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: 4 दितौय भाग ) 


अभिप्रहत (सं० ह्वि०) अभि-प्रःहनुक्ष। - आदत, | अभिप्रेत (स० त्रिः) अभिप्रेयते स्म, असि-प्-इण- 
जूख सो, घायल, मार खाये इआ, सारा गया । क्ष। १ अभोष्ट, इरादा किया इग्रा। २ अभिलषित, 
अभिप्राणन ( स'० क्वो० ) अभि-प्र-अन-ल्यूट। निश्वास, | चाहा गया। ३ खोक्कत, सम्मानित, मच्छ रशदा, 
उच्छास, निर्गम, उद्गमन, तबखोर, भाप । पसन्द किया हुआ | ४ इच्छक, खाहिशंमन्द, नाने 
अभिप्रातर्‌ ( सः ० अव्य° ) अतिशयं प्रातः । अतिशय | वाला । हु 
ग्रत्यष, अतिप्रभात, बचुत सवेरे, ज्यादा तड़के । असिप्रत्य ( सं० त्रि’ ) अभिप्र यते, अभि-प्र-इण-क्यप्‌ 
अभिप्रा्त ( सं० त्रि’) - आगत, इस्तगत, उपस्थित, | तुगागम्‌ः। १ अभिप्रेतव्य, अभिप्रायणोय, अभिलष- 
आया हुआ, दस्तयाब; जो आ पहुंचा हो। णोय, खाद्िश रखने काबिल, जो चाहने लायक हो। 


अभिप्राप्ति ( सं० खो“) आभिसुख्येन प्राप्ति, प्रादि- | अभिप्रेप्ु (सं० त्रिश) भअसिप्राप्तिमिच्छु, असि-प्र- 
समास । अभिसुख-प्राप्ति, सम्मख प्राप्ति, पड च, आमद । | आपु-सन्‌-उ। पानेके निमित्त इच्छक, जो मिलनेका 
अभिप्राय (सं० पु०) अभिप्रेति अभिगच्छति काय- खादिशमन्द हो । 

सिदिमनेन, अभि-प्रइण करणे अच्‌। १ आशय, अभिप्रेयमाण (स'० त्रिशः) खदेर जाते इभ, 

भाव, मतलब, गरज्‌ । २ छन्द । ३ आशय, मकसद, | जो इटाया जा रहा च्दो। 

डरादा। ४ विष्णु । (त्रिश) ५ अभिगामो, पास | अभिप्रोच्षण (स० क्लो० ) अभि सवंतः प्रोक्षणं संस्कार- 
. पइ'चनेवाला । विशेष: । सकल दिक्‌ जलादि दारा सेकरूप वेघ- 
अभिप्रो (स'० त्रिश) अभिप्रोणाति, अभि-प्रो-किप्‌। | संस्कार, छिडिकाव । 

सकल प्रकार तपेण करनेवाला, जो हर सरतसे खुश | अभिञ्चव ( सं० पु० ) अभिप्नवन्ते खर्लाकससिगच्छन्ति 
रहता हो | - असि-प्न-गतो अच्‌। १ प्राजापत्य नामक आदित्य 
अभिप्रोति ( स॑० स्त्रो० ) १ उत्साह, आनन्द, प्रसन्नता, | सकल |. २ वर्षसाध्य गवामयन यज्ञवाले प्रतिसासोय 

डौसला, खुशी, रजामन्दौ। २ अभिलाष, इच्छा, | चौबौस दिनकै मध्यस्थित चार-संख्यक छः दिन; 
खाहिश, सर्जी। अर्थात्‌ चौबौसको चारसे भाग देनेपर प्रत्येक माग्ने | 
अमिप्र च्य (सं० अव्य० ) इष्टि उसिकरनिगाक उठाकर |तदा नके एक-एक अंगका छः दिन 


TNS” न 


२ अभिन्नत--अभिभूत 


वाला समय । ३ छ; दिन साध्य स्तोमाटि पाठसाधक 
गवासयनाङ्ग याग विशेष। भावे अप्‌। ४ उपश्नव, 
उपद्रव, सकल दिक्‌ लम्फन, सकल दिक्‌. गमन, 
झगडा, बखेडा, चारो ओरकी दोड़-धूप । 

अभिश्वुत (स० त्रिश) सम्यक्‌ प्लतम्‌, अमि-स-क्त । 
१ सकल दिक व्याप्त, चारो ओर भरा इभा। २ सकल 
प्रकार सिक्ष, सब तरह लबरेजु। १ अभिभूत, अधोन, 
सातइतोमें पड़ा इुआ । 

अभिवल (स क्लौ० ) गुप्तवेशमें स्थानविशेष पर 
मिलनेको खोकति, छिप कर किसो अखाड़ेमें आनेका 
इकरार । 

अभिवुद्दि ( स ० स्त्रो ) बुद्दोन्द्रिय, रक्त, अक्ल, समझका 
अजार । 

अभिमङ्ग ( सं० त्रिश) अभितो भङ्गो यस्मात्‌, ५- 
` चइत्रोश। १ अङ्ग करनेवाला, जो तोड़ डालता हो। 
२ भङ्कशोल, टूटा हुआ। (पु०) ३ भङ्ककरनेवाला 
व्यक्ति, जो शखू स ताड़नेवाला हो । 

अभिभज्ञत्‌ ( सं० त्रि» ) तोड़ डालनेवाला, जो तोड़ 
रहा छो। 

अ्भिभढ (सं० अव्य० ) प्रेसोके प्रति, खासोके 
सन्मुख, चाकको तफ, खाविन्दके सामने। 


अभिभव (सं० पु०) अभि-भू-अप्‌। १ पराजय 


हार । २ तिरस्कार, अनादर, बेइज्ज,तो। ३ रोगादि 


दारा जड़ोभाव, बोमारो वगेरहसे सखू त पड़ जाना। 
४ योग, जोड़। (ब्वि०) ५. शक्तिसम्पन्न, गालिब, 
“हावो। ' 
अभिभवन (सं० क्लो०) अभि-भू-लुगट्‌। अभिभव, 
पराजय, रोगादि दवारा ज्ञानरोध, शिकस्त, हार, 
` बोसारो वगरहसे होशका न रहना | 
अभिभवनोय ( सं० त्रिः ) अभिभूत चोनेवाला, जिसे 
शिकस्त दे। 


` `अभिभा (संर खो०) अभि-भा-अङ्‌ । १ प्रेत, 


साया। २ पराजय, भभिभव, शिकस्त, हार । ३ सकल | अभिसू (संन त्रि०) अभिसवति, अभि-भूःक्षिप्‌ । 


« द्कि्‌ दोसि, चारो 
 बड़ाई। ` ` क 
अभिभायतन (सं. क्रो० ) १: 


ग्रोर रोशनो,' उत्कषे, सबकृत, 


सबकतको जगह । २ बीच उत्कषेके आठ खोतका 
नाम । 

अभिभार (सं० पु०) अभि-र-घज, अभि अलिः 
शयितो भारो यस्य, प्रादि-बइत्रो० । अतिभारयुक्त, 
निहायत वजुनो । 

अभिभावक ( सं० व्रि’ ) अभिभवति, अभि-भू-ख ल्‌ । 
अभिभवकारो, पराजयकारो, तिरस्कारकारो, जड़ो- 
भावकारो, सबकत ले जानेवाला, जो इरा देता हो, 
बेइज्जत करनेवाला । २ आत्मोय सजन, तत्वा- 
वधायक, सुरब्मो । 

अभिभावन (सं० क्ली० ) विजय, जोत। 

अभिभाविन्‌ ( सं० त्रिः) अभिभवति, अभि भू-णिनि। 
तिरस्कारकारो, पराजयकारो, बेइज्ज,त करनेवाला, 
जो हरा देता हो । 'सर्वतेजोभिभाविना ।' (रघु ११४) 

अभिभावो (स॑० पु०.) अभिभाविन्‌ देखो। 

अभिभावुक (सं० त्रि०) अभि-भू-डकञ.। तिरस्कार- 
कारो, पराजयकारो, जड्भावकारी, बेइज्ज,त करने- 
वाला, जो इरा देता हो, होश उड़ानेवाला । 

अभिभाषण ( सं° क्लौ० ) अभितो भाषणम्‌, प्रादि स० | 
भाभिमुख्य कथन, सम्मुखका बोलना, सामनेकी 
गुफ तगू, जो बात रूबरू हो । 

अभिभाषमाण (सं० त्रि० ) बोल देनेवाला, जो बात 
कह उठता हो । 5 2 

अभिभाषित (सं० त्रिः) कथित, निवेदित, कहा 
गया, जिससे कड चुक । * 

अभिभाषिन्‌ (सं० त्रि०) आभिमुख्येन भाषते, असि- 
भाष-णिनि। आभिमुख्य कथक, जो सम्मूख बोलता 
चो, सामने कइनेवाला, जो बात कर रहा हो। 

अभिभाष्य (सं° त्रिः) कथनोय, कहा जानेवाला, 
जिससे बात को जाये । 

अभिभाव्यमाण (सं द्विः ) कहा जाते हुआ, जिससे 

बात करते छो । 


अभिभावक, पराजयक्षाशी, तिरस्कारक, सबकत ले 


जानेवाला, जो हरा देता हो, इज्जत बिगाड़नेवाला । 


उत्कर्षका 0 
१ CC-0. 47 या अज्ञि जुस एत्रि*)५०१्यसि-सू-क्त । १ किंकर्तव्य- 


अभिभूति--अभिमन्य ड्‌ 


विसूढ़, जो घबरा गया हो। २ पराभूत, मगलब, 
हारा हुआ। ३ व्याकुल, तकलोफ जद । 

'अभिभूति (सं० स्त्रो, ) अभि-भू-क्तिन्‌। १ पराभव, 
पराजय, शिकस्त, हार । २ अवज्ञा, वेइन्नतो। 
(ब्वि० ) ३ अभिभावक, पराजयकारो, गालिब आने- 
वाला, जो जोत लेता हो । 
अभिभूत्योजस्‌ .( वे ल्ली) १ उत्‌छष्ट शक्ति, ऊंचो 
ताकत। (त्रिश) २ उत्कृष्ट शक्तिसम्पत्न ऊंचो 
ताकत रखनेवाला । 

अभिभूय (सं० क्लो० ). अभि-भ्रू भावे क्यप्‌। सकल 
दिक प्रसार, सकल प्रकार स्थिति, उत्कष, चारो चीर 
फेलाव, सब तरह गुजारा, सबकत । 

-अभिभूवन्‌ (सं० त्रि’) अभि-भवति, ` अभि-भू-कतंरि 
बाइलकात्‌, ङवनिप्‌। अभिभावक, तिरस्कारक, 
पराजयकारो, छरानेवाला, जो गालिब आता हो 
भिडकी देनेवाला। (स्वो०) डोप्‌। अभिभूवरो। 

-अभिमण्डन (सं० क्वो०) १ जशद्भार, सजावट, बनाव 
चुनाव। २ प्रतिपादन, समर्थन, अपनो वातका 
रखना । 

अभिमण्डित ( सं° त्रिश) विभूषित, अलङ्कत, सजा 
हुआ, जो संवारा गया हो । 

अभित (सं० त्रि’) अभिमन्यते स्म, अभि सन- 
.त्त। १ अभिमानका विषयोभूत, जिसके लिये घमण्ड 


करें। २ स्मत, मच्छूर, माना हुआ। ३ आहृत, 
इज्जत किया गया । ४ अभोष्ट, खाहिश किया त्रा । 


(क्लो०) भावे त्त। ५ अभिमान, घमण्ड । ६ सिथ्याः 
ज्ञान, झूठो समभ । . ७ अभिलाष, इच्छा, खाहिश, 
सर्जी। ८ 
-अभिसतता (सं० स्तो०.). 
शबादत, खादिशमन्दौ । : 
चाइ। 
अभिमति ( सं० स्त्रो) अभि-मन-क्तिन्‌। १ अभिमान, 
` गुरूर। २ मिथ्याज्ञान, झठी समक। २ आदर, 
सस्मान, तवका, इज्जृत। ४ अभिलाष, खाहिश । 
अभिमनस्‌ (सं० त्रिश) अभिसुखं सम्पादनोन्सुखं 


१ अनुरूपता, कास्यता, 
२ प्रेम, उत्‌कण्ठा, इशक, 


ड 3 ध्द 2. 
मनो यस्य, बइन्नो० - १ काय करणी, सन्स वा, त, गृरेसे, इनका जन्म था 


काममें मन लगानेवाला। २ ढस, तुट, आसद 
सेर, छका हुआ। ३ उत्‌कश्ठित, खाहिशमन्द । 
अभिमन्तव्य (सं० त्रिः) अभिमन्यते, अमि-सन्‌ 
कर्मणि तव्य। ज्ञातव्य, खयाल करने काबिल! 
२ स्युहनोय, चाइने लायक्‌। ३ अधिक सान किया 
जानेवाला, जिसको ज्यादा इच्जृत को जाये । 

अभिमन्तु ( सं० स्रो) चोटका चलाना, नाशका 
करना । 


अभिसन्तु ( सं° त्रिश) इच्छुक, उत्कण्ठित, समुझा- 


युक्त, लालचो, खाहिंगमन्द्‌ । 
अभिमन्तोस्‌ ( दे० अव्य ०) हानि पइंचानेको, नुकू- 
सान करनेके लिये । 
अभिमन्त्न (सं० क्वो) असि-सनन्‍्त॒ चुरा अच । 
मोमांसकोक्त मन््पाठपूर्वक दशनादि संस्कारविशेष । 
अभिमन्त्रण (सं० क्तो०) अभिन्‍मनन्‍्त्र चुरा० ख्युट्‌। 
१ मौमांसकोक्त मन्त्रपाठपूवक दर्शनादि संस्कारविगेष। 
२ सस्बोधन, आमन्त्रण, बुलाइट, पुकार । २ अभि- 
प्रणयन, सलाहका लेना । ४ जाढू, टोना । 
अभिसन्त्रित ( सं० त्रिश) जादू किया इुआ, जिसपर 
टोना पड़ चुके । 
अभिमन्त् (सं० त्रिश) अभि-सन्त्न चुरा” यल्‌ 
१ अभिमन्द्रणौय. गोपनमें परामेणोय, समभाने- 
काबिल, जो चुपकेसे सिखाने लायक हो। ( अव्य० ) 
२ अभिमन्त-ल्यप्‌ । २ सन्त्तणा करके, मन्त्र पढ़के । 
अभिमन्य, अधिसन्य (सं° पु) अभि अघि वा 
मथाति नेत्रम्‌। १ नेत्ररोगविशेष, आंखको कोई 
बोमारो। भावे घञ्‌। २ अतिशय मन्यन, इट्स 
ज्यादा मथाई । (अव्य०) मन्यस्याभिसुख्यम्‌, अव्ययो ° । 
३ सन्यनदण्डके सस्मख, मन्यनदण्हके समोप, सथानोके 
सामने या पास । 
अभिमन्यु ( सं° पु० ) अभिगतः प्राप्तः युबसमये मन्धुः 
क्रोधो यस्य, प्रादि २-बहत्रो०.; अथवा अभिलचो- 


' कृत्य अतियोदारमिति शेषः सन्यः कोधो यस्य, ६- 


बहुत्रो० ; अथवा अभि अतिशयो सन्युः शोको यस्मावू, 
५-बचुत्रो० । १ अज्ञ नके पुत्र। छणको भगिनो सुभद्राक 
विराटकन्या उत्तराखे 
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इन्होंने विवाह किया) इनकें पुत्रका नाम -परोचित्‌ 
रहा। कुरुचेतयुइमै अभिमन्धुने असाधारण वोरत्व 
देखाया था। अजु न नारायणो सेनाके साथ टूर लड़ते 
रहे; इधर अभिसन्ध व्यच्चमें घुस पड़े। ` महाभारतम 
“लिखा हैं, कि उसो दिनके युद्दमें इनके हाथ दुर्योधनके 
स््राता दचारक, मगधराजपुत्र खेतकेतु, अश्वकेतु एवं 
कुच््षरकेतु, कोशलके' राजा ह्॒ददल, दुःशासनके पुत्र 
उलक प्रथ्ति अनेक वोर मारे गये थे। शैषम कण 
` गति छ; रथियोंने मिल .अभिमन्युको वध किया । 
शापमुक्त हो अभिमन्यु चन्द्रलोक पहु'चे थे। 
~ > विष्युप्राणमे लिखा है,कि चाक्षुष मनुके पुत्रका 
नास अभिमन्यु रहा । इन्होंने नवलाके गर्भसे जन्म 
लिया था। ३ राधिकाके खामो आयानको भो पहले 
लोग अभिमन्य कहते रहे। .- ` 
' . ४ कश्मोरमें दो.अभिमन्य न्टपति थे। प्रथम अभि 
मन्ध नृपतिके ससय वद्दां ` बौद्धम॑ अतिशय .प्रबल 
'रहा। किन्तु महाराज अभिमन्य शिवलिङ्गको प्रति 
छित कर पूजते थे। प्रसिद्ध वेयाकरण चन्द्राचाय इन्होंको 
` सभामें विद्यमान रहे । चन्द्रव्याकरण उन्होंने हो उद्धार 
किया धा । नागाजु न प्रशति बोड राजसभामें पहुंच 
सवदा हो परिडितोंके साथ तक-वितक और नोल- 
युराणको कुतूसा करते रहे। उससे .नागजातिने-क्रद 
हो अनेक बीदोंको मार डाला । कहते हैं, कि अन्तमें 
कश्यपवंशके चंन्द्रदेव' नामक किसो ब्राह्मणने सहा- 
देवको आराधना लगा यह सकल उपद्रव सिटाया 
ज्ञा। इन्होंने कश्मोरमें अभिमन्यपुर. नामक नगरको 
` खापन किया । - | 
श हितोय अभिमन्यु ८८० शकाब्दमें दुमत इए 
' थे। यच्च क्षमगुप्तके पुत्र रहे। इन्होंने बाल्यकालमें 
हो राज्यका भार उठा लिया था। ४८ लौकिकाब्दमें 
'यच्मारोगसे इन्होंने प्राणत्याग किया । कसीर देखो। 
अभिमर ( स'० पु) आभिसुख्येन स्त्रियन्ते सेन्या 
यत्र, अभि-झ अधिकरणे अप्‌। १ युद्द, जङ्ग, लड़ाई। 
"२ युद्स्थान, रणचेत्र, मढान-जुङ्ग, खेत, जिस जगह 
लंड़ाई रहे । करणे अप्‌ । ३ भय, खौफ, डर। ४ अपने 
सन्यपक्षसे विश्वासघातको आशइग, अपने सिपाहोसे 


अभिमर--अभिमातिषाह्‌ 


शोका खानेको शक । . अभिस्त्रियते यस्मात्‌ अपादाने 

अप। ५ सरणव्यापार, वध, वातूल, जानका लेना। 
अभिसुखोभूय स्त्रिये, जतरि अच्‌। ६.. स्वसंन्य,. 
सिपाहो, .धनलोभसे प्राणको आशा छोड़ व्याप्र वा 
इस्तोके सम्मख युद करनेको उद्यत व्यक्ति, जो शख स 
दौलतके लालच जानको उन्मोद न रख शेर या 
हाथोसे लड़नेको तयार हो । ७ बन्धन, वांद । 
अभिमदे ( सं० पु०) अभि-ख्द भावे घज_। १ अवः 
मदे, रगड़। २ निष्पौड़न, जुल्म, दुश्मनके क्रिया 
सुल्कको बरबादो। अधिकरणे घज.। २ युद्ध, जङ्ग, 
लड़ाई। ४ मद्य, शराब। (त्रि) ५ सदेनकर्ता,. 
मलने या रगड़नेवाला । 

अभिमढेन ( सं० क्वो०) असि-सृढ्‌ भावे -लुगट्‌। 
पोड़न, चणेन, जुल्म, किसोको सताना । क 

झभिमदिंन्‌ (स० त्रि’) पोड़ा पहु'चानेवालाई? जो 
तकलोफ देता हो | 

अभिमश, अभिमष (स'० पु०) अभि-श्ंश वा रूप 
भावे घज्‌। स्पश, घर्षण, छत, मिलाव। . 

अभिमशक, अभिमषक (सं०त्वि० ) अभि-रझगश वा 
स्ष-ख लू। १ स्मश करनेवाला, जो छ लेता हो। 
२ पराभवकारो, नोचा देखानेवाला । 

अभिमशेन, अभिमषंण (स० लो) अभथि-खश वा 
स्रष-लुप्रट्‌। १ स्म, छत । २ घर्षण, पराभव। ३ यक्ष-- 
पिशाचादि भूतक्लत पोड़ा, जो बोसारो साये वगरदसे. 
पैदा हो । | डी 

अभिमाति ( सं० त्रि’) अभिमयते, अभि-मेङ कतरि ` 
क्तिन्‌ न इत्वम्‌ । १ घातक, सारनेकी कोशिश करते 
हुआ, चोट देनेवाला, जो दुश्मनो रखता हो। ( पु० )- 
२ शत्रु, दुश्मन । ३ पांप, इजाब | १ 
अभिसातिजित्‌ ( सं० त्रिः) शत्रुको जोतनेवाला, 
जो दुश्मनको इरा देता हो। 

अभिमातिन्‌ ( सं० पु०) अभि-मेङ भावे क्ष । १ शत, 
दुश्मन । २ आघात, चोट । 

अभिमातिषाह (सं० त्रिश) अभिमातिं शत्र ` सहते 
अभिमाति सइ-खि षत्वम्‌। शत्र जित्‌, दुश्मनको 


जोतनेवाला। 
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अभिमातिषाह--अभिसुखौभूत भू 


अभिमातिषाद, अनिमातिषाह देखो । 

असिमातिइन्‌ ( सं० घु० ) गत संहारकता, जो शख स 
दुश्मनको कातूल करता हो । 

असभिमाद (स'० पु० ) मद, चोवता, नशा, खुमार । 

अभिमाद्यत्‌ ( सं० त्रिः) उन्मत्त होनेवाला, जो 
नशा पो रहा हो | 

झभिमाद्यत्क -(सं० व्रि’) कुछ कुछ उन्मत्त, जो 
बहुत नशेमें न हो । 

असिमान (सं० पु०) अभि-मन-घञ_। १ एण्य 
प्रतिके निमित्त गव, दप, अहङ्कार, फरखुर, घसण्ड। 
२ प्रणय, खेच प्रति स्थ्लमें मनका दुःख हेतुक 
आदर-सहित क्रोध, सुदव्बत, प्यार वगरइको जगह 
दिलको दुखानेवालो इव्ज.तसे मिलो-गुस्सा। ३ प्रणयः 
ग्रे सप्राथेना, शादो, सुदब्बतका इज्‌दार । ४ अवलेप, 
दावेदारी । ५ मिथ्याज्ञान, भठौ समक । ६ शृङ्गारः 
रसको अवस्थाविशेष, मान, नखरा । ७ हिंसा, नन, 
कतल, मारकाट । | 

असिमानता ( सं° स्त्री०) द०, उृष्टता, गुरूर, गस्ताखो । 

अभिमानवत्‌ (स० त्रि०) ९ मानौ, नख्रेबाज। 
२ दर्पित, मग्रूर, गुस्ताख । 

असिमानशून्य (सं० त्रिश) दपेरहित, | 
बेफख र, गुरूरसे खालो, जिसे घमण्ड न रहे। 

अभिसानित (स॑° त्रि० ) अभिमानो गवः सच्ज्ञातो 
ऽस्य, अभि-मान-इतच्‌। १ जातगढ जाताभिमान, 
जिसे घमण्ड आ जाये। 
भावे क्त। २ मेथुन, इमबिस्तरो । ३ गवे, गुरूर। 

अभिमानिता ( स॑° त्रि’) इप्त रहनेको दथा, जिस 
हालतमें घमण्ड घेरे रडे । 

अभिमानित्व (स क्लो० ) अभिमानिता देखो। 
अभिसानिन्‌ (स ० त्रि’) आअभि-्मन्‌-णिनि । १ गव- 
युक्त, डप, अभिमानविशिष्ट, मग्रूर, शस्ता 
घमण्डी । २ प्रणयको पयुक्त, नखरेबाजु। ३ मिथ्या 
न्रानयुच्च, झूठो समभवाला। ( पु० ) ४ भौत्य मनुके 
दश पुत्रोंमें पञ्चम यत्न । 

अभिमानो, भभिमानिन्‌ देखो 


( क्लो० ) अभि-मान णिच्‌ 


१ अभिमानविशिष्ट, मग्रूर । २ वध करनेमें शक्त, 
जो चोट-पडंचा सकता छो ! 


अभिमाय ( सं० त्रिः) सायां अविद्यां अभिगतम्‌, 


अतिक्रा०-तत्‌ गौण स्रः । इतिकतव्यताशून्ध, अभि 
भूत, घबराया इुआ, जो भौचक रद्द गया हा, अदः 
सक, नादान। ` 


अभिमिह्य ( स॑° त्रि» ) अंभिमिद्याते सिच्यते। जिसके 


सम्मख मलसूत्रादि त्याग किया जाये, पेशाब किया 
जानेवाला, जिसपर पेशाब कर । 


अभिमीलित ( सं० त्रि’) झवरुद, बन्द, जो आंखको 


तरह कपका हो । 


अभिसुख (सं० त्रिः) . अभिगतं सुखम्‌, अतिक्रा०- 


तत्‌। १ अभिमुखप्राप्ते, सामने चेहरा किये इुआ । 
२ सन्मुख, समच, घूमा हुआ, जो: सामने आ गया 
हो। ३ कर्म करनेमें उद्यत, काममें लगा हुआ। ' 
४ उपस्थित दोनेवाला, जो नजुदोक जा या पहुंच रहा 
हो। ५ इच्छा रखनेवाला, जो इरादा बांधे हो। 
( अव्य ०) मुखममिलदौक्कत्य, अव्ययो० । ६ अभिसुख, 
सम्मख, सामने, रूबरू। ७ सम्मुख जाकर, सामन 
पहु चके।.. - 
अभिसुखता (स॑० स्रो) उपस्थिति, सामोप्य, चानिरो 
नजुदौक रचनेकी हालत । 
अभिसुखी ( सं° स्त्रो० ) बौदसतसे--दश इथिवोमें एक 
एथिवो । 
अभिसुखौकरण ( स० क्वो०) अभिसुखः क्रियते अनेन, 
अभिसुख-चि-छ करणे लुप्रटू। सम्बोधन, बुलाइट, 
पुकार। सस्बोधन उच्चारण करनेसे सोता सुनकर 
अभिसुख होता, इसोसे अभिमुखोकरण शब्द सम्बोधन 
बताता है । 
अभिसुखोमाव (स॑ ° पु) अनभिसुखस्य अभिसुखः 
रूपो भावः भवनम्‌, अभिसुखःचिःसू भावे घज्‌ । 
१ आभिसुख्य, सामना। २ कार्यको अनुकूलता, 
कामकी सुवाफिकात। ३ अभिसुखका होना, सामनेका 


. पड़ना । 


अभिमुखोभूत (स'० त्रि» ) ` सम्म खागत, उपस्थित, 


अभिमानुक ( सं» ति» ) अ््भिभ्‌'वाइलकात्‌/उकङः॥०।०ी सामने उपडा वहाध्वा;जिसका सु'इ सामने रहे । 
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अभिसूछित ( सं० ति०). विदित मोहित, व्यग्र, 
विधुर, आकुल, सूट, विद्वल, संक्ष॒ुव्ध, सान्त, उन्मत्त, 
बेहोश, फरेफ ता, थकासांदा, मतवाला । 
अपिरूष्ट (स'० ति०) चमि-सष्‌-क्। १ स्पष्ट, जो 
सश किया गया हो, छ्या इआ। २ पराभूत, परा- 
जित, धर्षित, शिकस्त खांये हुआ, जो हार चुका हो | 
२ मिलित, सरूष्ट, मिला हुआ, जो निकाला गया 
हो। (त्रिश) ४ माजनायुक्त, शद, दला-सला, 
पाकोजा | 
असिमेथक (स'० पु०) अभि-मिथःख.ल्‌ । सव 
ग्राप्तिसाधन वाक्यविशेष, जिस वाक्यके कहनेसे सकल 
हो मिल जाये, सारा मतलब पूरा करनेवालो बात। 
अभिमेथिका (सं स्त्रो० ) १ वाण-सहश वाक्य, तोर 
जेसी बात। २ अज्लोल़ वचन, फोद्दण गुफ तगू। 
३ शाप, बदुदुवा । । 
असिमेहां, अनिमिद्य देखो। 
अभिस््तात, अभिस्तान देखो। 
अभिस्त्रान ( सं० त्रि० ) असितो स्लानम्‌, अभि-स्तरे-क्त । 
१ अतिमलिन, अप्रसत्र, निद्दायत अफरुदों, नाखुश, 
कुम्हिलाया हुआ । २ विशोण, सड़ा-गला । 
अभियज्ञगाथा ( स० खो०) यज्ञ-सस्बन्धीय भजन। 
अभिया (स॑० पु०-खो० ) आक्रमण, इमला, धावा, 
चढ़ाई । 
अभियाचन ( स'° क्लो० ) अभि-याच-लुयट्‌' । अभि- 
सुख प्रार्थना, जो प्रार्थना सब्मख चोकर को जातो 
हो, आज्‌ -मित्रत, सासनेकी सांग यांच । 
अभियाचित (सं० त्रि ) सस्म्‌ ख प्रार्थना 
गया, सामने मांगा इआ । हे 
अभियात्‌ (स'० व्रि’) अग्रगामी, आक्रमणकारी, 
हमलावर, जो धावा सार रहा हो। 
अभियात ( सं० त्रिश) आक्रमण किया गया, जिस- 
पर इमला पड़ चुके। 
अभियाति (सः° युः) आभिसुख्येन यातिः युष्दाय 
गतिः, भ्रभि या बाइलकात्‌ अति। रिए, शत्र, दुश्मन । 
- ( स्त्रौ० ) भावे हिन्‌। २ युद्दाथ गमन, लड़ाईको 
चढ़ाई । 


किया 


अभिसूछित--अभियोक्तु 


अभियातिन्‌ ( सं० पु०) अभियातमनेन; अभि-या 
भावे क्त, तत इष्टादि० इन्‌ । शत, दुश्मन । 

झअभियाळ ( स'० पु० ) अभिमुख' युद्दाथै याति, अभि- 
या-ढच्‌ । १ शत्र, दुश्मन । (त्रिः) २ अभिमुख- 
गमनकारो, सामने धावा लगानेवाला । 

अभियान (स ० क्को० ) अभिऱया-लुट्‌ । युद्दयात्रा,- 
अभिगमन, सुद्दोस, हमला, चढ़ाई । 

अभियायिन्‌ ( स॑° त्रि’) आभिसुख्ये न याति, अभिः 
या-णिनि। अभिसुख-गमनकारो, सामने जानेवाला, 
जो हमला मारता हो, पास पहुंचते हुआ । 

अभियुक्ता (स'० त्रिश) अभि-युज्यते स्म, अभि युज्‌- 
'क्ष। १ अन्य कळक रुद, तत्पर, आसक्त, लगाया 
छुआ, सुस्तेद, खयालमें डबा हुआ। २ प्रतिष्ठित, 
सुकरर किया इआ। २ कथित, उक्त, कहा इआ, 
जिसके बारिमें बात हो चुके। ४ शाक्रसण किया 
छुआ, जिसपर दुश्मनका हमला पड़ चुके। ५ निन्दित, 
बदनाम । ६ कानुनमें-प्रतिवादो, मुद्टालह, जिसपर 
नालिश हो चुके । 

अभियुग्वनू, अभिजञुञ्चन्‌ (वे° त्रिः) अभि-युज- 
डुनिप्‌, वेदे ४० कुत्वम्‌ । १ अभियोक्ता, अभियोगकारो, 
अभियोग लगानेवाला, हमलावर, मुहई। ( पु० ) 
२ आघात, आक्रमण, चोट, इमला । ३ शत्र, दुश्मन । 
( खो०) ङोप्‌ । अभियुज्वरो । 

अभियुज्‌ ( स'° त्रिश) अभिमुख युनक्ति, अभि-युञ्‌- 
क्विप्‌। अभियोक्ता, अभियोगकारो, मुहई, नालिश 
करनेवाला । ( स्त्रो० ) २ आक्रमण, इमला । २ शत्‌ „ 
दुश्मन । 

अभियुज्यसान (स'° त्रिश) अभियोग लगाया जाते 
हुआ, जिसपर नालिश को जा रहो छो । 

अभियोक्तव्य ( स॑° त्रिश) अभियोक्त शक्यम्‌, प्रभि- 
युञ्‌-तव्य। १ अभियोग लगाने योग्य, जिसपर इलजाम 
लगाया जा सके । २ अभिमुख योजनोय, सामने धावा | 
मारने काबिल। ३ निषेध्य, रोकने काबिल । 
अभियोक्ता, अभियोक्त, देखो । 


अभियोक्त (स'० पु.) अभिमुख युनक्ति, अभि युज- 
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-मुइदई। २ युदाथे आक्रमणकर्ता, लड़ाईको चढ़ाई 
करनेवाला । 

-अभियोग (सं० पु०) अभितो राजसमोपे योगः योजनम्‌; 
अभि-युजःघञ्‌। १ अन्ध कळ क अपकार निवारण वा 
चतिपूरण करनेको राजाके निकट प्राथना, दूसरेका 
किया हुआ नुकृसान्‌ सिटानेको हाकिससे अज्‌ । 
२ युद्दोथे आक्रमण, लड़ाईको चढ़ाई। ₹ शपथ, 
कस्म । ४ उद्योग,तद्बोर । ५ आग्रह, जिद्‌ । ६ अभिः 
निवेश, खटका । ६ दोषारोप, ऐबजोयो । ७ नियुक्ति, 
लगाव । 

अभियोगपत्र (स'० स्त्रो० ) अर्जीदावा, जिस कागज 
पर लिखकर नालिश को जाये । 

अभियोगिन्‌ (स'० त्रिः) अभितो राजादि समोपे 
युनक्ति खटुःखमावेदयति अभिःयुज्‌ वाइलकात्‌ 
घिणुन्‌। १ अभियोगकर्ता, वादो, नालिश करनेवाला, 
सुहयो। २ आक्रमणकर्ता, हमलावर । ३ आग्रद्दयुक्क, 
जिद्दो। ४ अभिनिविष्ट, मनोयोगो, दिल लगानेवाला। 
५ योजनकता, जो मिला देता हो। 

.अभियोगो, अभियोगिन्‌ देखो। 

असियोग्य (स ० त्रिः) आक्रमण किये जाने योग्य, 

जो घावा लगाये जाने काविल हो । 

“अभियोजन (स'° क्वो) अभि पुनःपुनर्योजनम्‌। 
योजित पदाथेकी हढ़ताके लिये पुनर्बार योजन, जुड़ी 
हुई चोजुको मजुबूतोके लिये दोबारा जोड़ाई । 

अभियोज्य, अभियोत्तब्य देखो ! 

-असिरक्षण (स'° स्तो०) अमितो रक्षणम्‌ । सकल 
दिक्‌ रचा, पत्रादि दारा सकल दिक्‌ सरसों आदि 
फेंक राक्षसादिसे वेध कम को रक्षा, दुनियावो डिफा- 
जत। पूवेकाल यज्ञादि कार्य उपस्थित होनेपर राच: 
सादि आकर छत प्रति यज्ञोय द्रव्य खा जाते और 
यज्ञ बिगाड़ देते थे। उसके लिये कृषि मन्त्रपाठपूर्वक 

: सफेद सरसों आदि फेंक उन्हं निवारण करते रहे। 

आजकल भो चुड़ेल और भूत भाड़ते समय लोग 
सफेद सरसों फेंकते हैं। 

अभिरचा (स'० स्त्रो० ) अभि-रक्ष-अ टाप्‌। मन्त्रादि 
दवारा यज्ञ प्रतिको रचा । 
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अभिरक्षित ( सं० ब्वि० ) अभितो रचितम्‌, प्रादि-स० । 
सकल दिक रचित, चारो ओर मडफ ज। 

अभिरच्षिट (स'० चि० ) अभितो रितम्‌, अभि-रच्‌- 
ढच्‌। सकल दिक्‌ रचाकर्ता, सवप्रकार रच्चाकर्ता, 
चारो ओर दिफाजत रखनेवाला, जो सब तरह 
डिफाजत रखता छो । 

अभिरक्ष्य ( स'० चरि’) रक्षा वा शासन किया जाने- 
वाला, जो हिफाजत रखे या इकूमत किये जाने 
काबिल हो । 

भ्रभिरच्त्रित (स'० त्रि’) रागरफ़्युक्त, अरुणित, रक्त, 
लोहित, अनुराजित, रंगा डुचा, सुख, जिसपर 
सुइव्वतका जोश चढ़ चुके । 

अभिरत ( स'० त्रिश) आभिसुख्ये न अतिशयं रतम्‌, 
अभि-रम्‌-क्ष। १ आरक्त, फ्रेफुता । २ प्रोतियुक्त, 
आसूदा, खुश। ३ नियुक्त, मसरूफ, लगा हुआा। 
४ ध्यान देनेवाला, जो खयाल लड़ाता हो | 

अभिरति ( स स्त्रो) अभितो रतिः, प्रादि-स०, 
अभि-रम्‌-ल्षिन्‌। १ अतिशय आसक्ति, हदसे ज्यादा 
फ साव । २ प्रसन्नता, खुशो । 

अभिरत्य ( स° अव्य०) अभिरम्य देखो। 

असिरना ( छिं० क्रिश) १ सामना करना, रुस्सामें 
लपटना, लड़ना-मिड़ना । 

अभिरमण ( सं" क्वो०) अनुराग, इष, खुशो । 

अभिरमणोय ( सं० ब्रि’) अभिरम देखो । 

अभिरस्य (स'० त्रिश) अभिरम्यते, अभि-रम्‌ कमणि 
यत्‌ । १ रमणोय, मनोरम, सज्‌ दार, दिलको खुश 
करनेवाला । ( अव्य ० ) २ रमण वा क्रोड़ा करके, 
मजा उड़ा या खेलकर । 

अभिराज्‌ (स'० व्रि’) सवत्र राज्य करते इ, 
जो सब जगह इकूमत चला रहा छो | 

अभिराद ( सं० त्रि’) अभितो राद्दम्‌, अभि-राध्‌-क्र। 
१ सवथा सिद, सकल प्रकार निष्पन्न, इर सूरतसे 
साबित, सबतर तेयार। २ सेवित, ताबेदारो किया 
गया । 

अभिराम (स'० त्रि) अभिरस्यते अनेन अस्मिन्‌ 


सनोच्च, खश करनेवाला, गवारा, खुबसूरत । ( अव्य०) 
२ रामके प्रति, रामको । 

अभिरामता ( सुं० स्त्रो० ) अभिरासत्व, सौन्दर, प्रियता, 
मनोज्ञता, सुथरापन, खबसूरतौ, चमक-दमक । 
अमिरामी (स'० बि०) अभिरमणकर्ता, मज़ा 
उड़ानेवाला । 

अभिराष्र (सं० त्रि ) राज्य पानेवाला, जिसे बाद 
शाहो मिल जाये। 

अभिरुचि, अभिरुचो (स° स्त्रो०) अभि-रुच-इन्‌। 
१ अतिशय रुचि, अतिशय दौसि, हदसे ज्य]दा रौनक, 
इदसे ज्यादा होसिला । २ इच्छा, इषे, खाद, खाहिश, 
खुशी, मजा । 

अभिरुचित ( स० त्रि० ) इषित, प्रसन्न, खुश, बश्शास । 
अभिरुचिर -(स'० त्रि’) अतिशय मनोरम, सुन्दर, 
निहायत खुशमवार, खुबसूरत। 

अभिरुत (स०त्वि०) १ मुखरित, जिससे आवाज 
निकल चुके । २ कूजित, सुखर, मधुर, कूका हुआ, 
सुरोला, मोठा । 

अभिरुता (स ० स्क्रो०) १ सङ्गौतकौ कोई सूछना। 
२ कूक, सुरोलापन । 

अभिरूप ( सं० त्रिश) अभिरूपयति सवै रूपविशिर्ट 
करोति, अभि चुरा० रूप-णिच-अच्‌। १ मनोद्दर, प्रिय, 
दिलकश, प्यारा । २ पण्डित, दाना । "“अभिरुपसूबिष्ठ 
परिषत्‌।” (शक) २ सदृश, मिलते इुआ। ४ उचित, 
वाजिब। ५ यथेष्टं, काफ़ी । ( पु० ) ६ कन्दप, काम- 
देव। ७ चन्द्र, चांद | ८ विष्णु । ८ शिव। 

गराप्तरूपखरूपाभिरुपा बुधमनोज्ञयो;। ( अमर) 

अभिरूपक (स० त्रिश ) अभिरुप देखो। 

अभिरूपपति (सं० युः) सुन्दर खामो,अच्छासा खाविन्द। 

अभिरोग ( स॑° पु० ) जिद्वामें कसि पड़नेको पौडा, 
जिस बोमारोसे जोभमें कोड़ा पड़ जाये। यह रोग 
पशुको अधिक लगता है। 

अभिरोध ( सं° पु० ) अभि-रुष-घञ्‌। पोड़न, | 
तकलोफ। 

अभिरोरुद ( वे० त्रि’) रुलानेवाला, जिसे देख कर 
आंसू टपकते रहें। 
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असिरामता-अभिलाषक 


! अभिलकपित्य (सं° पु‘) आस्त्रातक हक्ष, असड़ेका पेड़ ।' 


अभिर्लाचत (स'० त्रिः) चिह्नित, निशानदार । 

अभिलक्ष्य (स'० त्रिश) अभिलच्यते शरादि वेधाथं 
अतिशयेन इश्यते ; अभि चुरा लक्ष्‌णच्‌-यत्‌, णिच्‌ 
लोपः। १ शरव्य, तोरसे मारा जानेवाला । २ चिक्ल- 
योग्य, निशाना जमाने काबिल। ( अव्य० ) खच्यस्य 
ग्ररव्यस्य आभिसुख्यम्‌. अव्ययो०। ३ शरव्यके समोप, 
लच्यको सब्मख, निशानेके पास, शिकारके सामने।' 
४ लक्ष्य लगाकर, शिश्त जमाके। 

अभिलइन (स'० क्वो०) अभि लघि भावे लुप्रट्‌।' 
उल्लङन, कूद फांद । ४ 

अभिलषण (स० क्नौ० ) उत्कण्ठा, स्पृहा, लालच, 
खाडिश। 

अभिलषणोय ( स'० व्रि’) अभि-लष्‌ कर्मणि अनोयर्‌ । 
वाज्छनोय, चाहने काबिल । 

भिलषिकरोग (सं० पु०) वातव्याधिविशेष, वातको 
कोई बोमारो। 

अभिलषित (सं० त्रिश) अभिलच्यते स्म, अभि-लष्‌ 
कमेणि क्त। १ इष्ट, वाव्छित, मकबूल, चाहा इरा. 
(क्ो०) मावे क्ष । २ अभिलाष, इच्छा, खाहिश, मर्जी । 

अभिलषितव्य ( सं० त्रि’) अभि-लष-तव्य । अभिलष- 
शोय, कास्य, चाइने काबिल। 

अभिलाख ( हिं० ) ` अभिलाष देखो। 

अभिलाखना ( हिं क्रिश) उत्कण्ठित होना, खाहिश 
करना । 

असिल्लाखा ( ° स्व्रो० ) ` अभिलाष देखो। 

अभिलाखो ( हिं० ) अभिलाषिन्‌ देखो। 

अभिलाप ( स॑° पु० ) अभिलप्यते मानसं कसं अनेन । 
अभि-लप्‌ करणे घञ्‌। १ सङ्कल्पवाक्य। भावे घञ। 
२ कथन, बातचोत। 

अभिलाव (स० पु०) अभिलयते, अभि-ल भावे 
घञ्‌। छेदन, चोरफाड़। , 
अभिलाष (स'० यु०) ` अभि-्लष-घञ्‌। १ इच्छा,. 
खाहिश। २ लोभ, लालच । ३ अनुराग, मुद्दव्वत । 
अभिलाषक ( स'० त्रि» ) अभि-लष-ख ल्‌। अभिलाष 


कारी, खाहिशमन्दे १ ( खो ) अभिलाषिका। 


.अभिलाषा--अभिवादन '&. 


अभिलाषा (स'० स्त्रो२ ): . अभिलाष देखो । 

अभिलाषिन्‌ ( स त्रि» ) ' अभिलषति, अभि-लष- 
णिनि। अभिलाषशोल; अभिलाषकारो, खाहिशमन्द, 
लालचो। ( स्तरो०.).ङोप्‌। अभिलाषिणो । 

अभिलाषुक (स'० त्रि») . अभिलषित शोलमस्य 
अभिलषति वा; अभि-लष बाइलकात्‌ उकञ्‌। अभि- 
: लाषयुक्त, खाहिशमन्द । 

अभिलास, ' अभिलाष देखो । 

अभिलासा; भिलाषः देखो! ., 

अभिलिखित ( स'० त्रि० ) पत्नारुढ़, न्यस्ताक्षर, लेख्या- 
रोपित, इफ्र में खोदा इआ, जो तहुरोरमें ढला हो । 

अभिलोन (स'० त्रि’) १ संलग्न, चिपक जानेवाला । 
२ दयसे लगाया हुआ, जिसे छातोसे लिपटा चुकें। 
३ हृदयसे लगाते हुआ, जो छातोसे लिपटा रहा हो । 

अभिलुप्त ( स॑° त्रि’) - उदिग्न, ताडित, घबराया 
हुआ, जिसके चोट लग चुके। 

अभिलुलित . (स॑० त्रिश १ क्रीड़ाशौल, चञ्चल, 
. खेलाडी; चुलब॒ला । . २ उत्तेजित, उदिग्न, आहत, 
जोश खाये हुआ, जो घबरा गया हो । 

असिंलता . (स ° स्त्रो.) कोटविशेष, किसो किस्मको 
मकड़ो । ` | 

अंभिलेखन . (सः०.क्को० ) न्यस्ताचरता, पाषाण या 
शिलालेख, इफ की खोदाई, जो तहरोर पत्थर वग्‌ - 
रह पर का जातो. हो । 
अभिवचन (स० क्वो०) 
इक्रार । . 

झअसिवञ्चित ( स*० त्रिश) प्रतारित, अभिसन्धानित, 
धोका खाये हुआ, जो ठगा गया हो | 

अभिवत्‌ (स'० त्रि’) अभि शब्दसंयुक्त, जिसमें अभि 
लफ्‌ ज्‌ शामिल रहे । | 

अभिव्रदन ( स ° क्लो० ) भ्रमि अनुकूलं वदनं कथनम्‌; 
प्रादि-तत्‌।: १ अनुकूल वाक्य. सुवाफिक्‌ बातचोत। 
(त्रिः) ' अभि.अनुकूलं. वदनं वाक्यं सुख वा यस्य, 
प्रादि-बइब्रो० । .२ अनुकूलवादो, प्रसन्नसुख, मुवाफिक 
“बात करनेवाला, खुशदिल,। ( अव्य० ) वदनस्य सुखः 


सत्यवचन, प्रतिज्ञा, कौल, 
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अभिवन्ट्न ( स ल्लो० ) अभितः सवेतः आभिसुख्य न 
वा वन्दनम्‌, ग्रादितत्‌। . सकल. दिक्प्रणति, स्म खं- 
प्रणाम, साइब-सलामत । 

अभिवयस्‌ ( स॑° त्रिः) अभिमत वयः, प्रादि-तत्‌। 
१ अभिमत वयस, ठोक उमरवाला। विवाहादिके समय 
वयस अधिक वा न्यून न होनेसे वर अभिसतवयस 
कहा जा सकता है। अभिमतं सम्प्त वयो यस्य, 
प्रादि-बइब्रो० । २ प्रष्ट वयस्क, नो जवान्‌। 

अभिवर्तिन्‌ ( स त्रि» ) अभितः अभिसुखेन वा वतेते, 
अभि-व्रत-णिनि। सम्म खवर्ती, सम्म खस्थायो, सामने 
जानेवाला, जो पास पइंच रहा हो, हमलावर । 
अभिवषेण ( स॑° क्वो० ) अभितो वषणम्‌, प्रादि-तत्‌ । 
१ सकल दिक्‌ वषण, भोषण . दृष्टि, गहरो बारिश । 
२ सि'चायो, पानोका दिया जाना । 

अभिवणिन्‌ ( सं° त्रिश) अमितो वर्षति, अभि-हष- 
णिनि। सकल दिक्‌ वषणकारो, सब तफ वरसने- 
वाला । ( स्त्रो० ) ङौप्‌। अभिवषिंणे। | 

अभिवह (सं° त्रिश) निकट या सब्मुख ले जाने 
वाला, जो हांकते जा रहा हो । 

अभिवद्दन (सं° क्वो०) निकट वा सम्सखका पहुं- 
चाना, नजूदोक या सामनेका ले जाना। . . 
अभिवाज्छित (स॑०त्रि’) इच्छा किया इुआ, जो 
चाहा गया छो। 

अभिवात्‌ ( सः° त्रि’) आभिसुख्येन वाति गच्छति, 
अभिःवा-शढ । शत्य, दास, नौकर, गुलाम । . 

अभिवात ( सं० अव्य० ) वायुको ओर, इवाकी तफ, 
जिस रुखुको इवा चले । 

अभिवाद ( स० पु०) अमितो वादः भआशोर्वादरूपं 
वाक्यम्‌ येन, प्रादि-बडब्रो> । अभि-वद करणे चञ्‌। 
.१ सनम ख प्रणाम, साहब सलासत। अभिधषको वादः 
वाक्यम्‌, प्रादि-तत्‌। २ परुष वाक्य, कठिन वचन, 
कडी बात, गालोगलौज। 'पारुष्यमसिवादः सात्‌।' ( अमर ) 

अभिवादक ( स॑° त्रिश) अभितो वदति, अभि-चुरा० 
वद्-खुल्‌। १ सब्मुख प्रणतिकारो, वन्दारु, वन्दगो 


करनेवाला । 'वन्दारुरभिवादकः।' ( अमर ) सन्य 4 त 
स्याभिसुखम्‌,अव्य यो०। २ सुखक सपने) “वेहरिकै | ०व्यमिवादन ० "(5छ०पल्ली ० ) अभि 'पूजाई वादनं गया खाम ७ 
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.चुरा० वद-णिच-लुप्ट। . १ पूजाथे वाक्य, गौरवाह 


वाक्य, जो बात किसोको इज्जुत बढ़ानेके लिये कहो 


गयो हो। यद्दा अभिः. सस्ये सौम्य आशोवोदरूपं 
वाद्यते प्रत्यभिवादयित्रा कष्यते येन। २ नामग्रहण- 
पूवक प्रणामं, नाम लेकर बन्द्गोका बजाना। जिसके 
हाथमें समिध्‌, जल, जलका कलस, फूल, अन्न, कुश; 
अग्नि, दतून और भक्षावसु रहे, :उसे अभिवादन न 
देना चाहिये। किंवा जो जप वा यज्ञ करता या 
_जलम खड़ा हो, उसे भो अभिवादन , करनेका निषेध 
है। वयःकनि्ठ खशर, पिढव्य,.मातुल एवं पुरोहित 
को खड़े हो खड़े अभिवादन दिया जाता अर्थात्‌ 
'पेर न छूना चाहिये । 
अभिवादयिता ( स० घु० ) चभिवादयिद देखो। ` 
अभिवादयिढ ( सि'० त्रि० ) . .सगोरव प्रणतिकारो, 
झअदबके साथ सलाम करनेवाला । | 
अभिवादयित्रो . (सं० स्त्रो० ), भमिवाट्यिढ देखो 


अभिवादित (स'० त्रिश) सगौरव प्रणाम किया 


छुआ, जिसको अदबके साथ बन्दगो हो चुके । 
अभिवाद्य ( सं० त्रि) अभिवादयितुसहम्‌, अभि- 
चुरा० वद-णिच्‌-यत्‌। १ अभिवादनके योग्य, जिसे 
प्रणाम करना कतव्य ठइरे, अदबसे बन्दगो बजाने 
काबिल । पिता, गुरु, सवण वयोज्येछ, राजा, पुरो- 
(हित, जोत्रिय, अधमेनिवारक, अध्यापक, पिढव्य, 
मातामड, मातुल, शवसुर, ज्ये छस्त्राता, सस्बन्धिव्यक्ति 
इनको खो सकल वयोल्ये छा, मोसो,, पिढष्वसा, 
ज्येष्ठा भगिनो आदि अभिवाद्य हैं। युवतो गुरुपल्नोके 
पेर न हुना चाडिये। किसो-किसोके भतमें गुरुके 
पेर छूकर प्रणाम करना निषिद्द है। ( अव्य० ) ल्यप्‌। 
: प्रणाम करके, आदाब बजाकर । . 
अभिवान्य (स० त्रिः) अभि-वन सम्चक्को कणि 
ण्यत्‌ । स'भच्चनोय, सम्यक भजनाके योग्य । 
अभिवान्यवत्सा, . अभिवान्या देखो। ` .. 
अभिवान्या (स॑° त्रिः) दूसरेके + बच्चेको दूध 


पिलानेवालौ गाय, .जो गाय. दूसरो गायके बच्चेको | अभित्ति (स'० खो० )  अभि-हत्‌- 
अपना रमककर दूध पिलातो हे है. Jangamwadi Math Co 2०गिसन5 दौड़ क ०० 


अभिवाद्यिता--अभिहत्ति 


. मभिवादये इत्यादिरूपं कथनम्‌, प्रादि-तत्‌; अभिः , अभिवास ( स॑° पु० )* आच्छादन, 


आवरण, पोशिग, 
आओढ़ना, चादर, गिलाफू । | 
अभिवासन (स ० कलो) भभिवास देखो! ; 
अभिवासस. ( स० अव्य० ) वासस. उपरि, :अव्ययो? । 
परिहित वस्त्रके उपरिभाग,' काप्रड़े पर । 

अभिवाह्य ( सः° त्रि» ) अभ्युद्यते, अभि-वच कमणि 
ख्यत्‌ । १ संकल दिक्‌ वा, सकल प्रकार वहनोय, 
नजूदौक प'चाया जानेवाला । ( क्लो० ) भावे खत्‌। 
३ नयन, प्रापण, इन्तिकाल, तकवोल, ले जाना! 
३ समपंण, नजुर। 

अभिविख्यात ( स'० त्रि» ) लोकप्रसिद, खूब मगहर, 
जिसे सब लोग जानं । 

अभिविज्ञप्त (स ० त्रि’) विघोषित, सूचित, सुश्त्र, 
जो लोगोंको बता दिया गया हो । 

अभिविधि ( स'० पु० ) भ्रमि समन्तात्‌ विधि व्यापनम्‌, 
अभि-विधा-कि। व्यापि, इन्द्राज, समायो । 

अभिविनोत -( सं० त्रिश) १ भलो भांति बरताव 
करनेवाला, जो अच्छोतरच पेश आता हो । २ सुशोल, 
सुअद्दव । ३ साधु, पाकोज़ा । 

अभिविमान ( सं० पु) अभितः विशेषेण मान 
दादशाङ्कलरूपपरिमाणं यस्य, प्राटि बह्टुव्रो०। १ परः 
मात्मा, परमेश्वर । ( त्रि’) २ अपरिमित परिमाण- 
वाला, जिसकी असामत बेहद रहे। 

सअभिविशङ्किन्‌ ( सं° त्रिश) भयभोत, डरनेवाला। 

अभिविद्युत (स ० त्रिश) सुप्रसिद्ध, खूब मशहूर । 

अभिवौचित (स° त्रि’) संदष्ट, देखा हुआ, जो 
.सालूम पड़ गया छो । ? 

अभिवोच्च्र (स'° अव्य°) देख या समझकर। 
भ्रभिवोर (स० घु०) पुरुषों-वा वोरोंसे आवेष्टित 
व्यक्ति, जिस शखूसको आदसो या बहादुर घेरे रहें। 

अभिहत ( स० बि०) व्याद्वत, उजुत, चुना इआ, 
जो छांट कर निकाला गया हो । 

अभिहत्त (स'० त्रिश) १ गया छुआ, जो खाना हो 
चुका हो । २ घूम. जानेवाला, जो रुख बदल रहा छो'। 

। सवेथा 
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-अभिठ्च ( सः° त्रि० ) विस्तारित, सम्दद, बढ़ा हुआ, 
जो फेल गया हो । 

अभिद्ठद्ि (सं० स्त्ो० ). सरदि, संयोग, सफलता, 
बढ्तो, मेल, कामयाबो । 

अभिवष्ट (स० त्रि») १सिञ्चित, सोंचा हुआ, 
जिसमें पानो दे चुकें।: २ बरसा इआ, जो बरस 
चुका हो । 

*अभिवेग ( स'० पु० ) विचार, अभोष्ट, खयाल, इरादा । 

अभिव्यज्ञ ( स'० त्रिश) अभि-वि-अच्छ कर्सणि क्त । 
१ फलोन्सुखोक्तत, ज़ाहिर, साफ । “तव दैवसमिव्यक्षे पौरुष 
` पौदेहिकम्‌ ।” (याज्ञवल्कय) २ अभिव्यक्तियुक्त, प्रकाशित, 
जाहिर किया इआ, जो बताया गया हो। 
.३ सांख्यादि मतसिद्द आविर्भावयुक्ष। ( भव्य” ) 
४ प्रकाश्यभा वसे, साफ्‌-साफ । 

-अभिव्यत्ति (स'° स्त्रो) अभि-वि-अच्छ-तिनू। 
१ प्रकाश, जुह्र। २ घोषणा, ढिंढोरा। ३ सांख्यादि 


मतसिद्द सूच्मरूपस्थित कारणका कायरूप आविभाव। | 


४ एकरूप स्थित पदाथका अन्यरूप प्रकाश । 

-अभिव्यङ र्य ( स० त्रि’ ) प्रकाशित किया जानेवाला, 
जो साफु-साफ बताने काबिल हो | 

-अभिव्यच्यमान ( स'० त्रिः) प्रकाशित किया जाते 
हुआ, जो साफ्‌-साफ्‌ बताया जा रहा हो। 

अभिव्यत्लक ( स'० त्रिः) अभिव्यच्ज्ञयति प्रकाशयति, 
अभि-वि-अ्चच्ञ-णिचू-ख ल। १ प्रकाशक, जाहिर 
करनेवाला। २ निर्देशक, जो बताता हो। ३ अल- 
इगरमतसे व्यव्ज्ननावत्ति. दारा प्रकाशक । 

-अभिव्यच्जन ( सं० क्वो० ) प्रकाशन, जाहिर करनेको 
हालत। | 

अभिव्यादान (स'० क्वो०) १ नियन्त्रित शब्द, दबो 
हुयी आवाज । २ अभिन्न शब्दको पुनराह्तत्ति, उसो 
आवाजुका दोहराव । 

-अभिव्याधिन्‌ (स ० त्रि’) आघातकारो, अतिकष्टदायक, 
मार डालनेवाला, जो गइरौ चोट लगाता हो। 


-अभिव्यापक ( स'° त्रि) अभितो व्याप्रोति, अभि 
वि-भअ€प-ण्यल्‌। सकल दिक्‌ व्यापक, जो सकल 
अवयवमें व्यास चो, सव ओर भउत,०इछ/जोऽ।सक।=८। ०० तुय? शक! 


अजामें समा रहा हो,। ३ व्याकरणमतसे-सकल 
अवयव व्याप्त आधार अभिव्यापक होता. है ।. 

«पसे बिकी वेषयिकोऽभित्यापकय त्याधारस्त्रिध ।” ( सिद्दान्तकोसुदो ) 
झसिव्याप्त ( सः° त्रिश) सम्मिलित, शामिल, मिला 
छुआ । 
असिव्यासि ( स'० स्त्रो० ) अभि-वि-अप्‌ भावे क्िन्‌। 


सकल दिक व्यापन, सर्वत्र अवस्थान, सकल अवयव 


व्याप्ति, सब तर्फ समायो, सब जगद रहायिश, 
भजाको पेठ । 


अभिव्याप्य (स० त्रिश) अभिव्याप्यते, अभि-विश्याप्‌ ` 


करमणि स्यत्‌ १ सकल अवयव . व्यापनोय, 
अजामें ससा जानेवाला। ( अव्य० ) ल्यप्‌। २ सकल 
अवयवमे व्याप्त होकर, सब अजामें समाके । 

अभसिव्याददरण (स'० क्लो० ) अभिव्याहार देखो! 

असिव्याहार ( स'० पु० ) अभि सौम्यः व्याहार उक्तिः, 

मि-वि-आ-चहन-घज। १ प्रशस्त उक्ति, भलो बात। 

२ उच्चारण, तलफ फुज, । र 

अभिव्याहारिन्‌ (सं० त्रि’) उच्चारण करनेवाला, 
जो कह रद्दा हो । 

अभिव्याहत (स॑ ° त्रिश) उच्चारित, कहा इआ, जो 
सु इसे निकल गया हो | 

असिवङ्क ( वे० पु०) आक्रमण. इमला, चढ़ाई । 

अभिशंसक (स'० त्रिश) १ अभियोग लगानेवाला, 
जो इलज,म लगाता हो। २ अपमान करनेवाला, जो 
इज्जत उतारता हो। ३ अपशब्द कचनेवाला, जो 
गालो देता हो । र 

अभिशसन (सं० क्वो) अभितः शंसनं क्रोधवचनं 
ग्ररोप्यापवादो वा, असि-गन्स-लुप्द । १ अपवाद, इलः 
जूम । २ परुष वाक्यप्रयोग, कड़ी बातका कइना। 
३ आक्रोश, बढ्टुवा । 

अभिञंसिन्‌, अभिशंसक देखो । 

अभिशइः (स'० त्रि’) अभितः शङ्का यस्व,प्रादिबइत्रो 
सर्वथा शड्धायुत्ता, जिसे सब तरद्द शक बना रहे। 

अभिशङ्का (सं० ख्रो०) अभितः शङ्का ; प्रादि-ततु, 


अभि-शइ-भावे अ-टाप । १ सथा शङ्का, सकल प्रकार सय 


ब्द हमी >> 


त: 
छ 


\ पेटी ~ 


श्र 


अभिशद्धित--अभिश्रो 


असभिशद्धित (स'० त्रिश) शह्कायुत्त, भयभीत, शक | अ्रभिशस्त्र ( स'० त्रि’) अभिशस्तिं अभिशाप अति 


करनेवाला, खोफज.दद्द, जिसे डर लग चुके । 

असिशपन (स क्ोो०) भभिशाप देखो। 

अभिशप्त (स'० त्रिश) अभिशप्यते स्म, अभि शप 
कर्मणि क्त। १ अभिशापग्रस्त, शापित, जिसे बढ्टुवा 
दो जा चुके। २ अभियोग लगाया हुआ, जिसपर 
` इलज,म लग चुके । ३ निन्दित, बदनाम । 

-अभिशब्द्त ` ( स'० त्रि’) आभिसुख्येन शब्दितम्‌। 
समा ख आहत, सम्म ख कथित, सामने सुनाया हुआ, 

. जो सुपर कहा गया हो। 

अभिशस (स० त्रिः) अभिशन्स-क्विप्‌। १ सवथा 
आक्रोशकारो, सबतरह बढ्टुवा देनेवाला । २ सवथा 
अपवादकारो, सव तरह इलज,म लगानेवाला। 
(३० स्त्रो० ) ३ अभियोग, इलज,म । | 
अभिशस्त (स० त्रि’) अभिशस्यते: स्म, अभि-शन्स- 
क्त। १ मिथ्यापवादित, झुठ मूठ बदनाम । अभि- 
वघे हा। २ हिंसित, आक्रान्त, मारा इआ, जो चोट 
खा चुका हो। (क्रो) शन्स शस्‌ वा भावे क्ष) 
३ आक्रोश, अभिशाप, अपवाद, हिंसन, बददुवा, बद- 
नामो, सारपोट। २ 

अभिशस्तक (सं ० चि०) १ मिध्यापवादित, झठ- 
सूठ बदनाम । २ शापित, जिसकों बद्दुवा दो गयो/ 
हो। २ अभिशापसे उत्पन्न, जो बद्टुवासे पेदा हुआ 
हो। (खो) अभिशस्तिका । 

अभिशस्ता, भअभिश्सु देखो । 

अभिशस्ति ( स° सरो») अभि-शन्स-छ्रिन्‌। १ अमि- 
शाप, बददुवां। २ अपवादं, बदनामों। ३ हिंसा; 
'कतूल। आभिसुख्य न शस्तिर्याचनम्‌ । ४ प्राथेना,अर्वा । 

` “अभिशस्तिः पुनर्लोकापवादै आधेनेपि च। ( इस ) 
अभिंशस्तिचातन ( ६० पु० ) अभिशाप निवारण, बद- 
टुवाका दूर रखना । 

अभिशस्तिपा (व° पु) अपवाद वा अभिशाषंसे 


बचानेवाला व्यक्ति, जो शखूस बदनामों या बददुवासे 


बचाताहो। `` 


अभिशस्त (स० पु०) शु, इानिकता, ` ` दुश्मन 
नुक्‌ सान्‌ पड चनेवाला। 


यत्‌। अभिशापाइ, हिंसाके यांग्य, बददुवा देने | 
काबिल, जो मारा जाने लायक, छो। | 
अभिशान्व ( स'० क्को० ) अनुग्रह, छपा, मेहरवानो,. 
नेवाजिश । 


अभिशाप (स'० शुः) अभि-ग्रपघज्‌ वा. दोर्घः। 


१ अभिसम्पात, आक्रोशवाक्य, बददुवा, कोसनेको. 
बात। २ सिष्यापवाद, झठो बदनामो । 

अभिशापज्वर (स'० पु० ) अभिशापके कारण आया 
हुआ ज्वर, जो बुखार बददुवाके सबब चढ़ आता हो। 

अभिशापित (स'० त्रि’) अभिशाप दिया इुआ, जिसको 
बददुवा दो गयो हो | 

अभिशिरोग्र ` (स ० त्रि») शिरसोऽभिसुखः अग्रमस्य,. 
बचुत्रो०। ऊध्वं दिक्‌ मूल एवं निम्नदिक्‌.शाखावाला, 
जिसको जड़ ऊपर और डाल नोचे जाये । 

अभिशोत :( सं ० चरि’) बहुत ठण्डा, निहायत सदे। 

अभिशोन (स'० त्रिश) घनोभूत, जो गाढ़ा हो 
गया हो । 

अभिशोक ( स'° पु०) अभिलक्षोकृत्य कमपि शोकः;. 
प्रादितत्‌। १ किसोको लच्चाकर शोक करनेवाला 
व्यक्ति, जो शखू स किसोको देख अफ्‌सोस करता हो ।. 
(क्लो०) शच-लुगट्‌। २ अभिशोचन, पळतावा । . 
अभिशोच ( स० त्वि० ) चमतृकत, प्रदोप, चमकीला; 

' जो गर्मोसे चमक रहा छो। | 
अभिशोचयिष्णु, अभिशोच देखो। 

अभिशोरि (स० अव्य०) शौरिको भोर, कष्णको 
तफ । 

अभिश्यान, अमिशौन देखो। 

अभित्रव (व° पु० ) अभि-सु-्प्‌ वेदे घञ्‌। सर्वथा 


खवण, सकल दिक्‌ अवण, सबतरद सुनायो, चारो. . : 


ओरका सुनना । 


अभि्वण (व क्वौ० ) वेदके मन्त्रविशेषक्षा पुनः पुनः 
उच्चारण, याद. करनेको बेठना । 


| असिख्राव, चमिखव देखो) 


अभिश्रो -(वे० पु०-स्त्रो, ) १ संयोजक जोड्नेवाला, 


४० CC-0. Jangamwadi Math Co “्व्जो म्रिज्ञा८“रुद्रा ऽके २ 'नियमसे रखेनेवाला जो 


अभिश्ने षण--अभिषिक्त 


` तरतोब लगाता. हो। ३ शरणापत्न, 'पनाइ पा जाने 
काबिल । 8 सब्मांनित; इव्ज.तदार । ५ प्रदो्त, चमकते 
हुआ । ६ शक्तिशालो, ताकृतवर । 
अभिञ्चेषण (स'०क्वो० ) . बन्धन, वेष्टन, रञ्ज्‌, पट्ट 
` बांधनेको चिट। 
अभिश्वस्‌ . (स'० त्रिश) ऊपर सांस लेनेवाला, जो 
किसोको तफ सांस चलाता हो | 
अभिश्वास (वे० पु») उद्गार, उद्गम, उद्गमनः 
सांसका छोड़ देना । 
अंभिश्वेत्व॒ ( सं० त्रि ) .अभि.अपगतं शेत्यं खभावस्य 
_शुचित्व' यस्य, प्रादि:बदुत्री०। शद्दचरित्र, जिसका 
खाव पंवित्र रहै, नेकचलन, पाकौजा मिजाजवाला। 
अभिषक्त. (सं० .त्रि०) दलित, पराजित, अभिशप्त, 
निन्दित, पायमाल, शिकस्त, जिसको बददुवा दोःगयो 
हो, .बदनास । 
अभिषड़' (स'० पु० ) अभितः सङ्गो मिलनम्‌ आसति 
चेन ; प्रादि-बंचुत्रो ०, अभि-सच्छ-घज्‌। १ शपथ, कास्म । 
२ आक्रोश, बददुवा। ३ पराभव, हार। भभिष्क्नस्त 
४ आसत्ति, फसाव। 
५ व्यसन, दुःख, आदत, तकलौफ । “नवविबसामिषब्वात्‌ । 
- (माच ७६) “नवाभिषङ्गां नूतनदुःखास्‌। (मल्लिनाथ) ६ पूण 
संयोग, पूरा मेल ।.७ सङ्गति, सोइबत। ८ 
.छातोसे छातोका प्रेमसे मिलाना। .० प्रेतवाधा, 
शेतान्‌का साया । 
झभिषङ्गज्वर (स०पु०) मूतादिकै आवेशसे आया 
हुआ ज्वर, जो बुखार ` शतान्‌ साये सबब चढ़ता 
- हो! यइ छः प्रकारका होगा । वेद्यकमे लिखा दै, 


““दभिचाताभिचाराम्यामभिषद्गाभिशापतः। 
आएगन्तुर्जायते दोषे बैथाखन्त' विभावयेत्‌ ॥” ( माधव निदान ) ` 


शपथे खादाक्रोशे प्रराभवे।' ( विश्व ) 


पुन, 
¬ “क्कामशोकभयक्री पेरभिषक्तस्य यो ज्वरः । 
सोऽभिषङ्जज्वरो ज्ञ यः यच सूताभिषह्नः॥ (चरक नि० 
कासिषङ्गा . ( ३° खो० ) वेदका वाक्य विशेष । 
अभिषव (स पु०) अभि-सु-अप्‌ ।. ९ यज्ञीय खान, 
मजुइबौ गुसल । २ निष्पोड़न, सोमलताका निचोड़ । 


-३ मद्यसन्यांन, आवकारो। 58-सुससब्छ/ "ऋागरोत्तर;०५॥० 
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असिषाड्‌, अभोषाद्द (स ° ति» 


अभिषिक्त (स'० त्रिश) अभिषिचते स्म, अभिः 


१३ 
खुमोर। ५ सीमलताका रसपान । - वदिक समयमें 
ऋषि शकटपर सोमको लाद लाते थे। उसके बाद 
वद्दो लता प्रस्तरपर रख अन्य प्रस्तर द्वारा दवा 
देते रहे। अच्छोतरद्द दब जानेसे मेड़के चमड़ेको 
मसकमें उसे भरते और कूट-कूट कर रस निकालते 
थे। मसकका रोयेंदार चमड़ा भोतरको घोर रहता 
था। पोळे वच्चो रस पुनबोर चमके आधारसे छान 
लेनेपर परिष्कार होते रद्दा। ऋषि कुम्भके भोतर 
रख सोमरसमें यव, चोनो प्रति नानाप्रकार द्रव्य 
मिला देते थे। उसोमें अन्तरुत्सित्त होकर मद्य 
प्रसुत होते रहा । 

सूयते स्रायते अस्मिन्‌, अधिकरणे. अप्‌ । ६ यज्ञ । 
७ जेनशास्त्रके मते सोवोरादि द्रव वा दृष्य द्रव्य ॥ 
“द्रवो इष्यं वा ऽसिषवः। 
“द्रबः सौवोरादिकः द्य वा द्रव्यमभिषवः इत्यभिधीयते ॥' 

( अकलङ्करचित तभ्वार्थराजवार्चिक ७१५१ 
अभिवषण ( सः क्लो०) अभि-सुःलुग्रट्‌। अमिषब देखो। 
अभिषवणो ( स'० स्रो) सोम-निष्पोड़नका यन्तन, 

जिस चोजसे सोम .दबाया जाये । 

असिषवणोय ( स० त्रि) सोमरसको भांति निचोड़ 
जाने योग्य, जो ख॒ ब दबाने काबिल हो । 

अभिषह्य (स'° त्रिः) अभितः सोढ गक्यरम्‌, अभि- 
सद्द-यत्‌ । १ सहन करने योग्य, जो बरदाश्त करने 
काबिल हो। ( अव्य० ) २ वलपूवक, ज़ोरसे। 

अभिषाच (स° त्रिश) अभि-सच्‌ खाथ णिच्‌-क्लिप्‌। . 
सम्म ख बन्धन करनेमें समरथ, अभिभावक, सामने बांघ 
सकनेवाला, जो जड़वत्‌ कर सकता छो । 

असिषावक ( सं० पु० ) सोमरस निचोड़नेवाला व्यक्ति) 

अभिषावकौय (सं° त्रि) अभिषावक-सस्बन्धोय 

जो सोम निचोड़नेवाले ख ससे तालुक रखता चो ।. 

अभि-सह-खिखाथ | 

णिच्‌ क्विप्‌. वा । १ शत्रुजयकारो, दुश्मनूकी जोतने- _ 

वाला। २ सइनकारो, जो वरदाश्ठ कर लेता हो॥ . 


क्ष। १ विधिपूर्वक खापित, जो | मइजबो छ. 
जायत प्रतिसाको प्रतिष्ठा के 


२४ 


राज्यभार पाने इत्यादि शभकायमें तोथेजलादि द्वारा 
विधिपूवक लोग नहाते हें । 
अभिषिषिक्षत्‌ ( स० त्रिश) अभिषेक करनेका इच्छुक, 
जिसे तेल चढानेको खाहिश लगो रहे। 
अभिषुक ( स॑° पु० ) काबुल वगरहका मशहूर मेवा, 
पिस्ता। 
अभिषुत (स'° त्रिश) अभिषयते स्म, अभि-सु-त्त। 
१ निष्पोड़ित,सोमंरसको भांति निचोड़ा हुआ। (ल्ली०) 
२ कांजी । 
अभिषुविक्रान्त ( स० प°) माधवोसुरा, मइवेको 
शराव । 
अभिषेक ( स° पु० ) अभिषेचनं अभि-सिच-भावे घञ्‌। 
विधान अनुसार शान्तिके लिये सेचन, अधिकार 
पानेके लिये खान, मन्त्से शिरपर जल छिड़ककर 
साजेन, कतव्य कमेके अन्तमें शान्ति्रान, परखरणके 
अन्तत सन्त्रद्दारा शिरपर जल छिड़कनेका तोसरा 
काम । इदष्टमन्त्रग्रहण करते समय दश प्रकारके 
संस्कारमें पांचवां संस्कार विशेष। यथा गौतमीये 
“जनन जोवन' पद्मात्ताड़न' बोधन' तथा | 
अथाभिषेको विसलीकरणाप्यायने पुन: । 
तपेण' दौपन' युपिद शेता मन्तस'स्किया: ॥” 
जनन, जोवन, ताडून, बोधन, अभिषेक, विमलो- 
करण, अप्यायन, तपण, दोपन, गोपन, मन्वका यक्षो 
दश प्रकार संस्कार है । 
. सन्त्राभिषेकको प्रणालो इस तरह लिखो हुई हे,-- 
सखण अथवा तास्त्रादिके पात्रपर पहले खरव्यव्लन- 
सेदसे कुछूसद्दारा मन्त्रको लिखना चाहिये । फिर 
उसके ऊपर तालपत्रांदि रखकर पंक्षि पंक्ति मन्त्र 
लिखे। अन्तमें,--“अमुकवर्णमभिषिश्ामि नमय मन्त्र 
सौ,बौस या आठ बार उच्चारण कर कुछुससे लिखे इए 


मन््र दारा प्रत्येक वर्णको पोपलके पल्चवसे अभिषेक 
करना पड़ेगा। ँ 


शक्तिसन्त् दारा टोचा देते समय मध्ये अभिषेक 
करना होता है। विष्युसन्वमे कपू रुक्षा जल प्रशस्त 


अभिषिषिक्षत्‌ू---अभिषेक 


शिवलिङ्गादि प्रतिष्ठा एव' दोलयात्रादि उत्सवमें 
भो अभिषेकको पद्दति है। किन्तु सब क्रियाका 
अभिषेक द्रव्य समान नहीं होता । 

दोलयात्रा अभिषेकके द्रव्य यह हैं,--शोतल 
जल, गायका गोबर, गोमूत्र, दूध, दहो, घो, कुशका 
जल, शङ्कका जल, चन्दनका जल, कुछुमका जल, 
फूलका जल, फलका जल, चन्दन और अंवरा--इन 
सबको एक साथ पोस कर उसका प्रलेपन ओर सुगन्धि 
जल। इन सब वससे आठ बार सान कराना 
चाहिये। दूसरो बार ख्रानके समय अभिषेक-द्रव्योंके 
साथ दूध मिलाते हैं। पांचवों बारके समय घौ और 
आठवीं बारके समय उसमें मधु मिला देना आवश्यक 
है। अन्तमें अन्यान्य द्रव्यॉके साथ गड्गेदक, तोर्थ- 
जल, गङ्घाजल, वल्मोक जल, सर्वोषधि-जल, सच्चस्त- 
धारा-जल, घड़ेका जल--इन सब द्व॒व्योंसे अभिषेक 
करते हैं । है ः | 

दुर्गापूजाके अभिषेकमें यद्द सब द्रव्य व्यवद्दत 
होते हैं,--पिसे हुए अँवरेमें लदो मिलाकर उसका 
प्रलेपन, शुदजल, शङ्ञका जल, गङ्गाजल, गन्धोदक, 
पद्यगवप्र, कुशका जल, पञ्चाग्दत, शिशिरका जल, 
मधु, फलका जल, डच्चुरस, सागरका जल, सर्वोषधि- 
मदोषधि-नल, पञ्चकषायका जल, अष्ट सुत्तिका, 
फलका जल, उष्ण जल, सदसघारा-जल, इृष्टि-मन्दा- 
किनौ-सरखतो-सागर पच्चरेणसिखित-निभर-सर्वतोथे - 
शुद्दजल, इन आठ प्रकारके जलोंसे पूणे आठ घड़े 
रखे। फिर इन आठ प्रकार घड़ेके जलोंसे खान कराते 
समय आठ प्रकारके बाजे बजाने और राग आला- 
पनेका विधि है। हइन्नन्ट्किश्वर, देवोपुराण और 
कालिकापुराणमें भिन्न भिन्न वाजो भौर रागरागिणि- 
योंके नाम पाये जाते हैं । 

ठइन्नन्ट्किश्वरकै मतसे इन सब राग रागिणियॉमें 
यह गोत होना चाहिये,--१ -मालखौ, २ देवकीरो, 
३ बराड़ो, ४ देशाख्य, ५ घनाखी, ६ भेरवो, ७ गुजरो, 
८ वसन्त। देवोपुराणके सतसे,--१ बराड़ी, २ सालव- 
गोड़, २ मालव, ४ देशाख्य, ५ मालो, ६ सेरवो, 


है। शिवमन्तमें घो अथवा दघ हना चाचिसे,। Math ColeRorRRRkrecRy बोड कालिकापुराणके मतसे,-- 


अभिषेकशाला--अभिष्टि १५ 
.१ मालव, २ ललिता, ३ विभाषा, ४ मैरवो, ५ कोड़ा, , अभिषेकादर शिरस्‌ (स० त्रि») अभिषेकसे शिर भिगोये 


३ वराड़ौ, ७ वसन्त, ८ धनाची । 

बाजेके विषयमें यह लिखा है। हचन्नन्दिकेशरके 
“सतसे,--१ मङ्गलोत्‌सव, २ भुवनविजय, ३ विजय, 
५ राजाभिषेक, ५ मधुरो, ६ करताल, ७ वंशो, 
'थ पञ्चशब्द। देवोयुराणके मतसे--१ इन्द्रविजय, 
२ मड़लविजय, ३ देवोत्सव, ४ घनताल, ४ मधुकर, 
६ ढक्का, ७ शंख, ८ सद । कालिकापुराणके मतसे,-- 
१ विजय, २ विज्ञयदुन्दुभि, ३ दुन्दुभि, ४ वंशो, 
"भू इन्द्राभिषक, ६ शङ्क, ७ पद्चशब्द । 

राज्याभिषेषके लिये यह सब दरवा कहे गये हैं,-- 
व्गचर्मास्तोण अलडुःत खणे, भद्रासन, गङ्गा और 
यसुनाके सङ्घमस्यलका जल, सब पुनीत नदियोंका 


'जल, पूर्वसुखको नदोका जल, पश्चिममुखको नदीका 
जल, तियंड'सुख नदोका जल, सब द्रवग्रॉंका जल, 


चचोरिव्क्ष प्रवाल पझ नोलपझ प्रति मिखित काझन, 
कुम्भपूण जल, रूचक, रोचना, छत, मश्च, दुग्ध, दधि, 
पण्यतोर्थसृत्तिका, पुण्सतोथंजल, सङ्गलद्रव, मणिः 
-दण्डयुत्ता ग्वेतचामर-वप्रजन, माल्यभूषित श्वेतच्छत्न, 
-श्वेतद्ठण, श्वे तअश्ख, हइत्‌ इस्तो, उत्तम अलइगरभूषित 
झट्ट कन्था, सव तरहके बाजे, सुसञ्जित बन्दो । 
अभिषेकके एक दिन पहले गणेश और माढकादि- 
'को पूजा करके नान्डौकाय सस्मन्न करना होता है। 
“राजा और राणे उपवास करेंगो। दूसरे दिन पुरोहित, 
असात्य और सामन्तोंको लेकर ख्नानादिकि बाद जब 
राजा और राणो मणि, काञ्चन, एथिवो, पुष्प प्रति 
-स्पशे कर लें, तब उन्ह वग्राप्रचम आच्छादित आसनपर 
बेठाना चाहिये । उसके बाद अग्नि खापनकर पला- 
"शादि समिध्द्दारा छतको आइति देना होगा । अन्तमें 
-क्ऋत्विग्गण अमात्य प्रति सबको लेकर अष्टकन्धा- 
परिद्वत राणोसचित राजाको अभिषेक करेंगे। अभि- 
“घेक हो जानेपर सब कोई राजा ओर राणोके कपालमें 
कुछुम, अगुरु, कस्तूरो प्रथतिका तिलक देंगे। 
राज्यामिषेक देखो । 
-अभिषेकशाला ( स॑० स्त्रो० ) राव्यतिलकका भवन, 


लिस महलमें वादशाइको ताजपीशी की झै "०" °१०थष्टव्छे'जिसंका याफ'कंतव्य ठइरै। (पु०) २ सहा = ह 


हु आ,अभिषिक्र,जिसका सर मजृहबो गुसलसे तर रहे। 

अभिषेका ( स'० पु०) अभिषेकका दिन, जिस रोज, 
सज्‌ इवो गुसल बने । 

अभिषेक (स'° त्रि’) अभिसि्चति, अभि-षिच्‌ः 
ढच्‌। अभिषेककर्ता, मजहबो गुसल करनेवाला। 
( सत्रो० ) ङोप्‌। अभिषेकत्रो । 

अभिषेक्य॒(सं० त्रि’) अभिषेल्लुसदेम्‌, अभि-सिंच्‌- 
स्यत्‌ कुत्वम्‌ । अभिषेकके योग्य । 

अभिषेचन (सं० को?) अआभिःसिच भावे नुग्ट्‌। 
१ अभिषेक, घामिक ख्रान,मजूइवो गुसल । अमिष क देखो! 
करणे लुट्‌ । २ अभिषेक-द्रव्य जल उतादि। 

असिषेचनौय ( सं० त्रिः) अभिःसिच कमणि अनो- 
यर्‌। अभिषेकके योग्य, जिसको अभिषेक देना 
उचित हो । 

अभिषेचनोयस्‌ (सं° प°) यज्ञविशेष, यह राजाका 
अभिषेक होते समय किया जाता है । 

अभिषेचित ( सं० त्रिश) अभिषिक्त, अभिषेक कराया 
छुआ, जिसका अभिषेक हो चुके । 

अभिषेचय, अभिषेक देखो। 

अभिषेण (सं० पु० ) अभिषेणन देखो । 

अभिषेणन (सं. क्को० ) इणः राजा पतिवों तेन सह 
वर्तते सेना तया अभिसुख याति अत्रो, अभि-सेना- 
णिच्‌-लुगट्‌ षत्वं णत्वद्च।। १ युदनिमित्त जयेच्छु 
व्यक्षिका सेनाको साथ लेकर शत्र॒के सम्मुख गमन, 
लड़ाईको फौज लेकर दुश्मनके सामनेको पुच) 
२ अभिसुख वाणसन्धान, सामनेको तोरन्दाजो । 

अभिषेणयिघु ( सं° त्रिश) सेना लेकर पइ चनेका 
उत्सुक, जो फौज लेकर दुश्मनके सामने पह चनेका 
खांदिशमन्द छो । 

अभिष्टन (सं० पु) अभितः स्तनः, अभि-स्तन- 
आच्‌। सिंहनाद, उद्घोषण, गरज, दडाडू, शोर-गुल-। 

झअभिष्टव ( सं० पु० ) प्रशंसा, तारोफ । 

अंभिष्टि, अभोष्टि ( वे० त्रि» ) इज्यते इष्यते वा अनया 
अंभियज्‌ वा इष्‌-तषिन्‌ वेढे एवो० एका०। १ अभि 


१६ अभिष्टिकृत्‌---अभिष्यन्द 


यक, रक्षक, सददगार, 'सुद्ाफिज। ३ रचा रखने 
कारण पूज्य वग्रक्ति, जिस शखूसको तारोफ दिफाज.त 
करनेसे रहे । ४ आक्रमणकारो, हमला करनेवाला। 
५ शत्र-पराजयकारो, दुश्मनको शिकस्त  देनेवाला । 
& अभिलाष, खादिश। (स्त्रो० ) ७ साहाय्य, रचा, 
मदद, हिफाज.त। ८ यज्ञ । .० यज्ञीय गोत। 
१० साहाय्याथ उपस्थिति, मददके लिये पड चना । 
अभिष्टिकत्‌ (सं० त्रिः) सहायक, मददगार। 
अभिष्टिदुन्न (सं० त्रिः) आनन्ददायक, आराम 
देनेवाला । 
अभिष्टिपा (वे० यु०) शत्रसे .रक्षा करनेवाला, 
निवारणकारो, जो दुश्मनसे हिफुज,त -करता हो, 
दुश्मनको दूर रखनेवाला। 
अभिष्टितत्‌ (सं° त्रि’) . अभिलषणोय, उत्कण्डा 
योग्य, मरग़व, काबिल-तमन्ना, पसन्दो दा, अच्छा । 
अभिष्टिशवस्‌ ( सं° त्रि’) - सहायक व्य्रत्ति, मददगार 
रूस, जो आदमो दुश्मनको जोतने काबिल हो | 
अभिष्टत .( सं° त्रिः) अभितः स्तुतम्‌, अभि-स्तु-क्त । 
प्रशस्त, म्रशंसित, वणित, स्तुत, तारोफ किया हुआ । 
अभिष्टवत्‌ (सं° त्रिः) प्रशंसापरायण, जो. तारीफ्‌ 
कर रहा हो । 
अभिव्यत्‌ (सं° त्रि) विनाशक, हिंसक, बरबाद 
करनेवाला,-जो क॒तूल कर रहा हो। 
अभिष्यन्द्‌, अभिस्यन्द्‌ ( सं० पु० ) अभि-स्यन्द्‌ भावे घञ्‌, 
अप्राण-कतरि वा .षत्वम्‌। १ अतिद्ठचि, अधिक हृदि 
वा फुलना, बच्चाव, जल आदिका निकास, जलका 
गिरना । भाधारे घञ_। २ नेत्ररोगविशेष। 'अभिष्यन्दय 
आखावनेवरोगातिहद्तिप ।: (हेम) नेत्रके भोतर धल, कोड़ा, 
पसीना, आदि बाइरको कोई वस्तु उड़कर पड़ने 
उग्र बाष्पाद्कि तेज, प्रखर रोद्र, घुम, पूर्व वा उत्तर 
दिशाका वाशु अथवा अति शोतल वायु प्रति लगने, 
सव॑दा सूच्म वस्तुको ओर देखते रहने, वर्षा और 
शोतकालको रात्रिका वायु छने; अतिशय मद्यपान, 
अतिमेथन, अत्यन्त मानसिक -उद्देग, अधिक वमन, 
कोष्ठवद्दता, शिरोरोग, अतिशय क्रोध प्रति कारण 


“विद्यमान रहनेसे अभिष्यन्द्‌ होर. हो: कक़ना।/ह्लै।:4००छत्तरवैदेशाके वाबुकागलगना, अधिक मेथन, 


. 09099, Supurative inflamation of the eye: 


प्रति रोग यहां एक छो साथ ग्टद्ोत इए हैं।. 
वेद्यक पुस्तकोंमें अभिष्यन्दरोग चार =ेणियोंमें 
विभक्त किया गया है,--वातजनित, पित्तजनित, कफ- 


जनित और रक्तजनित । फलतः यह.रोग कहीं सहज 


और कहीं अतिशय कठिन छो जाता है। नेत्र थोड़े 


'या बहुत लाल हो जाते और जसे उनमें धल पड़ 
- गई हो, देसे वारकराया करते हैं। 
'उठना? ( Conjunctivitis, simple opthalmia ). 


इस आंख 


कहते हैं। वद्यशास्त्रका यद्द वातजनित अभिष्यन्द है । 
- कफजनित अभिष्यन्द्‌ (Opthalmincum catarrho,. 


.catarrhal opthalmia) पहृलेसे कुछ विभिन्न हे ।. 


इस रोगमें आंखके भीतर मानो तेज़ सईको तरह 
सदेव कुछ चुभा करता है। पलकके भोतर बाल 
प्रति पड़ जानेसे जिस तरह आंख करकरातो,. 
उसी तरद्दको पोड़ा उठतो है। सदेव अत्यन्त जल 
और कीचड़ बच्चा करता है; रातको नेत्रके मलसे 
दोनों पलको सटती, कोवे अत्यन्त लाल हो उठते. 
और आंखें फूल जातो हैं। उस ललाईमें पतलो- 


.पतलो रेखाये दिखाई देतो हैं। इस ्ेणोका रोग 


कुछ संक्रामक होता है।' 

पित्त और रक्तजनित अभिष्यन्द-पूयजनक मदाच. 
है (Optbalmia purulenta, purulent opthalmia)\- 
यह रोग अतिशय कठिन और कष्टकर होता है।: 


"पले आंख कुछ कुछ खुजलातो, उसके बाद बुत: 


करकराती और भोतर पोड़ा मालम पड़ती है। 
ऐसा जाननिमें आता, मानो चठात्‌ आंखके भोतर कहीं. 


- कौड़ा पड़ गया और दुःसच यन्त्रणा होती हे । दोनों. 


पलक 'अत्यन्त फूल जाते हैं। पहले केवल जल, 


` -फिर सलमिखित जल गिरने लगता है। कोवे लाल 
हो जाते हैं। शिरमें पीड़ा होतो, शरोर गर्म पड़ता 


और नाड़ो तेजु हो जातो है। बोच बोचमे वमन और 
वमनोदइग हुआ करता हे । 

नेवरोगमें मादक द्रव्य-सेवन, अधिक मानसिक 
चिन्ता, रात्रिजागरण, धूप, धूम, शोतल वायु, पूर्व और- 


मत्स्य,. 


. अभिष्यन्ट--अभिसंसार 


शाक, अस्त, कटु, गुरुपाकद्रव्य प्रतिका व्यवहार 
करना निषेध किया गया है । 
शाठो चावल, यव, गेहूँ, चना, सू'ग, मांस, 
झण्डा, टूध, एतपक्क द्रव्य, तिक्त रस प्रशति पथ्य नेत्रः 
शेगके लिये प्रशस्त है। जिससे कोष्ठशुदि हो, 
रोगीको सब्धा वक्चो यत्न करना चाहिये। केश, 
नेत्र, शरोर, पदननेके कपड़े और शय्यादिको सब 
तरइसे साफ सुधरा रखना उचित है । 
विकित्सा-सामान्य पोड़ा हो, तो प्रथमावस्थामें 
त्रके ऊपर उष्ण जलका खेदःअथवा जलमें पोश्तेंको 
ढेढ़ी सिडदकर उसका खेद देनेसे विशेष उपकार होता 
है। स्तनदुग्धके साथ लजालका रस मिलाकर आंखके 
भीतर डालनेसे भलाई दोतो है। देद्यलोग रसवत 
और स्तनदुग्ध मिलाकर आंखमें डालते हैं। संन्यासो 
लोग ताँबेके बरतनमें दूध और दारुइल्टौ; अथवा हर, 
कासिनीकाष्ठ और विशद्द गायका धो घसकर आंखके 
भीतर प्रयोग करनेको बताते हैं। एलोपथोके मंतसे 
- आधा छटांक गुलाबजल,ढाई रत्तो फिटकिरो और ढाई 
र्ती सलफेट अव जिछ मिलाकर आंखके भोतर 
डालना चाहिये। होसियोपैथौके चिकित्सक एको- 
नाइट १२ डा०, किंवा वेलेडोना १२ डा० २१ बूंद 
जलके साथ मिलाकर सेवन करनेको देते हैं। 
फलतः कोई औषध क्यों न हो, विना कुछ देर लगे 
रोग अच्छा नीं होता । 
पूयजनक प्रदाइको प्रथमावस्थामे हो नेत्रके भोतर 
दौर ऊपर काष्टिक प्रयोग करना चाहिये । नेत्रके 
भीतर प्रयोग करनेको आधा छटांक गुलाबजल और 
आधा ग्रेन काष्टिक एंक साथ मिलाकर प्रतिदिन चार 
पांच बार आंखके भोतर डालना छोगा। गुलाबजल 
आधा छटांक और काथ्कि पन्द्रह ग्रेन एक साथ 
- मिलाकर पलकके ऊपर अच्छो तरह लगा देते हैं 
आर रूई तथा कपड़ेसे आंखको बांधते हैं। सेवनके 
लिये कुइनाइन, लोचन एव' पाथिवास्त प्रशस्त है। 
उपदंश और प्रमेइकेः रोगी तथा शिशको भो यह 
. रोग सताता है। नेत्रमे चाहे जो रोग हो, शोघ्र दो 
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अभिष्यन्द्नगर ( सं० क्ली) अभिष्यन्देन प्रधाननग- 
रातिहदुध्या छतं नगरम्‌। शाखानगर, छोटा शहर, 
प्रधान नगरमें अधिक मनुष्य हो जानेसे उद्द्धत्त 
लोगोंसे बसाया हुआ नतन नगर । 

झभिव्यग्ट्रमण॒ (सं०क्वौो०) &-तत्‌। रतिस्रान । 

अमसिव्यन्ट्वमन (सं° क्ली) ६-तत्‌ । नगरके अति- 
रिक्त लोगोंका निःसारण, शइरके फालतू आदमियोंका 
निकास । 

अभिष्यन्द्न्‌, अभिस्वन्दिन्‌ ( सं० त्रिः) अभिव्यन्दते, 
अभिष्यन्द-णिनि ; अप्राणि कर्तरि वा षत्वम्‌ । १ चरण- 
शोल,स्रवयुक्त, चनेवाला,जो टपक रहा हो | २ सारक, 
रेचक, सुलव्यन, रफाक, जो बढ्डज्‌सो मिटाता 
हो। २ निस्यन्दक, चरणकारो, खवणविधायक, 
चुवानेवाला, जो टपका रहा हो । र 
अभिष्यन्दिसंण (स० क्ली) १ परिसर, उप- 
कण्ठ, नवाइ-शहर, शद्दरके आस-पासवाला गांव । 
.२ उपनगर, जो छोटा शहर बड़े शहरके लगोंसे 
बसा हो । 

अभिव्वद्ध ( सं० पु०) अभिष्वज्यते, चमि-व्वष्-घज्‌। 
उत्कट राग,. अतिशय घनुराग, शदोद रिफाकत, 
निहायत सुइब्वत, गइरा मेल, जिस प्यारका ठिकाना 
न लगे । 

अभिसंयोग ( स'० पु० ) उत्कट ऐक्य, निकटस्थ संपक, 
शदोद इत्तिफाक्‌, गद्दरा इत्तिसाल, जिस मेल-मिला- 
पको कोई इद्‌ न रहे । 

असिसंरव्ध (स'० त्रि) अभिसंरभ्यते स्म, अभि- 
सम्‌-रभ-क्त । क्रुद, गु.स्से से भरा हुआ | 

अभिरुत (सं ० त्रि’) आच्छादित, परिच्छदविशिष्ट, 
ढका इआ, जो कपड़ा पद्दन चुका हो । 

अभिसंद्॒त्ति (स° स्वो०) अभि'सम्‌-त्‌ःक्तिन्‌। 
१ व्यवहार, बरताव। २ अभिनिष्पत्ति, कमालियत। 

अभिसंश्यान, अभिसंशोन (सं० त्रिः) घनोभूत, जो 
गाढ़ा पड़ गया हो । 7 २ 

झअभिसंखय (स'० पु० ) अभितः संखयः, प्रादिःस०, 
अभि-सम्‌-खिङ्‌भच्‌। सवंथा आवय, पूरो पनांह । 
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- गच्छति, अभि-सम्‌-रू-घञज । १ जगत्‌, जहान्‌। 
_ २ दलरूप आगमन, साण्ड बांधकर पड चना । (अव्य०) 
. संसारस्याभिसुख्यम्‌, अव्ययो० । ३ संसारकै अभिसुख, 
रवाना 


दुनियाके सामने। ४ अभिगसन करके, 
होकर। ` 
अभिसंस्कार ( सं० त्रिश) भावना, भावन, कल्पना, 
. कल्पन, सङ्कल्प, वासना,मनःकल्पना, कुव्वत मुतखे यल, 
बन्दिश-खुयाल, सोच-विचार। 

अभिसंस्तव ( सं० घुः) उत्कट प्रशंसा, गहरो तारोफ । 
अभिसंस्तुत (स० त्रिश) अतिशय प्रशंसिंत, निहा- 
यत तारोफ किया इच्चा । 

झमिसंहत (सं० त्रिश) नियोजित, संगठित, जोड़ा 
हुआ, जो मिल गया हो | 

अभिसंहित (स'० त्रिश) अभि-सम्‌ धा कमणि 
कतेरि वा क्त। १ किसो फलके उद्देश्यसे छत, जो 
किसो नतोजेके लिये किया गया हो । २ अभिसन्धिका 
विषयोस्ूत, लगा हुआ। ३ अभिसन्धिकर्ता, राजी, 
जो भच्छु र कर चुका हो। 

प्रमिसंक्रद (सं ० त्रिश) जातामषे, रुष्ट, सामर्ष 

कुपित, समन्य, नाराज ग॒स्सावर, जिसको 

गुस्सा आ गया चो । 

अभिसंक्रूद्धयत्‌ (स० द्विश ) कुपित "ोनेवालां,जो 
नाराज़ छौ रहा हो | 

अभिसङ्कि्त (सं° त्रिश) १.फेंजा इंआ, जो डाल 
दिया गया हो । २ फेंकने, गोलो मारने या निशाना 

- लंगानेवाला। ३ जिसपर निशाना लग चुके। . 


अभिसङ्कप (सं० पु०) ग्रहण, वोध, धो, सति, बुद्धि, 


* अवधारण, मेधा, समक, अल्ल, हाफिजा । 
_ अभिसङ्कप ( सं० त्रि ) अनुमेय, आनुमानिक, निरूप- 
णोय, निणययोग्य, अन्दाजी, बताने काबिद्ध ।” 


अभिसङ्कस (सं०त्रि०) सचित, त्रात, हिफाज्ञत 
किया हुआ । 


अभिसच्चारिन्‌ (सं० त्रिं) अखिर, अहढ़, चल, | 


तरल, लोलमति,- चलचित्त, - सुतलव्विन, बेवफा, 
झुतगयर, मुतंबहिल, जो ठरता न हो। . 


:अभिसप्ज्ञात ( सं -त्रि० ) उत्पन्न, उतूपादित, निर्मित, 


अभिसंस्कार--अभिसन्याय 


चटित, रुष्ट, जनित, जांत, - उद्‌भूत, पदा. होनेवाला, 
जो पेदा हुना हो। 

अभिसन्तत (स'० त्रि’ ) विस्तृत, दोघात, प्रसारित, 
फे ल जानेवाला, जो खूब बढ गया हो । 

अभिसत्वन्‌ (वे० त्रिश) वोर पुरुषासे आवेष्टित, जो 
बहादुर लोगॉसे घिरा हो । 

अभिसन्तप्त ( स'० त्रि’) अतिशय आतङ्कित, व्यथित, 
पौडित, दुःखित, प्रमथित, अजाब या अजोयत दिया 
हुआ, जिसको तकलोफ पहुचो छो। 

अभिसन्ताप (स० पु°) अभि-सम्‌-तप्‌ भावे घञ्‌ 
अभिसन्तप्यतेऽस्रिन्‌ भ्रधिकरणे वा घञ्‌। १ युद, जळू, 
लड़ाई। अभिसन्ताप्यतेऽनेन, अभि सम्‌-तप्‌-णिच्‌ 
करणे अच्‌। २ अभिशाप, बददुवा । 

अभिसन्त्रस्त ( स० त्रि’) अतिशय भयभोत, जो बइत 
डर गया हो | 


अभिसन्दष्ट (स'० त्रिः) सङ्गोचित, सम्मोडित, 


दबाया इरा, जो वांधा गया छो । 


अभिसन्देह ( सं० पु०) १ विनिमय, परोवत, परिः 


हत्ति, परिदान, व्यतिहार, मुबादला, अलटा-पलटा, 
अदला-वट्ला । २.जननेन्द्रिय, पेदा करनेका आला । 


- इस अर्थमें अभिसन्दो भो लिखते हे । 
अंभिसन्धू, -अभिसश्वक देखो। 


अभिसन्धक ( स'° चि० ) अलिधषेण सन्कते, अभि-सम्‌- 
घा-क खार्थ कन्‌। दूसरेका गुण न सह सकनेपर 
आजक्षेपकारो, परगुणासद्िष्ण, दूसरेका वस्फ, न देख 
सकनेपर ताना मारनेवाला, जो इलजाम लगाता हो । 
अभिसन्धा (स० खो°) अभि-सम्‌ घा भावे अङ्‌ । 
१ वच्चना, फ्रेब, धोका। २ फ्लोहेश, खास राजी 
नामा। ३ अभिसन्धि, लगाव, फायदा। ४ वचन, 
कथन, बातचोत, इजुहार। 


| अभिसन्धान ( स'° क्लौ० ) अभि-सम्‌-घा-लुप्रट। १ पर- 


वच्चन, धोकबाजी, होलासाजी । २ फलोहे श, आखिरो 
मतलब । २ अभिसरति, लगाव, मुचब्बत। | 
सां हि सत्यांभिंसधाना।” ( रामायण १४१२१ ) 


अभिसन्धाय ( सं०. पु.) ` अभि सम्‌-धा बाइजकात्‌ 


(००. उवा ००३ पभिसन्धि;-नगाव |. २ फलो हेश. 


की पर 


अमभिसस्धि--अभिसजन ` १३ 


आखिरी मतलब । ( अव्य०) ल्यप्‌ । फलादिका उद्दश 
करके, -नतोजे वगरदके मतलबसे । 

अभिसन्धि (.स॑° पु०) . अभि-सम्‌-धा भावे कि। 
फलादिका उद्देश्य, अभिसन्धान, मतलब, गरज, 
इरादा । | 

अभिसन्धिक्तत्‌ ( बे० त्रिः ) प्रयोजनानुसार किया इभा, 
जो मतलबसे किया गया हो । 

अभिसन्धित (स० त्रिश) अभिसन्धा जाता अस्य, 
तारकादि इतच्‌। उद्देश-विशिष्ट, अमिसखिविषय क, 
सतलबसे भरा हुआ, जिससे मतलब निकले । 


अभिसन्धिता ( स'° स्त्रो) -नायिकाविशेष, कल- 
यह अपने आप प्रियसे लड़ पछताया 


हान्तरिता। 
करतो है। 
अभिसन्रच (सं० त्रि’) १ अलजङ्कत, भूषित, सुस- 
ज्जित, आरास्ता, सजा इआ । 
-अभिसमवाय (सं० पु० ) सम्बन्ध, सङ्गति, मेल-जोल, 
साथ। . | 
असिसम्पत्ति (सं° स्त्रो) अभितः सम्पत्तिः, प्रादि 
०, अभि-सम्‌-पद-क्षिन्‌। १ सकल दिक्‌ सम्पत्ति 
सूरे तौरपर असरका पड़ना। २ स क्रान्ति, पर्वत, 


विकार, स्थित्यन्तर, अवस्थान्तर, तबदोल, तगयुर, 


तबहल। 

-असिसम्मद्‌ ( स'० स्त्रौ० ) अभि अतिशय सम्पत्‌, प्रादिः 
स०। १ अधिक्र सम्पत्ति, अधिक धन, ज्यतादा दौलत, 
बहुत रुपया-पेसा। २ पूण होनेको खिति, जिस 
'हाललमें पूरा पड़े + 

-अभिसम्प्रदं (सं०. अव्य०) सम्पदमश्तिलचोछत्य, 
टजन्त अव्ययो० । सम्पदको अभिलच्य करके, दौलत- 


कौ ओर इशारा निकालक्षर। . . 
अभिसम्प्न (स'० त्रि» ) परिपूण, पूणरुपसे सफल, 
जिसपर पूरे तोरसे असर पड़े । 


अभिसम्मशिय .( स'० पु० ) भावि उत्तर-काल, भविष्यच्‌, | 
झागासि-काल, उल्ब, आकिबते,. आलरमं-ग्‌ व, इश्डि- | 
| अभिसगे (स पुऽ) रूष्ठि, खिलकृत। 


क़ुबाल, दोनो, दोनहार। 
आंभिसस्पात ( स० पु० ) : अभि-सास्मस्येन सम्पत्ति 


“पट 
घज.। २ पतन, ज,वाल | सम्पतन्ति विनश्यन्ति अनेन 
करणे घञ_। ३ अभिशाप, बढ्डुवा । के 

अभिसस्बद्द (स० त्रिश ) १ सम्मिलित, मिला इभा | 
२ प्रमाणयुक्त, जो हवाला देता हो | 

अभिसम्बन्ध (स'० पु०) अभितः सम्बध्यते, अभि 
सम्‌-बन्ध-घञ, प्राद्‌-स°। १ अधिक सम्बन्ध, ज्यादा 
रिश्ता। २ स्पर, संस्मशं, सम्पक, संसग, संयोग, 
आसङ्ग, व्यतिकर, परामश, इत्तिसाल, छम्‌ख, 
छुवाव, लगाव। ३ दाम्पत्य सम्पक गोरत-मदेका 
रिश्ता । 


असिसम्बाध ( सं० त्रिशः) अतिशय संयत, निरुद वा 


निबद्द, निहायत सुकेयद, जो ख॑.ब अटका हो। 
अभिसन्मुख (स त्रिश) १ प्रत्यक्ष, समक्ष, सम्मुख, 
सुड सामने किये हुआ, जिसका चेहरा सामने 
रहे । २ आदरपूवक देखते इ, जो इज्जुतके साथ 
निगाइ डाल रहा हो | 

अभिसर ( स”० पु०) अभितः सरति, अभि-रू-घ। 
सहाय, अनुचर, सददगार, नौकर । 

अभिसरण (सं ० छो० ) अभितः सरणस्‌, प्रादि-स* । 
१ अभिगमन,  सब्मुख गमन, पहुंच, सुलाकात, 
मिलनेको रवानगी । २ नायकके अनुरागहेतु नायिका? 
का अन्य सङ्घतखानको ग्रमण, भ्रार्श्रिकको खुश 
करनेक लिये माशूकका दूसरो जगह पडु चना, घनु- 
सरण, अंभिसार । 

अभिसरत्‌ (सं० त्रिः) आभिमुख्याथ गमनकतों 
आक्रमणकारो, मिलनेको जानेवाला, हमलावर, जो 
धावा मार रहा हो | 

अभिसरना (हिं० क्रिः) १,गमन करना, चला 


माशूक का अपने प्यारेधै मुलाकात करने कंसो सुकरर 
-.जमदको जाना । 


समिसजेन ( स” क्वो०). अभि-सरूज -सावे लाट! 


सङ्ग च्छन्ते; न्‌; आधारे घञः 7९०युद/फ्लज्ांशें। ॥सावे०।००।९) काल हवस त्रिश, देना । २ वध, कत्ल ।. > 


-ज्ञाना। २ अभोष्ट स्थानको रवाना होना, दादेकों _ 
- जमद पहुंचना । ह नायक वा नायिकाका प्रियतससे 
. मिलनेको सङ्घेतखानकै प्रति गमन, आशक या 


2h 


अभिसळ (स० त्रि’) भ्राक्रमणकारो, हमलावर, 
जो घावा मार रहा हो | 


ड आभिसार ( स० पुश) अभिसरन्ति गच्छन्ति अस्मिन्‌, 


अभि-रू-घज । १ युद्ध, लड़ाई। २ सम्मिलन, जमघट | 
३ आक्रमण, हमला । 8 संस्कार विशेष। ५ बल, 
जोर । ६ सहाय, सहारा। ७ नायकका अनुरागसे 
'नायिकाके लिये. सङ्केतस्थानको गमन, आशक,का सुई- 
ध्वतसे माशूकके लिये भिलनेकी जगको जाना। 
कतरि घञ्‌। ८ अनुचर, साथो। 2 शकुलो मत्स्य । 
अभिसार--पौराणिक जनपद और उसमें रचनेवालो 
न्चत्रिय-जातिविशेष। (महाभारत,भौस० २॥५१,माक स्डेयपु ०५८४९ 
इचत्रहिता ११२८ ) भारतीय उत्तरपचिमप्रान्तमें मरो और 
« मगेला गिरिसङ्कटके मध्य अवस्थित यह एक पावेत्य 
राज्य है। यनानो ऐतिहासिकोंने इस जगइके पतिको 
भो 40527९5 नामसे हो परिचित किया है। महा- 
वोर सिकन्द्रने अपने विजित सिन्धुनदके पूर्वोशमें 
अवस्थित भारतखण्डका शासनकळ त्व जिन कई रूप- 
तियॉपर छोड़ा था, उनमें अभिसार भो एक राजा रहे। 
असिसारना ( हिं० क्रिश) चल देना, राह पकड़्ना, 
प्रयसे किसो सङ्केतस्थानमे मिलनेको रवाना होना । 
अभिसारिका . ( स० खो०) अभिसरति अभिसार- 
यति वा सङ्केतस्यानम्‌, . अभि-रू-खुलू, णिच-खुल्‌ वा। 
ब्लोयादिं सोलइ प्रकार नायिकामें भ्रष्टावस्था विशिष्ट 
अष्नायिकान्तगेत नायिका विशेष, नायकके साथ 
परामश करके. जो नायिका सङ्गेतस्थलमें गमन करे, 
: जो नायिका नायकको सङ्घेतस्थानमें सेज दे। . 
““अभिसारयते कान्त या मन्मथवशस्वदा । 
खय' वामिसरव्य षा धीरे रुत्तामिसारिका ॥” ( साहित्यदपंण ) 
, जो स्रो कामपोडित होकर कान्तको सद्वेतस्थलमें 
' मेज-दे अथवा स्यं वहां गमन करे, . पण्डितलोग उसे 
अभिसारिका नायिका कचते हैं। 
अभिसारिका नायिकाको चेष्टा चार प्रकार होती 
है। यथा'--समयानुरूप वस्त्राभरण, शङ्का, बुदिकी निपु- 
शता और कपट साइसादि। रसमच््ञरोमें तीन प्रकारको 


' अभिसारिकाका उल्लेख है। यथा--दिवाभिसारिका, | अभिसारिणो. ( स'० स्त्रो० 


अभिसढ--अभिसारिणी 


हिन्टौके कवियोंने भो तोन प्रकारको अभिसारिका 
कहो है। यथा--दिवाभिसारिका, शक्वामिसारिका 
और छष्णामिसारिकां। इनके उदाहरण नोचे दिये 
जाते हैं,-- 

दिवाभिसारिका- 


पगनिमे ' ओस करि हौस द्यौस हो को' चली 
पिय सहवूव सिख की वनी घाति हे । 
चेरदार जामा पायजामापै प्रवोन बेनी 
अति कौ सकामा वामा सुख अरुनाति हे ॥ 
वांधे वखतरौ परो काँधे समस रफरो 
लखी ना परौ हे काह सखि न सकाति हे । 
केस करुं पगरोमें धवरो बनाय बाल 
| मुगलवचा लौ' एकपेचो सजे जाति इं ॥ 


शुक्काभिसा रिका-- 
सजि व्रजचन्दप चलौ यो' मुखचन्द जाको 
च'द चाँद्नौको दति मन्द सौ करत जात । 
कह पदमाकर त्यो' सहज सुगन्धद्ीक 
पु'ज बन कु जनम ' कंजसे भरत जात ॥. 
घरत जहांइ जहां पग छं सुप्यारी तहां 
स'जुल मजीठहोके माठसे दुरत जात! 
हारनते होरे सेत सारोके किनारनते' 
बारन ते झुकता इजारन करत नात ॥ 
कष्णाभिसारिका- 
उसड़ि, घमडि द्गिसडलनि मडि रहे ५ 
भमिं क मि बादर कुहको निसि कारी सें । 
` अंगन में कोनो रूगमद अङ्गराग तेसे 
आनन उढ़ाय लीन्हो सामरंग सारी में। . 
सतिराम सुकवि मेचक रुचि राजि रही ˆ 


आभरण साजि मरकत मनिवारी में । 
मोहन छवीलेकी' मिलन चलो ऐसी छवि 


छाड लौ' छवौलौ छवि छाजत अध्यारी में ॥ 


] 


अभिसारिन्‌ (२० त्रिश) अभि सान्‌ ख्येन सरति गच्छति; 


असि रू-णिनि। १ सम्म ख-गसन करनेवाला,. आक्र- 
सणकारो, जो मिलने जा रहा. हो, सामने जानेवाला, 


हमलावर, जो मुलाकात करता हो।.. २ अनुचर, 
नोकर । 


) १ अनुसारिणो, अनुचरो, 


व्योतृस्नाभिसारिका एवं अन्धकासमिसरारिका ३ Math Co ०“मौकरनो% नो, मुबामिका - काम करतो डो । २ अपने 


-असिसारो- असिद्दास 


प्रियसे मिलने: जानेवालो स्त्री ।. २.वेदिक छन्टोविशेष । 
इस छन्दके. दो पादः वेराजः और. दो. पाद जगतो 
रहेंगे । 
अभिसारो, भमिसारिन्‌ देखो। 

अमिसापेमाए (स' ०. त्रिश) जिसके पास पहुंच, 
जिससे मुलाकात हो जाये। 
अभिस्ट॒त्य (स'० अव्य० ) निकट उपस्थित होके 
पास पहंचकर । 


अभिरुण (स'० त्रि’) _ अभिस्टज्यत स्म, असि-सज- 


क्त। दत्त, उत्रूट दिया इआ, जो छोड़ा जा 
चुका हो। ii 

अभिसेख.. ( हिं० घुर) अभिषेक, धार्मिक स्रोन। 
अभिसेवन ( स'° क्ली) सम्यक्‌. अभ्यास, उत्कष्ट 
सेवा, खासी मझारत, बडी खिदमत। 

अभिस्कन्दः -(व० घु’) १ आक्रमण, धावा । २ आक्रमण 
करनेवाला: व्यक्ति, जो शख्स इमला करता हो! 
(अव्य० ) ३ आक्रमण दारा, भ्रावेसे । 

अभिस्थिर (सं० अव्य ०) अतिशय इढ़तापूवंक, निहायत 
सजूबूतोसे । | 

अभिस्रेह (स'० पु०) अनुराग, प्रेम, उत्कण्ठा, मुहब्बत, 
प्यार, खाहिश । 

अभिस्फरित .(स० त्रिश) पूर्णरूप प्रसारित, अच्छो 
तरह खिलो :इयो । 

अभिस्यन्द, ˆ अभिष्यन्द देखो। 

कासिखयमाढखम्‌ ( वे’ अव्य० ) यज्ञौय ई टपर । 

अभिखर्‌ ( वे° स्त्रोण). अभितः खः खरणं शब्दो वा 
यस्य, भमि-ख आवै विच्‌। ` १,अतिशय खरयुक्त स्तोत्र 
विशेष, अधिक शब्दयुक्ष स्तव । २ आह्वान, नामग्रहण, 
आधेना, बुलावा, पुकार, अज़ । ३ सब्मुख आह्वान, 
-सासनेका बुलाना। : 

झभिखर ( सं ० पु० ) अभिर -अप्‌। सन्मुख भेजना, 
सासने पडुंचाना । 

अभिखतं - ( स'० पु० ) आमन्त्णकारो, प्रशंसापरायण, 


= २१ 


संयोगयुक्त, जिसमें मारको ' 'खटका ' लंग ' चुके 
२ ताड़ित, मारा या पोटा 'इआ।:- ३ सन्तप्त, जला 
हुआ । . ४ अभिमूत, तोड़ा हुआ । :४ अवसद, रुका 
हुआ । - ६ गुणित, जो जुबे किया गया हो) - 


अभिहति ( सः खो० ) १ ताडन, मारपोट । २ गुणन, 


जुब। 

प्रसिइन्धमान ( स'० ब्रि’) वध्यमान, निहत, मारा 
जानेवाला, जो मार डाला गया हो। 

अभिद्र (स० व्रि’) उठा ले जानेवाला, जो गुम 
कर देता हो | 

अभिइरण (स'० क्वो०) अभि-ह-ल्युट। १ सन्म,ख 
आहरण, सामनेसे उठा ले .जाना। २ विवाहादिका 
यौतुक दान, जो दहेज शादोमें लड़कोको दिया 
जाता हो । 

अभिइरणीय (सं ० त्रिश) निकट लाने योग्य, जो 
नजृदोक लाने काबिल हो । न 

अभिडदतंव्य, ` अभिइरणोय देखो । १ 

अभिहतं (स'० पु०) अभिइरणकर्ता, उठा ले जाने- 
वाला, आक्रमणकारो। २ घेषक। | 

अभिहव (स'० पु०) अभिहृयते, अभि-द्े-अपं। 
१ सव्य ख आद्वान, सामने बुलाना। २ यज्। . | 

अभिद्दस्यथ (स'०« त्रिः) अभिहस्यते, अभिं-इस्‌-यत्‌। 
उपइसनीय, उपदासकी योग्य, काबिल-तज्‌ द्दोक, 
हंसने लायक्‌। 

झमिद्दार (सं ० पु० ) . अभि-हृ्घज्‌ । १ अपकार 
पहंचानेकी इच्छासे सम्म ख आक्रमण, नुकसान करनेंके 

. ड्रादेसे सामने जा इमला: सारना। २ सम्मुख 
हरणा, सामनेसे उठा ले जाना। ३ आलिकून, 
दमागोशो। 8-मेलन, मुलाकात | ५. चौये, चोरौ। 


६ अभियोग, इलजास। ७ बन्धन, कद। ए कवचः 
घारण, बखुतरको पोशिश। - 
अभिहारोइसियोगेच। चौय सद्रहनेऽपि च ।. ( भसरविद्वौ ) 
झअभिहाय, अमिहरणौय देखो । 


आह्वान करनेवाला, जो _पुकारता चो, तारोफ | अभिद्दास (स० पु०) । दास्य, विनोदोक्ति, प्रहसन, क 

करनेवाला । . | विनोदभाषण, परिहासोक्ति, नर्मालाप; चंसो, दिकगो, 

अभिद्दत ( सः° त्रि» ) अभि-इन्‌लक्ते॥|००शाक्रभिक्तत० - सेतो मक व 
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अभिहित (सं° त्रि’) अभि-घा-त्त। १ भाज़ित, उदित, 


' जल्पित, आख्यात, लपित, कहा 'इत्मा । 


“उच्च माषितमुदित॑ जस्पितमाख्यातममिहितं लपितम्‌ ।' ( अमर ) 

२ इच्छा किये इञा, जो. इरादा बांध चुका 
हो। (-क्लो० ) २ नाम, वणन, शब्द, इसम, बयान, 
लफ्जु। 
अभिदितत्व (सं० क्लोश) कथित होनेको स्थिति, 
कहे जानेको हालत । २ घोषणा, पुकार । ३ प्रमाण, 
आप्तवचन, निदशन, हवाला, सुबूत, पक्को बात । 
अभिहिता ( स'० स्त्रो ) जलपिप्‌पलो, “पानौपिपरौ । 
अभिदितान्वय (सं० पु०) . अभिहितानां अभिधया 
लक्षणया वा पदोपस्थापितानां अर्थानां अन्वयः 


सम्बन्ध, सध्यपदलोपो ६-तत्‌। सकल पदार्थ बोध 


होने पर वाक्याथंका अन्वय। प्राचोन नेयायिकोंके 
मतसे किसो वाक्यके प्रथम प्रत्येक पदका अथे समभा 
सकनेपर वाक्याथेका अन्वय लगता. किन्तु यह 
भी तात्पर्याख्य वत्तिसापेच्ष है । ग्राजकलके नेयायिक 
इसे संसगंसर्यादा कहेंगे। मोमांसकोंके मतसे प्रथम 
क्रिया और कारकका अन्वय लगता, पोछे अथं सममा 
पड़ता व्हे । 
अभिदितान्वयवादिन्‌ ( सं० पु० ) अभिहितानां अभि- 
घया लचणया वा 'पदोपर्थापितानां अर्थानां अन्वयं 
यरस्परसस्बन्धं वदति; अभिहितान्वय-वद-णिनि, 
उप*स० | प्राचौन नेयायिक, प्रथम प्रत्येक पदका 
'अर्थवोध सान पौछे वाक्याथंका अन्वयबोध स्वोकार 
- करनेवाला । 
अभिडिति (स« स्त्रो,) कथन, वर्णन, उपाधि, बात, 
, बयान्‌, (खिताब । 
अभिह्धति (सं« खो”) अभि-ने-ल्ञिन्‌, सम्पुसारणं 
-दौघेस। १ सम्मुख आह्वान, पुकार। अभि-हु -क्तिन्‌ 
एवो० साधुः। २ कुटिल खमाव, टेढ़ा मिजाज । 
अभिकह् त्‌ (व° त्रिः) असि-हु, कर्मणि अति, वेदे 
इषो० न गुण;। १ सन्य ख रण किया जानेवाला, 
- जिसे समानेसे उठा ले जायें । २ वक्र, टेढ़ा, बेइन्साफो- 
से काम करनेवाला। (स्त्रो, ) ३ पतन, पराजय, 
हानि, जुवाल, शिकिश्त, नुक्तसानू।55)//50 ६/१ 00॥ 


“रर जअसिडित--अभौधात 


अभिङ्कति (4०'खौ० ) १ निपात, गिराव'। २'परा- 
जय, हानि, अपराध, शिकिस्त, नुकसान्‌, जुमे । 

श्रभिद्दर्‌ (सं० त्रिश) अभिह्ृ.-विच। कुटिल 
गमनकारो, टेढ़ा चलनेवाला । 


.अभिद्दर ( सं” क्वो०) १ निपतन, जुवाल। २ वक्रता, 


पाप, टेढ़ाई, गुनाह । 

अभिद्धार, अभिहर देखो। 

अभिहतुन्‌( सं० त्रिश) हु, कौटिल्ये कतेरि अंति। 
सम्म कुटिल ककारो, सामने बुरा कास 
करनेवाला । 

अभो ( सं० त्रि० ) नास्ति भोभेयं यस्य, बहत्रो० । 


. १ निर्भय, भयशून्य, बेखौफ, निडर | (हि क्रि०-वि०) 


२ इसो समय, इसो वक्त । २ शोध, फौरन्‌ । 

अभोक (स'० त्रिश) अभि-कन्‌ दोघेख । १ कामय- 

` मान, कासुक, खादिशमन्द, चाहनेवाला । २ उत्सुक, 
नफुसपरस्त। २ चिन्तायुक्त, फ़िक्रमन्द। ४ क्रूर, 
बढ्सिजाज । नास्ति भो यस्य, अभो-कप्‌। ५ निर्भीक, 
'भयशून्ध, भयदोन, बेखोफ, जिसे डर न लगे । 
(प°) अभि-इण-कक्‌। ६ कवि, शायर । ७ खामो, 
खाविन्द। (क्लो०) ८ सम्मेलन, सामोप्य, मेलजोल, 
कुबे, नजुदोको। ० संघट्ट समाघात, प्रतिघात, 
संसद, संघषेण, ठोकर, लड़ाई, दुश्मनो। ( अव्य० ) 
१० सनब्निधिमें, उसो खान वा समयपर, उपयुक्त समय, 
कुबेमें, उसो जगद या वक्तूपर, ठोक मोक से ११ एक 
हो चामे, शोधु, एक लमहेमे, फोरन्‌। 

अभोच्छ (सः°०त्रिः) अभिःच्छु तेजने वाइलकात्‌ 
उ दोघेस, अभिगतं क्षणं वा पुषो० साध । १ सन्तत, 
निरन्तर, सुदांमो, लगातार । २ खश, अकसर-आओकात. 
“जो बार-बार आता हो। (अव्य०) ३ पुनःपुनः) 
बारबार। ४ सदा, इसेशा। ५ अतिशय, बहुत, 
'निहायत। ३. शोघु, फौरन्‌। 

अभोच्णम्‌ स्की सं० अव्य० ) अभि-च्यु बाइलकात्‌ ड्सु 
षो दोघ;। १ पुनःपुनः, सुइः, बारबार, लगातार । 
२ शश्बतू, असछत्‌, फीरन्‌, उसो वज्नृ ३ नित्य,रोज, । 
श्रभोक्षाशस्‌, बभोक्षम्‌ देखो। नित 

"श्रोत" ०प्रसिचोर्केश्टद्वी । " 


अभोच्छत्‌-अंभोरामं २३ 


-अभोच्छत्‌ (स'° त्रि.) उत्कण्ठित, खाहिशमन्द । , अभोमान ( स'« पु० ) अभि-मन-चञ्‌ वा दोघे; । 


(खोौ०) अभोच्छतो । 

“अभोज्य (स'० त्रि) १ वलि दिया जानेवाला, जिसे 

. वलि चढ़ायें। (घु* ) २ देवता । 

-अभोत (स'० त्रिश) अभि-इण-क्त। १ अभिगत, 
प्राप्त, आया हुआ, जो हाथ लग गया हो | न भोतम्‌, 
'नज्‌-तत्‌। २ निर्भय, उत्साह्ान्वित, वेखौफ्‌, 
ौसलेमन्द्‌ । 

“अभौतवत्‌ (सं ° अव्यः) निभय व्यक्तिको भांति, भयको 
छोड़कर, वेखौफ शखूसकी तरच, निडर बनके । 

अभीति ( स'० त्रिंश) नास्ति भोतियेस्य, नञ्‌-बहुः 
ब्रीश। १ निर्भय, भयशून्ध, बेखौफ । (स्रो) अभावे 
-नञ्‌-तत्‌। २ भयका अभाव, खौफको अदममौजट्गो । 
:३ अभयदायक सुद्राविशेष। अभि-इण-क्तिन्‌ । ४ अभि- 
गमन, बढ़ाबढ़ो। अभि-इण्‌ कमेणि-क्तिन्‌ । ५ समोप, 
कुबे, पास । 

“अभोत्वन्‌ ( सं० पु०-स्त्रो० ) 
धावा, इमला । 
अभोत्वर, भभोत्रन्‌ देखो । 

असोद (स'० त्रिश ) प्रज्वलित, द्युतिमान्‌, भभकते 
हुआ, चमकीला । 

-अभोपत्‌ (स'० त्रि’) अमि-पत्‌-क्षिप छषो० दोघः। 
अभिगमनकर्ता, धावा मारनेवाला । (व० पु०) २ जिस 
: तड़ाम या स्थानमें जल एकत्र हो जाये। ३ कपा, 
मेहरबानो । | 

-अभोष्सित ( स'० त्रि’) असि-आप-सन्‌-क्ञ । असोष्ट, 
. अभिलषित, वाज्छित, खाहिश किया इद्ना, जो चाहा 
गया हो । 

अभोप्िन्‌ (स० त्रि’) उतकण्ठित, अभिलाषयुक्त, 
चाहनेवाल७ खादिशमन्द । 
अभोण्स्‌ -( सं ° त्रि» ) अभि-आप-सन्‌-उ । अभिलाषुक, 
“खाहिशमन्द, जिसको चाइ लगो हो। 

` अभोम (स० त्रिः) विभेत्यस्मात्‌, भो-मक्‌ ततो 


१ अग्रगमन, आक्रमण, 


नञ्‌-तत्‌। २१ अजनका अग्रज न ोनेवाला, जो 
अजनसे पहले पेदा न हुआ हो । २ जो भयानक या 
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अभिमान देखों। 

अभोमोद (स॑० सुः) आनन्द, प्रसचता, खुशो। 
अभोर (स'० पु० ) आभिमुख्ये न इरयति प्रेरयति गाः, 
अभि-इर्‌-अच्‌। १ गोप, ग्वाला, अहोर। पहले 
कृष्णा और गोदावरोके तोर विस्तर अभोर रहते थे। 
सिन्धु नदके कूलमें भो इनका वास था। पौराणिक 
सतमें इन्हें असभ्य बन्य जाति समझते हैं। सिनु- 


नदके तटवर्ती अभोर कृष्णको सोलह सो रमणो चुरा | 


खे गये थे। आजकल इस जातिको इस अचोर 
कहते हैं। कृष्णानदोके निकट गोवच्चेन नामक पवत 
विद्यमान है। देवराज इन्द्रने यह पवेत बनाया था । 
वनवासके समय रामचन्द्रने निकट पहुंच गोवद्दन 
पर्वतको पवित्र किया, उससे वह खगतुल्य खान हो 
गया! भरद्दाजने वहां एक नगर बसाया था। वह 
नगर उद्यान और सरोवरसे सुशोभित रहा । ब्रह्माण्ड- 
'पुराणके मतसे उस देशको अभोर देश भो कहते हैं। 
सुननेमें आता, कि अत्रि ओर भरद्दाजवंशको कोई- 
कोई जाति आज भो उस स्थानमें वसतो है। मालूस 


होता, कि इस जांतिके लोगोंने अनाय खोके गर्भसे . 


जन्म लिया था। अभोरको खांदेशमें बल्हिक, और वर्च, 
नामसे भो पुकारते हें । बाट्घान, कालतोयक, अपरोत, 
शूद्र, पहुव, चमे चन्द्रक, कस्बोज, दरद, वर प्रति दूसरे 
नाम पुराणमें सिलेंगे। चामोर देखो। २ चार पादयुक्त 
छन्दोविशेष । इसके प्रतिपादमे ग्यारह मात्रा लगतो है। 
भरभोरणो (स ० खो०) दुन्दुभ सपे, पनिहा सांप। 
यइ जुहरोलो नहीं दोतो । 
्रभोराजो (स'° खो») विषाक्ष कोटविशेष, कोई 
जुहरोला कोड़ा । 
अभोराम--सौगन्थिका-विवरण-व्याख्याकार । 
अभिराम देखो। 
अभोराम (अभिराम), एक गोखामो। यह अभिरास- 
गोपाल नामसे भो परिचित रहे। योचतन्यावतारमें 


शोदामके अवतार और दादशगोपालके अन्यतम र 


होनेसे गोड़ोय वेष्शवंसमांज इन्हे पूजता है। बह 
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अभिराम गोखामोको. गही मौजूद, है। अभिरास- 
, लोलाझूतमें इनको चरिताख्यायिको विद्वत इई है! 
असीोरामभइ--अभिज्ञानशकुन्तलके टोकाकार । .. 


अ्रसोरामविद्यालङ्ार--गयोचन्द्ररचित सं चिप्ततारनांमक | 


व्याकरणको कौसुदो नाग्नौ टोकाके रचयिता। 

अनीरो (स'° स्त्रो०) अभीर भाषा, भ्च्दीरोंको बोलो 
जिस जवानको अच्चोर बोलं । 

असोरु (स'० त्रिश) विभेति, भो-क्रु।. १ अभयः 
शोल, जो डरावना न हो। २. निभेय, वेखौफ । 
(घुः) ३ सेरव। ४ शिव। . ( स्त्रो० ) ५ शतसूलो 
सतावर । . 'शतसूली बहुसुता भौररिन्दौवरोवरी।' (अमर ) 
अभोरुक, अभौरुदेखो। . . 

अभोरुण ( सं० त्रिश ) अभि-र-उनन्‌ दौघः ।. १ निर्भय, 
जो डरावना न छो, वैखौफ्‌, वेगुनाइ। २:सम्म ख। 
अभोरुपत्रिका, भभीरुपवौ देखो। - 

अभोरुपत्रो (स.° त्रिश) न भोरुणि भोरुवत्‌ न 
सङ्कुचितानि पत्राख्यस्थाः, नज्‌-बइुब्रो०, , जातित्वात्‌ 
इंगेप्‌। .शतस्रूलो, सतांवर।, › ; ` : 


आअभोल ( स'० क्वो० ) अभितः इरयति ' प्रेरयति, अभि 
. ईर्‌-अच्‌ रस्य लत्वम्‌; यद्दा अंभि इतस्ततः एलयति ` 
गमयति, अभिःचुराश इल-क। १ कष्ट, तकलीफ । 
३ भय, खौफ।. (त्रिश) अभि इतस्ततः इलं कष्ट 


--गमनं वा यस्य। २ क्रेशयुक्त, तकलोफमें पड़ा हआ । 
४ भययुक्त, खौफजदद। 

अभोलाप ( सं० पु०) अभि-लप भावे घञ वा दोघे: । 
अभिमुख कथन-रूप शब्द, सामन. कहने जेसी 
लफज । 

अभोलापलप्‌ ( वे० य° बहु० ). अतिशय. कथन, इदसे 


ज्यादा गुफ्तगू। 

अभोलु, भमोर देखों। 

अभोलुक, . अभौर देखो। 

अभोवगं (स'° पु०) अभि-ष्ठज अधिकरणे घछ्‌। 
'अभिसुखसस्ूह, असिमुख बइव्यक्ति, चक्कर, दोर । 


अभोवत (स० पुः) . अभि-वतेन्ते तिष्ठन्ति ब्रह्म 
-सास्यतया अनेन, अभि-उत करणे घञ्‌ उपसग दोघे: । 
१, बह्मसाम, ब्रह्मस्तोत्रविशेष । इसे गकुःपर रात्रा 


अभोरामभइ--अभौष्ट - 


करते समय पढ़ते हें । : अभिवतंयतिं सर्वाणि 'भूतानि 
द्वादश मासान्‌ षड़ितून्‌ वा परिवतयति, ' अभि-ष्ठत- 
: कर्तरि घञ्‌ उपसग 'दोघः! ` २ संवत्‌सर। ` सत्ता- 
विशेष। ४ अभिवत्तिसाधन छतादि। ५ सवव्यापकत्व, 
इर जगइको मौजदगो। ६ यात्रा, रवानगो। 
-७ आक्रमण, इमला। ८ विजय, फृतेहमन्दो । 
अभोद्दत्‌ (वे० ब्रि’) सवव्यापौ, सबं जगद्द रइनेवाला । 
अभोहत ( सं० त्रिश) भाच्छादित, आवेष्टित, ढंका 
हुआ, जो घिरा हो। 
अभोशाप, ` अभिशाप देखो । | कु 
अभोश (सं० पु०) अभि-अशू व्याप्ती बाइलकात्‌ उ, 
घात्ववयवस्य ` आकारस्येकारस ; अथवा अभि-इश 
ऐश्वयं उ, यद्दा अभि-अश-उ । १ रश्मि, शवा। २ बाइ, 
बाजू । ३ अक्ललि, उंगलो। ४ प्रग्रह; लगाम । 
अभोशमत्‌ `  ( स'० पु) अभो-शवः किरणाः सन्त्यस्य, 
बाइलकाथे मतुप्‌। १. सय, आफुताव। ` ( त्रिश) 
२ द्युतिमान्‌, प्ररौस, चमकीला, रोशन । . . 
अभोषड़' ( स'° पु) अभि-सच्च-घज्‌ उपसर्ग दोघ: । 
१ पराभव, शिकस्त। २ शपथ, कुस्म। ३ व्यसन, 
आदत। ४ आसक्ति, फंसाव। ` ५ भूतादिका आवेश; 
शेतान्‌का साया। ६ आक्रोश, बददुवा । 
आक्रोशनमभीषङ्गः ।' . (अमर ) र 
अभोषया ( स'० अव्य० ) निभेय हो कर, बेखौफोसे । 
अभोषाद ( स० त्रि’) १ पराभवकारो, जो दबा देता 
हो। (स्त्रो०) २ प्रभूत शक्ति, बडो ताकृत। -- `` 
अभोषुः(सं° प°) अभि इष्यते व्यव्ज्ञते, अभि-इष कर्मणि 
कु। ` १ किरण, शवा। २ अश्वरच्ञ ,` ` बागडोर । 
३ प्रग्र, लगाम। ४ काम, खाहिश। ५ अनुराग, 
सुइब्बत। ` 
अभोषुमत्‌, ( स'° त्रि’ ) अनुरक्त, आसक्त; फ्रेफता। 
बभोष्ट ( स°` व्रि’) असि इष्यते स्म, -अभि-इषःङ्ञा। 
१ वाच्छित, दयितं; वल्लभ, दव्य, प्रिय, अमोपूसित, 
खाहिश किया डुधा, प्यारा,. दिलदार । “भभ ऽसोपसितं 


| यं दयितः बरं प्रियस्‌।' ( चमर) अभिं-यज-क्त । २ पूजित, 


परस्तिश किया इुआ । ( पु०) ३ तिलकक्षुप, तिलका 
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अभोष्टगश्धक--अभूति: 


असोष्ग्थधक ( स'०“चि०) माधवीलता; मइवेका 
पेड़ । 

अभीष्टता (स'० खो० ) दृद्यता, प्रियता, खाहिशमन्दो 
द्लिढारो । 

अभोष्टदेवता (स'० स्त्रो०) ईप्सित देवी । 

असोष्टलाभ ( स'० पु० ) प्रिय पदार्थको प्राप्ति, प्यारो 
चोजका सिलना। 

अभोष्टसिद्धि ( सं° स्त्रो० ) अमोषध्लाभ देखो! 

अभोष्टा (स० स्त्रो० ) १ रेणक गन्धट्रवप्र, खुशबूदार 
खाक। २ तास्व ल, पान। ३ ग्टहखामिनौ, बोबो। 
अभुआना (हिं० क्रिश) १ अतिशय चेष्टा करना, 
बहुत कोशिश लगाना। २ घेयंच्युत होना, बेसब्र 
पड़ना । 

अशुक्त ( सं० त्रि’) भज-क्त, ततो नञःतत्‌। १ अः 
भच्चित, भोजन न किया इचओआ, जो खाया न गया 
हो। २ फलभोगविद्दोन, मज] न लिया इभा, 
जो काममें न आया हो । ३ न खाये इआ, जिसको 


मज. न मिब्वा हो! 
“अमुक्स्र दिवानिद्रा पाषाणमपि जीयेति।” ( वैद्यकनिघस्ट ) 


अशुन्तामूल (स'० ल्लो०) अभुक्त सूल पिढधनं 
यस्मिन्‌ येन वा। च्येष्ठाके शेष एवं सूलाके आदि 
दो दण्ड। इस कालमें जन्म लेनेसे सन्तान पिढधन 
भोग नहो कर सकता । 
“न्येष्ठान्त घटिके इ च सूलादाघटिकाहयम्‌ 
अमुत्तासूलभित्याह्‌, जात' तब विवन थेत्‌ ॥” (वशिष्ठ ) 
अभुज्ञवत्‌ (स० त्रिश) भोजन न करनेवाला, जो 
खा न चुका हो | 
अभुग्न (स'० त्रिः) १ अवक्र, सीधा, जो टेढ़ा 
न हों। २ खस्थ, नोरोग, तन्दुरुस्त, जो वोमा- 
'रोसे अलग हो । 
अभुज्‌. (स'० त्रि’) न सुक्त, भुज-क्षिप» नञ्‌-तत्‌। 
अभक, न खानेवाला, जो खाता न हो। 
अभुज (स्‌ः° त्रिः) बाइविद्दोन, बेबाजू, लला, 
जिसका हाथ टूट जाये। 


अश्लुजिष्य ( सः? पु०-स्त्रो० ) जो वप्रहि दास वा रत्य 


न हो, नौकर या गुलाम न होर्नेवीला शेस" '/॥ ० | by eGangotr 
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अभू (स'०.पु०) १ विष्णु, नारायण। अजन्मा-होनेसे 
विष्णुको असू कहते हें । (हि ० क्रि०-वि०) अमो दैढो। 
अभूखन ( हि ० सु० ) आसूषण देखो! 
अभ्रूत (स'० त्रिश) न सूतम्‌, नजू-तत्‌। १ अनतोत, 
जो बोता न हो। २ चित्यपादि पच्चभूत भिन्न, जो 
दुनियाको चोजूसे अलग हो। ३ पिशाचादि न होने- _ 
वाला, जो शयतान न छो । 3 जन्तु-मित्र, जो जानदार 
न हो। ५ सिथ्याभूत, झठा साबित छोनेवाला। 
६ अविद्यमान, ग्रहाजि्र । 
अभूततद्ाव ( स० पु) अभूतस्य यथा भावाप्राप्तस्थ 
तेन रूपेण भावः उत्पत्तिः, ६-तत्‌। पूव न रहने- 
वाले भावकी प्राप्ति, जो हासिल पहले न रइनेवालो 
बात हो। जसे दूध पदले पतला रहता, गमं 
करनेसे गाढ़ा पड़ जाता है। एसो जगद दूधका 
गाढ़ा. पड़ना अभूततद्भाव होगा । 
अभूतपूर्व ( स'० त्रि) न पूर्वे सूतम्‌, नज्‌-तव्‌ । पूव 
न हानेवाला, जो .पच्चले न इआ छो। 
अभ्रूतप्रादुभाव॒ ( स'० पु० ) पूर्वं न होनेवाले विषय- 
का विकाश, : जो जहर पहले न रइनेवालो 
बातका छो । 
अभूतरजस्‌ ( स'° पु० ) पञ्चस मन्वन्तरके देवता- 
विशेष । 
अभूतशत्र, (स° त्रि’) रिपुरद्दित, जिसके दुश्मन्‌- 
नरह। 
अभूतामिनिवेश (सं० पु०) अभूते असत्ये वसुनि 
अभिनिवेशः - सत्यताकल्यनम्‌ ` ऽततत्‌। मिध्या- 
वस्तुको सत्यकल्यना, मिथ्या वस्तुमें सत्य वखुका 
आरोप, झंठ चीजको सच मान लेना, झठेको सच्चा 
समभाना । 
अभ्रूति (सं° स्रो) सूरह्लिन्‌, अभावे नञ्‌ःतत्‌। 
१ उत्पत्तिका अभाव, पेदायशकी अदममोजदगो । 
२ सम्पत्तिका अभाव, ग्रोयो, सुफ्‌लिसो । ३ अलिका 
अभाव, नाताकतो, कमज़ोरो। ( त्रि० ) , नास्ति 


भ्रूतियेस्य, नञ्‌-बइब्रीश। 8 ` जव्मशून्य,:  नापद, “जो जर Es 


पैदा न चो।- ५ सम्यत्तिविक्चोन, - निर्धन, . गुरोब, 
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अभूतोपमा. ( सः° स्वो०) दश उपमाका कोई भेद । 
(इसमें उपसानका गुण नहों बताते। ` ` 
बभूमन्‌ (स'० पु०) बहुइसनिच्‌; . इकारलोपः 
सूरा देशस, नञ्‌-तत्‌। .अनधिक, अल्प, थोड़ा, कस। 
अभूसि (सं० पु’) भू-मि, ततो नञ्‌ःतत्‌। १ घनाखय, 
अपात्र, अविषय, गे रवाजिब बात, नाकाबिल जगह । 
२ सूसिसे अतिरिक्त द्रव्य, जो चोज. जुमौन्‌ न हो। 
( त्रि° ) नास्ति भूमियंस्य, नञ्‌-वइब्री° । .३ भूमिशून्य, 
स्थानशन्ध, वेजगइ, वैजमीन्‌। . 
अभ्रूमिज ( सं० ब्रि’) भूमौ सस्या वा जायते ; भूसि- 
जन-ड, नञ्‌-तत्‌। १ अभूमिजात, जो जसौन्‌सै पदा 
न इआ हो) २ आकाशादि जात, आसमान्से 
निकला हुआ। ३-अप्रशस्त भूमिसे उत्पन्न, नाकाबिल 
जूमोनूसे पेदा हुआ । 


अभूयिष्ट ( स० त्रि० ) बचु-इश्टनू, नज्‌-तत्‌ । अनधिक, 


न्यन, कम, जो ज्यादा न हो। : 
अभूरि ( सं० त्रि) कतिपय, कुछ, थोड़ा । 
अभूष (सं ० त्रि’) वेशभूषारद्दित, सजा न इुआ। 
अस्त (स० त्रि") भाटक. न पानेवांला, जिसको 
किराया दिया न गया हो । 


(सं° त्रिश) अनधिक, न्य न, किञ्चित्‌, थोड़ा, | 


कम, जो ज्यादा न झो । 

_अभेडा, भेरा देखो। 

अभेद (स० पु°) अभावे नञ्‌-तस्‌। १ भेदका 
अभाव, फुकुका नं पड़ना। २ ऐक्य, बरावरो। 
“३ सङ्गठन, मिलावट । ( त्रि’ ) बहुत्रो०। 8 प्रसिन्न, 
निबिशेष, बांटा न हष्मा, मिलता-लुलता, बराबर । 
अमेदक (स॑० त्रिश) अभिन्न, निर्विशेष, न बांटने- 
वाला, जो फक न डालता हो । 

असेदनोय, अभेद देखो। र 

अभेदवादो (स० पु० ) भेद न"माननेवाला व्यक्ति, 
-नो शखस जोवात्मा और परमात्मामें कोई फर्क न 
देखता दोः 

अभेद्य ( सं०.ब्रि०) न 'भेत्तं शक्यम्‌} मेद ` शक्याथ 
ख्यत्‌, नञ्‌-तत्‌।: १ भेद. किये जानेको अशक्य, जो 


छेदा न जाता हो। २ विभक्ञ-न।होनेबाल्य, जिसेः 


अक्षतोपमा--अभोजित 


तकसौम नःकर .सकें। ।(-ल्लो० )'. २ दौरक, होरा । 
किसी धातुसे न छिदने कारण चोरेको अभेद्य 
कते हैं। 

अमेदाता (सं° स्थो० ) अविभाज्यता, अविच्छे यता, 
अविभेद्यता, अदमइनकिसाम, . गर काबिलियत- 
इनकिसाम, टुकड़े न उड़ सकनेको हालत। . 


अभेय (हिं०) अभेद देखी! 
बसेरा (हिं० पु०) युद्द, विग्रह, लड़ाई, कंगड़ा, 


सामना, सुकाबिला । ` 
प्रभेव (हिं०) अभेद देखो। 


अभेषज ( सं° क्लो०) विपरीत औषध, उलटे दवा । 


“ब्प्नेषजमिति ज्ञेयं विपरीतं यदौषधम्‌ ।” ( चरक चिकित्सास्थान ) 


' अभे ( डि०) अनव और अभी देखो! 
असेर ( हिं० पु.) कलवांसा, दढ़ेरो, जिस लकड़ोमें 


रस्सणो कस करघेको कड लटकायो जाये। 


अभोक्वाव्य ( सं० त्रि’) आनन्द लेने वा काममें लानेके 


अयोग्य, जो मज. उड़ाने या इस्तेमाल करने 


: लायक न हो । 


अभोक्ता (सं०पु०) अनोकृ देखो। | 
अभोक्त ( स'० त्रि’ ) आनन्द न लेनेंवाला, जो काममें 
न आता हो, प्रथक रहनेवाला, मल, न लूटनेवाला, 


' जो इस्तेमाल न करता हो, परहेज.गार। 
। अभोग (सं० पु०) आनन्दका अभाव, कासमें न 


लानेको स्थिति, बेलुत्‌फौ, इस्तेमालमें न आनेको 


, हालत। ` 


अभोगिन्‌, भमोक्त देखो। 
 असोगो, असोत, देखो। 
अभोग्य, अमोक्तव्य देखो । : 
अभोज (व° पु०) चानन्ट्निग्रह, खुशोका न बखू- 
शना। देवताको वलि न देना अभोज कद्दाता है। 
, (हिं० ) ` अमोत्तव्य देखो। 
अभोजन (सं क्वो) भोजनका अभाव, उपवास, 
निद्दत्ति, न खानेको बात, फाका, परहेज, । 
“अजौण भोजने येषां जौण येषामभोजनम्‌ ( 
~¬ ` ` रावावमोजनं येषां तेषां नशन्ति घातवः।” € स'यह ) i 
। वमो निसं ः-(०स*० श्चि) . खिलाया. न इभा, जो 


५ li ‘oY 


असोजिनू--अभ्यन्तर २७; 


-भोजनसे ढप्त न किया गया हो, खाना न लिखाया , 


( ष्मा, जो खानेसे आखूदा न किया गया हो) 
-अभोजिन्‌ (स'० त्रिः) भोजन न पाले इरा, जो 
उपवास कर रहा हो, न खानेवाला, फाक मस्त । 


अभोज्य (स'० त्रि’) न भोकठु' शक्य' शास्त्रनिषिदत्वात्‌ १ 


शुज-ण्थत्‌ निपातनात्‌ न कुलम्‌। भोजनके अयोग्य, 
जो भोजनक लिये निषिद हो, अमेध्य, अभच्य, खानेके 
नाकाबिल, जिसको खाना सना हो, नापाक । 
अभोज्यात्र ( सं» त्रिश) जिसका अन्न भोजन करना 
निषि रहे, जिसका-अनाज खाया न जाये। 
असौतिक ( स॑० त्रिः). पञ्चभूतसै सम्बन्ध न रखने- 
वाला, जिसका तअ्रज्ञक, दुनियावी चौज,से न रहे । 
असीम (स'० त्रिश) न भूमी भवम्‌ ननतत्‌। 
८१ भूमिसे न उत्पन्न ोनेवाला, जो ज मोनसे पदा' 
न हुआ हो। २ आकाशादि जात, अस्मान्‌ वगरइसे 
चेदा इुआ। ३ जेनशास्त्रसतमें शूद्र, हौनजाति । 
अध्यक्ष ( सं० त्रिशः) अभि-अच्च-क्त। आपादमस्तक 
'तेलाक्त, सरसे पेरतक तेल लगाये हुआ । 
अभ्यच्ण (स'० क्वो) अभि-अशू-क्र; अभितः 
खच्छाम्‌, प्रादिस० । १ सवथा अखण्ड, जो चोज इरः 
तरह साबित हो । २ तिलकल्क, तिलको खलो। 
अभम्यग्नि ( स'० पु०) १ ऐतषके कोई पत्र। (अव्य°) 
२ अग्निको ओर, आतिशको तफ्‌ । 
अम्यग्र ( सं० त्रिः) अभिसुख मग्रं यस्य। १ निकट, 
` अन्तिक, नज.दोक, पास । २ नूतन, नव, नया, ताज] । 
अभ्यहझः ( स॑° त्रिश) अचिर चिह्नित, चालमें निथान्‌ 
लगाया इुआ। 
अभ्यङ्क ( स'० पुः) अभ्यजते अङ्गं . दौप्यते येन, अभि- 
अच्छ-करणे घञ, कुत्रच्च। १. आपादमस्तक तलादि 
सदन, सरसे पेरतक तेलको मालिश। 
“सूचि दत्तं यदा तेलं भवेत्‌ सर्वाङ्गसङ्गतम्‌ । 
खोतोभिस्तपयेद्दाह अभ्यङ्गः स उदाहृतः !” 
( 'चक्रपाणिदत्तक्त स ग्रह ) 
इसका गुण यह है, सि जन 
“जलसित्ञाख वधेन्ते यथासूलैएडुरासरोः । 
तथा चातुविइचिछि खे इसिक्ता्य जायते । 


मदनपालके सतमें-- 

“बुम्यङ्घो वातरोगन्नः धातुसाम्यं वल सुखम्‌ । 
निद्रावर्णंखदुत्वानि कुरुते हृष्िपुष्टित्‌ । 

शिरो$भ्यक्ष: शिरस्ृिकशदाव्याचिपुटिकत्‌ । 

केशप्रसाधनः केशः रजोजन्यमलपहा ।” ( मदनपार्लानिघण्ट 
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करणे ल्यूट। २ तेलादि, तेल वग्रह । 

अभ्यव्ज्ञन ( सं० क्वो०) अभि-अन्ज्ञ-भावे ल्युट्‌। १ तल- 
मर्दन, तेलको मालिश । २ तेल, तेल। ३ नेबमें 
कज्जल या सुरमेका लगाना। 
प्‌ वेश, आकल्प, जै.बायश, 
सजावट । 

अभ्यज्ननोय ( स० त्रिश) अभि-अष्ज्ञ कमणि अनोयर्‌ । 
मदनके योग्य, लगाने काबिल । 

अभ्यतोत (स'० त्रि’) स्त, निगेत, सुदो, गया- 
गुजरा । 

अभ्यधिक (सं° त्रि’) अभि अतिशयं अधिकम्‌, 
प्रादि-स०। १ अधिकपरिमाण, ज्यादा मिकटारवाला। 
२ उत्क्ष्टतम, सबसे बड़ा। ३ अति उत्कष्ट, निहायत 
उम्‌दा। (अव्य०) ४ अतिशय, निच्चायत, ज्यादातर । 


आरास्तगो, बनावट, 


आभ्यध्व ( सं० अव्यः) अध्वन आभिसुख्यम्‌, टजन्त-, 


अव्ययो० । १ पथके असिसुख,राइको ओर, सड़कपर । 
अभ्यनुज्ञा (सं° स्तो० ) अभि-अनु-ज्ञा-लुगट्‌। १ अनुः 


सति, रज. । २ एथककरण, बरतरफो। ३ आज्ञा, . 


इक्‌म । 
अभ्यनुज्ञात ( सं° त्रि) अभि-अनु-ज्ञा-क्त। नियोजित, 
रज पाये हुआ, जिसे इकस_ मिल चुके । रौ 
अभ्यनुनज्ञान ( सं० क्वो०) 
रजा । 
अभ्यनुक्त (सं० त्रिशः) अभि-अनु-त्र-वच वा क्ल। 


प्रकाश्यरूपसे न कहा 'इआ, जो साफ तौरपर बताया . 


न गया हो | 


अभ्यन्त ( सं० त्रि’) आतुर, तकलोफुजुदड, घबराया 


छुआ | 
अभ्यन्तर ( सं० क्वो) अभिगतं प्रास भन्तर अवकाशः 


मध्यदेशं.. वा, प्रादि-स० । अन्तराल, मध्यान, 


शिराप्मखेरोमकूपैध मनौमिय तपेणम्‌ (०-९ सुं?क7/2। ४४॥ ०।उअन्द्रूतो िस७वोतुक्ती जगच । घव्यत्तरन्लन्वरालम्‌ । (चमर) 


४ आभूषण, जे.वरा 


अमि-अनु-ज्ञा-लुगट्‌ । अनुज्ञा, 
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२ उभयका मध्य, दोनोका बौच। २ अन्तःकरण, 


कलेजा। (त्रि०) ४ अन्तस्थ, भोतरो, हार्दिक, 


दिलो। ( अव्य० )"५ अन्तर्भागमे, भोतर-भोतर। 
अभस्यन्तरक ( सं० पुः) हादिक मित्र, दिलो दोस्त। 
अभ्यन्तरकरण, अन्तःकरण देखी । 
अभ्यन्तरकला ( सं० स्त्रो० गुप्त वा विलास-सम्बन्धोय 
विद्या, जो इनर पोशोदा या ऐश-इशरतसे तअज्लुक्‌ 
वाला हो | 
सणाची (सं० पु० ) घनुस्तम्भ रोगविशेष, 
पृष्ठास्थिका सङ्कोच दारा वक्रीभाव, रोढका सिकुड्कार 
टेढ़ा पड़ना। इस रोगमें कुपित बलवान्‌ वायु अङ्ग,लि, 
वक्ष, हृदय, और गलदेशादिक पर दौड़ स्नायु 
समूहको खेंचता और मनुष्यको झुका देता है। यह 
अक्िस्तव्थता और इनुस्तन्भाद्िको उत्पन्न करेगा 
इसका लक्षण इसतरह लिखा है,-- 
“अद्लोगुलफजठरद्ददचोगलस गितः । 
खायुप्रतानमनिलो यदा चिपति वेगवान्‌ । 
विष्ट माचर्वयहनुभंग्रपारच: कप वसन्‌। 
अस्य न्तरं घनुरिव यदा नमति मानव: । 
तदाखाम्य न्तरायासं कुरुते मारुतो वलौ ।” ( माधव निदान) 
अभ्यन्तराराम (सं० त्रि’) अभ्यन्तरे परमात्मनि 
आरमति, रम कतरि घञ्‌। आत्मारास, आकन्त, 
योगी, जो भगवान्‌का भजन करता हो | 
श्रभ्यन्तरोकरण ( सं° क्वो) १ अभिषेक, प्रतिष्ठा, 
अच्छे कामका अदाय-रसूस। २ हादिक सित बनाना, 
दिलो दोस्त पेदा करना । 
अभ्यन्तरोक्तत (सं० त्रिः) मध्यस्थापित, अन्तस्थ, 
बनाया इत्रा। २ अभिषिक्त, जिसको रस्म अदा हो 
जाये। ३ हार्दिक रूपसे किया हुआ, जो दिलसे 
किया गया छो। 
अस्यमन (सं०.क्ली०) अभितः असनम्‌, अम गत्यादौ 
भावे लुगट्‌। १ अभिगमन, हमला, धावा। २ रोग, 
बोसारो । 
अभ्यमनवत्‌ ( सं० अव्य०) १ आक्रमणसे, धावेमें, 
इमला करके। २ रोगसे, बोमारोमें। ` 
अस्यमित (सं० त्रि) अभ्यस्यते, अभि-अस .कमेणि 


क्रा। ` रग्न; पोड़ित, आतुर, बोआार Jangamwadi Math Coll ०कभ्यम्छ)। र (०ख/० ल्नि७०} असिःअदि कमणि त्ता, 
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अंस्यन्तक--अभाण 


अभ्यसित्र (सं० अव्य० ) अम इत्र अमित्रः थतः 
तस्याभिसुख्यम्‌, भ्राभिसुख्ये अव्ययो०। अभ्यमिवाच्छ च। 
पा श२१७। शत्रके आभिमुख्य, रिपुके. सग्मुख, दुश्मनके 
सामने । 


| अभ्यमित्रोण (सं० पु० ) वोरतापूवक शत्रसे सम्पुखोन 


होनेवाला योदा, जो सिपाहो दिलेरोसे दुश्मनुका 

सामना पकड़ता हो । 

अभ्यमित्रोय, अन्यमिवौण देखो। 

झभ्यसित्रतर, अग्यमिबौण देखो । ष्य 

अभ्यमिन्‌ (सं० त्रिश) अभि-अम कतरि “णिनि। 
रोगयुत्त, बोसार। २ सच्मुखवर्ती हो पोड़नकर्ता, 

जो सामने तकलोफ्‌ पइंचाता हो । 

अभ्यय (सं० पु०) ६अभितः सवंथा अयः गमनम्‌; 

'प्रादि-स०। १ निकट गमन, समापको उपस्थिति, 

पासका पहुंचना। २ प्रवेश, दाखिला। ३ अस्तमय, 

गुरूब, सयेका बेठना। 

अभ्यरि (सं० अव्य°) शतके प्रति, अरिके विरु, 

दुश्मनके खिलाफ । 

अभ्यकविस्ब ( सं० अव्य° ) सूयके मण्डलकी ओर, 

आफताबके घेरेको तफ । | 

अभ्यचेत्‌ (सं० त्रि) पूजा करते इभा, जो परस्तिश 

कर रहा हो। 

अभ्यचन (सं० क्वौ०) अभि-अचे-ल्युट्‌। सकल प्रकार 

पूजा, जो पूजा अनुकूल बनानेको को जातो हो, 

इरतरदको परस्तिश, जो परस्तिश सुवाफिक 

करनेको हो। 

अभ्यचनोय, अल रखी । 

अभ्यचों (स स्त्रो०) अन्यच'न देखो। 

अभ्यचिंत ` (सं° त्रिश) रुप्रशंसित, सकल प्रकार 

पूजित, खूब तारोफ़ किया हुआ, जिसको परस्तिश 

सब तरह हो जाये। 

अस्यच्यं (स'० त्रिः) अभ्यच्ते,! अभि-अचे कर्णि 

स्यत्‌। १ सवथा पूजनोय, सब तरह परस्तिश करमे 


काबिल। (अव्य० ) ल्यप्‌। पूजा करके, परस्तिश 
प चाके । 


झदूराथं 


अभाधन--अभावहायं 


डइड़भावः। १ समीप, अन्तिक,' निकट, नजदोक, 
करोब, पास। ' 
“स्यण नातिटूर' आसन्न' वा ।' ( सिद्दान्वकौसुदो ) 

(क्वो०) २ सामोप्य, अन्तिकता, . नेकट्य, कुब, 
नजदोको । 

अव्यथन (स*० क्लो०) अस्यथंना देखो । 

अस्यर्थना ( स'० स्त्रौ०) असि-अदन्त चुरा०-अथ 
भावे युच्‌। . सर्वथा प्राथेना, खुलो अको, दरखास्त। 
हिन्दो भाषामें समादर देनेको अभ्यर्थना कहते .हैं। 
जेछे--डम्होंने समागत व्यक्तिको यथेष्ट अभयथेना 
को थो। 

अमप्रथेनोय (स'० त्रिश) अभि-अदन्त-चुरा० अथे 
गौण कर्मणि अनोयर्‌। १ सवंथा प्राथनोय, सब तरह 
अर्ज्‌ करने काबिल । २ अग॒वानो करने योग्य, जिसको 
ताजीम बजायो जाये । 

अभाथित (स'० त्रिश) अभि-अदन्त-चुरा०-अथ 
गौणे कर्मणि क्त । १ प्रार्थित, याचित, अज किया इ, 
जिससे सांग चुक । २ अगवानो किया इआ ।.(क्लो० ) 
भावे क्त । ३ सवंथा प्राथना, दरखास्त। 

झमप्र्थिन्‌ (स'० त्रिश) सवधा प्राथना करनंवाला, 
जो इरतरद्द अर्ज. कर रहा हो।. २ अगवानो या 
ताजोम देनेवाला । 

अग्र्य ( स'० त्रिश) अभि-अदन्त-ुरा०-अथं कमणि 
ण्यत्‌। १ प्राथेनोय, अजं करने लायक्‌। २ आग- 
वानी करने योग्य, जो ताजीम पाने काबिल हो। 
( अव्य° ) ल्थप्‌। ३ आगवानो करके, ताजौम बजा- 
कर । 3 सर्वथा प्राथेना करके, सबतरइ अन्‌ सुनाकर । 
अभद्िति (स'° त्रिश) अभि-अदं-क्त। अतिशय 
पोड़ित, निद्दायत तकलोफ्‌ उठाये इआ । 

अभ्रप्र्ध: ( सं° तरि’) अभि-क्रधु वदा णिच्‌-अच्‌। इस 
पाश्वपर रहनेवाला,जो इस तफ रता हो ।-१ समोप, 
निकट, पास, क्रोब। ३ उन्नतिशोल, बढ़नेवाला। 
(क्वो०) ४ सामोप्य, नेकव्य, कुवे, नजुदोको। ५ इस 
पाश्बंको स्थिति, इस तफ को रद्वायश । ; 
अभग्रधेयज्वन्‌ (१० त्रिः) अभ्पर्ध-यज.ङनिप्‌। 
१ दान करनेवाला, जो बखश रहा-ह्हो+५क२ सन्नाशणेक्रो- 
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सम्पत्ति बढ़ानेवाला, जो परस्तिश करनेवालेको जाय- 
दाद बढ़ा रहा हो । ३ रसको आदरण -कर बरसने- 
वाला, जो अक खोच कर बरसाता हो। 

अभागषे (स'० पु) अभि-ऋष गतो श। अध्येषण, 
अरदास, मांग। 

अभप्रदण ( सं० क्तौ० ) असि-अच् भावे जुप्रट्‌। १ सवेथा 
पूजा, इरतरइको परस्तिश । 

ग्रभाहंणा ( सं० स्लो» भसाईंण देखो। 

अभाहणोय (स० व्रि’) अभि-अहे पूजायां अनो- 
यर्‌ । पूजनोय, परस्तिशके काबिल । 

अअप्रहंजीयता ( स० स्त्रो० ) सुप्रसिद्दि, क्षाघ्यता, 
इज्जुतदारां, रास्तो, माक, लियत। 

अभडित (स० व्रि) अभि-अह पूजायां क्त! 
१ पूजित, इज्ज,त पाये डु । २ उचित, वाजिब। 

अभयलङ्कत (स० त्रिः) सवेप्रकार मण्डित, सम्यक्‌ 
रूप भूषित, सजा इुआ, जो संवारा गया हो | 

अअप्रवकर्षण ( सं० क्लो०) अभि-अव-कृष भावे लुगट्‌। 
१ निर्हार, निकाल, निचोड, खींच। २ यल्याद्युत्‌” 
पाटन, कांटे वगेरइका निकालना । 

“निर्हारोऽभय्रवकष णम्‌।? ( अमर ) 

अभ्यवकाश ( सं° पु०) असंद्वत स्थान, खुलो जगद । 

अभ्यवदान्थ ( व° त्रिश) १ अनुदार, कृपण, कच्छूस, 
बखोल, जो दान न करता हो | 

अभ्यवस्कनद (स ० पु०) अभि-अव-स्कन्द-घञ्‌। १ शत्रुका 
आक्रमण, दुश्मनका इमला । २ दुबल बनानेको शत 
पर प्रहारका करना, कमजोर करनेके लिये दुश्मन्‌को 

मारना । ३ प्रहार, मार । 8 प्रपात, धावा । ५ आक्र- 
"मण, इमला । ६ अवरोध, रोक । द्‌ 


' | अमप्रवखन्ट्न ( सं० क्तो० ) अभ्यवस्कन्द देखो। 


झम्प्रवइरण ( स० क्वी०) अभि-अव-द-लुगट_। भोजन- 
का करना, खाना, निगलना। २ आहार, खुराक । 
झसप्रवहार (स « पु०) अभि-अव-ह-घज्‌ i 
, अभ्यवहरंण देखो। 7 
झअप्रवहाये ( स'० त्रि’) अम्प्रवद्यत, अमि-अव-ज्ञ- ` 
ण्यत्‌ । 
| ००९२२ तकार, खाना । 


स्तर 
मी 


१ भोजनयोग्य, .भोजनोय, खाने काविल। _ - 22 न्‍ 
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अभावहित ( सं० त्रिश ) प्रशमित, निर्वापितः ठण्डा 
. किया इचा, जो बुझा दिया गया हो । 
असप्रवह्तत (सं त्रिश) अभग्रवहयते स्म, अभि-अव- 
ऋू-क्त। भक्तित, सुन्न, खादित, खाया इभा, जो खा 
डाला गया हो | 
अभग्रवायन (स॑° क्रोश) अभि-अव इण-अप. वा झट. । 
१ आभिसुख्य अपयान, नीचेको ओरका गिराव। 
२ अपगमन, बरो चाल! . २ पलायन, फुरारो, 
सगोड़ापन। 
अभावेत (सं° त्रि’) मग्न, निविष्ट, अभिनिविष्ट, 
व्याएत, लोन, आसक्त, डूबा इुआ। 
अभाशन (सं० क्वो०) प्राप्ति, उपस्थिति, हासिल, 
,प्रदुच | घ े 
झअमासन (स'० क्ली०) अभा-चस-लुाट.। १ अभ्यास, 
मदावरा, कसरत। २ पुनः पुनः एकरूय क्रियाका 
करना, बार-बार वेसे हो कामका चलाना। ३ बार' 
स्वार आहति, मुतालह, पढ़ाई । 
अस्यसनौय (सं० त्रिः) १ अभ्यांस करने योग्य, 
सद्दावरा डालने काबिल। २ बार-बार पढने योग्य, 
जो सुतालह करने काबिल हो । 
अस्यसित, भास देखो। 
आभ्यसितव्य, अभासनौय देखो । 
'पभ्यसूय, चभासयक देखो! 
अभ्यसूयक .( स॑° व्रि’ ) अभ्यस्यति अभ्यसूयति अभ्य- 
सूयते वा, अभि-अस उपतापे अस्‌ असूञ्‌ वा कखादि० 
यक्‌-ख ल्‌ । १ अत्यन्त असूयाकतो, निष्दायत बुगुल 


रखनेवाला, जो बहुत ज्यादा डाइ करता चो।' 


२ साधुव्यक्तिके गुणमें दोष आरोपक, जो भले आदमो- 
के इनरमें ऐव लगाता हो। ( स्त्रो० ) अभ्यसूयिका। 

अभ्यसूया ( स० स्क्रो० ) अभि-अस्‌ उपतापे अस्‌ असूञ 
वा कखादि० यक्‌ प्रत्ययान्तात्‌ अ टाप्‌। परगुणमें 
दोषारोप, खर्घा, दूसरेके नरको ऐबजोई, बुग्‌ज,, 
डाइ। . 

अभ्यस्त (स'० त्रिश) अभ्यस्यते स्म, अभि-अ्रस-क्त। 
१ वारस्वार एकरूप कायको आहत्तिसे युक्षा, बार-बार 


णक हो जेसा काम करनेवालग॥४०२००श्शिक्षित्त।१०।०॥. Digitized by eGangotr 


. आअभावहित-अभागमन 


तालोमयाफ्‌ ता, पदा-लिखा ।.३ व्याकरणम्‌ द्विगुणित, 
दुचन्द किया इभा। (क्वो०) ४ सूलका द्विगुणित 
आधार, जड़को दुचन्द बुनियाद । 
झअभ्यस्थ, अभासनोय देखो । 
अभ्यस्यत्‌ (स'० त्रि’) अभ्यास करने या पढ्नेवाला, 
जो महावरा डाल या पढ रहा हो । 
झभ्यस्तमय (स'० पु०) सथास्तकाल, गु.रूब-आफताब | 
किसोके अनुसार सूर्यका अस्त होना अभयस्तमय कद- 
लाता है। | 
अभ्यस्तमित (स॑० त्रि० ) सूर्यास्तके समय सोनेवाला, 
जो आफूताबकै गुरूब होते वक्क सोता हो । 
अभ्याकष . ( सं० पु०) तालका ठोंकना, ललकार । 
अअ्याकाङ्कित ( स'० त्रि० ) अभ्याकाङच्यते स्म, अभि- 
.आ-काङ्च कमेणि च्या । १ ईप्सित, वाञ्क्षित, खाहिश 
किया इआ, जो चाहा गया हो । (क्लो० ) भावे क्व। 
२ मिथ्या अभियोग, बनावटो नालिश, कठा दावा । 
अभ्याक्राम (स'० अवय०) निकट पदापेण करके, 
पाससे निकलकर । 
अभ्याख्यात ( स॑ ० त्रि’ ) मिथ्यारूप अभियुक्त, जिसपर 
` अळा जुसे लग चुके । | 
अभ्याख्यान (स० क्वो०) अभि-आ ख्या-लुगट। सिथया 
अभियोग, भूठा जुस । 'मिप्यामियोनोश्याज्यानम्‌/ ( चमर ) 
अभग्रागत (स*० पु०) अभि-आ-गम कर्तरि क्त । 
१ भ्रतिथि, अन्यव्रसे आगत वप्रक्ति, मेह्सान्‌, दूसरो 
जगइसे आया हुआ आदमो । ( त्रि० ) २ सम्मुखागत, 
सामने आया हुआ, जो आ पइंचा हो । 
झभप्रागम (स॑० पु०) अभिसुखतया गच्छति यत्र, 
अभि-आ-गस आधारे भ्रप्‌। १ युद, लड़ाई । २ रण- 
स्थल, सेदान-जङ्ग, लड़ाईका खेत। कर्मणि अप्‌। 
३ अन्तिक, समीप, .कुब, पड़ोस। करणे अप्‌ 
8 विरोध, दुश्मनो। भावे अप्‌ । ५ अभ्युत्यान, बढाव, 
उठान। ६ अभिघात, मार। ७ सम्म खागसन, पहुच, 
मुलाकात | 
“अ्यागमोऽन्तिके घाते विरोधाश्युद्रमादिषु ।' - ( विश्व ) 
झभप्रागमन ( स'० ्लो० ) अभि-धा-गसम-लुप्रट | 
अस्यागस टेखो । 


अभ्प्रागारिक---अभप्रावत ३१ 


-अभप्रागारिक (स ० पु० ) अभ्यागारे ग्टदगतपुबादि- 
पोषण-कर्मणि नियुक्त: ठन्‌। १ ग्टहगत पुत्रादि पोषण- 
कार्यमें नियुक्त, जो घरकै वाल-बच्चे पालनेंमें लगा 
-हो। २ पुत्रादिके पालन निमित्त यक्षवान्‌, जो 
बाल-बच्चोंके खिलाने-पिलानेको तदबोर लड़ा 
रहा छो। 
अभयाघात (सं० पु०) अभि-ञआ-इन-घञ्‌। १ आघात, 
ताड़न, जूबे, सार। करणे घज_] २ भाघातका 
उपदेश, मारनेको सलाच । 

आस्प्राधातिन्‌ू ( सं० त्रि०) अभग्रइन्ति, अभि-आ-इन्‌ 
ताच्छिल्ये घिनुण। हिंसाशौल, आघातकारो, इमला 
सारनेवाला, जो धावा कर रहा हो | 

आअभ्षयाचार ( स'० पु० ) अभि-आ-चर-घञ.। १ सवेतो- 
भाव आचरण, सब तफ को चाल । २ आक्रमण, बाधा, 
इमला, दस्तन्दाजो । 

-खसग्रान्चाय (सं ० पु०) अभि-या-ज्ञाचञ युक्‌ च 
१ अभिज्ञान, पूर्वज्ञात विषयका बिलकुल अनुरूप 
ज्ञान. समभदारो, पचले जानो चुयो बातकौ ठोक- 
जैक वेसो चो ससफ । ( वे० पु०) २ आज्ञा, आदेशः 
कुक्न, फुर्मान्‌ । 

` -अभप्रातान (स'० पु० ) अमि-आ-तन-घज_। अत्यन्त 
विस्तार, बहुत ज्यादा फेलाव । | 

झअभगात्त (सं० पु०) अभगातति सातत्य' व्याप्नोति, 
अभि-अत सातत्ये कतेरि क्ष १ सर्वव्यापक परमेशखर। 
( त्रि» ) अभ्मादोयतेस्म, अभि-आ-दा-क्ल। २ ग्टद्चौत, 
पाया इआ । 

अभग्राव्म (सं० त्रि) १ अपनो ओर निदेश किया 
हुआ, जो अपनो तफे झुकाया गया हो। ( भव्य० ) 


२ संस्थापन, प्रतिष्ठा, जसावट । 

अभग्रान्त (सः° पु०) भमभि-अम-त्त। रोगयुक्त, 
निष्योड़ित, बोसार, तकलोफ उठानेवाला । 

अभगपत्ति ( सं० स्त्रो० ) अभि-भ्-पद्‌-ल्तिन्‌। अभिसुख 
आगमन, सम्प खका आना, आक्रमण, घावा, वमला, 
चढ़ाई । 

असग्रापात (स'० पु० ) विपद्‌, विन्न, बाधा, आफत, 
बदबख तो । 

असप्राम्द_(स*० पु०) रुद्ते निष्पोद्यते अस्मिन्‌ ; 
अभि-आ आधारे घञ्‌ । १ युद्द, रण, जङग) लड़ाई । 
भावे घज। २ निष्पोड़न, तकलोफूदिो, दुःखका 
देना । | 

अभग्रायंसेन्य ( स'० त्रि’) अभि-ञ्जा-यम बाहु० सेन्य । 
१ अभितो नियन्तव्य, रोका जानेवाला! २ अधोन 
बनाने योग्य, जा मातहत बनाने लायक हो । | 


आरस्म, पला अगज. शरू । 

अभगरूढ (सं० त्रि») अभि-आ-रुह-ता । ९ अति 
आरूढ़, ख्‌,ब चढा इचचा। २ वड, वुड । २ आरगे 
निकला हुआ, जो सबकृत ले गया च्हो। 

अक्षारोह (स'० पु०) अभि-आ-रुइ-घज,। १ अखभि- 
सुख आरोचद्ण, ऊपरका चढ़ाव। २ एक स्थानसे 
दूसरे खानको परिवर्त, एक जगदसे दूसरो जगइको 
तबादिला। ३ उन्नति, तरकी । आमिमुख्य नारद्यते, 
देवमावोऽनेन, करणे घज_। ४ मन्त्रजपविशेष । | 
असप्रारोइण (स'० क्लो० ) भब्यारोह देखो! अ 
अभ्पारोइणौय ( स'० त्रि» ) अभ्यारोदु गक्यम्‌, अभि- 


_२ अपनो ओरको, अपनो तफ | आ-रुह-अनीयर्‌ । १ आभिसुख्य आरोहणोय, चढ़ 
अमभग्रात्मतर (सं ० अव्य० ) अधिक अपनी ओरको, | जाने लायक। (पु०) २ यज्ञ विशेष। 
,ज्यादातर अपनो तर्फ । अभ्म्रारोद्य ( सं० त्रि» ) आरोहणके योस्य, चढ़ जाने 


अभ्यादान (स'० क्वो) आमिसुख्येन आदानम्‌; काबिल । = 
प्रादि-स० $ अभि-आ-दा-लुगद्‌ । ओमभ्यादाने । पा २२८७ । अभयावत (सं० त्रि०) अभयावतते, आअमि-आ-ठत्‌ कतेरि 
१ ग्रहण, पकड़ । २ आरम्भ, शरू। . अच्‌ | १ एनः पुनः आवतंमान, वार-वार वापस आने- 
अभयराधान (स'० क्वो० ) अभोत आधानम्‌, प्रादिस० ; | वाला। २ अभि-आ-इतःणिच्‌ कसेणि अच्‌। ३ बार 


९ खावर्तनोय १ [बिल 
अभि-आ-घा-लुगद्‌ वेथा सन्बाटि अग्ल्या- | स्वार आवतेनोय, बार-बार वापस आने काबिल । 
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दिका आधान, .यथाविधान अस्न्यादि स्थापन । 


अभपा रन्भ (स'० पु० ) अभि-आ-रम-घज -नुम्‌ । प्रथम ' 


ड्र अभावर्तिन्‌- अम््ादार 


(पु०) भावे घज। ४ अतिशय भ्राहत्ति, हदसे 
ज्यादा दोइराव। ( अव्य० ) ५ पुनः पुनः आद्वत्ति 
करके, बार-बार दोहराकर । 
अभग्रावतिन्‌ (सं० त्रि’) अभग्रावतंते, अभि-आा-हत- 
खिनि। १ सवेदा स्थितिशोल, बार-बार आनेवाला । 
( पु० ) २ वेदोक्त चयमान राजपुत्र । 
अभग्राहत्त ( स'० पु० ) अभि-आ-हव्‌ उपस्षष्ट्लात्‌ त्त । 
१ आभिसुख्य आनोत होमशेष द्रव्य, होमको जो वचो 
वुयो चोज, सामने लायौ गयो हो। (त्रिश) २ वारः 
स्वार अभपस्त, बारम्बार आहत्तियुक्त, बार-बार महा- 
वरा डाला हुआ, जो बार-बार दोहराया गया हो | 
अभग्राहत्ति ( स॑ ° स्त्रो ) अभि-आ-दवत-क्तिन्‌ । वारस्बार 
अभयास, पुनः पुनः आहत्ति, दोइराव, बार-बारका 
मच्ावरा | 
अभगाश (सं० पु०) अभिसुख आश्यते व्याप्यतेऽनेन, 
अभि-आ-अशू व्याप्ती करणे घज_। १ निकट, कुबे, 
यड़ोस। २ अभिव्यापन, अभिव्यासि, पह'च । २ फल, 
नतोजा | ( झवा० ) ४ समोप, नञ्‌ दोक । 
अभगाशादागत (स० त्रिश) निकट स्थानसे आगत,. 
जो नज,दौकसे आया हो | । 
अभगाशे (स० चवप्र०) समोप, नज,दोक। 
अभास (स० पु०) झामिसुख्यन आस्यते चिप्यतै 
'पदादि यत्र, अभि-आ-असु चेपे आधारे घज:। 
१ निकट, समौप, कुब, पड़ोस, नज.दोक पास । 
२ पुनः पुनः अनुशोलन, बार-बारका काम । ३ पुन- 
राइत्ति, दोइराव। ४ साधन, सामरिक अनुशोलन, 
सदाका व्यायाम, प्रयोग, खभाव, प्रथा, महावरा, 
लफ्गो कसरत, सुदामो मेहनत, इस्तेमाल, आदत, 
रिवाज। ४ वेदादिको आहत्ति, करठाग्र पठन, जुबानी 
याददाश्त। ३ शिक्षा, तालोम। ७ धनुर्विद्याका 
अनुशोलन, तोर चलानेका मद्दावरा । : कसैणि घज। 
= ग्याकरणोक्ष हिरुक्ष घातु भागइय, दोबारका दोइ- 
राव, तशदौद । ० कावपमें--अन्तिस चरणका दोह- 
राव, गुज,लके आखिरो मिलते-मिसरेका .बारःबार 
कहा जाना। १० गणित शास्त्रमें-गुणन। 
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यामकी एकता । योगमें जो चार कला होतों, उनमें 
इसका भो नाम पाते हैं। यह विविध साधनके संयोगसे _ 
निकलेगो। 
अभग्रासता ` ( स" स्त्रो० ) अनवरत अनुशोलन, प्रयोग,. 
वप्रसन, लगातार महावरा, इस्तेमाल, आदत । 
अभप्रासनिमित्त (स'० क्वो) वयाकरणके दित्वकाः 
कारण, नइवको तशदोदका सबब । 
अभग्रासपरिवर्तिन्‌ (स'० त्रिशः) समोप वा निकट 
भ्मणकारो, पास या क.रोब घूमनेवाला । 
अभयासयोग ( स'० पु०) अभग्रासेन सवंदालोचनया 
योगः, ३-तत्‌ । सवदा एक विषयकी चिन्ता दारा जात 
समाधि, जोवात्मा ओर परमात्माका संयोग, अभग्रास 
द्वारा किसी कार्यका सनःसंयोग, बार-बार यादका 
आना । 
अअप्रासवप्रवाय ( स० पु० ) दिल्वाक्षरसे उत्पन्न अव-- 
काश, जो वकफा तशदोदसे निकलता हो। 
अभग्रासादन ( स० क्वौ०) अभि-आ-सदु-णिच:लुप्ट्‌। 
' शस्त्रादि द्वारा शत्रुको निबेल बनानेका काम, शत्र- 
पक्षपर आक्रमण, शत के सम्म खगमन, निकट स्थापन, . 
इथियार वग्रदसे दुश्मनको कमजोर करना, अदूपर 
इमला मारना, दुश्मनका सामना पकड़ना, नज.दोक 
जा पहुचना। न 
अभ्मासो (सं० पु०) अभग्रास उठानेवाला, जो महावरा 
डालता हो । 
अभयाहत (सं० त्रि० ) आइत, स्तग्मित, नुखूमो,. 
चोट खाये इआ । 
अभयाइनंन (स० क्ौ० ) आघात, वध, स्तस्मन,. 
मार-पोट, कुत्‌ल, फटकार । 
अभ्याहार (सं० पु० ) आमभिमुख्येन आहार: आह- 
रणम्‌, प्रादि-स० । १ अपकारको इच्छासे सम्म खका 
आक्रमण, साचात्‌ चौय, डाका, - दिन-दद्दाडेको लट- 
मार। २ अभियोग, नालिश। ३'कवचादि घारण; 
बखु तर वगरहका पहननां ४ आलिङ्गन, इमा- 
गाशौ। ४ भेलन, मेल-जोल । ६ भाभिसुख्य आनयन,. 
सामनेका लाना। ७ भक्षण, खाना । यह चव्य, चोष्य, 
०५ब्वि्य तर पेग्र:मेदके "वार प्रकारका होता हे । 


अआप्राहाय- असुगट्य 


अभााहाये (सं० त्रिः) भोजन कर लेने योग्य, 
जो खा डालनेके लायक हो । 

अभारत (सं० त्रिशः) अभि-आ-धा-क्ष। मन्लादि 
द्वारा यथाविधान संस्कार किया इआ, जो रख दिया 
गया हो । 

झभुप्रक्त (स'० त्रि») आभिसुख्येन उत्तम्‌, प्रादि-स० । 
समच उक्त, साचात्‌ उक्त, प्रकाशित, सामने जाहिर 
किया इआ, जो रूबरू कह दिया गया हो। 

अभुपक्षण (स'० क्वो०) आभिसुख्येन उक्तणम्‌, प्रादिः 
स० ; अभि-उच्ञ सेचने लुप्रट्‌। सेचन, अधोमुख इस्त 
द्वारा सेचनरूप संस्कार विशेष, सिंचाई, छिड़काव, 
आबपाशो । "“सूलेनाक्चण' कर्यात” ( तत्र) स्ूलमन्त्त पढ 
निम्नसुख इस्त दारा खण्डिलमँ जल छिड़क देना 

- चाहिये। इस बातके प्रमाणमें लिखा है, 

«उत्तानेनेव 'हस्त न ग्रोचणं परिकोर्तितम्‌ ।. 
~ न्यचितासप्चण' रोकतं तिरयारोचण' सतम्‌ ॥” ( आति ) 
वैध कार्यमें हाथ सोधा रख जो जलसेक किया 

जाता, वह प्रोक्षण कहलाता है। फिर उलटे हाथसे 
किये जानेवाले जलसेकको असुप्चण कहेंगे। इसो 
तरह हाथ घुमा जो जलसेक होता, उसका नाम 
अवोक्षण पड़ा है । मोमांसक द्वव्यनिष्ठ अशुच्णादि 
संस्कारको भट्ट विशेष रूप बतायेगा । 

आमुर्याचत (स० त्रिश) अभि-उच्-क्त। असुपरच्वण 
किया इुआ, जो छिड़का गया हा । 

अभुजच्य (स चि) असुप्रचितु योग्यम्‌, अभि-उच 
अर्हाथे स्थत्‌। अभुगक्तणके योग्य, छिड़कने काबिल । 
(अव्यः ) उलटे हाथसे जलका छोटा देकर, ऊपर 
छिड़कके । 


दाभुगचित ( स*० त्रि» ) साधारण, रोतिसत, मासूलो, 


- जो रिवाजमें आ गया हो । 

अमुप्रचगामिन्‌ ( सं° त्रिः) १ अतिशय उच्च गमन 
करते हुआ, जो निहायत ऊ चे चदा जाता हो। (प°) 
२ बुद्ध विशेष। 

अभुर्चयय (सं० घु) अभि-उदु-चि-अचू। उचि, 
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नियुक्त, अपर चढाया इआ, जो बदा दिया 
गया छो । 

अमुपच्छ्रितकर (सं० त्रिश) उच्नोतइस्त, जो हाथ 
उठाये छो । 

अभुप्रतृक्रष्ट (सं० त्रि») उच्चर्घोष द्वारा प्रशंसित, 
जिसको तारोफ बुलन्द आवाजोसे छो चुके । 

अभुप्रतूक्रोशन ( सं० क्वो०) उच्चर्घाष, बुलन्द-आवाज्‌, 
जोर को चिह्ञाइट | 

अभुयत्‌क्रोशनमन्त्न ( सं० पु०) प्रशंसाका गोत, जो 
गाना किसोको तारोफके बारेमें हो । 

असुप्रत्यान ( स'० ल्ली० ) अभितः उत्यानम्‌, प्रादि-स° ; 
असि-उदु-स्था-लु्रद्‌ । १ किसोका आद्र करनेके लिये 
आसन छोड़ खड़ा चो जाना, ताजोम। र प्रत्युदु- 
गमन, अग्रसर हो किसोका आद्रपूवेक आनयन, 
अगवानो। ३ उद्यम, उद्भव, उच्चपदप्राप्ति, अधिकार- 
प्राप्ति, तरको, उठान, छ चो. जगइका पाना । 

असुगत्यायिन्‌ ( स'° त्रिः) अमुप्रत्तिष्ठति, अभि-उद्‌ः 
स्था-णिनि-युक्‌। उन्नतिशोल, दण्डायमान, उठनेवाला; 
जो खड़ा हो। (स्त्रो०) डोप्‌। असुगत्यायिनो । 
असुगत्यायो, भश्चात्यायिन्‌ देखो । 

असुप्र्वत (स'° त्रिश) अभि-उद्ःस्था-्त। अभिः 
वादनके निमित्त खड़ा इआ, पूज्य व्यक्तिको सम्मानः 
रचाके लिये आसनसे उलित, आभिमुख्य उद्गत. 
उठा इआ, जो उठकर खड़ा छो गया हो। 
अभुपव्यिताश्व--दशरथसे उत्पन्न इये कोई नृपतिः 
विशेष । 

अभुप्ल्येय (सं° व्रि’) असुगत्यातु अम्‌, अभि-उद्ः 
स्था उपरृष्त्वात्‌ यत्‌ । अभिवाद्य, जिसके अभिवादन- 
को आसनादिसे उठना पड़े, ताजोमके लायक, जो 
अगवानो किये जाने काबिल हो । 

अभु्रतूपतन (स० क्वो) भ्रामिसुख्येनोत्पतनम्‌, 
प्रादि-स० ; अभि-उद्-पत-लु्ट्‌ । सम्मख भाव ऊष 
गमन, उल्लेफन, उद्गमन, भपटाःभापटो, कूद-फांद, 
किसोके ऊपर जाकर पड़ना । . 


बढतो । “सरिन्म्‌ खसचयमादघानम्‌,।” ( भई २९) 


'अभु्रच्क्रित ( सं० त्रिश) अधिणेषित/उन्बोत/छप्नरि:०/००/अभिए्वद्तप वषत्‌?) १ अभोष्ट कायका -प्रादुभाव, 
Vo. I. 9 


अभुगदय ( स'« पु० ) अभितः उदयः, प्रादि-स० > > दु हा 
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हे अभादया्थंक--अभु्नत 


खाहिश को इयो बातका हो जाना । २ वृद्धि, उन्नति, 
बढ़तो, तरक्रो। “चअश्ादये चमा।' ( हितोपदेश) अभितः 
'उद्यः मङ्गलम्‌, प्रादि-स०। ३ विवाह और पुत्र- 
जन्मादि रूप इष्टलाभ, शादोका हो जाना.। 8४. ग्रहका 
उद्यान, सितारेका निकलना। ५ आरब्भ,. घागाज्‌। 
इ आनन्द, खुशो। ७ शभफल, अच्छा नतोजा। 
र उत्सव, जलसा । 2 समापत्ति, दंवयोग दवगति 
देवघटन, हादिसा, वाकिया, माजरा । 
असुप्रट्यार्थक (स त्रि) असुप्रदयः इष्टलाभः अर्थो 
निमित्त यस्य, बचुत्रो० कप्‌। अभु्रद्यके निमित्त किया 
. जानेवाला, जो अभुग्दयके लिये हो। धामुप्रदयिक 
आद, विवाहादि सकल मङ्गल कायसे पहले हो 
- करना चाहिये। किन्तु पुत्रजन्म प्रायचित्त प्रति 
कमके बाद भो आशभुग्दयिक खाद्दका विधान पाया 
जाता है। 
अभुपदयिनू (स० त्रिश) उठते हुआ, जो निकल 
रहा हो । 
अभुग्रदयेष्टि ( स" खो० ) अघसषण यागविशेष । 
अभुयदानयन ( स'° क्वो०) अभि-उदु-आ-नो-लुगट्‌। 
अस्निके अभिसुख आनयन, आगके सामने पडु'चाना । 
अभुदाइरण ( सं° क्लोश) अभि-उदु-आ-हइ-लुपट्‌ । 


१ अभिमुख कथन, सामनेकी बातचोत। २ अभिसुख 


उत्चेपण, सामनेको उकाल। २ किसो पदार्थका 


विपरोत भावसे निदर्शन, जो सिसाल किसो चोज 


पर उलटे तौरसे पड़तो हो । 
अश्ुादित (स'° त्रि’) अभितः सम्यक्‌ उद्तिं उत्‌ 
नान्तं वा प्रातविहितं वेधकमेनिद्रादिव्भात्‌ धेन यस्य 
वा, प्रादि बहुत्रो० ; अभि-ठउद-इण-क्त । १ निद्रावशतः 
प्रातःकालका वेधकमे न करनेवाला, जो नींदके सबब 
सवेरेका सुनासिब काम न करता हो। 
“प्ते यत्रसते ति सुप्त यखिनुदेति च। 
अ शमानमिनिस ज्ञाम्रदितौ तो बधाक्रसम्‌ ॥' ( अमर ) 
२ सवांग उदित, पूरे तौरसे निकला इश्ना | 
३ कथित, कहा इआा । 8 प्राढुभूत, जो हुआ हो। 
५ वर्चत, बढ़ा इघ्ा। ६ उत्सवको भांति प्रसिद्द 


, किया इुआ, जो जलसेकी तरई-म्याइर किया गय । आयनः 7२य०स२ः हिन) अभितः 


हो। (क्लो० ). ७ सूर्योदय, ' आफुताबका निकलना । 
८ उद्गम, उठान । र 

अभु्रदोरित (स॑° त्रि’) अभि-उद्-ईर-क । १ सम्मुख 
कथित, सामने कहा इुआ | २ ऊपर फेंका हुआ, 
जो चला दिया गया हो। (क्वो०) भावे ज्ञ।.३२ कथन, 
कलाम । ` 

अभु्न्न (स'० त्रिश) उठते हुआ, जो निकल रहा 
दलो । 

अभुग्नत ( सं० त्रि’) १ विस्तृत, फला हुआ । २ अभा- 
थेनाथे प्रस्थानित, जो ताजौमके लिये बाहर मया हो । 
३ उल्ित, उठा इआ | 

असुग्रहतराज ( स'० पु०) बोद कल्प विशेष । 

अस्ुप्रदम ( सं० पु० ) अभि-उद्‌-गम-अप्‌। १ असुः” 
सान, उन्नति, उद्धव, उठान, बढतो, होतो । २ अभप्रथ- 
नाथ उठना, ताजौम बजानेको खड़ा हो जाना । 

असुप्रहमन (स० क्वो० ) अभितः उन्नमनम्‌, प्रादि 
स° ; अभि-उद्‌-गम-लुग्रट्‌ । .. अस्ताहइम देखो । 

अभु्रष्ट (स० क्वो० ) दृगगोचर दोना, देखाई देना, 
उदय, उठान । 

अभुप्हष्य (स'° स्त्रो) संस्कार विशेष, कोई 
रस्म । 

असुगदुत (स० त्रि’) अभि-उद्‌-ष्ठ-क्त। १ यांचया 
विना आनोत, बेमांगे लाया हुआ। २ अभपर्थना 
करके प्रदत्त, जो ताजौमके साथ दिया गया छो। 
अभि-उद्-ष्त। ३ अभिमुख चोकर उत्तोलन दारा 
छत, जो सामने उछालकर पकड़ा गया हो । 

असुपद्यत (स० त्रिश) अभितः सम्यक्‌ उद्यतम्‌, 
प्रादि-स० ; अभि-उद्-यस-क्त। १ अयाचित अथच 
किसी व्यक्तिकढंक भनोत, बेमांगे लाया या दिया 
इआ। २ उद क्ष, उपक्रम-विशिष्ट, काये करनेमें 
प्रदत्त, बिलकुल तैयार, उठा हुआ, जो काम कर 
रचा हो। [ 

अशुपन्ड्त्‌ (वे० त्रिश) सियोते इशा, जो तर कर 
रहा हो। २ बद जानेवाला, जो बहते जा रहा हो। 


(स्रो° ) असुरन्दतो.। . 
सम्यक्‌ उन्नतम्‌, अभि” 


oh 


असुन्नति--अभापेत्य 


-उद्‌-नम कतेरि क्व । १ सम्यक उन्नत, चढ़ा-बढा, जो , 
ऊंचा हो चुका हो। २ समधिक उच्च, ऊपरको उठा 
हुआ, जो निद्दायत ऊंचा या भरा हो। . 

असुय्न्नति (स'० स्रो) सम्यक्‌ सदि वा उन्नति, 
बड़ी तरक्को या खुश-खुरमो। ` 

“खमुप्पपत (सं ० त्रिश) अभि-डप-गम क्त म लोपः। 
१ खोकत, अङ्गीक्तत, मच्छू रशदा, जो मान लिया गया 
हो। २ निकट गत, पास पहचा हुआ । ३ प्रमाणित, 
सम्भव, हवाला दिया इवा, जो सुमकिन च्हो। 
४ विवच्षित, प्रतोत, उपलक्ित, सूचित, मफुहम, 
सुतसव्वर, मानो रखते दुआ । ५ सम, समान, तुल्य, 
अनुगुण, अनुरूप, सधमेन्‌, मुताबिक, मिर, वेसा डो, 
मानिन्द, इमशक्क, सुतशावेदद, मिलता-जुलता । (स्त्रो ०) 
अझुप्रपगता । 

अभुप्रपगन्तव्य ( स'० स्त्रौ०) निकट जाने योग्य, जो 
पास पहुचने लायक हो । 

-असुग्रपगन्ता (स ० पु०) भभुपपगन्तु देखो । 

'अमुप्रपगन्तु (स० त्रिश) सम्मुख उपस्थित होने या 
खोकार करनेवाला, जो पास पहुंचता या मच्छर कर 
लेता हो | 

अशभुग्पगन्त्रो (स'० स्त्रो० ) असापगन्त दैखो। 
अभुप्रपगम ( सं० पु०) अभि-उप-गस-अप्‌ । १ समोप- 
गसन, पासका पहुंचना । २ प्रतिज्ञा, खोकार, अङ्गो- 
कार, इक्रार, राज़ोनामा, ठेका, कौल-क्रार । 
३ नियम, कायदा । ४ विश्वास, एतबार । ५ सख्बिद्‌ । 
यद न्याबशास्त्रके चार सिद्दान्तमें सम्मिलित है। जब 
बेदेखेःसुने कोई मानो. इड बात काटो जातो, तव 
उसको विशेष परोच्ा अभुग्रपगम-सिद्चान्त कइलातौ 
छे | 'भञ्ञपगमः समोपाममने खीछृतावपि।' ( इस ) 

-अभ्ुरपगमसिद्यान्त ( स'० घु० ) अक्ञोकत तत्त्व, साना 
छुआ उलूस-सुतारफा । 

'अशभनुपपामित ( सं० त्रि’) १ अङ्गीकार कराया हुआ, 
सष्सतिसे प्राप्त, मरनोसे मिला इआ, जो मना लिया 
मया हो। (पु०) २ निबत अवधिका दास, जो 

. मुलास मुक्रर वज्ञके लिये हो। 
“अभुप्रपपत्ति ( सं० खो० ) अभिःश्तिमय6॥उम्रग्रत्ति॥ 
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प्रादि-स० ; अभि-उप-पद्-क्किन्‌। १ अनिष्ट निवारण 
घौर इष्ट सम्पादन रूप अनुग्रह, मेइरबानो, प्यार। 
«पुप्रपप्तिरनुयहः' ( अमर ) २ सान्त्वना, दिफाज्‌त, बचाव ।. 
३ सम्मति, रजा। ४ किसो स्त्रोका गर्भाधान, औरतका 
इमल। 

आभुग्रपपत्तुम्‌ (स० अव्यः) अभितः उपपत्तुम्‌, प्रादि- 
स० ; अभि-उप-पढ्-तुसुन्‌ । सान्वनाके निसित्त, अनु- 
्रहाथे, हिफाजतके लिये, मेहररबानोके वास्ते । 
अभुग्रपपन्न (सं ० त्रिश) अभि-उप-पद-क्त तस्य॒ न। 
झनुग्ग्दोत, बचाया हुआ । 

अभुगपयुक्ष ( सं० लि’) नियुक्त, व्यवहृत, काममें 
लगा इया, जो इस्तेमाल किया गया हो । 

असुप्रपधान्त (स० त्रि» ) निर्वापित, प्रशमित, ठण्डा 
किया इआ, जो कम कर दिया गया हो । 

असुग्रपस्थित (सं० त्रिः) साइत; अनुषक्त, समेत, 
परि्वत, साथ, हाजिरो दिया इआ, जिसको मदद 
मिलो हो। 

अभुगरपाक्षत (स'० त्रि’) भाग ग्रहण करनेको आहत, 
जो हिस्सा लेनेको बुलाया गया हो । 

अभुगपाय (स॑० पु) अभितः उपायः, प्रादि-स० ॐ 
अभि-उप-इण्‌-अच्‌। १ खोकार, रजा, इकारार। 
२ अधिक उपाय, कल्प, साधन, जुरिया, वसोला, 
तवस्स्‌ ख, चारा, इलाज, सड़क । 
अभुगपायन (सं° क्लो० ) उत्कोच, 
रिशवत, इनास । 

असुप्रपावर्द्त ( सं० व्रि’) समोपागत, आया हुआ 
जो पच गया हो | , 

अभुप्रपेत (सं० त्रिश) अभि समोपं उपेतम्‌, प्रादिः 
स०; अभि-डप-इणक्त। १ अभिसुखसे समोपगत, 
पहु'चा इुआ। २ अज्कोकत, खोकत, मच्छर किया 
हुआ, जो सान लिया गया हो | - 

अश्युयपेतव्य, असापेब देखो | ; 

असुप्रपेतार्थछत्य ( स० त्रिश) अभिलषित अङ्के सम्पा- 
दनार्थ विहित, जो खाहिश किये इये तमाशेको तसः 
नोफके लिये मरहन्‌ छो । 

अक्ुणीत्य 06८9 लि), अभिः उफइयःक्यप्‌ तुमागमः 


पारितोषिक, 
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१ अभिगसनोय, पास जाने काबिल। (अव्य० ) 
ल्यप्‌। २ खोकार करके, समोप पह चकर। 

अभुगपेत्या (स'० खो०) भ्रमि-उप-इण्‌ भावे ल्यप्‌ । 
सेवा, खिट्सत, टहल । 

डासुप्पेत्याणयुघा (सं ° स्रो) असुग्रपेत्य खोकत्य 
अश्र षा सेवनामावः। दासत्व करनेमें खोकत होनेसे 
उसका अकरण रूप विवाद विशेष, सत्यकै कतेव्य 
कसेमें त्रटि डालनेपर उसी कार्यको अवहेलाके 
निमित्त रु कौर सत्यका परस्पर विवाद, मालिक 
और नौकरको शतका बिगाड़। 

ब्रभुयपेय ( स'० त्रिः) अज्गौकार किया जानेवाला, 
जो मच्छर करने काबिल हो । 
अभुप्ष ( स ० पु० ) अभित उद्यते ऊष्यते वा अग्निना 
दह्यते, अभि-डष उघ वा बाइलकात्‌ कमेणि कत । 
१ पोलिका, रोटो। उष भावे कर्मणि वा घञ्‌। 
'२ अल्प दग्ध अन्न, कुछ जला इआ अनाज। भावे 
घञ.। कलायादिका अल्पं ददन, दानेको थोड़ी 
झु जाई । अभि-उष भावे घञ्‌ । ३ भुना हुआ अनाज, 
बहुरो, भू'गड़ा। चना सटर वगेरह भ्ूननेपर  चट- 
. चटानेसे अभुगष कहलाता है। : 
राजनिघण्ट्रमें अभुयषका इस तरह गुण लिखा 

गया है,--यह मधुर, गुरु, रोचक एव' बलकारो होता 
और ज्ञेत्मा, रक्त तथा पित्तको बढ़ाता है; फिर 
अङ्गारपर भूननेसे आग्नेय,' वायुहदिकर, लघु भर 
बलकारक हो जायेगा । 

अभुषित (स'० त्रिश) अभि-वस-हा। सस्थख र्‌इने- 
वाला, जो एकत्र वास करता हो, नजुदोक क॒याम 
` करनेवाला, जो साथ हो ठहरा हो। २ 

असृर्षोय ( स॑° त्रिः) अशभुग्रष-सम्बन्धोय, बहुरो 
या भूगड़ेसे तअज्लुक रखनेवाला । 

असुग्रष्य, असापीय देखो । 

अश्म ( सं° अव्य०) १ प्रतिफल निकालकर, नतीजा 
पदा करके। २ छृदन्त लगाकर, तकदौर-कलाम 
मिलाके। 


असूरढ़ (स० त्रिः) १ निकट 'आनोत, . नज्‌दोक 


'असुपेत्या--अभ्न 


अस्नूयष, अशाष देखो | 

अभूरषोय, भभपषोय देखो । 

अभूपष्य, . भसाषोय देखो । 

अभूयह (स'० पु० ) अभि-जच्-चञ्‌। . १ वितकं;. 
बहस। २ छदन्त साधन, तकुदोर-कलामका बचस. 
पइंचाना। ३ बुद्धि, समझ । 

शभूअहनोय (स'० त्रि’) अमितः ऊच्दनोय ऊद्य का 
अभि-ऊच्द-अनोयर्‌ यत्‌ वा। तकनोय, . बद्दस करने 
काबिल । 

अभूग्ितव्य, भसाइनौय देखो । 

'अभूरह्य, भसूपइनीय देखो । 

अभ्येत्य (स'० अव्य० ) समौप उपस्थित होके, पास 
पहुंचकर । 

अभ्यषण (स'° छो० ) १ इच्छा, खोडिश, चाइ ।. 
२ आक्रमण, हमला, घावा । 

अभेगषणोय ( स ० त्रि’) अभिलाष किया जानेवाला,. 
जिसको चाह लगो रहे। 

अभप्रोष, चश्चाम देखो। 

अभप्रोषोय, अभुपषीय देखो। 

अभग्रोष्य, असाषीय देखो। 

अभ्र ((स० क्ली). अर-अच्‌। अस्त्रक, अबरक ।' 
अन्यान्य विवरण अव थ शब्दसे' देखो। ( 

भारतवर्ष, सायिबेरिया, पेरू, मेचिको, नारवे,. 

सुइडेन प्रध्धति नाना स्थानके पावतोय प्रदेशमें यह उप- 


-" धातु उत्पन्न होता और सचराचर देखनेमें कांच-जेसा 


परिष्कार और श्वेतवर्ण रहता है। किसी किसी. 
जातिके अभ्में सिलिका ४६-६३ भाग, मेगनेशिया 
२०-२५ भाग एव जल २-६ भाग मिलता है। तद्भिन्न 
अन्धान्य जातोय असमे लोड, मेक्नेनिज, क्रोम, फोरिन्‌ 
'अ्रखति पदाथे भो विद्यमान रहते हैं। इन सब 
पढायाँके गुणसे शव त, धूसर, सब्जु, लाल, घंधला, छष्ण 
वणे एवं क्षचित्‌ पौतवण अन्न देखनेमें आता है। कोई 
कोई चअश्त्र चट-चटा, कोई विलचण स्थितिस्थापक 
'एव. कितना हो अध्व तोड़नेपर परत-परत अलग 
होजानेवाला रहता हे । अन्न बइत पतला होता हे । 


` लाया इच्चा । २ प्रतिफलित, जतरीज्ः निकाला बुध” संचराचर' ३००४४० इचसे अधिक मोटा नहीं पड़ता ।. 


“असन 


अनेक खानिम दो दाथ व्याससे भो बडा-बडा अन्त्र पाया 
जाता हे! अणवोचणयन्त्रको परोचासे द्रव निर्दिष्ट 
करनेके लिये अस्त्र यथेष्ट वावद्दत होता है। साइवेरिया, 
पेरू, मेक्षिको प्रत स्थानमें खिड़कोपर कांचको 
जगह अन्त्र हो लगाया जाता है। अभ्वधातुके गुणमें 
शोतोष्णता बदलनेसे कुछ भो वप्रतिक्रम नहीं पड़ता, 
परन्तु कांचके गुणमें बहुत वप्रतिक्रम होता है। 
इसोसे लालटेनमें भो अच्छा अभ्व लगाया जा 
सकता है। दोवार खुब साफ, और सुन्दर दिखाई 
से अनेक देशके राजमिस्तो अभ्वचुण देकर 
न्द्रिको रंगते हैं। भारतवषके अजमेर आदि 
नाना खानोय अह्लिकाको भोतरो छतमें लाल, 
सन, प्रद्धति अनेक प्रकारके तास्त्रपर चम्त्र चढ़ा है। 
- इससे राजप्रासादका सौन्दय बहुत बढ़ता है । तोप 
` वगेरहको गइरो आवाज,के धक्के से कांच तड़क जाता, 
. परन्तु अभ्र नहीं टूटता; इसलिये यह रणपोतमें 
सी लगता है। इस देशके मालो रास, टोल, विवाह 
- आदि अनेक प्रकार उत्सवमें अस्त्रके भाड़, ग्लास, 
फानुस और दूसरे भो कितने हो खिलोने बनाते 
-. हैं। अबोरके साथ कोई कोई शस्त्र मिलाते हैं। 
. वेद्य लोग अनेक रोगमें अओषधके साथ अभ्नन प्रयोग 
करते हैं । 
वेद्यमतसे अस्त्र चार प्रकार है। यथा,--पिनाक, 
ददु र, नाग और वच्च। कहते हैं, कि पूवकालमें 
इत्रासुरको वध करनेके लिये इन्द्रने वच उत्पन्न किया 
था। उस वजसे स्फ लिङ्ग कर कर पदेतोंपर 
गिरा। उसोसे अक्को उतूर्पात्त इयो है। इसोसे 
आज भो लोग कहा करते, कि मेघ गरजनेसे अस्त्र 
उत्पन्न होता है। फिर सुनते हैं कि मेघ इस्तिरूपसे 
सालको पत्तो खाता है। सालको पत्तों खाते समय 
उसके सु'इसे लार टपकतो, उसी खच्छ लारसे अन्त्र 
उत्पन्न होता हे । “रसेश्वर'में लिखा, कि गौरोके रजसे 
अभ्वक घातुको उत्पत्ति इई है । 
शास्त्रकार कहते हैं,--श्वेतवण अस्त जातिमें 
आझण, रक्तवर क्षत्रिय, पोत--वेश्य और कष्णवणे 
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विद्धित है। रसायनमें रक्तवणे, सुवर्णादिमें पोतवणण 
एव' रोगादिमें छष्णवण अन्म प्रशस्त होता है। 

आगमें डालनेसे पिनाक अभ्वका सब परत खुल 
जाता है। इसके खानेसे कुष्ठरोग उत्पन्न होता है। 
दुर अर्भको आगमें डालनेसे गोल गोल कुण्डलो 
पडतो और एक प्रकारका शब्द निकलता है। इस 
अस्त्रके खानेसे खत्यु हो सकतो है । नागाभुको आगमें 
छोड़नेसे सांपको फुसकार-जसा शब्द होता है। इसके 
खानेसे भगन्दर रोग लगता है । वचाम्‌ टेखनेसँ काला 
होता है। प्ागमें डालनेसे यह जेसेका तेसा हो 
रहता, कोई आवान्तर नहीं पड़ता; इसोसे .यह 
सब अभमें ये हे। उत्तर पवंतमें जो काला बभ 
होता, वद्दो विशेष गुणकर होता है । दक्षिण पदतका 
अभ उतना गुणकर नहों ठइरता। क्रष्णाभुसे सब 
वाधि और जरा मिट जातो, और इसका सेवन 
करनेसे अकालब्यत्य, कम दोतो है। किन्तु अन्यान्य 
घातुको तरह विना शोधित किये चम्त्र भो सेवन न 
करना चाहिये। जिस पावतोय प्रदेश या पथरोले 
स्थानमें अस्त्रको खानि होतो, वहांका जल पोना 
उचित नहीं; पोनेसे अनेक प्रकारका उत्कट रोग 
लग जाता है । 

अमु शोषनेको प्रयाली-पह ले कषणवणं अभुको आगमें 
जलाकर गायका कच्चा दूध छोड़ देते हैं। इस 
प्रक्रियाको कोई कोई एकबार और कोई कोई पांच 
सात बार करते हैं। फिर अभुको अच्छो तरइ 
धोकर उसके सब तह खोल डालते हैं। सव तह 
अलग अलग हो जानेसे उसे कागुजो नोबू भौर 
चोलाई शाकके रसमें आठ दिन तक भिगो रखते हैं। 

उसके बाद एक गुण उक्त शोधित अभ्‌ और उसका 
चतुथांश शाठों चावल एक साथ कस्बलसे लपेटकर 
तोन दिन जलमें भिगो रखना चाडिये । फिर उसको 
हाथसे मलनेपर विशद्द भ्भकणा कस्बलके छेदसे बाइर 
गिर पड़ेगो। उसे हो संग्रह कर लेते और धान्याभ 
कहते हैं । | - 


घान्याभको मन्दारवाले घाटेके साथ परोले खलमें 


-शूद्ध रता है। इनमें रोप्य सुका दिफएअकेतबन््।००/अच्छो। तएंड, सदरह क्ररके टिकिया बना लेते हैं। फिर 
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'टिकियेको सन्दारके पत्तेमें लपेटकर गजपुटसे पकाना 
चाहिये। इस तरह सातबार मन्दारके झाठेसे मदेन 
और सात बार पकाकर अन्तमें वटको बोके रसमें फिर 
सदेन करना पड़ेगा। पोछे तोन बार पहले हो को 
तरह गजपुटसे पकाते हैं। 'इसतरह पक जानेपर 
“यह जारित अन्त्र कहा जाता है। 

जारित अश्म और उसोके बरावर गायके घो 
'दोनोको एक साथ मिला कर लोइ-पात्रमें पकाना 
चाहिये। जब घो जल जाय, तब पात्रको उतार ले। 
इसे अस्तोकंरण कहते हैं। इस प्रकारसे प्रस्तुत किया 
डुझा अस्र कषाय, मधुर, शोतवोय्य, आयुष्कर एवं 
घातुपोषक होता और त्रिदोष, व्रण, मेड, कुष्ठ, 
पोहा, उदरो, ग्रन्यिरोग तथा कृमिको नष्ट करता 
है। सात्रा ३-६ रत्तो रहेगो। इसे मधुके .साथ 
सेवन करना पड़ता हे । वद्यलोग जारित अभ्नसे 
नाना प्रकारके औषध प्रस्तुत करते हें । 
मिष्टर जो वाट अपनो “Dictionary of the Eco 
nomic Products of India? लिखते हैं :— 
अस्त्र चार प्रकारका होता है। यथा--6प४- 
९०४६४९ (लाल ), 8090४ ( काला ), Lepidolite 
( सोसेके रङ्गका ) चौर Lepidomelane 
हिन्दुखानके अनेक स्थानोमें अभ्रकको खानि हैं, 
रन्त व्यवद्दारयोग्य अस्त्रक थोड़े हो. खलोंमें पाया 
जाता <। यङ प्रायः वेढङ्गे पत्यरोंके दरमे मिलता है । 
मन्द्राजवाले विजगापट्टम ज़िलेके 'अन्तगेत कोलरमें 
जितने बड़े बड़े पत्र कामके योग्य चाहिये, उतने हो 
बड़े बड़े मिल जाते हैं; परन्तु वह अच्छे नहीं होते। 
क्योंकि रुपयेके प्रायः बारह सेर मिलते हैं। प्रधानतः 
इसको आमद्नो विददारके हज,रोबाग़ जि.लेसेःहोतो 
है। वहां घस्वो,कुदरमा,धुव और जामताराकी खानोंसे 
अस्वक निकाला जाता है। पास हो गया और 
सुगेर जि,लेके रजाऊमें भो नो इश्च लम्बे और 
` उतने हो चौड़े अध्वके पत्र मिलते हें, हज,रोबाग 
जि,लेके उत्तरो अंशमें एक फुट या उससे अधिक 
“स्यासवाले सस्कोवाइट (१(४४००४४६७)के:पत्र निकलते 


उह. t मेलेट 'कइता, हे सेने | cti 


'अभ्य 


इसके पत्र भो देखे; फिर खानि खोदनेवालोंको 
कभी कभौ इससे भो बहुत बड़े पत्र मिले हैं। इस 
जि.लेका अभुक धुआं-जसे भूरे या लाल-भूरे रङ्गका 
होता है। यह सामान्य मोटाईके पत्रांसे मिलता 
और बहुत खच्छ रहता है। : व्यापारका यहो लाल 
अभूक है। जब-तव यह पोले या जतून-जंसे सबूज 
रङ्गका भो पाया जाता है। मेलेटके कथनानुसार 
इसो जिललेमें कभी कभो 3000 और सोसे-जेसे 
भूरे या गहरे नोले रङ्गका 7,0.१०॥४० अस्त्रक मिलता 
है। महिस्रमें मसकोबाइट ( १(०४०० ९४४) '“सस्नञ्चे 
एक एक फट लम्बे पत्र निकलते हैं। वह चित्रकारांके 
काममें आते हैं। पश्चिमघाट पव्तस्ेणे और उसको 
पूवे ओरवालो ज,मोनमें लालटेन बनाने और 
खिड़कियोंमें लगाने लायक बड़े बड़े पत्र मिलते 
हैं। मिष्टर ब्राउथका कथन है, कि बाइनादको रङ्ग 
बदनेवालो चट्टानोंके दरमें भो बड़े बड़े पत्र पाये जाते 
हैं। इरवाइनका कहना है, कि राजपूतानेमें बड़ 
बड़े पत्र खानिसे निकाले जा सकते हैं। मेलेटका 
मत है, कि टोंकके उत्तर-पूव चतुभुज पहाड़ी ओर 
जयघुरमें भो अच्छे कदके पत्र मिलते हैं, परन्तु वह 
हज, रोबागृके अभूक-जेसे अच्छे नहों होते । सतलज 
नदोवाले बाङ्गतू पुलके पास पत्यरके दरॉ'से भो बड़े. 
पड़े टुकड़े निकलते हैं। मि० बेडेन पोयेल' लिखते हैं, 
कि गुड़गांवमें बहुत अच्छे ओर बड़े बड़े पत्र मिले 
थे, जा सन्‌ १८६४ ई० को लाहोरकी प्रदर्शिनोमें 
देखाये गये । - 

अभूकका चूण कपड़ा छापनेके कासमें व्यवहार 


` किया जाता है, फिर धोबोलोग चमक देनेके लिये उसे 
` कपड़ेमें भौ लगा देते हैं । 


संस्कृतज्ञ लेखकोंके मतानुसार अभूक चार प्रकार- 
का होता है। यथा--सफेद, लाल, पोला और 
काला। सफेद लालटेन बनानेके काम ओर काला 
ओषधरमें व्यवहार किया जाता हे । व्यवहारमें लानेसे 
पहले इसे शोध लेते हें, पदले गर्म करके यह 
दूधमें भिगोया जाता. हे । .उसके बाद तह अलग 
अखया-्कर, खेते;५9फिर चौलाई-शाकके . रस. और 


रका. | ७ || षा है| 


खखैलिइ- असवटिका ३2. 


:काच्ज्िकमें आठ दिन तक उन्हं भिगो रखते. हैं। 
पोळे उन्हे मोटे कपड़ेके ट्कड़ेें रख ओर थोडे 
से धान मिला कर .मलते हैं। मलनेसे कपड़ेके 
:छेदोंसे अभुकका चणे नोचे गिर पड़ता है। उसे उठा 
कर इकट्टा कर लेते हैं। यदद धान्याभूक कहा 
जाता है। इस घान्याभकको गोसूत्रमे मिला एक 
:सडोके बरतननें रख उसका सुइ बन्द कर देते हैं। 
फिर उसे सो बार आगमें फ॑ कते हैं। कोई कोई 
-सद्दस बार मौ फंकते हैं। इसे सहखपुटित अभू 
“करते हैं। यइ आठ रुपये तोला बिकता है। इस 
सका रंग ईंटके चर-जेसा लाल होता, खानेमें 
नमकीन और सांधा मालम देता है। यच्च उत्ते 
जक और पुष्टिकारक होता है। यह लोहके 
:साथ रक्ाल्यता, कंवल, संग्रहणे, अतोसार, आंव, 
“पुराने ज्वर, झ्ञौददा, सूत्ररोग और नामर्दी आदि 
:रोगोॉमें काम आता है। लोहेके साथ देनेरे इसका 
गुण बढ़ जाता है। मात्रा इसे १२ ग्रेन तक रहेगो । 
चोना लोग इसे जोवनवदेक समभते हैं । 
अभकको लालटेन, दरवाजे, ओर खिडूकियां 

बनाई जातो हैं। यह चित्रॉमें चमक देनेके काम 
आता और दर्षणोंके पोळे लगाया जाता है। हिन्दु- 
स्थानमें यद्द मन्दिर, राजभवन, भण्डे भर कपड़े 
आदिके सजानेमें लगेगा। अभूकका चण मड्टोके 
बर्तनों भौर साधारण कपड़ोंमें भो दिया जाता 
है। चित्रकार इसे चित्रकारोके काममें लाते हैं। 

"आस्त्रंखिह (स'० पु०) अभ्वं गगनं लेढ़ि स्थ्शति, 
अभ-लिह-खश-सुम्‌। १ वायु, उवा। (त्रिश) 
२ अतिशय उच्च, गगनस्पर्शो, निद्दायत ऊ चा, 
आसमान्‌को चूसनेवाला ॥ 

अभुक, भव देखो | 

अभ्वकभरमन्‌ ( स'० क्ो० ) अबरकको खाक । 

अभ्वकसत्व (सं ० पु० ) इस्पात, लोडा। 

'अश्वदुष, अवसदुष देखो । 

'आअश्वज, अब्ज देखो। 


अभ्वनाग (सं०पु०) अस्तस्य मेघस्य नाग; इस्तो, | 
-“दततू। ` ऐरावत, इन्द्रका हाथो.।CC-0. Jangamwadi | ६०॥९०॥०7. आखतरबब्यो लए तु] पकाशनस च 02 = क 


अभ्वनासक ( सं०.पु०) सुस्ता, सोथां। 

अस्वपटल ( सं०-पु०-क्वो० ) अस्त्रक, अबरक | 

अभूपथ (स'° घु०) अभू गगने पन्या, ७यत्‌। 
गगनसार्ग, विमान, शून्यपथ, आसमानूको राइ । 

असूपिशाच, अष खपिशाच देखो। 

अभुपिशाचक, भव अपिशाच देखो । 

अभपुष्प, अव सपुष्प देखो। 

झभप्रष्‌ ( वे० स्त्रो०') बादलको छोट, बूंदावांदो। 
अभस (स पु०) ममा भमणं मिध्याज्ञानच, अभावे 

[-तत्‌। १ भुमका अभाव, भुमण न लगना, 

शकको अदससोजुदगो | (त्रिः) नास्ति भमो यस्य 
यत्र वा, बचुत्रो०। २ अभ्वान्त, भुमशून्य, न भूलने- 
वाला, जिसमें कोई शक न रहे । 

अस्त्रमतो ( सं° स्त्रो०) आनत्तं या काठिवारप्रान्तको 
एक प्राचोन नदो ॥ ( खान्दे नागरखण्ड ११८४४ ) 

झस्त्मांसो (स'० स्वो) अभमिव जटाया मांसो 
यस्य, बचुत्रो० । आकाशमांसोलता, जटामांसी । 

अभसातङ्क, भब.भुमातङ्ग देखो । 

अभसाला ( सं° स्त्रो०) अमाणां भेघानां माला येयो. 
६-तत्‌ । मेघससूइ, मेघदेणो, घटा, बादलका 
जमघट । 

अभरोह्रस अव भुरोहस, देखो । 


अम लिप्त (सं° त्रिः) मेघसे आच्छादित, वादलसे 


भरा हुआ । 

अभलिप्तो (स स्त्रो) अभण लिप्तम्‌, स्त्रोत्वात्‌ 
ङोप्‌ ; २-तत्‌ । अल्प मेघयुक्त आकाश, जिस आस्मानूसँ 
थोड़ा बादल रहे। 

अभवटिका (सं० स्त्रो० ) अबरकको गोलो। यह 
रसविशेष ज्वरातिसार रोगमें देना और सटर-बरावर 
गोलो रखना चाहिये। इसके बनानेका विधि यह कै,” 


«यथ सूतख ग्रदस्ख गन्धकस्यामुकस्य च । 
अत्ये क' कद से कन्तु याच्य' रसगुणेषिया। 
ततः कज्जलिका छत्वा व्योषच,ण प्रदापयेत्‌ । 
केशराजस्य थदवःख निगु ख्यायिवकख च । 
यौघसुन्दरकस्थाथ जन्ता: खरस' तथा ।' डि 2223 


| 8० -, - सस्वर्ष--असेष 
दतापराजितायाय खरस' पणेसन्मवम्‌ । झभ्त्राळव्य ( स'० त्रिश) नास्ति भ्वाळव्यः भ्वातुष्पू तर: 
दापेथेत्तव तुल्य विधिज्ञ: कृशलो भिषक,। शह्वा यस्य, नज-बहुब्रो० । १ भ्त्रातुष्पु्नहोन, जिसके 
रसतुल्यं प्रदातव्यं चय सरिचसम्भवम्‌ । भतोजा न रहे । २ शत्ररहित, जिसके दुश्मन. 
` देय रसाईमागेन चणे टद्प्यसम्भवम्‌ '” ( रसरवाकर ) नर 
ग्रहणोपर चलनेवाली अभ्ववटिका इसतरह | अश्तात्रो (स'० खो० ) अवाढ देखी। 
बनेगो,-- झअस्त्रान्त (स० त्रिश) स्रम-क्ष, ततो नञ्‌-तत्‌। 
“पक्के डकाहरिद्राभ्यामगारध्मर्देन च। स्रान्तिशून्य, प्रमादरददित, न घबराया इआ, जो. 
शोधितं पारदक्े व कर्षाषे तुलया एतस्‌॥ . गलतोमें न हो, साफ, ठद्दरा इआ। 
सज्नराजरस: य गखक' रससखितम्‌ । . अभ्वान्तवुद्धि ( स'० त्रि’) विशुद्ध प्रज्ञा-सम्पन्न, जिसको. 
दवाभ्यां Ci छा va क :॥ अक्क, बिगड़ो न रहे। 
न रत ५ यस्वान्ति (सश ख्ौ०) खम-तिन्‌, नजू-तत्‌। 
रसे६पराजिवायाय सोसराजीरस तथा। १ भ्वान्तिका अभाव, प्रमादका न पड़ना, स्त्रमणको 
रक्तचिवकपत्नोत्ये रसे च परिभावितम्‌ । शून्यता, घबराहट या गुलतोका न होना। (त्रि०)' 
रसमानसमानेन छायायां शोषयेङ्गिषक्‌॥” ( राजनिघण्ट्‌, ) नञ्‌-बइुव्रो० । २ स्रान्तिशून्य, जो.घबराइट या. 


अभवर्ष (स० पु०) अ मेघेह ष्यते, इष कमणि | गलतोमें न पड़ता हो। 
घज्‌। १ मेघ कतंक सिच्यमान खान, जो जगह | अभ्वावकाश (सं० पु० ) अस्त्र आकाशमेव अवकाशः. 
. बादलसे संचो जातो हो । भावे घञ्‌। ` २ मेघवर्षण, | अवसरः। सेघका शरण, बादलको पनाइ। 
वादलका बरसना। अस्त्रावकाशिक (सं० त्रि) अभ्बावकाशः. अख्यस्य,. 
अभूवाटक (सं० सु०) अस्तक इच्च, असड़ा। इनि साथे कन्‌ वा। केवल अआकाशावरणयुत्त, जो 
अस्त्वाटिक (सं० पुर) अम्त्रेण शून्येन वाटो वेष्टनं | थाकाश भिन्न अन्य आवरणसे विशिष्ट न छो, बारिशके. 
यस्य, बइव्रोश । आस्त्रातक वच, असड़ा । अमड़ेकी | ' तयों खुला इआ। 
यत्तो कड जानेसे दक्ष केवल शून्य दारा वेष्टित रहता, | अस्नावकाशिन्‌, अवावकाशिक देखो । 


इसोसे इसका नाम अश्रवाटिक पड़ा है। . | अभ्नाह्न (सं° क्ली) कुद्दुस, केसर । 

अस्त्रवाटिका ( स० स्त्रो० ) अयवाटिक देखो। अभि, _ चव भि देखो। | 
अभ्वशिरस्‌ (स'० क्लो० ) आकाशका बना इुआ शिर, | अखिखात (स° त्रि) लकड़ोके फावड़ेसे खोदा. 
जो सर आसमानूसे बना हो । छुआ । 
अध्वसार (स० पुः) भौससेनो कपूर, काफ,र। | अभित (स त्रि») सेघाच्छच, बादलसे भरा इञा । 


अभ्राज ( सं० त्रि) न स्ताजते, स्राज-अच्‌; नज- | अभय (स' त्रिः) १ सेघ-सस्बन्षीय, बादलसे. 
तत्‌ । अनुञ्चल, मेला, जो अच्छा न मालूम हो। पैदा इआ। (पु०) २ विद्युत, बिजलो। ( क्ली० ) 


अस्नाता (स ० पु०.) बाढ देखो। ३ सौदामिनोयुज्ञ मेघसमूह, जिस लोः 
भस्त्राढ ( स० व्रि’) नास्ति भ्राता यस्य, बहुओ० । | भरो रहे।. > FE 
ख्याढशून्य, 328, न रहे। अभ्यष (सं० पु० ). तालुरोगविशेष, तालको कोई 
अस्त्राळक, बाद देखो। बोमारौ। इसमें स्तव्यलोइित. एवं शोणितोत्य शोथ, 


अस्ताढमत्‌, भधादढ देखो । र 
अस्त्राढमतो (सं०.स्त्रो० ) चवाढ देखो। 
अस्नाढमान्‌ ( स $47 घु० ) ठल देखो ॥,,त. Math | गी 


ज्वरको-तोन्न वेदनासे युक्त रहता है । 
लः ( सं० पु०) श्रेष चलने घञ्‌, ततो नञ-तत्‌ । 
` रऽशुह्णता} "योग्यता, चमता, पात्रता, उपयोगिता, 


अभ्य--अमडूल 


उपपत्ति, काबिलियत, लियाकत, मकदूर। ( त्रि० ) 
२ चलनशून्य, जिसका रिवाज न रहे। ` 

अभ्य (सं० पु) नग्न साधु, जो .फुकोर नङ्गे 
रइता हो। 

अश्व ( स*० त्रिश) आ समन्ताद्‌ भवति विद्यते, 
आ-भू बाइलकात्‌ क; उपसगकखत्वम्‌॥ १ महत्‌, 
बडा. भारी, ताकुतवर। २ भोषण, भयदायक, इलाकू, 
खोफनाक। (क्लो० ) ३ जल, : पानो। ४ मेघ, 
बादल । ४५ निभर, चश्मा । ६ राक्षस, आदमखोर । 
७ अपूवे शक्ति, अनोखौ ताकृत। ८ घोर विपत्ति 
बडी आफ़त। 2 प्रखरता, तेजी । ( पु० ) १० शक्ति- 
शालो शत्रु, कट्टर दुश्मन्‌ । 

अम, आस ( स'० पु०) अम गतो अच्‌ घञ्‌ वा। 
१ सेवक, नोकर। २ साधा, इमसोइबत। ३ बल, 
ताकृत। ४ रोग, बौमारो। ५ प्राण, नफूस । ६ अपक 
-फलादि, कच्चा फल वगेरह। 

“नसो रोगे तदिशेषे आमोपपक्क तु वाचप्रवत्‌ (विश) 

असगांव--मध्यप्रदेशके चांदा जिलेका एक परगना। 
इसमें वहुत पहाड़ पड़ा है। सिवा वाणगङ्गाकै निकट 
दूसरी जगइ जङ्गलको कोई कमो नहीं देखते। इसमें 
- वाणगड़गकौ कितनो हो सद्दायक नदौ .बचतो हैं। 
यहां चावल, टसर और जङ्गलो चोज खासकर पंदा 
होगो। पूव-सागर-तटसे .कितना हो नमक मंगाया 
जाता है। उत्तरमें तेलगू और दक्षिएमें लोग मराठी 
भाषा बोलेंगे।. तेलङ्ी हो इसके प्रधान व्यापारो हैं। 
असग्न (स'« पु०) न मग्नं यत्र, नजू-बहुब्रो०। 
सागर विशेष, किसो बइरका नाम। ' कुशद्दोपके 


अन्तर्गत ज्वालामुख पवतपर भाल्वायन राजा रहते 


थे। वह अपनो भगिनो अन्तमदाके साथ तपोवनमें 
पहुंच तपस्या करने लगे। मायादेवोने नाना प्रकार 
प्रलोभन देखा उनको तपस्यामें विज्ञ डालनेको विस्तर 
द्वेष्टा की थो। किन्तु: किसौतरह वद . छतकाय 
न इयीं। अन्तमंदाने.उससे गर्वित हो कहा था, 


. 'त्रि्ुवनके लोग अब आकर मारो पूजा चढ़ायें। 
. इम वशिष्ठपक्को 'भुरुखतोके. सहृ विराजमान .हैं।' 
- देहान्त: होनेसे इस , नचत्रलोर्चामे 'जा|कर'“रंहेंगो! (०१० मल।०देवलब्राह्मग्प//ब्रासयाजक, शक, . याइ) 
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४१ 
इस गदित वाक्यसे' मायादेवो अतिशय क्रढ हो 
गयो थों। उन्‍होंने औवको बुला तपोवनमें आग 
लगवा दो। किन्तु तपोवनमें विष्णु अन्तमंदाके सदाय 
रहे। चक्रपाणि सायासे पवंत बन गये थे। उसो 
पदेतको गुद्दाने राजा और उनको भगिनो दोनो जा 
छिपे। इसोसे उस स्थानको स्थानाच्छादित वा परि” 
रचित कहते हैं। मायादेवो पुनर्वार प्रवल भाड़ 
बांध उन्हें विरक्त बनाने लगौ थों।- विष्णु भो 
पुनर्बार हइत्‌ घच वन तने और डालसे उन्ह बचा 
लिया था। उस स्थानको रक्षितस्थान कहते हैं। इतने 
पर भो मायादेवोको मनस्कामना पूण न डइयो। 
परिशेष पर उन्होने अन्तमंदाको पकड़ किसो सागरके 
जव्में डाल दिया था। किन्तु विष्णुको मायासे 
अन्तमंदा न ड़बो, पानो पर तेरने लगों। उस 
- दिनसे इसके जलमें कोई वस्तु डालने पर नहों डबतो। 
यहो इसके अमस्न नाम पड़नेका कारण है । 
आधुनिक प्रन्रतत्वानुसन्धायो अनुमान बांधते, 
कि राजा और उनको भगिनो मिश्रके उत्तरप्रदेशमे 
तपस्या करने गये थे, आस्फ़ाल्टाइटिस सागरका हो 
नाम अमस्न रद्दा। नहीं कह सकते, यह मोमांसा 
कद्दांतक सङ्गत है । 
अमङ्गल (स'० पु०) मङ्ग-अ्जलच्‌ ; . नास्ति मङ्गलं 
_ प्रयोजनं यस्मात्‌, ५-वइत्रो। १ एरण्डयत्त, रंड़का 
पेड़ा एरण्डहचसार न रखनेसे किसो . काम नहों 


: आता। (त्रिः) ६ वा ७बइब्रो। २ मङ्गलशून्य, 


अकुशल, बदिगून्‌, बदबखूत, बुरा। (क्वो०) 
नञ्‌-तत्‌। ३ अशभ, बदशिगूनो, कमबखतो। 
४ अशुससूचक लचणादि. जो शिगून्‌ वगरह बुरा हो + 
इमारे शास्त्रकारने विस्तर अशुभ लचणका उल्लेख 
उठाया है। ब्रह्मवेवर्तपुराणमें इसका विस्तारित 
दिवसमें अगालका इआना, 
कुत्तेका रोना, रात्रिको उलूका बोलना, ट्रोणकाक या 
जङ्गलो कीवेका कांव-कांव करना, ग्टहमें स्यप्नका 


गिरना और यात्राकालमें भग्न वा शून्य कू, तल, | ह 
लवण, अस्थि, कार्पास, कच्छप, कुत्ते, ळिवकेश, नख, _ ० ड 


४२ असङ्गल्य-अमंत 


.तेलो, व्याध, नपु सक, संपेरे प्रसतिका देख पड़ना 

. विस्तर अमाङ्गलिक लक्षण माना गया है। 

चअसङ्गल्य ( सं० त्रिः) मङ्गलाय छितं यत्‌, नज्‌-तत्‌ । 
अमङ्गलजनक, अशुभ. बदशिगून्‌, बुरा, खराब । 

अमचूर (हिं० पु०) सूखे आमको बुकनो, जो अमहर 


\ 


“पौस लो गयो छो। 


अमजद अलोशाह--मुहस्यद-अलो शाइके लड़के । सन्‌ 


१८४२ ई°की १७ वों मईको यह अपने बापको जगह 
लखनऊके राजसिंद्दासनपर बेठे और अवधके नवाब 
. बने धे। उसो उत्सवके उपलचषमें इन्हें स्रिया शाहको 
. उपाधि मिलो। सन्‌ १८४७ ई०को १६ वो माचेको 
इनकी सत्यु इयो थो। फिर इनके लड़के वाजिद- 


अलो शाइको राज्यका भार दिया गया। सन्‌ १८५६ | 


.ई०्को७वों फरवरोको अंगरेज-सरकारने वाजिद- 


अलो शाइसे लखनऊको नबावी छोन अपने राज्यमें . 


सिला लो थो। 


अमजेर-गुजरातका एक रान्य। सन्‌ १८५७ ६० को. 
मऊमें सिपाह्ियोंके बलवा करनेपर यहांके राजाने . 


सोपावारके पोलिटिकल एजण्ट कप्तान इचिनसनपर 
आक्रसण किया था । 


अमण्ड (स० त्रिशः) मन-ड; नास्ति मरो यस्य, 


बचुत्रो० । १ मण्डरहित, माड़से खालो, जिसमें माड , 
न रहे। २ भूषणदोन, वेसाज। (पु०) ३ एरण्ड- 


` क्ष, रेंड़का पेड़ । 


अमण्डित (स'« त्रि») भूप्रित न किया हुआ, जो: 


संवारा न गया हो। 
असड़ा (हि ० पु०) घ्रास्तरातक, अमारो। (8907- 
- dias 7090०) यद्द घक्ष छोटा और पतकरा 
होता हे। इसे भारतवषेके इस सिरेसे उस सिरेतक 
वन्य अवस्थामें पायें या लगायेंगे। सिखुनदसे पूई 
एवं ट्चिण, मलाक्का और सिहल तक इसका अधिक 
प्रसार देखते हैं। हिमालय पर यह ५००० फोटसे 


ऊ'चे न ऊगेगा। प्रक्षतिने इसे चनयनहत्त एशियामें 


विभाजित किया है। 
` - इसके बकलेसे झदु-नि:सार निर्यास टपकता, 


जो कुछ- कुछ अरबो-निर्यास ०0जेस5होताड ॥/व्किन्सु! 


` देखते. । 


रफ़्में ज्यादा काला निकलता है। वह घ्षके लटकते 
इये कुछ-कुछ पोले या लाल-जेसे भूरे रङ्गवाले भागमें 
रहे और उसका चिकना-चमकीला तल चमका 
करेगा। अधिक जलके साथ यह लसदार गोंद 
बनाता, जो सोसेके नमकसे जम जाता ; फिर बुनि- 

यादौ नमक और लाहेको इरो भापते चिपचिपाने 
लगता है। किन्तु इसमें सोद्दागेका कोई काम नहों 


इसके फलवाले गूदेको संस्कृत लेखकोंने खुट्टा, 
कसेला और पित्त-सम्बन्धोय अजोणं रोगमें लाभदायक 
बताया है। इसोसे कभो-कभो अमड़ेको पित्तहच 
कद देते हैं। इसलोग खटाईके लिये इसे तरकारोमें 
डालें ओर इसका अचार बनायेंगे। पत्ता और 
बकला कसला-खुशबूदार रहता ओर पेचिशको दवाके 
काम आता है। इसका गोंद शामक होगा। 
पत्तोका भक कह्दौं-कहों कानमें दर्द होनेसे छोड़ा 
जाता है। ब्रह्मदेशको शान जाति इस फलको 
जहरोले वाणसे इये घावके लिये ज्‌इरमोइरा 
समभातो और आवश्यकता आनेसे हरा या सूखा हो 
खा लेतो है। 

इसका फल अक्लोबरमें पके और सबसे बड़ा होने- 
पर इंसके अण्डे-जेसा निकलेगा। रङ्कमें वह खूब 
जेतूनो-इरा रहता और पोला-काला घब्बा पड़ जाता 
है। उसमें कोई गन्ध नहों होता। बकलेके पासका 
भाग बहुत खुट्टा लगता, किन्तु उसे निकाल डालनेसे 
गुठलोके पास फल सोठा और खाने लायक, आता है। 
पकने पर उसे कभो-कभो सूखा भो खाते, किन्तु प्रायः 
तरकारोमें खटाई देनेको इरा हो छोड़ देते हैं। 
तेल, नमक और लाल सिचं मिलाके फलकी चटनो भो 
बनायेंगे। गो और हिरण फलको बड़े चावसे 
खाते हैं। 

इसको लकड़ो मुलायम और कुछ-कुछ भूरो दोतो 
है। प्रति घन फू,रमें लकड़ोका वजुन कोई छत्तोस सेर 
रहेगा। लकड़ो सिफ जलानेके हो काम आतो है। 


भमत ( सं» घु० ) ` ग्रम-श्रतच्‌। १ रोग, बोमारो। 
“३, खु भोत। "३ काल, समय । (त्रिश ) सन-ह्न, 
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नज्‌-तत्‌ । ४ असम्मत, अज्ञात, मालूम न होनेवाला, 
जो दसाग़से समझ न पड़ता हो । . 
-झसतपराथ (सं० क्वि० ) प्रधान विषयसे असब्बद्द, 
ख़ास मजसून्‌से लगाव न रखनेवाला । 
मति (सं० पु०) अम-अति। १ काल, वक्त,। 
२ चन्द्र, चांद। ३ दण्ड, सजा। (स्त्रो० ) ४ दोसि, 
चसक। ५ रूप, सूरत। ६ ज्ञानाभाव, वेवकफो। 
७ अप्रशस्तबदि, ओछो समझ। (त्रिश) ८ दुष्ट, 
बदमाश । 2. ज्ञानहोन, वेसमभा। १० दरिद्र, गुरोब। 
-असतिपूवं (स'० त्रिः) अचेतन, अज्ञात, बेहोश, 
बेइरादा, जिसे पहलेका खयाल न रहे । 
असतोवन्‌ ( स'० त्रिंश) अमतिरप्रशस्ता बदिस्तय 
वनुते, वन-क्षिप दौधेः । १ अप्रशस्त बुद्दियुक्ल, ओछो 


ससझवाला। २ दरिद्र, निर्धन, ग्रोब, जिसके पास 


दौलत न रहे। 

अमत्त ( स'० त्रि.) न मत्तम्‌, नज-तत्‌। चचौव, 
'निर्सट्‌, बाहोश, जो मतवाला न हो | 

असत्र (स'० क्वो०) १ भोजनपात्र, भाजन, बरतन । 
२ बल, ताकत । (त्रि) ३ अहिंसित, ताकतवर । 
४ अपरिमित, इद्सै न्य.दा । 

अमत्रिन्‌ (स'० त्रिश) १ शक्षिशालो, बलवान, 
:ताकुतवर, जोरदार । २ माजन लिये इचा, जिसके 
“पास बरतन मौजद रहे । 

अमत्सर (सं० पु०) मद-सरन्‌, ततो नञ्‌-तत्‌। 
१ अन्यके मङ्कलमें हिंसाका अभाव, दूसरेको भलाईमें 
इसद्का न करना । ` (त्रिश) नञ्‌-बइब्री०। 
:२ सात्सयरह्चित, अन्धके प्रति दे षशून्य, हसद न रखने- 
वाला, फुयाज्‌, जो किसोसे डाह न करता हो । 

असद (स'° त्रि») विष, निरानन्द, वैचेन, गुमजदइ, 
सव्छोदह, जो उदास रहता छो । 

असदन (अ०-क्रि०-वि० ) इच्छापूवेक, 
जान-बूझकर । 

अमधव्य (स'० त्रि’) सोममाप्तयेके थयोग्य, जो 
सोमको मिठाईके काबिल न चो । 

मधुपक्ये ( स'० त्रिः) मधुपकके अयोग्य, जो शद) 


सरासर, 


दच और घो सित्ताकर दिया जाने कृवक्लि ,ल/झो-॥ Colle ।०न सि byeGangot.. fm उ Ye 


अमध्र (स'० त्रिः) १ कटु, कड़वा, जो मोठा न 


हो। (पु०) २ वंशोके छः दोषमें एक दोष। 

असध्यम (स ० त्रिश) अमध्यस्थ, बोचमें न पड़नेवाला। 

असध्यस्थ ( सं० त्रि’) असामान्य, असमवुचि, . जो 
चखुवर न हो । 

असध्यखधसिंणो (सं ० र्रो०) चेतनजड़ोभय घम 
वतिनौ न होनेवालो, जो जान्टार और वैजान्‌ दोनो 
सिफतके बोच न रहतो हो । 

असन (अ० पु० ) आनन्द, शान्ति, चन, बचाव । 

असननोय, असन्तब्य देखो । 0 
अमनस्‌ (स०त्रि’) नास्ति प्रशस्तत्वात्‌ कायचम 
मनो यस्य। १ कारयंचम मनोहोन, काम करने लायक 
तबोयत न रखनेवाला। २ मनोइत्तिशून्धश जिसका 
मन सर जांये। ( क्लो०) ३ जो इन्द्रिय इच्छाका न हो, 
ज्ञानका भ्रमाव, जो औजार अक्का न हो । 

अमनस्क (स० त्रि») १ इच्छाके इन्द्रियसे रहित, 
जिसे ज्ञान न रहे, खाडिशका आला न रखनेवाला, 
जिसे मालम न पड़े। २ अचेतन, बेहोश । दह 

असनखिन्‌ ( स॑ ° त्रिंश) अज्ञान, 'असनुव्यघमो, वेसमभ, 
आदमखोर-जसा | 

असनाक (सं ० अव्य० ) अधिक, अन्यून रूपसे, ज्यादा, 

बहुत, खु ब। 

असनि (स० स्त्रो०) १ गति, चाल। 'भमनिगेतिः+ 
( उच्चलदत्त ) २ पथ, राह । 

असनिया ( हिं" वि० ) विशद, खच्छ, पवित्र, पाक, 
साफ, जो छवा न गया.हो । 

अमनुष्य ( स'° घु) अभावे नज्‌-तत्‌। १ मनुष्य 

सिन्न पण, देवता, चादि, आदमोको छोड़ जानवर; 

फ्रिश्ता, दरखूत वग रह । ( त्रि’) अप्राशस्ये नञ 

तत्‌ ।. २ मतुष्योचित णुणशून्ध, आदमोके काबिल 

सिफत न रखनेवाला, जो इन्सान न को. 

अमनुष्यता (सं° स्तो०) क्लोवल, पोरुषदो नता. 
पुरुषानईता, नासरदानगो, ज़नानापन। . व 

असनुष्यनिषेवित (स० ति”) सतुष्यसून्या जक 
मनुष्य न रहे, भादमांसे खाला, जिस जय आदमो 


Ro जत 
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( ° पु० ) कषकविशेष,. कोई खास काश्त- | अमन्द (सं० त्रि» ) .१ पट, दोशियार। २ उत्कष्ट, 


कार। यह अवधमें रहता भोर मालगुजारौ देनेमें 
अपना खास इक्‌ रखता छे। २ सरदार, भ्रधिकारः 
प्राप्त व्यक्षि। (वि०) ३ साहसो, जबरदस्त । 
अमनोगत (सं० त्रिश) न मनोगतम्‌, नजूततू। 
'अंनभिप्रेत, खयाल न किया हुआ, नामालूम । 
असनोज्ञ (स० त्रिश) चित्तको अप्रिय अनिष्ट, 
अनोप्सित, दिलको खुश न आनेवाला, नागवार, 
नापसन्द । | 
असनोनोत (सं० त्रि) न मनोनोतम्‌, नञ्‌ःतत्‌। 
१ जो मनःपूत न हो, खुराब-ख.स्ता, सरदूद, गया- 
/ गुजरा। २ अनोप्सित, अनभिप्रेत, नापसन्द। 


-अभनोयोग (स० यु०) भ्भावे नजू-तत्‌ । . १. मनो- 


' योगका अभाव, अवधारणका न रहना, कमतवज्जोहो । 
(चि०) नञ्-बइत्रोः। २ अन्यमनस्क, मनोयोग- 
शून्य, दिल न लगानेवाला, जिसका खयाल दूसरो 
जगह लगा रहे। 

अमनोयोगिन्‌ (स० त्रिः) अनवधान, निरपेक्ष, 


“अनासक्त, उपेच्चक; सन्दादर, प्रमत्त, प्रमादिन्‌, अन- 


वदित, अरनिविष्टचित्त, शून्यद्ददय, वेपरवा। 
'अमनोरस्थ, अमनोइर देखो। . [ 
अमनोइर ( स० त्रि’) अनमिप्रेत, अनोष्सित, नाग- 
' वार, नापसन्द, जो दिलको न खोंचता हो । 

अमन्तव्य (स० त्रि’) ध्यान न दिया जानेवाला, 
जिसपर ख्याल न दौड़े। 

अमन्तु (स० त्रि) मन-तुन्‌, ततो नञ्‌-तत्‌। 
` १ अज्ञान, नासमझ। २ निरपराध, बेगुनाइ । 

“मन्त्र (स० त्रि) नास्ति मन्लो वेदपाठो यस्मिन्‌ 
 कसेणि, यत्रो १ वेदपाठशून्य, जिसमें वेदमन्त्र 
न पढ़ा जाये। २ वेदमन्त्र न जाननेवाला, जिसे वेद 
पट्नेका अधिकार न रहे। ( पु० ) ३ अवेदिक सन्त, 
सन्त्रशून्य कर्मादि । 

आसन्त्रक, भमन देखो । 

अमन्त्रविद्‌ ( सं° त्रिः) वेदविधि न जाननेवाला 
जिसे वेदका सत्र मालम न रहे। - :. . 

अमन्त्रिका ( स० खो» 


बढ़िया । ३ तीव्र, चालाक, जो सुस्त न हो। ४ अधिक, 
प्रधान, जरूरो, च्यादा। (पु०) ५ तच्चविशेष, किसो 
दरखूतका नाम । 

अमन्यमान (स'० त्रिश) १ न माननेवाला, जो 

-इच्जुत न करता चो। २ आशा न रखते हुआ, जिसे 
आागाहो न रहे। 

अमन्युत (स'० त्रि ) गुप्त क्रोध न रखनेवाला, जो. 
किसो शख्‌ ससे डाह न करता हो । 

अमम ( स'° पुः) १ भावो उत्सपिंणोके दादश जिनः 
विशेष। (त्रि) नास्ति मम इत्यभिमानः ग्टहादिषु, 
यस्य, बइब्रौ०। २ ममताशून्य, ग्टहादिके प्रति माया 
न रखनेवाला, खुदसनायोसे खालो, जिसे बिलकुल 
दुनयाबो मुइब्बत न रहे । 

असमता (सं० स्त्रो० ) निरोइता, निःसङ्घता, बेतमयो,. 
बेग्रजो, बेपरवायो । 

असमत्व (२° क्वो०) अममता देखो! 

असस्त्रि ( वे० त्रि’ ) अक्षर, अमर, जो कभी मिटता 
नहो। 


| असर (सं० पु० ) रू-अच्‌, ततो नज्‌-तत्‌ । १ देवता, 


फृरिण्ता। २ कुलिशवक्ष, सेहुड़। ३ अस्थिसंहार 
व्च, इरजोड़। ४ पारद, .पारा। ५ सनोवर | 
&ै मरुद्गण विशेष, उच्चासमें एक पवन। ७ विवाइ- 
` जोटक नचत्रविशेष। इसमें. अशिनो, सगशिरा; 
सनवेसु, पुष्या, इस्ता, खातो, अनुराधा, अवणा और 
रेवतो नक्षत्र रहता है। ८ सुवण, सोना। ८ रुद्राक्ष । 
१० इस्ती, हाथो। ११ अमरकोष अभिधानके रच- 
यिता। लोग इन्हे असरसिंद्द कहते हैं। यह 
- बौदधर्मावलस्वो रे घौर विक्रमादित्यकी सभाको 
सुशोभित करते थे। १२ गिरिविशेष, किसी पद्दाड़का 
नाम । १३ सोमगिरिके अन्तर्गत सरोवरविशेष, सोम 
पद्दाड्का कोई तालाब । इसे देवसरोवर भो कहते हैं। 
` १४ उकार अक्षरका गूढ़ अथं। १५ तेतोस संख्या । 
१६ चमरकोष। १७ बस्बईके कच्छ ज़िलेका स्थान 
“विशेष। यद्ध भुजसे कोई चौवोस क्रोस पश्चिम अवस्थित 
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स्मतिरक्षाको मेला लगता है। सन्‌ ई०के १४वें शताव्द 
वद्द पंश्चिमभारतमें भ्रमण करते समय कच्छमें राज्य 
करनेवाले सम्मा राजपूतों दारा मार डाले गये थे। 
चैत्र क्ष्णपच्तमें जो पहला सोमवार पड़ता, उससे 
मेला शुरू होता और पांच दिनतक रहता है। 
मन्दरेके पोर शाह मुराद मेलेका प्रबन्ध करते हैं। 
प्रति वर्ष हजारों मुसलमान और नोच जातिकै हिन्दू 
यात्री इस जगह ग्राते और रुपया-पेसा, नारियल 
कपडा, बकरा, भेड़, मिठाई तथा छोष्टारा कन्नपर 
चढ़ाते हैं। यहां चावल, छोद्दारे, रङ्गोन कपड़े, बल, 
ऊंट और मिठाईका रोजगार चलता है। 
असरकणा ( स॑० स्तो» ) १ गजपिप्पलो, बड़ी पौपल । 
अमरकण्टक--पवतविशेष, एक पद्दाड। यह पक्त 
देलखण्डके रोवा राज्यमें ससुद्रतलसे २४८२ फौट 
ऊ'चे अवस्थित है। इससे शोण और नमंदा नदो 
नकली है। यइ विश्याचलके सातपुरा पवतका एक 
भाग है और इसको चौटौपर सुविस्तृत अधित्यका 
पडो है। यहां नमंदा नदोको चारो ओर सुन्दर 
मन्दिर बने और कितने हो निकर पानोका फौवारा 
छोड़ा करते हें । अमरकरंटक दिन्द्वोंका एक तौथ 
- हे और प्रति वषे सहादेवका मेला लगता है । 
अमरकरिट्का ( सं० खो” ) शतावरो, सतावर । 
असरकन्द ( स॑° पु० ) कन्दविशेष । 
अमरकरठ--मदिन्नस्तोत्रके टीकाकार । 
भ्रमरळा, आमरका--बम्बईके सूरत जिलेको कोई पुरानो 
छावनी । त्रैकूटक महाराज हृढ़सेनने यहां विज्ञय 
पाकर जो दानपत्र लिखा, उसमें अज्ञात संवत्‌ 
२०७ पड़ा है । 
असरकान्त--संस्कुत एकाक्षर-नामसालाके रचयिता । 
अमरकालिक .(सं० युर) इचिकालो, बढ्न्ता । 
अमरकाष्ठ ( स'० क्लो० ) देवकाष्ठ, देवदारु । 
असरकुसुस (सं क्ली) लवङ्ग, लोंग । 
कासरकोट- सिन्धुनट्कै परपारका स्थान विशेष । पहले 


यह किसो राजपूतराव्यको राजधानो रहा। ' इसो 


अथानमें प्रसिद्द बादशाह भ्रकबरका. जन्म इभ्रा था । 
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अमरकोष (स'० प°) असरसिंदप्रणोत अभिघान- 
विशेष । अमरसिंह देखो । 

अमरख (हिं० ) अमष देखो। 

असरखो (हिं वि) क्रोधी, गुस्मावर, 
माननेवाला । हि 

अमरगड़--बम्बईके धारवाड जिलेवाले देवगिरि 
स्थानके कोई यादव-व्ठपति। - यह सेवनके पौत्र, 
मन्नगोके पुत्र और कके भ्राता रहे। कण-पुत्र 
मिल्नम सहाराज सन्‌ ११८१ ईं०में देवगिरिके सिंहासन 
पर प्रतिष्ठित थे । 

असरगढ (अमरार गढ़ )--वदंसानके गोपभूस प्रान्तका 
एक प्राचोन नगर । पहले यच्च सद्गोपवंशके नृपति 
महेन्द्रनाथ महाराजको राजधानो रद्दा। इसको 
चारो ओर सुदोघे टुगंखेणे बनो थो। आज भो 
उसका भग्नावशेष देखनेमें आता छै । 

अमरगण (स ० पु०) देवतासमाज, फ्रिश्तोंका सजमा । 

अमरगोल--बस्वईवाले धारवाड़ ज़िलेके इबलो परगनेका 
कोई गांव। यहां जो पत्र-लेख मिला था, उसमें 
महामण्डलेश्वर जयकृष्ण दितोयका उल्लेख रहा। 
उन्होंने सन्‌ १११९ $० से ११२५ ई० तक राज्य किया 
था। इस ग्रामके मध्य शङ्करलिङ्गका मन्दिर वना, 
जो कुछ-कुछ गिरने लगा है। मन्दिरको दोवारों और 
खस्मोंपर देवदेवोको सूति खचित है। 

अमरचन्द्र-१ परिमलनामक सं स्कृतव्याकरणरचयिता। 
२ वायड़गच्छोय जिनदत्तसूरिके शिष्य । इन्होंने कलाः 
कलाप, काव्यकल्पलता, छन्दोरत्रावलो, वालभारत 
प्रति संस्कृत ग्रन्य बनावे थे। ३ विवेकविलासः 
_रचयिता। यइ सन्‌ ई०के १३वें शताब्दमें विद्यमान थे | 

असरज (सं० घुर) अमरः दुसर इव जायते, असर- 
जन-ड। १ दुष्खदिरद्च, लजालूं। २ देवदार। 

-.३ नटौवट। - 

असरजो--राजपूतानेके एक कवि। “राजस्थान में टाडने 
इनका उल्लेख किया है। 

अमरण . (स'० क्वो० ) अमरता, असरत्व, अनशारता, 

|. धान्य, .नित्यता, च्यात-अवदो, इयात-जाविदानो, 


- मत... की: त.सरनेको चालत ‘enol 


बरा 


8६ अमरणोय---अमरनाथ 


असरणोय (सं० त्रि) असर, अनश्वर, नित्य, लाज- 
वाल, जो कभो मरता न हो | 
असरणोयता ( स'० स्त्रीश ) अमरण देखो। 
असरतटिनो (स"० स्तो० ) देवतावोंको नदौ, गङ्गा । 
कासरतरु ( सं० पु०) १ देवदारु । २ अर्कादि, अकोड़ा 
वगरह । 
अमरता ( सं० स्त्रौ० ) १ अनश्वरता, कभी न मरनेको 
हालत। २ देवत्व, देवताका भाव । 
असर (स'० क्वो० ) अमरता देखो! 
अमरदत्त--१ बस्बईवाले खन्भात प्रान्तके न्ठपतिविशेष । 
यह राजपूताने-जयपुरके रणस्तन्भगढ़वाले धंधल 
पंवारको २६ वों पोढोमें उत्पन्न इथे थे। सन्‌ ई०के 
१३वें शताव्द्‌ अलाउद्दोन्‌ खिलजोने जब रणस्त॒स्भगढ़को 
लूटपाट अपने हाथ किया, तब धंधलको वहांसे 
भाग खम्भातमें जा बसना. पड़ा। सन्‌ ई०के १६वें 
शताब्दमं असरदत्तने शाइजहांको कोई होरा नजर 
दिया था। उससे उन्होंने अत्यन्त प्रसन्न हो इन्हें रायको 
उपाधि प्रदान को और अपने साथ हो दिल्लो ले 
जाकर दरबारका मुसाइब बना लिया। यह एक 
लड़का छोड़कर. मरे थे, जिसने .सुरशिदाबादके सेठ 
सानिकचन्द्को लड़कांसे अपना विवाह किया। 
२ एक प्राचोन संस्कुत-ब्द्कोषकार । 
असरदार (स० पु“ल्लो) अमराणां प्रियं दारु, 
शाक०-तत्‌। देवदारु । | 
अमरदास--नानकपन्थियों के दश गुरुमें एक । सिखोंके 
' ग्रन्य में इनके बनाये भजन मिलते हैं। 


. अमरदेव--१ मालव देशवाले किसो विक्रमादित्य |. 


नृुपतिकौ राजसभाके रत्न-विशेष। कहते हैं, जब 
महादेवने स्वप्न. देखाया, तब बोध-गयामें अशोकका 
कोई विद्दार खोदवा इन्होंने एक शिवमन्दिर बनवाया 
था। बोधगयासे आविष्कृत १००४ संवत्‌कौ शिला- 
. लिपिसे. उपरोक्त विषय प्रमाणित. होता. है । 

अमरहु (स'° पु०) विट्खदिरवत्त, लजाल। . 

, *धमरदिज:.(सं० धुः ).. अमराणां: देवानां -पूजकः 


दिजः, शाक०-तत्‌। . देवल:ब्राह्मण,- यजायै:भ्राद्वाण, . 


जो ब्राह्मण देवताका पूजन: करता “डो 


असरनाथ (सं ० पु०) १ इन्द्र, देवतावोंके सालिक। 
२ काश्मीरका एक प्रसिद्द तोथे । यहां महादेवका 
जो खयन्भ तुषारलिङ्ग है, उसोका नाम अमरनाथ 


वा अमरेश्वर पड़ा है। प्रति वष श्रावण मासको 
राखो पूर्णिमाको भारतवर्षके नाना-देशवाले यात्री 
यहां आते हैं। 

अमरनाथ काश्मोरको पूर्व दिशामें अवस्थित है। 
इसके उत्तर तिब्बत देश है। यहांको पर्वेतमाला 
बहुत ऊ चो-नोचो है। उ चाई प्राय; १५०००-१६००० 
फौट्‌ होगो। क्या शोत, क्या ग्रोझ--बारहो महोने 
चारो ओर तुषार हो तुषार दिखाई देता है। पथ | 
दुर्गम, प्राणिशून्य ओर ढणणुन्य है। सदस सहस्र 
प्रस्तरखण्ड और दिमशिला पतनोन्‍्मुख हो रहो हैं। 
चलते समय यात्रोके उचखरमें बोलने अथवा जोरमें. 
पेर फटकने पर उसको धसकसे सारो शिला उसके 
शिरपर गिर पड़ेंगो। इधर भाद्रमास रातदिन घि 
हुआ करतो, कभो कभो बफ भो पड़ जातो है। 
इतनो विज्नवाधा रहते भो प्राय! दो इज]ार यात्रो 
प्रति वषे इस खयन्भूलिङ्कका दर्शन करने अमरनाथ 
पहुंचते हैं । सा 

पथ ऐसा डुगेम रहनेके कारण काश्मोराधिपति 
यात्रियोंको विशेष सहायता देते हैं। इस महा- 
तोथ्का दर्शन करनेको भारतवर्षके सुदूर स्थानोंसे 
यात्री भ्राते हैं। उनमें घनो दरिद्र, योगो संन्यासी 
सभौ सम्युदायके सनुथ पाये जाते हैं। दरिद्रोंको 
काश्मोरराज खयं राहखुच देते हैं । 

राखो-पूणिमासे चौदह पन्द्रह दिन. पहले खो- 
नगरके निकट रामबागुमँ सरकारी झण्डा उड़ा दिया 
जाता है। इसोको देखकर यात्रो क्रमशः एकत्र 
होते हें फिर पूर्णिमासे आठ -दिन पहले हो सब 
यात्री ओनगरसे यात्रा. करते हैं। अनन्तनागमें 
झण्डा पहुंचने पर यात्रो एकत्र हो जाते हैं, आगे 
पोछे: कोई भो. नों ,रहता । . वद्दांसे अमरनाथ २८ 


'क्रोस रह जाता हे... .बोचसे ..पांच ,पड़ाव पड़ते . हैं 


फिर..तोथस्थान . मिलता. है.। , पथमें कुळ 'भो नहों 


CC-0 टा Math वै 5०असरनाथमे में भो न तो 'हाठ-बाज, [र ओर 


श [ नद त्र 


'. अमरनाथ 


धन मनुष्योंको बस्तो हो है ।: इसोसे यात्री अनन्त- 
नागमें हो आवश्यकीय वस्तु खरोद लेते हैं। 
राज-पताका आगे आगे और उसके पोछे पोछे 
-हाथमें प्राण लिये यात्रो चलते हैं। अमरनाथके पथमें 
सब मिलाकर इक्कोस तोर्थो में स्नान किया जाता है। 
पहले वितस्ता नदोके उस पार कश्यपमुनिका शौय वा 
खरोख्रान मिलता है। वहां कोई देवसूति नहों। 
कहते हैं, वहां जो कोई खान करता, वच शौये एवं 
स्रोसम्पन्न होता है । 
दूसरा तौथे पाण्डुतन है, यह 'पुराणाधिष्ठान 
शब्दका अपभ्वेश जान पड़ता है। भगवतो भागतो थों 
और महादेव उनका पौछा कर रहे थे। उसो स्थानमें 
अदादेवने भगवतोका पदचिक्ल देख पाया। बहुत 
समय पहले वहां काश्मोरको राजधानो रहो। महा- 
राज अशोक किसो दिन उस नगरमें राजत्व करते थे 
उनके प्रतिष्ठित एक मन्दिरमें बुद्धदेवका दांत रखा 
था। उसके बाद काश्मीरके राजा अभिमन्युने आग 
लगवाकर समस्त नगरको जला डाला। उसमें देवाल- 
यादि सो भस्म हो गये थे। कोई कोई कहते हैं, कि 
` सन्‌ ८१३ ई०को पाथ राजाने वह नगर वसाया था। 
अभिमन्धुने जो नगर ध्वंस किया, वह पाण्ड़ तनके 
[निकट दो रहा । अन्तको जब शद्दावुउद्दोन्‌ सिकन्ट्रने 
काश्जीरमें उत्पात मचाया, उस समय भी पाण्डुतन 
विनष्ट न हुथ्रा था। वहां अस्सो हाथ चतुष्कोण एक 
शिवकुण्ड है। असरनाथ जाते समय यात्रो उसो 
_कुण्डमे स्नान करते हैं । पाण्डृतनमें अब भो कितने हो 
: देवालयों और अट्टालिकावोंके भग्नावशेष वत्तमान हैं। 
तीसरे तोथेस्थानका नाम पदिनापुर वा पाम्पुर है । 
वदध 'पझ्मपुर' शब्दका अपस्त्र श है। पद्म नामक किसो 
राजाने उसे निर्माण कराया था। अब जगह-जगह 
केवल बड़े बड़े स्तम्भ और अट्टालिकाकै भग्नावशेष 


` 'देखनेमें आते हैं। टं 


उसके बाद यात्री जहां खान करता, उसका नाम 
अन्लुर है। वहां महादेवका एक लिङ्ग विद्यमान है! 
यद्युरुसे आगे बढ़ने-पर .अवन्तोणर मिलता हे । 
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था। . कहते हैं, सचह्ादेवके वरसे. वह जलके ऊपर 
चल सकते रहे। उस समय एकवार मडाजलज्ञावनसें 
काश्मोर डूब गया था। परन्तु अपने साधनवलखे 
अवन्तोवर्ग्माको कोई कष्ट न भोगना पड़ा। अवन्तो- 
पुरमें अभो अनेक देवालयादिके भग्नावशेष पडे हैं। 
उसके बाद वाग॒हसु उत्स आयेगा । ८ इस्तो-कि-नरः 
कुन्‌-नगंस, ८. चक्रधर, १० देवकोस्थान, ११ विजवे- 
शर, १२ इरिसरन्द्रराज, १३ वेजोवर, १४ सुरि- 
गुफर ( सौरगद्दर ), १५ सुकर गां, १६ वहुरु, 
१७ सलर, १८ गणेश बुल, १८ नोलगङ्गा, 
२० स्थानेश्वर, सबके अन्तमें पद्चतरक्रिणो है। इस 
झरनेको पांच शाखायें हैं, इसोसे पञ्चतरङ्गिणो 
कहते हैं। यात्रो उस स्थानमें खान करेंगे। खानके 
उपरान्त वस्त्र त्याग कर भूजेपत्रका वस्त्र पहनते 
हैं। कोई कोई नङ्घे हो सनके उल्लासते इर हर 
जय-जय कहते इए आगे बढ़ते हैं। पञ्चतरङ्क्णि 
अमरेशवरसे एक कोसपर है। यात्रो अपनो अपनो 
खाद्यसामग्रो प्रति वहों रख देते हैं। 
अब असरेश्वरको गुदा मिलेगो । इसका प्रवेशपथ 
प्रायः ३२ हाथ प्रशस्त है। गुदामें प्रवेश करने पर 
पहले कोई ५० दाथ सरल पथ आता है। उसके 
बाद दक्षिण ओर थोड़ा घूमकर प्रायः १६ हाथ आगे 
बढ़ना पड़ता है। गुद्दाके भोतर अत्यन्त शोत लगता है। 
ऊपरसे सदेव टप टप जल चवा करता है। महादेवका 
स्वयच्धू तुषारलिङ्ग यहीं निर्मल स्फटिकको भांति 
चमकते रहता है। कहते हैं, शायद चन्द्रमाको तरह 
इस शिवलिड्रको भौ जासक्ठदि श्रा करतो है। 
पूर्णिमाके दिन महादेवको पूणमूर्तिका दर्शन चोताः 
है। फिर प्रतिपत्से एक एक कला घटने लगतो है:। 
अमावस्याके दिन तुषारलिङ्गका कोई चिज बाकी नहं 
रहता, सब अवयव अहश्य हो जाता है। फिर 
शुक्तपच्चको प्रतिपत्से यह लिङ्ग प्रतिदिन एक एक 
कला बढठ़ने..लगता है। खान जनशून्य चौर 
अत्यन्त भयानक है। बारह महोने यहां मनुष्य नहों . 
:रह् सकता। योगो-संन्यासियोंमे कोई कोई तोन 


महाराज नभवन्तोवस्नेःउस नगरज्ों“प्रतिश्ित क्रिया: तारु सडत «लास करते. हैं। वहो. लोग कडते 
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हैं, कि चन्द्रमाको हासघ॒दिके साथ अमरनाथको 
भो दासहि हुआ करतो है । महाराज गुलाव सिंहने 
यहां एक रात वास किया था। कहते हैं, किसो 
समय उन्हे सर्परूपमें दर्शन दे कर महादेव अन्तित 
इये । दूसरा भी प्रवाद है, कि यह खयग्भू लिङ्ग 
कदाचित्‌ कपोतरूप धारण करता है। फलतः यद बात 
मिष्या है। असरनाथ जाते समय पण्डे कबूतरोंको 
कपड़ेमें छिपा सेते, और अन्तमें ग्रमरनाथको 
गुफाके पास पइंचकर उन को. छोड़ देते हे । यात्री 
कपोतरूपो महादेवको देखकर भत्ति करते हें। 
अमरनाथमें टूसरो भो कई देवदेवो और बेलको 
याषाणमय सूतिं हे । 

, उज्जनमें भो अमरनाथ वा अमरेश्वर नामक एक 
शिवलिङ्ग प्रतिष्ठित था । 

३ बस्बई प्रान्तके थाना ज़िलेका एक गांव। 
यद्दांसे आध क्रोस दूर एक सुन्दर उपत्यकामें महादेवका 
प्राचोन मन्दिर बना है। मन्द्रमें इिन्द्वोंको असलो 
कारोगरो देख पड़ेगो। सम्भवतः मन्दिर सन्‌ ई०के 
११ वं शताब्ट्मे तयार हुआ था। इस मन्द्रिमें जो 
शिला-लेख मिला, उसमें 2८२ शक अङ्कित है। 
कल्याणवाले चालुक्योंके अधीनस्थ महामण्डलेश्वर 
चित्रराजदेव-पुत्र. मामवनौराज कदाचित्‌ मन्दिरके 
.बनवानेवाले रहे । इसमें शिव-पावेतो,. विमान और 
.कालोको मूर्ति बहुत अच्छो गढी गयी है । 

8 डिन्टुस्थानके भिक्षुकोंका सम्मदाय विशेष । 
असरपख ( छिं° पु०) असरपच्च, पिढपक्ष । 
अमरपति (स'° पु) देवतावोंके प्रभु, इन्द्र । 
अमरपद ( सः° यु) १ देवतावोका स्थान, खगे। 

२ सोच, निर्वाण । 

अमरपाल--पालवंशोय रूपतिविशेष। भविष्य ब्रह्म- 
- खण्डके मतसे यह देवपालके पुत्र रहे । . 
TT (विषय, २४० ) 
श्रझ्रपुर (सं० क्वो०) १ देवतावोंका नगर, . स्वगे, 
: «- २ अद्यदेशको प्रांच्रोन राजघानो। यद्ध ऐरावतो 
दोषो पूव तटपर भवखित हे ।.. अनेक सनुष्योका 


अनुमान है, कि अमरपुर सन्‌ १७८३ इसमें 
प्रतिष्ठित हुआ-था। इसमें एक मन्दिर हो विशेषः 
प्रसिद्द है। उसको चारो भोर सुलग्मेदार लकडोके 
२५० खब्भे सुशोभित हें । मन्दिरके भोतर वुदको 
बड़ी भारी धाहुमयो मूर्ति है। पहले अमरपुरको 
चारो ओर २० फोट ऊ'चो और ७००० फोट 
लस्बो शहरपनाद बनो थो। सन्‌ १८१० ई०में आग 
लगनेसे नगर विनष्ट हो गया। फिर १८३८ इई०में 
भूकम्पसे भो इसे बहुत हानि पहुचो थो। ब्रह्मदेशवाले 
प्राचीन राजाओंके राजप्रासादका भग्नावशेष अभोतक 
नगरके सध्य स्तूपाकार पड़ा हुआ है। 
कोई कोई कहते हैं, कि अमरपुर नगर आधुनिक 
नहीं ठइरता। यद राजधानो अतिप्राचोन है। सन्‌ 
१६८३ इ०में केवल इसका नाम बदल दिया गया 
था! तलेमिने आवा नदको .दो शाखाओं और 
उसके निकटवर्तों दो नगरोंका विषय लिखा है। 
उन दो नगरोंके नास . उरथेना और नदन हे ।. 
उरथेन शब्द राधन शब्दका अपस्त्रंश है। यहो अमर- 
पुरका प्राचौन नास है। इसे पहले आवा और 
रन्दामरकोट. कदते थे। प्रकृत आवा नगर एवं 
अमरपुरमें प्रमेट्‌ है। ब्रह्मदेशर्में यह रोति प्रचलित 
रहो,--जब कोई नया राजा होता, तब वह पूर्व राज- 
घानौको त्याग किसौ दूसरे नगरमें अपनो राजधानौ 
स्थापित करता था। इसो प्रथाके अनुसार राजधानी 
आवासे अमरपुर खानान्तरित को गई। 
असरपुष्य (स० पु०-क्कौ० ) १ कल्पद्च। २ पूगफल,. 


: सुपारोका पौधा। ३ कासढण। ४ आस्तर, आम ।: 


५ केतको । ६ तालसखाना। ७ गोखरू । 
अमरपुष्पक, .अमरपष्प देखो । 
असरपुष्पिका (सं? स्त्रौ०) १ सोया । २ कांस | 
अमरपुष्पो, अमरपथिका देखो । 
भमरप्रख्थ ( स० त्रि) देवता-जैसा, जो देवताको: 
तरह हो। .  . र 
भ्रसरप्रभ, चमरप्रख देखो। ... 
भ्रसरप्रभा-सूरि--एक प्रसि जेनाचामै ।. 


७ हज 
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अमरप्रसादसूरि---अमरसिंह 


अमरप्रसादसूरि--एक़ प्रसिद्ध जेनाचार्य । 

अमरवेल .( हिं" पु०) . अमरवज्ञो, कोई पोलोलता, 

. यवेर। इसमें जड़ और पत्तो नहीं पाते। यद्द जिस 
हक्षपर .फेलता, उसके रससे, अपना पेट भरता और 
उसे:निबेल बना देता है ।. . इसमें श्वेत पुष्प निकलेंगे। 
वैद्यकमतसे--यह् मोठा होता, पित्तको दबाता और 
बोय बढाता है | 

अमरभर्ता, ..अमरभट, देखो. , : 

असरभळ. .( स०.पु०.) . इन्द्र, देवतावोंके खामो | : 

अमरमल---नेपालक्रे एक. प्रसिद्ध राजा । . यह सूयसलकै 
पुत्र और शिवसिंडके पितामह रहे । न 

अंमरसल्ल गो--दर्चिणके मज्लुगो नृपतिकै एक पुत्न.। यह 

. गोविन्द्राजके. मरनेपर .सिंद्दांसनारूढ़ .इये थे।. जब 
यह. सी. सर गये, तब राजसिंक्षासन इनके.पुत्न कालोय- 

बज्ञालको मिला । १ 

अमररक्न,. अमलरल्र ...(.स ०.क्ली०) स्फटिक, बिज्लौर । 

असरराज :(स'० पु० ). देवतावोंके राजा, इन्द्र । 

ऋअमसरराजशत्र , (सं, पु०.) देवतावोके. व्पतिका श्र, 
इत्नासुर, रावण । . . .. ` 

अमंरलोक ..( सं०: पु० ).. देवतावोंका: स्थान, खग, 
बिड्िश्त। .. ...... . । ढ 
अमरलोकता (:स'० स्त्रो.) खगका प्रहष, बिच्चिश्तका 
मजा।:. ¦ , 

अमरवत्‌... (सं; झव्य०-).: देवताक्रो भांति; फ्रिश्ठे को 
तरइ। : ; .. 

अमरवर . ( सं०,पु० ); इन्द्र,..जो. व्यक्ति . देवतावोंमें 
बहोत Fo न 5 0 स्त 
असरवद्वरो, > असरवल्ली; देखो । ; न 
अमरवज्ली ( सं०:स्ढो« ), ..१,आकाशवल्लो, 
२ सालसा । इसका गुण: यों, लिखा. हैत 

“वृष्यवल्लो,वलुकरौ ,पर , हष्या >स्साग्रिनी । कि 
सूवक्तत्छ दजननो पुषिढा काश्म वारिणी॥., , . 
... पद शिकरोगांय रक्तदोष 'हरेदियम्‌ ॥? ( वेदक ) 

अमरवार--मध्य प्रदेशके छिन्दवाड़े जिलेका एक गांव. 

बह, नरसिंडपरको,, गयो... सड़कपेर., बसा और -इसमें 


अमरवेल.। 


गवनेमेण्ट-स्कूल एव्रं,एलिसका श्रींना "बैनी है।7 ११060 : त्रिकाण्डविवेक, रामप्रसाढको 
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. राठौर राजा । 


_ उपाधि व्यवद्दारमें 
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अमरविज्ञय--राजपूतानेवाले कोड़ागढ़के एक विख्यात 
टाडके राजस्यानमें लिखा है, कि 
इन्होंने सोलह इजार परमारोंको वघकर उक्त राज्य 
अधिकार किया था। इनके वंशघर कोड़ा कामध्वजको 
छ । 
अमंरस ( छिं० पु० का रस, अमावट। आमका 
रस निचोड़ कर थालो या कपड़ेपर फेला धपमे सुखा 
लेते हैं। वच्चो पोछे असरस या अमावट कहलाता है। 


| अमरसरित्‌ ( स° स्त्रो० ). देवन॒दो, गङ्गा । . 


अमरसषप “( सं० षु) देवसषेप, राई! 


| असरसिछु--१` सुप्रसिद्ध संस्कृत शब्दकोषकार | प्रवाद्‌ 


मतसे यद विक्रमादित्यवाले नवरत्रकें एक जन . और 
बोदधमावलस्बो व्यक्ति रहे । बोपदेवने अपने कवि- 
कल्पहुममें इन्हें! अन्यतम शाब्दिक या वयाकरणके 
मध्य बताया है ।. सदुक्तिकर्णारृतमें अमरसिंडको 
.'कितनो छो कविता उद्दत हुयो । इनके नामानुसार 
„चो की्तिस्तस्भखरूप .“अमरकोष' प्रसिद्द पड़ा हे । 
संस्क्रत-माषामें 'जितना प्राचोन शब्दकोष विद्यमान 
है, उसमें अमरकोष सबसे घेड समभा जाता है । 
इसोलिये इस कोषको जितनो टोका बनो, उतनौ 
-किसो.दूसरे संस्कृत कोषको नहीं देख पड़तो । अमर- 
कोषको टौकार्वोसे: अच्युतडपाध्यायुका व्याख्याप्रदोप, 
अप्पग्रदोचितको. . अमरहत्ति, . आशाधरका क्रिया- 
` कलाप, काशोनाथको काशिका, चोरखासौका अमरे- 
कोषोद्दाटन, गोखामि-रचित बालबोधिनो, नयनानन्द 
एवं रामचन्द्रशर्माको अमरकौमुदो, नारायणशर्माको 
अमरकोषपच्चिका, नारायणविद्याविनोदको शब्दाथ 
संदोपिका, नोलकण्ठको सुबोधिन्मे> परसानन्दको 
असरकोषमाला; छइस्पतिकौ असरकोषपलच्छिका, 
भरतमल्षिकको सुग्धवोधिनो, भानुजोदोचितको 
व्याख्यासुधा, मच्युभटको गुरुबालप्रबोधिनो, मंथुरेश- 
'विद्यालइगरको सारसुन्ट्रो, मल्लिनाथका असरपद- 
पारिजात, . सहादेवतोथंको बुधमनोइरा, महेश्व॒रका 
असेदकोषविवैक, सुकुन्दशर्माको अमरवोघिनो, रघनाय 
चक्रवर्तोकी: त्रिकाण्डंचिन्तामणि,. राघवेन्द्रको असरः 


/ ३.० 


वेषस्यकौसुटो, रामशर्माको अमरकोषव्याख्या, राम" 
खामोको अमरविद्ठति, रामाग्मको अमरकोषः 
का, राभेखरगर्माको प्रदापमच्चरो, रायमुकुटकौ 
पदचन्द्रिका, लच्मणयास्रोकोी अमरकोषव्याख्या, 
लिङभइको अमरवोधिनो, लाकनाथको पदमच्नरो, 
औकराचार्यका व्याख्यात, जोधरको अमरटोका और 
सवानन्द्का टोकासवंख उल्लेखयोग्य है । | 

रायसुकुट और भानुजोदोचितने अपनो-अपनौ 
शेकामें दृददमरकोषको बात भो कहो है। 

२ राजपूत-वोरकेशरो राणा प्रतापसिंदके ज्येष्ठः 
पुत्र। राणा प्रतापके जो सत्रह लड़के रहे, उनमें 
असरसिंद सबसे बड़े थे। पिताको सत्यु होनेसे 
उन्होने मेवाड़का राजसिंहासन पाया। आठ वषेको 
अवश्थासे राणा प्रतापके रूत्युकालतक वह सुख-दुःख, 
सम्पद-विपट्में सभो समय अपने प्रिताकै पास हो 
रहे। राणा प्रतापने मरनेसे पहले अमरसिंहको अपने 
कठोर व्रतमें दोचित कर दिया था। प्रतापने जेसे 
खाधोीनताके लिये ग्राजन्म युद्ध चलाया, वैसे हो अपने 
राणा अमरसिंहसे भो चिरवेरो मुगलोंके विपक्षमें युद 
करने और स्वदेशको खाधोनता अन्नु रखनेको 
शपथ ले लिया। अमरके सिहासनारुढ्‌ होनेके बाद 
आठ वषेतक सुगुल-सस्त्राट अकवर जोवित रहे भौर 
उन्होंने कई वर्ष मेवाड़के विरुद्ध भ्रस्त्रधारण न 
किया। इससे राणा अमर एक तरह युद्विद्या भूल 
बहुत विलासो बन गये थे। उन्होने पिताके आदेश 
. भीर उपदेशपर ध्यान न दे और क्लेशकर कुटोरवास 
छोड़ उट्यसागरके पास कोई सुरस्य प्रासाद बनवाया, 
फिर वहां विलास-व्यसनमें.समय विताने लगे। उसो 

. ' समय बादशाह जहांगोरने उनके विरुद्द युदघोषणा 
को। राणाको बड़ा स्कट पड़ गया। उन्होंने 
मन हो मन स्थिर किया,--यह सुखभोग चौर विलास 
व्यसन छोड़ चम अशान्तिकर युद्दमें प्रदत्त न होंगे, 
बादशाइके साथ सन्धि कर लेंगे। किन्तु अन्तमे 
अमर सन्धि करनेमें समर्थ न इये। भेवाड़के जिन 
सेकड़ों राजपूतों भौर सरदारोंने राशा प्रतापक्षे साथ 
खड़े हो कई वार 


असरसिंह 


अपना-अपना कर्तव्य न भूले थे। सालुख्बरेके सरदार 
गोविन्दसिंइ-प्रसुख वौरगणको उत्तेजना और 
अनुरोधसे अमरसिंद युद्ध करनेपर वाध्य बने । 
देवीर नामक स्थानमें भोषण युद्ध हुआ था । बादशाहके 
भाई हारकर भाग गये। किन्तु बाढ्शाइ उसपर 
भो सहत्मचुत न इये, थोड़े दिन बाद हो भबदुल्ला 
नामक सेनापतिको अधिनायकतामें मेवाड़के विद 
बहुत सुसलमान-फौज भेजो थो। संवत्‌ १६६६में 
रणपुर नामक पावंत्य प्रदेशपर फिर राजपूतोंके साथ 
मुगलोंका युद इुआ। अब्दुल्ला अपनो फोजके साथ 
हार गये थे । 

बार-बार हार होनेसे जहांगोरका क्रोध और 
विडेषवङ्कि प्रचण्ड वेगसे प्रज्वलित हुआ ; राजपूतोंमें 
चराऊ झगडा डालनेके लिये उन्होंने एक उपाय 
निकाला । राणा प्रतापके किसो भाई सगरसिंद्दने 
प्रतापका पक्ष छोड़ सुसलमानोंका पक्ष ले लिया था। 
बादशाइने उन्हो हद सगरकों राणा बना अरण्यपूण 


` और भरन चित्तौरगठ्में अभिषिक्त किया। किन्तु 


चित्तोरके श्मथानमय दुगमें राणा बननेसे हदन सगरके 
मनमें दारुण अनुताप उपस्थित हो गया था। उन्होंने 
अनुतापसे जजरित हो, अमरसिंहको चित्तोरगढ्‌ 
प्रत्यपणकर, बाढ्गाहकै निकट पहुंच और अपनो 
छातोमें छुरो घुसेड़ पापका प्रायचित्त किया। बाद- 
शाहका उद्देश्य उलट पड़ा था। अन्तको सन्‌ 
१६०८ इं०में जहांगोरने अपने लड़के परवोजुको 
सेनापति बना उनके अघौन बइत बड़ो फौज मेवाड़ 
भेजो। खेमनेरको विशाल रणभूमिमें राजपूत और 
झुसलसान फिर भिड़ गये। इस बारके युद्दमें भो 
प्राय: सारे सुराल झत्युसुखमें पड़े थे। शाइजादे 
परवोज चहारकर भाग खड़े डुबे । सुसलमान- 
ऐतिहासिक इस युद्दका वर्णन अच्छो तरह कर गये 
हैं। असरसिंहको राजा होने बाद सुगलोंसे सत्र 


वार लड़ना पड़ा। सकल हो युद्दमें उन्होंने जयलाभ 
किया था। 


Sar र विधिलिपि अखण्हनोया होतो हे । अन्तमें 
ect जअयने"०स्निएुण सुदक्त तनय खुरसको 


अमरसिंह 


,( भावो शाइजच्दान्‌ ) सुग़ल-सेनापति बना और | 
आरो फौज साकर राणासे लड़ने भेजा। : इधर 
: क्रमागत युद्ध करनेसे कितने हो राजपूतवौर घराशायो 
हो गये थे। अतिकट्टसे थोड़ो फौज इकट्ठा कर 
राणाके ज्येष्ठपुत्र कणे खुरमको विशाल वाचिनोसे 
लड़नेको खड़े इये। किन्तु इस बार सुगुलोंका 
आक्रमण कोई व्यर्थं कार न सका था। सुगलोंको 
जयपताका मेवाड़में उड़ने लगी, मेवाड़ने चिरतरको 
खाधौनता खोयो और राणा सन्धि करनेपर वाध्य 
हुये ! शाइजादे खुरमने असरको समधिक सम्बधना 
कर उन्हे फिर राज्यग्रहण करनेका आदेश दिया था। 
किन्तु उन्होंने अपने पुत्र कणके शिर राज्यभार डाल 
और वाणप्रस्थ अवलस्बन कर शेष जोवनको अति-. 
-वादित किया। 

३ जोधपुरवाले राजा गजसिंइके ज्ये छपुत्र ओर 
'नागौरके सामन्तराज। बाल्यकालसे यह अत्यन्त 
दुर्धष, साइसो और सदावौर रहे । दाचिणात्यकै 
सकल युडमें यच्च पिताके साथ गये और ससर- 
प्राइम इन्होंने सवाग्र हो अवस्थान किया। यह उग्र 
स्वभाव होने कारण प्रजाको सदा संताते और वह 
“इनके विरुद अभियोग लेकर राजा गजसिंहसे परित्राण 
पानिको प्राथना करते रद्दो। अवशेषमें राजा गज- 
सिंदने राजधर्मानुसार प्रजारच्ज्ञनके लिये च्ये्पत्र 
असरसिंदको उत्तराधिकारसे वचित रखा। सन्‌ 
१६३४ ई०के वेशाख मास अमरसिंडको 'देशभाटा' 
अर्थात्‌ चिरनिर्वासनका दण्ड दिया गया था। 
निर्वासित अमरसिं इने. अपने अनुचरोंके साथ दिल्लो 
'पहु'च बादशाइका आश्रय लिया। इन्हें बादशाइने 
«राको उपाधि दे तोन हजार सवारका मनसव 
और नागोरका खाधौन शासक बना दिया था। 
अवाध्यता और उग्र-खभावने हो इनके जोवनका 
शोचनीय परिणाम देखाया। कुळ दिन यह दिल्लौसे 
शिकारके बहाने नागौरमें जाकर रहे थे। कई 


३२ 


कटार देखा कहा था,-'यच्दो इसारो सम्पत्ति है। 
बादशाहने उससे विरक्त बन जुर्माना वसूल करने 
सलावत्‌ खान्‌को इनके मकान्‌ भेजा । बादशाइको 
आज्ञासे सलावत्‌ खान्‌ने फौरन्‌ असरसिंडहके घर 
पुच जुर्माना देनेको बात कहो। अमरसिंह 
जुर्माना देनेपर राजी न इये और उसो समय सलावत 
खानको घरसे निकाल दिया। शाइजद्दानूने इनका 
यह चाल सुन अपना अपमान समका और उसको 
सजा देनेको सभामें बुला मेजा। अमरसिंह खवर 
पाते हो आसखास दरबारमें जा पह चे थे। इन्होंने 
जाकर देखा, बादथाइ आग-बबूला हो और सलावत्‌ 
खान्‌ उनको समभा रहे हैं। यह सत्रद्द हजार 
सवारके मनसबदार उमराको लांघते इये वादशाइके 
सिंडासनको ओर झपट पड़े । इन्होंने अपनो कमरमें 
कटार छिपा रखो थो, सलावत खान्‌कै पास पड चते 
हो उसको छातोमें घुसेड़ दो । देखते-देखते सलावत 
खान्‌ सस्त्राट्के सामने घराशायो इये थे। फिर 
इन्होंने सिंहासनपर बेठे शाइजद्दानूको तलवार फेंक 
कर मारा, किन्तु सौभाग्यक्रमपर व खन्भ से टकरा 
टुकड़े-टुकड़े इयो चौर बादशाइ बाल-बाल बच 
गये। असरसिँइकै डरसे शाइहजहान्‌ जनानेमें 
जाकर छिपे थे। इन्होंने क्रोधसे तलवार निकाल लो 
और पांच मुगुल सरदारोंको आमखासमें हो सार 
गिराया । किसो सुसलमान्‌-सरदारने अमरसिंदको 
पकड़नेको किस्मत न देखायो थो। अन्तमे अजुन 
गौड़ नामक एक आत्मोयने सान्त्वना देनेके बहाने 
इनपर दारुण अस्ताघात किया और यह सारते- 
काटते सभास्थलमें हो अनन्त निद्रासे अभिभूत इये । 
अमरसिंडके मरनेको बात सुनते हो राठौरोंने लाल- 
किलेमें पहुच फिर इत्यामिनय मचा दिया था । 
असरसिंडका विवाह बूदो-नरेशको कन्यासे इभ 
था। वच्च आमखासमें प्च इनका शव उठा लायों 
शौर उसोके साथ जलकर खगंघामको गयों। किसी 
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असरसिंद्च ठापा--एक गोर्खा सेनापति । सन्‌ १८१५ 
०मे इनको अधोनस्थ गोर्खा सेनाने पव्ज्ञाबक मलावन 
व्हिलेमे घुस कर शरण लिया, जिसे जनरल आक्टर- 
लोनोने पसचिम-पवर्तो के समग्र स्थानोंसे खदेर दिया 
- था। अन्तमें इन्होंने अपने पुत्रके साथ अंगरेजोंके 
हाथ आव्मससपैण किया। पोळे जो सन्धि. इयो, 

उसके अनुसार इन्हें नेपाल चले जानेको आज्ञा दो 
गयो थो। सन्‌ १८१६ ई०में इनका परलोक हुआ | 


अमरसो , ( हिं० वि) मके स्स-जेसा, जो चसा- 


वटको तरह पोला हो, सुनहला । एक छटांक इलदोमें 


आठ माशे चूना डालनेसे असरसो रङ्ग: बन जाता है। | 


अमरसुन्दरो (सं० स्रो °) ज्वराधिकारका औषधविशेष । 
इसके बनानेका विधान यह दै. ....:. . . ; 
“विकट विफला चेव ग्रन्थिके रेणकानलम्‌. । 
चातुर्जोतं.खतं खौं पारदो विषगन्धंकम्‌ १ : 
समभागमिद' इूणे' तद्याच दिगुणो गुड़ । . हर 
कोलप्रमाणं गुड़िकां प्रातरत्याय'रेवयेत्‌ ॥” ( प्रयोगायत ). , 
अमरख (सं० स््रो० ) . खगेको अप्सरा, बिद्दिश्तको 
परो । 


असरा (सं० स्क्रो०) असर-टाप्‌। १ दूर्वा, दूब। २ गुडूचो, | 


५] 
गुच। ३ इन्द्रवारुणोलता, इन्द्रायण। ४ नीलदूर्वा, 
कालो दूब। ५ ग्टहकन्या, घोकार।. ६ नोलोवच, 


बड़े नोलका. .पेड़। . ७ मेषशङ्गो, . बरियारो। 


«.चिकालौ, बढ्न्ता। 2 नदौवट। ` १०जरायुं। 
११ गभनाडौ । . १२ अमरावतो, इन्द्रके रहनेकी पुरो। ` 


१३ नाभिनाल्लो । (पु०) १४ असड़ा । ..... 


अमराई (हिं० स्रौ०) आमका वाग, जिस-बाशीमें | 


अमका हो पेड़ रहे। . 


असराङ्गना. ( सं० स्त्रो० ) इन्द्रपरोकी अप्सरा , विचि 
ता i 


अमराचायं (सं° पु०) देवतावोंके गुरु, सात । ' 


अमराद्रि / ( सं० पु० ) देवतावोंका पर्वत, सुनेर। 
-असराधिप .( स० पु० ), देवतावोंके प्रभु, इन्द्र । 
अमरापगा . ( सं« खो? )” देवतावाको नदी, गदग । 
अमरांलय (स'° पु०). देवसावोंका भवन, स्वर्ग । 
श्रमराव (हिं० .पु०). अमंराई देखो. 


अमरसिंह ठापा--अमरावतो 


अमरावती (स'“ स्त्रो० ) अमरा देवा विद्यन्ते 
- यस्याम्‌, अस्ते मतुप्‌ मस्य वकारः मती दौघे:। 
१ इन्द्रालय। इस नगरको विश्वकर्माने निम्माण क्रिया 
था। यहद सुमेरु पवेतपर अधिष्ठित है। यहां जरा 
सतु, शोक-ताप कुछ भो नहीं होता। इसके सुरभि 
घेन, ऐरावत इस्तो, उच्चैः सवा अश्‍व, अप्सरा और नन्द्न- 
काननवाले. मन्दार, पारिजात, सन्तान, कल्पव्चक्त एंव 
इरिचन्दन--यद्द. पांच दच हो विशेष प्रसिद्ध हैं। 
;अलकानन्दा . इन्द्रपुरोके भोतर होकर बद्दतो है। 
देवराज इन्द्र यहांके अधीश्वर हैं।. बोखारे वगेरइके 
' पास 'इन्द्रालय? . नामक एक स्थान है। किसौ 
किसोका . अनुमान. है,. कि वहो प्राचोन - इन्ट्रालय 
- वा "अमरावती. होतां और अलकानन्दाका हो आधुनिक 
नाम अक्सस्‌ है। वेद और पुराणम देखा ज्ञाता 
. है, कि पहले असुरोंने इन्द्रसे कई बार विरोध किया 


| .था। मालम, होता है, इन्द्रसे राजधानो आदि 


. छोन लेनेके लिये :हो वह सब बार बार युद 
करते रहे) . `: न 
- २ सन्द्राजवाले गुण्टूर जिलेका एक सुप्राचोन 
'नगर, जो .अज्ञा" १६९ ३५ उ० और ट्राधि० ८०° २४ 
पू० कृष्णा नदोके दक्षिण-तटपर अवस्थित है। असरा- 
वतोके स्तूप. और मरमर पल्यरवाले रेलिहको 
सूति प्राचीन-भारतोय. .शिल्पका अच्छा सादश है। 
. इसे देखकर २९०० वष पहलेके धरणिकोट नगरका 
“सारण आये .गां। कोई सुचारुरूप खचित स्तन्भ 
नगरके दक्षिण . खड़ा था, जिसका आदर सन्‌ 
. इ०के १२वें शताब्द तक होते रद्दा । किन्तु सन्‌ ई०का 
१८वां शताब्द लगते समय किसी स्थानीय जूसोनदारने 
अपना 'ग्टड बनवानेको सस्ता मसाला पानेके लालच 
उसे .तोडवा...डाल्ला।- कितने हो पुरात खानु- 
` सन्थायियोंने... इसको .. सूतियाँका .नकशा उतारा, . 
जिनका अब चिद्रतक मिट गया है। फिर भो 


- अनेक - स्तुपको . सुन्द्र...मूतियां' बटिशमिउजिअम्‌ 


और मन्द्राजके अजायब घरमे रखी हैं ना 


| _ शिलालेखके अनुसार अमरावतोके प्रथमस्तप सन्‌ 


CC-0. Jangamwadi Math Colled ।० ०8 खन्ने फ्रि बनाये गये थे ॥ किन्तु अधिकांश 


अमरावती पूड 


- . सतप पोळे अर्थात्‌ कुषानोंके समय तयार इये । 


` कुषानोंका राज्य अमरावतोमें न रहा, यहां अन्धुवंश 
अपना आधिपत्य जमावे था। अश्व॒ुवंशके जो दो 
शिलालेख मिले, उनसे समभते दै स्तूप आर उसका 
सुखचित रेलिङ्ग सन्‌ १५० और २०० ई« के बोच बना 
था। सर्वोत्तम रेलिप्ठ या कटइरेका व्यास ६४ गज्‌, 
परिधि २०० गजु और उच्चता कोई ५ गज रहो। 


उसके अङ्गप्र्यङ्गमें सुखचित फलक लगे, जिनमें फलोके 
गुच्छे लिये मनुष्य बने ओर दूसरे नाना प्रकार आकार 
खिंचे थे। . स्तम्भतलमें हास्यप्रद बालक और पशका 
चित्र रहा। भोतरकी और सजावट ज्यादा थो, बोद 
पुराणका प्रत्येक विषय खचित था। इसोतरद 
१६८०० वगेफौट तलके संस्थानका प्रत्येक भाग ख़चित 
नाना-सांधनसे भरा रहा। 


अमरावतौलूपको एक चड़ाका चित्र 


-. यहां अमरावतौस्टूपको एक चडाका चित्र दिया 
गया है। चित्रके मध्यस्थलमें एक सूतिं है। उसके 
मस्तक पर नागफणा .सुशोभित है। सामने चार 
'भक्त प्रणाम कर रहे हैं। नोचे दोनों ओर कई 
मनुष्य शिरपर कुछ रख लिये जाते हैं। ऊपर 
दोनों ओर सिँह तथा और भो कई सूति हैं। चूड़ाके 
शिखरपर चक्र विद्यमान है । र 
अमरावतोके दूसरे भो कई. स्थानमें नाग, चक्र और 
बचको प्रतिस्रूतिं देखनेमे आतो.है ।,.किसो स्थानप्रर 


पत्यरके मध्यस्थलमें एक नाग, उसको दाहिनो ओर 
एक हच एवं ऊपर और बाई ओर चक्र बना है । 
साझांके रेल या कटहरै भो बुरे नहों लगते। 
किन्तु असरावतोके कटहरे सबसे बड़े और सचित्रित 
हैं। देवालयकी नोवपर बालक भौर नाना प्रकारके 
पशुको मूर्ति खुदो है। स्तम्भके नोचे ऊपर अच चन्द्र 
और सध्यमें पूणचन्द्रको आकति है। समग्र 
स्थान नाना प्रकार चित्र विचित्र बना है। दारके 
निकटवर्ती स्तम्भका चित्रः अन्य प्रकार है. ' 
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स्थानमें कोई राजा सिंहासन पर बेठे हैं। कटियें 
कपड़ा लिपटा, शिरपर पगड़ो बंधो भर पगड़ोके 
ऊपर सणिसय चन्द्रमा लगा है। दोनों हाथोंमें सोनेके 
कड़े हैं। शरोरमें सिवा कटिके ओर कहीं भो वस्त्र 
नहीं देखते । दाइनो ओर और पोळे सभासदुगण हैं। 
उनका वख्राभरण भो राजाके सदृश हो है। एक मन्त्र 
हाथ जोड़कर राजासे कुछ कद रहे हैं। राजा मन 
लगाकर उनको बात सुनते हैं। सामने अख्रधारो 
प्रहरी हैं। उनके सन्मुख युद्सब्जा लगो है। पेदल 
सिपाहो अख उठाये हैं। कोई सेनिक घोड़े 
अर कोई हाथोपर सवार है। अजण्टा गुफाम जो 
सूति खुदो, उनमें कितनोंहोके शरोर कुरते, 
चपकन आदि वस्त्रसे ढंके और वह यूनान और 
इरानके आदमो-जेसे जान पड़ते हैं। परन्तु असरा- 
वतोमें किसोके शरोरपर वस्त्र नहीं मिलता और 
न कोई विदेशो हो मालूम देता है। 
इसमें सन्देह नहीं, कि वेभव-समय अमरा- 
वतोके स्तूप आकार-प्रकारमें अपूव थे। घुराकीति- 
वेत्तावोंने इसके सस्बन्धमें लिखा है,-- 
“Study of Plate XXXII, reproducing 


the best preserved of such slabs, will dispense 


with the necessity for detailed description, 
and at the same time give a good notion of 
what the appearance of Amargvati stipa 
must have been in the days of its glory. 
When fresh and perfect the structure must 
have produced an effect unrivalled in ihe 
world”, # 

. भारतोय शिल्यकारोंने रेलिङ्गका अकूल भर खान 
सो खालो नहीं छोड़ा। दिनको सूर्यकी प्रभा और 
रातको शुस्बदवाले सेकड़ो प्रदोपके प्रकाशसे जब मरसर 
चमकता, तब उसे देख कर लोगोंको आंखमें चकाचोंघ 
लग जातो थौ। चन्द्रकान्तमणिका आकार सिंदलके 
आदश-जेंसा रहा। सिंह और कुछ दूसरे खचित 
आकार घश्योकवाले समयके असुरोय और ईरानीय 


क Vincent A. Smith's History of Fine Art in India 
‘and Ceylon, ((9]7), 5, 750, 


NE 


अमरावतो 


नमूनेसे. मिलते थे। वास्तवमें इस शिल्पको देखकर 
शिल्पकार और चित्रकारको सुक्रकण्ठसे प्रशंसा करना 
पडेगौ । पूजाके स्तम्का ११ फोट व्यासवाला दुन्दुभि 
कुछ दिन हुये अमरावतोसे खोदकर निकाला गया 
था। उसके आधार पर जो स्थो-पुरुष खड़ा, उसको 
मूर्ति अतोव सुन्दर आयो और कमलके फूलको 
आकृति भो खु ब चो बनो है। 

अमरावतोमें कुछ मूर्ति एथक्‌ भौ मिलो थो। 
सूतिका वस्त्र गुप्तकालसे नहीं, गन्धार और अजण्टरेको 
१० वीं गुह्दाके कारुकायेसे मिलता है । 
` अमरावतोको सूर्तिको देखते हो पशजोवन, 
अलड्गर-धारण श्रौर मनुष्यको गतिका चित्र सामने 
झा जायेगा । शिल्पकारॉने बड़ो हो खतन्वता और 
पटुतासे काम किया है । 

कितने हो अनुमान करते हैं, कि सन्‌ ३१८. ई०में 
दन्तपुरोसे लङ्का जाते समय बुद्दका दांत अमरावतोके 
भोतर होकर निकला था। उसो समय यहांका 
बाहरवाला रेलिङ्ग बना । भोतरवाला रेलिङ्ग सम्भवतः 
सन्‌ ई०के पहले दूसरे शताब्द सम्पूणं इआ होगा । 
उसके कई पत्यरमें पहले न मालूम और क्या क्या 
खोदा था। इसोसे जान पड़ता, किसो पुरातन. 
अड्डालिकाको तोड़कर यह नवोन देवालय निर्मित 
हुआ है। 
सन्‌ ६२९ में चोन-परित्राजक यूयब्‌-चुयाङ्ग 


अयां आये। उससे प्रायः सो वषे पूवे यह स्थान 
$ जनशून्य हो गया था। फिर भो उन्होंने असरावतोको 


बडो प्रशंसा को है। 


असरावतौकौ प्राचौनकोतिके सम्बन्धपर निच्न- 
लिखित ग्रन्यमें विस्तृत विवरण दिया गया है,-- 

Fergusson’s Tree and Serpent Worship, 
2nd ed. ([873) ; Fergusson’s History of 
Indian and Eastern Architecture ( 2nd ed. 
by Burgess, I920), Vol. Lp. iI9f,; Annual 
Report of the Archaeological Survey of 
India, I905-6; Vincent A, Smith's History 


of Fine Art in India Ceyl ऱ्य 
pp. 7348-56, re र 
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अमरावतौ--अमराह प्प 


३ बरार प्रान्तका एक ज़िला। यह अज्ञा० २०° 


२५ एवं २१° ३६ ४५ उ० और द्राधि’ ७७° १५” 


३० तथा ७८° १०. ३०“ पू०्के मध्य अवस्थित है। 
असरावतोसे उत्तर बैतूल जिला, पूव वर्धा नदो, दक्षिण 
'वासिम एवं ऊन जिला और पश्चिम अकोला तथा 
'एलिचपुर जिला पड़ेगा। इसका चेत्रफल २७७९ 
वगंमोल होता है । 

खमरावतो जिला ससुद्रतलसे ८०० फीट ऊंचे 
समान भूमिपर बसा है। इसको भूमि उत्तरसे 
-दक्षिणको ढलो है। अमरावतो और चांदपुरके बोच 
“जा पद्दाड़ पड़ता, उसमें इ्षाद बहुत कम उपजता 
है। इस जिलेकी चिकनो और कालो मन्टो निद्दायत 
ज्रखे.ज निकलेगो। पूर्ण नदी अमरावतोके पश्चिम 
बद्दती है। जङ्कलमें शिकारको कोई कसो नहीं 
"देखते । 

इतिहास--पुराणमतसे कितने हो वरहारो रुक्मिणो- 
का गान्धवे विवाह देखने अमरावतो आये थे। वच 
-आन्तमें यह्चों बसे भौर देशको बरार कइने लगे। यहां 
'कई शताब्द राजपूतोंका राज्य रहा था। सन्‌ १२८४ 
-ईन्मे दिल्लोवाले वादगाह फोरोजुशाह गिलजायौके 
:दासाद अलाउद्दोनने बरार सहित अमरावतोपर 
अपना अधिकार जमाया। औरङ्गज,बकै मरने बाद 
“दक्षिणके अधिनायक चौनकुलोच खान्ने निज्ञाम-उल- 
सुल्कको उपाधि ग्रहणकर सन्‌ १७२४ इई०में महा- 
राष्ट्रोसि बरार छोन लिया था। सन्‌ १८५३ दौर 
१८६१ ई०के सन्धिपत्रानसार अंगरेजोंने हैदराबादके 
निजामको समग्र बरार सोंप असरावतो और कुळ 
'दूसरे जिले अपने अधोन किये। 

हम=रूयो चो यहां अधिक उपजतो है। वह 
दो किस्मको होतो,-बन्नो और गारो। बन्नोको 
जनके अन्त बोते ओर नवस्बरमें चुनते हैं। किन्तु 
गारो वन्नोसे दो सप्ताह पोछे पूणा उपत्यका को गहरो 
कालो मड्टोमें बोयो जायेगो। वह १५ वीं दिसस्बरसे 
पहले प्रायः तैयार नहीं होतो। सब्जोमें आल 
खराब, किन्तु रताल अच्छो निकलती है। 

शिलनिआच-सिवा मोटे (कपड़े, 


कामको लकड़ी की चोजके और कुछ यहां नहीँ 
बनता। पुराने समय शोलापुरमें रेगमका व्यवसाय 
होता था। 

व्यापार-प्राचोन समय अमरावतोसे बेल गाड़ोपर 
रूयो ढाई-सौ कोस दूर मिर्जापुर विकने भेजो जातो 
थो। आजकल रेलवे दारा वह वस्बई पहंचतो ओर 
असरावतो नगरमे कपास साफ करनेको कितनो हो 
कल चलतो है। इस नगरमें नागपुरसे मसाला, 
नमक, विलायती कपड़ा, बढ़िया सूत, दिल्लोसे चोनो, 
गुड़, पगड़ी और बनारससे सोनेको गोटा-किनारो 
संगायो जातो है। जिलेका भोतरो कारवार, कुन्दन" 
पुर, भोलटेक, अमरावतो नगर, मोरसो, चोदपुर, 
सुतेजापुर और बदनेरेमें साप्ताहिक बाजार लगनेसे 
चलता है । 

४ अमरावतो जिलेका एक तअलुक्‌। इसका 
क्षेत्रफल ६७२ वगेमोल लगता है। 

५ असरावतो जिलेका म्युनिसिपल नगर ओर हेड 
क्काटर। यछ नगर अच्छा० २०९ ५५ ४४ उ० 
और द्वाघि' ७७" ४७ ३० पूवेपर अवस्थित है। 
बदनेरेसे निकल तोन कोसकी शाखा-रेल 
इसे ग्रेट इण्डियन पेनिनसुला-रेलवेके साथ मिला 
देतो है। इसको चारो ओर पत्थरको चह्दारदोवार 
बनो जो २०ये २६ फीट जंचो और सवा दो मोल 
घेरेमें पडतो है। उसमें पांच फाटक और चार 


खिड़को लगी हैं। सन्‌ १८०७ इेन्में निजाम सर- . 


कारने पेशारियोंसे धनो सोदागरोंको बचानेके लिये 
बद्द दौवार बनवायो रहो । एक खिड़को खू खारो 
इसलिये कदलायो, कि उसकै पास सन्‌ १८१८ इभ्में 
सात-सौ आदसो कट मरे थे। गहरका पानो ठोक 
नहीं, बइतसे कुयें खारो पड़े हैं। यहां भवानी वा 
अस्बा-सन्ट्रि बहुत अच्छा बना है। लोग कहते, कि 
उस मन्द्रिको बने हजार वर्षे वोते हैं। यह अपने 


रूईवाले व्यापारके लिये प्रसिद्द है। सन्‌ १८४२ ई'्में ह कु 


किसी व्यापारीने एक लाख गाडी रूयो अमरावतोसे 
कलकत्ते पेद मेजो थो ! 


"जीर, Phd [ह [को ) देवदार । 


दु ( 
ष्ट 


असरिष्णु ( वे० त्रिः) अमर, न मरनेवाला। 
अस्रो, अमरा देखो । , 
असरु (स० पु) १ अमरुशतक-रचयिता। यह 
कोई राजा रहे। शइराचायं देखो। 
असरुत ( सं० त्रि०) वायुरहित, निष्कम्प, वेहवा, 
खुसोश । 
अमरुफल ( स० क्तो ) उत्तरदेशप्रसिद फल, जो 
फल शिंसालो सुल्कमें मशहूर हो। इसका गुण 
इसतरद लिखा है, 
“अमरो फल शौत' मलद्रवकर' सतम्‌ । 
सार दाह रक्तपित्त कामलां सूवछच्छकम्‌॥ 
'सूवाश्मरौच इन्तीति ऋषिभिः परिकौतितम्‌ ॥” ( देद्यक-निघण्ट्‌, ) 
असरूत ( हि० पु०) अमरूद, सफरो। इसे मध्य- 
भारत एवं मध्यप्रदेशमें जाम या बिच्चो,बड़गलमें प्यारा, 
दक्षिणमें पेरूफल या पेरूक, नेपाल-तराइईमें रुन्नो ओर 
तिहंतमें लताम कहते हैं। ( Psidiun Guyava ) 
इसका तना कमजोर, टइनोी पतलो ओर पत्तो 
पांच-छः अक्लल लम्बो होगो। फल कच्चा रहनेसे 
कसेला भौर पकनेपर मोठा लगता .है। उसमें 
छोटे-छोटे कड़े वोज रहेंगे। फलका गुण रेचक है। 
अम रूतको पत्तो, बकला चमड़ा रंगने और सिझानेमे 
लगेगा। पत्तोके काढ़ेसे कुल्ला करनेपर दांतका 
ददं और वह अफौमके साथ सदकर्म भी 


पड़तो है। इलाहाबादका अमरूत भारतमें 
प्रसिद्द है। र स 
अमरूद, भमरुतदेखो। 


अमरेज्य ( स० पु०) देवगुरु घइखति। 
अमरेन्द्रतर (सं« पु०) १ देवदारुद्च। २ निगुण्डौ 
चप। 

अमरेश (स० पु.) १ शिव | २ इन्द्र । 

अमरेश्वर, अमरेश देखो । 

अमरेया, अमराई देखो। 

अमरोत्तम (स'० द्रि’ ) देवतावॉमें सबसे अच्छा, 
जो: फ्रिश्‍तोनें सबसे: बदुकर हो । 


अमरोपम (स'° निश) देवताके सदृश फरिश्ते- 
जसा । | 


| | असरिष्ण--असर्णण 


असतं ( वै० त्रिः) अमर, जो कभौ मरता न हो। 
अमत्यै ( सं० त्रि») मते खाघँ यत्‌, नज्‌-तत्‌ । मरणः 
शून्य, जो मर न सकता हो! र 
असत्य सुवन (सं क्वो०) देवतावोंका लोक, खग, 
बिच्चिश्त । 

असदित ( स° त्रिश) अनिष्तुषित, अनभिभूत, जो 
दला-मला न गया हो, मातहत न बनाया हुआ, जो 
पेरसे कुचला न गया हो । 

असधत्‌ (वे० त्रिशः) अहिंसक, जो चोट न चलाता 
छो । 

अममंजात ( सं० त्रि’) दृढ अङ्कसे जात, जो मजुर 
बूत अजोसे न पेदा हुआ हो । 

असमन्‌ (वे° त्रिः) शरोरमें अप्रधान, ग्रन्यिरहित,. 
जो जिस्ममें खास न हो, बेगांठ । 

असमवेधिन्‌ ( स'° त्रि’) प्रधान अङ्गका अहिंसक, 
"सद्‌, खास अजोमें चोट न देनेवाला, मुलय्यन । 

अमर्याद (सं° त्रि’ ) नास्ति मर्यादा सोमा सम्मानो 
यस्य यत्र वा, बचुत्रो" गौण हुस्र:। सीमारदित,. 
सग्मानविद्दोन, बेहद, बेइज्जुत । 

अमर्यादा (सं० स्त्रो) १ सीमाराहित्य, वाजिब 
इदका लांघ जाना। २ सस्मानशून्यता, बेइज्जती । 
३ उचित अचनाका उल्लङ्न, वाजिब परस्तिशका न 
करना । ४ प्रागल्भय, निलच्जता, भ्रतिप्रसङ्क, अविनय, 
बेशभी, गुस्ताखो । 

अमष (सं० पु०) रूष चान्तौ घञ्‌-तत्‌। १ क्रोध, 
अचसा, गुस्सा । “कोपक्रोधामष रोषप्रतिघा।' (अमर) २ अधय, 
बेसबरों। ३ सहनशोलताका अभाव, बरदाश्तका न 
होना । ४ साहस, हिन्मत। ५ अलङ्कारमतसे व्यभि- 
चारो भाव विशेष। (त्रिः) ६ असहिष्णु, बरदाशत 
न करनेवाला । 

असषेज (सं० त्रिश) अघे वा छणासे उत्पन्न, जो 
वेसबरो या नफ्रतसे परा इभ्रा हो । 

असल्य (सं० त्रि) सष-लुय, ततो नन्‌-तत्‌। 
१ क्रोधो, गुस्मावर। २ असइन, बरदाशत न करने 
वाला। (क्ली) भावे लुगट्‌। ३ क्रोध, गरमा 
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अंमषवत--अमलतास ` 


झमर्षेवत्‌, भषित देखो। : 
अमर्षहास (सं° पु० ) क्रोधका चास्य, गुस्सेको इंसो। 
असर्षित (स' ० त्वि’) ब्यष-ज्ञ, ततो नजू-ततू। क्रद, 
क्षमारच्दित, गुस्पावर, माफ न करनेवाला । 

अमर्षिनू (सं० त्रिश) स्रष-णिनि, ततो नञ्‌-तत्‌। 

` क्रोधो, _स्सावर। 

असर्षी, असर्षिन्‌ देखो। 

अमल (सं० क्वौ०) सज्यते शोध्यते, सजुष शदो 
कल, ततो नज्‌-तत्‌। अथवा अम-कलच्‌। १ अस्म, 

. अबरक। २ समसुद्रफेन। ३ कपूर, कपूर। ४ रोप्य 
साक्षिक, रूपामाखो । ५ कतकहक्ष, निमंलो। ६ गन्धः 


द्रव्यविशेष । ७ पवित्रता, पाकोजगी। ८ परमात्मा । | 


(बि०) नास्ति मलमस्य, नञ-बडब्रौ० । ८ निर्मल, 


साफृ। १० दोषरहित, बेएऐब। (अ० पु०) 
११ व्यवहार, बरताव। १२ शासन, इकूमत। 
१३ उन्माद, नशा । १४ व्यसन, आदत। १४ प्रभाव, 


असर। १६ समय, वक्त । 

अमलगभे (स'« घुः) बोधिसत्त्वविशेष, किसो बोधि- 
सत्त्वका नाम। 

अमलता (स स्त्रो०) १ निमेलता, सफाई । २ दोष- 
राहित्य, बेऐबो । 

अमलतास ( हिं० पु० ) आरग्‌बध, गिरिमाला, राज- 
दच, कितवालो, करकच, भावा, कथ-उल-हिन्द, 

- खियार-चंबर । ( 02829 Fist] ) 

यह घक्ष हिमालयके निस्न भागमें उपजता, मध्यम 

परिमाण-विशिष्ट एवं पतनशोल होता, और भारत 
तथा ब्रह्मदेशके मोतर-बाइर ३००० फीटकी उच्चता- 
पर बढता है। खासिया पहाड़से पेशावर तक 

- हिमालयके अच्चलमें निम्न पादेत्य प्रदेशपर इसे अधिक 
देखं और छोटा-नागपुर तथा मध्यभारतसे बस्बईतक 
फैला पायेगे। यह प्रधानतः छोटा और फेलनेवाला 
वक्ष रहता, उ चाईमें २०. फोटसे अधिक नहीं पड़ता, 
'मार्चने. पत्तो झड़ जातो और चमकीला पोला फल, 
ताजी इशे पत्तोके लग्बे डिलनेवाले गुच्छे साथ चो 
_अप्रेलमें निकलता है। किंन्तु कभी-कभी दुबारा 


पू 
हिलनेवालो फलो या छिया लस्बाईमें एकया डेढ़ 
फोट पडतो और जाड़ेमें पकतो है । द्‌ 

डालसे जो लाल अक्‌ टपकता, वद्द कड़ा पड़नेसे 
गोंद-जेसा बन जाता है। उसे साधारणतः कमर 
कस कहेंगे। उसका असुत्रइस्त प्रयोग मासूलो 
लोग नहीं जानते, किन्तु उसे सङ्ोचनशोल बताया 
करते हैं । 

अमलतासका बकला चमड़ा रंगनेके कास आता है। 
बङ्गालके . लोद्दारडागे जिलेमें बकलेसे इलका-लाल 
रङ्ग बनाते और टिकाऊ रखनेके लिये उसमें फिटकरी 
डाल देते हैं। दो छटांक बकलेको दो तोले फिट- 
करोके साथ उवालंगे। रङ्ग अनारको छाल डालनेसे 
गरा पड़ जाता है। युक्तप्रदेशसे अमलतासका बकला 
कुछ बाइर भेजा जाता है। 

फलका सार या गूदां और जड़का बकला दवामें 
पड़ता है। घराऊ दवामें गूढेको सबसे साधारण 
और लाभदायक विरेचन समभेंगे। वद्द रदु रेचनको 
भांति भो व्यवद्दत होता है। फलोको उवालकर 
गूदा निकालने और बादामवाले तेलक साथ शरोर 
पर सलनेसे व शिंश और गर्भवती स्त्रोके लिये 
निराबाध विरेचन ठइरेगा। स्वल्प मात्रामें रेचक 
अर अधिक सात्रामें उसे विरेचक देखते हैं। वह 
सदु-रेचक और वचःस्यलका प्रतिबन्ध मिटानेकोः 
लाभदायक होगा। वह प्रायः इमलोके साथ मिलाया 
और उस दशामें शष्क पित्तके लिये उत्तम विरेचन 
समभा जाता है। बाइरसे उसको गठिये और चिनक- 


` बाईपर लगायेंगे। कहदवेके जोइरमें भो वह पड़ता 


है। फलका गुलकन्द बनाया और वह बुखार 
छोड़ानेवाला समझा जायेगा। छाल और पत्तो दोनो 
को कूट-पोस और तेल डालकर फोड्पर लगाते हैं। 
चमंरोग--प्रधानतः दहुपर भो उसे बारसे रखेंगे। 
सन्ताल इसको पत्तोका काढ़ा रेचकको भांति व्यवहार 
करता है। सूल प्रवल विरेचक होगा। सिंहलवासो 
उचके प्रत्येक भागको विरेचन बताता है। पत्ञजाबमें 


इसका सूल घातु पुष्ट करने चौर बुखार छोड़ानेको हि 


शरत्में फल खिल जायेगा tC दसते 'जग्यो, ८ रो, ००००स्िज्ञागररी वमत ्रोजसे वमन भो कराते हैं। ८ 
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सन्‌ इ०के ,१३वें शताब्द सेविज्लेवाले अबुल 
अव्वासने इसका गुण लोगोंको समभा:बुका दिया 
.था, उसो समय. फलके. औौषधमें व्यवद्वत होनेको 
“बात उठो । 
` सुनो इयो पत्ती भोजनके साथ सढु-रचकको भांति 
.खायो जातो है। सन्ताल फूलको अधिकतर खाद्य- 


द्रव्यको भांति व्यवहार करेगा। फलका गूदा. 


. बदलने तस्बाकूको जायक दार बनानेके काम 

. आता है। सारकाष्ठ विस्तोण भौर अभ्यन्तंर-काष्ठ धूसर 

“वा हरिद्राभ रक्षवणसे इष्टक-रक्तवण बदलते रहता है । 
.काष्ठ अधिक स्यायो हो, किन्तु साधारणतः यथेष्ट 
विस्तोण परिमाणका न पड़ेगा। इससे उत्तम स्तम्भ 
बनता और शकट, छाषियन्त्न एवं शालिसुसलके 

सिये भी प्रशस्त ठइरता है। 

अमलतासिया (हिं वि०) अमलतासके फूल-जसा, 
. इलके-पोले रङ्गवाला, गन्धको, जिसका रङ्ग अमलतासके 
_ फूल-जेसा चमके। 

अमलदारो ( फा० ख्रो० ) १ हुकूमत, दखल, शासन, 
अधिकार । २ कनकूत, मालगुजारो। रुहेलखण्डमे 


कोई कृषि ऐसो होतो, जिसमें क्षषकको उपजके तुल्य 


कर देना पड़ता है। 

असलदौसि ( सः° यु) कपूर, काफर | 

अमलपट्टा ( हिं० युः), कमंचारोको कार्ये नियुक्त 
करनेके लिये दिया जानेवाला अधिकारपत्र, जो दस्ता- 
वेन्‌ कारिन्द को काममें लगानेके लिये री जाती हो। 

अमलपतत्रिणो (स० स्त्रो०) अमलपतविन्‌ देखी । 


सोऽसास्तौति; अमलयासौ पतत्री चेति, कसेघा० | 
. वन्यकुकुट, लङ्गलौ चइंस। वन्यकुकुटका पर देखनेमें 
अतिसुन्द्र लगता, उसोसे यह नाम पड़ा है। 
असलपतत्री, असलपतबिन्‌ देखो ।. | 
अमलपत्रो (स'« पु.) हंस। 
असलबेत (हिं० पु०) झअस्लवेतस, चूक, अस्बरो, 
चूकराजक, सलूनो, इमाल, तुर्शह । ( Rumex 
; "९3०7/06 ) यह हच प्रतिवर्ष फलता, पोळे मर 
जाता और छःसे वारइ इच्चतक ऊंचा होता है। इसे 


भमलानक ( ज क्लो० 


अमलतासिग्रा--अमलानक 


प्रधानतः पश्चिस-पत्ञाव, लवणपवेत और सिन्थुके उस 
पारंवाले पहाड पर 'उपजते देखेंगे ।. भारतके दूसरे 
प्रदेशमें भो ग्रह,मिलता, किन्तु: वहां बो दिया जाता 
है। लताके रसको भारतवासो शीतल, रेचक और 
' कुछ-कुछ मसूत्रवद्वैक समभते हैं। यह दन्तपोड़ा- 
निवारणके काम आये और अपने रेचक गुणसे वमनको 
रोकेगा । पूणं मात्रामें अमलवेतस कोष्ठप्रदाह, रोकने 
शौर बुसुच्ता बंढानेक्रो खिलाया जाता है। विषाक्त 
. कामि; और ,हश्चिक्का:दंश दूर, करनेके लिये कुचलो 
इयो प्रत्तोको, लेयो चमड़ेपर लगायेंगे। वोजमें भो 
वेसा हो. गुण रहता, .फिर संग्रहणोमें भूनकर 
: दिया जाता है। सूलसे. भो औषध बनेगा.। लता 
भारतके भौतर-बाइर सबजी की तरह लगायौ 
और कच्चो-पक्को: दोनो तरह, खायो जातो, है । प्रायः 
यह कूपके समोप ढेरका ढेर जाग और साल भर 
बराबर मिल सकता है। इसको सूखो टइनोौ हाटमें 
बिकेगो। वद खट्टे रहतो और पाचक पूर्णमें 
पड़तो है। : चद्चवेवस देखो ; 

अमलमणि ( सं० पु० ) १ स्फटिक, बिज्लोर । २ क़पूर- 
सणि, कपू र॒गन्धसणिविशेष, जिस जवाइरमें काफ्‌ र- 
जेसो खुशबू आये। आ 
प्रमलरल्न (स°° क्वो०) स्फटिक, बिज्ञौर। . 

अमला (सं° खो०) नास्ति सलं दोषः कोऽपि 
यस्या, बइग्रो। १ लक्ष्मी) २ भूम्यामलको, 
पाताल-आंबला। ३ सातलाहच, कोई झाडो। 


8 नाभिनालो, तोंदोको डोरो। ५ अ हे 
घमलपतत्रिन्‌ (सं० पु”) पञ्चात्‌ पतनात्‌ पत्रः पचः, ५ आमलकी, आंवला । 


(अ० पु०) ६ राजकर्सचारो, सरकारो नोकर । 
प्रधानतः न्यायालयके कमेचारियोंको अमला कहते हैं। 
असमलाऱ्झटा ( स० खौ०) भूधात्रो, पाताल- 
आंवला । 
भसलाक्न्‌ (स० पु.) श्रसलो दोषरहित; आत्मा 
यस्व, बहत्रो०। १ विशददान्तःकरण योगी, जिस 


फकोरका दिल साफ रहे। ( त्रि) २ विशु 
मा ( बि) २ विशुद्ान्तःकरण, 


) अन्त्तानपुष्य, सदा-बहार, 
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, असलिन---असा 


अमलिन (स्‌० 
बेसल, साफ । 
असलो ( हिं० खो०) १ अन्तिका, इसलो। २ कर- 
मई, गौरूवटो । यह भाड़दार पेड़ डिमालयके दक्षिण 
गढ़वालसे आसामतक उत्पन्न होता है। (अ० वि०) 
: ३ असलसे तअज्लुक रखनेवाला, जो व्यवहारमें आता 
हो। ४ असल करनेवाला, कर्मशोल। ५ नशेवाज्‌, 
जो मादक द्रव्य खाता हो। 

असलक ( हिं० पु०) हच्षविशेष, कोई पेड़। यह 
अफगानस्थान, बलचिस्थान, कश्मोर और पंच्लाबसे 
उत्तर दिमालयको पद्दाड़ौपर उपजेगा । इससे जो 
कितना हो रस टपकता, वच जमकर गोंद-जेसा बन 
जाता है । फलको कच्चा-पक्का दोनो तरह खायेंगो। 
सूखा फल कावुलो लाया करते हें । इसे मलूक भो 
कहेंगे । 

अमलोनो ( हिं० स्त्रो) लोनिया, नोनो। यद्द एक 
तरचइकी घास है। पत्तो छोटो, मोटो और खट्टो 
रहेगो। इसको जो तरकारी बनतो, उससे भूख 
.बढ़तो है। रसको निचोड कर पोनेसे धतूरेका जद्दर 
उतर जायेगा। बडो पत्तोको अमलोनो कुलफा 
कहलाती है । 

अमज्लक (हिं० विश) सुतलक, सस्रूचा। . 


०) निष्क लक्क, निसंल, गुड, बेदाग, 


अमवत्‌ (सं० वि०) असा सद्दार्था व्ययम्‌ मतुप्‌ 


स्व: । १ असहाय, वेमदद। अथवा अम रोगस्ततो 
मतुप्‌। २ रोगवान्‌, बोमार। अथवा आत्म-शब्दस्य 
वा असभावः। ३ यत्नवान्‌, तदुबोर लड़ानेवाला। 
-8 भीषण, खूंख़ार। . ५ शक्तिशालो, ताक्‌तवर। 
( अव्य° ) ६ भोषणरूपंसे, जोरमें । 
-असवतो ( स॑° स्त्रो० ) अमवत्‌ देखो। 
'असवा--युत्तप्रदेशके गोरखपुर जिलेका एक ग्राम। 
यह गोरखपुर शरसे ३४ कोस दूर पडेगा । इसमें 
प्रधानतः नौच जातिकै हिन्दू किसान रहते हैं। बड़ो 
गण्डक नीके किनारे यइ बसा है। नदो अपनी 
जगह छोड़ कुछ मोल दूर पूवेको ओर बचने लगो 
है। किन्तु ग्राम और नदोके बोचको जगह कमो- 


५ 


अवान्‌ (.सं०-पु०-क्वो० .) : अनवत्‌ देखो। , 
असविष्ण (स'० त्रि») विभिन्नदिक्‌ -गम्ननशोल, 
निम्नोच, सुखतलिफ तफ को जानेवाला, जं चा-नोचा। 
अमस ( सं० पु०) अम-असच्‌। १ काल, वत्त 
२ रोग, बौमारो। ३ निर्बाध, वेवकफो। ४ ` अज्ञानो 
व्यक्ति. जिस शखूसको अक्क न रहे! 

अससूल (चिं० पु०) उच्च विशेष, कोई दरखूत। 
यह पतला होता और डाल नोचेको क्षक जातो है। 
इसे दक्षिणको ओर .कोकण, कनाड़े और कुगके 
जिलेमें उत्पन्न होते देखेंगे। नोलगिरिपर इसको 
अतिहदि र्तो है। फलको 'ब्रिन्दाव? कहें और 
खायेंगे। इसके वोजका तेल बइत प्रसिद्द है । बाजारमें 
वह जमो इयो सफेद लस्बो पत्तो या टिकिये-जेसा 
बिके चौर थोड़ी हो गर्मी प चनेसे पिघल जायेगा । 
उसका गुण वर्क और सहगेचक होता है । सूजन 
वगेरइपर वह मला जाता है। उससे सरइम मो 
बनता है । 

असख्धण (स'० त्रिश) कठोर, कठिन, सखूत, कड़ा, 
जो मुलायम न हो। ` 

अमस्तकः (स'० त्रि’) मस्तकदोन, अशिरस्‌, वेसर, 
जिसके सर न रहे । 

झससु (स'« क्वो०) दधि, दहो। 

असहत (सं० त्रि») रोगादिसे पोड़ित,. जिसको 
बोमारो वगेरइसे चोट पह चो..दो। 

अमदन्‌ (स'° त्रिश) रोगादि निवारक, जो बोमारो 
वगेरइको मिटता हो । 

अमचहर (दिं पुर) कचे भोर छिले इये आमको 
सूखो फांक । इसे दाल और तरकारोमें डालते हैं। 

असदहल (हिँ विश) १ भवन-विद्ोन, वेसकान्‌, 
जिसके पास घर न रहे । २ व्यापक, समाया इरा । 

असा (स ० व्य») सा-का सा, न सा। १ सह, 
साथ । २ निकट, नज्‌दोक । ३ भवनमें, सकानपर। 
( स्त्रौ० ) ४ अमावस्या, असावस। ५ चन्द्रको सोलह 
कला। ६ मद्दाकला। (पु०) ७ आत्मा, रूइ। 
८ स्ट, मकान, घर | ८ दइल्लोक । . १० पशके नेवको 
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द्‌ ७ 
मांणशन्य, बेसिकुदार। १२ अपक्ष, कच्चा, जो पका 
न हो। १२ दुर्भाग्य, कमबखत। | 

आसांस ( स ० ति» ) नास्ति मांस यस्य, बचुत्रो ० । 

१ दुवैल, लागर, जिसके जिस्मपर गोश्त न रहे। (क्लो०) 
२ मांस भिन्न अन्य वसु, जो चोज्‌ गोस्त न हो। 

असांसोदनिक (स० त्रि») सांसविशिष्ट शालि- 
भोजनसे सम्बन्ध न रखने वाला, जो गोस्त मिले भातसे 
तभ्रज्ञुक न रखता हो | 

अमात्ञ (व° त्रि) मिलित, सहागत, मिला हुआ, 
जो साथ-साथ आया हो। 

अमाघौत (हिं० पु) शालिविशेष, किसो किस्मका 
चावल । यह अग्रद्दायणमे प्रस्तुत हो जाता है। 

असाजुर्‌, असाजूर, (वे° खौ०) १ यावच्ञोवन 
ग्टहनिवास, मकानमें चो वुद्ध हो जानेको हालत। 
२ माता-पिताके साथ ग्टइमें रहते इये पतिका वियोग, 
अपने मा-वापके साथ एक हो मकानमें रहते इये 
खाविन्दकी जुढायो । - 
अमात्‌ ( स° त्रिः) १ अमित, अपरिमित, अप्रतो- 
मान, वैश्नन्दाज़, वेतौल, जिसको पेमायश न हो सके । 
.( अव्य० ) २ निकटमें, पड़ोससे। 

अमातना ( हिं० क्रि० ) निमन्त्रण देना, बुला भेजना, 
तलब करना। र 

असातापुत्र ( सं० पु०) माता और पुत्र दोनोका 
अनस्तित्व, मा और लड़के दोनोका न रहना। 

अमाटक (स० त्रिश) होनमाढ्क, खझतसाढक, 
बेमादर, जिसके मा न रहे। 

अमाढभोगोण ( स० त्रिश) माताके व्यवद्दारमें न 
आने योग्य, जो माके काम घराने काबिल न हो। 

अमात्य ( स० पु. ) असा सह विद्यते अस्य त्यप्‌। 
१ अभिन्न ग्टइका परिजन, इमखाना, इमससकन, जा 
.आदमो एक हो मकानूमें रहता हो । २ मन्त्रो, सचिव, 
वलीर, दौवान्‌। जो ज्ञ प्रान्न, जितेन्द्रिय, सत- 
कुलोन, और :कार्यकुशल रहता, शास्त्रकार उदीको 
राजाके अमात्य योग्य कइता है। 
,._ “बमाबह॒स्थ' ष्यं आं दान कुलोइतम्‌। 
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` जो असलो न हो। 


अमांस--अमाना. 


अमात्र (स'० पु० ) मा-उण्‌-त्रन-टाप्‌ ; नास्ति मात्रा 
मान परिच्छेदो वा यस्य, नञ-बइत्रो० गौणे इखः। 
१ तुरोय ब्रह्म, परमात्मा, जिसा चोजकों कोई मापन 
पड़े। (त्रिश) २ असौम, बेहद, जिसका छोर न 
मिंले। ३ असम्पूण, जो समूचा न हो। ४ अप्रारम्मक, 

हो। ५ अकार-मसात्रा-विशिष्ट, जो 
अलिफको मिदार रखता हो । 

घसात्रवतृत्न॒(स'० लो) १ न्यूनता, दोष, कमो, 
ऐब। २ प्राण, आळा, आध्यात्मिक सार, जान्‌, रूह, 
रूद्वानो माझियत, जानकी जड़ । 

अमान (स'० व्रि) १ सानरहित, वेमाप, जिसका 
कोई ठिकाना न लगे। २ निरभिमान, वेफुखूर, जिसे 
घमण्ड न घेरे । ३ अप्रतिष्ठित, बेइज्ज,त । ( अ० पु० ) 
४ रक्षण, दिफाजत। ५ शरण, पनाइ। 

अमानत (अ० स्त्रो०) न्यास, निक्षेप, आधि, उप- 
निधि, तदवोल, वदोयत, जर अमानत, धरोइर, 
किसी चौजुका किसीके पास कुछ वत्ा,के लिये रखना, 
सुपुदं किया इुआ माल । 
असानतदार ( अ० पु) अमानत रखनेवाला शखस,. 
जिस व्यक्तिके पास उपनिधि रहे। 

असानन (स० क्लो० ) अमानना देखो। 

असानना (सं० स्त्रो०) मान चुरा० पूजायां युच्‌ 
टाप्‌, अभावे नञ्‌-तत्‌। १ आदरका अभाव, सम्मानको 
शून्यता, बेइच्ज,तो, इज्जुतका न रइना। (त्रि०) 
नजू-बहुत्रो० । २ मानशून्य, गौरवहीन, बेइच्जृत। 
अमानव (सं० त्रिः) १ अपौरुषेय, अमानुष, गर 
इन्सानो, जो आदमो न हो। २ अतिमस्थे, मानु- 
षातिग, खारिज अजु ताकृत-बशरौ, आसमानो, जो 
आदमोको पड'चकान हो। 

असाननोय, अमान्य देखो। 

अमानस्य ( स क्तो० ) मानसे मनसि साधु सानस- 
यत्‌. ततो नम्‌-तत्‌ । १ दुःख, तकलोफ । २ पोड़ा, ददे ।. 

“ “पौड़ाबाधाव्यधादु:खममानस्थ' प्रसूतिजनम्‌।' ( अमर ) 

असाना ( इं° क्रिश) १ पूरे तौरपर भर जाना,. 
समाना, किसो चोजके . भोतर किसो चौजका भा 
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अमानितव्य--अमावस 


देखाना। (पु०) २ अन्नभवनका द्वार, बखारका 
दरवाजा, आना। 
अमानितव्य, अमान्य दैखो। 
असानिता ( स० स्रो) लब्जाशोलता, 
आजिको, खाकसारो, गरोबो, ताबेदारो । 
झमानित्व (स'० क्लो० ) अमानिता देखो । 
असानिन्‌ (स'° त्रि० ) १ लज्जाशोल, नस्त, आजिज, 
खाकसार, ताबेदार, ग्रोब। (पु०-क्वो०) अमानो। 
( सत्रो० ) असानिनो | 
अमानो ( चिं’ स्त्रो) १ भूमिविशेष, कोई खास 
ज,मोन, जिस जुमोन्‌का सरकार हो जमोन्दार रता है 
अर उसको ओरसे कलेक्टर इन्तिजाम करता है। 
२ भूमिका कार्य विशेष, जमौनका कोई खास काम । 
इसका प्रबन्ध अपने हो दाथमें रखते हैं, ठेके पर 
कमी नदीं छोड़ते। २ भूमिकरकी प्राप्ति, मालगुजारौ 
का वसूल। इसमें खराब हुई फसलको देख कुछ 
छोड़ देते हैं। ४ इच्छानुसारिणो क्रिया, जो कारवाई 
अपनो तबोयतके मुवाफिक्‌ को जातो हो । 
असानुष, अमानव देखो । 
अमानुषो ( हिं० ) अमानव देखो। 
झसानुव्य, भनानव देखो । 
अमाप ( सं० त्रिश) अमान, असोम, वेहद्‌, जिसको 
कोई नाप न रहे। 
असाससी (स॑° स्रो) अमा सह सूयेण माः मासो 
वा चन्द्रो यस्याम्‌, बइब्रो० गौरादि० डौप्‌। सूयं और 
चन् के एक साथ रडनेको तिथि, अमावस्या । 
असासासो (स स्त्रो) मास इति माः एव इति 
मस्‌ स्वाथ अण्‌। भअमामसौ देखो। 
अमावस्थाप्यमामासो' ( शब्दाणंव ) 
अमाय (.स'० त्रि) नास्ति माया यस्य, नञ्‌-बइब्रौ ° । 
१ सायाशून्य, कपटतारदितः सादिक, सच्चा। 
.२ अविद्याहीन, जानकार । 'खान्‌मायशास्वरी छृपा । दभ्र 
बुदिय । ( हेन) मायो पोतास्बरं अस्बरं वा तन्नास्ति यस्य, 
नन्‌-बहुन्रो” । ३ पोताम्वरशन्ध, वखशून्य, पोतास्वर. न 
:पहने इच्चा, जिसके पास कपड़ा न रहे । 'मायः पौवा 


नस्त्रता, 


१ न 8 परिः 
_देखरे।' (विश्व) मायो माने स नास्ति यस्व। ४ Math Coll 
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साणशन्य, इयत्तारडित, वेमिकदार, बेहद, जिसको 
कोई नाप न रहे । (क्ली०) ५ ब्रह्म, परमेश्‍वर! 
भ्रमायत्‌ (स त्रि’) माः सानंतां द्रन्‌ प्राप्नुवन्‌; 
मा-इण-शळ, ततो नञ-तत्‌। अपरिमित, बेहद, 
जिसको कोई नापजोख न रहे। 

असाया ( स'० स्त्रो) १ स्त्रमका अभाव, मुगालतेको 
प्रदम-सौजूदगो । २ सत्यका ज्ञान, रास्तोका इल्म। 
३ शौच, आजव, रास्तवाजी सदाकूत, सचायो। 
(छहिं० वि० ) भमाय;देखो। 

असार (सं० पु०) १ जोवन, जिन्दगो, न मरनेको 
हालत। ( दिं० एु०) २ अस्वार, अनाज रखनेको 
जग । यइ अरदरके सरकण्डोंको टशेसे घेर छाया 
अर नोचे ऊपर भुस डाल बोचमें अनाजसे भरा 
जाता है। ३ अमड़ा। 

असारग ( दिं०) अमागे देखो। 

असारो ( अ० स्त्रो) छाथोका हौदा। इसपर छायाके 
लिये मण्डप बंधा रइता हे । 

असागे ( स'० पु०) मागका अमाव, राइको अद्म 
सौजूदगो। (त्रिश ). २ मागरहित, वैराइ, जहां 
चलनेको जगइ न मिले। 

अमार्गित (सं० त्रि») अनिरोचित, जो आखेट न 
किया गया हो, तलाश न किया हुआ, जिसके पोछे 
शिकार करनेको न पड़ चुक । 

अमाजित (स'० त्रिश) खज-क्त-इट ददिः, ततो 
नज-तत्‌। अश, अपरिष्कुत, नापाक, सेला, जो 
साफ़ न किया गया दो । 

अमाल (अ० पु०) शासक, अधिकारो, दाकिम । 
अमालनामा (अ० पु०) १ कमंचारोके उत्तम- 
अधस काये लिखनेका पुस्तक, जिस किताब या 
रजिद्टरमें नोकरोंके भले-बुरे कास लिखे जायें। 

अमावट ( हिं० स्त्रो,) अमरस, आसका सूखा 
रस | आम अच्छोतरद्द पक जानेपर रसको निचोड़ते 
और कपड़ेपर फेलाकर सुखा लेते हैं। यह खानेमें 
मजे,दार लगता और चटनी वगेरहकै काम आता है। 

असावना, भमाना देखो। ँ 


असावस (हिं) अमावखादेखो। | 
ection. Digitized by eGangotri 


र्‌ 
अमावसी ( सं० स्त्रो० ) असा सह वसतोऽस्यां चन्द्राकों ; 
असा-वस-अप-घञ वा एषो० साधु", ततो गौरा० 
: डौप्‌। अमावस्या । 
झअसावसु (स'० पु०) १ उवेशो-गभसे उत्पन्न इये 
पुरुरवाके पुत्र । यह सात भाई रहे । यथा--भायु, 
अमावसु, विभायु, दृढ़ायु, वनायु एवं शतायु । (हरिवंश ) 
२ चन्द्रवंशोय कुशके चतुर्थ पुत्र। यदद वसु एवं कुशि 
नामसे भो प्रसिद्द रहे। ( विणपुराण) ! 
असावस्या, अमावास्या (स० स्तो०) असा सह 
वसतोऽस्यां चन्द्राकों, अमा-वस अधिकरणे स्थत्‌ निपा- 
तनात्‌ हस्रोपि। कछृष्णपक्षको पन्द्रहवों तिथि। शास्त्र- 
कारगण कहते हैं, कि असावस्याके दिन एकहो राशिमें 
सूये ऊपर और चन्द्रमा नोचे रहता है। वह 
लोग यह भो कहते हैं, कि अमावस्या तिथिको चन्द्र 
सयको किरणसे आच्छत्र रहता है, इसोसे उसे कोई 
देख नहों सकता । 


“बमावखातमावासा दश: सूयन्दुसङ्घसः ।' ( अमर ) 
“सूथांचन्द्रमसोय पर: सञ्चिकर्ष ; सामावाखेति ।” ( गोभिल’) 
“परः सब्निकष: उपयेधोभावापत्र-समसूतपातन्धायेनैकराश्थवच्छेदेन 
मभहावस्थानरुप: ।' ( स्माते) 


विष्णपुराणकै दूसरे अंशके बारहवें अध्यायमें 
लिखा है, कि कष्णपत्तमें देवगण और पिढगण चन्द्रका 
सुधा पान करते हैं। अन्तमें जब एक कला वाकी 
'रइ जातो है, तब सूये सुषुन्त्ा नाम्नो रम्मिद्दारा उन्हें 
फिर परिपुष्ट कर देते हैं। 
जब दो कला बाकौ रद्द जातो हैं, उस समय चन्द्र- 
असा नासतो सू्यरश्मिमें प्रवेश करता है, इसोसे उस 
दिनको प्रमावश्या कहते हैं। 


“बमाखा रशी वसति चमावसा ततः खता ।” ( विश्वपुराण ) 


असावस्याके दिन अहोरात्र चन्द्र पहले जलमें, 
उसके बाद लतामें, फिर अन्तको सर्थमण्डलमें प्रवेश 
करता है; इसोसे लता वा लता-पत्र आदि तोड़नेसे 
ब्रद्माइत्याका पाप लगता है। | 

ध्रमावस्या तिथिमें चन्द्र भीर सूय किस तरह 
भवस्थान करते हैं, उसे ऊपरके गोमिल-सूत्॒में ,स्मातेने 


आमवसो--अमावस्या 


स्पष्ट भावसे प्रकाश नहों किया। चन्द्र, सूये और 
पृथिवो इन तोनोका समसूत्रपात पड़नेसे उस समय 
चन्द्रॉयदि एथिवो और सूयेका मध्यवर्ती रहे, तो उसो 
दिन अमावस्या होतो है। इस चित्रमें मू-से सूयंसण्डल, 


ध्द 


क 
र 


असे अमावस्याका चन्द्र, शू-से पूर्णिमाका चन्द्र 
और श-से एथिवो समझना चाइिये। विन्दु-विन्दु 
रेखाद्दारा इत्तका जो कुछ अंश दिखाया गया है, उस 
पथद्दारा एथिवी स्के चारों ओर घूमती है। इधर 
चन्द्रमण्डल फिर उसोके साथ साथ एथिवोके चारो 
भोर घूमता है। इसोसे सर्व, एथिवी एवं चन्द्र--तीनो 
प्रति मास दो वार समसूत्रमें अवस्थान करते हैं। उसमें 
जिस दिन सूये और एथिवीके मध्यस्थलमें चन्द्र आ 
पड़ता है, उस दिन अमावस्या होतो है, एवं जिस दिन 
सयं और चन्द्रके मध्यस्थलमें एथिवो ग्रा पड़तो है, उस 
दिन पूर्णिमा होतो है। ऐसा होनेका कारण यहो है, 
कि चन्द्र खयं ज्योतिमंय ग्रह नहीं ई। 


ज्य उसमें 
ग्रतिविस्वित होनेसे हो प्रकाश पंहुचता 
है। इसोलिये चन्द्रमाकी जो दिक्‌ सुर्यको ओर 


घूमतो है, केवल उसी ओर धप जातो है, दूसरो ओर 
अन्धकारमे छिपो रहतो है। हत वेळ 
जो अंश एथिवो भौर सू इन दोनोंकी ओर घूमता 
रचता है, केवल ऊसो अंशको इमलोग देखते 
हैं। इस चित्रमें ख-श्चमावस्थाका चन्द्र है। वह 
सये क शथिवोका सध्यवर्ती हो गया है, इसोसे 
उसका जो अंश एथिवोको ओर फिरा 

सूवेका किरण नहीं शक 
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अमावस्या ९३ 


-चन्द्रको देख नहीं सकते। इसके अतिरिक्त ग्रमा- 
बस्याको चन्द्रमण्डल एथिवो-निकटसे और कहों 
अन्तित तो नहीं हो जाता। सूर्यग्रहण लगते 
समय चन्द्रमण्डल ठीक एथिवो और सके मध्यस्थलमें 
रहता है। इसलिये चन्द्रको छाया पड़नेसे इमलोग 
सूर्यके कुछ अंशको घोड़ो देरतक नहीं देख सकते। 
फिर जब चन्द्रमा इट जाता, हैं तब सयेमण्डल 
दिखाई पड़ने लगता है। इस तरद चन्द्रका छाया- 
पतन हो सुग्रद्णका कारण है। अमावस्थाके दिन 
सूय, चन्द्र और एथिवो समसत्रमें रहते हैं, अर 
-चन्द्रमण्डल दोनोंके बोचमें आ जाता है, इसोसे 
खर्वग्रहण होता है, तद्भिन्न दूसरी तिथिमें संग्रहण 
नहीं पड़ सकता । 

इस जगच प्रश्न हो सकता है, कि प्रति अमा" 
वस्याको हो स, चन्द्र ओर एथिवो समसत्रमें 


रहतो है और चन्ट्रमण्डल भो दोनॉके मध्यस्यलमें 


आ पड़ता है, फिर प्रत्येक अमावस्थाके दिन सूये- 
-ग्रद्ण क्यों नीं होता? उसका कारण यइ है, कि 
इस चित्रपर एथिवो और चन्द्रका भ्रमणपथ जिस 
-प्रकार समतल क्षेत्रमे दिखाया गया है,वसुतः भाकाशमें 
दसा समतल नहीं आता। यदि वह समतल 
होता, तो प्रतिमास हो एक बार सूर्यग्रहण पड़ता। 
चन्द्रका भ्रमणपथ एथिवीके भ्रसणपथको ओर कुछ 
-कुका हुआ है। बारोक हिसाब लगानेसे इस वक्रताकै 
कोणका परिमाण ५० ८+, चोता है; और चन्द्र 
मण्डल घूमते घूमते कभे एथिवोवाले भ्वमणपथके 
-ऊपर और कभी नोचे आ जाता है, इसोसे जिस समय 
चन्द्र प्रथिवोवाले भ्रमणपथके ऊपर आ तिरके पार 
होता है, उस दिन अमावस्या होनेसे सूयंग्रहण लगता 
हे 

चन्द्रके आकषेणसे समुद्रका जल स्फोत हो जाता 
है, इसोसे गङ्गा आदि नदियोंमें उस समय झुआर 
-उठता है। अमावस्या एवं पूणिसाके समय समुद्र 
का जल अत्यन्त स्फोत होता, इसोसे उस समय 
बाढ़ भातो है। किसी स्थानको द्राधिमाके ऊपर 


= 


बाद जुआर आता है। चन्द्रको ओर वालो ट्राघिमा 
एवं उसको विपरोत दिशामें भो जुआर होता है। 
चन्द्रको एक वार घूमकर फिर अपनो द्राविसाको पहु- 
चनेमें २४ घण्टे ५० मिनट लगते हैं, सुतरां १२ घण्टे 
२५ मिनट बाद अहोरात्रमँ दो वार जुभ्रार 
आता है। 

अमावखादन्यतरखाम्‌ । पा० शश१२९। असा इस उपपद्के 
परस्थित वस धातुसे उत्तर अधिकरण वाच्यमें स्यत्‌ प्रत्यय 
होता है। हृदि होनेपर निपातनमें विकल्पसे कख 
भो होता है। “हही सत्यां पाचिको खय निपाव्यते । अमा 
सह वसतोऽसाचन्द्राको अमावास्या असावखा।” ( सिंश कौ० )। 

“अमावस्था गुरु' इन्ति शिष्यं इन्ति चतुद शौ ।” (मनु ४११४ ) 

असावस्याके दिन पढ़नेसे गुरु भौर चतुदंशोके 
दिन पढ़नेसे छात्र मर जाता है। 

शास्त्रकारोंने विशेष कतेव्य कमेके लिये अमा- 
वस्याको कई प्रकारसे विभक्त किया है। चतुर्दयो- 
युक्त अमावस्याका नाम सिनोवालो और चययुक्ष अमा" 
वस्याका नाम कुड है। अमावस्याके दिन तेल लगाना, 
बाल बनवाना, मांस-सछलो खाना और 'खरोसन्भोग 
करना सना है। इस दिन धान्य ओर ढणादि काटना 
न चाहिये । पुष्या नक्षत्र वा जन्म नच्षत्रमें ; व्यतीपात 
वा देति योगमें अमावस्या छोनेसे उस दिन नदो- 
सान करनेसे सात कुल पवित्र छो जाते हैं। मङ्गलः 
वारको अमावस्याको नदो खान करनेसे सहख गोदान- 
का फल मिलता है । सोमवारको सिनोवालो वा कुड 
अमावस्या हो, तो मौन रइ खान करनेसे सहस्र 
गोदानका फल होता है। सुख्य चान्द्र पोषको अमा- 
वस्याको यदि रविवार एवं व्यतिपात योग और अवणा 
नक्षत्र हो, तो उसका नाम भर्धोदययोग है ।- य 
योग कभी कभो आता है। अर्धोंदय देखो। 

असावस्या हो खाद्दका प्रशस्त काल है, इसलिये 
प्रतिमासका कष्णपचनिसित्तक पावेणयाद अमा- 
वस्याके दिन हो करना होता है। अमावस्याके 


शादका प्रशस्तकाल अपराह्न है। दिनको पाच 
भाग करनेसे उसके चतुर्थ भागका नाम अपराह्न ह]. 

सो उचित है। दोनों जे र 
“जब चन्द्र उपस्थित होता है,. तब (उसके तीन घण्टे | उ समय पावेणश्रा करना उचित है। दोनों Re 
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दिनों सुख्य अपराह्न न सिलनेसे दूसरे दिन अष्टम 

एवं नवम सुहतेरुप गौण चपराह्वसँ भो खादका 

विधान मिलता है। सौर आशिन मासको अमावस्या- 
को सदालया कहते हैं। मदालयामें साड करनेसे 
उन्नोस पिण्ड देना पड़ता है। उसका नाम षोड़श 
पिण्डदान है। कातिक मासको अमावस्याका नाम 
दोपान्विता है। दोपान्विताको श्ाइके बाद उल्का- 
दान करना पड़ता हैं। प्रति मासमें अमावस्थाका 

* एक-एक व्रत मौ प्रचलित है । 

असावासो, अमावखा देखो। 

अमावास्यक (२० त्रिश) अमावस्याकी रात्रिको 
उत्पन्न हुआ, जो अमावसको रातको पेदा 
हुआ हो | 
अमावास्या, 
अमाष (स०त्रिशः) सुद्गवि्ञौन, शिस्बिकशून्ध, 
लोवियाको फलो न रखनेवाला, जिसमें लोबियाकी 
छिया न रहे। 

अमाइ (हिं० य°) नेत्ररोगविशेष, नाखना। इससे 
आंखमें लाल मांस उभर आता है। 

_ अमाहो (हिं० वि० ) नेत्ररोग सम्बन्धीय, जो नाखु - 
नसे तअज्लुक्‌ रखता हो। 

अमिट (चिं वि०) १ न मिटनेवाला, जो टिका 
रहता हो। २ अवश्यन्भावो, जिसके होनेमें फर्क न 
घड़े । 

अभित (स त्रि») न मितम्‌, नज्‌-तत्‌ । १ अपरि- 
मित, इयत्तारहित, बेहद, जिसको कोई नाप-जोख न 
रहे। २ अज्ञात, नादान। ३ अनवधारित, भूला इझ्रा। 
४ अपरिष्वात, जो साफ न किया गया हो। ५ अलः 

इगर-विशेष । केशवके मतानुसार साधन जब साधककौ 

सिद्दिका फल उठाता, तब चसितालङ्वार लगता हे । 

अमितक्रतु (वे° पु०) १ असीम प्रज्ञा-सम्पन्न व्यक्ति 
जिस शरुसको अल्ल,का ठिकाना न लगी। २ असीम 
शक्तिशालो, बेहद ताकत रखनेवाला । 

भ्रमितगतिस्रि ( सं० पु० ) एक प्रसिद्द जैन ग्रन्यक्रार । 


अमावस्या देखो । 


विक्रमसंवत्‌ १०२५के कुछ पचले खौअमसितगतिसूरिका |. 


जन्म इथा था। 


(७-0. Jangamwadi Math ८०।७ नावे, सर by ०७खज्चिक्षा राज्यकाल बताया 


अमावासौ--अमितगतिसूरि 


आचायवये अमितगति बड़े भारो विद्दान्‌ और 
कवि थे। इनको असाधारण विद्दत्ताका परिचय 
पानेको इनके ग्रन्योंका भलोभांति मनन करना 
चाहिये। रचना सरल और सुखसाध्य होने 
पर भो बड़ो गंभोर और मधुर है। संस्कृत भाषापर 
इनका अच्छा अधिकार था। इन्होंने अपने धमपरोक्षा 
नामक ग्रन्यको केवल दो महोनेमें रचके तयार किया 
जिसे वांचकर लोग सुग्ध हो जाते हैं। यथा: 
“अमितगतिरिवेद' खस्य मासदयैन 
प्रधितविशदकौति: काव्यमुद्ध तदोषम्‌ ।” 
धर्मपरोचाके अतिरिक्त असितगतिके बनाये हुए 
निम्नलिखित ग्रन्योंका भो उल्लेख मिलता है-- 
१ सुभाषितरक्नसन्दोइ, २ ख्रावकादार, ३ भावना-- 
हात्र शति, ४ पञ्चसंग्रह, ५ जम्बद्दोपप्रज्गसि, ६ चन्द्र- 
होप प्रन्नप्ति, ७ साच दयद्दोपप्रज्ञप्त, ८ व्याख्याप्नन्नप्ति, 
९ योगसारप्राद्धत । 
पच्चसंग्रहमें अमितगतिको प्रशस्ति इस प्रकार लिखी इे--- 
“श्ौनाघुराणामनघदातौनां संघो$भवद्इत्तिविसूषितानाम्‌ । 
हारो मणौनामिव तापद्दारौ सूवानुसारौ शशिरिश्मिशखः ॥ १ ॥ 
साधवसेन गणो गणनौयः शुद्चतमो$जनि तव जनीय; । 
सूयसि सत्यवतौव शशाइ': खीसति सिळुपतावकनडग ॥ २ ॥ 
शिष्यस्तस्त महात्मनो$मितगतिमोचिार्थिनामग्रणि- 
रेतच्छाख्रमशेषकर समितिप्रस्यापनायाक्षत । 
/ बौरखेव जिनेश्वरख गण हव्यात्मनां व्यापको- 
दुर्वाररदन्तिदागणहरिः यौगौतमः सत्तमः ॥ ३॥ 
यदव सिद्धान्तविरोधि वद्ध' ग्रा्म' निराक्षत्य तद्द्‌ वि; | 
रटन्ति लोका ह्यू पकारि यत्रात्वचं निराक्कत्य फल विनसम्‌ ॥ ४ ॥- 
अनौश्वरो केवलमच्व नौय ( यावधिर' ) तिष्ठति सुक्तिशक्ती । 
तावद्धराय्रामिदमत्र शास्त्र स्तुयाच्छु' क्रनिराशकारि ॥ ४ ॥ 
( पद्म स ग्रह ) 
इसका सारांश यह है--जिस समय महाराज 
सिन्चुपति ( भोजके पिता ) एथ्वोका पालन करते थे.. 
उस समय कोतिशालो माथुरसंघमें एक माधवसेन 
नासके आचाय इए, जिनके गौतमगणधरके समान. 
विद्यान्‌ शिष्य असितगतिने यह पञ्चसं ग्रह ग्रन्थ सम्पर्ण 
कमेसमितियोंको प्रख्यापनाके लिये बनाया। 


असितगतिने संवत्‌ १०५१में सुभाषितरल्नसन्दोइ 
ओर. 


अमिततेजस--अमितता 


' अपने गुरुके समयमें सि'घुल मद्दाराजका राज्य बत- 
लाया है। इससे यह निखय होता है कि, सुच्ज्ञके 
पहले भी सि'धुल राज्य कर चुके थे। फिर उनके पोळे 
भी उनका राजा दोना सिद्ध होता है। 
धर्मपरोक्षाकों प्रशस्तिके कुल झोक उद्ष्टत करते हैं-- 
“सिद्धान्तपाथोनिधिपारयामौ 
यौवौरसेनोःनि सूरिवर्व्यः । 
खौसाथुरायां यमिनां वरिष्ठ: 
कषायविध्व'सविधी पटिष्ठः ॥ १॥ 
सन्ताशेपध्वान्तहत्तिमंनसौ 
तख्मात्सूरिदे वसेनोऽज्जनिष्टः । 
लोकोद्योतौ पूवशेलादिवाके: 
शिष्टाभीष्ट: स्येथसोऽपादोषः ॥ २॥ 
भासिंताखिलउदाथेससूहो 
निर्मली$मतिगतिगेणनायः । 
वासरो-दिनमणेरिव-वस्मा 
ज्जायते कामलाकरवोधी ॥ ३॥ 
नेमिषेणगणनायकस्त^: 
पावन' इषमधिडितो विभुः । 
पावंतीपतिरिवारूमन्मरथो 
योगगोपनपरो गणाक्तिंतः ॥ ४ ॥ 
कोपनिवारी शमदमधारी साधवसैनः प्रणतरसेनः । 
सोधभवदस्माइलितमदोस्मा यो यतिसारः प्रशमितसार: ॥ 
धर्मपरीचामकृतवरेण्यां धरपरीचामखिलशरण्याम्‌। 
शिटवरिछोऽभितगतिनामा तख पटिहीऽनघयतिधामा ॥” 


इसका सारांश यह है कि माथुरसंघके सुनियोंमें 

ज्रोवोरसेन नामके एक श्रेष्ठ आचाय इए और उनके 
शिष्योमें क्रमसे देवसेन, असितगति ( प्रथम ) नेमि- 
घेण, और साधवसेन नामके सुनि इए। अमितगति 
इन्हीं माधवसेनके शिष्य थे। 
अमिततेजस्‌ ( सं° त्रिः) असोम तेज सम्पन्न, बेहद 
रोशनो रखनेवाला, जिसकी मद्दिमा या शान्‌का 
छोर न मिले। 
असितद्युति (स त्रिः) असोम प्रभान्वित, वेहद्‌ 
चमक-दसक रखनेवाला । 
असितध्वज (० पुर) चन्द्रवंशोय धमध्वजके पुत्र । 
अमितविक्रम (स'० पु) असिता अपरिच्छिन्रा 


दम्‌ 


मस्येति वा, बइत्रो० । ९'विष्णु । (क्रिः) २ बह विक्रम- 
शालो, अधिक शौये-सम्पन्न, जो निद्दायत बहादुर हो। 

असितवोय ( सं० पु०) असोम शक्तिसस्पन्न, बेहद 
कुवत रखनेवाला। 

असिताक्तर (स त्रि०) 
जिसमें गर मुक्रर इफ रहे। 

अमिताभ (स'° पु०) १ सावणि मन्वन्तरको दितोय 
और घेवत मन्वन्तरको प्रथम श्रेणोके देवता। २ कोई 
ध्यानो बुद्ध। ( त्रि’) ३ असोम प्रभासम्मन्न, जिसको 
चमक दसक बेहद रहे । 

अमितायुस्‌ (सं० पु०) कोई ध्यानो बुद्ध । 

अमिताशन (सं० पु०) अमितं झस्चाति प्रलय समये 
असित-अश-लुप। १ सवभक्षक परमेश्वर । २ विष्णु | 
( ह्वि० ) अमितं अशनं यस्य, बइत्रो”। ३ अपरिसित- 
भोजो, अतिभोजो, वेद खानेवाला, जिसके खानेका 
ठिकाना न लगी । 

अमितौजस्‌ ( स'० त्रिः) अदन्त चुरा", औज-असुन्‌ 


झनियत अक्षरःविशिष्ट, 


ततो नञअ-बहुब्री?। अपरिमित बलशालो, बेहद 
कुव्वत रखनेवाला । 

अमित्र (स० क्वो०) अम-उण-इत्र। असुद्धतू, शत्रः 
दुश्मन्‌, अदू । 


अमित्रखाद ( सं० पु०) शत्रुको चबा जानेवाले इन्द्र । 

असित्रगणसूदन ( स० त्रि’) शुका दल नष्ट करने 
वाला, जो दुश्मन्‌का गिरोह बरबाद कर डालता हो | 

अमित्रचात (वे° त्रिश) १ शत्रुको नष्ट करनेवाला, 
जो दुश्मन्‌को कुतूल कर रहा हो। ( पु०) २ मौय- 
वंशौय एक राजाका नाम ( Aitrach2६९5 ) । 

अमिद्रघातिन्‌ (स० त्रि» ) अमिवघात देखो। 

अमित्रन्न (० ति?) अमिवघात देखो। 

अमित्रजित्‌ ( सं०पु०) असित्र शत्र, जयति, जिः 
किप्‌। १ शत पराजयकारो, दुश्मन्‌को जोतनेवाला । 
२ इच्चाकुवंशवाले सुवणराजके पुत्र। समत्झपुराणमें 
इनका नास अमन्त्रजित्‌ लिखा, किन्तु विष्णुयुराणमें 
अभित्रजित्‌' हो मिला है । - 

अमित्रता (स स्त्रो) शक ता, दुश्मनो, दोस्त न | व. १ 
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भमित्रदसन (वे° त्रिः) शत्र्‌को चानि पहुंचाने- 
वाला, जो दुश्मनको चोट दे रहा हो | 
असिच्रसह (स'० त्रि’) अमित्रं शत्रं सते, अमित्रः 
सच-अच्‌। रिपुजयशोल, बलवान्‌, दुश्मनको जोतने- 
' बाला, जोरदार । 
अमित्रसाइ (स'० त्रिश) अमित्रं सहते, अमसित्रसह- 
' अण्‌ । अमभिस देखो। 
अमित्रपेना (स'« स्त्रो० ) शत सेना, दुश्मन्‌शो फौज । 
* ( अधव्स'० ३११३) | A 
अमित्रहन्‌ (दे० पुर) शत्रुको नष्ट करनेवाला, जो 
दुश्मनको क,तूल कर रहा चो ।. 
असित्रायुध (वे० त्रि‘) शत्रुको अभिभूत करते इ, 
जो दुश्मन्‌को दबा रहा हो । | 
अमित्रिन्‌ (स'० त्रि») विपचो, विद्दषो, दुश्मनो 
रखनेवाला । ( खो०) असित्रिणो । 
अमित्रिय ( स०क्वि०) प्रतिकूल, खिलाफ । 
"अमित्र. भमित्रिय देखो। ; 
'असिथित (वे० त्रिश) १ अप्रकाशित, जो जाहिर 
न हो। २ अप्रकोपित, जो नाराज न हो. 
असिष्या (सं० अव्य०) सत्य-सत्य, सच-सच, सच्चे- 
पनसे । 


अभिन्‌ (स० त्रिः) अम अस्यास्ति, अम-इनि। अमिखणोय ( सं° त्रि० 


- १ गसनशोल, चलनेवाला। २ रोगो, पोड़ित, बोमार, 
जिसके ददे रहे । 


अमिन (स० त्रिशः) मि हिंसा वधकम्म वा, 


कात्‌ भोणाद्कि नक्‌-मिनम्‌ ततो नजू-तव्‌। 
१ अदिंसित, जो विनष्ट न हो, न मारा इभा ः 
जो बरबाद न हों। २ भीषण, ख'खार 
३ अपरिमाण, बेमिक,दार, जिसको कोई नाप-जोख 
न रहे। 

अभिनत्‌ (वे त्रिः) १ आघात न करनेवाला, 
| जो चोट न पहुंचा रहा हो। २ अविदारित, जो 
चोट न खाये हो । 

अभिय ( हि० पु० ) अग्रत, आब-हयात। 

अमिय-सूरि (हिं० खो०) अखतसूल, सप्ज्ञोवनो 
बूटी, जिस जड़को खाकर सुदा जौ उठे। 


अमोकर ( हि" 
'पमोत Digki व्हेळ; 
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अमिरतो, इमरती देखो। के 

अमिल (छिँ० त्रिश) .श्न मिलनेवाला, . जो दस्त- 
याब न हो। २ प्रथक, बेमेल। र 

असिलतास, नमलतास देखो । 

अमिलपट्टो (हिं० स्त्रो०) चौड़ो तुरपन, किसो 
किस्मकी सिलाई । | 

अमिलातक (सं० ल्लो०) बेलेका फूल । 

अमिलातका (सं० खो० ) महाराजतरुणोपुष्पठक्ष, 
अमिलित ( स० त्रिश) एथक्‌, न मिला हुआ । 
अमिलिया पाट (चिं पुर) एक प्रकारका पटसन । 
असिलो, इमलौ देखो । 

अमित्र ( सं० त्रिश) १ संयोगशून्य, न मिला हुआ। 
२ दूसरेको अभिसन्धिसे रहित, जिसमें दूसरेको 
शिरकत न रहे । 

अमिश्रण (सं० ल्ली) मिश्रणका अभाव, मिला- 
वटको थद्स मौजूदगी । 

इमिश्रराशि (सं० पु) एकाईसे हो एथक्‌ 
एथक्‌ किया जानेवाला राशि, जिम जिन्समें कुछ 
मिला न रहे! गणितशास्त्रे एकसे नौ तक संख्या 
अमिर राशि कहलातो है । 


) सिखणके अयोग्य, मिला. 


॥ लेके नाकाबिल, जो मिल न सकता हो, 
पसिखित :( सं त्रि० ) सित्नगशूत्य, बेमिलावट, 
“ जिसमें कोई दूसरो चोज मिलो न रहे । 

भ्रमिष सं० छो०) अम भोगे कसंणि टिषच्‌ । 


१ लौकिक सुख, दुनियाकी आराम । २ भोग्य वस्तु, 
मजा लेने लायज्‌ चोज्‌। ३ चकपट, सत्य, ईसान्‌- 
दारो, सादालौहो। ४ असत्य, बे! मानी । ( त्रि’) 
नास्ति मिषञ्छलं यस्य यत्र वा, नञ्‌-बइुव्रो ५ छल- 
शून्य, धोका न देनेवाला । 


अमो (हिं० पु० ) अरस्धत, आव-ह्यात । 


“असौ पियावत मान विन 

रहिमन हमें न सुहय ।” (रहोस ) 

पुः) अस्त बरसानेवाला, चन्द्रमा। 
त्रि००)०० मो वघे कणि क्त, ततो नज्‌- 


अमोतवणे--असुद्रच्‌ ६9 


तत्‌ । ९ अहिंसित, जो सारा न गया हो । (.हिं० पु० ) 
२ शत्रु, दुश्मन, जो मित्र न हो। 

असोतवर्ण ( दे० त्रिश) १ अपरिमित वणविशिष्ट, 
जिसमें बेहद रङ्ग रहें। २ भ्लानवणेयुक्त, जिसका 
रङ्ग फोका न पड़े । 

डासीन (अ० पु०) न्यायालयके वाह्याउँकमैका अधि- 
कारो, जिस कचइरोवाले हाकिमञ्चे हाथ वाइरो 
इन्तजाम रहे. घटनास्थल विशेषका अनुसन्धान 
लेना, भूमि नापना, विच्छेर कराना, कुर्‌कोको चोज्‌ 
नोलामपर चढ़ाना आदि अमोनक्ा काम है । 

अमोमांसा ( सं० स्त्रो० ) अध्याहार वा अनुसन्धानका 
अभाव, बहस या तलाको अदम-मौ जूदगो । 

अमोमांस्य (सं° त्रिश) अध्याहार वा अनुसन्धान 
लगानेके अयोग्य, जो तलाश या बहस कारने काबिल 
नहो। 

अमोर ( अ० पु०) १ अधिकारो, हाकिम । २ धनवान्‌, 
दौलतमन्द, जिसके पास ख,ब रुपया-पैसा रहे। 
३ अकृपण, सखो। ४ अफंगानस्थानके बाट्गाइको 
उपाधि। अफुगानस्थानके समग्र न्टपति अमोर हो 
कहलाते हैं । 

असोराना ( अ० वि०) अमोर-जसा, जिससे 
मन्दो भालके । 

असोरी (अ० खो») १ धनाव्यता, ऐश्वयं, दौलत- 
मन्दो । २ उदारता, सखावत। (वि०) ३ असोरः 
जेसा, असीराना, जो धनाव्यके योग्य हो। 

अञ्ीव (सं° क्लो०) अम रोगे दैव । 'भमैरोव? ईव प्रत्यय; । 
( निरुत्न ) १ रोग, बोमारो। २ दिंसित, कतल । ३ पाप, 
इजाब। ४ दुःख, तकलोफ । ४ प्रेत. झैतान्‌। 

असोवचातन (स'० त्रिश) अमोव' रोगं चातयति, 
चत पाचने णिच्‌-लुप्र। १ रोगनाशक, बोमारो भिटाने- 
वाला । २ शत्र चातक, दुश्मनको सारनेवाला । (स्त्रो ०) 
गौरादि० ङीप्‌। अमोवचातनो । 

असोवइन्‌. अमौवचातन देखो । 

अमोवा (स? स्त्रो) अमौव देखो। 


या चोज़का नाम नहों लिया जाता, तब उसको जगह 
असुक् शब्द आता है । | 

अमुत्ता (स'० त्रिः) १ सस्बद, बंधा हुआ, जो 
खुला न हो। २ जन्ममरणपे अवद, जिसे पेदा होने 
और मरन्से छुटकारा न मिला हो। ( क्लो०) ३ अस्त्र, 
इथियार। जिसे छाथमें पकड़ रखते और मारते 
समय भो नहरों छोड़ते, उस इथियारको अमुरा कहते 
हैं। जैसे--छ पे, कटारी, तत्वार । 

अपुक्षि (स० स्रो) १ मोक्षका अभाव, छुटकारेका 
न सिन्नना। २ खतन्त्ताका अमाव, आजादोको 
अदम-सोज दगो। 

असुख (स'० त्रि’) सुखरद्दित, वेदन, जिसके सुद 
नरहे। र 

अमुख्य (सं० त्रिः) अप्रधान, अधोन, सातइत, जो 
बड़ा न हो | 

असुग्ध ( सं० त्रिः) अनाकुल, अव्यग्र घबराया न 
हुआ, जो फरेफता न हो । 

झसुच्‌ (वे० स्त्रो ) भत्ति देखो। 

असुचो (३० स्त्रो० ) चुड्ेल, डाइन। 

्रसुतस्‌ ( स० अत्य» ) असुस्ात्‌, अदस-तसिल्‌ उः 
सञ्च । १ वहांसे, दूसरो दुनियासे, बिद्धिश्तसे । ३ इस- 
पर, इससे । ४ यहांसे, आगे । 

असुत्र (स ० अव्य० ) असुखिन्‌, अदस्‌-त्रल्‌ उः सख। 
१ वहां, उस स्थानपर। २ परकालमें, आकिवतपर। 
३ यहां, इस जगह । 

असुव्रत्य ( सं° त्रिश) परकालोन, आयन्दा ालतसे 
तमज्ुक, रखनेवाला, जो दूसरी दुनियाका हो । 
्रसुत्रभूय (सं° क्वो) अपुत्रस्य भाव, असुत-भ. 
मावे क्यप्‌। १ परकालका धमं, उकवेका फन । 
२ रत्यु, सौत। 

प्रमुधा (सं० अव्य) असुना प्रकारेण, अदस्‌-थाल्‌। 
१ इस प्रकार, इसतरइ। २ उस प्रकार, उस तरोकेसे, 
वेसे। 

असुद्रच्‌ (स'° त्रिश) अमुमझति, अदस्‌-अञ्ु गतो. 


असुक (सं० त्रिश) अदस-टेरक्च उ: सञ्च। घदस्‌ | क्विप्‌ न लोपः, अद्रादेथः उः मख । अदस्‌ शब्दका 
शब्दके अर्थ बाला, फलान्‌, कोई.।?0जैबवकिसो"ज्यादमो बं नाहम, फेक खो० ) असुद्रोचो । 


धर 


सुद्र ( सं० त्रि’) चसुसञ्चति, अदस-अच्यु पूजायां 
क्विए, न लोपाभावः अद्यरादेशव। उसका पूजक, 
जो उसको परस्तिश करता हो | 
असुसुयच्‌ (स॑ त्रि) चसुमच्चति, अदसु गतो 
किप्‌ न लोपः अद्रयादेशः अद्वेरपि उत्वमले। अदस्‌ 
शब्दका अप्राप्त, वैसा, ऐसा । ( खो० ) असुसुयौचो । 
असुसुयच्च (स० त्रिः) असुमञ्चति, अदस-अच्च 
पूजायां क्विप्‌, न लोपाभावः श्रद्र्यादेशः अद्रेरपि 
उत्वं सत्वद्च। उसका पूजक, जो उसको परस्तिश 
करता हो। ` ( स्रो° ) ङोप्‌। असुमुयज्ञो। 
झमुया (स० अव्य० ) उस मागंसे, उस तरोकेपर। 
गुहि (सं० अव्य°) उस समय, उस वक्त, तब । 
असुवत्‌, अदोवत्‌ ( स० अव्य) असुष्येव, अदस 
वति। उसकी भाँति, फलां शख्स या चोजुकी तरह । 
श्रम्ुष्िन्‌ (स० भव्य») परलोकमें, आकिबतपर । 
सुप्य (२° त्रि’) प्रसिद्द, मगर, जिसका नाम 
फेल पड़े। 
अमुव्यकुल (सं° क्ली) एषो० अलुक्‌, ६-तत्‌। 
१ प्रसिद्दकुल, सशह्लर खान्दान्‌। ( त्रि’) २ प्रसि 
` कुलमें उत्पन्न, जो मशहूर खान्दानूसँ पेदा हो । 
अमुष्यपुत्र (सं° पु०) प्रषो० अलुक्‌, ६-तत्‌। प्रसदः 
वंश, कुलोन, खान्दानो शख्स । 
असुष्यायण, थामुव्यायण ( स० पु०) विख्यात 
वंशोत्‌पन्र अपत्य, मशहूर शखुसका बेटा । 
असूक (सं० त्रि.) १ जो सूक नहो, गूगा न 
होनेवाला। २ वक्ता, जो बोल रहा हो। ३ वाचाल, 
बहुत बात करनेवाला। ४ प्रवोण, होशियार । 
असूड (स°ति०) १ अलुप्तसंत्र, बुद्धिमान, होशि. 
यार, जिसको अक्क गुम न पड़े। २ अकातर, जो 
घबराया न हो। 
असूच (स० त्रि) असूमिव पश्यति भ्रसाविव 
हश्यते वा, अदस्‌-दक्त अथवा हशू-क्‌ूस स्वनास्नः झा 
अन्तादेशरू तो आकारस्य उत्लं 


दस्य मकारः। इसकी 

भांति, ऐसा, इस तरइका, ऐसी शक्ल या किस्म वाला। 
(स्रो° ) अस्रो । 
अमूम्‌, भमूहादेखो। 


असुट्रञ्च अस्ग्ता 


असूटश, भसूहच देखो। , 

असूर (सं० त्रि’) सूछ-किप्‌ सूः सूक्की तस्या 
अभावः असू, असूरस्तस्य कुच्ज्ञादि र। १ असूठ्‌, 
जो बेवकूफ न हो। २ मोइशून्य, जो फरेफता न 
हो। 

झसूते (स'० त्रि) सूछ-त्त छ लोपः, ततो नञ्‌- 
तत्‌। १ अवयवशून्य, आकार-रह्चित, अपरिच्छिन्न, 
परिमाणशून्ध, बेअजो, बेशक्क, बेमिकुदार, जिसकी 
कोई सूरत न रहे। (पु०) २ शिव। 

असूतगुए (स'० पु०) असूतेस्य गुणाः, ६-तत्‌। 
असूते आकाशादिका गुण विशेष, जो खास वस्फ 
बेशक्क आसमान्‌ वगरहमें हो। 

अस्ूतेरजस्‌, अस्रूतेरजस, कुशके कोई पुत्र। यह 
वेदभीके गर्भसे उत्पन्न हुये थे। 

अस्ूति (स० त्रि’) सूछ-त्तिन्‌, ततो नञ्‌-बइब्रो०। 
१ स्रूतिशुन्ध, आकृ्ततिहोन, बेशक्ृ, जिसको कोई 
सूरत न रहे। (पु०) २ विष्णु। ३ गगनादि, 
आससान्‌ वगरह। ( खो० ) ४ आकार वा अवयवका' 
अभाव, शक्ल या अजोको अदम-मोज दगो । 

असूतिमत्‌ (स० त्रिश) स्ूति-मतुप्‌, ततो नज- 
तत्‌। मूतिरहित, बेशक्क । 

असूतिमतो (सं स्त्रोश ) भयूर्तिसत्‌ दैखो। 

असूतिसान्‌ ( स'० घु०) असूर्पिमत्‌ देखो । 

असूल (स'° त्रिश) नास्ति सूलं यस्य, नञ्‌ 
बइग्री?। आदिकारणशून्य, सूलरहित, असलो . 
सबब न रखनेवाला, जिसको जड़ न रहे । 

असूलक (सं० त्रिश) नास्ति सूलं यस्यः कप्‌ 
बहुत्रो०। अमूल देखो। 

असूला (सं० स्रो) अग्निशिखाहत्न, करियारी। 
असूल्य (स० त्रि०) सृल्यरह्िित, क्रयके अयोग्य, 
वेबहा, खुरोदके नाकाबिल, जिसको कोई कीमत 
नरहे। अ 

अस्त (स० त्रि’) च्यते स्म, सज शुद्धो क्त, तती 
नजू ततू। १ अशोधित, अप्रचालित, पाक न किया 
इभा, जो धोया न गया हो। २ अपोड़ित, तकलोफ़. 


CC-0. Jangamwadi Math Colle जिसे नुकसान न पहुंचा हो । 
५. 
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अस्ट्रणाल - सफेद 
खस । ह 
अस्रुत ((सं° त्रिः) सङ. मरणे निष्ठा-क अथवा 
औणादिक तन्‌, ततो नञ-तत्‌। १-जोवित, जिन्दा, 
जो मरा न हो। २ मरणशुन्ध, जो सर न सकता 
हो। ३ सुन्दर, प्रिय, अभिलषित, खुबसूरत, प्यारा, 
पसन्दोदा । (पु० ):8 देवता, फरिश्ता। ५ इन्द्र । 
६ सूये। ७ प्रजापति। ८ आत्मा, रूह। ८ विष्णु । 
१० शिव। ११ धन्वन्तरि। १२ पारद, पारा। 
३ वनसुन्न, उड़द। १४ वाराहो नाम महाकन्द- 
शाक, जुमींकन्द्, सूरन । ( क्लो० ) भावे क्त। १५ जल 
पानो । १६ ससुद्र नवनोतक यज्ञशेष द्रव्य । १७ स्वर 
सोना। १८ ष्ठत, घो। ९८ दुग्ध, दूध। २० अन्न, 
अनाज! २१ खादु द्रव्य, जायकेदार चोज। 
२२ रोगनाशक औषध, बोमारो मिटानेवालो दवा । 
२३ विष, -जुइर। २४ वत्सनाभ,. बच्छनाग। 
२५ धन, दौलत। २६ मुक्ति, निजात। २७ अमरत्व, 
बका। २८ देवगण। . २०. वेकुण्ठ, बिच्चिश्त। 
३० सोमरस। ३१ जदरमोदरा। २२ अयाचित 
दान, बेमांगी बखशिश। २२ भोजन, खुराक। 
` ३४ सिठाई। ३५ भात। ३६ चमत्कार, चसक- 
दसक । ३७ वार और तिथि-घटित योग विशेष। 
३८ वार और नत्षत्र-चटित योग विशेष। २८ माहेन्द्र 
प्रसृति योगके अन्तर्गत योग विशेष । भदवयीग देखी 

४० ब्रह्म. ४१ पौयष, आब-इयात। कहते हैं, 
युधराजके भयसे एथिवोने गोरूप घारण किया था। 
उस समय देवतावॉने इन्द्रको वत्स बनाकर सुवण 
पावमें उसो गोरूपा एथिवोको दूह । उसमें एथिवोके 
स्तनसे अस्त निकला था। पोळे छुवासांके शापसे 
बच्ची अस्त समुद्र॒में जा. गिरा। शेषको देवासुरके 
चोरोदसागर मथनेपर अस्त पुनवार उल्थित इभा 
धा । जोगोंमें ऐसा प्रवाद पड़. गया है, कि. अन्त 

;पौनेखे जरा, सत्य प्रति. कुळ भो नहीं होता । 
यसत यज्ञशेषे खात्‌ पौयषे सलिले ते | (सेदिनी) . 


अस्तक (स'० क्लो० ).. पोयूष, आवइ॑यात। 


( सं० क्लो० ) शेत उशोर, 


असतकर (स'० पु० ) . चन्द्र, चांद, जिस चोजुकों 
किरणमें असत रहे। 
अचख्ठतकल्परस (सं० पु०) धजोर्णाधिकारका रस, 
जो रस:बदइज्‌मोपर दिया जाता हो | ै 
“धगुद्तौ पारदगखी च समानी कञ्चलीछवी । 
. तयोरई' विष' शुद्ध' तत्समं टङ्गयं-सवेत्‌ । 
अङ्गराजद्रवैरमाव्यं तिदिनं यबतः पुनः ॥7 ( रसेन्द्रसारस ग्रह ) 
अस्तकुण्ड (स'० क्लो० ) भ्रस्तपात्र, जिस बरतनसें 
आबचहयात रहे । 
अस्धतकुण्डलो ( स० स्बो० ) १ छन्दोविशेष । चान्ट्रा- 
यणके अन्तमें हरिगोतिकावाले दो पद सिलनेसे 
यइ छन्द बन जाता है। २ वाद्यविशेष, कोई बाजा। 
अद्मृतकेशव ( स ० पु० ) अस्र॒तप्रभाका बनवाया इत्या 
कोई मन्दिर । (राजतरड्वियो ) 


' अस्तार ( स० क्वो०) नौसादर । 


झअसतगति (सं० खरो») छन्दोविशेष। इसके प्रत्येक 
चरणमें एक नगण, एक जगण ; पुनः एक नगण ओर 
अन्तमे गुरु अचर रहेगा । 
अस्टतग्भ ( हिं” पु०) अस्त ब्रह्म गभे अभ्यन्तरे 
यस्य, बहुत्रो। १ जोव, जान। २ ब्रह्मा। ३ निद्रा, 
नोंद। (त्रिश) 8 अग्तपूरित, आव-इयातसे भरा 
जुआ । 
अख्तगुड़िका (सं० स्व्रो० ) अजोण रोगको वटी, जो 
गोलो बदहजुमोपर दो जातो हो। 
५कुर्याइन्धविषव्योपविफलापारद : समेः। 
खङ्गास्वसदि तैस इमावायतवटीं एभाम्‌ ॥” ( रसेद्धचित्तामणि) 
असख्तचिति (स'० खो”) अमरत्व प्रदान करनेवालो 
यज्ञोय इ टका सञ्चय । 
असतन ( सं° त्रि० 
इयातसे पेदा दो । 
असतजटा (सं० स्रो?) असतसिव रोगनाशिनो 
जटा यस्याः, बइंब्रो०। जटामांसो, जटामासो । 
अस्रतजा_ ( स० स्त्रो) इरौतको, इर 
अस्वततरङ्किण्णे _ ( वेः स्को० ) चन्द्रज्योत्‌खा, चांदनो, 
जिस चोजुको लहर आव-यात-जैसो रहे ।. - 


पोयषसे उत्पन्न, जो आव- 


आस्ट॒तकान्दा ( म्स्‌० स्त्रो० ) कन्दुयुड चो), कन्दगुच॥ , ००/लीकिवद ० by ०१.) देखो . न 4. न 


vol. गा ॥8 


७० 


अस्रतत्व (सं° क्वो) अखतस्य भावः त्व। सुलि, 
निज्ञात। 
असतदान ( हिं० पु‘) खाद्यवसु रखनेका पात्रविशेष, 
जिस बरतनमें खानेको चोल रखें। यह ढकनेदार 
रहता है। 
अञ्रतंरोधिति (स ° पु०) अम्चतसिब छप्तिकरो दौघितिः 
किरणो;स्य, बइक्रोश। चन्द्र, चांद, जिस चोजुका 
किरण अरूतको तरह तबोयतको आदा करे । 
अस्तद्युति ( स'० पु०) अ्धतमिव ढप्तिकरौ युति- 
दीसियेस्य, बइत्रा* । चन्द्र, चांद । 
अस्रतट्रव (सं० ल्वि० ) अमृत बरसानेवाला, जिससे 
ग्रस्त टपके । 
अस्तघार (सं° त्रिश) अमृत बह्दानेवाला, जिससे 
अस्त बहे। 
अन्तघारा (सं° स्त्रो० ) अन्तस्य धारा ६-तत्‌। 
१ अच्ठतविस्तार, आब-हयातका फेलाव । २ छन्दो- 
विशेष | इसके प्रथम पादमें आठ और दितोय पादमें 
दश अचर रहते हैं। 
अस्हतधुनि ( हिं० ) अखतध्वनि देखो । 
अमख्तध्वनि (व० स्त्रो, ) छन्दोविशेष । इसमें २४ 
मात्रा और प्रथम एक दोहा लगायेंगे। इसतरह 
यह छः चरण रखता है। फिर प्रत्येक चरणमें तोन- 
तीन यमक पड़े, जिसपर दित्व वर्णका प्रयोग या 
भटका बठेगा। प्रायः इसे वोररसपर हो अधिक 
लिखते हैं । 
अभृतनाद (सं० पु०) अमृतमिव श्राप्यायकः नाद! 
खरो यस्य, बइत्रो० । लष्णयजुवेदान्तग्गत उपनिषद्‌ 
विशेष । 
अमु तनादोपनिषत्‌, अषूतनाद देखो । 
अमृतनालिका ( स'० स्त्रो० ) अमृतस्य खादुरसस्य 


नालोव, ६-तत्‌। १ कपूरनालिका विशेष । २ पक्वान्न- 
विशेष। 


अमृतप (स० पु०) अमृतं ससुद्रमन्यनोद्भूतं पाति 
.रचति चसुरेभ्य:, पा रचणे क। १ विष्णु । समुद्र सत्यन- 
से अमृत निकलनेपर देत्योंने लेना चाहा था। 


अस्तत्व--अस्गतप्राशघत 


देवतावोंके लिये बचाया । इसोलिये विष्णुका नास 
अमृतप अर्थात्‌ अस्ठतके रक्षाकर्ता पड़ा है । 
टु अस्तं पिवति, भ्ररत-पा पाने क। २ देवता, 
जो अस्त पौता हो। (त्रिश) अस्टततुल्य मधु 
प्रभृति पानकता, जो आव-इयात जेसा शद्दद वग्रह 
पोता हो । व 
अस्मुतपच्च (स० पु० ) अस्तस्य सुवणस्य पक्षः, अवि- 
नाशकत्वात्‌ आत्मोय इव। १ अग्नि, आग। अग्नि 
सकल वसुको दग्ध और विनष्ट कर डालता, किन्तु 
खण को कोई हानि नहीं पइंचा सकता ; वरं उसका 
गुणागुण देखा देता है। इसोलिये अग्निको अग्चतपच्च 
कहेंगे। २ खणवत्‌ वणके पत्षसे युक्त पचो, जिस 
चिड़ियेके पर सोने-जेसे चमके । 
झअस्टतप्राशघुत ( सं० क्वो० ) काश प्रति नाना प्रकार 
रोगोंका महोपकारो छत विशेष। चार सेर गायके 
घोको थोड़ी सो इल्दोके साथ मिला और सूच्छा करके 
पन्द्रह दिन रख दे। फिर काथके लिये सुपक्ष आम- 
लकोका रस, भूमिकुप्ाण्डका रस, ऊखका रस, 
वघिया बकरेके मांसका काथ और बकरोका दूध चार 
चार सेर ले। सात सात दिन बाद एक एक वसुको 
घोके साथ पाक करे। | 
` कल्काथं-जोवक,कषभक, वेणाका सूल, जोवन्ती, 
सोंठ, शठो, शालपर्णी, चक्रकुल्या, माषपर्णी, सुद्रपणों, 
मेद, महामेद, कडगेल, क्षोरकाकोलो, कण्टकारी, 
घडतो, खेतएनणेवा, रक्षपुनणेवा, ज्येष्ठोमधु, कोंचका 
वौज, शतसूल, नचि, परुषफल, ब्राह्मणयछ्ठिका मूल, 
सुनक, सिंघाड़ा, भूम्यामलको, भूमिकुष्माण्ड, पीपल, 
बहैड़ा, कुलके वोजका गूदा, अखरोट, बादाम, 
पिण्डखजूर, फालसा--प्रत्येक दो दो तोला रहे । 
पाक सिद्द हो जाने पर कल्कद्रव्य छानकर शोतल 
हतम स्च दो सेर, चोनी सवा छः सेर ; मरोचचूणं, 
दारुचोनौचूण, बड़ो इलायचोका चूण, तेजपत्र चूण 
और नागकेशरका फल प्रत्येक आधा आधा पल 
लेकर एक साथ मिला दे । 
“नोवकष भकौ वोरां जौवन्तों नागर' शटोम्‌ । 


किन्तु विष्णुने मोचषिनोसूति बना उदी गत 
८ उस भमतको 0. Dion तिमद काकोस्यो दे निद्ग्घिकाम्‌ || 


अस्रृतप्रा शष्ठत--अस्रतप्राशावलेह 


पुनणंवे दै सध॒कसात्मगुप्तां शतावरीम्‌ । 

ऋद्धि पद्षकं भागों' रूचौकां हतों तथा ॥ 
अङ्ाटकमामलकों पयस्यां पिप्पलों वलाम्‌ । 
बइराचोड़वातादखज राभिषुका च ॥ 

फलानि चँवमःदौनि कल्कान्‌ कुर्वीत काषि कान्‌। 
घावोफलविदारोच्षुकागमांसरमान्‌ पयः १ 

दत्वा प्रस्थान्मितान्‌ भागान्‌ ठतप्रस्थं विपाचयेत्‌ । 
प्रति मधन: शोते शकराड तुलां तया ॥ 

पदा कञ्च मरिचत्वगेलापवकेशरस्‌ । 

विनौय च्‌ णंथेततवयह्लिद्यन्याब्रां ययावलम्‌ ॥ 
अस्तप्राश इत्ये प नराणामरतोपसः । 

सुराष्रतमयं पथ्यः चौरमांसरसाशिनः ॥ 
नचशुक्रचतच्ोोणदुव लव्याधिपीडितान्‌ । 
खौप्रसक्कानकुशलान्‌ खरहोनांच ह इयेत्‌॥ ` 
कासाहिक्काच्वरश्रासदा हटप्णासपित्तनुत्‌ । 

पुबदो हद्चि.-.---दाहशूलचयापद्द: ॥” ( प्रयोगाम त) 


प्रकारान्तर--गायका घो ४ सेर लाये। क्वाथाथं 
बधिया बकरेका सांस १२॥ सेर, ६४ सेर जलमें सिद 
करे। जब १६ सेर रद्द जाय, तव उतार ले; अश्वगन्धा 
क्ञाथाथे . ऐसा है,--बकरौका दूध १६ सेर मंगाये। 
सात सात दिन बाद एक एक द्रव्य तके साथ पाक 
करे! कल्कार्थ खेत खरेटाका सूल, गेहूँ, अश्वगन्धा, 
शुलख, गोक्षुर, कशेरु, त्रिकटु, धनिया, तालाङुर, 
त्रिफला, मुगनाभि, कोंचका वोज, मेद, महामेद, 
'केऊको रखो जड़, जोवक, क्रषभक, शठो, दारुदरिद्रा, 
प्रियङ्ग, मच्चिष्ठा, तगरपादुका, तालोग्रपत्र, इलायचो, 
तेजपत्र, दारचोनो, नागकेकर, जातोपुष्प, रेणक, 
सरलकाष्ट, जैत्रो, छोटो इलायचों, उत्पल, अनन्त मूल, 
तेलाकुचाका सूल, जांवन्तो, ऋषि, ठचि, उडुस्बर 
प्रत्येक दो दो तोला डाले। पाक सिद्द दो जाने पर 
कल्क द्रव्यको छानकर शीतल एतमनें एक सेर चोनो 
'सिला-दे। मात्रा दो तीला होगो | 

यह सब घो थोड़े गमे दूधके साथ सेवन करना 
'पड़ता है। इससे सब तरइके कासरोग, ध्वजभङ्ग, 
देडिक दुबेलता आदि नष्ट हो जाते, शरोर पुष्ट अर 
बुददिको तेजोहचि होतो है। फिर कलेवर कन्दपकौ 
..तरद्द चो जाता हे । 


७२१ 


“क्ाग्मांस' बलाच्च व वानिगखां तथे व च। 
जलद्रोणे विपक्तव्यं कुर्यात्‌ पादावशैषितस्‌ ॥ 
इतप्रस्थं पचेत्तेन अजाचौर' चतुगु णम्‌ । 
सूच्छ नाथ प्रदातवा' कुडुसञ्च दिकाषि कम्‌ ॥ 
बलासुलब्च गोधूम चाञ्चगन्धा तयादता । 
गोच्चरञ्च कशेरुद्य विकट,य सधान्धकः ॥ 
तालाड' रखे फलच कस्तुरीवीजवानरी । 
से दे दै च तथा कुछ जीवकर्ष भको शटो ॥ 
दार्वी' प्रियङ्ग, नेख्िष्ठा नत' तालौशपवकम्‌ । 
एलापवलच' नाग' जातौकुपुमरेणकम्‌ ॥ 
सरल' जातिकोषद्च सूक लोतृपलसारिव । 

सूल' विल्दर जौवन्ती ऋद्धिदद्दों उडुस्दरम्‌ ॥ 
प्रत्ये क' कष सावन्त पेषयित्वा विनिचिपेत्‌ । 
बस्त्रपूते सुशौते च सितां/दद्याच्छरावकस्‌ ॥” ( मेषज्यरवावली ) 


यह अमृतप्राश घ्वजमङ्काधिकारपर दिया 
जाता है । 


असृतप्राशावलेद् ( सं० पु० ) राजयच्झाका अवलेइ, 


जो ढीला पाक चयरोगपर दिया जाता हो। 


“दौर. घाती च मन्निष्ठा चोरिणाच तथा रस: । 
पचेत्‌ समेछ तप्रख' मधरः कष स्मित: ॥ 
द्वाचादिचन्दनोशीरः शकरोतृपलपश केः । 
मधककुसुमानन्ता काग्मरौटणस'ज्ञके: ॥ 
प्रस्थाद्च मधुन: शौते शकराईतुलां तथा । 
पलाचि कांय स'च्‌ ण्य त्वगेलापवकेशरान्‌ ॥ 
विनौय तव स'लिद्यान्‌सावां नित्यं सुयन्त्रितः । 
अदतप्राशमित्यो वढ्बिम्याँ परिकोतिवस्‌ ॥” ( भावप्रकाश मध्यमाय ) 


काइगेल, चोरकाङ्वोल, धात्रो, मक्तिष्ठा यह सब 
द्रव्य एक एक पेसे भर ओर वट, अत्य, उदुस्बर, 
पाकर इन हक्षोंको त्वच्‌ (छाल) एक एक पेसे भर 
डून सब वसुवॉका काथ बनाकर फिर सुनकका, किश- 
मिथ, चन्दन, खस, नोलकमल, पझकाठ, सुलइटो, 
लोंग, भनन्तसूल, काश्मरो गन्धढण इन द्व्योंका 
कल्क तैयार करके चार सेर घुतमें पाक करना होता 
है। पाक सिदद दो जाने पर दो सेर मधु ( ग्रहट्‌ ) 
दो सेर चोनी, तथा दालचोनो एलायचो छोटो, तेजः 
पत्र, केशर इन वस्तुवाँका प्रत्येक आधा आधा पल 


०. 
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चर सिलाना चाहिये। इसका नास अद्धतम्ागावले 


ड्र अस्हतफल--अस्रतभल्लांतकावलेह 


है। इसको प्रतिदिन सेवन करनेसे राजरच्झारोग 
निसूल चो जाता है। | 
असृतफल ( सं० क्ली ) अमृतमिव स्ताढु ह 
मध्यपदलोपी कमंघा०। १ रुचिफल, नास्पातो। 
“गुरु बातप्न' खाइन रुचिकृत्‌ शक्रळचच ।” ( मदनपाल ) 
“दतस्य फल' धातुवध क॑ मधुर' गुरु । 
रुचच्चाद्भ' वातहर' विदोषख़ च शामकस्‌॥" (देदकनिवस्ट, ) 
( पु० ) अमुतमिव फलं यस्म, बहुब्रौ० । 
२ परवल। ३ पारद, पारा । 8 वद्दिनामक औषध । 
५ घातौहच्त, आंवलेका पेड़ । 
भ्रमृतफला (सं० खौ०) १ दाचा, दाख। २ किश- 
समिश। ३ चामलको, चांवला। ४ लघुखजरो, 
खिद्नो । 
अमृतबन्धु॒ (सं पु०) अमृतस्य बखुः सोदरः एक 
समुद्रोत्मन्नवात्‌। १ चन्द्र, चाद। २ अश्व, घोड़ा 
चन्द्र और अश्व दोनो समुद्रसे अमृतके साथ पदा 
होनेसे अमृतबन्धु कहाते हैं। ३ देवता, फ्रिश्ता। 
अन्टतवाज़ार (पूर्वनाम मागुरा )- बङ्गालकै .यशोर 
जिलेका एक गांव। इस ग्रासके जसोन्टार खर्गीय 
शिशिरकुमार घोष और उनके भाइयॉने इसे अपनो 
माता अम्ठतसयोके नाम पर बसाया था। अच्ठतबाजार 
झचा० २३९ ८ उ० और द्राघि० ८८९ ६ पू० पर अव- 
स्थित है। पहले यहां १८६८ इई०में बड्गलियोंका 
सुप्रसिद्ध अंगरेजो साप्ताहिक समाचारपत्र असतः 
बाजारपत्रिका छपते रहा। अब वह कलकत्तेसे 
देनिक रुपम निकलता है। | 
अमृतबान ( हिं० पु० ) रौगुनो बरतन, जो मशैकी 
इंडो लाइके रौगुनसे बनतो हो। इसमें गुलकन्द, 
सुरव्या, अचार, घो, मक्खन वगरद रखा जाता है । 
अमृतभज्ञातकघृत, (सं० क्वो० ) भिलावे प्रसति ट्रव्य- 
दा प्रस्तुत कुष्ठादि रोगका उपयोगो घुत- 
विशेष । आठ सेर सुपक्क भिलावॅको टको सखीने 
. डालकर एक दूसरो इटसे अच्छी 


घिसना अच्छो तरह हो जानेपर टोकरो अथवा 

बरतनमें रखकर जलसे बारबार धोये। फिर धूपमें 
सुखाकर सब भिलावेंको सरोतेसे दो दो टुकड़े कर 
डाले। उसके बाद ६४ सेर जलमें सिद्ध करे; 
जब १६ सेर रद्द जाय, तब उतार ले। ठणा दो 
जानेपर उस क्वाथकी छानकर ८ सेर गायक ढूधके 
साथ सिद्ध करे । दो सेर रह जानेपर उतारकर 
चोरका अंश छानकर बाको काधको ८ सेर गायके 
घोके साथ पाक करे। पाक शेष हो जानेपर 
उतार कर रख देश जब ठण्ढा हो जाय, तब 
४ सेर साफ़ चोनो मिलाकर अच्छी तरह दिला दे। 
इसको मात्रा -१ तोलासे १॥ तोलातक वा उससे भो 
अधिक होगो। थोडेसे दूधमें मिलाकर सेवन करे । 
इससे रराव खून साफ होता और शरोर बलिष्ठ पड़ 
जाता है। 
असृतभल्लातकावलेह ( सं° पु) कुष्ठाधिकारका 
अवलेह, जो ढोला पाक कोढ़पर खिलाया जाता झो । 
अदतभज्ञातक्त देखो। इसको इसतरह बनाते हैं,-- 

'भन्नातकप्रस्थयुग' छिला द्रोणजले चिपेत्‌ । 

प्रस्थद्वयं गुडूच्याय चुण' तत्रान्मसि चिपेत्‌ ॥ 

|शरावमावक' सर्पिः दुग्ध' खादाढ़क' तथा। 

सिवां प्रस्थमितां दद्यातृप्रस्थाध ' साचिक' चिपेत्‌ ॥ 

सर्वाण्यकत भाण्डे तु पचेनुदप्रिना शनेः । 

सबंद्रवे घनौसूते पावकादवतारयेत्‌ ॥ 

ततर चेप्याणि चू शानि बृमो विश्वविषासता; । 


वाकुचौ चाथ ददन्नः पिचुमदों इरीतकौ ॥ 

अक्षी घावी च सञ्चिषा मरिच' नागर' कणा । 

यमानौ सं रूव' सुस्त' त्वगेला नागकेशरम्‌ ॥ 

पपेट' पवक' वानझुशौर' चन्दन' तथा | 

गोचर च वौनानि कच्‌ र रक्षचन्ट नम्‌ | 

एथक्‌ पलाध सानानां च णंमेषामिह चिपेत्‌ । 

पलमावमिद' प्रात: ससग्रौयाज्चतेन हि ॥” (भावप्रकाश-सब्यभांग ): 


दो पसेरो यानो १० सेर भिलावेंको त्वचा निकाल" 


तरह घिसे। | कर १) सन यानो ४० सेर पानौन ड उसी 

म E [ ले. धीर उसी 
[ र खूब सावधान रहे। _ दायम लुबाब | जलमें दो पसेरो (१०) शुड्चोको कूटकर छोड़ दे।' 
CS गइन कण्हु निकल भा सकते हैं, फिर | फिर १-सेर घृत, घाधा सन ( र) दूध १-पसेरो 
सारा शरोर भो फल जातां है। ` के जो मर 
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(२४ सेर) गढ: 


अम्तभज्ञातकौ---अम्हतयोग .9३ 


मिला इन सब द्रव्योको. एक पात्रमें रख शनेः शने; 
भौमी आंचसे पकाना चाचिये। जब सब द्रव्य मिल 
कर एक हो जाय, तब विषा, गुड्चो, वाकुचो, 
ददुन्न, निग्बको त्वचा, इर, बडेरा, आंवला, मब्चिष, 
कालौ मिच, नागरमोथा, कणा, यमाइन, सेन्धव, 
सुस्ता, दालचोनी, इलायचो, नागकेशर, पपेट, तेजपत्र, 
बाल अथवा जटामांसो--खस्‌, चन्दन, इन सब 
वस्तुवोंका एथक्‌ पथक्‌ आधा आधा पल चूर्ण 
सिलाना होता है। इसको अस्टतभल्लातक कहते 
हैं। प्रतिदिन जलके साथ एकपल मात्रा खानेसे 
सब प्रकारका कीढ निल होता है। 
अमुतभल्लातको ( सं° स्त्रो० ) रसायनका योगः 
विशेष! पका हुआ जितना भिलावां हो, उतना 
हो दैटका चूण मिलाकर अच्छोतर रगड़ कर 
जलसे धोकर इवामें सुखाना चाहिये। फिर सूखे 
हुये भिलावैंको छोलकर एथक्‌ कर चांगुण जलमें 
पाक करे। जब चौथाई शेष रहे, तव उतार कर 
फिर बराबर दूधमें पाक करे। जब चौधाई शेष हो, 
तब पुनः उतार कर शोतल हो जानेपर तुल्य घुतमें 
पाक करे। जब पाक सिद्द छो जाय, तब सब 
द्रव्यसे आधी चोनो मिलाके खूब मथ ( घोंट )के एक 
पात्रमें रखके ७ दिनतक रहने दे। फिर इसे कार्यमें 
लाना चाहिये। दुसरो इसतरह बनायेंगे-- 
पकेड्ये-भिलावेंको दिधा विदोण कर चौगुण जलमें 
पाक करके चतुर्थांश शेष रहने पर उतार कर पुनः 
चतुशु ण दूधमें पाक करके पुनः तुल्य घुतमें पाक 
करना चाहिये, जब गाढ़ा हो जाय,तब १६ पल मिश्र 
या चौनो मिलाकर किसी पात्रमें ७ दिनतक रख 
छोड़ना[चाहिये। पश्चात्‌ इसे सेवन करना होता है। 
अमुतसुज, (सं° घुः) अमृतं भुड्जे ; अमुत-सुजः 
क्किप्‌, ६-तत्‌। १ देवता, फरिश्ता। (त्रिः) 
अमुतमयाचितं यज्ञशिष्टान्नं वा सुड्कते। अयाचित 
अथच अन्य-कळ क यदाहेतु आनोत वसुका भक्षक, 
यज्ञके शेषान्नका भोक्ता, वेमांगो और इज्जुतसे लायो 
हयी . चौजको खानेवाला, जो यज्ञका बचा दु 
अन्न खाता हो | 
Vo. IL. 79 


अमृतभू (सं० त्रिः) जन्ममरणशून्य, जो न तो 


पैदा होता और न मरता हो । 
अमुतमव्ज्रो (स० स्रः) १ गोरक्षदुग्धोक्षप, 
गोरखसुण्डो। २ सासान्यज्वरका रस विशेष, 


मामुलो वुखारपर दिया जानेवाला कोई रस। इसे 
खांसोपर भो ढे और मात्रा दो या तोन गुच्छ 
रखेंगे । 
" “ङ्ग ल' मरिच' टड्ग' पिप्पलौं विषसेव च। 
जातोकोष' सम' सर्व' जन्बोराब्रिविमद येत्‌ ॥” ( रसेन्द्रसारसंग्रह ) 
डिङ्ग, मरिच, पिप्पल, विष, जयित्रौ यह सब वस्तु 
सम भाग कूटकर नोवुके रसमें घोंटना होता है। 
अस तसण्ड,र (सं° पु०) परिणासशूलका रस 
विशेष, पेटके ददेको कोई दवा। इसे इसतरह 
बनायें गे,-- 
“मण्छुरख पलान्बौ शतावर्यां रस तथा। 
चौराज्य' दघि प्रत्य क॑ पिशा चतुःपल' पचे त्‌ ॥” ( रसरबाकर ) 
शद्दलोद्दा ८ पल शतावरो का रस, दूध, घृत, 
दधि, यह सब प्रत्येक चार चार पल एक साथ 
पचाना होता है। 
झब्टतमति (स० खो» ) अम्झतगति नामक छन्दो- 
विशेष । 
झास्टतमन्य (स'° पु) दुग्धादिपरिगोलित सन्य, 
दूध वगेरइका सथा जाना । 
झस॒तसन्यन ( स॑° क्वो० ). अन,तमन्य देखो! 
अस्तसमय (स° त्रिशः) १ असर, न मरनेवाला 
२ अस्टतसे परिपूण, जिसमें आब-इयात भरा रहे । 
अस्टतमहल (° स्त्रो० ) मदिसूर प्रान्तकौ कोई 
भेंस। - 
अस्हतमालिनो (सं० क्वो०) दुगा देवो । 
असतयोग (स ० पु°) अस्तनासा योगः, मध्य- 
पदलोपो बइब्रोश। वार और नचत्र या वार और 
तिथि घटित योग विशेष। रवि एवं सोमवारको 
पूर्णा, सङ्गलवारको भद्रा, बुध एवं शनिवारको नन्दा, 
वच्स्मतिवारकों जया और शुक्रवारको रिक्षा तिथिः 
होनेसे तिष्याख्तयोग कद्दायेगा। फिर रविवारको 
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७8 अमतरश्मि--अम्ठतवा का 


' वारको अनुराधा, हइखतिवारको पुष्या, शक्रवारको 
रेवतो और शनिवारको रोहिणो पड़नेसे नचत्रारूत- 
योग होता है। इस योगमें भद्रा, व्यतोपात प्रथतिका 
अशभ प्रभाव न पड़ेगा। | 
“द्निकरकरयुक्ता; सोससौम्ये न वापि 
तुरगसहितभौसः सोमपुतोऽनुराधा । 
सुरगुरुरपि पुष्य रेवती शक्रवारे 
दिनकरसुतयुक्ता रोहिणो सौख्यहैत्‌; ॥” ( अतिस हिता ) 
अरूतरश्मि (स० पु० ) चन्द्र, चांद। 
अमृतरस (स'० पु०) अमृतस्य रस इव रसो यस्य, 
सध्यपदलोपो बइब्रो?। १ अमृत-जेसा सुखादु वस्तु, 
जो चोज अआबद्यातको तर जायकेदार हो। 
अस््तस्य रसः सारः, ६-तत्‌। २ सुधारस, अक्‌, 
आवचयात। असतं निर्वाण रस इव यस्य बचुब्रो०। 
३ परमात्मा । 
अद्धतरसा (सं० स्त्रो) अद्धतस्थ रस इव रसो 
यस्या; मध्यपदलोपौ बइब्नो* । कपिला द्राचा, 
काला अङ्गर। 
अमृतलता ( सं० स्त्री? ) अस्ता चासौ लता चेति; 
कंधा ; पूनपदस्य पु'वद्भावः । गुडचो, शुचं । 
भ्रमृतलताद्घृत (सं० क्ली) पाण्टुरोगके अधि- 
कारका घृतविशेष, जो चो यरकान्‌ या कंवल बाईपर 
दिया जाता हो। 
“अमुतलतारसकल्क' प्रसाधितं तुरगविद्िषः मरि । 
चौर' चतुगु णमेतहितरेच्च हलौमका्तभ्यः ॥ ” (भावप्रकाश मध्यभाग) 
गुड़ चौका रसकल्क, संस का घृत और चौशुणा 
दूध एकत्र मिलाकर इलोमक रोगसे पोडित मनुष्यको 
देना चाहिये। यह औषध गोत्र गुण दिखानेवाला है। 
अमृतलतिका, अखवलता देखो । 
अरूतलोक (स० पु०) सगे, बिहिश्ठ। 
अख्रतवटक (स० पु०) श्रद्धतका लष्ड, लो लड्ड 
खानेसे अख्सको तरह गुण करता हो। इसे सक्षि 
पातातिसार पर देते हैं। 
अद्धतवटो (स'° स्त्रो० ) अग्निमान्द्यका रसविशेष, 
जो रस भूख न लगनेपर खिलाया जाता छो । 
“अमतवराटकामरिचेः दिपश्चनवभागिकेः क्रमशः ।” ( सेषन्यरवावलौ ) 


२ तोले विष, ५ तौले कड़ि और“ तोले मरिचको 
कूट'पोस मठर-जेसो गोलो बनाना चाहिये । 
झमृतवपु, भबव्तवपुस्‌ देखो । 
सस्तवपुस. ( स'० पु० ) अस्तमयं अस्तेन वचि तं 
वा वपुः शरोरं यस्य, मध्यपदलोपौ बइब्रो। चन्द्र, 
चंद। सूयं अपने किरण द्वारा चन्द्रमें सुधारूप 
अस्त पट चाता, इसोसे छष्णपचके बाद चन्द्र बढ़ा 
करता है। कहा जाता कि चन्द्रका शरोर भ्रव्शत सय 
है। वह अपने देइकी अस्तमय शोतल जलोय कणा 
द्वारा उड्चिट्गणको बढ़ाया करता है। अविनश्वर 
परमात्मा और विष्णुको भो अस्तवपुः कहेंगे । 
अञ्तवतिका (स° स्त्रो०) अस्थतको वर्तिका। 
यह औषध सत्यच्ज्ञयतन्त्में लिखा हे--त्रिकट, 
त्रिफला, ब्राह्मो, गुड़ चो, चित्रक, नागकेशर, शुण्ठी 
सुङ्गराज, निगु ण्डो, हरिद्रा, दारुहरिद्रा, शक्रासन, 
त्वक्‌ एला, गाम्भारोत्वक्‌, विड़इः और वचका दो-दो 
पल चूण पचास पल कामरूपदेशोय शुडमें,.सिंला 
३६० बत्तो बनाते हैं। एक बच्ची भोजनसे पहले 
या सन्धप्राको शोतल जलके साथ खाना चाहिये. 
इसके सेवनसे शरोरका समग्र रोग दूर हो जाता है। 
श्स्तवष (स'० पु०) सुधाहष्टि, अआव-इयातको 
बारिश । 
अस्टतवज्ञरो ( सं° स्त्री ) १ गुड़ चौ, गुचं। २ बडो 
पोय । 
अस्ृतवलिका अखतवस्नौ देखो। 
अस्टतवज्लो ( स'« स्त्रो० ) अस्हतावज्ञी लता, कमेधा० । 
चित्रकूटप्रसिद्ष गुड़चो, चित्रकूटको मशहूर शुचं। 
इसके गुण लिखा है,-- 
“अतस च वललौ सा हितकारो विषापहा । 
किचित्तिक्ता जराव्याधिइरी कुष्ठामनाशिनो । 
कामलब्रणशोधप्तो ऋषिभिः परिकौर्तिता ॥” ( दैदाकनिघर्ट, ) 
अमृतवज्ञोको ऋषियोंको हितकारो, विषापहा, 
किच्चित्तिज्ा, जराव्याधिइरो, कुष्ठामनाशिनो, और 
कामलत्रण-शोथप्नी बताया है। 


धमृतवाका ( सं० स्त्रो० ) पक्षोविशेष, किसी किस्मको 


चिड़िया । 
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अस्टतविन्द्रपनिषट्‌-अस्टतसर 


-अमृतविन्दूपनिषद्‌-अथवंवेदका उपनिषत्विशेष । 

अमरुतसयाव (स० क्वो?) अस्टतमिव संयावम्‌, 
मध्यपदलोपी कर्मधा। छतपक्क यवचुण प्रस्तुत 
पक्कान्न-विशेष, यवके आटेका धोमें पकाकर बनाया 
हुआ भोजन। इसके प्रसुत करनेकी प्रणालौ यह 
है,-पद्दले यवका चूणे घुतमें पकाकर नये पात्रमे 
रख लेना चाहिये। फिर उसमें कालोमिचे, चोनो 
और कपूर मिलायेंगे। यद . विलक्षण सुखादु और 
पित्तन्न होता है । 

-अमुतसङ्घम (स० पुः) खपेरिका, खपरिया। 
अमृतसच्छौवनी ( स॑° स्त्रो ° ) गोरचदुग्धो नामक्षुप, 
गोरखमुण्डौ । 

अमृतसवा (स॑° स्वो) अमृता इव सम्भवति, 
सम्‌-भू-अच्‌। गुड्चो, शुचं । 

-झस्रुतसर--१ पन्जाबका एक डिविजुन या कमिशनरो । 


यह कमिशनरो अचा० ३१" १० एवं ३३९ ५० ३० £ 
८4 


उ० और द्राचि० ७४° १४८४५ तथा ७५" ४४ २० 
पू*्के मध्य अवस्थित है। इसका चञेत्रफल ५२५४ 


वगंमोल निकलेगा । 
२ पच्ज्ञाब प्रान्तका एक जिला । यह जिला अक्षा० 


३१" १० एवं ३२० १३ ड० और ट्राधि० ७४" २४” 


तथा ७५° २७ पू०के बोच पड़ता है। इसका चेत्र- 
फल १५७४ वगेमोल लगेगा। जिलेसे उत्तर-पश्चिम 
रावी नदी बद्दतो, जो इसे स्यालकोट जिलेसे अलग 
करतो है। अभ्टतसरके उत्तर-पूव गुरुदासपुर जिला 
आता है। दक्षिण-पूर्व व्यास नदी इसे कपूरथला राज्यसे 
पृथक्‌ करतो है। इसके दक्षिण-पश्चिम लाहोर ज़िला 
लगता है। 

३ पच्छाबवाले अस्चतसर जिलेकी एक तहसील । 


` यह तद्सील प्रचा० ३१९ ९८ १५ एवं ३१९ ४१ 
>“ ७, ०” ४ 
७०, और द्राघि० ७४° ४४ ३० “तथा ७५° २६ १४ 


पू०के मध्य लगती है। इसका क्षेत्रफल ५९० वर्ग 
मोल पड़ेगा । 

४ पच्चाबर्म सिखोंका प्रधान पवित्र खान। यह 
'नगर लाइोरसे १६ कोस दूर, अचा०.२१ ३७ १४ उ० 
और द्राधि० ७४९४४ पू० पर अवस्थित,तथा बाणिज्य- 


° 


के लिये विशेष प्रसिद्द है। इमलोग काशो, हन्टावन 
आदि तीथेखानांको जिस तरह भक्ति करते हैं, 
मसलमान जिस तरच सक्काको पवित्र समभते हैं, 
बौद्चोके लिये बोधगया जिस भांति पुस्चचेत्र दै 
और यहूदी तथा दैसायियाँके लिये जरूसेलम 
जैसी पवित्र भूमि है, सिखोंको दृष्टिमें अन्टतसर 
भी ठोक वैसा छो है। यहां चय्रतसर नामक 
एक बड़ा भारो सरोवर है, इसोसे सिख लोग इस 
नगरको सी “अन्टतसर” कइते है । 

चार सौ वर्ष पहले यहां एक छोटेसे गांवके सिवा 
और कुछ भो न था। उस वक्त लोग इसे बाजार 
काइते थे। पोछे अकबर बादशाद्दके राजत्वकाल 
सन्‌ १५७४ ई०में सिखोंके चतुथे गुरु रामदाससि इने 
वतेसान सरोवरको खुदवाकर उसको चारो चोर छोटे 
छोटे मन्दिर बनवा दिये। उस समय इस नगरका 
नाम रामदासपुर इआ। अन्तमें गुरु रामदासके 
सन्तान अर्जून सि'इने यहां सिखोंको राजघानो 
प्रतिष्ठित करके इसका नाम “अस्टतसर' रख दिया । 
बडो नाम अबतक चला आता है । यहां सिख, हिन्दू 
और सुसलसान सभो लोग वास करते हैं । सव समेत 
लोकस'ख्या प्रायः डेढ़ लाख होगौ । 

असतसरकी चारो ओर गइरपनाइ बनो दुद है। 
उसमें तेरह फाटक हैं। पहले इसको चारो ओर 
खाई रहो। इसके अतिरिक्त आक्रमण से नगरको 
रक्षा करनेके निमित्त सिखोंने यहां किला भो बन- 
वाया था । परन्तु अब वह किला नहों रहा और उत्तर 
ओर किलेकी खाई भौ भर दो गई है। सन्‌ १८०० 
इनमें महाराज रणजित्‌ सिंहने गोविन्दगढ़ नामक 
परिखाबैछित एक दुगं बनवाया था ; केवल वची अब 
तक खड़ा है। 

सन्‌ १७६२ इे०में अद्सदशाइहके पत्र तेसुरमे 
अम्मृतसरकै प्रधान-प्रधान सन्दिरोंको तोड़ डाला था! 
सिखोंने उन्हों मन्दिरॉको फिर वनवायां। उसके 
बाद अचमदशाइने खयं आकर नये मन्दिरॉको 
फिर तोड़वा दिया । परन्तु केवल मन्दिरोंको हो तोड़ 


कर उनके सनका चोभ न मिटा था। उन सब देवा- 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ह्‌ 


लयोंके ऊपर गोद्दत्या करके उन्होंने खानको अपवित्र 
भो कर दिया। उसो समय अम्ठतसरमें जगह-जगह 
मसजिदें भो बनवायो गई थों। अहमदशाहके चले 
जाने पर उन मसजिदांको तोड़कर सिखलोग 
वहां सुझर काटने लगे अन्तमें वतमान मन्दिर 
बना । 
झअरूतसर बड़ा भारो सरोवर है । क्या ग्रोष् और 
क्या वर्षो बारहो महोने उसमें जल भरा रहता है। 
सरोवरके ठोक वचखलपर सिखोंका देवालय है। 
यहां रात दिन सिखोंके ग्रन्यसादबका पाठ हुआ 
करता है। सरोवरको चारो ओर राजा, राजसन्तो, 
प्रधान प्रधान सरदार एवं ग्रन्यान्य घनाब्यांकौ अट्टा- 


लिकाये सुशोभित हैं। 


सिंइदारसे प्रवेश करनेपर सामने अकालियों 
भुङ्ग' प्रासाद दिखाई देता है। यहां सिख गुरु ग्रॉके 
अ शस्त्र रखे इए हैं। यहां अनेक गाने बजानेवाले 
बेठे रइते हैं। प्रतिदिन धार्मिक गोत गानैके लिये 


का 


साहब विराजमान हैं। पुरोहित लोग पुष्पादि द्वारा 
प्रतिदिन ग्रन्य साहवकी पूजा करते हैं। सब मिला- 
कर सिखोंके दश गुरु हैं-- 


2 अङ्गट्‌, 
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अस्ट॒तसर 


अस्ृतसरके इस मन्द्रिका नाम दरबार साइब” 
है। यह सफेद परका बना इआ है। देखनम्ें 
बहुत बड़ा नहीं है। मन्दिरका गुग्बद ताँवेके पत्रका 
है, उसपर सोनेका पानो चढा है। इसीसे लोग 
इसे सुवणमन्दिर कहते हैं। सोनेके पानो चढ़ाने 
में महाराज रणजित्‌ने बहुत धन व्यय किया था।' 
_ इसके अतिरिक्त सिखोंने जहांगौर प्रति बादशाह्ोंको 
कब्रोंसे बइमूल्य प्रस्तरादि लाकर भीतर लगा दिये 
हैं। सरोवरके किनारे किनारे सफ द पत्थर लगा 
इआ है। घाटसे मन्द्रिमें जानेके लिये सफेद प्रका 
सुन्दर पथ बना है। मन्द्रिको चारो ओर बरामदा 


है। प्रायः पांच सौ अकालो पुरोहित इस देवा- 
लयको परिचर्यामे नियुक्ष हैं। 


| [se श SF 


i 


॥॥ 


दरवारपादव 


रामदास, अलु न, हरगोविन्द, इरराय,इरक्कष्ण, तेज- 


बहादुर और गुरु गोविन्द सिंह । ग्रन्यसाइबावा आदि 
अन्य नानकका रचा इआ .है।- देवालयमें जाकर 


जौ | भक्तिपूवक नने 
हो वे लोग नियुज्ञ हैं। सन्दिरके भीतर प्रवि | पूवक ग्रन्यसाइबको प्रणाम करनेसे पुरोहित लोग 


दशंकोंको एक एक आशोव दालक फूल देते हैं। 
सन्द्रिको चारो ओर कहीं यात्री लोग स्नान करते 

हैं ; कहो साधु संन्यासो बैठे दिखाई देते हैं; कही 

जालिशानती बरडकर०सिद्षा लोग घमं पुस्तकको . नकल 


Sorat 


अस्टृतसर--अस्टृतहरोतको 


करते हैं ; कहीं दुकान दार कपड़े, कंघो और लोहके 
अलङ्कार आदि नाना प्रकार वसु बेचते हैं। सरो- 
वरकी पूवे ओर दो बड़े बड़े स्तन्भ हैं। उनके ऊपर 
जानेसे चारो ओरका दृश्य अति मनोहर दिखाई देता 
है। “बाबा अतल” नामको एक सभा है, उसको 
गठनप्रणालो बहुत हो विचित्र है। बाबा अतलको 
बगलमें कौलसर है। गुरुगोविन्द सिंहको स्त्रोका 
नाम कौल था; वे वल्या थीं । उग्होंके नामसे कोल- 
सर प्रतिष्ठित है । मन्द्रिमें जानेकै पडले यात्रो इसो 
सरोवरमें जान करते हें । सरोवर किनारिके सुरम्य 
- वक्षांको शाखायें जलपर सुको इई हें । उनपर 
सैकड़ों पंखदार गिलइरो भला करतो हैं। 
एक दचके नोचे सुनइला तास्त्रफलक है। गुरु- 
गोविन्द सिंह किस तरह अपनो पल्लो कोलको 


लाचोरसे ले आये थे, इस तास्त्रफलकपर उसो 


समयका दृश्य खुदा हुआ है। अच्टतसरका 'सन्तोष- 
सर” भो अति मनोइर स्यान हैं। . 

अच्तसरसे सात कोस दक्षिण “तरण-तारण' 
नामक और एक प्रसिद्द खान है। वहां भो एक 
युष्पसरोवर है। वह प्रायः ४८४ चाथ लम्बा, ४८० 
हाथ चौड़ा और चारो ओर पल्रसे बंधा इच्या 
है। महाराज रणजित्‌ सिंहकै पौत्र नवनिष्ाल 
सिने सरोवरके इशानकोणपर एक स्तम्भ बनवा 
दिया था। वच अब तक विद्यमान है। उसके 
किनारे कोटरी लोग रते और नित्य एष्पसरोवरमें 
स्नान करते हैं। शुरु अज्ञ नसि हके शायद कुष्ठरोग 
था। वी इस सरोवरकी प्रतिष्ठा कर गये हैं। 
कहते हैं, कि व्याधिग्रस्त लोग तेरकर इस सरोवरके 
पार जानेसे नोरोग हो जाते हैं। प्रति सास 
क्ष्णपक्तकी त्रयोदशोको वहां अमावस्या नामका 
मेला लगता है। भेलेके दिन यात्री लोग आकर 
तरणतारणकें जलमें खान और सरोवरको प्रदक्षिण 
करते हैं। मेलेमें द्रव्यादिका क्रयविक्रय होता है। 

असतसरके निकटेकी भूमि बहुत उपजाऊ है। 
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नाना प्रकारके शस्य, कपास, ऊख, शन, केशर, 
तम्बाकू, अफीस एवं और चौर कितनो चो चौक यहां 
वेदा होती हें । यहां तिब्बत प्रति स्थानोंकी बक- 
रियोंके रोयेंका बहुत बढ़िया शाल बनता हे । अस्त- 
सरमे कमसे कम ५००० करघे चलते हैं। काश्मोरके 
आदमी यहांके मद्दाजनोंके पास आकर उन सव 
करघोमें शाल तय्यार करते हैं! इसके सिवा असत- 
सरमें उत्तम रेशम भो उत्पन्न होता है। नाना 
स्थानोंके व्यवसायी यहां आकर अनेक प्रकारको चोज 
बेचते और ख्रोदते हैं। कहते हैं. प्रतिवर्ष प्रायः चार 
करोड़ रुपये चौज॒को आसदनो और रफतनो होतो है। 
अखतसहोदर (सं० पु०) घोटक. घोड़ा । 
अस्हतसार ( सं० पु० ) अस्तस्य दुग्धस्य सारः, ६-तत्‌ । 
१ घुत, घो। २ नवनौत, सक्वन। ३ लौहपाक- 
विशेष । 

अस्तसारज ( सं० पु० ) अद्धतसिव सारः तस्मात्‌ 
जायते ; जन-ड, ६-तत्‌ । गुड़। 

अद्धतसारजा (सं° स्तरो) शकरा, शकर, चोनो, 
खांड। . 

बस्टतस्‌ ( सं० पु० ) अस्तं किरणरूपं सूते विकिरति, 
सु-क्विप्‌। १ चन्द्र, चांद। अन्तानां देवानां सुः 
प्रसूतिः, ६-तत्‌ । २ देवमाता, अदिति । 

अरृतसोदर ( सं० पु०) अस्तस्य पोयूषस्य सोदरः 
एकस्यानोत्पन्नत्वात्‌, ६-तत्‌। १ उच्चेःस्वा अछ। 
ससुद्रमन्यनके समय अस्च॒तके साथ यह घोड़ा निकला 
था, उसोसे इसका नाम अन्ठतसोदर पड़ा। २ घोटकः 
मात्र, घोड़ा । 

श्रन्रतखवा ( स° स्त्रो) अन्यतमिव स्वति, खु 
पचाद्यच टाप्‌। १ रुदन्तोलता। २ त्रायमाणा । (पुः) 
भावे अप्‌, इततत्‌। २ अग्रतचरण, आव-दयातका 
टपकना । 

अस्टतखुत्‌ ( सं० त्रिः) अस्त टपकात इुआ, जिससे 


. आबदयात चूये। 
' अरूतच्ररोतको ( स'० स्त्रो, ) पोयषको इरोतको, 
किसान बड़े दोभाबको भील, व्यास और रावो नदोसे | 


आवद्यातको हर। यह अजोणंपर चलतो और इस- 


तरच बनतो 
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. “घान्यक' जौरकञ्च व सुस्तक' पट्‌, पञ्चकम्‌ 
यमान्यामठपदच्च लवङ्ग" ्रिकट्‌ 'तथा॥ ' 
प्रत्ये कः समभागन्तु च्च रणानि कारथैत्‌ 
सदे च णं सस दष्यादभयाच्‌ चेस खुतस्‌ ॥” ( सारकौमुदो ) 
घान्यक (धनिया), जोरा, सुस्ता, पञ्चलवण, यमानो 
(यमाईन), आमठपत्र, लवङ्ग, त्रिकटु, ( सोंठ, पोपल, 
मरिच) इन सबके प्रत्येक समभागका चण करके 
सब चणंके बरावर इरोतकीका चण मिलाना 
चाहिये । 
“तक्र समुतृखिन्नशिवाशतानि तद्दौजमुद्ध त्य च कौशलेन | 
ष,षण' पद्षपट नि इङ्ग चारावजाजीमजसोदकख । 
चुक्रेण सम्भाव्य लचा समान' चिपेत्‌ शिवावीजनिवासमध्य ॥" 
( प्रयोगादत ) 
टूसरा-- १०० चरोतकीको तक्रमें डाल दे। 


अस्त ता--अस,तागुगगुलु 


असताचर. ( स० द्विश ) अजर-असर, जो | कभो 
मरता चोर गिरता न हो ।.. . Se 
अरूतास्य गुग्ग लु: ( स'० पु०) वातरक्त रोगपर दिया 
जानेवाला अन्त नामक गुग्ग,ल । चक्रपाणिदत्तक्षत- 
स॑ ग्रहमें इसके बनानेका विधान इसतरद लिखा है,-- 
गुड़ चो २ शरावक,गुग्युल १ शरावक और विफला 
प्रत्येक २ शरावकको ६४ शरावक जलमें डालकर 
पाक करे। जब चतुर्थांश शेष रद्द जाय, तब आग- 
परसे उतार कर उसे फिर पाक करना चाहिये । गाढ़ा 
हो जानेपर थोड़ा उष्ण रहते दन्त्यादिका उण प्रत्येक 
४ तोलक और व्रिहत्‌ चृणं २ तोलंक डाल अच्छो- 
तरइ घोटकर मिला दे । मात्रा बलाबल देख कर 
देना होगो । 


“जब वह फूल जाय, तो वोजको निकाल कर | अन्टताख्यलोह ( सं० पु०-क्वो०) रत्ञपित्ताधिकारका 


षडषण, पोपल, पोपलस्रूल, चाव्य, चित्रकस्ूल, सोंठ, 
मरिच, यह सव समभाग; पञ्चलवण, हिंङ्ग,, यवचार, 
जोरा, कालाजोरा, वनयमानो समभाग--इन सब 
वस्तुओंका चूण तव्यार करके एकमे मिलाकर इरो- 
तकोके वोज-स्थानमें भर देना चाहिये। इसे अस्त- 
इरोतको कहते हैं। यह अजीण में बहुत लाभदायक 
. होतो है। 

अरूता "(स'° स्रो) न रूत॑ मरणमनया, टाप्‌। 
१ शुसच्च, गुचे। २ आमलकी, आंवला। ३ स्थुलमांस 
इरोतको, बड़ौ इर। ४ तुलसौ। ५ काष्धात्रो, 
अतीस। ६ मदिरा, शराब । ७ इन्द्रवारुणे, इन्द्रायण । 
८ पारावतपदी, च्योतिषातौ । ० गोरचदुग्धा, दूध । 
१० छष्णातिविषा, कालो सौंगिया। ११ रल्लत्रिइता, 
लाल निसोत। १२ दूर्वा, दूब। १३ पिप्पलो, पीपल । 
१४ लिङ्गिनो, सालकंगनौ । १५ नौलुटूर्वा, कालौ टून । 
१६ खेतदूर्वा, सफेद दूब। १७ नागवज्ञो, पान। 
१८ रास्ना, रसोत। १८ गरुड़वज्ञो। २० सयेप्रभा, 

 खरवूजञा। २१ कन्दगुड़चो। २२ स्फटिकारिका, 
फिटकरो। २३ परोचित्‌की माता) . 

अच्छा (सं० पु०) चन्दतमिव ढसिकराः अंशवो 
यस्य, बइब्री। चन्द्र, जिसका किरण अखत-जेसा 
टप्तिकर रहे। 


लौह, जो लौह रक्तपित्तपर दिया जाता हो । इसके 
' बनानेको रोति यह है,--ग्रुडचो, ब्रिह्ठता, दन्तो, 
सुण्डितिका ( सुण्डो ), खदिरे, हष, चित्रक, खङ्ग- 
राज, तालमखाना, कमलकन्द्, पुनणवा, बरियार, 
सङिञ्ञन, ऊखका सूल, हद्ददारक, गोरचककंटी, 
शतावरो, कन्द, चाव्य, पिपलासूल, कुष्ठ, चीर 
ब्राह्मणयष्ठिका यह सब द्रव्य प्रत्येक एक पल, 
१६ सेर जलमें डालकर पाक करे। जब अअद्टांश 
-( २ सैर क्षाथ) रह जाय, तब आग परसे उतार ले। 
> फिर १ सेर त्रिफलाको २ सेर जलमें पचाये। जब 
१ सेर क्वाथ बाक रहे, तब आगसे उतार शुद्द लोह 
१६ पल, शुद्द अस्त्रक ४ पल, शुद्ध गन्धक ४ पल, गुड़ 
= पल, गुग्युल २ पल, एत १ सेर इन सबको मिला 
पाक करना चाहिये। जब पाक सिद्द हो जाय, तब 
आगसे नोचे उतारे। शोतल चोनेसे शहद ८ पल, 
शद्रण-माचिकचण २ पल, शिलाजतु ४ तोलक 
इन सब ट्व्यांको सिलाना चाहिये । 
अच्ठतागुग्ग जु ( सं० पु‘) राजयच्मापर दिया जानेवाला 
यग्गुलु। इसके बनानेका विधान नोचे लिखते. हैँ, 
१ सैर गुडूचो भौर त्रिफला प्रत्येक आध सेरको १ ६ सेर 
जलें काथ करें। जब काध गाढ़ा हो जाय, तब 


आगसे P 
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अस्ताङ्क रलौह--अम्ठतादतेल शः 


व्योष ( सोंठ मिंचे पोपल ), विड़ड़, त्रिफता--इन सब । 


वस्तुओंका चुण प्रत्येक आध पल मिला देना होगा। 
( रसरबाकर ) 

दितोय प्रकार--गुडचो २सेर, गुग्ग लु १ सेर,आस- 

लकी. १ सेर,विभोतक १ सेर, पुनण वा १ सेर,इरोतको 

१ सेर,इन सबको एकत्र कूट ३२ सेर जलमें पाक करे। 


चतुथांश यानो ८ सेर काथ तैयार करना चाहिये । 


जब क्वाथ सिद्द हो जाय, तब छान कर पुनः पाक 
करे । जब वद गाढ़ा हो जाय, तब आगसे नोचे उतार 
कर थोड़ा गम रते, दन्तो, गुड़ चो, व्योष, विडुङ्ग, 
त्विफला प्रथ्तिका प्रत्येक ४ तोलक चूण और २ तोलक 
त्रिडत्‌ च ण॑ मिलाना होता है । मात्रा वलाग्नि 
देखकर दो जातो है। ( चक्कपाणिदत्तकृत संग्रह) 
अख्ताइरलौद (स'० पु०-क्लो*) उपदंशका लोह 
विशेष, जो लोह भ्रातशकको खास दवा हो। यह 
रस कुष्ठपर मो चलता, और इस तरह बनता दै" 
शुद्धपारद, शुद्दगन्धक, शदली, शुद्भ्रक, शदः 
तास्त्र, शुद्द गुग्गुलु, शद भल्लातक ( भिलावां ) यच्च सब 
अत्ये क एकपल, आमलको च,णं ६।पेसे भर, हर और 
विसीतक ( बहैरा) का च.ण प्रत्येक दो पंसेभर छत 
१६ पल--यह्ट सब द्रव्य १ सेर त्रिफलाके काथसे लोइ- 
'पात्रमें पाक करे। जब पाक सुसिद्ध हो जाय, तब 
किसी पात्रमे रख लेना चाहिये। फिर मश्च और 
घत मिलाकर प्रतिदिन एक रत्तौसे क्रमशः बढ़ाते 


हये दूध या नारियलके जल साथ खाना होता है। 
( प्रयोगामत ) 


अमतादि (सं० पु० ) कषायट्रव्य समर ह, कोई कादा । 
यच्च विसपे विस्फोटकपर दिया जाता है, 
गुड़ चो, वष, पटोल, सुस्ता, ससपण, खदिर, 
छसितवेत्र ( श्यासालता ), निम्ब, इल्दो, दारुचल्दौ 
डून सबका कलूक पोना होता हैं। ( रसरबाकर ) 
(सोय प्रकारभग्धतादि सूत्रककृ-डितकारक है। 
चो, नागरमोथा, धात्रो, वाजिगन्धा, त्रिकण्टक, 
इन सब द्रव्योंको उबालकर पौनेसे सशूल सूत्रककू 
निकल दोता है। ( सैषज्यरबावलौ ) 
-द्धतादिवटो ( सं० स्त्रौ० ) भर्ताद्‌ नामकी गोलौ | 
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यह कफ, त्रिदोष और असग्निमान्दापर खिलायो 


जातो है,-विष २ भाग, कपदेमस् ५ भाग और 
मरिच ८ भाग एक साथ पोसकर पानोसे सटर-जेसो 
गोलो बांध लेना चाहिये । (भावप्रकाश मध्यभाग) 
अस्रताद्यगुग्युलु ( स'० पु० ) मेदरोगपर दिया जाने- 
वाला गुग्गुल! इसके तैयार करनेको रोति यह है, 
गुड़ चौ, छोटोएलायचो, विडङ्ग, वत्सक, कुटजत्वक्‌, 
विभातक, इर, आंवला, गुग्गलु यच सब क्रमसे 
बढ़ाकर--यथा गुड चौ १ पल छो, तो छोटो एला- 
यचो २ पल, विड़ड ३ पल--इसतरह परिमाण ठ॒दिसे 
सब द्रव्यॉको चुण करके सधुमँ मिलाना चाहिये। 
(शेषजारवावी ) 
अ्॒ताद्यचुत (स॑° क्वो०) वातरक्षका घृत, जो घौ 
वातरक्त रोगपर लगता हो । इसके बनानेका विधान 
यों लिखा गया दै, घृत ४ शरावक एवं आरग्वध, 
श्वेतपुनणंवा, कोकिलाचमूल, एरण्डसूल ओर घन- 
सुस्ताका कल्कद्रव्य १ श्रावक किसो छांडीमें रखें। 
फिर उसमें आमलकोरस 8 शरावक और जल १२ 
शरावक डालकर खब पकाना ओर घो निकाल लेना 
चाहिये। (चक्रपाणिदत्तह्मवस ग्रह ) 
झताद्यचणं ( स० छो० ) आसवातका चूण, जो 
चणे आमवात रोगपर खिलाया जाता हो । इसके 
तैयार करनेकी रोति यह है, -युड़चो, नागर, सुण्हिः 
तिका और वर्णको बराबर-बरावर रखते और पोस- 
कर चण बना लेते हैं । ( भावप्रकाश म भाग ) 
अस्ताद्यतेल (सं° ल्वी?) गलगण्डादिका तल- 
विशेष, जो तेल गलगण्डादि रोगपर लगता हो। 
इसके बनानेका विधान नोचे लिखते हैं 
सित तिलका तेल ४ शरावक, गुड. चौ, नोमको 
छाल, कुटजत्वक्‌, वत्सक, पोपल, ऐेवदारु, काकमारो; 
बला इन सबका कल्क १ शरावक तय्यार करना 
चाहिये। पहले १०० पल गुड़ च्यादिको ६४ शरावक 
जलसे काथ बनाये। जव १६ शरावक शेष रहे, 
तब आगसे नोचे उतार उत्ता कल्क भौर तेलको 
सिला कर तेल पाकको विधिसे पकाना होता है। 


भू 
वण 


अखझताखस्‌ .(स० त्रिश) असतं अन्ध्रः अन्नसिव 
ढूप्तिकर येषाम्‌। सकल देवता। . 
अझूताफल (सं० क्तो० ) अस्ताया; फलम्‌, ६-तत्‌ । 
१ परवल। २ रुचिफल, नस्पातो। 
अआस्तायमान (सं० त्रिश) अस्ृतसिव आचरति, 
अस्टत-क्यङ-गानच्‌। अग्यततुल्य, पौयूष-जेसा, जो 
आबहयातके बराबर हो । 
अस्मतारिष्ट ( सं० क्वो०) विषमज्वरादिका अरिष्ट, 
जो बरिष्ट विषमज्वरादिपर दिया जाता हो। गुड्चौ 
पलशत और दशमूल पलशतको ट्रोणचतुष्य जलमें 
डाल पकाना और चौथाई बाको रद्द जानेसे उतार 
लेना चाहिये। पोळे इस छाथमें गुड़ तुलात्रय मिला, 
छष्णजौरा १६ पल, पपेट २ पल तथा सप्तपणे, त्रिकटु, 
मुस्तक, नागकेशर, कटुकौ, अतिविषा और इन्द्रयव 
प्रत्येकका १ पल चणे छोड़ते हैं। उसके बाद आहत- 
पात्रमें इसे भर तोन मास रखेंगे। ( झैषज्यरबावली ) 
अन्टताणंव (स'० पु०) अतिसार और ज्वरातिसार 
यर दिया जानेवाला रस। इसको मात्रा १ साषा 
रहेगो। अनुपानमें धान्य, जोरक वा शालिवोज 
पड़ता है। इसके बनानेका विधान यद होगा इिइू- 
लोत्यरस, लोइ, गन्धक, टङ्कण, शठो, धान्यक, कवेर, 
सुस्तक, अस्बष्ठा, जोरक और अतिविषाको बकरोके 
दूधमें डालकर घोंटनेसे ब्रस्रताणंव तयार हो जाता 
बहे. ( ‡षञ्यरवावलो 
झअस्हताणवरस ( सं० पु) कासहर रसविशेष, जो 
रस खांसोको मिटाता हो । शुडूचो और पद्चकाष्ठसे 
हो यह तयार हो जायेगा। (रसरबाकर) वाजीकरण- 
पर चलनेवाले अगृताणंवरसमें सूतभस्म यानी रस- 
सिन्दूर मिलाया जाता है। (रसेन्रसारस'पइ) कासपर 
दिया जानेवाला अम्रताणंवरस इसतरह बने और 
मात्रामे २ गुच्चा पड़ेगा। राखा, विड्ङ्ग, त्रिफला, 
रसगन्ध, काटुत्रिक्‌ अस्ता, पञ्चक, चोद चौर विष- 
-तुल्यको पोस क चूण कर लेते हैं। रसेन्ट्रसारष्टतके 
“रसायना क पर भो अखताणव रस चलता और 
मात्रामें निष्कको बराबर रहता है। 


अन्चताणंवलौइ. (स'« पु०) कुष्ठा धिकारका लौह, 


झम्चतावटिका 
जो गोलो फौरन्‌ फोड़ा-फुन्सो सिटा देती हो। यह 


:'अखताखस्‌--अस्ृतावटिका ` 


जो लौच कुष्ठपर खिलाया जाता हो। इसे एक माषा 


मधुके साथ चाट लेना चाचिये। . 
( स'° स्त्रो) सद्योव्रणन्नो वटिका, 


व्रण शोधपर भो चलतो है। इसे यों बनाथेगे,-- 


` शुचो, पटोलसूल, त्रिफला, त्रिकटु, ( सोंठ सिचं 
' पौपल), कृममिन्न, इन सवका चूण बरावर बराबर और 


सब चणके बराबर गुग्गू ल. मिला गुटिका बना प्रति- 


दिन सेवन करना होता है। ( रसरबाकर) 


दूसरो, श्रद्तावटिका हच्ददर्भिधाना होतो,. 


व्रणको फायदा पएंचातो भौर मात्रामें ८ माषा रचतो 
है। बनानेका विधान यह होगा,-- 
गुडूचो १०० पल, दशसूल १०० पल, पाठा, सूर्वा, 


बला (बरियार), श्वेत बरियारकासूल, एरण्डसूल यह 
सब प्रत्येक १० पल, इरौतकौ १०० पल, बहेड़ा- 
२०० पल, आमलकी ४०० पल, इन सब द्रव्योंको- 
दो द्रोण ( १२७ शरावक ) जलमें एकरात्र फुलाना 


और १ प्रस्थ गुग्गुलुको पोटबो बांधकर उसमें डाल देना 
चाहिये। पस्चात्‌ दूसरे दिन गुग्ग लुके साथ उक्त द्रव्योंको 
पाक करे। जब चतुथांश काथ शेष रद्द जाय, तब 
उतार उसके शुशुलको खू,ब पचाना चाहिये। पुनः 
इन सब ट्रव्योको लोहेके पात्रमे पाक करे। जब 
गाढ़ा हो जाय, तब आगसे उतार कर शोतल होनेपर 
त्रिफला, विद्वता, दन्तो, व्योष ( सोंठ सिचै पीपल ), 
गुड़ूचो, अश्वगन्धा, विडङ्ग, चित्रक, तेजपत्र, छोटी 
एलायचो, नागकेशर, इन सबका चर्ण प्रत्येक एक 
एक पल मिलाना होता है। ( पावन ) 
फिर तोसरो भ्र्तावटिका कुष्ठरोग और वात-- 
रक्षको नाश करतो है। यह इसतर्‌इ बनेगो,-- 
गुड़,ची १०० पल, दशसूल, १०० पल, पाठा, सूव्वा,. 
बरियार, पटोलकी पत्तो, दावी, एरण्डसूल, यह सब 
प्रत्यक १० पल,विभोतक १०० पल,इशेतकी २०० पल, . 
आमलको १०० पल--सबको २ द्रोण (१८२ शरावक) 
जलमें काथ बनाये, अष्टांश शेष रचने पर उतार कर 


छान ले | पश्चात्‌ गुग्गुलु १ प्रस्थ, छत आधा प्रस्थ मिला 
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अस्टताश-अस्टतोत्‌पन्न 


सत्व २ पल, साँठ और पोपलका चर्ण प्रत्येक २ पल 
देना होता है। 
अस्ता (सं°्शु०) अते जले आ-सस्यक्‌ः 
रूपेण शेते प्रलयकाले, अम्गत-आ-शो-ड। १ प्रलय- 
कालमें जलपर सोनेवाले विष्णु भगवान्‌। अदब्यतं 
अख्राति, अरूत-अश-अण। २ अस्त पानेवाला देवता, 
जो फ्रिश्ता झाबइयात पोता छो । 
आख्ताशन (स'° पु०) असतं अश्नाति अन्गत अशन 
यस्य इति वा, अख्त-अश्-ख्यु । देवता, फरिश्ता । 
अस्ताशिन्‌ ( स० पु० ) भदवान देखो । 
अखताश्म (स'° पु०) अतो जोवितः अश्मा, 
टजन्त कर्मंधा० । प्रस्तरविशेष, जोवित प्रस्तर, जान्‌ः 
दार सङ्ग, जोता-जागता पत्थर। ऐसा भो पत्थर 
होता जो प्राणोको भांति जलमें तरते फिरता है। 
अस्धताट्टक ((स'० पु) अस्तां गुड़चो प्रद्धतो ना- 
मष्टकं यत्र, बचुत्रौ०। पाचन विशेष, बढ्दजुमोको 
कोई दवा। यह कषाय गुड्चौ आदि आठ द्रव्यसे 
बनता डै,- गुलञ्च, इन्द्रयव, नौमका बकला, परवलको 
पत्ती, कटकौ, सोंठ, रक्तचन्दन और नागरमोथा यह 
सब दो तोले ले सोलह गुण जलमें घोमौ आचसै 
पकाना चाहिये। कोई चौथाई जल रद्द जानेसे 
हांडीको नीचे उतार उसमें आध तोले पोपलका चूण 
छोड़ देते हैं। इस कषायको पोनेसे पित्तञ्च झज्वर, 
ृल्ञास, अरुचि, वसि,पिपासा और दाइ मिट जायेगा । 
( सारकौसुदी ) 
अस्रतासङ्क (सं° लो) अस्तस्य विषस्य व आसङ्गो 
यत्न, बचुत्रो० । ' खपरिकातुत्य, खपरियेका सुमा । 
अम्तासड्रस (सं० पु० ) अषतासङ्ग देखो। 
अमतासु (सं० त्रिश) अस्ता वियोगरडिता असवः 
प्राणा यस्य, बहुत्ओ० । दोघंजोबो, बइत दिन जोने 
वाला, जो जल्द न मरता हो । 


( सैषन्यरबावली ) 
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फलत्वेन स्मत, 'अस्त-आ-दछे-क। २ अस्तफल, 
नासपातो। यह गुरु, वातन्न, खादु और त्रिदोषः 
नाशक होता है। सुङ्गरप्रान्तमें इसे प्रचुर पायेंगे। 
२ खरवूज्ञा । 
गस्ताद्भयतेल (सं° क्वो०) वातरक्तका तल, जो 
तेल वातरक्त रोगपर लगता हो। इसके वनानेका 
विधान नोचे लिखते हैं,-- 
गुड़ चौ, मधुक, हलपचसूल, तो, कण्टकारो, 
एस्रिपर्णी, गोक्षुर, पुनणवा, रात्रा, एरण्डसूल, जोव- 
नोय, यइ सब प्रत्येक १०० पल, बला ५०० पल, कोल 
विल्व, यव, माष, कुलथो, यह सब १ आढक, शच 
काश्मया ( गग्भार ) १ द्रोण, इन सबका १०० द्रोण 
जलमें काथ बनाकर जब 8 द्रोण शेष रडे, तब नोचे 
उतार कर छान ले, पोछे १ द्रोण तेल चौर पञ्चगुण 
दूध मिलाकर पचाना चाहिये, पुन; चन्दन, खसः 
केसर, पत्र, एलायचो, गुरु, कुछ, तगर, मष्ठयष्टिका, 
यह सब प्रत्येक २ पल और मस्ल्िड आधा पल चर 
करके मिलाया जाता है । ( भावप्रकाश मध्यभाग ) 
अमतेश (स'० पु०) अस्तके दश, शिव। 
असतेशय (स'° पु०) अस्गते जले शेते; भ्रम॒त-शो- 
अच्‌, अलुक्‌-स०। विष्णु । प्रलयकालमें जलपर सोनेसे 
विष्णुका नाम अखतेशय पड़ा है । 
अख्ठतेश्वर, भदतेश देखो। 
अस्तेःवररस (सं० पु’) यच्झारोगका रसविशेष। 
इसके तेयार करनेको रोति यह है-पासभस्म, 
गुड़चका सत्व, लौच, मधु ( शहद ), घृत, इन सब 
ट्रव्योंको एकत्र मिलाकर यह औषध बनाया जाता 
इ मात्रा इसको ६ रचो होतो है। (प्रयोगाबव ) 


अमुवेष्टका ( सं० खौ०) यञ्चोय इष्टकाविशेष, यज्ञको 


खास ईट। यह मनुष्य, पशु, पक्षो प्रतिके शिरजेसो 
स्वण से बनायो जाती है। 


अस्रतोत्या ( स० खो०) साष्सूला, सालममिसरो। 


झम्रुताइर्‌ण ( सं० पु० ) असतं पोयूषं आइरति अस्रः 
अमतोतृपत्ति (सं ० स्त्रौ० ) पोयुषका प्रादुर्भाव, आवः 


तस्य आइरण येन वा, अम्गत आ-हछु लुगट्‌। अस्शतको 
इरण-करनेवाले गरुड़। गरुड़के असताइरणका विवरण अधि हयातको पेदायश । 
जि शब्दमें देखो । अमतोत्पद्च ( सं० क्वो०) अब्यतं विषमिव उत्प्म्‌, 
परसताहद ( स० क्ली० ) अस्त पाहतात तुलना ०८सघ्यपढ्लो on उलोपो,कमघा Lt खपंरो तुत्थ, खपरिया । 
Vo, ए« > 


2) 


अस्रतोत्पन्ना (स'० स्त्रीश) अस्तमिव खाटु सधु 

उत्पन्न यस्या, ५-वहुम्रोश। मचिका, ममाखो। 

मक्तिका पुष्पछे मकरन्द्को ले कत्तेमँ सधुसञ्चय करतो, 
इसोसे उसका नाम अमृतोत्पन्ना पड़ा है। 

अस्रतोटन-सिंद इनुके पुत्रविशेष । 

अमृतोहृव ( स'० क्वो० ) अमृतं विषमिव उड़वति, अमुत- 
सद्‌-भू-च्‌। १ खपरोतुत्य, खपरिया। २ आमलको, 
आंवला । ( पु० ) अमृत मृतुरज्षयं शिवसिति यावत्‌ 
उड्डवते प्राप्रोति भक्तदेयत्वेन । २ विल्वद्दक्ष, वेलका 
पेड़ । ४ धन्वन्तरि । 

अमृतोड़वा (स॑° खौ०) १ आमलकी, आंवला। 
२ नागरवल्लो, पान । 

अमृतोपम (सं° क्वो०) खपरोतुत्य, खपरिया। 
अस्रतोपहिता (सं० स्रोश) चोपचोनो। 

अस्टतुय ( स० पु०) १ मृतुका अभाव, अमरत्व, 
मौतको अदममौजूदगो, बका। (त्रिश) २ असर, 
कभी न मरनेवाला। २ अमरत्व प्रदान करनेवाला। 
जो बका बख्श देता हो । 

अरप्न ( सं° त्रि ) सष्ठ उन्दने बाइलकात्‌ रक्‌, ततो 
नञ्‌:तत्‌। १ अझिसित, न मारा हुआ, जिसे कोई 
चोट न दे सके। ६८ 

असला (सं० अव्य०) १ सत्य, सच:सुच, बेशक, 
असलमें। २ शद रोतिपर, ठोक तौरसे। ˆ 
अस्षाभाषिन्‌ ( सं त्रि’ )  संत्युवक्का, सच बोलने 
वाला, जो मूड न कहता हो 0 ४५ 

अस्ृष्टय्ज (स'० त्रि?) “बरिच 
जिसको सफ़ाईमें दाग न लगे” 
अस्य (स० त्रि०) सहन करनेके अयोग्य, जो बर- 
दाश्त नहो। पु 

अखूयसाण (स० त्रिश) सहन न करनेवाला, जो 
बरदाश्त न करता हो। & 
भ्रमेच्षण (स'० त्रि०) मेचणशून्य, वेचस्मच, जिसमें 
चलानेको चम्मच न रह । . री 

अमेघ ( सं० त्रि° ) मेघरहित, बेबादल, साफ, खुला । 

अमेजना (छहिं० क्रि० ) १ ग्रामेजिश रइना, मिलावट 
होना, मिल जाना। २ भरमेजिश करना, मिला देना 


CC-0. Jangamwadi pi टर द्तिए--दो-ज्ो-ाग प्रधान ठ | 


(निंद्दायत 'पकीञा, 


टर अस्गतोत्पज्ञा--अमेरिका 


असेठना, उसे ठना देखो! 

अमेदस्क (स०त्रिश) मेदरहित, वेचर्बी, लागुर; 
दुबला । 

अमेधस्‌ ( सं० त्वि’) नास्ति मेधा धारणवतो धीयस्य, 
नञ्‌-बइुत्रो?। १ अन्य धारणाशत्तिसम्पन्न, कुछ भो 
स्मरण न रखनेवाला, बेहाफिजा, जिसे कुछ भो याद 
न रहे। २ सूख, बेवकू.फ्‌। ३ चिप्त, पागल । 

अमेध्य (सं ० त्रि’) न मेध्य पवित्रम्‌, विरोधे नञ्‌- 
तत्‌। १ अपवित्र, अशुद्द, नापाक । “यदं ध्यभशद्वच्च।” 
(सति) ( क्लो० ) २ विष्ठा, सेला । “बभच्याणि दिजातीना- 
सम ध्यप्रभवानि च ।” (मनु ५५) २ भ्रपशकुन, बुरा शिगून्‌ । 
अभेध्यक्ुणपाशिन्‌ ( स० त्रि० ) १ कुणपभच्चदा, सुर्दा- 
खोर। २ अखाद्यमांसभोजो, सड़ागुला गोश्त खाने- 
वाला। 

अभेध्यता ( सं० स्त्रो) अपवित्रता, अशुद्धता, नापा- 
कोजगो, मेलापन। 

अमेध्यल्व ( स'० क्को० ) अरे ध्यता देखो । 

असेध्ययुत्ता ( स ० त्रि ) मलिन, कलुष, सेला, नापाक । 
अभेध्यलेप (स'० पु० ) पुरोषका लेपन, गोबरको 
लेपायो । 

अभेध्यात्त (सं° त्रिः) पुरोषसे कलुषित, मेलेसे 
भरा हुआ, जिसमें गोबरको खाद पड़ जाये । 

अमेन (वे० पु० ) स्रतपल्लोक, गतभायं, बेजुन, रंडू वा, 


जिस शखसको बोबो मर जाये । 
असैनि (व° त्रिश) सि-नि, ततो नज्‌-तत्‌ । परि- 
च्छेदशून्य, इयत्तारहित, वेबाब, वेमिक्‌दार। 


२ आघात न करनेवाला, जो चोट न पहुंचा 
रहा हो । 
असेय (स० ब्रि०) न मैयम्‌, नञ्‌-तत्‌ । १ इयत्ता 
' लेनेके अयोग्य, जिसको सिकदार मालुम न हो सके। 
२ जाननेके अयोग्य, समभमें झा न सकनेवाला। 
अभेयाअन्‌ ( स'° त्रि०) महानुभाव, 
मद्दाशय । 


अमेरिका- एक सद्दाह्दोप। यह उत्तर, मध्य. ओर 


दच्षिण--तोन भागमें विभक्त है, किन्तु सचराचर उत्तर 


उदारचेता,. 


DS ISN “SEIS, मरल 


अमेरिका 


उत्तर-अमेरिकासे उत्तर उत्तर-सद्दासागर, पूव 
आटलारिटक महासागर और पश्चिस एवं दक्षिण 
'प्रशान्त-मद्दासागर विद्यमान है । उत्तरसे दक्षिण दिक्‌ 
-पर्येन्त इसका दैघ्य ४६०० मोल और पूवसे पिम 
पर्यन्त प्रस्थ ३१२० मोल पड़ेगा। इसमें भूमिका 
प्ररिमाण प्रायः ८३१०७११ वर्ग-मोल आता है। 

डत्तर-अभेरिकाके विभाग नोचे लिखेंगे,-- 


विभागका नाम परिमाण ( वगेमोल ) 
१ ग्रोनलण्ड ३८०००० 
२ फ्रान्सोसो अधिकार ११३ 
३ रूस अधिकृत अमेरिका ३९४००० 
8 निड बढेन गे १४८०००० 
भू पश्चिम कानाडा | १४७८३२ 
& पूवे-कानाडा | £ २०१८-८८. 
७ निउ ब्रन्सविक ५ ७ २७७०० 
द नोवा स्कोशिया फि १८७४६ 
2 प्रिन्स एडवडं होप व २९३४ 
१० निड फाउण्डलेण्ड | ५७१०० 
११ दटिश कलब्बिया " २१३५०० 


१२ युनाइटेड स्टेट या युक्तराज (अमेरिका) २३०६८२४ 
२३ मेक्सिकोका सिखराज्य १०३८८६५ 
प्रधान दोप-उत्तर-मद्दासागरमें ग्रोनलेण्ड, - साउद- 
मटन, कस्बरलण्ड, ककवरन, विक्टोरिया, बंङ्कस- 
ज्षेण्ड ; छटिण अमेरिकासे पश्चिम सिटका, प्रिन्स 
औफ वेलस, क्वीन गालट, वङुवर ) बसूढास, 
क्षेपद्वटेन, प्रिन्स एडवड, निड फाउण्डलण्ड, एव बेष्ट 
इण्डिज्‌ दोपपुच्ज्ञ । 
उपसागर-कालिफो निया, मेक्सिको, कम्पौची 
रास, इडसन, वेफिन, सेण्ट लरेन्स, चोसापोक, 
कारोव सागर । 
प्रणाली-बैरिड्र', इडसन, डेविस । 
- बन्तरीप--प्रिन्स औफ वेल्स, सेण्ट लकस्‌, सेवल, रे 
चालेस, चुडलेघ, फेशरोवेल, रेस । 
उपदीप--कालिफोर्निया, आलस्का, लाब्राडर, छोरि 


डा, नोवाख्कोशिया, युकेटन । 


` इत--राकी गिरियेणे ( उचखङ्ग/ बहन, शरि), ८०आहोमे वाजिन वस अधिक चलता ओर ताना | 


पके 


आलिघानौ गिरिश्रेणोवालो मेकसिकोको गिरिश्रेणो 
( उच्च शृङ्ग पोपोकाटिपेटल, १७७८३ फोट ), कालिः 
फोनियाको गिरिश णो, सेण्ट इलियस, सेण्ट वेदर । 
नद-नदौ--ग्रेंटफिस, मे कच्जो,वो रगन, निउ कोलोरडो, 
मिसिसिपि, जेमस्‌, सेण्ट लारेनस । 
डद्‌--ग्रेटबियर, ग्रेट भ, अथावोस्का, युनिपेग, 
सुपिरियर, हिउरन, निकारागोया, चपला। 
उत्तर-अमेदिका अतिशय शोतप्रधान खान है। 
इसमें कितनो हो जगद अधिक शोत -पड्नेसे न तो 
कोई ठहर और न गेहूं वगरह शस्य हो उपज 
सकेगा। इस सकल स्थानमें शिकारौ वन्य जन्तुका 
चम लेने आता है। सुविधा-मत स्थान वास्तवमें रिउ- 
ब्रडेल नटनसे कालिफोनियावाले उपद्दोपके निस्नस्थान 
पर्यन्त दो मिलेगा । 
शोतप्रधान स्थान रहते भो अंगरेजके हाथ जा उत्तर 
अमेरिकाको पूवं दुरवस्था बदलो, अब अनेक खान 
सबृद्दिगालो सभ्यताको वाससूसि बन गया है । 


देश और उसकी ` राजधानी एव! नगर 
देनिश अमेरिका-१ लिकटेन केलस, जलियेन, 
सडाव। 


फ्रान्सोसो अधिकार--२ सेण्ट पापर । 
रूसी अधिकार उत्तर-आकेस्ज्ञल। 
बटिश अमेरिका--8 योक फे.क्टरो, ५ टोरेण्डो- 
'हामिलूटन, ६ किवेक, ओटोवा, ७ फ्रेडरिक्टन, सेण्ड - 
जान, ८ इालिफूक्स, 2- सालंटन, १० सेण्डजोन्‌स, 
११ निउ वेस्ट्मिनिस्टर । 
युनाइटेडस्टेट--१२ वाशिङ्गटन वोस्टन,निउ याक, 
फिलाडेलफिया, बल्डिमोर, रिचमण्ड, चारलष्टन, निउ. 
आनस, सेण्टलूयो, सिनसिनाटी, पिटसबग 
चिकागो । 
भेक्सिको- वेराक्रज, प्यलवा, मेरिडा। 
ओटावा नगरमें चुम्बक पत्थरको खानि निकली 
है। टोरोण्टो विश्वविद्यालय और क्षिवेक बाणिज्यका | 
स्थान होनेसे प्रसिदर-है। वाशिङ्गटनसें राज्यकै प्रधान 
कर्ता रहते हैं। वहां जातीय समिति लगती है। निउः ` 


टी / अमेरिका 


(१ 
शास्त्र एवं नाना भाषा सोखनेको विश्वविद्यालय बना | १६ फकलण्ड ोपपुष्ल् 


है। चिकागोसे शस्य भेजा और मंगाया जाता है। 
मध्य-अमेरिकामें निम्नलिखित देश विद्यमान हैं, 


देशका नाम परिमाण वगैभील राजधानो 
सानसालवेडर ९१०० कज्ञुतेपेक । 
निकारागोया ४४००० ग्रानाडा । 
हण्ट्रास ५३००० कीभागागोया। 
गोयाटेमाला ५९.००० निउगोयाटेमाला। 
कष्टारिका २५००० सच्ज्ञोशे। 
मसकिटो ब फील्‌डस। 
हरिश दण्ड, रास विलिज्ञ। 


मध्य-भ्रमेरिका उत्तर अमेरिकामें हो गिना जाता 
है। किन्तु कोई-कोई इसे खतन्त भो बना लेगा। 

दक्तिण-अभेरिकाको उत्तर-सीमापर कारोव सागर 
एवं आटलाण्टिक महासागर, दक्षिण तथा पूवं 
दक्िणसद्ासागर और पश्चिम प्रशान्त महासागर 
विद्यमान है । उत्तरसे दक्षिण पर्यन्त देघ्य ४५०० मोल, 
पूर्वते पश्चिम पयन्त प्रस्थ ३००० मोल और भूसि- 
परिमाण प्राय, ७८८०००० वगे-मोल है, इसके 


देशादिका विवरण नोचे देखिये,-- 

देश शासनप्रणालौ परिमाण ˆ राजधानी 
१ वैनजुयेला साधारणतन्त्र ४१६६०० काराकास। 
२वोलभिया ,, ३७४४८० चुकुयोशाका। 
२इकेडर ,, ३२५००० क्षिटो। 
8 पेरू 9 ४८०००० लिमा । 
४ चिलि क १७०००० सेरिट्यागो। 
६ कलम्बिया बृटिश १३०००० बोगोटा। 
७ पाटागोनिया २८०००० परणडायेरिन्‌स। 
= बुयेन आयार साघारणतन्त्त ६०००० बुयेन आयार | 
९ उरुगोया न १२००० ` सण्टभिडो। 
१० पारागोया ,, ७४००० आसनशन। 
११ लाप्नाटा ८२७००० पेराना । 
१२ ब्रेजिल २२०००० रिउडेजोनवरो। 
१३ गायना ( हटिश ) ७६०००  जाजेटाउन | 
१४ » (हालेस्ड-्रधिकार)१४५०० पारामारिवो । 


१५ » ( फानूसोसो ) 


कायिवो, गोयाक्षिल। डर 


- ०० को 
२९४८५ 45००० स chleAAWigtized by eGangot ३० 


२६००० पार्टलूयो। 
प्रधान सागर और उपसागर -डेरियान, पनामा, मार- 
ग्रणालौ-मेगिलेन । 

दौप-ड्रिनिडाड, गालापेगन, चिच्या, जुयान, फार्ना- 


ण्डेजु, चिल्लो, वेलिङ्टन, टन, अबोरा, जजिया,. 


मरुष्ठोप, टेण्डेलफिडगो, फकलेण्ड, सराजो । 


पवेत--एख्डिस्‌ ( उच्चयङ्घ एकोनकागुया ), पेरिस । 


आग्रे यगिरि-कोटापेव्सो । 

अद-मारोकायिवो, टिटिकाका, सिलवेरो, शुया- 
नकेक । 

नदौ-अरिनोको, एसेक्विवो, मागडेलाना, कलरेडो; 
लाझ्जाटा, पारागुया, फान्‌्सिस्को, टोकारिटन, आमे- 
ज्ञान। 


योजक-पनामा। इसी योजक द्वारा अमेरिका 
' उत्तर और दक्षिण भागमें विभक्त हुआ। अब यद 


खोदकर लहर बनाया गया हे । 
वेष्ट-इण्डिजु अमेरिकाका एक विभाग है। इसमें 
कितने हो देश और नगर विद्यमान हैं,-- 


देशका नाम वगैभौल परिमाण राजधानी ।. 
इटो ११००० हेटो ।. 
डोमिनिका १८००० . सानडोमिनिगो। 
कडवा ४२२८२ हावाना ।. 
पोर्टोरिका ३८६५ सानज येन ।. 
जामेका ५४६८ स्मनिश टाउन ।. 
ट्रिनोडाड २००० स्पुरटा । 
विण्डवर्ड दौपपुच्च ब्रिजटाउन । 
बबंडो १६६ क 
सेण्ट विनसेण्ट १२१ किङ्कष्टन ।- 
टोरेगो १८७ स्कारवैरो । 
कर २२५ (केष्ट्रिस । 

गुया द सेण्टजान्‌ 

नज क स।. 
सेण्ट क्रिटोफर > 
एङ्ग्येल्ला | १०३ वेसेटोर ।- 


चालंस टाउन ।: 


अमेरिका दः 


देशका नाम वगैसील परिमाण राजधानी 

बेजिन चोपपुच्च १३७ 

डोसिनिका २०१ . दोस । 

बाह्दामा दोपपुच्च ५४२२ नसू । 

गोयेडेलप न ५०४ वेसेटर। 

साटिनिक | > २३२ पोटेरायेला 
की 0 

सेण्टमाटिन उत्तर छः २१ 

सेण्टमाटिन दक्षिण } 0 २१ 

कूंपरेसोया ५८ ८० विलसण्ेड। 

साण्टाक्रज क ०१ क्रिटनटेड। 

सेण्टटोमस | ड्र ३७ 

सेण्टवाघंलयुप्र १७ ७२ 

सेण्टजान २५. लासेरेनेज । 

तुकं दोपपुच्ज् ४०० 

ममं डा दोपपुचज्ञ ४७ हेमिलटन। 


वेषट-इण्डिजु दोपको भूमिका परिसाण-प्रायः 
2.९९.१० वर्गमोल पड़ता है। 
नाति-अमेरिकाका आदिम निवासी ताम्त्रवण होता 


है। यंद्द जाति अमेरिकामे प्रायः सवत्र हो देख 


पड़ेगो। आरदिम-निवासो कुछ-कुछ बीना रहता है । 
_ उसका ह्वोंठ और गाल बड़ा-मोटा, बाल काला-लस्बा 
गेगा। कोई-कोई अनुमान करता है, कि वह 
_सुगृल जातिसे उत्पन्न इआ था। उसका आदि 
निवास दक्षिण एशिया रहा, बेरिङ्ग-प्रणालौ पारकर 
अमेरिका जा पहुंचा। अमेरिका जब स्पेनवासीकी इष्टि 
झाया, तब वह सिफ शिकार ढढते फिरता था। 
कोलस्बस बहु कष्ट बाद भारतवष समझ अमेरिकामें 
. घुसा ओर आदिमनिवासोको जा देखा। वह उल 
` फिरता, कैशराशि एष्ठदेश पर्यन्त लटकता, दाढ़ोका 
नास न मिलता और देइ सुचिक्कण रइता है। सुखी 
समान पड़े, देखनेमें मन्द न मालम देगो। ावभाव 
नस्त्र अथच अययुत्त होता है। शरोर लग्बा न लगे,भर 
रूप सुन्दर देख पड़ेगा। उसका बदन कोमल होता है। 
वद अपने देइका कोई-कोई अंश चित्र विचित्र बनाये, 
- फिर उसपर जब सूर्यका किरण पड़े, तब. सुन्ट्रताका 


ठिकाना न लगेगा। वास्तवमें वचप्त्िक़ा,, इका ८८ पिलर ताजनोति शोर युच-विग्रह्मादिमें वहो अमेरिका न 
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शिश ठइरता और नहीं जानता, भला-बुरा किसे 


` कहा जाता है। ` उसे सदा हो प्रफुल्ल और अपने हो 


आप सशहिःत पायेंगे। उसके पास लोद्दास्त्र कुछ भो 
न रहा और न वद्द जानता हो था लोहास्म कैसे 
बनता है। वद्द वैतके सिरेपर मछलोका कांटा लगा 
तोर और लकड़ोको जलाकर सुखको और धार 
निकाल तलवार बनाता था। युरोपोय उसे रेड 
इण्डियन कहते हैं । वह सर्यापासक होता है। पडले 
जब कोलस्बस अमेरिकाके कूलपर उतरा, तब आदिम 
निवासोने कोलस्बस और उसके साथोको सूयेलोक- 
प्रेरित देवदूत समभ भय और भक्ति देखायो थो। उस 
समय अमेरिकाके स्थान-स्थानमें वच्च राज्य भो चलाते 
रहा। यद्यपि आदिम निवासी उलङ्गप्राय घूसता, 
तथापि उसके अड्भपर सोना भो चमका करता था। 
अब सभ्यजातिके सहवाससे वह मो क्रमसे सभ्य 
बनते जाता है। 

उत्तर-अमेरिकाको प्राचोन जाति इण्डियन, आज- 
तेक, ओर एस्किमो, इन तोन भागमें बंटी है । कोई 
प्राचोन इतिहास न मिलते भो आजतेक बइत 
पुरानो जाति ठरतो है। किन्तु प्रवाद सुनेगे तेरह 
सौ वर्ष पहले तोलतेक नामक कोई सुसभ्य जाति 
उत्तराञ्चलसे आ अनाङ्कयाकमें बसो थो। ( अनाझया- 
कको अब सेक्सिको कहते हैं ) उसको निर्मित विचित्र 
अट्टालिकाका भ्व सावशेष आज भो स्थान-स्थानमें पड़ा 
है। महामारो, टुभिच प्रति नाना कारणसे उस 


जातिकै लोग मेक्सिको छोड़कर चले गये थे। सन्‌ 


ई०्के १२वें शताब्द्मे चिचेमेक नामक किसो जातिने 
अनाहयाक या मेक्सिको पइंच अपना राज्य जमाया । 
उसके १२ वषे बाद छो आकलङ्यान जातिने आ 
चिचेमेकको यहांसे भगा दिया था। 

फिर उत्तर-पश्चिमाइलसे आजतेक जातिने पदा- 
पंणकर अपना राज्य फेलाया। उस जातिवाले लोग 
असेरिकाके सकल अधिवासोसे श्रेष्ठ रहे । गोयं, वोये 
और सभ्यतावाले गुणसे व सन्‌ ई०के १४वें शताब्दमें 
प्रसिद्द हो गये थे। -उस समय अङ्कविद्या, ज्योतिविद्या, 


द्र अमेरिका 


के मध्य प्रधान रहे। वह व्यवहारके लिये वख, 
अलङ्कार, धातुमय अखाटि और बड़ो-बड़ो अट्टालिका 
बनाते थे । उनका उपास्य देवता तेलकातल-पोका है। 
आजतेक कहे, कि वह देवता एथिवोके आत्माका 
स्वरुप एवं रुष्टिकतो ठहरै और सनोइर दिव्य पुरुष 
समभ उसका ध्यान लगाना पड़ेगा । आजतेक जातिमें 
नरवलिको प्रथा प्रचलित रहो। उपरोक्त देवताके 
उपलक्तम विपच्पचौय किसो सुलच्चण पुरुषको पकड़ 
वलि चढ़ायो जातो थो। वलिदानके समय सद्दा- 
समारोह होते रहा। चार स्थिरयोवना मनोइरा 
सुन्दरो युवती तेजकातल-पोकेका सेवा किया करतो 
थो। सुविज्ञ लोग नेवेद्य, एवं गन्धट्रव्याटि लाते रहे। 
पांच आदमो वध्य व्यक्तिका हाथ-पेर पकडते, षष्ठ 
व्यक्ति लाल कपड़े पहन और पलरको हुरो 
इत्यारेका काम करता था। छुरोसे हृत्पद्म छिदनेपर 
प्राणवायु निकलता या न निकलता, किन्तु वह हृत्‌- 
पञ्च सयं देवको देखा देवताके सम्मुख रख दिया जाते 
रहा । उसके बाद जो आदसो युदसे निइत 


व्यक्तिको पकड़ लाता, वइ सद्दामांससे व्यच्छचनादि | 


बनवा स्व्रोपुत्रपरिजनके साथ सचहासमारोहसे खाता 
था। कहते हैं, कि सन्‌ ११४२ ईमें 'होटजिलो 
पोटेज्नो' देवतावाले सन्दिरको प्रतिष्ठाके समय ७२३४४ 
व्यक्ति पूरवोत्तरूपसे एकबारगो हो वलि चढ़ाये गये थे। 
तेजकातलपोकेके अधीन दूसरो भो कितनो हो देव- 
देवो रद्दतो, जिसको पूजा भझ्राजतेक जाति करती 
है। सन्‌ १६५३ ई०को लन्दन शहरमें आजतेक- 
वंशोय कोई १७ वर्षका बालक और ११ वर्षकी एक 
बालिका जा पहुंचो थो। बालक और बालिका 
देखनेमें दोनो खब रहे । उनके ले जानेवाले व्यक्तिने 
बताया था,--'यक्सिमागा नामक प्राचीन नगरके लोग 
इस बालक और वालिकाको, देवताको तरह पूजते 
रहे। कोई-कोई कता, कि आजतेक झअसाभाविक 
जाति है। 
एसूक्षिमा या एस्किमो जाति उत्तर-अमेरिकाने 
“आयः सवत्र हो मिलेगो। अनेक कहते, इस जातिके 


= लोग मुगल जातिसे उत्पन्न चुये हैं 200 फिड कूछरे 


बताये, कि भ्रमेरिकाके रेडइण्डियनसे एसक्षिमोका 
सादृश्य रहते वह भो उसो जातिके लोग होंगे। लेथम 
साहबके मतानुसार यचो एकमात्र जाति उभंय महा- 
दोपमें देख पड़तो है। एस्किमो शब्दका अथ 
आसिषाशो निकलेगा। मालूम देता, कि लोगोंने 
कच्चा मांस खानेसे हो वह नाम पाया है। अपनेको 
यह इन्विर अर्थात्‌ लोक कहेंगे। सन्‌ ई०के दशम 
शताब्दवाले स्कन्द्नाम उन्हें क्रोलिज्लर अर्थात्‌ धूत 
कहकर णुकारते थे। इस जातिवाले युवकके छोटो- 


छोटो दाढ़ी होतो है, मूळ नहीं देख पड़तो। पुराने 


लोग घनो दाढ़ो और कटी सूळ रखते थे। किन्तु 
इस्डियनको दशा ऐसो नहीं रहतो। वह दाढ़ो-सूछ 
कुछ भो न रखे, निकलते हो जड़से उखाड़ डालेगा। 
इसोसे वह जुनाना-जेसा जान पड़ता है। एस्किमो 
जातिका आदमो पांच साढ़े पांच फोट पर्यन्त बढ़ेगा। 
पुरुष शिकार मारते घूमता और जो घरका काम 
चलातो है। सांस खानेके सस्बन्धमँ वह प्रायः कुछ 
सोच-विचार न करेगा। शनेकस्थलमें उसे बे- 
पकाये हो पेटमें डाल लेता है। जिस जन्तुको खाये, 
पहले उसका निगेत रक्त वह चस लेगा। रक्षा प्रायः 
टटका हो पिया जाता है। वह अतिशय अपरि- 
ष्कार और उग्र रहेगा। सग, पशु, पच्चो और 
मत्यके चमेसे आच्छादन बनता, जो स्त्रोपुरुषवी 
देहका कपड़ा होता है। उसमें अनेक कुसंस्कार 
सिलेगा। उपास्य देवता दो रहते हैं । सन्‌ १७२१ 
इ०में हानेगेड नामक किसी व्यक्तिने ग्रोनजैण्ड जा 
इस जातिकै कितने हो लोगोको ईशायो बना डाला 
था। एस्क्षिमों निहत पशुका सद्य रक्त तेल और 
चर्बोसै मिला एक प्रकार अङ्गार बनाता, जो खास्थ्यके 
लिये विशेष उपकारो ठइरता है। 
अब उत्तर-घसेरिकामँ नाना सभ्य जाति आ बसो 
है। यूनायिटेड थटेटसके सभ्य अंगरेजगणने एथिवो 
पर नाना विषयमें उच्च आसन पाया। पहले वह 
इङ्गलेण्ड राज्यके अधिकारमें रहे, मध्यमें दङ्ग लेण्डवासौ 
अंगरेजुसे लड़ खाधोन बन गये हैं। उनके देशमें 


'“राजाव/हो; राधिके मध्य किसो वित्न व्यक्षिकों सकल 
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अमेरिका ट्छ 


-द्वारा निर्वाचनकर राज्यका प्रधान पद दिया जायेगा। 
उस प्रधान व्यक्तिको अधिवासोके मतानुसार कास 
करना पड़ता है |# 


दक्तिण-भ्रमेरिकाक्षा अति प्राचीन कालसे भारत- 


'वषेके साथ संखव रहा। यहां आदिम अधिवासोके 
सध्य राम-सोताका उत्सव प्रचलित है । (5900 
Researcheus, एग. XL.) इस स्थानका कितने ष्ठो लोग 
पुराणोक्त पाताल लोक समकते हैं । दक्षिण असे- 
रिकाका पेरू देश बहुकाल पूर्व भो सस्दिशालो रहा। 
पाश्चात्य पण्डित उसो समयको डङ्क-पूवकाल कहा 
करते हैं। इङ्कपूर्व जाति सभ्यता, भाषा, और घर्मा- 
चरणमें, दच्षिण-अमेरिकाको दूसरो जातिसे रेष्ठ थो। 
उसको शिल्प, और भास्करविद्याका परिचय, प्राचोन 
सन्दिरादिके ध्व'सावशेषसे पायेंगे। सकल भग्न मन्द्र 


-पेरूरेशके स्थान-स्थानमें आज सो पड़ा है। | 


'हूदके तोर ढिया-इनाकुका प्वसावशेष देखेंगे। 
उसका इरेक दरवाजा पत्थ रते बना, दश फोट ऊ'चा 
और तेरह पीट चौड़ा है। किसो प्रस्तर-स्तग्भको 
उ'चाई, कोई बाईस फोट निकलेगो। सन्द्रिको 
चारो ओर खोदौ इयो देवसूति तोस फीट लस्बो 
लगती है। ढियाइनाङुका इतिहास नहीं मिलता । 
ह बात आज भी ठोक न इयो, किंस समय ढिया- 
हुनाकु नास रखा गया था। कोई-कोई अनुमान बांधते 
हैं, कि इछने वच्च नास रखा होगा । यह खान सागरसे 
१२०३० फोट ऊंचा पड़ता है। यहां वायु प्रबल 
न लगेगा। मालूम होता है, कि इईपूढने इस 
जगइ राजधानी बनायो थो। लिमा शहरसे साढ़े 
बारह क्रोस दूर पचाकसाक नामक कोई प्राचोन 
स्थान है। वहां बड़ें-बड़े मन्दिरका ध्य सावशेष 
देखनेसे समभा पड़ेगा, कि इछ-पूर्व जाति आस्तिक 
रहो। 'पचाःका . एथिवो चौर 'कमाक'का अथे 
Moo 
* नायिटेड छे ट्सके जाति रति विवरणको Historical and 
Statistical Information respecting the History, Condition 
and Prospects of the Indian Tribes of the United 
States, by H. Rs Sohooloraft Ls L. D. Philadelphia 
, 2, 374 2 देखो । 


बनानेवाला हे। मतलब यह, कि एथिवो-निर्माण- 
कारी परमेश्वर उसके उपास्य देवता थे, जिनके नास- 
पर उपरोक्त स्थान प्रतिष्ठित इआ। पचाकमाकके 
मन्द्रमें कोई सूति न रहते अनेक लोगोंका अनुमान 
है, कि वच्च निराकार और अव्यक्त परमेखरक़ो 
मानतो थो । 

इछ्कको उत्पत्तिके सम्बन्धमें कुछ निश्चय नहों 
ठहरता। इख्डियनका कना है, कि मड नामक 
प्रथम इङ टोटीकाका दके तोर आये, उनके साथ 
उनको खो और मासा ओक्लो भो रहे। सङ्घोकै 
परिचयसे वच्च इइ' अर्थात्‌ सुयेके आदेशपर असभ्यः 
जातिको परित्राण देने पहुंचे थे। उनके चथमें 
कोई पतलो सोनेको छड़ो रद्दो। उस छड़ोके छते 
हो जुमोन्‌ फट और वह अन्तडिंत हो जाते थे। 
मङ्घोने उस समय असभ्यांको खेती करना सिखाया 
एवं विशुद्ध धमं और समाजनोतिका प्रचार किया । 
मामा भ्रोक्कोने लड़कियॉंको सिलाई और बुनाईका 
काम बताया था। उसो समय कुजका नगर भो बसा 
रहा। सङ्घो पहले # इइ इथे; वह केवल श[सन- 
कर्ता हो नहीं, सबके पिताखरूप प्रधान पुरोदित भो 
र । सब लोग उनके सुनियमसे बद रहे और असभ्य 
सभ्य बन गये थे। अन्तको समझो सुयेके निकट जा 
पइ'चे। यह घटना सन्‌ १०६२ औ०को है। सङ्कोने 
चालोस वतसर राजत्व किया था । 

उसो समयसे पेरूवासो क्रम-क्रम उन्नतिलाभ 
कारने लगी, उन्नतिके साथ हो निकटख लोगोंके राज्यः 
पर भो उन्होने दाथ मारा । 

तुपक इङ्ग युपनक्को ( ११श इइ )ने अपना राज्य 
बहुत दूरतक फेलाया और सन्‌ १४५४ इभे 
चिलि राज्यको अतिक्रम कर मौल नदो पयंन्त पेरू 
राज्यको सोसा पहुंचायो थो। उनके पुत्र इयना 
कपकने आभेल्ान नदो पार हो छिटो राज्यपर अपना 
अधिकार जमाया । उन्हें सन्‌ १४७३ ईशम राज्यपद 
सिला था। | 
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परस अमेरिका 


समय किसौ 'हुदपर पइ'च गये थे, उन्होके नामानुसार 
व हुद भी लेमेयार कहा गया । फिर थोड़े दिन 
पोळे मागीलेनके कुछ साथो युरोप वापस गये थे । 
उनमें वेज्ञाजनो भो रहे। फ्रान्‌स-राज प्रथम फ्रानूसि- 
सने उन्ह युनाइटेड स्टेटके सोमान्तपर अटलास्टिक 
उपकूलका पथ आविष्कार करने भेजा । दश वत्सरः 
बाद उक्त राजाके आदेशसे फिर जेक्स कटेर जलस्त्रमण- 
को निकल पड़े थे। उन्होंने सेण्ट-लरेन्‌स नामक उप- 
सागर और हुदको आविष्कार किया। सन्‌ १५७८ ईर्म 
ड्रेक साइबने कालिफोनियाका उत्तर भाग दू'ढा था। 
सन्‌ १६८२ ई०में फ्रान्सोसो सर्वप्रथम मिसिसिपिमें 
आ उतरे) सन्‌ १७१० और १७३८ इई०के मध्य अलक- 
सन्द्र सेकेंजो वतमान घटिश कलस्बियाके मध्यसे 
. मैकेंजो नदोपर पहचे और वहांसे प्रशान्त महा- 
सागरके उपकूल पयेन्त समग्र खानको आविष्कार 
किया था। सिवा उसके डेविस, वेफिन, लाक्षेष्टार, 
- इंडसन्‌ प्रति, अंगरेजॉंने भो अनेक खान दृढ: 
निकाले । अभो सकल स्यान आविष्कार नहीं इये 
अनुसन्धान लगा रहे हैं। 
उपनिवेश-युरोपौयोंके मध्य स्पेनवासियोंने सर्वप्रथम 
चसेरिकामँ उपनिवेश किया। उपनिवेश स्थापन 
करनेमें उन्ह आदिम अधिवासियॉसे अनेक बार 
लड़ना पड़ा था। उसमें मेक्सिको भीर पेरूका हो 
वुद्द प्रधान रहा। सन्‌ १४८४ ई०को मेक्सिको 
स्पेनके अधिकारमें चला गया था। सन्‌ १७६०८ हमें 
रे नके अधोन फान्सिस्कानोंने अपर कालिफोनियाको 
अधिकार किया। सन्‌ १८१८ ६०को ४२* अचक्षान्तर 
पयंन्त उत्तर-अभेरिकामें स्पेनका शासन फेल चुका 
था। पोतुगालवासी उपनिवेश खापनमे उतने य्न 
वान्‌ न रहे, उनका लक्ष्य एशिया-खण्डपर हो लग 
गया। सन्‌ १४०० ईभे ब्रेजिल आविष्कार इग्रा 
था। उसके तोस वष बाद पोतुं गोजोंने वहां उपनिवेश. 
'जमाया। सन्‌ १६५० ई०में पोतुं गालके साथ बरे जिल 
' भी स्मेनके अधिकारमें पड़ गया था। कुछ दिन पोछे. 
 फान्‌सराजके भाक्रोगमें ब्रागेच्लेवासो सामन्त भये 


अमेरिकाका आविष्कार सन्‌ ई०के १०वें शताब्द स्कन्दः 
नाभगणने मेसाचुसेट्स पर्यन्त आविष्कार किया था! 
कोई कोई कहता है,--सन्‌ १९७० ई०में वेल्स युव- 
राज माडक पश्चिम दिक्‌ घूमने निकले और सात 
दिन बाद - उनका जहाज वजिनियाके उपकूलमें जा 
पहुंचा । 
सन्‌ ४०२ इई०्को श्रो अगस्त शुक्रवारको कोल- 
स्बसने भारतवषे आनेके लिये यात्रा को। व्च नाना 
स्थान अतिक्रम कर और नाना विपद्‌ उठा अन्तको 
अमेरिकाके उपकूलमें आ पहुंचे थे! सन्‌ १४८२ 
ई०को ११वीं अज्ञोबरको उन्होंने पद्दले-पद्दल असे- 
रिकामें पेर रखा ।. उनका प्रथम आविष्कार बाहामा 
दोपपुच्च रहा, वह खणंलोभसे अभेरिकाके अनेक स्थान 
यूने ओर उनको आविष्कार भौ किया। वह स्पेन 
देशसे चार बार अमेरिका आये थे। चार बारमें 
उन्होंने हिस्मानिवोयाला, किउबा, जामेका, हस्हुरास- 
के दक्षिणसे वेशगुयाके उपकूल पर्यन्त मध्य-अभेरिका 
और झोरिनोकोसे मारगरिटो तक दक्षिण-अमेरिका- 
को आविष्कार किया। दक्षिण-श्रमेरिका आते समय 
उनके साथ अभेरिगो-वैस्पुचि विद्यमान रहे। वेस 
पचिके पोतचालन ( नावचलाना ) विषयसे सन्तुष्ट हो 
कोलस्वसने उनके नामानुसार इस नूतन महाद्योपको 
अमेरिका कइकर पुकारा था) 
कोलस्बसके अमेरिका-आविष्कारसे पन्‍्द्रह वत्सर 
बाद पोन्‌स डौ खून नामक किसी व्यक्तिने फोरि- 
डाको भा खोजा । सन्‌ ई०के १४वें शलाब्दमे इकलेस्ड- 
राज सप्तम हेनरोने वेनिस-र वासी गियोवन्नो केवट 
और उसके पुत्रको अटलारिटिक-भाविष्कारके लिये 
नियुक्ञ किया था। सन्‌ १४०७ शमे उन्होंने निः 
-फाउण्डलण्डको दू'ढ निकाला। फिर सन्‌ १५१८. 
हमें मागेलन शथिवी घूमते-धूमते अमेरिकाकी किसी 
अणालौम भ्रा पहुंचे थे। उनके प्रथम वहां पहुंचनेसे 


केप इनको भाविष्कार किया | . उसके छः वर्ष बाद 
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अमेरिका च्शः 


बाद -ब्रेजिल दक्षिण-अभेरिकाके मध्य प्रबल और 
स्वाधोन राज्य बन गया था। 
फान्सोसियोंने सेण्टलरेनूस और मिसिसिपिका 
उपकूल अधिकार किया; उन्हे उपनिवेशके संस्थापन- 
की अधिक इच्छा न रहो, अंगरेजोंसे लड़ना हो उनका 
उद्देश्य था। फान्सौसौ अधिकारके मध्य शासनकर्ता 
हो सर्वेसर्वा होता और राजनोतिका चक्र नाना भावसे 
चलता है। किसोको उसपर इस्तक्षेप करनेका अधि- 
कार न रहेगा। सन्‌ १७६२ इ"में फान्सने दङ्ग- 
लेण्डको कानाडा दे दिया था । 
अंगरेज उपनिबेश-स्थापन कारनेमें सकल जातिको 
अपेक्षा तत्पर कोते हें । किन्तु वहो सबसे पोछे अभे- 
रिका पहुचे थे। सन्‌ १६०७ इ०्को निडफाडण्ड- 
झेण्ड चौर वरजिनियामें सवंप्रथम अंगरेजो उपनिवेश 
स्थापित हुआ । ं 
सन्‌ १६२० ई०में पूरिटानोंने मेसाचुसेटसको 
अधिकार किया था। सन्‌ १६३४से १६३६ इं०्के 
मध्य निड हाससायर और कनेकटिकटमें अंगरेज 
आकर टिकते रहे । सन्‌ १६६४ ई०में उन्होंने निउ- 
यांव, निडजर्शी और डेलावर-वेको हालेण्डवालॉसे ले 
लिया । सन्‌ १६७० ईको साउथ-कैरोलिनामें अंग- 
रेकी राज्य स्थापित हुआ था। सन्‌ १७३२ इंण्को 
जजिया भी अंगरेजोंके अधिकारमें आया । 
अमेरिकाके अंगरेज खाधौनता-प्रयासो होते त 
वच्च किसोके अधिकारमें रहना नहों चाइते। आजः 
-कल युनाइटेड-स्टेटसूके अंगरेज सप्रकार स्वाधीन हैं । 
वहां दूसरेका शासन नहीं चलता। 
सबद्‌ भौर जन्तु--अमेरिकाका उद्धिद्‌ और मल्स्यादि 
पुरातन महादोपसे भिन्न निकलेगा। वहां नाना 
जातीय उच्च उपजता, जिसमें देवदारु, ओक, विलो 
प्रति हो अधिक रहता है। चूड़ासत्न जातोय हच 
(मालय पर्वतपर भी देख पड़ेगा । चावल, यव, राई, 
गेह प्रथति शस्य उत्पन्न होता है। यहां ज्वार ज्यादा 
सिलेगो। स्थान-स्थानमें सन और तोसो बोयो जातो 
है। ३८” अक्षान्तरके मध्य तम्बाकू बहुत लगायेंगे । 
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जाये, किन्तु वङ्गदेशकौ तरद्द अधिक न होगा। यहां 


केले बहुत बढ़ते और लोगोंको खानेमें भो अच्छे 
लगते हैं। आल ढेरका ढेर निकलेगा। मानिवोक 
नामक कोई लता होतो है। उसको रेशेदार जड़ 
सुखाकर वुकनो बना लेनेसे आटे जसो आयेगी । अभे- 
रिकन या सार्किन उसो आटेको रोटो पकाकर खाता 
है। चिलि देशमें आरारोट उपजेगा। स्थान-स्थानमें 
नारियल, गन्ना, बादाम ओर गुलतुरद्द मिलता है। 
आजकल युरोपौय सभ्य जातिके उत्‌साइसे अमेरिकामें 
नाना जातोय फल-फूलका पेड़ लगाया जाता हे] 

जन्तु नाना प्रकारका होता है। उसमें हरिण, 
महिष ( बाइसन ), मेष, अशक, विड़ाल, छं दर 
चुद्दा, चमगोदड़, शजारू, भालू और लोमड़ी प्रायः 
देखनेमें आयेगो। अमेरिकाका मांसाशो जन्तु बहुत 
भयानक लगता है। लगड़भग्गा और जागुयार नामक 
व्याप्त हो अधिक पायेंगे। हाथो, गेंडा, और घोड़ा 
पुरातन महाद्वीपको तरह रहता है। चिट और पेरू 
देशमें लामा एवं प्रलपका मिलेगा। उत्तर ग्रमेरिका- 
म॑ अपोजम होता है। उष्ण-प्रधान देशमें वानर 
वसेगा, वह कितना हो एशियाके बन्दर“जसा 
होता है। 

यहां बड़े-बड़े बाजूवाला ग्टन्न, चोल, उल्लू, जङ्गलो 
कौवा, कौवा, पपोहा, मक्खोखोरा, चिड़ा, नाना 
जातीय कबूतर प्रति खेचर पक्षी उड़ेगा। इस, 
राजहंस, सारस प्रथ्नति जलचर पचो भो तेरते फिरता 
है। अमेरिकाके टुकन पचौकौ कौन प्रशंसा न 
करेगा ! 

अमेरिकाकै सर्पमें विष अधिक होता है। वह 
नाना जातीय रहैगा। कच्छप भो अनेक प्रकारका 
होता है। नदोमें छोटो-बड़ो नाना प्रकारको मछलो 
तेरती है। निउफाउण्डसेण्डके किनारे बड़ो-बड़ो 
मछलो पकड़ेंगो। 

मधुमक्षिका बड़ा-वड़ा छत्ता लगाती, जिससे 
प्रचुर मधु निकलता है। यहां नाना जातोय पिपो- 
लिका होगो। किन्तु उसमें दोमक हो अधिक देख 


CO 


अमेलो--असोनिया 


भंमेलो (हिं० स्त्रो०) अमेलन, सिश्रणका अभाव, | अमोघा (स खो० ) १ परबल । २ दरोतको, इर। 


“झआसेजिशका न होना, सफाई । 
असेव (हिं०) अमेय ईखो। 
असेट (व° त्रिः) रइस वलिदान किया हुआ, 
जो घरमें कुरबान्‌ किया गया हो । 
अमोक्य (वे० त्रिश) बांधनेके अयोग्य, जो बांधा न 
जा सकता हो । 
असोक्त (स० त्रिश) १ अमुक्त, आवद, निजात न 
पाये हुआ, जो खुला न हो। (पु०) २ खतन्बता' 
का अभाव, बन्धन, भाजादौको अदम-मोजुदगो, कद । 
३ सुज्षिका अभाव, निजातको अदस-सौजदगो ठो 
जिन्दगोसे छुटकारेका न मिलना । | 
अमोघ (स'० चि०) न सोघं निष्फलम्‌, न्ञ्‌ःतत्‌। 
१ सफल, उत्पादक, सेवादार, जुरखेजू, सेरहासिल, 
जो पेटा करनेवाला हो। २ अव्यथे, न निकनेवाला, 
जो निशानेपर लग जाता हो। (पु० ) २ नदविशेष, 
कोई खास दरया। ४ विष्णु। ५ शिव। ईव्यथं न 
जानेका भाव, जिस हालतमें फक न पड़े 6; 
असोघदण्ड ( स'० पु०) दण्ड देनेमें न भूलनेवाले शिव 
असोघद्शिनू (सं० यु०) बोधिसत्व;विशेष । 
अमोघदृष्टि ( स'° त्रि’ ) अव्यथत, जिसके मुआ- 
यिनेमें फर्क न पड़े । व. 
अमोघदेव--कोंड्र प्राचीन संस्कत कवि । इनका नाम 
शक्तिसुक्तावोमे आया है । 
असोधवल (सं० त्रिः) अव्यर्थशक्षिशाली, जिसका 
ज़ोर कभो कम्‌ न पड़े । भः 
भ्रसोघराज (सं० पु० ) भित्नु-विशेष । 
असोघवष--राष्ट्कूटवंशीय प्रसिद्द नरपति । राष्ट्कूट शब्दमे 
` विलत विवरण देखो । 
अमोघवाक्‌ (सं० स्त्रो०) अव्यर्थ शब्द, खाली न 
जानेवालो लफज, जो बात कभी बिगड़ती न डो 
अमोघवाच्छित ( सं० त्रि ) प्रनवरत झा ग 
कभो दिलगीर न होनेवाला । 8 
भमोघविक्रम (स० त्रि.) १ अव्यर्थवीये, जिसकी 
बहाडुरोमे कभी फर्क न भाये। ( घुः ) २ शिव 
अमोधसिद (स'० पु०) पञ्चम ध्यानो वुद्द । 


३ विडुङ्ग। 
अमोचन (सं० क्वो०) १ सुक्तिका ग्रभाव, निजातको 
सदस-मोजूदगो। २ बन्धन, वोद, छूटने न पाना । 
असोचनीय (स'० व्रि’) खतन्त्र करनेके अयोग्य, 
छुटकारा न पाने काबिल । 
असोचित (स ० त्रि») आबद, बंधा हुआ, जिसको 
छुटकारा न सिला हो। 
असोत ( सं० क्वो०) अमा सह ऊतम्‌, अमा-व्ये-क्त । 
१ अच्छित्न सदश वखयुग्म, जिस कपड़ेके जोड़ेका 
किनारो फटा न रहे। (त्रि०) २ ग्टहसे ऊत, जो 
सकानमें बुना गया छो । 
असोतक (स पु०) १ ग्टहपालित शिशु, सकानमें 
परवरिश पाया हुआ बच्चा। २ पटकारक, जुलाहा, 
जो कपड़ा बनता छो। 
असोतपुत्रका (वे० खो० ) ग्टहपालिता बालिका, 
जो लड़की मकानमें पलो छो । 
असोद (हछिं०) आमोद ईँखो। 
अमोद--बस्बईके भड़ोंच जिलेका एक प्रधान नगर। 
यह घाघर नदोसे भध कोस दक्षिण, भड़ोंचसे साढ़े 
दश कोस उत्तर, बड़ोदेसे पन्द्रह कोस दक्षिण पूवे और 
अचा० २१° ५९ ३० 'उ० एवं ट्राधि० ७२० ५६ १५” 
पू० पर अवस्थित है। यहां लोहेका चाकू,, छुरा अच्छा 
बनता और कुछ-कुछ रुयोका रोज़गार चलता ह्ै। 
धरसोनिया (आं० पु०) १ नीसादर। २ सूच्छा छोड़ा- 
नेका औषध, जिस दवासे होश भा जाये । ( Ammo- 
nium chloःै९ ) इसे बंगलामें निशादल, गुजरातोमें 
नवसार, मारवाड़ोमें नवसागर, कनरोमें नवासगर, 
तामिलमें नवचरुम, तेलगुमें नवासागरम्‌, सलयमें 
नवसारम्‌, अरवोमें मिलइन्नार, फारसोमें नोसा दर, 
भूटानोमें जियतसा, सिंघालोमे नवाचारम्‌ और ब्रह्मोमें 
ज्रस कहते हैं। 
नौसादर पच्नावमें बहुत बनता, फिर जमे हुये 
अक को शक्तसे धातु गलाने और रंगनेके काम आता 
है। कहते हैं, कि पत्ञाववाले करनाल जिलेके गुम- 
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अमोनिया--अमोला 


ढेर नौसादर तेयार करते दहे हैं। इसे सित और 
-भारतमें निम्नलिखित रोतिसे बनायेंगे,-- 
तालाबको गन्दो मशेसे पन्द्रह या बोस हजार ईट 
तैयार करते और उसे पजावेको बाइरौ ओर रख 
आग लगा देते हैं। जब ईट आधो जले, तब उससे 
पेड़के बकले-जेसो कोई भूरौ चोळू निकलेगो। यह 
चोजु दो किस्मको होतो है-खराब और अच्छो। 
खुराव चोज नौसादरको खास सद्टी कह्दाये, पजावे 
पोछे बोस-तोस मन निकले और आठ आने मन 
विकेगो। अच्छी चोजुको पपरो कइते, पजावे पोछे 
एक या दो मनसे ज्यादा नहों पाते और दो-सवा दो 
रूपये मन बेचते हैं। 
खाम सङ्घोकी चलनोसे साफ,कर पानोमें घोलें 
और कलम बना लेंगे । इसका सारा मेल निकालनेको 
उपरोक्त क्रिया चार बार को जातो है। फिर जो 
-खालिस चोज रहे, वह नो घण्डेतक आगपर रख 
उचाली जायेगी। पनोला हिस्सा उड़नेपर कच्चो 
शकर-जेसा नमक तैयार होता है। उसके बाद 
पपरोको उठा कूटे और पहले नुसखेमें मिला देंगे। 
अन्तमं सबको काले शोशिकी बोतलमें भर मुंह बन्द 
करते हैं। फिर बोतलपर चिकनो मट्टोके सात तद्द 
चढाये और उसे नोसादरके मेलमें रख छोड़ेंगे। पोछे 
बोतलका सु'च दूसरे शोशेके ढकनके ढाँका और 
उसमें इवा न एइ'चनेको चिकनो मशैका चौद तद 
चढाया जाता है। ऐसा छोनेपर इसे 'किसो वरतनमें 
भर तीन रात ओर तोन दिनसे जलतो रहनेवालो 
भशैपर चढ़ा देते हें । बारइ घण्टे पोछे ढकनको निकाल 
डार गे। इससे उड़े इये नौसाट्रकी जगह ताजा नोसा- 
दर आ जसता है। तोन दिन, तीन रातके बाद भट्टोसे 
बरतन उतारे, ठण्डा पड़नेसे सुको तोड चौर 
बाकी बरतनको फू'क देंगे। खालो नलोमें बरतनसे 
नमकका जोर उड़नेपर कोई चोज़ निकलतो, वह 
फालो कइलातो है। फालो दो तरइकी डोगो, बढिया 
और घटिया । बढिया फालो सिफ दो दिन ओर डो 
रात हो आगपर नौसादर चढा रडनेसे बन जातो है। 


इस हालतपर नलो उडी दलको सु इसे, डाल 
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.निकासो पांच-छः सेर रडेगो। यह जोइर सोलह 
रुपये मन बिकता है। घटिया फालो तोन दिन और 
तोन रात नौसादर आगपर चढ़ा रहनेसे निकलेगो। 
इस चालतमें बरतनको नलो पूरे तौरपर फालोसे भर 
जातो, दश-बारह सेर निकासी पड़तो और तेरह 
रुपये मन विक्री होतो है । 
जो चोजु-नलोमें नद्दो--बरतनके सु में उड़के 
लगे, वह फूल कद्दायेगो । यह सर्मा बनानेके कास 
आता और चालोस रुपये मन बिकता है। 
करनालमें इर साल २३०० मन नोसादर बने, 
जो ३४५००) रुपयेका पड़ेगा। व्यवसायो इसे कार 
खानेमें हो आठ रुपये मन औसतके डिसाबसे खरोद 
लेते भोर दूसरे शहर भेज पन्द्रह रुपये मन बेचते हैं । 
पच्ज्ञावके दूसरे जिलेमें भो पजावेसे नोसादर निकले, 
किन्तु बहुतायतसे हाथ न लगेगा । 
अषधको भांति नौसादर यक्षत्‌ भौर प्लोहाके 
शोधपर दिया जाता है। भारतोय वेद्य किसो रोगे 
इसे खानेको न कहेंगे। रक्ताक्त यक्षत्‌. फेफड़ंको 
सूजन और गिलटो निकल आनेपर नोसादर ऊपरसे 
लगता है। पन्द्रह या बोस रत्तो मात्रामें खिंतानेसे 
यह आधाशोशोको पोड़ा मिटा देगा । इलको शिरः- 
पोड़ा पर तोस रत्तो मात्रामें यह लाभदायक होता 
है। ससा ओर कासको भौ नोसादर फायदा पह - 
चायेगा । 
अमोरो ( हिं० स्वो०) १ आस्त्रका अपक्ष फन, आमको 
कची केरो, अंबिया । २ अमड़ा। 
अमोल ( ईिं० ) असूल्य देखी! 
अमोलक (हिं ) असूल्य देखो! 
अमोला (हिं० पु० ) आस्त्रका सद्यजात ठच, जो 
आमका पौधा इालमें हो जुमोनसे निकल रहा हो। 
हिन्दुस्थानो लड़का इसे पपोइरा कहता और उखाड़- 
कर इसको गुठलोका बकला छोल डालता है। फिर 
वह छिलो इयो गुठलोके सिरको पत्थर या किसो 
लकड़ोपर रगड़ेगा। जब सिरेको एक तह घिस 
जातो और दूसरो देखायो देने लगतो, तव लड़का 
सोटोको तरह फूकने भोर 


र 


बजाने लगता है। किन्तु शुठलोका सुद बिगड़ 
जानेसे आवाज न निकलेगो। इसोलिये लड़का गुठलो 
रगडते समय विज्ञ-वाधा द्र रखनेको नोचे लिखा 
लटका पढ़ते जाता है,-- 
“मोर पपौहरा आंवेका-ताँवेका । 
करिया बं बूरेका केसे वाजे पौ घपौं॥” 
गसोसो-युत्तप्रदेशके लखनऊ जिलेका एक नगर। 
यह लखनऊसे कोई चार कोस दूर पड़ेगा। यहां 
चौहान राजपूतोंका अड्डा बना है। सन्‌ इ०के १५वें 
शताव्द मध्य उन्होंने भारोसे इसको छोन लिया था। 
-अमोसीको चारो ओर कसर सिलेगा। 
असोहो (ईं वि) अमो, विरक्त, जो किसोसे 
सुद्दव्वत न रखता हो। २ कठोरहृदय, | 
जिसे रहम न आये। 
असोआ ( हि० पुश) १अस्त्रशे रसतुल्य वणं, जो 
रङ्ग आमके भअक्‌-जैसा छो। यह तरच-तरहका 
रहता है। २ आम्नरसतुल्य वर्णविशिष्ट वस्त्र, जिस 
कपड़ेका रङ्ग आमके रस-जेसा रहे। ( वि० ) ३ भ्रास्त् 
रसतुल्यवण विशिष्ट, जो आमके रस-जैसा रङ्ग रखता छो । 
असोत्रधौत (सं° त्रिश) रजक द्वारा अप्रक्षालित, 
जिसको धोबोने न धोया हो | 
असोन (स'° क्वो?) १ निःशब्द्ताका अभाव, 
खुमोशोको अदम-मौजदगो, बोलचाल 0 अज्ञान, 
रूहका इल्म। A 
अमौलिक (सं° त्रिश) १ सृके बैब॒नियाद, 
जिसको कोई जड़ न रहे। २ मिथ्या, भूठ। ३ अयः 
थाथ, गेरवाजिब । 
असीवा, अमौग्रा देखो । 
अस्दपुर--बरारके वुलडाना जिलेका कोई गांव। यह 
बुलडानेसे दचिण-पूवे दश कोस लगता हे । गांवसे 
दक्षिण कोई पाव कोस एक छोटा पडाड़ है, जिसके 
दक्षिण चौर दक्षिण-पूर्व किनारे गइरो-ख बसूरत 
खाड़ी पड़ी है। पाइको चोटोपर एक नया भवानी- 
मटर देखेंगे। सन्दिरमें ऊपरसे इसतरच प्रकाश 
पइ चाते हैं, कि वह पूण रोतिसे मूर्तिपर छो पड़ता 


ए 


भौर मण्डपमे भन्धकार बना 
बना रहता ७ 
रहता है। मन्दिरमे, ॥० ० 


अस्वक (स० क्लो०) 


 अमोसो--अस्बक _ 


निकट किसो बहुत बडी सूतिका ध्व सावशेष मिलेगा। 


नाखनसे एड़ोतक जो हिस्सा ट्टा,वद्द साढ़े छ: फोट नया 
है। यह सूतिं पूण परिमाणमें पचास-साठ फोट रहे 
होगी । इसका अङ्ग-प्रत्यङ्ग अलग अलग गढ़ा गया है | 


अस्त्रस्‌ ( वै० अव्य० ) १ अज्ञात दशामें, शोप्र, बेसमसे- 


बूफे, झटपटं। २ वर्तमान समय, अभो। ३ लघु | 
रूपसे, कुछ-कुछ । 


अज्नेर-बरारके असरावतो जिलेका एक शहर । यह 


मोरसो तहसोलसे लगता, जाम तथा वर्धा नदोके 
सङ्गम पर बसता और निवासियोमें विशेषतः सुसल- 
सान रखता है। यहां जागीरदार और निजामसे 
किसी समय घोर युद्द हुत्रा था। सात हजार सिपा- 
डियोंको कब्र आज भी देखनेमें चायंगो। नदी 
किनारे एक पुराना महादेवका सन्द्रि बना और 
उसके नोचे अद्भुत कुण्ड भरा है। २ बरारवाले एलिच- 
पर जिलेके मेलघाटका किला। यह अक्षा० २१° 
२१ ४४ उः, द्राधि० ७६ ४८३०” पू० पर अव- 
स्थित है। गार्गा और तापतो नदीने मिलकर जो 
त्रिकोण बनाया, उसको थिखापर इसे लोगोंने खड़ा 


/ किया था। सिवा उत्तर-पश्चिम ओरके किसी राइ 


शत्रु इसपर आक्रमण कर नहों सकता। फिर ताप- 
तोके बायें किनारेकौ भूमि ढाल और अंचो भो 
पड़ेगो। किला एक एकड़ भूमिपर विस्तृत, आक्कति- 
में चतुष्कोण, ई'टसे उठा और अपने इधर उधर चार 
बुज रखता है। इसके पश्चिम कोणको सौनारदार 
ससजिद देखनेमें सुन्दर और उत्कृष्ट सालुस होगो। 


सन्‌ १८५८ ई०में इसका सामान उतारा भीर तोप 
इटायो गयो थो । 


अस्व (स° पु) अस्ब-घञ्‌ अच्‌ वा। १ सम्बोधन, 


उकार । २ गमन, रवानगो। ३ पिता, बाप। ४ शब्द, 
वेद, शब्द सुनानेवाला, आवाज़, जो आवाज लगाता 
हो। (क्वो०) ५ नेत्र, आंख । ६ जल, पानी। (अव्य०)' 
७ सुधु, साधु, सम्यक्‌, खू ब, क्या खु ब, भला। 

अस्बति दूरखमपि वस्तुः 
भाप्नोति, अस्ब-ख्‌ ल्‌ । १ नेत्र, चश्म। प्रवल संयमिन 


रै ७५0१४७०) एयब्बति सत्र द्ात्‌ घावति, घञ्‌ खार्थ 


अस्बया--अस्बर 


क । २ पिता, बाप ।. ३ तास्तर,. तांबा) (पु०) 
.४ वकुलहक्ष, मौलसिरो। . | 
अस्बया (वै० स्त्रो?) १ माता, सा। २ उत्तमा स्त्रो, 
अच्छो औरत, ३ जल ले जानेवालो, जो पानो ले 
. जातो हो । Eis 
अस्वर ( स'° ह्लो०) अस्बन्ते शब्दायन्तेऽस्मिन्‌ मेघाः, 
. अविड-अरच्‌ प्रत्ययान्तो निपात्यते। १ आकाश, 
आस्मान्‌। २ अन्तिक, पड़ोस।. ३ वस्त्र, . कपडा । 
8 अस्त्र धातु, अबरक । ५ कार्पास, कपास । ६ ओठ, 
होंठ! ७ पाप, इजाब।. ८ गन्धद्रव्यविशेष, इसो 
नामको कोई खुशबूदार चोज्‌। ८ कुछूम, केशर । 
१० परिधि,. दौर-सुद्दोत-दायरा, घेरा। ११ नगर 
विशेष, एक शहर। अम्बर या आसेर जयपुरकी 
प्राचीन राजधानी रहा। यह वर्तमान जयपुर नगरमे 
प्राय तीन कोस उत्तर अरवली. पर्वेतके मध्यमे 


| अज्षा० २६° ५८ ४५ छ०और द्राघि० ७५" | 


पूं० पर अवस्थित है । . महाराज सानसिंइने इस 
नगरको सुरस्य प्रस्तरको . ्द्ालिकाओंसे सुशोभित 
किया था। 
; अस्बर शहरका चलता हुआ नाम, आसेर है। 
“कोई कोई इसे धुन्धुवर और अस्वकेश्वर मो कहते हैं। 
इस नगरको प्ले किसने स्थापित किया था, इसका 

. ज्ञे पता नहीं लगता।. आमेर और उसके निकट- 
वर्ती खानमे मोना नामकी एक असभ्य जातो रदतो 
,है। मेवाड़के भौलॉके साथ मोना जांतिका बहुत 
साइश्य देखा जाता है। पहले यहांके अनेक स्थानोंमें 
-मोनांओंका एक एक छोटा राज्य था। सम्भवत, 
अस्वर सी .मोनावोंको राजधानी रहा होगा। उसके 
बाद यच्च किस तरह सार्नेसिँहकै पूर्व॑पुरुषोंके हाथ था 
गया, यद हत्तान्त खुब स्पष्ट नहों है। 
` , जयपुरके राजे. सयंवंशो. चत्रो हैं। ये लोग 
औरामचन्द्रके दितोयएँत्र कुशके सन्तान हैं। कुशसे 
. गणना कारनेसे इस समय. १३० वीं पोढ़ो चलतो है। 
पदले कुशवंशके एक राजाने अयोध्यासे आकर शोन 
, नदके निकट एक पदेतंके : ऊपर: रोइतासगठ़ .नामक 
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तक राज्य किया था । फिर यच्चांसे जाकर उन लोगों ने 
लाहोरके निकट सिन्धु एव पइज नदके ससोप कछुया- 
गढ़में कुळ कालतक राजत्व चलाया। उसके बाद २७५ | 
६०में यहांसे २५ कोस पश्चिम गवालियरका राज्य 
संस्थापन हुआ। अन्तमें २८५ ई०में नल नामक जनक 
राजाने बुन्दे लखण्ड जाकर नरवर राव्य संस्थापन किया । 
कुशराजासे बत्तोस पौढ़ो वोत गई। उसके बाद 
सौधासिंद नरवरके राजा हुए। उनके पुत्रका नाम 
दूल्हा राव था। सौधासिंडको खत्युकै बाद उनके छोटे 
भाईने अपने भतोजेको राज्य नहों दिया। उन्हें नर- 
वरसे निकाल दिया। दूल्हा राव उस समय एकदस 
लड़के थे। सन्‌ ८६७ ३०झ वे अपनो माताके साथ 
जयपुरसे ढाई कोस दक्षिण सोनाओंके खो-नगरमें 
जा पडचे। 
समय अधिक हो गया, भूख और पथयमसे 
शिशुका शरोर क्लान्त था। इतभाग्या जननो पुत्रको 
एक निजेन स्यानमें रख आप आहार खोजने गई । 
लौट कर देखा, कि बच्चा धूलमें पड़ा सो रहा ओर 
उसके शिरपर फण पसारे एक वड़ा भारो सांप बेठा 
था। देखते चो उनका कलेजा कांप उठा। एक दिन 
जो राजरानो थीं, आज वे पथको भिखारिनों बनों। 
अन्धेको लाठोको तरह एकदो शिश सन्तान सम्बल 
था, भाग्यदोषसे शायद वह भी जाना चाइतै रहा। 
दुर्भाग्या जननी रोतो रोतो पत्रको ओर दौड़ो। शब्द 
पाकर सांप चला गया। दूरसे एक ब्राह्मणने यह 
व्यापार देखकर रानोसे कहा,-डरो मत। देखना, 
शौघ्र हो तुम्हारा यह .पुत्र राज्ये बर होगा।' दुःखिता 
जननी अपनो सन्तानको लेकर नगरमें गई और एक 
मोना-सरदारको परिचारिका हुई । कचते हैं, कि 
अन्तमें दूल्हा राव, शायद सोना-सरदारका प्राण नष्टकर 
आप राजा बन बेठे थे। किसो किसोके सतानुसारं-- 
जयपुरसे १७ कोस दच्षिणपूवेको ओर दोसा नगरके 
सरदारकी कन्याके साथ उन्होंने अपना विवाह किया 
था। दोसाराज निःसन्तान थे, इसोसे उनको सत्युक्र 


. अनन्तर दूल्हा राव राज्यके उत्तराधिकारी इुए ।-इस 


तरद इस विषयमे अनेक सतान्तर हैं |: 7:75 | 5 
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४ । 
प्रवाद है, कि दूल्हा रावने मोना प्रखति जातियोंके 
साथ भयङ्कर युद्ध किया था। उसो युद्धमें वे ससन्ध 
खेत आये । उसके बाद रातमें अस्वा अर्थात्‌ माता 
भगवतोने दयाकर दूल्‌हा रावको जिला दिया। इस 
अहुत व्यापारको देखकर सौनाचोने उन्हें राज्यपदपर 
अभिषिक्त किया। देवौके वरपुत्र दूल्हा राव अम्बरम 
अस्बा देवीको सूति प्रतिष्ठित कर उनको पूजा करने 
लगे। कोई कोई कहते हैं, कि दूल्हा रावके पुत्र 
कहल रावने अस्वर जय किया था। फिर किसोके 
मतानुसार मेंदल राव नामक उन्होंके किसौ पुत्रने 
अम्बरको जोता। मैदल रावको अट्टारह पौढौँ बाद 
विहारे वा बच्दारमक्कका जन्म चुआ। बहारसक्ष 
बावरके प्रियपात्र थे। इमायंने भो उन्ह मनसब 
अर्थात्‌ पांच इजार सेन्यका सेनापति बना दिया । 
मानसिंह इन्हों विहारोमल्लके सन्तान रहे। इन्होंने 
हो अम्बर नगरको सुरम्य अट्टालिका प्रश्टतिसे सुसज्जित 
किया था । 
कोई कोई कहते हैं, 'अस्बा' देवीके नामसे हो 
लोग इस शहरको अस्बर कहते हैं। फिर आसेर 
अस्वरका अपस्त्रंश है। अस्वरमें अस्बकेश्‍वर नामक 
एक शिवलिङ्ग है। इसलिये अनेक यह बात भो 
कहते हैं, कि अस्वकेश्वरसे हो इस नगरका नाम अस्वर 
छुआ है। धुखुर वा घुन्धुवर नामका कारण लोग यह 
बताते हैं, कि पहले गलता पहाड़में घुखु नामक एक 
देत्य रहता था। उसोके नामके अनुसार सब कोई 
इस प्रदेशको घुखुर वा घुखुबर कहते हैं। जयपुर 


शब्दने अस्वर राजवंशका विवरण देखो । : 

अब अस्वर शहरका वणेन किया जाता है । निजेन 
नित स्थानमें दोनों भोर पवतको गोदमें यह सुरस्य 
स्थान मानो अमरावतोके समस्त सीन्दयसे सुशो- 
भित किया गया है। जयपुरके ईशान कोणवाले 
'फाटकसे निकलकर उत्तर सुच जाना पड़ता है। बरा- 
बर सुन्दर पक्को सड़क बनो इई है। इसी रासे 
पहले लोग दिशो जाते आते थे। फाटकके बाहर 
कुछ बाई भोर जयपुरके .प्रथम प्रधान मन्त्रो चमोर 
ठाकुरका प्रासाद है। पथको दोनों ओर पवेतमाला 
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विस्तोण शरोर फेलाकर पड़ो इई है। ग्रोझकालमें 
यहांके पहाड़ी लता-गुल्म सूख जाते, परन्तु वर्षाका 
जल पाकर फिर मच्करित होते हैं। उस समय 
नगरको शोमाके साथ तरु-लता चंसतो रहतो हें । 
दोनों ओर पवतके नोचे स्थान स्थानपर गहरे 
तालाब हैं। उनमें कच्छप, कुन्भीर, मत्स्य प्रति 
जलजन्तु कभो ऊपर आते, कभो नोचे जाते, और 
कभो तेर-तेर सर करते हैं। दक्षिण ओर मान- 
सागर है। ग्रोझकालमँ यह स्थान सुशोतत् और 
मनोहर हो जाता है, परन्तु आजकल इसमें बारहो 
मचोने जल नहीं रहता। उससे कुछ दूर बाई ओर 
चन्ट्रबाग॒ है। पथको दोनों ओर देशो भौर नाना प्रकार- 
के विलायतो इच्च शाखा फेलाये छाया किये रहते हैं । 
दक्षिण ओर रानियोंको छत्रियां और वाई ओर आर 
और लोगोंको समाधियां है। रानियोंको छत्रियां 
कुछ बनौं और कुळ नहीं बनों; छत अधरो और 


ऊपर चडा नहीं है। राजाओंने रानियोंको छत्रिवांदोी: 


सम्पण नहीं किया। सड़कके किनारे एक एक छोटा 
देवालय ओर पथिकोंके विश्रामका स्थान बना हुआ 
है। अस्बरके बाहर घाटके नोचे प्रसिद्द 'काले महा- 
देव”का मन्दिर है। प्रवाद है, कि महाराज मान- 
सिंह इस शिवलिङ्गको यशोहरसे ले आये थे । 
क्रमसे दो कोस राइ खतम हो जानेपर एक कोस 
ओर वाकी रह जातो है। परन्तु इस कोसम चार 
कोससे भी अधिक अम होता है। सीधा ढाल पथ 
क्रम क्रमसे ऊपर उठता गया है। डोलो आदि ले जानेसे 
कहार पसीने पसोने हो जाते हैं। चार कहार डोलो- 
को कन्धेपर लिये रहते हैं; दो सामनेका डण्डा 
पकड़कर खोंचते और दो दोनों ओर थांसे रहते हैं, 
तब ऊपर जाया जाता है। उतरनेके समय मी ऐसा 
हो कष्ट होता है। जट, हाथो, घोड़ा, बैल भादि 
बलवान पश भो घौर घोर जाते भौर आते हैं। 
ऐसे दुरारोइ पथसे कुछ कम आध कोस ऊपर 
जाकर फिर नोचे उतरना पड़ता है। उसके बाद 
अस्वर शहर है। पहले बाई ओर “दिल्लारास बाग 
इसमें नाना प्रकारके फल फूलके पेड 
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'हैं। बोचमें जलके कई फव्वारे हैं, पश्चिम ओर; 
अट्टालिका है। वागमें कुण्ड़के झुण्ड मोर चरते फिरते 
'हैं। कोई हक्षपर बेठा भौर लम्बी पूछ लटकाये देख 
रहा है, कोई जुमीनपर छायेमें सो रहा है, कोई पूछ 
फेलाये और उठाये आनन्द्से नाच रहा है; उनके 
“पास जानेमें तनिक भी न डरेंगे। जयपुर-नरेशको 
आज्ञासे इस प्रदेशमें मयरको कोई नहीं मार सकता । 
दिलाराम वागुकी बाई ओर एक बड़ा भारो सरो 
वर है । 
इस उद्यानसे निकलकर एक सड़क उत्तरको ओर 
अग्न नगरमें चलो गई है और एक सड़क कुछ दूर 
परचिममें राजप्रासादव्हो ओर आई है। शहरमें और 
कुछ भो नहीं है। कितने दिनोंको धमधामके बाद 
'शद्दर अब सो रहा है। हाट बाजार ट्ट फूट गया 
है। पहले यहाँ बहुत अच्छी बन्दूक और नाना 
'प्रकारके अस्त्र शस्त्र प्रस्तुत होते थे। वह सब अस्त्र 
अब भो जयपुरके राजभवनमें रखे हुए हैं। उनके 
सामने विलायतो अस्त्र तुच्छ मालूम होते हैं। मद्दा- 
राज मानसिंहके हाथको लाठो यहां बनाई गई थो। 
विधाताके हाथका नेपुण्य सख्याके आकाश तथा सय्र- 
-पुच्छमें और मनुष्यके हाथका नेपुण्थ मानसिँहकौ 
सामान्य एक लाठोमें दिखाई देता है। संसारमें ऐसा 
सुन्दर और कुछ भो. नहीं है। लाठोके ऊपर सुलग्या 
किया इच्चा है। उसमें कितने हो रङ्ग और विचित्र 
चित्र हैं। प्रायः तोन सौ वर्ष हो चला, परन्तु आज 
भौ वइ नई और ऊपरसे नोचे तक सुन्द्रतासे भरो 
हुई है। अब भो कैसे चमकतो है। उस समय इस 
नगरमें और भो अनेक शिल्पकार्यों को उन्नति इई थो। 
अब अस्बरके शिल्पो जयपुर चले गये हैं। अब 
यहां धनो आदमो नहों है। केवल सामान्य अवः 
स्थाको प्रजा कष्टसे दिन बितातो है। दुकानोंमें 
खानेको अच्छी चोज नहीं मिलतो, केवल सुना इरा 
` चना, गेह, यव और सत्त, आदि सामान्य चोजें हो 
: पाते हैं। किसो किसो दुकानमें मावेको मिठाई 
- भी मिलती है। 
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उन्नत स्थानपर बना इरा है। इसको पूव ओर एक - 


द्वत्‌ सरोवर है। इसो सरोवरके समोप दिलारास 
वाग्‌ ओर उसके बाद राजपथ है। राजपथको पूर्व 
ओर श्रौर एक पवेतमाला है। राजभवनसे दक्षिण 
ऊंचे पदाड़के ऊपर प्रसिद्द जयगढ़ है। मानसिंदके 
भ्राता जगत्सिंडके पौत्र महाराज मिर्जा जयसिंइने 
इस दुगेको सम्पूणं किया था। जयगढ़में मानसिंहको 
बहुमूल्य सम्पत्ति भाण्डारमें बन्द है। दरवाजे.पर 
मुइर लगी इई है। उस भाण्डोरको खोलनेको अन्ना 
किसोको नों है। खयं जयपुरके महाराज भो उसे 
आंखसे नहों देखने पाते। मोना लोग अम्बर राज- 
वंशको परम विश्वासो प्रजा हे । पदले वदद लोग 
चारो ओर राजपूतानेमें चोरो-डकैतो करते फिरते थे, 
परन्तु यहांके राजाको कभो कोई हानि न करते 
थे। अस्वरका समस्त राजभाण्डार अब भो मोना 
जातिके छाथमें है। वह लोग आठो पदर वहां पदरा 
दिया करते हैं। बङ्गाल जय करनेके बाद महाराज 
सार्नासंहने जयगढ़में एक बहुत ऊचा विजयस्तन्भ 
स्थापित किया था। वह कोत्तिष्तम्प आज भो विनष्ट 
नहों हुआ। 

राजप्रासादसे पश्चिम कुछ दूर ऊंचे पहाड़के ऊपर 
प्राचोन कुन्तलगढ्‌ है। यच गढ़ इजार वषेसे सो 
पइलेका है। अब टट फट गया है, चारो ओर जङ्गल 
लग गया है। इसमें बाघ और बनले सगर छिपे 
रहते हैं। कुन्तलगढ़से और भो ऊपर भूतेखर महा- 
देवका मन्दिर है। यह भो अतिशय प्राचोन है। 
उत्तर ओरको दोवारके पास एक बडो भारो मसजिद 
है। अजमेरसे गसनागमनत्ते समय किसो मुसलमान 
बादशाइने इस ससजिदको बनवाया था। 

नोचेके पथसे राजप्रासाद बहुत ऊंचेपर है। 
परन्तु ऊपर जानेके लिये अच्छो राइ बनो इई है। 
हाथो, घोड़ा, अथवा पालको प्रधतिपर चढुकर सुखसे 
ऊपर जा सकते हैं। पहले हो पूर्वमुख प्रशस्त दोघे 


~ सिंदद्दार है। उसके ऊपर अंगरेजो घड़ो लगो हुई 
- है। सिपाहो लोग रात दिन वहां पदरा दिया करते 
अस्बरका राजप्रासाद ऊचे, प्राइम,“ गोति/ पक «०० हैं)५७४स, ड्ाइसे पश्चिम सुख प्रवेश करने पर राज 
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भवनकै पहले महलका बड़ाभारो आंगन मिलता 
है। पहले यहां हाथोको लड़ाई भौर अनेक 
प्रकारको धूमधास इभा करतौ थो। उसके बाद 
` दक्षिण पश्चिमको भोर जानेसे कुछ ऊपर चढना इोता 
' हे चदते हो सामने यशोइरिखरो कालोके सन्दर 
` का प्रवेशद्दार दिखाई देता है। बाई ओर मदाराजका 
दोवानखाना है। 
२४ परगनाके अंन्तगत टाकोसे प्रायः दश कोस. 
. दक्षिण प्राचीन यशोहर नगर है। वहां - प्रतापादित्य 
राजाकी राजधानो थों। अब यशोहरका नाम 
` निशान भी नहीं है। नगरध्व'श चो गया है, कई 
स्थानोने जङ्गल भर गया है। इसके निकटवतों स्थानमें 
राजा चन्द्रनाथ रायके वशके अनेक यशस्त्रो कायस्थ 
अब भी वास करते हैं। प्रतापादित्य दिल्लोके बाद- 
शाहको न सानते थे। इसलिये उन्हे दमन करनेके 
लिये वादशाइके प्रधान सेनापति ससेन्ध बङ्गाल पहुंचे । 
वहांसे भवानन्द्‌ मलुमदारको लेकर यशोहर गये। 
. घोर युद्द हुआ ; अन्तमें प्रतापादित्य परास्त हुए । 
स्वदेश जानेके समय मानसिंद्द यशोहरको शिला. 
देवोको अपने साथ ले गये और अस्बरमें उन्हें प्रति- 
छित किया। वह शिलादेवों अब भो विद्यमान हैं। 
- देवौको सेवाके लिये महाराज कितने हो पुजारो भी 
ले गये थे। वह सब वेदिक खेणोके ब्राह्मण हैं। इस 
समय भो उनके दंशधर यशोचरेशरोको पूजा करते 
हैं। इन ब्राह्मणोंके अनेक आय व्यक्ति अच्छे क्त- 
' विद्य हो गये थे। उनका नाम विद्याधर था। वते- 
` सान जयपुर नगर निर्माण करनेके समय उन्होंने हो 
नका तय्यार कर दिया था ।!उसो नक्‌ शेके अनुसार 
यह अपूव शहर बना है। मानसिंइके शिलादेवीके 
ले आनेपर कड्रायने और एक प्रतिमा बनवाकर 
यशोइरमें प्रतिष्टित को) धुमघाटके देवालयमें आज 
` भौ वहो शिलादेवो वतेमान हे । . “केक | 
._ यहां यशोइरेखरोका एक चित्र दिया गया है। ` 
देवो अध्भुजी--महिषसदिनी सूति हैं। कटिदेशे न 
` तल तक घाघरेसे छिपा इभा हे । इसोसे सिंह प्रसति- 
को सूति .दिखाई नहीं देती।. देवो. बाई' ओके... - 


: अधिक धम होतो है । 


- भो मन्दिरकी.बाई' ओर होता है । 


इयाते ढाल, धच् ओर मह्िषाप्ृरकौ जिह्वा पकड़े 
हुये हैं। फिर एक हाथमें ब्राह्मण लोग पा 
छोटासा गुच्छा रख रहे हैं। मालम होता है. पहले 
इसमें चक्र था। दाहिने हाथोंमें खडू, तोर और 
त्रिशूल है; फिर एक हाथमे न मालूम कौन अस्त है, ! 
जो ठोक पद्दचाना नहों जाता। मालूम होता है, 
देवो इस हाथसें वर और अभय देतो हैं। किन्तु 
लोगोंने किस तरह गोल्माल करके बायें हाथका 
अस्त दाहिने हाथमें दे रखा है। प्रतापादित्य, मानसि और ॥ 
श्लादेवी देखो । 

_ देवोके मस्तकके ऊपर पोछेको ओर गणेश, ब्रह्मा, 
विष्णु, शिव और कार्तिकेयको सूतिं है। यह प्रतिमा 
पाषाणमयो और उज्ज्वल कृष्णवण है। न मालूम 
क्यों बाई ओर सुख कुळ वक्र किये हुए हैं। इस 
वारेमें बहुत सो गल्य हैं। कोई कोई कहते हैं, कि 
मानसिंहके साथ युके समय प्रतापादित्यने शङ्कटमें 
पड़कर देवोको सुति की थो, परन्तु यशोहरे- 
शवरोने उसे नहीं सुना; रूठकर सुख फेर लिया। 
उसोसे देवोका मुख बाई' ओर कुछ वक्र हो 
गया है। | ह 

यह तो इभा एक सत। और एक प्रवाद है,. 
पहले सानसिंइके समयमें शिलादेवोके निकट प्रति- 


दिन नरवलि होता था। कुछ दिनोंके बाद यह 
कुप्रथा बन्द हो गई, इसोसे रुष्ट देवोने सु इ फेर लिया 


था। झन्तमें जब महाराजको खप्नमें यह सब बातें 
मालूम हुई, तब प्रत्यह वह एक बकरेका वलि देने 
लगे। अब. तक वह नियम चला आता है। केवल 
आश्विन मासको महाष्टमो और वासन्ती पूजाके समय 


॥ प्रधान प्रधान सरदार चौर 
अनेक कमचारियोंको साथ लेकर जयपुरके महाराज 
खय पूजा देखने आते हे । | 


वलिदान सन्द्रिके ठीक सामने नक्षों. होता । 


देवीका सु इ बाई ओर कुळ वक्र है, इसलिये वलिदान 
सोना लोग हो. 


प्रतिदिन वलिदान देते हैं। किन्तु महाष्ठसों भर 
'अरसस्थ'भेसो और - बकरोंका बलिदान” 


अस्बर i) 


दिया जाता हे) उस समय खुद सरदार लोग हो 
तलवारसे वलि देते हैं। | 
शिलादेवोके मन्ट्रिसे निकलकर बाई' ओर 
से और एक सिंददद्दार मिलता है। इसके कपाटमें 
पोतलके पत्र जड़े हैं। यहां भो पदरा पड़ता है। 
विना महाराजका आज्ञापत्र दिखाये पहरेवाले भोतर 
जाने नहीं देते। 
इस पथसे प्रवेश करनेपर : सामने पोखु ता आंगन 
दिखाई देता है। उसको चारो ओर प्रसिद्द दोवान- 
खाना है। इसमें लाल पत्रके चालोस खम्भ हैं। 
खम्भोमें सफेद पलस्तर किया हुआ है। ऊपरकी 
छत मेइराबदार है, महाराज मानसि इ यहों दरबार 
करते थे। पहले खन्भोंमें पलस्तर नहीं था। कहा 
जाता है, कि यह दोवानखाना अकबरके दोवान- 
श्रामको नकल बनाया गया था। यह समाचार पाते 
हो--सम्बाट्ने आमेरमें कुछ सेना भेज दो। इधर दो 
पहरके पहले मानसि इको भो खबर लग गई। बस 
चटपट उन्होंने सब खग्भोने सफेद पलस्तर लगवा 
- दिया। इसलिये आनेपर सस्त्राट्के लोग और कोई 
आपत्ति न कर सके। दौवानखानेको बगलमे पूर्व 
ओर कई छोटो छोटो कोठरियां हैं । 
उसके बाद दक्षिण ओर और एक पोतलका दर- 


वाजा है। इस दरवाजे,से मकानके अन्दर जाना होता 


है। बोचमें बड़ा भारो आंगन है। उसमें मनोहर 
उपवन है। उस उपवनमें कहीं फल लगे हैं, कहीं 
फुल खिले हैं। 'वाके भींकेसे पेडाँकौ डालियां डोल 
रहो हैं। इसको पूवे ओर घौर एक बडा भारी 
दालान है। इस दालानके पत्यरोंमें ताजमइलकै 
निपुण कारोगरोंका शिल्पकौशल है। इसकी कारो- 
गरोपर नजर अटक जाती है, वहांसे टलना नहों 
चाइतौ। खन्‍्भे सफेद पत्थरके बने हैं। उनपर फल 
कटे इए हैं। फलोंपर तितलियां उड़ उड़कर बैठ रहीं 
हैं। छत मेहराबदार॒ है। मेहराबके नोचे खिड़कियोंके 
सिरेपर भो अनेक प्रकारके चित्र विचित्र रङ्ग हैं। उनके 
ऊपर कांच जड़ा इुआ है। एक मनुष्यके नोचे खड़े 
होनेसे ऊपर कितने हो मनुष्य 

vol गा 


ळू. 


हाथ डोलानेसे ऊपर कितने हो हाथ डोलने 
लगते हैं । 
इस दालानकी उत्तर ओर एक छोटे द्दारसे जाने 

पर मानसि हके स्नान करनेका इम्माम मिलता है; 
उसके बाद पश्चिम ओर सुरङ्गको राह जानेसे 
देवाचेनका कमरा है। इम्माममँ सफेद पत्थरका 
'हौजा बना है, उसके किनारे किनारे मोरियां लगी 
हैं। ख्रानके बाद सहसा शोतल वायु न लगे, इस- 
लिये हस्माससे निकल अति अप्रशस्त सुरह्नके पथसे 
पूजाके घरमें जाना होता है। 

पश्चिम ओर नोचेको मंजिलमें ग्रोम्तकालमें रानियां 
आकर बेठतो थीं। यहां फ्व्वारा और जलकी प्रणाली 
है। उत्तर ओर नोचेसे ऊपर जानेके लिये सोढ़ो 
नहीं है। नोचेसे उपर तक प्रशस्त ढाल पथ है। 
उसपर जानेमें कोई कष्ट नहीं होता। ऊपरो कमरेमें 
अनेक प्रकारके चित्र बने हैं, एक जगह मथुरा, हन्दा- 
वन प्रति नगर अङ्कित हैं। गङ्गा-यमुनाके जलमें 
सछलियां क्रोड़ा करतो फिरतो हैं। मन्द्रिमें देव- . 
सूतिं प्रतिष्ठित है। विचारालयमें विचारपति जेठे 
हुए विचार कर रहे हैं। चित्रोॉमें इसी तरहके 
कितने हो विवरण देखनेमें आते हैं। शिलादेवोकी 
पूजाके समय रानियां ऊपरसे उत्सव देखतो थो, 
इसलिये दोवारमें झरोखे कटे. इए हैं। उसके बाद 
पूवे ओर नोचेवाले दालानके ऊपर धोर एक छोटा 
दालान हे) यह सफेद पत्रका बना और ग्रति 
सुन्दर है। यहांके कमरोंमें किंसोका नास 'जय- 
मन्द्रि, किसोका “सोहागमन्दिर, किसौका 'यशो- | 
मन्दिर और किसीका 'सुखमन्दिर है। ऊपरके 
दालानमें रानियां दरबार करतो थीं। 

` ऊपरको छतपर जाकर खड़े होनेसे सभी मनोहर 
दिखाई देता है। जिधर आंख उठाकर देखिये, उधर 
हो अपूव दृश्य झजकता है । मकानके नोचे पूर्व भोर 
सरोवर है। उसके सध्यस्थलमें दोप है। उसके ऊपर 
मनोहर उद्यान है। उत्तरको -ओर भग्न नंगर है। 
बोच बोचमें देवालय हैं। दक्षिण दिंशामें बहत ढूर- 
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सन होता है, कि दिन-रात वहां दृष्टिभर चारो 
ओरको अपूव शोभा हो देखा करें । 
फिर आंगनमें उतर कर दक्षिण ओर जाओ, 
: तो रानियोंका अन्तःपुर है। किन्तु रानियोंका घर 
होनेसे यहां सुन्दर अङ्कको यत्नसे रखनेके लिये मणि- 
को अट्टालिका नहों है। ऊपर नोचे पंक्तिको पंक्ति 
छोटो छोटो सामान्य कोठरियां हैं। उन्होमें रानियां 
रतो थों। आंगनमें एक नाय्यमन्द्रि जलक्रोड़ाके 
लिये एक हौज, और कई फव्वारे हैं। उत्तरके 
किनारेके नोचे एक कोठरोमें गोरोदेवोका मन्दिर 
था। वहों रानियां गौरोकी पूजा करतो थीं। रानि- 
योक गौरो-पूजाका नियम अब भो प्रचलित है। 
आमेरके राजभवनका सौन्ट्य आज भो नष्ट नहीं 
इआ। देखनेसे मालूम होता है, मानो 
आज हो वनाई गई है। मकानके भीतरो दरवा- 
` जॉमें हाथो-दांत जड़े हुए थे। अव सब टूट फूट 
गये हैं। कहीं किसो कपाटमें कुछ कुछ निदशन 
देखा जाता है। सौभाग्यलक्ष्मोको पूणेहृष्टिके समय 
' मानसिंहने इस सुरस्य अद्ालिकाको बनवाया था । 
इसके पहले वे जिस मकानमें रहते थे, वह अति 
सामान्य है। सदर मकानके पश्चिमद्दारसे उतरकर 
उस पुराने सकानमें जाना होता है। 
सद्र मकानके पश्चिम दरवाजे,से बहुत नोचे उतरना 
पड़ता है। नोचे अप्रशस्त पथ है। पहले पच्चिस 
तरफ़,के पहाड़पर नगरनिवासियॉके छोटे छोटे चर 
थे। अव सब मकान गिर पड़े हैं। कहीं गिरी हुई 
` दो एक दोवार खड़ो है, कहीं दोवारके सब पत्थर 
गिरकर सड़कपर ढेर हो गये हैं। उस समय सब घर 
कच्चे बनते थे। सिर्फ मशके गारेसे पत्थर जोड़ जोड़- 
कर दौवार उठा दो जातो थो । राजप्रासादके पौछेको 
ओर भो कच्चो बनावट देख पड़तो है। परन्तु यह 
कच्चो जोड़ाई भौ बइत दिनतक रहती है। तोन 
सौ वर्षके मकान आज भो वेसे हो खड़े हैं। 
नोचेकी राइ उत्तर झु'इ जानेसे दक्षिण भागे 
विग्रहका एक ऊंचा मन्दिर मिलंता है। - उसके बाद 
कुळ और उत्तर रत्नाकरका वासस्थान है। 


` और उस समय राजाओंके 


"अस्वर 


अस्बरराजके कुलगुरु थे। इस मकानमें अब कोई 
नहीं रहता। कई जगह यह गिर भो पड़ा हे | 
बाम भागके ऊचे पहाडको दक्षिण दिशामें रत्ना- 
करकी छत्रो, खड़ाऊ चीर रल्राकरसागर है। देखनेमें 
र्ाकरसागर अति सुरम्य सरोवर है। स्थान भी 
अति मनोहर है। शुरुकी झत्यु होनेपर उनकी 
अन्य शिक्रिया हो जानेके वाद इसो सरोवरके किनारे 
उनका भस्म समाहित किया गया था। यह छत्रो 


 वहो समाधिस्थान है। 


और कुछ उत्तर जाकर बाई' ओर चढ़ना पड़ता 
है। यहांको राइ बहुत ऊंचो-नोचो है। बाई' ओर 
कुछ टूर जानेसे सामने न्टसि हदेवका मन्दिर दिखाई 
देता है। इस मन्दिरके आंगनसे पश्चिमको आर 
'इिन्दोला' मच्च है। महाराज जयसिंहको महिषी 
सौदामिनो रानोने इस हिण्डोला मञ्चको श्रोकतत्णके 
प्रीत्यर्थं उतूसगे कर दिया था। मञ्चके एक सफे.द 
पत्यरपर उत्सगंका संवत्‌ दिन आदि खुदा हुआ है। 

आंगनसे पूव शूरसिंहका ग्टह है। शरसिंहके 
साथ अस्बरराजका केसा सब्बन्ध था, बहुत कुछ अनु- 
सन्धान करनेपर भो कुछ निश्चित न हो सका। घे 
मोनाओंके सरदार थे अथवा मानसि'इके किसो 
पूवेपुरुषके दो तीन माम रहे इसोसे इस नामका 
गोलमाल होता है। इन सब बातोंकी ठोक मोमांसा 
करना अत्यन्त कठिन है। किन्तु शूरसिइ मान- 
सि'इके कोई विशेष आत्मोय थे, और उन्होंके अभ्य- 
दयसे अस्बरराजको खौददि इई थो, इसमे कुछ भो 
सन्दे चच नहों है। कारण, इन शरसिइके मकानमें 
हो अबतक जयपुर राजवंशका राजतिलक होता ड 


शिरपर शूरसि'हका छत्र 
रखा जाता है । 

शूरसिंहका ग्टह अति सामान्य हे । आंगन छोटा 
भौर ऊपर नोचेके कमरे भो बहुत छोटे हैं। ऊपर 
जानेमें विपदको शङ्का होतो है,-- सोढ़ी एकदम छोटो 


और सोधी. है। महाराज जिस कमरेमें बेठकर सभा 


- करते थे, उसके पश्चिम्त दक्षिण कोणमें एक वेदी है। 


CC-0. Jangamwadi Math 0०० डी वेदी अजि ला,राजंसिंहासन दै । इस कमरेको 
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-अस्बर- यस्बरनाथ 


उत्तर चोरको दिवारमें ब्राह्मण पुजारियाँने अनेक 
छोटी छोटी देवसूतिंयां रख दो हैं। उन सूतियाँको 
नित्य पूजा होतो है। 

राजभवनको ट्चिण भोर रानो बालाबाईका 
मन्दिर है। वालाबाई ज्रसिइको महिषो थों। 
प्रवाद है, कि शरसिंद्द और बालाबाई दोनों आदमो 
शुटिकासिद्द थे। सन्धा समय विमानपर चढ़कर 
दोनों आदमोौ शून्यपथसे पुरोमें श्रोजगन्नाथका दर्शन 
करने जाते थे। परन्तु मद्दाराजने इस बातको रानोसे 
कसो न कडा और रानोने भो इसे उनसे छिपा रखा 
'था।- इसलिये एक दूसरेको बात कोई न जानता 
था। एक दिन रानोने जगन्नाथजोके मन्दिरके दार- 
पर राजाको देखा। देखते हो लब्जा और भयसे 
सकुचा गई । परन्तु रानौका सु ह घू घटमें छिपा था, 
इससे अपनो सहिषोको न पहचान राजाने शिष्टा- 
चार करके कद्दा,-डरो मत, वैटो ! लजातो क्यों 
हो? तुम कन्याके समान हो, खच्छन्द प्रतिमाका 
दर्शन करो” जगन्नाथ देवका दर्शन करके रानो 
घर आई', परन्तु राजाने उन्हे कन्या कद सम्बोधन 
-किया था, इसलिये उस दिनसे उन्ह फिर कभो अपने 
शयन-ग्टद्दमे न घुसने दिया। बाला शब्दका अर्थ 
कन्या और बाईका स्त्रो है, इसोसे इस मन्दिरका 
नास बालाबाई हुआ है। ५ 

शरसिंहके मकानसे पूर्व महाराज मानसिंइका 
पूवे वासस्थान है । यच्च राजभवन सामान्य धनियॉके 
-मकान जैसा है। इसमें कोई कारोगरो नहों, कुळ 
ञोसीन्द्ये नहीं । अब कई जगह यह गिर पड़ा है। 
बादशाइके निकट दिन दिन मानसिंहको प्रतिपत्ति 
बढ़ने लगो, सौभाग्य लच्झौ दिन दिन प्रसन्न होने 
-लगीं ; उसो समय अस्बरका प्रसिद्द राजभवन 
` बनवाया गया ।. 

राजभवनसे बाहर निकल फिर पूवके पथसे कुछ 
उत्तर पश्चिस मुह जानेसे वाई ओर श्वेत प्रस्तरके 


“अस्वकेश्वर' सदादेव मिलते हैं। किसो किसोके | 


.सतानुसार इन महादेवके नामसे हो शदरका नाम 


"टट्‌ 


और कुछ उत्तर जानेपर एक बड़ा भारो होज 
दिखाई देता है। इसके कुछ दूर पश्चिम ओर भेरव- 
नाथका मनोइर पोठस्थान है। ग्रोप्मकालमें यह स्थान 
अतिशय मनोहर छो जाता है। चारो ओर वटपत्र 
छाया किये इए हैं, नोचे तनिक भो धप नहों भरतो । 
जूमोनके भोतर एक पत्थरकौ भेरवनाथको सूति 
खोदकर बनाई गई है, इसोसे लोग इन्हें अनादि 
लिङ्ग कहते हैं। सेरवनाथके सब अङ्गोँमें सिन्दूर 
पोता हुआ है। यहांसे फिर पूर्व पथ नगरके भोतर 
जानेपर जयपुरका राजपथ मिलता है । 
अस्बरखाना--भवन-विशेष, कोई सकान। सन्‌ १६२६ 
ई०को शाहजोने पूनावाले किलेसे दक्षिण यह भवन 
अपनो धसंपत्ना जोजो बाई और वोरपुत्र शिवजोके 
लिये बनवाया था। इसे लालमइल भो कहते हैं । 
यह बहत हो मजबूत बना रहा। आज भो कुळ 
तइखाने देखनेमें आयेंगे। थिवाजोने अपनो माताके 
साथ कितने हो वषे इसमें निवास किया। शाहजो- 
के तत्त्वावधायक दादाजो कोंडदेव शिवजोको थिचा- 
को देखते ओर मकान्‌कौ भो खबर लेते थे । पेशवा- 
वॉने आकर इसमें हाथियोंके चौदे रखना शुरू किया। 
इसोसे लोग इसे अम्बर या अस्वरोखाना कहते हैं । 
अस्बरग (सं० त्रिश) आकाशगामो, आस्मानूपर 
चलनेवाला । 
झस्बरट्‌ (स'० पु० ) कार्पास दक्ष, कपासका पेड़ । 


अस्बरनाध -बम्वईके थाना जिलेका एक गांव । इसमें 


सन्‌ १०६० $०को असरनाथका बइत अच्छा मन्दिर 
बना था। यद्यपि मन्दिर छोटा, तथापि नकाशो 
देखकर दिल खुश छो जाता है। शिवरात्रको यहां 
बड़ा उत्सव रहेगा । मन्दिरमें शिलाहारवंशके 
शिव्तालेखपर ८८२ शक खुदा है। गुस्बट्पर कितनो 
हो अच्छो तखोर देख पड़ेंगो। दोवारों खन्धों 
और छतोंको कारोगरो देख सभो प्राचोन भारतोय 
शिल्पियोंको प्रशंसा करते हैं। गांवका मुखिया हो 
महादेवको पूजे भौर दान-दच्षिणा लेगा। लोग 
कहते हैं, कि इस संन्दिरकों देवतावोंने एक रातमें 


-अस्बर हुचा है। उसके - !०0ब््विथे थ 2290 ` 
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आस्म्रसुग ( सं० क्वो० ) लहंगा-लुगरा, धोतो-पिछोरो, 


चंचरिया-ओढ्निया । 
अस्बरशेल (स'० पु०) गगनस्र्शी पवत, जो पद्दाड़ 
अपनो उ चाईसे आस्मानको चमता चो। 
अस्बरस्यलो (स० ख्रो०) भूमि, जुमौन । 
अस्बरा (स'० स्त्रोश) कार्पासद््ष, कपासका पेड़। 
अस्वरातक (स० पु०) आस्त्रातक हक्ष, अमड़ा। 
अस्वरान्त (सं० पु०) १ वस्त्रका अवशेष, कपड़ेका 
सिरा। २ चितिज, उफक्‌, जो जुमोनका किनारा 
झस्मान्से लगा मालुम हो | 
अस्वरिया-विहारके ब्राह्मणोंका समाज विशेष । 
अस्नरिष, अन्वरौष देखो । 
आअख्बरोप, अस्वरातक देखो । 
अम्बरोष (स « पु०-क्नो० ) अस्बाते भजेनकाले शब्दा- 
यतेऽच, अवि-ईवन्‌ रकारागमो निपात्यते । अन्बरीषः। 
उण्‌ ॥२९। १ भजनपात्र, कड़ाहो, जिस बरतनमें कोई 
चोज तलें। २ आस्रातक दक्ष, अमड़ा। २ सूर्य । 
४ विष्णु। ५ शिव । ६ युद्द, लडाई । ७ नरकविशेष। 
८ किशोर, बछेड़ा। ८ अनुताप, पछतावा। १० पुलह 
नामक ब्रह्मषिके पुत्र। ११ मान्धाताके एक पुत्र । य 
विन्दुसतोके गर्भसे उत्पन्न इये थे। १२ सूवेवंशौय 
व्पति-विशेष। यह सुद्नुतकै पुत्र रहे) किसो समय 
इन्होंने यज्ञका अनुष्ठान किया,.: किन्तु कार्य सम्पन्न 
होनेसे पहले हो इन्द्र जाकर:ग्रज्ञीय पछ चोरा लाये 
थे। इसोसे अस्वरोषने क्रचिक सुनिके सन्तान शुन;- 
शेफको वधाथ खरोदां (7 : 
भागवतमें लिखो है,-अस्वरोष नाभाके पुत्र 
रहे। इनके परस विष्णुभक्ष होनेमें कोई त्रुटि न थो । 
इसोसे विष्णुने इन्द वचानेके लिये अपना चक्र सौंप 
दिया। विपद्‌ पड़नेसे चक्र आकर अस्बरोषकी रक्षा 
करता था । 
एक बार कातिक मासको दादशोको ब्रत- 
पारणके दिन दुर्वासा मुनि इनके सकानूपर जा पचे 
धे। महाराजने यथोचित समादरके बाद अपने ग्टहमे 
मोजन करनेको सुनिसे अनुरोध किया। दुर्वासा 
सम्मत होकर खान करने चले गये थे। 


अस्बरयुग--अस्बष्ठ 


विलम्ब होते भो वह वापस न आये । इसोसे अस्ब- 
रोषने पुरोह्दितको अनुमति ले भोजन कर लिया, 
अधिकक्षण फिर टुर्वासाको राह न देखो थो। 
झन्तको टुर्वासाने पहुंच यह बात सुनो, क्रोधसे 
उनका सर्वोङ् जलने लगा। उन्होंने महाराजको 


. वध करनेके लिये जटासे कोई उग्रदेवता निकाला था। 


उसो समय विष्णुके सुदर्शन चक्रने धावा मार उनः 
उग्रदेवताको नष्ट किया ओर टुर्वासाके पोछे-पोछे 
दौड़ने लगा। किसो जगह निस्तार न पा अन्तमें 
दुर्वासा 'अस्बरोषके हो शरणापन्न हुये थे । 

प्रस्वरोकस्‌ ( सं० पु०) अम्बर आकाश ओकः स्थानं 
यस्य, बइुब्रो० । १ वेकुणठमें रहनेवाला, जो बिहिश्तमें- 
रहता हो। २ देवता, फ्रिश्ता। 

अस्ब्॒ ( स्‌० पु० ) अस्बायां माढग्टहे तिष्ठति, अस्बा- 
स्था-क षत्वं आकारलोपञ्च । १ वेश्यकन्याके गर्भ और 
ब्राह्मणके ओरससे जात सह्नोर्ण जाति विशेष 
२ वेद्यजाति, इकीम। ३ देशविशेष, एक सुल्क ।. ` 


` ४ युत्तप्रदेशको प्रसिद्ध एक कायस्थ जाति। 


।#। हमारे धमंशाख्रमें अस्बष्ठ जातिपर निन्न- 
लिखित मोमांसा दो गयी है,-- 


“अनुलोमा अन्तरेकान्तरद्यान्तरातु जाताः सवर्णास्वधोय- 
निषाढ्दौप्यन्तपारश्वा;।” ( गौतसघनैसूव 8१६ ) 

अर्थात्‌ चनन्तरज, एकान्तरज, और चप्रन्तरज,. 
कमसे जात अनुलोमगण हो सवर्ण, उग्र, अस्बष्ठ,. 
निषाद, दौष्यन्त ओर पारशव जाति हे । 

बीधायन-धमंसूत्रसे भो उत्तमत समर्थित हे । आाभ- 
णात्‌ चातयायां ब्राह्मणा वेश्यायामस्वष्ठः द्भायां निषादः। (राइ )- 
अर्थात्‌ ब्राह्मणके चौरस एव' विवाहिता चत्रियकन्या- 
के गभसे ब्राह्मण, ब्राह्मण और देश्यकन्यासे अम्बष्ठ एव' 
शुद्रारे निषाद उत्पन्न होता है। 

भगवान्‌ मनुने भो घमे-सूतके अनुसार हो लिखा 
है। यथा-- 

_आ्ह्मणात्‌ वैश्वकन्धायामस्व्ठो नाम जायते।” (१०८) 


अर्थात्‌ ब्राह्मणसे वेश्यकन्याके गर्भमै झस्बष्ठ जातिः 
इयौ है। 


कितना ९ 
CC-0. Jangamwadi ए तहि वाज्चव काने लिखा है 


७ १ < दण विव न पर 


< 


अस्बठ 


“तुवप्नान्‌ सूद्धोवसिज्ञों हि चतियायां विशः खियाम्‌ । 
अस्वछ: गूद्यां निषादो जात; पारशवोऽपि वा ॥” ( १९१) 
अर्थात्‌ ब्राह्मणसे क्षत्रियाके गर्भमें सूर्दावसिक्त, 
ब्राह्मणस वं श्याके गर्भमें अम्ब४» एवं ब्राह्मणस शूद्राके 
गर्भमें निषाद वा पारशव उत्पन्न हआ है । 
अशनस धमंशास्त्रमें कहा है-- 
«कै श्वायां विधिना विप्रात्‌ जातो ह्यस्व उच्यते । 
कृप्याजीवो भवेत्‌ वख तथ वाग्ने यहत्तिकः ॥ 
ध्वजिनी जीविका वापि इप्रस्वठा: शखजौविन; ।” 
ब्राह्मणसे विधिपूवं क देश्यामें जो उत्पन्न होता, 
उसको शरबष्ठ कहा जाता है। वह छषिजोवो रहता 
और आएउने यहठत्तिक एव' ध्वजधारो होता है। श्रस्बष्ठ 
शस्त्रजौवो ठद्दरेगा। मच्दर्णि नारदका मत है- 


“डगग्मः पारशवर्ण व निपादयानुलोमतः। 
अस्वछों मागधचेव चत्ता च चवियात्मज्ञः ॥” 


उग्र, पारशव, और निषादको अनुलोमक्रमसे 
उतृपत्ति है। चस्बष्ठ, मागध और चत्ता कितनौ हो 
जाति क्षत्रिय कन्यासे उत्पन्न हैं। नारदने हो आगे 
फिर लिखा है,-- 
“अस्वष्ठोग्नी तथा पुत्राव व” 'चतियव श्ययो: । 
एकान्तरस्तु चाम्वष्ठ वं श्वायां ब्राह्मणात्‌ सुतः 
शूद्रायां चवियात्‌ तदत्‌ निषादो नाम जायते । 
शद्रा पारशव' सते ब्राह्मणादुत्तर सुतम्‌ ॥” (१२।१०७।१०८) 
क्षत्रिय और वेश्यसे अस्बष्ठ और उग्रजाति ड्यो 
हे । ब्राह्मण और वेश्यासे एकान्तर अस्बछ, क्षत्रिय 
और शुद्वासे निषाद नामक जाति एवं ब्राह्मण और 
शूद्धासे पारशव को उत्पत्ति है। 
मनु-टोकाकार रामचन्ट्रने एक स्थान पर 
लिखा हे--'“रपकन्यायां वैश्ये उतृपन्ने गदे उत्पन्ने सतिं उभौ | 
भवत; ।? (मनुटौका १०७) देश्यके श्लोरस ओर 'च्षत्रिय- 
कन्याके गर्भये एव शूद्रके औरस शर चत्रियकन्याके 
गरे दोनो चौ तरइ अस्बष्ठ उत्पन्न होता है। 
सातै रासचन्द्रने फिर 'अस्ष्टानां चिकित्सितम्‌ इस झोक 
को ठौकामे कहा है छाना यादा जाता: चिकित्सनं 
शासत्र' वैदाकस्‌।। ( सनुटौका ३०४७ ) अर्थात्‌ अस्बष्ठा दिको 
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चिकित्सा यानो वैद्यकशास्त्र हो उपजोविका होतो 
है। अस्बष्ठ शूद्रसे उत्पन्न हें । र 
सनुसंडिता और मद्दाभारतके प्रधान-प्रधान टोका- 
कारने अधिकांश अम्बष्ठको अपसद वा अपध्द सज 
भावसे हो ग्रहण किया है,-- 
«बे दिजानासपसदा ये चापध्व सजा; सम ता; । 
ते निन्दितैवर्तयेयुद्दि जानाम व कम लिः ॥ 
सूतानामश्वसारथ्यमम्व॒हानां चिकितृसितस्‌ ५” ( मनु १०४६ ) 
दिजातिमें जो अपसद ओर अपध्व॑ंसज रहे, वह 
दिजगणके निन्दित कम द्वारा जोविका चलायेगा । 
( उसमें) सूतजातिकी इत्ति अश्वसारथ्य और चम्बष्ठकौ 
चिकित्सा होतो है। 
“चैत्यदुमश्मशाने षु शैलेष पवन पु च । 
वसैयुरेते विज्ञाना वतंयन्तः खकस सि; ॥” (सनु १०४० ) 
सूतादि सकल अपसद और अपध्वंसल जाति 
अपनो-अपनो जातोय इत्ति उठा चेत्यद्वच्षके नोचे, 
श्मशान, पर्वत या उपवनमें रतो है। मनुटोका- 
कारगणकी तरह नौलकण्ठने भो अनुशासनपव के 
४८ वें अध्यायको टोकामें लिखा है, पचदग वाद्या उत्ता! 
अर्थात्‌ उक्त पन्द्रद्च जाति हो समाजवाह्य कहो गयो 
है ।# वेदव्यासने महाभारत अनुशासनपव के ४०वें 
अध्यायमें अस्बष्ठको अपध्वंसज बताया है। सिता- 
चराकार विज्ञानेख्रने अपध्वंसज शब्दका 'व्यमि- 
चार-जात? अथे लगाया । (याज्जवल्काटोका १८० ) 
सनुटीकामेँ सव ज्जनारायणने भो लिखा है, | 
“विप्रा श्याथां यथास्वठो यथा वा 'चवियाच्छू द्रायासुयः पुत्र भानुः 
लोम्ये न जातो$प्यनन्तर खोजातपुवापेचया निन्दितस्तथा वेश्यादिप्रायां जातो 
बे देहः यद्रात्‌ चतियायां जातय चत्ता। अनन्तर प्रतिलोमजातापेचयका- 
न्तरिवजातलान्निन्दित इत्यर्थः । यथा ख.तौ निन्टिवाविति शेष: । ` 
(सनुटीका १०१३) 
ब्राह्मणसे वेश्याका गर्भज अस्वष्ठ एवं चव्रियसे 
शुद्वाका गर्भज उद्मपुत्र अनन्तर-स्व्ोजात एव्रको अपेक्षा 
निन्दित ठरता है। दसीतरइ व श्यसे ब्राह्मणोका 
जात वे देह और शुद्धसो चत्रियाका जात चत्ता भो 
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निन्दित होता है। अनन्तर-प्रतिलोमकी अपच्षा 
एकान्तर-प्रतिलोमको भो बुरा समभते हैं। कारण 
स्मृतिमें लिखा कि अस्बष्ठ और उग्र दोनो हो अनुलोम 
जाति निन्दित होतो है। 
प्रसिद्ध टौकाकार सवज्ञनारायणने मनुके १०४० 
झोकको टोकामें बताया है, -'रते सादय विज्ञातायिझिता' 
अर्थात्‌ सूत और अस्बष्ठस वेण पन्त चिह्नित जाति 
सकल मानना होगा । मतलब, उनके मतमें यह 
सकल हो जाति समाजवाह्य ठइरतौ है। उत्त 
झोकको टोकामें रामचन्द्रने भो कहा है,--“खकम मि- 
वतयन्ती विज्ञाता एते पौर्टुकादयः वसेयुः’ अर्थात्‌ पौण्डुक, 
द्राविड, कस्बोज, यवन, शक, पारद, पहुव, चोन, 
किरात, दरद्‌, खस, दिज और शूद्रके मध्य जो वाच्य 
जाति वा दस्यु कहाये तथा अपसद और अपध्व सज 
निर्दिष्ट हो, वह निन्दित कमे दारा छो जोविका 
चलाता है। 
मनृत्ता पौण्डुकादि चत्रियजातिने क्रम-क्रम जेसे 
क्रियालोप और ब्राह्मणादशंन हेतु हणलत्व पाया, 
वैसे हो निन्द्त कने दारा अस्बष्ठादि और क्रिया- 
लोप हेतु पौर्डुकादिक भो हषलत्वप्राप्त और वाहप- 
जाति कह्ाया था। वास्तविक अद्यापि दाक्षिणात्यके 
. तिरुवाहोड़ राज्यमें ऐसे समाजवाइप्र चब्बष्ठ वेद्यका 
वास रहा है। इस जातिके सम्बश्॒में तिरुवाइगेड़ 
महाराजके दोवानृपेश्कार सुन्नह्मस्य-अय्यरने लिखा था, 
“In their dresses, ornaments and festivals 
they do not differ from the Malayal Sudras, 
_ of whom according to the Keralotpatti, they 
form one of the lowest subdivisions. The 
niece is the rightful wife of the son and the 
daughter that of the nephew... ‘Among 
tbe Ampattans ( Ambastham ) fraternal 
polyandry seems to be common,» ¥ 
श्र्थात्‌ वेशभूषा भौर उत्सवा दिमें मलयाल शूद्र- 
गणसे वहांके रहनेवाले अस्ष्ठगणका कोई पाथक्य नहीं 
, पाते। केरलोतूपत्तिके मतसे यह जाति नौचतम शूद्रके 
+ Census Report of Travancore by N. उणा 


manya Aiyar, . 3., अ, उ, 6, ३, Part], ए' 27. 


Drath ०५१. के 
A 
७७ “~” 


अस्बछ 


मध्य गण्य होतो है। भागिनेयो हो उपयुक्त 'पुत्रवध 
और कन्या हो उपयुक्ता भागिनेयवधू ठहरतो है। इस 
अस्बद्ठ जातिकै मध्य बइतसे स्राता मिलित हो 
साधारणतः एक पत्नी रखेंगे । 

सम्भवतः ऐसो निक्ष्ट अस्ब जाति देखकर हो 
रघुनन्दन, वाचस्पतिमिसर प्रथति स्मार्तगणने “एवसब्बषा- 
दौनामपि कलो शद्रलम्‌' लिख डाला है। सिवा इसके 
महाराष्ट्र ओर कर्णाट अञ्चलको बेदु और वेह जातिको 
भो आलोचना करनेसे द्राविड़की अम्पद्ट जातिको 
तरह होन समभाना पड़ेगा। वइ दैखो। 

उशनाने जिस अस्वकी बात लिखो, वह अस्बष्ठ 
जाति इस्तिपकरूप बतायो गयो है,-- 

“अस्वष्टास्वष्ठमागे नौ देह्ञापस्वममाचिरम्‌। 


नों चेत्‌ सकुञ्जर लादा नयामि यमसादनम्‌ ।”(भागवत १०४३४) 
“अस्वष्ठी इस्तिपः।' ( गौधरखामौ ) 


हिन्दुवोंके राजत्वकालमें इस्तिपक खेतो-बारी 
करता, हाथोपर पताका बांधके चलता, रणक्षेत्रमें 
अस्त्र उठाता और नाना उत्सवके समय हाथोपर 
आगे-आगे जा अग्निक्रोड़ा देखाता था। भागवत- 
वाला निषादो अम्बछहो उशनाका शस्त्रजोवो अस्बष्ठ 
होगा । 

अस्वष्ठ चतिय-सकदूनियाके वोर सिकन्द्र जब पञ्जाब 
पहुंचे, तब पच्चाबकै दक्षिणमें अस्ब्ठ नामक वोर 
जाति राजल चलातो, जो यूनानो ट॒पतिसे बहुत लडी 
थो। † प्राणकार और पाणिनिने सो इस चल्विय 
जातिको बात कहो है। सुतरां इस जातिको अति- 
शय अप्राचोन केसे समझँगे | इसको अध्यषित वास- 
भूमि पुराणमें “अस्बष्ठ? बतायो गयो है। . 

अनव नान्य शाक्य वुच्चकै आविर्भाव कालमें उस्ब्ठ 
नामक कोई ब्राह्मण कपिलवास्तु अञ्चलमें रहते थे। 
दो सहस्र वष पूवरचित दोघनिकायके अन्तगेत 
धस्बइसूत्त' नासक पालिग्रन्य उन्हो अस्बष्ठ ब्राह्मणका 
बनाया ठरता और उसमें ततृकालोन ब्राद्वाणगणको 
सामाजिक अवस्थाका खासा परिचय मिलता है। 


नोचे हम उसका कुछ अनुवाद 5 कल पततवाद उतत रणी ०7 करेंगे, -- 


द Ani se धं 
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अस्बष्ठ 


“एकदा भगवान्‌ बंददेव कोशल राज्यकै इच्छा- , 


-नकल नामक वनमें विहार करते थे। उसो समय 
वहां पुष्करसारो नामक कोई ब्राह्मण भो वसते रहे। 
उनका अस्बछ नामक कोई पण्डित और तिवैदन्न 
शिष्य था। बुद्ददेवके आगमन बाद उन्होंने सुना, 
"कि द्दात्रि'श-लक्षणाक्रान्त कोई महापुरुष वहां जा 
पहुंचा रद्दा। उन मद्दापुरुषको देखनेके लिये अस्ब्ठ 
प्रथति पण्डित उपस्थित इये । नानाविध वादानु- 
बाद अस्बष्ठ नानारूप परुषवाक्यसे बद्ददेवको संबोधन 
करने लगे थे। उससे भगवान्‌ने अस्बष्ठको पापपरायण 
बताया । उन्होंने अत्यन्त असन्तुष्ट हो कहा था,” 
डे अमण गोतम ! तुम पापो और तुम्हारा वंश क्रुर” 
स्वभाव एवं निष्ठुर निकलेगां। शाक्यगण नोच और 
ब्राह्मणके प्रति भक्तिशून्य रहता, ब्राह्मणके प्रति यथो- 
चित सम्मान नी देखाता; ब्राह्मणसे शाक्यगणका 
-इहश व्यवहार अनुचित लगता है। 

'बुद्ददेवने कहा, हे अस्वछ ! शाक्यगणने तुम्हारा 
क्या अपराध किया है ? ( इसपर उन्होंने उत्तर दिया ) 
“किसी दिन में अपने आचाये पुष्करसारौके कामसे 
शाक्यगणके विश्वासागार गया था; उस समय शाक्य- 
'कुमारगण उच्च आसनपर बेठ परस्पर कौतुक करते 
रहा, सुकै देख किसोने बेठनेको न कद्दा । बद्ददेवने 
उत्तर दिया, शकुन जैसे अपने आसन पर बेठ यथेच्छा 
आचरण करता, वैसे हो शाक्यगय भो अपने कपिल- 
वास्तु नगरमें यथेच्छा व्यवहार बना सकता है। ऐसे 
सामान्य कारणसे आपको कष्ट पहुंचना उचित नहों 
ठच्दरता । 

“अस्वछने कहा,--हे गोतम! वणे चार होता 
हे- ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश और शद्र। उसमे क्षत्रिय, 
वैश्य और शद्ग ब्राह्मणका परिचारक रहता हे । इसोसे 
शाक्यगण ब्राह्मणसे होन होता और उसका देसा व्यव- 
हार अनुचित ठद्दरता है। यह बात सुन भगवान्‌ 
मन हो मन ऐसो चिन्ता करने लगे,--तरुण अस्बष्ठ 
अति सूख है,इसोकारण वह शाक्यगणको नोच बताता 
और निन्दा करता है। उन्होंने प्रकट भावमें 


१०३ 
कदा,-में कृष्ण गोत्रसे उत्पन्न इभा छं। बददेव 


फिर बोल उठे,--आपके माळ ओर पिढकुलको वंश- 


परम्परावाले नाम और गोत्रको देखते प्रतीयमान 
होता, कि शाक्यगण आपका प्रभुस्थानीय और 
आप उसके दासीपुत्र हैं। शाक्यगणके पूर्व पुरुष 
इच्चाकु रहे। उन्होंने अपनो प्रियतमा महिषोके 
पुनको अधिकार देनेको इच्छासे ज्ये कुमारगणको 
राज्यसे निकाल दिया था। वह्द राज्यसे वदिष्कृत 
हो डिसवन्त प्रदेशके शाकवनमें जा रहने लगा और 
जातोय पवित्रताको राके निमित्त यथोचित विवा- 
दादि सस्बन्धसे आवद्ध हुआ । कुछ काल बाद राजाने 
असात्यगणसे पूछा था,--अब कुमारगण कहां रहता 
हे? उसपर अमात्यगणने कुमारोंकी अवस्था यथा- 
यथ बता दो । राजा आप हो आप कहने लगे, कि 
कुमारगणका आचरण शक्य अर्थात्‌ घमंसङ्घत रहा। 
उसोसे शाक्य नाम निकला ओर वहो शाक्यगणके 
पूव पुरुष रहे। इच्चाकुराजके 'दिसा' नानो कोई 
दासौ थो, उसोने क्ृष्णको प्रसव किया था। उस नव- 
जात शिशुने जन्म मात्रसे माताको पांच प्रकार गभेसल 
परिष्कार करने और उससे अनेक उपकार पड्ु चनेको 
कहा। है अस्बष्ठ | इस समय मनुष्य जेसे पिशाचको 
पिशाच बताता, व से हो कष्ण? को सब लोग पियाच 
समभते थे। इसोसे कार्ष्णायण गोत्रको उत्पत्ति 
हुयो है। वद्दो शिश कष्णगोत्रका आदिपुरुष रहा। 

“इसोतरदद हे अस्ब्ठ ! आपके पिढ-साढकुलवाले 
पूव पुरुषणणका नाम और गोत्र सुननेसे मालूम पड़ता, 
कि आप लोग शोक्यगणके दासोपुत्र लगते हें । भ्रम्बसे 
ऐसो बात होनेपर समागत जनहन्दने कद्दा, हे 
भगवन्‌ गोतम! चाप अस्वछको बालक, सूख और 
दासोपुत्र बता गौरव न घटायें । अस्ब्ठ सद्व शजात 
और कुलपुत्र हैं। भगवान्‌ बोले,--आप यदि अस्बछ- 
को नोचकुलजात, दासोपुत्र ओर मेरे साथ वाद 
प्रतिवादके भयोग्य सममे, तो उनके वदले आप हो 


झ्ञेरे साथ उत्तर प्रत्युत्तर करें। फिर यदि थाप 


अस्बष्ठको उच्चकुलजात ठद्दरायें, तो मेरे साथ उन्हे 


पूछा, है अस्बछ | आपका कौन गोल़:<है।१० भग्न हे ने॥ "तहत्तरपरव्युत्तरू कुरनेको कहें। भगवान्‌ने अस्बडचे | हु 


~.) 
| 


१०४ 


कडा, इसबार आप सेरे प्रश्रका यथायथ उत्तर 


` दौजियेगा। काष्णौयण गोत्रको उत्पत्ति और उप्तके 


पूव पुरुषका कौन हाल आपने आचाय, महज्नोक या 
इद ब्राह्मणसे सुना है? 
उसपर अस्बछने तुष्णोभाव अवलस्बन कर कियत्‌- 
क्षण बाद कद्दा, है गोतम। आपने जेसा बताया, 
झन भो वेसा हो सुना है। इसपर समवेत जनद्वन्द 
नाना प्रकार निन्दा करने और कहने लगा,--यह 
कुलपुत्र नहीं ठरता, नोच वोत्पन्न और दासोपुत् 
लगता है। उपस्थित जनहन्दका वेसा मनोभाव 
देख ब॒द्ददेवने अस्ब्ठके आदिपुरुष 'कृष्ण' ऋषिका एक 
उपाख्यान सुनाया और उसो प्रसङ्घमें राजा इच्चाङुके 
- उन्हे कन्या देनेको बात भो कह डालो । 
वुद्धके समय अम्बष्ठ और ब्राह्मसमाज । भगवानूने पूछा, 
हे अस्वष्ठ ! यदि चत्रियकुमार ब्राह्मण-कन्यासे सहवास 
करे और उसके सहवाससे पुत्र उत्पन्न हो, तो उस 
युत्रको ब्राह्मणगणके मध्य जल वा आसन मिलेगा या 
नहीं ? भ्रस्वठने उत्तर छिया,--उसे सिलेगा। भग- 


वानूने फिर पूछा, यज्ञ, आदादि और अन्यान्य क्रिया- 


कलापमें वह पुत्र निमन्त्रित होता है या नहीं १ 
अस्वष्ठने कद्दा,-व सा हो इभा करता है। भगवान्‌ 
बोले,-ब्राह्मणणण उसे वेदमन्त्र देता है या नचो? 
अस्बछने बताया,--बेदसन्त्र उसे दिया जाता है । भग- 
वाननै प्रश्न किया,-ब्राह्मणकन्याके साथ उसका विवा- 
हादि होता है या नहीं १ अस्बछने बताया,--होता है। 
भगवान्‌ने पूछा,--वद राज्यपर अभिषिक्त किया जाता 


या नहीं ? अग्बष्ठने जवाब दिया,--यह कैसे होगा, 


क्योंकि उसका माढकुल क्षत्रिय नहीं ठइरता । 
बुददेवने फिर पूळा,--इसोतरद किसो क्षत्रिय- 


कन्या साथ ब्राह्मण कुसारके सहवास फलसे पुत्र होने- 


पर वह भौ पूर्वोज्ञरूपसे सकल विषयका अधिकारी 
बन राजसि हासनके योग्य समभा जाता है या नहीं ? 
* अस्बने उत्तर दिया,--यह कैसे होगा, कारण उसका 
पिता च्नत्रिय नहो ठइरता। बुद्ददेवने बताया, 


सुतरां चत्रिय हो श्रेष्ठ समझ पड़ता, ब्राह्मण उसको 
अपेचा दोन है। 


अस्बष्ठ 


बुद्ददेवने फिर पूछा, यदि कोई ब्राह्मण किसी 
अपराधसे मस्तक सु ड़वा देशसे निकाला जाये, तो वह 
ब्राह्मणगणके मध्य जल और आसन पानेका अधिकारी 
होता या नहीं। अस्बने उत्तर दिया, नहीं होता। 
बुद्देवने कदा, यज्ञ, साड और अन्यान्य क्रिया- 
कलापमें उसे भोजन देते हैं या नहीं । अस्बछने कहा,. 
नहीं देते । बुद्देवने पूछा, ब्र।ह्मण-वान्धाके साथ उसका 
विवाहादि होता है या नहो। अस्बछने बताया, वह 
भो नहीं होता । 
बुद्दटेव फिर बोले, चत्रिययण यदि कारणवश 
किसी चत्रियको मस्तक सु'ड़वा निकाल बाहर करे, 


` तो वच ब्राह्मणगणके मध्य जल वा आसन पाता है या 


नहो। अस्बने उत्तर दिया, पाता है। बुद्ददेवने 
पूछा, यज्ञ और आद्दादिमें उसे भोजन हेते हैं या 
नहो । अस्बछने कहा, देते हैं। बुचढेवने दूसरा 
प्रश्न उठाया, ब्राह्मणगण उसे मन्त्र देगा या नहीं 
और ब्राह्मण-कन्याके मध्य उसका विवाहादि होगा या 
नहीं। अस्बष्ठने कहा,ऐसा हो होते रहता है। भगवान्‌ 
बोल उठे, कोई क्षत्रिय जब इसतर सुण्डितमस्तक 
देशसे निकाला जाता, तब वह अत्यन्त होन अवस्था- 
को प्राप्त होता; किन्तु वेसो होन अवस्थाम भी. 
क्षत्रिय ब्राह्मणको पेक्षा श्रेष्ठ ठइरता है। 

उक्त विवरणसे भो अच्छोतरह समझ पड़ता हे, 


` कि बुद्ददेवके अभ्युदयकालमं चत्रियप्राधान्य हो रहा । 


॥ 
| 
॥ 
५ 


अस्व” ब्राह्मण होते भो उनके वशमे क्षत्रियादिके- 
सखवका अभाव न था और ब्राह्मण चत्रियसे होन. 


, गिना जाता था। अस्बट्ठ सून्तके उक्त “अस्बट्ठ* शब्दको 


कोई कोई रूपक और जातिवाचक बतायेंगे। उनके. 


“ सतसे अस्बष्ठ भौर च[त्रय जातिके मध्य सामाजिकता 


पर कुछ गड़बड़ रहा, बद्ददेवने उसोको मोमांसा लगा 
दो थो। किन्तु दोघनिकायको टीका एव' मोट देशकै 


दुलूब ग्रन्यमें अस्बट्ठ सूत्तका तिब्बतीय अनुवाद विद्य- 


मान है। उसमें अस्बछ शब्दको स्पटरूपसे व्यक्ति. 
विशेषका नाम हो बताया है। 


भस्वष्ठ कायस्थ--मुज्ञप्रदेशोय कायस्यगणके कुल ग्रन्य- 


CC-0. Jangamwadi Math ००॥७०८॥० री, प्पे त्ननसे समभा पड़ता, कि चित्रगुप्तके 


अस्बष्टका--अम्बहट 


(युव दिमवानसे अस्ब्ठ नामक कायस्थ णौको उत्‌ः 
:पत्ति इयो है।. इस जातिके मध्य भो बइतसे लोग 
चिकित्साथाखमें पाण्डित्य देखा गये हें । अद्यापि 
उनका आचार-व्यवद्दार ब्राह्मण-चत्रियके -तुच्य, हो 
: निकलेगा । युक्तप्रदेशके कायस्थ-समाजमें प्रवाद है कि 
अस्बछं कायस्थके पूवपुरुषोंने गिरनारपर रने और 
“झअस्बा देवीको पूजा करनेसे अस्बछ नास पाया।# गरुङ 
पुराणके ५५वें अध्यायमें अस्बष्ठ प्रान्तका वणेन 
कणीट, लाट, कस्बोज और चानतके साथ आया है ।न' 
सिकन्द्रकी चढ़ाईका हाल लिखते अरियनने(A77।००) 
'पच्ज्ञाबके दक्तिण सुराष्ट्र वा गुजरात हो अस्बष्ठ 
बताया। इन कायस्थोंने अम्बष्ठ नाम इसो स्थानके 
. कारण पाया है। आजकल युक्तप्रदेशमें अस्ब् कायस्थ 
न मिलेगा। कितनों होके मतानुसार बद्धालमें इन 
कायस्थोंको अम्बष्ठ या वेद्य कच्षते हैं।# किन्तु 
बड़गलका अस्बष्ठ अपनेको सेनराजवंशका स्वजातोय 
बतायेगा । .प्ररन्तु सेनवंश-शिरोमणि विजयसेनके 
शिलालेखमें उन्होंने अपनेको “ब्रह्मचत्रिय” और 
उनके पौत्र लक्ष्मणसेनबाले तास्त्रफलकमें “कर्णाटः 
: क्षत्रिय” लिखा है। कर्णाटकमें आज भो ब्रह्मचत्रिय 
मिलते, जो कायस्थ की तर लेखकका व्यवसाय 
चलाते हैं। सेनोंके पूर्वपुरुणष कर्णाटकर्में रहते थे। 
सम्भव है, कि उनके साथ ब्रस्ब्ठ भो बङ्गाल गये 
और सस्बन्ध-सूत्रमे बंधे होंगे। बंगला चस्बछ- 
जातिकै कुलग्रन्यमें लिखा है, कि अम्बछोंके खजाति 
_नन्ट्यादि महाराष्ट्र देशमें रहते थे— 
«“नन्दयादयः महाराष्र निवसन्ति ये केचन।? ( भरतसमन्लिक ) 

झस्वष्ठ का, अन्वष्ठको देखो । 

अस्बछको (स'० स्त्रो०) अस्ब्ठ कायति रोगविनाशाय 
ग्रहणार्थं साह्वयति, अस्बष्ठ-कै-क। १ लताविशेष, पाठा, 
ष्हुरजेवरो । Stephania hernondifolia. इसके 


पि भभा 


_Oudh, रण. IIL. 9. 90. 
+ “कण्टा कस्बोजघण्टा दर्चिणापथवासिनः ॥ 


«श््वष्ठा द्रविड़ा लाटा: कस्वोजाः खौसुखाः यकाः । 
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चौला; रवा, तित्ञा, प्राचोना,एकोशिका, डका, वदकर्गी; 
स्थापनी, अयसो, रसा, वनतिक्तिका, अविडकर्णी, 
अविदकर्णा. अस्बष्ठका, यूथिका, विदकणिका, दोप्रनो, 
तिक्तपुष्पा; उचत्ति्ञा, शिशिरा, ठको, मालती, देवो, 
हत्तपर्णा । यह लता देखनेमें विलकुल गुच -जेसो होतो 
है। गुच को वनिखत इसको पचो छोटी और डाल 
सोधो रहेगो। किन्तु गठनमें कोई प्रभेद नहं 
पड़ता। बङ्घालके जङ्गलो और बागॉमें यह बइत 
उत्पन्न होतो है। 

२ भार्गी, भारज्ञोे। ३ लचणासूल, बोमारोके 
निशानको जड़ | ४ अस्बलोणो, लोनिया । ५ यूथिका, 
जूद्षो। ६ मय्रशिखा, कोकन। ७ आस्त्रातक, 
असड़ा। ८ माचिका, साकुरुण्ड, पुदोना । 

अस्बष्ठा ( स'० स्त्रो० ) अस्बा-स्था-क । अन्वडको देखो। - 
अम्वछादि .( स'० पु०) पाठादिगण विशेष । इसमें 
निम्नलिखित द्रव्य रहेंगे,--अम्बष्ठा, धातको, कुसुम, 
समङ्ग, कट्ङ्ग, मञ्चक, विल्व, पेशो, रोप्न, सावरोप्र, 
पलाश, नन्दी और पद्मकेशर । यद्ध पक्षातोसार- 
नाशक, सन्धानोय, पित्तमें हितकर ओर व्रणमें 
रोपण होता डे । 

“पायौ प्रियक्रस्वष्ठादौ पक्कातीसारनाशनौ । 

सन्धानौयरी हिती पित्त ब्रणानादापि रापणी ॥” ( सुझुत ) 
अस्वछिका, भम्वठकौ देखो। 
झस्बष्ठो (सं० स्थो० ) कटुकामैद, 
कुटको । 

“रक्तकाण्डेरुहास्वठी कट का चापरा ख ता।” (दरब्याभिषान) 

अस्बहट--युक्तप्रदेशके सहारनपुर निलेका एक शद्दर। 
यह सदारनपुरसे ट्चिण-पखिम आठ कोस अच्छा? 
२०° ५०/१५ उ° चौर ट्राघि० ७७" २२ ३५ पू० पर 
अवस्थित है। इसका रकबा कोई ५५ एकर पड़ेगा । 
यहां सेयदोँका पोरजादा खान-दान रहता है। 
शद्दरके बोच शाह अबुल मसलोको कब्र बनो, सन्‌ 
इ०के १७वें शताब्द जिनका नास ख,ब बढ़ गया था। 
पोरजादे आज भो साफी पाते और अपना एक प्रतिः 
निधि किलेमें रखते हैं। वास्तविक यह सुगु फौजको 


क 


किसो किस्मको 


Ry 
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२असम्बहता--अस्बाला 


अस्बहता-उड़ोसाके वालेश्वर जिलेका एक जनपद । | पू० पर.अवस्थित है । टोपू:सुलतानने पहले यहां 


«यहाँ एक किला बना इरा है । 
असरा (सं० स्तो० ) अस्बति ख्रेहात्‌ गच्छति, अस्बः 
. अच्‌ खोलाटाकार;। १ माता,. मा। २ अस्बष्ठा, 
: पुंदोना । - ३ पाठा, इरजेवरो। ४ दुर्गा। ५ अप्सरस्‌ 
` विशेष, किसो परोका नास। ६ . काशिराजको जैप्रष्ठा 
' कन्या । भोझ,अपने सौतेले भाई चित्रवोयेके लिये अस्वा 
' और इनको दो बद्दनको खयंवर-सभासे चोरा लाये थे; 
किन्तु पहले मनच मन उनके शाल्वराजपर आसक्त हो 
जानेसे उन्हें वापस भेजा। शाल्वके अपद्धता कन्यासे 
« विवाह. करनेमें असम्मत छोनेपर घस्बाने कठोर 
« तपस्याकर देइको छोड़ दिया। भोझ हो अस्बाके 
उतने कटका कारण बने थे। इसोसे महादेवके 
वरसे परजन्में अस्बाने शिखण्डोका अवतार लिया। 
' शिखण्डके पोछे हो महाभारतमें भोझ मारे गये थे। 
` ७ पाण्डुमाताकी भगिनो। ८ ज्योतिषमें चतुर्थं भाव- 

- वाचक शब्द विशेष । 

` भारतवषेके दक्षिण अञ्चल प्रायः प्रत्येक ग्राममें 
` अस्बा देवोको पूजा चोतो है। देवीको कोई विशेष 


सूतिं न रहेगो। पुरोहित पत्रके टुकड़े पर तेल. 


और सिन्दूर चढ़ा सुष्पादिसे अस्बाको पूजते ओर छाग- 
सेषादिको वलि देते हैं। : गांवमें हैजा, चेचक, मद्दा- 
मारो प्रति उपद्रव उठनेसे अस्बाक्ी पूजा धमधामसे 
: को जायेगो। क 
अस्बागङ्गा ( स'° स्त्रो० ) सिद्दलको कोई नदी । 
अस्बागढ़ चौको--मध्यप्रदेशके चांदा जिलेको जमो- 
न्दारो। यह भ्रचा० २०९ ३५० तथा २० ५१/२०५ 
° उ० रीर ट्राघि० ८०° ३११४“ एव' ८०" ४२ पू०के 
` सध्य अवस्थित है। इसका क्षेत्रफल २०८ .वगःमील 
लगेगा। इसमें जङ्गल भौर पहाड़ बहुत पड़ता, किन्तु 
: रायपुरको ओर खेतौ भो अच्छोतरह होतो है। कच्चा 
. लोहा यहां खुव निकलता है। | 
अस्वाजन्मन्‌. (सं० ्लो०) तोधविद्रेष । ` 
अस्बाजी-दुग-सहिसर राज्यके कोलार जिलेका एक 
: पहाड़।, यह समुट्रतलसे ४३८९ फोट उच्च और 
अचा० १३" २३ ४० उ० एव' ट्राधि ७८" ३” २५” 


किलेबन्दो कौ घौ। इसका जलवायु. महिस्रमे 
अतिशय खाखाकर है ।: ; क 
अस्बाडा, अस्वाला ( स० ख ०) साता, मा। . 
अस्बाद-दक्षिण-हैदराबादका कोई : तघल्लुक्‌। यह 
हैदराबादके उत्तर-पश्चिम अवस्थित है। रकबा ८६० 
- वगेमोल पड़ेगा। इसमें अस्वाद, जामखेर, रोहिलगढ़, 
बोदामण्डव, गुनसोंगो और एकतूनो प्रधान नगर हैं। 
मच्दाराष्ट-पराभवके पश्चात्‌ यह अंगरेजोंके हाथ लगा 
था, किन्तु थोड़े हौ दिन बाद निजामको :सौँपा गया। 
'अस्बापाटक--युजरात प्रान्तका एक ग्राम । दुर्गाभइके 
पुत्र और राष्ट्रकूट-न्टपति ककके समर-सचिव नारा- 
यणने नागरिकावाले जनमन्दिरमें इस ग्रामका कुछ 
क्षेत्र उतूसण किया था। .. 
अस्बापु, : भास्वड़ा देखो । ; ५ 
अस्बापेट--मन्द्रांज प्रान्तके गोढावरो जिलेका एक 
राज्य। इसका राजसत्र कोई २४२१०) रु० देना 
पड़ता है । डिक 
अस्बाप्रसाद--सुप्रसिद्द दिन्दो कवि पझ्ञाकरके एक पुत्र । 
अस्वाभोना-वेद्ार और उड््याप्रान्तके सस्बलपुर 
जिलेका एक गांव । यह बड़गढ़से उत्तर दश कोस 
पड़ता है। सम्बलपुरो राजावोंके समय यहां किले- 
बन्दो रहो। किस प्राचोन दुगेका ध्वं सावशेष आज 
देखनेमे आयेगा।. केदारनाथ महादेवका प्राचोन 
प्रस्तरसन्दिर कोई सौ वषे इथे सम्बलपुर-नरेश राजा 
जंतसिंहके दोवान्‌ रखनो रायने बनवाया था | 
अस्बाला (सं० स्लो») अस्बति शब्द' लाति धत्ते 
अस्याला-क। १ आाता। २ पत्ञाब प्रान्तका एक 
जिला। चौदहवों शताब्दौमें अस्बा नामक जनेक 
राजपूतने इस नगरको वसाया था । इकीसे लोग इसे 
अस्बाला कहते हैं। यह जिला अच्षा० २९° 
२१° १२ उ० और द्राघि० ७६- २२ तथा ७७९ ३८” 
क मध्य अवस्थित है। रक्वा कोई २५७० वर्गनील 
सगेगा। इससे उत्तर-पूर्व हिमालय, उत्तर सतलज, 
पच्चिस पटियाला राज्य एव' लुधियाना ज़िला भर 
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दक्षिण कर्नाल जिला तथा यमुना नदौ पड़तो है। 


अस्बाला 


. ` इस जिलेको भूमि सतलज और सिन्धुक बोच 
समान वेठेगो। किन्तु पूवको ओर घना जङ्गल और 
पहाड़ मिलता है । उसो पदाड़से घाघरा नदो निकलो 
:थो। मोरनोके जङ्कलमें दो अच्छे भोल हैं। लोगोंने 
उन्हें पूज्य एव पवित्र माना है। बड़े भझोलपर 
-ओक्कष्णचन्द्रका मन्दिर मिलता, जिसमें प्रतिवषे धूम- 
धाससे मेला लगता है। दच्षिण-पश्चिम भोर इसको 
-भूमि ढल गयो है। जिलेमें चारो ओर छोटे-छोटे 
असंख्य नदी नाले देख पड़ते हें । घाघरा नदोके पानोसे 
खेत सोचे जाते हैं। वर्षाने नदो उमंड़नेसे डाक 
हाथोपर आतो-जातो है। दक्षिणमें जास बहुत होता 
है। कलेसरके १३८१७ एकर जङ्गलमें सालका वच 
-भरा रचता है। छोटे-छोटे पहाड नालोंको बालूमें 
थोड़ा बहुत सोना भौ चाथ लग जाता है। किन्तु 
-चुनेका कंकड़ ढेरका ढेर मिलेगा । जड़लमें शिकार 
की कोई कमो नहों देखते, दिंसक जन्तु भो घूमते 
- फिरते हैं। 
इतिहास--अस्वबाला भारतोयों का आदि स्थान है। 
सरखती और घाघराके बौचको भूमि पवित्र मानो 
जायगो । सरखती नहाने दूर-दूरसे लोग आते हें । 
किनारे-किनारे सुन्दर मन्दिर अपनो शोभा देखायेंगे । 
. थानेश्वर और पेहेवा नगर ह्तदयको अपनो ओर 
खोच लेता है । थानेशवरके सरखतो कुण्डमें प्रति 
वर्षे कोई तीन लाख मनुष्य नहाते हैं । चौना परित्रा- 
जक युत्रन चुचङ्ग सन्‌ < ०्केऽवं शताब्ड्‌ यहां आये थे। 
उन्होंने इस प्रदेशको सभ्य एवं सुसम्पन्न पाया। उस 
समय राजधानो सुचने प्रतिष्ठित थो । कितनोडो 
आविष्कृत सुद्रासे प्रमाणित होता है, कि सुसल्मानों 
क्ष भारतविजय तक सुप्नमें राजधानोका ठाट-बाट 
रहा । 
. अस्वालाके आसपासको भूमि ग़ज़नवो और गोरो 
_सुसल्मानोके चाथ चलो गयो थो । सन्‌ ई° के १४ वें 
शताब्द फीरोजा वादयाइने दिसारमें पानो पड- 
चानेको एक नहर बनवायो । सन्‌ ई०के १८वें 
गताब्दान्त सतलजसे दक्षिण सिख-राज्य प्रतिष्ठित हो 
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_सास्त्राज्यको विच्छिन्न किया, तब कितने हो सिख- 


सरदार सतलज और यसुनाके बोच राजा वन बेठे। 
सन्‌ १८०३ ई० मे महाराष्ट्‌ अंगरेजॉसे हारे थे। उस 
समय यद सारो भूमि पटियाला, झौन्ट, नाभा भ्रादि 
राज्यो में वांटो गयो । किन्तु सन्‌ १८०८ ३० में 
रणजित्‌ सि'इने पह्लावसे किंतनो दो सिख फौज ले 
सतलजको पार किया भौर उस ओरके न्ट॒पतियासे 
राजस्व मांगा था। उस पर सिंख-ट॒पतियाने विगड़ 
कर अंगरेजोंसे साहायप्र-प्राथना को । अंगरेजोंने 


- बौचमें पड़ झगडा मिटा दिया था। सन्‌ १८०९ ई० में 


आंगरेजोंसे जो सन्धि इयो, उसके अनुसार रणजित्‌ 
सिइने छोटे राज्यों पर आक्रमण न करने का वचन 


सुनाया! सन्‌ १८११ ३० को घोषणाने आभ्यन्तरिक 


युद्द भी रोक रखा था। किन्तु राजा पूण रूपसे खतन्त् 
रहे । उन्हे किसो प्रकारका कर देना पड़ता न था। 
सन्‌ १८४५ ईमें प्रथम सिख-युद्द इभा । उस समय 
सिख-राजावाँका अधिकार घटाया और अस्बालेमें 
पोलिटिकल एजण्टकी जगह कमिशनर बेठाया गया 
था। सन्‌ १८४९ इ०में जब दूसरा सिख-युद्द इ प्रा और 
पञ्जाब अंगरेजो राज्यमें मिला, तब राजाका बचा- 
बचाया खल (स्वतन्बता) भो जाते रद्दा । सन्‌ १८५७ 
ईको बलवेके समय अस्बालेमें कितनो हो आग लगो 
और गड़बड़ पड़ौ थो, किन्तु उससे कोई गहरो चति न 
इयो और न इसके प्रबन्धमें हो विशेष असुविधा आयो । 
बाणिज्य व्यवसायको घूम कषिप्राधान्यके कारण 
अस्वाले जिलेमें बहुत कम देख पड़ेगी । रूपरमें 
लोहेको छोटो-छोटो चोज, अम्बालेमें कालोन और 
प्रत्येक ग्राममें सोटा कपड़ा बनता है । बाणिज्यका 
मुख्य स्थान अम्बाला, रूपर, जगाधरो, खिजराबाद, 
बूरिया ओर खरार है। इस ज़िलेमें सिन्यु-पव्ज्लाब 
भौर दिल्ञोसे रेल आतो है। जगाधरोसे कुळ मोल 
दक्षिण यमुना और अम्बालेसे छः मोल घाघरा 
पर लोहेका अग्रेज़ौ पुल बंधा पायेंगे। कर्नालसे 
पक्को सड़क इस ज़िलेमें होकर पटियाला राज्यको 
चलो गयो है।- दूसरो पक्की सड़क अस्बालेसे कालका 


आये थे । जब मारा चोरो. सातः ०८ शा केगी.). हुनु पोर सडकके किनारे तार लगा है। 
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३ इस जिलेको एक तहसोल। इसका चेत्र- 
फल ३६६ वगेमोल पडेगा । 
४ इसो जिलेका प्रधान नगर। यह चचा० ३०९ 
२१/२५7 उ० और द्वाघि० ७६° ४२१४ पूर पर 
अवस्थितं है। इसको भूमि घाघरा नदोके तोन मोल 
पूवे ससुद्रतलसे १०४० फोट उच्च बेठेगो। यहां अंग- 
शजो फौजको छावनो और जिलेको कचद्दरो बनो है। 
किसो अस्बा राजपूतने इसे सन इ०के १४वें शताब्द 
बसाया था, जिसके अनुसार इसका नाम भो चल 
पड़ा। सन १८०८ ईं०में जब सतलजके उस पारवाला 
राज्य अंगरेजोंके अधिकारमें आया, तब अस्वाला 
राज्यपर सरदार गुरुवखश सिंहजाको विधवा पढौ 
दया कु वर आधिपत्य चला रहो थीं। सन १८२३ 
इ०्में दया कु वरके मरनेपर सतलजके उस पारवाले 
राज्यका प्रबन्ध बांधनेको अस्बालेमें पोलिटिकल एजण्ट 
बेठाया गया। सन १८४३ ई०में नगरसे .दक्षिण 
छावनो पड़ौ थो। सन १८४८ ई०को पच्ज्ञाबके 
अंगरेजो राज्यसे मिलनेपर अस्वालेमें जिलेका हेड: 
क्वाटर आया। अस्वाला नगर नये और पुराने दो 
भागमें विभक्त है। पुरानेकी राह खराव और नवेको 
जग अच्छो निकलेगो। सन १८६८ ईको अफ्‌- 
गानस्थानके सूतपूवे अमोर शेर अलो जब भारत 
आये, तब अस्वालेमें आलोशान दरबार लगा था। 
नगरमें भन्नका बड़ा बाजार जमता है। अद्रक 
और इलदो भो ढेरको ढेर बिकतो है। यहांसे सूतो 
कपड़ा, अनाज और कालोन चालान किया तथा 
विलायती कपड़ा, लोहा, नमक, ऊन एवं रेशम 
संगाया जाता है। 
अस्वाला शहरको चारो ओर शहर पनाह है। अब 
यह जङ्गो छावनोके नामसे विशेष प्रसिद्द हे । अस्बाला 
प्रदेशके अन्तगेत कोटाइा नामक एक खान है। 
वहांके मरणो नामक जङ्गलके दो हद विख्यात हैं। 
उन तालाबॉका जल कभी नहो सूखता। उनके 
किनारे किनारे अनेक देवालय हैं। इस प्रदेशके 
अनेक स्थानोमें पदाड़के झरनोमें वांसके नल लगे 
रहते हैं। नलके अन्द्रसे पानी गिरता है। जाड 


अस्बाला---अंग्बिका 


ओर गर्मीके दिनॉंमें स्त्रियां अपने अपने बच्चाको 


घासके तकियेके सहारे उन्हो नलोंके नोचे सुना देतो 
हैं। ब्रह्मतालुपर करकर पानो गिरता रहता है। 
कहा जाता है, कि रोग हो चाहे न हो, बच्चोंको 
ऐसो चिकित्सा न करने से कितने हो बचपनमें 


हो प्राणत्याग देते हैं। किन्तु इस प्रक्रिया द्वारा सहों,. 


खांसो, ज्वर, शोतला प्रथ्थत कोई रोग नहीं होता। 

अस्बाला शहर से प्रायः १७ कोस पर. ईशान 
कोणमें अमूर वा नाइन राज्य है। यहां राजा 
वाणका बन है। इस प्रदेशमें तांबा, सोसा, लोहा,. 
और नमक पेदा होता है। अस्बालासे शिमला 
पहाड़ ४० कोस है । 


अस्बालापुले--मन्द्राज प्रान्तके तिरुवांकोर राज्यका एक 


तअज्ञुक। इसका चेत्रफल १२१ वर्गमौल लगता है । 


अस्बालिका (सं० स्त्रो) अस्बालेव, अस्बाला खाध 


कन्‌ स्रः इतमू। १ माता, मा। २ काशिः 
राजकी कनिष्ठा कन्या । खयस्बर-सभासे भीष्मने इन्हें 
चोरा अपन सौतेले भाई चित्रवोयको व्याह दिया 
था। चित्रवोयेके मरनेपर इन्होंके गभं और व्यासके 
श्ौरससे पाण्डुराजने जन्म लिया। ३ अस्वा, 
पुदोना। ४ पाठा, इरजेवरो । 


अस्बालो-वबड़ोदा राब्यके सिनोर सबडिविजुनका एक 


गांव। यहाँ दत्तात्रेयकौ माता अनुसूयाका पवित्र 
मन्दिर बना है। कहते हैं, कि इस मन्दिरके नोचेकी 
मझी या देवौके खानका जल लगानेसे कुष्ठरोग मिट 

येगा। कितने हो कोळी इस ग्रोममें टिके रहते 
ईं । मान्‌ गायकवाड्ने कोढ़ियोंके लिये अस्पताल 
और भिक्षुकोंके लिये अन्नचेत्र चला रखा है। 


अस्बाससुद्रम्‌- मन्द्राज प्रान्तवाले तिनेवलो जिलेके अपने 


तअकल्षुकका इंड क्वाटर भीर नगर, यह अक्षा० ८* 
४२ ४६ छ० एव ट्राधि० ७७° 
अवस्थित है। 
करते हैं। 


२८ १४ पू० पर 
इसमें सबडिविजुनल आफिसर वास 


अस्बि (वे० स्त्रो° ) १ जल, पानो। २ स्त्रो, माता, 


घात्लो, औरत, सा, धाया। 


अस्विक, by (सो छै ) अस्बव, अस्थमा - स्वाथ क्रन्‌ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection 


अस्बिका--अग्बिवोख 


वख: इत्वम्‌ । १ माता, मा। २ दुगा। 
३ श्वेतांवर जे नको शासन-अधिष्ठात्रो देवो। इसका 
एक मन्दिर गिरनार पवेतपर है, इसको जेन, अजेन 
सब पूजते हैं। अजेन लोग इसको अस्वाका 
` मन्दिर कहते हैं। ४ कटको, कुट्‌,कौ। ५ अस्वा, 
पुदोना। ६ मायाफलहच्ष, सेनफल। ७ काशि- 
राजको मध्यमा कन्या। खयस्बर-सभासे बलपूर्वक 
इरणकर भोष्सने इन्हें चित्रवोयेसे व्या दिया था। 
चित्रवोर्वके मरनेपर इनके गभं और व्यासके औरससे 
अन्धराज छतराष्ट्रने जन्म लिया । 

झअस्बिका--१ बंबई प्रान्तके सूरत जिलेकों एक नदो। 
यह बाँसदा पहाड़से निकल बड़ोदा राज्यमें बहतो 
हे। फिर पश्चिम ओर दो घारामें बंट इसे सूरत 
{जलेमें पहुचते पायेंगे । वहांसे यह चिखलो और 
जलालपुरके बोच घूम-घूम चलतो और पूर्णासे दक्षिण 
साढे सात कोस पर ससुद्रमें गिरतो है । सुचानेसे 
कोई छः कोस गण्डवो .नगर तक इसकी लहर 
जायेगी । समुद्रे कोई तोन कोस इस नदो पर 
८७५ फोट लंबा और २८ फोट ऊंचा रेलवेका पुल 
बना है । अम्बिकाम कावेरो और खरेरा दो नदो 
जा मिलो है। सङ्गमके नोचे यच्च फेलकर चौड़ी 
खाडी बनतो है । बिलगोरे तक बड़ा जहाज जा 
सकेगा। २ वङ्गालके वदमान जिलेका एक गांव। 
कालना देखो । 

अ्रस्विकादत्तव्यास--इनका निवासस्थान श्रोकाशौधास 
रहा। सन्‌ १८८८ ईणमें यच्च जोवित थे। इन्होंने 
हिन्दी लेखको बड़ी उन्नति को। कितने हो इिन्दौ 
नाटक इनकी सेखनोसे अईित इये हैं। खर्गोया 
. महा रानो विक्टोरियाको जुबिलोपर इन्होंने भारत- 
सौभाग्य नामक - नाटकग्रन्य लिखा. था। बङ्गला 
उपन्यास 'मधुमत'का इन्होंने बहुत अच्छा डिन्दो 
अनुवाद उतारा है। . 

अस्बिकापति (सं० प°) अस्बिकाके .खामौ, शिव | 
. अस्बिकापुत्र (सं ० पु० ) छतराष्ट्र। 

अम्बिकाप्रसाद- विद्दारप्रान्तकै शाहाबाद ज़िलेके कोई 


कवि । इन्होंने भोजपुरो भाषामे कितने ही'गोस | ००/कश्ट्रिक्त। निव्बस्थात 
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हैं। गोत, बुत उम्दा न ठरते भो रचयिताको 
साढभाषाके खासे आदश है। 
अस्बिकाप्रसाद मित्र--गयादत्तके पुत्र तथा वच्दोरन 
सिख्रके पौत्र थे। इन्होंने हो वेतियाके महाराज 
योराजेन्ट्रकिशोरसिंद्दको आज्ञानुसार, १८५४ ईशमें 
'वेधडिं साघतिमिरमातरड्रोदय' नामक संस्कत ग्रन्य 
रचना किये थे । १ 
अस्बिकेय, आस्बिकेय ( सं० पु०) अस्बिकाया अपत्यम्‌, 
अस्बिका-ढ ठक्‌। १गणेश । २ कार्तिकेय । ३ छतराष्ट्र । 
अस्बिकेयक, अम्बिकेय देखो । 
अस्बिवालो--बंबई प्रान्तके थाना जिलेका एक गांव। 
इस ग्राससे कोई आध मोल दूर जसन्रूगके 
पास इसो नामक एक गुद्दाभो वर्तमान है। इसे 
लोगोंने एक पहाडी खोट्कर बनाया था । गुद्दासै 
नदो किनारे तक एक ढालू चट्टान चलो गयो है। 
इसमें एक बडासा चौखुण्टा दालान देखेंगे। वह 
४२ फोट देघेप्र, २८ फीट चौड़ा भौर १० फोट ऊंचा 
है। उसको तीन ओर चार-चार कोठरो पायेंगे। 
तोनों ओरके आसपास एक नौचा तखुता लगा है। 
सामने और टाइने दो दरवाजे देखेंगे। दरवाजोंसे 
राइ बरामदेको जातो, जो ३१ फीट पड़ता है। 
बड़ो दोवारको बाइरौ ओर नासिकवालो ढतोय 
गुहा--जेसो सजावट रहो, वन्दनवार लटकेता और 
फल झसता था। किन्तु अब टट फट जानेसे कुछ 
देख न पड़ेगा । 
खम्भा भो नासिंकके छो नमूनेका है। चोटी पर 
चपटा खपरा भरक्षरो हालतमें देखेंगे। बोचके जोड़े 
खम्भेमें अठखुण्टा और बाको दोमें सोल पइलुका 
शहतीर लगा है। राइमें पुरानेकी जगद नक्काशोदार 
दरवाजा लग जानेसे यह गुदा ब्राइणोंका मन्दिर छो 
गया । बरामदेके दूसरे खम्भ पर दरवाजेको बायों 
ओर ऊपरसे नोचेको पालो भाषामें कोई लेख लिखा 
है। खस्भेके वोचबाले जोड़े पर भो अक्षरका चिन्ह 
देखेंगे । किन्तु वद पठ़नेमें बिलकुल नद्दो आता। | 
अम्बिवोख--बड़गलदेशान्तगेत दाजि लिङ्गः नगरके प्रेम” 


2.० 


oy 
११० 
अस्बौर--बंबईप्राल्तको कणोटक जिलेके कोल्हापुर 
राज्यको एक छोटी नदो । यह चारणके पास वार्ना 
नदसे जा मिलतो है। 
अस्बु ( स० ह्वो०) अमति गच्छति देशान्तरं अम्यते 
गस्यते वा प्राणिभिः; अम-उ बगागमख। १ ताः 
पानो। २ बाला, रूसा घास। ३ लग्नसे चतुथ 
स्थान। 8४ चार संख्या। ५ छन्दोविशेष। ६ बालक, 
बच्चा। ७ पुनणवा तेल। 
अस्बुक ( सं० पु०) १ खेताकंमन्दार, सफेद अकोड़ा । 
२ रक्तरण्ड, लाल रंड़। . 
अस्बुकण (स० पु०) अस्बुनः कणः, ६-तत्‌। 
जलकणा, पानौका बंद। अम्बुकणा-जेसी रूप भो 
होता है। | 
अस्बकण्टक (सं० पु) अस्ब्‌नि जले कण्टकः 
शत्रः ७-६ वा तत्‌। कु्भोर, नक्र, शेर-आवो, मगर, 
घड़ियाल, जो पानीका कांटा हो । 
भ्रस्बुकन्द्‌ ( सं० पु० ) अष्टक, सिंघाड़ा। 
्रस्वुकिराट, अन्न किरात देखो। | 
अस्बुकिरात (स'० पु० ) अस्बुनि जले किरात इव 
चिंखः। कुस्भोर, नाकू, घड़ियाल, जो पानीमें 
शिंकारोको तरह निशाना लगाता हो । 
अस्बुकोश (स० पु० ) अस्बनि अस नो.वा कोशो 
वानर इव। १ शिशसार, सङ्घ साह्रै, ताङ्का सूस। 
२ गोधा, गोह। ee 
अस्ब्‌ कुक्कुटिक, अन्व कटो देखो। ठः 
अम्बु कुकटो ( सं° स्त्रौ०) जऴकुक्‌टो, पनडुब्बो । 
अस्बुकूमे (स० पु० ) अम्बूनि कूम इव । शिशसार, 
गङ्गामें रहनेवाला सू्स। 
अस्नुक्तत ( स० त्रि० ) अस्पष्ट रुपसे उच्चारण किया 
इभा जो साफ साफ़ न बोला गया हो। व्यथे- 
जल्पित, जो बेहदा बका गया हो । 
अब्ब क्ष्ण ( स ० ख्रो०) जलपिप्पलो, पानोको पोपल । 
अस्म्‌ केशर ( स'० पु० ) अस्व्‌नि जात; केशरो यस्य, 
बहत्रौ० । छोलङ्ग नोवू। 
अस्ब्‌ क्रिया. (सं० स्थो० ) अन्तेष्टिसंखार, जो काम 
किसोके लिये मरनेपर किया जाता है। 


अस्बोर--यम्बुताल 


झस्ब्ग (स० त्रिश) जलमें गमन करनेवाला, जो 
पानोमें रहता हो। 

अस्बूघन (स'० पु०) वर्षिता, ओला, चास्मान्‌से 
गिरनेवाला पत्थर । 

अस्ब चर (स ० त्रि० ) अस्ब्‌ नि जले चरति, अस्ब्‌ -चर- 
ट। जलचर, पानोमें फिरनेवाला, दरयायो। ( पु») 
२ कच्चट, जलपिपरो | ३ कनशर । 

शस्ब चामर ( सं० क्वो० ) अस्व नः चामरसिव । शेवाल, 
सेवार जो चोज पानोपर पह्केको तरह फेल जातो हो। 

अस्ब्‌ चारिणो ( स'° खो० ) खलपच्चिनो, खलकमल, 
गुल- अजायब । 

झस्ब चारिन्‌ ( स० चि० ) अस्बूनि चरति, अस्बु-चर- 
णिनि, ७-तत्‌। जलचर, पानोमें घूमनेवाला । 
अस्ब ज (सं० क्वो०) अस्ब नि जले जायते; जन-ड, 
७-तत्‌। १ पद्म, कमल । २ सारसपक्षो। ३ चन्द्र, 
चांद। ४ कपूर, काफ र । ५ हिज्जलब्नच्, समुद्रफल, 
पनियारो। ( पु०-क्लो०) ३ शह । ७ वच्च । (त्रि०) 
८ जलजात, पानोमें पेदा इत्रा, दरयायो । 

अम्बूज--एक कवि, कोई :शायर। इनका जन्म सन 
१८१८ इ में इुआ था। इन्होंने नोति और नखसिख 
पर अच्छी कविता बनायो है। 

अस्व्‌ जन्मन्‌ (स ० क्लौ०) अस्ब नो जन्म अस्य, बचुब्रो० । 
१ पझ। २ सारसपक्षो। ( पु०क्लो० ) ३ श्व । 

चस्बुजभू ( स० पु० ) ब्रह्मा, जो कमलसे उतृपन्न हो। 


अस्बूजस्थ (स० त्रिः) कमलपर बेठनेवाला, जो 
कमलपर बेठता हो । 


अस्बु जामलको (सं° स्त्रो० ) पानौयामलको, भूद' 
आंवला । 
अस्बूजासन ( सं० पु०) अस्बुजं प्रद्म. झासने यस्य 
बहुत्रो० । १ ब्रह्मा। २ सये। कर्मघा० । ३ योगका 
आसन विशेष, पद्मासन | 
अस्बुट ( सं० पु०) अश्मएकद्वच, पहाडी गिरोष । 
अब्ब तस्कर ( सं० पु० ) सूय, आफुताब, जो पानीको 
चोराता हो। 


अस ताक (स० पुर) अर्ब नि तालयति तिष्ठति 
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(०-0. Jangamwadi Math ००००० उपल अच्‌ ॥ गवाल,. सेवार || ऱ्य 


£ 
विडा य 
» es है 


अस्ब तिया--अस्ब रिणो 


“अस्ब तिया- बङ्गाल प्रान्तके दाजिलिड् जिलेका एक 
गांव । सन्‌ १८६० और १८६४ ई०के बोच दाजिलिङ्ग- 

_टी-कम्पनौने यहां चाइका बाग लगाया था। इसका 
मदान ऐसा उम्दा देख पड़ता, मानो प्रकृतिने उसे 
घुड़दौड़के लिये बना रखा है । 

'झस्बुद (स'० पु०) अस्ब्‌,' ददाति, अस्ब्‌, दा-क । 
१ मेघ, बादल। २ सुस्ता, सोधा। ( बि०) ३ जल- 
दाता, पानो पह चानेवाला। 

-झस्ब धर ( सं० पु० ) अस्ब्‌नि धरति, अस्व -छ-अच्‌। 
१ मेघ, बादल। २ नागर-सुस्ता, नागर-मोथा । 
३ भद्रसुस्ता। 

खस्ब धि (स'° घु०) भ्रस्ब नि धीयन्ते ऽत्र, अस्ब-धा 
अधिकरणे कि। १ समुद्र, सागर। २ जलपात्र, पानौ 
रखनेका बरतन। ३ चारसख्या। 

-अस्ब घिप्रसवा ( स'० स्त्रौ० ) अस्बधिसिव प्रभूतं प्रसूते 
अस्वधि-प्र-स-अच्‌ टाप्‌। ष्टतकुमारो, घोकुमार । 

अस्बधिफेन (सं° पु० ) समुद्रफेन। 

झस्ब धियवा ( सं स्त्रो० ) स्टचकन्या, ्टतकुमारो 
घोकुवार । 

-अस्ब नाम (संश क्वो) १ फ्रोवेर, रूसा घास | 

शस्ब निधि ( सं० पु० ) अंबुनः निधिः, ६ तत्‌ । समुद्र, 
जलका भाण्डार, सागर, पानौका खजाना । 

अस्बप (सं° पु० ) अ'बुनि पाति रक्षति पिवति वा, 
अस्ब -पा-क । ३ जलाधिप वरुण। २ समुद्र । २चकुन्दा, 
पानेवार। (त्रिश) ४ जल पोनेवाला, जो पानो 
पोत्ता हो | 

अस्बपत्रा (स'० स्त्रौ० ) अ'बुनि शोकरा; पत्ते यस्या 
बचत्रो० । उच्चटाहच, मुलइटो, सौरेठौ । 

अस्ब पत्रिका, भन्‌ पता देखो । 

-अस्ब पत्रो, भन्न्‌ पता देखो । 

धस्ब पद्धति (स“० स्क्रो० ) धारा,पानोका बद्दाव,चश्मा । 

-झस्ब पात (स० पु० ) भख्पद॒ति देखो। 

अस्ब प्रसाद ( स'० पु० ) अस्ब्‌ नि प्रसादयति ; अस्ब्‌ 
सद-णिच्‌-अण, उप-स०। कतकद्ठच, निसलोका पंड । 
इसका फल घिस कर डाक्षनेसे मला जल साफ, द्रो 

जाता है। - 
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अस्ब प्रसादन ( सं० क्लो० ) अन्ब प्रसाद देखो। 

अस्ब प्रसादनफल ( सं० क्तो" ) कतकफल, निमलोका 
फल । 

असन्‌ त्‌ (स'० पु० ) अंबुनि विभति, अ'वु-ब-क्किप्‌ 
तुगागसः । १ मेघ, बादल। <वारिदो'्बुधत्‌। ( अमर) 
२ सुस्तक,मोथा । ३ समुद्र, सागर । ४ अस्रक। (त्रि०) 
५ जल ले जानेवाला, जिसमें पानो भरकर ले जायें । 

अस्बुमत्‌ (स'० त्रिः) अवनि सन्तास्मिन्‌, अवु 
बाहुल्ये सतुप्‌। बइजलयुक्त, जिसमें पानो बहुत रहे । 
झस्ब्‌ मतो ( सं० स्त्रो) चन्नत्‌ देखो। 

अस्ब्‌ मयरक (सं० पु० ) जलापामार्ग, पानोका 
लटजौरा। 

अस्ब मात्रज ( सं० पु‘ ) अवुसात्र अल्यजले जायते ; 
अ'दुमात्र-जन-ड, ७-तत्‌। १ शवुक, दुफड़को कौड़ो। 
( त्रिः) २ केवल जलमें उत्पन्न होनेवाला, जो सिफ 
पानोमें हो पेदा हो । 

अस्बुसुचू (सं० पु०) अवुनि सुञ्चति; सुच्‌-क्षिप्‌, 
६-तत्‌। १ मेघ, बाट्ल। २ सुस्तक, मोथा । 

अस्ब यष्टिका (स स्त्रो० ) भागों, भारङ्गो । 

अस्बर (स ० प्रु०) अवु बाइलकातू उरण्‌। द्वारका 
अधःकाछ, दद्दलोज्‌, देइलौ, चौखटके नोचेको 
लकड़ो । न 

आब्ब्‌ राज (स० पु० ) १ समुद्र, सागर । २ वरुण, 
जलके स्वामो । 

अस्ब्राशि (स० पु०) अंबुनां राशयो यत्र, बहुब्रो० । 
समुद्र, पानोका ज़खोरा। 

“नेतन्नभोमण्डलमन्व्‌ राशि: ।” ( साहित्यदपंण ) 

अस्बुरुद्द (स० क्वो० ) अ॑दुनि जले रोइति, अ दु-रुह- 
क्विप्‌। पद्म । 

अस्ब रुह ( सं० पु०-क्वो०) अवु-रुदक। पद्य! 

अस्ब रुहा (स'० स्त्रो०) अ वुरुद्दमिव पुष्पसस्यस्याः 
अ'वुरुह अशे आदि० अच्‌-टाप्‌। १ पद्चिनो। २ स्थल- 
पद्मिनो । 

अस्ब रुहिणो ( स'० स्द्ो०) अ वुरुहसस्यस्या; ; अ दु 
रुह सले इनि, ऋन्नेभ्यो छोप्‌। पद्मतता, कमलको 


- 
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ढेर। अंवुरुद्दाणां सद्निकष्टदेश;। ३ पझयुत्ता देश, 
जिस सुल्कसँ कमल रहे। 
अस्ब्‌ रोहिणो (स स्त्रो०) पश्चिनों। 
अस्ब्‌रोदिन्‌ (स'« क्वो० ) अंबुनि जले रोइति, अदुः 
रुह-णिनि। १ पद्य। २ सारस पचौ। 
अस्बुवज्लिक (स० पु०) छमिशकष, कोई पौंधा । 
अम्ब वज्ञिका ( स'« खौ०) कारवैज्ञी, करेला । 
अस्ब्यङ्षो (सं० खौ०) १ क्षद्गाकारवल्नो, करेलो। 
२ जलपिप्पलो, पानौपिपरौ । 
अस्ब वाचो ( सं० खो० ) अ'वु वाचयति तद्षेण' सूचयति 
अस्व -चुरां वच-णिच्‌-अण णिच्‌ लोपः। उप-सं डगेप्‌। 
जिस समय सूये आद्रो नक्षत्रके प्रथम चरणमें रहता 
है, उस स्थितिकालका नास अ'वुवाचो है । सूयके 
सगशिरा नचत्र भोगके बाद तोन दिन वोस दण्ड 
सात्र यह स्थितिकाल है। इसो समय एथिवो शायद 
भोतर हो भोतर रजखला होतो हैं। यथा राज- 
- मात्तेण्डमें--छगश्रिसि निहते रौद्रपादे अन्व्‌ वाची ऋतुमति खलु 
शयो'। ( उतुमवौति हखत्माष म्‌। काशी ) सूय मासमे दो 
नक्षत्र और एक चरण भोग करते हैं ।//इसोसे 
'वेशाख मासमें अश्विनो और भरणो ` ये, दो नचत्र 
और कत्तिकाका एक चरण सूर्यका “मोग होता 
है। ज्येष्ठ मासमें कत्तिकाके श्रेष/ तीन पाद, 
सम्पूणं रोहिणो और रूगशिराके दो पादोंको सूये 
भोग करते हें । फिर आषाढ़ सासके पहले छः 
दिन चालोस दण्होमें रूगशिराके शेष दो पाद 
सर्यके भोग होते हैं। उसके बाद जिन तीन 
दिन बोस दण्ड तक सूय आर्द्रके प्रथम चरणे रहते 
हैं, उसोका नाम अ'ुवाची है । उसी समयसे वर्षा 
को सूचना होतो है । इसोसे लोग इसे अवुवाचो 
कहते हैं। रुट्रयासलमें लिखा है,-- 
“ ग्राहट्काचे समायाते रौद्र ऋचगते रवौ । 
नाड्ोवेषसमायोगे जलयोग वदाम्यहम्‌ ॥ ” 
सके द्री नचतमँ गमन करनेसे वर्षा उपस्थित 
होगो । उसौ समय नाड़ीबेध 'होनेसे मैं जलयोंग 
अर्थात्‌ वर्षाकालका योग कह'गा.। 
कॉ ज्योतिषमें लिखा है, जिस दिनके जिस १ 


अस्बुरोहिणौ--अस्बुवाहिनी 


सूय मिथुन ( आषाढ ) में गमन करते हैं, फिर उसी 
बारके उसो समयमें प्रायः हो. च'बुवाचौ होता है।. 
अ'वुवाचोमें वैद वेटाङ्गका अध्ययन निषिद्द है। उसमे 
भूमि जोतना न चाहिये। शौचके निमित्त कितने झै 
खुदो इई सञ्चै व्यवहार करते हैं। यति, विधवा और 
व्रतख ब्राह्मण इनमें कोई भो खपाक व परपाक 
भक्षण नहीं करते! भक्षण करनेसे चण्डालान्न भोजन 
का पाप होता है । अ'वुवाचोके मध्यम विधवाको 
श्रग्नि स्मशं न करना चाहिये, इसोसे वे लोग प्रदीप 
प्रति स्म नहीं करतों । अबुवाचौ पड़नेके पहले. 
धानका लावा सून रखती हैं और अ'वुवाचोके तीनों 
दिनोंमें उसोको खाती हैं । कितनोही फल सूलं 
खाकर रहतो हैं। (९ नाहिमीदु'ग्धपानत; । सूति) झवु 
वाचोमें दूध पौनेसे सपंभय नहीं रहता । 
अस्वुवाचोत्याग (सं० पु०) आषाढ़ कष्णका तेरइवां 
दिवस । 
अस्बु वाचोप्रद (सं०क्तो ०) आषाढ़ क्षष्णका दशवां दिवस । 
अस्बु वारिणो ( सं° स्त्रो, ) स्थलकमलिनो, गुलाब । 
असन वासिन्‌ ( सं° त्रि’) अवुनि जलप्रधाने देशे वसति;. 
असन्‌, वस णिनि, . सध्यपद्लोपो ७'तत्‌। जलवासो,, 
पानोमें रइनेवाला । 
अस्ब्‌ वासिनो, अन्दु वासिन्‌ देखो। 
अस्वूवासो ( स'० एु०-स्री०) अवनि जलप्रधाने देणे 
वासो यस्याः, ङोप्‌ । रत्तापाटल, पुन्नागका पेड़ । 
अस्म्‌ वाह, अम्व्‌ वाह देखो । 
अस्ब वाह ( स० घु०) अ'वुनि वति; अवबु-वह-अण,. 
उप-स० । १ मेघ, बादल । २ सुस्तक, मोथा । ३ कहार,. 
पानो भरनेवाला। ४ अस्त्र, अबरक। ५. सप्त संख्या,. 
सात नस्बर। 
भरस्व वादिन्‌ (स'० त्रिः) अ'वुनि वद्दति दधाति; 
अ वु-वद-णिनि, ६-तत्‌। १ जलको रखनेवाला, जिसमें 
पानो रहे। २ जल ले जानेवाला, जो पानी ले जाये। 
( °) ३ जलपात्र, पानो भरनेका बरतन। ४ मेघ; 
बादल । ५ सुस्तक, मोथा । Rs 
घस्ब वाडिनौ ( स'° सो» ) पुनःपुनः अ'बुनि वद्दति 
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अस्ब्‌ विहार--अग्बूलुपालौ 


शस्यच्ेत्रमे जल पह'चानेका पात्रविशेष, कुडो, जिस 
बरतनसे खेत सिचे। 

झस्बुविहार (सं० पु०) अस्बुनि जले विहार; ; अस्बु- 
वि-ह-घज्‌, ७-तत्‌ । १ जलक्रीड़ा, सन्तरणादि, पानो- 
का खेल, तेरना वर्ग रह । 

अस्बुविखवा ( सं० स्त्रो० ) अस्बुनः विखवा, अस्बु-वि- 
खु-भ्रच्‌ । छतकुमारों, घोकार। इसके पत्तेसे जल 
निकलता है । | 
झअस्बुवेतस (स० पु० ) अस्बुजातो वेतः, शाक० तत्‌। 
जलवेतस, पानोका बँत । 

दौ परिव्याध-विदुलौ नादेयी चास्व वेतसे । ( अमर) 

अस्बुशिरोषिका (स'० स्त्रौ०) अस्बुजातः अल्पः शिरोषः, 
अल्पाथे कन्‌, स्त्रौत्वात्‌ इलम्‌ । जल-शिरोषिका, 
पानीका कलसीस। 
अश नष्ट होता है। 

अख्बुश्िरोषो, अनु शिरोषिका देखो। 

दस्बुशुक्गि ( स० स्त्रो०) १ जलशक्ति, घोंगा। २ अड़ाहा, 
घास-फूस। 

झास्बुसंरोध ( स'० पु० ) अस्बुनि संरुध्यन्तेऽस्मिन्‌, अस्बु- 
सम्‌-रुध आधारे घञ्‌। समुद्र, सागर। 

भ्रस्बुसरण (स्लो) अस्वु-ख-लुयट्‌। जलप्रवाह, 
पानोका बद्दाव ! 

झस्बुसरपिणो ( स'० स््ो० ) अस्बुनि जले सपंति गच्छति, 
अस्बु-स्रप-णिनि, ऽतत्‌ । जबौका, जोक । 

अस्बुसादन (स'° क्ौ० ) निरूलो वोज, निरूलोका 
तुखम | 

धम्बुसारा ( स स्त्रो० ) कदलोहच, कैलेका दरखूत । 

अस्बुसाद्द (स ० पु०) कुन्द पष्पक्षप,कुन्द्के फलका भाड़। 

अस्बुसेचनौ (सं° खो०) अस्बुनि सिच्यन्ते नौकानः 
अनया; अस्बु-सिच करणे लुप्रद, ६-तत्‌। गौकासे 
जल निकालकर फेंकनेको कामय पात्र, नावसे पानो 
उलोचनेको लकड़ोका बरतन। 

अस्बूकत (स ल्लो० ) अनस्बु अग्बूकततम, आस्बु-चि- 
छे-क। १ निष्ठीवन-युक्त वाक्य, थुत्‌कारो इयो बात। 
(त्रिश) २ बका हुआ, जो जल्द कद्दा गया हो ] 


इससे त्रिदोष, विष, कुछ एव 


११₹ 
अस्वूर-सन्द्राज परान्तवाले उत्तर-अरकाट जिलेके वैर 
तअल्लुकका एक नगर। यह अचज्ञा० १२९ ५० २५ 
उ० और द्राधि० ७८° ४४ ३० पू० तथा वेज्न रसे 
३०, बढ़लोरसे ७८. भर सन्ट्राजसे ११२ मोल टूर, 
कदपनाथम्‌ घाटोके नोचे पालार नदोके दक्षिण 
अवस्थित है। यहांसे वेक्ल र और सलेमको बढ़िया 
सड़क गयो है। रेलवे टेशन नगरसे कोई पाव कोस 
दूर पड़ेगा। अब्बूरहुग पवेतको चोटी पर नगर 
विराजमान है। यहां तेल, घो और नोलका व्यापार . 
बड़े जोरसे चलते देखेंगे। सन्‌ १८६० ई०में रेलवेके 
चल जानेसे नदौको राइ माल नहीं भेजते । अम्बुर-दुगे 
पवेतपर किला खड़ा है। सन्‌ १७५० इमे इस किले- 
के पास जो भयानक युद्ध इुआ, उसमें मुजफ्‌ फरजङ्गने 
अरकाटके नवाब अन्‌वर-उद्द्रीनको हरा दिया था। 
सन्‌ १७६८ ई०में मन्द्राजकी १०वीं पेदल फौजने 
इस किलेको बड़ी बद्दादुरोके साथ बचाया । बोस वर्ष 
बाद हैदरअलोने हमला मार इसे ले लिया था, किन्तु 
बङ्गलोरको सन्धिके अनुसार वापस दिया। सन्‌ १७८२ 
और १७००. ४०में जब सहिसूरपर चढ़ाई इयो, तब 
इस किलेम खबर लेने-देनेको फीज रखो गयो थो। 
अस्बूरपेट--मन्द्राज प्रान्तके सलेम जिलेका एक नगर । 
यह अक्ता १२० ४७” १५ उ० एवं ट्राधि० ७८” 
४५7 १४ पू० पर अवस्थित हे। वनियमबाड़ोके 
सहरतलो है। 
अस्बूली--बंबई प्रान्तके पूना जिलेको एक छोटी घाटो। « 
इस राइ लोग अस्वूलोसे पालु श्राते जाते हैं। किन्तु 
यद्ध व्यापारका मार्ग नहों ठइरतौ। ज्ुन्नरसे कल्याण 
जाना सीधा पड़नेसे इसमें बहुत सुसाफिर देखेंगे । यह 
सोना उपत्यकाको चोटोपर पडतो हे । 
अस्वूलुपालो-मन्द्रान प्रान्तवाले तिरुवाङ्ञोड़ राज्यके 
इसनाम त प्रजुकूका एक नगर । यद्द अचा० ०” २३ 
उ० और द्राधि० ७६९ २४ ३० पू० पर अवस्थित 
है। इसे एक नहर अणेपोसे मिलातो और अप्रेल 
मासका मेला स्थानोयं व्यापारको बढ़ाता है। सन्‌ 
१७५४ ई०तक यहां चेस्बगचारो न्टपतियोंको राजः 


३ थका इुआ, जिसपर लुबाव गिरी चौ" “a ०।शानीणशयक्के 'थोशP27००॥ 
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११४ 
अस्वेगांव-बंबईके नासिक जिलेका ग्राम विशेष। यह 


डिंडोरोसे पश्चिस साढ़े छः कोस पड़ेगा । इस गांवमें 
'हसाडपन्धियोंके सहादेवका एक बहुत बढ़िया नक्क,- 
शोदार सन्दिर बना था । मन्दिर चालोस फोट 
स्तस्बा और छत्तोस फोट चौड़ा रद्दा। अब छत और 
दोवार गिर गयो है। 
अस्वोल-पच्लाबके पेशावर जिलेसे उत्तरपूवै ठोक 
अंगरेजो राज्यको उस शोर अवस्थित एक पहाड़ो 
चारी । इसो घाटोको राइ कई बार अंगरेजो 
फौजने उदण्ड पावतोय जातियों पर आक्रमण 
किया था! सन्‌ १८६३ ईको सुद्दोम पड़ो रहो। 
-स्वात प्रदेशके सितान स्थानमें जो वावो मुसल- 
सान रहते, वह पष्ज्ञावके अंगरेजी राज्यमें मिलते 
समयसे उपद्रव उठाते आये थे। सन्‌ १८५० से १८६३ 
इ० तक इन्दो सुसलमानोंके कारण सोमान्तकी प्रजाने 
अंगरेजोंसे शत्रुता रखो। किन्तु यह कभो भंगरेजी- 
का सामना पकड़ते न थे । सन्‌ १८४७ इ*सें इन्होंने 
अंगरेजो राज्यमें घुस किसो अफसरके डेरे पर धावा 
सारा। इसोलिये सन्‌ १८५८ ई०में अम्बोल घाटोको 
राइ पांच हजार अंगरेजो फौजु इनके विरुद्ध भेजो 
गयौ थो । थोड़ोसो असुविधाके बाद अंगरेजी फौज 
ने इनके सहायकोंका गांव फुंक, दो किला उड़ा और 
सितानको सिटा दिया । अन्तमें सन्धि होने पर 
सितान किसी सरदारको सोपा गया था । किन्त दो 
वर्ष वाद हो फिर उपद्रव उठने और अंगरेज़ो राज्य 
पर आक्रमण पड़ने लगा। सन्‌ १८६३ ई०के सित- 
स्वर सासमें अंगरेजी निगइवान फौज पर बड़े जोरसे 
घावा हुआ था । उसो सालको १८वो प्क्नोबरको 
सात इजार अंगरेजो फौज पत्लावसे चल अस्बोल घाटी 
यर जा पहंचो। २०वीं अन्ञोबरको वहाबी मुसलमान 
इतने जोरसे लडे, कि अंगरेजो फौजुको सुकना चौर 
कुसक सगाना पडा था । १५वीं दिसस्बरको रातको 
अंगरेजो फौजने दुश्मनको जगह छापा सारा श्र 
१६वीं को अप्रेल गांव जला डाला | भन्तको बुनेर 
लोग अंगरेजोंसे मिले भीर वच्ाबियॉको नाश करने 
पर उद्यत इथे थे। कोई एक हो सप्ताह बोच अंगरेज तो 


अस्बे गांव-अम्भस्‌ 


फीज.ने बुनेरॉंके साथ बलवाइयोंका खान भस्म किया | 
२२वीं दिसस्बरको अंगरेजो फीज, शत्र को परास्त कर 
अस्बोल घाटी वापस पहुंचो थो । इस युद्धमें अंगरेजों 
के ८४७ और शत्र के ३००० वोर इताइत इये । 

अस्बोलगढ़--बम्बईके रत्नागिरि जिलेका एक किला। 
यह राजापुर नदोके सु'हाने खाड़ोपर खड़ा और 
ससुद्वतलसे बहुत कम ऊचे उठा था, उत्तर और 
पश्चिम ओर गड.ढा बना रहा। इसका क्षेत्रफल पाव 
एकर निकलता था। सन्‌ १८१८ इ०में किलेने 
कनेल इमलकके हाथ आत्मसमपेण किया। फिर सन्‌ 
१८६२ इमं यह बिलकुल टूट-फूट गया, मकान, 
दोवार या बुजेका कहीं नास भो न रहा। 
अम्बोलो--बंबईवाले थाने जिलेकी सलसीट तइसीलका 
एक गांव। इस ग्रासमें शिला-मन्द्रि प्रतिष्ठित है। 
अस्बब ( वै० घु० ) गायक, गर्वेया, गानेवाला । 

अस्ब ( स'° यु) १ अस्तरस, काकश्य, तुर्शी, खटाई । 

अस्भः (स० क्लो०) आप्नोति विश्व व्याप्नोति; आप- 
असुन्‌, स्रः नुम्‌ भस । १ जल, पानो। २ वकार 
अक्षर। ३ बाला नामक भौषध। ४ लम्नसे चतुथ 
राशि। 4 वेदिक  छन्दोविशेष। ६ आकाश, 
आसमान्‌। 

अस्भःपा ( सं० पु०) चातक;पच्षो, पपोद्दा । 

अन्भःसार (सं० ल्लो० ) अस्सां सार श्रेष्ठम्‌, ६-तत्‌ । 
मुक्का, मोतो ।. 

अस्भःस्‌ (स'° पु०) अस्भांसि जलानि सूते, अन्भस- 
स-क्षिप्‌। १ धूम, चूवां। २ सा्त्रता, बदलो । घूवांसे 
बादल बनता और बादलसे पानो बरसता, इसोसे 
धुवा अन्भःस्‌ अर्थात्‌ पानो बरसानेवाला कच्चाता है। 
फलतः घुम दग्ध पदाथके जलोयांश भिद्ध दूसरा कुछ 
नहों ठइरता। 

धूलःखादायुवाइो;भ्रि-वाइ्दो दहनक तनम्‌ । 
अभः; वारमालच सूरी जोसूतवाद्यपि ॥' ( हेम ) 


अस्धःस्थ ( सं० त्रि) १ जलयुक्त, पानीसे भरा 


- इंञा। २ जलमें स्थिति रखनेवाला, जो पानीमें 
ठइरा हो। 


भंगरेज ८0 ०० 


CC-0. Jangamwadi Math © 


अन्ससांनिधि--अन्मायानायकनुर 


-अन्भसांनिधि (सं० पु०) अभ्मसां जलानां निधिः, 
अलुक्‌ ६-तत्‌। समुद्र, बदर । 

झअस्भसाकत (सं० त्रिः) जलसे किया इत्ना, जो 
पानोसे बना हो । 

आस्भस्सार, अन्मःसार देखो | * 

अस्मिनो ( वे० स्त्रो० ) शिक्षिका विशेष | इन्होंने शक्ल 
यजुवंदको वाचमें परिणत किया था । 

अन्भूण (स० घु) अस क्विप बाइलकात्‌ न। 


१ सहत्‌, बड़ा आदसो । २ भयङ्कर शब्दकारक, खुौफ्‌- 


नाक आवाज्‌ देनेवाला। ३ सोमरस बनानेका पात्र । 
ऋषिविशेष । यहवाचके पिता रहे! 
४ शक्षिशालो, ताकतवर । 


-अम्झोज (सं० क्ली) अम्भसि जले जायते; अच्मस- 


जन-ड, ७-तत्‌। १ पद्घ। २ सारसपचौ। ३ वारिः 
वेतस, पानीका बॅत। 8 चन्द्र, चांद। ( पु० ह्ौ०) 


५ शह । (त्रिश) ६ जलजात, पानोसे पैदा 
हुआ । 
अम्पोजखण्ड (सं० पु०) अस्योजानां शण्डः खण्डो 
वा। पद्मससुद्द । 


०कुमुदवनसपश्चियौमदकी जखस्खस्‌ ।” ( माघ ११६७ ) 
अम्मोजजनि, भम्मोजजन्मन, देखो। 

-झस्मोजजन्मन्‌ (स'० पु०) अस्भोजे पद्म जन्म यस्थ 
बइत्रो> । चतुसु ख, इरिनाभिपद्चजात ब्रह्मा | 

अन्योजनाल (स॑ ० पु० ) पद्मनाल, कमलको डण्डौ । 

आम्भोजयोनि, भग्गाजजग्न, देखो । 

.अस्भोजशरण्ड, भग्मोजखण्ड देखो। 

'अग्योजषरण्ड, भन्मोजखण्ड देखो । 

अम्थोजा (स० स्त्रो० ) वल्लो यष्टोमधु, वेलके | 

- का शहद । 

-झअग्धोजिनो ( सं० स्त्रो० ) अम्भोजानां ससूदः । १ पञ्च 
सम । २ पद्ललता, कमलको वैल । २ पद्ययुहा देश, 
जिस सुल्कमें कमल ख,,ब सिले। 

अन्योद (स'० पु०) अ्मो जलं ददाति, अम्भस्‌ -दाः 
क। १ मेघ, बादल। २ सुस्तक, मोथा। ( त्रिश ) 

. ३ जलदानकर्ता, पानो देनेवाला । 

-अम्योधर (स'० वि० ) भम्योंःजलं.7ब्छति/०० 


( त्रि’) 


११४ 


छ-अचू। १ मेघ, बादल। २ सुस्तक, मोथा । ३ समुट्र 
बदर । 


अम्भोधि (सं० पु०.) अन्भांसि घोबन्ते$स्सिन., अस्भस 


घा आधारे कि । समुद्र, बद्दर | 

गम्भोधिपल्व ( स० पु० ) प्रवाल, सू गा । 

अस्धोधिवल्लयम (स० पु० ) ६-तत्‌ । प्रवाल, सूगा । 

अस्भोनिधि ( स'० पु० ) अन्भूसः निधिः, ६-तत्‌। समुद्र, 
बहर । 

अस्थोराशि, अनग्मोनिधि देखो । 

अम्भोरुद्द, अकोरुइ देखो । 

अन्भोरुदह ( स'० क्वो० ) अन्भोसि रोहति; अम्भोरुह-क, 
&-तत्‌। १ पञ्च। २ सारसपचौ। ( पु^ ) ३ वेतसः 
बेत । ( त्रि’) ४ जलजात, पानोसे पेदा डप्रा । 

अम्भोरुदकेशर ( सं० क्वो० ) पञ्चकेशर, कसलका रेशा । 

अस्परकुदग--गुजरातको कावेरो नदोके पासका स्थानोय 
पुरोदित-समाज । पदले लोगोंने इस समाजको 
ब्राह्मण समझ रखा था,किन्तु पोळे वच्च बात जाते रहो । 

अस्यमणदेव--बस्बईवाले कनाड़ो जि.लेके मालखेडा राइ- 
कूट नृपति अजु नके लड़के । चेदोके सहाराज कोकले 

इूनके बाबा रहे। इनको कन्या सचाराजाधिराज 
दितोय कष्णे व्याहो गयो थो । नौसरो तास्त्रफलकके 
अनुसार,--सन्‌ ८१५ ई०को २४ वीं फरवरोको 
दितोय कष्ण सिंहासनारूढ इये । 

ध्र्मपेट-सन्द्राज प्रान्तके सलेम जिलेका एक नगर । 
यह सलेम नगरके समीप भत्ता० १२" 2 १५ उ° 
एवं द्राचि० ७८° ४१ पू० पर अवस्थित है। 

अन्सय (स'० त्रिश) अप-मयद्‌, प खाने मः | जलः 
सय, आबदार, पानोसे भरा इभा। 

अ्रस्मरस ( हिं० पुर) अस्तसरका कपोत, जो कबू- 
तर अस्टतसरमें पेदा इुआ हो । इसका समग्र शरोर 
श्वेत ओर कण्ठ काला होता है। 

अय्या, अस्मां ( हिं० खौ० ) माता, सां, महतारो । 

अन्मामसा (अ० पु०) साफा, सुरेठा। इस निराले 
साफेको मुसलमान बांधते हैं । डा 

अन्मायानायकनुर-मन्द्राज प्रान्तवाले मदुरा जिलेके 


(० हिरा तभुकूका एक राज्य! सन्‌ १०३१ त... 
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यहां जो लड़ाई इयो थो,उसमें डिण्डिगल चांदा साइबके 
हाथ लगा। सन्‌ १७५७ इई०में हैदरश्रलोके हमला 
सारते समय भो इस राज्यने बडा काम किया था। 
अंगरेजोंने अपने अंधिकारके समय इस राज्यको 
कोई इक्कीस हजार रुपये वाषिक कर लगा छोड़ 
दिया। अम्मायानायकनुर नेंगरमें दक्षिण-भारत-रेल- 
चेका टेशन बना है 
अग्मारो, असारी देखो। 
अग्याल--वेदान्त-विलास नाटक-रचयिता। 
अस्मुगो-बस्बई प्रान्तवाले कल्याण राज्यकै कोई काल- 
चुये दुपति। यह सिन्धुराजके पुत्र थे। महिसुरके 
इंरिइर स्थानमें जो शिलालेख मिला उसमें लिखा 
है,--इस राजको कष्णने प्रतिडित किया था। वद 
शिवके अवतार थे। उनका जन्म किसी ब्राह्मणोसे 
इभा था। वद नापितका काम करते रहे। कालच्चर- 
में उन्होंने एक राजाको मारा, जो नरमांस खाता 
था। इस तरह छष्णको मध्य-भारतके डाइल-प्रान्तका 
'रान्य मिला। उनके वंशके कितने हो राजावोंने शासन 
किया था। अन्तमें कचम नामक कोई न्टपति इये, 
उनके दो पुत्र रहे,--विज्जल और सिन्धुराज। च्येष्ठ- 
स्राता बिल्जल सिंहासनारुढ्‌ इये थे। सिन्धुराजके 
चार पुत्रका नाम है,--अम्मुगो, श्वसन्‌, कन्नर और 


लोगम। इनमें सबसे पडले, अन्म॒गोको चौ राज्यका 


अधिकार दिया गया था। अस्मुगोके बाद जोगम 
गहोपर बेठे। जोगमके पुत्रका नाम परमाढ़ि रहा। 
परमाढ़िके पत्र बिज्जलं जब सिहासनॉरुढ़ इये, तब 
यह शिलालेख बनाया गया। सन ११७३ ई०को 
' बिव्जलके ज्ये्ठपुत्र सोवोरेवका जो शिलालेख पड़ा, 
वह उपरोक्त शिलालेखसे नंदी मिलता। 
अब्यक्‌ू (व० अव्य०) ओर, तफे । 
अस्त्र (सं० यु’) अम्मते सौरभेन दूरात्‌ ज्ञायते अम्‌-रक्‌। 
-भास्त्र हच्त। आमका फल, पत्ता बोध होनेसे क्वोव- | 
लिङ्ग होता है। | 


|] 
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अस्त्र वा आस्त्रका ( 07४०० 70८४ ) | 


चलता नाम आंब या याम है। छोटा नागपुर चौर 
` मारतवर्षेक देचियंम यंह पहले आ 
-0. Ja 


n चो भाप तिला: 'भांदमो-पक्ते- शासको अठलो 


अगा रो--अस 


था। अब भारतवषेके सब स्थानोंमें इसके पेड़ लगाये 
गये और फल भौ खुब होते हैं। 

आस्त्र शब्दके ये कई पर्याय देखे जाते हैं- अस्तर, 
आस्त्र, चूत, रसाल, सहकार, कामशर, कामवल्नभ, 
कोरेष्ट, माधवद्रम, सङ्गाभीष्ट, सौधुरस, सघूला, 
कोकिलोत्‌सव, वसन्तदूत, अम्‌लफल, सोदाख्य, मन्झ- 
थालय, मध्वावास, सुभदन, पिकराग, नृपप्रिय, प्रियास्बु, 
कोकिलावास, माकन्द, षट्पदातिथि, सधुव्रत, वसन्तट्रु,. 
पिकप्रिय, स्त्रोप्रिय, गन्धवन्धु, अलिप्रिय, मदिरासख। 

वेद्यशास्त्रके मतानुसार कच्चा आम कषाय, रुचि- 
कर, कुछ असल और सुगन्धित होता; इसके खानेसे 
वायु, पित्त और रक्त बढ़ता है । परन्तु और इससे 
कफ कई प्रकारका रोग भो नष्ट होता है। अपक्क 


बड़ा अस्न्न पित्तकर होता है। 


पके आममें कडे गुण होते हैं। लोग कहा करते 
हैं,--पाके आसको रसी खाई न खाई देहे घसो” 
सुसिष्ट पका इरा आम सुखाद ओर पुष्टिकर होता 
है। इससे त्रिदोष नष्ट होता है। इसके खानेसे वए;. 
रुचि, शरोरको कान्ति, बल एवं मांस बंढ़ता है । 
चोनोके सांथ पका ग्राम खानेसे क्षयरोग, प्लीहा, वात, 
अष्मा प्रति अनेक प्रकारके रोगोंमें उपकार दिखाई 
देता है । तके साथ मिलाकर खानेसे वात औरं 
पित्त नष्ट होता एवं अग्नि, वणे और बल बढ़ता 
है। दूधके साथ आम शोतल, सुखादु, खिग, किच्चित्‌. 
शुरुपाक और अल्प विरेचक होता है। वात पित्तादि 
रोगमें यह दितकर रहता है । इससे शुक्र, रक्त और 
बल बढता है। . 

पके आमका प्रधान गुण यह है, कि इससे विल- 
चण कोष्ठशद्दि होतो है । इसलिये अनेक रोगाँमें 
यह चितकर है । ग्टइख लोग छिलका सहित कच्च 
आमको सुखाकर रखते हैं । बच्चोंके उदरामय होने 
पर उसका काथ खिलानेसे दो हो तोन दिनमें फायदा 
मालूम होता है । आमका हंरा पत्ता, सूल चौरं 
यु ठलो सङ्घोचक है। इसोसे जलमें सिद्दकर खिलाने 
से उद्रामय रोग नष्ट हो जाता हे । पश्चिसके गरीब: 
आगमे भुनंकर खाते हे ।. 


अस्त्र 


अंठलोके चणंको अच्छी तरह धोकर कितनेहो उसको 
रोटी बनाते हैं । युरोपोय चिकित्सक धामको 
अंठलो, साँठ और कचे वेलको एक साथ सिद्ध करके 
रक्तामाशथ एवं उढ्रासय रोगमें देनेसे विल- 
चण उपकार देखते हैं । नाकसे खुन गिरनेमें 
अंठलोका रस सुड़कनेसे खुन बन्द हो जाता है। 
इण्डियन फास कोपियामें लिखा है, कि आमको अंठ लो 
में खब गेलिक-एसिड है। इससे छासि नष्ट 
शोर बाधक तथा अशे रोगमें इसका काथ खानेसे 
रोगो सुख हो जाता है । व्द्यराजवज्लभके सतमें 
इससे ढष्णा, छदि, मेह एवं अतिसार नष्ट होता है। 
आमका मच्छर रुचिकर और अग्निदोपक है । 

युरोपोय चिकित्सक कहते हैं, कि कच्चा आम 
और कच्चे आमको अंठलो नेत्रप्रदाद, खुजलो और 
शासकासमें विशेष उपकार करतो है। चरे पत्तेको 
सुखाकर तस्बाकूकी तरह उसका शुं इक में पोनेसे 
शासकच्छ ओर कण्ठरोगका प्रतिकार होता है। डाक्तर 
एन्सिलो कहते हैं, कि आमके पेड़का चणे नोवूके रस 
था तेलके साथ मिलाकर लगानेसे चमेरोग अच्छा हो 
जाता है। आमका तख, ता ज्यादा कठिन और स्थायी 
न होते मी साधारण ओदमो उसके किवाड़ आदि 
बनाते हैं। कपड़ा रंगनेसे पहले अनेक आदमो 
आसके पत्ते भौर छिलकेको व्यवद्दार करते हैं। 

इस लोगोंके देशमै कितने हो आदमो कच्चे आम 
को सुखाकर रखते हैं । उसे, अमरा, असच्र या 
अमसी, वाचते हैं। पक्के आसके रसको पतला करके 
सुखा लेते और उसे असावट कते हैं। सवदा 
चप दिखाकर यल्रसे रखनेपर अम्चूर और अमावट 
बारह सीने रहता है, उसमें कौड़ें नहीं लगते। 
परन्तु असच रमें इल्दो भर नमक न मिलानसे वर 
सातके दिनों उसमें कोड़ा लग और वच खराब हो 
जाता है। सभावतः जिसका धातु कोष्ठवद् ददो 
यदि वह नित्य अमचर या 'प्रसावट खावे, तो 
उद्देग कम पड़ता है। 

वे्यशास्त्रोक्त अम्नंखण्ड अति उपादेय सामग्रो है। 


इससे नेत्ररोग, वायुरोग, अच्छप्रिचजलितगेग,०/अल्त:. गाच्या बु] 
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छद्धि, मेइप्रखुति अनेक प्रकारके रोग दूर हो जाते 
अर देददको कान्ति तथा बलद्ददि होतो है । इसके 
प्रसुत करनेको रोति यह दै, खूब मोठे आमका रस 
कपड़ेसे छान ले। छना रस १२ सेर, साफ चोनो 
८ सैर, गायका घो ४ सेर, सोंठका चर्ण १ सेर, सिच 
का चणे आध सेर, पोपलका चुण पाव भर, दूध आठ 
सेर, सब ट्रव्यांको सूच्छित घोमें पकाये। पक जाने 
पर पिपरासूल, सुनक.॥, चाव्य, धनियां, जोरा, काला- 
जोरा, सोंठ, बड़ो इलायचो, दारुचोनो, तालिशपत्र, 
इन सबको खव बारोक पौस और कपड़ेसे छान कर 
दरेक चोज भ्राध आध सेर लेना चाहिये। तरबजुकै 
वोज, लवङ्ग और नाग केशरको चणेकर प्रत्ये क द्रव्य 
चौबीस चौबोस तोले और असलो मधु चार सेर डाले । 
इन सब चौजाँको अच्छो तरह एक साथ मिलाकर इस 
खण्डको घोके बरतनमें रख दे। बोच बोचमें धूप 
देखाना अति आवश्यक है। मात्रा दो तोले थोडे 
गम दूधके साथ सेवन करना। 

आमका मुरब्बा भो खानेमें जायके,दार होता है । 
यद्द कोठेको खुब साफ रखता है । जिस आसमें 
एकदम रेशा न हो और पकने पर कड़ा रहे, उसके 
बड़े बड़े टुकड़े करके घोमें भून ले । फिर उन्हें 
मिश्रोके रस-जेसो गाढ़ो चोनोमें छोड़ भांड़में रख दे। 
आमका मुरब्बा बहुत दिन नहीं रहता । 

वङ्कदेशके अनेक स्थानोंमें जो आमका अचार 
बनता है, उसे कासुन्दो कदते हैं। इसके बनाने 
की शेति यह है,-पहले सरसों ओर इल्दोको 
अच्छी तरद धोकर सुखा लेना । सूख जाने पर 
दोनोंको खूब सहोन पोस लेना । उसके बाद दश 
सेर आमको, छोल और अंठलो निकाल कर 
टकड़े टकड़े करे। पकी इडे ३ सेर इमलोका भो 
चिंयां निकाल डाले। फिर दो सेर सरसोंके चण 
और आध सेर हल्दोको आम और इसलोके साथ 
ढेंकीमें कूटना चाहिये। एक सप्ताह वाद फिर उसके 
साथ पूर्ववत १० सेर आम और ३ सेर इमलो कूठे । 
एक सप्ताइके बाद फिर उसके साथ पडले होकी तरह 
आम, ३ सेर इसलो और २॥ सेर नमक झूट 


otri 
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अच्छो तरह सानकर मिला देना। इस अचारको 
हांडोमं रखकर उसका सं बन्द कर दे । बोच 
बोचमें धूप दिखा देनेसे यह सड़ता नदौ, यह सुख: 
रोचक और आग्नेय है । इससे अम्‌लका व्यप्जन 
बनानेपर वह खानेमें खू ब सुखादु होता है। वंगालकै 
स्थान विशेषमें अन्यान्य मौ अनेक प्रकारकी कासुन्दौ 
बनतो है। 
पश्चिम देशका अचार खानेमें बहुत रुचिकर होता 
है। वह इसतरह बनाया जाता है। जालोदार एक 
एक ग्रामके चार चार टुकड़े कर उनके भोतरको 
आधो झठलो निकाल आधी रहने दे। फिर 
पत्थरके बरतनमें उनमें अच्छी तरह सेधा नसक 
सिलाकर धूपमें रद देना । पानो निकलने पर उसे 
फेंक देना । इस प्रक्रियाकों तोन दिन करना पड़ता 
है, - अन्तमें छोटो मेथो, काला जोरा, सोंफ और 
सिर्चा कुछ अधकुटा और कुछ ससूचा रखे। इस 
मसालेको भ्रनुमान आधा तोला हरेक आममें भर 
उसे असलो सरसोंके तेलमें डाल दे, और उसके ऊपर 
थोड़ासा यह मसाला और से'घा नसक छोड़े । 
उसके बाद डांड़ोका सुइ बन्द कर। बोच बोच 
धृपमें रख देना प्रति आवश्यक है। कुछ दिनमें आम 
गल जाने पर अचार तय्यार हो जायगा । 
भारतवषे हो आमका जन्मस्थान है । यह ग्रीक्ष 
प्रधान देशका इच है । शोतप्रधान देशमें अस्त्र 
नहो जन्मता। कुछ लोनो मशेमें आसका पेड़ बड़ी 
तेजोसे बढ़ता, खुश्क आर कंकरोलो मद्ठोने भी 
यह पेढा होता है। अंठलो, गुलकलम भौर जोड़- 
कमसे भ्रामके पेड़ रोपे जाते हैं । पहले गुठनोडौ 
रोपो जाती थौ। उसके बाद युरोपियॉसे हम 
लोगोने करम लगाना सोडा है। आंठोका पेड़ 
बहुत बड़ा और सतेज होता है, कसका उतना 
बड़ा चौर तेजस्कर नहीं होता। गिरो इहै दोवारकी 
सञ्घै भौर सूखा कोचड़ आमके पेड़को जड्में देनेसे 
वहन बडी तेजोके साथ बढ़ता है । ५ 
निन्न वङ्गदेशे पौषमासके अन्तमें घामका 
सुङल निकलने लगता है। माघमास सब 


अस्र--अम्रसार 


सुकुल निकल आते हैं सुकुल खिलनेपर बवष्टिका जल 
पड़ने और वोजकोष बंधनेसे फिर फल नहो लगता। 
साच मच्चोनेके अन्त और फालान मासमें छोटो 
छोटी अमौरियां लग जातो हैं। ज्येष्ठ मह्ोनेके 
अन्तम प्रायः सब आस पक जातेहें । परन्तु भागलपुर, 


` मासदहसे पश्चिम सभो स्थानमें माघ, फाला न सासमें 


मच्छर लगते हैं, ओर आषाढ़ महोनेमे आस पकना 
शुरू होता है। मालवप्रान्तके किसो ग्राममें कवि 
कालिदासका जन्म हुआ था और वे उज्जयिनोमे 
रहते थे। मेघदूतमें आषाढ मासमें आसके पकनेको 
बात लिखो है। अतएव इन दोमें, चाहे जिस 
स्थानपर उन्होंने मेघटूतको रचना को हो, आषाढ 
मासमें वहां आम पक जाते थे। “इन्नोपान्तः परिणतफलद्यो- 
तिभिः काननाः ।' ( पू० में” १८) इसपर सल्लिनाथने लिखा 
है, _-“भोषाढ़े वनचुताः फलन्ति पच्यन्ते च मेघवातेन इत्याशयः ।' 
इसमें ऐसा सन्दे हो सकता है, कि और और आम 
,इसके पहले पक जाते हैं। किन्तु वास्तवमें देखा 
जाता है, कुछ पेड़ोंके सिवा बुक्षप्रदेशादि प्रदे रमे 
द्राषाढ़ सासमें हो आम पकते हें । फलतः वंगाल 
देशसे बहुत पोछे वहां आम पकते हैं। बस्बई, 
मालदद्द और लङ्गड्रेका लोग अधिक आदर करते 
हैं। कलकत्तेसे दक्षिण ओर आसामप्रति अनेक 
स्यानॉमें पकनेके समय आममें कोड़े पड़ जाते हैं। 
कुछ आमोंको अंठलियोमें एक प्रकारके पतङ्क होते 
हैं। पक्का आम काटने पर बे फरसे उड़ जाते 
हें) इस तरहके कोड़े जन्मनेसे आधा ग्रास खराब 
नहीं होता। किन्तु अन्य प्रकारके कोट अत्यन्त 
छोटे होते हैं। पके इये आममें वे किलबिल 
किलविल घूमते फिरते हे) जिस आममें ऐसे कोड़े 
रहते हैं, वह घाम खाया नहों जाता। थे सब कीड़े 
छोटे-छोटे छेदोंसे ग्रामके भौतर घुस-जाते और उसके 
बाद बड़े होते हैं। 


अस्नगान्धइरिद्रा (स० खो०) आस्त्र हरिद्रा, आंबा” 


हरदो। 


अस्त्रवेतस (स'° पु०) अस्लवेतस, अमलवेत, चूक । 


ब पेडॉम |! अस्जसा 
CC-0. Jangamwadi Math ०॥०८ ००१ वे हिरी it 


अस्रात--अस्नगोरस 


अम्त्रात (सं० पु० ) अस्त्रवत्‌ सवेत्र अत्यते प्राप्यते ; 
अस्त्र अत-घञ, शाक० तत्‌ । असड़ा, अमड़ेका पेड़ । 
अस्त्रातक, असात देखो । 

अस्त (सं° लो) अम-वाइल° क्व। तक्र, साठा। 
( पु० ) रसविशेष, खट्टारस। (त्रि) अस्लरसयुक्त, 


` "खुट्टा । 


अन्त दो प्रकारका है--पाथिवान्त ओर ओ ड्विज्जास्त । 
लवण, गन्धक, यवचार प्रति खनिज ट्रव्यसे जो अस्त्र 
प्रसुत द्वोता है। उसे पाथिवारज्न कहते हैं। इसका 
दूसरा नास द्रावक है। उद्जिजसे जो अस्त संग्टदोत 
होता, उसका नास ओडिज्ञाल्ल है। उद्धिदुके 
नीलवर्णं साथ अस्तरस सिलनेसे रक्तवणे हो जाता है। 
इसोसे कपड़े या कागृजूपर जवाफूल घिसकर उसमें 
नोबूका रस देनेसे लाल रङ्ग निकलता है। कितने 
हो ठग पहलेसे हो छुरोमें जवाफूल घिस रखते हैं। 
फिर जब कोई प्लोहाका रोगो आता है, तब उस 
'छुरोको नोबूमें घुसेडकर दाबते हैं; उससे लाल 
रंगका रस टपकता है। वे लोग गंवारॉको समभा 
देते हैं, कि प्लोद्दा कटा, इसोसे खून टपकता है। 
असम कौड़ो इड्डो, रूपा या सोना डाल देनेसे 
जल जाता है। अङ्गार वाष्पयुक्त चारट्रव्यके साथ 
अस्त मिला देनेसे, वह वाइर निकल आता है। 
अधिक वा तेजस्कर अम्लरस दांतमें लग जानेसे दांत 


-गोठिल हो जाते हैं! उस समय कोई वस्तु चबानेसे 


कष्ट होता है। यंदि दांत गोठिल हो जाय, तो कोई 
कड़ो मोठो चोज चबाना चाहिये। अनेक आदमो 
कहते हैं, कि जो लोग अङ्गार प्र॒ति चार ट्व्यसे 
दांत मांजते, थोड़े हो अन्त्रससे उनके दांत गोठिल 
हो जाते हैं | 

विना जल सिलाये द्रावक, सेवन न करना 
चाहिये। सेवन करनेसे अन्ननालो जल जातो चौर 
उससे प्राणनाथ हो सकता है। थोडासा अम्लरस 
सेवन करनेसे पाचक और बलकर होता है। इम 
लोग आदारके बाद अस्लका व्यस्जन खाते हैं, वह परि- 
याकके लिये उपकारो है। परन्तु दुबल व्यल्ञिको प्रति- 


द्‌ 
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रक्तके कण नष्ट होते ओर शरोर और भो दुबल दो 
जाता है। एकदम कुछ मो अस्लरस न खानेसे स्कसि 
और अजोणं रोग होता है। सुपष्यमें नोवू या आम 
हो प्रशस्त है। किसो किसो दिन चालता और 
पुरानो इमलो भो खा सकते हैं। नये ज्वरमें अन्तर 
खानेसे प्यास, रक्तको उष्णता और ज्वरका तेज कम 
हो जाता है। पुराने ज्वर प्रति रोगमें, पाथिवान्त्र 
हितकर है । 
वेद्यशास्त्रके मतसे अस्त्र -दृद्य, शोतल, वायुनाशक 

एवं स्रिग्ध है। कडु वसुच्चाँधे यद्द अधिक तेजस्कर 
हे । इससे जिह्वा एवं दन्तका उद्दोग उत्पन्न होता 
है। पण्डितोंने शाक एवं अस्ल्में एक प्रकारका दोष 
बताया है। ध्रर्थात्‌ इससे शरोर, रक्त, नेत्र सब दूषित 
होता, प्रज्ञा और स्मरणशक्ति नष्ट हो जातो है। 
अन्त सब रोगोंका घर है, इसलिये इसे परित्याग कर 
देना चाहिये। . 

अस्लक (स० पु०) अल्पोःस्तः, अल्पाथं कन्‌। 
१ मन्दार छक्ष, अकोडेका पेड़। २ लकुचह चल, बड़हर । 

अस्लरच्छ ( स'० पु० ) करच्छविशेष, खद्दा किरसाल। 
इसके फलका गुण पिपासानाशक, गुरु, रुचिकर और 
पित्तकर है। (राजवच्नभ ) 

झस्तक्षा ( सं० स्त्रो० ) १ पालइशाक, खड़ा पालक । 
२ पलाशो लता, खट्टो खिरनो । 

अस्त्रकाच्ज्रिक ( सं० क्वो० ) काव्ञिक, खट्टे कांजो । 

श्रस्तकाण्ड ( स'० क्वो० ) अस्त अस्त्रस-विशिष्ट' काण्डं 
नालं यस्य, बचुत्रो०। १ लवणळण, लोनिया । ( पु० ) 
शुक्तरसोन, सफे.द गन्दन । 

अन्तकूचि (स० पु०) दचविशेष, कोई दरखत । 

अस्तकेशर (स० पु० ) अन्‍्तः केशरो यस्य, बइत्रो० । 
१ मातुलुङ्ग, बिजोरा नोबू। २ दाड़िसठ॒क्ष, अनारका 
पेड़ । 

अस्तकेसरो (स'० पु० ) अस्लरसनिस्वुक हच, खट्टे 
नोबूका दरखूत । , 


अस्लकोश (स'० पु०) तिन्तिड़ो दत्त, इमलौका दरखुत। 


अस्तकोशाक, भव्तकोश देखो । 


दिन वा बहुत उद्विज्जान्त न खानीं“वाहिये+०व्खादेसे (५घन्बगोगञ:-.( सं अहो) अन्लतक्र, खडा मठा । | 


नु 


अम्तचाड़ रौ- अम्त्पित्तान्तकमोट्क 


अन्तचाह्ेरी (स स्री०) चाङ्गेरोभेद, खशे अस्बोतो | अन्हपनस ( सं० घुः) असू: तद्रसः पनसः, कसंघा०। 


या सह | 


लिकुचद्त, मन्दार । 


अस्तचुक्रिका (स'° स्त्र०) करुंधा० । चिच्चास्त, खड) | अस्ल्षपणिका (स ० स्थौ०) १ उक्षविशेष, कोई दरखूत 


पालक। 

अस्तलचड़ (स० घु० ) असचुक्रिका देखो। 

अस्तजस्बौर (सं० पु.) अस्लरर्सानस्बुकडच, खडे 
नोबूका ट्रछत। 

अस्तटक ( सं० पु०) अश्मन्तक दक्ष, इसके रेशेसे 
ब्राह्मणको मेखना बन सकतो है । 

अस्त्रता (स'० स्त्रो,) काकेश्य, खटाई, तुर्शी । 
अस्त्त्वक्‌ ( सं० पु० ) प्रियालद्ठच्, चिरोंजोका पेड़ । 
अस्तदोलक ( सं० घु० ) चुक्र, खट्टा पालक । 

झअस्लट्रव (स'० पु०) वोजपूरादिरस, बिजोरे नीबू 
वगरद्दका अक । 

अस्झट्रव्य (२० क्वो०) वोजपूरादि, बिजौरा नीबू वगृ रह। 
अस्तनायक (सं० पु० ) अस्ल'र॑स' नयति, अन्च-नो 
खल्‌। अस्तवेतस, चक। . : 

झस्ल्ननिग्युक ( सं० पुः) मद्दाम्त् निस्बुक, खट्टा नोबू । 
अस्लनिशा (सं० खो०) असत्ता निशा, कसंधा०। 
शठीइच, आंवाइरदो । 

अस्लपच्क, 
असरपद्मफल (स० क्वो०) पांच खट्टे फल। कोल, 
दाडिम, हचान्त,चुक्रिक्रा एवं अन्त्वेतस अथवा जम्बीर, 
नारङ्गा, अस्झवेतस, तिन्तिड़ो एवं वोजपुरसे मिलकर 
अस्जपञ्चक बनता है। 

आस्तपत्र ( स० पु०) अस्त्' पत्न' यस्य, बचुत्रो० । १ अश्म- 
न्तक हच। २ दण्डालुक, खाम । ३ क्षुद्रपत्रतुलसोद्च्ष, 
जिस तुलसोके पेड़को पत्तो छोटी रहे। (क्लौ०) 
४ चुक्रशाक, खट्टा पालक | 

अस्लपत्रक (स० पु० ) १ सेरा, मेडा। २ अश्मन्तक 
व्ष) ३ अस्तलोणका, लोनिया। 
थस्तपवा ( स० ख्रो०) शुक्रला, भिरष्ठो। 
अस्लृपत्रिका (२० स्त्रो० ) चाङ्गेरौ, सेह। 
अस्तपदो (स'« ख्रो० ) अस्त' पतन यस्याः 


शोलता, गूलर। २ चाड्रेरौ, से । 
छोटो लोनिया। 


*स्रपञ्चफल देखो । 


। १ पला- 
२ चुद्रास्त्तिका, 
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२ सुरपर्णी, गूलर इसका .गुण- वात, कफ और 
शूलरोगनाशक है । ( वेद्यकनिघरंट, ) 
झस्त्पणो, अन्तपर्णिका देखो । 
अस्तपादय (स० पु०) वक्षासत्र, इमलो । 
अस्तपित्त (सं° क्ली’) अब्त्नात्‌ अजीर्णात्‌ जातं पित्तम्‌। 
रोगविशेष, कोई बोमारो। इस रोगसे आहइारके बाद 
डद्रमें अस्त मालम पड़ेंगा। कारण, खाया हुआ 
पदाथ पित्तके दोषसे खट्टा हो जाता है। रुक्ष, अस्त, 
कटु और उष्ण वसुका भोजन हो इसका उपादान 
निकलेगा । लक्षणमें लिखा है,-- 


“ विसुद्धदुष्टान्नविदाचिपित्तप्रकोपि पानान्नभुजोबिदग्धम्‌ । 
पित्तं खहतूपचितं पुरा यस्तदमपित्तं प्रवदन्ति सन्तः ॥ 
अविपाकः कुसोत्‌छ शः तित्तासोङ्गारगौरवो । 
इत्‌करठदाहारुचिभिरस््रपित्तं वर्देदभिषक॥ 
तच्चदिधा अधो गसूध्व गच्च ® ( साधवनिदान ) 


सारांश यह, कि अविपाक, अरुचि, हृदय एवं 

कण्ठके दाइ, तिक्त अस्त्रके उन्नार आदिसे अस्पित्तकी 

पहंचानेंगे । शल दैखो। 
अस्लपित्तान्तकमोदक ( सं० पु० ) अन्लपित्तका योग" 
विशेष, जो लड्डू अन्त्पित्तको सिटाता छो। इस मोदक. 
के बनानेका विधान यइ है,-८ पल शुण्ठो, ८ पल,. 
पिप्पलो और ८ पल शुवाकचणेको ४ शरावक ष्टतमें 
डाल एकत्र सूनंग । फिर उसमें दो-दो तोले लवङ्गच ण, 
बचाचण, कुछचण, नागकेशरचण, यमानोचण, रक्त 
चन्दनचूण, रास्राचृणं, छष्णजोरकच णे, यछिमध॒च ण 
तेजपत्रत्वगेलाथ ण, सन्धव, इवुषाकलच ण, शटोमदन- 
फलच ण, जटामांसीच ण, अस्त्र, रङ्ग, रोप्य, तालोश- 
च,र, पश्मकाष्टच ण, सूर्वाच ण, वराइक्रान्ताच ण, वंश" 
लोचन, पिप्पलोसूलच णे, शतावशेच स॑ शतपुष्पाचू ण 
पोतभिण्टौमूलच णं, जातोकोषच रं, जातोफलचर्ण, 
काकोलोझुस्तकपिप्पलोकपू रविडङ्ग-वनयमानो का चण, 
लौह और एक तोले खणे मिलाकर लडड बांधते हैं। 


( सेषज्यरव्रावली ) 


अन्त्रपित्तानतकरस--आअस्‍्तवाटा 
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अम्ज्पित्तान्तकरस (सं ० पु० ) चअस्हपित्तन्नस, जो | है। यह दाइ, पित्त और गुल्मको सिंटायेगो। इसके 


रस अस्लपित्तको दूर करता हो। यथा,-- 
“द्ृतसूतार्क॑लौहानां तुल्यां पथ्यां विमदेयेत्‌ । 
साषसाव' लिइेत्‌ चौ द्ेरस्रपित्तप्रथान्तये ॥” ( मैषज्यरबावलौ ) 
. फूंके इये सत, अकं भौर लौहके बराबर चरको 
रखकर रगड़ लेना चाहिये। इस रसको माषमात्र 
खानेसे अस्तपित्त दवता है.। 
अस्तपुर (सं० क्वो०) हचाब्त, इमलो । 
अस्तपुष्पिका (सं० स्त्रो०) आरण्यशणद्ठच्, जङ्गलो 
सनका पेड़ । 
अल्लपूर (स० क्लो० ) अस्तेन पूर्यते; अस्ह-पूर कमणि 
घञ्‌, ६-तत्‌ । तिन्तिडौ, इमलो । 
अस्ततफल (स'० पु० ) अस्तं फलं यस्य, बइत्रो० । 
१ तिन्तिडी हत्त, इमलोका पेड़। ( क्लो० ) २ वक्षास्त्र 
इसलो । 
अस्ततफला (स'० स्त्रो० ). कद्यारिका, केथा । 
अस्त्रबन्ध्या (सं० स्त्रो० ) असल. रस बन्नाति; अस्लबन्ध - 
उण-यक, स्त्रोल्वात्‌ टाप्‌ ।.अन्लरसस्कन्ध । 
अस्तसेदन (स'०पु०) अस्लाथ अस्तरसप्राप्तथ भिदा- 
तेऽसौ, अस्ल-भिद करूणि व्यू ट। १ अस्लवेतस, च,क। 
: २ चुक्र, खडा पालक। 
अस्लमारोष (स॑ पु० ) अस्ल्शाकविशेष, खट्टो चौराई । 
““अस्तमारीषको दोषकोपनो मधरः पटुः ।” ( वैद्यकनिघस्ट, ) 
' अब्झसूलक (स'० क्वो०) व्युषितकाव्ज्िकपक्कसूलक, 
पुरानी कांजौको पक्की जड़। 
_ __ ““काञ्चिकं व्युषितं पक्ष सूलकं लस्नसूलकम्‌ ।” . ( परिमाषाप्रदीप ) 
अस्लमेह ( सं० घु ) पित्तजन्यमेहरोगमेद, जो पेशाब 
की बोमारी सफुरा बिगड़नेसे पदा चो! 
अस्तरस ( सं०पु०) अस्तसासौ रसञ्चेति, कसघा०। 
१ अन्ह्वरस, तुर्शी, खटाई ।( ल्रि० ) २ अस्तरसविशिष्ठ, 
तुश, खट्टा। 
अस्त्तरुहा (स ° स्त्रो० ) अस्लाय रोति, अस्ल-रुद- 
क-टाप्‌ । सालवदेशप्रसिद्दनागवज्नौभेद,सालवैका पान । 


-कूसका गुण याँ लिखा है 


“रूचिकरसे दाइन्नौ गुन्राइरी आझ्ानइरो च।” ( राजनिघण्ट) 
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अर्थात्‌ अस्तरुद्दा उग्रा, मष्घरा एवं रुचिकरा 
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सेवनसे अग्नि और बल बढ़ता है। 
अस्ललोणिका .( सं° स्त्रो० ) अस्त रसं लाति ग्टज्गाति 
अस्त-ला-क; चुरा खुल., स्त्रीत्वात्‌ टाप्‌। एषो» 
वा णत्वम्‌ । अमरूल, सेह । 
चाहे रो. चुकिका द्न्तशटास्यादमूललोणिका।'( अमर ) 
वस्त्रादिमें लौच या अन्य कषायका चिह्न पड़नेपर 
इससे छुट जायगा । इसके शुणमें बताया है,--यह 
च्षुधावचैक, रुचिकर, कफ वायु और ग्रहणोरोगनाशक, 
पित्तकर अशे, कुष्ठ एव' अतिसार प्रति रोग 
निवारक है । ( भावप्रकाश 
अस्ललोणो, अमललोणिका देखी! 
अस्झलोनिका, अमललोणिका देखो । 
अस्लवतो ( सं० स्त्रो० ) अस्त रसं अस्तास्याम्‌ ; अस्ल 
` रसादि० मतुए, मस्य वत्वम्‌। आमरूललता, सेह। ` 
अन्वग ( स'०पु० ) अब्त्नानां तद्रसवतां वगः ससू, 
६-तत्‌। अल्ल्रस प्रधान द्रव्यसमूद, खट्ट चोज़का 
.जुखोरा । इसमें नि लिखित द्रव्य सम्मिलित है | 
2 “अस्तवेतसजस्नौरलुड्डात्तचणकास्तका: | | 
नागरड़' तिन्तिडी च चिद्चाफलं च निल्व कम्‌ १ 
चाङ्गे री दांड व करमद तथैवं च । 
एष चास्तगणः प्रोक्तो वेतसास्तसमायुतः ॥” ( रसैन्द्रसारस गइ ) 


कोई कोई दाडिम, चामलको, मातुलङ्घ, आस्त्रा 
तक, कपित्य, करमदे, वद्र, तिन्तिडौ, कोशाग्र, भव्य, 
परावत, वेत्रफल, लकुच, अस्लवेतस, दन्तशठ, दघि, 
तक्र, सुरा, शक्त, सौवोरक, तुषोदक एवं धान्याम्त॒को 
भी अस्तवर्ग समझता है। वस्तुतः जितना अस्त द्रव्य 
हो, वह सब इसमें आ जायेगा। 
अस्लवलिका, भलवल देखो! _ 
अस्लवज्ञो (स॑° स्रो) असल तद्रसवतौ वल्लो यस्याः 
पूवेपदस्थ पु वद्भावः। त्रिपर्णोकन्द, जवासा । इसके 
ग्रत्थिविशिष्ट सूलसे अस्बरस लता निकलतो है। 


अस्ल्रवाटक (सं० पु०) आस्त्रातक वक्ष, भमड़े 
पेड । ति? | 


सोवळी, वा ०५३ टि देखो । रद i IR | कः 


| 
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अम्तवाटिका--अस्लाध्यु षित 


अस्तवाटिका (सं० स्तरोश) वाटी एव वाटिका; | चस्त्रसरा (स० स्थ्रो० ) नागवल्लोभेद, किसो किस्सका 


सवार्थे कन्‌-टाप्‌, हर इतम्‌। अस्लस्य वाटिका स्थानः 


पान । 


सिव, ६-तत्‌ । नागवज्लो भेद,किसो किस्मका खट्टा पान। | अस्तार ( सं° पु० ) अस्त्ररस एव सार; प्रधान यस्य । 


अस्लवाटो, अस्तवाटिका देखो ॥ 
अस्दवाड़क, छ 
अस्त्रवातक ( स० पु०) आंस्त्रातक इच, अमड़ंका 
पेड़ । 

अस्त्रवासुक (स'० पु०) चाङ्गरो, अमरूल । 
झअस्लवास्तुक, भन्नवात क देखो । 


अस्तरवातक देखो । 


१ चुक्रा, चूका। २ निस्बुक, नोबू। ३ इिन्ताल व्क्ष। 
(क्लो० ) ४ काज्लिक, कांजो। ५ चुक्रनामक काञ्ज्ञिक- 
भेद, किसो किस्मको कांजी। ६ भातका सांड़। 
अस्त्सारक (स'० क्लो०) १ काव्ज्ञिक, कांजो । २ चुक्र- 
नामक काव्ज्िकभेद, किसो किस्मकी कांजी । 
अस्तस्तस्भनिका ( स" स्त्रो० ) तिन्तिड़ो, इमलो । 


अस्त्रवास्तका (सं० पु०) अस्लरसान्वितो वास्तकः, | अस्लहरिद्रा ( स'० स्त्रो० ) असत्ता अस्तरसाधिका दरिद्रा, 


कमंधा०। चुक्रनाम पत्रशाक, खट्टा पालक । 
अस्लविदुल ( स ° पु० ) अन्तवेतस, अमलवेत, चूका । 
अस्तवोज ( स ° क्वो० ) अस्तस्य वोज' कारणम्‌, ६-तत्‌। 
वचास्न्न, इमलो । 
अस्तठक्ष ( सं° क्तो० ) अस्तरसो ठे यस्य, बहुत्रो० । 
हचाब्त, इमलो । 
अस्लवेत, भमूलवेतस चौर चम्‌लवेत देखो। 
झस्ल्रवेतस (स'० पु०) अस्त रस वयति सव पत्रेषु 
वहति; वेज-डण्‌-असच_ तुट्च, बाइलकात्‌ न आत्वम्‌। 
चुक्र, अमलवेत, तुशे, खट्टा शाक । अमलवेत देखो। अम्त- 
वेतसका गुण कषाय, उष्ण और वात, कफ, अशे, गुल्म, 
अरोचक प्रसति रोगनाशक कहा गया है। “भोददेशे 
असिद्ध:।” ( राजनिघण्ट ) .: 
यह लघु, दौपन, भेदन और हृद्रोग, शल, गुस्ल 
प्रद्धति रोगनाशक, पित्तकर, रोमहषेण, रुक्षविट, सूत्र, 
झोडा, उदावते, हिक्का, अरुचि, श्वास, कास, अजीर्ण, 
वमन, वात, कफ प्रति रोगनाशक होता है। (भावप्रकाश) 
इसके पक्के फलमें निम्नलिखित गुण रहेगा,-- 
“दोषघ गुरु दारकच्च ।” ( राजवल्लभ ) 


अस्लशाक ( स ० पु० ) अस्तनोऽसत्तः शाको यस्य, बदुव्रो । 

१ सुक्र, चका। यह अत्यस्त होता और वात, दाइ 
एव ज्लेझाकां दूर करता है। शकर या चौनो सिला- 
कर खानेपर इससे दाह, पित्त ओर कफ सिट 
जायेगा। (राजनिघस्ट ) हि 


अम्लशाकाख्य ( सं० क्वौ० ) चुक्रनामकपत्रशाक, चका | 


कमधा० । ग्रठौहच, आंबाहलदो । 

अस्ता ( स'० स्त्रो० ) अस-उण-ल्ल ; अल्लरसोस्त्यस्य|म्‌, 
अशे आदि०-अच ततः टाप्‌। १ चाह्लेरो, आमरुल | 
२ वनसातुलुङ्ग, बिजोरा । २ ग्रोवज्ञोत्॒त्तष । ४ तिन्तिडो, 
इसलो। 

अस्लात्ञा (स'० त्रि’) अस्लोक्षत, खट्टा किया हुआ, 
जो तुशे छो गया हो । 

अस्लाङ््श (स० पु०) अस्ले अशः अक्कूशाकाराग्र 
यस्य बहत्नो० । चुक्र, अस्लवेतस, च का । 

अस्लाटन (स'० घु०) १ महासहाहच, कोई झाडी, 
कटसरेया। यह कषाय, मधुर, तिक्न, उष्णवीर्यं और 
खिग्ध होता है। ( भावप्रकाश ) २ गर्भवेदनाहर योग, 
इमलका दद मिटानेवालो दवा । ( चिकित्साक्रमकल्पव्ली ) 

अन्ह्ाव्य ( स० घुः ) अरुणनिस्बुक, नारङ्गोका दरखूत । 

अस्लात, अमल'तक देखो। 

अस्लातका ( सं० पु०) 
प्राप्नोति ; अस्त-अत-खुल्‌, 
अमलबेत, च,का। 

अस्तातको (स' खौ०) पलाशोलता, सेइ । 

अस्ज्लादन ( सं० पु०) आव्यते, अद कर्मणि लट; 


अस्ले अदन' भच्यम्‌, कमेधा० । कुरण्टकहक्ष, पोलो 
लोनिया । 


अस्लादान, अमलादन दैढो। 


अस्लादि (स'० पु०) १ तिन्तिड़ी, इमलो । २ चुक्रः 
नामक पत्रणाक, च केको भाजो । 


असल रस अतति गच्छति 
६-तत्‌। अस्ल्वेतस, चुक्र, 


अस्तृष्टा ( सं० स्त्रो० ) चाङ्केशै? सेह भ"""००। Math Colle brn Digitized by ७08900१ 


i (स० पु“-क्ली० ) १ सवेगताचिरोग, 


अस्नान--अय ` 


आंखको कोई बोमारो। इससे आंख पकतो, लाल 
पडतो, जला करतो और पानो देतो है । ( साधवनिदान ) 
२ अरुणनिम्ब॒क, नार्को । 

अस्लान (सं ० पु०) म्ह-ह्व ऐदातल्वं तस्य नबञ्च, ततो 
नज-तत्‌ । १ बन्धुजोवकच, दोपद्दरिया । २ मद्दा- 
सहा,को ६ झाडी ।'अम्‌लानस्त महासहा ' (अमर) ३झिण्टिका 
भेद, किसी किस्मको भ्हाड़ो । 'अमलानस्वमले मिरिटमेदे।' 
(ईन) 'अम्‌लानो किर्टिकाभेदै ।' ( विद्व) 8 सद्दाराजतरङ्किणो- 
छक्ष। (क्वो०) ५ पझ। (त्रि०) & प्रफुञ्च, फूला 
हुआ, जो सुरभ्या न हो। ७ प्रकाशमान, मेघरहित, 
खुला इुआ, बादलसे खालो । 

अस्लाना (सं० स्रो०) महासेवतोपुष्पठक्ष, बड़ी सेव- 
तोके फूलका दरखूत। 

अस्तानि (स० स्थो० ) १ बल, स्फर्ति, गुरुता, कु.वत, 
ताज्ञगो, रौनक,। ( त्रि’ ) २ बलवान्‌, प्रफुल्ल, ताकृतः 
वर, शिगुफूता, खिला हुआ, जो सुरभाता न हो | 

अस्तानिनू (सं° त्रिश) स्वच्छ, प्रकाशमान, साफ, 
चसकोला । 

अस्त्ानिनी (सं० स्त्रो०) अस्लानानां ससूदः, इनि। 
१ पञ्चससूह । २ पझ्चिनो। 

-अस्तास्त्रा (सं० स्लो») चाङ्गेरो, आसरूलको भाजो। 

अस््ञायनो (स ० स्त्रोश) मलिकाभेद। 

अस्छिका (स॑° स्रो०) अस्क्षेव खाथेँ कन्‌ टाप अतो 
सः इत्वद्धः। १ तिन्तिड़ोहच, इमलोका दरखत 
*तिन्तिडी चिद्चामूलिका । (अमर) २ आस्त्र आमका फल । 

पलाशी लता, ढाक, टेसका पेड़ । ४ माचिका, 
पुदीना । ५ खेतान्तिका, कोई भाड़ौ। ६ चाङ्केरो 
चोलाईकी भाजो। ७ अस्होद्ार, खट्टौ डकार । 
_ “मलिका तिन्तिङ्काम्खो दगारचाङ्ग रिकासु च।' (विश्व) 

अस्तिकापान (सं° क्तौ० ) तिन्तिडीपानक, इमलो 
का पना। पकी इमलोको पानोमें अच्छोतरह मलके 
रस निचोड लेंगे। पोछे शकर, कालोमिचेको बुकनो 
लॉग और कपूर मिलाकर उसे पोनेपर वातरोग छूट 
जाता है । ( भावप्रकाश पूवभाग ) 

अस्तिकावटक (स'० ए०) वटकविशेष, .. इमलोका 


बडा। इमलोको अच्छोतरच पले पानोम (मिंग 
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देना चादिये। जब वह फल जाये, तब ख्‌ ब जलसे 
सलकंर उसका रस निचोड लोजिये। फिर उसमें 
ठीक तौरपर नमक, मिच और मसाला मिलाकर 
बड़ेको डुबो देंगे। यदौ बड़ा अस्लिकावटक कह- 
लाता, खानेमें अच्छा लगता और सूखको बढ़ाता है। 
( भावप्रकाश ) 
अस्लिसन्‌ ( सं० पु०) अस्ता, तुशो, खटाई । 
अस्लो ( सं° स्त्रो) अस्लो रसोऽस्तयस्याम्‌, अग्ल-अशं 
आदि०-अच्‌-ङौप्‌। १ चाङ्गेरो, आमरूल, चौलाईको 
भाजी । 'बमली चाइ थम्‌! (हेम) २ जलवैतस, पानोका ` 
बेत। ३ चुक्रिका, लोनिया। ४ तिन्तिडी, इस लो । 
अस्लोका, मलिका देखो । 
अस्तोकाफल (सं० क्वो०) तिन्तिड्रोफल, इसलो । 
यह शुष्क, उद्दोपन, भेदन, रुष्णान्न, लघु ओर कफः 
वातरोगका पथ्य होता है। (वाग्भट सूवखान) कच्ची 
इसलो खानेसे अख, पित्त तथा आम बढ़ता और दाह 
होने लगता है। किन्तु पको इमलो वात, आम और 
शूलको मिटातो तथा दृदयको शोतल कर देतो है। 
( अनिईहिता ) 
अस्ल्ोय (सं० पु० ) अस्लवेतस, अमलवेत, चुका । 
अस्तोटक ( सं० पु०) अस्ल्नं उट' पत्रः यस्य। अश्मः 
न्तकद्च्‌, सेइ । 

अस्लोटज (स'० पु०) चाङ्गरो, चोलाईकी भानो । 
अस्त्रोत्तत (स० पु० ) दाडिम, अनार। 

झअस्लोहार (सं० णु) भअस्ल-उदु-गु-धज_; अस्तस्य 
उन्गारः, ६-ततू। अस्तरससंयुक्त उद्गार, खड़ा डकार। 

अस्तोरो (हिं० खो०) अंधोरी, छोटो-छोटी झुन्सी । 
यह यक्ष ऋतुमें पसोनेसे लोगोंके शरोरपर उभर 
घायैगो । 

अय ( सं० पु०) इयते प्राप्यते शभमनेन, इण्‌ करणे 
अच | १ पूर्वेजन्सकत शभकम, शभदायक देव, पहले 
जन्मका किया इआ अच्छा काम, नेकवखूतो, खुश- 
किस्मतो । “भय: ग्रमावहो बिधि; (अमर) २ विधान, 
कायदा ।-एति जयमनेन, इण, करणे अच, । ३ पासा । 
यन्ति शावाः दातसाधनोपकरणानि अस्मिन्‌, आधारे 

अवच य्‌ ०अतरष्छ्को दाइनो-भोरवालो चाल। 
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अय---अयतल्रतस 


४. प्रजापतिविशेष। & गमन, रवानगो। (त्तिः) अयज्ञक (सं०त्वि०) यज्ञके अयोग्य, जो यज्ञके 


७ गमनकर्तो, जानेवाला। (हिं० पु०) ८ लोहा। 

९ अग्न, आग । ( सस्बो० ) १० है, अरे। 

अयं (सं० सवं) यह, इसने। 

अयःपान ( स'० क्वो०) भयो ट्रवौभूत तप्लौहं पोयते 
अत्र, अधिकरणे लुप्ट्‌। नरकविशेष, किसो दोज्‌खुका 
नास। इस नरकमें जानेसे यमदूत पापोको तरल 
और अग्निवण लौद पिला देते हैं। 

अयःप्रतिमा (सं° खो०) अयसः प्रतिमा, ६-तत्‌। 
खोइप्रतमा, यमो, स्थूणा, ब॒त-आइनो, लोईकी 

` सूतिं। "शौ स्य णाऽयःप्रतिमा।' (अमर) 

अयःशूल (सं० क्वो०) रन्धादि करणे अयसः शूल 
मिव, ६ तत्‌ । अयःशलदस्खाजिनाश्योँ ठकठ॒जो। पा ५।९।७६। 
१ लोइनिमिंत तोक्ष्ण अस्त्रविशेष, लोहेका कोई तेज, 
हशियार। २ अपराधीके प्राणदण्ड निमित्त लोइ- 
कोलक, फांसी चढ्नेको सूलो । २ तोच्ण उपाय, कड़ी 
तदवोर। अयसः शूलमिव सन्तापकम्‌। ४ - शूलरोग, 
द्दे-ग्रिकम्‌, पेटको पोड़ा। 

अयच्झ (वे० त्रि») नास्ति यच्छा यस्य, वेदे अच्‌- 
ससा० । १ रोगशून्य, नोरोग, तनदुरुस्त, भला-चङ्का । 
नास्ति यच्झा रोगविशेषो यस्य । २ अयच्झा, क्षयरोग- 
शून्य, गरमदकूक, जिसे छईको बोमारो न रहे । 
३ खाखप्रकर, सेहतबखश। ( क्लो० ) ४ खाखप, तन- 
दुरुस्ती । 

अयच्झकरण (स० त्रिश) खास्याकर, सेइतबखूश । 

अयच्झताति ( व० -खौ”) १ क्षयरोगको ` शून्यता, 
छईको बौमारौका न होना । २ खास्या, तनदुरुस्तो। 

अयच्झत्व (८० क्तो०) अयक्षवाति देखी । 

अयच्झमाण (स० पु० ) वलिदानकी झनिच्छा, 
कुर्वानो करनेको खाडिशका न होना । 


अयजनोय (स'० त्रिश) १ यज्ञमें श्र 
अयोग्य । २ निन्दित, SS 


अयजुष्क (व° त्रि’) यज्रोय पदसे रद्दित | 

अयज्ञ (सं° त्रिः.) नास्ति यज्ञो अस्य, -वहुब्रौ ° । 
(१ अछ्छतयज्ञ, यज्ञ न करनेवाला ।¦( पु० 
अभाव। दै अनुत्तम यज्ञ। CC-0. Jangamwadi Math n 


काबिल न हो | 

अयज्ञदत्त (सं० पु०) न यज्ञदत्त, दुष्ट यज्ञदत्त, 
जो यज्ञदत्त इकोर हो | ? 

अयज्ञसाच, (व° त्रिः यज्ञ न करनेवाला, जो तुच्छ 
यज्ञ करता हो । 

अयज्ञिय (स'० त्रि») यज्ञ अचंति; यज्ञ-घ, ततो 
नज-तत्‌। यज्ञमें देनेको अयोग्य, जो यज्ञमें देने 
काबिल न हो । 

अयज्य (स०त्वि’) यजति; यजःयुच्‌, ततो नज- 
तत्‌ । यज्ञ न करनेवाला, जो अध्वयु न हो, खुराब । 

अयञ्चन्‌ (स० पु० ) विधिना इष्टवान्‌ ; यज-क्कनिप्‌, 
ततो नञ-तत्‌। अक्कतयज्ञ, यज्ञ न करनेवाला । 
अयणाचायसूनु--विष्णुमाहात्मप्पद्दति-रचयिता । 

अयत्‌ (स'° त्रि’) निञ्चेष्ट, चेष्टा न करनेवाला, 
जो कोशिश कर न रहा हो । 

अयत (सं० त्रि» ) यम-क्त, ततो नञ-तत्‌ । १ अछत- 
यम, नियमद्दोन, जो इन्द्रियके दमनमें अक्ता हो, 
परहेज न रखनेवाला, बेकायदा, जो इन्द्रियको रोकः 
न सकता हो। यतते; यत-अच , नज-तत्‌। २ यन्न- 
शून्य, बेतद्बोर; कोशिश न करनेवाला । उ 

अयतेन्द्रिय (:सं० त्रिश ) ` इन्द्रियको यममें न रखने- 
वाला, जिसकी इन्द्रिय चलायमान रहे । 


, अयल्न ( स० पु० ) न यत्नः, अभावे नज्‌-तत्‌। १ यत्न- 


का अभाव, आयासाभाव, बेतदबोरो.। (.त्रिश) नास्ति 


यत्नो यस्य, बइत्रो० । २ यल्लशून्ध, बेतदबोर, कोशिश- 
न करनेवाला । 


अयत्रकारिन्‌ (संर त्रि.) द्यायासशून्य, चिन्तारचित, 


: शिथिल, तदबोर न लड़ानेवाला, बेपरवा, सुस्त, 


काडिल। 


अयन्त (स त्रि.) सरल अथवा प्रस्तुत रूपसे 
उत्पन्न किया इभा, स्रतःप्रव्तित, जो आंसानोसे या 


फीरन्‌ निकल आया छो । 
अयल्लज, भयबक्नषत देखो । 


) २ यज्ञका | अयक्नतस्‌ ( स'° अव्य०) विना चेष्टा, बेतदबौर 


लैंड्ियि, रेद-बेसुंद, आप हो आप |. . 


:. अयलवत्‌- अयन 


अयल्लवत्‌ :(सं० ्वि०) . अकरूण्य, निश्चेष्ट; शिथिल, 


नाकाम, वैपरवा, सुस्त, जो तदबोर न लड़ाता हो । 
अयथा (स'० अव्य०) न यथा तुल्ययोग्यत्वे, नञ-तत्‌ । 
,१ विख्रङ्खल वा अनुपयुक्त रूपसे, नासुवाफिक, या 
,नाकाबिल तौरपर। (त्रि) नास्ति यथा तुल्य योग्यता 
यस्य यत्र वा, बइव्रोश। २ अयोग्य, नालायक । 
अयल्न, वेतदबौर, दौड़-धूप न लगानेवाला । ४ मिथ्या, 
भठ। (पु०) ५ अयोग्य कम, नाकाविल काम। 
अयथातथ . (स'० त्रिश) यथा योग्यं तथा न भवति, 
।नञ्‌-तत्‌ । .९ अयथा, नासुनासिव.। २ निष्पयोजन, 
निरर्थक, वेकाम, वेफायदा, फजल! ( अव्य ) ३ 
,निरधेक रूपसे, नाकाविल तौर पर। (क्लो० ) 8 
अयथातष्य, अयधाथ का भाव, नासुनासिबत। 
यथातथ्य (सं° क्ली) अनुरूपताका अभाव, 
अयुक्ता, अनौचित्य, अयोग्यता, असइशता, नामुवा- 
फिकत, नासुनासिबत। 
अ्रयथाद्योतन ( सं° क्लौ० ) अनपेक्षित विषयको सूचना, 
गे रमुतरक्षिब बातको खुवर। 
अयथापूवे . ( स॑° त्रिः) अभूतपूव, अष्षप्रतिस, गरु 
मासूल, जिसको नजर न मिले। 
अयथाबल ( स'० अव्य) अपने बलके विपरोत, 


अपनो ताक्‌तके खिलाफ, । 
अयथामात्र (स ° त्रिश) मापसं उलटा, नापसे 
खिलाफ । 


अयथासुखोन (स॑° त्रि०) सुद फेरे हुआ, जो 
चेहरा घुमाये हो । 

अयथार्थ (स'० त्रि’) नास्ति यथा भ्रथोँ यस्य | 
बइब्रो० । १ भिष्याभूत, मानो या मतलबके सुवाफिक 
न रइनेवाला, वेमानी। २ अयोग्य, नामुनासिब, 
नाकाबिल। 

अयथार्थेज्ञान (सं° क्ली °) मिथ्या आभास, भूठो समक । 
अयथाधेबद्चि (सं° स्थो०) अर्थव्यभिचारो अप्रमाण 
जन्य ज्ञान। (तकभाषा) . 

अयथाथोनुभव ( स'° पुः) -अप्रमावत्‌ अर्थानुसन्धे य। 

: . « “(६ दिदान्तचन्द्रोदय ) 
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अं वति, ततो नञ्‌-तत्‌। अननुरूप, गुलतोसे, 
नाद्रुस्तोमें। . 
अयथाशास्त्रकारिन्‌ (स० त्रिः) शास्त्रके अनुसार 
काम न करनेवाला, अधामिक, बुरा, खुराव। 
अयथेष्ट ( सं० अव्य° ) इष्टमनतिक्रस्य, यथेष्टम्‌, ततो 
नञ्‌-तत्‌। १ इच्छाके विरुद, सर्जोके खिलाफ । (द्विः) 
अशे आदि० अच्‌। २ अल्प, थोड़ा, कम । 
अयथोचित (स० त्रिश) -अनुपयुक्त, नाकाबिल, 
सुनासिब न हो | 
अयन ( स'० क्वो० ) अय-इण्‌ वा भावै ल्यूट्‌॒। १ गमन। 
२ सूयर एवं चन्द्रसाका दक्चिणसे उत्तर और उत्तरसे 
दक्षिण गमन । ३ पथ। ४ ग्रह, आख्य । ५ स्थान । 
६ अयननाच्त्रो संक्रान्ति । “अयने विषुवे चेव स'क्रान्याम 7” 
(अति) ७ उक्त अयनसाधन शास्त्र । ८ सेन्यनिवे रूप 
व्यद-प्रवेशका पथ। २ राशिचक्रका क्रान्तिहत्तारम्म 
स्थान विशेष | १० अंश । ११ अयनाभिमानो देवताका 
याग विशेष । १२ सुयंग्रके उत्तर और दक्षिण दिशामें 
जानेका काल । 
तोन ऋतुका एक अयन चौर दो अयन का एक 
वषे होता है । 
है दौ माघादिमाठौखादतुसतरयने विभिः । 
अयने दे गतिरुदग द्चिणाकेख वत्सर; ॥' ( अमर ) 
पले सब देशके मनुष्यांका ऐेसाहो. विश्वास था, 
कि एथिवो समतल भूमि है। सये, चन्द्र प्रति ग्रहगण 
इस एथिवोको वेष्टन कर घूमते फिरते हैं। आखिर 
मारे देशकै आयंभटने लोगोंका. यह सरम दूर 
कर द्या, तो भी वद सूयंको ठोक गति खिर कर 
न सके । आजकल यरोपमें चौ ज्योतिष गाको 
विशेष उन्नति इई है। सूर्य एक स्थानमें है,परन्तु स्थिर 
नहीं है। यह अपने छो स्थानोंमें पच्चीस दिनमें एक 
बार घस आता है। प्रथिवो चन्द्र एवं भोर भो 
अनेक ग्र सूवेको चारो ओर घूमते हैं। इन सब 
विषयको युरोपीय पण्डितोंने सचारुरूपसे निश्चित 
किया है। 
ृथिवो वर्ष भरमें एक बार सयको चारो घोर भूम 


अयथावत्‌ ( सं० अव्य०) यथा? सेरे ऋप्मनति3/० भा तो, है (फिर अहोरात्रमे आप भो एक बार घूर 
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अयन--अयनसंपात 


.हे। किन्तु सहज विवेचनामें एथिदौकौ गति ठौक | अयनकाल ( सं०पु० ) अयनाधारः कालः, मध्यपद- 


_ सूयकोदो गति जान पड़तो हे । इसके अतिरिक्ष एथिवो 
यश्चिस दिशासे पूव दिशामें घूमकर भातो है। सहज 
इश्सिं यह भो ठोक विपरोत दिखाई देता है। 
राशिचक्र ३६० अंशॉने विभक्त हे । राशिचक्रमे,-- 
- मेष, दष, मिथुन, ककट, सिं इ, कन्या, तुला, हथिक, 
घनु, सकर, कुम्भ और सोन यहो बारह राशि हैं। 
अतएव एक एक राशिका परिमाण ३० अंश है.। 
; राशिचक्रमें २७ नक्षत्र हैं। इसलिये दो पूणं नचत्र भौर 
एक का एक चरण लेकर एक राशि होता है। अर्थात्‌ 
ग्रत्येक नचत्रका परिमाण १३झंश २० कला हैं। एथि- 
वोको मध्यरेखा एवं भचक्रको मध्यरेखा जहां समसूत- 
' पातमे मिलो उसका नाम क्रान्तिपात है । इस क्रान्ति- 
पातके ऊपरसे उत्तर दक्षिणको ओर लस्बो जिस एक 
. रेखाको कल्पना को जातो है, उसे विषुवरेखा कहते 
हैं । इस देशके ज्योतिषानुसार इस तरको गणना को 
जातो है, कि सूयं इस रेखासे २७. अंश . उत्तर और 
२७ अंश दक्षिणमें गमनागमन करता हे) उसी 
:गतिका नास. अयनगति और उसके एक णक 
अंशका नास भरयनांश है। किसो किसोके सतसे 
३६ वर्ष ८ सासमें एक .एक भ्रयनांशकी गति 
समाप्त होतो है। इसलिये ५४ अंश जानेमें ३६०० 
वष लगते हैं। किन्तु एक एक “अयनांथ बोतते 
७२ वष लगते यहो अनेक मनुष्य सरोकार करते 
हैं। अयनांश गति दारा दिवारात्रका व्यतिक्रस 
होता है। संप्रति अयनांश २०४६॥१० है, इसलिये 
इस समय १० आशिन और १० चैत्रको दिवा- 
(रात्रि समान होतो है। जिस बार अयनांश 
- गुन्यमे 'आ पड़ेगा, उस वषे २० भाशिन और ३० चेत 
को दिवारात्रि समान होगो। कारण, उस दिन 
- सव क्रान्तिपातमें आ उपस्थित होता है। उसके बाद 
अयनांश जितना बढ़ता है, उतना हो पोछे आकर 
“दिवारात्रि समान झोतो है अयनांश अयनसंक्रालि 


निक, अयनजात। ( स्त्रो० ) 


लोपौ ६-तत्‌। अयनांशस्थित काल, येतिदाल-लेलो- 
निहारवाले नुकतोंके बोचका वक्ष |) | 
अयनचलन (सं० क्वो०) अयनस्य चलनं वलन' वा, 
६-तत्‌। अयनांशका पूर्व वा पश्चिमके. खानान्तरको 
चलन, नुक॒ुतायेतिदाल-लेलोनिहारको मशारिक या 
मग्रिब किसो दूसरो जगहको रवानगो । 
अयनज (स० पु० ) . अयनात्‌ राशोनां खखखान- 
: चलनात्‌ जायते,, जन-ड। अयनांशजात मासादि, 
नुकृतायेतिदाक्ञ-लेलोनिद्दारसे , निकला महोना 
वगरह-। | 
अयनदेवता ( सं० 
देवो वा सूति। 
अयनभाग ( सं० पु० ) अयनस्य बोधको भागः शाक०- 
` तत्‌ । अयनांश, सुक्रर मिन्तकृत-उजबुरूज या इमल- 
वाले पडले नुकातेके शरू श्रौर बच्दारो मोतदिल-उल- 
नहारके सुत-अल्लिक नुकतेके. बोचका कमान । 
अयनमण्डल (स० क्लो० ) .६-तत्‌। राशिचक्र धौर 
राथिचक्रस्थ सूयेके. गमनका पथ,मिन्तकत-उल-बुरूज। 
( Ecliptic ) 
अयनमास ( सं० पु० ) अयन-निरूपितो मासः, शाक०- 
तत्‌। अयनांशानुसार दिनमानादिक्षे ज्ञानाथे कल्यित 
मास, जो महोना नुकते-येतिदाल-लेलोनिहारके सुवो- 


फिक दिनका मिकदार वगेरह जाननेको फ्त कर 
लिया जाता हो । 


अयनवलन, भअयनचलन देखो। 
अयनद्वत्त, भयनमणल देखो। 
अयनसंक्रम. ( स'० पु० ) अयनांशानुसारेण संक्रमः, 


थाक०-तत्‌। . मैषादि राशिके अयनांशर्में ग्रहगणका 
सञ्चार । 


भयनसंक्रान्ति (स'० स्लो» ) अयनघटिता संक्रान्तिः, 
भाक०तत्‌। १ सूयेकौ दक्षिणायनघटित संक्रान्ति, 


कावाट संक्रान्ति । २ सूर्यको उत्तरायणघटित संक्रान्ति, 
' सकरस क्वान्ति। ३ चल-स'क्रान्ति ।: 


खरो, ) द्र निकट रखो इयो 


घयनसपात (स'० घु०) श्वयनांशका पतन, नुकता- 


|) के रा =` ° 
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` अयनांश--अयस 


अयनांश (स'० पु० ) सूयेगति विशेषका भाग, जो 
हिस्सा आफतांबको किसो चालका हो। 
अयनांशज ( सं० पु) अयनांशात्‌ जायते, भ्रयनांश- 
जन-ड । . प्रथम क्रान्तित्वत्तान्तर स्थानको अतिक्रमकर 
उत्पन्न छोनेवाला मास, जो महोना नुकुता-येतिदाल- 
लेलोनिहारको लांघकर निकला छो। 
-अयनान्त. ( सं० पु) अयनको सोमा, नुक,ता-येति- 
दाल-लेलोनिारका खातिमा। 
अयन्त्त ( वे° क्लो० ) १ अवाध्यता, मनमानो । २ अस्त्र- 
विशेष, कोई इथियार। यद अस्त अतिशय भोषण 
होता और शत्रुको रोक रखता है। 
अयन्त्रित . (स ० त्रिश) अवाध्य, खतन्त्र, खुद इखति- 
यार, मनमौजो, जो रोक-टोक न मानता हो । 
अयःपान (स ० कलो) नरक विशेष, कोई दो जूख । 
. इसमें यमदूत पापोको तप्त-तरल लौच पिलाते हें । 
अयःप्रतिमा (स० क्लो० ) लोइमूति, लोहेका बुत । 
-अयस--सुप्रसिद्च चत्रप पति नद्दपानके मन्त्रो । बस्बई- 
के जुन्नरगढमँ जो शिलालेख मिला, उसपर लिखा 
है,--इन्होंने एक तालाब खुदवाया और एक भवन 
बनवाया था। इनका जन्म वत्सगोत्रमें छुआ रहा। 
अयमित (स*० त्रि» ) प्रतिबन्धरद्चित, अनिवारित, 
रोका न इआ, जो कटा न हो । 
अयव . ( स'० पु० ) चल्यो यवः सदृशो वा, नज-तत्‌ । 
१ विष्ठाजात छमिविशेष, गोबरोला कोड़ा । ( क्ली० ) 
यु-मित्रणे-कतेरि-अच., ततो नञ-तत्‌। २ चन्द्र और 
सूयेका वियोजक कृष्णपक्ष, अंधेरा पाख। ( त्रि० ) 
नास्ति यवो यज्ञसाधनत्वात्‌ यत्र। २ यवहोन, जिसमें 
यव न लगे। पिढकत्यादि तिलसाध्य होता, उसमें 
- यवका प्रयोजन नद्दो पड़ता । 
“अयवक ( सं° त्रि») यवरहित, दुष्टयवसंयुत्त, जिसमें 
` यव न रहे, बुरे यववाला । 
अयवन्‌ (सं०क्वो" ) कृष्णपक्ष, अंधेरा पाख। 
-अयवस्‌ (स' १ पु०) न युतः मिलितः चन्द्रसयौ यत्र, 
यु-आपारे-असुन्‌। . अधमास, पच। हमारे शास्त्रः 
कारॉके मतसे अधंसास अर्थात्‌ पूणिमाको चन्द्र एव 
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मेलन नहीं होता; इसांसे भधमास अयवा कह 
लाता है। - 

अयविका (स स्त्रो) अयवक देखो। 

अयव्य (स'० व्रि’) यवके अयोग्य,जो यवके काबिल न हो । 

सयःशय (वे० व्रि’) लोइमें लेटनेवाला, लोहेका 
बना इुआ। 

शिप्र (वे० त्रिश) लौह इनु वा नासा विशिष्ट, 

जिसका जबडा या नाक आइनो रहे । 

अयःशोषेन्‌ ( वे" त्रि’) लोइ-शिरस-विशिष्ट, जिसका 
सर आदनो रहे। 

अयःशूल (सं° लो) १ लोइप्रास, लोहेक[ भाला । 
२ सव्याज उपाय, घोकेको तदबोर । 

अयःस्युण (सं° त्रिः) १ लौहस्तन्भ-विशिष्ट, जिसमें 
आहनो खसे लगें । ( पु०) २ ऋषिविशेष । 

अयश ( हिं० ) अयशस देखो! 

अयशस्‌ सं० क्वो) अश्यते स्तयते; अस्-अपुन्‌ युट 
च, विरोधे नञ-तत्‌। १ यशका विरोधो अपवाद, 
अकोति, बदनामो । ( त्रि» ) नास्ति यशो यस्य, नञ 
बचुत्रो० । कोतिंशून्ध, बदनाम, नागवार। 

अयशस्कर॒ (सं० त्रिश) यशस्‌-क्-ताच्छिल्यादौ-ट, 
ततो नञ-तत्‌। अकोतिकर, अपवादजनक, बदनाम 
करनेवाला, जिससे डिकारत रहे। 

अयशस्य (सं ० त्रिश) अयशो दितम्‌: दिताथं सत्‌, 
विरोधे नञ-तत्‌। कोतिशून्य बदनाम । 

अयशस्तो ( सं० त्रि») कोतिशन्य वदनाम। 

अयशो, अयशथखी देखो । 

श्रययूण (सं° क्तौ० ) लोहकिइ लौइज, लोइका 
बुरादा या रेत । 

अयस्‌ ( स" क्वो० ) एति आगच्छति अयस्कान्त-सखि- 
कर्षणात्‌। १ छौइसात, लोहा । २ कान्तलोइचुस्ब क, 
खेड़ोका लोहा। एति गच्छति अङ्गलोयकादिकपेण 
शरोर ऋक्थत्रय-सस्बिभागादिना वा.पुरुषातू पुरुषाः 
न्त्रं गच्छत्यनेन धमंदानादिना वा । ४ हिरण्य, सोना । 
भावे असुन्‌ । ५ गमन, रवानगो । अयसा निर्मितम्‌, 
अण्‌। ५ आयस, लोहेका .छल्ला वगरह। (पु«) 
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अधस, अयस. देखो । 
अयस्कस ( सं० पु०-क्तो० ) भयो विकारः कस अयसो 
वा कंसः पाद स॒त्वम्‌। लौददनिमित पानपात्र, लोडेका 
कटोरा या आबखोरा । 
डायस्कर्णी (सं० स्वो० ) अय इव कर्णावस्याः, सत्व 
डोष्‌। लोइतुल्य कठिन कण युक्त स्त्रो, जिस ओरतके 
कान लोडे-जसे कड़े रह । 
अयस्काण्ड ( स'० पु०-स्त्रो० ) लोहवाण, लोइेका तोर। 
अयस्कान्त (स'० पु० ) अयस्सु मध्य कान्त' रसः 
चयः, ७-तत्‌; कस्कादित्वात्‌ सत्वम्‌ । १ कान्तिलौह 
नामक लोचविशेष, खेड़ोका लोहा। अयसां कान्तः 
प्रियः, नेकट्यमात्र ण । २ कान्तपाषाण, चुस्बकपत्थर । 
यह लेखन, शोत और सेटोविषन्न होता हे तम्ब देखो। 
३ शल्य उद्दार चिकित्सा, जिस्म इलाजमें चुमे इये 
ऋहथियारके निकालनेका काम रहे। 
अयस्कान्तशिला ( सं० खो०) लौइचुस्बक, चुस्बक 
पत्र । 
अथस्काम (स॑०त्रि’) अयो लौं कासयते ; अयस्‌- 


कम्‌ अण-उपस० सत्वम्‌। लौहाभिलाषो, जिसे लोहा | 


पानेको खाहिश' रहे । 
अयस्कार (सं० पु० ) अयो विकारः करोति; अयसः 
छ अण, उप-स० सत्वम्‌। : १ लौहकार, लोहार । 
२ जड्गका ऊध्वं भाग, टांगका ऊपरी हिस्सा । 
अयस्कोट (स'० पु० ) लोइहकिट्ट, लोहेका जड़ः। 
अयस्कुभ (स० पु० ) अयो विकारः कुस्भः सत्रम्‌; 
शाक०-तत्‌ । लौइनिमित घट, लोहेका घडा । 
अयस्कशा ( स० स्त्रो०) अयः सहिता कुथा, शाक० 
तत्‌ । लौद-सहित वल्या, जिस रस्पोमें कुछ-कुछ लोहा 
लगा रहे। 
अयस्कृति (सं० खो०) अयसा कृतिः चिकित्सा 
भेदः, ₹-तत्‌। मद्दाकुष्ठका चिकित्साविशेष । 
अयस्ताप ( स+ व्रि’) लोइको उष्ण रक्तवण बनाने- 
वाला, जो लोडेको तपा लाल कर डालता हो। 
अयस्थूणा (स स्त्रो, ) अयो निमिता स्थणा, शाक०- 
तत्‌ वा विसगलोपः। १ लौइमय ग्टहस्तस्म, 


अयस--अयाज्य 


लोहेका बुत। (पु०) अयो निर्मितां स्थूणा यस्य ; 
६-बइब्रो०, गोणे हुख:। २ लौहस्थूणायुक्त ग्टहस्थ, 
जिस आदमीोके घरमे आइनो खम्भा लगा रहे। 
३ ऋषिविशेष। ( त्रि०) ७'बइुव्रो०। ४ अयोमयः 
अच्युत, लोइेको धुरोवालो। अयस्थूण शब्द शिवादि- 
गणके मध्य आया है । 

अयस्पात्न (स'० क्लौ० ) अयोमयं पात्रम्‌, मध्यपदलोपोः 
कर्मंधा०। लौहसय पात्र, लोइेका बरतन। 

अयस्मय (स° त्रिश) अयो विकारः, अयस-मयद्‌। 
अयसायादीनि छन्दसि । पा १।४।२०। १ लौइमय आइनो,. 
लौद्देका । ( पु० ) २ मनु खारोचिशके पुत्रविशेष । 
अयस्मयो (स'° स्त्रो) असुरस के तोन निवासः 
स्थानमे एक । 

अया (वे० अव्य°) इस रोतिसे, ऐसे, इसतरड, यों । 
अयाँ ( अ० वि० ) १ प्रकाशित, खुला हुआ। २ साफ). 
जो भ्वमाव्मक न हो । 

अयाचक (स० त्रिश) याद्या न करनेवाला, जो: 
मांगता न हो। ( स्रो० ) अयाचिका । 

अयाचित (स'० क्वौ० ) याच-क्ष याचितम्‌, नजू-तत्‌ ।. 
१ अरूताख्य इत्ति, न मांगनेको हालत। (पु०)' 
२ उपवषे ऋषिका नाम विशेष । ( त्रि० ) ३ अप्राथित,. 
न मांगा इआ, जिससे कोई चोज मांगो न जाये ।. 
( अव्य० ) ४ विना याद्या, वेमांगे । 

अयाचितष्ठत्ति (स० स्रो) याद्या होन भैच्यपर 
निर्वाइ, बैमांगौ खू रातपर गुज्रका करना । 

अयाचितत्रत ( स'० क्वो०) अयाचितहत्ि देखो । 

अयाचिन्‌ (स० त्रि०) याञ्चा न करते इआ, जो 
मांगता न हो। 

अयाचो अयाचिन्‌ देखो । 

अयाच्य (स० त्रि० ) याद्चाके अयोग्य, जो मांगने 
काबिल न हो। 

अयाज्य (स० त्रि.) न याजयितुमझँ; ; यज-णिच- 
यत्‌, नञ्‌-तत्‌। १ वलिदानके अयोग्य, जिसके लिये 
कुरबानो करना मुनासिब न ठहरे। २ पतित, गिरा 


लोइेका | इआ। ३ यज्ञ करने नमेः 
ES र ए के अयोग्य । ४ धार्मिक अनु 


ed नकि अयोग्य पुर्ण 
। 


. अयाज्यत्व--अयास्य 


अयाज्यत्व (सं ० क्वो०) पतित होनेका भाव, गिर 
जानेको हालत । 

झयाज्ययाजक ( स'० पु०) पतित व्यक्तिको यज्ञ 

करानेवाला पुरुष । 

अयाज्ययाजन (स० क्वो०) अयाज्यानां याजनम्‌, 
६-तत्‌ । अयाज्य पतितादिका याजन, पतितादिका 
यागपूजादि करना, पतितादिगणको याग किंवा 
पूजादि कराना । 

अयाज्यस'याज्य ( स'० ह्वौ०) अयाज्यस्य पतितादे 
सम्‌ सम्यक्‌ याच्यम्‌, ६-तत्‌ ; अयाज्य सम्‌-यज-णिच्‌- 
यत्‌ । 
अयातपूवे (स'० त्रि») अनुग,. अनुयायो, अगव्ता, 
दूसरा, आयन्दा । 

अयातयाम ( स० त्रिः) यातो गतः यामः प्रहर- 
कालो यस्य, नज -तत्‌ । १ बलिष्ठ, जो कमजोर न हो । 
२ प्रयोग करनेसे न बिगड़ा इरा, जो इस्तेमाल कर- 
नेसे खराब न हआ दो) ३ नतन, टटका। ४ एक 
प्रहर न विताये इआ, जिसको एक पदर न लगा हो। 
५ विगतदोष, बेऐब । ६ जिसका काल वोत न जाये, 
मौके.का। ७ परिभुक्त न होनेवाला, जो खाया न 
गया हो। (क्लो० ) ८ याज्ञवल्कय द्वारा आविष्कृत 
यलुवंदका अंश विशेष । 

अयातयामता (३० स्रो) अनभिभूत बल, नवो 
नता, ताजूगो, जो ताक,त बिगड़ौ न चो । 
अयातयामन्‌ ( वे० त्रिश) बलिष्ठ, नूतन, ताजा, जो 
कमजोर न हो | 

अयातु ( व० त्रिश) या-तु, नञ्‌-तत्‌। १ राक्षसभिन्न, 
असक, न सारनेवाला, जो शेतान्‌ न हो। (प०) 
२ देवता, राक्षस न होनेवाला व्यक्ति । 

अयाथातध्य, आयथातथ्य ( स० क्वो०) न यथातथा- 
भावः, व्यज, नञ-तत्‌। १ मिथ्यात्व, नारास्तो, झूठा- 
पन। २ थयधाधेल, गे र-मुनासिबत, जो बात ठोक 
नहो। | 

अयाथाथिक ( स'० त्रिः) १ अनुचित, अयोग्य, गूर 
सुनासिब, जो ठोक न हो। २ छत्रिम, ॒ 


श्रयाजायाजन देखो | 
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अयाथाध्य (स०.क्वो० ) अनोचित्य, अयोग्यता, ग र 
सुनासिबत, नाकाबिलियत । 

अयान ( स'० क्लो० ) नास्ति यान' चलन यस्य, नञ- 
बहुत्रो०। १ सरूप, प्रक्लति, खभाव, सूरत, कुदरत, 
तबीयत । २ यज्ञ । नञ-तत्‌। ३ गसनासाव, ठराव, 
सुकाम। ( त्रि० ) नास्ति यान वाइन' गतिर्वा यस्थ, 
नञ-बइत्रो० । ४ वाइनचोन, वेसवारो । ५ गतिहोन, 
न चलनेवाला, जो जाता न हो | 

अयानत ( द्र» स्त्रो, ) साद्दाव्य, सहारा। 

अयानप (हिं० पु०) १ ज्ञानका अभाव, वेली) 
समभ न आनेको हानत। २ सादालौहो, भोलापन, 
टेढ़े न पड्नेकौ हालत । 

अयानपन भयानप देखो। 

अयानय (सं० पु) अयः प्रद्चिणम्‌, अनयः प्रसव्यम्‌ ; 
प्रदक्षिण प्रसव्यगामिनां . शाराणां यस्मिन्‌ परशारः 
पदानामसमावेशः। अपद उवंष्रायानयं वध्वा भचयति नेयैपु। 
पा ५२९ १ पाशक्रीड़ाका शोषेस्थान, जिस स्थानमें 
गोटके जानेसे विपक्षको गोट कोई अनिष्ट कर न सके । 
(क्लो० ) २ पाशक्रोड़ा विशेष । 

अयानयोन ( सं० सुः) शोषेस्थानप्राप्त पांसा, जो गोट 
ऊ'चो जगच्च पहुंच गयो हो । 

अयानो ( हिं० स्त्रो०) अज्ञानो, जिस औरतको समभ 
नरहे। 

अयाल ( फा० पु०) १ केशर, घोड़े भौर शेरके गलेका 
बाल । (अ० ) २ सन्तान-सन्तति, बाल-बच्चा । 

अयावक ( सं° त्रिश) यावकविद्दोन, महावरसे ख़ालो, 
प्रकत रक्तवण, जो कुदरतन्‌ लाल हो। | 

अयावन ( सं० क्लो० ) योग करानेका अभाव, जिस 
हालतमें मिला न सके। 

अयाश (वे० त्रि) अयं अग्राति, अय-अश-उय्‌॥ 
राक्षस, सम्मकंके अयोग्य, जो साथ रहने काबिल 
नददो। 


अयास्‌ ( वे० भव्य» ) एति गच्छति सवत्र, इए्आसि । | 


अस्निमे, आगपर । “भयाः वकिः। खरादि पाठादव्ययम्‌ । 
(उच्चलदचः ) 
2०९ बे ००र्वत्लण)) यस्‌-यिच्‌-यत्‌, ` नज:तव्‌ | 
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१ चेपण करानेको अशक्य, जो फेंकवा न सकता हो। 


२ यापन करनेको अशक्य, जो बिताया न जा सकता 


.च्ोो। ३चेपण न किया जानेवाला, जिसे फेंक न 


सकें। 8 युद्द द्वारा वश किये जानेको अशक्य, जिसे 
लड़कर .मातहत न बना सकं। (पु०) आस्यात्‌ 
सुखादयते विगच्छति; इण-अय वा. अच्‌; ततः 
एषो० पदव्यत्ययः । .५ सुखसे वहिर्गामौ वायु, 
जो इवा सुइसे बाहर निकलती हो। ६ अङ्गिरा 
व'शके सुनिविशेष । यह सकल लोकके बन्धु- 
खरूप रहे। 
अयासोमौीय (वे० क्लो० ) सामवेदका मन्त्र विशेष। 
झयाइव (सं० क्वो०) कान्सग धातु, कांसा । 
अयि (स० अव्य» ) १ क्या, क्यों। २ अच्छा, खुं ब। 
३ ए, ओ। 8 प्यारो, प्यारे। ५ आयिये, पधारिये। 
यह अव्यय प्रश्न, अनुनय, सम्बोधन, अनुराग एवं 
सस्रे आमन्वणमें आता है। 
“अधि प्रिये प्रौतिष्ां सुरारौ ।' ( लोलिस्वराज ) 
अयुकछद (सं० पु०) न युज्यन्ते समतया अंसमाः 
छदाः पत्नाण्यस्य । सप्तपण उक्त, सतनौ। सतनो 
पेड़को हरेक डालमें अलग अलग सात पत्ते रहते, 
इसोसे उसे अयुकछद कहते हैं। 
अयुक्त (सं० त्रिश) युज-क्, £नज-तत्‌। १ अन्ध 
विषयमें मनोयोग हेतु कतव्य विषयसे अनवहित, जो 
दूसरो बातमें दिल लग जानेपर पार्जसे अलाहिदा 
हो। २ असंयुक्त, जुदा, जो मिला न हो । ३ अनियो- 
जित, जो लगा न हो। ४ कसा न हुआ, जिस पर 
काठो वर्ग रह न चढे। ५ अयोग्य, नालायक । ६ वहि- 
सुख, भगा इद्ना। ७ युकिशून्य, गंवार। ८ आपदु- 
गत, सुसोबतनें पड़ा इुआ । 
भयुत्ता्त्‌ (स० वि०) कुकमे करनेवाला, जो बरा 
कामकरताहो।  , र 
अयुक्तचार (स० पु०) गुप्तपुरुषको नियुक्त न करने 
वाला, जो जासूस न रखता हो, राजा, बादशाह। 
अयुक्तता (स० स्तथो० ) अप्रयोग, अनियुक्ति, कामसे 
दूरका रहना। 


अंयासोमोय--अयुग्मक 


अयुक्षपदाथ॑ _(स० पु०) सञ्चय किया जानेवाला 
शब्दाथे, लफूजुका जो मानो मुहैया किया जाता झो। 
अयुत्तरूप ( सं० त्रि० ) अनुचित, अयोग्य, नाकाबिल, 
गु रसुनासिब, नालायक, । 

अयुत्ति (सं० स्त्रो०) अभावे नञ्‌-तत्‌। १ युक्तिका 
अभाव, जुदायों, मेलका न मिलना। २ अन्याय, गेर- 
सुन्सिफी। ३ अयोग्यता, नाकाबिलियत। ४ वंशो 
बजानेकी चाल । 

अयुक्पलाश (स'० पु०) हक्षविशेष, किसो दर- 
खु तका नाम। 

अयुकपादयमक (सं० ह्वौ० ) अर्धाचर अलङ्कार, तज- 
नोस। छन्दके प्रथम और ढतोय पादमें एक हो 
शब्द विभिन्न अर्थका द्योतक रहनेसे यह अलङ्कार 
होता है। 

अयुकशक्ति ( स॑० पु०) शिव, महादेव। 


( सं० त्रि०) युस्म-मिन्न, विषम, ताक, अकेला । 
' अयुगच्ष, अयुग्मनेव देखो । 


अयुगपदू (स ० अव्य०) न युगपत्‌, नञ-तत्‌, । 
क्रम-क्रम, एक-एक, धोरे-घोरे । 

अगुगपढ्ग्रह्ण (स० क्वो०) क्रमागत आसेध, जो . 
समझ धोरे-धोरे आतो छो । 

अयुगपद्भाव ( स० पु० ) अनुपूवेता, क्रमानुसा रिता, 
सिलसिलेबन्दो । 

भ्रयुग्षु (स० पु० ) पञ्चवाण, कामदेव । 

अयुगू (स ० स्त्र, ) अयुजमद्दितोयम्‌ एकसन्तानमिति 
यावत्‌ अवति गर्भ धारयति, अव-किप-ऊठ, । काकः 
वन्धप्र, सिवा एकक दूसरा सन्तान न उत्पन्न करने- 
वालो खो, जो औरत एक हो बच्चा पैदा करतो चो। 
अयुगुधातु (स ° त्रिः) वोजको विषम संख्यासे 
विशिष्ट, जिसमें जुज़-आजमका शमार ताक रहे । 
अयुग्स (स० क्वौ०) युज्यते समतया; युज्‌-सक्‌" 
कुख, नञ-तत्‌ । १ युग्स न चोनेवाला द्रव्य, विषम, 
ताक, जो चौज वेजोड़ झो । ( त्रिश) नज-बहुत्री" । 
२ एकादि संख्या-विशिष्ट, एक वगु रद्द भट्ट रखने” 
वाला, जो पूरा न हो । 


'अयुत्तात्व ( स'० कौन ) - भयुक्नहादेडे) #ngamwadi Math Colle स्मि ९६१४ ४४ ) सस सतनी ः 
4 


अयुग्मच्छद--अयुतसिद्धि 


'अगुग्मच्छद (स'० पु० ) सप्तपणं धच, सतनो । 
“झअयुग्मनत्र (स ० पुः ) थयुस्सानि युग्मभिन्नानि नेत्रा 
ख्यस्य, बहुत्रोग। १ शिव । शिवके {ललाटपर अति- 
रिक्त एक नेत्र विद्यमान है, इसोसे उनका नाम 
अयुर्मनेत्र पड़ा। (क्घौ०) युग्मञ्च तत्‌ नेत्रच ति, 
कसंघा० । २ युग्मभिन्न नेत्र, कपालनेत्र । 
'अयुग्मपत्र, भयुन्मच्छद देखो। 
अग्रुग्मपण, अयुग्मच्छद देखो । 
अयुरमवाण ( स'० पु० ) कामदेव। 
'अयुग्मवाह (स'० पु० ) अयुग्माः विषमा सप्त वाहा 
यस्य, बहुव्रो० । सप्ताश्व, सूय। 
"अद्ुरमशर (स'० पु० ) अयुग्मा विषमाः पञ्चशरा 
यस्य, बचुत्रो ० । पञ्चशर विशिष्ट, कामदेव । 
भयुगवाण, अयग्मगर देखो 
अयुङ्ग ( वे० त्रिश) विषम, ताक, वेजोड़ । 
अग्रुज (स'० त्रिश) न युजते समतया ; युज-किन्‌, 
नञ्‌-तत्‌। अञुस्म, विषम, ताक, बेजोड, जो पूरा 
नहो। 
ध्रयुज, यू देखो । : 
अयुत (स० त्रि० ) युःत्त, नज-ततू्‌। १ अस युत्ता, 
असस्बद, मिला न हुआ, जो सिलसिलेमें न हो! 
(वै० त्विः) २ अविमर्दित, विच्छेदशून्य, दखूल न 
दिया इचा, जो परेशानु किया न गया चो। (पु०) 
३ राधिकके पुत्रविशेष ( क्वो० ) ४ दश सहस संख्या, 
दश इजारका शुमार । 
'अयुतजित्‌--भजसानकै पुत्रविशेष । 
अयुतनायिन्‌ ( स'० पु० ) अयुतं परुष-मेधानाम्‌ अयुतं 
नयति स्म, नो-भूतेःणिनि। पुरुवंशके न्टपतिविशेष। 
इन्होंने प्रासेनजित॒की कन्या सुयज्ञाके गभे एवं सदा 
भीमके औरससे जन्सग्रहण किया था। अयुत 
स'ख्यक नरवेध करनेसे इनका नाम अयुतनायो 
पड़ा। एथुखवाकौ कन्या कामाक साथ इनका 
विवाह हुआ था। कामाक गर्भसे अक्रोधन नामक एक 
पुत्रने जन्म लिया । ( महाभारत सम्भवपने ९४ अध्याय ) 
_ अयुतशस_ ( स'० अव्य० ) अयुतं अयुतं ददाति, वोसाथं 
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अयुतसिद्द (स त्रि’) यतं थएथग्थूतं सत्‌ सिद्ध 
युतसिद्दम्‌ । न य॒तसिद्वम्‌-नञ-तत्‌। उपादान अर्थात्‌ 
समवायो कारण परित्यागकर जिसका उपादान वा 
ज्ञान न किया जाय। जेसे कपाल परित्याग कर देनेसे 
घटको उत्पत्ति नहीं हो सकतो एव' घट केसो 
वसु है, यह भो हमलोग समझ नहीं सकते। इसोसे 
घट और कपालको “अयुतसिइ अथवा अएथकसिद 
कहते हें । (जिन दो भागॉको पहले वना और 
जोड़कर कुम्हार घट प्रखुत कर लेते, उन्हो दोनों 
खण्डोंको कपाल कहते हैं ) । 
इसका स्थूल तातृपय यह है, जहां कुछ भङ्ग प्रत्यङ्ग 


एकत्र कर लेनेसे एक विशेष वलुकी उत्पत्ति और 


उसका गुण तथा क्रियादि प्रकाश हो; परन्तु उसी अङ्ग 
प्रत्यङ्कको परित्याग करनेसे फिर उस वस्तुको उत्पत्ति 
नहीं होतो और न उसके गुण वा क्रियादिका छौ 
प्रकाश होता है। यथा,-इच कैसा होता है, यद 
समभनेके लिये पत्र, शाखा, पल्लव, सूल, घड, काठ 
इन सबको एकत्र ग्रहण करना पड़ता है। इन सबको 
एकत्र ग्रहण करनेसे समभमें आता, हच केसा 
पदार्थे है। किन्तु पत्र पक्षवादिको परित्याग करनेसे 
हम लोग नहीं समझ सकते, इचत केसा होता है । 
ऊपर “उपादान कारण” कहा गया है। इस 
बातके कइनेका तातूपय यद्द है, कि कुम्भकारका दण्ड 
घटका निमित्त कारण है। क्यों कि, जब कुस्म- 
कार दण्डसे चाकको घुमाता, तब घट निर्माण 
किया जाता है। किन्तु घट निर्माण कर लिये जाने 
पर फिर दण्डके साथ घटका कोई सम्मक नहों, 
दण्ड एक जगह और घट दूसरों जगह पड़ा र्ता 
हे। घटके कपाल साथ चटका वेसा सम्बन्ध नहों 
है। उसके एथक हो जानेपर फिर घटका श्रवयव 
नहीं रता एवं घट न रदनेसे, शक्तवण या कष्णवर्ण 
इत्यादि गुण भी नहीं रहता। घटका हिलना डोलना 
किसी प्रकारको क्रिया सी असस्थव हो जातो है। 


इस लिये गुण भो घटका अयुतसिदद है। किन्तु | दु 
वैदान्तिक इस बातको खोकार नह करते!) 
कारकात्‌ शस. । अयुत-चयुत, दशर इरि ५० ०बायुलसिचि१(/सर छे ) यु भसित उत 
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यतयो, अएथग्रूपेण स्थितयोः सिद्धि, अभावे नञः 
तत्‌। पृथक रूपसे असिद्धि। जेसे,झवयव चौर अवयवोको 
“एथक्‌ पथक रूपसे सिद्धि नहीं होतो। अर्थात्‌ इस्तः 
पदादि अवयव एव' मनुष्य अवयवो है, यहां अवयव 
एव' अवयवोको एथग्रूपसे सिद्धि होनो असम्भव है। 
फिर द्रव्य भौर गुण एव द्रव्य और क्रियाको एथग.- 
रूपसे सिद्धि नहीं हो सकतो। अर्थात्‌ द्रव्य न रइनेसे 
उसका गुण किस्बा क्रिया भी नहीं रह सकती । 
अयतहोस ( स'० पु० ) यज्ञविशेष। 
अयुताध्यापक (स॑° पु०) उत्तम शिक्षक, भच्छा उस्ताद। 
अयुतायस्‌ ( स'० पु० ) १ जयसेन आराविनके पत्रः 
विशेष। २ झुतवतके पुत्रविशेष। 
अयुताश्य (स०पु०). सिन्धुद्दोपके घुत्रविशेष। 
अयुद ( स० क्वो०) १ शान्ति, अविरोध, सुलह, 
मेल, लड़ाईका न रहना। (त्रिश) २ अपराजित, 
जो जोता न गया हो। ३ यद्द न करते हुआ, जो लड़ 
न रहा हां। 


अयुद्यसेन (१० पु०) अपराजित सेन्यसे सम्पन्न वोर, 


जिस बहादुरको फौजको जोत न सकें। 

अयुद्दवो (३० अव्य) विना यद, वे लड़े-भिड़े, सोधे 
तौरप्रर। 

अयुध ( स० पु०) १ युद्ध न करनेवाला व्यक्ति, जो 
शखूस लड़ता न हो। ( हिं० २ आयुध, हथियार । 

अयुध्य ( स० त्रिः) अपराजेय, जिसे जोत न सकें। 

अयुध्विन्‌ ( ३० पु०) विजय न पानेवाला वोर, जो 
लड़नेवाला ज़ोरदार न हो । 

अयुद्नेत्र ( स० यु) शिव। 

अयुव (वे० त्रि’) न यौति, य॒ बाइ० क। भस सृष्ट, 
स सगेशन्य, परेशान न किया हुआ, जो हिला न ड्रो। 

अय॒प, भयूष्य देखो। 

श्रयूष्य (स० ब्रि०) यूपे साश्व यत्‌, नज_तत्‌। यप 
प्रसुत करनेके अयोग, जो यज्ञोय पश्रन्धनके काबिल 

न हो। नौम, नोबू वगे रहको लकड़ीसे यूप नहीं 

बनाते, इसोसे उसे भयृप्य कहते हैं। फिर पलाश, 

खदिर, विल्व प्रखतिक काष्ठसे यूप बनता, इसोसे वद 

यप्यकाह ठरता है। . 


सअयुतहोस--अयोगव . 


प्रये (स'० अव्य ) इण-एच्‌। १ सावधान, होशियार, 
खबरदार | २ दुःख, हाय, अफ्सोस। २ अरे, क्या,, 
कहां, क्यों, भला। ४ प्रिये, प्यारे, हां। ५ सुनिये,. 
देखिये, इधर, 'इज र, सरकार | कोप, विषाद, सस्रस,. 
स्मरण, सम्बोधन प्रश्गति स्थलमें यह अव्यय आता है। 
( हिं० पु० ) ६ जन्तुविशेष, कोई जानवर। यह जन्तु 
अये-अये बोलनेसे हो अये’ कहलाता है । 
अयोग (सं ० पु०) युज-घञ्‌, अभावे नज-ततू। 
१ योगका अभाव श्रर्थात्‌ विञ्लेष, लुदायो, यु-फारकत,. 
फक, । २ ध्यानका अभाव, खयालकौ अदसमौजूदगो । 
२ औषधका अभाव, दवाका न मिलना। ४ रोग- 
निदानके विरुद्ध चिकित्सा, जो हकोमो मज के 
आसारसे खिलाफ रहे । ५ ज्योतिषोक्त तिथिवारादि. 
जात दुष्ट योग। ६ दो नक्षत्रका योग। ७ कोई 
मछलो। ८ कठिनोद्यम, जान्‌फिशानो, कड़ो दौड- 
धूप। 2 वमन द्वारा उपशमनोय रोग, जो बोमारो 
' के करानेसे छूट सकतो हो। १० कूट, सुभम्मा, जिस 
बातका मतलब आसानोसे समझ न पड़े। ११ खणे 
कारको इथौड़ो। १२ विक्षेप, वकुफा, फक । 
१२ चयोग्प्रता, नाकाबिलियत। १४ अनुपस्थित: 
स्रामो, ग्‌ं रहाजिर खाविन्द, रंडुवा। १४ अकाल, 
बुरा वक्ष । १६ सङ्कट, सुसोबत, तकलोफ । १७ अप्राति, 
ग्‌ रहासिलो ; ( त्रि’) १८ भ्रसयुक्त, जो मिला नः 
हो । १० स्पष्टरोतिसे असस्बद्, जो साफ साफ जोड़ा. 
न हो। २० प्राणपणसे चेष्टा करते हुआ, जो दिलो- 
जान्‌से कोशिश कर रहा हो। २१ अप्रशस्त, खराब). 
जो भला न हो। ( हिं० ) २२ अयोग, नाकाबिल । 
अयोगयुड़ ( स'° पु०) लोहगुड़िका, लोहेकी गोलो । 


अयोगव ( सं० पु) अय इव कठिना गौर्वाणो यस्य. 


निपातने भ्रच्‌। वेश्य कन्याके गर्भ और शूद्रके औरससे 
जो शकर जाति उतपन्न होतो है, उसे अयोगव कहते 
हैं। शास्त्रकार कहते हैं, कि प्रतिलोम जातिले एक 
वणका व्यवधान रइनेसे उस जातिको स्पशं कर सकते. 
हैं। वैश्य एव' शूद्धमें केवल एक वर्णका व्यवधान है, 
इसलिये अयोगव जातिको स्मर कर सकते हैं। इस. 


{cC-0, Jangamwadi Math Colle ॥०)समयः<प्रकषत-व्यधोगव जाति निर्षारित करना बडत 


अयोगवाह--अयोच्छिष्ट 


कठिन है। पश्चिम देशमें यह नाना वर्णोंके साथ 
मिल गये हैं। यह सब कृषिकाय और पशुपालन 
करते हैं । 
अयोगवाह ( स'० पु०) नास्ति योग उल्लेखरूपः 
सम्बन्धो$चरसमाग्नायसूद्रेष येषां ते अयोगाः, अयोगा- 
उल्लेखरूप-सस्बन्धरहिता अपिं वाइयन्ति णत्वषत्वकाय 
निर्वाहयन्ति इति वह-णिच्‌-अच्‌ वादाः; अयोगाच ते 
वाच्चाश्चेति कर्मधाः। १ अनुखार और विसगे एवः 
जिद्वामूलोय और उपप्मानोय । पाणिनिने खर एव 
व्यच्चन वर्णको अ इ उण्‌, ऋ ल्ट क्‌ इत्यादि जो समा- 
हार स'ज्ञा की है, उसमें अनुखार विसर्ग, जिह्वा- 
सूलोय और उपष्मानौय इन कईका योग अर्थात्‌ 
उल्लेख नहीं है। इसोसे इन सबको अयोग कहते हैं ; 
किन्तु योग अर्थात्‌ उल्लेख न रचते भो यदद सब 
णत्वादि कायै निर्वाह करते हैं, इसलिये वाह नाम 
हुआ है। जिसमें अयोग और वाइ यह दोनों धसे 
रइते, उस वको अयोगवाह कहते हैं । 
अथवा, योगः आश्रयस्थानं तदुव्यतिरेकेन न ऊह्यते 
उच्चायेते अयोग-वच-घञ, शाक०-तत्‌। २ जो वणे 
आययस्थानके योग भिन्न उच्चारित न हो । 
“अयोगवाहा विज्ञे या आश्रयस्यानसागिन।' ( शिचायन्य ) 
विसगंके जिद्वासूलोय और उपभ्मानोय यद दो 
रूप और सो हैं। ककार खकारके पूवं अद्दै 
विसम सद्य जो चिक होता, उसे जिह्वामूलीय कहते 
है। जेसे,+क-+ख। फिर पकार फकारके पूव जो 
अद विसगंके तुल्य चिह्न पड़ता, उसे उपध्मानोय कहते 
है । जसे ><पन्र्टफ | अचके बाद एक विन्दु रचनेस उसे 
झनुखार और दो विन्दु रहनेसे विसगे कहते हैं। 
अच्‌ भिन्न हलन्त वणेके बाद य प्रयुक्त नहीं छोते। 
जीसे अं व', अः वः। “+क+ख इति कखाम्यां प्रागडविसगेसहशो 
जिद्वामूलौय: । ><प>फ इति पफाम्यां प्रागईविसगसहश उपभानीयः 3 
बा" अः इत्यचः परावनुखारविसगों । 
«“जुबी पूर्वण सम्वदौ, सूल्यौ तु परगामिनौ । 
चल्वारो योगवाहाख्याः, णलकमेण्यचो मता; ॥" 
नु अर्थात्‌ चनुखार, वि अर्थात्‌ विसगे, इनका पूव 


छ 
'वर्णके साथ सस्बन्ध रहता “है;0. । 
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वणेकै साथ उच्चारित होते हैं। सू अर्थात्‌ जिह्वाः 
मूलोय और नो अर्थात्‌ उपध्मानोयका पर वणके 
साथ उच्चारण होता है। इन चार वर्णा का नाम 
अयोगवाइ है। णत्वकायमें यह सब अचको तरह 
व्यवद्दत होते हैं--अर्थात्‌ सूडंन्य षकार, रेफ, कवण 
एव' नकारके मध्य अच्‌ व्यवधान रइनेसे जिस तरह 
णत्वमें कोई व्याघात नहीं लगता, उसी तरह अनु- 
खारादि व्यवधान रहते भो णत्वकायमें कोई 
व्याघात नहीं पड़ता । 

अयोगस्‌ (सं० क्वौ० ) युज्‌-चसुन्‌-कुत्वम्‌, नञ्‌-तत्‌। 
१ असमाधि, दुनियादारो। (त्रिश) नज-बहुब्रो०। 
२ योगद्दोन, समाधिरहित, जो योग न जानता हो | 
अयोगो (स० पु) योग न जाननेवाला, जिसे 
साधन-भजन मालूम न रहे । 

अयोगुड़ (स'० पु०) अयसा निर्मितो गुड़: गुटिका, 
शाक०-तत्‌। लौहमय गुटिका, फौलादको गोलो । 

“बरमाशौविषविष' कथित' वासमेव वा। 
पीतमत्यप्रिसन्तप्तो मचितो वाप्ययोगुडूः ॥” ( चरकस हिता ) 

अयोगुल, चयोगुड देखो। 

अयोगू (सं० पु० ) अयो लौदविकार गच्छति, अयस्‌- 
गम-ऊडः मलोपः। ककार, अयस्कार, लोद्दार, जो 
लोहेका काम करता छो। 

झयोगप्र ( सं० त्रि») युज-ण्यत्‌, नञ्‌-तत्‌। १ अच्चम, 
निष्प योजन, नाकाबिल, नादुरुस्त, वेकार, जो किसो 
लायक न हो। २ अनुचित, गु रवाजिब । ३ असूत, 
निरवयव, वेशक्त, जिसके अजो न रहे । 8 अनिरूप्य, 
जो काबिल तहकोक्‌ न हो, पहंचानमें न आनेवाला । 

अयोगप्ता ( स'० स्त्रो) अचमता, नाकाबिलियत, 
नादुरुस्तो, लायक, न होनेको हालत । 

अयोग्र (स० पु०) अयोऽग्रे सुखे यस्य। सुषल, 
सूसर । सुषलके मुखमें लो लगता, इसोसे वह अयोग्र 
कद्दलाता है । 'अयोय' सुषलोऽस्रौ खात्‌ ।' ( अमर ) 

अयोग्रक, अयोय दैखो। 

अयोघन ( सं० पु० ) अयो इन्यते$नेन, अयस-हन्‌ करणे 
अप्‌ घनादेशल। लोइमसुहर, इथौडा । 

कग्रोक्छिड (( अडकली? ) चौदकिङ, लोहेका जुङ्ग।. 
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अयोजन (स॑० ह्वो० ) वियोग, विश्लेष, लुदायी, 
अलाचइदगो, मेलका न मिलना । 
अयोजाल (स'० क्वो०) अयोविकारः जालम्‌, मध्य- 
पदलोपी कमेधा०। १ लोइनिमित जाल, लोहेका 
फन्दा । (त्रिश) अय इव दुभेंद्यं जालं माया यस्य, 
बहुत्री०। २ दुसँदा-कपट, जिसकी चालाको समझ 
न पड़े ३ लौहजाल-विशिष्ट, जिसमें लोडेका फन्दा 
पड़ा रहे । 
अयोदंद्र ( सः° त्रि’) अयोमयी दंष्टा?अग्रधारा यस्य, 
बइप्रो० गौणे हखः। लौहमय दंद्राविशिष्ट, लोहेको 
दाढ़वाला, जिसका अग्रभाग लौहमय रहे । 
परयोदत्‌, अयोद देखो। 
अयोदतो ( वे० स्त्रो० ) अयोद'इ देखो। 
अयोदाह (स'० पु) लोइके जलनेका गुण, जो 
'वस्फ, लोहेके जलनेमें हो। 
अयोध्य ( सं० त्रि’ ) योदु क्यम्‌ ; य॒ध-स्यत्‌, नञ्‌-तत्‌। 
युद्द किये जानेको अशकय, जिससे कोई लड़ न सके। 
अयोध्या (स० स्री ) सयवंशों राजाओंकौ राज- 
धानो। यह अक्ञा० २६° ४८ २० उ° और द्राघि० 
८२" १४ ४०” पू० पर अवस्थित है। यहांके 
राजाच्रींको युद्दे कोई परास्त न कर सकता था, 
इसोसे उनको राजधानोको लोग अयोध्या कहते हैं । 
अयोध्या वा अवध प्रदेश पहले कोशल नामसे 
प्रसिद्ध था। इसके उत्तर-पूर्वमें नेपाल राज्य, उत्तर- 
पश्चिसमें रुहेलखरड, दक्तिणप-सिममे गङ्गा, पूर्व 
बस्तो और दक्षिण-पूव में वाराणसो विभाग है। 
अयोध्यापरी कोशलको प्राचौन राजधानो है। मुसल- 
मानोंके समयमै लखनऊ नगर राजधानी था। 
अयोध्या प्रदेशके चार प्रधान विभाग हैं। यथा,-- 
लखनऊ, सोतापुर, फे जाबाद और रायबरेली। लख- 
नऊ विभागके अन्तगत लखनऊ, उनाव चौर बारा- 
बंको ; सोतापुरके अन्तगेत सोतापुर, दर्दोई और 
खेरो ; रायबरेलोके भन्तर्गत रायवरेलो, सुलतानपुर 
ओर प्रतापगढु--यदद तोन-तोन उपविभाग हें | 
` अति प्राचौनकाल हो भारतवर्ष प्रयोध्या 


सुप्रसिद्द स्थान हो गयो थो jon 


अयोजन--अयोध्या 


राज्य करते थे। रामायणमें लिखा है, कि खयं मनुने 
अयोध्यापुरो निर्माण को थो। इसको लस्बाई बारह 
योजन और चौड़ाई दो योजन रहो। महाकवि 
बाल्मौकिने इस नगरोका जेसा वर्णन किया, उसके 
पढ्नेसे मालूम होता है, कि उस समय अयोध्या 
राजधानी विशेष सस्दशालिनो थो। ब्राह्मण एवं 
ऋषि शिष्यांको विद्या पढ़ाते ; शिल्यो नाना प्रकारके 
शिल्पकाय चलाते; और नाना देशोंसे आकर 
वणिक्गण परद्रव्य क्रय-विक्रय करते थे। कलकत्ता 
आदि नगरोंको तरह उस समय थयोध्यापुरौमँ भो 
सड़कोंपर पानो छिड़का जाता था। मनुसे लगा ११२ 
पोढ़ियोंने यहां राज्य किया था। :उसके बाद राजा 
सुमित्रने अयोध्यापुरोको त्याग दिया । उनके परित्याग 
करनेके बाद सब अट्टालिकायें गिर पड़ीं और धोरे 
धीरे चारो ओर जङ्गल हो गया । 
सू्येवंशियॉके अयोध्या परित्याग कर देने पर 
बहुत दिनोंतक यहां बौद्द धर्मका विशेष प्रादुर्भाव इआ 
था । उसके बाद विक्रमाजित्‌ नामक एक राजा यहांके 
जङ्गलको कटवाकर रामायणको लुप्तकोत्तिका उच्चार 
करने लगे। हमारे शाखरॉमे अयोध्याको सोक्षदायिका- 
पुरो लिखा है। “अयोध्या सघरा माया काशो काञ्ची अवन्तिका । 
पुरी दारावतो चेव सप्त ता मोचदाधिका: |” थयोध्याका ऐसा 
माहात्म देखकर हो शायद विक्रमाजित्ने इस परो 
पर विशेष दृष्टि रखो थो । पले उन्होंने सरयू नदोका 
स्थान सुधारा, उसके बाद नारीश्वर महादेवके मन्द्रिका 
उद्दार किया। बौद्द विश्वके समय यह मन्दिर विनष्ट 
न इझ्मा था । 
कहते हैं, कि राजा विक्रमाजित्ने भरयोध्यामें २६० 
देवालय बनवाये थे। परन्तु इस समय ४२ से अधिक 
मन्द्र विद्यमान नहों हैं। भयोध्याके छद मनुष्य ऐसा 
कहते हैं, कि मुसलमान सस्त्राटोंके राजत्वज्ञालमें यहां 
तोनसे अधिक मन्द्र प्रसिद्च न धे; इसोसे मालूम 
होता है, कि अन्यान्य मन्दिर अधिक प्राचोन नहीं हॅ । 
. अयोध्यामें रामकोट विशेष प्रसिद्द खान है। 
कहते हैं, .श्ोरामचन्द्रने इसो स्थानमें दुगे निग्माण 
किया था ईस टुँगैको चारो भोर दश बुज थे। इनुमान्‌, 


` अयोध्या 


सुग्रीव, जाख्बुवान्‌ प्रति सेनापति- उन्हों वुर्ज़ो' पर रह 
-नगरको रच्ञा करते थे। दुगके भोतर आठ राज- 
'प्रासाद थे। 


अयोध्या जानेसे रामलोलाके अनेक विवरण देखने 


में आते हैं। पण्डे यात्रियोके साथ साथ जाकर उन 
विवरणोंको समभा देते हैं। सूभार इरण करनेके 
लिये आराम एथिवो पर अवतोणे इये थे । उनका जन्म 
स्थान अव सी वर्त्तमान है। यहां कोई सूत्ति नहीं है। 
केबल औरामचन्द्रके ध्वजवजाङ्श-अङ्कित पादपझका 
चिन्न पड़ा इआ है। 
जन्मस्थानके निकट हो सुसलमान सस्त्राट्को एक 
-मसजिद है। सन्‌ १५२८ ईणमें आखेटके लिये आकर 
बाबर यहां कुछ दिन रहे थे, उसो समय यद्द मस- 
“जिद बनी । मसजिदके दो पत्यरोंमें सन्‌ ८२५ दिजरो 
'( १५२८ ६० ) खुदा इुआ है । अनेक मन्ट्राँसै पत्यर 
निकाल निकाल कर यह मसजिद बनाई गई थो। 
जन्मस्थानका मन्दिर कसोटोके पत्थरका बना था। 
-बाबरको ससजिदमें अभोतक उसके कई स्तम्भ विद्य- 
-मान हैं। मसजिद बननेपर कुछ दिनों तक चिन्दुवों 
और सुसलमानोंमें ख. ब विरोध चला था । उसके बाद 
अयोध्या अंगरेजोंके अधिकारमें आयो, तभोसे जन्म 
“स्थान और मसजिदके बोचमें लोहेका वेड़ा लगा दिया 
गया है। सुतरां हिन्दुवों और सुसलमानॉमें फिर 
विरोध होनेकी सम्भावना न रद्दो। 
स्वर्गदार और राम-सोताके स्थानमें भो दो मसजिद 

'हैं। खर्गद्दारकी मसजिद ओरङ्गजबको बनवाई इहै 
है ; परन्तु यह नहीं कहा जा सकता, रास सोताके 
खानको मसजिद कब बनो थी। इस समय खगे- 
-दारकौ भग्नावस्था है। दो सौ वषे इए कालके राजाने 
रामसोताके मन्द्रिका संस्कार करा दिया था; $उसके 
बाद अइहल्याबाईको इष्टि इसपर पड़ो।. अइल्याबाई 
इन्दोरके होल्कर यशवन्त रावकौ पत्नो थों । सन्‌ 
. १७८४ ई०में- रामसोताके निकटका घाट उन्होंने हो 
बनवाया था। इस समय भो इस देवालयका व्यय 
. निर्वाह करनेके लिये इन्दोर से प्रति वषे २३१) रुपयेको 
दत्ति मिलतो है। 
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रामचरितकी अन्यान्य सूतियां अनेक स्थानोमें 
गठित हैं। कहीं तपोवनसे विश्वामित्र ऋषि आकर 
खड़े; कहों रन्धनालामें सोताजो रोटो बनातो, 
जिसके वेलन आदि अब भो पड़े इए हैं। कहं 
दशरथसे रूठकर कैश्षेयो सोती और रामको वत 
भेजकर प्राणप्रिय पुत्र भरतको राजगहो दिलानेक्े 
लिये दो वर मांगनेको आंखोंमें अंस्‌. भरतो हैं। 
प्रतिसूर्तियाँकौ बनावट खराव है; उनमें शिल्यनेपुण्य 
नहीं, फिर भो इन कठिन स्थानोमें जानेसे अयोध्याके 
उस पूव शोकको स्मृति आज भो जाग उठतो है। 
अश्वमेधयज्ञका अनुष्ठान तो हुआ, परन्तु सोताजो 
उस समय बनवासमें थों। विना सस्त्रोक इए यज्ञका 
संकल्प नहों होता, इसोसे कनकसोता बनवाकर 
रामचन्द्रजीने यज्ञ किया था। पण्डे अब्र भो त्रेता- 
युगकी उन कनकसौताको देखा देते हैं। पहले कहो 
हुई मसजिद इसो स्थानमें है । 
राम खयं राजा इए । किन्तु उनके प्रधान अनुः 
चर इनुमानूने प्राण अपंणकर सोताका उद्दार किया 
था, इसलिये भक्तवत्सल रामने महाबीर इनुमान्‌को 
भो राजा बना दिया। एक स्थानमें वच्च अपूव दृश्य 
आज भी विद्यमान है। इत्तमान्‌ राजवेशरमें बेठे 
हैं, शिरपर मुकुट सुशोभित है, पामे चमर चल 
रहा है। 
अयोध्यामें प्रवेश करनेपर निकट हो मणिपव त 
मलता है। शक्तिग्रेल लगनेसे जब लक्ष्म णजो सूळित 
इये, तव इनुमानूजो विशल्यकरणी लाने गये थे। 
परन्तु बानरकी जाति, क्या जाने विशव्यकरणों कैसो 
होती है, इसलिये समस्त गन्धमादन पर्वतको हो 
उठाये वह शन्यमागेसे चले जाते थे। जब वे अयो- 
[के ऊपर पह चे, तव भरतने भ्रनजानंमें उनके वाण 
मार दिया। तोच्ण शरके लगते हो व्यथित होकर 
हनुमानजो भूमिपर गिर पड़े। उससे शायद गन्ध- 
साट्नका कुछ अंश टट गया था। यह मणिपवत 
वच्चो भग्नांश है । 
मणिपवेत ४४ दाथ ऊंचा तथा ट्टो फूटी ई'टॉ 
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कि अट्टालिकाओंके ई टपखरों और कंकड़ोंकों फेंक 
` फेककर यह पर्व त बना दिया गया है। इस स्तुपके 
नोचे किसी समय एक फलक मिला था। उसमें 
९ 
यह खुदा रहा,मगध-राजव शके नन्दवद्द न नासके 
जैक राजाने मणिपव त निर्माण कराया था। 
सुन्नोवपर्व त एव॑ कुवेरपवत नामके और भो दो 
स्तप हैं। सुग्मोवपवेत प्रायः ६ हाघ चौर कुवेर 
पर्वत प्रायः १४ हाथ ऊंचा है। कोई कोई अनुमान 
करते, कि ये सब बोदोंके स्तुप हैं। 
सरयूके किनारे अनेक घाट हैं, परन्तु सब बंधे इए 
नहीं हैं। रासघाट, भरतघाट, लक्ष्मणघाट, अहून्न" 
चाट-इसतरच एक एक घाटका एक एक नाम है। 
इन सब घाटोंने पूव कोत्ति कुछ भो नहीं है । रामघाट 
पर अब धोबी लोग कपड़े धोते हैं। गुप्तघाटमें एक 
सुरङ्ग है। पण्डे कहते हैं, कि इसो सुरङ्गसै राम- 
चन्द्रजोने सरयजलमें प्रवेश किया था। खगघाट 
पक्का बंधा इग्रा है। ऊपर मनोर हक्ष्रणों है। 
यात्रोलोग यहां खान, दान ओर सोज्यादि | 
करते हें । घघेरासे कुछ उत्तर कणालगच्छके पास 
अगस्त सुनिका समाधिस्थान है । 
अयोध्यामें वे ष्णवोंको सात सम्प्रदायोंके सात मठ 
हैं। प्रत्येक मठमें एक एक मचन्त और उनके चेले 
रहते हैं। 
इनुमान्‌गढ़ोमें निवोणो सम्प्रदायका मठ है। इस 
सम्प्रदायके वे ष्णव चार खणियोंमें विभक्ष हैं; यथा-- 
कृष्णंदासो, तुलसोदासो, मणिरामो और जानकोशरण- 
दासो। निर्वाणो अखाड़ेमें प्रायः छः सो चेले हैं; 
उनमें प्रायः तोन सी सव दा उपस्थित रहते हैं। 
रामघाट एवं गुप्तताटपर निर्मोक्ष सम्प्रदायके वे ष्ण- 
वॉका अखाड़ा है। कहते हैं, प्रायः दो सौ वर्ष इए 
गोविन्ददास नामक एक वेरागोने जयपुरसे कुछ 
निष्कर भूमि पाकर अयोध्याके रामघाटपर एक 
सन्द्रिको प्रतिष्ठा को थो । उसके बाद गुप्तताटपर और 
एक अखाड़ा स्थापित हुआ । बस्तो, मनकाधुर और 
खुदाबादम इस सम्प्रदायके व ष्णवोंको निष्कर 
भूमि है । 
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दिगम्बरो और एक सम्पुदायके वैष्णव हैं। प्रायः 
दो सौ वषे इए श्रोबलरासदासने अयोध्या आकर यह 
मठ स्थापन किया था। इस अ्रखाड़ेमें १४।१५ चेलेसे 
अधिक नहीं रहते । इन लोगोंके भो निष्कर भूमि है। 
शुजाउद्दौलाके शासनकालमें चित्रकूटसे दयाराम 
नामक एक व्यक्तिने आकर खाकी सम्पुदायके देष्णवोंका 
अखाड़ा जमाया था। ' प्रवाद है, कि वन जाते समय 
लच्झण सर्वाङ्कमें भस्म लगाकर रामचन्द्रके साथ इये, 
इसोसे खाको वैष्णव सर्वाङमें भस्म पोते रहते हैं। 
इस अखाड़ेमें प्रायः १८० चेले हैं। उनमें से प्रायः ५० 
चेले सवदा उपस्थित रहते हैं। 
महानिर्वाणो सम्पृदायका अखाड़ा भो शजा- 
उद्दौलाके गासनकालमें स्थाप्रित हुआ था । पुरुषोत्तम- 
दास मचन्तने कोटाबंदोसे आकर इस अखाड़ेको 
लगाया। इस अखाड़ेमें प्रायः २५ चेले हैं। सभी प्रायः 
तौर्थाटन किया करते हे 
मन्सूर अलोख्‌।ंके शासनकालमें रतिराम नामक 
एक मइन्तने जयपुरसे आकर सन्तोषो सम्प॒दायका मठः 
स्थापन किया था। किन्तु दो मइन्तोंके बाद बेरागो 
लोग इस खानको त्याग कर चलते बने, अखाड़ा भो 
टूट-फूट गया। उसके बाद निधिसि'हं नामक एक 
धनवान्‌ पुरुषने पुराने सठका स्थापन निर्दिष्ट कर वहां 
एक मन्दिर बनवा दिया था । अन्तमें कुशलदास नामक 
सन्तोषो सम्पदायके कोई वेष्णव आकर एक अशोक 
हचके तले रहने लगे। वह्चों उनको सत्य इई थो। 
मचनन्‍्तको रूत्युके बाद रामछष्णने वहां वर्तमान मन्दिर 
बनवा दिया। 
शजाउद्दौलाके हो शासनकालमें श्रोवोरमलदासने 
कोटेसे आकर निरालस्बी सम्प दायका मठ स्थापन 
किया धा । किन्तु कुछ दिनांके बाद यह अखाड़ा छोड़ 
दिया गया, उसके बाद लसिडदास नामक और 
एक वरागोने आकर वत्तमान मन्द्रि बनवाया । 
अयोध्याप्री स्थापित चोनेके बाद यहां अनेक 
राजविश्ञव भर धमविश्तव हो गये हैं। ऊपर विक्रमाः 
जित्‌ राजाको बात कहो जा चुकी है। सुननेमें आता 
शायद अस्सो वष अयोध्यामें राज्य किया 
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था। फिर ससुद्रपाल नामक एक योगोने अभिचार 
मंत्र दारा उनके प्राणको उड़ा दिया। प्राणवायुके 
देइ छोड़ जाने पर सिद्द योगोने उस स्त शरोरमें प्रवेश 
किया था। इस योगोको सात पोढ़ोने शायद अयोध्या 
में राजल चलाया। परन्तु उन लोगोंका राजलकाल 
जिस तरह निर्दिष्ट हुआ है, उसपर एक दम विश्वास 
नहों किया जा सकता।' प्रवाद है, ६४३ वर्ष तक 
अयोध्यामें ससुद्रपालाॉका आधिपत्य रद्दा। अतएव 
हिसाब करनेसे प्रत्येक राजाका राजत्वकाल ८.१ वषेसे 
भी अधिक चो जाता द्दै। 
कोशलमें चावस्ती नामक और एक प्राचौन प्रसिद्द 
स्थान है। इच्चाकुसे आठवीं पोदीके बाद युवनाशके 
पुत्र आवस्त राजाने इस नगरको बसाया था। अनेक 
दिनों तक यहां बौद धमका अनुशोलन चला । 
कपिलवस्तुमें शाक्यमुनिने जन्म ग्रहण किया था। 
उसके बाद अयोध्यामें आकर वे धब्मप्रचार करने लगे। 
सन्‌ ई०से ५५० वषे पचले कुशोनगरमें उन्होंने निर्वाण 
मुक्तिको लाभ किया था। 
सन्‌ ४००६०में चोनपरिब्राजक फाचियान वस्तो 
आये। उस समय शइरपनाइ टूट गे थो, उसके 
भीतर मन्द्र और अडालिकाका भग्नावशेष पड़ा 
छुआ था। कई दरिद्र संन्यासियोंके अतिरिक्त नगरमें 
और कोई भो न रहा। उसके बाद सातवीं शताब्दोमें 
युञ्रङ_-चुयाङ, अयोध्या आये थे। आकर उन्होंने उस 
समय भी बोस वौद मन्दिर देखे । उन मन्द्रमें प्रायः 
तोन चजार बौद्ध मइन्त रद्दते थे । उस समय ब्राह्मणोंके 
सी प्रायः बीस मन्दिर विद्यमान रहे | युअङ: चुयाङ ने 
अयोध्याको अ-यु-त लिखा है । 
अयोध्यामें छः जैन मन्द्र हैं। आदिनाथ जेनियों 
के प्रथम तोर्ये्र हैं। यहो अयोध्या नगरौ उनका 
जन्मस्थान्‌है। उन्होंने आबू पवेत पर प्राणत्याग किया 
था। अयोध्यावाले खगद्दारकै समोप मुराई टोलेमें 
एक स्तूपपर उनका मन्दिर बना है । सन्द्रिके निकट 
सुसल्मानोंको कितनो हो कंत्र और एक ससजि 
भो है । दितोय तोथेइर अजितनाथ हैं। इन्होंने 
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था इटोरा सरोवरके- पश्चिम किनारे इनका मन्दिर 
स्थापित है ।- अभिनन्द्ननाथ जेनियोँके चतुथे तौथेङर 
हैं। इन्होंने भो अयोध्यामें जन्म ले समेतशेखरमें 
प्राणत्याग किया। अयोध्टाको सरायके समीप इनका 
मन्द्रि वना है। ष्ठ तोथङ्करका नाम सुमन्तनाथ 
और चतुदेशका अनन्तनाथ है। इन सबने श्रयोध्यामें 
जन्म लिया और समेतशेखर या पारसमाथ पद्दाडपर 
प्राणत्याग किया था । रामकोटके भोतर सुमन्तनाथका 
मन्दिर है। अनन्तनाथका मन्दिर गोलाघाटके नाले 
किनारे है । ये पांच दिगम्बर जेनियोके मन्दिर हैं । 
इनके अतिरिक्त श्वेतास्वर जेनियोंका भो एक मन्दिर 
है। जेनियोंके मन्दिर अधिक प्राचोन नहों हैं। | 

द्शैनसिंइके सन्दिरमें लाल पत्थरके एक मद्दादेव 
हैं। नर्मदा नदोके प्रको गढ़कर यद देवसूति 
तैयार हुई है। मन्दिर चुनारके पत्यरका बना है। 
यहां एक बड़ा भारो घण्टा है। उस घण्टे को बजा- 
नेसे चारो ओर गन्भोर नाद यूज उठता है। ऐसा 
बडा भारो घण्टा बनानेके लिये दर्शनसि इने नेपालो 
कारोगरोंके पास अपना आदमो भेजा था। घण्टा 
बनकर त्यार तो हुआ, परन्तु नेपालसे अयोध्या लाते 
समय राइमें टूट गया। सुतरां नेपालका नसूना 
देखकर अयोध्यामें हो वर्तमान घण्टा ढला था। 

मणिपवंतके समोप दो कब्र हैं । मुसलमान कहते, 
कि इन काब्रॉमें शेख और पेगृस्वर गड हैं। पहले 
यहां गणेशकुण्ड नामक एक कूप था, अब सोमगिरि 
नामक दो छोटे-छोटे स्तूप हैं। सोमगिरि क्या हैं, 
इसका विशेष हत्तान्त जाननेको कोई उपाय नहीं। 
यहांसे आध कोस दूर और एक कब्र देखनेमें आतो 
है। वहां एक दरवेश या सन्यासी रहते थे। वे कते 
रहे, कि वच्चो वाइबल-उलिखित नोहाका समाधिस्यान 
है। रूमो महावोर सिकन्दर ( भ्रलेक-सन्दर )ने इस 
कूब्रको बनवा दिया था । 

बह वेगसकी कब्र भो एक उत्तम स्थान है। बह 
वेगंस और अवधके नवाबने गवनमेण्टके साथ ऐसा 
प्रबन्ध कियां था, कि उनकी सस्पत्तिमेंसे तीन लाख. 


सो भयोध्यामे[जन्म ले तप), ब॒चानिक, लिये अलग रख दिये जावै; | 
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: उसके सिवा कत्रस्तानमै जो दाई नौकर र्तो 
: सोर अतिथि फकोर आता. उसके ख.चैको उनको 
` जुसोन्दारोसे वाषिक दश हजार रुपये निर्दिष्ट होते । 
सन्‌ १८१६ ई०में वेगसको सत्यु हुई थो। पोळे क॒न्नका 
. कास चला। किन्तु बोच बोचमें अनेक वाघाविध उप" 
` स्थित इए थे। अन्तमें सन्‌ १८५७ई०के सिपाददो-विद्रोह 
. बाद कब्र तय्यार इई । इस समय यहांके व्यय निर्वाइ- 
. को गवनैभेण्ट वार्षिक ४८३३) रुपये देतो और 
कब्रके संस्कारको १०००) रुपये अमानत रखतो है। 
इस समय अयोध्यामें सव मिलाकर ०६ मन्दिर 
है। उनमें ६३ विष्शुमन्दिर और ३३ शिवसन्दिर 
. हे । इसके अतिरिक्त सुसलमानोंको २६ मसजिदे हैं। 
. प्रतिवषे रामनवमौके उपलच्झमें यहां मेला लगता 
है। सेलेमें कमसे कम ५००००० आदमो आते हैं। 
प्राचौन कालके भनेक राष्ट्रविप्नवों बाद सन्‌ 
` १८५६ ई०को अयोध्या अंगरेजोंके अधिकारमें आयो। 
सबसे पहले सयव शोय राजा यहां राज्य करते धै' । 
उसके बाद य्रावस्तोके राजाओंने बहुत दिनतक यहां 
राजत्व चलाया । बौद्धधसंके प्रादुर्भाव समयं (राजा 
अशोकका यहां विशेष आधिपत्य था। काश्मोरके 
` राजा मेघवाइनके समय अयोध्या उनके अधीन थो, 
ऐसे अनेक जनप्रवाद हैं। विक्रमाजित्ने मेघवाहनको 
. युडनें परास्तकर रामचरितको लुप्तकोतिका उद्दार 
किया था। विक्रमाजित्के बाद गुप्त और पालवंशियोंने 
६४३ वर्ष यहां राजल चलाया। किन्तु क्‍ 
. नगरो फिर जङ्कलसे परिपूर्ण हो गई थो । 

सन्‌ इ०को आठवीं शताव्दोमें थारू नामको एक 
असभ्य जाति हिमालय पव तसे आ अयोध्याका जङल 

साफ करने लगो। परन्तु मालम होता हे, 
किसानोके सिवा उसका चोर कोई का का 
. इसोसे उसने राज्य फेलानेका कसो यत्न न किया। 
पोळे उत्तर-पश्चिससे सोसवंशके राजावोंने पडु'च थारु 
- लोगोंको मार भगाया। सोमव'शो राजे जेनमता: 
वलम्बो थे ।. न भ्यारहवों 'शताब्दोके अन्तमें कनोजके 
` दाला चन्ट्रदेवने चन्द्रवंशैय राजाधोंको दूरकर अयोध्या 
: “और उत्तर कोशलपर अपना 


पना भषिकार जमा दिया... ०प्रक़्ल/विषय जरणित है। 


छ] 
शक 


अयोध्या--अयोध्या काण्ड 


उसके बाद अयोध्यापरो. भड़ नास्नो एक प्रसभ्य 
जातिकै चाथमें पड़. गई। भड़ लोग भो जेन मता- 
वलब्बो थे । र 
सन्‌ ११८४ द््ण्में शहाबुदोन्‌ गोरोने कनोज जोत 
अयोध्याकों लूटा था। उसो समयसे बइत दिन को प्राचोन 
आउँ राजधानी मुशलमानोंके अधिकारमें चलो गई। 
अवधक सुसलमान वादशाहोंका विवरण लखनऊ शब्दमे देखो । 
अयोध्या प्रदेशमें गङ्गा, गोमतो, घघेरा एवं राप्ती 
यही चार नदियां प्रसिद्द हैं। यहां अनेक छोटे-छोटे 
सरोवर हैं। यहाँको भूमि बहुत उपजाऊ है। परन्तु 
झाजकल बहुत भूमि ऊसर हो गई है। यव, गेहूं, 
चना, सकई, तिल, सरसों, बाजरा, अनेक प्रकारको 
दाल, ऊख, तस्बाकू, नोल, कपास, शोरा और आम 
प्रथश्‍ति नानाप्रकारका फल यहां यथेष्ट परिमाणमें 
उत्पन्न होता है। पचले यहां अपर्यास लवण बनता 
था। अब गवनमेण्टने उसे बन्द कर दिया है। 
पहले यहां वनइस्तो, भेस, बाघ, शूकर प्रति वन्य 
पश भो बहुत उपद्रव करते थे। अब वै प्रायः दिखाई 
नहों देते। परन्तु नौलगाय, हरिण और मोर साण्ड 
झुण्ड ऊसर भूमिमें चरंते फिरते भोर बोच बोच 
किसानोंके खेतमें जाकर उपद्रव सचाते हैं । इन्दावनकी 
तरह भ्रयोध्यापुरोमें भो असंख्य वानर भरे इए हैं। 
यात्री लोग उन्हें चना और लड्ड, खिलाते हें । 
अयोध्याके अन्तर्गत खू रागढ़के सालको लकड़ी 
अत्यन्त विख्यात है। यह सालवन गवर्नमेण्टके 
अधिकारमें है । गवनमेण्टके आदमो सालके पेड़ोंको 
काट काट घर्घरा नदौमें बेड़ा बांधते और उसे 
बद्दाकर बद्दरामघाट ले जाते हैं। यह सब लकड़ियां 
कलसे चिरतो हैं। अयोध्यामें मइवे शौर शोशमके 
पेड़ भो बुत होते हैं। 
अयोध्याकाण्ड ( स'° क्वो०) चयोध्य्रायास्तबगरौ" 
हत्तान्तविहतेः काण्डः वर्गः, ६-तत्‌ ; तादृश्याः काण्ड 
वर्गो यस्मिन्‌ पुस्तके, बचुत्रो० वा। सप्तकाण्ड रामा" 
यणका दितोय काण्ड। इस काण्डमें रामके राज्या" 
भिषेक प्रस्तावसे अत्रिसुनिके .आखममें जानेतक 
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-अयोध्याधिपति (स० पु०-) भ्रयोध्याके न्टर्पात, अयो- 
. ध्याके बादशाह । : हत ववे a 
अयोध्याप्रसाद--१ रसतरक्गिणोटोका एवं दत्त-रत्नाकरको 
नौका नास्नो टोका रचयिता । २ भुवनदोपकके टौका- 
रचयिता । १ 
अयोध्याप्रसाद बाजपेयी--युन्नप्रदेशवाले रायबरेलो ज़िले- 
के सातनपुरवा ग्रामवासो कोई प्राचीन कवि। यह 
सन्‌ १८८३ ई०में जोवित रहे। इन्हें संस्कृत और 
हिन्दी भाषाका अच्छा ज्ञान था। इन्होंने सुखादु 
और चमत्क्कत्‌ कविता बनायौ है । छन्दानन्द, साहित्य- 
सुधासागर और रामकवित्तावलो इनके रचित ग्रन्यमें 


कारणसामग्री भ्रनया, नञ-तत्‌। १ योनिभित्र अन्यः 
स्थान । २ जो सन्त्र सामवेदका न हो.। ( त्रि०) नास्ति 
योनिरुत्पत्तिस्यान' यस्य, नज--बहब्रो* । २ अजन्य, 
योनिसे उत्पन्न न होनेवाला। ४ नित्य, उत्पत्ति 
शोर नाशसे रहित । (पु०) ९ ब्रह्मा ६ शिव 
७ सुषल, कुटना | 

अयोनिक (सं० त्रिश) न आग्बाता योनियंस्य, नञ 
` बचुत्रो० कप्‌। १ योनि शब्दयुक्ष ज्ञोक न रखने- 
वाला । २ जिसको उतृपत्तिका कारण कदा न गया हो । 
अयोनिज (स'० त्रि>) न योनेर्जायते, ३तत्‌। 
योनिसे अजात, जो योनिसे उतृपन्न न हुआ हो। 


उल्लेखयोग्य है। शिवसि इके कथनानुसार यह सन्त (क्वो०) २ तोथविशेष | ५ 
रघुनाथदास या चन्दापुरमें राजा जगमोइन सि'हके | भयोनिजल ( स'० क्तो० ) योनिसे उत्पन्न न होनेको 
साथ रहते थे। इन्होंने अपना उपनाम भवध स्थिति । 


अयोनिजेश (सं ० पु०) शिव । 

अयोनिजेखर, अयोनिजेखरतोथके महादेव । 
अयोनिजेखरतीरथं ( सं° ्लोश) तोथविशेष । 

झअयोनिसम्भव, भयोनिज देखो] 

भयोपाष्टि (वै° त्रिः) लौहनखविशिष्ट, लोहेके 
नाख्‌ न रखनेवाला । 

अयोमय (स'० त्रि’) अयसो विकारः, विकारे मयट्‌ । 
लोददविकार-जात, लोहेसे बना हुआ । 

अयोसल (सं० कलो?) अयसो मलमिव, &-तत्‌। 
लौइकिट्ट, लोहेका जुङ्ग । 'अयोमलन्तु सन्तप्तम्‌।' ( सिदिबोग ) 


लिखा है। 

-अयोष्यारास ( आजूगो साँई) गोखामी विशेष । अयोध्या 
राम गोखासोका निवासस्थान बङ्गाल का इहालोशद्दर 
सर पिताका नाम रामराम गोखासो रहा, जो 
स'स्क त शास्त्रके विलक्षण पण्डित थे। आजू गोसाँई 
दले प्रसिद्ध पुरुष नहीं, परन्तु चरित्र कुछ 
कौतूकावद रहा । यह पागल जसे थे। परन्तु उस 
-पागलपनके भौतर कुछ कविस्वगक्ि छिपो इई थो | 
कविरष्ज्नन रामप्रसाद सेन भो हालौ शदरके निवासो 
रहे। अतएव दोनों एक हो जगइकै आदमो इये । 


जब राजा छष्णचन्द्र दालौशहर जाते, तब दोनो 
आदमियोंको बुलाकर कौतुक देखते और रामप्रसाद 
जब कोई गोत बनाते, तब आनू गोसांई दिजगौ 
-उड़ाकर उस गोतका उत्तर देते थे। अयोध्यारास 


लोहेको जलानेसे शोशेको ईट-जेंसो जो चोज 
निकलतों, वह अयोसल कइलातौ है। इसका गुण 
लोह-जेंसा हो है। सौ वर्षका अयोमल उत्तम, 
भस्तोका सधाम चौर साठका अधम होता है। 


नामक चौर एक व्यक्तिने सत्यनारायणको कथा बनावी | अयोसुख (सं० ळी) अयो विकाररूपं सुखं यस्य । 


थो, परन्तु वे उतने प्रसिद्ध नहीं । १ लाइलादि,, इल वगेरह। ( पु० ) २ वाण, तोर। 
“अयोध्यावासिन्‌ ( सं° त्रिश) धयोधशका रदनेवाला, | २ दाना विशेष । ४ पवेतविशेष। ( ति० ) ५ लौह- 
जो अयोध्यामे रहता हो । सुखविशिष्ट, लोहेके सु'इवाला, लोहेको नोक रखने 


अयोधयावासौ--ुक्ञप्रदेशका वेश्य-समाजविशेष । यह वाला, जिसको नोक लोइेसे निकले। _ 


अमान घागर चोर शबा लि तया तत योर, सावा क बरियता 
मिलता है। > ; अयोरजस्‌ (सं° स्त्रो) लोइकिटइ, लोहेका जद! 
योनि (स स्रोः) ययते सिखर्ते शक्रशोजितादि- | अयोरस (स०.प०) ज्यान दजों। . 
० - * (७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotr = “ल 
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३३१ 'अयोवस्ति-भअरंड 
अयोवस्त ( सं० पु०-स्त्रो०) वस्तिकमं विशेष। और नाभिके मध्यका काष्ठ, आरो। ५ कोण, कोना | 
एरण्डसूले निःकषाष्य मधतेलं ससं खबस्‌ । ६ शैवाल, सेवार। (हिं०) ७ इठ, जिइ। ( त्रि), 


एष युक्त अयोवस्ति: सवचापिपपलीफल: ॥” ( भावप्रकाश ) 
सघष, तेल, सेन्धव, वच एवं पिप्पलोके साथ एरण्ड- 
सूलका काढ़ा बनानेसे अयोवस्ति तेयार होता है। 
अयोविकार (सं० पु०) दौद्दव्यापार, अयोनिर्माण, 
लोहेका काम, जो चोज लोचेसे बनौ हो । 
अयोचत (वे० त्रिश) लोहेको नक्काशोवाला, जिस- 
पर लोहेके वेलबूटे बने हों । 
अयोइनु ( ६० तिन ) लौइइनुविशिष्ट, लोहेके जबड़े 
रखनेवाला । 
अयोद्ददय ( सं० त्रिश) अयोवत्‌ कठिन' दृदयं मनो 
यस्य, बचत्रो०। कठिनचित्त, निदयचित्त, दयाशून्य, 
लोडे-जेसे दिलवाला, सखूत, अफसोस न करने- 
वाला । 
अयोक्तिक ( सं० त्रिश) अननुरूप, असमान, अयोग्य, 
नोठोंकनहो। | ै 
अयौगपद्य (सं० क्वो०) असमकालोन अस्तित्व, जो 
मौजदगो एक वक्षुपर न रहे। 
अयौगिक ( सं० त्रिश) नियमित व्युतपत्ति-विहोन, 
जिसकी जड़ ठोक नं रह । 
श्रयौधिक (स'« पु०) १ युद्द न करनेवाला व्यक्ति, 
बरे तौरसे लड़नेवाला, जो शख्स लड़ाई न करता 
हो। २ दूसरोंसे समता न किया जानेवाला योद्दा,जिस 
सिपाहोसे लड़नेमें दूसरा बराबरी न कर सके । 
अयूमान्‌ (स० त्रिश) अयते गच्छति, अय--कतैरि 
मनिन्‌। १ गमनकर्ता, चलनेवाला। अस्यते गय्यते- 
ऽनेन, करणे मनिन्‌। २ गसनमें सहायता देनेवाला, 
जो चलनेमें मदद देता हो। 
अय्थाजो भ-ज्ञानानन्दके शिष्य और रामगोता एव' 
न सुबोधिनो टोका-रचयिता । 
अर (सं० पु०) अर्यते गस्यतेऽनेन दयते 
अप्‌। १ जेनियोंको वर्तमान र 
तीर्थ हकर | अरनाथ देखों। २ जैनियोंके कालचक्रका जः 
शांश। यह अवसपिणो कालका 'षष्ठभाग होता हे) 


३ जह्मलोकका कोई ससुद्र। ( लो») ५ पकी नि 


८ शोप्रग, तेज । ९ न्यून, कम । 
"अर' शीघ्रे च चक्राङ्ग शौप्रगे पुनरन्यवत्‌ ।' ( सेदिनी ) 

अरंग (हिं० पु० ) सुगन्ध, खुशबू, सहक। 

अरंड (ईहिं० पु०) एरण्ड, रेंड, अंडा । इसे बंगलामें 
सेरेंडा, आसासीोमें एरो, नंपालोमें अरेटा, विद्दासेम् 
अण्डो, उड़ियामें गब, नागपुरोमें ग्रःडो, कानपुरोमे 
रेड़ो, पष्ज्षाबोमे इरनीलो, अफगानोमे बुज़-अंजौर, 
सिखुवोने हेरां, दक्षिणोमें रुड, वबस्बेयामें एरग्डो, 
मारवाड़ोमें पुरंडोच, गुजरातोमँ दिवेलो, अरबोमें 
खिरवा और फारसोमें बेदअंजोर कहते हैं। ( एल- 
nus communis ) 

झाधुनिक ओषधिशास्त्रज्ञ इस घक्षको अफ्रोकाका 

अधिवासो बताते हैं। वहीं से यह भारतमें आया और 
वहीं जड़लो तीरपर मिला भो है। इसे भारतमें सब 
जगह बोते और गांवके पास प्रायः लगा देते हैं। 
संस्क तके प्राचोन पुस्तकमँ इसका वणन मिलनेसे 
कोई-कोई इसे भारतका अधिवासो भी बताता है। 
हिमालयके निजन वनमें यह जङ्गलो तौरपर जगता 
है। इसके वोजसे जो तेल निकलता, वह खूब धूम- 
धामसे बिकता है। वोज दो प्रकारका होता है, बडा 
और छोटा। बड़ेका चिराग वगैरह जलाने और 
छोटेका तेल दवाके काम आता है। कलपुरजे,में भौ 
झण्डौका तेल हो लगता है। इस तेलको रोशनी 
सबसे अच्छो होतो है। यह बहुत धीरे-धीरे जलता 
है, आग लगनेका कोई डर नहीं रहता। भारतकी 
सारो रेलवे अण्डोका चो तेल जलाती है। इससे इवा 
कम निकलता है। दूसरे तेलमें यह गुण नचो देखत । 
साबुन, बत्तो, फुलेल भौर अतर बनानेमें इसे सबसे 
अच्छा और सस्ता पायेंगे। लन्दन और पेरिसका 
गन्धी इसोसे शिरमें लगानेको बढ़िया तेल बनाता है। 
यह इलका जुलाब देनेसँ बहुत कास आयेगां। 
वोजके बकला छोड़ाने और साफ करनेमें ज्यादा 
खुच लगता है। इस तेलका बना वानिश गाड़ी, 

.०न्नन्लोस्मेल्ख्येडळे चमड़े, नकशे चौर कपड़े पर. खूब 


अरंड--अरडे 


चढ़ता है। गाड़ी ऑंगनेभें अण्डोका हो तेल 
पड़ता है। 

इसको खलो हिन्दुस्थानमें गाय-भेंसकों भिगोकर 
सूसेक साथ दौ जातो है, जिससे दूध ज्यादा और गाढ़ा 
उतरता हे । सिवाय खादके खलोसे एक गेस भो बनतो 
है,जिसको रोशनी बइत बढ़िया होतो है। इलाइाबादके 
रंलवे ऐेशनपर इस गेससे चिराग जलाया जाता है । 

खलोको खाद गन्ने, गे और आलके खेतमें 
डालने से उपज बढ़ जातो है। 

सिवा जुलाबके अण्डोका तेल फोड़े-फुन्सोपर 
लगानेसे भी बहुत फायदा पहंचाता है। तस्वाकू 
और लाल मिर्च मिलाकर इसको जड़के बकलेसे गोलो 
बनतो और पेचिश होनेपर घोड़ेको खिलाते हैं। 
भारतवासो इसकी पत्तो कूटकर बालप्रसविनो खोके 
दुग्वका स्राव रोकनेको स्तनपर लगाते हैं। 
.सुखुतमें इसकी जड़ और तेलसे कितने हो औषध 
बनानेकी बात लिखो है। यह अजोणं, उदरा- 
तमान, ज्वर और शोथपर भो चलता है। वातरोगके 
[लये यह अतिशय लाभदायक है। कमरका ददं, 
'फेफड़को सूजन और फला रह जानेको बोमारो इससे 
दूर छो जातो है। 

सुसलमान-इकोमोंका मत हे,-यद्द दो तरहका 
होता, लाल और सफु द। किन्तु लाल बड़े ददौ 
कामकी चोज होतो है। यह शोधद्दत्‌ एव 
विरेचक होता है और पक्षाघात, श्वास, शत्य, 
शूल, अन्त्ताध्सान, वातव्याधि तथा जलोदर पर 
दिया जाता है। शहदके साथ इसके दश वोजको 
मोगी मलकर खानेसे खासा जुलाब उतरता है। 
चोरदानके समय इसके वोजका पुलटिस वातग्रस्त 
छातौको सृजन मिटानेको चढाते हैं। . पत्तोमें यद 
गुण न्यून परिमाणसे मिलता है। अफीम वगरद्द नशा 
ज्यादा चढ्नेसे इसका ताजा अक का करानैको 
-पिलाते हैं । यवके आटेके साथ इसको पत्तोका पुलटिस 
आंख आनेपर बांधते हैं । 

किन्तु वोजको मोगो खानेसे प्राण जानेका डर 
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इसको पत्तो चरनेसे गाय-मेंसका दूध बढ़ जाता है। 
बीजका बकला ऊखके रसको गम करनेमें जलाते हैं। 
लकड़ी काटकर सुखा लेनेसे छानोछप्परमें लगाते हैं। 
इसको लकड़ोमें कीड़ा नहीं पड़ता। मधुमक्षिका 
इसे बहुत चाइतौ शोर प्रायः इसपर अपना छत्ता 
बनातो है । 

युक्तप्रदेशके आजसगढ़ जिलेमें यह दो तरहका 


` होता है--रेड़ी और भटरेड़ो। रेड़ो भटरेड़ोसे कुळ 


लस्बो रतो और एक सालमें हो कट जातो है । किन्तु 
भटरेड़ोको दो-तोन साल तक खड़ो रखते हैं । इससे 
तेल भी बइत अच्छा निकलता है। अण्डको इस 
प्रदेशमें प्रायः खेतकी चारो ओर बो देते हैं। इसको 
खेती अलग नहों को जातो। सिफ इलााबादमें 
यमुना किनारे बारइ-तरद्द चजार एकर भुसिपर 
यइ बोया जाता है। मकानके पास सेमको वेल 
चढ़ानेको प्राय; इसे लगाते हैं। 
यह ग्रोप्मके अन्त या वर्षाके आरन्भमें बोया जाता 
है। खेतमें अट्टारह इच्चके फासलेपर इसका वांज 
बोते हैं। पोधेके चारो ओर पानो इकट्टा न होनेको 
जड़पर मझे चढ़ा देते हैं। माचे और अप्रेल मासमें 
वोज पकने पर, तोड़कर धूपमें सुखाकर उसका 
छिलका निकाल डालते हैं। 
वोजको उबाल कर भुरजो तेल निकलता है। 

तेलो यह काम कभी नहीं करता । पले वोजको कुछ 
भून, किर ओखलोमें कूटकर पोळे पानोमे डाल 
उबालेते हें । ऐसा करनेसे तेल ऊपर उठ आता हे । 
साधारणतः बोजसे आधा तेल निकलता है । 

अरंभ, ( डिं० ) रब देखी । 

अरंभना (ईिं० क्रिश) १ शब्द निकालना, आवाजु 
देना । २ शरू करना, आरम्भ करना । 

अरइल (.हिं० वि० ) ९ ठिठक जानेवाला, जो रुकता 
हो। (पु० ) २ ठक्षविशेष, कोई दरखत । 

अरई ( हिं० स्त्रो० ) गाड़ो हांकनेको छोटो छड़ो। 


इसके सिरेपर लोहेको कोल लगो रद्दतो है। नट- ् 


खटो देखाने या भ्रागे न बढ़नेपर भ्रई लगा बेलको. र 


दे \ रो-एक आदसो इसो त्र्‌ मर मो, गये हैं। . चलाते हे हन 2 “2 
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सरक ( सं० पु०-क्नो०) १ शेवाल, सेवार। २ जेन । 
समय-विभाग, जनियोंका एयक, किया इुआ ससय । 
३ चक्रका सकथि, पहियेका अरा । (अ० पु० ) 
४ आसव,सभकेसे उतारा हुआ रस। ५ रस, निचोड़। 
& खर द, पसोना। _ 
अरकगोर (फा० पु०) नमदेका कोई टुकड़ा। इसे 
घोड़ेको पोठपर लगा जौन खोंचते हैं। 
अरकट ( घरुकदु )-१ मन्द्राज प्रान्तके उत्तर अरकट 
जिलेका एक तचल्नुक्‌ । इसका :च त्रफल ४२२ 
वगेमोल है। इसको लस्बाई पूवेसे पच्चिस 
३२ और चौड़ाई १२ मोल है। जमींन उपजाऊ 
नहों है और सिवा चनेवाले कहड़के दूसरा घांतु 
भो नहीं मिलता । मकान बनानेको पत्र सुश्किलसे 
पाया जाता है। मामन्दूर और कलवायो तालाब 
से ढेरको ढेर सङ्लो पकडते हे । प्रधान | 
'खेतो, बुनाई और चमड़ेको रंगाईका रहता है । 

२ मन्ट्राज प्रान्तके उत्तर अरकट जिलेका प्रधान 
नगर। यह शब्द तामिल भाषाका है। अरुका छः 
और कटूका अथ किला है। इसतरद्द अरकट माने 
छः किलेका शहर होता है । 

यह नगर पालार नद्‌ किनारे मन्ट्राजसे साढ़े बत्तोस 
कोस दूर अचा० १२* ५४८२३ ० चौर द्राघि० ७९” 
२४ १४ पू० पर बसा है। इसमें अरकट जिलेका 
हेडक्वाटर है। पहले यहां कर्णाटक प्रान्तके 


नवाबको राजधानो प्रतिष्ठित थो। सिवा पश्चिमतटको | 


कुछ चावल भेजे जानेके इस नगरमें दूसरा व्यवसाय 
नहीं चलता झौर न सिवा चड़ियां बननेके दूसरा काम 
हो होता है। यद्यपि कुछ वर्ष यहां सुनहलो गोटा- 
किनारौ और छोंट बनतो-बिकतो थी, परन्तु अब 
इससे डेढ कोस दूर वालाजापेट नगरने अपनी सञ्दि 
फला इसका शित्पःव्यवसाय बिगाड़ दिया ह| 
ऐतिहासिक इष्टिसे अरकट बड़े सहत्त्वकी सामग्रो 
है । किन्तु पूवं का अधिक चिज देख नहीं पड़ता । 
सन्‌ १७१२ इमे महिसुरके विरुद-युद्द चलानेको 
दिल्लोवालो फौजके अधिनायक शधादतउल्ला-खान्‌ 
अपना डेरा यहीं उठा लाये थे। उनके अधिकार 


CC-0. Janga a "समद्र 0हला0॥. 


अरक--अरकट 


वोस वर्ष और उनके उत्तराधिकारो दोस्त अलोके 
सिंहासनारुढ्‌ होनेपर यह सरकारो राजधानो रहा। 
युचमे दोस्तभलोक मारे जानेपर यहां कंगड़ेको जड़ 
जमो। सन्‌ १७४२ ई०में दोस्तअलोके उत्तराधि- 
कारो सब्दरअलो और सन्‌ १७४४ ६०में सब्द्रचलोके 
उत्तराधिकारो सं यदसुहस्मदको इसो नगरमें इत्या 
हुयो धो । कितनो हो बार दूसरे-दूसरेके अधिकारमें 
जा अन्तको सन्‌ १७५१ इई०में इस नगरका किला 
अंगरेजो फौजके हाथ लगा । सन्‌ १७५१ ईण्को 
२५वीं अगस्तको लाडे क्लाइव मन्द्राजसे २०० युरो- 
पौय और ३०० भारतोय सिपाहो ८ सेदानी तोपोंको 
साथ ले आगे बढ़े और पांच दिन बाद इस नगरसे 
पांच कोस दूर अपना डेरा चा डाला। अंगरेजो फौजका 
साहस देख अरकट किलेकी फौज आंख खुःदकर 
भाग खड़ो इयो। दूसरे दिन क्लाइवने बेलड़ेभिड़ 
किलेको खे लिया। किला छूटनेकी खबर पा कर्णा- 
टकके नवाब चांदा साइवने अपने पुत्र राजा साइबके 
अधोन ४००० देशो और ११० फ्रान्सोसी सिपाही 
किला जोतनेको भेजे थे। २३ वीं सितस्बरको राजा 
साइवने कितनो हो पेदल फौज और सवारके साथ 
किलेको आ घेरा। किलेमें सिफ ६० दिनका सामान 
बचा, किन्तु पानो बहुत भरापड़ा था। ५० दिन 
तक किलेमे तोपका गोला लगनेसे जो छेद होता. 
वह रातको भर दिया जाता रहा। किलेमे कोई बड़ 
सारो तोप थो, जो ३१ सेरका गोला फेंकती थो। 
ल्लाइवने वहो तोप किसौतरइ किलेके बड़े बुर्जपर 
चढ़ा नवाबकै महलमें रोज एक गोला फेंकना शरू 
किया। चौथे दिन तोप फटी बरौर उससे नवाबकी 
हिन्मत बढ़ गयो। उन्होंने किलेकी दोवारसे थोड़ी 
दूर एक पोश्ता बना उसपर तोपखाना रखा। 
किन्तु ह्लाइवने तय्यार चोने पर उसपर ऐसे गोले मारे, 
कि घण्टे भरमें हो वह टुट-फूट कर ढेर हो गया और 
उसके ५० चाढ्सौ काम आये । फिर सुरारि राव 
सहाराष्ट्र अपने सवारोंके साथ क्लाइवको साहाय्य 
देनेपर राजो इये। राजा साइबने ऐसा देख ल्लाइव्े 
अगउल्न्नम्प्रणछ ० करने को कहा, किन्तु उन्होंने उसे 


अरकट-उत्तर 


साफ अखीकार किया। रुपये लेनेको बात भो 
-खुलेतौरपर टाल दो गयो। आत्मसमपणको आशा 
न पा राजा साइवने १४वों नवस्वरको हमला मारा । 
एक घण्टे लड़ाई चलो । राजा साहबके चार 
सौ चीर किलेके पांच-छ;ः आदमो मरे। किन्तु 
झन्तमें राजा साहबको फौज दारकर पोळे इटो। 
-किलेमें रात बड़ो चिन्तासे कटो थो। किन्तु सवेरे 
घेरने वाले कहीं देख न पड़े । 

सन्‌ १७५८ ई०में अरकटका कि.ला फ्रान्सोसियों- 
के हाथ चला गया। दूसरे वर्ष दो बार उसके 
लेन की अंगरेजॉने कोशिश को, लेकिन कोई कास न 
निकला। सन्‌ १७६० ई१में अंगरेजोंने किलेको घेर 
सात रोजुको गोलेबारोसे उसे पा लिया था। फिर 
बोस वर्षतक अरकटका किला अंगरेजोंके दोस्त नवाब 
सुद्दग्मद अलोके दाथ रहा । किन्तु सन्‌ १७८० ड्रग्स 
'महिसुरके इस जिलेतक बढ़ आनेपर अरकट हैदर- 
अलौको सौंपा गया, जिन्होंने सन १७८३ ई०्तक 
अपने हाथ रक्‍्वा। टीपू सुलतानने किलेबन्दोको 
तोड शहर छोड़ा था। सन १८०१ इ०में नवाबन 
कर्णाटकके साथ अरकट भो अंगरेजोंको दे दिया। 
नगरके समीप नवाबके वंशजोंको आज भो सम्पत्ति 
विद्यमान है । नवावका महल तो ढेर हो गया और न 
किलेका हो कोई निशान्‌ रहा। महल और कि.लेके 
बीच नवाब शआदत उल्लाको कब्र बनो है, जिसके 
लिये सरकारको तफ से माइवार खचे मिलता है। 
- क॒ब्रके पास हो वड़ौ जामा ससजिद है। 
अरकट-उत्तर--मन्द्राज प्रान्तका एक जिला। यह 
झत्ता० १२० २०० एवः १३९ ५४० उ० चौर ट्राधि» 
७८° १५ तथा ८०° ४ पू०के बोच अवस्थित है 
इसका चेत्रफल ७२५६ वगेमील है। इससे पच्चिस 
महिसुर राज्य, उत्तर कडापा एव' नेज्लोर, दक्षिण 
सलेम तथा दक्षिण अरकट और पूव चिङ्गलपट दै। 

इस जिलेका उत्तर एव' पश्चिम भाग पाव त्य तथा 
सुन्दर और दक्षिण एव पूव अंश समान तथा अग्रधान 
है। पूवेघाटको पवतश्रेणो अपनो दक्षिण अर 
शाखा फेलातो इयो इससे दक्षिय-पश्चिमसे उत्तर 
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है ओर नागरो उत्तर-पूवं कोणको पार करतो है। 
पूवं चाट पर्वत बालाघाट भौर पाचनघाटके बोचमें 
है। इस जगद पहाड़को सामूली उंचाई समुद्र 
तलसे २५०० फीट ऊपर है । दकिण-पञ्चिस 
जो जवादी पदाड़ पड़ता है, उसकी चोटो कडं. 
कहीं ससुद्रतलसे ३००० फोट ऊंचो है। वनो वस्बदो 
या पालारको विस्तृत उपत्यका इस पद्दाड़को पूव घाट 
पवेतसे अलग करतो है। अस्बूरके पास जवादो 
और पूर्व -घाट दोनो पव त बिलकुल मिले इये हैं। उस 
पवेतमे लोहा और तांबा ढेरका ढेर पाया जाता है। 
महिसुर राज्यमें जिलेको सोमाके पास सोना मिल 
नेसे उसके इस जिलेमें मोरइनेको सम्भावना है | कोय- 
लेंका कहीं पता नहों चलता, किन्तु चुना चौर मकान 
बनानेका बढिया पत्थर बहुत मिलता है। पालार सबसे 
बडी नदी है। वह जिलेके दक्षिण-पश्चिम आ उत्तर 
ओर वदतो हुई जवादो पवतसे पूव जा समुद्रमें 
मिलो है। राइमें उससे दो बड़ो नदो चेयेर और 
पाइनी मिल जातो हैं। अब्बुर और गुदियातम 
पालारकी छोटी सद्दायक नदौ है। जिलेके पूव 
केन्द्रले नारयणवन और कोत्तेलयार प्रवाहित हें । 
प्रायः बारहो मदोने नदो सखी रइतो है। पानो 
उसकी गरी बालमें डव जाता है। फिर भो नहरें 
काट नोचेके पानीसे खेत सींचते हें । इससे पानोको 
कमी कमी नहीं होतो। १८०० वगमोलपर जङ्गल 
फैला है, जिसमें तिह्दाई प्रजाका है। लाल सन्दरको 
लकड़ी बहुत उम्दा होतो है। दोमक न॑ लगनेके 
कारण लोग इससे गाड़ोका ढांचा और दरवाजेका 
खन्या बनाते हैं। लाल रङ्ग निकालनेको यह युरोप 
वी भेजो जाती है। जङ्लमें दाथो, भेंसा, चीता, 
भेड़िया भालू, तरइ-तरइका हिरण, स्याहो और 
सुअर घूसते फिरते हैं। 

इविहास-उत्तर अरकट प्राचोन - द्राविड देशका 
अञ्चल है । इसके आदिम निवासो करस्ब थे, 
जो किसी राजाको न रखते थे। सबसे पहले पञ्चव- 
व'शके कमण्ड करस्वप्रभु राजा बनाये गये। पल्वः 

तियोंका किला पूरलुरमें रद्दा: भौर काचोवरम 
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सबसे बडा नगर था। सन्‌ ई०के वें शताब्दमें 
पल्लव-राजवंशका पराभव होनेसे कोष भर चोल 
नरपति प्रधान बने । सन ई०के प्वें या थ्व शताब्द 

चोलोंने करम्बोंको यहांसे निकाल बाहर किया । 
काञ्चोपुर चोल-न्टपतियोंकी राजधानो हुआ और 
गोटावरीतक फेला। किन्तु तेलङ्ग और विजय- 
नगरके राजावोंसे युद्द होनेपर चोलॉका जोर घट 
गया। सन इ०के १७वें शताब्दके मध्य मद्दाराष्ट्रोका 
अभ्यदय होनेसे विजयनगरवालॉका भौ प्रभाव कम 
हो गया । शिवाजोने दक्षिण-भारतमें अपना अधिकार 
पेला रखा था। वेड़ाजो शिवाजोके सौतेले भाई 
और वतमान चावनकोर राजव'शके प्रतिष्ठाता थे। 
वोजापुर-राज्यपतो ओरसे कर्णाटकमें उन्हे जागोर 
मिलो थो। सन १६६४ ई०में अपने बाप शाहाजोके 
मरन पर वेङ्लालो वह जागीर पा गये। सन १६७६ 
ई०में शिवाजी जागोर लेने के लालचसे उत्तर-अरकट- 
को कलर घाटोसे कर्णाटक जा पह'चे थे। वेश र, 
अरनो और टूसरो जगहका किला तोड़ वह अपने 
भाईको सारो जागौर दबा बेठे। कर्णाटक जाते 
समय शिवाजो अपने राजप्रका उत्तरग्रान्त गोलकुण्डांके 
नवाबको सोंप आये थे। वहां उपद्रव उठनेकी खबर 
पा उन्हें झटपट वापस जाना पड़ा। शिवाजी जोती 
इयो जागोर दूसरे सीतेले भाई सन्ताजीको दे चले 
थे, जिन्हे वेझजोने धोरे-घोरे दबा लिया। अन्तमें 
वेझ्ञानोसे आधो आमदनो लेनेपर शिवाजाने जागीर 
छोड़ दौ। इसो बौचमें बादशाह भौरङजेबने 
दक्षिणको अराजकता मिटानैपर जमर बांधो। सन्‌ 
१६८८ ३«्मै औरडजेबके सिपदसालार जुलफुकार 
खान्‌ने जच्जो ले दाउदखान्‌को अरकटका हाकिम 
बना दिया। सन्‌ १७१२ ६*तक सुसलमान हाकिम 
जज्नोमें रहा चौर पद्धसांश देनेवाले सुसलमान 
छषकको खाने-कमानेके लिये भूमि देता गया। 
सन्‌ १७१२ ईने हो सद्नादतउल्ला खानूने कर्णाटकका 
य बन अरकटको अपनो राजधानी बना 
7 


सन्‌ १७९.२ ड्व्में महिसुरका दितोय युद्द समाप्त 


अरकट-उत्तर 


होते हो वर्तमान जिलेवाले घाटका ऊपरो भाग 
अंगरेज सरकारको दिया गया। सन्‌ १८०१ ईद 
नवाबके कर्णाटक अंगरेजोंको सॉपनेपर अरकटका 
उत्तर-भाग' नामक एक जिला खुला। सन्‌ १८०३ 
इ०में नारागन्तो, कल्लूर, करकमवादो, छष्णपुर, 
तस्बा, वङ्कारो, पुलिचेरला, पोलर, मोगराल, पकाल 
और गैट्गूट राज्यकै बलवा मचानेपर अंगरेजो फौज 
उन्हे ट्बानेको भेजां गयो। इस जि,लेके अरकट, 
वल्लूर और चन्द्रगिरि आदि नगरमें ऐतिहासिक 
समिति वर्तमान है। सन्‌ १६४० ई*में वोजपुर- 
नरेशसे अंगरेजोंने उनके राज्यवाले 'मन्द्राजपटम्‌' 
नगरमे एक कारखाना खोलनेको आज्ञा मांगो थो । 

इस जिलेमें तामिल और तेलगु भाषा चलतो है। 
दक्षिण तभन्नुक,मँ उन अधिक देख पड़ते हैं। वह 
जमोन्दारी करते और आनन्दसे रहते हैं। बनजारा 
वगेरचच घूमते रहत है। जङ्गल और पह्दाड़में इरूला, 
येदिकालो, यानादो और मलयालो नामक आदिम- 
निवासो रहते है। वे शहद, मोस, छाल, जड़, 
सुपारो वगेरइ जङ्गलो चोजको मैदानी आदसीयांके 
हाथ बदलसे, जो उनसे अधिक सभ्य मालूम होते है। 
किसान सिवा धार्मिक उत्सवके टूसरो जग आपना 
गांव छोड़कर बहत कम जाते है। भैंस सस्ती 
मिलतो है। इस जिलेमें नहर निकालनेका सुभीता 
नहो पड़ता । 

यहांसे चावल और सोरा बाहर बिकने जाता है। 
नमक, लोहा, कपड़ा भौर रूई अपने खर्चको 
संगाया करते हे। आमदनौकौ बनिखत रफतनो 
ज्यादा होतो हे । कपड़ेको बुनाईका हो काम अधिक 
होता है। किन्तु वालाजापेटका कालोन, बन्द वेकी 
चटाई, तौरूपतिको पौतलवालो चीज और लकड़ोकी 
नकाशो, सङ्गन रका लोहेवाला सामान, गुड़ियातमका' 
मञ्चैवाला बरतन और कलस्त्रोवालो शोशेको पोतः 
देखने लायक होतो है। जिलेमें रेलवे ओर सड़क- 
को कोई कमी नहीं है। सन्‌ १८२६ ई०में पहले 
पहल सरकारो मदरसा खुला था। 
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अरकट ( दक्षिण ) 


है। वर्षा समाप्त होते हो उसका चमत्कार बढ 
जाता है। कुष्ठरोग साधारणतः फेल और फरवरोसे 
मई तक चेचक चिपट जाता है । मवेशो पेर और 
सुं इकी बोमारोसे मरतो है । 
दचिण-अरकट--मन्ट्राजप्रान्तका एक जिला है। यह 


अच्छा ० १ १९ १० एव' १२° २५” ३० उ० दोर द्राघि० | 


७८० ४१ ३०“ तथा ८०° ३,१५ पूरके मध्य अवस्थित 
है| इस जिलेका रकबा ४८७३ वर्गमोल है। दक्षिण 
अरकटसे उत्तर चिङ्कलपट एवं उत्तर-अरकट, पूवे 
बड़गलकी खाड़ी, दक्षिण त्रिचनापलो तथा तच्छोर और 


पश्चिस सलेम जिला है। यद जिला आठ तश्चल्ुकमें बेटा ' 


है। फ्रान्सोसी बसतो पु'दिचेरो इसोके भोतर है। 
पश्चिममें सिवा कलरायन पवेतक दूसरो जगइ पत्थर नहो 
देखायो देता। समुद्र किनारे और ए'दिचेरो तथा 
कूड़लूरके पास भो कुछ पहाड़ चा गया है। इसमें 


तिरुनमलय पर्व तपर कोई सवारी जा न सकतो। | 


उसकी बग्‌ल ढाल और जङ्गलसे इरोभरो रहतो है। 


पोर्ट-नोवोसे डेढ़ कोस द्चिण कोलरून नदो इस | 
लेकी दक्षिण-पू्व सोमापर अट्टारइ कोसके चक्कर | 


लगा, बङ्गालको खाड़ीमें गिरती है। वैज्लार भी 
डकतालोस कोस जिले,के भोतर ब और मणिसुक्ता- 
नदीको ले पोर्टो-नोवोके पास ससुद्रसे मिलती है। 
दोनो नदोमें कोई तोन कोस तक ससुद्रको लहर 


चढ़तो है। गड्डलम्‌ या गरुड़नदो येगल भीलसे | 
निकल और ५० मोलका चक्कर मार कूड़ल्रसे | 


आध कोस उत्तर बङ्गालको खाड़ोमें गिरती है। 
पोन्नेयार मदिसुरको समस्खलोसे चलती आर ७५ 


मोलका धावा लगा कूड़लूरसे डेढ़ कोस उत्तर | 
खाड़ोम मिलतो है। सेच्चौ नारायणमङ्गलम्‌ भौलसे | 
निकलती चोर तोण्डैयार तथा पाब्बैयारको साथ ले | 
अरियानकूपम्‌ तथा चित्रविरामपटनम्‌के पास दो 


झुद्दांने समुद्रसे मिलतो है। सिवा सरकारोके 
कितना हो चरचित जङ्गल भो देखेंजावे,जिसमें तच्लोर 
जिलेसे मवेशो चरने आतो है। चाथो, चोता और 
भालु तो कम, किन्तु लकड़बग्घा, हिरण, जङ्ग 


कुत्ता, खभर और सेइ बहुत देख पड़ता है। , Math Collect 
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सन्‌ १६७४ इनमें जिच्चि(सेच्चि)-ह॒पतिके बसनेको 
बुलानेपर अंगरेजोंका सम्बन्ध इस जिलेसे लगा था । 
बातचोत तो चलती रहो, किन्तु सन्‌ १६८२ ३० तक 
कोई काम न बना, तव अंगरेजॉने कूड़लरमें 
कारवार करनेको एक कोठी खोलो । इसमें सफलता 
न होनेपर कुळ हो महोने बाद पु'दिचेरोसे पांच 
कोस उत्तर कुजोमेड,में अंगरेजो बसतो इई थो। 
सेव्ञ्ि-यासक इरजो राजाके सूमि देनेपर सन्‌ १६८३ 
इ०्में कूइलूरको कोठी फिर खुलो, और पोटॉ- 
नोवोमें कोई छोटो बसतो बनायो गयो । चार वषे 
पोळे अंगरेजॉनें सद्दाराष्ट्रॉसे सेरट-डेविड दुगको 
जगच्च खरोदो और कुनिमेड्को वसतो छोड़ दो। 
कर्णाटकके युद्दमें कूड़लूरने वड़ा काम बनाया 
था। सन्‌ १७५८ इमे फान्सोसिंयोंने सेण्ट डेविड 
दुगे ओर कूड़लूरको अधिकार कर किला तोड़- 
फोड़ डाला। किन्तु दो वर्ष बाद बन्द्बासका 
युद्ध समास होते सर ण्यार-कूटने फिर कूड़लूरको 
अधिकार किया, उनके पइंचनेको खवर पा फान्सोसो 
दल सेण्ट-डेविड दुगेसे भाग खड़ा हुआ था। सन्‌ 
१७८२ इमे फान्सोसो सेनापति और टोपू सुलतानने 
नगरको फिर जोत तोन वर्ष अपने दाथ रखा। 
अन्तमें कूलर अंगरेजो और पुद्चिरी नगर 
फान्सौसियोंको सखिके अनुसार मिला था। सन्‌ 
१८०१ ६० में अरकटप्रान्त अंगरेजोंके हाथ भआनेसे 
“झरकटका दक्षिण विभाग? ( [he Southern Divi 
sion of Arco! ) नामक एक जिला बंना॥ 


दक्षिण अरकटके अधिवासो तामिल भाषा वोलते 


हैं। चेटो या सेठी लोग धनवान्‌ होते है। ब्राह्मण जमो- 
न्दारो और सरकारो नौकरो करते हैं। कोरवारको 
चोर बताते। पद्दाडी जुमोनमें मलयालो, इरुलार 
और विल्लियार मिलता । तिरुवान-नझरके सुसल- 
सानॉमें वद्दद्वाबो उपनिवेश प्रतिष्ठित है। इस 
लेके प्रधान नगरोंका नाम-चिद्स्बरम्‌, कूड 
लुर, पणरुइि, पोर्टो नोवो, तिर्हिवनम्‌, तिरुवखमलय, 
वलवनूर, विल्वपुरम्‌ भोर वदाचलम्‌ है। इस 


सो आदसीमें पचाससे ज्यादा काम करनवार 
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पट (> निकलेंगे। यहां पचास तरहका चावल होता है । 
॥ प्रायः तूफान समुद्र तटपर जोरशोरसे चलता रहता ड्‌ 
यहां नोल, चोनो, गुड़, नमक, चटाई, मदोका 
चरतन, तेल तथा रुई एव' रेशमका धागा भौर 
कपड़ा बनता है। नमक सरकारी देख भालसे 
तैयार होता है। महिसुरसे रेशम मंगा कुस्भकोनमूमें 
शगा और चिट्स्बरसँ बुना जाता है। सन्‌ ई०के 
१८वें शताब्द ईंट इण्डिया कम्पनोने कई जगद 
कपड़ेका काम खोला था, जो अव बिगड़ गया। 
जिलेके भीतर भ्रनाज,मशेके बरतन, शराब, तेल, नोल, 
चोनो, गुड़, नमक, चटाई और कपड़ेका काम चलता 
है। तिरुनमलय, चिदस्बरम्‌, हद्दाचलम्‌, कूड़लुर, 
कैल, श्रोसुण, कुवागम्‌, मयलम्‌ और मलया- 
नरमें इरसाल मेला लगता है। इरुलार शहद, 
सोम, माल फल और रंगनेकी छाल वेच अपना कास 
निकालता है। कल्लकूरिचो, तिरुनमलय ओर तिरुको- 
इलुर तचन्नुकमेँ बहुत कच्चा लोहा मिलता है। 'खान 
साहब नहर कोलरुन तथा वड़वार नदोको वैल्लारसे 
जोड़ता है।. किन्तु नहर तङ्घ रइनेसे बड़ा जहाज 


चल नहीं सकता। जिलेमें ग्राठ तभल्नुक हे. 


चिट्स्बरम्‌, कूड्लूर, कल्लकूरचो, तिण्डिबनम्‌, तिरु- 
कोइलूर, तिरुवसमलय, विल्वपुरम्‌ भौर हद्दाचलम्‌ । 
पहले यहां डाका बहुत पड़ता था, किन्तु अब सर- 
कारो इन्तजाम होनेसे रुक गया। 
अरकटो (हिं० पु०) पतवार घुसानेवाला मांझौ । 
अरकना ( डि० क्रि०) १ टक्करखाना। २ तड़का 
खाना, फट जाना । 
अरकनाना ( अ० पु० ) पुटौने भौर सिरकेका अरक। 
भरकना-बरकना ( हिं क्रि) टालम टोलःलगाना, 
सुइ फेर चल देना, खेंचतान सचाना, ध्यान न 
जमाना। 
भरकवाद्यान ( घ० पु०) सोफका अक । 
अरकला ( चिं० पुः) अर्गल, रोक, ठद्दराव 
अरकान ( अ'° पु०) राजग्रके प्रधान कमचारो, 
रियासतके खास कामदार। 


यह .रुकून शब्दका 
बडुवचन होता. है। 
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अरकटो--अरगनो 


अरकासार (हिं० पुर) तड़ाग, तालाब। 

अरकोल (हिं० पु०) कीलोरा, लाखर। यह दक्ष 
हिमालय पर्वतपर होता ओर मेलमसे आसामतक 
२०००से ८००० फीट ऊंचे मिलता है। इसके गोंदको 
ककरासिंगो कहते हैं। 

अरक्त (स० पु०) लाचा, लाख। 

अरक्षणो (स'० स्त्रो०) न रक्षते न रचितु शक्या 
वा; रच-लुप्रद अनोयट्‌ वा, नज-तत्‌। अविवाहिता 
एव' दशम वत्सरसे अधिक वयस्का बालिका, जो 
कारो लड़को दश सालसे उस्त्रमे ज्यादा हो । 

अरक्षम्‌ (सं० त्रिश) नास्ति रचो रचसुल्य वाधकं 
यस्थ, नञ-बइुब्रोश। १ वाधकरहित, जिसपर शेतान्‌- 
का साया न रहे। २ अहिंसित, सत्यव्रत, नुकुसान्‌ 
न पइ'चानेवाला, इमान्दार | 

अरक्षित (सं० त्रिश) १ अपरिपोषित, अशरण, 
अनाअय, वेचिफाजत, वेपनाइ, जिसको देखभाल 
रखो न जाये। 

अरग ( छिं० पु०) अरगजा। यह द्रव्य पोत एव' 
सुगन्धित होता है। देवतापर चढा लोग इसे माधेमें 
लगाते हैं । 

अरगजा ( छिं० पु०) सुगन्धित द्र्य विशेष, कोई 
खुशबुदार चोज । ` इसे केशर, चन्दन एव' कपूंरादि 
मिलाकर बनाते और शरोरमें लगाते हैं। 

अरगजो (हिं० वि० ) १ अरगजेके रङ्ग-जेसा, जिसका 
रङ्ग अरगजेको तरह रहे। २ अरगजेक्े सुगन्ध जेसा, 
जिसको खुशबू अरगजेको तरह रहे। ( पु०) ३ भर- 
गजै-जसा रङ्ग, जो रङ्ग अरगजेको तरह हो । 

अरगट ( हि० विश) एथक्‌, भिन्न, जुदा, अलग। 

अरगरट (वेः प्रर) उपत्यका, घाटी, द्रइ, दो 
पहाड़के बोचको राह । 

अरगन (झअ० पु०) वाद्यविशेष, कोई बाजा। 
( 07४४) ) इस बाजेको घोंकनोसे बजाते। खर 
आनेको इसमें नलो लगतो है। 

अरगनो (० स्रो) वख्नादि लटकानेको लकड़ी 
या रस्पो। इसे कपड़े वर्गरह टांगनेको घरमे 
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-अंरगल, पअगल देखो। 
-अरगवानो ( फु० पु० ) १ रक्त, लाल। (वि०) २ गहिरे 
लाल रङ्गका । 
अरगाना (हिं० क्रि०) १ एथक्‌ पड़ना,जुदा होना,अलग 
रद्दना। २ चुपचाप बेठना, बात न कद्दना, सौन- 
धारण करना । ३ निर्वाचन निकालना,चुनना,छांटना । 
अरगवध ( सं० पु० ) एषो० आकार हुस्त:। १ घार 
ग्वधदच, अमलतास, गिरमालद्द, राजदच्‌। _ 
यह अतिमधुर, शोतल और शूलन्न होता है। 
इसके सेवनसे ज्वर, कुछ, मेह, कफ और वि्टस्भ 
दूर हो जाता। (राजनिषस्ट, ) 
यह खसन, गुरु ओर हृद्रोग एव उदावत नाश 
करता है। इसका फल खंसनगुणयुक्त,, रुच्य, कोछठ- 
शुद्दिकर और कुछ, कफ, एव ज्यरत्न होता है। 
इसका पत्ता रेचक और कफ एव॑ मैदको मिटाने- 
वाला होता । पुष्प खाद्‌, शोतल, तिक्त, ग्राहक 
और तुवर चोता। पाकमें मज्जा मधुर, खिग्ध, 
अड्निविवर्धन, रेचक आर पित्तवातको नाश 
करतो है । 
( क्लो०) २ खर्णालुफल, किसो किस्मका आलू। 
अरघ, भघ देखो! 
अरघट्ट (स'० पु०) अरञ्चक्रकाष्ठवत्‌ घटादि घव्यते 
चल्यते यत्न येन वा। १ महाकूप, वड़ो गचका कुवाँ। 
झर शीघ्र' घव्यते, अर-घट्ट कर्मणि घञ्‌, वा। कूपसे 
जल निकालनेका काष्ठविशेष, रहट | 
अरघट्टक, अरघः देखो। 
अरघा ( हिं० पु०) अर्घदेनेका तास्त्रपात्र विशेष, 
जिस तांदेके बरतनसे अघं दें। २ जलइरो, 
लिङ्क स्थापित करनेका पात्र। ३ चंवना,, कुयेको 
गचका पानो निकालनेवालो राह । 
आरघान, भाधरण देखो 
अरङुत्‌ (4० त्रिः) १ सन्तोषप्रदरूपसे काय चलाने- 
वाला, जिसके कामसे जो खुश रहे। २ प्रसुत हो 
जानेवाला, जो पूजारौको तरह काम करता हो। 
अरछत (वे० त्रिः) १ सन्न, सञ्जोभूत, तयार। 


लड़को । 
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प्रदुति (वे० खो०) सेवा, आराधन, खिदमत, 
परस्तिश । 

अरङ्ग (स'० पु०) १ मत्स्यविशेष, कोई सळलो। 
२ शजना, सेगवा । 

अरङ्कम (दे० त्रिः) १ समोप आनेवाला, जो 
देखाई दे रहा हो। (पु०) २ गति, चाल। ३ परि- 
सित गमन, थोरा चलना | 

अरड्रर ( सं० घु० ) कृत्रिम विष, बनाया हुआ जुहर । 

अरङ्ग (स० स््रोश ) अरङ्ग देखो । 

अरङ्गिन्‌ (स० त्रि) विरक्त, शान्तराग, धोमा । | 

अरङ्गिस्त (स'० पु० ) बौदोंके देवविशेष। 

अरङ्गो (स'° स्त्रो० ) भरः देखो। 


अरङ्ग (स'० त्रिश) साघवोलता, मइवेका पेड़। न ह न 


आरद ( व० त्रिः) सोत्ताह प्रशंसा करनवाला, 
प्रकाण्ड शब्द सुनानेवाला, जो होसलेके साथ तारोफ 
करता हो, ब॒लन्द आवाज देते इभ । 

अरचन, भचन देखो । 

अरचना ( दिं० क्वि०) पूजना, परस्तिश करना। 

अरचल ( डि० स्त्रो०) अडचन, भेल, रोक, भगड़। 

अरचि, अचि देखो। 

आरजु, अरजल और अज देखो। 

अरजल ( झ० पु० ) १ अश्वविशेष, कोई घोडा । 
इसका दोनो पिछला और एक दाइना पर सफेद या 
[कसो एक रङ्गका होता है। इसको ऐबो समभते। 
२ पतित जातिका पुरुष, जो शख्स कमोनो कौसका 
हो। ३ वर्णसङ्कर। (घि०) ४ नोच, कमोना। 
अरजस्‌ (सं० त्रिश) रच्ल-असुन्‌ न लोपः, नास्ति 
रजोगुणो यस्य। १ रजोगुणके कार्य कामक्रोधादिसे 
शून्य । २ रेशरहित, जिसमें धूलो न रहे । ३ खच्छ, 
शुद्ध, पाक, साफ। ४ मासिक धमविद्दोन स्त्रो 
जिसे मद्दोना न होवे। 
अरजस्क, अरनश्‌ देखो । 

अरजा (स'० स्त्रो०) 
२ भागव ऋषिको कन्या । 
अरजास्‌ ( स*० ख्वो० ) नवयौवना बालिका, नोजवान्‌ 


१ घृतकुमारौ, घोक्षार। 
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भ  . `.  अरजो--अरण्य 


अरजो, अर्जा देखो। 
अरजुन, अजुन देखो । 


अरज्ज (स० क्वो०) नास्ति रव्जु: बन्धनसाधन यत्न । 

१ बन्धनागार, बांधनेको जगद । इस जगदसे रससो न 
रहते सौ जानवर भाग नहीं सकते । (त्रिश) २ रज्जुः 
रित, जिसमें रससो न लगे। 

अरभना ( हिं० क्रिश) लिपट जाना, फंसना । 

अरट (सं० पु०) न रटति गुप्तमन्ताणां प्रकाश- 
यति, रट-वन्‌, नज-तत्‌ । उथुखवा न्टपतिके सन्ति- 
विशेष । 

अरठ, (स'० पु०) अरं शौत्रं अटति, अट-अल वा, 
उण पृषो० साधु। श्योना छत्ष । 

आरट (स'० त्रि) १ अरटकाष्ठसे निर्मित, जो 
शोनेका लकडोका बना हो । ( पु० ) २ पुरुष विशेष, 
किसो भ्रादमोका नाम। | 

अरडोंग ( हिं० वि०) शक्तिशालो, ताकतवर । 
अरण (सं० त्रिशः) रण्यते गजतेऽस्मिन्‌, रणशब्द 
घ्राधारे घ, नास्ति रणो युद्द यस्य, नज-बहुब्रो०। 
१ युदशून्य, जिसमें लड़ाई न रहे। नास्ति रणः 
शब्दो येन। २ रिणु देखकर जिसका वाक्य भयसे 
न फटे, दुश्मनको देखकर खौफसे न बोलनेवाला। 
३ क्रोड़ाहोन, जो खेलता न हो। ४ दुःखित, 
रष्छोदह । ५ विगत, गया-ग॒जरा। ६ अपरिचित, 
अजनवो। ७ दूरस्थित, फासलेपर . रइनेवाला। 
(क्ली) ८ गमन, उपस्थिति, चाल, दाखिला। 
८ निवेश, निधान, इन्द्रिज, इदखाव्त। १० शरण, 
पनाइ। (पु ) ११ चित्रकहक्त, चोतका पेड़ । 
अरणि (स० पु०-खो०) रिच्छृति गच्छति, चर- 
अनि। १ अग्न त्पादक मन्यनकाष्, जिस लकड़ोः 
* को घिसनेसे आग निकले। २ लकड़ोके जिन दो 
टुकड़ॉको घिसकर आग बनायें। (पु०) ३ सूर्य । 
8 अब्नि। ५ 'छुट्राग्निमन्यहत्त, गनियार, अंगेश । 
६ ज्योनाकह्च। ७ चित्रकत्तक्ष। (स्त्रौ०) ८ मा 
राह। ० कृपणता, बखिलो । 

धरण्व$िमन्यप खतो निसंष्य दारुणि। (विश्व) 
भरणि यन्त्रसे यज्ञमें आग बनाते हैं 


भागमें विभक्त होता-अधरारणि और डत्तरारणि।, 
इसे शमीगर्भ अश्वत्यते तेयार करते है। उत्तराः 
रणिको अधरारणिके छेदमें डाल, रस्सोसे मथाभोकी 
तरह घुमानेसे छेदके नोचे रखा इश्रा कुश जल 
उठता है। अरणि मन्यनके समय वेद पढ़ा जाता 
है। यज्ञमें प्रायः अरणिमन्यनसे निकलो हुई हो अग 
कास देतो है। 
अरणिक (स'० पु०) अरणये अग्निमन्यनाय साध्चुः 
ठन्‌। अग्निमन्यन छक्ष। | 
अरणिका ( स'० स्त्रीश) भअरणिक देखो। 
अरणिमत्‌ (स'० त्विः) १ दोनो अरणिसे सम्बन्ध 
रखनेवाला। - २ 'धरणिसे उत्पन्न किया जानेवाला। 
अरणो, अरणि देखो। 
अरणोकेतु (स० पु०) अरणो केतुरस्य। महाग्नि- 
सन्ध इच, बड़ा गनियार। 
अरणोसुत (स'° पु०) आअरणोइय-घर्षणन सुतः 
जातः । २ शाक० तत्‌। शुकदेव । महाभारतमें लिखा 
है, कि वेदव्यास देवताके निकट वर पा अरणो-इय 
घर्षण दारा अग्नु्त्पादनको चेष्टामें रहे, उसी समय 
रूपवतो हताचौ अप्सरा देख पड़ो। उसको 
टेखनेसे हो ऋषिके मनमै विकार चा गया। घुताचौने 
उसे समझ शकी पचिणौका रूप बनाया था। व्यासः 
देवने इन्द्रिय दमनके निमित्त अनेक यल्ल लगाया, 
किन्तु किसोतरइ कृतकाय हो न सके। इस्तस्थित 
अरणोपर शुक्र गिरते भो उन्होंने अरणीमन्यन न 
छोड़ा। उसोसे शकदेवका जन्म हुआ और अरणो 
सुत नाम पड़ा। 
अरण्य (सं ल्ली) येते गस्यते पद्माशत्‌ वर्षात्‌ 
परं तदनन्तरं वा यत्र। १ वन, जङ्गल । 
“अटव्यरण्य विपिनम्‌ ।'. ( असर) 
शासत्रकारोंके पचास वत्सर वयःक्रस बाद वन 
जानेको व्यवस्था देनेसे उसका नाम अरण्य पड़ा है! 
यह उद्यान, महावन, उपवन और प्रमोदवनके. मेदस 
चार प्रकारका होता है। उद्यानमें रागो क्रीड़ा 
करते और सदावनमें सिंडादि पए. रहते हैं। उप” 


(७-0. Jangamwadi Math इडो, ति -०१0 तके पमे और प्रमोदवन राजाके घरमै 


अरण्यक--अरण्ययान 


` रहता है। (पु) २ रेवत मनुके पुत्र। - ३ कट्फुल, 
कायफल। ४ साध्यविशेष। . ५ रामायणका एक 
काण्ड । रामायण देखो । 

आरण्यक ( स'० पु० ) १ महानिग्ब, बकेन । २ वन, 
जड़ल। 

अरण्यकणा (अ° ख्रोश) १ कटुजोरक, जङ्गलौ 
जोरा। २ वनपिप्पलो, जङ्कलो पोप्रल । 

अरखकदलोी ( स'० स्त्रो) अरण्यस्येव कदली, 
६-तत्‌। गिरिकदलो, पहाड़ो केला। ग्राखमे 
लिखा है-यह शीतल, मधुर, वल्य, वोयेवधन, 
रुच्य, दु>र एवं गुरु होतो और दाह, शोष तथा 
पित्तको मिटाती है। इसका फल तुवर, मधुर ओर 
गुरु रहता। ( वेद्यकनिघण्ट, ) 

अरण्यककंटो (स'० स्त्रो० ) वनजात-ककोटौ, जङ्खलो 
 ककड़ो। यद उष्ण, तिक्तरस, भेदक तथा पाकमें कटु 
रइतो और कफ, कृमि, पित्त, कण्डु एवं ज्वरको 
मिटातो है । 

अरण्यकाक (सं० पु०) वनकाक, जङ्गलौ कोवा । 
अरण्यकाण्ड (स'० छो० ) अरण्यस्य काण्डो यत्र 
बइव्री?। रामायणान्तगेत रामके वन व्यापारका 
वर्णित ग्रन्थ । 

भरण्यकार्पासी ( सं० स्त्रो) अरण्ये अरण्यस्य वा 
कार्पासो, ७ वा ६-तत्‌। वनकार्पास, जङ्गलो कपास । 
यह रुक्ष होतो और व्रण तथा ग्रखचतको 
मिटातो है। | 
अरण्यकुकुट (सं० पु०) वनकुक्कट, जङ्गलो सुर्गा । 
इसका मांस हृद्य, लघु, और क्षेपईरदोता है । 
(राजनिषण्ड, )। सतान्तर अरण्यकुक्कटका मांस ठ इण, 
ग्ध, वोयाँष्ण, वातज्न और गुरु रहता है। (भावप्रकाश) 
अरणप्रकुलत्था, अरखकलत्यिका देखो! 

अरणप्रकुलदिका ( स° स्त्रो० ) अरण्यस्य कुलत्यिका, 
६-तत्‌। १ वनकुलल्यिका, जङ्गलो कुलथो । कुल- 
य्यात्नन, काला ससा । 

अरणप्रकुसुस्ध ( सं० पु०) ६-तत्‌ । वनकुसुर्भ, जड़लो 
कुसुम । यह पाकमें कटु, से आन्न और दोपन इोता 
है। ( राजनिघण्ट, ) 
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| अरणाकुलत्यो, अरखकलत्यिका देखो । 


अरणप्रकोलि ( सं० स्त्रोश) वनवदर, जङ्गलो वेर ।' 
अरणग्रगज (सं० पु०) अरण्रस्यो गजः, कमंधा०। 


वनचस्तो, जङ्गलो डाथो। 


| अरण्यगत (सं० त्रिशः) वनमें पइंचा इआ, जो 


जङ्गलको चला गया छो । 

अरण्यगवय (सं० षु) वनगवय, जङ्गलो गाय, सुराः 
गाय। 

अरण्यगान ( सं० क्रो) अरण्ये गोयते, अरण्य-गे 
कर्मणि ल्युट्‌ सामवेदक अन्तर्गत अरण्यमें गाने 
योस्य गान विशेष । सामवेद देखो । 

अरण्यघोलिका, भरणघोलि देखो । 

अरण्थघोलो ( सं स्रो) १ वनघोलो, कोई सबजो॥ 
२ मन्यनदण्ड, सथानो । 

अरण्यचटक (सं० पु०) वनचटक, जङ्गलो कवृतर। 
इसका मांस लघु, दितावह और चटकके समान गुण 
रखनेवाला होता है। 

अरणप्रभव (सं० त्रिशः) अरण्य भवति; अरस्थ-भू- 
अच्‌, ऽ-तत्‌। वनजात, वनोतृपन्न, जङ्कलमें पेदा 
द्वोनेवाला । 

अरण्पमचक्षिका (सं ० खौ०) ६-तत्‌ । दंश, डांस, 
मच्छर । 

अरणप्रमाजार (स'० पु०) ६ वा ७-तत्‌ । वनविड़ाल, 
जङ्कलो बिलाव। ै 

अरणप्रसुह (स० पु०) ६-तत्‌। १ वनसुद्द, जड़लो 
सूग, सोट। यह कषाय, मधुर, रत्नपित्तन्त, ज्वर 
दाचन, पथ्य, रुचिक्तृतव और त्रिदोषद्दर होता है । 
( राजनिघण्ट ) इसे रक्तपित्तकफवातदर, उष्ण, कषाय, 
मधुर, प्रदिष्ट, ग्राहो, सुथोतल और सबेरोगनाशक 
कहते हें । ( ऋविस'हिता) इसको दाल अल्पबल, पाचन, 
दोपन, लघु, चन्नुष्य, हठ इण, दृष्य और पित्त, सेझ, 
तथाश्रखका रोग मिटानेवालो होतो है। (द्वब्युण) 
२ मुद्पर्णो, उड़द । 

अरणप्रमुह्द ( सं० सौ») सुनद्पर्णी, उड़द। 

अरण्यमेथो ( स'° स्त्रो०) वनमेथिका, जङ्गलो भेथो। 
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या करणे लुग्रद्‌। १ वन जानेका वाइन विशेष, जिस 
सवारीले वेठ जङ्गल पहचें। (क्वी०) भावे लुगट्‌। 
२ वनगसन, जङ्गलको रवानगो । 
अरणरक्षक (सं० पु०) अरण र्ति; अरणप्र- 
रक्ष दल, ६-तत्‌ । वनरक्षक, जङ्गलका सुहाणिङ्‌। 
अरणग्रजनो (स? स्त्रौ०) वनचरिद्रा, जङ्गलो 
इलदो। र 
अरणाराज्‌ (सं° पु० ) वनवृर्पात, जङ्गलका बादः 
शाह । यह शब्द सिंहके लिये विशेषणरूपसे आता डे! 
अरणाराज्य (स° क्लो० ) वनसास्त्राजा, जङ्गलको 
बादशाहत । 
अरयप्राशि (स'० पु) अरणप्रजातः राशिः, मध्यः 
पदलोपौ कर्ंघा० । १ वन्यपशजातौय राशि, जङ्गलो 
जानवरका सुण्ड। जगोतिषशास्त्रोक्त सिंहादि राशि। 
अरण्यरुदित (सं० क्वो) अरण रुदितं रोदनम्‌, 
सप्तसो वा चलुक्‌। अरण्यरोदन, हथा आक्षेप, वेफा- 
यदा रुलायो । 
भर णप्ररोट्न, अरण्णरुदित देखो। 
अरण्यवत्‌ ( स॑° अव्य० ) वनको भांति, जङ्गलको तरइ 
अरणावायस (स॑० पु०) अरण्यस्य वायसः। वनकांक, 
जङ्गलो कीवा । 3 
अरणावास (स'० पु०) अरण्य वासः) वसतिः। 
वनवास, जङ्गलमें रइना। Jf 
अरणप्रवासिन्‌ ( स'० त्रिश) अरणि IA व 
त, अरण्य- 
वस-णिनि । १ वनवासो, जङ्गलका रइनेवाला । ( पु०) 
मुनि प्रति । 
झअरणावासिनो (स० स्त्रो० ) 6 भैल्वस्तपर्णी त्ताः 
असरदेल । i 
अरणवास्तुक्, अरण्यवालूक a 
यूल (४०९) (त्‌ इ बायो 
3 १ दोपन और पाचन होता 


अरण्यरक्षक--अरण्याध्यक्ष 


अरणाशूकर (स'० पु० ) अरण्पस्थः शूकरः, सध्य- 


पदलोपो कमेधा० । वनवराइ, जङ्गलौ सूअर । 


अरणाशूरण (स० पु० ) अरणप्रजातः शूरणः, शाक 


तत्‌ । वनज शूरण, जङ्गलो जमौकन्द्‌ । 


अरणप्रचन्‌ (स' प्रः) १ हक, भेड़या। २ कपि, 


'बन्दर । 


अरणाषष्ठी ( सं° स्त्रो० ) अरणेः पूजनाय षष्ठो, 


शाक०-तत्‌। १ जग्रठमासकी शक्कषछ्ठो, अरणेय पूज्या 
षछ्ठो। जगरष्ठ शक्ृषठोको उपास्य देवो। 
“८ गहे सासि सिते पच षषी चारणास ज्विता। 
व्यजनेककरास्तखमटन्ति विपिने खियः॥ ` 
तां विखावासिची खन्दषष्ठीमाराधयन्ति च । 
कन्दसूलफलाहारा लभन्ते सन्तती' शुभाम्‌ ॥” ( राजमातंण्ड) 
जेग्ठमासके शक्रपच्तको षछोको अरण्पषष्ठो कहते 
हैं। उस दिन स्त्रियां हाथमें एक-एक चामर ले वनमें 
जातीं और विन्धराचलवासिनो षो देवोको मनातो हैं। 
कन्द, सूल ओर फल खाकर व्रत रहनेसे शुभ सन्तान 
मिलता है। 
स्थान-स्थानमें इस तिथिको षछोको प्रतिमा बना- 
कर भो पूजा को जातो है। षछो देवोके ध्यानका मन्द 
नोचे लिखते हैं,-- 
“दिसुजां गौरवर्याभां पशहवस्रोपशे सितास्‌ । 
* वराभयप्रदां ष्डीं रवाभरणभूषिताम्‌ ॥ ` 
गन्धवे: स'स्तुतां देवो' क्रोड़ो चा८तपुविकास्‌ ॥” 


अरण्सभा ( स'० स्त्रो० ) वनसभा, जङ्गलो अदालत । 
अरण्यसम्भूत ( सं० पु०) ककोटक, गोलकंकर । 
अरणपररिद्रा ( सं ° स्त्रो०) वनहरिद्रा, जङ्कली इलटो । 


यह कुष्ठ और वातरक्तको सिटातो है। (भावप्रकाश ) 
सतान्तर यह कटु, मधुर, रुच्य, अग्निदोपन, तित 
एवं कुष्ठवातनाशक होती और रक्तदोष, विष, शवर” 
कास तथा हिक्काको दूर करतो है । ( वेदकनिषण्ड, ) 


अरणप्रहलदोकन्द ( स'० पु०) अरणाहरिद्रा देखी । 


अरणा ( सं० स्रो) ओषधि विशेष, कोई जडो 
बूटौ। 


है। इसका शाक त्रिदोषन्न, स्र, रुच्य, दौपन, ईषत्‌ 
कषाय, संग्राहो भौर लघु होता है । ( राजनिषण्ट ) 
अरणयशालि (स'० पु०) अरण्यरजातः शालिः 
पद्लोपौ कमंधा०। Fe ; गालिः, सध्य- | अरण्याध्यक्त (सं० पु०) अरणेग रक्षणादौ निदु 
पर्थ (+ प) बच १ उ चावल। | ऽध्यक्त, शाक०-तत्‌ । वनरचक,जङ्गलका कोई चावि 
cC-0S gir RRR ci०7 ०००, छरुकार'मजाकी रचाके लिये जङ्कलमें रखे । 


अरण्यानि--अरण्यतुलसो 


अरणप्रानि, अरप्पानौ देखो । 
अरण्यानी (स'० खरो») मदददरण्यरम्‌, अरण्य-डोष्‌ 
आनुक च। १ मदारण्ण, घइत्‌ वन, बहुत बड़ा 
जड़लल । २ अरणप्रपालयित्रो अधिदेवता, जङ्गलको 
देवो । प्राचीन समयमै ऋषि वनदेवौका स्तव 
"करते धे,-- 
“अरण्यान्यरणान्यसौ या प्रेव नश्यसि । 
कथा ग्रासं न एच्छसि न तत्ता भौरिव विंदति ॥ 
हजारवाय वदते यद्पयाति चिच्चिकः । 
आचाटिभिरिव घावयन्नरण्यानिमंहौयते ॥ 
उत गाव. इवाद तुत चेशं व हश्यते । 
उतो अरण्यानिः सायं ्कटीरिव सजति ॥ 
गासंगेष आ यति दावगेबो अपावधोत्‌ । 
वसन्नर ण्यान्यां सायमक्रचदिति अन्यते ॥ 
न वा अरण्यानि ईन्तान्धये ज्ञाभिगच्छति। 
खा रो: फलख जग्ध्वाय यथाकामं नि पद्यते ॥ 
आंजनगन्धि' सुरभिं वह्यन्नामकृषोवर्ला । 
प्राइं सगणा मातरमरण्यानिमशंसिषं॥” (ऋक्र ०१४९१-६) 
अरण्यानि, अरण्यानि! आप मानो मिटो जा 
रहो हैं। आप ग्रामका पथ क्यों पूछ नहों लेतीं ? 
क्या आप निर्भय रइतो हैं ? वषको एकारके साथ 
जब चिच्चिकपचौ वाघकी भांति बोलते-बोलते उड़ता 
तब अरण्यानौको बड़ा आनन्द आता है। गाय-भस 
चरने और मनुष्यका ग्रह देख पड़नेसे सायंकालको 
अरणपानौ मानो गाड़ी हांकतो हैं। अरणपमें रहनेसे 
गाय सेंसको पुकारने और ठच काटनंपर मालूम 
देता. मानो वह चोत्कार कर रहो हैं। झअरण्य़ानो 
किसौको नहीं मारतीं । फिर भो कोई दूसरा ( वनका 
पशु प्रसरति ) चोट कर सकता है। सुखादु फल खा 
लोग उनके राजप्रमें यथाभिलाष रहते हैं। इम 
अरणप्रानीका स्तव करते, वद झूगादिकों माता हैं। 
वह आच्जनगन्धि, सुरभि और अक्कथ्टचेत्से प्रचुर 
अन्न पहु चातों हैं। 
अरस्थचन्द्रिका ( सं० खौ० ) अरण्ये पतिता चन्द्रिका 
ज्योत्स्नेव, ७-तत्‌ । निष्फल वेशभूषा, वैफायदा सजा- 
वट। ग्रामकी ज्योतृस्नाका आनन्द सब कोई लेता, 
किन्तु निजेन वनको चन्द्रिका किसो काम नहो 
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अतो, इसोसे वदद निष्फल .हे। जिस वेशभूषाको 
देख पतिका मन भूल न जाये, व भो निष्फल 
और अरण्यचन्द्रिका कद्दाती है । 

अरण्यचम्पक ( स'० पुर) वनचम्पक, जङ्गलो चस्या । 
यह शोतल, लघु, भौर वौय एवं बल बढ़ानेवाला 
दोता है । 

झरण्यचर (स'० त्रिः) अरण्ये चरति, भरंणख्य-चर- 
ट, अतत्‌ वा अलुक्‌ स०। वनचर, जङ्गलो, जो 
जङ्गलमें रहता हो | 

अरण्यछाग ( सं० पु०) वनछाग, जङ्गलो बकरा। 

अरण्यज (स० त्रिश) १ वनमें उत्पन्न, जो जङ्गलमें . 
पेढा इरा हो। (पु) २ तिलकक्षुप, तिलका 
पेड़ । 

अरख्यजाट्रेक (स'० क्ली०) अरण्यजाऱ्रेका देखो! 
अरस्यजाद का (स° स्रो?) अरण्या आद्रका, 
कर्मघा० । जङ्गली आदरक । यह कटु, असल, रुचिकर, 
बल्य और आग्नेय होतो है। (राजनिघण्ट, ) 

अरणप्रजोर (स'० पु०) अरण्यस्य जोरः, ६-तत्‌। 
कट्जौरक, जङ्गलो जोरा । 

अरणाजोर उष्ण, तुबर एवं कटक, होता, वात 

रोकता और कफ तथा व्रणको सिटाता है । 

अरणप्रजोरक, भरण्पनीर देडो। 

अरणप्रजोव (स'० त्रिश) आरण्येन अरणप्रजेन फला- 
दिना जोवति, अरण्यर-जोव इगुपधत्वात्‌ क। वनोड्रव 
फलादि द्वारा जोवित, जो वनमें पदा इए फल 
वग रच खाकर जोता हो । वानप्रस्थादि आचारवान्‌ 
जन वनमें रहते और कन्द्सूनफल खाकर अपना 
निर्वाइ करते हैं । र 

अरणप्रदमन (स'° सु) देवनेका दररूत। 

अरणपद्दादशों (स'० स्त्रो० ) सामशोष को शुक्ला दादशो। 
इस तिथिको लोग त्रताचरण करते हैं । 

अरणप्रदादशोत्रत (सं० क्लो०) अरप्यदादशों देखो। 

अरणप्रतुलसो ( स'० स्त्रो, ) वनतुलसो कप्णववरो. 
जङ्खलो तुलसो। यह खदोघे भेदसे दो प्रकारको 
होतो है । 

बडी अरण्तुलसे उष्ण, कटु एवं 
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होतो और वात, त्वग्दोष, विसप तथा विषको दूर 
करतो है। छोटी अरणातुलसो कटु, उष्ण, तिता 
रुच्य, अग्निदोपन, द्य, विदाइ, लघुपित्तल, तथा 
रुक्ष रचतो और कण्डु, विष, छदि, कुछ, ज्वर, वात, 
कामि, कफ, दहु तथा रक्षदोषको मिटातो है। इसका 

वीज टाइ और शोषमें लाभदायक होता है । 
अरणप्रव्पुसक ( स'० यु० ) वन्यत्रपुष, जङ्गलो ककड़ो । 
अरणग्रत्रपसी (स० खो०) इन्द्रवारुणो, इन्द्रायण। 
२ महाकाल लता, लाल इन्ट्रायण । 
अरयग्रधर्म ( (सं० पु०-क्वो०) अरण्ये आचरणोयो 
चर्मः, ऽतत्‌ वा शाक०-तत्‌'। वानप्रस्थ घसे। वात्य देखो । 
अरणप्रधान्य (सं° क्लो० ) प्राणान्‌ दधाति, धा इति 
यत्‌ नुटौ धान्यम्‌, अरण्ये जातं घान्धम्‌ शाकः तत्‌ 
७-तत्‌ वा। नोवारादि वनधान्ध, जङ्गलो चावल । 
अरणग्रधेनु (स'० पु०) वनजात गो, जङ्गलो गाय । 
झरणप्रतृपति, ४रण्प्रपति देखो। 
अरणप्रपति. (स'० पु०) अरणप्रानां लक्षणया तत्नस्थ 
चौराणां पतिः वा, अलुक-स०, ६-तत्‌। १ बनका 
राजा, जड़लका मालिक । २ अरणप्रचर व्याधका पति, 
जड़लमें चमनेवाला शिकारोका मालिक । ३ रुद्र। 
रुद्रौ लोलाक्रमसे चौररूप बनाते अथवा विश्‍व- 
मयः कदाते हैं । इसलिये चौरादिको रुद्ररूप 
*समभना चाहिये। दूसरे, चौरादि शरोरमें जोव 
और इशर--दो रूपसे रुद्र रहते हैं। इसमें जोवका 
हो पर्याय चौरादि होता और वदो जोव इशवररूप 
रुट्रको बताता है। (माधव)। 
अरण्प्रपलाण्डु ( स'° घु०) वनजात पलाण्हु, जङ्गली 
प्याज। यह सूव्रविरेचक, शेहर और अत्यग्र 
रहता है।  सात्रासे अधिक हो जानेपर इसे वान्तिक्नत्‌ 


ओर - सलक्षेंदन पाते। शोध, श्वास, कास ओर 


सूतसङ्गमे यह काम आता है। ( चविस हिता) । 
अरणग्रपिप्पलो ( सः० खरो० ) वनप्रिप्पलोनाम नुप, 
जङ्गलो पोपलका पेड़ । 
अरण्रायन (स० क्वौ०) अरण्ये अयनं वानप्रस्थधर्त 
भस्तरखिन्‌ अश-आदि अच्‌। _ ब्रह्मचये, ब्रह्मचारोका 
“मवशेष । र 


अरण्यवपुसक--अरति 


अरण्रोय (सं० त्रि) वनयुक्त, जड़लो। 
अरण्येतिलक (सं० पु०) सपम्या अलुक्‌, ७तत्‌। 
वनतिल, जड़लो तिल। जङ्गलो तिलसे तेल नहीं 
निकलता। इसलिये जो द्रव्य रूपवान्‌ रद्द गुणरद्दित 
हो, वह भौ इसो नामसे पुकारा जाता है। 
अरण्छेऽन्‌च्य (वे° त्रि’) अरणजे वने अनूच्यः नियत- 
पाव्यो सन्त्लो यस्य, अलक्‌ बइत्रौ० । १ अरण्य पात्रके 
पाठ्य मन्त्र दारा संस्कृत । यह शब्द प्रोडासादिका 
विशेषण होता है। (पु०) २ अरणप्रका पाठ्य मन्त्र 
विशेष । 

ग्ररणगौकस्‌ (सं० पु०) अरणप्र ओक; स्थानं यस्म, 
बइुत्री। सुनि, वानप्रस्थ, जङ्कलमें रहनेवाला 
फकीर । 

अरत (स'० त्रिः) न रतम्‌, नञ्‌-तत्‌। १ विरत, 
दुनियाको चौजुसे दूर रइनेवाला। २ मन्द, धोमा। 
( क्लो० ) ३ अमेथुन, सोइवतदारोकी अदम मौजुदगो। 
अरतत्रप (सं० त्रिश) अरता विरता त्रपा लज्जा 
यस्य, बइब्री?। १ मेथुनमें लज्जा न करनेवाला, 
जिसे सोहबत दारोमें शम न लगे। (पु० ) २ श्वान,. 
कुत्ता । 

अरति (सं० पु०) ऋच्छति गच्छति, चर गतो ` 
इत्यतिः। १ उद्देग, तेज़रफुतारो, झपट । 'अरतिरुद्दे गः । 
( उळ्वलदत्त) २ क्रोध, गुस्सा, । ३ गमन, रवानगो। 
४ अधिकार, दखूल। ५ आक्रमण, हमला । ६ सेवक, 
नौकर । ७ सामो, मालिक । ८ चिन्ता, फिक्र । 
® बुदिमान्‌ व्यक्ति, दाना शखूस। (स्त्रो,) रमः 
क्विन्‌, नज्‌-तत्‌। १० श्रस्थिरचित्त, डावांडोल 
तबौयत । ११ रागका अभाव, अनिच्छा, तबोयतपर 
रङ्गका न चढ़ना। १२ रतिविरह, जुदाई। 
१३ इष्टवियोग, दिलचाहो चोज़का न मिलना। 
१४ असन्तोष, लालच। १५ नायकको कन्दर्प-जनित 
दशा। १६ पित्तरोग, सफ्देकी बौमारो। ( व्रि’) 
नास्ति रतियेस्य, नञ-बइत्रो-। १७ अनुरागहोन,- 
घौमा, सुस्त। १८ असन्तुष्ट, नाखुश। १८ जैन 
शाखोक्ता कमविशेष । इसके उद्यसे चित्त चञ्चल रहता: 


CC-0. Jangamwadi Math ००८५ शभ्रौर(क्िफो, बालमेनं लगता है ॥ 


अरतिस---अरनाथ 


झरतिस, अरतोस (हिं वि० ) तोन दडायो झोर 

' आठ-एकायोसे मिलकर बननेवालो । यद शब्द संख्या- 

. वाचक विशेषण होता है| : 

अरल्र (सं०.पु०) क्रादि० ऋ गती कल्नित्‌ यण्‌ च, 
नञ-तत्‌। १ कनि्ाङ्गलि भिन्न बंधो सुट्ठो । 

“बद्धमुष्टि: करो रबि; सोऽरबिः प्रखताङ्ग,लिः । ( उञ््चलदत्त ) 

२ कुपंर, कुइनी, कोना । ३ वाइ, चाथ । ४ कुछनोसे 
कनिष्ठाङ्कलि पयेन्त परिमाण । इस मापसे प्राचोनकाल 
यज्ञको वेदो बनतो थो । 

अर्र्रक (-स'« पु०) साथ कन्‌। कुपर, कुनो । 

अरक्षिमात्र (स० त्रिः) इाथभर, जो सापमें एक 
हाथसे ज्यादा न हो । 

अरथः ( स'० त्रि’) १ रथरङ्ित, वेगाड़ी, जो रथपर 
चढ़ा न हो। (हिं०) २ अर्थ देडो। 

अरथात, ( छिं०) अथात्‌ देखो! 

अरथाना .( हिं० क्रि) अथं लगाना, मानो बताना। 

अरथिन्‌ (स० पु०) रथविद्ोन योद्दा,. जिस 
सिपाद्दीके पास लड़नेका रथ न रहे । 

अरधो (वै० पु०) न रथि; सारथिः, नज तत्‌, वेदे 
दोघंः। १ सारथि भिन्न, जो शख्स गाडी न | 
छहो। (ईिं० स्त्रो० ) २ विसान, जनाजा, टिखटो । 
इसे लकडीसे सिड्धो जेसो बनाते और सुर्दा ढोनेके 
कासमें खाते. हैं-। 

अरद (संतनिः) न सन्ति रदा दन्ता यस्य, नञ्‌ 
बचुत्रो० । १ दन्तविद्ोन वालक, जिस बच्चेके दांत 
न निकला हो । : २ भग्नदन्त, उच, पोपला, जिसका 
दांत गिर गया डो । 

अरदण्ड (ईं पु०) किसो किस्मका करोल । यह 
'गड़ग किनारे उपजता है । 

झरट्न, भरद और चढ्न देखो । 

अरदना (डि० क्रिश) १ लातसे मारना, रौ दना, 
कुचलना । २ मार डालना, क,तूल करना । 

अरदल (० पु") हच विशेष, कोई ट्रखुत। यह 
मन्द्राज प्रान्तके पच्चिम-घाट और {संहलष्दोपमें उपः 
जता है। .इसका पोला गोंद पानोमें नहीं शराबमें 
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है। वोजका तेल शौषधमें दिया जाता है। . इसको 
लकड़ो भूरी होंतो और उसपर नोलो धारो रतो है। 

अरदलो ( डि० एु०= 00१0१ ) चपरासो, दाजि- 
रबाश। यह किसो हाकिमके पास रहता और 
उससे आकर मिलनेवाले आदमोको ख़बर कहता है | 

अरदावा ( हिं० पु०). दलामला अन्न, जो अनाज 
कुचल डाला गया हो । 
अरदास (हिं० स्रोश) १ अर्ज दाशत, निवेदनयुल्ल 
उपहार, जो भेंट विनतोके साथ चढ़तो हो । २ ईश्वर 
प्रार्थना । नानकपन्यो प्रत्येक शभ काके आंरन्भमें 
अरदास लगाते हैं। | 

अरध, 
अरध ( सं० त्रि’) राध हिंसने कमणि रन्‌ खञ्च, 
नज-तत्‌। १ शद्रःकतृंक अहस्य, जिसे दुश्मन्‌ मार 
न सके। २ कमंशोल, जो सुस्त न हो। ३ सब्दद, 
खुश-खुरम । 
अरन ( ह° पु०) १ किसो किस्मकी निद्ाई। यह 
नोकदार होता है। २ भरण्परदेखो।. 


अघं देखो । क 


अरना (चिं० पु०) १ जङ्गली सँसा। यह जङ्गलमें र 


रहता और सासूलो भेंसेसे मजुवत होता है। इसके 
सुडोल शरोर पर वड़ावड़ा बाल रहता हे । सोग लस्बा, 
सोटा और पेना होता है। यइ बइत जोरदार 
होता और शेरसे भो लड़ता हे । ( क्रि०) २ घडना देडो। 
अरनाथ--अष्टादय तोर्थङ्कर ' बलभद्र रामचन्द्र श्रौर 
नारायण लक्ष्मणके समयमें होनेवाले बोसवें सुनि सुब्रत 
तीथंकरसे पहिले इए थे । इनके पिताका नाम सुदर्शन 
भौर साता का नाम मित्रसेना था। ये काश्यपगोव्रो 
सोसदंशज राजा थे। फाल्युन शक्ता ढतोया को 
श्वती नचत्रमें जिस समय इन ( अरनाथ ) का जोव 
जयन्त विमान नामा खगसे चलकर रानो मित्रसेनाके 
गर्भमें आया, उस समय रानोने सोलइ शभ खप्न 
देखे और उनका फल पतिसे पूछा। उत्तरमे 
मदाराजने उन खप्नांका फल तोथइर पुत्र रत्रको 
प्राप्ति होना बतलाया। गर्भके दिन पूरे छोनेपर 


सारग शो शक्ता चतदेोको पयत इनका ला 
चुलता है । उससे पोले रङ्गका ्वंडिया/वानिध/ बता ००८ का! ४ बैग, होगे पुर) राजय सिँहासनर विराजे; 


न 


५ 
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इककोस इज़ार वषे पयेन्त तो ये. मण्डलेश्वर राजा 
रहे, बाद इनके चक्रवतित्वके चिक्लखरूप सुदशेन- 
` चक्रादि नव निधि. चतुदेश रब्रांका प्रादुर्भाव 
डुचा। जेनियोंके भूगोलानुसार जस्बुद्दोपस्थ भरत- 
क्षेत्र सस्ब्धो एक आयं और पांच स्केच्छ खण्डोंके 
' स'पूण राजाओोको जौतकर छह खण्ड एथ्वोके राजा- 
घिराज बननेवालेको चक्रवर्ती कहते हैं। इनके नवनिधि 
और १४ रक्लोंके सिवा ०६ हजार स्त्रियां, १८ करोड़ 
घोडे, ८४ लाख हाथो, ८४ लाख रथ, तोन करोड़ 
गौवे' थो। ३२ हज़ार मुकुटधारो राजा चरणामें 
नमते थे। इन्होंने इस विभूतिको २१ इजार वर्ष तक 
भोगा। एकदिन शरद्‌ ऋतुके मेघोंको अकस्मात्‌ नष्ट 
होते देख इनको वेराग्य उत्पन्न हुआ, सांसारिक 
भोग विलास उसी समान अनुभवमें आने लगे। तत्‌- 
काल हो अपने पुत्र अरविन्दकुमारको राजप्र सॉप आप 
सहेतुक नामा वनको वेजयन्तिका नामक टेवाँद्दारा 

' वाहित पालकीमें विराजमान होकर गये। वहां 
मागशोष शल्ला दशमौके दिन सल्या समय रेवतौ- 
नचत्रमें एक इज.ार राजाओंके साथ नग्न बालकके 
समान हो तपघारण कर मुनि इए। उरी समय 
इनको चौथा मनःपयय ज्ञान ( सबके मनस्य पदार्थों- 
का जाननेवाला ज्ञान ) उत्पन्न हुआ। तप ग्रहण 
करनेके पश्चात्‌ प्रथमपारणा (आहार) चक्रपुर नगरके 
सामो अपराजितके यहां किया। इस प्रकार सोलह 
वषंतक भगवान्‌के तप करनेपर उसो सहेतुक वनमें 
कातिक शक्ता दादशोके दिन अपराह्न काल रेवतो 
नचत्रमें भ्रामहचके नोचे ६ उपवास करनेके पञ्चात्‌ 
४ घातिया कमाँका नाथ और इनके केवलज्ञान 
( संसारके भूत भविष्यत्‌ वर्तमानके सम्य पदार्थो को 
युगपत्‌ जाननेवाला ज्ञान )का प्रादुर्भाव इुआ। उस 
समय चारो प्रकारके देव उत्सवके लिये आये। भग- 
चानुका समवशरण ( सभामण्डप ) रचा गया | इनके 
समवशरणरमं कुम्धायं प्रश्ति ३० गणधर ( भगवान्‌ 
` दिव्यध्वनिका विशेषाथं करनेवाले ) भौर पूर्वाङ्गके 
आता ६१० सुनि, सूच्झ वुद्दिक भारक शिक्षक मुनि 
' २५८२५, अवधिन्नानके धारो २८००, ' केवलज्ञान- 


अरनाथ--अरप 


नेत्रके धारक २८००, विक्रिया ऋदिके धारक 
४२००, सनःपयय-ज्ञानके धारक २०५५, अनुत्तरवादी 
सोलह सो, कुल पचास इजार सुनि और याचला 
आदि साठ हजार आयिका (साध्यो), एकलाख 


` साठ हजार श्रावक, तोन लाख साविका, असंख्यात 


देवदेवो और तिय॑ज् सभासदु रहते थे। इन सबको 
समवशरणमें विराजमान हां धर्मोंपदेश देते थे। जिस 
समय आयुमें एकमास शेष था, उस समय भगवान्‌ 
समेतशिखर पर्वत ( पाश्नाथ पहाड़ ) पर एक हजार 
मुनोशरोंके साथ प्रतिमा योगसे विराजे और चेत्र 
कष्ण भअमावस्याके दिन रेवतो नचतमें पूवे रात्रिके 
समय सोंचको प्राप्त इए । 
अरनो ( छिं° स्त्रो) अरणो, दक्ष विशेष। यह 
दिमालयपर होतो है। इसका फल लोग खाते और 
शुठलोको भो काममें लाते हैं। काश्मोर और 
काबुक्यमे उपजनेवालो अरनो. बहुत उमदा होतो, 
इसको लकड़ोसे चरख को कितनो चों सचोब बनतो 
हे, यह साघ'फाला,न फूलतो-फलतो ओर खावण- 
भाद मासमें पकतो है । अरणि देखो । 
अरन्तुक (स० क्वो०) तार्थविशेष। यह कुरुच्षेत्रक 
अन्तर्गत और स्यमन्तपच्चकका सीमाभूत-स्यान है। 
अरन्धन (स॑° क्वो०) न-रन्धनं अभावे नज-तत्‌ । पाकका 
अभाव, भोजनका न बनना, चूल्हे का ने जलना। 
माद्र और आशिन मासको संक्रान्तिको अरन्धनकी 
व्यवस्था दो गयो है। अरन्धनके पूवं दिन स्त्रियां 
अन्न-व्यच्ञन पका रखतो हैं । चुल्होको लोप-पोतकर 
पूजा होतो है। गांवमें लोग एक दूसरे को निम- 
नण ढंगे। बालक-बालिका न्योता खाकर घूमते 
फिरतो हैं। लोगोंको यक्षो संस्कार दै, -अरन्धनके 
दिन चुला जलाने और भोजन बनानेसे सांप 
काटता. है। 
अरन्य (स० त्रि’) नास्ति रख छिद्र' यस्य, नज- 
बहुत्रो०। १ निविड़, घना। २ छिद्रशून्ध, वेस्राख। 
३ निर्दोष, बेऐब । 35 


भरप (वे? त्रिः ) १ अहिंसित, चोट न खाये हुआ। 
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२ पापर हित, शद्द, बेगुनाह, पाकोजा। . 


अरपचन--अरब 


अरपचन ( सं० पु० ) बद्दपञ्चक, पांच वुद्दोंका नाम । 
इस शब्दका प्रत्येक अक्षर एक-एक बुद्दको बताता है। 
आरपन, अर्पण देखो । 
अरपन-गण्ड़ा ( हिं० वि० ) अस'ख्य, वेशमार । 
अरपना ( हिं० क्रि० ) देना, बख्‌ शना, भेंट चढ़ाना। 
अरपस्‌ ( वे० त्रि० ) रप्यते क्षयाथं सवं समच कथ्यते, 
रप कमेणि असुन्‌; नास्ति पापं यस्य, नज-बहुब्रो०। 
पापशून्य, वेगुनाइ । 
अरपा (हिं० पु) १ कोई मसाला। 
२ दिया, बखुशा । 
अरब (हिं० वि) १ अबद, सौ करोड़। (पु०) 
२ सो करोडको संख्या। ३ घोटक, घोड़ा । ४ इन्द्र । 
'( ° पु० ) देशविशेष, एक सुल्क्र। ( १09० ) 
यह प्रायोद्दोप दक्षिण-पश्चिम एशियामें अचा० ३४° 
३० एवं १२९ १५ उ० ओर ट्राधि० ३२९ ३० तथा 
६०० पू०के मध्य अवस्थित है। इससे पश्चिम लोहित- 
-सागर, दक्षिण अदनको खाड़ो तथा भारतसागर, पूवे 
ओसन तथा ईरानकी खाड़ी और उत्तर सोरियाको 
सरुभूसि दै । आकारमे यह प्रायोडोप अतुल्य लस्ब क- 
-जेसा हैं। इसका क्षेत्रफल १२००००० वगेमील होता है। 
मूगोल-साधारणतः अरब ऊ चौ अधित्य झा ठद्दरता, 
जो दक्चिण-पश्चिमसे उत्तर-पूवेको ढलता और ट्चिण- 
पश्चिमके अन्त खूब ऊ चा पड़ता है। पद्चिममें यह 
8०००से ८००० फोट तक ऊंचे उठता और ससुट्रकूल एवं 
पडतके बोचको ३०मोल भूमि नोचो छोड़ता है। पूवके 


( वि० ) 


अन्तमें जयोल-अखदर पहाड़ है। इसका खूमितल 
प्रधानतः खालो और सूखा रहता है। इसमें एकः. 
“तिहाई रेगस्तान और वाको बसनेके योग्य जुमोन्‌ है । 
यहां पानोको .कमो रइतो और वर्षा भो कस 


होती है। इसके पद्दाड़ बहुत कम ऊंचे हैं । 


अरब शब्द हिब्रु भाषाका है। इसका अथ अस्त, 
होना! है। मतलब यह, कि जो जाति सूर्यास्त | 
दोनेकी ओर रहतो, वह अरब कइलातो है। कोई 

. कोई इस शब्दको चिब्रूके “श्ररावा' शब्दसे निकला । 


बतलाते हैं। अराबाका अथं 'मरुखूसि' है। 
प्राचीन भूगोलवेत्ताने अरबको, सोधएकुक्रवभन्रिक 


१४४३ 


निकालो थो। जझ्िनोके मतमें मेसोपाटेमियाके कुछ 
अंश शौर आरमेनियाको सोमातक अरबदेश रहा । 
(Hist. 3० 5-24) जेनोफनने यूफेटिस उपकूलके 
वालुकामय स्थान और अरक्येस नदोके दक्षिण तोर 
पर्यन्त इसको सोमा रखो थो। प्राचोन पायात्य भूगोल- 
वेत्ताके मतसे अरब देश पांच प्रदेशमे विभज्ञ है, 
१ यमन, २ हेजाज, ३ तिहामा, 8 नेजद और 
५ ऐमासा। इस देशके कितने हो खाघांन राजगोॉंमें 
निम्नलिखित प्रधान हैं,-- 

१ यमन- यइ प्रदेश लोडितसागरके उपकूल एवं 
हेजाज, नेजद और इद्रामौतको सोमातक माना 
जाता है। इसमें साना, मोखा, जेंविद, वाइट-डल- 
फकौ, होदेदा ओर लोहिया नगर विद्यमान है । 

२ अदन--इसमें मशहूर अदन बन्ट्र मौजूद हे । 

३ कोकेवान्‌ राज्य । 

४ वेलोद-उल-कोबायल । 

५ अबू आरिख। यह लोहितसागरके किनारे 
बसता और जेजान नामक नगर रखता है। 

६ खोलान्‌ । 
७ शाहान्‌ । इस राज्यम वेदुयिन लोग रहते हैं । 

८ नेजरान। यह प्रदेश अधिक उवर होता, ऊंट 
ओर चोड़ासे विख्यात है । 

-« ओमन । यहां मस कटके सुलतान्‌का अधिकार 
है। यहां यव, गेह, ज्वार, उड़द, अङ्गर और खजूर 
उपजता है । जस्ते और तांवेको खानि मो मौजूद च्है। 
रोस्तक नगरमें इमामका मकान्‌ है । 

१० हेजाज। यह मुल्क सुसलमानोंको पुण्पभूमि 


` है। मक्का और मदोना इसोके अन्तगेत है। मुद्द- 


समदके मरने वाद यहां कोनष्टण्टिनोपलके सालिकका 
अधिकार इआ था! वह इस पुणयस्थानक्रो रचाके. 
लिये कोई कमंचारो रख देते रहे। उसके बाद 
वह्दाबियोने सर उठाया और यहांके शरोफूने खाघोन 
बननेको चेष्टा को। उसो समय तुकस्थानके पाशा 
शोर सके के प्रधान शरोफ से कगड़ा भो हो गया था। 
गरीफूने पाशाका जिद्दानगरस्थ किला तोड़ और 


। "कद, ति देकर ऽए (डाला t वहहावियोंने उससे 
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“बिगड़ शोघ्र हो उनका निपात किया था। फिर 
मभिसके शासनकर्ता सुहृन्मद अलो प्रधान बने और 
वहहाबियोंको इरा हेजाजपर अपना दखल जमा 
बेठे। कुछ दिन 'हेजाज मिश्रको इष्टिमें रहा था। 
“सन्‌ १८४० ईको सिर और तुकस्थानमें युद्द 
छिड़नेसे हेजाज तुकस्थान सुलतान्‌के हाथ लगा। 
'इस प्रदेशका .प्रधान नगर मक्का, मदोना और 
जद्दा है। मक्का देखो। 

११ सिनायौ पर्वतका मर्स्थल। यह अरबको 
` छत्तर-पश्चिम दिक्‌ पर अवस्थित है। सिवा 'दो-एक 
शहरके यहां टूसरो जगद ऊसर और पहाड़ हो मिलता 
"है। खाधौन बदुदूयिन राज्य चलाते हैं। सूज, टोर 
वग्रइ बन्दर इसो प्रदेशमें है। सिनाई पहाड़में गोल 
पसर बत होता, ज्यादा ऊ'चो जगह कहीं-कहीं 
कोमतो पत्थर भो मिल जाता है। ऊ'चो अधित्यका- 
पर जेवेलमूसा ओर उसोके पास बाइबिलोक्त सिनाई 
-गिरि वतमान है। इसो जगह सेण्ट केथरिनका सनो- 
इर भ्रायम वना है। जेवेल सूसाके खच्छ सलिलमें 
प्रस्वण पाया जाता है। उसे देखते हो आंख ठण्ष़ो 
होतो है। यहां अमरूद, खजूर और अनार वग रह 
सुखाद्य फल उपजता है | 
१२ नेजद। इस प्रदेशसे उत्तर सोरियाकी मरु- 
भूमि, दक्षिण यमन तथा हट्रामौत, पू इराक-अरबो 
और पश्चिम हेजाज एवं लासा है.। अरबके बोच 
यह प्रदेश सबसे बड़ा है। यहां बढ्दूयिन जाति 
रहती है। बड़ो गर्मी पड़ते भी बोच-बोच साफ 

' और ठण्डौ हवा लोगाँको तर-ताज़ा बनाती हे । 
यह राज्य धर्मोन्मत्त वद्दडहाब्यिंके अधिकारमें 
है। डेरायिया प्रधान नगर है। सन्‌ १८९८ इनमे 

`' इब्राहोस पाशाने इस नगरको जोता था। उस 

_ समय यहां बड़ा-बड़ा बाईस मठ और तौस विद्यालय 
'थां। यह नगर अधिक उदर है। यव, गेहूं प्रसरति 
शस्य और खजूर, अनार, चाड, अङ्गर, तरबूज, खर- 
'बूजा वगरह मेवा खुव पदा होता है। 

१२ लासा.या इजारा। यह प्रदेश इरान-खाड़ोके 
` प॒खिम किनारे अवस्थित है। यहां अधिकांश 'बदुटू- 


अरब 


यिन हो बसे हें । इसका प्रधान नगर लासा है. 
यहांके लोग ससुद्रसे मोतो निकाल और पिरड- 
खजरको ले-दे भ्रपनो जोविका चलाते हैं। 

१४ इट्रामीत। इस प्रदेशसे दच्षिण-पूवे भारत- 
महासागर, उत्तर-पूव ओमन, उत्तर नेजद और 
पश्चिम यमन पड़ता है। यहां नमकका कारबार 
बहुत है । कितनौ हो जगह बढ्टूयिन बसता 
है। इसका अधिकांश मस कट-इमामके अधिकारमें 
था। दफर और केशिन प्रधान बन्दर है। सको- 
तरा द्ोपपर भो इसो राज्यका अधिकार है। यह 
स्थान अगर-चन्दनके लिये प्रसिद्ध है । 

अरबमें कोई .बड़ो नदी नहीं है। छोटी नदो 
अधिकांश गर्मी में सूख जातो है। किसो-किसो प्रदेश- 


` पर वषेमें एकबार भो पानो नहीं बरसता । 


एथिवोकं मध्य अरब देश अत्यन्त उष्णप्रधान है। 
भारतवषके युत्तप्रदेशमें जो लू लगतो, उससे भी ज्य.एदा 
गसं और आग-जेसो इवा ग्रोप्मकालमें यहां चलती है। 
उसके सामने जानेसे फौरन्‌ मौत आतो और थोड़ी 
हो देरमें देह सड़-गल जातो है। लू चलते समय 


: गखकःजेसो खुशबू निकलतो है। गमे इवा जिस आरसे 


आती, उस ओरको. लालो देख अरव-अघिवावीकीः 
पहले हो आंख खुलतो है ।. उसो समय वह जमोन- 
पर उलटे लेट जाता और ऊट वगु रद जानवर भो 
माथा झुका रक्षा पाता है। लू जूमोनूसे कुछ . ऊपर 
रहतो, इसलिये ऊपर कहो इई तरकोबसे मुसाफ्र 
बचता है। मामूली: तौरपर बोच-बोचमें ठइरकर 
तोन दिनतक लू चलतो है। 

उक्त प्रदेशको छोड़ ईरान खाड़ोका कितना हो 
दोप भो चरब जातिके अधिकारमें है। फिर इन 
दोपमें प्रत्येक खाधोन है, जिनमें आवोयाल, इर- 
सूज, करेक वर्ग रह प्रसिद्द है। इस स्थानके अधि- 
वासोका प्रधान जौवनोपाय मोती. निकालना, 
नाव चलाना और मछलो पकड़ना है। खजर, सांवेको 
रोटो भर समुद्रको मलो यहांके लोगोंका एकमात्र 
खाद्य है। ` 


अरवमे उत्पतन द्रत्य--मुसब्ब र, गूगुल और सुर -वग रह: 
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अरब 


खशबूदार चोज मिलनेसे बहु प्राचोन कालावधि अरब 
सर्वत्र प्रसिद्द है। यहां अकशेक,, सरकत, वेदुय, इन्द्र- 
नोल प्रश्‍ति मणिमाणिक्य भो पाया जाता है। मोखेमें 
जेसा कवा होता, देसा दुनियामें किसो जगह नहीं 
देख पड़ता। वट, खजूर, नारियल, ताड़, केला, 


बादाम, ख बानो, सेब, नास्पातो, बिक्षौदाना, पपोता, 


इमलो,नारङ्गी और बबूल भो खू ब उपजता है। जवासेसे 
तुरव््षबोन्‌ नामक जो अक निकलता, वह अरब 
जातिके बहुत काम आता है। जगच-जगह गेहूँ, यव, 
- ज्वार, उड़द, मसूर और तस्वाकू वोयौ जातो है। 
रूई बहुत . अच्छो होतो है। यद्दांको सोनामाखौ 
बड़े हो फायदेकी चौज्‌ है। जेविद प्रदेशमे नोल 
होता है। सिवा इसके रेड, अमलतास, गन्ना, जाय- 
फल, तिल, पान, तरद-तरहका खरबूजा, सबजो, 
ओर जड़ी-वूटो भो देखनेमें आतो है। जगह-जगह 
जस्ता और लोहा मिलता है। 

जानवरमें ऊंट अरब जातिका पूरा साथो है। 
लड़कपनसे अरव जाति जेसे भूषप्यास मारतो, उसके 
खाटको भी देसे हो चाल होतो है। यहु जानवर 
` -१५।१६ दिन वे-खाये-पिये काम कर सकता है। 
अरब जाति इस जानवरका दूध गायके दूधको तरह 
- पोतो है। 

अरबो घोड़ा दुनियामें मथर है। यहांका 
खव्वर गधा भो ख्‌ ब तेज होतां,जिसपर चढ़कर सिपाह 
दुश्मन्से लड़ता हे। जगह-जगह जङ्गलो बेल, छग- 
नामि-करिण, हरिण, पहाडी बकरा, मेडिया, हायना 
भर शेर घूमते फिरता है। यमन और अदन प्रदेशमे 
कुण्डो. बेटुमका बन्दर उछलते देखंगे। उकाब, बाज, 
चील वर्ग रच तरइ-तरहको चिड़िया भो उडतो है। 
_ जरबदेशका लोकतच्व--अरब लोग सेसतिक जातिसे 
. उतपन्न हुए हैं। इनका प्राचीन इतिहास च्यादा 
न सिलेगा। प्राचोन अरब जातिकै साथ भारतवर्षका 
_ बाणिज्य-संख़व रहा .।... पुरातन. इतिहासलेखंक 
हैरोदोतासनें लिखा है,-ईरान्‌के बादशाइने दरा" 
: यास्‌ हैस्तस्मिसः एशियाखण्डसे पश्चिम सब देशो 


7 लोगोंको जोत लिया .था,. लिन्क. प्रख उस न्‌, 
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भो खाधोन थे। जब कम्बायिसिस मित्र जोतने 
चले, तब उन्होंने अरव जातिका सहारा लिया था। 
अलकसन्दर अरब देशको अधिकार करनेके लिये 
तेयार इथे थे, किन्तु मर जानेसे उनको आशा पूरे 
न पड़ो। दिल्योरोदासने कडा है,--यह जाति प्रवल 
पराक्रान्त और इनको जन्मभूमि मरुप्रदेश होतो है; 
फिर इसोको मालम रहता, मरुमें कहां पानो मिलता 
है। रोमक कई वार इस देशपर चढ़ आये, किन्तु 
खानेको चोज मौजद न रइनेसे. वापस गये। अग- 
स्तसके राजत्रकालमें इरियान्गलास नामक कोई 


` व्यक्ति अरब जोतने आया और ओरोदास नामक 


किसी अरब-अधिवासोने उसे साद्दाय्य दिया, किन्तु, 
खानेको चोज हाथ न आनेसे उसको भो अरव 
छोड़ना पड़ा था । उ 

अरब जातिका जो प्राचीन इतिहास मिलता, 
उससे हमें पूवतन अधिपतियॉंका नाम हो मालूम 
देता है। इसका उल्लेख नको मिलता-किसने कौन 
'समय कितने दिन राजल किया था। सेमितिक जातोय 
जोक्तनके पोत्र शम प्रथम अरब आये थे, उसके बाढ 
इसो जातिके इब्राहोस नामक दूसरे व्यक्तिने अरवमें 
घर बनाया। 

प्रसिद्ध मुसलमान इतिदास-लेखक अबुलफुज्लने 
अरब जातिको दो भागमें बांटा है--प्राचोन और 
वतेमान। प्राचोन भागमें आद, थमूट्‌, तस्म, जादिस, 
जोड्रोस, आमलेक प्रछति नामक कई शाखा है। 
इस जातिके यतृसामान्ध प्रवाद भिन्न दूसरा कोई हांल 
नहीं मिलता। आद जादिके शाद नामक किसो 
व्यक्तिने इरम शर ओर उसका वाग्‌ लगाया था। 

वर्तमान अरब जातिका दो दल होता है, खातो 
और असलो । प्रथम दल खातन या जोखूतन और 
दितोय दल इब्राहौसके पुत्र इस्माइलके वंशसे उत्‌- 
पन्च इुआ है। खातन अरबके दक्षिण अञ्चल ओर 
इस्माइल वंश चेजाजमें रहता है। 

खातनके लड़केका नाम यारब था। कोई-कोई 
कचता, इसो यारव शब्दसे इस देशका नास अरव 
छुआ है । यारवके यशाव, यावके अब्दुल साम. भोर 
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` अबदुल सामके लड़के कलान्‌ तथा झिम्यार थे। 


खातन-वंशमें हिम्यार सव प्रथम राजा इए। उन्होंने 


' -खसूद जातिको यमनसे निकाल राजमुकुट पहना 


'था। पचास वषेके राजत्व बाद हिम्यार मर गये। 
'उनको सत्यु पोछे किसोके मतसे तत्पुत्र वोखेल और 


“किसोके सतसे स्त्राता कलान्‌ सिंहासनपर बेठे थे। | 


अनेक पुरुष अतोत होनेपर आक्रान नामक कोई 
"व्यक्ति यसनका राजा बना और एक वड़ा काम कर 
देशको उपकार पहुंचाया था। उससे पदले झिस्यार 
` -शस्य उत्‌पादनके लिये नहर निकाल समुद्रका पानो 
लाये थे। इस नइरसे यमनका विशेष उपकार 


' होता, किन्तु मध्य-मध्य पाव तोय प्रवल वायुसे जल 


उछल. उछल समस्त यसनको डूबा बड़ा अनिष्ट करता 
था। यह क्श मिटानेको आक्रानने मारेवके 
'बौच दो पहाड़से एक बड़ा बांध बंधवा दिया। सन्‌ 
ई०्के तोसरे शताव्द यह बांध टूट जानेसे यमन 
अदेश जलमें डूब गया था। उस समय उस्र-बोन 
थामेर ओरके मोसाकिया यमनके शासनकर्ता थे। 
उन्होंने भावो विपद्‌ आते देख पहले हो यमन 


अदेशस्थ समस्त पेळक सम्पत्ति बेंच डालो और आक 


अदेशम जाकर रहने लगे । उस्त्रके मरनेपर उनके व'श- 
. घर नाना स्थानमें फेल गये थे। उस्त्र-पुत्र जेकनेका 
'परिवारवग सोरिया पहुंचा ओर दामस्कससे दक्षिण 
. पूवं घसनौ राज्य जा जमाया। कालक्रमसे इस वके 
सकल लोग इसायो बन गये थे। उम्रके अपर पुत्र 
तालिबसे आउस और ख,शरोजु नामक दो दल 
हुए, जो यात्रेव ( मदोने )में जाकर रहने लगे। 
'उस्त्रके पोत्र रबिया मक्के गये और उनके सन्तान 
. दाला कद्लाथे थे। सक्केवाला काबा अतिप्राचोन 


“कालसे अरब जातिका पवित्र तोथे समका जाता 


'है। खाजा वंशके असरूने 
भोर यसनसे आये दूसरे लोगोंको. सददसे काबा 
जोत लिया । बैकरके दलवालोंने देखा, कि अपरि- 
“चित: विदेशोयक्े- काबा जोतनेसे उनकी हिंसा 
"इई थो। उन्होने कोराइसवाले इस्माइलको सिला 
` „खुगजावोको शासनाधिकारसे निकाल दिया। सन्‌ 


बोन लोहिया बैकर 
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४६४ ई०को काबा कोराइस जातिकै अधिकारमें 
पहुंचा था । मक्का देखो! | 

कोराइस-राज कोसायोके पौत्र इसन बड़े हो 
दयालु रहे। एकबार दुभिक्ष पड़ा, उसमें उन्होंने 
अपना सञ्चित रत्न सकल प्रसत्रतापूवेक वांटा या | 
उनके पुत्र अबदुल मतालिब थे। अब्दुल मतालिबक्रे 
समय आव्राहाम नामक कोई युरोपौय और एक ईसाई 
कितनौ हो फौज ले कावा जोतने आया था । किन्तु 
उन्होंने उसे युददमें इरा काबा तोथेको बचा लिया | 
उसौ समय दूसरो भो अद्भुत घटना इई,--ब्रात्राहाम- 
को फौज सक्केमें घुस तो गई, किन्तु वह जिस हाथी- 
पर चढ़कर आये, उसको हिम्मत आगे बढ्नेको किसो 
तरह न पड़ी । उसो बोच इसन-पौब्र अबदुज्लाके 
एक पुत्र सन्तान भूमिष्ठ इया, जिसका नास सुच्ग्मद 
रखा गया। ( सन्‌ ५७१ ३० ) मुहत्यद देखो। 

परातत्-सुहन्मदके जन्म लेनेसे पहले अरब 


` नक्षत्रोंको उपासना करते भ्रौर लस्‍्बे-चौड़े मेंदानमें 


पश्वादि चराते घूमते थे। अनन्त सुनोल आकाश 
उनके शिरपर शोभा देछाता और नक्षत्नोंका किरण 
उन्हे आमोद देता था। सूर्य, चन्द्र प्रति ग्रहगण 
प्रतिदिन नव-नव भावसे निकल उनके मनमें मय, 
भक्ति और प्रेमको भ्राभा डालते रहा । उसोके साथ- 
साथ उन्होंने नचत्रोंका पूजना सोखा। उनके मध्य 
हिम्यार जाति प्रधानतः सूर्य, केनाना जाति चन्द्र, 


तापो जाति अगस्तप्र और सिसास जाति वृषको उपा- 


सना करतो थो । यमन प्रदेथके सबा शहरमें शुक्रका 
कोई मन्दिर रहा। कहते हैं,पहले मक्केवालो मसजिद- 
में भो शनिको पूजा होतो धो । कुरानमें भो अल्लाट, 
अलडच्जा घोर मेनाट-तोन देवोका नास मिलता है। 
नखले नगरमें अल्लाट देवीका मन्दिर 'रहा, जिन्हे 
थाकेफ जाति पूजतो यौ। मोगरोंने यह मन्दिर 
तोड़-फोड़ डाला। कोराइस और केनाना जाति 
अलउत्जा देवौको उच्चसूर्तिसे पूजा करते रही। हुंद- 

सायलों भोर खजावांको उपास्य देवो मेनाट थों। | 
कोरायस आसेब देव और नेला देवोको भी पूते 
रहे। ईरान खाड़ोके दोपकी तिमिस नासक अरबजाति 
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अरब 
“सूर्यापासना करतो, जो उसने प्राचोन पारसियॉसे , 


*सोखो थो। भूत, प्रेत, पिशाच, अप्सरो, किन्नरों 
- प्रशतिको भो प्राचोन अरब जाति मानते रहो। अरम- 
` के पुराने लोग सामुद्रिक, 
और भौतिक विद्याको बड़े आदरको हृटिसे देखते 
“थे। नक्षत्रादिको गति समझनेको उनके पास मान- 
-यन्त्रादि विद्यमान रहा। कन्या सन्तानपर वद्द बहुत 
विसुख थे। कहते हैं, किसोके कन्या होनेपर 
-जोते जो छो उसे जला डालते रहें।- (प्राचीन अरव जातिक 
अपरापर विवरणको ५००८०१! ० the Bombay Branch, Royal 
Asiatic Society, Vol. XI देखो । ) 
प्राचोन अरब जातिके साथ भारतवासो और अप- 
-रापर जातिका वांणिज्य होता था। (०. 4. 5. Bena, 
४. 529) रामायणादमें लोडित-सागरका उल्लेख भो 
: मिलता है। . 
सन्‌ ई०के सप्तम शताब्द अरबका उत्तरांश यूना- 
“नियों, यूफ्रेतिस नदोका तटस्थान ईरानियों और दक्षिण 
. भाग इथिवोपियॉके अधिकारमें था; सिवा इसके 
अपर सकल स्थान खाधोन रहा । सन्‌ ५७० या ५७१ 
इनमें मुहस्मदने जन्म लिया था। चालोस वत्सरके 
-वयःक्रमकालपर उन्होंने अपना धमंमत व्यक्त किया। 
': यह घमे फेलानेमें बारह वर्ष बोता और मक्केमें घोर 
-विद्रोह्दानल भड़का था। सुहग्मदके विपच्गणने 
उनका प्राण लेना चाहा। सुद्स्मद मक से यात्रेव 
- भाग गये। उसो समय यात्रेव मदोना या मदोनात 
- अल नबो ( अर्धात्‌ भवष्यवक्ताका नगर) कइलाया 
- झौर उनके शिष्यगणने सन्‌ दिजरोको गणना लगायो । 
फिर मक्का अधिकृत हुआ और अरब #लोगोंको 
ससभाने लगा,-सिवा अल्लाके दूसरा कोई इश्वर 
नहीं, सुहस्मद उनके पेगुस्बर हैं। मुद्चच्मदने अरब 
वालॉको जगत्में अपना धसे फंलानेका आदेश दिया 
-था । उस समय यह वाइवल और अखकै साहाय्यसे 
चारो ओर नव घमंको धम उठाने लगे। इनका 
पूवेसत और आचारःव्यवदार एककाल हो समय- 
सोतमें डबा, जिसका कुछ दिन बाद प्रस्तित्व तक 
न रहा। 


इन्द्रजाल, फलितच्चोतिष. 


स्थान हे । 
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“उसो समय इरान देश होनतेजः हो गया। जर- 
थरका मत इतना शिथिल पड़ा, कि नव-नव घस 


. उसपर अपना आधिपत्य जमाने लगा था। फिर 


सुइयाट्का मत इईंरानमें फेला, जहां अरबोंको 
स'ख्या बढ़ते गयो । सन्‌ ई०के सप्तम शतान्द अब्बास 
नवधर्सकै प्रधान रक्षक बने। खलोफा मोयाबि- 
यरके स्पेन देश भाग जानेसे कदोविमें उमेयद 
खुलोफाने अपना राज्य जमाया। क्रोट, कर्थिका, 
सरद्निया और सिसिंलो दीप भ्ररवोंके हाथ जा 
पड़ा था । | 

अव्बास व शके राजगणने वगुदादको अपनो 
राजधानो बनाया । इस व'शमें कितने हो विद्योत्‌- 
साइो राजा इए थे। उनमें खलोफा मन्सूर दारून्‌- 
अल-रसोद और मासून्‌ मशहूर हैं। इनके समय 
नानादेशोय विचक्षण पण्डित वग्रदादको राजसभमें 
उपस्थित रहे। उनमें भारतवर्षोय शास्त्रविद पण्डित- 
गणका भो नाम मिलता है। वेन-अल-अन्चा फितल 
कातुल अतवा नामक ग्रन्थमें देखेंगे,--इन न्ट॒प- 
तियाँको बगदोद राजधानोमें भारतवर्षोय गणित, 
ज्योतिष और चिकित्साशाख प्रति पढ़ाया जाता 
था। 

अरबॉने बाणिज्यमें विशेष उन्नति पायो थो। 
इरान, सीरिया, मौरितनिया और स्पेन देश जोतने 
वाद यह नाना देशोंमें पहुंच व्यवसाय-वाणिन्य 
चलाने लगे। सन्‌ ई०के अष्टम शताब्द इन्होंने भारत- 
वषेमें पेर रखा था । उसो समय कितने हो हिन्दू 
नरपतियोंको इसलाम घमंको दोचा दो गयो। इति- 
हास-रचयिता गिबन साहबने लिखा है,--अरबोंके 
द्वारा चो रोमक साम्त्राज्यका अधःपतन हुआ । कोई- 
कोई कहता,--सन्‌ ई०के एकादश शताब्द अरबोंने 
हो सव प्रथम अमेरिकाका दू'ढ निकाला था। 

अरबमें बटूयिन नामक जाति रहतो है। कोई- 
कोई इसे अरबका आदिम अधिवासो बताते हैं। 
इसका ध दस्युवत्ति “हे । इसमें सभो योद्दा ओर 
सभी मेषपालक रहते हैं। मरुभूमि इसका वास” 

पहले यह अरवके प्राचोन घमेको मानतो- 
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“धो, सुडम्मदके धसप्रचार बाद कितने हो लोगोंने इस- 
लास धमेको ग्रहण किया। अब य जाति कालदिया, 
मेसोपोटेमिया, सौरिया, बंबरो, न्याविया और सोदान- 
के उत्तरांशमें भो रहती है। बटूयिन लोग धनजन 
और सुखसम्भोगको अपेक्षा खार्धोनतांको अच्छाः सस- 

भते हैं। इस जातिमें नानादल विद्यमान है। किसो 
को सावेक आचार व्यवहार भला मालम होता और 
कोई चरबौ रोति-नोतिका अनुयायी है। जिन 
* लोगोंमें सावेक प्रथा चलतो, उनमें एक कर्ता होता है। 


इस कर्ताको शेख कहते हैं। शेख, अपने परिवार | अरबर (हिं० वि० ) क्रमरडित, बेसिलसिला, जिसका" 


और दास-दासोके मध्य खयं राजा होता है। विपद्‌- 
आपद्‌ पड़नेसे दूसरे शेखुका साहाय्य लिया जाता है। 
किसो प्रबल शत्नसे लड़नेमें नाना दलके शेख एकमें 
मिल आगे बढ़ते हैं। शेख प्रायः घोड़ेपर चढ़ कर्मचा- 
रियोंका कार्यादि देखते घूमता और शिकार करनेको 


बहुत अच्छा समभाता है। बटूयिन किसीको शाते झअरबिस्ताने ( फा० 


अरवी डाकू । 


देख उसके पास पहुंचता, अर सुसाफिरसे कडता 
है, नङ्गे हो जावो और तुम्हारे पास जो कुछ हो उसे 


. रख दो । यदि वह देना अस्रोकार करता, तो जूबरन्‌ 
उसका माल असबाब ले लेता; किन्तु जानसे किसीको 

- नहों मारता। दूसरे ऐसा भी देखते, जब कोई पथिक 
मरुभूसिमे पहुंच क्तान्त हो और राइ भूल जाता 
तब बढूयिन बड़ी उदारताका काम करता डै। दस्य: 
होते भो. वह सान्त पथिकको राइ दिखाता,आहारादि 
दे प्राण बचाता भीर कभी यथासाध्य, साहाय्य करनेसे 


अरब--अरबो 


| 


भो नहीं हिचकता । बटूयिन जाति तस्बूमें रहती चौर 
काले रङ्गका कपड़ा पडनतो है। इसके बड़े-बड़े 


तस्बूमें दो तोन कमरे छोते,जिनसे एक-एवामें खो-पुरुष .. 


और पालित उट्ट, मेषादि रहते हैं। बटूयिन घासकी 


चटाईपर सोता है। उसका आहारादि अतिनिक्कष्ट " 
है। मरस्थानके बड़े-बड़े शेख, सिर्फ भात खाकर 


अपना कास चलाते हैं। 
४ अरब देशका घोटक, अरवो घोड़ा । ५ अरब- 
का अधिवासो, जो .अरबमें रहता हो। 


कोई ओर-छोर न रहे। २ असाधारण, गेरमासूली, 
सखत । 2 


अरबराना ( हिं० क्रि०) १ भयभीत होना, डिगना । 


२ डावांडोल होना, इधर-उधर करना । 
अरवरो (हिं० स्वी०) भय, दहशत, घबराहट । 


अरव देखी । 


अरबौ ( फा० वि०) १ अरब देशोय, अरबके मुल्कका । 


: (पु० ) २ अरब देशका घोड़ा। यह निइ(यत ताक्‌त- 


वर, मेहनतो, तकलोफ उठाने और हुक्म माननेवाला 


होता है। इसका माथा चौड़ा, आंख बड़ो, कान 
इलका, गाल-जबड़ा सोटा, पुट्टा ऊंचा, पू'छ ऊपरकोः 
चढ़ी, और अयाल चमकौला रहता है। अरबीकी 
बराबरो दूसरा घोड़ा नहीं कर सकता। १ अरबो 
ऊंट। यह बहुत मजबूत: तकलीफ उठाने और 
वेखाये-पिये रेगस्तानमें चलनेवाला हे | ४ ताशा, 
किसी किस्मका बाजा । ५ अरबको भाषा | 

अरबौ सेमितिक भाषासे निकली है। मुदग्मदने 
कुरान इसो भाषामें बनायो थो । इसकी लेखनप्रणालो 
हिब्रू भाषासे लो गयो है। सभी समझदार सुसल- 
सान इस भाषाका आदर करते हैं। आजकल यह 
अरव, सोरिया, मिसर और उत्तर-अफरोकामँ चलतो 
है। उसे छोड़ समस्त तुर्कस्थान, ईरान और दिन्दु- 


- स्तानके सुसलमान इसे घर्मेभाषा मानते हैं। इस ' 


भाषामें अच्छे -अच्छे सुसलमान-शास्त्र लिख गये हें ।! 
इसको कितनो हो बात . युरोपोयॉने अपने साहित्य- 
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पु० ) अरब देश, अरबोंका सुल्क ।' 


~ 


अरबौला--अररिया 


भाण्डारमें मांढभाषाके तोरपर लेकर रखो हे । डिन्दो 
भाषामें भो अरबोके कितने चो शब्द चलते हैं। 
अरबोला ( हिं» वि० ) साधारण, मासूलो, वेसमभा। 
अरभक, भनेक देखो। 
अरम्‌ ( द° अव्य०) १ शोघ्र, जल्द, फौरन्‌ । २ योग्यता- 
पूर्वक, माकू.लियतके साथ । ३ पर्याप्तरूपसे, काफी । 
अरम (स'० त्रि) न रस्यतनेनात्र वा; रम करणे 
ऽधिकरणे वा अच्‌, नज-तत्‌। १ अधम, खराब । 
२ निकृष्ट, इकोर। ( पु०) ३ नेत्ररोग विशेष, आंखको 
कोई वोमारो। 


अरसण ( सं० त्रिश) आनन्द न देनेवाला, नागवार,' 


जो खुश न करता छो । 
अरसणोय (सं° त्रिश) आणनन्द्शून्य, नागवार । 
अरसणोयता ( स॑° स्रो०) अप्रियता, नागवारो । 
अरमति (संर स्त्रो० ) अरा अत्यर्था मतिः कमेधा० 
पूदपदस्य पु'वड्ावः। १ पर्यासवुद्धि, दानायो, सम- 
कदारो। २ दोसि, चमक। ३ एथिवी, जुमोन। 
8 घन, दौलत। ४ पर्याप्तस्तति, काफी तारोफ्‌। 
& सर्वत्रगामिनो, सब जगद जानेवालो । 

अरग्वेदके अनेक स्थानमें यह शब्द आया और 


सायणाचायेने इसका नाना प्रकार अथ लगाया है,-- 
अरमतिः सविता देव भ्रागात्‌। (ऋक २।३८।४ ) इसके .भाष्यमें 


सायणाचायने लिखा था, 'भरमतिः, अनूपरविः। मतलव यह, 
कि सुस्थिर न रहनेवाला अरमति काता है। आनो 
महौमरमतिं। (ऋक्‌ ५।४३।६ ) भाष्यमें “भा समन्तात्‌ रममाणां 
सरव गली वा' सर्वत्र रमसाणा,सब जगह जानेवालो ग्ना 
देवता । प्र वो महिमरमतिं । (क्‌ ७१३६०) “उपरतिरहिताम्‌ झर्थात्‌ 
स्थिर न रइनेवालो। भध खा नो अरम॒तिं (चक्‌ ४४४४६ ) 
साप्यमें “रममाणं धनादिकम' यानी भोग करनेका धनादि। 
प्रति नः सोमं लष्टा लुषेत खादश्म अरमतिरंसूयः। ( ऋक्‌ ७१४२१) 


भाष्ये 'पंयाइदिः' अर्थात्‌ जिसको बुदि पर्याप्त रहे 
` अरसंतिरनवेणो विद्यो देवख मनसा! (ऋक्‌ १४१२ ) भाष्यम 


व्बरमति: पया ति" यानो काफी तारोफ पानेवाला। दसो 
तरह अन्यान्य ऋकमें भो 'अरमति' शब्दका प्रयोग 


देखा जाता है । 
अरमसाण ( स'० त्रिश) १ अप्रिय, 
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अरमपि ( सं° त्रिश) अप्रिय, नागवार। __ 

अरमनो ( फा० पु०) आरसैनिया प्रदेशका अघि- 
वासौ, जो शखस आरमेनिया सुल्कका बाशिन्दा चो। 
यह अतिशय रूपवान्‌ होता हे । 

अरमान (तु० पु) अभिप्रेत, चौसला, खाहिश । 

अरयो, अरई देखो! 

अरर (सं० क्तो०) ऋच्छति प्राप्नोति दारम्‌, चट 
गतो अर । कपाट, किवाड़। 'भरर' कपाटम्‌।' (उच्चलदत्त) 
२ आच्छादन, ढक्कन। ( प° ) ३ ऋषिविशेष । 8 वंश- 
कोष | ५ उलक, उल्ल। ६ यज्ञका भाग विशेष। 
७ यु, लडाई । (हिं० अव्य० ) ८ झाञ्चय, तअज्जुब। 
होलोमें जो कबोर गाते,उसके आदिमें इसे लगाते हैं। 
अररना दररना ( हिं० क्रि०) पौसना, दलना, टुकड़े 
टुकड़े करना । 

अरराज--विहारप्रान्तके चम्पारन जिलेका एक गांव। 
यह अज्ञा० २६९ ३३ ३० उ० और द्राघि० ८४९ ४२” 
१५४ पू० पर बसा है। इससे दक्षिण-पश्चिम कोई 
आध कोस भुरभुरे पत्थरका अशोक-स्तन्भ है। 
उसपर सुन्दर अक्षरमें उनका कुछ शाशन अङ्कित हे [' 
प्रस्तरस्तम्प ३६॥ फीट ऊ'चा चोगा। व्यास आधार 
पर ४२ और शोषे पर ३८ इच्च पड़ता है। लोग इस 
स्तम्षको 'लौर' कहते हैं। इसोके नासपर पास हो 
लौरिया गांव बसता, जहां प्रति वषं सहादेवका मेला 
लगता है। प्रतिमा किसी गरे ओर रखे कुय्येमें 
मिलेगो। उसो पर विशाल मन्द्रि बना है । 

अरराना ( हछिं० क्रि ) १ शब्दके साथ पतित होना, 
जोरसे गिर पड़ना । २ चिल्लाना, जोर-जोर धावाजु 
निकालना । ३ टट पड़ना; एकाएक गिरना । 

अररि (स० क्तो०) रा दाने कि, नञ-बझब्रो० । 
१ सुख, अआराम। २ कपाट, किवाड़। ३ दार, 
दरवाजा। ह 

अररिन्द (व० छो० ) अररि अने; अदत्त सुखमिति 
शेष; ददाति दा-क । १ जल, आब । २ सोमरस प्रस्तुत 
करनेका पात्रविशेष । 


नागवार। (३० ) | भररिया--१ विद्वारके पुरनिया ज़िलेको एक तइसोल। 


यह अच्चा० २९" ५६ १५से २६" २७ उ० भौर 
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द्वाघि० द७° १ ३० से ८७° ४४ ४५” पू०्के मध्य 

अवस्थित हे) रकुबा १०४४ वगंसोल है। २ इसो 

नासको तइसील का गांव। यह पनार नदी किनारे 
अक्षा० ३६९८” १४ उ०, धीर द्राघि> ८७° ३२” ५६ 
पू० पर बसा और पुरनिया नगरसे पन्द्रह कोस 
उत्तर है। | 

अररिवस्‌ (वे० क्वो) रा दाने क्वसु, नज-तत्‌। 
१ दान न करनेवाला व्यक्ति, जो देता न हो। २ शतु, 
दुश्मन्‌ । 

अररु (स० पु०) ऋच्छति प्राप्रोति अरि भावम्‌। 
१ शत्र, दुश्मन्‌ । २ आयुध, हथियार । ३ असुर विशेष । 
( त्रि’) ४ गमनखभाव, चलनेको आदत रखनेवाला । 
अरनस्‌. डर (सं० पु०) फर बाइ० अरुस्‌। उपद्रव 
उठानेको आनेवाला शत्रु, जो दुश्मन धूम सचानेको 
आया हो। । 
अररे ( सं० अव्य०) अर' शौघ्न॑ राति, रा-डे। अरर, 
अरे। यह सम्बोधन वाक्य मान्य व्यक्तिके लिये नहो, 
स्नेहपात्र या नोचके लिये आता है। 

अरल (स पु०) १ श्योणाक व्ष, सोना। २ सिन्धु 
मान्तको एक नदो। कराचौ जिलेका संछर भील 
इसो नरौ दारा अपना जल सिन्धु नदमें पह'चाता 
है। यह अचा० २६" २२ से २६० २७” उ० और 
द्राधि० ६७" ४७ से ६७" ५३” पू० पर अवस्थित 
है। नारा और मंछर भोलके साथ सिन्धुसे समा- 
नान्तर इसको पचास कोस तक बते पायेंगे। सेइ- 
वानमें इसके किनारे रेलवेक्ा बन्द्र टेशन बना हे | 

अरला (स० खो०) हइंसपत्नो, हंसिनी । 

अरलु ( सं० पु०) अरं लायते स्टह्मत । १ श्योणाक 
इच, टेंटूका पेड़। २ गङ्घाधरचृणं । ३ गर्भज्वर। 
४ वेतस दत्त । 

'अरलुक, अरलु देखो । 

'घरलुपुटपाक ( स'० घु० श्योणाकत्वककत पुटपाक, 
टेंटुके बकलेसे बनाया गया पुटपाक। जो पुटपाक 
भरलुको त्वकसे बनता, वह अग्निदोपन और सघु 
एवं मोचरस मिलानेसे सबै अतिसारको जोतने 
वाला निकलता है। - 


अररिवस्‌--अरविन्छ 


अरलेश्‍वर--बस्बई-प्रान्तके धारवाड़ जिलेका एक तश्न- 
ज्ञुक। यह इङ्गलसे उत्तर-पूव पांच मोल पर बसा 
और इशमें कदस्बेश्वरका प्रस्तर-मन्द्रि बना हे । 
मन्द्रिमें सूतिकी दक्षिण ओर एक स्तम्भ पर शक 
९९८, मकरतोरणपर शक १०१० और प्रधान दारके 
सम्मुख एक स्म्पपर खर संवत्सर अङ्कित है । 

अरव (स० पु०) रु-अ-यण, नञ-तत्‌। १ रवका 
अभाव, आवाजको अदमसोजूदगो । (त्रि) नज्‌- 
बहुत्रो०। २ रवशून्ध, वे आवाज, शोर-गु.ल न करने 
वाला । 


अरवन (हिं० पु०) १ कच्चों कटनेवालो फुसल। 


२ सबसे पहले काटो और खलिहानमें न लगा घरमें 
लायो हुई फसल, अंवासो, कवारो। इस अद्भसे 
देवताको पूजते और ब्राह्मणको खिलाते हें | 

भरवल ( डि०.पु०) घोड़ेके कानको जड़में गढेनको 
ओर रइनेवालो भोंरो । यद एक ओर रहनेसे अशुभ 
और दोनों ओर रइनेसे शभ होतो है। 

अरवा (हिं० पु) १ वे उबाले या सूने धानसे 
निकाला हुआ चावल। २ आला। 

अरवा-कूरिचो--मन्द्राज ग्रान्तके कोयस्ब॒तोर जिलेका 
एक गांव। यह अक्षा १०० ४६८३०“ उ० और 
द्राधि ७७° ५७ पू० पर बसा है। यहां चमड़े 
और कपडेका खासा रोजगार चलते देखेंगे। महि- 
सूर-न्टपतिने इस ग्राममें “विजयमङ्गल' नामक जो 
किला बनवाया, उसे झंगरेजो फौजने तोन बार सन्‌ 
१७६८, १७८२ और १७८० ईन्मे जबरन्‌ छीन लियाथा। 

अरवातो (हिं० स्त्रो०) ओलतो, छल्जेके जिस 
किनारिसे पानो नोचे गिरे।. 

अरवाइ ( हिं खो०) लड़ाई, झगडा । 

अरवाहो (हिं० वि० ) भझगड़ालू, लड़ाका । 

भरविन्द (स० क्वो) अराः चक्रस्य नाभिनेभ्योरन्त- 
रालस्थकाष्ठानि तादृशानि दलानि विद्यन्ते, भर-विट्-श । 
गवादिषु विन्दे; रुज्ञायाम्‌ । पा ३।१।१३८ वा.त्त क| तत;- शे सुचादीनाम्‌। 
"5५१४ १ पञ्च, कमल। २ नोलोत्‌पल, नौले रङ्गका 


कमल | ३ रत्तकमल, लाल कमल । ४ सारसपची । 


५ तास्त्र, तांबा । 
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अरविन्द-दलप्रभ॒ ( सं० क्वो०) तास्त्र, तांबा । 
अरविन्दनयन ( स'० पु०) कमल जेसो आंखवाले 
विष्णु । 
अरविन्दनाभ (स'० पु) अरविन्द' नाभो यस्य, 
बहुत्रो० अच्‌ समा०। नाभिमें कमल रखनेवाले विष्णु 
अरविन्ट्नामि (स'० पु० ) विष्णु । “प्रजाइवाइगदरविन्द 
मेः” ( नाच १६५) 
अरविन्दबन्धु (स'० पु०) कमलके साधो, सूय । 
अरविन्दयोनि ( सं० पु) कमलसे निकलनेवाले ब्रह्मा । 
-आरविन्दलोचन, अरविन्दनयन देखो । 
अरविन्दाक्ष, भरविन्दनयन देखो । 
अरविन्द्सद्‌ ( सं० पु०) कमलपर बठनेवाले ब्रह्मा । 
'अरविन्दिनो (स'० स्त्रो' ) अरविन्दस्य निकटस्थ 
देशादिः, इनि-डोप_। १ पद्मयुक्ष देश, जिस सुल्कमें 
कमल रहे। २ पद्यपसूह, कमत्तकाढेर । २ पद्म 
लता। ४ पद्मिनो | 
“अरवो ( हिं०स्त्रो० ) आलु, कन्द विशेष । यह दो 
तरद्दको होतो हे,--सफे.द और कालो । इसको 
जड़से मिला डण्ठल निकलता और उसके नोचे पत्ता 
लगता,जो पान जेसा रहता है। खानेमें इसे जायके,दार, 
_लसदार और कनकनाइट लिये पाते हैं। इसके पत्त" 
को लोग तरकारो बनाते हैं। यह वैशाख-ज्येष्ठ बोयो 
और यावणमासमे खोदो जाती है। 
अरश्मन्‌ (वे० त्रिः) नास्ति रश्मिरस्य, वेदे बाइ? 
अन्‌ समा० । रव्जुरहित, वेबागडोर, जिसमें रसस न 
रहे। यह शब्द रधादिका विशेषण होता है । 
अरस ( सं०पु० ) अभावे नज-तत्‌। १ आखादका 
अभाव, जायके,की अदम-मोजदगो। रस्यते आखाद्यते। 
२ मधुरादि रस भिन्न, जो चोज मोठा चक वगृरइ न 
हो। ३ निकृष्ट रस, खराव अक्‌ । ( त्रि» ) नास्ति 
रसो यस्य, नज-बडत्रो० । ४ रसशून्ध, वे अक्‌, बद 
मज़ा। ५ असार, कमजोर। ६ नोरस, घौमा । 
(अ० पु० ) ७ छत। ८ प्रासाद, महल । 
अरसठ, अडसठ देखो। 
आअरसथ (हिं० पु०) माइवार भ्रामद और खच 
लिखनेका खाता । 
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अरसन-परसन, अरस-परस देखो! 

अरसना परसना ( इं० क्रि’) मिला-भेंटो करना । 

अरस-परस (हिं० पु०) १ दशन-स्मशन, देखा- 
भालो । २ क्रीड़ा विशेष, कोई केल, आंखमिचोनो, 
छुवा-छुवो । इस खेलमें पहले किसो लड़केको चोर 
बना उसकी आंख सू'दते और फिर सब लड़के भागते 
हैं। वह आंख खोलकर दूसरे लड़केको छनने दौड़ता 
है। जो लड़का छू जाता,उभे हो दांव देना पड़ता है। 
अरसा (झ० पु० ) १ समव, वक्त। २ विलम्ब, देर। 
अरसात (हं० पु) छन्दोविशेष। यह चौबोस 
गरका होता और सात भगण एव एक रगण 
रखता है। 

अरसाना ( हिं० क्रिश) आलस्य आना, सुस्तो दौड़ना, 
नोंद लगना । 

भ्रसाश (वे० ल्लो०) रसशून्य पदाथका भोजन, 
वेशोरवे चोज्‌को खुरिश। २ शरोर साधन, जिस्मका 
रियाज । 

अरसाशिन्‌ (स० त्रि’) १ रसशून्य द्रव्य खानेवाला, 
जो वेशोरवा चोज खाता छो। २ शरोरको साधने- 
वाला, जो जिस्मपर रियाज उठाता हो । 

अरसिक (सं० त्रिश) रस वेत्ति; रस-ठन्‌, नञ- 
तत्‌।~ १ अरसज्ञ, मजे,को न समभनेवाला। २ रस- 
बोधरहित, जिसे कविताका लुतूफ न भ्राये । ३ फोका, 
वेज्ञायका । 

अरसो ( चिं° स्त्रो) अलसो, तोसो । 

अरसोला ( चिं० वि०) अलस, काहिल, सुस्त। 

अरसोंहां, अरसोला देखे । 

शरस्सो ठक र--कोई प्राचोन संस्कत कवि । 

अरहट ( हिं० पु० ) अरघः देखो। ु 

अरहन (हिं० पु०) तरकारोमें पडनेवाला वेसन 
या आटा। 

अरइना ( हिं० स्त्रो०) अहण, पूजा, परस्तिश। 

अरहर ( डि० स्त्रो० ) आढ़को, तुवर । ( 082०१8 
उठांल्पड ) यह अनाज भारतमें अधिक बोया जाता 
है। इसे कोई भारत ओर कोई अफ्रोकाका पोधा 
बताता है। यह चार-पांच हाथ ऊंचो रहतो थोर 
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इरेक सोकमें तोन-तोन पत्तो रखतो, जो एक ओर 
भूरो और टूसरो भर इरो होतो है। खानेमें पत्तो 
कसलो निकलतो है। इसका वोज बरसातमें 
जाता है। अग्रहायण-पौष मास इसमें पौला फूल 
लगता, जिसके भड़नेसे डेढ़ दो इञ्च ओर चार-पांच 
दानेवालो फलो आतो है। इसके वोजमें दो दाल 
होतो है। यह फाल्यनमे पकतो और चेत्रमे 
कटतो है। 

अरहर दो तरहको रहतो,--छोटो और बड़ो। 
बड़ोका 'अरहरा” और छोटोका नाम “रससुनिया' 
है। पानो मिलनेसे इसका पौधा कई वर्षे इराभरा 


बना रहता है। देशभेदसे इसका नास भेद भो पड़ 


जाता हे! मध्यप्रदेशमें हरोना मिद्दो, बङ्गालमँ 
मघवा, चेतो और आसाममे इसे पलवा, देव या नलो 
कहते हं । 

/____ सुइमें छाला पड़नेसे लोग इसको पत्तो चबाते 
आर फोडा-फुन्पोपर भो पौसकर लगाते हैं। लकड़ी 
जलायो जातो और छप्पर छानेमें काम ग्राती है । 
'ढइनो और पतले डण्ठलसे खांचा, दौरो वगेरह बुनते 
हैं। इसको दाल जल्द इजुम होतो और बोमारको 
बड़ा फायदा पहु'चातो है। गुणमे इसे गम और सूरी 
पायेंगे। डिन्दुखानवासी प्रायः इसी दालको खाता है। 

अरहस्‌ ( स'० पु०) गोपनका अभाव, पोभोदगोको 
अदस-सौजदगो । 

अरद्धित ( स० त्रिश) सम्पन्न, भरा-पूरा। 


अरहेड़ (हिं० खो०) पशदल, चौपायेका फुण्ड | 


झरा, भारा देखो। 

अराअरो (° स्त्रो०) बढ़ाचढ़ो, बाजी, होड । 

अराक, (अ० पु०) १ अरब देशका प्रान्त विशेष । 
२ अराक प्रान्तका घोडा । 

भ्राकान--१ बृटिश ब्रह्मदेशका प्रान्त विशेष | इसमें 
चार जिले हैं,--अकयाब, उत्तर-अराकान, क्योकप्य 
भौर सण्डोवे। जङ्गलको छोड़ इसका चेत्रफल 
१४५२६ वगमौल है। सन्‌ १८२६ ई०को यह अंगरेजो 
राच्यमें मिला । हिन्दुवोंके निकट पू यह खान 
“रसाङ्ग' वा 'रभाइ? नामसे परिचित था। 


अरहस्‌--अराकान 


२ अराकान प्रान्तको प्राचोन राजधानी । 

अराकान भौर बजङ्गालवाले टिपराके राजा बोच 
चटगांवको सोमापर युद हुआ और कई वार उन्होने 
उसे अधिकार भो किया था। सन्‌ ई०के १६वें शताब्दांत 
अराकानःनपतिने फिर चटगांवको जोत अपने राज्यमें 
मिला लिया। यह गोवा, कोचिन, सलक्का वगे- 
रइके साइसो और भगोड़े पोतु गोजोंको नौकर रख, 
अपनो चालाकी और हिग्मतक जोरसे जहाजी वेड़ेके 
हाकिम बन लुट-मार करते थे। सुन्द्रवन उनके 
घोर आक्रमणसे विनष्ट इद्रा। डाकासे सुसलमानोंके 
जहाज चल-फिर न सकते थे। पोतुगीज, मघ या 
अराकानवासियोंके सहारे कितनो हो बार बड़गलसे 
आदमियोंको गु.लाम बनाकर पकड़ ले गये। कहते 
हैं, मघोंके उपद्रवसे बाकरगव्ञ्ञके इधर-उधर लोगोंने 
रहना हो छोड़ दिया; किन्तु सन्‌ १६२८ ई०में चट- 
गांवके मघ-शासन-कर्ता सुकुटरायने अराकान राजासे 
लड़ अपना प्रान्त बङ्गालके शासक इसलाम खान्‌ 
सुसहोको सौंपा था। 

सन्‌ १६६४-६५ ई०में नवाब शायस्ता खान्‌ बङ्गाल- 
के शासक बने। उसो वषे उन्होंने डाकेमें कितनी ही 
नाव और तेरह हजार फौज इकड्टेकर मघ -लुटेरोंको 
सार भगानेका प्रबन्ध बांधा । . इसेनबेग तीन हजार 
सिपाहो नाव पर चढ़ा समुद्रकी राइ आगे बढे और 
शायस्ता खान्‌के लड़के बुजुग उन्मेदखान्‌ दश हजार 
फौज ले खुश्कोको राइ उन्हे मदद देने चले। 
इशेनवेगने मघना नरो पहुंच भ्रालमगौर नगरके 
किले पर एकाएक आक्रमण किया और श्रराकान- 
न्टपतिको फौजको चरा उसे अपने हाथ लिया 
था। वहांसे वह .सन्दांप टापूको रवाना हुए 
और बातको बातमें धोकेसे मघोंका जद्दाको बेडा जा 
जोता। इसेनबेगने पोतुगोजोसे अराकान-रुपतिकों 
नौकरो छोड़ बढ़गलमें जाकर बसनेको कचा और 
वेसा न करनेपर प्राणढ्ण्ड देनेको धमकाया था। 
पोतु गोजोंके राजी होनेपर अराकान-नृपति उन्हे नष्ट 


"कर बदला लेनेपर उद्यत इए। उन्हे रातो रात अपनां 


साल-असवाब छोड़ चटगांवसे भागना पड़ा था।' 
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अराकान योमा--अरातौयत्‌ १६९ 


उन्म दखान्‌को फौजने फेनो नदोपर पहुच अरा- 
कानियोंको युके लिये तयार पाया था। किन्तु: 
मुगल सवारोंको देख उनके छक्क छूट गये और पोळे! 
पैरों चटगांवको भागना पड़ा। इसेन-वेगने उस्मेद-' 
खान्‌को फौज आयो सुन अपना जहाज़ो वेड़ा सन्दोप- 


से आगे बढ़ाया था। कुमरिया नामक स्थानके समोप 
अराकानियॉने तोन सौ हथियार बन्द नाव ले इसेन 
वेगपर आक्रमण किया । यद्यपि इसेनवेग पोतु गोजोंके 
सहारे शत्र को प्यातृदद करनेपर कछतकाये हुए, 
किन्तु नावको नयो लड़ाई देख उनके होश उड़ गये 
थे। उन्होंने अपना वेड़ा जल्द-जल्द किनारे लगा 
उस्म दखान्‌को फौजका सहारा लिया। दूसरे दिन 
अराकानियोंके युद्ध आरस्भ करने पर उस्मेदखान्‌न 
ऐसा गोला मारा, कि उन्ह पोळे हो इटना पड़ा। 
उसके बाद दोनो फौज चटगांवको रवाना इई । 
चटगांवके भ्रराकानो अपने जहाजो वेड़ेको हार देख 
रातको कि,ला छोड़ भागे जा रहे थे। उसो समय 
मुगल सवारोंने उनके दो हजार आदसो कै.द कर 

“ गुलामके तौरपर बेच डाले । अराकानियोंका 

. आक्रमण रोकनेको उस्म दखान्‌ चटगांवमें कितनी हो 
फौज छोड़ गये थे । 

.अराकान योमा-पवंत अणोविशेष। यह नागादेश 
और मणिपुरके पवेतसे पश्चिम त्रिपुरा, चइग्राम और 
उत्तर-अराकान तक बढ़ालको पूवेसौमा निर्धारित 

- करता है। उत्तर-अराकानमें इसको जो शाखा आतो, 
वह नोलपवेत कहातो और ससुद्रतलसे ७१०० फोट 
ऊ'ची है । उत्तरको दलेतघाटी नोचो ऊंचो 
रहनेसे चलने-फिरनेके काम नहीं आतो। आनको 
घाटो अच्छो है। यहां पानो कम मिलता ओर 
तशे ज्यादा रचतो है । 
अराग (सं० त्रिः) विरक्त, रागहोन, धीमा, ठण्डा, 

, जिसे शौक न रहे। 

अराज ( हिं विश) १ टपतिरद्दित, राजाको न 
रखनेवाला। ( पु० ) २ अराजकता, बलवा | 

अराजक (सं° त्रिः) नास्ति राजा यस्मिन्‌, नञः 


अराजकता (स० स्त्रो?) राजा न रदनेको स्थिति, 
जिस छालतमें बादशाह न रहे। 

अराजन्‌ (वे° पु) राजा न होनेवाला व्यक्ति, जो 
शख्स बादशाह न हो । 

अराजभोगिन्‌ ( स'० त्वि०) राजाके व्यवहार अयोग्य, 
जो बादशाइके काम आने काबिल न हो। | 

अराजस्थापित (स'० त्रिश) राजाको आज्ञासे अप्र- 
तिष्ठित, जिसको सरकारी लेसन न मिला हो | 


'अराजिन्‌ ( वे० त्रि’ ) न राजते; राज-णिनि, नञ - 


तत्‌ । १ दौसिशून्य, छ घला, रोशनो न रखनेवाला । 
२ अनभिसूत, जो रुका न हो | राजा अधिष्ठाढत्वे ना- 
स्तप्रस्मिन्‌, ब्रोह्रादि" इनि, ततो नञ-तत्‌। ६ राज- 
शून्य, बेबाट्शाइ। 

अराजोव (स ० पु०) अरं रथाङ्ग तत्‌ प्रस्ततेन आ 
सम्यक्‌ जोवति, अर-आ-जोव-अच्‌। १ रथकार, गाड़ो 
बनानेवाला, बढ़ई। (त्रि०) नास्ति राजोवं यद्र), 
नञ्‌-बइब्रोः। २ पद्मशन्य, कमलसे खालो । 

अराटकी (वे° खो”) अजशङ्गो, मेंढ़ासिंगो । 

अराड़ जाना (चिं? क्रिश) गर्भपात होना, इमलः 
गिरना। यद शब्द पशके गभंपातका हो द्योतक दै । 

अराति (सं० पु०) न राति ददाति किमपि कुशलं 
वा। १ शत्न, दुश्मन । रिपौ इत्यादि अभिघाति पराराति।' 
(अमर) २ ज्योतिषोक्त षष्ठस्थान। ३ कामादि छः 
रिप। ४ छः संख्या। (व° स्रो) ५ दानाभाव, 
बखशिशको अडममौजूदगो । ६ अप्रसन्नता, नाराक्रौ । 
७ ट्रोइ, दुश्मनो। ८ असफलता, नाकामयाबो। 
० दुदिन, बुरा वक्त,। (व्रि) अतिगमनशोल, ख ब 
चलनेवाला। 

अरातिदृूषण (वे० क्रिश) शत्रु वा दुढिननाशक, 
दुश्मन या बुरे वक्कुको दूर करनेवाला । 

अरातिदूषी, भरातिदूषण देखी । 

अरातिभट्ट' (सं ° पु०) शत्र का परामव, दुश्मनको दार । 

अरातिद, भरातिटूषण देखो। 

अरातोयत्‌ (वै० व्रि’) १ विद्रोहो, छपण, इसदो; 


बखौल । २ शतवत्‌ आचरण-करनेवाला, जोतक- २. 


बइुब्रो यि कपू। राजशून्य, बेबादश्सइ.) Jangamwadi Math Ce (देनेकौ (फिक्रम लगा ह्हो ॥ 
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अरातोयु ( चे० त्रि० ) झरातिरिवाचरति, अराति” 
क्यच-ड । शत्र तुल्य आचरणशोल, दुश्मनकी तरह 
` काम करनेवाला । 
अरातोवन्‌, अरातौयत्‌ देखो । 
अरादि (व० स्त्रो, ) अपराध, दोष, पाप, गुनाह, 
इजाव, एब। 
अराधन, आराधन देखो । 
आराधना (हिं० क्रि) १ आराधन लगाना, उपा- 
सना करना । २ पूजना, अरचना। २ जप करना, 
ध्यान साधना । 
अराधस्‌ ( वे० त्रिः) राधा धनं तन्नास्ति यस्य, 
- बइुत्रो?। १ धनरह्चित, वेदौलत। २ कृपारहित, 
नासेइरवान । 
अराधो, आराधो देखो। 
झराना, भड़ाना देखो । 
अराबा (अ० पु०) १ रथ, गाडी, बहल। २ तोप 
रखनेको गाड़ो। २ जद्दाजौ तोपोंका साथ-साथ एक 
ओरक़ो दागा जाना। 
अराम, भारास देखो । 
अराय (वे० त्रिश) रायते यज्ञादौ दोयते दक्षिणा 
दिल्लेन वा, रा कसेणि घञ्‌ युक्‌ च, नज बहुन्नो० । 
घनशुन्य, दानहोन, गुरोब, बखील । 
अरायक्षयण (वे० त्रि) १ पिशाचादिको नाश 
करनेवाला, जो शेतानको नापेद कर देता झो । 
(क्लो०) २ पिशाचादिका नाश,शेतानका मटियासेट । 
अरायचातन, भरायच्यण देखो। 
अरायल--युक्तप्रदेशके इलाहाबाद जिलेका .एक ग्राम । 
यह यसुनाके दक्षिण किनारे गङ्घाके सङ्घमपर बसा हे | 
यहां हिन्दुओंका कोई बहुत पुराना शहर रहा, जिसके 
बसनेकौ तारौख, गुम हो गयी। अकबर बादशाहने 
फिरसे बनवा इसका नास जलालाबाद रखा था। 
अरायो ( वे० पु०-स्त्रौ० ) पिशाचादि, शेतान। 
'अरारुट, भरारोट देखो । 
अरारोट ( हि० पु० ) हच विशेष, तोखुर । ( 4।- 
rowroot, Maranta arundinacea ) यह पहले 


अमेरिकाकै डोमिनिका,वारबेडोस चौर जामेका प्रान्त- 


अरातोयु-अराल 


में मिला था। कहते हैं, सन्‌ १७५६ ३०म लोग 
इसे जामेकाके वागमें बोते और इसको जड़से खासा 
भोजन बनाते रहे। सबसे पले यह सिलददरमे 
लगाया गया था। भारतमें तोखुर उत्पन्न होते भी 
कितने हो लोग इसे अभेरिकाका हो इच बताते हैं। 
किन्तु पूर्व समय भारतका तीखुर युरोपमें प्रसिद्द था। 

मई सास इसको जड़ जूमोनमें गाड़ो झातो हे | 
क्यारो तोन-चार इच्च गहरो दो फोटके फक पर 
रइतो, जिसमें डेढ़-डेढ़ फुट दूर जड़ गड़तो और उस 
पर ढांकनेको मड्टो चढ़तो है। दोसट और वलुई 
जुमौन इसके लिये फ़ायदेमन्द है। पीधेको ऊगने 
पर आलुको तरह निराते हैं। इसको पानोको बड़ो 
जरूरत रचतो है। यह अगस्तमें फूलता और जनवरो 
फरवरोमें कास लायक होता है। किन्तु फसल तैयार 
होनेसे एक या दो महोने पहले इसमें पानो नहीं देते। 
क्योंकि उस समय सींचनेसे इसको जड़ कच्चो रह 
जाती है। पत्तो झड़नेसेजड़को खोदकर निकालते हैं। 

इसके वनानेकी तरकीब बहुत सीधी है । जड़को 
अच्छो तरह धो और लकड़ोको बड़ौ ओोखलोमें कूट- 
कर लेयो बना लेते हैं। फिर वहो लेयी पानीसे भरे 
बरतनमें रखो जातो है । ऐसा करनेसे रेशा पानोपर 
तेरने लगता, जो फिर कूटा और उसी बर्तनमें डाला 
जाता है। रेशेको गाद अच्छो तरह निकल आनेसे 
फेंक देते हैं। अन्तको बतेनका पानो दूध-जेसा 
देख पड़ता है। उस पानोको मोटे कपड़ेसे दूसरे बतेन- 
में छान लेना चाहिये। गाद नोचे बैठ जानेसे सेला 
पानो फेंक साफ पानो भरते हें, जब गाद अच्छी 
तरह जस जातो, तब बर्तनका पानो धोरेसे ढाल देते 
हैं। उसके बाद वहो गाद कागृज्‌ पर धूपमें सुखानेसे 
अरारोट बनता हे | ७. 

यह रोगो और शिशक्षे लिये महोपकारो खाद्य है। 
इसके इजस होनेमें कोई खट-खट नहीं । भारतवषेके 
इलवायो इससे तरच-तरहको मिठाई बनाते, जिसे 
लोग ब्रतके दिन.खाया करते हें ।. 


अराल (सं० पु० ) अर' शोघ्र' आलाति ग्ट्ाति सन 


भर-आ-ला-क | १ सद्खावो इस्तो, मतवाला इाधो । 
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अरालपच्चसनयन--अरिआ कंध - १६9 


९ >> बट 
"२ सजरस, राल, घुना। २ शालदक्ष । ( चि०) ४ वक्र, , अरास--शुजरात प्रान्तकां स्यान विशेष। यह आनन्द 


-ठेढ़ा। ५ पद्दियेके आरों-जेसा फेला छइश्रा । 'भरालः समदः 
दिपे। वक्र सज्ञ रसे च।' (इम) 

'-अरालपक्षमनयन (वे० त्रि’) टेढो पलकवाला। 

-अरालय-बस्वई कोलद्दापुर राज्यवाले चमारोंके पूव - 
पुरुष। कहते हैं, कि इन्होंने अपनो खालका जता 
बना महादेवजोको पहननेके लिये दिया था। उसोसे 
नाराज हो महादेवजोने इन्हें जन्म भरके लिये सोचो 
बना डाला। 

वराला ( स'° स्त्रो०) १ अपवित्र स्रो, नापाक औरत । 
२ सरल स्त्रो, इलोम भरत । 

अरावन्‌ (वे० त्रि’) रा-वनिप्‌, नञ्‌-तत्‌। अदाता, 
कृपण, बखोल, बखूशिश न करनेवाला। 

-आरावल, इरावल देखो । 

अरावलो--पव त्रेण विशेष, एक लम्बा पहाड़। यह 


अच्चा० २५० एव' २६” ३० उ० और द्राघि० ७३० २० 
तथा ७५" पू०के मध्य अवस्थित है। इसका अङ्ग तोन 


सौ सोल राजपूताने राज्य और अजमेर जिलेके 


बोच फैला है। इसमें कितनो छो खड़ो चटानें | 


और चोटियां मोजूद हैं। उनको चोड़ाई छःसे साठ 
मोल और उ'चाई एक इजारसे तीन इजार फोट- 
तक है। सबसे बड़ा पहाड़ आबू १६५३ फोट 
-ऊ'चा है। अरावलीमें भुरभुरा, ठोस काला नोला, 
बिज्लोरो और रंगदार पत्थर मिलता है। इसको 
चोटी शोशे-जेसी चमका करतो है। उत्तर भ्नोरसे 
लगी और सखो नदो निकल कछके रन्रमें जा गिरतो 
है। दक्षिण और भो कितनो हो नदो बतो, जिसमें 
-चस्बल यसुनाको बड़ो सहायक है। इस पवतमें कृषि 
नेत्र वा वन अधिक नहों मिलता। कितनो चौ जगह 
हेरका ढेर पत्थर चौर रेत पड़ा, फिर कितनो हो चम- 
दौला पत्थर भी भरा है। चटानदार पह्दाड़के बौचको 


उपत्यका रेतोला जङ्गल है। . कडवो-कद्दो तर जगह |. 


पर खेती भी दोती है। अजमेर नगरके निकटको 
भूमि अतिशय उवंरा है। पर्वत पर्‌ भेर लोग दूर- 
दूर बसते हैं। यह पव तयेणो कुछ-कुछ दिल्लो तक 
चलो आयो है। 


और मचोके बोच जो मेदान पड़ता, उसपर अवस्थित 
है। सन्‌ १७२३ ई० को यहां इमोद खान्‌ भौर 
सूरतके सूबेदार रुस्तम अलो खानूसे घमासान लड़ाई 
हुई थो। अन्तको पोलाजो गायकवाड़के साडाय्यसे 
रुस्तम अलोने इमोद खान्‌को मार भगाया। 
अरासलार--मन्द्राज प्रान्तके तत्नोर जिलेको कावेरो 
नदोका सुद्दाना। यह प्रधान धाराके द्चिण तट 
अक्षा० १०° ५६” उ० एवं टद्राघि> ७८° २२ 
पू०से फेलता और पूर्वको ओर बोस कोस बच 
करिकालपर समुद्रमें जा गिरता है। इस सुद्दानेसे 
इजारों एकर भूमि सिंचतो और लाखों रुपया 
आता है। 
अरि (सं० पु०) ऋचव्छति गच्छति अनिछठाथंम्‌ । 
१ शत्र, दुश्मन । २ रथाङ्ग, गाड़ोका हिस्सा । ३ चक्र, 
पहिया। ४ विट्खदिर, दुग्ध खेर, अरिमेद। 
यह कषाय, कटु, तिक्त और रक्तपित्तन्न होता है। 
( राजनिघण्ट ) ५ काम, क्रोध, लोभ, मद, सातृसय-- 
यइ छः वत्ति। ६ छ; संख्या । ७ ज्योतिषोक्त लग्नसे 
छठां स्थान। ८ इशर। इख़र अपराधोको शास्ति 
ढेनेसे इस नाम पर पुकारा जाता है। 2 ज्योतिष 
शास्त्रोक्त परस्पर अरिग्रह। रविका शक्र एव शनि, 
सङ्कलका बध, बुधका चन्द्र, बचस्मतिका बुध तथा 
शुक्र, शुक्रका रवि एव चन्द्र और शनिका अरि रवि, 
चन्द्र तथा मङ्गल होता है। चन्द्रका कोई भो ग्रह 
अरि नहीं। सिवा इसके कोई राशिस्प ग्रह अन्य 
राशिग्रहसे प्रथम, पच्चम, षड, सप्तम, अष्टम और नवस 
स्थानमें रइनेसे उसका ततृकालोन अरि वनता है। 
अकथह और अकड़म चक्रके चतुथं कोठ एवं चतुथे 
कोष्ठख मन्त्रको भो अरि कह्दते हैं । 


अरिश्रा कंध--उड़ौसा प्रान्तके अङ्ग ल जिलेको एक जाति।' 


इसने अपनो प्राचोन पद्दति नहों छोड़ो। इस जाति” 
के लोग भेंसेको वलि. चढ़ाते, विवाइमें सुअरका मांस 
खाते भौर हरिण एवं पक्षोको भो मार अपना पेट 
भरते हैं। बोदकंधने अपना सम्मूण सामाजिक 
व्यवहार इस जातिसे बन्द कर रखा है। 
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र दद अरिट्‌--अरिधायस्‌ 
पे 


अरिंद ( ° पु०) इन्द्र-जेसा प्रवल शलु, जो अरिचिन्तन (स'० क्ली) १ शत्र के विरुद्ध किया 


निष्ठायत जोरदार हो | 
अरिकषेण (सं० पु०) शत्रको खींचनेवाला व्यक्ति, 
जो शख्स दुश्मनको सुतो बना लेता हो । 
अरिकुल ( सं०क्तो० ) शत्र॒ुका वैश, दुश्मनका खान्दान्‌। 
अरिकेशरो--१ बस्बई प्रान्तवाले उत्तर कोङ्कन जिलेके 
शिलाहारवंशज नृपति विशेष सन्‌ १०१७ ई०को यह 
समग्र कोङुनमें अपना राजल फेलाये थे। इनका 
दूसरा नाम केशोदेव रहा । २ सपादलक्षवाले चालुक्य 
न््पति प्रथम युदमल्लके पुत्र। यह जोलेमें राजत्व 
चलाते रहे। वह प्रान्त अब धारवाड जिलेमें मिल 
. गया है। इन्होंने शक ८६३ में पस्पा नामक जन 
कविसे कनाड़ो भाषामें 'विक्रमाजु नविजय' वा 'पम्पा- 
भारत” सिखाया था । इनके पुत्रका नरसिंह और 
पौत्रका नाम दुग्धमल्ल रहा । 
अरिकेशो--केशोके शत्रु योळव्ण । 
अरिकोद--मन्द्राज प्रान्तके मलबार जिलेका एक नगर । 
यह अच्षा० ११० १४८१०“ उ० और द्राघि ७६१ ३” 
२१ पू० पर अवस्थित और वेपुर नगरसे दश कोस 
पूव वेपुर नदीके चो दक्षिण किनारे बसा है। अरिः 
कोद अपनो लकड़ोवाले व्यवसायक लिये प्रसिद्ध है] 
अरिक्त (स० त्रि०) पूण, भरा-पूरा, जो खाली 
नहो। 
अरिक्थभाज्‌ (सं० त्रि») ऋक्‌थ पिढ्पैतामहादि 
क्रमागतधनं भजते पतितादिना न लभते; अरिकथ- 
भज्‌-खि, असूयेम्प्रश्या इति वदसमर्थसमा०। अनंश, 
लावारिस, .जो बुराकाम करनेसे अपने बाप-दादेको 
जायदाद्‌ पा न सकता हो। 
अरिकथोय, अरिकथमान देखो! 
अरिक्षिप--शफल्कके एक पुत्र । 
अरिगूण, भरिगूत देखो। - 
अरिगूत (वेश्पु० ) अरये तहधाय गूते उद्यतः, शाक 
तत्‌। शत्रुको मारनेपर उद्यत, जो दुश्मनका कतूल 
करनेको तेयार हो । 
अरिन्न (स पु०) शत्रुको नाश करनेवाला व्यक्ति, 
जो शखूस दुश्मनको सार डालता हो । 


` हुआ षड्यन्त्र, जो साजिश दुश्मनके खिलाफ कौ 
गयो हो। २ परराष्ट्रप्रबन्ध, गु रसुल्को मामलेका 
इन्तजाम । 
अरिचिन्ता (स खो» ) अरिचिन्तन देखो। 
श्रिता (स'०स्त्रो०) अरेर्भावः, तल्‌ टाप्‌। शत ता, 
दुश्मनो । 
अरि ( वे० एु०) ऋच्छति गमयति पारान्तरम्‌। 
नाविक, कणंधार, मलाइ, केवट, मांभी । 
अरित्र (वे० क्ली’) अर्यतेऽनेन, ऋ करणे इत्र।. 
“नौका चलानेका डण्डा, डांडू, । केनिपातक, पत- , 
वार, सुक्कान। 'अरित' केनिपातकम्‌' (अमर) २ जहाज, 
नाव। ४ सोमपात्र। | ५ गमनसाधन वाइनादि, 
चढ्नेकौ सवारी। ( पु०) ६ व्यक्तिविशेष, किसी: 
शखसका नाम। (त्रि०) ७ जाता इआ, जो चांक 
रहा हो। ८ शत्र से वचानेवाला, जो दुश्मनसे डिफा-- 
जत रखता हो । 
अरित्र (सं० क्लो० ) चरिता देखो। 
अरिदमन ( स'° त्रि ) १ शत्र को दमन करनेवाला,. 
जो दुश्मनको दवा देता हो) (पु०) २ दशरथके 
पुत्र और लक्ष्णणके लघुस्त्राता शत्र घ्न । 
अरिदान्त (व° घु०) अरिः शद्रः दान्तः दमितो 
येन, बचुत्रो०। शत्रुको अभिभूत करनेवाला, जो 
दुश्मनको इराता हो। २ यदुवंशोय चषत्रियविशेष। 
अरिदिदादश (स'० पु०) अरोणां ग्रहाणां परस्पर 
दाभ्यां दादश ग्रहाः यत्र। डजन्त बचुत्रौ० । विवाइका ` 
निषिद्र योगविशेष। धनु मकर, कुम्भ मोन, मेष तष, 
मिथुन ककट, सिं कन्धा, तुला तश्चिक-इन सबके 
परस्पर ।मलनेसे अरिदिष्ठाइश योग होता है।. 
अर्थात्‌ वरका राशि यदि धनु और कन्याका मकर 
हो, तो विवाह निषिद्द है। इसोतरह कुम्भ मोनादि 
भो निषिद हैं। दिद्दादश कइनेका तातूपयं {कसो ` 
राशिसे दूसरे राशिका बारव स्थानमें पड़ना है। 
अरिधायस्‌ (६० त्रि ) अरिभिरोश्वरेघीयते, अरि-धा- 
असुन्‌ । १ ईखरधायं । २ प्रसन्रतासे दुग्ध प्रदान करने- ` 
वाला,जो राजसे दूध देता हो। ३ बइसूल्य, कीमती । . 
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' अरिन--अरियाकूप्पम्‌ 


भ्ररिन्‌ ( सं० क्तो० ) चक्र, पहिया। ` 

अरिनन्दन (स० त्रि») अरोन्‌ शत्रु न्‌ नन्दयति तोंष- 
यति; अरि-नन्द-णिच-लुय, ` उप-समा०। १ शत्रुको 
सन्तुष्ट करनेवाला, जो दुश्मनको खुश करता हो। 

' २ इन्द्रियासक्त, नफसपरस्त। ३ व्यसनासक्त, बद 
आदत । 

अरिनिपात (सं० पुश) शत्रुका आक्रमण, जो 
इमला दुश्मनने मारा हो । 

अरिनुत. ( स० त्रि’). शत्र, दारा भो प्रशंसाप्रास, 
जिसको तारोफ दुश्मन्‌ भो करे । 

अरिन्दस (सं० त्रि) अरोन्‌ शत्रून्‌ दाम्यति शम- 
यति दमयति वा, दमि शमनायां खच्‌ सुम्‌ च। 
“१ पराभिभावक, दुश्मन्‌को जोतनेवाला। २ काम- 
क्रोधका निवारक । (पु०) ३ व्यक्तिविशेष, किसो 
शखसका नाम.। ४ सुनिविशेष। 

अरिपु--नल राजाके पिता। 

अरिपुर (सं० क्ली) शत्रका नगर वा देश, दुश्मन्‌- 
का शहर या सुल्क। 

अरिपूरिस (स'० पु०) विट्खदिर, टुगन्ध खर । 
रिप्र (स'० त्रि० ) रिप्र पापं तन्नास्ति यस्य, नञ.- 
बहुत्नौ० । १ पापरहित, बैगुनाइ। (क्णो) रिप्र' 
कुत्सित, ततो नञू-तत्‌। २ कुतृसित न होनेवाला, 
जो खराब न हो । 

अरिफित (स० त्रिश) रेफ न बननेवाला, जो 
बदल कर र न हों। यद विसगंका विशेषण है। 

आरि ( सं० पु० ) अरिपूरिम देखो! 

अरिमदे.. (स० पु०) अरिं अनिष्टकारित्वात्‌ रोग- 
विशेषरूपं सदूनोति नाशयति; अरि-रझद-अण्‌, उपः 
-समा०। १ कासमदं दक्ष, कसोंदो। इसका पत्र 
रुचिकर, दृष्य, विषकासरक्तन्र, मधुर, वातकफन्न, 
पाचक एव' कण्ठयोधन होता, विशेषतः कास तथा 
विषको दूर करता और धारक एव लघु रहता है। 
-( भावप्रकाश) . ( त्रिश) २ शत्रको दसन करनेवाला 
- जो दुश्मन्‌को कुचल डालता ष्ह्ो। 

अरिमर्दैन (स'० त्रिः)  अरोन्‌ रूदुनाति, खद लप । 


२ शदको मदन करनेवाला; प्जो दुगाव; lection Os by > 
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` डालता हो। ( पु०) २ अक्ररके सहोदर। यह खफ- 
लकके औरस आर गान्दिनोके गभेसे उत्पन्न रहे। 
३ कैकय नरेश भानुप्रभातके भाई। यक्षो शाप- 
वश कुम्भकण इण थे । " १ 

अरिपित्र (स० पु>) शत्रका सद्दायक, दुशमन्‌का 
दोस्त। 

अरिमेजय ( सं० पु०) अरोनेजयति कम्पयति ; अरि- 
एज-णिच्‌-खश्‌ सुम्‌च, उप-समा०। १ शत्रको कंपाने- 
वाला शखुस, जिससे दुश्मन्‌ कांपे। २ अक्ररके सहो- 
द्र । 

अरिमेद (स' प्रर) अरि रोगरूपं भेदति दिनस्ति 
मिद-अच्‌। १ विट्खदिर, दुगन्ध खेर। अरिलेट्रेविद्‌ 
खदिरे ( अमर ) यह कषाय, उष्ण, तिक्त, सूतन्न, शोफा ति- 
सार-कासनाशक और विसपेज्न होता है । ( रजनिषण्ट ) 
इसके व्यवद्दारसे मुख एव' दन्तरोग, करड विष, ञ्लेसा, 
कमि, कुष्ठ और ब्रण मिट जाता है। (मदतपाब) 
२ छमिविशेष, कोई कोड़ा। 

अरिमेदक, चरिनेद देखो। 

अरिमेदाद्यतेल ( सं° क्तो० ) तलौषधमेद। यह सुख- 
रोगको हितकर है। सूछिंत तिलका तेल ८ शराव, 
अरिमेद (विट खद्रि)को त्वचा १२। शराव, ६४ ग्राव 
जलमें क्वाथ करे। जब १६ ग्राव शेष रहे, तब आग 
परसे उतार और कपड़ेसे छान मच्चिष्ठादिका कल्क 
द्रव्य प्रत्येक {दो तोला और तेल यह सब तेल 
पाककी विधिसे पचाना चाहिये । ( चक्रपाणिदचज्ञत संग्रह ) 

अरियनकाऊ--मन्द्राज प्रान्तवाले तिरवाङ्कोड राज्यकै 
शङ्कोड़ो जिलेका एक गांव, घाटी और पुण्यस्थान । यह 
घाटोको चोटोसे आध कोस इत्ताकार उपत्यकामें 

' अज्ञा० ८” ५८४५7 उ० और ट्राधि० ७७° ११ १४ 
पू० पर अवस्थित है। अस्सेस्बूमें कइवेका कारवार 
खुलनेपर तिनेबेलोसे त्रिवन्द्रम्‌ जाने-भ्रानेको यह 
घाटी बड़ो राइ बन गयो है। - - ` : ` ` 

अंरिया कूप्पम्‌-सन्द्राज प्रान्तकं.द्िण-अरकाट जितेका 
एक किला और सुहाना। यह प'दिचेरोसे डेढ़ 
मोल दचिण-पश्चिम फ्रान्‌सोसो अधिकारके अन्तगंत 

उ० और द्राधि० ७८” 8२ : पूः पर 


` अवस्थित है। सन्‌ १७४६-६० ई०को पुदिचेरोमें 


जो युद्ध छुआ, उसमें इस किले और सुद्दानेने बड़ा 
कास किया दिया था। 
अरियाना (हिं० क्रिश) चबै-तबै करना, तू-तड़ाक 
निकालना, तिरस्कारयुक्त वाकासे सम्बोधन लगाना । 
अरियापाद--सन्द्राज प्रान्तके तिरुवाइगेड़ राज्यका पवित्र 
- देवायतन । यह भक्षा ८” १७ उ श्रौर द्वाघि० ७६° 
- ३९/५१ पू० पर अवस्थित है। इसका भवन उले ख- 
योग्य है। दूसरे जो कमरे आराम लेने वगेरद 
को बने, उनके सबब भो कितने हो लोग यहां आ 
पहुंचते हैं। अप्रेल मासमें बड़े समारोइसे वाषिको- 
त्‌सव होता है। राज्यसे कितना हो धन मन्दिरके 
- व्ययनिवो हाथ दिया जाता हे । 
अरियाल खान्‌- निल्न बङ्गालटेशका नदविशेष। यह 
अज्ञा० २२° ३७ ३ ०८ एवं २३" २६” उ० ओर द्राघि० 
८००७ ३० तथा ००९३३ ४५ पू०के मध्य अवस्थित 
है। इसे फरोदपुर नगरके पास पद्मासे निकल फरीद- 
पुर भीर बाकरगच् ज़िलेमें बते पायंगे। ग्रोष्ममें 
इसको चौड़ाई १७०० और वर्षामें ३००० गज रहतो 
है। अपनो कितनो हो शाखा फेला यह मोरगत्ञके 
पास मेघना नदोमें जा मिला है। इसमें हर जगह 
चड़ौ नाव चल सकती है। 
अरिरा्र (स क्तौ० ) शत्रुका देश, दुश्मनका सुल्क । 
भरिला ( स'° स्त्रो०) धरिरपि लायते ग्टह्मते गमना- 
च्िवायंते यया, भ्ररि-ला करणे क्षिप । मात्राव्वत्त विशेष। 
इसमें सोलह मात्रा रतो हे । अन्तमें दो लघु वर्ण या 
एक यगण लगता है। जगण इसके बोच नहीं पड़ता। 
इस उत्तको कहनेसे शत्रुका मन भो पिघल जाता है। 
भरिलोक ( स'° पु०) विद्रोही जन वा शलुका देश, 
दुश्मनी रखनेवालो कौस या दुश्मनका सुल्क । 
अरिज्ञ (हिं० पु० ) अरिला देखो। 
भरिवन ( चिं° पु०) उवका, फंसरी, रसीक अगले 
छोरका फन्दा। इसमें लोटे या घड़ेको फांस कुयेसे 
पानो निकालते हे । 
भरिष (स'« पु०) नास्ति रिषो सलख वाधको 
यस्मात्‌ ; रिष हिंसाया क, नज-बइव्रो ० । १ भ्रपान- 


अरियाना--अरिष्ट 


सांसज रोग विशेष, जो वोमारो दस्तको रोक देती 
हो। (क्ली०) न रिष्यते केनापि प्रकारेण वाध्यते ; 
रिष कमणि क, नज-तत्‌। २ अविच्छिन्न धारावर्षण, 
जो बारिश रुकतो न हो | 

अरिषड्ष्टक (स॑° क्वो०) षट्‌ च अष्टक इन्दः 
ततः अरिभूतं, मध्यपदलोपौ कमंधा० बहुन्नो० वा। 
विवाइनिष्रिद योग विशेष। वर एवं कन्या उभयका 
राशि गणनासे षष्ठ वा अष्टम होनेको षडष्टक कहते 
हैं। इस योगमें विवाह करनेसे ट्म्यतोका स्त्य्‌ 
या कलह होता है। ज्योतिषमें दो प्रकार का षड़- 
छक लगता है,--अरिषड़ट्क और मित्रषडष्टक। 
उसमें सिंह-सकर, कन्धा मेष, सोन-तुला, कर्कट-कुस्म, 
ठष-घनु और सिथुन-ठखिकवालेका नाम अरिषड- 
ष्टक है। 

अरिषड्वगे (सं० शु) अरोणां अन्तः शत्र,णां कामक्रोधा- 
दोनां षड्वर्गः, शिवभागवतवत्‌ समासः । काम, क्रोध, 
लोभ, सोइ, मद, मात्‌सये नामक छः अन्तः शत्र, । 

अरिषण्य (वे० त्रिश) न रिष्यति हिनस्ति, रिष 
हिंसायां अन्यक्‌, नञ्‌-तत्‌। अहिंसक, जो किसोको 
तकलोफ न पई'चाता दो । 

अरिषण्प्रत्‌ (वेः त्रिः) हिंसा न किया जानेवाला 
जिसको तकलोफू न पहु'चायो जाती हो। 

अरिष्ट (स'० पु०) रिष हिंसायां त्त, नज-तत्‌ । 
१ रोठेका हच। इसका गुण यह है--कटु, तोच्छा, 
उष्ण, लेखन, गर्भपातकर, खि, त्रिदोषनाशक और 
अरहपौड़ा-दाह-शूलनाशक । (वेदाकनिघण्ट, ) २ लसुन। 
३ निम्बहच्। ४ गुड्यो । ५ काक। ६ कङ्क। 
3 ठषभासुर। इसे हाष्णने मार डाला धा । ८ वलिका 
पुत्र देत्य विशेष। ८ अनिष्टसूचक भूकम्पादि उत्‌" 
पात । १० अनिष्ट खानका रवि प्रति ग्रह । ११ भौषध 
विशेष | 

चौषधोसै बने इए सदाको आसव झर क्षाथक्षो 

अरिष्ट क्षते हैं। गुड़ चो, अभया, चित्रक, दन्तो,पिप्प- 
लादि अनेक झःदधियोंसे बना इआ काथ भो अरिष्ट 


कहाता है। इसका गुण अर्थ, शोध, ग्रहणो, झे म्ादि 
रोग नाशक है । 
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अरिष्टक--अरिष्टासु 


अनेक द्रव्य सात दिन तक पानोमें फुला करके 

रसको वखसै छान लिया जाता है। उसको चिकित्‌- 
"सक लोग अरिष्ट एवं ओषधि जलमें पकाकर सिद इये 
-सद्यको भो अरिष्ट कहते हैं। यदद त्रिदोष नाशक, 
और गर्भ्रावक चोता है। (क्ली) १२ सूतिका 
गार। नास्ति रिष्टं यस्मात्‌, नज -बदुव्रो०। १३ मरण 
चिछ। १४ शभदायक विधान। १५ सुखावस्यान, 
सजेकौ बेठक। १६ शभ, भलाई। १७ अशभ 
चिन्न, बुरे आसार। १८ तक्र, मठा। ( त्रि०) 
१८ अविनाशो, लज्वाल । 

अरिप्टक (स'०पु०) १ फेनिल हच, रोठेका पेड़ । 
२ निस्बद्ठच्त, नोमका दरखूत। ३ रोठाकरच्छ, बड़ा 
रोठा। ४ सरलढुम, चोड़का पेड़। ( क्लो० ) ५ मद्य, 
शराव। 

अरि्टकर्न्‌-अन्धवंशके टपति विशेष। इनका वणन 
विष्णुपुराणमें विद्यमान है। चन्धराजवंश देखो । 

अरिप्टरगात ( वे० त्रि) अरिष्टं अहिंसितं गच्छति, 
गस तु निपातनात्‌ आकारादेशः। अहि सित-गमन, 
मजेसे चलने या रहनेवाला। 

अरिष्टयु (वे० त्रिशः) अङिंसित पश रखनेवाला, 
जिसके मवेशो चोट खाये न रहें । 

अरिष्ट्टह (स० ह्यो) पड़ा इभ्रा कमरा। 
अरिष्टग्रा्त ( वे० पु० ) पर्याप्त संख्यक से न्य-सम्पन्न, 
जिसको फौज शमारमें पूरो रहे। य शब्द मरुतस्‌का 
विशेषण है। 

अरिष्टताति (वे स्त्रो) अरिष्टस्य भावः, अरिष्टः 
ससिल्‌। सुखका भाव, रचा, हिफाजत । ( बि० ) 
२ शभ, अच्छा, भलाई. करने या आराम देनेवाला । 

'अरिष्टत्रय (सं° क्ली) तोन भरिष्ट । यह तोन प्रकारका 
होता है-खस्थारिष्ट, वेधारिष्ट, कीटारिष्ट। उसमें 
स्वस्थारिष्ट पांच प्रकारका है --भोजनारिट,छायादारिष्ट, 
दर्शनेन्द्रियाद्यरिष्ट, खवणेन्द्रियादा रिष्, रसनेन्ट्रिया- 
रिष्ट। प्रथम भोजनारिष्टमें रोगके विना हो होन- 
वणेता, दर्सनस्कता, चौर भोजनमें अनिच्छा होतो है। 
दूसरेमें 'छायाप्राड सुखता ( दो मालूम होना ) और 
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मेढ, नेत्र, पायु इन स्थानोंसे {कस्मात्‌ रक्षत्राव होने 
( खून चूने ) लगता तथा रोगो कणवघिर, जिच्चा- 
कठिन और स्त॒व्य हो जाता है । शरद्‌ ऋतु सूयेके ताप 
और वर्षाकाल मकानसे बाइर कहों खुलो जगइमें 
रइनेसे वेधारिष्ट उत्पन्न होता है। उसके होनेसे 
मनुष्यॉको ज्वर, नोचे मुख रहना, खास-कास, अङ्ग 
जकड़ना, याने सर्वाङ्गमें पोड़ा रोग लगता है। कोटा- 
रिष्टसे वाजियोके पेटमें कीटका गुच्छा हो जाता,जिससे 
वह कष्ट पाने लगते हैं । ( जवदच भव» २३-२४-अ० ) 

अरिष्टदृष्घो ( सः° त्रि’ ) अरिष्टन मरणसूचकनिसि- 
त्तेन दुष्टा असाध्यो धोवु दियेस्य, बइत्रो० । १ आसन्न 
सरणसूचकनिमित्त दुष्ट वुद्धियुक, मौतसे खौफ खाने- 
वाला । २ भासन्नकालमें विपरोत बुदियुक्न, जिसको 
समभ मौके पर बिगड़ जावे । 

अरिष्टनेमि--१ विनताके गर्भ और कश्यपके औरससे 
उतृपन्न पुत्रविशेष। २ जिनविशेष। यद वतमान अक 
सर्पिणोके चौवोस तोथइरमें बाईसवें थे । सोमनाय देखो । 

अरिष्टफल ( सं° पु० ) कटुनिस्बहत्त, किसो क्स्मको 
कड़वो नोम । 

अरिष्टभमंन्‌ (वे० त्रिः) संरक्षक, दिफाजत करने- 
वाला । 

अरिष्टमथन ( स० पु० ) असुरनाशन विष्णु । 

अरिष्टटथ (६० त्रिशः) अदिंसित रथयुक्त, जिसके 
रथ बिगड़ा न रहे । न 

अरिष्टलक्षण (सं° क्वो) खत्युलक्षण, मोतका 
निशान्‌ । 

अरिष्टवोर ( दे० त्रि० ) श्रप्रताडित वोर रखनेवाला, 
जिसके घायल सिपाही न रहे । 

अरिष्टशय्या ( सं° स्त्रो० ) पड़ा इभा पलंग । 

अरिष्टसूट्न, भरिष्टमवन देखो । 

अरिष्टददनू, भरिष्टमवन देखो । 

अरिष्टा (सं० स्त्रो) १ कटुको। २ पटोलादि। 
३ नागबला, गुलशकरो। ४ सदा, शराब। ५ पइ, 
पञ्चै। ६ दचको कन्या । यह कश्यपको व्याहो थों। 

अरिष्टासु ( वे० त्रिः) अडिंसित शल्षिसम्पनत्न, जिसको 
असलो ताकतमें बल न पड़े । क 
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अरिष्टाहू ( सं० पु०) रोठाकरच्छ, बड़ा रोठा। 
अरिप्टि .( स० स्रो) रिष-हिन्‌, अभावे नन्‌-तत्‌ । 


रिष्ठि वा हिंसाका अभाव, चोटको अदम-सौजूदगो । | अरु (सं० पु०) 


अरिष्टिका (स'° खो») १ रोठो। २ कटुको। 

अरिष्ठ (वे० त्रिः) अर्ये अरी वा तिष्ठति, अरि- 
स्था-क वेटे षत्वम्‌। शत्र नाशके निमित्त स्थित, जो 
दुश्मनको मारने खडा हो। 

अरिसिंह--काव्यकल्पलतासत्र-रचयिता । 

अरिह ( स० पु० ) पुरुदंशोय नप विशेष ॥ 

अरिहन (हिं० पु०) १ शत्रत्न। २ वोतराग। 
३ रेइन। 

अरिद्दा (स० त्रिश) १ शत्रुसंहारक, दुशमनको 
कत्‌ल करनेवाला । ( पु० ) २ शत्रुघ्न, लच्झणक छोटे 
भाई । 

अरो (हिं० अव्य० ) अयि, एरो, ओरी, । (खो, ) 
२ अडो, मौका, जिस वक्त कोई काम अटक (रहे । 
(विश) ३ अटको हुईई। 

अरोठा (हिं० यु०) अरिष्ठ, रीठा। 

अरोढ़ (स त्रि) लिइ आखादे जञ, नज्‌-तत्‌ । 
१ गत्‌, दारा अनभिभूत, जो दुश्मनसे दवा न हो 
२ अनाखादित, जो चखा न गया हो । 

घरोत ( हिं० खो) १रोतिका श्रभाव, चालके 
खिलाफ काम। २ कुरीति, बुरी चाल। 
अरोरूह (4० व्रिः) चाटाःन हुआ, 
गया हो । न्‍ 

अरोइण (स'« पु०) राजा विशेष, कोई बादशाह । 
अरोइणादि (स“«पु० अरोदृण आंदियेस्य, बहुङ्गो० । 
निवृत अथेवाले बुज, प्रत्ययके निमित्त पाणिन्यु 
सन्दससूच। इसमे निम्नलिखित शब्द होते हैं,-- 
अरोहण, दू घण, रहण, भगल, उलन्ट्र, किरण, सास्य- 
रायण, क्रोद्रायण, श्रोष्ट्रायण, त्रेगतोयण, सेत्रायण, 
भास्त्रायण, वैमतायन, गीमतायन, सौमतायन, धीस 
'तायन, सौमायन, ऐन्ट्रायण, कीन्द्रायण, खाड़ायन, 
.यार्हिल्यायन, रायस्म्रोष, विपथ, विशाय, उद्दण्ड, 
उदचन, खाण्डवोरण, कीरण, काशक्षत्स्र, जास्बवन्त, 
शिंशपा, रेवत, वेश्च, सुयज्ञ, श्रिरोष, वघिर, जर्बु, 
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खदिर, सुशमन्‌, दलढ, भलन्दन, खरड, कनल; 
यज्ञदत्त और सार | उ 
१ आरग्वध हच्च, लटजौरा। 
२ रक्तवदिर, लाल खेर। २ चतब्रण, चोटका जख भ। 
४ मम, जिस्मकौ नाजुक जगह । ५ सन्धिस्थान, गाँठ, . 
जोड़। ६ सूर्य, आफताब। (° अव्य ) ७ चौर (पं 
अरुषिका (स'० खो०) अरु'षि ससंखानान्धधि- 
कत्य जाता, ठन्‌ एषो० सुम्‌ | क्षद्ररोगविशेष, कोइ 
बोमारो। इससे माथेपर कई सु'इवाले फोड़े उभर 
आते हैं। 
अरु, भरवो देखो! 
अरुक्‌ (सं° त्रि’) सुख, जिसे बोमारो न रहे । 
अरुकटि, भरकाट देखो । 
अरुग्ण, अरुक्‌ देखो। 
अस्ङ्निमेष (सं° खो) नेत्ररोग विशेष, भांखको, 
कोई बोमारो। 
अरु्‌ (१० त्रि’) नास्ति रुक्‌ दोतियेस्य, बहत्री०। 
दोप्तिहोन, वेरौशनो, जिसमें चसक न रहे | ३ 
अरुचि (स० स्त्रो०) नास्ति रुचिभोजनाभिलाषो 
यत्र; रुच्‌-इनि, नज-बइत्रो, । भोजनानिच्छा, खाने 
को जौका न चाइना। २ सुखपीड़ाविशेष, सुइको 
कोई बोमारो। इसमें खानेसे कोई चीज अच्छी नहीं 
लगतो। ३ छणा, नफ्रत। ( त्रि० ) नज, ६-तत्‌ ।. 
४ निराभिलाष, बेखाहिश। ५ निस््ह, लापरवा ।: 
६ इच्छाहोन, बेतबोयत। ७ झआसक्तिहोन, शौक न 
 रखनेवाला। ८ दोसिज्षोन, बेरोशनी । अरोचक देखो । 
अरुचिकर (स० चि०) अशुचि उत्पन्न करनेवाला,. 
जिसे खानेको जो न चहे । 
अरुचिर (सं० त्रि’) अग्राह्म, 'एणित, नागवार,- 
नफरत अङ्गेन । 


अरुच्य, अरुचिर देखो । 
अर्ज्‌ (स० त्रिश) १ न पकनेवाला, जो पोप न 
देता हो। २ सुख, तन्दुरस्त । 


भज (स० पु) न रुजति; रुज-क,. नञ तत्‌ । 
९ भारम्वघ दच, लटजोरा। २ दानव विशेष । (ल्ली) 
' है कुडुम, केशर। ४ सिन्टूर। (त्रिश) नास्ति 


` ` झरुझना (हि क्रि’) 


अरुकना--अरुणनेत्र 
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-जो रोगो येन यस्माद्दा, नज_ ३।४-बहुत्रो०ण । ५रोग | -संख्यामें यह ७७ होता है। इसे वायुमुब भो कदत हैं । 


'नाशकारो वस्तु,” बोमारो मिटानेवालो चोज्‌। ` नास्ति 
रुजो रोगो यस्य, नञ्‌ ६-बइब्रो' गोण हु: । ६ रोग- 
शुन्य, तन्दुरस्त । हे 

१ उलभना, ,मिलकर एकमें 
हो जाना। २ ठिठकना, चलते-चलते रुक जाना। 
३ झगडा डालना, बहस करना । 

अरुभाना ( हिं०क्रि०) १ उलभाना, फन्दा लगा 
देना । २ लपट-भपट करना । 

अरुण (सं० पु०) ऋच्छति इयति वा सततं गच्छति, 
चर-उनन्‌ । १. सय, आफताब। “अरुण उदय अवलोकिय ताता” 
(दुलसौ) । २ सूयंका सारथि। ३ गरुड़। 8 सब्ध्या- 
राग, शामको लालो । ५ निःशब्द, वैश्रावाजो । ६ दानव 
विशेष। ७ कुछरोग विशेष, किसो किस्मका कोढ़। 
८ झव्यक्तराग, पोशोदा रङ्ग । ८ छष्णमिसित रक्ष वण, 
स्थाहो-मायल सुखं रङ्ग । १० आदित्यविशेष, बारइमें 
कोई सूये। माघमासके सूयेकी अरुण कहते हैं। “अरुणे 
माघमासे वे” (भादित्यहदय ) ११ ऋटषिविशेष। यद्ध लोग 
प्रजापतिके मांससे उत्पन्न हुए थे। “ततोःरुणा: केतवो वात- 
रशना ऋषय उद्तिछन्‌ ।' ( तैत्तिरीय आरण्यक १२३२) १२ देश 
विशेष, कोई सुल्क । १३ अरुण वणं, लाल रङ्ग। 
१४ प्रातःकाल, तड़का। १५ विषयुक्त कृमि विशेष, 
कोई जइरोला कीड़ा। यह छोटासा होता है। 
१६ गुड़ । १७ नदविशेष, कोई दरया। १८ कोकिः 
लाचमेद,किसो किस्मका तालमखाना। १८अतिविषा। 
२० श्योणाकषच्ष। २१ मच्चिष्ठा, मजोठ। २२ अक 
प्व, अकोड़ेका पौधा । २३ पुन्नागठच, किसो किस्मके 
चम्पेका पेड़ । २४ चित्रकक्षुप, चोतका पौधा । 
“२५ रक्तापामार्ग, लाल लटजौरा। २६ रत्ताकरवोर, 
लाल कनेर । ( क्लौ०) २७ अहिफेन, अफोम। 
२८ रक्तोतूपल, लाल कमल। २८ रक्तत्रिद्वता, लात 
*हिरनपदहो । ३० कुछुस, केसर । २१ सिन्द र । 
३२ माणिकामेद, लाल । ३३ त्रै लोक्यचिन्तासणि-रस। 
'यह चय रोगपर दिया जाता है। ३४ एच्छल तारा ' 
-इसको शिखा चामरवत्‌ होती है। रङ्गे यष स्थाहो 


३५ मन्दारपवंतस्थ सरोवर । 

अरुण--एक प्राचीन स स्कुत वं याकरण। 

अरुणकपिश ` ( स॑° पु० ) ` द्राचामैद, किसो किस्मका 
किशमिश । 


“ अरुणकमल : ( स'०क्नौ० ) कष्णसपेवत्‌ नित्य-कमेधा०। 


रक्तोतूपल, लाल कमल । 

अरुणगिरिनाथ-स'स्कृतभाषामें योगानम्द्प्रसन-रच- 
यिता। 

अरुणचुड़ ( स'° पु०) तास्त्रचुड़ पक्षो, सुर्गा । 
अरुणज्योतिस (सं० पु० ) शिव । ५ 
अरुणतण्डुलोय (सं० ह्लो>) रक्ततण्डुलोय शाक, 
लाल चोलाईको भाजो । 

झरुणता (सं स्त्रो) सुखी, ललाई, लाल रङ्ग । 

अरुणदत्त--१ प्राचीन संस्क त वयाकरण और कोषः 
कार | उज्ज्वलदःत्त ओर रायसुकुटने इनका उल्लेख 
किया है। २ मनुष्यालयचन्द्रिकारचयिता। | 

अरुणदांगो--मन्द्राज प्रान्तके ततल्लोर जिलेका एक किला 
भर जनपद । प्राचोन समय इस किलेको मन्द्राज 
प्रान्तसे बड़ो घुम रहो। सन्‌ ई०के १५वें शताब्द 
पाए न्टपतिके सेनापति सेतुपतिने इसे छोन अपने 
राज्यमे' मिला लिया था। सन्‌ ई०के १७वें शताब्द 
यह तष्ज्ञोरके अधिकारभुज्ञ इुआ, जिसे सन्‌ १६४६ ० 
-मे रघुनाथ राव तेवानने अपने हाथ किया। सन्धिके 
अनुसार तच्छोर राज्यको दुबारा सिलनेपर सन्‌ १६०८ 
ई०से युद्ध छिड़नेसे फिर यद्द छिन गया था। सन्‌ 
इ०के १८ वे” शताब्द रामनादवाले 'किलावन' के 
लड़केका यह जनपद सवा बना। फिर इसे कई 
बार विभिन्न रूपतियोंने अधिकार किया था। 
अन्तको सन्‌ १७४८. इसमें तच्छोरके राजाने इसे 
पाया । - 

अरुणटूर्वा (स'° स्त्र?) छष्णसपवत्‌ नित्यकमंधा० । 
रक्त दूर्वा, लाल डूब । 

भ्ररुणनाग ( सं० पु०) सुद्राशङ्क, सुरदासंख। 

अरुणनेत्र ( स'« घु० ). १ पारावत, कबूतर। २ कोकिल, 


लिये सुख्‌ नजर आता है। इसका फल अच्छा नद्दीं। ' कोयल। 
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१७४ 
शरुणपुष्पो ( स० स्त्रो०) बखुजोवक हत्त, लाल दुंप- 
इरोका पेड़। 
अरुणप्रिया ( सं० स्त्रो) अरुणस्य प्रिया, ६-तत्‌। 
१ सयको भार्या। संज्ञा, चौर छाया सयेकी भार्या मानो 
गयो है। २ अप्सरा। 
अरुणप्सु (वे० त्रिश) भ्ररणः रक्षवणः पसु: रूपं 
यस्य, बचुत्रो ० । रक्तवणविशिष्ट, लाल रङ्गवाला । 
अरुणबश्नु ( वे० त्रिश) अरुणताविशिष्ट पोतवण, 
सुर्खी लिये पोला। 
अरुणसक्तिका (सं*त्रि० ) रक्तमचिका, लाल सालो । 
अरुणमल्लार (सं० पु०) मज्ञार विशेष। इसके 
समग्र खर शुद्द रहते हैं। 
अरुणयुज्‌ ( वे० त्रिः) रक्तकिरणाभाविशिष्ट, जिस 
पर लाल किरणको रोशनो पड़े। ` 
अरुणलोचन (सं० पु०) अरुणे रहो लोचने यस्य, 
` बचुत्रो०। १ पारावत, कबूतर । २ कोकिल, कोयल । 
( त्रि’ ) १ रक्षवणे चत्नुयुक्त, सुख, आंखवाला। 
अरणथिखा (स पु०) कुकुट, मुर्गा । 
निशि विगत सुनि अरुणशिखा धनि कान ।” ( तुलसौ ) 
झ्रुणसप (सं० पुः) तक्षक सपे, जहरोला सांप। 
अरुणसार (स० पु०). हिल, हींग। 
अरुणसारथि (स० पु०) सूर्य, जिसका गाड़ोबान्‌ 
अरुण रहे । | 
अरुणा (सं° खो०) ऋ-उनन्‌ टाप्‌ । १ अति- 
विषा। २ गुड़ । ३ प्रदरारिरस । ४ मच्चिष्ठा, 
मंजोठ । ५ लाचातेल। ६ प्रपौण्डरौक, पांडरी। 
७ त्रिह्ता, लाल चोलाई। ८ जवा, कदम्बका फल । 
० श्यामालता। १० इन्द्रवारणो लता, लाल पस 
यण। ११ गुच्चा लता, घु'घचौ । १२ पुनर्णवा। 
१३ सुण्होरो, गोरखसुण्छो । १४ रक्षवर्णा गो, लाल 
गाय। १५ नदो विशेष । 
अरुणाई (हिं० स्ती. ) अरुणता, सुर्खी, लाखौ । 
अरुणाग्रज (सं« पु०) गरड, विष्णुका वाहन । 
भरुणामज (स० घु०) अरुणस्य आत्मज:, ६-तत्‌ । 
सूयपुत्र शनि, सावणमनु, कष, सुग्नोव, यम, अशिनो 
कुमारइय भौर जटायुको लोग चका पुत्र मानते है। 


“उठे लखण 


अरुणपुष्पो---अरुणो टक 


अरुणात्मजा (सं० स्त्रो?) अरुणस्य आत्मना खरु- 
पेण जायते, जन-ड-टापू, ६-तत्‌। सूवेकन्या । यमुना 
और तपतोको सूयंकन्या कहते हैं । 

अरुणाव्मिका (स० खौ०) कुमरिच, लाल मिचे.। 
अरुणानुज (सं० पु०) सयेके भाई गरुड़। 

अरुणाभ (स'° क्ली) वजलोइ, खेड़ौका लोचा । 

अरूणार, अरुनारा देखो 

अरुणाक ( सं० पु०) रक्षाके, लाल अकोड़ा। यह 
वात, कुष्ठ, कण्डु, विष, ब्रण, श्लोद्दा, गुखा, अर्शी, कफ, 
उद्रमल, कामि, मेद शोथ, एवं विसर्पको भिटाता 
और कटु, तिक्त तथा उष्ण होता है। इसका पुष्प 
क्म, कुष्ठ, कंफ, अर्श, विष, रक्तपित्त, गुल्म तथा 
शोथको दूर करता और मधुर, तिक्त एवं धारक 
रहता है। ( भावप्रकाश ) 

अरुणाचिंस्‌ ( सं० पु०) सूर्य, आफताब। 
अरुणावरज ( सं० पु०) अरुणस्य अवरजः। गरुड़ । 

अरुणा वे० त्रिश) लाल घोड़े जोतनेवाला। यह 
मरुत्‌सका विशेषण हे । 

अरुणित (सं० त्रिश) अरुण क्रियते ख ; अरुण 
छत्यथं णिच्‌, कर्सणि ज्ञ तारकादि० इतच्‌ वा। 
१ लाल रंगा हुआ, जो रङ्गकर सुख बनाया गया हो | 
२ रक्तवण, सुख्‌ , लाल। 

अरुणिमन्‌ ( सं० पु० ) अरुणता, सुखी, लाली । 

अरुणिमा, अरुणिमन्‌ देखो । 

अरुणोक्तत, भरुणित देखो । 

अरु णोय--अथवंबेदका पचौसवां उपनिषत्‌ । 
अरुणोययोग, अरुणौय देखो । 

अरुणोक्षण, भरुणलोचन देखो । 

अरणोद (सं० क्तोौ०) घरुणं रक्तवणे' उदक॑ जल 
यस्य, बइत्रो० उदकस्योदादेश:। १ सरोवरविशेष, 
कोई तालाब । २ मन्दरपव तसे नि:सत नदी विशेष । 
२. समुद्रविशेष। जेन इस समुद्र द्वारा प्रथिवोको 
आवेटितमानते हे । ४ लोडितसागर । 

घरुयोट्क (सं० ल्ो० ) अरुण' रक्षाव छट्क यस्थ, 
बहुत्रौ० समासविधेरनित्यत्वाबोदादेशः । मन्द्र पवेत- 
स्थित सरोवर । ` डी वा 2 पक्क 
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अरुणोदर्धि (सं० पु० ) लोहित सागर । (६०० 
569 ) यदद मित्र ओर अरबके बोच अवस्थित है । 
सुएज डमरुमध्य रहने पर पहले यह रूमके सागरसे 
अलग था, किन्तु उसके टट जानेसे अव दोनों एक 
हो गये। इङ्गलेण्ड और भारतकै वोच जहाज इसो 
राइ आते-जाते हैं। 

अरुणोदय ( स'« पु ) अरुणस्य सूयंसम्बन्धात्‌ 
तत्‌किरणस्य उदयः आकाश यत्र, बद्दुव्रो०। सर्यो- 
द्यसे पूवं चार दण्ड समय, तड़का । 

“चतो घटिका; प्रातररुणोदय उच्यते।” (मति) 
“द्रुणोदय सकुचे कुसुद उड़गन ज्योति मलौन ।” ( तुलसी ) 
अरुणोदयविदा ( स° स्तो०) अरुणोदयात्‌ सयों- 
दयात्‌ प्राक्‌ वकत्रावलोकनसमये विद्या, ७-तत्‌। 
अरुणोदयके समय दशमोसे विद्या एकादशो | 
“'दशम्याः श षसंयुक्तो यदि खादरुणोदय: । 
नेवोपोष्यं वेष्णवेण तदिनकादशौत्रतम्‌ |” ( गरुडपुराण) 
यदि सूयों दयके अव्यवहित पूव हो दशमो सदित 
णकादशोका योग छो,तो उस दिन वं ष्णवको ब्रत रहना 
न चाहिये। किन्तु उपरोक्त निषेध शक्पचके लिये 
हो किया गया है,-- 
“रक्षादशी' दथाविद्धां वर्धभाने विवन येत्‌। 
पचहानौ स्थिते सोसे लङ्येइशमोयुताम्‌॥ (खाति) 
अर्धात्‌ श्‌क्पचमे यदि एकादशो दशमोविद्दा 
पड़े, तो उस दिन वेष्णव ब्रत न रहे ; किन्तु छष्ण- 
पक्षने दशमो विदा एकादशोका ब्रत करना चाहिये। 
अश्णोदयससमो (स° स्त्रो) अरुणोदयकालमे 
पुरयविशेषसाधनां सप्तमो । माधमासके शक्ल पच्चकौ 
सप्तमी; माकरो सप्तमो। भविष्यपुराणमे लिखा है 
कि अरुणोदय सप्तमीमें गङ्गास्नान कर अरष्योदि दान 
करनेसे आयु, आरोग्य, सम्पत्‌ एव कोटि सयग्रहण 
कालीन गंगारनानका फल होता है । 
अरूणोन्मखयति (वे ० पु०) ब्राहणवैषधारो असुर 
विशेष, जो राक्षस ब्राह्मण बनकर घूमता हो। ऐतरेय 
ब्राह्मणमं लिखा, कि इन्द्रने इन राचसोंकों ज्गगालादिसे 
भक्षण कराया था । | 
खअरुणोपल ( स० घु० ) अरुणः रज्ञाभमध्य: उपल, 


प्रस्तर; । १ प्रस्तरविशेष, कोई पत्थर । २ अरुणवणमणि 
विशेष, चुन्नो। ३ पद्मराग, लाल । 

अरुत (व ० त्रि») जिसके गाल या जबड़े ट्ट न 
सके । 

अरु (स० त्रिश) अनिवारित, रोका न इुआ। 

अरुन, ( हिं० ) अरुण देखो । 

अरुनाना ( हिं० क्रिश) १ सुख पड़ना, लाल निक- 
लना। २ सुख बनाना, लालो चढ़ाना। 

अरुनायो, ( छहिं० ) चरुणाई देखो। 

अरुनारा (हिं० विश) अरुण, सुख, लाल। 

अरुनोदय, ( द्विं० ) अरुणोदय देखो 

अरुन्तुद (सं ० त्रिश) अरुः ममं तूदति, अरुस्‌-तुद्‌- 
खश सुम्‌ अन्तलोपस। १ दुःखकर, तकलोफदिह । 
२ समंवेद्ना देनेवाला, जो गहरो चोट पइंचाता छो । 
३ तोन, तेज । 

अरुन्तुदत्व (स ० ल्ली) १ दुःख देनेकौ स्थिति, 
तकलोफदिह्षो । २ तोच्यता, तेजो। 

अरुन्धतो ( स० खोौ० ) न कमपि रुन्धति रुध-शढ- 
डोप्‌। नञ्‌-तत्‌। १ जिद्वाग्र जोभको नोक। २ जो 
स्त्रो किसोको रोध नहीं करतो। ३ वशिष्ठपत्नो, कदम 
मुनिको कन्या; नज्षत्रविशेष। कहते हैं, परमायु 
शेष हो जानेपर अरुन्धतो नक्षत्र दिखाई नहों पड़ता। 

“दौपनिवाणयगनत्ध सुष्ठदाक्यमरुनतौम्‌ । 
न जिप्नन्ति न शणूवन्ति न पश्यन्ति गतायुवः ॥“ 
जिनको आयु शेष छो आई है, उनको नासिकासें 
दोपनिर्वाणका गन्ध नहों लगता, वे लोग वन्धुवोको 
बात नहो सुनते और अरुन्धतो नक्षत्र भो नहों देख 
सकते । 
अचमाला भो वशिष्ठको पत्नोका नाम है। वे शूद्ध- 

कन्या थो, पतिके सङ्गगुण और अपनो पतिपरा- 
यणताके लिये सबसे पूजित दुद । मालूम होता है, 
अससाग्या घोर अरुन्धतो एक हो सोका नाम है। 
झाकाशर्में सप्षिमण्डलमें वशिष्ठके निकट भरुन्धतो 
वास करतो हैं। विवाइमें सप्तपदो गमनके बाद 
जासाता बघूको अरुन्धतो नक्षत्र दिखाया जाता है । 


सहाभारतमें लिखा है, वशिष्ठ अतिशय सच्चरित्र | 
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१७६ अरुखतोजानि--अरूष्कर ` 


थे। किन्तु अरुखतो मन हो मन जानतो, कि 
वशिष्ठके सनमें व्यभिचारका दोष उत्पन्न दुभा; 
इसोलिये वे पतिको अवज्ञा करतो थीं। उसी पापसे 
उनकी प्रभा धुमारुणको तरह मलिन हो गई है; 
उनके यो नहीं है; कभी वे दिखाई देतो हैं ओर कभो 
अलच्य होकर दुनिमित्तको भांति लोगोंके दृष्टिगोचर 
होतो हैं। ( आदिप० २३४ अ० )। 

४ दक्षकन्या धमेको पल्नो। दक्षके पचास कन्यायें 
थों। उनमेंसे दश धमंको, तेरह कश्यपंको और 
सत्ताईस चन्द्र को प्रदान को गयीं । 

धमंको जो कन्याये व्याहो गई थीं, उनके नाम 
ये हैं, अरुन्धती, वसु, यामो, लज्जा, भानु, मरुत्वतो, 
सङ्घल्या, सुहूतो, साध्या, विशा और जिह्वा । अरुन्धतो 
का पारिभाषिक नाम जिद्ठा है। खत्युकाल निकट 
आनेपर लोगोंको जिद्धाका अग्रभाग नहीं दिखाई 
देता। अतएव रूत्युके पूवे अरुखतो दिखाई नहीं 
देतो । यह बात नक्षत्र और जिद्वाके अग्रभाग दोनोंमें 
घटतो है । . 

अरुन्धतोजानि (स॑० पु० ) अरुन्धतो जाया यस्य, 
निङ, समा०। अरुन्धतोके खासी वशिष्ठ मुनि । 
अरुन्धतोदश नन्याय ( स० पु०) अरुन्धत्या दशान- 
मिव न्यायः, शाक०तत्‌। श्रुन्धतीके देखने जेसो 
चाल। अरुन्धतो नचत्र देखनेमें पहले स्थूल दशन 
दारा स्थानको ठइरा, पोछे सूच्झ दर्शन द्वारा उसपर 
दृष्टि डालते हैं। इसोतरइ प्रथम स्थल दश न दारा 
किसो चोज़को देख पोछे सूक्त म दर्शन दारा उसके 
रूपमें मग्न होना अरुन्धतौदश नन्याय कहाता है। 
अरुन्धतोनाध, अरुन्पतीनानि देखो । 
अरुप्पकोध्यो-मसन्द्राज प्रान्तवाले मदुरा जिलेके रामनाद 
शाज्यका एक गांव) इसमें बजल्लालॉको अनोखो जाति 
अरस्बुकूटन्‌ रहतो है, जो दूसरो बल्लाल जातिसे नहों 
मिलती। इस जातिके लोग किसो किस्मको नौकरी 


चाकरौ करनेसे दूर रहते हैं। दूसरे लोगोंसे विवाह 
करना भो इनमें निषि है । 


पान-जेसा होता और जड़में कन्द बेठता है । लताको- 
'गांठसे जो सूत निकलता, वद चार पांच चङ्कल बढ़कर. 
मोटा हो कन्द बन जाता है। कन्द्की तरकारी बनाते- 
हैं। खानेसे यह कनकना लगता है। बरयो पानक 
साथ इसे बोता है। २ उल्ल, चिड़िया। 
अरुशहन्‌ (व ० पु०) रक्तवणे मेघको नाशकरने-. 
वाले इन्द्र . | 
अरुष्‌ ( सं० त्रि) नास्ति रुट, यस्य; रुष्‌-क्षिप्‌। 
अक्रोध, गु.स्सा न करनेवाला, जिसका मिजाज मुला- 
यम रहे। 
अरुष ( स० त्रि» ) १ रक्तवर्ण, सुख्‌ लाल। 
(सु) २ ज्वाला, लपट। ३ सूयं, दिन। ४ रक्तवर्ण 
मेघ, लाल बादल। यह तूफान्‌ आते समय देख 
पड़ता है। | 
अरुषा (स० चि०) भूस्यामलको। 
अरुषो (स'० त्रो०) डयर्ति गच्छति वादित्त योदये-. 
नान्तं प्रतिदिन प्रापयति वा स्तोऋन्‌ ऐश्वर्यादि ; ऋः 
उषन्‌, पिप्पलादेराकृतिगणत्वादोकारः अथवा श्रा- 
रुच्‌ दौप्तो डषच्‌, टिलोपः आडो इस्रथ; अरोचते 
अरुषो अथवा अरुषमिति रूपनाम सामर्थ्यादत्र शुक्लः 
विषयं, शक्कवर्णं अरुषो। १ उषा, तड़का। २ रह्ष- 
वणे अश्व, लाल घोड़ो। ३ ज्वाला, लपट । 8 मनुः 
को कन्या और औव को माता। महाभारतनें लिखा 
है, कि सनुकौ कन्याका नास अरुषी रहा। अगुपुत 
च्यवनके साथ इनका विवाह दुझा था ।. अरुषोके 


पुत्रको भौव कहते रहे। वह जननोका ऊरूदेश 
तोड़ कर निकले थे। 


“अरुषौ तु मनोः कन्या तस्य पवी यशखिनौ । 
चौवष्तस्ां समभवदूरू" भिला महायशाः ।” ( आदिप० २९१०) 
अरुष्क (स० स्त्रो०) अरुमंसंस्थानपर्यन्त' कायति 
व्यथयति, अरुस्‌के-क षत्वम्‌। भज्ञातक हत्त, भिला- 
वेका दरखूत। भिलावे'का चूर गात्रमें लगनेसे चत: 


पड़ जाता, इसोसे वह अरुष्क यानी दुःख देनेवाला 
कहाता है। 


अरुन्संघ, भरन्म्‌ खवैति देखो। 


ह FR अरुष्कर (स० पु० ) अरुः व्रण' पौडां वा करोति; 
भरुवा (हिं० यु० ) अरु, ष। इसका पत्ता 


भ्ररुसूक्त-ट, उपसमा० षत्वम्‌। १ भल्लातक वच्च 
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अरुष्क त--अरेरे 


भिलावेंका पेड़। “बौरवुचो$रुष्करो$ग्रिमढौ भज्ञातको त्रिष्‌ ।' (अमर ) 
२ पोड़ादायक वस्तु, तकलोफद्हि चोज्‌। वृण काबा 
ध्यच्कर:। (भमर) ३ चरु षिका, माथेको फुनसो। 
(क्वो०) ४ भल्लातक फल, भिलावां। ५ पञ्चतित्त 
छत । ६ चतुःसम लौइ। 

अरुषक्त (स ० त्रि) आइत, ज.ख मो, घायल, 
जो चोट खा गया हो। 

अरुःसाण (वंे०ह्वो०) व्रणका औषध विशेष, ज- 
ख सको कोई दवा । 

आरुस्‌ ( सं० पु० ) ऋच्छति सततं गच्छति, जर-उस्‌ । 
१ सूर्य, आफताब। २ रक्तखदिर, लाल खेर। 
( क्लो० ) ३ ममेस्थान, नाजू क जगह। 8 व्रण, घाव, 
चोट। 9५ चत, जुख. म । ६ नेत्र, आंख। (चि०) 
७ आइत, जुखमो। 

अरुसिका (स'० खो०) मस्तककी त्वकका दुःखदायो 
त्रण, खोपड़ेवालो खालको तकलोफदिह फुनसौ । 
रुहा (स० स्त्रो० ) न किमपि रोहित, रुह-क। 
भूमि आमलकी, भुयिंधावला । 

अरूच (वे० त्रिश) न रूक्षम्‌, विरोधे नञ 
तत्‌ । स्निग्ध, मरूण, चिकना, मुलायम, जो रूखा 
नहो। 

अरुच्चतता (वे० स्त्रो० ) खिग्धता, चिकनायो, सुला- 
यसियत । 

करुचतित, भरच देखो | 

अरूच्छा, अरुत देखो! 

आरूढ, भआरुढ़ देखो । 

अरूप (स'० त्रिः) नास्ति रूपं यस्य, बइत्रो० । 
१ रूपशुन्य, वेशक्त, जिसके सूरत न रहे। २ कुरूप, 
बदशक्क, जिसके अच्छो सूरत न रहे। (क्लो०) 
३ सांख्योक्ष प्रधान । 3 वेदान्तोक्त ब्रह्म । ङुतसिताथं 
नज_-तत्‌ । ५ कुत्सित रूप, खराब शक्त । 

अरूपक ( सं० त्रिश) १ अलङ्कार-रचित, वे इस्तेयार। 
यह शब्द कविताका विशेषण है । (पुः) वौद् 
योगोको भूमि वा अवस्था । यइ चार प्रकारका हाता 
है,--आाकाशायतन, विज्ञानायतन, अविज्ञानायतन 
ओर नेवसंज्ञा संज्ञायतन। 
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अरूपता (स ० स्त्रो०) 
२ असमानता, नाइसवारौ । 

अरूपवत्‌ ( सं० त्रिश) भदरुप देखो। 

अरूपद्दाये ( सं० त्रि’) रूपेण क्ियते; रुप-ह-स्थत्‌- 
३-तत्‌, ततो नञ_-तत्‌ ; यद्दा रूपेण न दायम्‌, असमथं 
ससा०। सौोन्द्यादि दारा वश न चोनेवाला, जो 
ख, बसरतो वगेरहसे काबूमें न आता हो। 

झरुपावचर ( सं० पु० ) बौद दशेनानुसार चित्तहत्ति 
विशेष। इससे अरूपलोक देख पड़ता है। यह कुशल, 
विपाक एवं क्रियाके चार-चार प्रकार हत्तिमेदसे बारह 
तरहका होता है। 

अरूपिन ( सं० चरिः) भअरुप देखो। 

अरूरना ( हिं० क्रि० ) कश उठाना, पौडा प चना । 

अरूलना ( डि० क्रिश) विदारत होना, लग जाना, 
घुसना । 

अरूष (स० पु० ) ऋच्छति गच्छति, ऋ-ऊषन्‌। 
१ सय, आफताब । “परूषः तूय: । (उच्चलदत ) २ सप, 
सांप । 

अरूस, अड़ सा देखो । 

अरे (स० अव्य० ) १ ए, ओ, देख, सुन। २ आय- 
ये, तअज्ज व, ओह, भगवान्‌। यद्ध अव्यय सस्बोधन 
वाक्य विशेष होता है। क्रोध या आययेके समय 
और नोच व्यक्तिसे बोलते इस शब्द दारा सम्बोधन 
किया जाता है। 

अरेणु (वे० ब्रश) १ रेणूरहित, वैधूल । (क्लोः ) 
२ रेण रहित वस्तु, धूलसे खालो चोज, आकाश, 
आसमान्‌ । 

अरेतस्‌ ( स'० स्त्रि. ) वोलविद्दोन, वोज न रखने- 
वाला, बेतुख्‌ म, जिसमें तुखूस न रह । 

अरेपस्‌ ( सं० स्त्रि, ) रेप; पापं तन्नास्ति यस्य, नज. 
बइन्रोश। निष्पाप, पापश न्य, निरूल, बेगुनाइ, 
पाकोज़ा । , 

अरेरना ( डि० क्रिश) मलना, घिसना। 

अरेरे (सं० अव्य ) अरे वोपसायां दिर्भावः। 


१ रूपशन्धता, वेशक्तो। 


प्रवे, ओवे,। यह नोचको बुलाने भौर क्रोध देखा- क 
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अरन--पच्छावके केलम जिलेको एक जाति। इस 
जातिके संख्यामें कोई साढ़े पन्द्रह इजार लोग 
खेतो-वारोका काम बइत 'अच्छो तरह करते हैं। 
अरोक (० स्त्रो० ) रुच्‌ दोप्तो घज_; रोकश्छिद्र' 
टोसिचच, नज-बइत्रो । १ छिद्रण न्य, बैस्राख । 
२ दोसिशून्या बेरोशनो। (इं विश) ३ रोकन 
रखनेवाला, जो रुकता न हो। 
अरोकदत्‌ (सं° त्रिशः) अरोका निश्छिट्रा दन्ता 
: अस्य, वइत्रो° वा दत्रादेशः। १ सटे इए दांत रखने- 
वाला, जिसके दांत सटा हुआ रहे। २ दोसिशून्य 
दन्त विशिष्ट, जिसके दांत काला रहे। 
अरोकद्न्त, भरोकदत्‌ देखो । 
अरोख, अरोष देखो। 
अरोग ( स'० त्रि» ) नास्ति रोगोऽस्य, नञ बहुव्री ० । 
१ रोगशून्ध, लामजु, जिसे बोमारो न रहे। ( क्ली० ) 
अरोगस्य भावः, ष्यञ्‌.। ३ आरोग्य, रोगका अभाव, 
तन्दुरुस्तो, बीमारोको अदम मौजूदगो। 
अरोगण (व० त्रिश) अरोग देखो। 
अरोगना, भारोगना देखो । 
अरोगिता (स त्रौ०) खास्पप्र, तन्दुरुस्त । 
रोगिन्‌, ( सं° त्रिश) अरोग देखो। 
दरोगी, भरोग देखो । 
अरोग्य ( सं० त्रि) बरोग देो। ह. 
अरोग्यता, अरोगिता देखो । ' । 
अरोच (हिं० पु०) अरुचि, नापसन्दो, वेखाहिशो । 
अरोचक ( सं० पु०) न रोचयति प्रीणयति रुच्‌- 
णिच्-खुल, नजतत्‌। रोगविशेष, जिस रोगमे 
चधा भीर इच्छा रहनेपर भी खाया न जाय, असच, 
जिसमें खानेको वस्तु सुखाद न लगे। 
अरोचक अर्थात्‌ अरुचि रोग खुद कोई खतन्त् 
बोमारो नहों डट । यइ दूसरे रोगका उपसग मात्र है। 
स्त्रियॉको गर्भावस्थामे भरुचि होती है। नवज्यर, 
सुरातनच्चर, अजोण रोम, कास, कमि प्रभति अनेक 
रोगॉमें अरुचि शसो है। क्रोध, शोक, मानसिक 
= चिन्ता और आलसी खभाव येसी अरुचिके . प्रधान 
कारण हैं। 


अरेन--अरोचक 


अरुचि होनेका कारण रोग प्रस्टतिसे पाकयन्तरमे 
व्यतिक्रम पड़ना है। पाकयन्त्रमँ व्यतिक्रम होनेसे 
जिह्वा चौर सुखग्रन्थिका रस नहीं निकलता। भीतर 
आमरस, पेन्रियाटिक रस, पित्त एवं आतका रस 
भो यथानियम बाहर नहों होता। इसोसे कोई 
वसु खानेसे उसका परिपाक होना कठिन हो जाता 
है। वं द्यकब्रन्यमें अरोचक रोग प्रधानतः तोन येणि- 
योमें विभक्त किया गया है। यथा-वातिक. पैत्तिक 
और श्लक्षिक। इसके सिवा आगन्तुक ओर त्रिदोष 
जनित अरुचि भो होतो है। 

सचराचर देखनेमें आता है, कि अरुचि छोनेपर 
किसौके सु'हसे अस्त, किसोके सुइसे लवणाक्त 
और किसोके सु'इसे तिक्लज़र्स निकलता, शरोर 
टुदैल और मन सबंदा उद्दिग्न बना रहता है। कोई 
काम करनेकी इच्छा नहो होती। खानेको चीजे 
या तो किसी प्रकारका दुगेन्य मालुम होता है या 
कोई खाद हो नहों आता। . किन्तु यह उपसगे 
चोनेपर हमारे देशम प्रायः सभी रोगो अमूल खाना 
पसन्द करते हैं । कार 

अरोचकको चिकित्सा करनेमें पहले सूल रोगका 
प्रतीकार होना आवश्यक है। सूल रोग बना 
रइनेपर केवल आग्नेय ओषध प्रयोग करनेसे कोई 
फल नहीं होता। अतएव जिस रोगके साथ अरुचि 
हो, उसको उपयुक्त चिकित्सा करना कर्तव्य है। 
ओषधोंमें एलोपेथोमतसे पेप.सिन्‌ विशेष हितकर है। 
भोजनके पले इसे तीन चार ग्रेन खाकर पीछे आहार 
करना चाहिये। कुनेन ४ ग्रेन, इपिकाक च ए १ ग्रेन, 
जेन्सिपानका सार ८ ग्रेन-इसकी चार गोलियां बना 
भोजनके पहले एक एक गोलो खानेसे आइारमें रुचि 
उत्पन्न होतो है । _ 

वे दशास्त्रके मतानुसार वायुजनित अरुचिमें वस्ति 
क्रिया, पेत्तिक अरुचिमे विरेचन और झे षूसाजनित 
भैरुचिमें वमन करानेकी व्यवस्था है। अजवायिन, 
इमलो, सोंठ, अमूलबेतस, दाडिम, अमल कुल, प्रत्येक 
दो दो तोला; धनिया, .लवण, जौरा, दारुचोनो, 
प्रत्येक एक एक तोला; पोपल १००, मिर्च १०० 
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अरोचकिन्‌ू---अककला 


“चौना चार पल--सब चोजोंको एक साथ पोसे। 
फिर थोड़ा थोड़ा चूर्ण सु'इमें रख घोर घोरे निगलनेसे 
“अरुचि रोग नष्ट होता है। 
अरोचक रोग होनेपर रोगोको यथासम्भव व्यायाम 

और निर्मल वायुसेवन करना चाहिये। परन्तु ज्वर 

और कासादि रोग रहनेपर व्यायाम मना है। सहज 
हो परिपाक होनेवाला ओर पुष्टिकर द्रव्य भोजन 
करना उचित है। शरीर दुर्वल होनेके डर जबदंस्तो 
अधिक भोजन करना कत्तेव्य नहीं, कारण उससे 
उदरासय उठ सकता हे । 

अरोचकिनू (स'० त्रिश) अरुचि रोगसे पोड़ित, 
जिसे भूख न लगनेको बोमारो रहे। 

अरोचसान (सं० त्रिश) दोसिशून्य, घुंघला, जो 
चमकता न हो । 

अरोचिष्णु, भरोचमान देखो । 

अरोड़ (हं० वि०) वोर, बहादुर, कट्टर । 

अरोड़ा-पच्छावकी कोई जाति। यद अपनेको खत्नोके 
बराबर समभतो है। 

अरोदन (सं०क्वो०) अभावे नज-तत्‌। १ रोद- 
नका अभाव, भअश्कवारोको अदममोजूदगो, जिस 
हालतमें न रोये' । (त्रिः) नास्ति रोदनं यस्य, 
नज-बचन्रो ०।. २ रोदनशून्य, जो रोता न हो | 

अरोधन (सं० क्वो) अभावे नअ-तत्‌। १ रोधा- 
भाव, रोककी अदममोजूदगो। (त्रिश) २ चरावः 
रण रहित, बेपदी, जो खुला हो | 

पअरोध्य (स० त्रि) न रोध्यम्‌, नज-तत्‌ । अवाध्य, 
 वैरोळ, सनमाना, जिसे कोई रोक न सके । 


अरोपण. (सं° ह्वी०) अभावे नज. तत्‌। १ रोप- 


णका अभाव, लगाये न जानेको दालत। ( त्रि’) 
नास्त रोपण यस्य, नञ[बइग्रौश । रोपणशून्य, 
लगाया न जानेवाला । 

अरोपन, अरोपण देखो। 

-अंरोर--सिन्ध प्रान्तके शिकारपुर जिलेको रोहरो तह- 
सोलका एक ट्टा-फूटा गांव। यह रोहरोसे पूव ढाई 
कोस अचा० २७" ३०. उ० और द्राधि ६८ *८ 
'पू० पर अवस्थित है। पडले यहां, सिन्चु की हिन्दू, 
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तियोंको राजधानो थो, सन्‌ ७११ इँग्में मुसल- 
मानोंने इसको उनसे छोन लिया। यह पहले सिन्धु 
नदके किनारे बसा था। ध्वंसावशेषमें आलस 
गोरको मसजिद हैं । कालिका देवोको गुद्दाको 
हिन्दू पवित्र मानते और प्रति वर्ष घूमधामसे उसका 
मेला लगाते हैं । 

अरोष (स'० पु) अभावे नज-तत्‌। १ क्रोधा- 
भाव, गु.स्सेको अदममौजुदगो। (त्रिश) नज- 
बचुत्रो० । २ क्रोधशून्य, वेगुस्स', जिसे गुस्सा न हो। 

अरो हन, आरोहण देखो । 

अरोहना (हिं ° क्रिश) आरोइण करना, चढ़ना। 

अरोहं, आरोहो देखो। 

अरोद्र (स० ति”) न रोद्रम्‌, विरोधे नञ्‌-तत्‌। 
१ भोषणभिन्न, जो भयङ्कर न छो । २ सुन्दर आकृति, 
खुबसूरत। ३ रागद्दषादिशून्य, खटखटसे बाइर। 
(पु०) ४ विष्णु । 

अरोन--मध्य-भारतवाले ग्वालियर राज्ये गूना सूवेका 
एक परगना। यहद परगना जागोरमें लगा है। 

अको (स० पु०) अच्यते असौ, अच कमणि कः 
यद्दा भ्रकेयति उपतापयति, चुरा० अरकं कतरि अच; 
अक्येते स्तूयते वा, कमंणि घज_। १ सूय, आफुताब। 


२ इन्द्र । ३ विष्णु। ४ पण्डित, इल्मदार गख स। 
५ काथ, काढ़ा। ६ ज्ये, बड़ा। ७ रविवार। 
८ अन्न, अनाज। ८ वच्च। १० सन्त्र । ११ ठच्‌; 


दरख्त। १२ सप्तमो तिथि। १३ उत्तर फलानो 
नक्षच। १४ दादश संख्या । १५ ब्रं लोक्यडस्बर 
रस। १६ किरण, विद्य तूप्रभा । १७ अग्नि, भागय । 
१८ हत्त विशेष, आक, मन्दार । यड खेत और रक्त 
भेदसे दो प्रकारका होता है। इसका गुण कटु, 
उष्ण, वातजित्‌, दोपनोय, शोक, व्रण, कण्ड, कुछ, 
कसि, कफ, अशं, विष, रक्त. पित्त, गुल्म; शोयादि 
रोगका नाशक है।- १० तास्त्र। २० चिन्तामणिः 
रस। २१ स्फटिक। २२ रक्त पुष्प । (हिं० ) 


२३ अरक,, रस। (त्रिः) २४ अचनोय, परस्तिथ | 


किये जाने काबिल । 
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घारिणो और चसा है। 


अकेकान्ता (सं० स्त्रो) अर्व; सूर्यः सूयेकिरणो 
कान्तः प्रियो यस्याः, बचुत्रोण । १ आदित्यभक्ता, कन- 
फटो, इलइल। २ सूर्यप्रिया। ३ संज्ञा, नाम। 


३ छाया, साया। ५ पद्म, कमल। 


अककोति-जेन गुरु विशेष। बस्बई प्रान्तवाले कनारो 
जिलेके मालखेड़ा-राष्रलट न्टपति ढतोय गोविन्दने 
विमलादित्यके शनिग्रहको शान्तिको कुछ भूमि जेन 
मन्दिर बनवानेके लिये तास्त्रफलकपर लिख इनके 
नास उत्सगे को थो। तास्त्रफलकपर शक संवतूके 
ज्येष्ठ शुक्षपच्षको दशमो तिथि तथा सोमवार अङ्कित 


है] 
अकचोर (स' क्लो०) आकका दूध, मन्दारका दूध। 
यह कमि और व्रण नाशक तथा कुष्ट, अशे, उद्र- 
रोगादिमें हितकर है। ( राजनिषण ) 
यह तिज्ञ, लवण, उष्णवोय ( गर्म) लघु, सिख, 
गुह्य, उदर, कुष्ट हरण करनेवाला तथा विरेचनमें 
हितकारक है। ( चक्रपाणिदत्तक्षत स'गह ) 
अकेक्षेत्र (स क्ली) अकेस्य चेत्रम्‌, 
१ सिद्दराशि। २ भाद्र मास। 
तोथं विशेष। 
अकगन्धिका (स' स्त्री० ) चोरविदारो, कष्ण भूमि 
कूष्माण्ड, काला बिलार कन्द्। | 
अ्कंचन्द्न ( सं० पु०-ल्ञो० ) अर्कस्य प्रियः प्रियं वा 
चन्दन; चन्दन वा, शाक० तत्‌ । रक्त चन्दन, लाल 
चन्द्न। 
अऊच्छन्द (स क्ली) अकसूल, आककी जड़ । 
) अर्काज्जायते, अक-जन-ड, श-तत्‌ । 
१ यस। २ शनि। ३ अशविनोकुसारद्दय | ४ सुग्रोव, 


५ कय । उपरोक्ष.व्यक्षि सूर्यके पुत्र होनेसे आवाज 
कहाते हैं। 


६-तत्‌। 
३ उड़ीसा प्रान्तका 


` विशेष। इसका प्रयोजन सूयंको उपासनामें पड़ता 
है। संख्यामें यह बाहर रचतो है। इसका रूप पोत 
ओर अङ्ग ककारादिसे डकार पयेन्त वर्णसूषित है। 
बारहो कलाका नाम तपिनो, तापिनो धूस्तरा, मरोचि, 
ज्वालिनो, रुचि, सुषुस्ता, भोगदा, विश्वा, बोधिनी, 


- बइत्रो० । 


0 ९ ९ 
अककान्ता--अक प्रण 


अकोजा (स॑° स्त्रो,) १ यमुना। २ तपती। उप- 
रोक्क नदो सूयंकी कन्या होनेसे अकज्ञा कहाती है। 
अकतनय (स'० पु० ) ६-तत्‌ । १ कर्णा। २ वेव- 
शतमनु। ३ सात्रणि मनु । 
अकतनया, अकजा देखो । 
अर्कतेल (स॑'° क्वो०) कुष्ठाधिकारका तैल विशेष, 
कोढ़का कोई तेल! ८ पल कड़वा तेल, ८ पल 
आकके पत्तेका रस, १ पल निशा और १ पल सनः 
शिला एकमें घोंटनेसे यह तेल बनता है। ( सारकौसुदी ). 
अर्क ('स'° ह्ली) दोप्ति, चमक। 
अकत्विष्‌ (स'० खौ०) प्रकाशका किरण, सूयेकौ 
दोसि, आफताबको रोशनो । 
अकंदल (स'° पु०) १ आदित्यपत्न चुप, कनफ- 
टिया । २ अर्क, आकका पेड़ । 
अर्कंदिन ( स० ल्लो०) सोर वार, सूय का दिन। 
अ्कदुध (सं० खरो» ) अकस्य तन्नामक इच्स्यः 
दुग्ध दुग्धवत्‌ शु भत्वात्‌ निर्यासः, ६'तत्‌। मन्दारका 
रस, अकोड़ेका दूध। 
अकनन्दन, अकन देखो। 
अर्कनयन (स'० पु० ) अकः 
बइन्रोः। विराट्‌ पुरुष । 
विराट्‌ पुरुषके सूये, चन्द्र भर 
हैं। 
अकनासन्‌ (स घु० ) अकं इति नाम यस्य, बहत्रो० । 
रत्ताक, लाल अकोड़े का पेड । 
भकानामा, अक'नामन्‌ देखो । 
पत्र (स०पु०) बकंवत्‌ प्रशस्त॑पत्न' यस्य. 
१ अकं दक्ष, अकोड़ेका पेड़। २ आदि- 
त्यपत्रक्ष्‌ प, कनफटिया । (क्लो० ) अकेस्थ पत्रम्‌, 
दै तत्‌। २ अक इतका पत्र, अंकोड़ का पत्ता । 
पकपत्ना (स० खौ०) १ ईशरसूल बच, लता 
विशेष । यह विषका भौषध होतो है। २ सुनन्दा ।. 
२ भर्कस्रूल। 
बर्कपत्रिसा, अक'पवा देखी । 
अकपत्रो, अक पता देखो । 
भ्रकपण, चक पत्र देखो । 


सूयो नयनं यख,, 
पराणमें लिखते, कि 
अग्नि यह तोन नेत्र. 
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अकपंणिका--अकररेतोजं 


अवपर्णिका ( स" स्त्रो,) माषपंणों। .. 
अकंपाद ( सं० पु० ) १ सूयकान्तमणि, 
'शोशा। २ निस्बदच, नोमका पेंड । . 

अकपादप (स पु०) पादैसूलेः पिवति 
सूयकि रणभ्यः पाति रक्षति वा, पा-क पादपः 
अकंह्बच्ष इव उग्ररसः पादपः, 'शाक० तत्‌ ।. 


3 अवा ° 


डेका पेड़ । | 
९ | 
अकापुत्र, अकज देखो | 
-शाकपुष्पा (स'° स्त्रो० ) . क्षोरकाकोलो, दूधदार 


कन्द। यक्द.हिसालय पर्वतपर उत्पन्न होतो है । 
अकेपुष्यिका ( सं० .स्त्रो, ) .१- सयंवल्लो, .अड़इल। 


२ चोरइच, चौरकाकोलो, रक्षापराजिता। | 


अकापुष्पो, अक पुष्पिका देखो । 
अकेप्रभागुटिका ( सं० स्त्रो) रसायनाधिकारमे 
. रसको कोई गोलो ।. इसका विधांन इस तरह लिखा | 
है--शुद्ध पारा २ निष्क, शुद तास्त्रचूणऐे १ निष्क | 
को चिद्चासूल वा फलके काथसे १ प्रहर तक | 
अच्छोतरद्द खल्में विद्दन कर, गोलाकार वनावार, | 
'तक्र और चिद्चाफलके साथ दोलायन्वमे चार | 
प्रहर पयेन्त पाक कर, पोछे वटिका वनानो चाहिये। , 
इसको १ पेसे भर पलाशवोजका तेल और गोका | 
दूध मिलाकर एक वष सेवनकरनेसे मनुष्य दश 
डस्तौके समान वलयुक्त बन सूर्य असा प्रभाशालो हो 
जाता है। (प्रयोगाबत ) 
श्र्वाप्रिया .(स'० स्त्रो० ) अर्क प्रोयाति, अक-प्रो-क । 


१ आदित्यभक्ता, कनफटिया। २ जवापुष्प, जवांसेका | 
| 
| 
| 
|| 


फंल। ३ सूयेप्रिया संज्ञा, छाया प्रस्टति। 

अर्कीबन्ध (स'० पु) ` अस्य बन्धुः खवंशोयत्वात्‌ | 
विद्यावछाद्दा, अक-बन्धउ । १ गौतम। यद इच्चाकु- | 
'कुलोहव शाक्यवंशीय बुद्द रहे । 'गीतमदाक बन्य । | 
(अमर) अर्की बन्धरख, बचुत्नो०। २ पद्म । कवि 
कइता, कि सूयंको देखनेसे पञ्च फुलता इसोसे | 
अकेबन्ध पद्मका नाम है। | 
अक बन्ध देखो! 


अकाबान्धव, ` 


पादभ्य, | 


| 
आतशो | 
| 
| 
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नक्षत्रम्‌, शाक० तत्‌। - १ 'सूयाक्रान्त नचत्र, स्यकें 
साथ एक हो राशिमें पड़ा हुआ नक्षत्र । ६-तत्‌। 
२ सूर्यखामिक सिंइराशि। ३ उत्तरफल्ग नो नक्षत्र | 
( चि० ) श्रकंस्येव भा दोसियेस्य, बइब्रो० । 
४ तेजखो, चमकदार। ५ रक्तवणे, सुख्‌, लाल | 


१ निस्व- | भर्कभक्का (सं० स्त्रो० ) अवास्य अक वा भक्ता आसक्षा 
हच, नोमका पेड़। कसंघा० २ अकंद्क्ष, अको- | अक किरणसम्बन्धेन खसोन्ट्यात्‌ । 


१ कनफटियां 
लता। २ ब्राह्मो । ३ सूर्यको उपासना करनेवालो स्त्रो। 
अकेभूति (स० स्त्रो० ) १ ताम्त्रभस्म, तांवेका कुश्ता। 
. यह कृसि, कफ, सेद, पित्त, और मनोविकारादिका 
नाशक चोतो है। २ चोर, तास्त्ररस। 

अकमण्डल (सं० क्तो० ) सूथेका हत्त, आफताबकां 
दायरा। | 

अक सूरतिरस (स'० पु०) रसविशेष, यद रस सान्निपातिक 
ज्वरपर प्रयोग किया जाता है। इसमें इतने द्रव्य 
दिये जाते हैं,लोहा ८ भाग, पारा २ भाग, गन्धक 


' दिगुण, षोडशांश विष, यह सब द्रव्य एकत्र खूबः 


घोंट कर अकंसूतिरस बनाया जाता है। इदको 
त्रिदोषदावानल भो कहते, जब उत्त द्रव्य तास्त- 
पात्रमें रखते और. कागजो नोबू पित्तवग ( मत्स्य, 
: मह्िष, मयूर, स्रग, अश्व इन सबका पित्त पित्तवग' 
कहाता है), कण्टकारो, एव आद्रकके रसमें इल 
करके बनाते हैं । ( मंषज्यरबावडो ) 
अकस्ूल ( स० पु० ) अक सपंनिवारणे प्रशस्त सूलं 
यस्य, बचुत्रो० । इश्वरस्रूल, अदिगन्ध । इसका सूल सपं 
एवं दृश्चिकदंश पर उपकार करता है। उसे कूट पोस 
कर पिलाते ओर चत पर भो लगाते हैं। उसके 
सेवनसे स्त्रोका मासिक घमं खुल जाता है। विशु- 
चिका, अतोसार प्रति रोगमें भो उसे कालो मिचके 
साथ पोसकर पिला देते हैं। पत्तोके रसमें कुछ नशा 
रहता है।: पेटको बोमारोमें अक सूलको छाल 
बहुत फायदा पइ'चातो है। इसका रस तोससे सौ 
बूद तक देना चाहिये।. ( खो») अकस्ूला। 
अर्करेतोज (स ० पु°) अकस्य रेतसः जायते, अंकः 
रेतस्‌- जन-ड। - सूयके पुत्र विशेष । इनका दूसरा 


अर्वभ (सं° क्ली)? अण झुक्ने करात! पमत ८०।८ताम देवात). अतू चयवाइन हे! की 
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अकलवण (स'० ल्ला) अर्कचार, किसो किस्मका 
नमक । 
अकलुष (स० पु०) लूषयति यज्ञ पशून्‌ हिनस्ति, 
अकोः पस्डितयासौ जषये ति कमेघा० । ऋषिविशेष । 
अक वत्‌ (स० त्रि०) विद्य त्‌ प्रभाविशिष्ट, जिससे 
बिजलोको चमक निकले। 
अक वर्ष (सं० पु०) सौर वत्सर। 
अक वल्लभ ( स'० पु०) अकस्य बल्लभः प्रियः भ्रक- 
पूजाप्रशस्तरक्षवणपुष्पलात्‌। १ बन्धुक इ, अड़- 
इलका पेड । (पु० क्वो०) अर्का वल्लभो यस्म, 
बचत्रो० । २ पद्म। 
अकवल्ली (सं० स्त्रो०)) आदित्यभक्ता, चड्डुल। 
अक विवाह (स'० घु०) अक स्य कन्यात्वे न कल्पि- 
तस्य विवाइः, ६-तत्‌। ढतोय विवाह सिद्िके निमित्त 
अक हचको कन्धा मानकर विवाह । तीसरा विवाह 
करनेसे पले अकोड़ेके साथ विवाह करना चाहिये । 
( विधानपारिजात ) 
अक वेद, अकवेध देखो । 
अक वेध (स०पु०) अकस्य अक हत्तस्येव वेधो 
वेधनं यत्र । तालोशपव्र तक्ष। जिस सकानका सहन 
पूके-पस्िम लस्बा पड़ता, वच भी अक वेध कडाता है। 
अक त्रत (स पु०-क्वो० ) अर्कोपासनाध ब्रतं ब्रतो वा, 
'६-तत्‌। १ माघ मासको शक्त-सप्तमोको किया जाने- 
वाला ब्रतविशेष। २ आरोग्यसप्तस्थादि सूर्यव्रत । 
अर्को यथा एथिव्या रस ग्यह्वाति तद्दत्‌ राज्ञः करग्रहण- 
रूपं व्रतम्‌ । २ करग्रहण, राजखग्रहण, खिराजका 
लेना। सूथ को तरह जलरूपी घन लेकर पोळे उसे 
मेघरुपो दानसे दे देना राजाका अक ब्रत कहाता है। 
अक शोक ( वे० पु) किरणकी दोसि, शवाको 
चमक । 
अक साति (३० खो» ) पद्याविष्कार, कविताको 
उत्तेजना, शायरोका जोर । 
अकसुता (स० खो) १ कष्णापराजिता, कालो 
- विष्णुकान्ता॥ २ यमुना । 
अकंसधा (स'० खो) अर्को्यसुधा, अकोड़ेका 
दूध । यह गुल्मरोगको मिटातो है। ( वेद कनिघर्ट ) 
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झकेसूनु, भन देखो । 
प्रकसोदर ( सं० पु०) अकस्य इन्द्रस्य सोदरखातेव 
उपकारकत्वात्‌ । १ ऐरावतहस्ती। २ भयानक 


व्यक्त, खौफनाक शख्स, जिसे देखनेसे डर लगे । 
ग्रकहिता (स० स्त्रौ०) ६-तत्‌। १ अकभन्ञा 
अड़इुल | (त्रि० ) २ सूर्यको हितकर, आफताबकों 
फायदा पहु'चानेवालो । 
अर्कादिगण (स'० पु०) गणविशेष। अक, अलक, नाग- 
दन्तो, विशल्या, भागीं, राखा, इन्द्रपुष्पो, इञ्चि- 
कालो, कर्ज, प्रत्यकापुष्पो, अलवणा, तापसच, 
इस सबको अर्कादिगण कहते हैं। यह कफ, मेद, 
विष, कुष्ठ, ब्रण ग्रति रोगोंको शोधन तथा दमन 
करनेवाला है । 
अर्कोश्मन्‌ (स० पु०) अश्नोति व्याप्नोति संहन्ति 
वा; अक-अश-सनिन्‌, शाक० तत्‌ । १ स॒येकान्तमणि, 
आतशो शोशा। यह पत्थर सूयेका किरण पड़नेसे 
जलने लगता हैं। अक इव रक्ता अश्मा, शाक० तत्‌। 
२ अरुणोपल, लाल, चुन्नो । 
अकाश्मा, अर्कास्न्‌ देखो । 
अरकोद्द (सं० पु.) १ तालोशपत्र। २ सूर्यकान्त- 
मणि, आातशी शोशा। ३ अकंवक्ष, भ्रकोड़ेका पेड । 
अकिन्‌ ( वे० त्रि’) अच्य तेइनेन मन्त्ेण, अर्च करणे 
घञ्‌ सोऽस्यास्ति इनि । अचेनसाधन मन्त्युक्त, 
जिसमें अच नसाधन मन्त्र रहे' । 2 
अको ( सं० पु०) मयूर, सोर । 
भर्कोय (स'० त्रिश) अकेसस्वन्धीय, आफ ताबसे 
तालुक रखनेवाला । ८ 
अकेन्दुसक्रुम ( स० पु०) अर्कश्च इन्दुश्च तयोः सङ्गमो 
सेलनं यत्र, बहुब्रो०।' असावस्या तिथि, सुर्य चौर 
चन्ट्रका मिलन । 
अकश्वररस (स० पु.) रस विशेष | यद्द वात- 
व्याधिकै उपशमनाथे दो प्रकारका होता, ढतोय रक्त- 
पित्त और चतुर्थ कुधको शमन करता है। पहला 
इस प्रकार बनाया जाता है--पारा ४ भाग ओर 
गन्धक १० भाग तांवेके पात्रमें निम्नासिमुख, बन्दकरके 
ऊपर भस्मसे भरा इभा १ मट्टोका बर्तन रखे। फिर 
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कोई कंटोलो झाडी । यह तुवर, शोतवोये, त्रण- 
विशोधन तथा ब्रणरोपण होता और इसका फल 


होने पर तांवेका बरतन खोल पारे और गन्धकको । तिक्त, ज्वरपित्तन्न एवं कफरक्तके रोग नाशकरनेवाला 


खूब चूण करे। पोछे मन्दारके दूधका पुट दे दे 
"कार १० बार खल्लमें घोंटनेंसे अक ख़ररस तेयार 
होता है। ( रसेन्द्रसारस ग्रह) 

दूसरा प्रकार यद है |--पारेसे दिगुण गन्धकको 
खुद तपाये इए तास्त्रचक्रसे रगड़ ओर चक्रमे लगे 
डुएको भो ले एकत्र करे। पोछे सबको चण बना 
मन्दारके दूध और त्रिफलाके जलका पुट दे दे१२ 
बार खल्लमे घोंटनेसे यह तव्यार होता है। इसको 
मात्रा २ रत्तो है। 

तोसरा प्रकार--पारद, स्रततास्त्र, स्रत-अभ्वक, 
-माचिक इन सघको गुडचोके रसमें घोंट, पुट बना, 
श्रीर आगमें डालकर २१ बार पकानेसे यह तयार 
होता है। इसको वासाके दूध और विदारोकन्दके 


-साथ 8 रत्तो प्रमाण प्रतिदिन सेवन करना चाहिये। 
० ( ररेन्द्रसार€ंग्रह ) 


चौथा प्रकार--पारा ४ पल, गन्धक १२ पल तास्त्रको 
-चक्रिका रसके ऊपर एक श्रावक दे, मदोके पाबमेँ 
-रख, भस्मसे भर, उक्त पात्रको खूब हढ़ बन्द और 

[गने दो प्रहर पकाकर निकाल ले। पोळे ठण्डा 
होनेपर सबको चर्ण बना, १२ बार मन्दारके दूधमें 
-सान और पुटमें बन्द करके पकाना चाहिये। 
-पुनः त्रिफला; चित्रक, और खङ्गराजकै रसम तोन 
बार घोंटनेसे यइ तय्यार होता है। इसका नाम 
ग्रकश्वररस है। यह रक्तमण्डल कुष्ठका विघातक 


होता है । ( रझेन्द्रसारस यह ) 
अर्कोत्तमा (४० खो») ववेरो, बबई। 
अर्कोपल, भरान्‌ देखो । 


गक (सं० त्रिः) अकं कसणि वा यत्‌ । अचनोय, 
परस्तिशके काबिल । स्तवनोय, तारीफ करने 
लायक। 

अगेजा, भरगना दैखो। 

आगड, अगल देखो । 


है। ( वद्यकनिघण्ट, ) 
अर्गल (सं० क्लो० ) अजेते कऋजुतया ति्ठति, ऋज- 
अलच्‌ न्यङ्कादिक्वात्‌ कुत्त्वम्‌ । १ कपाट बन्द करनेका 
काष्ठदण्ड, किवाड़ लगानेको लकड़ौका डण्डा, बंडका। 
२ प्रतिबन्ध, रोक । ३ कपाट ! ४ चिटखूनो । 
५ कल्लोल । ६ रंगदारं बादल । यह सुबह-शाम देख 
पड़ता है। ७ मांस, गोशत। ८ देवोमाहात्म 
पाठके पद्दलेका स्तोत्र विशेष। माकेण्डेयने ब्रह्मासे 
पूळा था -- 
“व॒ह्मन्‌ केन प्रकारेण दुगामाहात्मामुत्तमम्‌ । 
शौघ्र' सिध्यति तत्‌ सव कथय महाप्रभो ॥” 
हे महाप्रभो! दुर्गामाहात्मा किसतरह पाठ करनेसे 
शोघ्र फलप्रद होता है ? ब्रह्माने कहा, 
“«ब्रमेलं कीलक ञ्चादौ पठिचा कवचं पठेत्‌ । 
जपेत्‌ सप्तसतों पयात्‌ क्रम एष शिवोद्तिः ॥ ' 
शिवने बतया है, पहले अगल एव' कोलक और 
पोळे कवच पढ़के सप्तसतोको पाठ करना चाहिये । 
(स्त्रीश) अगला, अगेलो । 
अरगलिका (सं° स्त्रो) चिटखुनो, विज्ञा, दरवाजा 
बन्द करनेका छोटा खटका । 
अर्गलित (स॑° खो० ) अवरोधसे आवद्द, चिटखनो- 
से बंघा इुआ । 
अगेलो (चहिं० स्रो) सिख, श्याम प्रति देशको 
भेड। (स ०) अगर देखो! 
अगलोय ( स'°० त्रि०) प्रतिवन्धन-सम्बन्धीय, खटके- 
से तान्लुक रखने वाला । 
अगेल्य, अगेलौय देखो । 
अग्वंध (स० पु०) एषो० साधु: । आरग्वध उच, 
लटजोरेका पेड़ । 
अघे (स'« सु०) अर्ध्यते क्रेयवस्तनः सूल्यत्वेन दोयते 
झघे कस णि घञज । ( <ञ्रायाम्चोऽइंतेषंज, । पा अ३।५२ 
तर वार्तिक ) १ सुल्य, दाम: जो रूपया-पंसा कोई 
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` करणे चञ, न्यक्कादित्वात्‌ कुत्रम्‌। २ पूजाका उपचार | 


टवी, तण्डुल प्रति । ३ पूजनोपचार अरपण । 


0 | 
इसमें जल, दुग्ध, कुशाग्र, दधि, सषप, तण्डल और यव 


पड़ता है। ४ जलदान, सामने पानोका छोड़ना 
५ इस्तप्रच्तालनाथ जल प्रदान, हाथ घोनेको पानोका 
दिया जाना । ६ हस्तप्रचालन-भल, हाथ धोनेका 

' यानो। ७ सुक्ताविशेष, कोई मोतो। -८ उपहार, 
सेट, चढावा]  : Fs 

अघट (स' क्ली?) भस्म, कुशता। 

अघंटान (स'° क्लो० ) अघे समपेण, भेटका चढ़ावा। 

अर्घपाव (स॑° पु०) अध देनेका बरतन, अर्घा । 
यह तांबेका होता और देवताको जल देनेके काम 
आता हे । 
अघेबलावल ( स'° ह्लो० ) सूल्य निर्धारण, दामका 

' निख्‌, वाजिब कीमत, भावको घटा-बढ़ो । 
अर्घसंख्यापन ( स'° क्वो०) वस्त-सूल्य निर्धारण, 
चोजके दामका निख*। सीदागरसे चोजुका दाम 
बंधना राजाका कास है। यद. सप्ताह वा पत्तके 
मध्यमें एक बार अवश्य होना चाच्चिये। 

अर्घा (हिं० पु.) १ जलररो। २ अधपात्र। 

चर्घाइ (स'० त्रिश) अध देने योग्य ।. 

'अर्घोश (स'० पु०): अर्ध: पूजोपचार विशेषोऽस्तयरस्य 
महादेयलन, अघ-इनि-ईैश, कमेधा० । सकल देव- 
ताके मध्य पून्यतम महादेव । - 

अध्य (स० त्रिः) अर्ध्य पूज्यते भ्रघे-ण्थत्‌ न्यक्कादि 

` कुलम्‌,भरघेमहेति अ-यत्‌ वा । १ पूजनोय। अर्घाय देयं 
यत्‌ । २ पूजा करनेको टूर्व्वा जल प्रकृति उपकरण | 
देवताको पूजा करनेके समय पाद्य अर्घ्य देकर 

` पूजा होतो है। उस समय घरमें अतिथि वा पूजनोय 
व्यक्तिके आनेसे ग्टहस्थ लोग पाद्य अर्घ्य देकर. उसको 

“पूजा करते हैं। , 

(क्वो०) अघे सूल्यमघिक मईति यत्‌ । ३ जरत्कारु 
'तपोवनका हच्तजात' मश्च। अतिशय 

* कारण इसे अध्ये कहते है। 

`. अर्ध्यके लिये जलदानकी 


सल्यवान्‌ होनेके,| अध्याट ( स'० पु० 


अघट---अर्घ्याल 


यह है,--प्रोक्षणे पात्रको बाई' ओर पहले एक 
ब्विकोणदत्त बनाये। पोळे उसमें आधारशक्षिको 
पूजा करनो होतो है। आधारणशक्तिकी पूजा हो जाने 
पर पात्रको. अस्त्रमन्वसे धो डाले। धोनेके बाद प्रण- 
'वादि सन्त्र उच्चारण-पूवेक उस पात्रमें जल भरना 
आवश्यक है। उसके अनन्तर अङुश्मुद्रादारा: 
गन्ने, च यहने' इत्यादि सन्त्रपाठ करते करते सूर्यमरडलसे 
तौथेको आवाहन करे। अन्तमें प्रणवसन्द् दवारा गन्ध-- 
पृष्पादिसे पूजा करके धेनुसुद्रा दिखाना और आठ वा 
: दश वार प्रणव पाठ करना चाहिये। यक्षो सामान्य: 
. अध्य है। र 
विशेष अध्यका नियम यह हे,--कोषेकी बाई 
ओर त्रिकोणमण्डल..बनाकर उसके ऊपर त्रिपदिका- 
` को रखे।. उसके बाद शङ्कको अस्त्रमन्त्तसे धोकर उस 
त्रिपदिकाफे ऊपर रख एवं उलटी ओर माढका 
सन्त्र पढ़ और गन्धपुष्पादि डाल शङ्के जल भर दे। 
इन सब प्रक्रियायोंके समाप्त हो जाने पर त्रिपदिकासे 
चग्निसण्हलकी, शके सुखेसस्डर्तती गद जडे 
सोममण्डलकी पूजा करनी पड़ती है! उसके बादः 
अक्कगसुट्रा दारा सरमण्डलसे गङ्गा प्रभृति तीका 
आवाहन करे। गड़गदि तीर्थका आवाहन हो जाने 
पर मन्त्रपाठपूव क हूदयसे देवताका आवाहन करना: 
पड़ता है। कूचमन्ल दारा अवगुण्ठन कर अखमन्त. 
दारा गालिनोसुद्रा दिखा एकबार उस जलको देखे। 
अन्तमें अङ्गन्यास मन्त्र द्वारा विभक्तकर गन्धपुष्पाढिसे 
देवताको पूजा करनो होती झै । देवताको पूजा 
समाप्त हो जाने पर मत्स्ममुद्राद्दारा उस पर हाथ 
ढक दे ए4 आठ बार सूलमन्त जपे। सबके अन्तमें 
पैनसुद्रा दिखाकर. शङ्कसे थोडासा जल कोपेमें डाल 
देना चाहिये । डि 
अध्य तस्‌ ` ( स'० अव्य०) उचित सूब्यपर, वाजिबः 
दामसे । oc क ४ क 


) शक्रला, तालमखाना। 
अर्घ्यात, अर्ध्याट देखो । < 


व्यवस्था सामान्य और | अर्या » अघ्याट देखो 
`` विशेष भेदसे दो प्रकार हे । सामान्य ,अध्देका. नियम अर्ध्याही ( स'० | 


2 प८.) मुचकुन्द उत्त । 
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अर्चक ( स० त्रि) अचंति अचयति वा, अचं-ख्‌ ल्‌। 
पूजक, परस्तिश करनेवाला। ( खो० ) टाप्‌-इत्वम्‌ । 
अचिका | 

अचेत्रि (३० व्रि) शब्दकर, आवाज निकालने- 
वाला, जो गरज रहा हो । 

अचत्रप्र (वे० क्रिश) अच नमईति यत्‌, अच भावे 
अत्रि। पूजनोय, पूजने योग्य, जो परस्तिश किये 

` जानेके काबिल हो । 

अच इस ( वे० क्रि’) दोप्तिमान धूमविशिष्ट, जिसके 
धुवाँ चमकदार रहे । न्‍ 

अर्चन (स'०क्वो०) अच आवै ल्युट्‌ । पूजन, 
परस्तिश । 

अर्चना (स'० ख्रो०) ) चुरा० अच-युच्‌, टाप्‌। पूजा, 
परस्तिश।` 

अचनानस्‌ (वे० सु०) ऋषि विशेष | 

अर्चनोय (स'० त्रिश) अच ते, अच-अनोयर्‌। पूज- 
नोय, परस्तिश पाने काबिल । 

अच सान, अचेनौय देखो। 

अर्चा (स०खो०) अच आधारेअ। १ प्रतिमा, 
सूति । “अर्चा मतिमा' । (आवं) भावे अ। २ पूजा, 
-परस्तिश । 'भचा पूजाप्रतिमयो:। ( विद्व) 

अर्चावत्‌ (सं० त्रि) पूजित, जो परस्तिश किया 
गया हो । 

अर्चाविडस्बन ( सं० क्लो० ) मिष्या पूजा, कठी 
` परस्तिश । 

अक्ति (स'० खो») भअच-इन्‌ । १ अग्निशिखा, 
आगकी लपट। २ कान्ति, चमक | 

अर्चित (स'० त्रिश) अचि-्ञ। १ पूजित, परस्तिश 
पाया इ । २ भकिसे प्रदत्त; जो इत्जुतसे द्या 


गया हो | 


अर्चितिन्‌ ( स॑° चि० ) सम्मान देता इआ, जो 
इज्जत कर रहा हो । 

अर्थित (सं० पुः) पूजक, परस्तिश करनेवाला 
शख स। 


अचिन्‌ (१० त्रि’ ) पूजा करता इधा, जो परस्तिश 
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अचिनो (सं० पु०) १ प्रकाशका किरण, रोशनोको 
शुवा। २ व्यक्तिविशेष, किसो शखसका नाम । 
अदिनेत्राधिपति (स'° पु०) यच विशेष। 
अर्चिमत्‌ (सं° त्रिः) दोसिमान, चमकदार । 
अर्चिमान्‌ (स'० घु०) व्यल्लिविशेष। (त्रि ) 
अचिमत्‌ देखो । 
अर्चिमाल्य ( सं० पु० ) महषिं मरोचिके पुत्र । 
वाल्मोकिने इन्हे बन्द्र बताया है । 
अचि रादिमाग ( सं० पु० ) अचि रादिभिस्तदभिं- 
मानिदेवेः उपलक्षितो मार्गः, याक ° तत्‌। देवतादिके 
गमनागमनका उत्तर पथ, उत्तरको जिस राइ 
देवता आयें-जायें । 
झचिवत्‌ (9० त्रिः) दोसिमान, भभकते दुश्ला । 
अर्चिष्तत्‌ (स'० पुः) अचिरस्य मतुप्‌। १ सव्य | 
२ अग्नि। ३ अग्निदेव । (त्रिशः) ४ दोस, चम 
कोला । 
अचि प्तो (स° स्रो) १ अग्निपरो। २ वोद 
मतानुसार--दशमें एक एथिवो । 
अचि स्मान्‌, अचि अत्‌ देखो। | 
अर्चिस्‌ (स'० खो०) अच ते अच्य ते, अच -इसि । 
१ शिखा, चोटो । पचि ड तिः शिखा खियास्‌।' ( असर) 
. २ छशाश्वको पत्नो और धमकेतुको माता । (पु० ) 
३ सयूख, किरण । “पचि मयुखशिखयोः' । . ( हेन) 8 अग्नि, 
आग । ( क्वो० ) ५ दोसिमात्र, चमक-दमक । 
“व्वालाभासोनपु खचि; (अमर) 
अर्चा ( सं० त्रि’) अचितुमह्यंम्‌, भादि भ्रचख्य तू, 
चुरा० अच यत्‌, ऋच स्त्‌ तौ स्थत्‌, वा। १ पूजनोय 
अर्चनोय, स्तुत्य, परस्तिशके काबिल, जो तारोफके 
काबिल हो । 'तमच्यं मारादभिवत मानम्‌ " (रघ२। १०) 
( अव्य० ) २ पूजकर, परस्तिशके साथ । 
आ ( अ° स्त्रो० ) १ प्रार्थना, निवेदन । २ आयतन, 
चौड़ाई । 
अजे-इरसाल ( आअ० स्त्रौ०) राजकोषमें घन पहुचाने- 
का आज्ञापत्र, जिस कागजुकै जरिये रुपया सरकारो 
खुजानेमें दाखिल करें। 
अर्जयति निष्पादयति सारि 


कर रहा हो । २ दोप्तिमान, चमकदार} ॥2॥ (गक म पुद | 
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'वस्त्राणि वा खजाततूलेन,.. अज-णिच्‌-खुल। 
१ कापास दक्ष, कपासका पेड़। २ क्षुद्र तुलसोहचष- 
भेद, बबयो। ३ श्वेत वव रो, सादो बबयो। ४ खेत 
पलाश हच, सफेद .टेसका पेड | (त्रिश) अर्जति 
अथान्‌, अज -कत रि-खुल्‌ । ५ उपा क, पेदा करने- 
वाला, जो रुपया कमाता हो । 
झरजेकजं ( सं० पु०) असन द्वच, सज, असना। 
अजदाशूत ( झ० स्लो” ) निवेदनपत्र, दरखास्त । 
अजेन (स'० क्वौ०) अज भावे व्यूटू। १ खहेतुसूत 

व्यापार विशेष, उपाजन, अपने अपने. कामको 
“पैदायश | २ संग्रह, घरोइर । . मनुने सात प्रकारके 
धनलाभको घरसंसङ्गत अज न बताया है,-- 
` “सुप्नवित्तागनाधर्ग्या दायो लाभ; क्रयो जय: । 
प्रयोग: कम योगय सत्प्रतिग्रह एव च ॥”( मनु १०११४ ) 
पंढक धन, गच्छित धन, ( जो धरोहर कोई रखके 
मर जाये भीर जिसका दूसरा दावेदार न हो ) बन्धुः 
बान्धव कढ क दत्त धन और सूब्य दारा क्रीत वसु 
ब्राह्मण ग्रथति चार वणके पत्तमें धस सङ्गतःअर्जन हे । 
दूसरेको जोत जो धन मिलता, चत्रियके पत्तने बह भी 
धे सङ्गत अज न होता है। ब्याज, कृषि, बाणिज्य 
प्रतिस जो घन भराता,वह वेश्यके हो पक्तमें घर्मानुगत 
अज न कहाता है। सत्प्रतिग्रह ब्राह्मणके पचमें घर्स- 
' सङ्गत अजेन है। फिर ब्राह्मण याजन और अध्यापनसे 
जो धन पाता,वद भो घर्मेसङ्गत अर्जन हो कहाता ह| 
शुद्र एवं सङ्कर जातिके पक्तमें- दास्यवत्ति द्वारा प्राप्त 
घन घमंसङ्घत भर्जन होता है। 
अजनोय (स०त्ि०) १. प्राप्तव्य, हासिल करने 
काबिल ! २ संग्रहणोय, इकट्ठा करने लायक । 
अजसा (हिं०) चना देखो । 
अजित (स॑० त्रि.) १ उपाजन किया द्रा, जो 


कमाया गया हो। २ संग्यहोत, इकट्टा किया 
हुआ । 


अजो, अजदाशत देखो । ; 

अर्की दावा ( अ० स्त्रो० ) दावेकौ अर्जी, जो दरखास्त 
दोवानोमें नालिश करनेको दो जातो -हो। 

अर्जी मरम्मत (अः स्त्रो०) शोधनका आवेदनपत्र, 
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जो दरखास्त पडलो दरखास्तको बिगड़ी वात बनांने- 
को दो जातो छो । 
अजन (स' ०पु°) अजयति यशः अज-णिच्‌ । 
` १ पार्थ, पाण्डुपुत्र। २ अजन घासः। ३. हैहय :कांत॑- 
वोय्थ। ४ करबोर। ५ सयूर। ६ खेत वण । ७ रूप | 
८ नेत्ररोग विशेष। ८ इन्द्र पुत्र। १० अर्जुन बच्त। 
( ब्रि०) ११ शम्त्रगुणविशिष्ट। | 

अजुन पाण्ड राजकै ढतोय पुत्र रहे। इन्द्रके 
ओरससे कुन्तोके गर्भेमें इनका जन्म हुआ था। यह 
पहले एक इन्द्र थे। पोळे राज्यस्त्रष्ट एवं होनवल 
होकर हिसालथको एक गुफामें रहने लगे। चअन्तमें 
महादेवको आज्ञाके अनुसार सत्य लोकमें आकर 
इन्होंने जन्म ग्रहण किया । 

अजुन द्रोणाचार्क्षे प्रिय शिष्य रहे । . यह सहा- 
धनुर्षर और सद्दायोद्दा थे। इनके पास अक्षय तूणोर, 
गाण्डोव धनुष एवं कपिध्वज रथ विद्यमान रहा । स्यं 
योछष्ण इनके सारधो थे। अर्जनद्षा वोरत्व यिम 
विख्यात है। इन्होंने लक्ष्य वेघकर द्रोपदोको प्राप्त 
थोर खाण्डववन जलाकर अध्विको तुट. किया था। 
कुरुक्षेत्रके युद्धमें इन्होंने अपरिसौस वीरत दिखाया | 
इन्होंने द्रोपदो, सुभद्रा. घोर चित्राक्ृदाका पाणि- 
अहण किया था। अभिमन्यु अर्जनके पुत्र एवं 
परोचित पौत्र धे । है 

महामारतके विराटपवंमें ब्रज नके दश नाम लिखे 
हैं। यथा--अजुन, फाला न, जिष्णु, किरोटो, खेत 
वाइन, वोभत्सु, विजय, कृष्ण, सव्यसाचो ओर धन 
जय। इसके अतिरिक्त इनके और सी कई नाम 
प्रचलित हैं। यधा--पार्थ, शत्र नन्ट्न, गाण्डोवो, 
सध्यसपाण्डव, शेतबाजो, कपिध्वज, राधामेदी, सुभ- 
दर श, गुड़ाकेश और घहन्नल । . 

अजुन प्रथति दश नाम क्यों पड़े थे, यह 
वात इन्होंने विराटपुत्र उत्तरसे खयं कही धी- 
प्रथिवों भरमै मेरे जसा रङ और किसोका 
नहों है शोर मै' सवदा विशुद्च कमेका अनुः 
डान किया करता छं, . इसोसे .लोग. सुओ अजुन 


कहते हैं। 
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“यूथिव्यां चत्रन्तायाँ वर्णों से दुलॅभः सन: । 
करोनि कमे श्‌ क्तश्च तस्मानूमामजु नः विदुः |” 

. ( विराटप० ४४ अ० २० झो०। ) 
नौलकण्ठने इसको टोकामें लिखा है,-अजुन 
इति ऋज गतिस्यानाजेनोपाजंनेषु इत्यत उनन्‌ प्रत्यये 
-भवति वणँ दोप्तिः सम ऋजः . दौस्तिमत्वात्‌ समत्वात्‌ 

शुद्दक्सेकरत्वाचच अजुन इत्यर्थ; । ` 
यद समस्त देशको जोत केवल धनग्रहण करते इए 
. उसोमें रहते थे, इससे. इनका नास धनच्छय हुआ। 
युचमें जाकर बिना जय किये, यह कभी लोटते न थे, 
` इसलिये इनका नाम विजय पड़ा। रणच्ेत्रपर अजुन- 
के रथमें सफेद रंगके घोड़े जुते रहते थे, इसोसे लोग 
इन्हें ख़ तवाइन कहने खगे। हिमालयएष्ठपर दिनके 
. समय उत्तरफला नो एद पूव फल्गुनो नक्षत्रोंके सन्धि- 
-स्थानमें इनका जन्म श्रा था, इसोसे यह फाल्गुन 
नामसे विख्यात इये । दानव-युद्दके समय इन्द्रने 
इन्हें उज्ज्वल रल्लदिरोट पना दिया था, इसलिये 
लोग इन्हे किरोटो कहकर पुकारने लगे । अज नने 
युदस्थलमें कभो घुणितकर्म नहों जिया,इसोसे वोसत्सु 
नास पाया था। यह दाइने चाथको तरह सव्य 
अर्थात्‌ वाये हाथसे गाण्डोवको चढाकर बाण छोड़ 


सकते थे, इससे इनका दसरा नाम सव्यसाचो रहा । | 


(सव्येन वामेनापि इस्तेन सचितु ज्याकषणादि 
क्रियायां सम्बन्धं शीलमस्येति सव्यसाचो इत्यथः ) । 
अर्जनको कोई इरा न सकता था, इसोसे इन्होंने जिष्णु 
नाम पाया। देखनेमें अजन उञ्ञ्चल क्ष्ण वणक 
रहे, इसलिये बचपनमें या पाण्ड राज इन्द प्यारसे 
कष्ण कहकर पुकारा करते थे । | 
झर्जनक (स॑० त्रि) १ श्रजुनसस्बन्धीय, अजुनसे 
ताज्ञक रखनेवाला। (पु०) २ अजुनपूजक, जो 
अजनको पूजता हो । 
अजनकाण्ड ( वे” त्रि० ) ज्वेतानुबन्ध-विशिष्ठ, सफ द 
जमोमेवाला, जिसके सफो द तितस्मा रहे । 
अर्जनछत ( स'० क्वी०) हतौषध भेद | यह छदुरोगमें 
{इत है। इसके वनानेका विधान इस प्रकार है 


पाक करे। .जब चतुर्थाश यानो १६ शरावक शेष 
रहे तो उतारकर कपड़से छान ले। पोळे इसमें 
अर्जनकोी छालका कल्क १ शराव, सूच्छित छत 
8 शराव मिलाकर एकत्र पचाडाले । 
( चक्रपायिदत्तत्त स ग्रह ) 

दूसरा प्रकार-घुत ४ शराव, अजु नखरस ४ 
शराव, कल्काथे अजनल क्‌ १ शराव छोड़ते हैं । बना- 
नेको रोति पूर्ववत्‌ हो समझना चाहिये। 


( सेषन्यरबावलौ ) 


तोसरा प्रकार--सूच्छि त गायका घो ४ सेर, 


क्वाथार्थ अर्जुनको छाल ८ सेर, जल ६४ सेर, किसो 
वरतनमें डाल पकाना चाहिये। शेष १६ सेर रह 
जानेसे उतार लेते हैं। कल्काथे जुनको छाल १ 
सेर, यद सव रख घोके साथ पकाये। मात्रा १ से 
२ तोले तक है। सब तरइके हुढ्रोगमें यह विशेष 
उपकार करता है । 

अज नछिवि (स० त्रि’) खेत, सफ द । 
अ्जनतस(स'० अव्यः) अजनको ओरसे। 
अजनक्वक्‌ (स'° खो) अजनबल्कल, अर्जन 
पेड़का बकला । 

अजनध्वत (स'० पु०) इ-तत्‌। अनके रथःध्वज 
इनमान्‌ । 

अजननामाख्य ( सं० पु०) अजन व्वच्‌। 

अजु नपाको ( सं° स्रोः) अजनः शस्तः पाकः 
फलादियस्याः गौणे जातित्वात्‌ डोप_ । खे तपाको, 
लता विशेष। इसका फल सफेद होता हैं! 
अजु नरोग (स'° पु०) नेव्ररोगमेद्, ( 50८ ० 
hardeolum ) विलनो। यह सामान्य स्फोटक रोग 
भिन्न और कुछ भो नहीं, दुबल सनुष्यके पलक 
किनारे एक फोड़ा निकलता है। उष्ण जलका 
खेद और अलसोका प्रलेप देनेसे फोड़ा पक जाता 
है। फिर उसका ऊपरो भाग कुछ काट डालनेसे 
पोय निकलतो है। इिन्दस्थानमें अजु न दोनेसे 


लोग पुरानो दोवारका कोयला घिसकर लगा देते 


हैं। एक फोड़ा होनेसे घौर तोन चार फोडे 
निकल सकते हैं ० 
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१८्८ अजु नइृ--अर्णवज 


अजन ( सं० ) बचसेद | ( Terminalia Arjuna 


पाण्ड पुत्र अलु नके नामका पर्याय भो अजु नहचर्में 
प्रयुक्त होता है। पर्याय हैं-नदोसज, वोरतद, 
इन्द्रटू, ककुभ, शस्बर, पाथ, चित्रयोधी, घनच्चय, 
वेरातङ्क, किरोटो, गाण्डोवो, शिवमल्लक, सव्यसाचो, 
कर्णारि, करवोरक, कोन्तेय, इन्द्रसूनु, वोरट, 
' क्ष्णसारथि, एयाज, फाल्गुन, धन्वो। यह अवध, 


इन पुथक्‌ पथक्‌ दो दो ट्रव्योंका कल्क कषाय 
तव्यार करना चाहिये। यदि कफ वातसे मेह 
उत्पन्न इभा हो. तो तेल, और पित्तसे मेह उत्पन्न 
इभा हो, तो घृतको इन सब द्रव्यॉक साथ पकाते है। 
( भावप्रकाश ) 

अजुनायन (सं० क्वौ०) उत्तरप्रान्तका देश विशेष, 
कोई शिमालो सुल्क। वराहमिहिरने इसका उल्लेख. 


बंगाल, मध्यभारत चौर दक्तिणाद्चलमें बहुत होता | किया है। 


है। इसका पेड़ अमरूदके पेड़ जसा देख पड़ता 
है। पत्तो और छाल भौ प्रायः अमरूद हो जेसी 
होतो है। यह अमरूदके हच्षसे भो बहुत बड़ा 
वेठता है। वर्षाकाल इसमें फल लगते हैं । फूल 
छोटे और कुछ सफेद होते हें, उनसे बइत हो 
कड़ा मोठा गन्ध निकलता है । । 

इसको छाल रक्तवण , अत्यन्त सङ्घोचक चौर ब्रल- 
करो होतो है। चमड़ेको चिकना करने और कपड़ा 
रंगनमें वह 'व्यवहारको. जातो है। वेदाकशाखके 
मतानुसार यह इृद्रोगका महौषध है। द्वतृपिण्डकै 
सब रोगोंमें वेद्य लोग इसे व्यवद्दार करते हैं। इसके 
काथसे घावको घो डालनेसे पोप और ( सवाद ) नहीं 
निकलता, घाव शोघ हो सूख जाता है। इड्डो टूट 


जानेसे इसका क्वाथ वा चण सेवन करना पड़ता है।. 


उससे दरं कस पड़ता और इड्डो जुड़ जातो है। 
“बजुनस ( सं० ति» ) भर्जनहचसे अतिशय पूण, 
जिसमें अजनके पेड़ हदसे ज्यादा रहें। 
अलुनसुधा (स'« खो०) अर्जनोत्य सुधा, चर्जनके 
पेड़से निकला रस। यह कफको काटती है। 

र वैद्यकनिघण्ट, ) 
भर नाख्य '(सं० पु. ) १ कासळण। २ अजन दक्ष । 
अरु नाद ( सं० त्रिश) दर्भकाशखादक। 
घळनाद्यचुत ( सं° क्वो० ) हतौषधविशेष। इसके प्रसुत 

करनेकी रोति यह है--अर्जुन, पटोल, निस, वच, 
| दोष्यक, मच्चिष्ठ, भज्ञातक, अगुरु, घन, गदा, अनल, 
चन्दन, खस्‌, गोचुरक, सोमवल्क, इरिद्रा, त्रिफला, 
इतने द्रव्योंका काथ तय्यार करक, पोळे भश्मन्तक और 
अजन, दोप्यक और लोध्र, मति और 


अजु नारिष्टसञ्चन्ग ( स'° त्रि’) अजुन एवं निस 
वचसे आदत, जो अजु न और नोमके पेड़से भरा हो। 
अज नो ( सं० स्त्रो० ) अजे न-शन्यतो ङोष्‌। १ उषा, 
अनिरुद्दको खो। अजुनमिति रूप नाम, तचचात्रा- 
दित्यरश्मिसस्बन्धात्‌ ग्वेतम्‌, अजुनो शेता; यद्दा 
अ्जन्यो गावः ता अस्याः सन्ति, वाइनत्वेन मत्वर्थीयः 
ईकारः व्यत्ययेन इल्ब्यादिलोपः। २ वाइदा नदी,. 
करतोया नदो। यह झिमालयसे उत्पन्न हो गङ्गाम 
जा गिरो है। ३ गो, सफेद गाय। ४ दूतौ). 
कुटनो। “अन्‌ नौ गवि । उषायां करतोयायां कुहन्यामपि च कचित्‌ 
(विश्व) 

अजनोपस ( स'० पु० ) अज्ञुनः वच्षमेद: उपमा 
यस्य, गोणे कख: । शाकहुम, साखुका दरखुत । 
अण (सं० पु०) तनादि० कटण-अरच्‌ । अकारादि 
वण, अक्षर, इफ । “'साषकाणाः”। (तन्त्र) २ शाकहच,. 
साख का पेड़। ३ तरङ्ग, लहर । ४ छन्दोविशेष, यह 
दण्डकका भेद है। ( क्नो० ) ५ युद्दकोलाइल, लड़ायीः 
का शोर। (त्रिश) ६ गमनस्वभाव, चलने-फिरने- 


वाला। ७ फेन देता इथा, जिससे फेन निकले ।.. 
८ निरानन्द्‌, वेचेन। 


अण भव (सं पु०) शह | 

अर्णव ( सं° पु० ) अर्णा'सि जलानि दाढत्वेन सन्त्यस्य 
वा सलोपः । १ जलदाता, जो पानो पइंचाता हो ।* 
२ स्य । ३ इन्द्र । ४ समुद्र । ५ तरङ्ग, लइर। 
६ पायुसण्डल। ७ छन्दोविशेष। ( त्रिश ) ८ व्याकुल,- 
जोश खाया इुआ। ० फेन देता इचा, जो खोल 
रहा हो। ८ निरानन्द, बेचेन। १० चार: स॑'ख्या। 


अतिविषा ९ /) a 
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अणंवजसल--अर्थ 


५-तत्‌। १ ससुद्र्फेन। २ मत्स्य विशेष। ( त्रि’ ) 
३ ससुद्रजात, बदरसे पेदा। 

अणंवजसल (स'० पु०) ससुद्रफेन। 

अणंवपोत ( स० पु) जहाज, नाव। 


c_ € 
अण वफन, भणवजमल देखो । 


अणंवमन्द्रि (स'० पु०) अर्णवः सन्दिरसिव यस्य 


श्रणवे मन्दिर यस्य वा, बइब्री। वरुण, जिसके 
समुद्र हो घर रहे। 

अणंवसल, अणंवजमल देखो। 

अगंवयान .(स० क्रो) जहाज, 
चलनको सवारो। 

अर्गवान्त (स'० पु०) समसुद्रका छोर, बइरका 
सिरा। 

अर्णवोद्चब ( स'० पु० ) अणेवः उद्धव: उतृपत्तिखान 
यस्य, बइब्री । १ अग्निजार दक्ष । २ चन्द्र, चांद। 
(क्वो०) ३.अम्ट॒त, भ्राबद्दययात । 

अर्णवोड्चबा (स० स्त्रो,) खरौ, ससुद्रसे निकलो 
हुई लच्झो । 

अणेस. (सं० लो) ऋच्छति गच्छति, ऋ-असुन्‌ 
नुट्‌ च। १ जल, पानो। २ तरङ्ग, लइर। ३ समुद्र, 
बद्दर । ४ वायुमण्डल । ५ नदो, दरया । 

अणेस (स'० पु०) अर्णोपस्त्यस्थ, अणस अश्शे 
आदि० अच्‌। १ समुद्र, बहर। ( ति» ) २ जल- 
विशिष्ट, पानोदार । 

आणंस्तत्‌ ( वे० ) चरस देखो। 

छर्णा ( स० स्त्रो० ) नदो दरया। 

अर्णखन्‌ ( रं० सु’ ) अणासि सन्त्यस्मिन्‌. अणेस-विनि। 
अणस देखो । 

अरणो (स'० पु०) अर्णांसि ददाति, अणं-दा-क। 
१ मेघ, वादव । २ सुस्तक, मोथा । (त्रिश ) 
३ जलदाता, पानो पइ चानेवाला। 

अर्णाद्गव ( स० पु० ) अण सि भर्वात; अण स-सू-चच्‌ 
७-तत्‌ । १ शहद | ( त्रि’) २ जलजात, पानोसे पढा। 
अर्णोष्ठत्‌ ( वे० त्रिश) जलविशिष्ट, पानोदार । 

आर्तगल, आर्तगन्त (स० पु०) आर्तस्य पोड़ितस्थ 
इव गलः गलनं पत्रपुष्पादेः यस्मात्‌, यद्या आता इव 
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गला चोणकण्ठभागो यस्य ; बइत्रो० एषो० वा इखः 
नोलभिण्टो, नोलो भाड़ो। 

अतन ( स॑° क्ला ) ऋतल्यथ पचे इयङभावः 
१ निन्दा, दिकारत, बुराई। (त्रिश) २ निन्ट्क, 
हिकारत वारनेवाला। 

अति (स० खो०) अदं-ल्लिन्‌। १ पोड़ा, दढे। 
अदंति येन, करणे ह्षिन्‌। २ धनुष्कोटो, कमानका 
सिरा । “गति: पौडाधनुष्कोब्यो; ।' ( अमर) 
अतिका (स'° स्रोः) ऋत-ख्‌,ल-टापू। 
ज्येष्ठ भगिनो, खेलको बड़ो बदन । 

अतुक (स° त्रिः) ऋत वाइ? उकज। झधघक, 
स्मर्घाकारो, इसदो, झगड़ाल । 

अथं ( स० पु०) अयते चर-( उषि-कुषि-गाचिन्यस्‌वन्‌ । उण्‌ २४ ) 
इति थन्‌। यद्दा अध्य ते अथ-भावे कमणि वा अच्‌। . 
अभिषेय, वाच्य, मानो। शब्दको शक्ति दारा बोध्य 
पदार्थ अर्थात्‌ 'घट' णसा शब्द उच्चारण करनेते जो 


नाव्योक्क 


. चसु समभो जातो, वहो घट शब्दका अथं दै । अल- 


छुगरिकॉंके मतसे अथ तोन प्रकारमें विभक्त है-- 
वाच्यार्थ, लच्यार्थ और व्यञ््यार्थं । जिस शब्दसे जो अथ 
प्रतिपन्न होता है, उसे वाच्यां कते हैं। जस “ग्ड? 
काइनेसे घर समका गया। लक्षण दारा जा अर्थ 
समभते, उसे लच्याथे काइते हैं। जसे, गद्ढामें 
गोपगण वास करते हैं। गङ्गाके जलमें मनुष्य वास 
नहीं कर सकते, अतएव लक्षण दारा गङ्गाके कूलवर्तो 
गोपगण समभ पड़ते हें । काब्यमें व्यव्ज्नना शक्तिद्दारा 
जिस अर्थका बोध होता है, उसे व्यञ्यार्थ कहते हैं। 
२ घन, दौलत। सब कोई धनको प्राथना करता 
इससे घनका नाम अर्थ इभ है। अथ तोन प्रकारका 
है--शुक्त वण, वल वणं एवं कृष्ण वण। शुक्ल वणं 
अधंदारा ऐडिक काय्य करनेसे देवत्व, शवल वण 
अथंद्दारा मनुष्यल और छष्णवणं अर्थद्दारा तियक्‌ 
योनित्व लाम छोता हे । चतुवेणंके निज निज हात्त- 
द्वारा उपार्जित अर्थका नाम शल्क है। जस ब्राह्मयका 
याजन अध्यांपनादिद्दारा अजित, चक्रिया जयलब्म, 
वेश्यका कृषि वाणिज्यादि लब्ध और शूद्रका दास्याः 
पाजित धन है । RR 
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अनन्तर हात्तद्दारा उपाजित धनको शवल कहते 
हैं। अर्थात्‌ अपनेसे नोच जातिको दत्तिद्दारा जो 
घन उपाजन किया जाता, उसका नाम शवल है। 
जसे ब्राह्मणका क्षत्रिय हत्तिद्वारा उपाजिंत और 
चत्रियका वेश्य" इृत्रिहारा उपाजित धन इत्यादि । 
अन्तरित इत्ति द्वारा उपाजित धनका नाम कष्ण है। 
अर्थात्‌ नोचेके एक वणं को अतिक्रम कर उसके बादके 
वण को इत्ति द्वारा जो अथ उपार्जन किया जाता है, 
उसे कृष्ण कहते हैं। जसै ब्राह्मणका वेश्यद्वत्ति द्वारा 
और चचियका शूद्र वत्ति दारा उपाजित भअ्रथे । सब 
वर्णो'के पत्तमें पेळक किंवा बन्धु वान्धव प्रदत्त अथवा 
'विवाइके समय प्राप्त धन शक्ल होता है। फिर 
उत्कोच, शुल्क एव निषेध वस्तुको विक्रीसे प्राप्त 
अथवा परोपकारके बदले मिला हुआ धन शवल 
कहा जाता है । 
'पाथा प्रति जुवा खेलने एवं नाच, गान, चोरो, 
यरपोड़न, ठगपने तथा दुस्साइसके कामसे जो धन 
लाभ होता है, इमारे शास्त्रकार उसे कृष्ण कहते हैं। 
३ प्रयोजन, मतलब अथ शब्दसे प्रयोजन भी 
समभा जाता है। प्रयोजन दो प्रकारका है,--मुख्य 
एवं गौण। जो दूसरेको इच्छाके अधोन नहों है, 
उसे मुख्य अर्थ कहते हैं। 'सुमै जिसमें सुख हो 
कभी दुःख न मिंले'। यहां दो इच्छाओंका विषय 
सुख भौर दुःखका अभाव हो मुख्य प्रयोजन है। फिर 
जो अन्य इच्छाके भ्रधोन है, उसे गौण अथ कदते हैं। 
जसै भोजन करनेसे क्षुधा निवत्ति होतो है। यहां 
चुधानिवत्ति भोजनको इच्छाके अधीन रइनेसे गौण 
है। यद्यपि प्रयोजन नाना प्रकारका है. तथापि 
शास्त्रकार प्राधान्यके हेतु धरम अथ काम मोक्ष यहो 
चार प्रकारका भ्र्थ खोकार करते हैं। क्योंकि 
अन्धान्ध प्रयोजन ईन्होंमें आ जाता है। साइयवादी 
सग और अपवग-यहो दो प्रकारका पुरुषाथ मानता 
है। दुःखको अत्यन्त निवत्ति अर्थात्‌ मोचरुप प्रयोजन 
अन्ध इच्छाके अधोन न रदनेसे प्रधान है, धर्म अर्श 
काम उसके साधन हैं। उनमें भो घर्म अथ का 
एवं अध कामका साधन है। अर्थात्‌ धर्म करनेसे 


- अ्ध--अर्थ क्रम 


अर्थ होता एवं अथं होनेसे काम्य काव्य अनायास 
हो हो जाता है । का : 

8' निमित्त, वास्ता । कर्णि अच्‌। ५ विषय | 
६ शब्दादि। ७ ज्ञेयवसु ; जाननेका विषय । ८ तन्त्न 
आवापादि। अविवा शब्द देखो। ९. यथाथ । १० वसु. 
खभाव। ११ निहत्ति। १२ ज्योतिषोक्त लग्नसे दूसरा 
ग्टह। . १३. प्रकार। भावे अच्‌। १४ अभिलाष] 
१५ प्राथना। कर्मणि अच्‌। १६ अचेनोय विष्णु। 
१७ फल । ` 
अथंकर ( स'° त्रिश) अर्थकरोति, अथ क्ष 
इेत्वादौ ट । १धनका साधन, रुपया देनेवाला। 
२ उपयोगो, मुफौद। (स्त्रो) अथ करो। 

“यथ करौ च वद्म।' ( हितोपदेश ) 
अर्थ केन्‌ (सं° क्वो०) प्रधान कार्य, खास काम । 
र्थोकाम ( सं० पु०) १ उपयुक्तता एवं इच्छा, धन 

तथा अभिलाष, दौलत और . खुशो। ( त्वि’) 
२ धनस्पृह, दोलतका खाहिशमन्द । 
अथं किल्विषिन्‌ (सं° त्विः) धनका पापी, दोल- 
तका वेयोमान, जो रुपया लेने-देनेमें साफ न छो ।. 
अथ कच्छ (सं० क्वौ०) अर्थ अथस्य वा कच्छ 
७ वा ६तत्‌। १ धनका कछ, दौलतको तकलोफ, । 
२ कष्टसाध्य प्रयोजन, सुश्किलसे निकलनेवाला 
काम । | 
अर्थक्तत्‌ (सं० त्रिश) अर्थ करोति, अथ -कत-क्षिप्‌ 
तुक्‌। अर्थकर, दौलत देनेवाला । 
अर्थ कत्या ( सं० स्त्नो० ) लाभका कार्य, जो काम 
फायटेके लिये किया जाता हो। 
अथक्रम ( सं० पु०) अथस्य क्रमः, ६-तत्‌ । जेमि- 
न्यूक्त छः के अन्तगंत क्रमविशेष। छ; प्रकारका क्रम 
यह है--शब्दक्रम, अर्थ क्रम, पाठक्रम, स्थानक्रम, 
सुख्यक्रम और प्रधत्तिक्रम । शब्दक्रम ओर अथ क्राम 
साथ हो आनेपर अर्थ क्रम बलवान्‌ होनेसे उसीकै 
अनुसार कार्यका अनुष्ठान करते हैं। यथा, 
“अभिहोतर जुह्देति यवागू' पदति”। (यति) 


अर्थात्‌ अग्निहोत्र करता और यवागू पकाता है । 
किन्तु यवा 


किन्तु यवागू पकाकर हो अग्निहोत्रयाग होता 
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है। इसलिये खुतिका शब्दक्रम छोड़ अथ क्रमसे | विषयपर, .खास मतलबसे। २ अर्थानुसार, मानोके 


पहले यवागूको हो पकाते हैं । 

अथंगत (सं°त्रिः) अर्थे गतम्‌, २-तत्‌ । १ गताथ, 
बेफायदा, वेमतलब। (पु०) २ अलङ्कार शास्त्रोक्त 
अर्थित दोष विशेष, शायरोमें मानो बिगड़ जानेका 
ऐब। 

अर्थगरोयस्‌ (सं० त्रि०) अर्थान्वित, अभिप्रायगमे, 
मानोदार, जिसमें मतलब खू व भरा रहे। 

अधगोरव ( सं° क्ली ) ६-तत्‌। अल्प कथामें 
अधैका आधिक्य, योड़ौ बातका बड़ा सतलब। इसो 
प्रकारका शब्द प्रशंसनोय होता है। भारवि कविको 
रचना प्रायः अर्धगौरवसे भरो है, जिससे जनसमाजमें 
उनका बनाया किराता नौय अति आदरकी सामग्रो 
ठहरा है। 

अर्थ ज्र (स'० त्रिः) अर्थं इन्त, ताच्छील्यादौ ट। 
अर्थ नाशक, रुपया बरबाद करनेवाला, फज़,लखचे। 

अर्थ चम्पिका ( सं° स्वी» ) ककंटयङ्गो, ककरा' 
सि'गो। 

अथेचिन्तक ( स'० पु० ) राज्यकै आय-व्ययको 
चिन्ता रखनेवाला सन्बो, जो वजौर बादशाहोके 
आमद-खृचेका खुयाल रखता हो। 

अचिन्ता ( स'० ख्रो° ) अर्थानां मन्तिकतेव्य तन्त्वा- 
यव्ययादौनां चिन्ता, ६-तत्‌ । मत्वौके कर्तव्य राजाङ्ग- 
तन्त्र और आयव्ययादिको चिन्ता, अपनो थोर दूसरेको 
बादशाद्वोने किये जानेवाले कामका खयाल । 

-अर्थजात (स' ० क्वी०) अर्थानां जातम्‌, ६ तत्‌ । 
१ अथससूद, दोलतका ढेर। (बि०) अथे: जातो 
यस्य, बचुत्रो० । २ धनसम्पत्न, दोलतसन्द।. २ अभिः 
प्रायगभे, मानोदार । 

अर्धज्ञ (स॑०त्रिः) अथं जानाति, अथ-ज्ञाक। 
प्रयोजनज्ञ, मानो समभानेवाला, जो मतलब निकाल 
लेता हो । 

अथ तक्ष ( स ० क्वो०) १ सत्य, सूल विषय, रास्तो, 
असलो मतलब। २ किसो विषयको सच्चो दशा, 
मामलेकी जो हालत असलमें रहे । 

अथेतस्‌ (स'० अव्य०) अथ -तसिलु),.१. किसी, 


पुवाफिक्‌ । ३ वखुतः, असलमें सच-सच। ४ अर्थात्‌, 
यानो। स डड 

श्रथंद (स'० त्रि’) अर्थान्‌ धनानि ददाति, भर्थ-दा-क 
१ धनद, दौलत देनेवाला। २ उपयोगो, फायदेसन्द। 
३ उदार. सखो। (घुः) ४ धनदान द्वारा सन्तोषः 
कारी शिष्य वा छात्र, जो शागिद या तालव-इल्म 
दौलत दे खुश करता हो। ५ कुवेर । 

अर्थ दण्ड ( स॑° पु०-क्वो० ) जुर्माना, दौलतको सजा, 
जो रुपया किसो सुजरिमसे सजाके तौरपर वसूल छो । 

अर्थ दूषण (स°ह्णो०) अर्थानां दूषणम्‌, ६-तत्‌। 
अन्धके धनका अपद्वार, दूसरेको दोतलका -विगाड । 
सम्पत्तिका अनुचित ग्रसन, दौलतको गेरवाजिव 
गिरफ्तारी । ३ अनुचित व्यय, फजूलखूर्चो । ४ वाक्याथ 
में दोषारोपण, फिकारेके मानोमें ऐबजोयो । 

अथेना (स'० खो») अथ-युच्‌-टाप्‌। याचया, सांग । 
२ भिक्षा, सीख । ३ अदेना, तकलोफ दिदी । 

“द्याचा भिचायं नाद ना!” ( अमर ) 

अर्थ निबखधन (सं० त्रि’ ) धनसे प्रयोजन रखनेवाला, 
जिसका सबब दौलतमें रहे । 

अर्श निश्चय ( सं पु०) अभिप्रायका निणय, इरादाको 
फेसला। - 

अथ नोय ( सं० त्रि» ) याद्चाके योग्य, मांगने काबिल । 

अर्थ पति (सं० पु०) अर्थानां पति, ६-तत्‌। १ राजा, 
बादशाह । २ कुवेर। २ अधोश्वर, दौलतमन्द 
शख्स । 

झर्थपर (सं० त्रिः) १ धनोपाज नपर कटिवद, जो 
दौलत कमानेमे लगा हो। २ व्ययपराड्सुख, कज्ञ,स. . 
जो खर्च करनेसे सुइ चोराता हो । 

अर्थ पिशाच (सं० त्रिश) धनका प्रेत, दौलतका 
शेंतानू, जो रुपयेके लिये शेतानो करनेसे चुकता 
नदो। 

अध प्रक्तति ` ( सं ° खरो ) अर्थानां प्रयोजनानां प्रतिः 
कारणम्‌, ६-तत्‌। प्रयोजतदेतु नाटकाङ्ग कार्यका 
कारण पञ्चक । 
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दोनाच्च प्रयोग; नियोगः। १ ऋणदान बाणिज्यादि 
रूप धनद्ृदिकर द्वत्ति वा व्यवहार, दौतलका इस्तमाल, 
जो काम रुपया बढ़ानेका हो। २ इचिजोविका, सूद- 


0. खोरो ३ मन्तरके कतव्य तन्त्र और आवापादिका 


यथाक्रम नियोग, अपनो और ठूसरकौ बादशाहोके 
ग्रामद-खच का काम । इसे मन्वो करता है। 

अर्थ प्रसादनो ( सं० खो”) धामनदत्त । 

अर्थ प्राप्त (स'० पु० ) शब्द' विना केवलेनाथन प्राप्तः, 
३-तत्‌ । अथ प्रकाश करनेको शब्द न रहते भो तात्‌- 
पये द्वारा समभा जानेवाला विषय, जो बात मानोदार 
लफज न मिलते भो मतलबसे हो समझ लॉ जातो हो। 

झथंप्रात्ति (स॑° स्रो) १ धनका आगम, रुपयेको 
कमायो । २ अभिप्राय सिद्धि, मतलबका निकास । 
अथबन्ध ( स० पु०) अथे; विषयः शब्दादिभिः बन्धः । 
१ शब्दाद्‌ दारा बन्ध, लफज, वगरहकों बन्दिश । 
२ घनक्कत बन्धन, दोलतको जकड़। ३ सूलपं लि, अस्त । 

अर्थवच्च (सं० त्रिः) सारथी, खुदगज', जो अपना 
हो मतलब देखता हो। 

अधेबोध (सं० पु०) सुख्य आशयका अभिज्ञान, 
असलो मतलबका जाहिरा । 

श्रथेभाज्‌ ( सं० त्रि० ) सम्पत्तिविभागका अधिकारी, 
जो रुपये-पेसेके बंटवारेका इकदार हो। 

अ्थभावना (सं ख्रो०) अर्थानां भावना, ६-तत्‌ । 
१ सवजनक याग-साधन भावना । २ अथ चिन्ता, 
, दौलतको फिक्र। 

अर्थ भुत ( सं० पु० ) अधिक वेतन पानेवाला, जिसको 
तनखा वड़ो रहे। 

अथमेद (स'° पु०) विभिन्नता, अर्थका अन्तर, 
फक, सानोको जुदायी । 

अथमर्यादा (स'« स्त्री. ) अर्थस्य कारणस्य मर्यादा, 
सकल कारण वस्तुका मेलन, पूरे मतलबको चौजुका 
मिलान | 

घयंमात ( सं० क्व०) अथ एव मयूर व्यंसकादित्वात्‌ 
चिदेव चिन्मात्रमितिवत्‌ अवधारणाधंसात्र शब्देन 
नित्य सम्पत्ति, घन, जायदाद, दौलत, रुपया-पेसा। 


अथमात्रा (सं० खी०) रस्य, 0000 3) 


है 


अर्थ प्रसाट्नौ- अर्थ वाद 


१ अल्पधन, थोड़ो दौलत । २ घनांश, दौलतका हिस्रा . 
३ बहुधन, बडी दौलत। ४ धन बाहुल्य, दौजतको 
बढ़तो । ५ घनका परिमाण, दौलतका सिकदार | 
अर्थलाभ ( स० पु० ) धनको प्राप्ति, दौलतको कमावी। 
अर्थलुब्ध ( सं० त्रिश) धनलोलुप, दौलतका खाहिश.. 
मन्द, लालचो कच्छ,स। 

अर्थलेश (अ० पु० ) धनको अल्पता, दौलतकीः 
कमो । 

अलोभ ( सं० पु०) धनका अभिलाष, दौलतकी 
खाहिश, लालच । 

अर्थवत्‌ ( सं० व्रि’) अर्थाऽस्तस्य, आथ -मतुप मस्र 
वः। १ अथ युक्त, दौलतमन्द्‌ । २ सार्थक, मानोदार। 
( अव्य° ) अर्थेन तुल्यं क्रिया अथं इव अश स्येव अथ- 
महेति वा वति। अथ के न्याय, मतलबकं। तरह, 
सानोके सुवाफिक, । 

अथ वत्त (सं° क्ली) साथ कता, मानोखेओ । 

अध वर्गीय . ( सं° त्रि’ ) द्रव्याधिकरण युक्त, चोज़कोः 
मद रखनेवाला। 

अथंवाद (सं० पु.) अर्थस्य लक्षणया स्तुत्यथं स्वः 
निन्दाथ स्थ वा वादः, वद्‌-करणे-घञ्‌; ६-तत्‌। 
१ प्रशंसनोय गुणवाचक शब्द, प्रश सनीय वाका। 
२ निन्द्नोय दोषवाचक शब्द, निन्दनीय वाक्य। भावे 
घज.। ३ सुत्यथ कथंन । ४ निन्दां कथन । 

गौतमसूत्रके मतसे वेदका दो विभाग है--मन्त्न एवं 
ब्राह्मण । उसमें “ आक्कव्ण न रजसा” इत्यादिको ब्राह्मण 
अर सन्धयावन्द्नाद्को सन्त्रभाग कहते हैं। 
वेदका ब्राह्मणभाग तोन भागोंमें विभक्त है। 
यथाविधि, अथं वाद एव' अनुवाद । “व्ययं वादानवाद- 
वचनविनियोगात्‌।” ( गौ० सू० २६१ ) 
जिस वाक्यद्दारा कोई व्यवस्था कौ जातो, उस 

विधायक वाक्यका नाम विधि है। “विधिविधायक: ।" 
(गौ० तू. २६२) जे से, 'जो मनुष्य स्वगेलाभको इच्छा 
'रखे, वह अग्निहोत्र याग करे? यहां खगे- 
लाभेच्छुक सनुष्यके लिये भ्रग्निहोत्र यागकी विधि 
को गई। | 

"गा. एप्रकबाद व्यर्का रका है,--स्तुत्यथ वाद, निन्दार्थं" 


अर्थ विज्ञान--अर्थ प्रिकष 


वाद, परक्त्यथेवाद एवं पुराकल्पाथवाद । “खविनिन्दा 
परक्कति; पुराकल्प इत्यथ वाद: ।? ( यौ” सू० २६३ ) 

जिस कार्यकी विधि को गई है, उसो विहित 
कार्यका फल दिखाकर प्रथ सा करनेको सुत्यर्थवाद 
कहते हैं। जेसे, सख्यावन्दनादि करनेसे देनिक 
पापच्चय एवं निरापद ब्रह्मलोक प्राप्त होता है 

किसी कार्यमे अनिष्ट दिखाकर विदित कायें 
पर्ठत्त करनेको निन्दा कहते हैं। जसे, अमावस्या 
प्रसृति पर्वदिनमें खो तेलादि व्यवहार करनेसे लोग 
नरकगामी होते हे 7 यहां पदेदिनमे स्त्रो तेलादि 
व्यवच्चारकी निन्दा उसके निवारणको विधि को गई । 

जो किसो व्यक्षिके लिये कर्तव्य और किसोके 
लिये अकतंव्य हो, वेखे परस्पर विरुद्ध वाक्यका नाम 
परक्तति है। जेसे, शाक्षके लिये मद्यमांस दारा 
पूजा करनेको व्यवस्था है, परन्तु वेष्णवके लिये वह 
मना है। 

पूव के आचरित वाकाका नाम पुराकल्प है। 

समाउने लिखा, विधिवाक्य भो किसो किसी जगद 
अवसन्न हो जाता है। वसे खलमें सुत्यर्थवाद 
द्वारा काठ करना पड़ता है। फिर किसी किसो 
स्थल विधि वाक्यके साथ एकत्र पाठ रदनेसे 
वाद्‌ प्रामाख भो होता है । औक्षण तकौलइगर कहते 
हैं, विधिके साथ असमभिव्याहृत वाक्यका नाम अर्थे- 
वाद है। भजवाद देखो! 


अर्थ विज्ञान (सं° क्वी०) अथ स्थ विज्ञानम्‌, दे-तव्‌। , 


अर्थ ग्राहिता, सानोको समझदारी । यह बुद्दिके आठमें 


एक गुण होता है,- 
“4 ख,घा त्रवणद्े व ग्रहण' घारण तथा । 
'ऊद्दो$पोहा$थ' विज्ञान' तत्तज्ञानच्च धीगुणा: ॥” (इन) 


गुरुको सेवा, शास्त्रोपदेशका अवण, ग्रहण तथा 


चारण, तर्कं छोड़ समभदारो और निश्चित करण. 


बुडिके यद् आठ गुण होते हैं । 
अर्थविदू ( स० चि०) अर्थ कार्यप्रयोजनादि वा 
वेत्ति, अर्थ विद्‌ किप्‌। कार्याभिज्ञ, मतलब समभने- 
वाला, होशियार । 
अर्थ विप्रकर्षं ( सं° घु० ) अथस्य अथ बोधस्य विप्रकषेः 
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दूरत्वं विलम्ब इति यावत्‌, ६-तत्‌ । विलम्बे अथ - 
बोध, शौघु अथ वोध न होना, पूवेपूवेको अपेक्षा उत्तर 
उत्तरका विलम्बमें अर्थबोध, मानोका जल्द समक 
न पड़ना । 
वाक्यम जो सब पद रहते हैं, स्थलविशेषमें उनके ` 
बीच पहले कारक पौछे लिङ्गादिका अथ बोध होता, 
इसीसे कारकको अपेक्षा लिङ्ग घोर वाक्यादिका अथ 
समभानेमें विलम्ब लगता है। : 
आाडविवेककी टोकाने ओछष्ण तकोलडगरने 
लिखा है,--“अव ज॑ मिनिसूव' दू तिलिद्र-वाक-प्रकर'प-स्थान-उना 
ख्यानां समवाये पारदौवं ल्यनर्थ विप्रकर्षात्‌ ” युति, लिङ्ग, वाक्य, 
प्रकरण, खान, समाख्या, ये सब न्याय यदि एक हो 
स्थानमें उपस्थित हों, तो क्रम-क्रमसे न्यायका दौबंल्य 
होता है। इसके भाष्यमें कदा है 
“यू तिदितीया चमता च लिङ्गः 
वाक्य पदान्येव च स'हतानि। 
सा प्रक्रिया या कथमिव्यपेचा 
स्यान' क्रमो योगवल' समाख्या ॥” 
दितीय प्रकति कारकका नाम सुति है| अनेक 
स्थलॉने प्रकत भाव प्रकाश करनेके लिये विशेष शब्दका 
प्रयोजन नहीं पड़ता, केवल दितोयादि विभक्तिसे द्द 
वद्द उद्देश्य सिद हो जाता है । जसे ‘अब्र पचति।? 
भात पक रहा है। यहां अन्न शब्दमे केवल दितोया 
विभक्ति देखकर हो पच धातुका कर्मबोध होता है। 
इस कर्सको समभानेके लिये दूसरे पदका प्रयोजन 
गुदी है. 
' “वर उपपदम भो दितोयासे ऐसे अंका बोध 
होता है । जैंसे,- मासमघोतें--एक मास काल 
पढ़ते हैं। यहां सब बात ठोक प्रकाश करके बोलने- 
में,--'सासव्याप्य अधोते! एक सदौनेसै पढ़ते हैं, 
इस तरह खोलकर कइना चाहिये। अतएव “बे एक 
मह्दीनेसे पढ़ते हैं' ऐसो बात कदनेसे एक महोनेसे' 
इसमें अन्यपदको अपेक्षा रहतों, इसलिये विलस्बमें 
यथार्थ बोध होता है। इसके रोकनेके लिये च्हो 
कारककी बात कछ गई है। 
ऊपरके भामे केवल दितीयाको बात लिखो _ 
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है। वस्तुतः उससे सब कारकोंको हो | 
होगा। कारण, कारकोंमें जो विभक्ति रहतो हैं, 
वद्धी सब प्रकतिके साथ अन्वित होकर अपना 
अपना अर्थ प्रकाश करतो हैं। एव' अथ प्रकाश 
करते समय वे अन्य पदोंको अपेक्षा नहों करतीं। 
वाचस्पतिमियने वेदान्तको टोकामें इन बातोंको 
लिखा और तकोलइूगरने यों उदाहरण दिया है,-- 
“ब्रौहोन्‌ वइन्ति । अआशधान्ध अवधान करेगा अर्थात्‌ 
कूटेगा। यहां ब्रीहि’ शब्दम दितिया विभक्ति रइनेसे 
धानको कूटकर भूसो रहित करना होगा, ऐसा 
घालध प्रकाश होता है । यहां इस अर्थ के प्रकाशनको 
अन्य पदकी आवश्यकता नहीं पड़ी। 
भाषयमें लिङ्ग शब्दका अर्थ क्षमता बताया गया 
है। चमता शब्दसे अथंका सामध्य समझ पड़ता है। 
' जेसे,--इविदेवसदन दामि!। इस मन्त्रको कहां 
नियोग करना चाहिये, यह लिखा न रहनेपर भी-- 
“दाप्‌ लवणे'--इस छेदनाथ दा धातुसे निष्पन्न दामि 
यदके इविश्छेद सामथ्य हेतु हविशछेदनमें हो इसका 
विनियोग समभा जाता है। 
परस्पर अन्वययुक्त तिङन्त भौर सुबन्त पट्समूहका 
नाम वाक्य है। कोन काम किसतरद्द करना होता, 
इस अपे ल्ाका नाम प्रक्रिया वा प्रकरण है । समान देश 
वा क्रमको खान कहते हैं। योगबल वा योगिकका 
नाम समाख्या है। 
लिङ्गको अपेता युतिका अथे बलवत्‌ है। जेसे,- 
“पायसेन दघ्ना जुहोति'। (युति) । पायस ( पयः 
प्रकाशक सन्त, पयः एथिव्या इत्यादि ) और दधि 
दारा डोम करे। यहां दधि द्वारा हो होम करना 
खूतिसमात है। उसमें अन्य किसी पदको अपेक्षा 
न रइनेसे पहले उसोका अर्थबोध होता, अतएव 
वक्षो प्रधान. कद्दा जाता है। घोळे पयः पृथिव्या 
इत्यादि मन्त्र द्वारा होम करनेका बोध, मन्त्रके 
सामध्य हेतु विलस्बमें होता है। इसलिये स्‌ तिकी 
अपेक्षा इसे दुबल कहते हें, इस तरह सङ्क 
वाक्यादिको अपेत्षा बलवान्‌ है। 


अर्थ वब्चि (स'« खो०) धन सचयू, दौलुतका, अस्वार 


अथ वद्धि--अथ शास्त्र 


अथ वेद (सं° पु० ) शिल्पशास्त्र, कारौगरोका इत्य | 
अथ वेकल्प (सं० क्लो०) १ सत्यातिक्रम, बातकौ 
पोशोदगो । २ वाक्छल, वक्रोक्ति, खिलाफ बयानो | 
अर्थ व्यपाखय (सं० पु०) अथस्य प्रयोजनस्य व्यपायय: 
स्थानम्‌, ६-तत्‌ । १ प्रयोजन सम्बन्ध, अभिघेयका 
आश्रय, मतलबको जगह, मानोका ठिकाना ( त्रिः) 
२ सप्रयोजन, मतलबो । 
अर्थ व्यय (स० पु० ) धनोत्सग, दौलतका खर्च । 
अथ व्ययज्ञ (स'० त्रि.) भर्थस्थ घनस्य व्ययप्रणालो 
जानाति; अथ व्यय-ज्ञा-क, ६-तत्‌। न्यायव्ययो, 
कायदेसे खच करनेवाला । 
अथ व्ययसह ( सं° त्रिश) सितव्ययो, किफायतो । 
अथ शास्त्र (सं° क्नो० ) अर्थस्य मन्वादिप्रणोत राज- 
नोत्यादि दृष्टविषयस्य शास्त्रम्‌, ६-तत्‌ ; तत्प्रतिपादक 
शास्त्रम्‌, शाक० तत्‌ वा। अथ नोतिविषयका शास्त्र, 
जिस इल्समें दौलतका वयान्‌ रहे । यद्द रुपये कमाने, 
बचाने ओर बढानेको बात बताता है । 
सम्प्रति चाणक्य वा कोटिल्यका अथ शास्त्र प्रकाशित 
इभा है। उसे देखकर हम समभा सकते हैं, सन्‌ 
ई०से चार-पांच शताव्द पहले हिन्दुवोंको राजनोति 
केसो रहो। अथ शास्त्रमें जिस प्राचोन धार्मिक, 
सामाजिक और राजनेतिक विषयको आलोचना 
निकलो, उसको सूचो नोचे लिखो है,--प्रथम 
विनयाधिकारमें राजर्ह त्त, विद्यासमुहेश, आन्बोचिको-? 
स्थापना, व्रयोस्थापना, वातोस्थापना, दण्डनीतिः 
स्थापना, धृदसंयोग, इन्द्रियजय, अरिषड़ वर्गत्याग, 
राजषिठत्त, अमात्योत्पत्ति, सन्त्रिपरोहितोत्पत्ति, 
उपधासे अमात्यका शौचाशौचन्नान, गूढ्पुरुषोत्‌ 
पत्ति, संस्थोत्‌पत्ति, गूढपुरुषप्रणिधि, सच्चारोत्पत्ति,, 
खविषयमें छत्याक्कत्यके पच्चका रक्षण, परविषयमें . 
कृत्याकृत्यके पक्षका उपग्रह, मन्त्राधिकार, दूतप्रणिधि, 
राजपुलरचण, अवरुद हत्त, अवरुद्ध अवस्थाको तति, 
राजप्रणिधि, निशान्त प्रणिधि, आत्मरक्षितक । दूसरे 
अध्यत्त प्रचाराधिकारमें-जनपदका निवेश, भूमिके 
छिट्रका विधान, दुगेका विधान, दुगका निवेश, सन्नि” 


।०खरताक्य' येयः" ऽशभा इदः ससुदयका प्रस्थापन, 


अथ शास्त्र 


-अत्तपटलका गाणनिक्य अधिकार, युक्तसे अप्त समु- 
दयका प्रत्यायन, उपयुक्तपरोक्षा, शासनका अधिकार, 
कोशमें रंखने योग्य रत्नको परोक्षा, आकर कर्मान्तका 
प्रवर्तन, अच्षशालामें सुवण का अध्यच, विशिखामेँ 
सोवणिक प्रचार, कोके आगारका अध्यक्ष, पण्य 
: (बाजो)का अध्यक्ष, कुप्यका अध्यक्ष, आयुधके भागारका 
अध्यक्ष, तुलाके मानका पोतव, देशकालका सान, 
शुल्कका अध्यक्ष, शुल्कका व्यवहार, सत्रका अध्यच, 
सोताका ( चोनो ) अध्यक्ष, सुराका अध्यक्ष, सूनका 
अध्यक्ष, गणिकाका अध्छच, नौकाका अध्यक्ष, गायका 
- अध्यक्ष, अश्वका अध्यक्ष, इस्तोका अध्यक्ष, इस्तांका 
- प्रचार, रथका अध्यक्ष, पतिका अध्यक्ष, सेनापतिका 
प्रचार, सुद्राका अध्यक्ष, विवोतका अध्यक्ष, समाइर्ताका 
प्रचार, ग्टहपति वेदेहक-तापसझा व्यञ्जन प्रणिधि, 
नागरक प्रणिधि। तीसरे धर्मस्थोयाधिकारमें-व्यव- 
हारको स्थापना, विवादकै पदका निबन्ध, विवाइका 
संयुक्त, विवाहका धसे, स्त्रोके धनका कल्प, आधिः 
वेदनिक, झखूषा, भर्म, पारुष्य, देष, अतिचार, 
उपकार, व्यवहारका प्रतिषेध, निष्पतन, पथ्यनुसरण, 


| 
डस्वप्रवास, दोघेप्रवास, दायका विभाग, पुत्रका 


- विभाग, दायका क्रम, अंशका विभाग, वाखुक, 
ग्रहका वासुक, वालुका विक्रय, सोमाका विवाद, 
मर्यादाका स्थापन, बाधाका बाधिक, विवोत चेत्रके 
-पथकी हिंसा, समयका अनपाकम, क्टणका 
आदान, औपनिधिक, दास-कमंकरका कल्प, स्वामोका 
अधिकार, झूतकका अधिकार, सम्भय-ससुत्यापन, 
विक्रीत क्रोतका अनुशय, दत्तका अनपाकर्म, अखाभिक 
“विक्रय, स्वखामोका सम्बन्ध, साइस, वाक पारुष्य, 
दण्डपारुष्य, दातका समाहूय, प्रकौण क । चोथे 
कण्टक शोधनाधिकारमें-कारुकका रक्षण, वदे 
इक्रका रक्षण, उपनिपातका प्रतीकार, गूढाजोवोको 
रचा, सिद्द व्यव्ज्नसे माणव प्राशः शक्कारूप 
कर्सका अभिग्रह, आए स्टतकको परोचा, वाक्य कमका 
अनुयोग, सर्वाधिकरणका रक्षण, एकाङ्क वधका 
निष्क य, शुद्द-चित्र ( अनेक) दण्डकल्प, कनयाका 


-प्रकम, अतिचारका दर्ड CC प्रांचहें: सरो हताः ० इगड़लोगक़े 
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कारमें-दाण्डकार्सिक, कोशका अभिसंहरण, सत्यका 
भरणोय, अनुजोवोका वत्त, समयका आचारिक, 
राज्यका प्रतिसन्धान, एकैखयं। छठे मण्डल योन्याघि- 
कारमें--प्रझतिको सम्पत्‌, गमका व्यायामिक । सातवें 
बाड्गुण्याधिकारमें-घाडगुरछ समुद्दे श, चयके स्थानको 
वृद्धिका निश्चय, संशयको हत्त. समद्दोन ज्यायसूमें 
गुणका अभिनिवेश, होनसन्धि, विग्टह्यासन, सन्धा- 
यसन, विद्र यान. सन्धाय यान, सन्भय प्रयाण, 
यातव्य भौर अमित्रके अभिग्रहको चिन्ता, क्ञय-लोभ- 
विराग हेतु प्रकतियोंका सामवायक विपरिमरथ, संहित 
प्रयाणक, परिपणित, अपरिपणित, अपस्टत, सन्धि; 
इधोभाविक, सन्धि-विक्रम, यातव्य इत्ति, अनुग्राइप्र 
मित्रविशेष, मित्रसन्धि, ङिरण्यसन्धि, सूमिसन्धि, 
अनवसित सन्धि, कमंसन्धि, प्ण ग्राइचिन्ता, 
दोनशक्ति-पूरण, बलवानसे विग्रह करके उपरोध हेतुक 
दण्डोपनत दत्त, दण्डका उपनायो हत्त, सन्धिका कम, 
सन्धिका मोक्ष, मध्यम चरित, उदासीन चरित, मण्डल 
चरित | आठवें व्यसनाधिकारमे--प्रकतिके व्यसनका 
वर्ग, राजा और राण्यके व्यसनको चिन्ता, पुरुषके 
व्यसनका वर्ग, पोड्नका वर्ग, कोशके सङ्का वग, 
स्तन्धका वर्ग, बलके व्यसनका वग, मित्रके व्यसनका 
वर्ग । नवें अभियास्यत्‌ कर्माधिकारमें-शलि, देश 
और कालके बलाबलका ज्ञान, याब्राका काल, वलके 
उपादानका काल, सन्नाहका गुण, प्रतिबल कर्मके 
पञ्चात्‌ कोपकी चिन्ता, वाह्य और अभ्यन्तरको प्रकृतिके 
कोपका प्रतिकार, चय, व्यय और लाभका विपरिमश, 
वाइप्र और अभ्यन्तरको आयत्‌, दूष्य शत्रुका संयुक्त, 
अर्थ, अनथ एवं संशयसे युक्त और उपाय तथा 
विकल्पसे उत्पन्न सिदि। दशवें संग्रामाधिकारमें-- 
स्कन्धावारका निवेश, स्कन्धावारका प्रयाण, बल- 
व्यंसनके अवस्कन्ट्कालका रक्षण, कूट युद्दका विकल्प, 
स्वसेन्यका उत्साइन, खबल और अन्य . बलका 
योग; युदको भूमि, पत्ति-अश्व-रथ और इस्तोका 
कर्म, पक्षकक्षरोका वलाग्रसे व्यूद् विभाग, सार” 
गुल्फका बलविभाग, पति-अश्व-रथ भौर इस्तोका युच, 
का श्रसंद्दत व्यहन, उसके प्रति | 


कुण्डल Ot 


व्यहका स्थापन । ग्यारहवें सद्ध्चताधिकारमें भेदका 
उपादान, उपांशुका दण्ड । बारहदे आबलोयसाधि- 
कारमें दूतका कमे, सन्द्रका युद्द, सेनाकै मुख्यका वध, 
सण्डलका प्रोत्साहन, शस्त्र-अग्नि और रसका प्रणिधि, 
वौवधासारका प्रसारवध, योगका अतिसन्धान, दण्डका 
अतिसन्धान, एक विजय । तेरहवें दुगलब्भोपायाधि- 
कारमें--उपजाप, योगका वामन, असपका प्रणिधि, 
पर्यपासनका कर्म, अवमद, लब्धप्रभभन। चोट्दवं 
च्ौपनिषदिकाधिकारमें-परघातका प्रयोग, प्रलम्भन, 
अदभुत उत्पादन, भेषज्य और मन्त्रका प्रयोग, 
खबलके उपघातका प्रतोकार । पन्द्रइवे तन्त्रयुकात्यधि- 
कारमें-तन्द्रको युक्ति । 
अर्थशोच ( स० ह्लो० ) अर्थानां अर्थोपाजेनानां शौच 
शुचित्वम्‌, ६-तत्‌ । अर्थाजेनको शचि, दौलत कमाने- 
को पाकीजुगो। मनुने सकल प्रकारके. शौच मध्य 
न्यायाज नको हो प्रधान माना है । 
अथ संग्रह (सं० पु० ) अर्थानां संग्रहः, ६-तत्‌। धन- 
सञ्चय, दोलतका इकट्टा करना । 
ग्रथ संस्थान (सं० ल्लो०) अर्थानां संस्थान स्थिति 
यस्मात्‌ येन वा, अथ -सम्‌-स्था अपादाने करणे वा 
लुप्रट। १ धनोपाज नसाधन प्रतिग्रहाद्‌, दौलत 
कमानेका काम । भावे लुप्रट, ६-तत्‌। धनको स्थिति, 
दौलतको हालत, खजाना । 
अथ सञ्चय ( सं० पु० ) अर्थानां घनानां सञ्चयः समुच्चय: 
ससू, ६-तत्‌। धनसंग्रह, घनससूइ, दौलतका 
श्रस्वार, रुपये पेसेका ढेर । 
अध समाज (सं० पु) अर्थानां धनानां अभिघेयानां 
कारणानां वा समाज: समूहः, ६-तत्‌। धनसमूह ; 
अभिधयससूह ; कारणससूइ । 
न्यायशास्त्रके मतसे, जहां ट्रव्यका कोई विशेष 
चसे अर्थात्‌ गुण उत्पादन करनेको अन्यान्य कारणोंके 
साथ दूसरे भो किसौ विशेष कारणको आवश्यक्ता 
'होतो है, वहां उस कारणसमूइको अथ समाज करते 
हैं। एव' वे सब कारण मिलकर जिस धर्म विशिष्टको 
उतपादन करते हैं, उसका नाम अथ समाजग्रस्त हे । 


जसे, कपड़ा बुननेके लिये:०नाज्न;०करवे/घोरः 


अर्घ शोच--अथ सम्बन्ध ही मक 


सूतको आवश्यकता होतो है । नोले रङ्गका कपड़ा 
बननैमें नाल आदि चाहिये, लाल कपड़ा बननेके 
लिये भी विना नाल वर्ग रह काम नहों चल सकता। 
अतएव नाल, करघा और सूत कपड़े मात्रके हो 
सामान्य कारण हैं.-सभो कपडेके बुननेमें इन कई: 
उपकरणोंको आवश्यकता पड़तो है । 

जो कारण, सब तरहके कपड़ोंकी उत्पत्तिसे 
पहले विद्यमान रहता, वद्द वस्त्रमात्रका प्रति- 
कारण कहा जाता है। नाल, सूत प्रथ्गति यदि नोल 
वस्त्रके हो प्रति कारण होते, तो लाल रङ्गका कपडा 
बुनते समय इन सबको आवश्यकता न पड्तौ।' 
इससे नाल प्रथ्रति वस्त्रमात्रके सामान्य कारण हैं 
सद्दी, परन्तु वर्ण के सामान्य कारण नहीं हैं। अतएव 
नोल प्रभृति वर्ण के उत्पन्न करनेको अन्य कारणका 
विद्यमान रहना आवश्यक है। 

देखा जाता है, कि सूत नोलवणं छोनेसे वस्त्र भो 
नोलवर्णं होता है। परन्तु केवल सूत नोल वण का 
डोनेसे वस्त्र नोल वर्ण का नहीं बनता। सूत, सूतका, 
नोला रङ्ग, नाल ओर करघा ये सब कारण एकत्र 
मिलनेसे नोल वस्त्र उत्पन्न होता है। अतएव 
नोल वस्तका कोई पथक्‌ कारण न रहते भो 


` दोनों कारणोंके मिल जानेसे वह बन जाता है, 


इसलिये नोलवस्त्रत्व अथ समाजग्रस्त हुआ । इसोसे जाँ 
धमं एथक्‌ कारणका कार््चतावच्छेदक न ठहर 
सामान्य दोनों कारणोंके मिलनेसे सिद्ध होता है, 
उस धमेको अथ समाजग्रस्त कहते हैं । 


अर्थसमाहार (स'० पु० ) अर्थानां घनानां समादरः 


सस्यक्‌ आइरणम्‌, ६-तत्‌। १ धनाजेन, धनसं ग्र, 

यी = ड 
रुपयेका पेदा करना, दौलतका अस्बार। अर्थानां 
अभिधेयानां समाहारः संक्षेप, ६-तत्‌। २ अर्थका 
संक्षेप करना, मानौका सुखूतसिर । 


अथसस्बन्ध ( सं० पु० ) अर्थानां घनानां सम्बन्धः 


संखव;, ६-तत्‌। १ घनसस्बन्ध, अथसंसगे, दौलतका 
ताल्लुक्‌। शास्त्रकारोंने कहा है,--जिसके साथ विशेष 
प्रणय रखनेको इच्छा हो, उससे किसो प्रकारका अर्थ 


॥००ब्बन्ध रखंना प्नैः्यांहि ये । 


ये आयडी कील» कक वकील नमक की 
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५] ४: अर्थान्तरन्य ु 
अथ साधक---अथो न्तर न्यास 


“व्वेनेच्छेदिपुला प्रीतिं तेन साईमरिन्दम । 
न कुर्याद्य सम्वन्धः खियाः सन्दश नं तथा ।” (खति) 

२ धनसस्बन्धके प्रयोजक शास्त्रोय पतित पुत्रः 
ल्लादि। ३ लौकिक क्रयादि, दुनियावो खरोद वगे- 
रह । अर्थस्य वाच्याद्यथंस्य सम्वन्धः, ६-तत्‌। 
ह वाच्यादि अथं का सम्बन्ध, मानोका तालुक. । 

अर्थसाधक ( सं० पु० ) १ विषयके प्रतिफलका 
क्रानयन, बातके मतलबका निकास। २ दशरथके 
सन्त्रिविशेष। ३ पुत्रनोव हच, जियापूत। इसके 
फलकी माला बनाकर लड़कोंको पइनायो जातो है। 
लोग काइते, कि उससे वह नौरोग और भूत-प्रेतको 
वाधासे दूर रते हैं । 

अ्घसाधन (स० पु० ) १ पुत्रजोव दक्ष, जियापूत। 
२ रोठकरच्च, बड़ा रोठा। 

अ्थसार ( स'० पु० ) अधिक सम्पत्ति, ज्यादा 
दौलत। 

अधैसिंद ( सं० त्रि’) अर्थेन अधेयोग्यताविशेषेण व 
सिम, ३-तत्‌ । विना शब्द योग्यतासे हो सिदद 
होनेवाला, जो बेलफज मतलबसे हो साबित हो। जैसे 
“वानी अरनिको घडा लावो’ कइनेसे वद्दो घडा लाना 
पड़ेगा, जिसमें छेद न हो। क्योंकि फटे घड़ेमें पानो 
नहीं ठद्दरता । यह मत सोमांसकका है। ( पु० ) 
२ पुत्रजौव हच, जियापूतका पेड़। ३ शवे तनिगु ण्डौ, 
सफेद संभालू। ४ कष्णनिगुं ण्डो, स्याह संभालू । 
अधेसिडक, अथ सिद्व देखो । 


अर्धसिधि (स'० खो०) अर्थेन तात्पर्येण | 


विशेषेण वा सिदिः, ३-तत्‌। १ तातूपये द्वारा सिदि, 
मतलबसे कामयाबो। &्‌-तत्‌। २ धनको सिद्धि, 
दौलतको कामयाबो। > 
अधैद्दर (स' त्रिश) अर्थान्‌ धनानि चरति अन्यायेन, 
ताञ्छिलादौ । १ परका धन चरण करनेवाला, जो 
टूसरेको दौलत चोरा लेता हो। (पु०) २ चोर । 
अर्थद्दोन ( सं० बि ) अर्धेन चौनः, श-ततु। 
१ धनद्दोन, दरिद्र । बेदोलत, ग्रोब। २ भ्रभिप्राय- 
शुन्य, बेसानो। २ असफल, नाकामयाब । 


९ ७ 
खर्थागस ( सं ० पु० ) ०८पथोनाम्राग्रम)/० तत.) जग भदा सामान्य का समर्थ 
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१ आय, ग्रामदनो। २ धनाज न, रुपयेको कमायो । 
गर्थे आगम्यतेऽनेन, करणे घञ्‌। ३ धनके उपाज नका 
जेतु क्रयविक्रयादि, रुपया पैदा करनेको खरोद” 
फ्रोखूत वगु रह। ४ शब्दाथको उपस्थिति, लफजुके 
सानोको मौजूदगो । 
अर्थात्‌ (सं० अव्य०) १ कार्यको दशाके अनुसार, 
मामलेके सुवाफिक्‌। २ वस्तुतः, दरहकोक,त, अस- 
लमें। ३ यानो। 
अर्थाधिकार (सं० पु") कोषाध्यक्षका कार्य, धन 
वा सम्पत्तिका रक्षण, खज़ाओका काम, दौलत या 
जायदादकी रखवाली । 
अर्थाधिकारिन्‌ (सं० पु०) कोषाध्यक्ष, वेतनाध्यक्ष, 
खुज़ाबो, तनखाइ बांटनेवाला । 
झर्थाना (चिं० क्रि०) अर्थ लगाना, मानौ बताना, 
समभाना । 
अर्धानुवाद (सं० पु० ) मानीका तजु मा, किसो 
सतलबको बार बार कइना। न 
अर्थान्तर (स'० ह्लो०) अन्यो$थे अर्थान्तरम्‌, राजा 
राजान्तरवत्‌ सयुरव्य० तत्‌। १ अन्ध अर्थ, दूसरा 
मतलब । न्याय मतमें उद्दे श्यसिद्धिको प्रयुक्त वाक्यः 
अनुद्दे श्य सिद्धिके अनुकूल पड़नेसे अर्थान्तर होता हे । 
२ निष्प्रयोजन वाक्य, वैमतलब बात। ३ प्रतिके 
अनुपयुक्ष वाक्य, जो वात कुदरतके सुवाफिक न हो । 
3 बाईसके अन्तर्गत निग्रह स्थान विशेष। इसके 
कहनेसे प्रतिवादी द्वारा वादौका निग्रह होता है। 
५ अन्य कारण, दूसरा सबब । 
अर्थान्तरन्यास ( स० पु० ) भ्रर्थान्तर॑ न्यस्यतेः्त, 
अर्थान्तर-नि अस्‌ आधारे घज.; अर्थान्तरस्थ न्यासो 
यत्र वा। भर्षौलङ्कार विशेष। एक प्रकारके अथे- 
हारा अन्य प्रकारका अथे समर्थन करनेको अधोन्‍्तर- 
न्यास कद्दते हैं। अलझारिकॉने इसे आठ प्रकारमें 
विभक्त किया है। यथा,” 
“क्षम्नान्य' वा विशेषेण विशेषत न वा यदि | 
कार्यश्च कारणेनेदं कायय च समष्यंते._ 
साध्ये येतरियार्थान्तरन्यासोऽष्टधा ततः । ` 
न; साच 
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अथ हारा विशेषाथंका समथन; कारण दारा 
कार्यका समथन एव काञ्च दारा कारणका समथन! 
फिर ये आठ प्रकार समान धर्म और विधम द्वारा-दो 
भागोंमें विभक्त किये गये हैं । 
विशेष दारा सामान्धका समर्थन, यथा- 
“इइतसहायः कार्थान्पं चौदौयानपि गच्छत । 
सम्भूयास्वोधिभष्येति महानद्या नगापगा ॥” 
अति क्ष द्रतर व्यक्ति भो महत्‌को सदायतासे 
कार्य्यका पार पा जाता, इसोसे गिरि-निभ रिणो,महा- 
नदी गड़ाके साथ मिलकर समुद्रको प्राप्त होतो है । 
यहां झोकके दूसरे पादमें-गिरि-निर्करिणो, 
वहत्‌ सहाय गङ्काके साथ सिल समसुद्धको प्राप्त 
होतो,--इस विशेषद्दारा, क्षुद्रतर व्यक्ति महतृका 
आय पानेसे काय्य उद्दार कर सकता, यच्च सामान्य 
समथन किया गया । 
सामान्यद्दारा विशेषका समर्थन, यथा-- 
“'यावदथ पदां वाचमवसादाय माधवः । 
विरराम महीयांसः प्रकृत्या मितभाषिणः ।” 
मदत्‌ व्यक्ति खभावसे हो अल्पभाषो होते हैं। 
इसोसे साधव ऐसो अथेयुक्न एक बात कहकर चुप हो 
गये। 
यहां ज्ञोकके दूसरे पादमें,--महत्‌ व्यक्ति अधिक 
नहों बोलते,--इस सामान्यद्दारा झोकके प्रथमपादमें 
माधवने सारवान्‌ अल्प बात कच्चो-यह विशेष सम- 
थन किया गया । 
कारण साधस्यंद्दारा कार्यका समर्थन, यथा-- 
“च्वि स्थिरा भव भुजङ्गम धारथेनां 
ल' कूम राज तदिदं दितयं दधीथाः । 
दिक्कुच्चरा; करुत ततृतितयै दिधौर्षा 
भाग्य; करोति रकाम्‌ कमातत तचम्‌ ॥” 
जनकालयमे जब रामचन्द्र शिवधनु भङ्ग करने को 
उठे, तव लच्मणने पथिवो आदिसे कद्दा 
एधथिवि ! तुम खिर हो! अनन्त | तुस इसे धारण 
करो। कूसराज ] तुम एथिवी और नागराज 
दोनोंको साधो । हे अष्टदिग्गज ! तुस लोग 


अध न्तरन्यास--अर्थापत्ति 


करनेको इच्छा करो । क्योंकि आय्य रामचन्द्र धनुषको 
चढ़ा रहे हैं । 
यहां, रामचन्द्र धनुषको चढ़ा रहे हैं--इस कारण 
द्वारा एथिवी प्र्टतिके स्थिर होने इत्यादि काय्यका 
समधेन किया गया । 
कार्थ साधस्यदारा कारणका समर्थन, यथा-- 
“सहसा विदधोत न क्रियामविवेकः परमापदाम्पद' । 
हणते हि विखश्यक्षारिण गुणलुख।ः खयमेव सम्पदः ।” 
सहसा कोई कास न करे। कारण, अविवै- 
चना हो परम आपदका स्थान है। शुणानुरागिणो 
लक्ष्मो विवेचक मनुष्यको आपद्दो वरण करतो हैं। 
यहां, लक्ष्मे आप हो वरण करतो हैं--इस 
कार्टदारा, सहसा कोई काम न करे--इस विवै- 
चना रूप कारणका ससर्थन किया गया । 
ऊपरके सब ज्ञोक समान धम्मविशिष्टके उदाहरण 
हैं। व्धस्य विशिष्ट यथा,-- 
“इत्यमाराध्यमानीपि क्षित्नाति भुवनवयस्‌ । 
शाम्य त्‌ प्रत्य्‌ पकारेण नोपकारेण दुज न; ॥” 
तारकासुर इस तरह पूज्य होनेपर भी त्रिसुवनको 
कष्ट देता है। कारण, दुजन अपकार करनेसे शान्त 
होता है। 
यहां, दुन न अपकार करनेसे शान्त होता--इस 
वेधस्यं द्वारा, दुजन सदयाधरण करनेसे शान्त नहीं 
होता, यही समथिंत हुआ । इस झोकमें, दुर्जनका 
अपकार करनेसे शान्त होना सामान्य एवं टुज नका 
अनुकूलाचरण करनेसे शान्त न होना विशेष है। 
और पूर्व झोकमे,--सददसा काय्यै न करना आपदकर 
नहीं है, यह काथ वेधम्मप्रका समर्थन करता है। 
अर्थान्वित (स'० त्रिः) १ धनसस्पन्न, दौलतमन्द, 
जिसके पास रुपया रहे। २ अभिप्रायगर्भ, मानी- 
दार। 
अर्थापत्ति (स'० खो०) अर्धस्य अनुक्तार्थस्य आपत्तिः 
प्राप्ति, सिद्िरिति यावत्‌। मोमांसकके सतसे, जो 
विषय प्रकाश करके नहीं कहा गया, किसी शब्दद्दारा 
उसी विषयको सिद्ि। यथा,--स्थ लकाय देवदत्त 


अथिवो, भनन्त चौर कूर्म राज इन तोन्ोंको:छो ००ड्निकेमरेषय नःही*कॅरताः । देवदत्त दिनमें भोजन 


अर्थापत्ति 


“नही करता, तो भो उसका शरोर स्थूल है। सुतरां 
स्थ लत देख यह समका जाता, कि वद्द रातमें 
भोजन करता है। कारण, एकदम अनाचार रहनेसे 
वह छश छो जाता। देवदत्त छश हो जाता 
-यद्द अनुपपत्तिज्ञान, देवदत्त रातमें भोजन करता है, 
-इस ज्ञानका जनक हुआ। इसलिये देवदत्त रातमें 
भोजन करता है, यह ज्ञान अर्थापत्ति कहा ज्ञाता है। 
नैयायिक व्यतिरेक व्याधिज्ञानसे इसे अनुमानका 
झन्तसभूत बताते हैं, अतिरिक्त प्रमाण नहीं ठइ- 
राते। जो आदमी रात और दिनको भोजन नहीं 
करता, उसका शरोर भ . : ब नद्दो रह सकता--इसे 
हौ वे लोग व्यतिरेकव्याप्ति कहते हैं। 

भर्थस्थापन्तियस्मात्‌, ५-बहुत्रो० । अर्थापत्तिका 
साधन; उपपाद्य ज्ञान । जिसके विना किसो द्रव्य 
आदिको उत्पत्ति नहीं होतो, उसका नाम उपपाद्य 
है। रातको बिना भोजन किये ख लता नहो रद्द 
सकती, इसलिये ख लता उपपाद्य है। फिर जिसके 
अभावम किसी वस्तुको असिद्धि होतो है, उसे ' उस 
वस्तुका उपपादक कहते हैं। रात्रिमोजनके अभावमें 
स्थूलता नहीं रद्द सकती, अतएव रांत्रिभोजन हो 
उपपादक है। रात्रिभोजन कल्पनारूप प्रमोति 
जानका विषय है । 

३ अर्थालङ्कार विशेष । 

“दद्ण्डापूपिक न्यायार्यागसोऽर्थापततिरिष्यते। ( साहित्यदपंण ) 

दण्डापूपन्यायद्दारा जिस अर्थको सिद्धि हो, उसे 
अर्थापत्ति कहते हैं। जेसे, किसो जगद कुछ 
सौर एक लठ रख था। सवेरे सबने देखा, कि 
पूवा नहो और लठमें चुहेके दांतका चिञ बना 
-था। इसलिये लठमें चुहेके दांतका चिन्न देखकर यह 
स्थिर इश्रा, कि पूवाको चूद्धा खा गया। इसीका 
नाम दण्डापूपन्धाय है। ऐसे न्याय दारा जो ज्ञान सिद्द 
होता है, अथोपत्ति वदौ दै। इससे कभी प्रस्तावित 
अर्थद्दारा अप्रस्तावित अथेको भौर कभो अप्रस्तावित 
अश्ैद्वारा प्रस्तावित अथेकी उपस्थिति होतो है। 

प्रस्तावित अथ से अग्रस्तावित अर्थको उपस्थिति, 
-यथा— 


१८€ ` 


“दारोऽयं इरिणाच्ीणां लुठति स्तनमण्डले । 
सुक्तानामप्यवस्थे य॑ के वयं खरकिङ्कराः।” ( साहित्यदर्पण ) 
यह हार रमणोके स्तनपर लोट रहा है। सुत्ता- 
वलो चौकी जब यद दशा है, तब इमलोग तो कन्दर्पे 
दास हैं, इसारो बात कौन चलाये; अर्थात्‌ चम 
लोग तो उसपर लोट हो जा सकते हैं । 
इस झोकमें “सुक्तानाः इस पदके दो अर्थ हैं। 
पददला--सुक्ता अर्थात्‌ रब्रससूइका ओर दूसरा 
सुक्त अर्थात्‌ सुत्तिपानेवालेका। सुत्तावलो अचेतन 
पदाथे है। उससे रमणोका आलिङ्कन असम्भव 
है। किन्तु भ्सम्भव छोनेपर भौ .वह जब स्त्रीको 
आलिड्रन करता, तब इस लोगोंके लिये तो यहद 
नितान्त सम्भवपर है । इसोको अर्थापत्ति कहते 
हैं। यहां सुल्लावलो वणंनोय चोनिसे प्रस्तावित और 
कामपोड़ित व्यत्तिकी बात अप्रस्तावित विषय हे । 
झप्रस्तावित अर्थद्दारा प्रस्तावितको उपस्थिति 
यथा) 
“विललाप सवाथगदगदं सहजामप्यपहाय घोरताम्‌। 
अतितप्तमयोऽपि माद्र वं भजते कैब कथा श्रौरिणाम्‌ ॥” (रघु) 
खाभाविक धेच परित्यागकर अजराजने वाष्प 
गद्गद खरसे विलाप किया था। अति तप्त होनेसे 
लोहा हो जब गल जाता, तव शरोरधारोको कौन 
बात; अर्थात्‌ व्च तो अवश्य चञ्चल दो सकता 
है। अति तप्त लोहा हो जव गलकर चञ्चल डो 
जाता, तब प्राणे तो चञ्चल होगा छो-यच्चां 
यह्ो अर्थापत्ति है। वर्णनका विषय न होनेसे 
लोहा अप्रस्तावित और शरोरधारो प्रस्तावित 
है। (वच्त्नौस॒दी ) 
ग्रविधीयमान (बिना कहे हुये) अथनें जो 
दूसरा अथ सहसा प्राप्त हो जाता, वह भो अर्था- 
पत्ति कहाता है। जेसे,--मेघ न रदनेसे इष्टि कसे 
होगी] ऐसा बोलनेपर स्म मालूम पड़ता कि, 
मेघ रचनेसे इष्टि होतो है। इसमें, रहनेसे यदद 
अथे प्रसज्य ठरता है । ( वावसायन-न्यायभाप्य ९११) 
कोई कोई मोमांसक चर्थापत्तिको दूसरा प्रमाण 
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अर्थापत्ति अनुमान हो के अन्तगत है; दूसरा कोई 
प्रमाण नहों । 
अथोपत्ति, दो प्रकारको होतो है-्ष्टार्थापत्ति, 
और युतार्थापत्ति। इसमें, देवदत्त दिनको नहीं खाता-- 
ऐसा देखनेपर दृष्टार्थापत्ति ओर विदित छोनेपर 
शुतार्थापत्ति होतो है। दृष्टार्थापत्तिका उदाहरण, 
'यथा--जोवित देवदत्तका निजञालय ( ग्टह ) में रहना 
न देखकर बाहर रहना कल्पना किया जाता है। 
यदि घरमै न रहनेसे बाहर रहना भो न माना 
जाय, तो जोवित रइनेको उपपत्ति ( विश्वास) नहो 
हो सकतो, इसलिये बादर रहनेको कल्पना होतो 
है। गझुताथापत्ति, यथा-स्थल देवदत्त दिनको 
भोजन नहीं करता यहां दिनके भोजन न करने- 
वालेको, रात्तिमें भौ भोजन न पानेसे स्थ,लत्व केसे 
छो सकता, इसलिये रात्रिमें भोजन करनेको 
कल्पना होतो है। युतार्थापति भो भनुमितानु- 
मान है। जते, स्थल देवदत्त इत्यादि वाक्यके दारा 
स्थ लत्वका अनुमान लगा उसो चिछ्ुसे रातिको 
भोजनका अनुमान किया जाता है। | 
झअर्थापत्तिसस (स ० पु० ) जाति । अर्थापत्तिसे 
प्रतिपक्ष ( अन्यपक्ष ) को सिद्िको अर्थापत्तिसम 
कहते हैं। (गौतमतूव ५। २१) 
शब्द प्रयत्नान्तरोयक अर्थात्‌ प्रयत्नसे उत्पन्न होने 
कारण, घटके सदृश अनित्य होता है । ऐसा 
पक्ष स्थापित करनेपर, अर्थापत्तिके दारा प्रतिपक्ष 
(नित्य) को साधन करनेवाला अर्थापत्तिसम कहा 
जाता है। यदि प्रयत्रान्तरोयकल् भौर अनित्य 
साधस्येके हेतु शब्द अनित्य होता, तो नित्य साधर्म्य 
रइनेसे वह नित्य भो हो सकता है। क्योंकि इसके 
नित्यत्वमें अस्पशेत्व साधस्यं हे । ( बातखायन ५।१।२१) 
अर्थापत्तिके आभाससे, प्रतिपक्ष साधनको प्रत्य- 
वस्थान अर्थापत्तिसम होता है। अर्थापन्ति चो 
उत्तसे अनुक्तको आचेप करतो अर्थात्‌ लातो है। 
यह शब्द अनित्य ठइरता, ऐसा कहने हो से 
“विदित होता, किं अन्य नित्य है। एवं दृष्टान्तको 
असिदि और विरोध भो होता.है) , 


अथ पत्तिसम- अर्थीत्‌ 


प्रक्ततिप्रत्ययसे निष्पन्न होने )कै कारण शब्द अनित्य 
है--ऐसां कइनेपर अर्थात्‌ उत्पन्न हुए दूसरे देतुसे 
बोध या सतृप्रतिपच्च पड़ जाता है। फिर यदि 
झनुमानसै अनित्य कच्दा जाय, तो प्रत्यचसे नित्य 
बोध होता है। (गौतमहत्ति ४२१ ) 

अर्थाय (सं० श्रव्य कारण वश, बसबब। 
अर्थायिनू: (सं ० त्रिश) धनका मान करने वा विषय 
प्रासिकी इच्छा रखनेयाला, जो दोलतको इज्ज,त करता 
या कोई मतलब निकालना चाइता हो । 

अर्धालङ्कार (स'० पु०) अलङ्कार विशेष । इसमें 
अर्थका गौरव रहता है । 

अर्थिक (स'० पु०) अर्थयते; दन्त चुरा० अथ- 
णिच्‌-णिनि कुत्सितार्थे कन्‌। प्रातःकाल निद्वित 
राजाको स्तति पाठक़र जगानेवाला, जो सवेरे सोते 
हुए बादशाइको तारोफ, करके जगाता हो | 

अर्थित (सं° त्रिश) अदन्त चुरा’ अर्थे-णिच, गौणे 
कर्मृणि ज्ञ। १ याचित, जिससे कुछ मांगा जा चुके। 
(क्लो० ) २ इच्छा, खाहिश, दरखास्त । 

अर्थितव्य (सं० त्रिः) याञ्चा किये जाने योग्य, जो 
मांगे जाने काबिल हो । 

अर्थिता ( सं° स्त्रो ) १ याच्जा, कामना । २ भिक्षुकः 
को दशा, मांगनेवालेको हालत । 

अधित्व (स'० क्ली० ) भरता देखो। 

अरथिन्‌ (स'० पु०) अर्थयते; अदन्त चुरा’ अर्थः 
णिच -णिनि, णिच्‌ लोपः। १ याचक, मांगनेवाला।` 
२ सेवक, खिदमतगार। ३ अनुजोवो, मातइत। 

“हेवकार्थानुजौविनः' ( अमर ) अर्थो धनमस्यास्ति, अस्त्यर्थ ५ 

इनि। ४ धनशालो, दौलतसन्द। ५ घनखामौ, 
दौलतका मालिक। ६ कार्याकाङंचो, गज मन्द! 
७ वादी, सुइ । 

अर्थिसात्‌ ( सं° अव्य° ) अधि'भ्यो देयमधौनं करोति,- 
अर्थिन्‌सात्‌ । याचककी ओरसे, मांगनेवालेकी "तफ । 

अथि, अधि'न्‌ देखो। 

अर्थी (सं० सव्य») कारण वश, बसबब। 

अर्थात्‌ (वे० त्रिश) १ कार्यरत, परियमो, कॉम 


वमुतक्रत्ना (व्याये।॥4.०करनेकाला) सिं्भती । २ आशुकारी, जल्दबाज । 


अर्थ प्छु--अर्दित 


अर्थपसु (सं० त्रिश) धनाभिलाषयुक्त, दौलतका | 


ख्‌।डिशसन्द्‌ । 

अर्थप्सुता (स'° स्त्रो०) धनाभिलाष, दौलतको 
खाहिश। 

आर्थे हा, भव पसुता देखो। 

अर्थोपक्षेपक (सं पु०) अर्थान्‌ प्रयोजनानि उप- 
चिपति, अथे-उप-चिप-ख ल्‌ । नाटकका अरङ्ग 
विशेष, खेलका कोई चिस्सा। विष्कम्भक, प्रवेशक, 
च,लिका, अङ्कावतार अर अङ्कमुखको नाव्य॒शास्त्रमे 
अर्थधोपक्षे पक कचलते हैं । 

र्शोपम ( सं० क्यो") थापना देखो। 

अर्थापमा (सं० स्त्रौ०) अर्थेनेव उपमा न तु शब्द - 
नोक्ता। उपमालङ्कार विशेष । 

““आर्धीतुख्यससानादास्तुब्या्थो दव वा वतिः ।” ( साहित्यदपेण ) 
यदि तुल्य वा समानादि शब्द रहे अथवा 

तेन तुल्य क्रिया च इतिः । पा ५११५ इस सूत्रके अनुसार 
तुव्यारथैमें वति रहेगो, तो उसका नाम अर्थोपमा वा 
गर्थी उपमा होगा। तुल्य समानादि शब्द रचनेसे 
'कमलके तुल्य मुख, यह बात वाइनेपर उपमेय 
सुखमें कमलका, कसल सुखके तुल्य यद बात कइने- 
पर उपमान कसलम सुखका और “कमल एव सुख 
तुल्य' इस बातके कइनेपर दोनोंमें दोनोंका साइश्य 
समभा जाता है। ऐसे अर्थके अनुसन्धान हेतुसे हो 
सादृश्य कलकता, इसोसे उसका नाम आर्थी उपमा वा 
अर्थोपसा है। तुल्यार्थने विदित वति रहनेपर 
भो एसे अर्थातुसन्धानसे साहश्यका बोध होता है, 
अतएव वहां भो आर्थी वा अर्थोपमा कइना होगा। 
विशेष वणन उपमा शब्दे देखो । 

अर्धोपाजेन ( सं० पु०) धनवा सम्पत्तिको प्राप्ति, 
दौलत या जायदादकी कमायो । 

अर्थोष्मन्‌ (स'० लो०) धन, धनाभिमान, घनिकता, 
दौलत, दौलतका ग्रूर, दौलतमन्दो । 

अर्धीच (स० पु०) कोषाध्यक्ष, खज़ाओ । 

झर्यो ( स'० त्रिः) अर्थात्‌ प्रयोजनात्‌ अनपेतम्‌, 
अर्थे-्यत्‌। १ न्याय्य, वाजिब। २ सार्थक, वामानो । 


३ सप्रयोजन, मतलबो ॥ ३०० धन॒तानू, डोलतु. भोरको, 
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५ पण्डित, इलमदार। अथे कमेणि यत्‌। ६ याच्य, 
सांगा जाने काबिल । ७ प्राथनोय, अज्‌ किये जाने 
लायक । भर्थाय साधु यत्‌। ८ अथसाधन, दौलत 
देनेवाला । (क्वो०) « शिलाजतु । १० गैरू, लाल 
मट्टो। 

अईन -(स० क्वो०) घद-व्यूट । १ याचन, अज। 
२ पोड़न, तकलोफदिहौ । २ चनन, कतूल । ४ गमन, 
रवानगी। ( त्रि» ) ५ विचलित, गमनशौल, जो 
वेचेन घुमता चो। ६ पौड़क, तकलोफदिइ। 

अदना ( २० स्त्रो ) अढे चुरा० भावे युच.। 
१ भिक्षा, भोख। २ वध, हिंसा, कातल, तकलोफ- 
दिद्दो। (डि० क्रिश) ३ पोड़ा पहुंचाना, सारना- 
कूटना, तकलोफ, देना । 

अदेनि (स'० पु०) १ अग्निरोग, हाजमेको बोसारो १ 
२ याच्ञा, मांग । २ अग्नि, आग । 

अदल, भरदलौ देखो! 

अदित (सं० व्वि०) अद-ज्ञ। १ याचित। २ गत। 
३ पौडित । (क्ली०) ४ वायुव्याधिविशेष, मुखमण्डलका 
पच्चाधात ( 7060 7272] 58), शिरके भ्रद्देभागका 
अवश हो जाना। 

मुखमण्डलका दो प्रकारके स्रायुद्दारा स्पन्दन काये 
सम्पन्न होता है।॥ यथा,-पोर्श्यो डिउरा ( 200० 
१0०7४) वा सप्तमयुगल खायुकौ सुखमण्डलस्थित शाखा 
एवं पञ्चम युगलखायुके टतोयांशको गलगण्डविद्दोन 
(Non ganlionic) शाखा । पञ्चसयुगल ्रायुको प्रथम 
एव॑ दितीयांश और ढतोयांशको गलगण्डयुक्त शाखा 
द्वारा यहांका स्मर्शानुभावकता कार्य निकलता है । 
पोर्श्यो डिडरा एवं पद्म युगलके ढतोयांशको 

स्पन्द्नकारो शाखाके ऊपर कोई आघात लगने अथवा 
दूसरा कारण पड़नेसे इस स्थानका व्यतिक्रम बढ़नेपर 
मुखमण्डलमें पक्षाघात होता है। सचराचर मुख- 
मण्डलको एक हो ओर पक्षाघात पड़ता है। जिस 
ओर पक्षाघात लगता है, रोगो उस ओरको आंखको 
सूद नहीं सकता। सुखको दोनों ओरका भाव 
सिलानेसे बढो विलक्षणता दिखाई देतो है। असुस्थ 


नासिकाका खन्द्न नहीं होता, रोगो उस 
by eGangotri = 
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ओरको सिकोड़ भो नहौं सकता। इनु अर्थात्‌ गालको 

हड्डो कुछ लटक आतो चौर सुखके शेषभागसे लार 

और खाद्यद्रव्य गिर पड़ता है। रोगोके हंसने पर 
असुस्य ओर कुछ टेढ़ो हो जातो और बहुत खुराब 
दिखाई देतो है। रोगो साफ़ बोल और ओछवण का 
उच्चारण कर नहीों सकता। किन्तु सुखका ऐसा 
चप्रतिक्रम चोनेपर भो रोगो अनायास खाद्य ट्रवप्रको 
चचा सकता है। इसांसे समभा जाता है, कि चसुख 
ओर चेतन्ध न रहता सहो, परन्तु पञ्चम युगल खायुमें 
कोई वेलक्षण्य नहीं पड़ता । प्रायः सुखको दोनो 
` चोर पक्षाघात देखनेमें नहों आता । फिर भो किसो 
किसो आदमोके वेसा हो सकता है। उस दशामें 
आंख और नाकके ऊपर विशेष इष्टि रखनेसे रोग 
समभ पड़ता है । 


शारीरिक दुब लता बढ़ने एवं दुबल मनुषप्रके |. 


सोते समय सुखमें शोतल वायु लगनेसे यह रोग 
हो जाता है। सड़े दांत, ख्रायुश ल, खोपड़ीके 
भोतरो भवद्‌, कानके निकटवर्ती शङ्कास्थिस्थित प्रस्त- 
रांशोय रोग प्रवति एवं अन्यान्य नाना कारणोंसे सुख 
मण्डले पचाचात लग सकता है। यह रोग प्राय 
सांघातिक नहों होता, परन्तु मस्तिष्कमें.पोड़ा रहनेसे 
विपद्‌ आ सकतो है। 
चिकित्सा -यदि कोई सूल रोग छो, तो उसका 
प्रतोकार करना नितान्त आवश्यक है। लोचचटित 
वलकर औषध, इलका जुलाब, आयोडि ड-अव पोटाश 
ग्रति औषधोंसे विशेष उपकार पहुचता है। 
रोगियोंको बिजलोका जोर देने और घिसनेसे भो 
न्यदा आरास मिलता है। 
अवघौत मतसै मालिश करनेका घौ--नेवलेको चर्बी, सूवरको 
चर्बो, बकरेको चरी, सेखव नमक, अश्वगन्धाकी 
छालका रस पांच पुराना घो--आधा आधा पाव और 
कुचिलाका वोज लाये। पहले सब घो भौर चर्बीको 
किसी पत्थरके बरतनपर मिला धपमें हाथसे रगड़े 
दूसरे दिन धूपमें से घा नमक देकर सब चर्बी ऐसे 
घिसे, कि नमकका नाम मात्र भी न रहे । उसके बाद 
कुचिलेके एक एक वोजसे चर्बोको चाहि 
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चिसते चिसते जब वौज चुक जाये, लब अश्वगन्धाका 
रस देकर चर्योको धूपमें फिर रगड़े। इसतरह 
इर रोज पहर भर घिसकर चर्बोको धपमें रख दे। 
अश्वगन्धा-रसके जलका अंश सूख जाने पर ओष॑ध 
व्यवहारक योग्य होता है। इसे पक्षाघात पर मालिश 
करनेसे शोघ्र प्रतोकार पचता है। 
होमियोपेथिक चिकित्सक सुखके पच्षाघातमे 
वेलेडोना, एकोनायिट, व्यारायिटा कार्बोनिका और 
काष्टिक वर्ग र्ष दवा देते हैं। चांखकौ ऊपरो 
पलकके स्मन्द्नशूनन हो जानेका महौषध जेल- 
सिमिनम है। 
वे द्यशास्त्रमतसे--ख द, अभ्यङ्ग, शिरोवस्ति, पान, 
नस्य और भोजनके अनन्तर ्टतपान करनेसे अदित 
रोग दूर हो जाता है । 
सुखके पच्चाघातमें साधारणलः व द्यलोग कट्‌ तेल 
मद न, अश्वगन्धाका प्रलेप, छत मदेन एव' मांस- 
भोजनको वप्रवस्था करते हैं। अन्यान्य विस्तारित विवरण ' 
पचाघात शब्दमं देखो । 
अदितिन्‌ (सं० पु०) अद्तिमस्ति घस्य इनि। 
सुखके पक्ताघातका रोगो, जिसके सु में लकवा लग 
गया छो । 
अरदीयमान (सं° त्रिः) दुःखित, पोड़ित, आजुर्दा, 
थका-मांदा। 
अदेशोर -ईरानो शर सोस्तानवासो बहसानके लड़के! 
सन्‌ ११८४ ईथमें इन्होंने पारसो घसंग्रन्य बन्दिदादको 
एक नकल उतारी थो। रवद्‌ मझयार भारतसे 
सोस्तान जा उस नकलको ले आये। सन्‌ १२२२ 
ई०को कस्बे नगरमें ईरानवासो के खुशरू और रुस्तम 
सेहरबानने उसे देख दूसरो भो नकलें उतारो थीं। 
अदेशोर नोशेवान्‌-ईरानो शहर किरमानूके एरोडित। 
सन्‌ १५७८ €०में अकबर बादशाहके प्राथना करने 
पर पारसो धर्मापदेशकॉने इन्हें भारत अपना मत 
फेलानेको भेजा था। इन्होंने यहां आ अकवरको ' 
अपने धमेका सम्प्रणं कर्मकाण्ड सिखाया और मौलौ 
मेखला भो पद्दनायो । भ्कबरने इन्होंके उपदेशानुसार 


ये lo ७०'प्रपने जुनातखानेसे.प्रग्निदेवका मन्दिर बनाया आर 


अर्ढेशोर पपकान--अध चन्द्र 


अब॒लूफुजुलको उसे सोंप कद्दा था,-क्या रात का 
“दिन, किसो समय इस मन्दिरको पवित्र अग्नि बुझने 
-न पावे । | 

'अर्देशोर पपकान--प्राचोनः समयके कोई सिख्रवासी 
व्यापारो। यह मियसे जद्दाज्‌पर चोजे लाद प्राचौन 
समयमै भारत वेचने आते रहे। कुशानोंसे मिल 
कण -पन्चवोंने एक बार इनपर सिन्धुनदके समीप घोर 
आक्रमण किया था। 

अर्दोथी--काठियावाड़के गोंडल-नरेशको प्राचीन राज 
धानो । इसे गोंडलसे उत्तर-पूर्व और राजकोटसे दक्तिण 
छः कोस दूर पाथेंगे। इसको पूर्व ओर एक बुज बना 
है। सन्‌ १६५४-५५ ईमें कोटरा सङ्गानो राज्यकै 
प्रतिष्ठाता सांगोजोको यष जागोरमें दे दो गयो थो। 
यहाँ को जूमोम्‌ बहुत अच्छो और पास छौ गोंडल 
नदोमें गिरनेवाला नाला बहता है । 

गर्दीमान ( सं० त्रि) पीडित, आजुर्दा, जिसको 
तकलोफ मिल रहो हो | 

अर्थ (सं० पु०) कध हृद्यो भावे घज। १ उचि, 
बढ्ती। आधारे घज॥ २ स्ट प्रति, मकान 
वर्गरह । करणे घञ_। ३ एकदेश, खण्ड, टुकड़ा, 
{हिस्सा । ४ वदि-प्राप्तिका आधार, बढनेकी बुनियाद । 
५ वायु, इवा। ६ समोप, पास | ( त्रि’ ) ऋधःणिच्‌ 
कर्मणि अच्‌। ७ खण्डित, टटा-फूटा। ( ह्ली’ ) 
अघं ' नपु सकम्‌ । पा २२:२ ८ समानांश, दो बराबर 
टुकड़ेमें एक । 

-अर्धक (स'० घु०) जलसर्पं, पनिद्दा सांप । 

अर्धकघातिनू (सं° पु०) रुद्र। 

अधकपाटसन्धिक (स० पु०) 
राल्पपालिकणबन्धनाक्ति विशेष । 

अधकाल (सं० पु०) शिव। 

अधकूट, अध काल देखो । 

आअधैक्षत (सं० पु०) अधे छतम्‌। असम्प णे सम्मा- 
दित, पूरा न किया इभा, जो अध,रा बना च्ठो। 

अधकेतु (स'० पु०) रुद्र विशेष । 

` -अर्धकीथिको ( सं० पु०) छेदनाथ शस्त्रधारा विशेष, 
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अधकोटो ( सं० खो” ) आधा करोड़, पचास लाख । 
अध कोश (सं° पु०) आधा खुजाना। 
अध कौडविक, आध कौड़विक ( स'० त्रि» ) अघ- 


कुड़व-परिमाणमच्वति, अध-कुड़व-ठज_। अधकुड़ 
वके परिसाणयोग्य, जो सोलह तोलेके बरावर हो | 


अधक्रोश (स'० पु०) आध कोस, एक सोल! 


अधैखार (सं० क्लो० ) भ्र्े खार्याः; एकदेशो टच्‌ 
ससा०। खारोमानार्घ, आधो खारो, आठ द्रोण 
(खो०) अर्थेखारी । - 
अर्धगड़ग ( सं° स्त्रोश) अधं' गङ्गायाः, एकदेशो 
तत्‌ । कावेरो नदो। कावेरो नहानेसे गङ्गाल्नानका 
आधा फल सिलता है। 
अर्धगर्भ (स० त्रि’) अर्घ वत्सरस्याघं चग्रहायणादौ 
पौषादी वा ब्रह्माण्डस्याघें गगने वा गभ गभेस्थानोय- 
मुदकं वेन। सूर्यके किरण विशेषसे सम्बन्ध रखने- 
वाला। अग्रहायण एवं पौषादि मास सूये अपने 
किरणसे एथिवीका जल खींच आकाशक गर्भरूप 
मध्यस्थलमें धूमादि सञ्चार लगाता है । इसोसे 
ज्योतिषमें उक्त किरणको अघं गभे कहते हैं। 
अर्धगुच्छ (सं० सु) अर्धः चन्द्रसमः गुच्छः, 
कर्सधा० | चतुविशति गुच्छक चार, चौगोस लड़ीको 
माला | | 
अर्घगुच्चा (स'° स्त्रौ०) अर्ध" गुव्ज्ञायाः, एकदेशो 
तत्‌ । आधी रत्तो । 
अर्धगोल ( स'० पु० ) दत्तका अघं भाग, दायरेका 
आधा ट॒कड़ा, निस्फ,दुनिया । 
अधचक्रवत्तिन्‌ ( स“० पु० ) नो काले वासुदेव और 
विष्णुके नौ शत्रुका नाम। ( जे नशाख ) वामुदैव देखो । 
दधे चक्रिन्‌, अर्घ चक्रवचिन्‌ देखो। 
अध चन्द्र (स'० सु) अर्घ चन्द्रस्य, एकदेशो तत्‌। 
३ चन्द्रका अध भाग, चांदका ' निस्फ़. टुकड़ा । 
२ नखका चतचिङ्, नाखुनका दाग्‌। २ गलहस्त, 
हाथसे गलेकी टौप। किसीका गला दबाते समय 
अङ्कखोमें अर्ध चन्द्रको आकृति देख पड़ती है। ४ वाण 
विशेष, कोई तीर। यचच अधघ चन्द्र जेसा बनता है। 


tri 
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भो अधंचन्द्र कहते हें । ६ मयरपिच्छ, मोर- 
पङ्को आंख। ७ तरिपुण्ड विशेष। यह अध चन्द्र 
जेसा लगाता है। 
अध चन्द्रक (स॑० पु०) अध चन्द्र इव मयूरस्य, 
सुप्सुः समा०। मयूरपिच्छका चन्द्र, सोरपङ्खका 
चंदोवा । | 
अधे चन्द्रा (स'० स्त्रो०) १ त्रिद्ठता, निसोत। 
२ छकष्णत्रिहता, कालानिसोत। 
आधे चन्द्राकार (स'० पु०) अर्ध'चद्दाक्ृति देखो । 
अर्धे चन्द्रालति ( स'° खो» ) अर्ध चन्द्रस्य आक्षतिरिव 
आक्कतियेस्थ । १ अध चन्द्राकार काच, निस्फ़, चांद- 
जेसा शोशा। (त्रिश) २ अध चन्द्राकार, निस्फ़ 
'चांद्‌-जेसा । 
अर्ध चन्द्रिका ( स'० खो०) १ कण स्फोट लता, कन- 
-फोड़ा। २ कृष्णत्रिद्वता, कालानिसोत। 
अघं चोलक (स० क्ली) अध' चोलस्य, एकदेशी 
तत्‌, संज्ञायां कन्‌। आधी अंगिया, छोटी चोलो । 
अध जरतोयन्धाय (स० घु० ) लौकिकन्यायमेद्‌ । 
इसका तात्पर्य यहो है, कि एक वस्तु एक हो समयमें 
'दो विपरीत धमंयुक्त नहीं हो सकता। जो हद है, 
उसोका फिर तरुण होना असन्भव लगता है। 
सुगींका कोई अंश पकाया जाता, फिर वहो सुगो 
किसी अंशसे अण्डे दे रहो हे--ऐसा कभी हो नहीं 
सकता । 
अर्घ जरतोयन्धाय-इस वाक्यको व्य॒त्‌पत्तिके 
विषयमें एक दृष्टान्त है। किसी ह्च नेयायिकके पास 
एक गाय थो। वे उस गायको वेचनेके लिये हाटमें 
ले गये। खरोदार लोग आकर उनसे पूछने लगे, 
गाय कितने वषंको है। ब्राह्मणने मन ही सन 
सोचा,--“हद्दका हो अधिक आदर होता है। 
निमन्त्रणको जानेसे सभामें सब र | 
करता और सर्वत्र हो मुक्ते अधिक विदायो भो 
मिलतो है।” यहो समकर उन्होने कद्दा,--इसको 


उन्न बहुत है। वड़ो गाय किस कामकौ ! सुतरां 
किसौने उसे न खरीदा । 


कोई मेरा सम्मान 


_ नेयायिकने गायके साथ घर लौट ब्राह्मणोसे | अधे 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. 


७. है 0 
अधेचन्द्रक--अधदिन 


सब हाल कहा था। उस पर ब्राह्मणे भा'फन्ताकर- 
बोल उठो,-“तुम्हारो कीसी बुद्दि चे, तुमने ऐसो 
गायको बुडी क्यों बताया ? ठच कइनेसे उसे कौन 
मोल लेगा !” जु 
दूसरे दिन ब्राह्मण फिर उस गायको बाजार 
ले गये। खुरोदारोंने जब गायकी उस्त्र पूछो, तब 
उत्तरमें उन्होंने कद्दा--“बावू! यह तो अभो 
कुछ हो दिनको और सिर्फ पद्दलो बार वियानो 
है।” यह सुन वे लोग इंसकर कहने लगे,--कल 
आपने इसे घड और आज तरुण बताया, ऐसा कमी 
हो सकता है! इसपर ब्राह्मणने उत्तर दिया,- “यह 
बात असम्भव नहीं है। मेरो गाय हद और तरुण 
भो है। शास्त्रकार आत्माको पुरातन कहते हैं। 
अतएव इस गायके नवोन शरोरमें पुरातन आत्मा 
विद्यमान है। सुतरां गो शब्द कहनेसे गोदेहावच्छित्र 
पुरातन आत्मा एव तरुण गाय समको जातो है।” 
किन्तु चना चबाना और शहनायोका बजाना एक हो 
साथ नहों हो सकता,-- 
““एकसाथ नहि' होहि भुवालू। 
इ'सबु ठठाय बजावबु गालू ॥?? ( तुलसी ) 

अधंजल ( स'° क्लो०) जलक्रिया विशेष, सुर्देका 
नहलाना। चितापर पहु चानेसे पहले शवको जो 
नइलाते और आधा पानो आधा जमीनमें रखते, उसे 
अधेजल कहते हैं। 
अधेजाहृवी (स'> स्त्रौ०) अर्ध' जाहृव्या,, एकदेशः 
तत्‌। अर्घं गङ्गा, कावेरो नदो। 
अधं न्योतिका (हिं० खो०) ताल विशेष । ` 
अर्घतनु ( सं° स्त्रो) अधं शरोर, निस्मा, जिस्म । 
अध तिक्त (स'० घु० ). असम्म़ णेः तिक: । निम्बहच 
विशेष, नेपाली नोमका पेड़। . 
अध तूर (स० पु०) वादित्र विशेष, किसी किमका: 
बाजा। » 

अधदग्ध (सं ° त्रिश) अधजल, आधा जला, फलसा: 
हुआ | कक दई 
“अघः दर जड़ नरनशो विधि इ न रिबन योग? ( तुलसी ) 


दनि, (सः 2 को. ) भरे दिनस्य, एकदेशी : 


fs 


घ 


अध दिवंस--अध पाञ्चालक 


तत्‌। १ आधा दिन, दोपद्र। २ बारह घण्टेका 
दिन । त 
अध दिवस .(स'० पुः) अर्धदिनदेखो। `: ` 
अध देव. (वे० पु०) अध समोपे देवानाम्‌। देवंताके 
समीप : वर्तमान व्यक्ति, फ्रिश्तेके पास रहनेवाला 


शखूस। 
अर्घ द्रौणिक, चार्घट्रोणिक ( स० त्रिश) अध द्रोणन 
क्रोतम्‌, ठज.। आधे द्रोणसे ख्रोदा इञ्ज । 


अध धार (स० ह्हो०) अधे धारा अस्य। वद्य 
शास्त्रोक्त अस्त्रविशेष, किसो किस्मका नश्तर। 

अध धारक, अर्घ धार देखो। 

अधनयन (स० क्लो०) ढतोय नेत्र, ज्ञानचक्ष, 
तीसरी आंख । यइ ललाटमें रहता और बड़े पुख्यसे 
खुलता है। | 

अध नाराच (स'०पु०) १ बाण विशेष। २ सकट- 
बन्ध और कोलक पाशसे आवद अस्थि । जनशास्त्रम 
इस इड्डोका उल्लेख है । 


अर्धनारायण (स'° छो०) अधे अध परिमितं 


२ विष्णु विशेष। 

अघनारोश (स'० पु०) भर्घाङ्के या नारो तस्या 
इशः खासो। महादेव, आधे पुरुष और आधो 
सोको आाक्तिवाले शङ्कर। “इनका निवासस्थान 


कण्ठदेशवतो विशुद्धपञ्च माना गया है। ध्यान 


धरनेका मन्त्र नोचे लिखा है- 
““ज्नौलप्रवालरुचिर' विलंसच्निनेव' 
पाशारुणोतृपलकपालकशलहलम्‌ । 
अर्धारिकेशमनिश' प्रविभत्तसूष' 

, ` बालैन्दुबदमुछुटं प्रणमामि .रुपम्‌। ` 
अर्ध नारोश्वर, भष नारीश देखो! 
अधे-नारोशर-रस ( सं० पु० ) झऔौषधमेद। यह रस 

सात्रिपातिक च्वरपर गुच्ञामात नस्यकमम दिया जाता 
इ... कोई कोई जोणे विषमज्चरमें भो यइ नस्य हित- 
कर बताते हैं। ` इससे. -तंत्चणमें हो वामाङ्कच्चर नाश 


( तन्त्रसार ) 


२०५: 


' गन्धक, विष, टङ्गण, यह सब द्रव्य समभाग यानो 


बराबर बराबर ले एकत्र कज्जन्तो बनाकर कृष्ण सपेके 


' सुखमें रखं दे और उसके सुखको मडोसे बन्ट्कर 


किसी मट्टोके चो पात्रमें नोचे ऊपर लवण डाल: 
बीचोंबीच स्थापित करे। पोछे उत्ता पात्रको भौ 
खूब बन्दकर तोत्र अग्निपर 8 प्रहर पर्यन्त जलानेसे 
यइ तेयार होता है। ( मेपज्यरवावलौ ) 

दूसरा प्रकार-पारा और गन्धक, यच्च दोनों सस- 


भाग, इन दोनोके बरावर शुद्ध विष एवं जपाल 


और मिच चतुर्गण लाये। इन द्वव्योंको एकत्र कर' 
त्रिफला रसके साथ घोंटना चाहिये। रसको भावना 
पांच दो जातो है। 

वीसरा- शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, विष, तास्त्रका 
भस्म, समभाग ग्रहण कर जलके साथ खूब पोसे। 
पीछे सब को चक्राकार बना सपक सुखमें भर दे। 
सुखको लेपन कर, एक मद्ठोके पात्रमें नोचे ऊपर 
लवण भर बोचमें उक्त सपं रख सिकता-( बाल, 
रेत )से परिपूर्ण करना चाहिये। ४ प्रहरतक सन्द 


( रसेन्द्रसारसंगह ) 


स्थानं यस्य तादशो नारायणो यत्र । १ गङ्गा प्रवासे | मन्द आंचसे पाक करके पात्र उतार ले। जब 


चार हाथ दूर. नारायणखामिक स्थानविशेष । | 


शौतल : हो जाय, तब उससे .गोलक को निकाल, 
लेपन इटा, भस्म उठा यक्रसे खलमें विमदेन करना 


` होता है। यवमात्र यह चण नस्यमें मिलाकर दिया 
' जाता है। 
' अ्धनाव (स'° क्वो०) अधे नावः, एकदेशो तत्‌ 
` टजन्तः। नौकाका अधा य, किश्तोका निस्फ, हिस्सा । 


( प्रयोगाखत ज्वरचिकित्सा ) 


अर्धीनिशा (स'० खो») अधे निग्ाया; एकदेशो 
तत्‌। अध रात्र, आधोरात । 


' अर्घ पञ्चाशत्‌ (सः° खो) पद्चवि शति, पचोस, 
; पचासका अद्दा। 
'झर्धपण (सं° क्वो) अर्ध पणस्य, एकदेशो तत्‌। 


पणका अदा, काकिनोद्दय, दश गण्डा । 


'अधेपथ (स'° क्वो०) अध पथः; एकदेशो तत्‌ 
: अजन्तः। पथका अर्धा, आधो राइ। ( अव्य० ) 


राइस, -बोचोंबीच । 
अंधे पल . ( स'० क्वो० ) कष इय, चार तोला। : . 


होता है। इसके प्रस्तुत-करनेकाविधाच्धयद्ांदवा पछाढ७०८कनि पाहात, (सतिश) चघपच्चालै सवः, वन 
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अध पञ्चाल-देशजात, जो अधपस्चाल देशमै पेदा 
हुआ हो । - 
अधपादा (स ० स्त्रो, ) भूस्यालको, सुयीं आांवला । 
अघ पादिक, चार्घपादिक (सं° त्रिः) अध पादं 
तच्केट्महेति, उज्‌ । अर्घ पादच्छेद योग, अध पाद 
परिमाण, दसड़ो भर । 
अध पारावत (स'० पु०) अर्धेन अङ्गेन पारावत 
इव। १ वनकुक्कट, जङ्गलको पुर्गा। २ तित्तिर 
पचो, तोतर । 
अधेपुलायित (स'० क्ली) अशवको एक गति, 
सोठा पोयिया । 
अध पुष्पा (स° स्वो० ) सद्दाबला, कोई पौधा। 
अधपूणे (सं° त्रि.) आधा भरा, निस्फ़, खाली । 
अर्धपोइल (द° पु०) दक्ष विशेष, कोई पौधा । 
इसको पत्तो मोटो होतो है। 
अध प्रस्थिक, भध प्रस्थिक (सं० त्रिः) अध॑ प्रस्थेन 
क्रोतम्‌ ठञ्‌, । अध प्रस्थ-परिसित द्रव्य द्वारा क्रौत, 
जो आधे प्रस्थमें खुरोदा गया हो । 
अर्घ प्रहर (सं० त्रिः) आधा पहर, डेढ़ घण्टा । 
अधप्रादेश (सं° पु.) १ आधा वित्ता। २ आधा 
सेतु ३ आधा सुल्क। 
अधभाग (स० पु०) अध भागस्य एकादेशो तत्‌ । 


१ आधा चिस्सा। २ खण्ड, टकड़ा । 
अध भागिक, भर्घ भाग देखो । 


अघ भागिन्‌, अय भान देखो। | 

अध भाजू (स'° व्रि’) अघ' भजति, भज-खि, 
उप० समा०। अर्धाशका अधिकारी, आधेका 
हिस्से दार । 

अधभास्कर (स० पु०) दोपहर । 

अध भोजन (स क्वौ०) धर्धाशन, आधे पेटका 
खाना । 

अध भोटिका ( सं» स्त्रौ०) किसी किससको रोटो । 
अघस्त्रम (सं० क्वो०) अध' चरणा पर्यन्त भ्त्रमो 
वण्साजात्यात्‌ पाठक्रमेण आवतेनं यत्र, बचुब्रौ०। जिस 
ओकमें आधे चरणके . ध्र एक एक करके बायो 
भरसे दाइनो अथवा दाइनो 


अधपादा--अध भ्रम 


ऊपरसे नौचे या नोचेसे ऊपरको पढ्नेपर एक हो 
जसा पाते, उसे अध स्त्म कहते हैं,-- 
“बाइरघ यमं नाम.द्योकाध मण यदि!” ( सरखतीकण्ठामरण ) 
यह शब्दालछुगर विशेष है। इसमें शब्द गू'थनेके 
सिवा कोडे अथवेचित्रर नहीं होता। ऐसे श्लोकमें 
ऊपर लिखे इए मतके अनुसार नाना ओरसे अचक्षरं 
गिरनेपर भो अर्थ जेतेका तेसा हो बना रहता है। 


अ भो क स ति के ने हे 
भो ता न न्द स्य ना श ने 
क न त्स का म से ना के 
म न्द का म क समस्य ति 

( माघ १२७२) 


इस जोकमें प्रथम चरणके प्रथमाधेका चार 
अक्षर वायीं भरसे दाहिनो ओर पढ़ जानेपर 
“अभोकम? होता है। फिर प्रत्येक चरणका पहला 
अक्षर ऊपरसे नोचेको ओर पढ्नेपर भो “अभोकम” 
हो आता है। दितोय चरणके प्रथमाईैका चार 
अक्षर बायीं ओरसे दक्षिणको पढ़नेपर “भोतानन्ट' 
और प्रत्येक चरणके प्रथमाईँका दूसरा अक्षर ऊपरसे 
नोचेको पढ़ जाते भो 'भोतानन्द्? हो पड़ता है। 
तोसरे चरणके प्रथमादैका चार अक्षर बायीं ओरसे 
दाहिनो ओर को पढ, जानेपर 'कनतूसका” और प्रत्येक 
चरणके प्रथमाचैकां तोसरा अक्षर ऊपरसे नोचेको 
पढनेपर भो 'कनत्‌सका” हो बेठता है । 

चतुध चरणके प्रथमाध का चार अक्षर बायों ओरसे 
दाहनो ओर पढ जानेपर 'मन्द्काम' और प्रत्येक 
चरणके चौथे अच्रको ऊपरसे नोचेकी ओर पढनेपर 
भो “मन्दकाम' हो बनता हे। २ 

सब चरणके प्रथमाध का अक्षर इसोतरह बारिसै 
दाइने और ऊपरसे नोचेको पढ़ जाते भी एक हो 
जसा रूप होता इ। 

दूसरे प्रथम चरणके शेषाधका चार अक्षर 
बाई से दाहिनो भोरको पढ़ जानेपर 'तिकेनेद्द” भौर 
प्रत्येक चरणके शेषाघंका अवशिष्ट अचर नोचेसे 
ऊपरको पढ़ते भो “तिकेनेद? हो लगता है। 


CC-0. Jangamwadi | ection एडविन, जाग्रति, गषाधका चार खचर बाई 


अर्ध मागधो--अध रात्र 


-ओरसे दाहिनो चोरको पढ़ जानेपर 'स्यनाशने' और 
प्रत्येक चरणके शेषाध को उल्टो चोरका दूसरा 
भचर नोचेसे ऊपरको पढते भो 'स्यनाशने! हो 
“मिलता है। 

तोय चरणके शेषा्धका चार अक्षर वाई से 
"दाहनो ओर पढ, जानेपर 'मसेनाके' और प्रत्येक 
चरणके शेषाधको उल्टो चोरका तोसरा भर नोचेसे 
ऊपरको पढ्ते भो 'मसेनाके? चो गंठता है। 

चतुथे चरणके शेषार्धका चार अक्षर बाई से 
-दाहिनो ओर पढ्‌ जानेसे 'कमस्यति’ और प्रत्येक 
चरणके शे षाघे को उल्टो ओरका चौथा अक्षर नोचेसे 
ऊपरको पढते भो “कमस्यति? हो निकलता है। 

अधे अधः चरणमें अक्षरका इस रोतिसे स्म 
अर्थात्‌ स्त्रमण वा आवतन होनेपर ज्ोकको 
अधंस्त्रम कहते हैं। अग्निपुराणमें अध स्त्म झोक 
अघ स्त्रमक” कहा गया है। अध भ्वम वा अध भ्वसक 
अलोक भ्रनुष्टुप्‌ भिन्न और किसो छन्दमें नहीं रचा 
जाता। 


अ | भो | क| सम | के -- हे 
भो |ता | नन्द |स्थ |ना|श' ने 


अग्निपुराणमें इस तरद लग्बौ पांच और तिरछो 

-नो रेखा खींचकर बत्तोस कोष्ठ बनानेको व्यवस्था है। 
एक एक कोछेमें ज्ञोकके अचराँको यथाक्रम रखकर 
ऊपर कचो दुई रोतिसे पढना पड़ता है। परन्तु माघ 
और भारविम इस तरह रेखा खोंचकर कोछ बनानेको 
व्यवस्था नहों है। 2 

-अर्धसागी (स'० खो») प्रात भाषा | 
कोई पुरानो जुबान । पहले यद्द मथुरा और 
पटनाके बोच चलतो थो। मागधी देखो । 

“आधे माणव, भध माणवक देखो! 

अधघ साणवक ( स० घु० ) अन्नः ० सामुद्र) | एक्ट 
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देशो तत्‌ । दादश यष्टिका माला,बारद्द लडौका चार 8 

अध सात्रा (स'° स्थो०) अघ मात्रायाः, एकदेशो 
तत्‌ । १ विन्द्घं-चन्द्राकार ब्रह्म २ अघ परिमा, 
आधा वजुन। ३ सङ्गोतशास्त्र ओर पद्यको अध- 
मात्राका उच्चारण काल। (त्रिश) ४ इल्‌ वण, 
व्यच्ज्ञन । 

अध मात्रिक (स'० पु०) निरुइणाधिकारका वस्ति 
विशेष, पिचकारोसे दिया जानेवाला कोई जुलाब ॥ 
दशसूलोय कषायसे शताद्वाको पोस डाले । 
फिर दो-दो पल सेन्धवाच एवं मघु और एक पल 
तल मिलानेसे यह तेयार होता है। इसके सेवनसे 
सवेरोग मिटता दै । 
अधेमार्गे (सं ० अव्य० ) ग्राधो राहमें। 

अध सास (सं० पु०) अर्ध मासस्य, एकदेशों तत्‌। 
एक यक्ष, पन्द्रह दिन, आधा महोना । 

अध मासतम (सं°त्रिश) १ प्रति पक्ष किया जाने 
वा चोनेवाला, जो इर पखवारे हो। २ एक पच 
रदनेवाला, जो एक पखवारे टिकता हो । 

अघे मासश्स्‌ ( स॑° अव्य० ) प्रतिपक्ष, पन्ट्रह दिनमें, 
पखवारे-पखवारे । 

अर्ध मासीक, भष मासतम देखो । 

अर्घमासूरो (सं० स्त्रो०) लेखनाथ चखधारा 
विशेष । 

अर्घसुष्टि (स'० पु० स्त्रो०) आधो सुट्टे, जो सुज्ञ 
आधो बन्द और आधी खुलो हो । 

अधयास (स'० पु० ) अध यासस्य प्ररस्य, एकदेशो 
तत्‌। दिवा तथा रात्रिका अष्टांग, दिन और रातका 
आठवां दिस्सा, डेड घण्टा । 

अर्घरथ ( स० पु० ) अर्धः असम्प णः रथः। असस्प्र से 
रथो, अधरा सिपाहो। जो वोर रथपर बढ युद्ध 
करनेमें दूसरे रथौको अपेच्ता रखता, वद अघ रथ 
कद्दाता है । 

अध रात्र (स*० पु० ) अघे रात्रे एकदेशों भजन्तः । 
१ रात्रिका अधे भाग, दो प्रहर रात्रि, प्राधी रात । 
२ निशोध, सहानिश, अवसरालय, निसम्पांत, सुसजन, 


( चक्रपाणिदत्तञ्षव संग्रह ) 


०८चौबो ची स, घरटेक १ त्या यु त्य 
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` “अघ्‌ रात गइ कपि नहिं आवा ।” ` ( तुलसी ) 
अघे रात्रसमय ` ( सं° घु० ) रात्रिके अधं भागका समय, 
आधोरातका वक्त, । 
ऋच रात्राघ दिवस (स० क्लो०) : विषुव, विषुवत्‌, 
दिनरात बराबर होनेको समय.। 
अधच (स'० पु०-क्तो० ) अर्ध ऋचः, एकदेशो अच्‌ 
समा०। ऋकका अध भाग | 
अघ चशस्‌ (सं० अव्य० ) प्रत्यक पदपर, -इरेक 
मिसरेमें। 3 
अघेर्चादि (स'० पु) अर्धेच इति शब्द आदौ 
येषाम्‌। अधर्चाः इसिच। पारार!३१। पाणिनिका कहा 
हुआ शब्द गणसेद। इस गणले निम्नलिखित शब्द 
रचता, जो पुलिङ्ग एवं क्वोवलिङ्ग भो होता है,-- 
अधच, गोमय, कषाय, कार्षापण, कुतप, कपाट, 
शह, चक्र, गूथ, यथ, ध्वज, कबन्ध, पद्म, स्ट, सरक, 


कंस, दिवस, युष, अन्धकार, दरड, कमण्डलु, मण्ड, 


मूत, दोप, द्य त, धम, कसेन्‌, सोदक, शतमान, यान, 
नख, नखर, चरण, पुच्छ, दाडिम, हिम, रजत, सक्त, 
पिधान, सार, पात्र, त, सेन्धव, औषध, आदुक, चषक, 
द्रोण, खलोन, पात्रोव, यष्टिक, वार, बाण, प्रोथ, कपित्थ, 
शुष्क, शोल, शल्व, सोश्च, कवच, रेण,. कपट, सीकर, 
सुसल, सुवण, ट्प, चमस, वण, चोर, कष, आकाश, 
झरष्टापद, मङ्गल, निधन, निर्यास, जन्म, ब्वत्त, . पुस्त, 
च्ल डित, ङ्ग, शक्ल, मधु, सूल, मूलक, शराव, शाल 
वप्र, विमान, सुख, प्रग्रौव, शूल, वच्च, कर्पट, शिखर, 
कल्क, नाट, मस्तक, वलय, कुसुम, ढण,. पु, कुण्डल, 
किरोट, अबद, अछुश, तिमिर, आखम, भूंषण 
इस्कस, सुकुल, वसन्त, तड़ाग, पिटक, विट, माष, 
कों, फल, दिन, देवत, पिनाक,समर, खाण, अनीक 
उपवास, शाक, कर्पाए, चषाल, खण्ड, द्र, विटप, 
रण, बल, मल, स्टणाल, इस्त, सत्र, ताण्डव, गाण्डोव, 
मण्डप, पटद, सोध, पाश्‍व, शरीर, छल, पुर, 
राष्ट, विश, अन्वर, कुश्सि, मण्डल, ककुंद, तोमर 
तोरण, मञ्चक, पुष, मध्य, बाल, वल्मोक, वर्ष वस्त्र 
देइ, उद्यान, उद्योग, स्ने, खर, सङ्घम निष्ठ, चेम 


अध राबसमय--अध व्यास 


कुव्ज्ञ, विद्वार, लोडित, विषाण, भवन, अरण्य, पुलिन, | 


' इद, आसन, शेरावत, शूप, तीथ, लोमश, तमाल 
। लोइदण्ड़क, शपथ, प्रतिसर, दार, धनुस्‌, मान, शुद्ध 


वितङ्क, मव, सहन, ओदन, प्रवाल, शकट, अपराह्न ` 


' नौड,. शकल, कुणप, ऋण, पूव, वुस्त, निगड़, स्थल 


नाल,कटक, कण्टक, कुसुद, इष्वास, विड्ङ्ग, पिण्याकः 
विशाल आद्रे, इन, योध कुकुट, कुड़व, खण्डल, पञ्चका, 
छाल, वसु, स्तेन, स्तन, चत्र, कल, वचं, तण्डक, 
तण्ड्ल । 
९ ७ CQ 
अघ लक्ष्मोहरि (स'° पु) अध लच्या भकारे 
यस्य तादृशो हरि: । लच्सो सच्चित मिलित विष्णु। 
“ऋषि: प्रजापति छन्दो गायती देवता पुनः । 
अध लक्षौहरि ग्रोत्तः ्रोवौजेन षड़ङ्गकम्‌।”  ( गौतसौयतन्त ). 
इनके घ्यानका मन्त्र यह है, 
“उद्यतृप्रयोतनशतरुचिं तप्तहेमावदातं 
पार्ख इग्दो जलधिसुतया विद्वधाव्य्रा च जुष्टम्‌ । 
नानारवोल्ञसितविविधाकल्यमापीतवख्म्‌ | 
विश्य' वन्द्‌ द्रकसलकौमोदकी चक्रपाणिम्‌ ॥? 
अध वस्त्रसंवौीत ( स'० चि० ) अध परिच्छद्विशिष्छ 
आधे कपड़े पहने इआ। 


अध विसग ( सं० पु० ) अध विसर्गस्य एकदेशो तत्‌। 


' आधे विसग-जसा जिद्वासूलोय थौर उपध्मानोय । 
.अध वोक्षण ( सं० क्वौ०) अ्ध' वीचणस्य, एकदेशो- 


तत्‌। अपाङ्ग दर्शन, तिरका नजारा । 

अधवोरच्छा (स० स्थो०) कृष्णा दूर्वा, कालो दूब। 
भधटत्त (स० क्वौ०) १ त्तका अर्घा'श,. दायरेका 
आाधा “हिस्सा ।. २ उत्तके परिधिका अर्धा, दायरिके 
घेरेका आधा हिस्सा । 

अध हद ( स°-त्रिः) आधा बुडा; द्रमियानो उस्र 
वाला । ः 

अध वद्दती (वै० खो») अधे खास, आधी सांस। | 
अध वेनाशिक (सं० पु०) अर्ध आसस्प्रणेः वेना- ` 
शिकः बौद विशेष: | वेशेषिक शास्त्र-प्रशता। 
अधवशस (स'० क्वो०) अस्य वैशसः वधः। अर्घ 
विनाश, निस्फ, कतूल। _ र | 

अध व्यास ( स० पु०) वत्तको त्रिज्या, दायरिकां 


शक, छत्र, पवित्र, योवन, पालक, मूषिक, तरकर ८लिस्क्ुलाह/ ४७०१०० : 


अर्घ शत--अर्धाष्टम 


. अध शत (स० क्वो०) १ पञ्चाशत, पचास। २ शत 
एवः पञ्चाशत, डेढ़ सो । 
अध शन (स० ल्ली) अध अशनस्य, एकदेशो 

तत्‌, नि० साधु । ` अधभोजन, आधो खु.राक। 

अर्घ शफर .(स"० पु०) अघः असम्प णः शफरः । 
रुद्ध मत्स्य विशेष, दण्डपाल, कोई छोटो मछली | 

अधंशब्द (स'० त्रि’) मन्द्‌ शब्दविशिष्ट, घोमो 
आवाजवाला । 

अध शराव ( सं० पु०) प्रसृति इय, वत्तोस तोला। 
अर्घ शरावक, अर्धशराव देखो । 

अशेष (सं० त्रिः) आधा बाको, जो सिफ आधा 
बच गया हो । 
अध श्याम (सः ° त्रिः) आधा बदरोला, जो बादल 
से निस्फ़ घिरा हो । 

अर्धाज्ञोक (स'० पु) अघं झोकस्य, एकदेशो तत्‌। 
झ्ञोकका अध भाग, प्रथम पाददय । 


अर्ध सच्छात ( स० चि०) आधा ऊगा इआ, जिसमें 


आधो फसल पैदा हो चुके । 

डाच सफर, अघ शफर देखो 

धधे सम ( स'० त्रि’) अर्धेन समः। 
आघ के बराबर । 

अध समहत्त (स॑° क्वी० ) हत्तविशेष, सोरठा। इसमें 
प्रथम ढतौय भौर दितोय चतुथं पाद समान रहता है ! 

झअर्धसद्द (स'० पु०) पेचक, उल्लू चिड़िया। 

अर्धसीरिन्‌ (स'० पु० ) अध सोरस्य इलकृटशस्या- 
दिफलस्य अस्ति. अस्य, अस्तरथ इनि। अन्यके चकषेचमें 
खेती कर उपजका अधं भाग पानेवाला. कृषक, जो 
किसान दूसरेका खेत कमाता और फसलका आधा 
हिस्सा पाता हो । 

अध हार ( स॑° पु० ) .अधः चारः । 
चालोस लड़ोका छार । 

अध हुख (स'° क्वो). अर्धाचर, आधा इफ । 

अर्घा (स ० पु०.) . अघे ,अशस्य, एकदेशो तंत्‌ । 
अघ भाग, आधा. दिस्सा.। 

अघी शिन्‌. (स०.:त्रि०) 
निस्छ हिस्सा पानेवाला.। .; 
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अध के समान, 


चासठ या 


; अध भागका :. अधिकारो 
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अर्घा शोनजल (स'० क्ो०) अधोशहोन पक्ष जल, 
जो पानो जलकर आधा रह गया हो। यदद वातपित्त 
को मिटाता है । ( राजनिघण्ट ) 

अर्धाकार (स'० पुः) १ अ अक्षरका अघं भाग। 
२ अवग्रह, समासके पदका विभाग। 

अर्धा (स'० ह्ली) १ शरोरका अर्घ भाग, निस्सा, 
जिस्म । २ पक्षाघात, फालिज, लकवा। इस रोगमें 
आधा अङ्ग मारे पड़ता है। २ शिव! 

अर्धीङ्गिनो (स'० स्रो) पल्लो, बोबो।. 

अधोड़ी (स॑°० पु०) शिव। 

अर्घा (स'०पु०) चघ अर्धस्य तुल्यांशस्य, एक° 
तत्‌ । समान भागका अघी ग, चतुथांश, आधेका 
आधा, चौथायो । 

अर्धालखिया--विहारके बनोधिया और जेसवार कल- 
वारको एक शाखा । 

अर्घालिग .( स० पु० ) जलसप, पनिद्दा सांप। 

आर्धावमेदक (स° पु० ) शिरोरोग विशेष, अध- 
कपालो, भ्राधाशोशो । इसको उत्पत्ति और लक्षणा 
इस प्रकार लिखो है--रूचवस्तु खाने, अनशन 
प्राग्वातावश्याय, मे थुन, वेगसन्धारण (सूत्रादिक अवरोध 
करने), अधिक परिश्रम, व्यायाम प्रस्टति कारणोंसे 
वायु कुपित हो केवल या कफसे मिल, शिर, खू, नेत्र, 
कणे, ललाटके भ्रध भागमें जो शस्त्र ताडून सदृश तोत्र 
वेदना ( पोड़ा ) उत्पन्न करता, उसको अधोव- 
भेदक कडा जाता है । ( माधवनिदान) 

२ समान अशमें विभाजन, बराबर दिच्येका 

तक,सोम । 


अधावशेष, अप शैष देखो । 


'| अर्धाशन, अधंशन देखो। 


बर्धाष्टम-- गुजरात प्रान्तका कोई प्राचोन जि,ला। सन्‌ 
११४३-११७४ ई०में पणिडितप्रवर इेमचन्द्र जन 


_ चालुकान्रपति कुमारपालके मन्द्रो रहे । कहते हैं, कि 


विक्रमौय संवत्‌ ११४४ को कातिकपूण सासौको इेम- 


- चन्द्रने इस जिलेके धन्सुक गांवमें चाचिग नामक किसी 


मोदो बनियेके घर जन्म लिया था। साता पाहिनो 


. CC-0. Jangamwadi Meth C9 -राचा सुएहत्मो बको> सहं, हुसचन्ट्रको लकड़पनमें लोग 
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« चङ्गोदेव कहते थे । सन्‌ १०७८-११७० इमे जेनाचाये 
देवचन्द्र पाटनसे धक गये, जिन्हें देख चङ्घोदेव पोळे 
जा बैठे । लड़केंको होनहार पा देवचन्द्र चकराये और 

` ज्लोगोंको अपने साथ ले चाचिगके मकान्‌ पहुंचे थे। 

उस समय चाचिग घरमें न रहा, किन्तु उसको पत्नोने 
आदरके साथ आचायका खागत किया और सांगने- 
पर अपना पुत्र चङ्गोदेव उन्हे साँप दिया । जेनाचायने 
पुत्रको कर्णावतौ पइ'चाया चौर उदयन मन्सत्रोके 
लड़कों साथ जा रखा था। चाचिग मकानूमें लड़के- 
को न पा बहुत घबराया और विना देखे अन्नजल 
ग्रहण न करनेका शपथ उढाया। कर्णावतौ पच 
उसने घुड़ककर आचायसे लड़केको वापस मांगा था। 
किन्तु उदयनके कइनेसे वह उन्हें देवचन्द्रके पास हो 
` छोड़नेपर राजी हो गया। सन्‌ १०८७ ई०में चाचिगने 
पुत्रको आठ वर्षको अवस्थापर टोचा दिला सोमचन्द्र 
नाम रखा था। जब वद पढ़-लिखकर इुरन्धर विद्दान्‌ 
-इए, तब देवचन्द्र उन्हे इेमचन्द्र कहने लरी। सन्‌ 
१११० ई०में कोई इक्ोस वर्षको अवस्थापर छेम चन्दने 
अपनो प्रकषे विद्याके कारण “सूरि? उपाधि पायो थो । 
-सिचराजने उनको बात सुनते हो आसयमें आ विइष्दर 
“कहके सम्मानित किया। सिद्दराजके साथ हेमचन्द्र 
` सोमनाधपाटन पइ चे और शिवलिङ्गके सामने पूज्य 
दृष्टिसे सुके थे। उन्होंने सिद्ददेमचन्द्रl नामक 
' व्याकरण ग्रन्थ अपने ओर सदाराजके नामपर बहुत 
हो अच्छा बनाया है। 'भ्रभिधान-चिन्तामणि' और 
“ग्ननेकार्थनाममाला” पुस्तक भो उन्होका लिखा है। 
उन्होने कुमारपाल न्टपतिसे अहिंसा रखनेकी प्रतिज्ञा 
करा लो थो। जब कुसारपालने धमका सबसे बड़ा 
काम करनेको पूछा, तब इेमचन्द्रने सोमनाथके 
-मन्द्रिका जोर्णोद्दार हो बता दिया। उनके कचषनसे 
` कुमारपालने सदा-मांसका व्यवहार छोड़ा और अपने 
राज्यमें जोवहिंसा न होनेका ढिंढोरा पिटाया था। 
कहते हैं, भनडिलवाड़के किसो बनियेकी कुल जाय- 
दाद एक ज्‌ मारनेके कारण जुब्‌त इई रहो । कुमार- 
- (पालके समय उन्होंने अच्छे-भ्रच्छोे साहित्यिक और 


अधाष्टम-अर्धाक्त 


योगशास्त्र, त्रिषडिशलाकापुरुष-चरित, परिशिष्ट- | 
पवे, प्रात शब्दानुशासन, लिङ्गानुशासन, इयास्रय 
छन्दोनुशासन, देशोनाममाला और अलङ्वार-चडा 
मणि उल्लेख-योग्य है । सन्‌ ११७२ इभ्में ८४ 
वर्षकौ श्रवस्थापर .हैमचन्द्र मरे थे । 'कुमार- 
पाल दुपति उनको सत्युपर फूट-फट रोये ओर 
लाखों आदमो चिताकी भस्म. मस्तकपर लगानेको 
ले गये । 

अर्धासन ( स'° क्तो०) अधे आसनस्य, एक° तत्‌। 
१ आसनका अधे भाग। अधे सम्पन्न असनं त्याग; | 
२ खे हान, इज्जतका सलाम। ३ अकुत्सन, इल- 
जासकी सुवाफो । | 

अधिक (सं० त्रि’) अर्धमचति, टिठन्‌। अध्धभाग- 
विशिष्ट, निस्फ, हिस्से से ताजक रखनेवाला ।' 

अधिन्‌ (स० त्रिशः) अर्धं अच्ोढलेन अस्तास्थ, 
इनि। अर्धं भाग लेनेवाला, निस्फु का हिस्से दार । 

अधोकरण ( सं० छो० ) अध भाग बनानेको क्रिया, 
आधा हिस्सा निकालनेका कास । ` 

अभधक (4० त्रिश) ऋध बाइ० उकज्‌। इृदिशोल, 


सम्पन्न, कासयाब। 


अधेन्दु ( स० पु० ) अघं इन्दोः; एक" तत्‌ । 


१ चन्ट्रका अध भाग, आधा चांद। २ नख चिज, 
नाखूनका निशान। ३अ चन्द्र बाण । ४ गलहस्त, 
गल बच्चियां। ५ अतिप्रौढ़ खोको योनिमें चलि 
प्रयोग । 

अघे न्दमौलि (स'« यु० ) अर्धेन्दुः मौलौ मस्तके 
यस्य । चन्ट्रचड शिव । 


अर्धे न्दुशकला (स'० स्त्रो,) १ नासारोग विशेष, 
नाकको कोई बौमारो। २ कपालरोगमेद, खोपडे 
कां कोई आजार | ३ ओठ रोग, होंठको बोमारो। 
४ अबेदरोग, फोड़ा-पुन्सो । ५ गलरोग, गदनका 
भाजार। ६ कणरोग, कानको बोसारो । 

अघन्ट्र ( स'० त्रि» ) जिसमें आधा हिस्सा इन्द्र का रहे। 
अधो (स'० क्वो०) अध उल्ताम्‌। .१ अध, 
कथन, निस्क, कलाम । ( त्रिश.) २ आघा कहा इरा 


. चामिक ग्रन्थ लिखे। उनमें अध्यक्रोप्रनिषद्‌ वाः ० जोणसाफ'साफ् बताया न गया. हो.) 


अर्धोक्षि--अबु द 


आअर्थोक्षि ( सं० खो०) अध कथन, निस्फ़ कलाम । 

-अर्घादक (स'° क्लो०) अधेदेद्दव्यापक उदकम्‌, 
शाक०-तत्‌। देहके निस्नाधेभाग पर्यन्त जल, जो 
पानी जिस्मके आधे दिस्पेतक पडंचता डो । 

अर्धोदकत्तीर (सं० क्वो०) अ्थौदकड्त दुग्ध, आधे 
पानोमें पका हुआ दूध । 

-अर्घाद्य ( सं० पु० ) अर्धस्य सम्ददस्य पुण्यस्थ उद्यो 
यत्र, बचत्रो० । योग विशेष। साचमासकी अमा- 
वस्याको रविवार, व्यतीपात और अवण नक्षत्र पड्नेसे 
यह योग लगता है। इसमें खान करनेसे परम पुण्य 
सिलता है । अर्धीदय दिनमें हो होता, रात्रिको कभो 
नहीं पड़ता । 

अर्धोद्यासन (सं° क्वौ०) अर्धस्य उदयेन उध्व- 

च्ञपेण आसनम्‌ । साधनकालका आसनविशेष । 

अर्घाोदित (सं°त्रिः) १ आधा निकला इभ्रा, जो 
आधा उठा छो। २ आधा कहा इभ जो पूरा न 
बताया गया हो । 

अर्घारुक (स'° ल्ली० ) अर्धोरु तत्र काशते, काश-ड 

१ छोटा घांघरा। ( त्रिश) २ उरुके सध्य भागतक 
पडु चनेवाला । 

अर्घ (सं० त्रिः) अघस्य इदं तत्र भव वा, अर्धे- 
यत्‌ । १ अर्घ सम्बन्धी, निस्फ.से तालुक रखने वाला । 
२ पूरा किया जानेवाला। २ प्रातऱ्य, जो हासिल 
किये जानेकीहो। २ 

आनौयी- -बम्बदैकै सूरत प्रान्तका एक य्राम। यह 
घर्रपुरसे कोई साढ़े चार कोस दूर है। यहां 
गसे पानीका एक झरना चलता, जिसपर प्रतिवर्ष 
इत्र शुक्ला पोणेमासीको मेला लगता है। 

-अर्नाल--बस्बई प्रान्तोय थाना जिलेको वसाइन तच 
सौलके अगाशो गांवका एक किला। मुसलमानोंके 
राज्यकाल पोतंगोजोंने इसे बनाया था। यद वेतरण 
नदके रु'हानेपर अवस्थित है। गुस्बद्‌, मेहराब और 
कमरा वगेरइ सुसलमानो ठक्षका रइते भो इसके 
भौतर हिन्दू अधिकारका चिह्ल देखेंगे ; 

अरनेज--बम्बदके .अद्दमदाबाद जिलेको धोल्का तइ 


* सोलका :एक गांव। इसका: ० स्यन्ता, ० तारली ०० इण 20० पिर , कोटि संख्या, 
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दासाजो गायकवाड्के प्रबन्धानुसार अंगरेज-सरकार 

- भूत-भवानो  मन्दिरके सञ्चालकोंको हो दे देतो डै। 
प्रतिदिन प्रातःकाल साधुवोंको सदाब्रत मिलता है। 

अर्नौ राज--गुजरातवाले सांभर प्रान्तकै न्टपति विशेष । 
चालुक्य नृपति कुमारपालको इन्होंने युद्में परास्त 
किया था। अन्तको कुमारपालने अपनो कन्या इन्हें 
व्याह दौ। इनके नातो वोरधवल भोम नरेशके 
उत्तराधिकारी वने थे। भोम नरेशके विरुद्ध वलवा 
होनेपर इन्होंने शत्र्‌ का सु इ तोड़ अपना प्राण छोड़ा। 
अर्पण (सं० हलो) तर-णिद्‌-पुक्‌-लुप्रद्‌ । १ प्रदान, 
बखू शिश, सुपुढेगो, निकास । २ निक्षेप, ढाल, फेंक- 
फांक। ३ स्थापन, जमाव, लगाव। ४ त्याग, छूट। 
कर्मणि लुगट्‌। ५ इरि प्रति। अधिकरणे स्य,ट्‌। 
& अग्नि प्रति । सम्प्रदाने व्यू ट्‌। ७ देवता प्रति । 
अर्पणोय (सं° त्रिः) प्रदान वा स्थापन किया 
जानेवाला, जो देने या रखनेको हो । 

अपना, अरपना देखो । 

अपैल्लो- मध्यप्रदेशकै चांदा जिलेका एक परगना । यह 
अज्ञा० १८० र८ १५ एवं १८” ४८” ४५7 उ० और 
द्राधि० ७८” 8८ १५ तथा ८०" ११/३० पूरके 
मध्य अवस्थित है। इसके कितने छो गांवमें घोट 
सबसे बड़ा निकलेगा। जङ्गल और पहाड़ बचत 
मिलता है। किन्तु जगइ-जगइ तालाब भरे और 
नाले बहा करते हैं । 

अर्पित (स० चि०) ऋ-णिच्‌पुक्क्न। १ प्रदत्त, 
दिया इभ्भा। २ स्थापित, जो रखा गया हो। 
३ गच्छित, गया इआ । 

अर्पितकर (सं० बि») १ दाथ फेलाते या बढ़ाते 
हुआ । २ विवाहित, जिसको यादो हो चुके। 

अर्पिस (सं० पु०) ऋःणिच्‌-पुक्‌इसन्‌। १ अप्र 
मांस,आगेका गोश्त। २ हृदय, दिल। 

अप्यी ( सं० त्रिश) ऋ्णिच-पुक्‌- यत्‌। १ त्याज्य, 
छोड़ने काबिल। २ निवेशनोय, लगाने लायक । 
अर्वट्बै ( छिं० पु० ) द्रव्य, सम्पत्ति, दोलत, साल टाल । 


अबद . (सं० क्लौ०) अर्वविच्‌ त उदेति उदू. 


- १०,००० ०००० 
Gahgotri SR 
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“वि शतिदि दशतः शतः दशदशतः सहस्र, सइखादयुत' नियुतः 

` तत्तदस्यस्तमनु दो मेघो भवत्यरणमन्बु तद्दोऽ््‌ वदोऽस्व्‌ मदरभातीति वाम्बु- 
सह्ववतौति वा स यथा महान बहुभेवति वष सदिवाव दम्‌?। (निरुक्त 
नेचण्टककारड ३।२।४ ) 


इसको टोकामें इस तरह लिखा गया है, 
“अरणशौलम्‌ “अस्व? तख दाता मेघः, सः “अस्त दः? तस्य ; “स यथा' 
उद्कभावमापद्यमानः “महान्‌ वहुभेवति वर्ष न्‌ तदिवाब दम्‌?, तद्वि वष न. 
. यद्‌ वइट्रव्यजात' भवति, तदवु दमित्य्‌ च्यते।› ( देवराज ) 


अस्बुनि ददाति अस्बु-दा-क, सकारस्य रेफः । 
२ मेघ। २ पव्वेत विशेष । आवू देखो। ४ असुर विशेष । 
(पु० ) ५ कहुका सन्तान सपंविशेष। ६ रोगमेद। 
' परो चमड़ के नोचे मांस, नस, नाडी एवं इड्डो आदि 
नाना स्थानोंमें जो गूमड़े निकल आते और खतन्त् 
भावसे बढ़ते रहते उनको भरदद (६०07 ) कहते हैं । 
यह रोग भ्रनेक प्रकारका होता है। उसमें एक 
सामान्य अबु द है। सामान्य अबद रोगमें प्राण 
नष्ट नहीं होता। फिर कोई सांघातिक भी है। 
जेसे कर्कट प्रति रोग। रहामे कोई विशेष दोष 
लगनेसे इस जातिका गूसड़ा निकलता है। देहमें 
कट आदि जातिके गूसड़े निकलनेपर प्राण रचाका 
कोई उपाय चों । इसके अतिरिक्त दूसरे प्रकारका भो 
गूमड़ा होता हे, पहले उत्कट नहीं मालुम 
पड़ता, परन्तु अन्तमे सांघातिक ठरता है। 
सचराचर गूसड़केके भोतर एक गोलाकार कोष 
रहता, जिसे काट डालनेपर अन्ट्रसे कुछ रस 
निकलता है। किसो किसौ जगद बाल, दांत, 
हाइ, रक्त, मेर भीर एक प्रकारका काला गलित 
पदार्थं भी निकल आता है। 
नक्सल, मूत्राशय, मस्तिष्क, कान, नाक, यक्ात्‌, 


जिह्वा, अण्डाधार, योनि एवं जरायु प्रवति शरीरके | 


नाना स्थानोंमें अब द उठता हे । : 

उपदंश रोगको शेष अवस्था अथवा कौलिक 
उपदंश रोगमें हाड़पर गूसड़ा पड़ता हे | दांतको 
जड़का हाड भो कसो वभो बढ़ जाता और उसमें एक 
प्रकारका आवर .निकल आता है। ,अ'गरेलीमें ड्से 
एपिउलिस- कहते हैं। बिना. हाड़ निकाले ऐ 


(७-0. Jangamwad 


अबुं द-अंस 


गूसड़ा दूर नहीं होता। परन्तु यह चिकित्सा 
अतिशय उत्कट है। बड़ो बडो धमनियोमेसे झी 
गूसड़ा फूटता है। अ'गरेजोमें इसे णनुरिजम्‌ कहते: 
हैं। यह रोग बइत कठिन है। पुरुषके भरह- 
कोषमें जो गूमडा निकलता है, उसे हम लोग जल 
दोष वा कोषद्ठदि कहते हैं। किसो किसो किस्म'का 
गूसड़ा पहले एक जगई उठता है, फिर धीरे धीरे 
दूसरो जगह खिसक जाता है। ज्‌इरोला गूसड़ा 
अस्त्रसे काट देनेपर बार बार उसो जगच्च अथवा 
शरोरके किसो दूसरे स्थानमें फूट पड़ता है। वह 
फिर अस्तसे काट न दिया जानेपर क्रमश; गलकर 
रोगौका प्राण ले लेता है। 

सामान्य गूसड़ा निकलनेपर भो अस्त्र चिकित्सा 
“भिन्न प्रायः दूसरे कोई प्रतोकार नहीं । गूसड़ा फूटने- 
पर सुचिकित्‌सकका परामश लेना उचित है। अव्य- 
वसायो गूमड्रेपर अनेक प्रकारकौ दवा लगाकर 
जख़्म बना डालता, परन्तु स्थलविशेषमें उससे 
विपद पड़ सकतो है। 

६ मस्सा भो एक प्रकारका अबद रोग है । किसो 
किसोके सारे शरोरमें फुलौरी जेसा बड़ा बड़ा काला 
मस्सा निकलता है। किसो किसी मनुष्यको पौठका 

- ऊपरी भाग काला पड़ता, उस लखेरोपर कौड़ेके 
छते जेसा ऊ'चा नोचा और कहीं कहीं फुलीरोके 
माफिक सस्सा उतरता है। इसे पेथिक अर्बुद कहते 
हैं। किसी किसो मनुष्यके कपाल एवं शरोरके 
अन्यान्य स्थानमें पतं पतै पर एपिथिलियम्‌ जमकर 
भेड़के छोटे सींग-जेसा अबद उठता है। 

अव दाकार ( सं० पु० ) बइवार दक्ष, चालतेका पेड़।' 
अदं ढाद्रिज ( स'० पु ) सेषजङ्गो, सेढ़ासोंगो। 
अबुंदि. ( स० पु० ) अबु द इवाचरति, अबु द- 
क्षिप्‌-इन्‌। १ सवेव्यापक इशान । २ असुर विशेष । 
यह आकारमें सांप-जेसा रहा. । इन्द्रने इसे मार 
डाला था । > 

भ दिन्‌ ( सं० त्रि.) अबु दग्नस्त, जो सूज गया हो। 
अबू र (.स० क्लो०) १ आइल्या नामक्षुप, तगरका पेड़ । 


९ ~ 
di रिसा. भभ. D ॥8,0 2२.० जेटच्छति गच्छति खल्प' | प्राप्नोति' 


6 6 
अभंक--अमण 


सुखं वा, ऋ-भन्‌। १ बालक, बच्चा। २ कुश । 
३ पचजात शिश, पन्द्रह दिनका बच्चा। (त्रिश) 
४ अल्प, थोड़ा, कम । 
अर्भक (स'० पु०) ऋध्यति वघ ते, ऋधु-बुन्‌ भकार- 
खान्तादेश; । अभेकपृदुक पाका वर्बास । उण्‌ ५ । ५२ । 
१ वालक, बच्चा। 
“यासकके अथक दलन परश मोर अति घोर 7? (तुलसी ) 
२ सूखे, विचिप्त, देवक्‌ फ, दोवाना। (त्रि०) 
३ सूच्झ, वारोक। ४ कश, कमजोर । ५ सह्य, 
बराबर । 
अर्थक कोई प्राचोन संस्कृत कवि। सुभाषितावलोमें 
इनका उल्लेख है । | 
अर्मग (वे० त्रिश) अर्भे अल्प' गायति, गेशव्दे टक्‌। 
बालक, वच्चा । 
गर्भा ( सं० स्त्रो ) शुग्गुल। 
अर्भावी--वस्बई ग्रान्तके वेलगांव जिलेका एक छोटा 
गांव। यद गोकाकसे उत्तर दो कोस रायबागको 
सड़कपर बसा है। कहते हैं, सन्‌ १७८१ इ०के समय 
यहां एक सुन्दर भवन बना, जिसको चारो भोर 
आमका बाग लगो था। कप्तान सूरने सङ्ग-तरागशौको 
बड़ी तारोफ को है। 
अस (स० पु०-क्वो०) ऋच्छति चक््‌,षम्‌ चट सन्‌ । 
अर्विसतुसुइ इष्टि चाया वापदि यचिणोभ्यो मन्‌ । उग, ११२०! 
१ नेत्ररोगविशेष। त 
दसेरोग ( ?(९७ष्टांप9 ) पाँच प्रकारका होता 
है। यथा, प्रस्तारौ अमे, शक्त अस, रक्त अमे, मांस 
अर्म एवं स्रायु चर्म । 
आंखकी सफेद जगद पर एक तरइका पतला 
. चसडा चढ़ जाता है। साधारण बोलचालमें इसे 
नाख्‌ ना कहते हैं। यह चमड़ा नाकके निकटवर्ती 
चक्षुकोणसे लेकर प्रायः सब जगद निकलता देखा 
जाता है। एलोपाथोमतसे भिल्लो जेसे पतले नाखने 
को प्रस्तारो ग्रसे ( membranous) कहते हं। 
परन्तु यद्दी नाख्‌ना सोटा हो जानेपर सांस अम 
(उकाए ) कहाता है। ऊपर लिखे अनुसार 
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१। नाख्‌ना यदि पतला, फेला इआ, इलका 
नीला और कुछ लालो लिये होता, तो उसे प्रस्तार्यसे 
कइते हैं । 

२ । नाख्‌ ना यदि कुछ सफेद और कोमल रहता, 
तो वद शक्लामें कडा जाता है । 

३। नाखूना . यदि कमलके फूलको पखड़ी 
तरह कुछ लाल और कोसल होता, तो उसका नाम 
रक्ताम है । 

४॥ खूब कोमल, पतले तथा यक्कतूको तरह 
वणयुक्ष नाख,नेको सांसामं कतै हैं। 

५॥ कठिन, श्रवण, बइमांसयुक्त एव' प्रस्तारो 
अर्मसे उत्पन्न नाख नेका नाम स्नायु असं है । 

इस रोगपर वैद्य लोग आंखमें लगानेके लिये चन्द्र" 
प्रभावती, नयनसुखावर्ती आदि औषधको व्यवस्था 


करते एवं बिफल्ाद्दत खानेको देते हैं। 


एलोपाथोमतसे प्रथमावस्थापर नेत्रमे लगानेके 
लिये सङ्घोचक औषध उत्तम है । ६ बूंद 
टिंकचर आयोडिन और ४ ड्राम गुलाब-जल एक 
साथ मिलाकर आंखमें डालनेसे बहुत लाभ होता है । 
मांस बढ़कर आंखको पुतलो पर आनेको सब्धावना 
होनेसे नश्तर देकर उसे निकाल डालना पड़ता है। 
( क्ली’ ) २ बइकालके ग्राम एवं नगरादि। 
अर्सक (स' त्रिश) १ सङ्घोण, सूच्झ, तङ्क, पतला । 
(क्वो०) २ सङ्कौण ता, तझी । 
असंगांव- मन्ट्राज प्रान्तके नेज्लूर जिलेका ढेव्‌ और 
चिरागुघर । ( ४४ ०१७०) यह भचा० १३९ ५३ 
उ० और ट्राधि० ८०° १७ पू० पर अवस्थित है। 
चिरागुघरसे पूर्व उत्तड़' जल-चिज्ठके ७५ फौट ऊपर 
ढेव पड़ता, जो पांच-छः कोससे देखनेमें आता है। 
सन्‌ १६२८ ई०को कोरोमण्डल सागरतट पर पडलो 
अंगरेजो बसतो पड़नेमें अरूसूगाम सूदलव्यरने बड़ा 
साहाय्य दिया था, उन्होंके नापर यह स्यान अभि- 
हित किया गया । 


असण ( स'० पु० ) ऋ वाइ० मन,। १ द्रोण 


परिमाण, ३२ सेर। २ झुटजावलेइ। यह अतो- 


वैद्योंने इसे पांच प्रकारमें विर्भती विंयएव्हे११० \/2' 0०॥ ०।ज्ाइ्रोःअएुतए हि ४7 ( चक्रपाणिद्च कृतसंयह ) 
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. २१४ अमंन्‌--अर्वाक्‌ 
असन्‌ (सं० को ०) ऋच्छति चन्नुषम्‌, ऋ-सनिन्‌। | डाकघर और दवाखाना बना, इफ तावार बाजार 
चक्ष रोग विशेष, आंखका कोई आजार, बिलनो। | लगता चौर पेराम्बल्र तथा केलघल्रको पक्की 
यह पांच प्रकारका होता हे,--प्रस्तायेम, शक्काम | सड़क गयो है । 
रक्ताम, सांसामे, खायसे । चने देखो। दर्याणे (स० स्त्रो ) १ स्वामिनो, मालकन। 
असेनो, अरमनौ देखो । २ वैश्यस्त्रो, बनियेको ओरत। 
झअर्मारो-मध्यप्रदेशके चांदा जिलेका एक नगर । यह | अलेकत्ती-बस्बईके धारवाड़ जिलेका छोटासा गांव | 
चांदा शहरसे उत्तर-पूव कोई ४० कोस वाणगड्ग | यह कोड़से ढायो कोस उत्तर पड़ता है । इसमें 
नदोके वास तटपर अवस्थित है। यहां बढ़िया मोटा | प्राचोन कनाड़ियोंके तोन शिला-लेख विद्यमान हैं । 
कपड़ा, तसर, गाड़ो तयार होतो और लकड़ो | अलेश्‍वर--बस्बईके धारवाड़ जिलेका छोटासा गांव | 
मवेशो, लोहेको बड़ो हाट लगतो है । यह हॉगलसे ढायौ कोस उत्तर-पूव लगता है। 
श्रयं ( सं० पु०-स्त्रो, ) अयेते गस्यते धनलोभाय रोग- | कदस्बेखरके मन्दिरमें तोन पाषाण-लेख मिला है। 
नाशाय वा, ऋ गतौ कणि यत्‌ । अः खाभिवेखबोः। पा | पहले सूर्तिसे दक्षिण स्तृत्मपर सन्‌ १०७६ ६० 
३।१।१०३। १ खासी, मालिक । २ वशश्च, बनिया। | लिखा है। मन्द्रिको घड़ियाल-मेहराबपर टूसरेमें 
(त्रिः ) ३ श्रेष्ठ, बढ़िया, अच्छा। ४ पूजनोय, पर- | सन्‌ १०८८ इ० अङ्कित है। प्रधान दारके सामने 
स्तिश पाने काबिल। ४ सत्य, प्रिय, सच्चा, प्यारा। | स्तक्षपर जो तोसरा लेख है, उसकी तारोखका 


६ छपालु, मेहरबान्‌ । आयं देखो। कोई ठिकाना नहीं । 
९ ८ 0 नो ९ . 
अर्यजारा (व° स्त्रो० ) आर्यको पल्नो। अवट (स० क्वो० ) भस्म, ख़ाक। 
अयपत्नो, भर्ंजारा देखी । ; अव ण, अन्‌ देखो । 
अयमयदेवा (सं० खो०) बारहवीं विशुप्निया | अव तो ( स'० स्त्रो० ) १ बड़वा, घोड़ो। २ कुम्भदासो 
भर्यमन्‌ (व° पु०) अर्यं सेष्टः माति भिमोते वा, | कुटनो। 
अय-सा-कनिनू । १ सूयं, आफताब । २ उत्तर | अद न्‌ (स°पु-) ऋच्छति गच्छति अध्वानं प्रापयति 


फलानो नचच । ३ अकंदक्ष, अकोड़ेका पेड़। | अध्वनः पारमिति वा, ऋ-वनिप्‌। १ घोटक, घोड़ा । 
४ पिढगणके राजा। ५ यम। ६ वारइके मध्य | २ गोकर्ण परिमाण, छोटा बालिश्त । 'भर्वा तुरङ्गगह्म योः । 
आदित्य विशेष । इनका आवाहन वरुण और मित्रके (उच्चलद्च) ३ गति, चाल, दौड़। ४ चन्द्रके दशमें 
साथ प्रायः होता है। ७ हार्दिक मित्र, दिलो दोस्त, | एक घोड़ा। ५ इन्द्र । (ब्वि०) ३ गमनशोल, तेज- 
लंगोटिहा यार । रफ्तार। ७ अधम, खुराब । 
अयसा, अयंमन्‌ देखो । 2 अवनस्‌ (सं° त्रिश) घोटक सट नासिकायुक्त, 
अयस्य ( व० पु० ) अयमेव, खार्थ वेदे यत्‌। | जिसके घोड़े-जेसो नाक रहे । 

९ स । २ दार्दिक मित्र, दिलो दोस्त। ( त्रि’) | अववसु ( स० पु०) सूयके प्रधान सातमें एक किरण । - 
३ हार्दिक, दिलो, निायत प्यारा । अवश (वै० त्रि’) शोौघ्रग, तेज्रफ्‌ तार, जल्द- 
अययाणो (सं° स्त्रो) वेश्यखो समूह, बनियेको | जल्द चलनेवाला । 

भौरतका झुण्ड। अर्वा, अवन्‌ देखो। 

भयल र--मन्द्रान प्रान्तके त्रिचनापली जिलेका एक अर्वाक्‌ (सं० अव्य° ) आ-अर्व-द्याक्‌। १ इतः, इस 
2 । यह अज्ञा० १९९८ २०” उ० और द्राधि | ओर। २ इस पार् पर, इस बगुलमें। २ लक्ष्य 
3८ ६ ४० पू०पर अवस्थित है। यहां पेराम्बलर | विशेषसे किसो नुक॒तेसे। ४ पूर्व, पहले। ५ पयात्‌; 
एव उदियरपञ्चोमके डिपटो-कलक्ररक०ईेडक्षाटेर? नोचे। ७ समोप, नज़दोक । 


अर्वाके--अश:कुठाररस 


अर्वाके (वे० अव्य० ) समोप, पास । 

अर्वाक्काल (स'० पु० ) अर्वाक्‌ अवरः कालः, 
कसंघा० । १ अवरकोल, पञ्चात्‌ काल, पिछला वक्त, । 
( त्रि’ ) २ पञ्चात्‌कालजात, पोळे पेदा इआ। 

अर्वाक्कालिक (सं० त्रिश) आसन्न काल सस्बन्धोय,, 

. नव, हालके जुमानेसे ताज्ञक रखनेवाला, नया । 

श्र्वाकक्तालकता ( सं० खो० ) नवोनता, नयापन, 
वज्न,.को ताखोर। 

अर्वाकूकूल (स ह्वो०) नदोका आसन्न तट, दरि- 
येका नजुदोक किनारा । 

अर्वाकसामन्‌ ( वं ° पु०) सोसयाग करनेका तोन दिन । 

झर्वाक्र्ोतस्‌ ( स'० पु०). अर्वाक्‌ अघोगामिखोतो 
रेतः खावो यस्य, बइब्रो० । ९ ऊध्व रेता न होनेवाला 
व्यक्ति, जिसके वीयं निकल पड़े । अर्वाक्‌ निस्नगासो 
खोतः प्रवाहो यस्य । २ नद, दरया। (ब्वि०) अर्वाक्‌ 
अधोगासिखोतो रेतः खावो वेन। ३ नौचेकौ ओर 
बाय छोड़नेवाला। यद्द शब्द लिङ्ग एवं योनिका 
विशेषण होता है। | 

अर्वागूबिल (वे० पु०) अर्वागुविलो यस्य, बइन्रो° । 
१ चसस। २ यज्ञका पात्रविशेष। ( त्रि’ ) ३ निल्ना- 
भिसुख, जिसके नोचेकी ओर सु'इ रहे । 
अर्वागूवसु (वे० पु०) अर्वाक्‌ मध्ये वसु जलरूपं 
घनं यस्य, वद्त्रो। १ मेघ, बादल। (ब्रि०) 
२ धन प्रदान करनेवाला, जो दौलत दे रहा हो। 

अर्वाच्‌ (स'० त्रि’) अवन्त' अधमं चच्चति प्राप्नोति, 
अदेन्‌-अद्च-क्विन्‌ अस्तातिः तस्य लुक्‌। १ पञ्चात्‌ 
कालवर्त्ती, पिछले वक्त.वाला। २ आधुनिक, नूतन, 
नया। ३ अज्ञ, नादान्‌। ( अव्य० ) अर्वाग्देशे 
देशात्‌ देशो अर्वाक्‌ काले कालात्‌ कालो वा, अस्तातिः 
तस्य लुक्‌ । ४ पखाटु देशसे, पिछले सुल्कसे। 
५ पस्चात्‌ कालभे, पिछले वक्त, । ६ मध्यसे, बोचसे। 
( स्त्रो० ) डोप_। अर्वाक्तनों । 

अर्वाचीन (स'« त्रिश) अदेन्तमञ्चति, ख। १ पयात्‌ 
काल जात, जो पिछले वक्ष, पेदा हो। २ आनिक) 
नतन, नया। ३ अन्न, gs ( अव्य० ) ४ इस 


पाश्च से, इस सोर । ५ वहांसे, आगे हिल Math ॥० ५ श्षी क्षषांधी ९ व्सेगिप्ें/ दितकर + || 


अर्वाचीनता (स'“० खो०) 
अर्वाचोनत्व (स'० क्वो०) 
आर्वावत्‌ ( वे० त्रि’ ) 
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नूतनत्व, नयापन । 
अर्वाचोनता देखो । 
अवी अघम उत्तर इति 
यावत्‌ काल; अस्त्रस्य जन्मकालत्वेन; अवनु-सतुपु, 
मस्य वः न लोपः पू० दोघेथ। १ अर्वाचीन, नया। 
( स्त्रीश ) २ अर्वाचोनता, नयापन। 
अर्वावसु ( दे० सुः) अर्वा लक्षणया अवंणा क्रिय- 
साणोऽश्वमेधयागादिरस्मिन्‌ आ सस्यग्रूपेण वसति, 
अदेन्‌-वस-ड। १ देवताका दोढविशेष । २ इोस- 
कर्ता । 
आवी--१ मध्यप्रदेशके वर्धा जिलेको तहसोल। यह 
अज्ञा० २०° ४५ एव २१९ ३ १५५ उ० और द्राघि० 
७८" १०० ३०” तथा ७८° ४० पू०के मध्य अवस्थित 
है। चेत्रफल ८७७ वगेमोल निकलेगा। २ मध्य 
प्रदेशके वर्धा जिलेका शहर । यह भचा० २०९ ९८ 
४५० तथा ट्राधि० ७८° १६ १६ पू०पर अवस्थित 
ओर वर्धा नगरसे उत्तर-पश्चिम सबरह कोस टूर है। 
महाराष्ट्र शासन-समयमे यहां अच्छो परगनेके हाकिम- 
ने अपनो कचइरो लगायो! कहते हैं, सवा तोन सौ 
वषे पले तेलङ्ग राव वालोने यह शर बसाया था। 
तेलङ्ळरावको कोई हिन्दू और कोई सुसलसान 
बताते हैं। किन्तु उनको काब्रको हिन्टू और सुसल- 
मान दोनो हो पूजते हैं। व्यापारका खासा घूस» 
घड़ाका देख पड़ता है। 
अवुक (स°० पु० ) अवेति हिनस्ति अवून, अव 
हिंसने बाइ० उकञ्‌ । आटविक ट्चिण देशस्थ 
नृपविशेष। सहदेवने दिगृविजयको जा इन्हें जोत 
लिया था। 
अञ्च (स'० त्रिः) भर्शति गच्छति प्रायं सौत्रम्‌, 
कऋश-अच्‌। १ अश्लोल, फुददश। २ पापिष्ठ, गुनइ- 
गार। (ल्ली०) ३ चानि, नुकसान्‌। ४ अर्शोरोग, 
बवासोरको बोमारो । 2 
( अ० पु०) ४ आकाश, आसमान्‌। ६ खग, 
जन्नत। 
अ्श:कुठाररस ( स'० पु० ) रसभेद। यह रस अश 


इसके बनानेको 
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रोति यह है-- शुद्ध पारा १ पल, शद्द गन्धक २ पल, 


खत तास्त्र, सतलोद प्रत्येक ३ पल, त्रिकटु, ( सोंठ, 
मिच, पोपल ) लाङ्गलो, दन्तो, चित्रक, पुष्कर, 
प्रत्येक २ पल, यवचार, टङ्गण, सेन्धव, प्रत्येक ५ पल, 
गोका सूत्र २२ पल, थुइरका दूध ११ पल, इन सब 
द्रव्योंकी एकत्र करके रूढु-अग्निसि जब तक पिण्ड 
न हो पकाना चाहिये। मात्राने दो माष दिया 
जाता है। 
दूसरा--शुद्यपारा १ पल, शुद्द गन्धक २ पल, 
वतलोइ २ पल, मत तास्त्र २ पल, दन्तो, तर्षण 
( सोंठ, सिच-पौपल ) शूरण, वंशलोचन, टङ्गण, यव- 
चार, सन्धव, प्रत्येक ५ पल, थुद्दरका दूध ८ पल, 
गोमूत्र २२ पल, इन सब द्व॒व्योंको पूववत्‌ पाक 
करके दो माष बराबर प्रति दिन सेवन करना 
चाहिये। ( रसेद्धसारस'ग्रह ) 
अशः सूदन ( सं० पु०) सूरण, जर्मीकन्द्‌ । 
अशद्यादि (सं० पु०) अर्शस्‌ इति शब्द आदियेषाम्‌, 


( प्रयागादत ) 


बहुतो० । अशं भादिसोऽच्‌। पः ५। २।१२६ झस्तार्थके 


अच्‌ प्रत्यय निसित्त शब्दसस्रूह । इसमें निमूनलिखित 
शब्द सस्मिलित हैं,--अशेस्‌, उषस्‌, तुन्द्‌, चतुर, 
पलित, जटा, याटा, अघ, कदम, अन्त, लवण, स्तरीय, 
झङ्घाङ्गो, भाव, वण, आक्वतिगण । 
अशेआद्य ( सं० पु० ) अर्थः शुदव्याधिः थाक्यो 
येषाम्‌, बइत्रो० । अतिपापोदुभव रोग ससूइ, बड़े 
यापसे पदा होनेवालो बवासोर वर्गे रको बोमारो। 
अशस्‌, अशस ( स क्ली ) ऋच्छति प्राप्रोति 
गुद्म्‌ तर व्याधीशट च। उण ४१९१ । इत्यसुन्‌ शुट्‌ च 
इटइन्प्रादिरियन्ते । शुह्यरोगविशेष। अर्श रोगके प्रायः 
'चित्तमें २८४०० कौड़ो किस्बा उनके दाम बराबर 
चांदी या सोना दान करना पडता है। 
अशरोग (४०००१8) सरलान्त्रसे नोचे सल- 
दारके बाहर और भोतर भो होता हे, इसमे भेड़के 
स्तन जसो छोटो छोटो कलियां निकलती हैं। इन 
कलियोंको चलतो बोलोमें मस्सा कहते है | किसोके 
यह सस्था मलद्दारसे बाइर, किसोके भोतर तथा 


किसोके बाहर और भोतर व्हेनो''जग'ह०निर्वीलत!! tion ग्र 


अशः:सूदन--अशस 


है। वोच बोचमें अशसे अल्प वा अधिक रुधिर गिरा 
करता है। कभो कभो जलन होनेसे सस्या खद 
फलता और उससे दूषित रस तथा पोब पड़ता हे 
उस समय रोग कठिन हो जाता है। 

बालककाल वा यौवनावस्थामें यह रोग प्रायः 
किसोको नहीं होता। यौवनकाल बोत जानेपर छै | 
अर्शोरोग पंदा होता है। पुरुषोंको अपेच्षा खियोको 
यह रोग अधिक सताता है। खभावतः जिसका कोठा 
साफ नहीं रहता और जो शारोरिक परिश्रम नहीं 
करता, उसोके अर्शोरोग होनेको अधिक सम्भावना 
है। फिर माता पिताके रइनेसे सन्तानको भो लग 
सकता है। अतिविरेचक चौषध सेवन करने, 
नाना प्रकारका मसाला देकर मत्स्य, सांस, व्यञ्जन 
आदि खाने और सव दा शोकामें रहनेसे अर्शारोग 
होता है। जिन रोगोंमें यक्षत्‌को क्रिया शिथिल पड़ 
जातो, अथवा मलद्दारसे सुचाररूप रक्त सञ्चालित. 
नहों होता, उनमें यह रोग लगनेकी आशङ्का है। 
पेटमें आंव पड़ने और गर्भावस्था आनेसे किसो किसी. 
स्त्रोके अश हो जाता है। 

असलमें अश कोई खतन्ध् नहीं, दूसरे रोगका 
उपसग मात्र है। सुतरां इसका सूल कारण दूर 
करना छो चिकित्साका प्रधान उद्देश्य है। जो लोग. 
खभावसे हो आलसो हैं, उन्हे प्रातः काल एवं 
सन्धप्रा समय निर्मल वायुमें बहुत देरतक टच्चलना 
चाहिये। उपटंक्ष व्यायाम भी इस रोगके लिये. 
बहुत हो अच्छा है। कितने हो भले आदमो घरकै 
भौतर कन्धेपर बोझ ढोया करते हैं। ऐसा प्रवाद: 
है, कि बइंगोपर बोझ ढोनेसे अत्यन्त कठिन अश 
रोग भो अच्छा हो जाता है। विश्वास आता, कि 
व्ययामादिसे यह उद्देश्य सिद्ध हो सकता है। उससे 
यक्कत्‌ ओर अन्द्रका रक्ताधिक्य मिटता, उत्तमरूपसे 
रक्त सञ्चालित होता रहता, सूत्राशयको उग्रता 
कम पड़ जातो और परिपाक शक्ति बढ़तो है, 
सुतरां अश रोगका सूल कारण फिर नहीं रद 
सकता । 


angotri 


बात पर ध्यान रखना आवश्यक रैं। ' 


अश स--अर्शाहर ` 


ऐसा उपाय करना चाहिये जिससे इर रोज सहज हो 
कोठा साफ़ छो जाया करे। मलत्याग करनेके समय 
जोर देकर न कांखना और सुपथ्य द्वारा रोगोको 
"कोठा साफ रखना चाहिये। बारबार जुलाब लेनसे 
आंत तेजहोन हो जातो है। इिन्डुखानम खूब पका 
हुआ नारियल, पपीता, पालक शाक, सूगको दाल, 
आस एवं दूध आदि सुपथ्य खानेसे इर रोज कोठा 
साफ़ हो सकता है। विशेष आवश्यक चोनेसे 
बीच वीचमें हलका जुलाब ले लेना चाहिये। वंद्य 
'शास्त्रके सतमें जमौकन्दसे अथं रोग दूर हो 
जाता है। 
अवधीत अऔषधमें कालो घुयियाके सूल अथवा अशोक- 
की जड़को तांवेके यन्त्रमे रख कर कमरसे बांध लेनेपर 
'कितनों चौ का अश रोग अच्छा होता देखा गया 
है। थइरकै दूध साथ थोडीसी इल्दो मिलाकर 
लगाने अथवा घोषाफलका चण मलनेसे मस्सा गिर 
जाता है। कोड़ेका दूध, थुइरका दूध, कड़वे 
कका पत्ता, पनिद्दा करोंदेका फल, सव बरावर 
बराबर ले बकरोके दूध साथ पोसकर सस्सपर 
लेप चढ़ानेसे उपकार होता है। परन्तु जब किसो 
_तरइकै उपायसे फायदा न हो, तब अच्छे डाकरसे 
मस्मे को कटवा डालना चाहिये। 
अशंस (सं° त्रिश) अर्शो गुदव्याधरस्तग्रस्य, अश स 
स्यथ अच्‌ । अर्शोरोगयुत्त, जिसे बवासोरको 

बोसारो रहे। '“अशॉरोगयुताइश्स:। अश 
होनेपर जो व्यक्ति प्रायचित्त कारनेसे दूर रद्दता है, उसे 
किसी वं घ घर्म कार्यका अधिकार नहीं होता। 
अशसान (वे० पु० ) ऋच्छति नाशयित्वा गच्छति, 
कऋ-असानच्‌ गुण; शट्‌ च । १ अग्नि, आतिश। 
“्यर्शंसानोइग्रि:”” ( उच्वलदच) २ मन्दे नामक असुर 
( त्रि ) ३ वाधक, हिंसक, चोट पड चानेको कोशिश 
करनेवाला । र 
अशि न्‌ ( सं० त्रि’) अश मस्तास्य इनि। अशंस देखो । 
अशो, अशंस देखी । 


( असर ) 
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वैथतवारों नियम चलाया, जिसपर काश्तकारको 
अपनी पेदायशका आधेसे कुछ ज्य.दा हिस्सा सर- 
कारको देना पड़ता था । 
झर्शान्न (स पुर) अशो गुदव्याधिं इन्ति ; प्रश सः 
इन्‌-क्‌, उप» समा०। १ सूरण, जमींकन्द। 
२ भल्लातक, मैलावां। २ सजिचार, सव्जो मद्टे। 
8 तेजवल । ५ श्वेतसषंप, सफु द सरसों। ६ कटु 
सूरण, कड़वा जमींकन्द्। ७ तक्र विशेष, किसी 
किस्मका मठा । इसमें तोन हिस्से पानो और एक 
हिस्से मठा रहता है। (त्रिश) ८ अशौरोगइर, 
बवासीर सिटानेवाला । | 
अर्शोनज्नवगग (स० पु०) वरग विशेष, दवाका कोई 
जुखोरा । इसमें निम्नलिखित द्रव्य रहते चैं कुटज, 
विलव, नागरा, अतिविषा, धन्वयासक, दारुहरिट्रा, 
वचा और चव्य। यद वग ववासोरको दूर करता है । 
अर्शो न्निवल्कला ( सं० स्त्रो०) तेजवल। 
आर्थोच्ची (स स्त्रो) १ तालसूलो, कालो सूसर। 
२ भल्लातक, भेलावां । 
“यर्शाधी तालसूल्यां खादशाँघः सूरणोऽपि च। 
अशाज (स ° पु० ) भगन्दर रोग। 
अर्थायन्व (स'० क्लो० ) यन्नविशेष, कोई आला। 
यइ गोस्तनाकार होता और अर्शोरोग देखनेके काम 
आता हे । 
अर्शायुज, अरं स देखो! 
अर्शोरोग ( सं० पु० ) अशस्‌ देखो! 
अर्शोरोगयुत, अर्शस देखो! 
अर्शोवव्म न्‌ू (स'० क्वो०) नेत्रवत्मगत रोग विशेष, 
आंखको पलकका कोई रोग। इसमें आंखको पलक 
पर ककड़ोके वोज-जेसो, कुछ कुछ दद करनेवालो, 
चिकनो घौर गमं फुन्सो पड़ जातो है। यदद रोग 
सन्निपातसे उत्पन्न होता है । (माधव निदान ) 
अर्शाहररस (स'० पु०) रसविशेष । यद्द बवासोरको 
दबा देता है। शुद्धाश्त्र, कान्तभस्म एवं गन्धकको 
बराबर ले भौर ताजे. अनारके अकमें घोंट इसे तेयार 


( विश्व ) 


अर्शीद वेग-टोपू सुलतानके मालो दाविम। सन्‌ करते हैं। एक माषा मात्रा डानेसे अर्शारोग दूर 
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अर्शाहित ( स॑° पु०) अश सि तद्रोगे दितः तन्नाशकः 

त्वात्‌, ७-तत्‌। १ भल्लातक, भेलावां। २ सुरण, 

जस्तीकन्द्। ( त्रि» ) ३ अर्शाहितकर, बबासोरमें 
फायदा पइं चानेवाला। अश सि अहितम्‌, ७ तत्‌। 
३ अशौरोग बढ़ानेवाला, जिससे बवासीरको बौमारो 
बढ़ । 

अष ण ( स'० क्वो० ) ऋष गती भावे व्यू ट। १ गमन, 
रफ्तार! ऋष्यतेऽनेन, करणे ख्य ट्‌। २ गमनसाधन 
अकटादि, गाड़ी वर्ग रह सवारो। ( त्रि» ) ३ गमन- 
शोल, चलने फिरनेवाला । टु 

अर्षणौ (वे० खो०) भोषण पोड़ा, गहरा दर्द । 
असस, अशंस देखो। 

आसो, अरसा देखो! 

आसो, अलसी देखो। 

असोकोर--महिसुर राष्यके इसन जिलेका गांव। यह 
अज्ञा० १३° १८ ४३८” उ० और द्राघि० ७६० १७ 
४१” पूवपर अवस्थित है। यहां पाषाण-लेखसे 
अङ्कित मन्दिर बने, जिनमें चालुक्य-शिल्पके चिक वर्त- 
मान हैं। होयसल बल्लाल नृपतियोंके सो कितने हो 
स्मारक देख पड़ते । 

भई, (स० पु० ) अच्चाते पूज्यते; अह चुरा० 
कर्मणि घज्‌ १ स्तुति एवं नमस्कार प्रति द्वारा 
आराधनोय देखर। २ विष्णु। ३ इन्द्र। ४ पूजा, 
परस्तिश। ४ गति, चाल। & योग्यत्व, काबिलियत । 
७ सूल्य, दाम । ८ सुवर्ण, सोना। ( त्रि» ) 
० पूजनोय, परस्तिश पाने लायक, । १० योग्य, 
काबिल। ११ मूल्यवान्‌, कीमती । 
अदण (स'° क्लो०) अई भावे ख्य॒ टू । 
परस्तिश। अइंतेऽनेन, करणे च्यूट्‌। 
साधन द्रव्य, इज्जुत बनानेका सामान । 
अहेणा (स० स्त्रौ०) १ पूजा, परस्तिश। 'पूना- 
नमखापचिति; सपयांचाइ थाः समा; (अलर ) (सं० अव्य० ) 
२ योग्यताके अनुसार, ठौक-ठौक। ३ साधनके 
अनुसार, हैसियतके मुवाफिक। - 


छ 


अहणोय (सं० त्रि) चयते, भई कर्मणि अनोयर्‌। 


१ पूजनोय, परस्तिशके काबिल । भई 


CC-0. Jangam 


१ पूजा, 
२ सम्मान 


अशो हित--अहत्‌ 


अनोयर्‌ अहण साधू छ वा। २ पूजासाधन, जिससे 
किसोकी परस्तिश करे । 


अहेत्‌ ( स'० त्रिः) अहे प्रशंसायां गढ। १ पूज्य, 


पूजने लायक्‌। २ योग्य, काबिल । ३ प्रशंसित, मश- 
हर। ( पु० ) ४ जिनदेव, जेनियोंके देवता । 
जेनमतसे-जोवको इस संसारमें दुःख देनेवाले 
ज्ञानावरण, दशनावरण, मोइनोय, अन्तराय, वेदनीय, 
आयु, नाम, गोत्र ये आठकमे हैं। इनमेंसे पडिले चार 
कर्माको घातिया ( आव्माके अनन्तज्ञान, स्ेज्ञत्, 
अनन्तदर्शन, अनन्तसुख, अनन्तवोयको आध्वत करने- 
वाले) और शेष चारको अघातिया कर्म कहते हैं। 
तपके प्रभावसे जिस समय यह भ्राव्मा घातिया 
कर्मों को नष्ट कर देता, उस समय इसके पूर्वोज् 
चारो शुणोंका आविर्भाव होता है। उससे वर्त- 
सान, सूत, भविष्यत्‌ कालके सम्पूणं यदार्थों'को 
आत्मा युगपत्‌ जानता और रागद्द षविहोन ( वोत 
राग ) हो जाता है। ऐसे धामाको अच्चंत्‌ (अन्त) 
केवलो, स्वेज्ञ, वोतराग आदि नामोंसे पुकारते हैं। 
अहेत्‌ ( केवलो ) दो प्रकारके होते हैं--एक सामान्य, 
दूसरे तोथेइर । तोर्थङ्कर केवलियोंके केवलज्ञान 
डोनेसे पडिले गर्भ, जन्म, और तपके समय देवता 
खगंसे आकर उत्सव किया करते हैं। फिर 
सामान्य केवलियोंके केवलज्ञान होते समय हो देवता 
उत्सव करते हैं। जिस समय केवलज्ञान होता है, उस 
समय कुवेर इन्द्रको आज्ञासे समवशरण ( घमेसभा ) 
को रचना बनाते हैं। उसमें १२ खणो ( दर्जा ) होतो, 
जिनमेंसे एकमे मुनि, एकमें भार्यिका, एकमें आविका, 
एकमें शावक, एकमें पशपक्षो, ४ में चारो तरहके (भवन- 
वासो, व्यन्तर, ज्योतिषो, वैमानिक ) देव, और चारमें . 
चारो प्रकारको देवाङ्गनायें बेठकर भगवानका पवित्र 
उपदेश सुनतो हैं। भगवान्को विराजनेका एक 
खास स्थान होता, जिसे गन्धकुटी कहते हैं। कुबेर 
रत्रमय सिंहासनपर सुवणके कमल रचता है, भगवान्‌ 
उसपर भौ चार अङ्गुल अन्तरित विराजते हैं। देव 
उनपर च'वर दुरते हैं, कल्पहक्षोके फलॉकी वर्षा 


तिदे | “ऽश्कोंद्दारा बजाये गये डुन्दुभि बाजाँकै 


अहत्‌--अलव्छ 


झब्दोसे आकाश पूणे हो जाता हे । उस!;समय भग- 
वानुके शरोरका तेज एकसाथ उगे इुए अनेक स्यों के 


सेजसे भो अधिक चमकता है। उनके वेसे; समयको 


विभूति दर्शनीय और अति विचित्र हे । भगः 


वानुके प्रभावसे चारो तरफ, सौ सो योजन ( चार सौ 


कोस ) तक दुर्भि्ष नहीं पड़ता, परस्पर विरोधो जोव 


'किसीको किसो प्रकार कष्ट नहों पड चाते, भगवान्‌ 


पर किसी तरइका उपसग नहीं उठता, उनको क्षुधा 


हषा नहीं लगती, उनके शरोरको परकांई नहों 
पड्ती, आंखोंके पलक नहीं कपत, केश और 
नख नहीं बढ़ते। उनका शरोर स्फटिकसा निर्मल 
रहता है। घातिया कर्मा के नाश होनेसे भगवान्‌के 
ये अतिशय प्रकट होते हैं, भगवान्‌का उपदेश अध- 
मागधो भाषामें होता है जिसे सब अपनो अपनो 
भाषामें समझ लेते हैं। समवशरणमें कुत्ता, बिल्ली, 
सिं, गाय, सांप, नेवला आदि परस्पर विरोधी जोव भो 
रहते हैं, परन्तु उन सबसे वहां प्रेम होता है, कोई 


किसोको कष्ट नहीं देता। भगवान्‌ जहां जहां 
विहार करते, वहां वद्दां सब ऋतुयॉँके फल फूल 
लग जाते हैं। कांचके समान एथिवो निमंल 
देखती है। वायुकुमार देव यह एक योजन ( चारः 
.कोस ) भूमिको साफ, करते हैं। मेघकुसार देव 
'शोतल, मन्द, सुगन्धित जल बरसाते हैं। खगके 
देव भगवान के चरणके नीचे सुवणेके | 
रचते जाते हैं, सब दिशायें खच्छ हो जातो हैं। 
-देंवतालोग भगवानूका जयकार बोलते हैं, ध्म चक्र 
भगवानुके आगे चलता है। सब चौदद्द देवकृत 
अतिशय भगवान्‌को केवलज्ञान उत्पतन होनेसे बनते 
हैं। भगवान्‌ भूख, प्यास, राग, दष, जन्म, जरा, 
अरण, रोग, शोक, भय, आर्य, निद्रा, थकावट, 
पसोना, चमण्ड, मोड, भ्रति ( अरुचि ) और चिन्ता 
डून अठारद्द दोषोंसे रहित और चायिकसम्यक्‌ल, 
चायिकचरित्र, केवलज्ञान, केवल-दर्शन, अनन्तः 
दान, अनन्तलाभ, अनन्तभोग, अनन्त उपभोग, 
सौर अनन्तवीर्यसे शोभायमान होते हैं। इसका 
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त्रिकालवित्‌, चौणाष्टकर्मों, परसेछो, अधोश्वर, जम्मु, 
खयग्थू, भगवान्‌, जगतृप्रभु, तोथइर, तोथेकर, जिने- 
शबर, वादो, अभयद, साद, सर्वच्च, सव देशो, केवलो, 
देवाधिदेव, बोधद, पुरुषोत्तम, वोतरागाप्त । 

५ बुद्वविशेष। ६ बौद्दोके सबसे बड़े पुरोदित । 


९ 
अइत्‌ ग्राचार--काठियावाड़के वभभो या वालोइ 


नगरनिवासी प्राचीन महापुरुष। सन ६३० ई०को 
इन्होंने वालोइ नगरसे थोड़ी दूर बौदविहार बनाया 
था, जिसमें बोधिसत्व गुणमति और ख्थिरमतिने अपने 
स्रमणके ससय ठहर सुप्रशंसित निबन्ध लिखा । 


अईत्तम (सं° त्रिः) अतिशय योग्य, सर्वोत्तम, 


अति पूजनोय, निद्दायत काबिल, सबसे अच्छा । 


अन्त (स'० पु०) अदं बाइ० भ। १ जेन देव, 


आहेत्‌ । २ वुद्विशेष। ३ बौद्च साधु । ४ शिव | (द°) 
५. योग्य, लायक । 


अईरिप्वणि (व° त्रिः) गरढुको रुलानेवाला, जो 


दुश्मनको रुला देता हो | 


अही (स'० खो०) चुरा» अच्चेअ टाप्‌ च । १ पूजा, 


परस्तिश। २ त्रायमाणा लता । 


अर्डित (स'० त्रि’) अडे-क्त । पूजित, परस्तिश पाये 


छुआ । 


अहे (स"त्ि०) अयते; आदि अ यत्‌, चुरा० 


अई-खण्थत्‌। १ योग्य, काबिल । र पूज्य, इन्नतदार। 
३ उचित, सुनासिब, वाजिब । 


अल ( स'० को० ) अलति भूषयति वारयति पर्या- 


प्रोति वा, अल-अच्‌। १ हथच्िकपुच्छकण्टक, विच्छको 
पूछका कांटा, डङ्क। २ इरिताल । १ मनःशिलादि 
घुमपान । 8 कङ्कोल। ५ काक, जुल्फ, । 


अलंग (हि० पु०) पाशे, बगुल। 
अलक (सं ० पु०-क्वो०) अलति भूषयति सुखम्‌, 


अल-क न्‌। १ काक, जुल्फ। 
“बलक कुटिल सोहे अलिमदगच्ननी ! ( दुलारेदास ) 
२ चित्त शान्‌, पागल कुत्ता । 
३ एक प्राचौन संस्क त ग्रन्यकार । यह जयानकके 
पुत्र र । अलङ्कारसव खमें रत्रकण्ठने इनका उल्लेख 


पर्याय नोचे लिखते हैं,---अं ते, निन५००पारमतं। “किया हैः ७ इह्ढोंने ,क़ाव्यप्रकाशको परिकर अध्यायसे 


पूरे उतारा था। विषमपदोद्योत और इरविजयटोका 
नामक ग्रन्थ इन्होंके लिखे हैं । 
अलकतरा (आ० पु०) पदार्थविशेष, कोई चोज। 
यह परका कोयला गलाकर तेयार किया जाता है। 
पत्यरके कोयलेका गेस जब भभकेसे खिंचता, तब जो 
गाठ़ो चोज. बचतो, वच्चो अलकतरा होतो है। इससे 
लकड़ोको अकसर रंगते हैं। कारण, यह कोड़ेके 
लिये जुइर है; दोमक, घुन वगे रह फिर लग 
नहों सकता। इससे कितने हो कृमिनाशक औषध 
ओर रङ्ग बनाये जाते हैं। 
आलकत्र (स० क्लो० ) काक केशत्व, जुल्फ, रख- 
नेको हालत । 
अलकनन्दा (स स्त्री) नन्ट्ति चज्वादते; नन्ट्‌- 
अच्‌-टाप्‌, अलका कुवेरपुरौ नन्दा आनन्दिता यया, 
बइब्रो० पूर्वपदस्य सु वङ्डावः यद्दा अलके शिवकेश- 
कपाले नन्दते; अच्‌-टाप्‌,9-तत्‌। १ भारतवर्षीय गङ्गा । 
२ युक्तप्रदेशके गढ़वाल जिलेको नदो। गङ्गाको 
यह प्रधान शाखा दिमालयसे निकल गढवाल 
जिलेके ऊपरो भागमें बहतो और भारतकी पवित्र 
नदियोंमें किसोसे भो कम नहीं ठद्दरतो। बदसी- 
नाथ जाते समय यात्री जगह-जगह इसके किनारे 
विद्याम लेते हैं। धौलो तथा सरखतो नदो मिलनेसे 
यह बनतो और राइस पिन्ट्र, नन्दाकिनो एव' सन्दा- 
किनोका जल पो लेतो है। देवप्रयागमें भागोरथोके 
संयोगसे इसको हो गङ्गा कहने लगते हैं। 
इसके किनारे गढवालमें श्रोनगर सुशोभित है। 
पहले इसको बालूसे सोना निकाला जाता था, किन्तु 
व्यय अधिक लगनेसे लोगोंने छोड़ दिया। ३ कुमारो, 
आठ-दश वर्षको लड़को । 
अंलकप्रभा (सं० स्त्रो० ) अलका पर्याप्ता प्रभा यस्याः, 
बदुव्रो० । कुवेरपुरो, अलका । 
अलकाप्रिय ('सं° पु.) अलकानां चुणेकुन्तलानां 
प्रियः, ६-तत्‌। १ कृष्णभल्लातक, काला भिलावां। 
२ वोजकद्ठच्, विजयसारका पेड़ । ३ पोतशाल दत्त, 
पियासालका दरखत। 


अलकापति 
अलकापुरो--उडोसा प्रान्तस्य पुरोके जगन्नाथ मन्द्रिः 


अलकतरा--अलकापुरो 


अलकलड़ेंतो ( हिं० वि०) प्रिय, प्यारा, दुलारा, 
लाडला । 


अलकसंइति ( स० खो”) काककेश पत्ति, जुल्फकाः 


लच्छा। 
अलकसलोरा, अलकलड़ तो देखो। 

अलका (स'० स्त्रो) १ कुवेरपुरो। यद्द हिमालयः 
पर अवस्थित है। इसमें शिव भो र्ते हैं। २ कुमारो, 
आठ-दश वर्षकी लड़को । २ वसा, चबों। 

प्रलकाधिप (स'० पु०) अलकाया अधिपः खामी, 
६-तत्‌। कुवेर । 

अलकाधिपति, अलकाविप देखो। 

अलकानन्दा-बड़गलके नवद्दोपाधिपति राजा कछष्णचन्द्र 
रायका स्थापित कुण्ड विशेष। यह नवद्दोपसे कोई 
एक कोस दूर गङ्गाकै नोचे बना है। पहले 
इसके पास गडूग रहीं, इसोसे छष्णचन्द्र राजाने 
कुण्ड किनारे एक कुटीर और कितनो हो देवमूति 
स्थापित करायो थो। यहांको इरिइर सूति अति 
सनोहर है। इसका एक भाग सादे पत्थर और दूसरा 
कसौटोसे तेयार हुआ है। अलकानन्दा कुण्डके जलमें 
रद्दनेवाले शिवका नास इंसवाद्दन है। कोई-कोई 
उन्हे इंसवद्न भो कहता है। शिवसूर्ति बारह 
महोने जलके भीतर हो रहतो, केवल चड़कपूजाके 


* समय संन्यासो बाहर निकालता है। चड़क-पूजा: 


पूरो होते व्शाख मासके पहले हो दिन फिर शिव- 
सूर्ति जलमें डुबा दो जातो है। 


अलकान्त (स० घु०) काककेशको सोमा, जुल्फका 


सिरा। 
अलकाधिप देखो । 


को एक गुहा। यह दो संजिलो बनो है। ऊपर. 
एक बड़ा ओर नोचे दो छोटा कमरा मिलता है। सव 
कमरिमें ऊम्दा मेहराबदार छत और बरामदा खिँचा 


है। 'अलमारो देखकर मन. मोदित हो जाता है। 
' चतुष्कोण स्तम्भको चड़ापर पत्थरके परदार शेर 
: और आदसमोके सु'हंवाले जानवर बेठे हैं। किसी 


अलकम्‌ (१० अव्य० ) निष्पूयोजून, बे, ८००८० ८ दोखाऱगोसेपरर., हाथियोंका राजा भी देख 


अलकायम--अलक्त 


पड़ता। उसके शिरपर दूसरा हाथो छातां तान और 
तोसरा पद्दा भल रहा है। 
अलकायस--बरबरोको फातिमा जातिके २रे खलोफ़ा। 
सन्‌ ८२४ देभ्मँ इन्होंने अपने पिता अबोटुल्लहका 
उत्तराधिकार पाया था। इनके शासनाधिकार समय 
'यजौद इन्र कोंदतने हो सिफ बलवा उठाया। यह 
बोस वर्ष राज्य चला सन्‌ ८४५ दै०को खगेवासो 
हुए थे। अन्तको इनके पुत्र इस्माइल अल मन्सूर 
खुलोफा बने । 
अलकायस बिज्नहद-अब्बास वंके २८वें खूलोफा। 
इनका उपनाम अबूजफर अबदुज्लह रहा। सन १०३१ 
ई०को बगुदादमें इन्होंने अपने पिता काट्रि-बिज्ल- 
का उत्तराधिकार पाया और ४४ चान्द्र वत्सर ८ मास 
तक राज्य किया। सन १०७५ ई°्को इनके गतायु 
होने पर सुलतान मलिक शाह सलजूकी सिंहासनारूढ़ 
हुए थे । उन्होंने अपने प्रधान मन्त्रौ निजासुलसुल्कका 
लड़का बग्दाद भेज अलकायमके पौत्र अल्‌ सुक- 
तदोको राज्यका उत्तराधिकारो बना दिया। 
अलकादिर बिज्ञइ-ईरानो अब्बासी जातिकै १०वें 
खलोपा । यह मोतजिद बिज्ञहके लड़के रहे,सन्‌ ८२२ 
ई०के अक्तोबर मास अपने माई अलमुक्तदिरको जगह 
बगदादमें सिंडासनारुढ़ इए । इन्होंने सिफ़ एक वर्ष 
पांच मच्ीने और इक्कीस रोज, हो इकूसत को थो 
कि इवन सक्क, वजोरने सन्‌ ०२४ ई०को २३ वीं 
अप्रे ल-बुधवारको जलते तोडेको सलाईसे इनको आंख 
फोड सुकतदिरके लड़के अलराजो विज्ञको गहोपर 
बैठा दिया। कतै हैं, फिर उस्त्र भर इन्हें बगदादको 
मसजिदमें भीख मांग दिन काटना पड़ा था। 
अलकाद्दय ( स'० पु० ) कटुनिस्ब, कड़वो नोम। 
अलक्त (स'० पु० ) नास्ति रक्षः लोदितवर्णी यस्मात्‌, 
५,बइब्रो० । लाक्षा, लाख, लाइ। यहां रके स्थानमें 
विकल्पसे लकार हो गया है, पक्षमें अरक्ष रूपभो 
होता है। 
पौपल, पाकर, पलाश . प्रति नाना प्रकारके 
इच्षोंको. पतली पतलो डालियोंके अग्रभागमें एक 
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जातिकै क्रोड़ोंका अग्रभाग सूच्झ रचता, उसोसे वे 
सब पेड़का रस चस लेते हैं। प्रोदावस्थामे नरोंके 
चार पंख निकलते हैं। दो पंख शरोरको दादिनो 
ओर रहते और दो वाई ओर। दोनों रके 
आगेके पर पतले और खच्छ रहते हैं। फिर पोळेके 


'सोधे और मोटे होते हैं। मादोनोंके पर नहीँ 


होते। मादोनसे नर प्रायः दूना बड़ा होता है। 
अनेक मनुष्यॉंने विशेष परोक्ता करके देखा है, कि 
एक एक नरके पास कमसे कम पांच हजार मादोन 
रचतो हैं। इसलिये नरोंको संख्या बइत हो कम 

तो है। 

यद कोड़ा पेड़को कोमल छालको छेद कर उसमें 
घुस जाता, फिर उसी छेदसे पेड़का रस और दूध 
निकलता है। उसो रसको कीड़े खाते हैं। धीरे 
धीरे यह दूध फल भौर भोजकर ऊंचा हो जाता 
है। तव सब उसमें वास करते हैं। मादोन अण्डा 
देनेके वाद मर जातो है। अण्डोंके फूट जानेपर' 
नन्हे' नन्हे बच्चे मरे इए कीड़ोंके शरोरोंके कोषोंमें 
वास करते हैं। ऐसे हो समय लाचाकोषके भीतर 
लाल रङ्ग पेदा होता है। किसो पेइमें एकबार लाइ 


: लगनेसे धीरे घौरे वह सारे पेड़ॉमें फेल जातो है। 


क्रमिदानाकी तरह लाइ कोड़ेके शरोरका रङ्ग नहों 
होतो । रासायनिक परोक्षा दारा यह निचित इच्चा 
है, कि लाइके कीड़े पेड़के रससे ऐसे रङ्गका द्रव्य 
उत्पन्न करते हैं। इसके सिवा य भौ देखा जाता है, 
कि पेड़का रस लाइके कोड़ोॉंके खानेको सामग्रो है। 
कारण लाइ निकालकर शोघ हो सब कोडोंको 
मार न डालनेसे वे भोतरके रसको खा डालते हैं, 
इसलिये अच्छा रङ्ग पैदा नहीं होता। चनेक हो 
कतै हैं, कि मादोनको देइसे एक किस्मके गुलाबी 
रङ्गका रस निकलता है। पेड़के दूधके साथ सिल" 
कर वच्चो लाक्षारस हो जाता है । 

श्याम, आसाम और वङ्गदेशमे हो अधिक लाह 
पैदा होतो है। वङ्गदेशमें सालभरमें दो वार लाह 


-उतृपन्न होतो है; एक बार वेशाख भौर ज्येडमें भोर' 
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तलो डालियांमें लाइ लगतो, पहले उन्ह प ड़से 
काट लेना : पडता है। फिर डालियोंके जिन जिन 
अंशॉने लाइ रहतो है, उन उन अंशोंको छोटे छोटे 
टुकड़े करके धपमें सुखा लेनसे कोड़े मर जाते हैं। 


इसे खोपडा लाइ कहते हैं। फिर किसो वड़े बरतनमें 


डस लाहको भरकर पकाने से लाल रङ्ग अलग निकल 
आता है। अन्तमं उन पतलो पतली डालियोंको 
ऊपर रखने से सब लाइ नोचे टपक पड़ती है। किसो 
किसी स्यलमें खोपडा लाइको पहले चूरकर पानोमें 
श्रो डालने से वणेक द्रव्य निकल भ्राता है। उसके बाद 
लाइ टपका लो जातो है। 
समस्त लाइ और लाइके रङ्गको संस्क्षत भाषामें 
अलक्ष, लाक्षा, याव प्रति कहते हैं। लाइके रसको 
पहले झागपर चढाकर कुछ गादा करना पड़ता है। 
कोई कोई उसमें थोड़ौसो फिटकिरो मिला देते हैं। 
फिर सनको गोलो बनाकर उसपर उस रङ्गको ढाल 
देनेसे महावर तय्यार हो जाता है। यद्द महावर 
स्त्रियॉके लिये परम मङ्गलमयो सामग्रो है। सधवा 
स्त्रियां श्क्ार करनेके पदले पेरमें मावर दिलातो 
हैं। पहले इस देशके पुस्तक एवं मन्त्रादि महावरसे 
हो लिखे जाते थे । अब पहनने के यन्त आदि लिखन में 
सहावर व्यवददार किया जाता है। लगानेके महावर 
भिन्न लाच्चारस वेद्यके तेल और ओषधके अनुपानमे 
व्यवद्धत होता है। इससे वस्त्र और चसड़ा भो रडा 
जाता है। प्रति वषे कई इकार सन लाह दङ्खलेणड 
जाती है। वहां सेनिक विभागके वस्त्र रडनेके काम 
आतो है। अव कृमिदानंका चलन हो जानेसे 
जाज्षारसका आदर दिन दिन कम होता जाता है। 
लाचाका अपभ्नश लाइ है। संस्कत भाषामें 
लाइके ये कई पर्याय पाये जाते हैं,-- प्रलक्न, राक्षा, 
खाचा, जतु, याव, हुसासय, रक्षा, अरक्त, जतुक, 
यावक, अलताक, रक्त, पलइ'षा, कमि, वरवणिनो । 
सहावर अर्थात्‌ लाचारसके ये कई पर्याय देखे 
जाते हैं,--भलक्क क, जतुरस, राग, निभंत्सन, जननी, 
जनकरो, सम्पद्या, शक्रवतिनो । . 
, वद्यथास्त्रके मते लाचारस तिक्त ॥ 


एवं ,उच्ण है।।,. -.लदकरिवतांध-कालकर्णी) कालकर्णिका, . ज्यछादेक्रै 4. 


` अलक्त--अलच्छौ 


इससे कफ, वायुरोग, रक्तवसन, त्रण, कण्ठरोग प्रति 
नष्ट हो जाते है । 
अलज्ञक (स०'पु०) अलक्त खाथं कन्‌। १ लाचा, 
लाख। यह तिक्त, उष्ण, रुआ एवं कफ, बात, आम 
और व्रण मिटानेवाला होता है। ( राजनिषण्ट ) यह 
वणेकर, हिम, बल्य, खिग्ध, लघु, तुवर तथा अनुष्ण 
` रद्दता एवं कफ, पित्त, रक्त, दिका, कास, ज्वर, व्रण, 
उरच्चत, वोसप, सि, कुछ और विशेषतः व्यङ्घको दूर 
करता है। (भावप्रकाश) यह रजोरोधो और रक्त- 
पित्त, क्षय, प्रदर एव' सरक्त अतोसारका विघातक है। 
( अविस 'हिता ) २ सहावर । यह लाखसे बनता भोर 
सोभाग्यवतो स्त्रोके पेरमे लगता है। 
अलक्तकनगरो--बस्बई-प्रान्वके कनाड़ा जिलेका गांव। 
सन्‌ ४८८-८० इण्को यह किसी जेन-मन्द्रिको 
जागोरमें लगा था । 
अलक्तरस ( स० पु० ) लाखका रस, लाइका रंग। 
अलक्षण (सं० क्वो०) लच्यते हश्यते, चुरा लच-न 
अड़ागसच्च ; न लचणम्‌, नजतत्‌। १ अशभ चिज, 
दुनिमित्त, बुरे आसार। ( त्रि») नास्ति लक्षण सुचिङ्ई: 
यस्य, नज-बचुत्रो०। २ लक्षणशून्य, वेनिान। २ अशभ- 
सूचक, बदशिगून, खराब । 
अलक्षणोय, अलच्य देखो। 
अलक्षित (सं० त्रिश) .न लचितम्‌, नज.-तत्‌ । 
१ अज्ञात, जो देखा न गया हो ।. २ लक्षण द्वारा अन- 
नुमित, जिसे चिकुसे पहंचान न सकें। ३ अछत- 
चिनू, बेनिशान । | ; 
अलचितान्तक (स'« त्वि) अकस्मात्‌ सत्य प्राप्त, 
जो अचानक मर गया छो। 
अलच्षितोपस्थित ( सं° त्रि० ) . अज्ञातरूपसे उपस्थित : 
होनेडाला, जो चुपके-चुपके आ पहुंचा हो। 
अलच्मो ( स'° स्वो०) लक्ष्यते चुरा० लक्ष-लचे सद्‌ च। 
उण्‌। २१६०। इति ई सुट्‌ च। ततो विरोधे नञ-तत्‌ 
' लच्मोके विरुद, निकर ति। अलच्मो शब्दके स्थानें 
' आलच्मो शब्दका व्यवहार है। ह 
भलच्मो शब्दके ये कई पर्याय देखे जाते हैं;--: 


$ तात 


अच्छी अजगय 


'घद्मपुराणके उत्तरखण्डमें अलक्ष्मोको उत्पत्तिके बारेमें 


यों लिखा है--पहले एकबार ससुद्रमन्यन हो गया। || न 


फिर दूसरो बार महादेवको प्रणामकर देवगण चौर- 
सागर मथने लगे। इस वार समुद्रसे ज्यष्ठा देवो 
` निकलों। उनके गलेमें लाल माला थो ओर वे वस्त्र 
“धारण किये थीं। समुद्रसे निकलकर अलच्मोदेवोने 
देवंता भोंसे पूळा,--कहो, अब मुझे क्या करना होगा ? 
"इसपर देवताओंने कद्दा,--“जिस घरमें हमेशा कलच 
होता, जिसके घरमे खपड़ा, भूसो, अङ्गार, हाड, भस्म, 
बाल आदि गिरा करता, जो भिष्यावादो सदेव ककंश 
“वचन कइता, जो दुष्ट सन्धया समय सोता, जो विना 
चेर घोये हो आचमन कर लिया करतां, जो नराधम 
'छण अङ्गार खपड़े, पत्यर, बालू, लोहे या चमड़ेसे 
सुद्द घोता, जो तिलको मिठाई, नता, ककड़ी, शजना, 
'लइसुन, छत्रक, सवर, वेल, झोंगो, कहू, एव' शोफल 
खिलाता या खाता है,--हे देवि! तुम उसी नराधमके 
यहां जाकर वास करो।” 
दौपान्विता अमावस्याकी रातमें भलक्ष्मो देवोको 
पूजा होतो है। सन्धयाके उपरान्त पहले आचारके 
अनुसार ग्टहमें लच्मोको पूजा होतो है। उसके बाद 
"पुजारी मकानके बाहर जा और गोवरकी प॒तलो 
“बनाकर काले फूलसे अलच्मोको पूजा करता है। 
“अलच्झोका ध्यान इस तरह है-- 
“अ्लक्षौ' कप्णवणां दिसुजां हष्यवस्रपरिधानां 
लौहाभरणभुषितां शकंराचन्दनचचिवां 
ग्टहसब्माजनौहसां गद भारढ़ां कलइप्रियाँ ।” 
अन्तमें पूजाके बाद मुह फेरकर कष्णवणं पुष्यद्दारा 
प्रणाम करके 
“अलच्मौस्ल' कुुपासि झत्वितस्यानवासिनो। 
सुखरावौ संया दत्तां ग्रहण पूजाञ्च शाश्वती । 
* दारियुकलइप्रिये देवो त्व चननाशिनो । 
याहि शबोग्ट हे नित्य' स्थिरा तव भविष्यसि। 
गच्छ त्व' मन्दिरं शवो र्ट होला चाश् मम । 
सदाश्रयं परित्यज्य स्थिता तब भविष्यसि ॥”” 


इसके बाद तालो वजा करके वालक कते हैं, 


२२३ 
अलच्यं (सं० त्रिश) लच्यते; खच कसंणि-यत्‌ः 
-तत्‌। १ अज्ेय, गायब, जो देख न पड़ता हो। 


: २ अचिह्लित, निशान्‌ न किया हुआ। ३ लचण- 
, रित, जिसके खास आसार न रहे। (पु०) 
: 8 अस्त्रविशेष, कोई इथियार । र 
'अलच्यगति (स°त्रिश) भट्टश्य रूपसे गमनशोल, 
: जिसकी चाल देख न पड़े । 


[अलच्यलिड़ (स० त्रिः) रूप बदले हुआ, जो 

| अपनो शक्त छिपायै हो । 

'डालच्यखासिन्‌- घम्मप्रचारक पुरुषविशेष । सन्‌ १८६२ 

। ६३ ई०में ये हिमालयके नोचे नेपाल, अवध आदि 
देशोमें भ्रमण करते फिरते थे। इनको कमरमें 
कोपोन चौर हायमे एक चोमटा रहता था। इसके 
सिवा पास ओर कुछ भो न था। कठिन जाड़ेमें 
भी ये कुछ पद्दनते ओढते नथे। साधनमें सवंदा 

| धकाशकौ भोर देखकर “भ्रलख्‌' 'भलर्‌ कहा 

¦ करते थे। अन्तमें अलच्यखामों कटकके निकटवर्त्ती 

| कुम्भपत्री नारो असभ्य पहाड़ो जातिकै बोचमें जाकर 

| रहने लगे। अलखिया और कुल्मपटिया देखो । 

अलख ( चिं० वि० ) अलच्य, जो देख न पड़ता हो। 

अलख जगाना (हिं० क्रिश) उच्चःखरसे इश्बरका 

| नाम लेना। २ इश्वरके नामसे भोख सांगना । 

अलखघारो (हिं० पु०) साधुविशेष, किसो किसके 

; फ्कौर। यह गोरखपन्यो होते हैं। इनके बडो 

` बढी जटा रचतो है। यह गेरुद्दा कपड़ा पहनते, 
भस्म रमाते और ऊनो सेलोमें घण्टो लगा लेते हैं। 
डाथमें दरयायो नारियन्वका खप्पर रहता है। भोर 

' मांगनेमें यह अलख अलख पुकारते हैं। इन्हे किसों 

: जगद्द ठचरते न पाये गे। 

अलखनामो, अलखघारो देखो । 

धलखान- गुजर प्रान्तके प्राचीन पति विशेष। | 

अलखित--( छिं० ) अलचित देखो। 

अलग ( हि'० वि० ) अलग्न, जुदा, जो लिहो 

अलगगोर, : भरकगौर देखो । 

अलगण (.सं० पु०) - नेत्ररोग विशेष, भ्रांखका कोई” 


अलच्छो दूर हदो मा लच्छी चरमं दाची (४१7 Math © र by eGangotri 
$ 


२२३; 


अलगनो (चि० स्त्रो) कपड़ा टांगनेको डोरो.। 


ऋलग्रज, ( अ० वि० ) निद्द न्ह, बेपरवा, जिसे कोई 


फिक न रहे। 


अलगरजो (अ° स्त्रो,) १ निइन्द्ता, बेपरवायो, . 
वेखटके रचनेको दालत। (वि०) २ अलगुरज, 


बेपरवा । . 

अलगई (स'० पु०) न लजते लज्जते .कुद्रापि 
बसने ; लज-क्विप-लक्‌, ततो नज तत्‌-अलकभेक- 
स्तमदेयति अति वा, अलज्अद-अच्‌। . सप विशेष, 
किसो किस्मका सांप । 


लॉक | 
आऋलगध, अलग़दे देखो। 


ऋलगाना हि ० क्रिश) अलग करना, जुदा रखना, 


साथमें न मिलाना, चटा देना। [ 
अलगाव. ( हि०.पु० ) : प्रथकत्व, जुटायो, फक्‌ । 
अलगावा, भलगाव देखो। . , 


अलग्रोजा ( अ०-पु०) वंशो विशेष, किसो किस्मको 2 


छोटो बांसुरो। 


(स'० चि०) लसज लज वा छ, ततो नञ्‌ ` | 
१ अस्रृष्ट, जुदा। (क्वो०) २ ज्योतिषोक्त . 


ततत्‌ 
पापग्रददयुत्त लग्न। ३ अप्रशस्त लग्न । 
अलग्ल (स ० त्रिश) असस्वन्ध सम्भाषण करते हुआ, 


खो वेसिर पेरको बात उड़ा रहा हो।. २ खलत्‌- 


वादो, साफ़ न बोलनेवाला, जो तोतला रहा हो। 


१ लघु न दोनेवाला, गुरु, वजनो, जो इलका नहो। 


“चलारो यव वणां: प्रथवममलघवः।' ( त्र तबोध) २ दोघ, लस्बा, | ¦ 
चो छोटा न हो। ३ गौरवयुक्ष, घमण्डो। ४ भीषण, . 
खौफनाक। (स्त्रो, ) विक छोप्‌। भलघवो, : 


खलघु। 
अलघुप्रतिज्ञ (स० वि) गोरवयुक्ष प्रतिज्ञा-सम्पत, 
जो सक्दा तोरपर ठहराया गया हो। क 


छलघूपल (स० पु०) शिला, चट्टान, बड़ा प्र । 
चड्घू्न्‌ (स०.पु०.) भोषल उशता, कड़ी गर्मी । 


छलहरण ( सं० को० ) अलम-क-भावे-ल्य 


“३ 


अलगनो--अलङ्कार 


१ भूषण, जे.वर, गइना। करणे स्थ॒ट्‌। २ कदुः- 
णादि भूषण द्रव्य, जिस चोजसे गइना बने । 
३ जद़गर, सजावट। छं 

अलङ्करिष्णु (स० त्रिश) अलझतु शोलमस्य, 
अलम्‌-क-इष्ण'च्‌ । १' भूषणकारो, 'सजानेवाला। ` 


` २ भूषणशोल, जे.वरका शोकोन, जिसे साज-बाज़ 
` अच्छा लगे। ३ अलङ्कारयत्ता, मरिड़त, भ्ूषित, जे.वर 


पहने इुआ, सजा-बजा। ४ परिष्क्षत, साफ, सुथरा। 


: (पु०) ५ शिव! 
'अलङ्कट (सं० त्रिः) अलम्‌-क्-ढटच्‌। भूषणक्ता, 
घलगर्दा (स० स्त्रो, ) सविष जलौका, जहरोलो | 


सजानवाला, जो गइना पइनाता हो। 
झलद्तालड'रिप्णु् । ( असर) 2 
अलङ्कमीण ( स० त्रि’) कसणे क्रियाये भै समध, 
ख। कसचस, कायढ्च, होशियार; जो काम बना-- 
नेमे चालाक हो । 


अलझार (स० पु० ) अलम्‌-छ-भावे घञ्‌। १ भूषा; 


अलङ्किया। भ्रलंक्रियते5नेन.. अलम-क-करणे घज्‌। 
२ भूषण, आभरण, हार, केयूर प्रस्टति। “बलद्धारस ता- 
भरण परिष्कारो विभूषण । सण्डनख ।? (अमर) । 

मनुष्य जातिकी यह स्वाभाविक इच्छा रचतो है 
किस तरह सुन्दर दिखाई पड़े ओर किस तरह बात 
सुननेमें अच्छो लगे। पश पच्चियोमै भो यह साध 
एकदम कम नहीं है। मयरोका मन लभानेके लिये 
' सयुर पूछ फलाकर उसके सामने नाचता फिरता है। 


|! पत्षिणोका चित्त आकर्षण होनेके लिये अनेक पक्षि 
अलज् (स० त्रिश). न लघु), विरोधे नज्‌-तत्‌। 


! योंका कण्ठखर सुमिष्ट होता है। 
` सनुष्य सजधज देखना पसन्द करता है। इस- 
लिये क्या घनो क्या दरिद्र, क्या सभ्य क्या असस्य-समी 
अपनो अपनौ रुचि सम्भावना एवं निपुणताके अनुसार 
नगर ग्टह एवं देइको सजाया करते हैं। असभ्य 
जातिके पास घन नहीं, रुचि भो मार्जित नहीं है, 
| वेसो शिल्मनिपुणता भो नहों है, इसोसे वे लोग 
सामान्य ट्रव्यसे पना अपना चर शोर देह सजा रखते 
हैं। अनेक असभ्य जातियोंके घरकी सजावट केवल 
खत. देइको अस्थि रइतो है। उनके भङ्गके सूषण 


(०-0. Jangamwadi पी DF i सामान्य हो! gotri । कौडो, फ़लके वोज, 


अलङ्कार 


के दाँत, पच्चोके पर, पशुको पूछ, उन लोगोंको सम्धा- 
` वना है। फिर सभ्य लोग काठ, कांच, पत्थर, वस्त्र 
आदि नाना प्रकारके द्रव्यॉसे घरको सजते हैं। उन 
सब द्रव्यॉमें कितनी इ। प्रकारको विचित्र चित्रकारो 
रचतो है। उनके अङ्कके-अलझ्ारः भो मनोहर होते 
हैं। सोना. चांदो. मोतो, मणि. विचित्र वखर प्रस्टतिसे 
वे लोग अङ्को सजते हैं। 

अति प्राचीन काल हो भारतवषंमें नाना प्रकारके 
बहुमूल्य अलङ्कारोंका चलन इभ था। यह टेश 
उष्णाप्रधान है. इसलिये सर्वोङ्कको वस्त्रसे ढक रखने- 
की आवश्यकता नहीं होतो, सर्वोङ्कमें अभरया 
पइननेका खब सुभोता पडता है। पुरातन देवमन्दिरों- 
में जो सब सूर्तियां खुदी इद हैं, उनमें अनेक प्रकारके 
अलङ्कार देखे जाते हैं। उ'गलौमें भ'गूठो, गलेमें 
मोतीकी माला, हाथमें कङ्कण, कानमें कुण्डल--और 
कितने नाम ले । प्राचीन संस्कृत पुस्तकॉमें अनेक 
प्रकार अलङ्कारके नाम हैं। देत्यवधके समय देवता- 
अने नाना प्रकारके अलझ्भारोंसे देवोको विभूषित 
किया था। शकुन्तलाको पतिग्टह जानेकै समय 
अच्छ अच्छे वस्न आभूषण पहनने थे। परन्तु 
अनसूया और प्रियस्बदा वनवासिनो थों। वे 
कालसे वनमें रहों, अतएव भूषण पहनाना जानतो 
न थीं। तथापि चित्रपटमें यह देखकर, कहां 
कौन अलङ्कार था, उन लोगोंने सखो शकुन्तलाको 
साज दिया। सस्कृत भाषाके सानसोल्लास, अमर, 
इमचन्द्र प्रति प॒स्तकोमें भो अलङ्कारका विशेष 
विवरण है। इसोसे मालम होता है, कि अति- 
प्राचीन काल भी इस देशमें बईसूल्य वस्त्रालङ्ारका 
विशेष चलन था। स'स्कत पुस्तकोंमें इन सब अल 
छुगरों का विवरण है, 

१। मस्तकके अलझार-माल्य, गर्भक, ललामक, 
आपोड़, वालपाश्या, पारितथ्या, इंसतिलक, दण्डक, 
च ड़ामण्डन, चड़िकालस्बन, सुकुट । क 

माल्य-इसका दूसरा नाम माला वा खरे, है! 


स्त्रियां फुलोंको माला गू'थकर जुड़ में बांघतो हैं । 


मे प्रश्रद्षक है. चडामण्डन--दख्हके ऊपरो भाग 
गभक-_इसका दूसरा८लतमत्ह है, कोई - Digitized by eGangotr 


vo. UL 57 ड 


२२५: 


कोई कचता, कि यद जूड़की माला विशेष है। किसो- 
के मतानुसार यद्द आजकलओ घुण्डौदार सडे जसा 
एक प्रकारका कांटा होता है । स्त्रियां इसे जूडेमे खॉस 
देतो थीं। अमरको टोकामें महेश्वरने लिखा है, कि 
बालोंके बोचमें जो माला पच्चनो जातो, उसका 
नाम गर्क और शिखासे जो माला लटकतो रहतो 
है, उसे प्रस्तरष्टक कहते हैं। “कैशमध्ये इता माला गर्भ 
इत्य्‌ च्यते। यन्‌माल्य' शिखायां लब्वमान तत्‌ प्रय्टकर्म्‌ । 
ललामक--्रमरकोषमें यह अलङ्कार भो एक 
प्रकारको मालामें गिना गया है। इसको जुमोनपर 
तोन घारो सोधे सोनेके पत्ते, बोचमें मणिमय चांद, 
जिसकी दोनों ओर जड़े इए रत्न और नोचे मोतोको 
झालर रचतो है। देखनेमें यह च्यादातर बंदो जेसा 
होता है। स्त्रियां इसे मस्तकके सामने पडनतो हैं। इस 
अलदगरकी दोनों ओर और सध्यस्थलके चांदका ऊपरो 
भाग जड़ेमें लगा रइता है। इसके मोतोको झालर 
ललाटपर लटकती, इसोसे इसे ललामक या कमड़ 
कइते हैं। दु 
“्युरोन्यस्त' ललाटप्यन्त' चिप्त' ललामकम्‌ ।? ( महेश्वर ) 
आपोड़--इसका दूसरा नाम शेखर है। शिखामें 
पद्दननेकी मालाको आपोड़ वा शेखर कहते हैं। 
बालपाश्या--महेशवरके मतसे यह भो सांगका 
झलङ्वार हे । परन्तु खामो बालमें लगानेको मोतो 
मालाको बालपाश्या कदते है । 
“वामी तु प्रथमं वाल' वन्धनं सुक्तावलौनामित्याह (” ( महेदरर ) 
पारितष्या--यइ अलङ्कार ग्राजकलको बंदो है। 
यह सोनेकी होतो। भौर इसमें रत्न जड़े रहते 
है'। अमरसि हके मतसे बालपाश्या एव पारितथ्या 
दोनों एक हो अलङ्कार है । 
इंसतिलक--यह सोनाका और देखनेमें पोपलके 
पत्ते जेसा होता है। इसके बोचमें मणिसुक्षा जड़े 
रहते हैं। स्त्रियां इसे ललाटके ऊपर पहनतो हैं। 
दण्डक--यद्द अलङ्कार वाला जेसा होता है। 
यह सोनेके पत्तरका बनता ओर इसपर . मोतो जड़ा 
जाता है । इससे सुन्‌सुन्‌ शब्द निकलता है। | 
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` प्राचोन समयमें चडामण्डनका चलन था। इस भरलङ्कार 
को आकृति केतकीदलकी तरह होतो है। यह 
` सोनेका बनता है । र 
चड़िका-यह सोनेकी बनतो और इसको 
श्राक्तति कमल जेसो होतो है। यह जूड़ेके पोछे 
पइनो जातो है। 
लग्बन--यह अलङ्कार चड्किामें लटका रहता, 
इसोसे इसका नास लम्बन पड़ा है। इस समय 
इसे पस्चिमाञ्चलमें झालर कहते हैं। छोटे छोटे 
सोनेके फूलोंकी दोनों ओर मोतो भूलते एवं मध्य- 
स्थलमें इन्द्रनोल आदि मणि जड़े रहते हैं। यह 
अलङ्कार आजकल कई तरहका हो गया है। 
सुकुट--यह सोने ओर मणिसुक्ताका बनता है। 
इसकी दोनों कंगूरे भौर बोचमें ऊचौ चूड़ा रतो. 
है। चूड़ेमें पच्ोके सुन्दर पर रहते हें । सुकुट अनेक 
प्रकारका होता है। पहले इस देशकै राजा और 
रानियां हो मुकुट पहनतो थों। इस समय भी ब्रह्म 


अर्ति देशोंके बड़े बड़े घरानेको प्रायः सभो स्त्रियां 


मुकुट पइनतो हैं। 
२.। सुत्ताकण्टक, दिराजिक, त्रिराजिक, स्वणेमध्य, 
वच्चगमे, भुरिमण्डल, कुण्डल, कणेपूर, कणिका, 
_ इल एवं कणेन्टु--ये सव कानके गहने हे । 
___ सुक्ताकरटक--समान आकारके मोतियोंको पतले 
तारमें गूथ और गोलाकार बनाकर स्वोपुरुष दोनों 
कहो पहनते थे। अनेक स्थानोंमें अब भो इसका 
चलन है। 
दिराजिक--इसका वतमान नाम गोखुरू है। 
सोनेके बाला जेमो दोनों घेरोंका बगलमे मोती और 
बोचमें नोलमणि जड़ा रहता है। 
व्रिराजिक-गोखुरू जसा होता हे । बोचमें मोती 
जड़ रइनेके कारण यह व्रिराजिक कहा जाता है। 
सण मध्य-गोखुरूका सध्यस्थल यदि सोनेका बना 
हो, तो उसे खण मध्य कहते हैं। 
गर्भ--इईसके मध्यस्यलमें माणिक, दोनों किनारै 


मोती भौर मोतोके मध्यभागसे नीचे रत्नका बुलाक 


: खटकता रंहता है 
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भूरिमण्डन--यह भो प्रायः वच्वगर्भ जेमा हो 
अलङ्कार है। इसके किनारे मोतो, बोचमें दोरा और 
उसके मध्यमें माणिक जड़ा रहता है। 

कुण्डल-यच्ष सिड्दोको तरह चढ़ा उतार बनता 
है। इसमें पंक्तिसे होरे जडे और "उसमें छः या 
आठ घेरे रद्दते हैं। आजकल राज पूताना, पञ्जाव 
और गुजरात प्रति स्थानॉने स्त्रो-पुरुष सभी कुण्डल 
पहनते हैं । कुण्डलका दूसरा नाम कणवेष्टन है। 

कण पूर--फल जसे कानके गइनेका नाम कणपूर 
है। इस समय कणफल, झसका. चम्पा, फु'दना 
प्रति कई तरहके कणपूरका चलन है। 

करणिका--इसका दूसरा नाम तालपत्र वा ताड़पत्न 
है। इिन्दोमें इसे पतोला कहते हैं। 

जुङ्खल--यइ कानमें पहननेको एक प्रकारको 
झालर है और विशद सोनेका बनता है। संयुह्ता- 
प्रान्तादि स्थानोंमें स्त्रियां इस समय भो इस गद्दनेको 
पहनतो हें । 

कणन्दु--स्त्रियां इस श्रलङ्कारको कानके पोछे 
पहनतो थीं । 

ललाटिका-इसका दूसरा नाम पत्रपाश्या है। 
सोनेका चांद या चौकोन-अठकोन पत्तेपर रत्न जड़े 
रहते हैं। हिन्दुस्थानको स्त्रियां अव भो इस अलङ्कार को 
पइनतो हैं। 

३। प्रालास्बिका, उरःसूत्रिका, देवच्छन्द, गुच्छ, 
गुच्छा, गोस्तन, अहार, माणवक, एकावलो, 
नक्षत्रमाला, सरिका, भ्वामर, नोललवणिका, 
वणेसर, वच्चसङ्कलिका, वेकक्षिक-ये सब कण्ठके 
अलङ्कार हैं । 

प्रालस्बिका-नाभोतक लटकती हुई सोनेव्नो 
मालाका नाम प्रालख्बिका है। नाभोतक लटकंते 


` इए इारका साधारण नाम ललन्तिका वा लस्बन है। 
' अमरने इसे एक प्रकारको मालामें गिना है। 


उरःसूत्रिका-नाभीतक लटकते हुए मुक्काहारका 
नास उरः सूत्रिका है । 


टेवच्छन्द्-एक सो लड़ोके हारको देवच्छन्द 
कइते हैं। 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


अलङ्कार 


गुच्छ--वत्तोस लड़ोको मोतो-मालाको गुच्छ 
-कइते हैं। “दावि'शद्याषटिको गुच्छ: ए? ( महेश्वर ) 

गुच्छाध --चौवोस लड़ोके सुत्ताहारका नाम 
'गुच्छाघ वा अध गुच्छ है। “चतुविशतियष्टिको गुच्छाप:।? 
*( महेखर ) 

गोस्तन--चौलड़े सुक्ताहारका नाम गोस्तन है। 
“““वतुयंटिको गोस्तनः ।? ( महेश्वर) 

अध हार-बारह लड़ोके सुक्ताहारको अध हार 
'कद्दते हैं। “हाद्णयडिकोशध हार: |” (महेश्वर) किन्तु 
-मतान्तरमें ६५ लड़ोके हारको अधे हार कहते हैं । 

माणवक--बोस लड़ोके मुक्षाद्वारका नाम माणवक 
है। “विंशतियिको माणवकः 7? (महेबर ) परन्तु मता- 
-न्तरमें २४ लड़ोके सुक्ताद्ारका माणवक और १२ 
लड़ीके हारका नाम अर्ध माणवक है। 

एकावलो--एक लड़ोकी मोतो मालाका नाम 
-एकावल्तो है । 

नच्षत्रमाला-२७ मोतियोंके एकावलो हारका 
.नास नक्षत्रमाला है। “सं वेकावलो सप्तविंशतिनौक्तिकें: छाता 
-नचवमाला स्यात्‌ 7? 

स्त्रामर-बड़े बड़े मोतियोंका सुन्दर एकावलो 
हार बनाया जाता, सध्यमाकार मोतियांको माला 
` श्वासर है । 
“सा लसुक्षाफले: कार्य्या कंण्ठे त्वे कावलो वरा। 
मध्यसूक्ताफलेः कुर्व्यादथामरं सुविचचणस्‌ 7? ( सानधोल्लास ) 
नोललवणिका--यद्द पांच, सात अथवा नौ 
“लड़का सुल्लाहार है। इसके उपान्तमें मनोइर नोल- 
- अणि जड़ा रता है। इसके दाने सोनेके तारमें 
` -गूंथे जाते हैं। फिर एकके बाद दूसरे दान को 
क्रमशः छोटा रख सब तारोंके अग्रभागोंका एक 


` जगद्द मिलाकर बांध देना होता है। बांधकर उस- 


पर इन्द्रनील मणि जड़ा जाता है। इसको प्रत्येक 
-लडीके मध्यम नौलकान्त मणिको घुकछुको लटकतो 
.रहतो है। ऐसे चारका नाम नोललवणिका है। 
.. वर्यीसर--नोललवणिका जेसा मुक्नाहार गू थकर 
उसमें इरिन्मणि एवं नोलमणि लगा देनेसे उसे वण 
>संर कहते -हैं । 
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सरिका--गलेमे ठोक अंटने लायक, नो वा दश 

मोतोके हारको सरिका कहते हैं। 
. वच्चसझलिका--सरिका-हारके बाइर नोलकान्त- 
मणिका गुच्छा लगानेसै उसे वजसकलिका कहते हैं। 
वेकचिक--गलेसे जो माला यज्ञोपवोतको तरंइ 
टठेढ़ो होकर वक्षस्थलके ऊपर आ पड़तो है, उसे वेक- 
चिक कचते हैं । 

४। पदक. एवं बन्धूक ये दोनों वचखलके श्रलङ्कार 
हैं। पदक कई तरहका डोता है। इस 'श्रलक्षारका 
आज भो सब जगइ चलन डे! यह सोनेके छकोने 
या अठकोने फूल वा पत्रके आधारका बनता 
है। बहुमूल्य पदक देखनेमँ पत्र जेसा होता है। 
उसके किनारे किनारे और बोचमें चोरकादि जड़े 
रचते हैं। रह्नरज्जुमें लटकाकर वक्षस्थलपर जो पदक 
धारण किया जाता है, उसे बन्धूक कहते हैं । 

५। केयर, पञ्चका, कटक, वलय, चूड़ -एवं 
कङ्कण--ये सब वाइके अलङ्कार हैं। 

केयर--अनन्त जेसे रत्रखचित बाधमु हे कड़ेको 
के यर कहते हैं। यह बाजुमें पचना जाता है। 
हिन्टुस्थानमें इसे बाज बन्द कहते है । केयुरका 
दूसरा नाम अङ्गद है। सतान्तरसे केयरमें भाव्वा 
न रइनेसे उसे छो भ्रङ्गद कहते है । 

“तुवणमणिविन्यलसुक्ताजालकमङ्गद्म्‌? । - ( रबरहस 

पच्चका-सोने आदिके बने इए विविध आकारके 
अलग अलग दानाको एकत्र गूथ देनेसे उसे पञ्चका 
कहते हैं। इसका दिन्दुस्थानो नाम पडंचो है। 

कटक--रल्रखचित सोनेके पत्रका नाम कटक है । 

वल्य--हिन्दुस्थानमें इसे कड़ा कहते हैं। यह 
अनेक प्रकारका होता है। ग्रोब आदसो सोसे, पोतल 
और चांदोके कड़े पच्नते हैं। मध्यम येणोवाले सोनेका 
कड़ा बनाते और घनौ लोग उसमें मोनाकारो कराकर 
अनेक प्रकारके होरकादि जड़ाते हैं। छाथके कळ में 
कड़ा पहना जाता है। वङ्गदेशमें इसे केवल स्त्रियां, परन्तु 
संयुक्तप्रान्त, पच्लाव आदिमें खोपुरुष दोनों हो पडनते 
हे. ॥ यह गइना गोल होता. है। .अच्छे कड़ेको 
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ड-ऐसे परिमाणका गोलाकार अलइगर जो 
कड़ेकी तरह आसानोसे पहनाया न जा सके ओर 
. बुत डोला मीन हो। यह सोनेको पतलो पतलो 
` शलाकाओंका बनाया जाता है। इसमें दोनों ओर 
. कोल लगाना पड़ता है। ऐसे करभूषणको चड़ 
. कचचते हैं। अब यह अनेक प्रकारका हो गया है। 

अर्धचड--च डक भ्रधपरिमाण अलङ्कारका नाम 
. अधेचड है। आजकलको लइरिया चड़ौ जसे वलयको 
- आवापक कहते हैं। रत्नखचित वलयाक्षति अलङ्कार- 

का नाम पोरिद्दाय है। 

कङ्कण यइ सोनेका होता और ठोक कलेके 
घेरेके उपयोगो रहता है। इसके किनारे किनारे 
कइड़ जसे दाने पड़ते है'। कझण कई तरहका 
होता है। 

६। उङ्गलोमे जो अलङ्कार पहना जाता है, उसे 
झङ्गरोयक या अंगूठी कहते हैं। अति प्राचीन काल 
हो इस देशमें आजकल जेसी नामाङ्कित “सोल अंगूठो' 
का चलन हुआ था। इसका विवरण अळू रि शब्दमें देखो! 
अंगूठोमे नास खुदो रहने पर उसे मुद्रा, मुट्रिका एव' 

` अङ्कलिमुद्रा कच्चते हवैं। “साचराङ्ग,लिसुद्रा खात्‌ 7” ( अमर ) 
अआजकलको तरह पहले इस देशमें होरकादि 
खचित नाना प्रकारको अगूठियां थों और उनके 
अलग अलग नाम भो थे। जिस अ'गूठीके दोनों ओर 
दो चोरे और बोचमें इरिन्माण वा नोलर्माण जड़ा 
रहता, उसे “इहोरक' कहते हैं। त्रिकोण अ'गूठोके 
बोचमें यदि होरा और तिनों कोनॉपर दूसरे दूसरे 
मणि जड़े हो, तो वंसो अगूठोका नाम 'वज' है। 

* गोलाकार अंगूठोकी चारी ओर यदि होरा और मध्यमें 
मणि जड़ा हो, तो उसका नाम “रविमण्डल” डै। 
ऋजु अथच आयत, चौकोन एव क्रमशः जो उन्नत 
रहे, और सध्यस्मलमें होरा जड़ा हो, तो वद्द 'नन्द्या- 

' बतं’ कदो जातो है। जिस अ 'गूठीमें चमकीला 
` माणक, उत्तम मुक्ता, सुरस्य प्रवाल, मरकत, पुष्पराग, 
' दोरक, इन्द्रनोल, पौतमणि एव' वे दूस्च जड़ा हो, 
उसका नाम 'नवरल्न वा “नवग्रह” है। अगूठोका 
चेरा यदि होरो से घिरा हुआ छो, तो उसे 'वचवेष्टक? 


अलङ्कार 


कहते हैं। जिस अ'गूठोको दोनो' ओर छोटे होरे 
और वोचमें बड़ा होरा जड़ा हो, उसका नाम 'त्रि- 
होरक? है। जो अ'गूठी देखनेमें सांपके फन जेसो छो, 
जिसके गोल घेरेमें चोरे जड़े हों ओर जो अनेक 
रत्रॉसे सुशोभित हो, उसे “शुत्तिसुद्रिका कहते हें । 

७। काञ्ची, मेखला, रसना, कलाप, काच्ोदाम' 
एव' जुङल ये सब कमरके अलङ्कार हैं। 

काझो--आजकलके जच्छोर जेसे एकचरे अल- 
करको काओ कदते हैं । 

मेखला--अठलड़ो काझोका नाम मेखला है। 
मालूम होता है, आजकलका चन्द्र हार भीर स्स्येहार 
पहले मेखलाके नाससे प्रसिद्ध था। 

रसना--सोलह लड़ोको काञ्चोका नाम रसना है। 

कलाय--पच्चोस लड़ोको काञ्चोका नाम कलाप है। 

काञ्चौटाम--जो चार अङ्गल चौड़े सोनेका बना 
हो, जिसमें झालर और घु'घुरू लगे हों और जो 
नितस्बके नोचे तक आ जाय, उस अलङ्वारका नाम 
काद्योदाम है। चाबोदार जच्जोरको नाई पहले 
जुङ्खल चलङ्कार बनता था। 

८। पादचूड़, पादकटक, पादपझ, किङ्कणो, 


'पादकण्टक, सुद्रिका-ये पेरके अलङ्कार हैं। 


पादचुड़--यह चाथके चड़ेको तरह सोनेको 
शलाकाका बनता है। इसका घेर पांवके घेर जेसा 
और उसमें अनेक प्रकारके होरकादि जड़े रहते हैं। 
ऐसे अलङ्कारको पादचुड़ कहते हे । 

पादकण्टक--सोनेके बने. इये, तोन ख णोयुल्ता, 
जोड़के स्थानॉमें कोलोसे बंधे इये, चौकोन, छकोन 
या अठकोन, ऊपर सोनेके छोटे छोटे दाने उभरे इए, 
सुन्‌ सुन्‌ शब्द्युत्त, अलङ्कारका नाम पादकण्टक 
है। इस समय यह इिन्टुस्थानमें पाजेबके नामसे 
प्रसिद्ध है। 

पादपझ्--यद्द इस समय चरणचाप वा चरण- 
पद्म कहा जाता है। इसमें तोन या पांच सिक लियां,- 
इसमें नाना प्रकारके रत्न जड़े और सन्धिस्थानमें कोल 
लगा रइतो है । 

किछिणो--भाजकल इसे घुघुरू कहते है'। यह 
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सोनेको बनाई जातो है। इसके भोतर उड़द रहता, 
इसोसे चलने के समय बजतो है। 

सुट्रिका--यइ रक्नको बनो, चौड़ो ओर लाल 
रइतो है। चलनेके समय यद भो बजतो है। 

नुपुर-यइ सोनेका बनता, आर इसमें नाना 
प्रकारके रत्न जड़े रहते है'। एडके पोछेसे उ ग- 
लोको जड़तक घेरे रहता है। इसके भोतर भो 
उड़द रहता, इसोसे चलनेके वक्त. इंससे भो शब्द 


निकलता है। आजकल ग्य्दखकौ स्त्रियां नूपुर नहीं । 


पदनतीं। नाचनेवालो हौ नाचनेके समय इसे 
पहन लेतो है'। 

मनुष्यको आदिम अवस्थामें सोना चांदो या 
मणिसुक्ता नहीं थे। यदि कहीं किसोके यहां ये सब 
रत्न रहते भो, तो उस समय लोग इनका व्यवहार 
अर आदर न करते थे । इसोसे प्रथमावस्थामें मनुष्य 
अस्मि प्रतिके अलङ्कार प्रस्तुत करते थे। धातुप्नोंमें 
लोहा हो पहले सनुष्यके व्यवदारमें आया है! अब 
भी देखा जाता है, कि पवेतके असभ्य और अशिक्षित 
आदमी चाहे भर कुछ भो न जानें, पर खानिसे लोहा 
निकालकर अस्त आदि बना लेते हैं। इसौसे मालूम 
होता है, इमारै देशके आदसो सबसे पहले शङ्ख और 
लोहके गइने बना सके थे। इसोलिये इन दोनों 
गहनोंकी अबतक इतनो .सर्य्यादा है। स्त्रियां चाहे 
जितना बहुसूल्य अलङ्कार क्यों न पने हों, परन्तु 
ऋहाथमें लोहा अवश्य रहना चाद्ये! लोहा न रहनेसे 
पतिके लिये बहुत अमङ्गल समभ्रा जाता है। शङ्क 
पहननेको प्रथा दिन दिन उठतो जातो है। परन्तु 
इस अलङ्कारको इस समय मी जो स्त्रियां पहनती, वे 
इसका विशेष आदर करतो हैं। शको चड़ो पडन 
नेके समय उसपर सिन्द र, दूब और धान चढ़ाकर 
सम्मान करना पड़ता है । इसके सिवा चूड़ि हारिनको 
एकबार खिला भौ देतो हैं। इससे साफ, हो मालूम 
होता है, कि खोदा ओर कष्ठ हो इम लोगके 
देशका प्रथम अलङ्कार था । 

अब वङ्ग, विददार, संयुहाप्रान्तादि स्थानमें नाना 
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पहले इस देशकी स्त्रियोंका शिरोभूषण कुछ भो न था। 
केवल बालक, बालिका और युवतियां चड़ा बांधकर 
उसमें बड़ी बडी घुण्डो लगा देतो थो। घुण्डौका 
आकार मल्लिका फूलको कलोके समान रहता, परन्तु 
वह उसदे भी कुछ मोटो और बडो होतो, अवः 
स्थानुसार घुण्डो सोने और चांदोको बनायौ जातो थो। 
अब भो इिन्दुस्थानके नाना स्थानोंमें घुण्डोका चलन 
है और कितनो हो स्त्रियां केशविन्यास करके उसके 
शेषभागमें फूल जेसी एक बड़ी सो घुण्डो बांध देतो हैं। 

अब बङ्गाल और संयुत्तप्रान्तको खियाँके शिरके 
कितने हो प्रकारके अलङ्कार छो गये है। बालिका 
और युवतियां मांगमें कोयो गइना पडनतो हे । 
इसका आकार ठोक सोमन्तको तरह होता है। यदद 
कानके ऊपरसे थिरके सध्यस्थल तक वक्र होकर आता 
है। इसको जमोन सोनेको चोतो है। बोच बोचमें 
रत्न जड़े रहते है'। नोचेकी ओर किनारे-किनारे 
सोतोकी झालर लगतो है। बोचमें लगो हुई पक 
शुको कपालपर आ लटकतो है। ऊपरको ओर 
एक पेटी चूड़ेसे बंधो रइतो है। 

लटमें वांधनेके लिये चांदो वा सोनेकी जञ््गौर 
रइतो है। जड़ेमें लगानेके लिये घुण्डोदार नाना- 
प्रकारके फूल, तितलियां, जरोका गोटा चौर फोता 
होता है। इनके सिवा शिरके और अधिक अलङ्कार 
नहों देखे जाते। 

मालूम होता है, प्राचोन काल भारतवषमें 
नाकका अलङ्कार न था। अमरादिकी पुस्तकोंमें 
इसका उल्लेख नहीं है। नथ, वेसर, बुलाक, बुन्दा 
प्रति नाकके धलङ्कार कबसे चले ह--यह 
कछा नद्दीं जा सकता । नथ सोनेके गोलाकार 
तारका बनता है। इसको एक ओर बंसोको तरद 
एक प्रकारका टेढ़ा कांटा रता और दूसरों ओर 
इस कांटेको फंसानेके लिये एक छेद रखकर तारके 
कुछ अंशको नथमें लपेट देना पड़ता है। इसोसे 
छेदको तरफ दूसरो भोरसे मोटो हो जातो है। इस 
मोटो ओर लोग अपनो अवस्थाके अनुसार सू'गा या 
भोती'रझञंगा “दे "हे उसके बाद नथके बौचमें 
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एक लटकन लगा रहता है। नाकको बाई चोर 
` नथ पना जाता है। इिन्दुस्थानका नथ बइत बड़ा 
और भारो होता है । उसै नाकमें पहने रहना 
कठिन है। 
नकबेसरका गढ़न अति सामान्य है । यद 
पतले तारकी बनाई जाती है। इसको एक ओर 
लपेटकर एक छेद रखना पड़ता; दूसरो ओर 
कुछ सटो रतो ; उसीमें यह बांध दो जातो है। 
लड़कियां नाकको बाई ओर या नाकके दोनों छेदके 
बोचवाले अंशमें इसे पहनतो हैं । वेसर और 
बुलाक दोनों नाकके छेदो के बोचवाले अंशमें पहनो 
जातो हैं। वेसरकी बनावट कई तरइको होतो है। 
सचराचर सोनेके तारम अ्ैचन्द्राकार पेटोके नोचे 
छोटो छोटो झालर लगा रहतो है। बुलाकके बोचमें 
कुन्द्कलोकी तरह गोल और एक सुख पतले मोतोके 
भोतर सोनेका तार पिरोया जाता है। इस तारका 
नोचेवाला मूह सटा और ऊपरवाले भागसे अटा 
रहता, वद्दो नाकमें लगाया जाता है ।* 
रूतवत्मा ख्रोके सन्तान उत्पन्न होनेपर कितनो हो 
“स्त्रियां सतिकाग्टइमें हो उस सदाःप्रसूत शिशको 
नाक टाडिनो ओर छेदकर लोहे, चांदो या सोनको 
वेसर पडना देतो हैं। प्रवाद है, उससे शिशको 
जोवनरचा होतो है। 
कानके अलङ्कारोंमें बाला, सुरको, पात, झसका, 
कणंफल, बालो, बिजलो प्रति अलङ्कार अधिक 
प्रसिद्द हैं। इन सबसे आजकल सम्पन्न घरको स्त्रियां 
नाना प्रकारके कणफल, भके और बाले हो अधिक 
व्यवहार करतो हें । कणफल प्रस्टति गहनोंके पहननेके 
लिये कानके नोचेके भागमें बड़ा छेद करना पड़ता 
है, इसलिये भले घरको स्त्रियां प्रायः उन्हे नहीं प 
नतों। इन सब अलङ्कारोमें कणेवेधके बाद लड़के 
कुछ दिनोंतक सुरको और बालो पहनते हैं, परन्तु 
यह प्रथा दिन दिन उठतो जाती है। 
कण्ठमाला, पचलड़ो, सतलड़ो, 'हार, . गोप, 
चम्पाकलो, सुतिया, . ईसुलो;' बाइट्ड़ो,. यंत्र पदक़, 
मुक्कामाला प्रश्‍ति गलेके अलद्वार हैं। : इनमें 


. अलङ्कार 


ढ'डी सोसेका बनता है। यह छोटा और गोल 
होता है। सूत या रेशमके तारीमे गूथकर इसे 
बच्चोंको पइनाते हैं। प्रवाद है, कि बाइढं डो गलेमे 
रहने और बोच बोच उसे चूस लेनेसे बच्चोंको 
कोई रोग नहीं पकड़ता। आजकल इस अलङ्कारको 
चलन प्रायः उठ गया है । 

बंगला, पछेला, पह चो, छल्ला, चुड़ो, कड़ा, पेचे, 
बाज, बन्द, ताबोज़, जोशन, कंगन, रत्‌नचूड़, अंगूठो, 
इथफूल, कवच, अनन्त, करपद्य प्रति हाथके अल. 
छुर हैं। इन सब अलङ्कारॉमें लड़के लड़कियां ताड, 
बाजुबन्द और बाला पहनतो हैं। खोपुरुष सभो 
अगूठो पहनते हैं। अनन्त और कवच परुषांको 
भो पुनते देखा जाता है । 

चन्ट्रहार, सव्धहार, करधनो, जच्ज्ोर, विचे, 
कमरपेटो, नोमफल ये सब कमरके अलङ्कार हैं। 
इनमे' वङ्देशको इतर जातिके पुरुष भो करधनो 
पद्दनते हें । 

बिछिया, अनवट, छल्ला, तोडा, कड़ा, पाजे.ब, 
छड़ा, चरणपझ, घु'घरू--ये सब पेरके अलङ्कार हैं । 
इिन्टुस्थानकी सब्धान्त स्त्रियां विछिया-अनवट पहनतो 
हैं। हिन्दू प्रायः पेरमें' सोनेके गहने नहो पद्दनते । 
आये, मणि, हौरक प्रदति शब्द देखो। 

३ वाक््यका गुण विश ष । 

सुकुट, केयूर, हार प्रति अलङ्कार जिस तरह 
अङ्लांकौ शोभा बढ़ाते और देखनेसे नेत्रोको आनन्द 
देते हैं, उसो तरह वाक्यके भो अलङ्कार हैं। अल- 
छार सुशोभित वाक्योंको सुनने या पढ़नेसे कान और 
सनको आनन्द होता है। वनवासी असभ्य लोगोंके 
अच्छे अलङ्कार नों है'। अच्छे अच्छे गहने बना 
वे लोग अङ्गको सजाना नहो' जानते। पहले लोग 
अच्छे अच्छे अलङ्कारसे भाषाको सजाना सी न 
जानते थे। सबसे पले सामान्य पद्ममें सिलाकर 
बात कहनेसे हो लोगोंको प्रिय लगता था | यदि कोई 
इंसो दिल्लगो या आनन्दको बात कहना चाहता, तो 
वह उसे पद्म हो में कद्दता था,। अक्षर संख्याका 
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सुननेसे' मोठा लगता है, यद्द ज्ञान मनुष्यके मनमे 
'पहले उदय इुआ था । 


परन्तु केवल सुननेमे मोठा लगनेसे चो वाक्य | 
सर्वाङ्ग सुन्दर नहीं होता, मनमें भो कुछ चुभना | 


चाहिये। अतएव भावका रहना आवश्यक है। 


किन्तु अत्यन्त असभ्य अवस्थामें मनुष्य गूढ़ भाव नहीं | 


ला सकता, इसलिये कुछ कुछ प्रहेलिका आरस्भ 
हुयो। फिर इन सब गुणोंने साज्जित होकर काव्य- 
रूप धारण किया। यथाथे भावसम्पन्न काव्य, नतो 
अत्यन्त असभ्य अवस्थाको सम्पत्ति है, और नतो 
अत्यन्त सभ्यसमाज हो में इसका विकाश है। जिस 
समय मनुष्य प्रथम शिक्षित होता और उसका द्य 
उदार एवं कोमल रता, उसो समय कविता सुन्ट्रौकौ 
मधुर सुरलो सुननेमें आती है। 

काव्यका अलङ्कार दो प्रकार है,-शब्द एद 
अर्धचटित। शब्दालङ्कारसे कानको सुख मिलता 
और अर्थालङ्कारसे दय पुलकित होता है। अनुः 


ग्रास, यमक एवं करुणादि रसोंमें अल्प और दोघे- | 
ग्राणादि वर्णविन्यास करनेसे कविता सुननेमें मधुर 


लगती है। इसोको शब्दालङ्कार कहते हैं। इसके 
अतिरिक्त कवि लोग अनेक प्रकारके कौशलसे शब्दोंको 
'सजकर कविता रचते हैं, चद्देश्रम जिसका एक उदा- 
इरण है। यह सी शब्दालङ्कार कहा जाता है। 
जिसमें अधका चमत्कार रहता है, उसे हो अर्थालझार 
“कहते हैं । 

काव्यमें नोचे लिखे हुए अलझूरोंका व्यवहार 
अधिक देखनेमें आता है। 

अतिशयोक्ति, अधिक, अन्वय, अनुकूल, अपगुय, 
“अमुज्ञा, अनुप्रास, अनुमान, अन्योन्य, अपन ति, अप्र- 
-स्तुत-प्रशंसा, अभिघाहेतु, अर्थान्तरन्यास, अर्थापत्तिः 
अल्प, अवज्ञालति, असङ्गतिः असदथनिदश ना, 
-असम्धव, आहत्तिदोपक, आक्षेप, उत्‌प्र चा, उत्तर, 
-उदात्त, उपमा, उपमेयोपमा, उल्लास,उल्लेख,एकावलो । 
.कारकदीपक, कारणमाला, काव्यलिङ्ग, चित्र, 
.तह ण, .तुल्ययोगिता, . दोपक, दृष्टान्त, निदशेना, 


९ 
' अलडुगरवत्‌ ( स' त्रिश) अलछुत, सजा इभ्रा। 
' अलङ्कारसुवणे (स'० क्वो०) अ्ङ्गोकनक, जेवर 
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परिसंख्या, पर्याय, पर्यायोक्ति, पिडित, पुनरुक्षवदा- 
सास, पूवेरूप, प्रतिवस्तपसा, प्रतिषेध, प्रतोष, प्रत्व- 
नाक, प्रस्तुताङ्कर, प्रवर्षण, प्रौढ़ोक्ति, भाविक, भाषा- 
समावेश, भ्वान्तिसान्‌, मुद्रा, यमक, युक्ति, रत्नावलो, 
' रूपक, ललित, लेश, विकल्प, विचित्र, विधि, विभा- 
वना, विरोध, विरोधाभास विशेष, विशेषोत्ति, विषम, 
विषादान, व्याघात, व्याजनिन्दा, व्याजस्तुति, व्याज्यो क्ति, 
व्यतिरेक, झेष, सन्दे, सम, समाधि, समासोखि, 
समुचय, सम्भावना, सामान्य, सार, सूच्झ, स्तोकोक्ति 
स्मतिमान, सभावोक्ति, हेतु, हेत्वपन्ह,ति इत्यादि काव्यका 
अलद॒गर । तत्तत्शन्दमे विवरण देखो । 

४ साहित्यविषयक दोषगुण-प्रतिपाइक शास्त्र- 
विशेष । ५ सरखतो कण्डाभरण, काव्यप्रकाय, 
साहित्यदपण प्रथ्गति । 

अलड्ारक ( स० पु० ) भूषण, अङ्गार, ज्‌ वर, 
सजावट । 


बनानेका सोना । 

अलङ्कारसूर्‌ (सं० पु० ) बौद्च मतानुसार- ध्यान 
विशेष । 

' अलड्धगरद्दोन (सं० त्रिः) भूषणरहित, जुवरसे 
खालो, जो गइने नपदने हो । 

'अलदछुमारि (स'० त्रिः) धरलंपर्यास कुमायै अविः 
बाहिताकन्याभरणाय। अविवाहिता कन्याके भरस- 

' घोषणका उपयोगो, जो कारो लड़कोको परवरिश 
करने काबिल हो। यह शब्द धन प्रखतिका विश्वे- 
सण दाता है । 

अलङ्कत ( स'० त्रि» ) अलम्‌-छ कसणि क्त । 
१ सूषित, आरास्ता । २ सनद, जो तयार हो 
गया हो। 

अलङ्क ति ( सं° खो०) चलस्‌-क भावे तिन्‌ । १ अल- 
इगर, भूषण, जेवर, गहना । करणे छिन्‌ । २ काव्यका 
उपमादि अलङ्कार, शायरौको तशवोद्द या मिसाल ।, 

। अलछ्िया .( सं० खौ० ) भलम्‌-ल-श। ,भूषित 


-निर्याक्ष, परिकर, , परिकराईुर; ° पंरिणोमभ/7पेस्टिन्ि|/०कछकव्यूषा/साकाजावटा = के 


येर. 


अलङ्कामिन्‌ (स'० लि) अल' पर्याप्त गच्छति, 


अलम्‌-गम्‌-णिनि। १ प्रचुर गसनशोल, खूब चलनः 
वाला, जो उइमेशा चलता हो। २ शत्र के प्रति गमनः 
शोल, दुश्मन्‌को तफे बढ़नेवाला। 

अलद्धुन (सं० क्यो ०) अनतिक्रम, अनत्यय, अभङ्ग, 
गे रसुतजाविक्षो, न लाघनेकी हालत। 

ऋलचूनोय, अलइप देखो। 

अस्तद्नो यता, अलङ्घाता देखो । 

अलडय ( सं० त्रिश) न लबद्त्रम्‌, लङ्क-ण्यत्‌। 
अनतिक्रम्य, जो लांघने लायक, न डो! 

अलद्दग्रता (स० : स्रो) १ अनतिक्रम्यता, जिस 
हालतमें लांघ न सकं। २ गौरवान्वितता, इच्ज,त 
दारो । ३ अधिकारयुक्त नियम, पाद कायदा । 
४ अेष्ठता, बड़ाई। 

अलच्छ (68० ) अलच्य देखो। 


` अलज (सं० पु०) १ पत्िविशेष, कोई चिड़िया । 


( हि'° वि० ) २ निलेज्ज, वेशम। 
अलजो (सं° स्रो) अला पर्या्ता सतो जायते, 
जन-ड गौरा० छोष्‌। १ प्रमेद्दपिटिकारोग, जिरि- 
यान्‌को फुन्सोका आजार। यह रक्त, सित, स्फोट- 
वतो और दारुण होतो है। (सश्चत) २ नेत्रसन्धिज 
रोग, आंखके जोड़को बोमारो। ३ शूकदोष विशष। 
जो बोमारो लिङ्ग बढ़ानेको दवा लगानेसे पेदा छो। 
अलल्ज ( सं° त्रि’) निलूज्ज, वेडया, जिसे शर्म न लगे। 
अलव्छर (स० पु०) अलं पर्याप्तं जयाति, जु- 
अच्‌। झझ भर, पानो रखनेको मझैका बरतन। 
अलच्छोविक (स० त्रिश) अलं पर्याप्त जोविकाये। 
जोविकानिर्वाहको यथेष्ट, जो गजुर करनेको काफी 
हो। यह शब्द धनादिका विशेषण है । 
अलच्नुश (सं० त्रिश) भलं पर्यासः जुषप्रत, अलम्‌ 
जुष वाइ० कमणि क। भक्षण करनेको पर्याप्त, 
खानेके लिये काफी । 
अलति ( सं° पु०) अल वाइ अतिच्‌। गोत 
विशेष, कोई नगसइ। | 
अलदासो- वङ्गालके तांतियों ओर सुरशिदाबादके कैव- 
ताको एक शाखा । 


अलन्तम (सं० त्रिश) योग्य पर्याप्त, 


 बइत रुपया आता है। 


(०-0. Jangamwadi Math ००००० RR € सुला. 


अलङ्गामिन्‌--अलन्दौ 


अलदेसौ-अवधके सुलतानपुर ज़िलेका परगना। 


कहते हैं, पहले यह परगना भारोंके अधिकारमें रहा,. 
जिनके अलदे नामक नरेशने गोमतोके वामतटपर 
किला बनाया था, उसोसे परगनेका यह नाम पड़ा । 
कितने हो पुराने किले और ट्टेफटे शकर भार 
अधिकारके चिन्हखरूप विद्यमान है । राजकुसा- 
रांका प्रभाव यहां फेला, जिनका देरे, मेवापुर, नानामौ 
और पारसपत्तोमें राज्य हे। इस परगनेका च त्र- 
फल ३४८. वगमौल है। इसमें कितने हो पुश्त नो 
चोर रहते है । 

शक्तिशालो,. 
लायक, काफी, ताकतवर । 


अलन्तरास ( सं० अव्य ० ) अलमू--तरप्‌ आसु । अति- 


शय, ज्यतदातर, बइत | 


अलन्दो--बस्बईके पूना जिलेका शहर। प्रत्येक वषे 


कार्तिक कृष्ण एकादशोको यहां ज्ञानेश्वरके मन्दिरमें 
बड़ा मेला लगता और सिर-कर ( 20 ६०४९ ) से 
सन्ट्रिका प्रबन्ध छः व्यक्ति- 
योंके हाथमें रहता, जिन्हे अधिवासियोंको अनुमतिसे 
कलक्टर चुन लेता है। मन्दिरमें तोन हार लगा-- 
चन्टूलाल, से घिये और गायकवाड़का दूसरा दार 
प्रधान और बाजारके सामने है। सन्दिरको चारो 
ओर जो मेइराबदार परिक्रमा खिंचा उसे अब लोगों ने 
अपने निवासका स्थान बना लिया है। मण्डप भी 
बड़ा ओर मेइराबदार है। जानैखरके समाधिपर 
लाल कपड़ेवाले साधुको सूति बेठो और उसके पोळे 
विठोवा तथा सखमायी देवताकी प्रतिमा प्रतिष्ठित है । 
ज्ञानेश्वर विष्ण का अवतार समभा जाता और अइ- - 
निश दोपक जला करता है। कहते हैं, तीन सौ 
वषें पहले मन्दिर अस्बेकर देशपांडे, सवा सौ वषं 
पहले मण्डप से घियाके दौवान रामचन्द्रराव शेनवे, 
परिक्रमा एवं पश्चिम भित्ति पेशवा और बरामदां 
निजामके दौवान चन्द लालने बनवाया। कोई छः 
सौ वष इए ज्ञानेश्वर साधुने इस नगरमें जन्म लिया 
था। इनके भाइका निष्ठत्ति तथा सोपान ओर बह 
रहा। पिता चेतन्यके संन्यासो- 


अलब्धन--अलभ्य 


होनेसे यद्द लोग वणेसङर समभे जाते थे। किन्तु 
इन्होंने गोदावरे तटस्थ पेठान तोथ जाकर ब्रा्मणोंसे 
अपना संस्कार कराना और कलङ्क छोड़ाना चाहा। 
पहले उन्होंने इनको बात बिलकुल सुनो न थो। 
अन्तको ज्ञानेश्वरने जब भेंसेसे वेद पढ़ाये ओर याहमें 
पितर टलाये, तब चमत्कार देख वइ संस्कार करनेपर 
सम्मत इए । ज्ञानेखरके अलन्दो वापस आते राहमें 
€; एठनेवाला लेंसा मरा और उन्होंने उसे समाधि दे 
म्हसोबा नास रखा था। जुख्रार तालकके कोलवाड़ी 
गांवमें भेंसेका समाधि वना, जिसका पूजन चेत्र शुक्क 
णकादशोको बड़े समारोइसे होता है। चङ्गदेव साधु 
जब आकाश मार्गसे मिंद्ृपर चढ़ सांपका चाबुक फट- 
कारते पह'चे. तब ज्ञानेश्वर किमो दोवाग पर बेठ 
अर उसे उड़ा बहुत ऊ'चे उनसे जा मिले थे। 
अलन्धन । स० त्रिश) अलं प्रसूतं धनमस्तप्रस्य, 
अशे आदित्वात्‌ अच्‌ । सब्दविशालो, काफी दौलत 
रखनेवाला । 
अलन्यूम (स'० पु०) अलं पर्याप्त: घुम; । घमससूद, 
काफो धुवां । 
अलप (हिं० वि०) १ अल्प, थोड़ा । 
२ मरणसमय, मौतका वक्त, । 
अलपत्‌ (स ० त्रिः) भाषण न करते इुआ, खमोश, 
जो बोलता न हो । 
झलपतिगोन्‌- बुखारेकै प्रधान शिष्टजन। यह सामान 
शाहके समय खुरासानूमँ शासक-पदपर प्रतिष्ठित 
रहे। सन्‌ 2६२ ई० को इन्होने पद छोड़ अपने 
अनुयायियोंके साथ ग्रजुनोको यात्रा को। भ्रमौर 
मन्सर सासानोक्रे सिंहासनारुढ़ होनेका विरोध 
बढ़ाना हौ इनके वापस जानेका प्रधान कारण था। 
इन्होंने अपना छोटा राज्य स्थापित कर गुजनोको 
राजधानो वनाया । सन्‌ ८७६ ई० में इनके सरनेपर 
राज्यका अधिकार भरवू इसहाक नामक पुत्रको 
मिला था। 
अलपाका ( झं० पु०) अ्रमेरिकाका ऊंट। (ठे. paca) 


(स्त्रो) 
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ऊन। ३ वस्त्रविश्रेष कोई कपडा । यद अल- 
पाका ऊनके साथ रेशम या रत मिलानेसे बनता और 
प्रायः काले रङ्गका होता है। 

अलफ ( अ० पु०) आगेके दोनो पेर उठा पिछले 
पेरॉके बल घोड़े का खड़ा होना । 

अलफखान्‌ू-दिल्लोके तुर्की वादशाह चलावुहीन खिल- 
जके सेनापति या सिपहसालार। सन्‌ १२८७ ई में 
इन्होंने गुत्रातो राजपूतो'को राजधानो पाटनको 
विध्वस किया था। 

अलफा (अ० पु०) परिच्छदविशेष. किसो किस्मका 
कुरता। यच बइत घेरेदार भ्रौर लस्बा रहता है। 
बांड लगायो नहीं जातो। सुसलमान्‌ फकोर इसे 
अकसर पइना करता है। | 

अलबट्टी ( हिं« खौ०) कमर, टेंट, गांठ । 

अलबत्ता (भ्र श्रत्य०) १ निःसन्देद, वेशक। 
२ हां, ठोक ठोक, समसुच । २ परन्तु, लेकिन | 

अलबम ( फा० 40०7 ) चित्र रखनेका पुस्तक, 
जिस किताबमें तस्वोरे रहे । 

अलवेला ( डि'० वि० ) १ बांकातिरछा, छलछबोला । 
२ अनुपम, वेजोड़। ३ निद्दन्द, बेपरवा, कमता 
हुआ। ( खो?) अलवेलो। 

अलवेलापन (हछि० प°) १ ठाटबाट, चिकनपट। 
२ खू बसरतो, सुघरायौ। ३ निबेन्धता बैपरवायो, 
टाल-मटोल । 

आलब्ध ( सं० त्रिशः) अप्राप्त हाथ न आया इच्चा, 
जो मिला न हो | 

अलब्यनाथ (व° त्रि’) मित्ररहित, वेदोस्त, जिसके 
कोई सहायक न रहे। 

अलब्मनूमिकत्व (स'० क्वो) समाधिको अप्रासि, 
जिस उालतमें समाधि न पायें । 

अलब्यासोणित (सं° त्रिश) इताश, नाउस्मेद्‌, 
जिसका चौसला सारे पड़े । 
अलभमान (सं° त्रिश) लाम न उठाते इप्रा, जिसे 
फायदा न पह चे । 


यच्च दच्चिण-अमेरिकाके पेरू प्रान्तमें होता है। इसका | अलब्य (स० त्रिः) प्रासिक्रे अयोग्य, जिसे पान 


बाल लम्बा चौर सुलायम रहता है। २ अलपा काका 
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२३४ अलम्‌- अल सुस्तालो विज्ञाह 


अलम्‌ (स'० अव्य०) अल्प बाहु० असु। १ भूषित जलाकर संरवा डाला। इनके शासनकाल ईंरा- 


रुपै, संजावटनें । २ पंयोप्त प्रेकारमँ, काफी तौरेपंर । 


~” 


१० शावाश । 
अंलम ( अ० पु०) १ पञ्चात्ताप, भ्रफसोस । २ पताका, 
भण्हा। 
` अलसनक (आं० 4!7872 ) जन्तो, पंचा । 
इलंभर ( डि० पु») हेक्ष विशेष, कोई पौधा । 
भंसदो-ग्रांचोन सुंसलेमान ऐतिहासिक । इन्होंने 
कसर बारदथाइके भारतसे छणा करनेका कारण यह 


लिखा है, किसो भविष्यवक्ताने उनसे भारतकी कि 


टूरस्थ देश चौर बलवायियोंका घर बेंता दिया था | 
बलमंस्त (फा० वि०) १ मेंदोब्मत्त, मतवाला। 
१ निहेन्द, वैपरंवां । 

अंलेमारी ( पोत गोज एवा शब्दका अपध्यश ) 
किसो किस्मका सन्दूक या भ्रांला। यह लकड़ी को 


नियोने यूनानियोंके विरुद कई बारे विजय पाया 
था। यह यहृदियों भौर ईसायियोंको बहुत टणित 
समझते चौर फटकार देते रहे। किन्तु उतनसे हो 
इन्हें शान्ति ने मिलो, इन्होंने लोगोंका क॑रबलां जाना 
बन्द और इंसन वग रद्द शहोदोंकी खाक जिन 
काब्रॉंमें रखो थो; उनको बरंबाद किया। यच १४ 
वर्ष ८ मास और ८ दिन राज्य चेंलाते रहे । सन्‌ 
८६१ ई०को २४ वीं दिसम्बरको इनके लड़के भल 
मुस्तनसरन इन्हें मरवा खिलाफतका उत्तराधिकार 
अपने हाथ लिया । शत्रन इनका ग्ररोर काट सात 


॥ टकड कर दिया था । 


भ्ल सुतोय बिज्ञाह--अब्बास जातिके २३ वे खलोफा 

और सुकतदिर बिल्लाइके लड़के। सन्‌ ८३६ १० को 
अलसुस्तकफौके मरने बाद बगुदादके तखूतपर बेठ 
यद्द २७ वत्सर ४ मास राजा रहे और सन्‌ ८७४ 
ई० को मर गये। इनके लड़के अलतयने पोछे बग्‌- 
दादको गद्दो पायो थो। 


बनती है। चोज रखनेक लिंये इंसमें कई दर रहते | भलमुत्तको बिज्लाह--भ्रब्बास वंशके २५ वें खुलोफा और 


और इसे किंवांड्से बन्द करंते हैं। अकसर दोवारमें 
भो तखता लगाकर यद वर्ना दो जातो है। 

अलेमार्स ( फा० ६० ) होरकं; होरा । 

अलं -सुंकेतमो वि-अमरिलाह--प्रब्वांस वंशंके ३१ वें 
खलीफा और भ्रल सुस्तजुइरके लड़के। सेन्‌ ११३८ 
इ०को यह अपने भतोजे अंले-रशोदंकी जंगह गंदो 
पर बठे भौर कोई २४ वत्सर राज्यकेर सन्‌ ११६० 
इून्को मरे थे। इनके लड़के अल-सुस्तंजंदने पोळे 
बग्दाट्को खलाफत पायो । 

अंलमुतंवक्धिल-अलें-अज्ञांइ-- भ्रब्वास वंशके १०वें खलोफा 
ओर चलसोनसिस-बिज्ञाइकै लड़के। इनका पहला 
नाम अवुलफुंजुल जफर रहा। देन्होने सन्‌ ८४७ 
इ०्को अपने भाई भअलवासिकका उत्तराधिकार पा 
बंगुदादमें जुकाको धूम उठा दो। भूतपूवे खुलोफाके 
वजोरने इनके सिंहासनारूढ चोनेप॑र पहले झगडा 


अल सुक[तदिरके लड़के। सन्‌ ८४१ ई० को यइ 
अपने भाई अलराजोकी जगह बगंदादके तखूतपर 
बैठे और तोन वंष ११ मास 2. दिन राज्य कर सन्‌ 
28५३० की मर गये। पोछे इमके भतोजे भौर 
अलमुकतफोके लड़के भ्रलमुस्तकाफोको राज्यका उत्त: 
राधिकार मिला था ।. 
अल सुवफिफक बिह्लाइ- बंगदादवाले खुलोफा सुतेव- 
किल-बिज्ञाइके लड़के भौर अल-मातमिद-खुलोफाके 
भाई। अलभातमिद खलोफाको इन्होंने. शत्रसे लड़ते 
समय बड़ी मदद पह चायौ थो। सन्‌ ८८१ इई० को 
यहं कुछ रोगसे पोड़ित हो मर गये। मरते समय 
इन्होने कहा था,-सें एक लाख सिपाहियोंका सेना- 
पति इं, किन्तु उनमें अपने-जेसा इतसांग्य किसोको 
नकं पाता। सन्‌ ८०२ ई० को अलमोतमिदके 
मरनेपर इनका लड़का बगुंदादमें सिंछासंनारूढ़ डुघ्रा। 


शगोयां थां, जिससे इन्होंने उन्ह कद करा भौर पोछे | अल सुस्तालो विज्ञाह--फातिमा वंके १६ वे' खुलो फा । 


गमे कांटोंसे भरो लोइेको मद्टोमें फंकवा बरे तोरपर 


यह अपने बाप अलसुस्तनसर विज्ञाइको जगह मिश्र 
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अलसुस्ते न बिज्लाइ--अलसुस्तजौ-वि अमर बिल्लाह 


आर सिरियाके खुलोफा बने थे। इनके समय 
-“फातिमा वंशका अधिकार घट घोर राजनोतिक प्रभाव 
“सिट गया। एक ओर तुको भौर दूसरो ओर फूद्ोंने 
सिरियाका कितना हो प्रान्त छोन लिया था। सन्‌ 
-१०८.७ $ै० के अत्तोवर मास उन्होंने सिरिया पइंच 
-अन्ति भोंकके सामंने डेरा डाला और सन्‌ १०८८ ई० 
को २० वो जनको उसे अधिकार किया । दूसरे वष 
“वह मारतूनःनोमान और जुलायो मास ४० दिन अव 
-रोध वाद जेरूसलमके मालिक बन बठे थे। जेरूस- 
लम शुक्रवारको सवेरे छूटा । सत्तर इञारसे ज्यादा 
मुसलमान अल अक्सा ससजिदमें मारा गया । 
“इन्होंने सन १०७६ ई० को २४ वों अगस्तको. कायरो 
_ नगरमे जन्म लिया था। संन्‌ १०८४ दै० को २८वों 
दिसम्बरको यह खुलोफा बने भोर सन्‌ ११०१ ६° को 
१० वीं दिसस्बरकों मर गये। इनके पुत्र अमर 
बि अइकाम-उल्लाइने खुलाफतका ` उत्तराधिकार 
पाया था। 
अलसुस्तेन विज्ञाइ--अब्बास वंशके १२ ९ खलोफा 


सुइयाट्कै लड़के घौर मौतसिस विज्ञाइके पोते। 


सेनं ८६२ ई० को बगुदादमें यह प्पने चचेरे भाई 

अल-मुस्तनसर विज्ञाइके मरनेपर गदो बेठे थे, किन्तु 

-इनके भाई अलं-सोतिज्‌ बिल्लाइने सन्‌ ८६६ ई० को 

जबरन्‌ इन्हें तखूतसे उतारा और पोछे चुपके चुपके 

मरवा डाला । 

-अलसुस्तासिम विल्लाइ--भअव्यास व्शके २७ वे और 
अन्तिम खलोफा । इनंका उपनाम प्रबू अहमद अवः 
दुल्लाइ रहा। सन्‌ ११४२ ई० को यह अपने बापको 

-जगइ बगदादमें तखतनशौन्‌ हुए थे। इनके समय 
मुगुल वादशाद्द भौर चङ्गोजु खानके पोते इलाकू खान्‌ 
दो मह्चोने बगुदादको. घेरे पडे रहे । उन्होंने इन्हें 
कोर इनके चार लड़कोंको आठ लाख अधिवासियोंके 
-साथ पकड़ बहुत बुरे तोरपर मरवा.डाला । इन्होंने 

. १५ चान्द्र वत्सर भौर ७ मास राज्य किया था। 
अलसुस्तकफो बिज्ञाइ-अब्बास व्यके २२ वे खलोफ, 

अलसुकतफौके लड़के और अल मौतजिद बिल्लाइके 


पोते ।: सन्‌ ०४४ $० को इन्होंने अपने चाचा भल- 
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मुस्तफौका उत्तराधिकार पाया था। किन्तु बगुटादमें 
१ वर्ष और ४ मास राज्य करने बाद सन्‌ ८४६ ई०को 
इनके वजोरने इन्हें तखतसे उतार अलमुतोय बिज्ञा- 
इको खुलोफा बनाया। . 
अलमुस्तनसिर विज्ञाइ--फातिमा वंशवाले मिश्रके ५ वें 
खलोफ भौर ताहिरके लड़के। सन्‌ १०३६ ई० को 
इन्हें अपने पिताका उत्तराधिकार मिला था। इन्होंने 
बसासिरो नामक किसो तुकके साहाय्यसे सन्‌ १०५४ 
ई० को बग्रदाद जोता और अलकायम विज्ञाडको 
कद किया। डेढ़ वष तक यह सुसलमानोंके एक- 
मात्र खुलोफा समसे जाते रहे। ६० वष राज्य 
रने बाद सन १०८४ ई० को इनको स्त्य्‌, इई 
थो | इनके लड़के अल-सुस्तालो विज्ञाइ अवल कासिम 
णेछे नख तपर बेठे। चु. ; 
अल-सुस्तनसिर विज्ञाइ प्रथम -अब्बास ;वंशके ११ वे 


खलोफा। सन ८६१ ३०.कै दिसम्बर मास यह छू 


अपने पिता अलमुतवकिलको इत्या बाद बगदादके 
तख तपर बैठे थे। छः महोने राज्य करने पोळे हो 
सत्य ने इन्हें धर दवाया। चचेरे भाई अलमुस्तन 
बिज्ञाइको इनका उत्तराधिकार सिला था। र्‌ 
अल-सुस्तनसिर विज्ञाइ द्वितोय-अव्बास शके ३६ वै 
खलोफा। इनका उपनाम अबू जफर अलमन्स,र 
रहा। सन १२२६ ई० को अपने पिता ताहिरके 
मरने बाद बरादादमें यह सिंहासनारूढ इपं थे। 
कोई १७ वषे राज्यकर सन. १२४२ ई० को इन्होंने 
शरोर छोड़ा। इनके लड़के अल-सुस्तज्‌को राज्य ज्ञा 
उत्तराधिकार मिला था। 
अल-सुस्तफिर बिज्ञाइ--भव्बास वंके २८ वे' खलोफा 
और अलसुकतदोक्े पुत्र। सन. १०८४ ई० को देरा- 
नके सुलतान बरक्यारक सलजूकोने इन्हे बग्दादक्ो 
गद्दोपर वेठाया था। सन, १११८ ई० को २५ वत्‌- 
सर राज्य करने बाद यदद मरे और इनके लड़के 
अलमुस्तरशोद खिलाफ.तके मालिक इए। _ 
अल-सुस्तजोःवि भ्रमर बिल्लाइ_अव्बास वंशको २३वे' 
खुलोफा। सन ११७१ ई० को यह अपने बाप 
अल-मुस्तनजदकी जगद बगुदादमें गहोपर बेठे थे। 
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इन्होंने कोई ७ वर्षे राज्य कर सन ११७८ ई० को 

अपना शरोर छोड़ा। इनके लड़के अलनासिर 
विज्ञाइको सिंहासनका उत्तराधिकार मिला था । 

अलस्पट (स'० पु०) १ भवनका भौतरो भाग, 
मकान का भ्रन्दरूनो हिस्सा! २ अन्तःपुर, जुनान- 
खाना। ( त्रिश ) ३ जितेन्द्रिय, पाकदामन, जो 
परस्तोगामो न हो । 

अलम्पए (स'° एः) अलं यज्ञे निरर्थकः पशः। 
१ यज्ञके लिये अप्रशस्त पश। (त्रिश) २ पश पालने 
योग्य, जो मवेशो रख सकता हो | 

अलम्प रुषोण (सं० पु०) अल समथः, पुरुषाय, 
अलम्प रष खा ख। १ प्रतिमल्लाद परष, जो 
शखस दूसरेसे कुश्तो लड़ सकता हो। ( त्रि’) 
२ परुषके योग्य, जो आदमो बन रहा हो | ३ परुषके 
अर्थ पर्याप्त, जो आदमोको काफ़ी हो । 

अलब्बमुष्कक ( स० पु० ) सुष्कक दक्ष, मोखेका 
पेड़, वनपलास । 

अलब्बल (स० पु०) १ पर्याप्तबलयुक्त, खुब ताक- 
तवर। २ शिव। | 
अलस्बा ( स० स्त्रो) १ तिक्नालाव, कड़वो लौको । 
२ स्थावर विषान्तग त पत्रविष, पत्तौका जहर । 
अलस्वुजा (सं० स्त्रो०)) गोरचमुण्डौ, गोरखसुण्डौ । 
अलस्बुद (स'० क्लो०) बालक, बच्चा। 

अलस्बृद्धि ( स० स्को० ) अल व्यर्था पर्याप्ता वा 
बुद्दिः। १ निरथेक बुद्धि, फुजू ल फ.इम, जो समक 
किसो कामको न हो। २ पर्याप्त बदि, काफो फ.इस, 
जो समभ पूरो दो! 

अल्ब्बुष (स० पु०) अल' पुष्णाति, अलम्‌-पुष-क 
घुषो० पकारस्य बकारः। १ वान्तिरोग, कको 
बोसारो। २ प्रदस्त, फलो दुई मुझे । ३ रावणके 
“एक मन्त्रो। ४ राक्षस विशेष। घटोत्कचने इसे 
सार डाला था। ५ भूकद्स्बदच, अजवायनका पेड़ । 
अलस्बुषा ( सं° स्त्रो० ) १ लब्नावतो लता। यह 
मष्ठर, लघु भौर कमि, कफ तथा पित्त मिटानेवालो 
होतो है। (भावप्रकाश) २ भूकदस्ब, अजवायन। 
२ महाआवणो, गोरखमुण्छो । ४ गुग्गुत। ५ तुप्रष- 
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णादा लौइ। ५ लौहमल, लोहेका जङ्ग। ६ चुणे 
विशेष | यद आमवातको दूर करता है। ( चक्रपाणिदत्त- 
कृत यह) ७ अपसरो विशेष, कोई परो। ८ गण्डोरो, 
घेरा, रोक। इस जलरेखाको कोई लांघ नद्दो 
सकता। सखर्ण्झग मारनेकों जाते समय रामचन्द्र 
सीताको चारो ओर यद्दो रेखा खीँच गये थे, जिससे 
बाहर हो रावणने उन्हे हरण .किया । 
झलस्बषाद्यचण' (स॒ क्वो० ) भौषधविशेष। यह चणः 
आमवातमें हित है। बनानेका प्रकार यों है--अलग्बुषा, 
गोक्षर, गुडचौ, हडढारक, पोपल, क्रिद्वत्ता, सुस्ता, 
वरुण, पुनण वा, त्रिफला, नागर, इन सब द्रव्योंको 
खब महोन चण बना उण के बराबर मण्डर' 
चया सिलाना चाहिये। इसका अनुपान दघि,. 
मण्ड, काव्ज्ञिक, दूध, तक्र, मांसका रस प्रसृति है ।. 
इनमें समय पर जो मिल जाये, उसोके साथ सेवन 
करे। ( चक्रपाण्दिचकृत सुग्रह ) 

अन्यप्रकार--अलस्बुषा, गोक्षुर, वरुणसूल,. 
गुड़ चो, इन सबका क्रमशः भाग बढ़ाकर सबके सम- 
भाग दृददा रकका चूण सिलाना होता है । 

( 'चक्रपाणिदत्तक्षत संग्रह ) 

तोसरा--अलस्बुषा, गोक्षुर, वरुणका सूल, गुड़ चो,. 
नागर यह सब बराबर एकत्र करके चण बनाना: 
चाहिये। (भावप्रकाश ) 
अलस्म्‌ सा, अलम्ब षा देखो । 
अलस्बोधंस्तनो ( स'° स्त्रो, ) जिस स्त्रीका स्तनः 
लस्वा और उभरा न हो, छोटे और भुके हुए सौनेकौ 
अरत। 
अलस्बौष्ठो (स॑° स्त्रो०) जिस स्त्रोके लस्बा ओष्ठः 
न रहे, छोटे होंठवालो औरत । 
अलब्धष्छु (स० त्रिश) अलम्‌-भू-ग्ष्ण्‌ । समर्थ, 
काबिल, पूरा । 
अलय ( स० पु० ) १ अविलयन, सनातनत्व,. 
सबात, टिकाव. | ( त्रि) २ भवनविच्ञौन, लामकान्‌,. . 
जिसके घर न रहे। 
अलर-बलर ( दिँ० वि) खराब, बुरा। 
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पुत्र। इन्हें लोग हारून-भल रशोद भो कहते थे। 
यह अलिफ्‌ लेलाके प्रधान नायक रहे और सन्‌ 
१७० ई०को अपने बड़े भाई अलद्दादोको जगच 
गहोपर बेठे। बगुदादमें ऐसा अच्छा और होशियार 
बादशाह दूसरा महो इुआ। यद्यपि इन्होंने अपना 
राज्य अधिक न बढ़ाया, तथापि जिस काममें हाथ 
लगाया, वहौ पूरा उतर गया। इनके समय सुसल- 
मानो सास्त्राज्य अतिशय सम्पन्न रहों। इन्होंने अपना 
विशाल राज्य तोन लड़कोंमें नोचे लिखे तौरपर बांट 
दिया था, बड़ा लड़का अल्‌-भ्रमौन सोरिया, इराक, 
तीनो अरब, मेसोपटेमिया, असीरिया, मिडिया, 
तेलेष्टिन, मित्र, इथिवोपिया, जिब्राल्टरका खलोफा 
हुआ, मंभले अल्‌-मासून्‌को इरान, किरमान, 
इण्डोजू, खुरासान, तवरिस्तान, काबुलिस्तान, जवूलि- 
स्तान, मावरुन्नहर मिला; और छोटे अलकासिमने 
आरमेनिया, नतोलिया, जुरजान, जारजिया, सरके 
शिया और यूक्य़ायिन देश पाया। उपद्रव उठानेपर 
इन्होंने प्रत्येक बार यूनानियोंको युद्दमे हराया था । सन्‌ 
८०३ ई० को यूनानसस्त्राट्‌ नोसफोरसने इनके पास 
निम्नलिखित आशयका एक पत्र मेजा,--' आपने इरान 
सस्तराज्ञीसे जितना धन शीना है, उसे शोघ्र वापस 
दीजिये; वरं चमारो फौज जाकर आपका राज्य 
विध्वंस कर डालेगो ।” यद्ध पत्र पाते हो इन्होंने अपनो 
फौजको बटोरा भौर चेरेकलो पर धावा मारा था। 
राइस जो नगर वा ग्राम पड़े, उनको यच्च भाग या 
तलवारसे उड़ाते मये। कुछ दिन इनके इरेकलो 
नगर इढ़ रूपसे घेरनेपर यूनानसंस्त्राट्‌ वार्षिक कर 
देनेको राजी हुए। सन, ८०४ ई० को फिर युद 
बढ़ा और युनान-सस्दाट्‌ जीसफोरसने बत बडी 
फौजके साथ इनपर धावा मारा। किन्तु वह 8० 
इजार सिपाहो खो हार गये, जिस्ममें तोन जखूम लगे 
और सुसलमान उनके सुल्कको बरबादकर लूटसे 
मालोमाल लोट पड़े । दूसरे वर्ष यह फिरोजिया 
पर चढ़े, यूनानकों शाहों फौजके दांत तोड़े और 
शत्र के देशको नाश कर बग्दाद वापस आये थे। 
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कितने हौ खे च्छासेवर्काके साथ फिर यूनानपर घावा ' 
मारा और हेरेकलोको ले १६००० युनानियोंको बन्दो 
बनाया। सायिप्रस दौप इनको लूटसारसे बिलकुल 
तवाह हो गया था। इस विजयसे नोसफोरसन 
भोतचकित हो वार्षिक कर उसो समय मेज दिया, 
जो युद्दका प्रधान कारण रहा। इन्होंने २३ वषं 
राज्य किया और सन्‌ ८०० ई°्को २४ वीं माच 
शनिवारको सन्ध्या समय खुरासान्में शरोर छोड़ा 
था। इनके बड़े लड़के अल्‌ अमोनको सिंद्दासनका 
उत्तराधिकार मिला। 
अल-रशौद विल्ञाइ-अव्बास वंशके ११वें ख,लोफा। 
' इन्होंने अपन बाप अल्सुश्ठरशदके मरने बाद सन्‌ 
११३५ ई०को राज्यका उत्तराधिकार पाया था। 
सन्‌ ११३६ ई०को यच्च मरे ओर अल-सुस्तजुडिरके 
लड़के अलमुक,तफो गद्दोपर बेठे । 
अल राजो बिल्ला ह-अब्यास वंग्रके २०वें खुलोफा और 
अलमुक्‌तदिरके पत्र। सन्‌ 2.३४ ई०के अप्रेल मास 
वजौर इन्न मकलन इनके चाचा अलकाहिर बिल्लाइ- 
को तखूतसे उतार इन्हें ख.लोफा बनाया था। सन्‌ 
०३६ इई०में इन्होंने अपनेको सद्खोरॉसे घिरा पा 
और कोई लायक, वजोर न देख असोर्‌-उल-उमराका 
नया पद निकाला। इस पदके अधिकारो इमाद- 
उदु-दौला अलो बोयाको राजखका अखण्ड खल्व 
प्राप्त था! खलोफा भो उनसे वेपूछे रुपया-पसा ले-दे 
न सकते रहे। सन्‌ 2.३७ ईको सुसलमानोंका विशाल 
सास्त्राज्य निम्नलिखित लोमॉंमें बंड गया था 

ग्लो बरोदो नामक किसौ बलवायोके छोन लेते 
सौर निकाले न निकलते भो वसत, बसरा, कूफा और 
अरबो इराक अमोर्‌-उल-उमराको सम्पत्ति समभ्हा गया) 
इमाद-उद-दोला अलो इवन्‌ बोयाने फार और फारि 
स्तान (ईरान) पाया, जिनका निवास शोराजुमें रहा। 
इमाद-उद-दौलाके भाई रुक्र-उद्-दौलाको अल- 
जवल, इरानो ईराक और पारथियाँका प्राचीन देश 
मिला। यह इस्फदानमें रहते थे। देशका दूसरा भाग 
वाशमकिनके हाथ लगा। इमोद्या वंशके यहजादे 
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-मगरके राजा हुए। [मञ्च ओर सिरोया मुहम्भद इब 
' ताजके चङ्कलमें पड़ा, जो पदले वहां शासक रहा। 
- अफरोका और स्पेन बहुत दिन पहले छो खतन्त् बन 


येठा था। सिसिलो चौर क्रीटमें स्थानोय न्टपतिने राज्य 
चलाया । समानीय वंशके अल्‌-नखर-इव्‌-अहमदने 
'खुरासान और मालवरुब्रहरको धर दवाया। दौलाम- 
तोय प्रथम वंशके नरेशोंने तबरिस्तान, जुरजन चौर 
'साजिन्दरान पर कबजा किया। कुछ समय पले हो 
अबू अलो मुहत्मद इव इसेलियास अल्‌ सामानोने 
किरस्रान प्रान्त छोन लिया था। करमतोय अबू 
ताहिर इमाम, बद्दरोन और इच्च जिलेके मालिक 
रहे । इसोतरइ समग्र राज्य विछिन्न छो जानेपर 
खलोफाका भ्रधिकार घटा और सारा काम बिगड़ 
* गया। इन्होंने ७ वष २ मास और ११ दिन राज्य) 
किया था। सन्‌ ८४१ ई०को इनके मरनेपर भ्वाता 
अल सुत्तकोने सिंहासनका उत्तराधिकार पाया । 
अलक (सं० पु०) अलम्‌ अच्च ते वा, अचे-अच अचे- 
'घज वा शकन्धादिल्वात्‌ टेलौपः। १ पागल कुत्ता । 
२ खेत मन्दार । ३ छमिविशेष। महाभारतके शान्ति- 
'पवमें इसका विवरण लिखा है। सत्ययुगमें अलक 
नामक एक असुर था, एकबार वह वलपूवेक झगुको 
'सत्रोको हर लेगया। इसपर क्र चो गुने उसे 
' यद शाप दिया,--रे दुमेति। तूने जो पाप किया, 
उसके लिये तू सरत्रज्ञ भोजी कोट होकर भूतलमें 
जब्मग्रहण करेगा। फिर जब सेरे वंशमें राम नामक 
एक पुरुष अवतार लेंगे, तब उनके शभदश नसे तू 
.पापसुक्क होगा ।! 
दापरयुगमें ब्राह्मणका कपट वेश धारणकर कर्ण 
परशरामसे ब्रह्म अस्त्रादि सोखने गये थे। एक दिन 
परशराम कणको जांघपर शिर रखकर सो रहे। 
उसी समय खून पोनेके लिये एक कौडा कर्णको 
जद्दामें काटने लगा। उस कोड़ेके आठ पेर, तेज 
दांत, सुई जसे रोयें और सभर जेसी सूरत थो। 
कदाचित्‌ गुरुको नोंद टूट जाय, इस भयसे कर्ण 
चुपचाप ज्योंके त्यों बंठे रहे। आखिर उनको 


जक्घासै रुधिर बहकर परशरामको देइमें लगा और | 


(१) 
अलक ` 


उनकी नोंद टट गई । उठकर उन्होंने देखा, तो पासमें 
उस कौडेको पाया। रामकी दृष्टि पड़ते हो वह कोड़ा 
पापमक्ष हो गया । 

४ महाराज शत्र जित्तनय क्टतध्वजके पुत्र । कुमार 
कऋतध्वज सइषि. गालवप्रदत्त कुवलय नामक अश्व 
पा कुवलयाश्व नामसे विख्यात इए थे। वह किसो 
समय एक पापकर्मा देत्याधस दारा उठाये गये 
गालवा्रभका विन्न मिटाने उक्त अश्वपर चढ़ दुमंति 
शूकररूपो देत्य मारनेको उसके पोछे पातालपुर 
पइ'चे भ्रोर वहां गन्धवराज विश्वावसुको दुहिता 
सदालसाका पाणिग्रहण किया । उसके बाद प्रधान- 
प्रधान असुरोंको मार मदालसाकै साथ-साथ घोड़ेपर 
चढ़ अपने घर वापस आ गये। कालक्रससे मदा 
लसाके गर्भमें ऋतध्वजके विक्रान्त, सुवाइ और शत्र - 
मदन नामक तोन पुत्रोंने जन्म लिया था। पोळे 
चौथा पुत्र भूमि होनेपर मदालसाने खामोके 
आज्ञानुसार इसका अलक नास रख दिया। राज- 
कुमार अलक ने कुमारकालमें छतोपनयन छो, विशिष्ट 
ज्ञान पा. माढसमोप राजधर्म, वर्णधम, आसमधर्स 
एवं नित्यनेमित्तिकादि सेदसे गाछंस्य्रधसं सोख 
यौवनमें पदापंण करते हुए यथाविधान दार- 
परिग्रह किया। इसके बाद पिता ऋतध्वज चरम 
वयसमें उपनोत हो इन्हें राज्य दे तपथरण निमित्त 
वनको गये थे। राजकुमार अलक राज्य पा माताके 
उपदेशानुसार न्यायसे पुत्रकी तरह प्रजापालन करने 
लगे। इसोतरइ कुछ समय राज्य करने बाद यह 
अपन दूसरे बड़े भाई सुवाइके चक्नान्तसे काशिराज 
द्वारा निपोडित होने पर मामति दत्तात्रयके शरणा- 
पन्न इए। उत्ता मदाभागके : उप देशानुसार आत्म- 
विवेक लाभ कर इन्होंने सांसारिक वन्धनके 
छेदनको वासनासे काशोपति घौर अग्रज सुवाइको 
समुदाय राजप्र देन का प्रस्ताव उठाया था। किन्तु 
वद्द राजा देने का हेतु सुनकर बे कुळ लिये-दिये हो 
अपने स्थानको वापस गये । पीछे यह भो अपने 


ज्येष्ठपुवको राज्य सॉप आत्मसिद्िके लिये वनको 
चल दिये। ( माकडडेयपुराण ) 
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अलर्षिराति--अलवर 


अलर्षिराति (वे° त्रि’) सम्प्रदानोत्सुक, हौसलेमन्द, 
जल्द देनेवाला । ८ 

-श्रललटपपू ( डि० वि० ) मनमाना, वाडियात । 

अललबछेड़ा (हिं० पु० ) १ घोड़ेका बच्चा। जबतक 
घोड़ा, दूध पोता और सवारो नहौं देता, तवतक अलल 
बछेड़ा कहलाता है। २ अनभिज्ञ बालक, नादान्‌ 
लड़का । ( स्व्रो० ) अलल-बछेड़ो । 

अललाना ( हिं० क्रि’) उच्च :खरसे शब्द निकालना, 
जोर-जोर बोलना । द 

अललाभवत्‌ ( वे० त्रि’) उत्तेजित होनेवाला, जो 
उत्साद्दो बन रहा हो । 


अलले (स' ० अव्य० ) वाइ-वाइ, क्या खू ब, शाबाश।. 


नाटकले जो पिशाचका अभिनय करता, उसकी 
बोलने प्रायः यह शब्द कास आता है। 

अलवणा (सं स्त्रो०)) १ ज्योतिष्मती, रतनजोत। 
२ हरोतको, इर। 


'अलवर--१ राजपूताना प्रान्तका राज्य। यह अच्चा० 


२७९ ५” १४ एवं २८° ० झर द्वोघि० ७६" १० 


तथा ७७" १५ पू०के मध्य अवस्थित हे । इससे उत्तर 
गुड़गांव, नाभा राज्यका बावल एवं जयपुरका कोट- 
कासम परगना, पूर्व भरतपुर तथा गुड़गांव और 
दक्षिण एवं पश्चिम जयपुर राज्य है। राज्यका 
चेत्रफल ३२४ वर्गमोल है। 

यह खान प्रायः पवेतमय है। प्रतापसिंह 
नामक व्यक्ति वर्तमान सद्दाराव दूपतियोंकै आदि 
पुरुष रहे। पदले दो ग्राम और मचारो नामक 
स्थानके अधांशपर हो प्रतापसिंहका अधिकार था। 
सन्‌ १७७१ ई०को जाटों, सुगलों आर महाराष्ट्रॉमे 
परस्पर विवाद बढ़ा, उस ससय जयपुरके मद्दाराज 
वी नाबालिग थे । सुविधा पाकर प्रतापसिंह 
स्वाधीन हुए और इसका समस्त दक्षिण अंश इड़प 
ळे । प्रतापसि'इ दैखो। प्रतापके खगेवास बाद उनके 
'पोष्यपुत्न बखूतावर सिंहको यह राज्य मिला था। सन्‌ 
१८०३-६ दै०को महाराष्ट्रोंस युद होते समय बखता- 
वरने अंगरेजोंका पक्त लिया। इस युके वाद हो 


२३९८. 


बखतावरको सोप दिया था। उससे सातको जगह 
राज्यका आय दश लाख हो गया । 

पहले अलवरनरेश अंगरेज-सरकारको कोई कर 
देतेन थे। सन्‌ १८१२ ई०को बख्‌ तावरने जयपुर 
राज्यका अधिक्तत धोबो भौर सिक्रावा दुगे छोन 
लिया । अंगरेज-सरकारके कडनेसे भो उन्होंने इन 
दोनों दुगंको वापस देनेसे इनकार किया। उसपर 
अंगरेजो फौज अलवर जा पड'चो। बख,तावरने फिर 
निस्तार न देख दोनो दुगे छोड़ दिया था। बख ता- 
वरके मरनेपर उनकै पोष्यपुत्र वाणोसिंद इस राज्यकै 
महाराव बने। & 

बख तावरके बलवन्त सिंह नामक कोई जारज 
पुत्रथा। उनके मरनेपर उसने भो उत्तराधिकार 
पाने को चेष्टा लगायो । वाणो और बलवन्त सिंहसें 
विवाद बढ़ गया था । सरकारने बलवन्त संदके लिये 
जो सुव्यवस्था निकालो, वह वाणोसिंइने न सानो। 
उसोसे अंगरेजी फौज अलवर भेजो गयो थो। उस 
समय असुविधामें पड़ अलवरका उत्तर अधांश वाणो 
सिंद्दन बलवन्त सिंहको सौंप दिया। सन्‌ १८५७ 
ई०को वाणोसिंद खगेवासो हुए। उनके तेरद वर्ष 
वाले पुत्र शिवदान सिंह महाराव बने थे। सन्‌ १८७० 
ड०को शिवदान सिंद्दन इहलोक परित्याग किया। 
उनका कोई भो उत्तराधिकारो न रद्दा। कितन छो 
अनुसन्धानके बाद नरूक वंशोड़व ठाकुर मङ्गलरिइ 
अलवरके राजा बनाये गये । त 

अलवर-नरेश अंगरेज सरकारकी ओरसे सम्मानार्थ 
पन्द्रह तोपोंको सलामो पाते हैं। यइ राज्य चौदड 
भागमें बंटा है--१ तिजार, २ बद्दरोर, २ मन्दावर, 
४ कछष्णगढ़, ५ गोविन्दगढ़, ६ रामगढ़, ७ अलवर, 
८ वाणसुर, ८ कतुस्बर, १० लक्ष्मणगढ, ११ राजगढ, 
थानागाजी, १२ बलदेवगढ भौर १४ प्रतापगढ, । 

इस राज्यका आधेसे अधिक भाग क्ृषिकार्यमें 
लगता और सावां, ज्वार, बाजरा, धान्य, यव, चना, 
गेहूं, अफोम, तम्बाकू, रूई, इच तथा धान्य उपजता 
है। पहले इस राज्यमें कितने हो लोहेके कारखाने 


अंगरेज सरकारने इस राष्यका/“शप्निष्ठ/ फारसंग्र.. रहे कितु, भहा भो नहीं देख पड़ता। तिजारा 
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अलवल--अलसाना 


नामक स्थानमें कागुज्‌ बनता है । राजाके पास १८०० , हो वर्ष इन्होने आक्रमण कर सिंसिलोको जोत लिया । 


सवार, ८७५० पेदल, १० बड़ी भौर २८० छोटो तोप 
रचतो है। 

२ अलवर राज्यको राजधानी इस नगरका 
एक ओर पद्दाड और तोन ओर चहारदोवारो बनो 
है। लोग कहते हैं, कि निकुम्भ नामक राजपूतोंने 
चहारदोवारो उठवायो थो। नगरम पांच फाटक लगे 
हैं। सड़कें भो खूब पोखूता बनो हैं। प्रधान 
भवन यह हैं, १ महाराजका प्रासाद, २ मद्दाराज 
बखतावर सिंहको छतरो, ३ जगन्नाथका मन्दिर, 
४ कचहरी, तइसोलदारो भौर ५ व्रिपोलिया यानो 
फोरोज गाइ वादशाहके भाई तरङ्ग सुलतानको 
पुरानो कत्र। सुसलमानो इमारतमें भोकनको सिज- 
दहगाइ बहुत अच्छी बनो है। त्रिपोलियाके ठीक 

१००० फोट ऊपर किला खड़ा, जिसमें नरूक-नरशों- 
का प्रासाद भौर दूसरो इमारत उठी है। शहरको 
, चहारदौवारो पहाड़ी चोटोके साथ घाटी पार: कर 
कोई दो मोल तक चलो गयो है। कहते हैं, कि 
उसे भो निकुम्भ राजपूतोंने हो उठाया था। जेनियों 
ओर सरावगियोंके भौ पांच बड़े-बड़े मन्द्र बने हैं। 
सोलोसेद भोल आध कोससे ज्यादा लम्बा ओर 
भसतमें ४०० गज्‌ चौड़ा बेठता है। भोलसे इस 
नगरतक साढ़े चार कोस लस्बो नहर लगो, जिससे 
इघर उघरको शोभा बढ़ गयो है। मछली बहुत देख 
पड़तो है। भोलके आस-पास शिकारकी कोई कमी 
नहों। लोग प्रायः उसके किनारे भ्नन्द करने जाते 
हैं। वाणोविलास प्रासाद और उद्यान नमरसे आध 
कोस दूर और अपनो विचित्र शोभाके लिये मशहर 
है। रजोडण्डौके पासका तालाब बहुत अच्छा है। 
` इस नगरसे चारो ओर पक्की सड़क गयो है। 
अलवलु ( हिं० पु०) सान, नखरा, ढठकोसला। 
अलवांतो (हि स्रो० ) प्रसूता, जुदा, जो औरत 
बच्चा जन चुकी चो । 
अलवासिक बिल्लाइ--अब्बास वंशके ८वं खलोफा और 
अल मोतसिम विज्ञाइके पुत्र । सन्‌ ८४२ ईको ५वीं 
जनवरोको यह बगुदादको गहोपर बेठे धे। 


यह ५ वत्सर ७ मास ३ दिन खलोफा रहे खोर 
सन्‌ ८४७ ई०को मर गये। इनके भाई अलसुत- 

वक्किलने राज्यका उत्तराधिकार पाया । 

अलवान्‌ (अ० पु०) पश्मोने या उनकी चादर। यह अक्‌ 
सर सादा रहता है, गोटा किनारी कुछ नहीं लगता। 
अलवायो, अलवांती देखो। 

अलवाल ( सं० क्ली) लव जलकणा न आलाति 
गह्नाति रहिसूमियसमात्‌ ; लव-आ-ल-क, ततो नज- 
तत्‌ । थलहा, पेड़को चारो ओर पानी रोकनेको 
मद्टेका बना हुआ घेरा। 

अलस्‌ (सं० त्रि’) दोसिहोन, घु'घला, जो चमकता न हो । 
अलस (स'० त्रि) न लस्यति कस्मिंखित्‌ काय 
व्याप्रियते; लस अच्‌ ततो नज-तत्‌। १ दोघंसुत्नो, 
क्रियामन्द, सुस्त, टालमटोल करनेवाला, जो जरूरो 
काम छोड़ बेठता या पड़ा रहता हो। 'मन्दखनन् परिख 
आलख: शौतको$नुप्ण : । (अमर) ( पु० ) २ पादरोग विशेष, 
खरवा । खराब कीचड़ लगनेसे पेरको अंगुलोके 
बोचका सड़ना गलना अलस या खरवा कद्दाता है। 
(सुन्नु) ३ विशूचिकाका अवस्थाभेद, किसो किस्मका 
हैजा। ४ क्षुद्रकुछरोगभेद, किसो कस्का कोद। 
_५ व्याल जाति ज्वर, कोई बुख़ार। ६ जिद्चारोग,. 
जबानूका आजार। ७ ठ्चमेट्‌, कोई पेड़ । “अलसः 
पादरोगे खात्‌ क्रियामन्दे दमान्तरे।? ( विश्व) ८ सुनि विशेष । 

अलसक, अलस देखो। 

अलसगसन (सं० क्ली) १ मन्द्गमन, सुस्त चाल ।- 
( त्रि’) अलसं गमनं यस्य, बचुब्रो०ण। २ मन्दगामी, 
धीरे-घोरे चलनेवाला । 

अलसता ( स॑° स्त्रो,) गलस्य, सुस्तो। 

अलसल्व ( स० छो० ) अलसता देखो। 

अलसा (स० स्त्रो) न लसति व्याप्रियत; लसः 
अष्ठ्‌, ततो नञ्‌-तत्‌ टाप्‌। १ काये करनेमें अच्चम 
स्रो, जो औरत काम करनेमें होशियार न छो। 
२ इंसपदोलता, लाजवन्तो। “बलदा इंसपद्यान्ञ ? ( वित्र) 

अलसाना ( चिं० क्रि) अलस होना; सुस्त पड़ना, 

झपको लेना । 


CC-0. Jangamwadi M सर Collection. Digitized by eGangotri 


RS, Safed. sr आता शा SI 
RE >. क १. “७ सा 
> 


:अलसौ--थलापुर २४१ 


अलसो (हिं० खो) अतसो, तोसो। इसका हच | उ० और ट्राधि० ७८° १७ १४ पू०पर अवस्थित है। 
कोई गज-पौन-गज ऊपर उठता है। शाखा अधिक | मदुरासे छः कोस उत्तर-पूव इसके नोचे कक्नों या 
नहीं होतो । छोटो पत्तोसे भरो दो-तोने टइनो ग्राती, | कल्लारोंका 'कल्लार अलागर कोविल” नामक प्राचोन 
जो लम्बी, मुलायम और सोधो रतो है। फूल नोला | मन्दिर बना है। र 
और खूबसूरत लगता है। उसके टूट जानेपर छोटो | अलागलाग ( हिं० स्त्री”) १ वृत्यविशेष, किसो 
गांठ पड़ती, जिसमें पोज बेठता है। इसका तेल | किस्मका नाच । २ साफ्‌ खेल, अनोखा तमाशा । 
जलाने, रंग चढ़ाने और स्थाहो बनानेका काम देता | अलाण्डो--वस्बईप्रान्तके पूना जिलेका एक हिन्टू तोर्थ- 
है। तेल निकलने बाद वोजका- बचा हुआ अंश | खान। यह अचा० १८” २७ उ० ओर द्राघि० ७४० 
गाय-मैंसको खिलाते और खलो कहते हैं। अल- | ६ ३ पू० पर अवस्थित है। | 

सोका वोज कूट और गर्मकर पुलटिस बनाया । अलाण्डु (स'० पु० ) चिं कोट वा जन्तु विशेष, 
जाता, जो फोड़े-फुन्सोको बेठा या पकाकर अच्छा | कोई जुइरोला कोड़ा या खंखार जानवर । 


कर देता है। अतसी देखो। अलात (सं० पु०-क्वो०) न लत्यते आइन्यते; लत 
अलसेचणा (स'° स्थो०) मन्द इषि डालनेवालो, | सौत्र० कमंणि घञ, एषो० वा ल्रीवल्लम्‌। १ अङ्गार, 
जो औरत सुस्त नजर फेंक रहो हो। | | धूमरदित आगका ढेला। २ कोयला । 

अलसेट -(हिं० स्त्रो०) १ विलम्ब, वक्‌ फा, देर । | अलातचक्र ( सं० क्लो० ) १ झागका फेरा । यह किसो 
२ घोकाधड़ो, हेरफेर। २ विघ्न, दिक.त। । जलतो लकडीको जल्द-जल्द घुमानेसे आकाशमें खिंच 
अलसेटिया (हिं० विश) १ मन्द, ढोला, सुस्त। | जाता है। २ बनेठी। ३ दृत्यविगेष, किसो किसका 
२ वाधक, रोकनेवाला । नाच । 


अलसेलुका ( सं० स्त्रो० ) रक्त लव्जालु, लाल | घलाळण (व° त्रिश) अलम्‌-ढद दिंसायां ण; 


लाजवन्तो । । दकारलोपो गुणांभावोऽलमो मकारस्य भ्रकारख निपा- 
अलसोंहां ( डिं० विश) अलस, सुस्त। | त्यते, अलं पर्यासमातदंनं हिंसा यस्य । (देवराज) 
अलद्ददा (अ० वि०)' एथक्‌, जुदा, दूर । | १ आतदंनशोल, पौड़नशोल, हिंसक, तकलोफ्‌ देने- 
अलद्दन ( हिं० णु०) शामत, बुरा वत्त। वाला, जिससे कोई फायदा न पह चे । ( पु०) २ मेघ, 


` अलद्दिया (हिं० खो०) रागिनो विशेष। यह | बादल | 

हिण्डोल रागकी खरो चौर दोपकको पुत्रवधू है। | अलान (हिं०) चालान देखो। 

इसमें समग्र खर कोसल रहता है । करुणा | अलाप ( हिं०) आलाप देखो। 

देखानेमें यह गायो जातो है। | अलापना ( हिं० क्रिश) १ विशद खरसे गान करना, 

अलहैरी (झ० पु०) उद्दविशेष, कोई अरबो ऊंट! ' ऊंची आवाजमें तान लड़ाना। | 

इसके एक हो कूबड़ रइता है। चलनेमें यह बइत | अलापी ( द्विश) चालापिन देखो। 

तेज, पड़ता है । | अलापुर--१ विद्दार प्रान्तके द्रभङ्गा राज्यका परगना । 


अलाई, अली देखो । | पददले यहां जङ्गलो हाथो बहुत रहते, जिनको लट- 
अलागर--मन्द्राज प्रान्तके मदुरा जिलेको निल्न पर्वत | खसोटसे उन्नतिकै सव काम रुकते थे। अब यह परगना 
खेजी । यह पहाड़ लम्बाईमें छः कोस बेठता और | अतिशय ससद बन गया है। इस परगनेका धान्य 
आसतपर समुद्रतलसे १००० फोट ऊ'चा पड़ता है। | समग्र विहार प्रान्तमें प्रसिद हत 
इसमें सुरसुरा पत्थर भरा, किन्तु आधारपर भूगभे- | र युक्तप्रान्के बदाव॑ जिलेका नगर। यह 
सम्बन्धीय वसु भो मिलता है । थह अच७//व् ०१०१ ६८जत्याचाफ ७/४85 उन तथा ट्राधि० ७८” १७ पर 
अल गा 6 ४ ; 
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पर अवस्थित चर बदावं नगरसे दक्षिण-पूव साढ़े 
पांच कोस दूर है। सन्‌ १४५० ई० को दिल्लोको 
बादशाहो छोड़ बदावं आनेपर अलावुद्दोनने इसे 
` अपने नामपर बसाया था। शहरको जमोन सार 
खत ब्राह्मणोके अधिकारमें वर्षो'से चलो आतो है। 
अलावुहोन्‌ हो उन्हे यह दे गये धे। . 
अलाज, अलाबू ( सं° स्त्रो० ) न लस्बते शब्दायते लविः 
:( नजि लस्वेनेलोपय। उण १९७) इति उवा ऊ न लोपः 
णित्वादुवदिख । तुम्बो, तुस्बक, तुस्बा, पिण्डफला, 
महाफला, लबका, तुस्बिका, कहू, लौकी । 
अलाब (Langenarin vulgaris, Bottle gourd) 
शब्दके अपस्त्र शमे मलोग बराबर लौका या लोकी 
कहते हैं। यह एक प्रकारकी लताका फल है। 
इसके पत्ते गोल और डालोके पास कटे होते हैं। 
पत्तको जड़में बड़े-बड़े रेशे होते हैं। ठाट शौर 
हच्चपर चढनेके समय यहो रेशा पल्लव और शाखा 
आदिमें लपट जाता है। वसन्त और शोत कालमें 
कहू होता है। परन्तु यत्न करनेसे यह लता 
दूसरो ऋतुमें भौ लग सकतो ई । 
प्रधानतः कह दो तरइका होता है,-लस्बा और 
गोल। इसके अलावा रङ्ग रूप भो कई तरहका 
- देखा जाता है। कोई कद्द खब इरा, कोई हलका 
सफेद, और कोई पोलापन लिये सफे.द होता है। 
किसो किसी कह का ऊपरो हिस्सा गोल और नोचेका 
चिपटा होता है। इसको वौणा, तानपूरा और सितार 
बनाया जाता है। कितने हो कह गोल होते हैं, 
परन्तु उनके नोचेका भाग चिपटा नहीं होता। किसो 
किसो कइ,के नोचेका भाग गोल होता सहो, परन्तु 
शिरके ऊपर गड़ा रहता, जिस पर फिर कुछ अंश 
उन्नत हो जाता है। उदासो लोग इसोको जल 
पौनेको तुस्बो बनाते हैं। जिस कह के ऊपर ऐसा 
गड्डा नहीों होता, वैष्णव सम्प्रदाय उसोसे गोपोयन्व 
प्रसुत करता है। कोई कोई कह तोन चार हाथ 
लग्बा होता है। फिर एक जातिको तुस्बोको 'कडवो 
लौको' कहते हैं। देखने में यह सन, या कुछ पोत- 
'मिच्चित शेतवण होतो और खानेमें कड़वो लगती है। 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


अलाबु--अलाबूकट 


वेद्यशाखके मतसे,--लौको सिष्ट, ऋूद्य, रुचिकर, 
भेदक और गुरुपाक है। इससे पित्त भौर कफ नष्ट 
होता है। परन्तु राजवल्लभ कहते हैं, कि इससे कफ 
बढ़ता है। युरोपौय चिकित्सकोंने भो परोक्षा करके 
इसके गुणको देखा है। इसके वोजका तेल कपालमें 
लगानेसे शिरका ददं टूर हो जाता है। पेशाब बन्द 
हो जानेपर लोको, इसके पत्ते, डालो या रेशेका रस 
सेवन करानेसे पेशाब उतर आता है। च्वरमें रोगो 
जब प्रलाप करता, उस समय इसका सत शिरमें 
लगा देनेसे बहुत उपकार होता है। प्रवाद है, 
कि अत्यन्त प्रसववेदनाके समय यदि घूरके ऊपरको 
लौकोका अखण्ड सूल गभिणोके बालमें बांध दिया 
जाय, तो तुरत हो प्रसव हो जाता है। 
लोको लताको डालो, अगले हिस्से, शाक और 
फल सबको तरकारो बनतो है। नवमो तिथिको 
अलाब न खाना चाहिये। गोल कह, खानेका भौ 
शास्त्रमे निषेध है । 
भ्रलाबक (स० पु० ) अश्वके सुखका रोग विशेष, 
घोड़ेके सुहका आजार। इसमें चोड़ेके सु'इसै 
दुर्गन्ध निकलता, तालु सूज जाता और घास या दाना 
खाने पर ददं होने लगता है । 
अलाबका ( सं° स्त्रो०) 
सफ द लोको । 
अलाबुनो ( सं० स्वो) १ कटुदुग्धालाब, कड़वी ` 
सफेद लोको । २ कटुतुम्बौ, कड़वा कह । ३ मिष्ट 
तुस्बोलता, भोठो लोकोको बेल। २३ 
अलाबुपात्र (सं° क्वौ०) तुस्बा, कह का बरतन। 
इसे प्राय साधुसंन्यासो हो व्यवहार करते हैं। 
अलाबसय (सं०त्रि०) अलाब-निर्मित, जो कह से 
बना हो | 
अलावविधि ( स० पु० ) अलाबसे रक्तमोचण, 
लौकोसे खु नका निकालना । 
अलाबसुह्ठत्‌ ( सं° पु०) अस्लवेतस, अमलबेत। 
अलाबु, अलाइ देखो। 
अलाब॒क्ट (सं० ली) अलावूनां रजः, अलाव 
रजोऽथ कटच्‌। अलाब॒का रजस, लौकीका रोयां। 


( जयदत्त ) 
१ कटुदुग्धालाबू, कड़वो 


अलावृयन्व--अलाहाबाद 


अलाबूयन्त्॒ (सं० क्वौ०) यन्वविशेष, कोई आला । 
अलाभ (स'० पु०) हानि, लाभका अभाव, नुक. 
-्सान्‌, फायदा न होनेको हालत । 
अलाम (हि'० वि०) अल्लामा, मक्कार, बातूनो, 
झठो बात बना घोका देनेवाला । 
अलासत (अ° स्त्रो०) लक्षण, निशान्‌, देखावा । 
अलायक (हिं० वि० ) नालायक, धयोग्य, खराब । 
अलायी (हिं विश) १ अलस, सुस्त, ढोला। 
५ विद्दार प्रान्तके मंगेर जिलेकी पहाड़ी नदौ। 
जमुयो ग्रामसे दो कोस दिण यह क्य,ल नदमें 
गिरतो और औष्म ऋतुमें सूख जातो है । 
अलायोपुर, ( आलाइपुर )_वङ्काल प्रान्तके खुलना 
जिलेका गांव। यह भैरव एवं अठारइवङ्का नदोके 
सङ्गम और अच्ञा० २२° ४०. उ० तथा ट्राघि० ८८” ४१ 
(पू० पर बसा है। यहां प्रधानतः मञ्चोके बहुत बढ़िया 
बरतन बनते हैं । 
अलाय्य (वे० त्रिः) ऋ वाइ० आय्य, रस्य लकार; । 
१ गमनशोल, आगे बढ़नेवाला। (पु०) २ इन्द्र। 
अलार (स'० पु) अरार्यते; ऋःषञ, लुक्‌ अच्‌, 
रस्य लकारः। १ कपाट, किंवाड़। २ द्वार, दर 
वाजा। ( हिं) ३ अलाव, धनो, भट्टी । 
अलाल (हिं० वि० ) १ अलस, अकमेण्य, काहिल, 
निकम्मा । 
अलाव ( हि'० पु०) अलात, कौड़ा। शोतकाल- 
में अपने दरवाजेके सामने तापनेकी लोग जिस 
गड्ढेमें घास-फस और लकड़ो-काठ डाल आग 
.गाते, उसे अलाव बताते हैं । 
अलावज (हिं० पु”) वादित्र विशेष, कोई बाजा । पुराने 
समय यह चमड़ेसे मढ़कर तैयार किया जाता था। 
अलावनी ( हि ० स्त्रो० ) वादित्रविशेष, कोई बाजा । 
पुराने समय इसे तारसे बजाते थे । 
-अलावलपुर--पच्ज्ञाब प्रान्तकै जालन्धर जिलेको करतार- 
युर तइसीलका शइर। यह अज्ञा० ३१ २६ उ० 
भौर ट्राघि० ७४" ४२ पू० पर अवस्थित है। इस 
नगरमें तीसरे दरजेको म्य निसपलिटो बेठतो और 
चुड़नेसे बड़ो आसढ्नौ उठतोहै)। Jangamwadi Math Collec 
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अलावा (अ० क्रिश विश) सिवा, अतिरिक्त, भिन्न, 
छोड़ । 

अलास (स'० पु०) न लस्यति अनेन, करण घञ! 
१ जिद्दवास्फोट, जोमका फोड़ा। २ जिद्डागत 
सुखरोग, जोभमें होनेवालो सु दकौ कोई बोसारो । 
इसमें दुष्ट कफशोणितसे जिद्दवातलपर दारुण योथ 
उठता है। उसके बढ़ जानेसे जोम जकड़ और जड़में 
पक जातो है । (सत्त) 

अलास्य ( सं० त्रिशः) अलस, काहिल | 
अलाहाबाद--१ युक्तप्रान्तका डिविजुन या विभाग | यह 
अचा० २४" ४४ एवं २६ ५७ ४५ उ० ओर ट्राघि० 
७2° १९० ३०“तथा ८३” ७ ४४ पू० के मध्य अव- 
स्थित है। कमिशनर इस विभागको शासन करते 
हैं। इसमें कानपुर, फतेहपुर, बांदा, अलाइाबाद्‌, 
इमोरपुर और जोनपुरका जिला लगता है। इसका 
चेत्रफल १३७४५ वगंसौल है। इस विभागमें कोई 
६० लाख आदमो वसते हैं। 

२ युक्तप्रान्तका जिला। यह युक्तप्रान्तोय छोटे 
लाटके नीचे अचा० २४१ ४७ एव' २५" ४७ १५ उ० 
और द्राधि० ८१९ ११ ३०” तथा ८२" २१ पू०के मध्य 
अवस्थित है। इसका क्षेत्रफल २८३३१ वगमोल है। 
इसके उत्तर प्रतापगढ़ जिला, पूर्व जौनपुर मिर्जाशर, 
दक्षिण रेवा राज्य और दक्षिण पश्चिम तथा पश्चिस 
बान्दा-फतेइपुर पड़ता है। यच्च जिला पूर्व-पश्चिम 
कोई सेंतोस कोस लस्बा ओर दक्षिण-उत्तर कोई 
बत्तीस कोस चौड़ा बेठता है। 

भौतिक आकार--अलाहाबाद गङ्गा और यसुनाके 
सङ्घमपर है। इसमें अच्छे-अच्छे लोग अधिक 
रहते हैं। कसर बहुत कस है। खेत सोंचनेको 
नहर-बस्बे वर्ग रहसे बड़ा सुभोता पड़ता है। अनाज 
और गन्ना खूब उपजता हे । गङ्गासे दो कोस दक्षिण 
पहाड़ मिलता है। चौता, मेडिया, हिरण और 
जङ्कलौ सवर प्रायः देखनेमें आता हे । 

गङ्गा, यमुना, तौन और वेलन इस जिलेको प्रधान 
नदो है। वर्षाने गङ्गा ६०-७० फोट गहरो और 

| काज चलान, लायक. हो जातो है) राजघाट और 


'फाफासोमें गङ्गापार उतरनेको नाव खड़ो रडतो है! 
पश्चिसको ओर अलवर भोल पड़ता, जो ढायो मोल 
लस्वा और दो सोल चौडा है। प्रतापपुर, देवरिया 
और राजापुरमें पथर निकलता है। अकबर बाद” 
गाइने प्रतापपुर और देवरियासे हो पत्थर मंगा 
अलाइहाबादका किला बनवाया था । 
इतिहास--सझाभारतमें अलाहाबादके इधर उधरको 
भूमि वारणावत’ बतायो गयो है। पांचों पाण्डवने 
अपने वनवासका समय इसो प्रान्तमँ बिताया। राम- 
चम्द्रके वनवास समय भौ चण्डाल-न्पति गुइकने सिङ्ग- 
रोरमें उनका खागत किया था। सन्‌ ई० से २४० वर्ष 
पहले बौद्द हर्पाता अशोकका अलाहाबादके कि लेमें 
जो शिला-स्तन्भ खड़ा, उसपर इस प्रान्तका सच्चा और 
पुराना हाल लिखा है। उसमें अशोकके नाम साथ 
सन्‌ ४थो ३० वाले समुद्रगुप्तके विजयका भो विस्तारित 
विवरण मिलता है। सन्‌ १६०४ ई० को सगल बाद- 
शाह जहांगोरने फिर स्तम्भ खड़ा: करवा फारसीमें 
अपने सिंहासनारूढ होनेका वणन दिया है। सन्‌ 
8१४ ई० में चोनके बौड-परिव्राजक फाहियानने 
इस प्रान्तको कोशल-नरेशके अधोन पाया था । 
दो शताब्द बाद उनके देशवासो यूचन्‌चुचङनै प्रयागमें 
आकर दो बाइ सठ और कितना हो हिन्दू मन्दिर 
देखा। फिर सन्‌ ११८४ ई० तक कोई हाल न 
मिला, जब शहाबुद्दीन गोरोने इस प्रान्तपर .आक्रसण 
किया था। उस समयसे अङ्रेजी राज्य आरन 
होनेतक यह प्रान्त सुसलमानोंके हाथ रहा। सन्‌ 
इन्के ११वें और १४ वे शताब्द अलाहाबाद 
कोड़ेका परगना समभा जाता, जहां शासक अधिष्ठित 
था। सन्‌ १२८६ ३० को कोड़ेमें सुईलहोन्‌ और 
उनके पिताका सुप्रसिद्ध मिलन इभ्रा। पुत्रने उसी 
समय बलूबनके स्थानमें दिल्लोके सिंडासनका अधिकार 
पाया और पिता उसका विरोध करने दौड़ा था। 
किन्तु अन्तमें दोनों मिल-जुलकर राजधानी पइ चे। 
सन्‌ ई० के १३वें शताब्दान्त. अलाहाबाद अला- 
वुद्दीनूके अधोन रहा, जिन्होंने कोड़ेमें अपने बुढ्ढे चाचा 
सुलतान फोरोज़ गाइको धोकेसे मरवा डाला था। 


अलाहाबाद 


पोछे इस प्रान्तके शासकोंमें खूब मारकाट चलो 
सन्‌ १५२० ई० को बाबरने पठानॉसे इसे छोना था, 
अकबरने अलाहाबाद नाम रख दिया । अपने पिताके 
समय शाइजादे सलोम शासक बनकर अलाचावादमें- 
रहते थे। खुशरू बागुका मकबरा सलोमके बल- 
वायो लड़केकी याद दिलाता है। सन्‌ ई० के १८वें 
शताब्द बं देलों और महचाराष्ट्रोंने कडे बार अलाहा-- 
बादपर धावा सारा, जब बं देलखर्डके महाराज: 
छत्रसालने मुगुल शासकोंपर अपनो तलवार उठायो- 
थो। पोछे अराजकता फेलनेपर किसी समय अवधके. 
नवावों धरोर किसो समय महाराष्ट्रोंका इस प्रान्तपर 
अधिकार रहा, अन्तको सन्‌ १७६५ ३० में अंगरेजोंने: 
अलाहाबाद नगर दिलोके नामधारो सस्त्राट्‌ शाह 
थ्रालमको वापस दिया । कुछ वर्ष तक अलाचावादमे 
शाइौ दरवार लगा था, किन्तु सन्‌ १७७१ ई० कोः 
शाह आलम्‌ दिल्लो फिर पड'चे और सहाराष्ट्रोके हाथ 
जा पड़े। अंगरेजोंने अलाहाबाद अवधके नवावको' 
पचास लाख रुपये नकादमें दे डाला था। नवाबने 
खिराज अदा न कर सकनेपर गङ्गा और यसुनाके- 
बोचका कितना हौ देश अङ्गरेजोको सौंपा, जिसे 
एकमे मिलाकर अलाइहाबाद जिला बनाया गया | 
सन्‌ १८५७ ई° को दठीं जूनको अलाहाबादके सिपा-- 
चियॉने बलवा उठा अपने बइतसे राजपुरुषोंको वघ 
किया था। ' उसो बोच नगरवासियोंने भो उद्दण्ड हो. 
जलक कंदियोंको छोड़ा भौर जिसी युरोपीय या 
युरेशोयको पाया, उसोको मारपीट ठिकाने लगाया। . 
किन्तु सिखोंके साहाय्यसे किला अ'गरेजोके हाथ 
रहा । फिर ११वों जनको कनेल नोलने बलवायियों को" 
इटा नगर और टेशन ले लिया था। पीछे झलाहा- 
बादके प्रवन्धमें कोई झगडा न पड़ा । 

अलाद्वाबाद जिलेमें कोई पन्द्रह लाख आदमी 
रहते, जिनमें ब्राह्मण बहुत मिलते हैं। अलाहाबाद 
हो इस जिलेमे ऐसा शहर है, जिसमें पांच इजारसे 
ज्यादा आदसो.रहता है। किलेमें खासो युरोपौय 


: फौज पढौ है। यमुना किनारे कुछ टूटे-फूटे पुराने 
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किलांका ध्वसावशेष भो देख पड़ता हे । व्यापारियों 
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खोर थ्रमजोवियोंको अपनो अपनो पच्चायतके अनुसार 
काम करना होता है। 

इस जिलेमें पडतो जुमोन बहुत कम मिलेगो। 
खादका व्यवहार बढ़ा और नहर निकलनेसे खेत 
सीँचनेका सुभोता बंध गया है। अलादाबाद 
शरइरकै आसपास अमरूद, नारङ्ग, शरोफे, अनार, 
नोव, केले, कारोंदे, जामन वगु रद्दका बाग, लगा, 
जिससे खब फल उतरता है। ग्रासेमें भाम, मइवा, 
इमलो और आंवला बहुत है । | 

अलाहाबाद जिलेका व्यवसाय-बाणिज्य ठाङुरों 
आर बनियोंके चो हाथ है। सिवा कइःड़ भौर सब्जो 
मट्टोके दूसरा धातु यहां नहों मिलता। माघमें 
किलेके सामने त्रिवेणो सङ्गमपर बड़ा मेला लगता | 
है। ईष्ट इस्डियन रेलवेने इसे पूर्व-पश्चिम इस छोरसे | 
उस छोरतक पार किया है। नेनोमें यसुनापर लोहेके 
गडतीरॉका जो पुल ब'धा, वह १११० गज लग्बा और 
नदीसे १०६ फीट ऊंचा है। इस जिलेमें नदवायौ, 
सिरसा रोड, करछाना, नेनो, अलाहाबाद, मनोरो, 
भारवारो, और सिराथ इष्ट इण्डियन रेलवेके टेशन | 
है। ग्रेण्ड टङ रोड नामक पक्की सड़क अड़तोस | 
कोसतक भलाहाबाद जिलेमें रेलवेके समानान्तर 
निकलो दै । यसुनाके उसपार वाले परगनोमें बडी 
गर्मी पडतो और खुशको रहतो है। 

३ इस जिलेको तइसोल। इसका चेत्रफल 
३१२ वग मोल है । 

४ इस प्रान्तको राजधानो। इसका अत्ता? 

५० २६ उ० और ट्राधि० ८१ ५५ १५ पू० है। 

यह नगर यसुनाके वाम तटपर बसा है। यमुना 
ओर गङ्गा मिलनेसेजो त्रिकोण बना, उसो पर 
किला खडा है। सन्‌ १५७४ ई० को अकबरने किला 
बनवाया था। किन्तु व्रिवेणो सङ्गसपर एक पुराना 
किला भो रहा। सन. ई०से पहले ररे शताब्द 
सलकसके दूत मेगास्थे निस यह नगर देखने भाये थे। 
सन ई० के ७ वें शताब्द चोन-परिब्राजक यू अनूचु एड 
इस नगरको देख लिख गये हैं, प्रयाग गङ्गा-यसुनाके 


सकङ्कमपर बड़े-रेतोले मदानसे सिर बरुक्ना. हैत तहरके ८. सास क्षर से 
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मध्य ब्राह्मणॉका मन्दिर मिलता है। उसमें एक 
रुपया चढ़ानेसे दूसरो जगह इजार रुपये चढ़ानेका 
फल होता है। मन्द्रिके प्रधान भवन सन्मुख एक 
हच देख पड़ता, जिसको गाखाप्रथाखा इधर-उघर खूब 
फेलो है। लोग उसे नरभक्षक प्र तका स्थान बताते 
हैं। हक्की चारो ओर उन यात्रियोंके अस्थिका ढेर 


लगा, जिन्होंने मन्द्रिके सम्म,ख अपना प्राण विसजन 


किया है। शरोर छोड़नेको प्रथा अनादि समयसे ' 
चलो आतो है ।” फिर जनरल कनिद्वःमने कहा है, 
“हमारो ससझमे चोन-परिव्राजकने जिस प्रसिद्द दचका 
वणेन लिखा, वह निःसन्दे इ भ्रक्षयवट है। आजकल 
यह ठ ज़मोनके नोचे खस्भेदार दालानमें रखा, जो 
चोनपरिक्राजकके बताये मन्द्रिका ध्व सावशेष मालम 
देता है! रथोदुद्दोनने अक्ञयवटको गङ्गा यसुनाके 
सङ्घसपर अवस्थित बताया है। उससे मददसूद गज- 
नवोको तारोख आतो है। 

प्राचोन समय भ्रलाहाबादको कोई अंश मोलोंके 
हाथ रहा। सन्‌ ११८४ ई० को पहले पहल सुसलः 
मानने इसे शद्दाबुद्दीेनको देखरेखमें जोता था। सन्‌ 
१४२८ ६० को बाबरने यह नगर पठानोसे छोना भोर 
१५७५ को अकवरने किला बनवा इसका नाम अला- 
दावाद रखा । अकबरका शासन समाप्त होते शाह- 
जादे सलोम अलाहावादके किलेमे शासक वनकर 
रहे घे । सलीम जव दिलोके सिंहासनपर बठ, तव 
उनके लड़के खुशरूने बलवा उठाया; किन्तु शोध हो 
के दकर अपने बड़े भाई खुरमको सौपा गया। सन्‌ 
१६१५ ई० को खुशरूके मरनेपर स्मरणार्थ भलाहा- 
वादमें एक मकबरा बनवाया गया था। सन्‌ ई° के 
१८ वे शताब्द मुगल शक्ति नष्ट छोते समय अलाहा- 
बादने बहुत बरे दिन देखे। सन्‌ १७३६ ४० को यह 
महाराद्ॉके हाथ जा पड़ा, जिन्होंने सन्‌ १७४३ ई० 
तक राज्य किया था। किन्तु पोछे फरुखाबादके 
पठानोंने शहर तोड़फोड़ दिया। सन्‌ १७५३ ई° में 
अवधके नवाब सफदर जुड़ने अलाहाबाद ले १७६५ 
तक अपने दाथ रखा। सन्‌ १७६४ ई० के अक्कोबर 


त होनेपर अंगरेजोंने अलाहाबाद | 
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बादशाह शाह आलसको साँप दिया था। किन्तु 
* सन्‌ १७७१ $० को शाह आलमके महाराष्ट्रोसे जा 
,सिलनेपर अ'गरेजोंने धोका समझ पचास लाख 
“रुपये पर इसे अवधके नवाबको दे दिया। किन्तु 
“नवाबके कर न दे सकनेपर उनसे अलाहाबाद नगर 
और जिला अंगरेजोंने पाया था। सन्‌ १८३१ से 
१८३५ ई० तक अलाहाबाद युक्तप्रदेशको राजधानो 
` रहा, पोळे सरकार आगरे चलो गयो। सन्‌ १८४८ 
-ड० को सिपाहियोंका बलवा मिटनेपर यह नगर 
फिर अपने प्रान्तको राजधानो बना है । 
सन्‌ १८४७ $० के विद्रोह समय इस. नगरमें बड़ो 
मारकाट वुई । मेरठमें बलवा उठनेको खबर १२ 
वो मईको अलाहाबाद पइ'चौ थो। ६ ठौ जुनको 
सन्धया समय सिपाहियांने खुले तौरपर उपद्रव उठा 
कितने हो अंगरेजोंको मार डाला और खजाना लट 
लिया । बलवैके वक्त, कितने हो जङ्गो और मालो 
अंगरेज किलेमें रहे । लटमारमँ शद्दरके लोगोंने 
सिपाह्यिंको साथ दिया, ईसायियोंका मकान 
जलाया और हरेक युरोपौयको पकड़ ठिकाने लगाया 
था। कदख/ना तोड़ा और केटो छोड़ा गया। 
कोई मौलवी नगरके नरेश बने थे। ११वीं जनको 
जनरल नोलके न पहंचनेतक किलेको फौज बलवा- 
यियोंका सामना पकड़ते रहो। उन्होंने आते हो 
दारागव्ज्नके दलको मार भगाया। १५ वो' जनको 
किलेको तोपोंने गोले मार कोडगव्ज्ञ और मूलगच्हूपर 
कब्जा किया था। १८ वौ' जनको सबेरै अंलाहा 
बाद बलवायियोंसे खालो हुआ । 
किला आज भो देखने योग्य बना और गड़ग- 
यसुनाके सङ्गमपर मस्तक उठाये खड़ा है। इच्ातेमें 
अफसरोंका मकान, बारूदखाना और बारिक है। 
घुराने महलमें अस्त्रागार रखा गया हे । 
बड़ी-बड़ी इमारतांमें सरकारे दफतर, कचद्दरो 
युरोपीय बारिक, अजायबखाना और लाईब्रेशे है। 
अलाइहाबादका स्यर सेण्टाल कालेज युक्तप्रदेशको 
ग्रिचाका प्रधान स्थान है। सन्‌ १८७४ $० में लाड 


नोधे ब्र्‌ कने इसको नोव डालो थी । 


अलाहाबाद-अलिङ्ग 


बाद सेण्ट्राल जेल जसा बड़ा क्‌ दखाना भारतमे दूसरी 
जगह देख नहीं पड़ता। 9: डिड 
यद्यपि इस नगरमें कोई बडा व्यापार नहो होता, 
तथापि उत्तर भारतको रेल खुल जानेसे कितना हो माल 
आया जाया करता है । प्रयाग शब्दमे अपरापर बिवरण देखों। 
बलिंश (वे० पु० ) पिशाच, शेतान्‌ । 
अलि (सं ० पु० ) अलति दशे, अल-इ। १ स्त्रमर, 
भोरा।, २ हयिक, विच्छू। ३ काक, कौवा। 
४ कोकिल, कोयल । ५ मदिरा, शराब । (हिं० स्त्रो०) 
& सखो, सहेला । 
अलिक (स'० क्को० ) अल्यते भूष्यते, अल कपिलिका- 
दित्वात्‌ इकन्‌। १ ललाट, मल्या: 
(अमर) २ कपोल, गाल । 
अलिकमत्स्य ( सं० पु० ) १ ञङ्कार । २ भिन्नतिल । 
२ तलम्ष्टमांस । ४ पिष्टक । 
श्रलिकसन्द्र, .अलेक्सन्दर देखी । ` 
अलिकुल (स'० क्तो०) अलिकी पंक्ति, 
कुण्ड | . 
अलिकुलप्रिया ( स॑° स्त्रो) काछ्ठशेवतो, चमेलो । 
अलिकुलसछूल ( स० पु०) अलिकुलेन स्तमरसस्ूः 
हेन सङ्कलः व्याप्त । १ कुक चा, इरसिंघारका 
पेड़। ( त्रि’) .२ स्रमरससूइ-व्या्त, भोरेके सुण्डसे 
भरा हुआ। 
अलिकुलसङ्ला ( सं० स्त्रो० ) १ कण्टकशेवतो, कंटोलो 
सेवतो। २ कुलक पाच, इरसिंघारका पेड़। 
अलिक्यव (व° पु) पक्षिविशेष, किसी किस्मको 
चिड़िया । . यह सुदा खोर होता है । २०] > 
अलिगद ( सं० पु०) अलिरिव दश्चिक इव ग्टध्यति 
देछुमाकाङ्घति, अलि-ग्टध-अच्‌ू। जलसप, पनिद्दा 
सांप। 
अलियु (स' पु०) अलेभ्त्मरस्येव मधुरा गोर्वाण्णे 
कान्तिवाँ यस्य, बचुत्रो० गर्गादिके अन्तर्गत ऋषि- 
विशेष । दकः 
धलिङ्ग (स त्रिश) नास्ति लिङ्ग ज्ञापकहेतु चिक 
यस्य, नज-बडुन्नो०। १ अनुमान लगानेके हेतुसे शून्य, 


“ललाटमलिकम्‌ ।' 


थरका 


नेनौका अलाहा- जिसे फरण करनेको कोई सबब न मिले। २ लिङ्ग 
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अलिङ्गिन्‌-अलिमालाः ` 


रहित, जो कोई जिन्स न रखता हो | (एु०) ३ वेदान्त 
मतसे सिद्ध परमाव्मा। नञ-तत्‌। ४ लिङ्गभिन्न, जो 
कोई जिन्स न हो। ५ दुष्टचिक्ल, बुरा निशान्‌। 
अलिङ्गिन्‌ (स० त्रिः) न लिङ्गो वेशधारो, नञः 
तत्‌ । धमध्वजो, सच्चा । 
अलिजिद्वा ( सं° स्त्रो० ) चुद्रजिद्धिका, गलेका कौवा। 
( एरण?) यद मुखमें कठिन तालुके प्रान्तभागपर 
-ऊपरसे नोचेकझषो लटकतो और मांसमय होतो है। 
जुकाम या खांसो होनेसे अलिजिद्वा आकारमें कुछ 
बढ़ जोमको जड़के नोचे और गलेके पास पहुच 
जातो; इसोसे खांसोका जोर ज्य.दा पड़ता है। ज्यादा 
बढ़नेसे इमारे देशको स्त्रो सब्जोसझे और चना 
एकमें मिला इसके अग्रभागपर लगा देतो हैं। एलो 
वेधो चिकित्साके मतसे इसपर काष्टिक लोशन लगाना 
चाहिये । किन्तु बहुत हो बढ़ जानेसे इसके अग्रः 
भागका कियत्‌ अंश काट डालना आवश्यक है। 
| मुख देखो । 
“अलिजिक्विका, अलिजिद्वा देखो । 
अलिच्छरः (स पु०) अलोन्‌ सच्चिकादीन्‌ जरति 
तुच्छयति तिरस्करोति वा ; अलि-जु- चर्‌, पुषो» सुम्‌। 
२ रूण्मय जलाधार, पानो रखनेको सङ्दोका छोटा 
बरतन, भार, सुराद्दो। २ फल विशेष, क्सो 
'क्स्मका खरबजा। यह रुच, शोतल, भेदक, तुवर, 
मधुर, चार, तित्त, खादिष्ट, वातक्कत्‌ एवं पकने पर 
कटु निकलता भौर श्वास कास तथा से्ाको दूर 
करता है । ( दैदकनिघस्ट्‌, ) 
खलिता ( स॑° स्रो ) अलक्तक, चपरा। यह 
उष्ण एदं तिक्त होतो ; व्यङ्घ, अरुचि, कण्ठरुज, ब्रणः 
दोष, कफ तथा वातको टूर करतो और - दूसरे गुणमें 
लाचावत्‌ रतो है। ( वेयकनिघस्ट, ) 
अलिदूर्वा ( स० खौ ) अलिरिव ग्रथिता दूर्वा, 
कर्मंधा०। ` मालादूवो, किसो किस्सको दूब । . 
मालाडूवां . देखो । 
अलिन्‌ ( स० पु» ) अलं हथिक पुच्छस्थकण्टकं 
तदाकारं कण्डकं वा विद्यतेऽस्य, अस्तरथं इनि! 


रा। भरड 
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अलिन (सं० त्रिश) चल बाइ० इनन्‌। १ पर्यास, 
काफी । २ इ, प्यारा! ३ यथेष्ित, मनमाना.। 
४ तपस्यादारा अति दब्वि-प्राप्त। (वे° पु‘) 
५ जाति विशेष, कोई कौम । 
अलिनो (स खो०) स्मरसस्ूइ, भोरेका झुण्ड। 
अलिन्द (स'० पु०) अल्यते सुष्यते, अल कमेण 
बाइ किन्दच्‌। १ दारप्रकोष्ठ, दरवाज का कमरा. 
२ वहिद्दोरख चत्वर. बाइरो दरवाज का चवूतरा। 
३ दारदेश, बरामदा । ४ देश विशेष, कोई सुल्क । 
५ तददेशवासो; अलिन्दका बाशिन्दा । महाभारतके 
उद्योगपवंमें अलिन्द-नृपतिका नाम लिखा है। 
अलिपक (सं० पु०) न लिप्यते एकत्र सदाक्कम्यते; 
लिप कर्मणि कन्‌, नञ्‌ तत्‌। १ख्सर, भौंरा। 
२ कोकिल, कोयल। ३ कुकर, कुत्ता। ४ रथः 
हिण्डक, गाड़ोवान्‌ । ` 


 अलिपत्ना, अलिपविका देखो । 


अलिपत्रिका ( स'° स्त्रो० ) अलि चिक इव पत्र 
यस्याः, बचुत्रो०ण। वश्चिकपत्राख्य लता, बिछुवाको 
बेल । 

अलिपणिका, अलिपतिका देखो ! 

अलिपणो, अलिपविका देखो । 

अलिप्रिय (स० क्लो०) अलेः स्वमरस्य प्रिय» & तत्‌ । 
१ रक्तोत्पल, लाल कमल । २ धाराकदस्ब हच। 
३ आस्तर, आमका पेड । ४ कदम्ब, कदमका. 
दरखूत । 

अलिप्रिया ( सं० स्रो० ) १ पाटलावच, पांडरोका- 
पेड़ । २ सूजस्ब वक्त, जङ्गलो जामनका दरखूत । 
अलिप्सा ( सं० स्तो? ) अनभिलाष, वेखाहिशो, 
लालचका न रहना । 

अलिमक (सं० सु०) अलिरिव मन्यते विरहवधेकः 
ल्येन, अलि-मन्‌ कर्मणि कुन्‌। १ भेक, सेड़क। 
२ कोकिल, कोयल। ३ स्मर, भोंरा। ४ मधुक- 
उच, दोपहरियाका पेड़। ५ पझकेशर, कमलका 
रेशा । “बलिमिक:पिके भेके मधुकै पद्नकेशरे ? ( विद ) या 
अलिमाला ( स'° स्तो० ) भ्वमरससूदः भोरेका . 
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अलिसोदा ( सं० स्त्रो, ) अलोन्‌ स्त्रमरान्‌ मोदयति 
आःहलादयति ; अलि-मुद-णिच-अण, उप० समा०। 
जणिकारो वक्त, अरनोका पेड़ । 
अलिमोहिनो ( सं० स्त्रो) केविका पुष्पहक्ष, केव 
ड़के फलका दरखंत । | 
अलिम्परक, अलिमक देखो । 
अलिस्वक, अलिमक देखो । 
अन्विया ( हिं" सरो ) आलय, कोई चौज्‌ रखनेको 
जग । यह अकसर दोवारमें बनायौ जातो है । 
अलिल ( सं० पु० ) ऋच्छति सततं शून्ये परि- 
सास्ति, ऋ-इलच्‌ रस्य लः। वेदान्तप्रसिद गगन- 
विद्वारो पक्षो विशेष, कोई खुयालो परिन्द । 
अलिवलभ ( स'० पु० ) अलोनां वल्ञभः प्रियः, 
देतत्‌ । रक्षपाटला हच, लाल पांडरोका पेड़ । 
( स्त्रो, ) भलिवल्लभा । 


अलिवाहिनो (सं० स्त्रो' ) अलोन्‌ वाहयति सौर- 


मेन इतस्ततो भ्रमयति, भलि-वह-णिच्‌-णिनि ङीप्‌ । 
केविका हत, केवड़ेका पेड़ । 
अलिविशव ( सं० पु० ) भ्वमरसंगोत, 
नकार । | 
अलिविरुत (स'० क्वो०) अलिविराव देखो । 
अलिससाकुल ( स० पु० ) पुष्पहच विश्रेष, किसी 
किस्मको सेवतोका पेड़। 
अलो (हिं० स्त्रो,) १ सखो, सहेलो। २ पंक्ति, 
कतार) (पु०) ३ सौरा। 
अलो श्रकबर-बस्बई प्रान्तवाले कस्बे और 'सूरत 
ब्लिके शासक। पहले यह घोड़ेके सौदागर रहे 
सौर ईरानके इस्फ,हान प्रान्तसे सात असलो अरबो 
घोडे आगरे बेचने लाये थे। शाहजहांने छः घोड़े 
पचोस इजार रुपयेमें खरोदे और सातवेसे अत्यन्त 
प्रसश्च हो पन्द्र् हजार रुपये दिये। सन्‌ १६४६ 
ई“को इनके किसो हिन्टू दारा सारे जानेपर 
सुवव्जिन-उल्‌-सुल्कको शासनका उत्तराधिकार सिला 
चा। 
चलो भावाद--युक्षप्रदेशके बारावद्धे जिलेका गांव । 
यह अचा*« २६; ३१ ७० तथा द्राघि० ८१; ४१ पून्मे 


भोरेको 


अलिमोटा-अलोकमत्स्य 


पड़ता ओर दरयावादसे रुदौलो जानेवालो सड़ऋपर 
बसता है। पहले भ्रलो-भ्रावाद अपने करघों ओर 
कपड़ेके कामोंके लिये मशछर था। इसमें ण्यादातर 
जुलाइ रहते हैं। 

अलो इब्राहीम खान्‌--विद्दार प्रान्तीय सु गेर जिलेवाले- 
इसेनाबाद गांवके कोई सम्भान्त पुरुष। दिल्लोके 
बादशाह शाह अआलमूने सरोपाव, शशइजारौको जगह 
शरीर अमोन-उद-दोला अजोज-उल-सुल्कका खिताब 
दिया था। '“सेर-उन-सुतखरोन्‌? में इनकी बडो 
तारोफ लिखो है। पदले अलोवर्दी खानने इन्हे 
सुरशिदाबाद बला बडी उपाधि दो पोछे यह. 
नवाब मोर कासिम अलो खान्‌कै एतवारो सुसा- 
इव बन गये थे। इन्होंने उन्हे नेपालपर चढ़ने और 
अ'गरेजोसे लड़नेको रोका । पटनेमें मोर-कासिमके 
हार जानेपर भो यह खाभिभक्त बने रहे। बक्‍्सरमें 
हार मोर-कासिमके उत्तरको भोर भागनेपर इन्होंने 
सुरशिदाबाद वापस था नवाब सुवारक-उद-दौलाके 


दोवानका पद पाया। अन्तको इन्होंने मुह्मद रजा 


खानको कच-सुनकर क॑ दसे छोड़ा दिया था। नवाव,- 
सुनो वेगम और गवरनर-जनरलकै ऊ॑चौ जगह 
देते भो यह उससे अलग रहे। फिर इन्होंने वरेनः 
हे्टिङ्स्के साथ जा चेतसिँइका उपद्रव शान्त होने- 
पर सन्‌ १७८१ ई० को बनारसको जजो पायी 
थो। भाईका नाम अलोकासम रहा। इनके लड़के 
नवाब अलो खानूको सरकारने खान्‌ बहादुरका खिताब 
दिया था। 

अलोक ( स'° क्ी०) अन्यते सूष्यते अलति इष्ट 
निवारयति वा, भ्रल-कोकन्‌ । अलोकादयय। उद्च ४ । २५। 
१ ललाट, मत्या। २ मिथ्या, नारास्तो, भठ।- 
*अलोकमग्रिये भाले वितथे ! (इस) ३ सग, बिडिश्त । 
( त्रि» ) अलोकमस्तप्स्थ। ४ अप्रिय, नागवार। 
५ मिध्याविशिष्ट, नारास्त। ( शं स्त्रो० ) ६ वेराहो, . 
कुरोति। (वि०) ७ बेराइ, मार्गसे विचलित । 
अलोकता ( सं० स्तो० ) सिध्या, नारास्ती,. 
भठापन । 


चलोकमत्ख ( स० पु. ) अलौक: भ्व्ट: मतूस्तः 
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अलोकिन्‌--अलोगढ़ 


इव। पिष्टक विशेष, तिल दारा चङ्गारपर सूना 
डुा माबपिष्टक, तेलमें सुनो इई. उड़दकी पकोड़ो। 
अलीकिन्‌ (स° त्रिः) १ अप्रिय, नागवार, जो 
भला मालूम न होता हो। २ असत्य, भाठ, धोका 
देनेवाला । 
अलोक्य, अलीकिन्‌ देखो । 
अलोगव्ज्ञ--१ युक्तप्रदेशके एटा जिलेको तइसोल। यदद 
गङ्गा और कालोनदोशे सध्य अवस्थित है। इसमें 
चार परगने लगते हैं,--आजूसनगर, वरना, पटियालो 
और निधिपुर। इसका भूमिपरिमाण प्रायः ५२५ 
वर्गमोल है। २ इसो तचसीलका नगर। यहां 
पक्की सड़क, बाजार और बड़ा-बड़ा मकान बना है। 
सबमें सन्‌ १८८१ ई०को बनो याकू,त खानको 
मसजिद और मशेका किला प्रधान है। 
अलोगद--युक्तप्रदेशका एक जिला । यद अचा० 
२७" २८ ३०“ तथा २८° १० उ० और द्राधि० ७७" 
३१ १५ एवं ७८° ४११५ पू० के मध्य अवस्थित 
है। चत्रफल १८५५ वगमोल है। इससे उत्तर 
बुलन्दशहर जिला, पूवं एटा, दक्षिण मथुरा जिला 
अर पूवं मधुरा जिला तथा यमुना नदो पडतो है। 
भौतिक इसख--यह जिला गङ्गा और यसुनाके बोच 
उस बड़े कछारका प्रधान अंश होता, जो साधारणतः 
दोवाब कद्दलाता है। धरातल चौड़ा भौर पूरा 
सेदान है, जो ससुद्रतलसे ६०० फीट ऊंचा पड़ता 
और दक्षिण-पूईको कुछ ढलता है। दोनो ओर 
नदीकी चारो मौजूद है। बौचसै गङ्गाको नहर 
निकली, जो मेदानको सीँच देतो भौर अकरावादके 
पास दो शाखामें बट कानपुर तथा इटावेको चलो 
जाती है। नहरसे खेत सदा इरे-भरे रहते, जिनके 
पास अच्छे-घच्छे गांव बसते हैं। अंगरेजो राज्य 
होनेसे इस जिलेका जङ्गल काट डाला गया है 
कोई ५६७६ एकर सूसिम भाम वर्गृ रद्दका वागु है। 
किसको उच्च लगानेका शौक नहीं देखते। सरकारने 
अपनी ओरसे कितना हो बाग लगाया है। सड्टोमें 
जुरखे,ज पिंडोल मिलता, जो पानो पानेसे कड़ा 
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है। ट्चिणको ओर उपज सबसे अच्छो होतो है। 
धरातलसे कुछ हो फोट नोचे प्रत्येक स्यानमें कङ्ड़ 
निकलता है। वह मकान बनाने चौर सड़कपर 
बिछानेके काम आता है। ऊ'चो जगइ ऊसर पड़ता, 
जिसमें कुछ उपज नहीं सकता। दिनको ऊसर 
बरफ-जेसा चमकता है। नहर निकलनेसे उसको 
बढ़तो इयौ है। दक्षिण-पूर्व गङ्गा भीर पच्चिस 
यमुना नदो बहतो है। नदो किनारे पश चरते हैं। 
कालो नदो इस जिलेमें उत्तर-पश्चिमसे दक्षिण पूर्वको 
बचते इयो एटा जिले जा पचतो है। इसपर दो 
जगद पुल बंधा है। नोमनदो कालोनदोमें हो जाकर 
गिरतो है । मलसायो और भोकमणुरमें पुल बंधा, और 
पानी खेत सींचनेके काम आता है। कणेनदो, ईशान, 
उमर और रिन्द गर्मी में सूख जातो हे । . साधारणतः 
इस जलेका मेदान बहुत उपजाव है। 

इतिहास--इस जिलेके प्राचोन इतिहासमें कोयल 
नगरका कुछ हत्तान्त मिला, जिसके पास किला और 
रलवे-ष्टेशन बना है। कहते हैं केशवराव किसो 
चन्द्रदंशोय न्पतिने उसे अपने नामपर बसाया, किन्तु 
बलरामने कोल देत्यको मार वर्तमान नास रखा था। 
फिर कोई इस जिलेको राजपूतोंकी सम्पत्ति बताता, 
जिनमें वेरनके राजाने सन्‌ ई० के १२ वे शताब्दान्त- 
तक अपने अधोन रखा । सन्‌ ११०४ ६० को कुतब्‌- 
उद्दोन_ दिलोसे कोयलपर चढ़े थे। मुसलमान ऐति- 
हासिकका कइना-है-'उस समय जो लोग होशि- 
यार रचे, वच्च मुसलमान हो गये; किन्तु जिन्होंने 
अपनो पुरानो चाल न छोड़ो, वह तलवारसे मारे पड़े ? 
फिर नगरमें मुसलमान शासकोंका प्रभाव बढ़ा, किन्तु 
हिन्दू राजावोंने भो अपना बल बनाये रखा था। 
सन्‌ ई० के १8 वें शताब्द तेसूरके ग्राक्रमणसे इसे बडो 
चति उठाना पड़ो। सन्‌ १५२६ ई को सुग्रलॉके दिल्लो 
लेने बाद बाबरने अपने साथो कचक अलोको कोय- 
लका शासक बनाया था। अकवरके समय इस 
जिलेमें बडो हो धूमधाम रघो । कितनो हो मसजिद 
आज भो खड़ो भीर सुग.लॉके समयको याद दिलातो 


पड़ता, किन्तु इधर-उधर बालूँदार ०१३१ क्षोरइ्भे वके मरने बाद यह जिला बलः 
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वायियोंके हाथ जा पड़ा था। पहले महाराष्ट्रों और 
पोछे जाटोंका अधिकार रहा। सन्‌ १७१७ ६० को 
सूरजसल नामक किसो जाट-नेताने कोयलपर कला 
कर चड्ने-भिड्नेका खु ब सामान जुटाया था । किन्तु 
सन्‌ १७५० ° को अफगानोंने जाटोंको मार भगाया 
और बोस वषे तक दोनोंमें मारकाट चलो। सन्‌ 
१७८४ ३० को से'घियाने अपना दखुल जमाया था। 
सन्‌ १८०३ इ० तक महाराष्ट्रॉका इसपर अधिकार 
रहा। किन्त्‌ ४ थो सितस्बरको अंगरेजोंने अलो- 
गढ्का किला ले लिया। सन्‌ १८५७ ई० को यहांके 
'सिपाहियोंने भो बलवा किया था। 
इस जिलेसे अनाज, रूयो और नील बाहर भेजा 
जाता हे। हाथरस, कोयल, अतरोलो, सिकन्द्रा- 
राव और इरदुवागच्ञ्ञमें प्रनाजका बाजार लगता है। 
रेलवे लायिन भी चारो ओर फेलो है। 
२ इसी जिलेका नगर। यह अन्ता०२७' ५५” 
४8१ उ° श्र द्राधि० ७८” ६ ४५” पर अवस्थित है। 
पुराने डोर किलेपर साबित खानकी मसजिद दूरसे 
देख पडतो है। अलोगद-इनटिव्य ट नामक पुस्त- 
कालयमें तोन सइससे अधिक पुस्तक रखा है। 
३ उक्त जिलेको तहसोल। इसका क्षेत्रफल १८७ 
' वर्ग मोल है। ४ अपनो तहसोलका गांव । इसका 
` जल दूषित चोनेसे .लोगोंका खास बिगड़ जाता है। 
` ५ छोटे किलेका स्थान) यह कलकत्तेसे ढायो कोस 
दक्षिण-पूव है। सन्‌ १७५६ ई० को ३० वीं दिसस्ब- 
रको लाड ल्लाइवने इसे अधिकार किया था। 
अलोगद्‌, अलिगद देखो । 
अलोजा (हि'० वि०) आलोजाइ, ज्यादा, बहुत, 
अच्छा । 
अलोन ( डि० पु० ) १ द्दारको दोनो झोरका 
बाजू, । इसोमें किवाड़ लगता है। २ स्तन्भविशेष, 
` कोई खन्भा। यह बरासदेके पास दोवारसे मिला 
रहता है। ( वि० ) ३ अनुचित, ग्रेरवाजिब, 
खूराब। 
अलोनक (सं० ळी० ) वळू, शोषधातु, सोसा। 


अलोगद--अलोवदीं खान्‌ 


विभाग। भूमिपरिमाण प्रायः ४२० वगसोल है। 
२ उक्त विभागका नगर। यद कलकत्तेसे दक्षिण 
पड़ता है। छोटेलाटका प्राचोन प्रासाद और दूसरो 
कितनो हो अट्टालिका खड़ो है। यहांको पशुशाला 
(चिडियाखाना ) भारतमें प्रधान है। २ जलपायो- 
गोड़ोका मध्यवर्ती सूभाग। यह कल्याणो नदौ 
किनारे अवस्थित है। यहां लकड़ोके शचहतोरोंको 
आढ्त चलतो है। ४ पचाव प्रान्तके मुजुफ्फरगढ़ 
जिलेका गांव। यहांसे सिन्धु ओर खुरासानको 
गन्ना, एवं नोल भेजते हैं। ५ ब॒ देलखण्डका भूभाग। 
यह देशो राजाके अधिकारशुत्ता है। पन्नाके राजा 
हिंन्टूपतिने इसे अचलसिंहको दे डाला था। ६ इसो 
भूभागका प्रधान नगर; यहां देशके अधिपतिका 
बास और किला है। 
अलोबाग--बग्बई प्रान्तके पूना जलेका बन्दरगाइ। 
सन्‌ १६६२ ई०को शिवाजीने यहां अपना जहाजी बेड़ा 
तेयार किया था । सन्‌ १६६४ ई०को इस वेड़ेने खस्भा- 
तको खाड़ोमें पच मक्के जान वाले दो सुगल जदाज़ 
पकड़ा और उन्हे अलग ले जाकर लूट लिया । 
अलोल (अ० वि०) पोडित, बोमार । 
अलोवर्दी खानू-बड़गलके एक नवाव। यह मिर्जा 
मुहस्यमदके पुत्र और नवाब शोराज्‌-उदु-दोलाके 
मातामइ रहे । अलोवर्दीका पूर्व नाम मुचस्मद अलो 
था। इनके पिता एक तुक रहे, जो राजपुत्र आजूम 
शाहके निकट नोकरो करते थे। अपने खामोका 
परलोक वास हो जानेपर ये दिल्लोसे कटक गये। 
वहां सुशिद-कुलो खानुके जामाता शुजा-उद-दौनने 
इनके पिताको यथेष्ट मान मर्यादा को और उनके . 
पुत्रको राजमइलको फोजुदारों दो। उन्होंने यत्न 
करके दिशोके वादशाहसे मुहम्मद अलोको “अलो- 
वर्दी खान” उपाधि दिलवाया था। सन्‌ १६२५ ई०को 


` अलोवदों कटकके शासनकर्ता हुए। १७३० ई०को 


विहार-शासनकर्ताके:किसो अपराध वश पदचुत होने 
पर शासन-समितिके अनुरोधसे अलोवदो खानूने हो 
उस पदको भो पाया। नतन सब्मानसे सम्मानित हो 


` अलोपुर--१ बङ्गाल प्रदेशको र 7. घङ्गातपाँच/इजरप्छेन्य साथ ले पटनामें उपस्थित हुए । 


अलौवर्दी खान्‌ 


-उस ससय पटनेमें बड़ा विस्त्राट्‌ उपस्थित था । | 
बच्चारा नामक एक चोरोंके दलने अन्न खरो- 

दनेके छलसे नगरमें घुस और लुट-पाट लोगों- 

"को व्यतिव्यस्त कर दिया । इस तरह उपद्रव 

मचा, कि सरकारो खाजानेका रुपया भो डाकू लूट 

लेते थे। अलोवर्दीने उन दुष्टों और कितने हो दुर्दान्त 

जुसोदारांको दमन करनेके लिये अनेक आफगान- 

सैन्य संग्रह की । अब्टुलकरोम खान्‌ उसके अध्यक्ष 

रहे। बहुत परिखससे चोरो चौर, जमोदारों को 

“दमन कर, उनका सञ्चित घनरल्रादि इन्होंने ग्रहण 
किया। इनकी रणदचता एवं सुचतुर बुद्धि देख 
दिल्ञो-सस्तराट्ने 'मद्दावत्जङ्ग' उपाधिसे विभूषित 
“किया था। 

जो लोग बचत चतुर होते, वे प्राय अधिक सन्दिग्ध 

रहते हैं। इन्होंने सी सन्देदके फन्देमे पड़ अपने प्रिय 
सेन्याध्यक्च अबदुल करोम खान्‌को इत्या कर डालो 

“सन्‌ १७४० इ०को सस्त्राट्‌ सुहन्मद शाहके प्रधान 

.मन्वी ऐजाक्‌ खान्‌ने इनको बङ्गाल, विहार और उड़ो- 

साका शासनभार अपण किया। उक्त वर्षो अलोवर्दी 
खान्‌ने नवाब सरफराज खानुके विरुद्द बुदयात्रा की । 

-उच्ती समय सरफराजुकी सत्यु इई। अलोवदीं सरः 

-फ़राजका सञ्चित बहुत द्रव्य प्राप्त किया, तथा सुददन्मद 

शाह और दिल्लौके प्रधान वजोरको प्रसन्न रखनेके लिये 
१ करोड़ ७० लाख रुपया नज्रानाके तौरपर पचा 

दिया। उस समय सस्त्राट्ने इनको बङ्गाल, विद्दार 

और उड़ोसाका सूवेदार एवं सात इजार सेन्यका 

नायक बना, शुजा अल-सुलक और डिसास-उद्-दौला 

“प्रति कतिपय उपाधि प्रदान किये थे । 

सतुष्यका सन सव समय समान नहों रहता। 

अलीवर्दी एक समय सस्बाट्की आंखमें खट्क गये। 

२७३१ ई०्को सस्त्राटने सुरोद खानको सरफृराजका 

समस्त मणिरत्रादि एवं दो वष को आमदनो वसूल 

. करनेके लिये बङ्गाल भेजा। किन्तु अलोवर्दी कोशलसे 
-.मुरौदको राजमदलमे रख खयं कई लक्ष रुपया नगद 

ज्ञे उनके समोप उपस्थित इये। इस घटनासे कुछ 
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युददयात्रा को | 'मुशिद-कुलो पराजित हो जामाता 
सहित बालेश्वर भाग गये। अलोवर्टी अपने स्त्राढ पुत्र 
सैयद अद्दमदको उड़ीसाका भार दे सुशिदाबाद 
चले आये । 

कुछ दिन बाद संयदके अत्याचारसे प्रजा-विद्रोह 
उठा। लोगॉने सेयदको क॑ दकर बुकर खानूपर 
शासनभार डाला। यह समाचार सुनते हो अलोवदों 
सैन्य मद्दानदोके तोरपर उपस्थित इए, भर बुकर 
खानको परास्त कर सुददस्मद मासून्‌ खान्‌को शासन 
भार सौंपा। सन्‌ १७४१६० को रघुजो भोंसलाने 
बड़गलका चतुर्था श कर लेने भास्करपण्डितको ससँन्य 
बङ्गाल भेजा । 

वर्धमानमें मद्दाराष्ट्रॉके साथ युद्द इच्चा था। 
उन्होंने प्रस्ताव किया, कि दश लाख रुपये पानेसे लौट 
जाते। अलोवर्दी पहले उनके प्रस्तावसे सम्मत हो 
गये थे। किन्तु लोमीकी आ काड'चा शोघ नहीं जातो, 
अथेलोलुप महाराष्र करोड़ रुपया मांगने लगे। असन्धव 
प्राथना सुन इन्होंने रुपया देना अखो कार किया था। 

सन्‌ १७४२ ई० को भास्कर पण्डितकै संन्यगणने 
इठात्‌ जगत्सेठका धनागार लूट लिया और 
इगलो, वर्षमान, बोरभूम, राजशाहो, राजमइल, 
मेदिनोपुर तथा बालेश्वर पर्यन्त अधिकार किया । 
उसी समय अलोवर्द्दी खानूने कलकत्तास्थ अङ्गरजॉको 
कलकत्तेकी चारो तर्फ नाला खोदनेको आज्ञा दो 
थो, उसे अब “मरट्टा-डिच' कहते हैं। सन्‌ १७४३ 
ई०को रघुजो भोंसले नवाबसे लड़ने आये थे। उसो 
समय पेशवा वालाजो राव भी सस्त्राट्से प्राप्य ग्यारह 
लाख रुपये लेने इनके पास पइंचे। पेशवासे रघुजोको 
पुरानी शत्र्ता रद्दो। ससय पाकर वदद अलोवदीसे 
मिल गये, और रधुजोके पेर उखाड़ दिये । सन्‌ १७४४ 
इ०्को भास्कर पण्डितने फिर इनके विरुद अस्त 
उठाया था। किन्तु अन्तको वह रणमें निइत हो 
वेकुण्ठधाम सिधारे । 

सन्‌ १७४५ ई०को सेनापति सुस्तफा खानूने 
इनसे विवाद बढ़ा विहार पर आक्रमण सारा था। 


“दिन बाद उडीसाकै.शासनर्कती' - ०.शेस्ोबर्दीखुत्नूकेल्यादेशसे जब तथाकार शासनकतोंने 
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नोचा देखाया, तब उन्होंने चुनारमें जा आश्रय लिया। 
सन्‌ १७६४ ३० को रघुजो भोंसलेने फिर इनके विरुद 
अस्त्र उठाया, किन्तु विहार और कटकके युदमें परा- 
जय पाया था। उसो वतूसर अलोवदीके दौहित्र 
शोराज-उदु- दोलाका मद्दासमारोइसै विवाद इुआ। 
सन्‌ १७४७ ६० को इन्होंने मोरजाफुर खान्‌को कट- 
कके महाराष्ट्रॉपर आक्रमण करनेको भेजा था । 
उस समय शमशेर खान्‌ विद्दारके शासनकर्ता 
रहे। उन्होंने जनू-उद-दोनको मार डाला और 
अलोके भाई हाजो अहमद एवं उनको कन्धाको 
बन्दो बना विहारपर अधिकार जमाया। विद्रोहीको 
दवानेके लिये यह खय' सरस न्य विहार आये और 
भागलपुरमँ महाराष्ट्रोंस लड़ पड़े थे। फिर जामोजो 
और मोर इबोबने चालोस हजार सवारोंके साथ विद्रो- 
हियोंमें मिल जानेको चेष्टा चलायी। किन्त्‌, सुचतुर 
चौर विचक्षण अलोवर्दीके रण-नेपुखसे उनको थाशा 
पूरे न उतरो। घोरतर यूब इश्रा। विद्रोडियोंके 
अधिनायक सरदार खान्‌ और शमशेर खान्‌ खेत 
आये थे। 
सन्‌ १७५० ३० को इन्होंने कटकसे महाराष्ट्रोंको 
मार भगाया। किन्तु उन्होंने फिर इस प्रदेशको जौत 
लिया था। महाराष्ट्रोंके अत्याचारसे वङ्गढेशमँ आवाल- 
खद्द-वनिता सभो व्यतिव्यस्त. इये। इतना उपद्रव 
बढ़ा, कि अन्तःपुरकौ रमणो बालकोंको सद्दा- 
राष्ट्रोंका डर देखा-देखा सुलाते रहो। 
उपद्रवसे प्रजा वचानेके लिये यह मद्दाराष्टरोंको 
कटक प्रदेश और बङ्गालका चतुर्थांश करस्परूप 
देनेपर सम्मत हुये. इसो पर महाराष्ट्रॉके उत्पातसे 
वङ्ग देश छटा था। इन्होंने भयभोत प्रजाको फिर 
अपने अपने देश ला ग्डदाटि बनानेका आदेश दिया 
और जसौन्‌स प्रचुर शस्य उत्पन्न होनेपर ध्यान लगाया । 
६ वव्सरके राजत्व बाद सन्‌ १७५६ ई० को &ठीं 
अप्रेलको नवाब थलोवर्दी खान्‌ ८० वर्षको अवस्थापर 
` उद्रोरोगसे आक्रान्त हो मर गये । 
अलोवर्दों ज्ञानो और काय कुशल रहे। यह 
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न थे। प्रातःकाल होनेसे दो घण्टे पहले शब्यासे 
उठते और इश्वरका भजनादि कर सवेरे राजकाय 
देखने सभामें जा पह चते। इन्हे पद्य और इतिहास 
बहुत प्रिय था। कहते हैं, इन्होंने राजा कष्णचन्द्रसे 
बारह लाख रुपया नज्राना मांगा और रुपया न 
आनेसे उन्हें वद किया।' पोछे छष्णचन्द्रको वेष- 
यिक बुद्धिसे सन्तुष्ट हो इन्होंने उन्हें अव्याइति दो और 
उनसे धर्मसस्बन्धीय नाना विषय पर सर्वदा बात की 
थो। छष्णचन्द्र प्रायः प्रति रजनोके प्रथम भाग 
नवाबके पास रहते और मध्य-मध्य उदू भाषामें महा- 
भारत प्रथ्धतिको अनुवाद कर सुना देते। नवाब. 
इससे बडुत आमोदित होते थे । 
इनमें अथप्रयासका दोष रहा। किन्तु उससे यह 
प्रजाका सवेनाश कर धन बटोरनेको चेष्टा न चलाते 
थे। मरनेसे कुछ दिन पहले यह अपने उत्तराधि 
कारो शौराज-उदु-दौलाको समभाने लगे,--“शोराज़ | 
विदेशे लोगोंका विश्वास न करना। वड किसो तरह 
इस देशमें बढ्ने न पाये । सावधान! उन्हे इस देशमें: 
कहीं किला बनाने न देना ।” 
अलोशाइ--सूर जातिके वोर विशेष। सन, १५२८ ६० 
को अस्सो शुजरातो नाव से यह चौल नदोपर पह चे 
और अइमदनगरकी भूमि तथा पोतगोज्‌ व्यवसायको 
बड़ो चति दो। 
अलोष्ट (स० पु० ) तिलकद्ठक्ञ, तिलका पेड़ । 
अलोह ( विं० ) अलीक देखो। 
अलु (स'° स्त्रो) १ चुट्र कलसो, छोटा घड़ा,. 
गगरो। २ तुलसी ठक्त। (क्वौ०) ३ सूल, जड़ । 
अलुक समास ( स॒॑० पु० ) नास्ति विभक्नोलंग 
यत्र, बचुन्नो० अलक्‌ चासौ समासखेति, कर्सघा०। 
अलुगुत्तर परे। पा ६।२।१। विभक्षिके लुक्स शून्य 
समास, जिस समासमें विभक्ति बनो रहे। दो प्रतिः 
पदमें समास सजानेसे मध्य पदकी विभक्तिका लोप 
हो जाता डै। जिस स्थलमें विभक्ति बनो रइतो, वह 
अलुक समास कइलाता है। “जले चरतीति जल- 
चरः जसा समास लगानेसे जल शब्दको सप्तमो विम- 


बाल्यकालमें कभो हथा भलसःभामोद्दे समय , विताते |, शिका, लोप हो मसा, विन्त जलेचर’ रूप रखनेसे वह 


अलुक--अलेक्सन्द्र 


बनो रहो; सुतरां यह अलुक्‌ समास ठइरा । इच्छाके | 


अनुसार सकल स्थलमें अलुक समास नहों कर सकते । 
वेयाकरणने इसका विशेष नियम बना दिया है। 
अलुक्‌ समास अवसरसे हो आता है। 

अल्क (स'° क्वो१) १ आलकसाधारण, जमोंकन्द । 
यच शोतल, आग्नेय, मलस्तन्भन, मधुर, जड़, रुच, 
वृष्य, दुजेर, वलवधन, स्तन्धवधंन, मल-सूत्र कफ-वात- 
वद्दिकर और रक्तपित्तन्न होता है। (देदकनिषट,) 
२ आलबोखारा। ३ आमिष, मांस । 

अलुकना, उलकना देखो | 

अलुटना ( हिं० क्रिश) आगे-पोछे पांव पड़ना, डग. 
मगाना । 

अल॒म्दा-बस्बई प्रान्तके सतारा जलेका गांव । यह 
सतारैसे उत्तर ढायौ कोस शिवगङ्गाकै दक्षिण-तट पर 
बसा है। सतारेमें जो प्राचोन तास्त्रफलक निकला. 
उसमें लिखा है, कि अलुन्दा विष्णुवधन प्रथमने 
ब्राह्मयोंळो जागोरमें दे डाला था ' 

अलुप्त (सं० त्रिश) अक्षत, जो गुम या कस न हुआ हो | 

अलुस्तमद्धिमन्‌ (स'० त्रिश) अक्षत कौतिविशिष्ट, 
जिसको कोति बिगडो न हो । 

अलब्ध (स'० त्रिः) न लब्चम्‌, नञ्‌-तत्‌। लोभ- 
शन्य, जो लालचो न हो। 

अलव्धत्व( सं० क्वो० 
होनेको हालत । 

अलभ्यत्‌ (३० ) अलुख देखो! 

अलच्ष (वे ० त्रि०) न रुक्षमू, वेदे रस्य लः। अरूच, 
सद्‌, चिक्कण, सुलायम, चिकना, जो रूखा न ष्हो। 

अलन (स' त्रिः) अचत, साबित, जो कटा न हो। 

अलना--लवण भक्षण न करनेवाला शेवसम्प्रदाय विशेष, 
जो शेव साधु नमक न खाता हो | 

अलप (दि वि०) लुप्तः गुम, देख न पड़नेवाला। 

डालबारी- बङ्गाल प्रान्त के दारजिलिङ्ग जि,लेका गांव। 
सन्‌ १८५६ ई०कों ईस गांवे कारसियङ्ग.. और दार 
जिलिङ्गको चाइ-कम्पनोने पददले-पहलं चाइका बाग 
लगाया था। 

अलूमिनियस ( अ० पु" १०० च्ततुबिधेष 
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किस्मका फुल्ज। ( ^।५७।०।५० ) यह सफ द और 
कुछ-कुछ नोला होता है। धुप और पानोमें रखनेसे 
भो यइ लोहे, तांवे या पोतलको तरइ ज्यादा नहों 
बिगड़ता। इसके बरतनमें खानको कोई चोज 
रखनसे जेसोको तेसौ हो बनो रइतो है। इससे 
कच्चा लोहा और इईस्मात साफ्‌ किया जाता है। 
इससे रसोयोके बरतन भो बहुत बनते हैं। टारपोडो 
' नाव, जद्दाजु और मोटरमें यइ खुब काम देता है। 
इससे तार भो तेयार होता है। इसके इलकेपनने 
लोगोंको मोहित कर लिया है । 
अलूय--बस्बद प्रान्तवाले कनाड़ा जिलेके न्ट॒पति 
विशेष! ऐहोले तास्त्रफलकमं लिखा, कि अलूय- 
तनय महाराज चित्रवाहके कइनेसे सन्‌ ६०८ ईको 
सालियोगे ग्रास उतृसग किया गया था। पुलिकेशि 
दितोयने अलयके वंशजोंको रणमें परास्तकर अपने 
अधीन बनाया । 
अख्या--उड़ोसा ग्रान्तके सस्बलपुर जिलेका ब्राह्मण 
समाज विशेष । 
अलर--१ महिसुर राज्यके इसन जिलेका गांव । यहां 
चावलका बडा बाजार लगता है। २ मन्द्राज प्रान्तके. 
वेलारो ज़िलेको तहसोल। इसका चेत्रफल ६४६ 
वर्गमोल है । कालो जुमोन्‌ खूयोकी पदावारके लिये 
बुत अच्छी है। किन्तु खेत सोंचनेका सुभोता 


। नों पड़ता। उल्ला तदसीलका शहर। यह इझ्कः 


रोड़पर बसता और कोई प्रधानता नहों रखता है। 
अलूला (हिं० पु० ) तरङ्ग, लहर । 
अले, भरे देखो! 
अलेकसन्दर--जगदिख्यात महावोर । मुसलमान लोग 
इन्हें सिकन्दर कहते हैं। सुप्राचोन शिलालेखमें 
अलिकसन्ट्र, अलिकसह और “अलसदह नाम 
मिलता है | सकदूनिया-न्ठपति फिलिपके ओरस और 
ग्रोलिस्पियाके गर्भसे इनका जन्म इुआ था। 
एक समय वोरवर फिलिप ओलिम्पिक रणक्रोड़ामें 
जोते रहे। उनके सेनापति पामेंनोने भो इलिरोय 
युचमें जोत और ग्रभुके निकट पइ च मस्तक झाकाया= 
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गिर गया। उसो ससय मकडूनिया-नुपतिने सुना, 
"कि उनके लड़का हुआ था। फिलिपने जाकर पुत्रका 
सुह देखा। देवज्ञ लोग कदने लगे, यह पुत्र 
अथिवोका राजा होगा । फिलिपने ङुमारका नास 
अलेकसन्द्र रख दिया । 
अलेकसन्द्रने शेशवावस्था बिता डालो। प्रथम 
लिझोनिदास्‌ नामक व्यक्ति इनके प्रधान शिक्षक बने 
थे। १३ वष वयःक्रमके समय फिलिपने प्रसिद्द 
दाशेनिक अरिष्टटलको पुत्रको शिक्षामे लगा [द्या । 
गअरिष्टटलके सुग्रिचागुण्छे अलेकसन्दरको मनोधत्ति 
खुल गयो थो। उसो शिक्षाके फलसे यद्द भविष्यत्में 
विस्तोए सास्त्राच्यको शासन कर सके। समयानुसार 
अरिष्टटलने राजनोतिके सस्बन्धपर कोई ग्रन्थ लिखा, 
जिसका प्रधान उद्देश्य अलेक्सन्द्रको शिक्षा देना 
था। इनके भाग्यमें जेसा शिक्षक रहा, देसा किसी 
दूसरे युरोपीय राजाको न मिला । 
पढ़ते समय अलेक्सन्दरके हाथमें सवेदा हो 
इलियद रहता और आकिलेशके वोरत्वको कहानो 
` सुनना बत अच्छा लगता था। जब आकिलेशका 
वोरत्व इनके स्मुतिपथमें उदय होता, - तब वोरमद चढ़ 
आता ; तलवार भनभना उठतो। लोग कहते, 
घलेकसन्दर हो पहले आकिलेश रडे। वस्तुतः ड्य 
वोर आकिलेशके वंशम इनको माताने जन्म 
लिया था। 
वोरत्वके परिचय देनेका समय आ पहुचा। 
फिलिप इन्हें राज्य सौंप युद्दको चले गये। उस समय 
इनका वयस १६ वर्ष रहा। फिर कितने हो लोग 
विठ्रोहो भो बने थे। किन्तु इन्होने उन्हें दबो दिया। 
उसो समयसे लोग इन्हे. राजा ओर फिलिपको सेना- 
* पति कने लगी । फिलिप इनका बड़ा प्यार करते 
ओर यह भो उन्हें बहुत चाइते धे। 
वयस बढ़नेसे लोगोंको सतिगति पलट जातो है 
उसोसे ऐसा उपयुक्त पुत्र रहते भो फिलिपने किम्रो- 
पेट्राको व्याइ लिया था। विवाह करनेपर यइ 
“पितासे मन हो मन कुळ विरक्ष इए। थोड़े दिन 
बाद फिलिप गुप्त रूपसे मार डाले गये थे। लोग 


अलेक्सन्दर 


कहने लगे, सिकन्ट्र उस इत्याकार्यमें लिप्त रहे। 
पोछे यह खाधोन भावसे मकटूनियाके अधिपति बने, 
किन्तु निरापद्‌ रह न सके । 

अट्टालास नामक लिंग्रोपेटाके छोटे मामाने क्लिग्रो- 
पेटाकेगमंसे उत्पन्न फिलिपके दूसरे लड़केको राज्य 
दिलानेको चेष्टा लगायो शो। उसो समय उत्तर और 
पश्चिमको असभ्य जातिने भो खाधीन होनेको अस्त 
उठाये रहे। डिमस्थिनिस्‌ मकटूनियाके विपक्ष इए, 
जिससे समस्त यनान देशमें इल चल पड़ गयो। अलेक्‌- 
सन्द्रने देखा,--चारो ओर महा विपद्‌ है; यदि इम 
इस मदाविपद्से न छठे, तो राज्य, धन, मान सब 
कुछ हाथसे निकल जायेगा। बदिमान्‌ महावोर 
अति सत्वर कोई निष्यत्ति दूढने लगे। इन्होंने 
डेकेटस्‌ सेनापतिको आदेश दिया--आप फोजके 
साथ एशिया जायें और जेसे हो सके, दुघ त्ति भट्टा- 
लासको मार या पकड़ हमारे पास ले आये। महा- 
वोरका आदेश प्रतिपालित हुआ, हेकेटसन भट्टा- 
लासको पराजित और निइत किया। इधर अलेक्‌- 
सन्ट्र सेनापतिकों आदेश सुना फोजके साथ यूनान 
जा पह'चे थे। थेसेलो विना युद्द हो हाथ आ गया। 
वहांसे यह विभ्रोसियाको ओर चल पड़ थे। 

खिबशके लोग खप्रमँ देखते रहे,--हम फिर 
साधोन होंगे, अधोनताका क्लेश अब उठाना न 
पड्गा। किन्तु उनका सुखखप्न टट गया, सुननिमें 
आया, महावोर अलेकसन्द्र थिबशके काडमिया 
दुगपर जा पइचे। अथेन्सके अधिवासो इन्हे 
पागल बता उपद्दास डड़ाते रहे, किन्तु अकस्मात्‌ 
आगमन सुन सब डर गर । सभो अप्रस्तुत थे, उतना 
शोप्र युदका आयोजन लगा न सके। उस समय 
उन्होंने विनोत भावसे इनके पास दूत भेजा, जिसने 
आकर कहा,--सभो अथेन्सवासी मद्दावोरक आग- 
मनसे आनन्दित हें ; दुःख केवल इसी बातका हे, 


- कि महावोरके पारस्य आक्रमणको उपयुक्त संन्य इकट्ठा 


कर नहों सकते। इन्होंने दूतको समादर दिया था। 
युनानकै सभो लोग इनसे कुक गये, केवल स्यार्टानोने 
घोन रहना न चाहा। 
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अलेक्सन्द्र सकदूनिया वापस आये थे। फिर 
-यद्द रोतिमत रणसज्जा लगा असभ्य लोगोंको दवःने 
उत्तरको ओर चल पड़े। दानियुव नदोके तोर सोर- 
-सुस्‌ नामक असम्योंके अधिपति हार गये थे। उसो 
जगइ अपरापर अनेक जातिने इनको अधोनता 
स्थोकार को! 

इधर खाधोनता-प्रिय यनानो डिमस्थिनिसके उत्‌- 
. साइवाक्यसे प्रणोदित पड़ उत्तेजित हा गये थे। 
उन्होंने खदेशको खाधोनताके उद्दारको जोदन उतूसग 
करनेका सङ्कल्प किया। उसो समय यनानमें गप 
उड़ो,-अलेकसन्द्र इलिरोय युडमे मारे गये हैं। 
थिबसवासो मकटूनियावालाको अपने देशसे भगान 
और यनानके अपरापर ख्यानमें दूत भेज सबको 
भड़काने लगे। पोळे संवाद मिला,--अलेक्सन्दर 
मरे नहीं, आज भो जोते ओर थिबसमें आ पइचे 
हैं। पले इन्होंने सन्धिका प्रस्ताव फेलाया, किन्तु 
लोगोंने उसे इंसो-दिल्लगोमें उड़ा दिया था। अलेक- 
सन्दरके सेनापति पारदिकास्‌ उन्हे ससुचित शास्ति 
देने को आगे बढ़ । भोषण समर इभ्रा था। असं ख्य 
_यनानी मरे और रक्तको नदो बह चलो। यूनानके 
.इतिहासमें ऐसा भीषण काण्ड कभो इआ न था 
कोई छः इजार थिबूसके लोग मरे और साठ इजार 
उस्त्र भरके लिये गुलाम बने । यूनानके दूसरे लोग 
. इस दृष्टान्तसे रके ओर जन्मभूमिके खाधोन करन को 
आशा बिलकुल छोड़ बठे थे। 

अलेक्सन्दर मक्कटूनियाको लौट पड़े । इस 
बार यह गुरुतर व्रतकै उद्दोधनमें यत्रवान्‌ इए। 
बालककालसे इनके मनमें इस वातकी भाया रदो 
इरान राज्य जोते और एशियाखण्डके अधोश्वर 
बनें। इनके पिताने बहुत दिनसे इरान जौतनेको 
नानाप्रकार आयोजन लगाया था, किन्तु छतकाय हो 
न सके | फिर भो यह प्राण पर्यन्त सौंप ईरान जोतने- 
को बागे बढे थे। उसो समय इनके कतिपय बखुन 
विवा कर लेने को कहा, किन्तु इन्होंने उनको कोई 
-बात न सुनो ओर अपना जो कुछ घनादि था, वद 
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पारदिकामने इनसे कहा, आपने सब सामान 
तो दूसरेको दे डाला, अपने लिये क्या उपाय सोचा 
है इन्होंने हंसकर उत्तर दिया,--आशा इमारे साथ 
है। इनको अनुपख्थितिमे अन्तिपेतर मकदूनियाके 
शासनकता हुए थे। 


वसन्तके प्रारस्भमें अलेकसन्दर एशियाभिसुख बढे, 
साथमें पांच हजार सवार और तोस इजार पटल थे। 
सब लोग आविडसमें जा पडचे । भ्राविडसके पास 
हो आविसरो नामक खान भो है, जहां इनका यत 
देइ सत्तिक्षाके मध्य गाड़ा गया था। यह केवल 
हिफाडियानको साथ ले आकिलेशका समाधिस्थान 
देखने पइ चे और उसे देखते छो वोरमदसे उत्तेजित 
इए । पूर्वपुरुषक्षे वोरत्वको बात सोचते-सोचते इन्होंने 
वद्ध स्थान छोड़ा और फौजमे मिल शोघु ईरान 
जोतन को कुदम बढाया । । 

नानास्थान लांघ यद्द ग्रानिकस नदो किनारे 

चे थे। उस नदौके पूर्वकूल ईरानके बादशाहको 
फौज शत्र को राइ देखते रहो। इन्होंने उसो वक्त. 
इरानकी फोजपर इमला मारा । मकदूनियावाले 
बोरोके युदकोशलसे इरानियोंके पर उखड़ गये थ। 
अलेक्सन्दरको हो तलवारसे इरान्‌-राज दरायुसक 
जामाता धराशायो इए । 

उसी समय रोडस दोपके शासनकतों मेमनन्‌ 
नामक कोई यनानो इरानको ओर सकदूनियासे 
बहुत लड़े थे। इन्होंने उन्ह भो नोचा दे खाया। 
असंख्य यनानी भोर ईरानो फौज काम आयो थो। 
कोई दो इजार सिपाही कै.द इए। पोळे इन्होंने 
एशिया-साइनर, लाइशिया, आइश्ोनिया, करिया, 
पाम्फाइलिया और काप्पदोकिया नामक जनपद 
शोते थे। किड़ना नदो किनारे पहुंच यह बोमार 
पड़े। इस अवस्थाने इनके बन्धु पा्मेनिभरोने चिट्ोमें 
लिखा था,-सावधान ) कोई चिकित्सक आपको 
विषाक्ष चौषध खिला मार न डाले ।' इन्होने बन्धुका 
पत्र पाते हो अपने चिकित्सक फिलिपको बुला 
भेजा ओर उनसे दवा खानेको कहा। औषध 


--बखुवॉको दे डाला । टुइर८ आहमम) खानसे, फिलिप सर गये। लोर्गांने समझ लिय 
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फिलिप द्रायुससे उत्कोच पा अलेक्सन्दरका सव- 
नाश करनेपर उद्यत इए थे। 
अलेक्सन्द्र अच्छे होते हो इरानके वादशाइसे 
लड़नेको चल पड़े। साईलिशिया नामक स्थानमें 
कोई पांच लाख फौज साथ ले ईरानके बादशाहने 
इनका सामना पकड़ा था। सन्‌ ई०से २२२ वषे 
पदले पदेत और जलपर घोरतर युद्द इम्रा। दरा- 
युस पोछे इट गये। उनका परिवारवगं और धन- 
रद्ादि विजेताके हाथ जा पड़ा था। विजयो मक- 
दूनिया-पतिने दरायुसके परिवारवर्ग प्रति यथेष्ट 
सम्मान देखाया । 
दरायुसने यफ तिस किनारे भाग दो बार सन्धिका 
प्रस्ताव उठाया था। किन्तु इन्होंने उनको बात न 
मान कइला सेजञा, यदि आप हमें समग्र एशियाका 
अधिपति खोकार करे, तो हम आपके प्रस्तावको रख 
सकते हैं। उसके बाद यह सिरोया और फिनिशि- 
याको ओर आगे बढ़ थे। राइमें दामास्कस और 
उसका राजकोषस्य रल्राशि इनके हाथ लगा। 
तायरमें पइंचने पर वहाके लोगोंने इनपर तलवार 
उठायो थो। सन्‌ ई० से ३३२ वषे पदले सात 
सहोन अवरोधके बाद इन्होंने तायरको धुलमें 
मिलाया । वहांसे यह पालेष्टाइनको चले थे। 
सूसध्यख सागरका तौरवर्तों खानससूह इनके अधि- 
कारसुक्त हुआ । 
टूसरे वर्ष अलेक्सन्दर मिञअरमें जा पहु'चे। वहांके 
खोग बहुत दिन ईरानके अधीन रह बिलकुल निरु- 
वाह हो गये थे। अलेक्सेन्ट्रको देख और उद्दार- 
कारो समझ सबने अधोनता खोकार की। उदी 
समय मिथमें इन्होंने अलेक्सेन्द्रिया नगर बसाया था। 
मिखके लोग ईरानके अधिकारमें अपनी प्राचोन 
प्रथाका अनुयायी धमे-कमे कर न सकते थे, किन्तु 
अलेक्सन्द्रने उनको पूव प्रथाको मान लिया। 
इन्होंने मिस्य आसनदेवके मन्दिरमें जा पुरोदितोंका 
बड़ा आदर-सस्मान किया था। उन्होंने भो इन्हें 
देवपूत्र समझ लिया। उसो जगह देववाणी सुन 
' पढी थो,--अलेक्सन्दर एथिवौके राजा होंगे! 


CC-0. Jangamwadi Math Collectio 


अलेक्सन्दर 


देवादेश सुन महावोर अलेक्सन्दर ऑर भा उत्‌-- 
साहित हुए और वहांसे चल आसिरोया जा पइ चे। 

उधर इरानके बादशाह दरायुस पांच लाख फौज 
जोड़ आरवेलाके रणचेत्रमें उतर पड़े थे। किन्तु: 
जिसका अदृष्ट अच्छा होता, मनुष्य उसका क्या कर 
सकता है। इतनो ज्यादा फौज रहते भौ दरायुस 
इनसे फिर हार गये। इन्होंने दरायुसको पकड़नेको 
चेष्टा चलायो थो, किन्त वह गुप्त भावसे धन-जन 
छोड़ भाग खड़ इए । 

उस समय बामिलन और सूसा एशिया-खण्डका 
रह्न-भाण्डारसखरूप रहा । . इन्होंने अवाध दोनों स्थान 
ले लिया था। पोळे यह ईरानकी राजधानो पासि-- | 
पोलिस नगरको ओर बढ़े। उसो जगह इनका 
चरित्र कुछ बदल गया था। जो महावोर युद्ध भिन्न 
दूसरा आसोद न समझते और देहके खाखप्रविधान- 
को सवेढा सचेष्ट रहते, वहो व्यसनासक्त एवं रमणी- 
गणसे वेष्टित हो मद्य पोते पोते मतवाले बने। 
एसो अवस्थामे एक वेश्याका यह बड़ा आदर करने 
लगे थे। किसो दिन उसो वारविलासनोने इनसे 
पासिपोलिस जला डालने कहा। इन्होंने वेश्याकी 
मनसुध्कि लिये ईरानको बहुजनाकोण मनोहर 
राजधानोको जला खाकमे मिला दिया था। 

पोछे जब इन्हें चेतव्य आया, तब दुष्ट कर्मके 
निमित्त अनेक दुःख देखाया। विलस्बन लगा यह 
ईरानके बादशाहको ढं ढने निकले थे। राहमें सुना, . 
वेसास नामक वाल्हिकके छत्रपतिने दरायुसको क द 
कर रखा है! वोर हो वोरको सन्मान देना जानता 
है। अलेकसन्दरनें जब सुना कि बेसास नामक किसो 
सासान्ध छत्रपतिने प्रबल पराक्रान्त ईरानके बाद- 
शाइको केद कर रखा था, तब सनमें बहुत कष्ट 
पाया और दरायुसुको छोड़ाने अविलम्ब वालखमे जा 
पह'चे। वहां जाकर देखा, दरायुस रूतप्राय रहे, - 
वेसासने उन्ह दारुण रूपसे घायल किया था। अलेक- 
सन्दर उन्हें बचा न सके। इन्होंने इेरानियोके 
प्रथानुसार मद्दासमारोइसे दरायुसका समाधिकार्य 
पोळे दुव त्त बेसासको समुचित: 


पूरे उतारा था। प 
॥. Digitized by eGangotri 


अलकसन्दर 


शान्ति देनेके निमित्त आगे बढ़े। उस समय वेसास 
हिर्कानिया, इरान, बालिइ भर सगदियानाके अधि- 
पति बन बेठे थे। 
- चारो ओर खवर फेल गयो,-- अलेकसन्दर वेसा- 
सको शास्ति देने आते हैं। सगदिनियाके छत्रपतिने 
वेसासको पकड़ा दिया। वेसासने समुचित शास्ति 
पायी थो। उसी समय पार्मेनि्रोके पुत्रने अलेक्‌- 
सन्दरके विरुद षड्यन्त्र लगाया। महावोर सक- 
दूनियापतिको उसको खबर मिल गयो थो। इन्होंने 
गुस्से में आ पितापुत्र दोनोको सार डाला । सेनापति 
पार्मनिओ निर्दोष रहे, उन्हे अपने पुत्रके षड्यन्त्रको 
बात सालूम न थो। सब लोग इस बातपर अलेक्‌- 
सन्द्रसे नाराज़ हुए, कि विना दोष हो सेनापति 
मारे गये। प्रवाद रहा, जिस व्यक्तिने 'किसो समय 
चिकित्सकको विषपात्रसे अलेकसन्दरको बचाया, 
उसे क्या यहो पुरस्कार सिलना था। 

सन्‌ ई०से ३२८ वर्ष पले इन्होंने शक लोगोंको 
जीत लिया, दूसरे वषे सग्‌दियाना जा पहुचे। वष 
स्थान पवेतमय रद्दा। शोतके समय युद्धको विशेष 
सुविधा न मिलनेसे यह नौतक नामक खानसँ ठहर 
गये थे। वसन्तकालमें पवेत-पदेत अविश्वान्त युके 
बाद अलेकसन्दरने सगदियानाको अधिकारमें लाया । 
इस युद्धमें बाल्हिकवंशोय कोई राजपुत्र चौर रक्षणा 
नामक उनकी कन्या बन्दो बनो धो । इन्होंने रक्षणाके 
अनुपम रूपसे सुग्ध हो विवाह कर लिया । कुछ दिन 
बाद हर्मेलिस कालौस्थेनिस नामक अरिष्टटलके 
किसी शिष्यने इनके विपक्ष तलवार उठायो थो।. 
इस बार मकटूनियाको कितनो चो फीज मारो गयो, 
किन्तु वोरकेशरो अलेक्सन्द्रने उन्हे यथोचित यास्ति 
देदो। क 
सन्‌ ई०से २२७ वष पहले यच्च भारतपर आजम 
करनेको आगे बढ़े थे। साथमें १,९२०,००० फौज 
रहो। अखेक्सन्दरने सेनापति टलेमो और हिफा- 
थ्यान कितनो हो चुनिन्दा फौज ले सिन्धु को ओर 
पदले हो दौड़ पड़े थे। 
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पहु चे। वहांडन्होंने कुलिशो ( 0०.७९३ ) और 


गोरो नदो ( 6972५ ) पार हो वरणा ( Aornos ) 
को अधिकृत किया। पोछे य सिन्धुनद पार 
अटक गये थे। सन्‌ ई०से २२६ वर्ष .पहले इन्होंने 
पव्ज्ञाबमे पेर रखा। राइमे सिख नद-तोरवर्ती कितने 
हो पहाड़ो लोगोंसे लड़ना पड़ा था। उस समय 
तच्चशिलाराज वइसूल्य उपच्चार ले और इनके पास 
पहुंच पहाड्योंके विरुद्ध साहाय्य दिया। इन्होंने 
वितस्ता ( ५१०७७९ ) नदोतोर जा देखा, कि पुरुष 
( ९०7०७) नामक कोई प्रबल पराक्रान्त हिन्दू नरपति 
असंख्य सेन्य ले युद्ध करने आगे बढ़ा था। अविलम्ब 
हो रणवादा बजने लगा। हिन्दुओं और यवनोंमें घोर- 
तर संग्राम उपस्थित इआ था। अवशेषमें पुरुषराज 
हार गये। अलेक्सन्दर हिन्दू राजाका वोरत्व देख 
अतिशय सन्तुष्ट हुए और उनके साथ मित्रता खापन 
की । युद्दसे पचले पुरुषराज वितस्ता भौर चन्द्रभागाके 
जनपद पर हो शासन चलाते थे, पोळे अलेकसन्दरने 
दूसरे भी कितने हो जनपद जोत उनको सॉप दिये। 
इस काससे पुरुषराज पर तचथिला-दपति बहुत 
नाराज हो गये थे । 

एकमास यद वितस्ता किनारे रहे, उसके बाद 
बुकेफल और निकाया नामक दो नगर बसा चन्द्रभा- 
गाके पार जा पइचे। इरावतो किनारे काथो 
नामक प्रबल जातिके साथ इन्हें कडे बार लड़ना पड़ा 
था, किन्तु वह किसो तरद अधोन न हुई। इन्होंने 
काथो जातिका राज्यादि जोत उन लोगोंको बांट 
दिया, जो वशमें आ गये थे । 

घर्घरा नदो किनारे आ इन्होंने सुना, कि उससे 
पूर्व ओर दूसरा भौ रत्नाकर सम्दद्दिशालों जनपद है। 
यह खबर पा इन्हें लोभ लगा। किन्त्‌, इनके किसो 
सैन्य सामन्तने आगे बढ़ना चाहा नथा। सिपाहो 
बहुत दिनसे जन्मभूमि छोड़ घूसतै रहे, उस समय 
उन्हे घर वापस जानेको उत्कण्ठा इईँ। अलेक- 
सन्द्रको वेमन लोटना पड़ा । इन्होंने अपने भारत- 
आक्रमणका स्मरणचिकू बना रखनेको घघेरा नदो 
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यह चघेरा नदौ पर्यन्त अधिकृत सकल स्थान पुरुष- 

राजको सौंप चले । 

' इन्होने वितस्ता नदो तोर ' वापस जा सिन्धुनदके 
सुडानेमें पहुंचने को जद्दाजपर चढ़ दक्तिणाभिसुण 
यात्राको थो। वतमान सूलतानके निकट मालव 
(जा) नामक जातिसे भोषण युद्द इरा, जिसमें 
“इनके गुरुतर आघात झाया था। उस घटनासे सेन्यगण 
भो अग्नोत्साइ हो गया था। किन्तु इन्होंने शोध हो 
आरोग्य पाया। इनके आरोग्यका समाचार सुन 

अपरापर मालवगण बइसूल्य उपढौकन भेज वशो 
सूत बना था। 

इन्होंने वितस्ता और सिन्धु-नदके सङ्मस्यानपर 
कई किले और जहाजो अड्डे निर्माण कराये। उस 
जगह सूषिक ( \0।८१०८8 )-राज इनसे लड़ पड़े 
थे। किन्तु उत्यानमात्रसे हो वह खेत आये । 

सिन्धु भौर कराचोके पासका समुदय स्थान जोत 
यह ईरान वापस पइंचे थे। वहां इन्होने दरायुसकी 
कन्या स्तातिरासे विवाह किया। उस समय कोई दश 
हजार मकदूनियाके सिपाहो ईरानो लड़कियोंको 
व्या प्रभुके अनुवर्तों इए थे। इन्होंने उन्हे कितना 

“हौ यौतुक दे डाला । | 

ताइग्रोस नदौतोर पहुं६ इन्होंने बुढ़ो सिपा- 
डियोँको देश वापस जाने कहा था। उसी समय 
हिफाष्टियान नामक इनके बन्ध्‌ और प्रिय सेनापति 
सर गये। बन्ध्‌ के मरन से यह बहुत हो कातर पड़े, 
सानो उनके साथ इनका वोर्यसूई भो. अस्तमित 
इए। बादशाहोंक तरह बड़ो धमधामसे हिफाष्टि- 
यानको मद्दो दो गयौ थो। 

अलेकसन्द्र बाबिलनको चोर बढ़े। राइमें 
कितनो हो हद्दाओोने इन्हें वहां जानेसे रोका था 
किन्त, यह उनको बात न सान बाविलन जा पष्ट चे। 
उस जगह यूनान, इटलो, काथंज, स्क्रिदीया, आइझो 
निया प्रति स्थानके राजदूतगणने इनको सब्मान- 
रचाकी थो । 

वाविलन राजधानो बनाया गया। उसो जगह 
अलेक्सन्द्र महाकायमें व्याएत इए थे। 


_ अलेक्सन्दर--अलेख 


रहो, समस्त जगत्‌ जोते और सभ्यताके आलोकसे 
विश्वमण्डलको चमकाये'गे। किन्त, मनकी वासना 
सनम हो रह गयो। फिर जयका उद्योग लगाते- 
लगाते पोड़ित हुए धीर १२ वर्ष ८ मास राजत्व कर 
जगत्पूज्य महावोर सिकन्द्रने कालका आतिथ्य 
स्थोकार किया। मदासमारोहसे इनका शवदेइ 
सुवणं आधारमें रकित रह भ्रलेक्सन्द्रिया नगरमे 
गाड़ा गया था। 

इस वातपर बड़ा झगडा उठा, “शब राजा कोन 
होगा” । किसौ समय कई बन्धुने इनसे पूछा था,--, 
आपका उत्तराधिकारी कीन होगा । :वोरवरने उत्तर: 
दिया, योग्य व्यक्ति लोग इनका पदं देनेको योग्य 
व्यक्ति ढूंढने लगे। उस समय रक्षणा गभवती रहीं । 
झत्युके समय यह अपनो राज-अङ्करो पारदिकासको 
सौंप गये थे। उससे सबने समझ लिया,-रक्षणाके 
पुत्रको शेशवावस्थामें पारदिकास्‌ रक्षकखरूप रह 
राजकाये चलायेंगे। रक्षणाके पुत्र होनेपर वो बात 
आगे आयो । 

ऐसा कहना ठोक नहीं पड़ता, कि अलेकसन्द्रने 
मनुष्यरत्तसे मेदिनो भर अपना आधिपत्य फेलाया था । 
इन्होंने पासात्य सभ्यता, पायात्य भाषा और पास्चात्य- 
नोति अपने अधिकृत राजसमूइमँ बांट दो। पश्चिम 
श्वेतद्वीप और पूवे चोनराज्यके प्रान्तदेश तक सकल 
स्थानके महाकाव्यमें मकदूनिया-वोर॒का नाम मिलता 
है। विशेषतः पारस्य ( ईरान ) प्रति स्थानमें इनके 
सस्बन्धपर कितनो हो श्रद्भुत-अद्भुत उपकथा निकलो 


` हैं। यहांतक, कि प्राचोन कालके लोक इन्हें देवता 


माननेसे हिचकते न थे। वसुतः इन महावोरसे हो 
प्राचीन सूतत्त्व, प्राणितत्त्व, भ्रुहत्तान्त प्रति अनेक 
आवश्यकोय विषय उचद्दाटित इए हैं। फिर इन्हीं 
महावोरका अनुसरण लगा युरोपौयगण रक्नप्रस॑ 
भारतवषेका पथ ढंढ सका था। 

अलेख ( डि० वि) १ अननुमेय, अलच्ष, समभमें 
न आनेवाला। २ लिखनेके नाकाबिल, बेताटाट्‌, 
लिसका हिसाब न लगे। 


ba ] 
इन्ह इच्छा उड़ोस स्बलपुर जिलेके कुस्म- 
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थटियाकों धर्म । सन्‌ १८६४ ई०को अलेखस्वासोने 
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अलोकनोय (सं० त्रि० ) भ्रचश्य, गुम, देख न पड़ने- 


इसे कटकमें फ लाया था, जहांसे शोध सम्बलपुर | वाला । 


-जिलेसै आ पहुंचा | 
अलेखा, अलेख देखो । 
अलेखो (हिं० वि०) न्यायविद्दोन, जालिम, गरः 
वाजिब काम करनेवाला । 

अलेच--वस्बद्देके काठिवाड़ राज्यका पवेतविशेष । 
यह धांकके खागसरोतक फेला और दच्चिण-पश्चिस 
आगे जा उ'चाईसें बढ़ गया हे । 


महिमाधन्मी देखो । 


झलेपक (स'० त्रिश) नास्ति लेपः कुत्रापि ल्ल, सि- 
यस्य, नञ-बहुत्रोश। १ निःसस्बन्ध, तालुक, न रखने: 
चाला। २ निलेप, वेदाग, जो फंसा न हो। लिप्‌ 
खू लू, नञ-तत्‌। ३ लेपन न करनेवाला, जो लोपता 


नचहो। (पु) ४ परमात्मा। 

आलेले, भरे देखो। 

अलेश ( स'० त्रिश) १ अधिक, ज्य.ादा, बहुत, 
जो कम न दो। ( अव्य० ) २ बिलकुल नहीं। 

अलेशेज (सं० त्रिश) इढ़, मजबूत, कायम, जो 
डिगता न हो । 

अलेया, अलहिया देखो! 

अलोक (सं० पुर) न लोक्यते प्राणिभिरोच्यते ; 
लोक कर्मणि घञ, ततो नज-तत्‌। १ पातालादि, 
जुमौन्‌कै -भोतरका सुल्क । २ लोकका अभाव, दुनि- 
-याको अदम-मौजूदगो । ३ जगत्‌का अन्त, दुनियाका 
रातिमा ।. ४ अदृश्य लोक, ग्‌ रसुजस्सिम दुनिया। 
भ जनका अभाव, लोगोंको अदम सौज दगो। 
६ अदृश्य वसु. देख न पड्नेवोलो चोज़। ( हि० ) 
७ मिथ्या कलङ्क, झुठो बदनामो। (त्रिश) नास्ति 
लोको यत्र, नज-वइब्रोश। ८ निजेन, वोरान्‌, जहां 
लोग न रहें । ९ अक्ततपुण्य,पुण्थ न करनेवाला। १० न 
देखनेवाला। (अव्य°) लोकस्याभावः, अभावे अव्ययो ०। 
११ लोकाभावमें, लोगोंके न रहते, एकान्तमें । 
अलोकन ( सं० ह्लो० ) अन्तर्धान, तिरोधान, अदश न, 
अदमरूयत, देख न पड्नेकौ हालत । 

बलोकना ( हिं० क्रि ) दृष्टि डालना, नजर लड़ाना, 
देखना-भालना । 


अलोकसामान्य (स'० त्रि) लोकसामान्य इतर- 
जनसाधारयां न भवति, अन्याथ नज-तत्‌ । असाधारण, 
महत्‌. ग्‌ रमामूलो, बड़ा, जो दूसरे लोगोंके बरावर 
नहो। 

अलोका (सं० खो०) नास्ति लोको दृष्टियत्र चूण 
वालुकादिभिराच्छादनात्‌, खौलात्‌ टाप्‌। १ इष्टक 
विशेष, किसी किस्मको ईट। ` २ भित्तिस्य इक, 
दोवारमें लगो हुई इट. 

आलोकित (सं० त्रि) अद्ृट, देखा न इत्ना । 
अलोक्य (स'० चि’) लोकाय स्वर्गादि लोकभोगाय 
हित' तब साधु वा; दितार्थ साध्वर्थ वा यत्‌, ततो 
नज-तत्‌। १ असाधारण, अप्रास-आज्ञा, गे रमास्ूलो, 


| बेहुक्स। २ खर्गादि लोकको असाधन, जिसे करनेंसे 


खग न मिले। 

अलोक्यता (स'० ख्रो०) खर्गादि प्रापिको अयो- 
ग्यता, विचिश्त पइंचनेको नाकाविलियत, जिस 
हालतमें खगे न जा सके । 

अलोना (हिं वि०) १ अलवण, वेनमक, नमक 
न पड़ा इुआ। २ फोका, वैजायका, खादरहित । 
अलोप (छिं०) लोप देखो। 

अलोपा (हिं० पु०) हचविशेष, कोई दरखूत। 
यह इमेशा इरा-भरा रहता है। इसको मकड़ी 
सुखं मुलायम भौर मजबूत होतो है। यह नाव, 
गाड़ी, घर बनानेमें काम आती है भौर पानोमें पड़ी 
रहनेसे भो नहीं बिगड़तो 
अलोपाङ्क (वे० व्रि’) दूषित भङ्ग न रखनेवाला, 
जो वैएब भजा रखता हो । र 
अलोम ( सं० पुः) लोभो घनादिष्वतिख हा तस्य 
अभावः, नञ-तत्‌। १ धनादिको अतिस्प,हाका अभाव, 
दौलत वर्ग रके लालचको अदममोलुदगो। ( वि० ) 
नास्ति लोभो यस्य, नञ-बडब्रो, । २ लोभरहित, 
लालच न रखनेवाला, सन्तोषो । | 
अलोसिन्‌ (सं० ति») लोभोऽस्तस्मिन्‌ इनि ततो 
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अलोपश ( स'० घु० ) सत्स्य विशेष, किसो 
किस्मको मछलो। यह वितस्ति-परिमित, ख ताङ्ग 


णदं सच्झशल्क होता है। इसका मांस बलवोय | 


बढ़ाता और पुष्टिकर ठददरता है । ( राजनिषण्ट ) 
अलोमशा (स'० स्त्रो, ) घक्षविशेष, कोई दरखूत। 
भ्रलोमहषंण (स० स्थखो०) रोमरोममें आनन्द न 
भरनवाला, जिसमें खुशोसे रोगटे न उठे । 
अलोल ( स० त्रि) न लोलम्‌ नञ्‌-तत्‌। 
सल, ठहरा हुआ, जो डालता न हो। २ ढब्णा- 
रहित, जो लालचो न हो । 
अलोला (स० स्त्रो?) छन्दोविशेष, कोई बइर। 
इसके प्रत्येक चार पदमें चोदह चौदह अक्षर 
रहते हैं। | 
झंलोलिक ( हिं० पु") अचद्चलता 
ठइराव। 
अलोलु ( सं० त्रि’ ) प्रत्यक्ष विषयसे निरपेक्ष, 
ज़ाहिर वातकी परवा न रखनेवाला । 
अंलोलत्व (स० क्लो० ) प्रत्यक्ष विषयसे निरपेक्षता, 
जाहिर बातको बेपरवायो । 
अलोलुप (स० त्रिश) नज-तत्‌। १ अनभिलाष, 
बेखाहिश, अच्छे चोज सामने पड़ते भी जिसका दिल 
न चले। २ लोभशून्य, लालच न करनेवाला | 
अलोह ( स'° पु० ) न लोइति ऐहिक-धनादि 
लन्च मिच्छति लु कतरि घच्‌, ततो नऊःतत्‌ । 
१ पाणिन्युक्त नड़ादिके भ्रन्तगत ऋषि-विशेष। 
(क्वो०) नज-तत्‌ । २ लौइभिन्न वस्तु, जो चोज 
लोहा न हो । 
अलोहित ( सं० त्रिः) नज-तत्‌। १ रक्तशून्य, 
खु नसे खालो। २ अरक्त, जो लाल न हो। (पु०) 
३ रत्तपझ, लाल कमल। 
अलोङ्गपय-ब्रह्म-प्रदेशवाले पेगू जिलेके मोतसोको 
आमाधिप । सन्‌ १७५३ ६० तेलेङ्गोंको बलवा मचाने 
इन्होंने इरा आवा राजधानोमें अपना राजवंश प्रति 
छित किया, १७५८ में पेगूको जोत अन्तिम तेलेङ्ग 
नृपति व्याइमेङक्गतोरंजाको क दो बनाया । यह अपने 
वोरत्व गुणके कारण अधिक प्रशंसामा 


कयास । 


१ अच- 


अलोकिकसन्निकष 


अल्का 


अलोपश--अल्‌तमश 
अलौकिक ( स'० त्रिश ) व्तोकेषु विदितं. ठका. 


नज-तत्‌ । लोकमें अविदित, जिसे लोकमें नहीं 
जानते। नेयायिक मतसिद चक्षु प्रति इन्द्रियके 
निकटस्थ न होनेपर भो वस्तुके प्रत्यक्ष होता हैं। जेसे. 
एक घटको सम्मुख देखनेसे एथिवोके सब घटोंका ज्ञान 
होता है। नेयायिक लोग प्रत्यक्षको लौकिक और 
अलोकिक यहो दो प्रकारका कहते हैं। उनमें निक- 
टस्य जो घट देखा जाता है, उसका नाम लोकिक 
प्रत्यक्ष है। और जो घट सम्म ख नहीं देखा जाता 
अथच घटत्व रूप एक धर्म्माकान्तक्षतु सभो हैं, ऐसा 
ज्ञान होता है, उसका नास अलौकिक प्रत्यक्ष है । 


अलौकिकत्व ( सं० क्लो० ) शब्दका अप्राप्य उपागम, 


जिस हालतमें लफज अजोब लगे। 
( स० पु०) न लोकेष विदितः 
सन्रिकषः। नज-तत्‌। प्रत्यचसाधनसन्चिकषे इन्द्रिय 
और विषय अर्थात्‌ प्रत्यक्षको विषयीभूत जो वस्तु हैं, 
इन दोनोंके सम्बन्धका नाम सन्निकर्ष है। सामान्य 
लक्षण, ज्ञान लक्षण एवं योगज,-यहो तीन प्रकारका 
अलौकिकसन्रिकषे है। उनमें जिंस किसो एक घटके 
नेत्रके निकटख होनेसे घटत्व रूप सामान्यधर्या द्वारा 
सकल घटोंका जो ज्ञान होता है, वह सामान्य 
लक्षणके अधोन है। घट देखनेसे जो स्थान घटविशिष्ट 
समभा जाता है, वह ज्ञान लक्षणके ग्रधोन है। एवं 
योगियोंके योगद्दारा जो सब घटपटादिका ज्ञान होता 
है, उसे योगज कहते हैं । 
( सं सु) १ दक्षविशेष, कोई पेड।' 
२ शरोरका अवयव, जिस्मासो अजा । 
अल्क-पल्क--बस्बई प्रान्तके नासिक जिलेका स्थान- 
विशेष । सन्‌ १६३५ ई०को शाइजहांके सेनापति 
खान्‌खानान्‌ने अङ्यौ-तङ्कयौ किलेके साथ इसे भी 
कोन लिया था। 
अल्‌तमश-गुलाम खान्दानके सबसे बड़े पुत्र और झरे 
पठान बादशाह। इन्होंने सन्‌ १२११ से १२३६ ई० तक 
दिल्लोमें हुकूमत को। निन्नवङ्ग और सिन्ध के शासकों- 
को खाधौन बननेसे इनके . हाथों नोचा देखना पडा 
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चक्कोज खानको फौज किसो अफगान शाहजादेको | २ ईषत्‌ केश-युक्त स्त्रो, जिस भोरतके वाल छोटे 


ढ'ढने सिन्ध तक घुस आयो थो, परन्तु दिल्लो पच न 
सको। सन्‌ १२३६ ६० में इनकी सत्य इई और 
शाहजादो रजियाको दिल्लोको गद्दो मिलो थो। 
अल्ता--वस्वई प्रान्तके कोल्हापुर राज्यको तदसोल । 
सन्‌ १८६७-६८ इे०को इसकी पेमायश, बन्दोवस्त 
शुरू और १८६८-७० को खतम इुआ था। ` इसमें 
इकतोस गांव बचुत अच्छे हैं। 
अलूताय बिज्ञाइ-वगुदादके २५वें खलोफा और अल्‌ 
सुतोय बिल्लाइके पुत्र। सन्‌ 2७४ ई०को यह अपन 
बापकी जगच गद्दोपर बेठे 'थे। १७ वषं 2 मास 
. राज्य करनेके बाद सन्‌ 22.१. ई०को बहा-उद्-दोलाने 
इन्हें सिंहासनसे : उतार कादिर बिज्ञाइकों खूलोफा 
बनाया । 
अलताहिर वि-अमर-बिल्लाइ सुददग्मद--अब्बास दशके 
` ३५वें खलीफा और घल्‌-नासिर-बिज्ाइकै पुत्र। सन्‌ 
६२२ ई०को यह अपने बापको जगइ बगढाढको 
गद्दोपर बेठे थे। इन्होंने 2 मास ११ दिन राज्यकर 
अपना प्राण छोड़ा और इनके लड़के ररे अल्सुस्त" 
नसरको सिंद्दासनका उत्तराधिकार मिला. 
अलनावर--बम्बई प्रान्तके धारवाड़ जिलेका ग्रास। 
यह घारवाड़से' दश कोस पश्चिम बेलगांव इलियाल 
तथा धारवाड-गांव सड़कके नाके पर बसता है। 
( सं० त्रि० ) प्रथनचरमतयाह्पाथ कतिपयनेसाय । पा १।१।३३। 
१ चुद, छोटा । २ इषत्‌, कम। ३ सर गाए, 
जो मरनेवाला हो। ४ अप्राप्य नायाब, कम 
सिलनेवाला । ५ अचिरस्थायो, च्यादा न टिकनेवाला । 
( अव्य० ) ६ थोड़ा, कम । 

( सं० त्रिश) अल्य-स्रार्थ कन्‌। १ कदर, ईषत्‌, 
छोटा, कस । ( अव्य० ) २ न्युन रूपसे, थोड़ा-घोड़ा । 
( घु० ३ पसाव, जवासा। ४ भूमिजस्बुडच, 
जड़लो जासन । 

बाल्पकाय ( सं० क्लो० ) चुद विषय, छोटा काम । 
झल्पकेशिका, अल्यकेशौ देखी । 
अल्पकेशो ( सं, स्तरो०) अल्पः चुट्र; केश इव पत्र 


रहों । 
अल्पक्रोत (स० त्रिश) इषत्‌ धनसे क्रय किया 
इुआ, सस्ता, जिसको खरोदमें थोड़ा रुपया लगे । 
अल्पगन्ध (स० क्वो०) अल्यो गन्धो यस्य, बइब्रो० । 
१ रच्चाकेरव, लाल बघोला । २ रक्तकमल। २ शल्य 
गन्ध-युक्त वस्तु मात्र, जिस चोजमें ज्यादा खुशबू न 


रहे। (त्रि) ४ अल्पगन्धि, अल्पर-गन्ध -युत्ता । 
अल्पगोधूम ( सं० सु) ढणगोधूम, जङ्गलो 
गें । 


अन्पघण्टिका (सं स्तरो) हस्रगणपष्पो, सनयो । 
अल्यचेष्टित ( सं० त्रिश) जड़, अलस, सुवत्तल; 
सुस्त । 

अल्यच्छद ( सं० त्रिश) ईषत्‌ संवोत, बक्िल्वत- 
पोश, अच्छोतरच कपड़े न पहने इए। र 
अल्पजोविन्‌ ( स'० त्रिश) अन्याय, ज्यादा न जोने- 
वाला, जिसे मौत जल्द भ्राये । 

अल्पज्ञ (सं० त्रिः ) इषत्‌ ज्ञान युक्त, कम समझ | 
अल्पज्ञता ( सं० स्त्रो० ) इषत्‌ ज्ञान होनेको स्थिति, 
कम समभो, जिस चालतमें कम समझे । . 
ब्रल्पतनु ( सं० त्रिश) अल्या चु,ट्रपरिसाणा तनुः 
शरोरं यस्य, बचुत्रो० । १ खर्व, वामन, छोटे जिस्म- 
वाला । २ दुबल, अल्प अस्थियुक्त, दुबला । 

अल्पता (सं० स्त्रो,) १ न्य्‌ नता, सूच्झता, छोटाई 
बारोको। २ भ्रधोनता, मातदतो । 

अल्पत्व ( सं० कलो ) चलता देखो । 

अल्पदक्षिण (सं० त्रि’) न्यू न-दच्षिण देनेवाला, 
जो ज्यादा भेंट चढ़ाता न हो! 

अल्पटष्टि (सं० त्रिश) परिमित ज्ञानयुक्त, सइदूद 
इल्मस रखनेवाला, जिसके निगाइ बढो न रहे। 

अल्पधन ( सं० त्रिः) इषत्‌ घनसम्पत्र, थोड़ो 
दौलत रखमेवाला, जिसके पास ज्यादा रुपया न रहे । 

अल्पधो (सं० त्रिः) ईषत्‌ बुदियुह्, कमसमकः 
जिसे ज्यादा अक्ल न रहे। 

अल्पनायिकाचणे (स'० क्वो० ) ग्रहयौमे डितकर 


सस्या, स्त्ाङ्कात्‌ डोप्‌ ॥ १०श्रूतकेशो;" सके द०दूब-।००० फ्िहा.० विणि 5-पृ्चलवय ३ शाण ठप्रषण ( मिच, 
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शहर 


सोंठ, पोपल ) प्रत्येक तोन शाण, पिचु ३ शाण, 
गन्धक ८ साष, पारा ४ साष, इन्द्राशन एक पल भोर 
तोन शाण, इस सबको चणे करके एकत्र मिलाकर 
१ शाण परिसाण खाकरके पोळे कास्त्नि पोना चाहिये। 
( रसचिन्तामणि ) 
अल्पनिद्रता ( सं० स्त्रो* ) पित्तजन्ध निद्वाल्पता- 
रोग, नोंद कम पड़नेको बोमारो। 
अल्पपत्न (स'० पु०) अल्प' पत्रं यस्य, बहुन्रौ०। 
१ च्‌ द्रपत्र तुलसी इच, तुलसोके जिस पौधेकी पत्तो 
छोटो रहे। २ रक्तप, लालकमल। ३ अल्पपत्र- 
' यज्ञ इच मात्र, छोटो पत्तोका कोई भो पौधा । 
अल्यपत्रक ( स'° पु" ) गिरिज सधक ठच, पहाड़ो 
दुपइरियेका पौधा । 
अल्यपत्तिका ( स'° स्त्रो) रक्त अपामागे चुप, 
` लाल लटजोरा। 
अल्पपत्नो ( सं० खो०) 
२ सुषलो, सूसरका पेड़। 
अल्यपञ्च ( स० क्वो० ) अन्य असम्य णं पद्मम्‌, 
कमघा० । रक्त कमल, लाल कमल । 
अल्पपरोवार ( स'० त्रि० ) इषत्‌ अनुयाविवर्ग-विशिष्ट, 
जिसके बन्धु प्रथति कम रडे । 
अल्पपणिका, अल्पपर्यों देखो । 
अल्पपर्णी ( सं० स्त्रो०) सुइपर्णी, मसूर । 
अल्पपश (वे० त्रिश) न्यून पशयुक्त, थोड़े मधेशी 
रखनेवाला 
अल्पपुण्थ (स० त्रि: ) चुट्र घमेकायेविधिष्ट, मज- 
इबके छोटे काम करनेवाला । 
अल्यपुष्पिका ( सं० स्त्रो० ) पोत करवीर, पीला 
कनेर । 
अल्पप्रजस्‌ (सं० त्रि) इषत्‌ सन्तान वा प्रजायुक्त, 
जिसके औलाद या रेयत कम रहे। 
अल्पप्रमाव ( सं० त्रि ) अशुरु, तुच्छ वेवजन, 
नाचोज | 
भन्पप्रभावन (स क्वो० ) तुच्छता, हिकारत। 
अल्पग्रमाण “(सं ० पु० ) अल्प प्रमाणं यस्य, बइम्नी० । 


मिख्रेया, सॉफका पौधा | 


अल्पनिद्रा--अल्पमक्तिका 


(त्रिः) अल्प गुरुतायुक्त जिसके कम वजन रहे। 
४ न्यून प्रमाणविशिष्ट, जिसमें ज्यादा सुबूत न देखे'। 

अल्पप्रमाणक, अल्पप्रमाण देखो:। 

अल्पप्रयोग ( सं० त्रिश) इषत्‌ नियुक्त, ज्यादा इस्ते- 
मालमें न आनेवाला । 

अल्पप्राण ( स० पु० ) अल्यश्वासो प्राणः प्राण- 
वायोः वाह्यप्रयत्नविणेष्थ ते, कसंघा० । : १ वर्ष 
विशेषके उच्चारण-विषयमें सुखसे वहिग त प्राणवायुका 
प्रयत्न विशेष, य, र, ल, व, क, ग, ङ, च, ज, ज, ट, 
ड, ण, त, द, न, प, ब, और स इन अचरोंको सु इसे 
निकालनेको कोशिश । 

“बाह्यप्रयत्नसत्व कादशधा विवारः संवारः यासो नादो घोषो 5घोषो- 
इत्पप्राणी महाप्राण उदाचोऽनुदात्त खरितय ति ।” ( सिद्धान्तकौसुदी ) 
अल्प: प्राणः प्राणक्रिया यस्योच्चारणे, बइब्रो० । 

२ वणविशेष, अल्यप्राणक्रियासे हो निकलनेवाला वर्ण, 
जिस इफ के बोलनेमें ज्यादा कोशिश करना न पड़े । 
वर्गका प्रथम, ढतोय एवं पञ्चम वणे तथा य, र, ल, व, 
और अटग्स लघु वेयाकरण, वेदसिंद्ध वर्गका यम- 
नामक पञ्चस वण संगुक्त दिरुत्ाके मध्यस्थित पूव सदृश 
प्रथम और तोय लघु वणको अल्पप्राण कहते हैं। 
( त्रि ) अल्प: प्राण; बलं वायु य॑स्य यत्र वा, बहुत्रौ० । 
३ अल्प-बल-युक्त, कम ताकत । 

अल्पवल (सं० त्रि’) निबेल, कमजोर । 

अल्यवाध ( सं० त्रि) अधिक बाधा न डालनेवाला, 
जो कम दिक्‌ करता हो । 

अल्पबुद्धि (स ०: त्रि’) सूख, नादान, कम समभ । 
अल्पभाग्य (स० द्वि°) ईषत्‌ ऐश्वय यक्त, कम- 


बखत | 


अल्यभाषिन्‌ (स'० त्रि०) इषत्‌ सम्भाषण करने 


: वाला, कमसखुन, जो ज्य.दा न बोलता हो। 


अल्पमध्यम (सं० त्रि ) कद्र कटिविशिष्ट, पतली 


' कमरवाला। 


अल्पमस्तक ( सं० पु० ) चित्रकक्ष प, चोतका 
पौघा। 


अल्पमत्तिका (सं० स्त्रो,) मचिकाविशेष छोटो 


१ लतापनस, तरबूज । २ चेलानक,- “खरबूजा। | साडी । 
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अल्पमाब्र--अल्पायुस्‌ 


-अल्प्रमा्र (स'° क्वो०) १ न्य नता, कमो। २ ईषत्‌ 
'समय, थोड़ी देर । 
झअल्पमसारिष ( स'० पु० ) मारेषति न कमपि 
डिनस्ति, इगुपघात्‌ क, अल्पः क्ष्‌द्रकाययासौ मारिष- 
"खेति, कमंधा० । च्‌द्र्मारिष, छोटो चौलाई । 
“तस्ड,लौयो$ल्ममारिषः!। (अमर) इसका शाक लघु, शौत- 
बीर्य, रुक्ष, पित्तन्न, कफनाशक, मल-सूत्र-निःसारक, 
रुच्य, दोपन और विषघ्न होता हे । (भावप्रकाश ) 

'अल्पसूति (सं० ब्रि’) न्थून्य शरोर-वशिष्ट, छोटे 
जिस्मवाला । 

-अच्यसूतिंस (स'० स्त्रौ०) न्यून संख्यक पदार्थं, 
कोई छोटो चोज । 

अल्पसूल्य (स० त्रिश) न्यून सूल्यविशिष्ट, कम 
कोमत, सस्ता । 

-झल्पमेधस (स० त्रि’) अल्या ईषत्‌ मेधा धारणा 
शक्तिर्यस्य, असिजन्त बहब्रो' । अल्प धारया-शक्ति 
युक्त, दुमंघ, अधिक स्मरण न रखनेवाला, कमसमक, 
नावाकि फू, पागल । 

` अल्पस्पच (स'० त्रिश) अल्प' अल्पपरिमाण पचति, 
.झल्य-पच कतेरि खश्‌ सुम्‌ च, उप°्समा०। १ अल्प 
.परिसित पाक करनेवाला, कृपण, लालची, जो पेट 
-काटता हो। (क्लो०) २ अल्पपाकसाधन पात्र, 
छोटो दांडी । 

अल्परसा ( सं० ख्रो० ) इेमवतो, सोनजुद्दो। 

अल्यवयस्‌ ( स० त्रिश) न्यन अवस्थावाला, कमः 
सिन, जो उस्त्रमें ज्यादा न दो । 

अल्पवयस्क, ` अव्पवयस्‌। 
अल्पवर्तक ( स'० पु०.) तित्तिरपच्ञो, तौतर। 

-अल्पवादिन्‌ (स'° त्रिश) इषत्‌ भाषण करनेवाला, 
कस सखुन, जो ज्य,दा बोलता न हो | 
अल्पविद्य (सः° चि०) न्यून ज्ञानविशिष्ट, सूख, 
कुचित, अशिचित, कम इलम, जो सोखा-पढ़ा 
नहो। 

“अल्पविषय ( स'० त्रि») परिमित परिमाणवाला, 
तुच्छ विषय-स लग्न, सदढूट्‌_ गुज्ञायग्रका छोटो 
'बातमें पड़ा हो | ५ 


२६२३ 


अल्पः अल्पशस्‌ देखो । 

अल्पशःपंक्ति (स० स्त्रो० ) छन्दोविशेष, कोई बद्दर। 

अल्पशक्षि (स० त्रि’) न्यून बलविशिष्ट, कम 
ताकत, कमजोर | 

अल्यश्ो (स० स्त्रो०) अल्या चासौ शमो चेति, 
कर्मंधा०। चद शमोहच। 

अल्यशस (स० अव्य० ) १ निम्न परिमाणमें, लके 
दरजेपर, कुछ, कम। २ एथक्‌-एयक्‌, अलग-झलग, 
दूरसे। ३ समय विशेषपर, कमो, जब, तब । 
अल्पशक्रता ( स'° स्त्रीश ) पित्त-जन्य शक्राल्मता 
रोग, सफरा बिगड़नेसे पैदा इई वोयं कम पड़ 
जानेको बोमारो । 

अल्पशोफ (सं° पुः) सर्वाचिरोग, आंखको कोई बोमारो । 
अल्पसरस, ( सं० क्वो० ) अल्य' सरः, कमंघा० । 
च्‌ द्र जलाशय, छोटा तालाब । 

अल्पसरोवर--वड़ोदा राज्यस्य काडो जिलेके सिद्दयुर 
स्थानका पवित्र तालाब । 

अल्पस्रायु (स'० ति०) इषत्‌ स्रायु-विशिष्ट, जिसके 
नसं कस रहें। 

अल्पाकाङ्किन्‌ ( स० त्रिः) इषत्‌ अभिलाष 
शालो, कमखाहिश, जो योड़से छौ खुश हो।' “ 
अल्पाज्ञि (व° व्रि’) खत्म चिह् विशिष्ट: जिसमें 
बारोक धव्वे पड़े । म 

अल्पायु ( डिं० ) अपास्‌ देखो । 

अल्यायुस्‌ ( स० पुः ) अल्पम्‌ भागुजोवितकालो 
ऽस्य । बइत्रो> । १ वकरो । मालम होता है, इस खल 
में चौपायोंमें चो आयुका परिमाण रखकर वकरोको 
अल्पाय॒ कहा गया है। वङ्गालो डाकपुरुषके सता- 
नुसार नरा गजा विशे शय, तार अद्द क वांचे इय। वाइश बलदा 
तेरो छगला, गुणे थेचे वरा पागडा' बकरोको परमाय, तेरह 
वर्ष होतो है। पर कितने हो छोटे छोटे कोड़े एक 
घण्टेसे अधिक नहों बचते। अतएव उन जेसा अन्प- 
जोवो और कोई नहीं है। 

कम्मेघा० । २ जिस प्राणेका जितने समय जोक्ति 

रहना उचित है, उसको अपेचा न्यून काल। मतुः 
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अल्पारनम्स--अल फ खान्‌ 


जो अधिक परसायुकी बात लिखो है, वह वणना , अल्पित (सं० त्रि’) अल्पं क्रियते: स्म, अल्प छत्यधै 


वाडुख्य भिन्न और कुछ भो नच्छों है। 
हमारे देशके कितने हो आदमियोंकी धारणा है, 
विधाताने जितनो आयु निर्दारित कर दो है। उसका 
चय नहीं होता। पर शासत्रकारों और प्राचोन वेद्य- 
शास्त्रका वेसा मत नहीं है। याज्ञवल्क्य कते हैं, 
“वर्त्याधारखे इयोगाद्‌ यथा दोपस स स्थिति: । 
विक्रियापि च दृष्ट वमकाले प्राणसंचयः ॥? 
जेसे वत्तो,अआधार चौर तेलके संयोगसे टोप जलता 
दव, पर तेज इवा ग्रादि लगनेसे तेल रइनेपर भी प्रदोप 
बुझ जाता है, उसो तरह क्रिया विकार छोनेसे पर- 
सायु रहते भो प्राणका जोवन नष्ट हो जाता है । 
चरकमें भो लिखा है, कि नियति एव परिमित 
आयुपर विश्वास करना असाधु है। जो लोग ऐसा 
विश्वास करते हैं, वे लोग भो मन्त्र, खस्तग्रयन और 
व्यवहार करते देखे जाते हैं। तथा प्रचण्ड वा उन्मत्त 
नन्तुके निकटसे भाग जाते है। अतएव र्से आदमो 
सुहसे नियति एव निर्दिष्ट परमायुको बात कहते हैं, 
परन्तु वास्तवमें मन हो मन उसे स्वोकार नहीं करते । 
आयुः इद्धि एव चयका विवरण आयः शब्द्मे देखो। 
अत्पारमभ (स०पु०) नियमित आरन्म, कायदेका 
आगाज, सिलसिलेवार शरू। 
झल्पाल्य (स० त्रि० ) अल्प! प्रकारः अल्पः दिरक्तिः । 
१ अति अल्प, निहायत कुलोल, बहुत थोड़ा । अल्प 
यादः तस्मादल्प' अधंम्‌, ५-तत्‌ वा। २ अर्ध, निस्फ,, 
आधा। ( धव्य० ) ३ थोड़ा- थोड़ा, घोरेधोरे। 
अल्पाल्पक, भचभल्पाल देखो । 
अल्पास्थि (स० क्ली) परुषक फल, फालसा । 
अल्पाहार (स० पु०) १ लघु भोजन, इलका 
खाना । २ पथ्याचरण, परहेज। (त्रि०) ३ पथ्यसे रहने- 
वाला, परहज़गार। 
अल्पाहारिन्‌ (स० त्रिः) लघुभोजन करनेवाला, 
परहेजूगार, जो कम खाता हो । 
आत्यिका (स'० खौ०) १ वनमचिका जाति, कोई 
जूड़लो माछो। २ मुद्रपर्णों, मसूर । ३ अल्परमात्रा, 


थोड़ो खराक। 


णिच्‌ कमणि क्त। घल्पोक्कतत, कम किया इआ, जो 
घट गया हो | | 
अल्यिष्ठ (स'० त्रिश) अतिशयेन अल्पम्‌, इठनोडिद- 
ह्वावात्‌ अल्यस्थ टिलोपः। अतिशय अल्प, निहायत 
कम. बचत थोड़ा | 
अल्पिषकोति (स'° त्रि’) न्यन प्रशंसाविशिष्ट.. 
कम शोइरत, जो ज्यादा मशक्नर न हो | 
अल्पोकतत ( स'० त्रि») १ चुट्र बनाया इत्रा, जो 
छोटा किया गया हो। २ चर्गीक्षत, कुचला हइुआ। 
३ घटाया हुआ, जो अददमें कम किया गया हो । 
अल्योभूत (स'० त्रि’) १ न्यून पड़ा इया, जो छोटा 
पड़ गया हो। २ घटा इञा, जो अददमें कम 
पड़ा हो | १ 
अल्योयस, ( स'० त्रिश) इदमनयोः अतिशयेन अल्यम्‌। 
अल्पता, ज्यादा कम। जब दो द्रव्यमे एक ज्यादा 
कम पड़ता, तब यह शब्द आता है। (स्त्रो०)' 
अल्योयसो । | 
अल्पेच्छ , अल्पाकाडि'चन्‌ देखो । 
अल्पेतर ( स० त्रिश ) वद्दतू, बड़ा, जो छोटा 
नहो। 
अल्पेशाख्य ( स॑° चि० ) क्षुद्र शाखाविशिष्ट, कमोना 
खानदान, जो अच्छे घरानेका न हो। 
अल्पोन (स० त्रिः) इषत्‌ न्य न, कुछ कम, जो 
बिलकुल पूरा या तेयार न हो। 
अल्योपाय ( सं० पु०) न्नुद़् उद्योग, इकौर जुरिया । 
अलफ खान्‌- व्यक्ति विशेष, सन्‌ १३०० ई० को इन्होंने 
गुजरातका सोमनाथ मन्दिर तोड़ा था। पाटनवाले 
भद्रकाली मन्ट्रिकौ दौवारमें जो टटा-फटा पत्थरीला 
शिला-लेख सिला, उसमें सोमनाथके मन्दिरका हत्तान्त 
सविस्तर लिखा है। इसमें सन्‌ ११६०. ई० या 
वक्षभौ ८५० पग है। लेखमें देखे गे ,--सोमैश देवका 
सन्दिर पहले सोसने सोने, रावणने चांदी, कष्णने 
लकड़ी चौर भोमदेवने प्थरका बनाया था। कुमार- 
पालके अधोन गण्छ तहस्मतिने फिर मन्ट्रिको पूर्वा 
किया। गण्ड हइसतिके लिये गिला 
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अलबोरूनौ--अल मामून्‌ 


-फलकमें निम्नलिखित विषय अङ्कित दै, वद पाश- 
पत पाठशालाके कान्यकुब्ज ब्राह्मण, मालव नरेशके 
शिक्षक ओर सिद्दराज जयसिंइके मित्र रहे। सोम- 
नाथमें उन्होंने कितने चो मन्दिरोंका जोर्णोद्दार कराया 
ओर नया देवालय बनवाया था। खासा वरृपतिके 
हाथ न लगाते यह कुमाय के केदारेख़रका मन्द्र भौ 
जैक करा गये; कुमारपालका समय वोतनेपर 
गण्ड तदस्पतिके सन्तान सोमनाथके, धार्मिक सच्चा- 
लक रहे ४ 

अलबोरूनो--अरब देशकै कोई ग्रन्यकार । सन्‌ १०३०- 
३३ ३० को इनका सूलग्रन्ध 'तारोख हिन्द भारतमें 
संग्रह किया गया था। अबू रेहान्‌ अल्वोरूनो देखो! 

अल्वूकाक-पोत॑गोज भारतकै दितोय शासक। सन्‌ 
१५०८ ई० को इन्हें फान्सिस्को डौ अलमोदासे पोत 
गोज भारतका शासनभार मिला था। इन्होंने पोतं. 

` गोज्‌ प्रभाव भारतमें बत फेलाया और कालोकट 
जोत नं सकनेपर सन्‌ १५१० ई“में गोवाको धर 
दबाया। सिंहको चारो ओर जलयात्रा कर यह 
मलक्काके मालिक बने और श्याम तथा स्पायिस दोपके 

. साथ व्यवसाय चलाने लगे थे। सन्‌ १५१५ इ० को 
इन्होंने ईरानो खाडी और लोदित-सागरकी जल- 
यात्रासे लौट गोवामें शरोर छोड़ा । 

अलूमबाउे-मन्दराज प्रान्तके कोयस्बट्र जिलेका नगर। 
यह कावेरोके वामतट सररजङ्गपइनसे साढ़े बत्तोस 

. कोस पूर्व, अच्ता० १२९ 2 ७० और द्वाघि० ७७ ge 

; पू० पर अवस्थित है। सन्‌ ड०के १७वें शताब्दमें 
यह्‌ स्थान अतिशय प्रधान रद्दा। सन्‌ १७६८ डू०्को 
कुछ दिन इस नगरमें अगरेजो फौज पडो, हैदर 

_ अलीका दल आते हो इसे छोड़ गयो थो । 

अलूमहदो--अव्वास दंशके रे खुलौफा । सन्‌ ७०५ 
३० की ८वीं अक्षोबरको यद बगुदादमें अपने बापको 

-जगद्द गद्दोपर वेठे थे। अलमक,नाका बलवा 

: सबसे बड़ो बात इआ। इनके सिंहासनारूढ होनेपर 

. छ वर्ष तक यनानियोसे युद चला, किन्तु किसोका 

: पक्ष गिरा न या । सकनाका. बलवा दब जानेसे 


इन्होंने अपने लड़के हार्रुन्‌ 'अल्‌रशोदेकी' ०६१००: निश्ञात्हयते, वमला था । 
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२६४: 


इजार सिपाही ले यनानौ राज्यपर घाक्रमण करनेको 
कद्दा। वह यूनानो फौजको चरा और देशको आग 
और तलवारसे उड़ा कानष्टण्टिनोपल तक जा पहुचे 
थे। यूनानो महारानोने भयभोत हो और ७०००० 
अशर्फी वार्षिक कर देनेको कद सन्धि कर लो । हारून्‌ 
लूटसे मालोमाल बन बगुदाद वापस गये थे। कहते 
हैं, सन्‌ ७८१ ई० को किसो दिन सवेरे सये घकस्मात्‌ 
सुंधला पड़ा ओर दोपद्दर तक अ घेरा छाया रहा। 
हसना नामक किसी वेश्याने अज्ञान वश इन्हे विष दे 
दिया था। उसने अपनो प्रतिइन्दो वेश्याको जृहरसे 
भरी नासपातो नजुर को, जिसने उसे खुलोफाको 
सौंपा। यह नासपातो खाते-खाते मर गये थे। 
इनके बड़े लड़के अलदादो सिंद्दासनके उत्तराधि- 


. कारो इण । 


प्रलमासून्‌-अव्वास वंशके ऽवें खलोफा चौर झारून्‌ 
अल्‌ रशोदके दितोय पुत्र। इनका उपनाम अब्दुल्ला 
रहा। सन्‌ ८१३ ई०को &ठीं अन्लोवरको अपने भाई 
अल्‌-अमोनके मारे जानेपर यह बग॒दादके खलोफा 
बनाये गये । सन्‌ ८२० इई०को इन्होंने अपने 
सेनापति ताहिर इब हुसेन और उनके सन्तानको 
खुरासान राज्यका समग्र अधिकार सौंप दिया था। 
दूसरा झगडा न उठते भो अफरोकाके सुसलमानोंने 
सिसिलो पर इमला मार कितने हो स्थान छोन 
लिये। इन्होंने क्रोटका अंश विशेष जोता, अच्छे” , 
अच्छे यनानो पुस्तकका अरबोमें अनुवाद कराया 
सौर बहुमूल्य ग्रन्यका संग्रह लगाया था। ड्न्ह 
बगुदादमें ज्योतिषको पाठशाला स्थापन करनेका भो 
यश मिला । खुरासानको राजधानो तूसमें य रहने 
लगे। इनके हो उत्साइसे खुरासान विद्दानोका 
स्थान घौर तूस बगुदादका प्रतिइन्दौ हो गया । 
सन्‌ ८३३ ई०को १८वीं अगस्त को एशिया साइनरमें 
२० वर्ष और कुळ मास राज्य करने बाद यह. मरे 
और तरससमें गड़ थे। इनको पत्नी पोळे ५० वषे 
जोकर सन्‌ ८८४ दै०को २२ दीं सितम्बरको चल 
बसों । राज्यका उत्तराधिकार इनके भाई मौतसिम 


नट 
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अल्सोदा-भारतके प्रथम पोतुंगोज शासक । इनका | था। उसने भूठसूठ अपनेकोः अलो इबन अबू- 


'पूरा नास फान्सिस्को डो अलमोदा रहा । सन्‌ १५०५ 
'इ० में यह अपने साथ भारतको बोस जहाज, और 


पन्द्रह हजार सिपाहो लाये थे। 


अलसुकतदिर विज्ञाह-अब्बास वंशके १८वें खुलौफा 


और अल मोतजिद बिल्लाइकै एुच्र। ' सन्‌ ८०८ ई० 
को यह अपने भाई अल्सुक्तफौको जगह बगदादमें 
गहोपर बेठे थे। २४ वर्ष २ मास ७ दिन राज्य 
करने बाद सन्‌ ८२२ इ०्को २८वीं अक्तोबरको किसौ 
' खोजेने इन्हे मार डाला। राज्यका उत्तराधिकार 
' इनके भाई अलकाहिर बिल्लाइको मिला था। 
सलूमुत्तापी विज्ञाइ--अब्यास वंशके १७ वे' खुलौफा। 
` यह सन्‌ ८०२ ई को अपने पिता अलमौतजिद बिल्ला- 
दको जगद बगुदादमें गहोपर बेठे थे। इन्होंने कर- 
मतियोंपर कई बार विजय पाया, किन्तु उन्हें दवा 
न सके। फिर भो मावरुन्नहर पर आक्रमण करनेसे 
तुको'को कितनो हो फौज खो हारना पड़ा था। 
पोछे इन्होंने यूनानियोंसे लड़ साइशियाको छोन 
लिया। सन्‌ ८०५ ई० को यह लड़ भिड़ अहसद 
' डुब्न तूलानके वंशसे सिरिया ओर मिश्र प्रान्त भो पा 
गये। उसके बाद फिर सफलताके साध यनानियों 
और कसतियोंसे लड़े थे। कोई साढ़े छः वषे 
राज्य चला,सन्‌ 2०८ ३० को इन्होंने शरोर छोड़ा और 
युद्दके लिये खलोफोमें.बड़ा नाम पाया। इनके उत्त- 
राधिकारो अल्सुकतदिर, अलकाहिर और अलराजीसे 
कमतियों भीर सूदखोरोंने सिवा बग्दाद नगरके सब 
कुछ छीन लिया था। 
अलसुहृतदो--अब्बास वंशको १४ वे खलोफा। यदद 
अलवासिक विज्ञाइकी कुबे नामक रण्डोसे पैदा हुए, 
-जिसे लोग इसाई कडते थे। सन्‌ ८६० ४० को 
अलसुतज बिल्लाइके सिंडासन-च्य त होनेपर ड्न्हें 
बगुदादकौ गहौ सिलो। इनके शासनके आरग्यकाल 
ही नूबिया, इथिश्रोपिया और काफ्रस्तानके जुर्जीय 
अरवमें घुस बसरे और कूफेतक जा पहुंचे थे। इन 
डाकुचोंक गोलका सरदार. अलो इब्न सुसद इबन 
अब्दुल रहमान रहा, जिसका नाम. अल्‌ इबोब 


तालिबका व'शज बता कितने हो शियाओंको इकट्ठा 
किया, बसरा और रमला नगर ले बहुत बड़ो फोजके 
साथ ताइग्रोसको पार किया ।. .सन ८७० ई० को 
तुर्की ने इन्हें आधा मास राज्य करने बाद हो मार 
डाला था। इनका उत्तराधिकार अलसोतमिदको 
सिला। 
अलूमेल--बस्बई प्रान्तके वौजापुर जिलेका प्राचोन 
ग्राम। कहते हैं, सन्‌ ११५६-६७ ई°में कलचरि 
नृपति. बिज्जलने इसे बसाया था। : यह सिन्दगोसे छः 
कोस उत्तर पड़ता है। अलमेलका अथे ऊपरकी 
खोंचना है। प्रवाद है, किसोको हाथोके पेर नोचे 
दबान का दण्ड दिया गया था। " किन्तु, वु अपने 
' पुण्थवंलसे हाथोको आकाशमें खींच खै गये; उसो 
 दिनसे इस गांवका नाम अलमेल हुआ। यहां राय- 
लिङ्गके मन्दिरमे तोन लिङ्ग, प्रतिष्ठित हैं। एक लिङ्गमें 
चार सुख बने हैं। 'मन्द्रि पर जो हाथो खिंचा, वह 
हौदेमें तोन आदिमियोंको चढ़ाये है। सण्डपके 
“दशर्में चार स्तम्भ कारुकाय से शोभित और सशस्त्र | 
द्वारपाल एवं छत्नधारो नाग चारो घोर दोवारोंपर बेल 
बूटेसे सजे हैं। मब्दिरके इधर-उधर कितनो ट्टो- 
फूटी सूर्ति एवं नन्दोगण पड़ा और लक्ष्मोका एक 
छोटासा स्थान बना है । स्कलके पास किसो पत्थरको 
तखूतो पर एक ओर नागरो और तोन ओर कनाड़ो 
अक्षरॉसें शक १००७ ( सन्‌ १०८५ ई० ) खोदा है। 
गांवसे वाइर इनसानका टटा-फटा मन्दिर पड़ा, 
उसपर एक हाधोको सूति बनो, जो दो आइभियोंको 
रोके है। चारो ओर ट्टो-फटो सूति सिलेगो। 
मन्द्रिमें इनमान, गणपति ओर दो लिङ्ग प्रतिष्ठित 
और दोवारोंपर दारपाल खचित हैं। इसके पास 
इशवरका नवोन मन्द्रि और बावड़ो सङ्गसूसासे तैयार 
इई है। सन्‌ .११८४ फसलोके समय महाराष्ट्रः 
शासक रामाजी नरहरि बोनीवालेने. यह मन्दिर 
बनवाया था। -रामाजोने गणपतिका मन्दिर बना- 
नेको भो भूमि प्रदान की थो। : सुनते हैं, गणपति 
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समीपवर्ती कूपमें इमारो शिलासूति पड़ो है, तुम 
उसे निकाल प्रतिष्ठित करो। सन्‌ १८०० इ० को 
जब वाञ्चोराव पेशवाके नोचे मालोजो राव घोरपडे 
शासक रहे, तब भी उपरोक्त प्रकारसे भवानोको सूति 


मिलो थो। भवानोका मन्दिर साफ और सुथरा | 


बना है। सन्‌ १७८८ ई० के समय स्थानोय शेषगिरि 
राव देशपाण्ड ने रामदेवका .सन्दिर बनवाया था। 
उसमें राम, सोता और लक्ष्मण सङ्घ मरमरके बने हैं। 
मन्दिरके व्ययनिर्वाहाथे वाजोराव पेशवाने जागोर 
लगा दो है। प्रति वर्षे चेत्रमासमें मेला लगता, 
जिसमें दश दिन तक ब्राह्मणभोज होता है। 
मन्दिरके सन्मुख सारुतिका छोटा सन्ट्रि है ! पावादि 


विश्वेशरका मन्दिर ठोस बना -और छालमें संस्कार 


कराया गया है। उसमें एक खालो सङ्ग एव' नौ 
कारुखच्रित्‌ स्तम्भ विद्यमान और पास हो एक 
शिलालेख पड़ा है। गोविन्ट्राव मठवालेके पिछले 


इच्चातेमं देवप्पदिय साधुका समाधि बना है, जिसमें | 
गरिवलिङ्गका मठ, कूप और गूलरके पवित्र दक्ष हैं। | 


चक नोचे मारुतिकी सूति बेठो है। चन्द्रसेन राव 
यादवने इस समाधिके व्ययनिर्वाहाथे दौतौस रुपये 
नकद और इक्यानवे रुपयेको सालाना जागोर लगा 
दो है। सन्‌ १७७४ इमे देवप्पदिय खगवासो इए 
थे। वइ अलमेलके देशपाण्डे रहे, तइसोलके 
कागज पत्र रखनेका काम करते थे। पोळे उन्ह 
अठनो ऐनापुरके माधवसुनिने अपना शिष्य कर साइ 
बना दिया। माधवसुनिके मरनेपर देवप्पदियने उनका 
समाधि निर्माण कराया और प्रतिवर्ष उत्सव 
मनाया। किसो वर्षे उत्सवके समय देवप्पदियके पास 
बिलकुल धन न रहा | एकायेक पचास सवार आये 
सौर दरेक दो रुपये नकद साधको दे चलते बने। 
गांवसे ३०० हात फासलेपर गालिब साइबको कब्र 
बनी, जो उसो जगद अपने गुरु अलो उस्तादसे सिल 
शुस इए थे। गालिब साइबको काब्रपर प्रतिवष 
मेला लगता है। कडते, कि 'मठसे उत्तर कितनो हो 
जेनसूर्ति गड़ो हैं। -सन्‌ १८७६ इश्में गांवसे 
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मन्दिर और कितनो चो सूतिकां भग्नावशेष हाथ 
लगा। तालावसे पूर्व लक्ष्मोका छोटासा मन्द्र 
बना है। पेशवाका बनवाया राजप्रासाद. गिर गया 
है। थानेके पास टटा-फटा किला पड़ा है। चम- 
डोधेमें कालेपत्यरका जो कुवां बना, व भगिनो-कूप' 
काता है। प्रवाद है, दो बइनोंने कुवा बनवाया 
था। किन्तु उसमें पानो न निकला। अन्तमें किसो 
साधने बताया,--“जब तक तुम दोनो. बहन अपना 
प्राणसमर्पण न करोगो, तबतक कुवां खालो हो पड़ा 
रहेगा ? दोनो बहने इश्वरका ध्यानः भरर पूजन कार 
कूपे जा लेटीं और वह रातों रात सर आया। 
अलमोध--१ सध्यप्रदेशके छिन्दवाड़ा जिलेको जागोर। 
यद महादेव पवेतमें अक्षा २२९ १७ एवं २०° २५ 
उ० और द्राचि 3८' १८ तथा ७८° ३० पू०के बोच 
अवस्थित है। इसका चेत्रफल ५२.वर्गमोल निकलता 
डै। यह जागीर भोपाओं या शिवालयके कुलक्रसागत 
रक्षकोंके नाम लगो है। २ मध्यंप्रदेगके छिन्दवाड़े 
जिलेका गांव। यइ बहुत ऊंचे बसता और निष्दायत 
उमदा मालूम होता है। चारो ओर अपर चढ़नेमें 
बडो तकलोफ पडतो है। 
अलमोड़ा--युक्षप्रदेशके कुमाय ज़िलेका प्रधान नगर 
और हेडक्काटर। यच्च समुद्रे ५४८४ फोट 
ऊपर चचा० २०° ३५ १६ उ० और द्वाघि० २८° 
४१० १६ पू०में अवस्थित है। इसको पहाडको चोटो 
पर बसते और सेकड़ो वषसे अपने शासकोंका दुग 
बनते देखते हैं। १७७४ ई०में पहले-पहल! रोइला भने 
कुमाय पर चढ़ायो को थो। उन्होंने यह नगर लटा, 
किन्तु कुछ मास पोळे देशोय दरिद्रता और जल- 
वायुके काठिन्यसे मर गये। सन्‌ १८१५ ईश्को 
गोरखा-युदके समय भो यह नगर कोशलका केन्द्र 
बना भौर २६वीं अप्रेलको बडो गोलाबारोके वाद . 
अंगरेजके चाथ लगा। यहां सज़दूरोका काम खव 
चलता है । 


अल्मौतजिद विज्ञाइ--अब्बास वंशके १६वें खलोफा, 


सुवाफिकके पुत्र और अल्‌सुतवकिल बिज्ञाइके पोत्र। 


पश्चिम बड़े तालावकी मरते” होते" अभय “प्वी”००सन्‌ "यश ३० ्कते'ऽथपने चाचा अल्मोतसिद विज्ञा 
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के मरनेपर इन्हे बग्दाट्की गहो मिलो थो। सन्‌ 
८९.५ दै०को सित्रके ख्‌लोफा खमरावियाकी लड़- 
कोसे बडो धमधामके साथ इनका विवाह हुआ। 

इन्होंने कमेतियोसे युद तो किया, किन्तु कितनो हो 
'फौज मारो गयी और सेनापति अल, अब्बास क द इए 
थे। अपने विवाहके वाद छो इन्होंने खमरावियाके 
` लड़के दारून्‌को सदाके लिये अवासम भौर कित्तिस- 
रोन्‌का शासक बनाया, जिन्हें उसने ४५ हजार दोनार 
(अशी) वाषिक कर देनेपर मिय और सिरोयामें मिला 
लिया। सन्‌ ००२ ई०को ९ वर्ष ८ मास और २५ 
दिन राज्यकर यह मर गये। इनके लड़के अल सुक- 
तफो बिल्लाइको राज्यका उत्तराघिकार मिला था। 
अज्ञ (-“हि० पु) वंशको सं ज्ञा, खान्दान्‌का नाम। 
अल्क (स ० पु० ) १ कक्कोलविशेष, किसो किस्मको 
शोतलचोनो। २ धान्धक, धनिया | 
अलका (स स्रो०) धान्यक, धनिया। 
अल्लमम-गल्लञम ( हिं० पु०) १ कूड़ा करकट, घलर- 
बलर । २ वाहो-तवाहो, आय -बाय'। 

अलस प्रभुदेव-प्राचोन संस्कत योगशिक्षक। सात्मा- 
रामने “इठयोगप्रदोपिका'में इनका उल्लेख किया हे । 
अल्लइगच्छ-युक्तप्रान्वके फरुखाबाद जिलेको अलोगढ 
तइसौलका नगर । यह फतेइगढ्‌ शहरसे साढ़े छः 
“कोस उत्तर-पूवे अवस्थित है । इसमें थाना, डाकखाना, 

- सराय और स्कूल बना है। सप्ताहमें दो बार बाजार 

लगता है। र 
अल्ञइबन्द्-वस्बई प्रान्तीय सिन्धु सोमाका सटिद्दा ढेर । 
यह अज्ञा० २४”२१ उ० और द्राघि० ६८” ११ “पू०पर 
अवस्थित है। इसमें बाल ओर घोघेसे मिलो खारी सङ्घे 
भरो है। लस्बाईमें पचोस चौर कहीं-कहीं चोड़ाईमें 

यह आठ कोस बेठता है। सन्‌ १८१० ई०्को भूकम्प 


. होनेसे भ्रल्नहवन्द ऊपर उठ आया था। सन्‌ १८२५ 


इं०को सिखुनद बढ़नेपर यद बन्द टूटा और पानोने 
नोचे ढलकर एक भोल बना दिया । 
अल्ला (स०. खो) १ माता, मा। २ धान्यक, 
धनिया । (फ़ा० घु‘) २ परमेश्वर, ब्रह्म । भज्ञोपनिषत्मे 
'अल्लाके भजनको वात लिखो है,-- . : 


.› अंब--आअल्लप्पो . `. - 


` “म अल्लां इक्त मिवावरुणो दिव्यानि धत्ते + ˆ ` ˆ 
` बृल्नज्ञे वरुणो राजा पुनदेदुः । 
हयामि मित्रो इल्लां इल्ले ति । 
इल्लाल्ञां बरुणो मित्रो तेजकामाः 
होतारमिन्द्रो होतारमिन्द्रो माहासुरिन्द्राः । 
अज्ञो ज्ये ' खछ' परमं पूणं ब्राह्मणसल्ञां । 
अल्लो रसुर महमदरकवरस अल्ली | 
अल्लां आदल्लाबुकमेककं। 
अल्लां वक निखातकम्‌ । 
अल्लो यज्ञे न इतइत्वः अल्ला! 
सूयंचन्द्रसवेनचवाः अज्ञो ऋषीणां । 
सविद्या इन्द्राय पूवः मायापरमन्त 
अन्तरिचाः अल्ला पृथिव्या अन्तरित्त' । 
विश्वरूप दिव्यानि धत्ते इन्ने । > 
वरुणो राजा पुनद दु! । 
इलाकबर इल्लाकबर इल्ले ति। 


इल्लाज्ना: इल्ला इज्ञाज्ञा अनादिखरुपा अथवेणों शाखां ३" कॉ जनान्‌ः 
पशून्‌ सिद्धान्‌ जलचरान्‌ अष्टः कुरु कुरु फट्‌। Do) 

असुरसंहारिणों इ' अलो रसुर महमदरक॑ वरस्य अलो अल्लां इलल्ले ति. 
इल्लज्ल:?” । अल्लोपनिषद देखो। 


अज्ञाना (हिं० क्रिश ) चिल्लाना, गला फाड़-फाड़के' 


आवाज निकालना, गुल सचाना, शोर करना। 


अज्ञामा ( अ° स्त्रो०) कलह करनेवालो खो, लड़ाका 


औरत । 


अज्ञायो ( हिं» खो० ) पशका कण्ठगत रोगं, 


चौपायेके गलेको बोमारो, घंटियार। 


बज्न, (सं० क्वो०) आलुक, भालूबोखारा। 
अझ्रसन्द्राज प्रान्तकै नेज्लूर जिलेका नगर। यह 


अच्ा० १४" ४१८३० उ० और द्राधि० ८०° ५/२१” 
पू०पर अवस्थित है। इसमें प्रधानतः धान बोनेवाले 
किसान रहते हैं। तोन उम्दा तालाबॉसे खेत सींचे 


जाते हैं। सब-भेजिष्टेटको कचद्दरो और डाकखाना 
मौजूद है। 


भ्क्नेप्पो--सन्द्राज प्रान्तके तिवाक्कोइ राज्यका . बड़ा 


बन्द्रगाइ और शहर । यह चच्चा० ०० २८” ४४ 
उ० और द्राघि ७६" २२ ३१ पू०पर अवस्थित है। 
सन्ट्राजसे ४६४ और कोचिनसे ३२ मोल 'दक्षिण- 


(५-0. १०५७00५५१0 Math Collection. णड, “पुर इसे पाते हे । यह समुद्र और घानके 


अल्पोपनिषतू--अवकलित 


खेत “बोच पड़ा तथा सामने बड़ासा कोल भरा है। | 


बारहो मचोने लड़ड़ डालनेका सुभौता है। यहांसे 
लाखों रुपयेका अनाज, कइवा, इलायचो, अदरक, 
सिचं, नारियल, रस्खो ओर मळलो बाइर भेजते हैं। 
इस नगरमें त्रिवाडोड़ राज्यकै जङ्गलका माल इकट्ठा 
होता और रस्सो वनानेका दो कारखाना चलता है। 
डेढ मोल लस्बा जो मश्टोका छोप है, वह समुद्रे 
जोरको रॉकता और जहाजोंको दिफाजुत करता 
है। २५ फीट ऊंचे वत्तोधरञ्चा आलोक समुद्रपर 
नौ कोससे देख पड़ता है। झोलसे नहर नगरमें भरारी, 
जिसपर सात पुल बना है। महाराजका प्रासाद, 
कचइरो. सुनसिफो, अस्पताल, स्कूल वगोरइ सब कुछ 
मौजद है। सन्‌ १८०८ ईन्को इस नगरम कुछ 
युगेपोय सपाहो नेयरोंने मार डाले धे। 
शक्नोपनिषत्‌ (स'° खो‹ ) बादशाह अकबरके समथः 
में रचित एक उपनिषत्‌ । भअलूला और अथववेद शब्द ३०६ 
पृ्ने' विवरणको देखो । 
अलवा--गुजरात प्रान्तके रेवाकण्ठ राज्यकी डागीर। 
इसमें सात ग्राम लगते हैं । अलवेके उत्तर चौर दक्षिण 
वौरपुर, पांटलावडो ; पूवे गायकवाड़के गांव, पांटला- 
वड़ो; और पश्चिम देवलिया ग्राम पड़ता है। चेत 
फल पांच वर्गमोल है। इसके जागोरदार सड़सठ 
रुपये साल गायकवड़को कर देते हैं। यहां सूख 
भोल हो ज्यादा रहते हैं। 
अल्हजा ( दि'० पुर) अलइजल, बातका बतङ्गड, 
गपशप, वैतुको । 
खल्हड़ (डि० विश) १ अल्पवयस्क, कमसिन। 
२ अनुभवरद्दित, वैतजर्बा। २ अकुशल, वैरकू.प्‌। 
४ निद्देन्द, वेपरवा। (पु०) ५ छोटा बळड़ा। 
अलडड़पन (डि० पु० ) १ अल्पवयस्कता, कम 
सिमी । २ अनुभवराहित्य, लातजबॅकारो। ३ अकु- 
शलता, नादानो। ४ निइ न्दता, बैपरवायो । 
अल्दादो- अब्बास वंशके ४थे खुलोफा और अल-मेहदो 
के पुत्र। सन्‌ ७८५ ई*को ४थो भगस्तको यह धपने 
पिताको जगह बगुदादमें गद्दोपर बेठे थे। इन्होंने 


२६८ 


इ०के सितस्बर मास अपने छोटे भाई द्वारून्‌ अल- 
रसोदको मार डालनेकी चेष्टा करनपर वजोरने इन्हें 
जहर दिलाया था। इनके मरनेपर सुप्रसिद्ध हारून 
अल-रसोदने राज्यका उत्तराधिकार पाया। 

अव (स'० प्रत्य० ) अव-ध्रच्‌। १ अवश्य, जरूर । 
२ नियोगते, मेलमें। ३ तिरस्कारमें, किड़ककर। 
४ असम्पुर्ण रूपसे, अधूरे तौरपर। ५ शु होकर, 
सफायोसे। ६ परिभवमं,नोचेते। ७ साहस रूपसे, 

` वराबवर। 'अवालस्वनविज्ञानविगोगज्याभियरडिषु । 

इषद्ध परिभदेऽप्य वीपस्ये {वधारणे ॥? (वित्र) 

यह चाद्गिगोय अव्यय है। इसके बाद अन्य 

शब्दका समास पड्नेसे अकार विकल्पमें उठ जाता 
है। जेसे-प्रव-गाइ--वगाइ, अवगाह । ( व? त्रि०) 
७ पभिलाषयुक्त, खाहिशसन्द, प्यार करनेवाला। 
( हिं अव्य०) ८ और। 

अवश (सं० पु०) १ नोच वंग, कमीना खान्टान्‌ । ( 4०) 
२ निराधार, वेसहारा, जो किसोपर टिका न हो। : 

अवकट (सं० ल्वी) भरव, अव खाथ कटच्‌। 
देरूप्य, सुखालिफुत, उलट पुलट । 

अवकटिका (सं° खवो०) माया, छल, छ, धोका, फ्रेव । 
अवक्म्पित ( स'० त्रि» ) अव-कपि चलने कतेरि 
ता। १ विचलित, परेशान, घबराया हइुआ। 
(पु?) २ बुददविशेष। 

अवकर (स० पु०) अवःक भावे अप्‌। १ उप- 
इति, इनन, नाश, जवाल, कतल, मटियामेटा 
अवकीयेते, अव-छ कमेणि अपू। २ सम्मागनी प्रथति 
द्वारा विक्षिप्त धूलि, जो कूड़ा-कर्कट भाड़से निकाला 
गया हो। 

अवकर्षण (स'० क्लौ०) अव क्कष-ल्युट्‌। बलपूवेक 
आकषेण. जोरकी कशिश । 

अवकलन ( स० क्वो) १ संग्रइण, जोड़तोड़। 
२ दृष्टि, नजुर। ३ ज्ञान, समक । 

अवकलना ( हिं० क्रि०) बुद्दि आना, समभमें बेठना,, 
ज्ञान सिलना । 

अवकलित (स० व्रि) अव-कल-क्ष। हट, ज्ञात, 


> एकवष ओर एक महोने राह्य 'कि्रा.3 अत. शत, देखा सुनाया लिया इधा। दस किक 
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So 


अवका (सं० खो०) अव-क्षन्‌, चिपकादित्वात्‌ न 
इत्वम्‌। शेवाल, सेवार। 
अवका (दे० त्रि) ध्वका भोजन करनेवाला, 
छो सेवार खाता हो । 

अवकाश (स' पु०) प्रव-काश-घज। १ विश्राम 
सेनेका समय, भारामका वक्त, । २ अवसर, मोका। 
३ समय, वक्त, । 8 स्यान, सुकाम। ५ अतिरिक्त 


समय, फुरसत। ६ टदष्टिपात, नजुर। ७ छन्दो- 
विशेष, कोई बइर। इसे पढ़ते समय लक्ष विशेष- : 


पर दृष्टि रखना पड़ती है। 


 दौडा। 


अवकाश्य (स'०.त्रि०) अवकाश छन्द पढ़ते समय 


प्रवेश पाया डुच्रा। । 
अवकिरण ( सं० क्तो० ) फेलाव, बिखेरना। 
अवकोण (सं० व्रि’) अव-क कर्मणि ज्ञ । १ व्याप्त । 


२ चूर्णीक्तत, जो चूर्ण किया गया हो। ३ ध्वस्त। . 
४ नष्ट । भावेक्ष। ५ नष्ट ब्रह्मचयं, जिस ब्रह्मचारोका . 


ब्रह्मचय-ब्रत भङ्ग हो गया हो। [ 
अवकोणिन्‌ ( स० पु० ) अवकोणे ब्रह्माचञचत्रत- 
विरोधिरेतः चिप्तमनेन (इष्टादिग्यथ। पा ५।२।८८) डति 
इनि। ब्रह्मचर्‌ब्रत-सङ्गकारी जन। 
स्रोसङ्गादि दारा व्रत भङ्ग करता है। “बवकौ पॉ 
 'चतत्रतः (षनर) स्त्रोसङ्गसे व्यतिरिक्त भी रेत: याव होने- 
पर ब्रत भङ्ग होता है, परन्तु अवकौणित्व नहीं होता । 
: थच्प्राययित्तये हो यह दोष छूट जाता है। यदि 
ब्रह्मचारो इच्छःवशतः खोगमन कर, तो उनको तज्जन्य 
` दोषनिठ्ठ “ततक्षे लिये निम्नलिखितानुसार प्रायचित्त 
कतंव्य है। वन या चतुष्पथमें जा लौकिक अग्निसे 
रचोदेवत गदेभको मार किवा नेत्त देवत चरू 
पाक करके, "कामाय खाइ, कामकामाय खाहा, 
निऋटत्य खादा, रचो-देतताभ्यो साइए इस मन्व- 
दारा भाइति प्रदान करनसे शुदि लाभ कर सकते हैं। 
अनिच्छावय अर्थात्‌ सप्नादिमें यदि ब्रह्मचारोका शक्र 
“आव हो जावे, तो वह गन्धपुष्प दारा सूयेको पूजा कर 


फिर ( एनमांमेत इन्धम्‌) इस ऋचाको तीन वार जप | 


अवकाशवत्‌ (स० त्रि, ) विस्तृत, कुशादा, सस्बा- ` 


जो ब्रह्मचारो: 


अवका अवल्ञी 


ले। यहो उसका प्रायचित्त और इसोप्ते शब्दिलाभ् 
भो होता है। यथा” 
“स्प्रे सिक्ता ब्रह्मचारी दिजः ग्रक्षमकामत: । 
सात्वा३ मच्यित्वा निः पुनर्मामेल.चं जपेतु॥? (सनुर। १८१) 
अवकुञ्चन (स° पु०) १ समेटना। २ बटोरना। 
अवकुटार ( सं० चि० ) अव खार्थे कुटारच्‌ । १ अत्यन्त- 
निल्न, बहुत नोचा। (क्वा०) २ वेरूप्य, विरूप, बद- 
सूरत, जिसको कान्ति अच्छो न छो । 
अवक्तष्ट (स'« त्रिश) अव-कष-क । १ दूरोक्षत, 
दूर किया इचआ। २ निष्कासित, निकाला हुझ्रा। 
“निष्ठासतोऽवहृषः खात्‌।? (अमर ) ३ निगलित, नोचे उतारा 
इश्रा। ४ नोच, नोच जाति। अवक्कष्टं ग्टहमाजना- 
दिना अवकर्षणसस्यस्य अशे-आदि-अच्। ( पु०) 
५ घरमें झाड लगानेवाला दास या नौदार। 


| अवक्कष्य ( स० त्रि० ) अव-क्ष्‌-कमं णि क्यप्‌ १ आक- 


षेणोय, आकषेण करने योग्य, जिसे खोंचकर ले 
आवें। २ दूरोकरणोय, त्याज्य, जो छोड़ देने 
लायकृ हो। (अव्य) अव-कृष-ल्यप्‌। ३ आकर्षण 
करके । 
अवक्लुसि (स० ति०) अव-्नपःक्तिन्‌। सब्भावना। 
अवकेशिन्‌ (स० त्रिश) अब भ्रसम्प णन केन सुखेन 
ईशते ऐश्वयंवान्‌ भवति पल्लवादि सस्वेपि फलराहि- 
त्यात्‌ अवक-ईश-इेनि। १ बन्धप्र ह, जिस धच्तमें फल 
लगता न हो । 'वस्योःफलो$वकेशो च? ( अमर ) अव 
असम्पर्णाः केशा विद्यन्ते अस्य इनि। खअल्पकेशयुक्त, 
जिसके बाल थोड़ा रहे । | 
अवकोकिल (स'० त्रि’) अवक्र छ कोकिलया 
प्राद्‌० स°। १ कोकिलको तरह बोलनेवाज्ा । (घुः) 
२ कोकिलाका शब्द, कोयलको बोलो । 

अवकखन (चिं०पु०) देखना। 

अवक्तव्य ( स० त्रिः) न वत्ञाञ्चम्‌, नञ्‌ तत्‌ । 
१ बोलनेके अयोग्य, जो बोलने लायक न हो। 
२ ऽस्षो। ३ निषिद। ४ सिष्या। {` 

भ्रवक्ष (स० त्रि) नालि वङ्गः सुखं यस्य। नज 
बइत्रो° । व्रणविशेष, किसी किस्मका फोड़ा। 
"जिस फोड़ेके मु“इ न रहे। न i 
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अवक्र--अवखात 


अवक्र (स० त्रि) न वक्र विरोधे नज -तत्‌ । सरल, 
सोधा, जो टेढ़ा न हो! ` 

ऋअवक्रन्द्‌ (स० त्रिः) अवक्रन्दति अवक्रन्द्‌ कतरि 
अच। जो धोरे धोरे रोवे। 

अवक्रन्दन (सं० क्लो० ) अवक्रन्द-भावे ल्युट्‌। घोरे 
धोर रोना । 

झअवक्रम ( स'० पु० ) अव-क्रम-भावे घज,। अवगम, 
निस्नगति। नोचे जाना! 

अंवक्रय ( स'० पु०) अवक्रोणोते अनेन अव-क्रो 
अच । १ कोई चोज्‌ दे दूसरो चोज लेना, बदला। 
२ सूल, दास। २ भाड़ा, किराया। ४ कर। भावे 
अचू। ५ सू्यदानपूमक ग्रहण । जिसे दाम देकर 
ले, खरोदा इश्रा । 

पअवक्रान्ति (स° स्वो) अव-क्रम-क्तिन्‌। १ निस्न- 
गमन, नोचे चलना । उतार, गिराव । २ झुकाव । 

अवक्रामिन्‌ ( व ° त्रि’) निकल जानेवाला, भगेड्‌ । 

अवक्रष्ट ( सं० त्रि» ) भअव-क्रथ-कमणि क्त । 
जिसके उपर आक्रोश किया गया छो । 
कोडिखया ४१ ( छि० कौ० ) 

अवक्लोथ ( सं० घु०) कर्कश खर, कड़ो बोलो, 
कोसना, गालो, निन्दा । 

अवक्त ( सं० त्रिश) अव-क्विद्ःक्त। १ आद्‌, 
अदा, तर। २ भोगा इभा, सड़ा, गलित गोला। 

अवल्लेद (स'० पु०) अव-क्विद्‌ भावे घज.। १ पाका- 
न्तर पाचनशोल वस्तु विशेष। जलादि संयोगखे कोई 
द्रव्य गलित डो जाता है, जैसे मिड्दोका कच्चा 
प्रथति। किसी वसुने पक जानेपर जो कुत्सित 
जल वाहर निकलता, उसको भी कोद कदत हें । जसे 
पूय। (क्वो०) भ्रव-क्किट्ट भावे ल्य,ट्‌। घवक्लेदन । 

अवक्षण (सं० पु०) वेसुरा. गोत, जो गाना बिना 
सूरतालके गाया जाये । 

अवक्ताथ (स'० पु० ) १ अधच्रा काढा । २ जो क्लाथ 
बना न हो | 

अवचय ( स'० पु) अव-चि-अच्‌। हदिकै पर नाशके 

` _ घूदेको अवस्था ,भावका विकार विशेष । 

१ « अवक्षयण (-सं० क्वो० ) - भवः खि:खिचू ल्थूट नाश- 


अवक्र ट 


“२०१ 


जनक व्यापार विशेष। नाश करतेवाचा व्यापार 
जिस व्यापारके करनेसे नाश हो | : 
अवकास ( वे० पु०) चतिपूरण, नुकसानदिदो। 
अवक्षिपत्त ( सं० त्रि» ) अव-छिप्‌ कमणि द्वा! 
१ चिप्तलु, फेको इई चोज। २ गच्छित घन, जो 
घन व्यप्र शून्य वन्धु जनके निकट रचित इत्रा हो) 
३ जो वक रखा जाय। ४ गिरा इप्रा। ५ अवर 
सानित। | 
अवक्षोण ( सं० त्रिश) अवःचि कतरि क्ष चेरिकार- 
दोघे: तकारस्य नकार: । १ चयप्राप्त, जो चय हो गया 
हो। २ विनायोन्मुख वसु, नाय होनेवालो चौजु। 
(क्लो०) भावे क्त । ३ अवचय । निष्ठापामन्दध। पा ९३९० 
भाव और कमंवाच्य भित्र निडा परे रइनेये वि 
धातुको दोघं होता है। मुरोधरे मतमें भाव 
वाच्यक्त परे रइनेपर भो उल्ला धातुका विकल्प दोघे हो 
जाता है। चिगे दोर्घात्‌। पा ०२४९। इस सूत्रसे दोघं 
चो धातुके परस्थित निष्ठा तके स्यानमें न होता है ।. 
अवक्षुत ( स'° त्रिश) अव-ज्षु-ह्त । जिस वस्तुरर 
छोंक पड़ गई छो। यह वसु अपवित्र हो जातो, 
. पुन; वेध कायेमें निषिइ ठइरतो है। 
अवच्चञेप (सं० पु०) भत्रचिप्‌ मावे चञ्‌। १ अघः 
पतन, नोचे फेंकना । २ अपवाद, इन्‌जास । ३ निन्दा । 
अवक्षेपण ( सं' क्वो ) चव-चिर्‌ भावे च्यूट। 
१ नोचे फेंकना, गिराव। देशेषिक दयनमें यह 
अवचे पण, आकुञ्चन आदि पांच कर्मो या क्रियाच 
काइते हैं। आधुनिक विज्ञानके भनुसार प्रकाश, तेज 
या शब्दक्ी गतिमें उतरे किप्तो पदायंते होकर ` 
जानैपर वक्ताका होना माना गया है । २ अपवाद 
निन्दा । 
( खो०) करणे व्यू ट्‌ ङोप्‌। भव पणो । ९ वाय 
डोर, लगाम। २ बाला ओषघि। 
अवात (स॑° को) अव-उन्‌-ता। निम्न खात, 
गक्षोर गत्ते, गहिरा गड्डा । जत-मन-झनां सजमबोः | पॉ 
न॥४९। भ्हत्तादि सन्‌ एवं ऋत्तादि कित्‌ ङित्‌ संतजन 
प्रत्यय परे रहनेसे जन, सन, एवं खन घातुके अन्ते 
आकार आदेय होता है। : 
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अवखाद ( स'० पु० ) अवज्ञातो निन्दितो खादो 
खाद्यम्‌, प्रा० स०। निन्दित खाद्य । 
“नावर अवखादो अस्ति व: ।? ऋक्‌ ८। ४१।४। 
व्यवसन्तव्य: खादो जुगुक्तितहविविशेष;।? ( सायण) 
खवगण ( स० त्रि० ) गणभिन्न, अकेला । 
अवगणन ( स॑° क्वो० ) श्वव-गण भावै च्यट्‌। 
१ अवज्ञा, निन्दा, तिरस्कार। २ पराभव, पराजय, 
हार। ३ अपमान। नीचा देखना। ४ गिनतो। 
सवगणित (स'० ति०) अव गर्ते स्म अव-गण- 
कम णिक्त। १ अऑनफ्सित। २ निन्दित, अपमानित, 
अवज्ञात, तिरस्कत । ३ पराजित, पराभूत। ४ नोचा 
देखा हुआ। ५ गिना हुआ। 


अवगण्ड ( स० पु०) अव-गम-ड। जमन्ताइइ। उण | अवगाह ( स ० पु ) अव-गाइ घञ, । 


'ए१०१॥ इति ड नास्येत्वम्‌। गण्डः कपोलः अव: 
निन्दितो गण्डो येन । प्रादि बइव्रोश। गण्डस्य व्रण- 
विशेष. गालपरका कोई फोड़ा, गरगण्ड नामक 
रोग विशेष । 

अवगत ( स० त्रि’) झअव-गस-क्त। १ निन्त्रगत 
गोचे गया इञ्ा। -२ गत। ३ ज्ञात, मालम, बच्च, 
बाधत, विदित। ४ जाना, प्रतिपन्न । ४ अवसित। 
६ गिरा डा । 

भवगतना ( डि» क्रि० ) सोचना, समझना, विचारना। 

अवगंति (स० खो ) अव-गम भावे क्तिन्‌ । १ नियय- 
चान। २ बुदि, धारणा, समझ। ३ कुगति, नौचगति । 

धवगथ ( सं० पु०.) अवःशद्दो अगमत्‌ धव-गम 
( निशीचगोपोधाबगयाः। उण २२) इति थक्‌ । प्रातः- 
खात, जो प्रातःकाल स्नान करता हो। 'अवगधः 
'प्रातःख्ातः।? ( उच्चलदत्त ) 

अवगदित ( स० त्रि) अवःगद्‌-कर्सणि क्ञ। 
भ्रपवादयुक्त, को निन्दायुक्त कहा गया हो। 

अवगम (स'° पु०) ` अव-गम-भावे अप । निश्चय 
लान 

अवगमन (सं० क्वो०) देख सुनकर किसो बातके 
अभिप्रायक्रो जान लेना, जानना, समझना | 
सर्वगहित ( स° त्रि’) निन्दति, जघन्य । 

अवगाढ (स० त्रिश) शव-गाइ-ज्ञ। यहां श्रव- 


क 


अवखाद--अवगाहितं 


शब्दके अकारका विकल्प लोप होनेपर “वगाढ़? रुप 
होता है। (अपि रद देखो) १ निविड़। २ अन्तःप्रविष्ट | 
चिन्ता या जल प्रतिके मध्य प्रविष्ठ। निमग्न]. 
जो फिक्र या जलमें डूबा हो। ३ कठिन, या घन 
वरु विषयौमूत पदाथ। कसे घटज्ञाने विषय. 
घट-घटत्व एवं घट और घटत्वका संसर्ग सब्बन्ध। 
घट लावो? ऐसा बोलनपर घटत्वविशिट घट, 
उसका सम्बन्ध जो समवाय--यह तोन वस्तु जाना 
जाता है। अतः अवगाढ़ शब्दमें यह तोन हो मालम 
पड़ता है । 
अवगारना ( हिं ० 
चितावना । 


क्रि० ) समभाना, वुभ्काना, जताना,, 


१ स्नान। 
जलमें मलमलकर खान करना । २ अन्तः प्रवेण, भीतर 
प्रवेश । २ भ्रवगति। ३ ज्ञान द्वारा विषय) करना, जो 
ज्ञानसे जाना जाये। आधारे घञ्‌ । ४ खानञ्चा खान, 
तालाब प्रथ्थति। ( भषगाह देखो) इसका विकल्पसे 


' धाकार लोप होनेपर 'वगाइ' रूप होता है 


( अपिशष्द देखो ) 
अवगाइन (स० पु० ) अव-गाइ-ल्यट्‌। १ पानोमें 
घसकर खान, निमञ्जन। २ प्रवेश, पेठ। २ मधन, 
विलोडन। ४ चाइना, खोज, छान, दीन। ५ चित्त 
धंसाना, लोन होकर विचार करना | 

अवगाइना (हिं० क्रिश) १ घुसकर खान करना, 
नहाना, निमञ्जन करना । २ डबना, धस ना, पढना, 
मरन होना। ३ थद्दाना, छानना, छान दोन करना 
४ सथना, विचलित करना, इचचल डालना. 
५ चलाना, डुलानां, हिलाना। ६ सोचना, बिचारना, 
समभना। ७ धारण करना, ग्रहण करना | 
अवगाह्य (सं० त्रिः) अवगाहितुप्रइम्‌ अव-गाह 
अर्थ ण्यत्‌ । १ स्नानादि योग्य जनाद्‌ । २ अन्तः 
प्रलश्य । ` जिसका ममे बझा जाये। जिसमें प्रवेश 
किया जाये। ३ विषयो कार्ड घटादि । ( अव्य ) अव- 
गाइ-ख्यप्‌। अवगाद्दन करके । 

अवगाहित ( स'० पु० ) ख्रान किया इुआ। 
नहाया इभ, जो खान कर चुका हो । 
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अवगोत---अवग्रह 


अवगोत ( स'० त्रि» ) अव-गे-क् ऐकारस्य आलम्‌ 
` आत इत्वं । १ निर्वाद। २ विवादशून्य । ३ अपवाद- 
स्त । ४ दुष्ट । ५ ग्धित, निन्दित। सुइच्ट, जो 
बारंवार देखा गया हो । ( अवगौतन्तु निर्वादे सइड टे 
विगड्ति। विश्व) (क्वो०) भावे क्ष । निन्दा । अपवाद । 
झवगुण (स'० पु० ) अव-गुण-क। १ दोष, दूषण, 
ऐव । २ अपराध, गुनाई, खोटाई । 
झवगुण्ठन ( सं० को ) अव-गुण्ठ-ल्युद। १ सुख 
आवरण करना, सुख ढंकना। २ घू घट डालना। 
करणे ल्युट्‌ । सुखाच्छादनका वस्त्र, जिस कपडेसे सु इ 
ढांका जाये, पर्दा, घू घट, बुक । 
अवशुण्ठनसुद्रा (सं० स्त्रो० ) सुद्रा विशेष । तजनो 
अळूलो दोघे और उसका अग्र भाग थोड़ा वक्र बना 
बाहर रखकर वाम दाथकी सुट्टी बांध इधर उधर 
स्मित करने ( घुमाने )को अवयुण्ठनसुद्रा कहते हैं। 
अवंगुयठनवतो (स'० स्त्रो० ) घ॒घटवालो स्त्रो, जो 
स्त्रो सु पर घ घट डाले हो । 
श्रवशुण्छिका (स'° खौ० ) अवयुण्ठयति आच्छाः 
दयति। अव-शुण्ठ-णिच्‌-र्‌ ल्‌ णिच्‌ लोपः स्त्रीत्वात्‌ 
टाप्‌ अत इत्रम्‌। १ जो स्त्री सुख आहत करे 
( छिपावे) करणको कळेत्व विवचामें वस्त्रको भौ 
अवगुरिठिका कहते हैं। २ घंघट। २ जवनिका, 
परदा, चिक । 
अवगुण्ठित (स त्रि०) अव-गुण्ठ-णिच्‌-ज्ञ इट्‌ | 
लोपः। १ आच्छादित! २ आहत । ३ चर्णीक्त, 
जो चणे किया हो। 
अवगुरठर ( स॑° त्रिश ) अवशुण्ठते आच्छाद्यते 
अव-गुण्ठ चुरादि णिच्‌ कमणि यत्‌ णिच्‌ लोपः। 
_ १ आाच्छाद्य,घाच्छादन करने योग्य, जो छिपाने लायक, 
हो। ( अव्य’) अव-गुण्ठ-ल्यप्‌ णिच लोप; । २ आच्छा 
दन कर, छिपाकर। 


अवशुम्फन (सं० पु) गूथन, गुद्दन, ग्रन्यन, 
गुधायो। 

अवगुम्फित ( सं० त्रि’) अव-गुमफ-कर्मणि हा। 
ग्रन्थित, यूथा इआ, गुद्दा डुझ्मा। 


अवंगु्च ( सं० त्वि’) ` चर्वगुते उत्तुत्यतिं ' थव छुर”? ० सादि तन्दियॉकि भवग्रइमे ग्रहण होनेयोग्य अन्दारि 
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ख्थत्‌। १ मारनेको उठाया जानेवाला । ( अव्य ) 
ख्यप्‌। २ सारनेको उठाकर । ३ उदास करके। - 
अवग्टद्य ( सं° क्तो० ) अवग्टह्यते सन्धिकार्यं निषिध्यते 
अव-ग्रह-क्यप्‌। १ अवग्रह, विच्छेद, पद पाठ कालमें 
किञ्चित्‌ अवसान। अर्थात्‌ जिस समय सन्धि न हो। 
अवगोरण (सं ह्ली) घव-गुर-ल्यूटू। वध करः 
नेके निमित्त अस्त्रादि ग्रहण, मारनेके लिये इथियार- 
का उठाना । 
अवग्रह ( सं० पु०) अव-ग्रइ-अप्‌। १ विच्छेद । 
दो पदके मध्य किञ्चित्‌ अवसान अर्थात्‌ सन्धिका 
प्रतिबन्ध। जसै विशोजा” यहां विडौजा' ऐसा रूप 
नहीं होता है। २ द्टिरोध, अनाद्वष्टि, वर्षाका 
अभाव । ३ प्रतिबन्धक । ४ इस्तिका ललाट. 
हाथिका माथा। ४ गजससूइ, गजयुथ । ६ स्वभाव, 
प्रकति। ७ ज्ञान विशेष । ८ रुकावट, अटकाव, 
अडचन, वाधा। 2 बांध, बन्द। १० अनुग्रहका 
उलटा। ११ शाप, कोसना। 

१२ जिनसतानुसार ज्ञानके मति, युत, अवघि, 
सनःपर्यय केवल थे पांच भेद हैं। पांच इन्द्रिय और 
सनकी सद्दायतासे जो ज्ञान होता है उसे मतिक्लन 
कहते हैं। उसके सूलमें ४ भेद हैं-अवग्रद, इेहा, 
अवाय, धारणा । इन्द्रिय और पढाथेके योग्यस्थानमें 
( मौजद जगइमें ) रहनेपर सामान्य प्रतिभासरूप 
दशेनके पोछे अवान्तर सत्ता सद्दित वसुके विशेष 
ज्रानको अवग्रह कहते हैं। मतिन्नानके पहिले होने” 
वाले सामान्य अवलोकन ( प्रतिभासमात्र )को दशन 
कहते हैं, जेसे कि रास्तेमँ चलते इए किसो मनुष्यको 
ढणका खन्ने इुआ तो “कुछ पदाथ लगा” इस प्रकारके 
सामान्य प्रतिभासको तो दय न कहते हैं और कोमल 
कठोर आदि विशेष जानना अवग्र है इसके दो भेद 
डें। व्यव््षनावग्रह, अर्थावग्रइ । अव्यक्त पदार्थो के 
जानकी व्यच्चनावग्रह काइते हैं जेसे--कोरा ( नवोन ) 
सरावाने जल दो चार बिन्दु डालनेसे गोला नहीँ 
होता परन्तु वार वार सौंचनेसे आदे हो जाता है 
अर्थात्‌ उसमें जल व्यक्ष होने लगता है। उसो प्रकार 


ES 
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रूप परिणत हुए पुनल परमाणभ्नॉके स्कन्ध दो तोन 
समय पयेन्त जबतक कि व्यक्त नहीं होते तबतक तो 
व्यक्षनावग्रह है और वार वार ग्रहण करनेसे जब व्यक्त 
'हो जाते हैं तब अर्थावग्रह होता है । व्यञ्चनावग्रद 
नेत्र चौर मनसे नहों होता इनसे केवल अर्था-( व्यक्त ) 
वग्रह हो होता है । इसके उत्तर भेद १२० हैं। 
अवग्रहण ( सं० छो०) अव-ग्रह भावे ल्युट्‌। १ प्रति- 
रोध। २ अनादर। ३ ज्ञान । 
अवग्राह ( सं० पु० ) श्व-ग्रह-घज_। १ दृष्टि 
व्याघात, पानीका न वषेना। २ सका। ३ हस्तिका 
ललाट। ४ शाप, कोसना। 
अवघट (सं० पु०) अव-घट आधारे घज | १ गत, 
गड्डा २ छिद्र। करणे घज। ३ पेषणयन्त्र, पोसनेका 
कल, जांता, चकरौ प्रति । भावे घज_। ४ चालन। 
५ घोंटा वा घुरान। १ कुघट। २ अडपट। 
३ अड़बड़। ४ विकट। ५ दुगेम। ६ कठिन। 
७ दुघंट। (क्कौ०) भावे ल्य्‌ टू, अवघटन ( अवघट देखी) । 
( स्त्रो०) युच्‌ टाप्‌ अवघंटना । 
अवघटित ( सं० त्रिश ) अव-घट-कमेणि क्त । 
चालित, चलाया इभ्ना, जी चलाया गया हो । 
अवघषंण (स०क्वो०) अव-ष्टष्‌-ल्यट्‌। १ नोचे रख 
घिसना। २ चर्षण। ३ माजेन। 
अवघात ( सं° पु०) अव-इन-चञ्‌ । १ चोट, अवहनन। 
२ चाउल प्रथति। ३ इनन। ४ ताडनमात्र, सभी 
तरद्दका ताड़न। घन प्रहार । 
अवचातिन्‌ ( सं० त्रि.) अवहन्ति अव-हन-णिनि 
उपधाध्वद्वि! इकारस्य घकारः। श्रवघातक, जो घात 
करता हो । (खौ०) डोप। अवघातिनो । अवघातिका, 
` चात करनेवालो स्त्रो । जो खो घात करतो छो । 
अवह ( सं° त्रि, ) अव-पुष-क्ष। प्रचारित, 
जनाया इभा, जो सबको जना द्या गया छो। ' 
अबघुणन. ( सं° छो०) अव-घण-भावे ख्य॒ ट्‌। सब्‌ 
जगह घम करके । 
अवघोटित ( सं० त्रिश) अव-घुट विनिमये ज्ञ। 
१ परिवर्तित, उलट-पलट किया इनआ। २ वदलो 
- बसु, वदलोको चुईं चोज । परिवतं विवाहमे वर 
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और कन्याको भौ अवघोटित कहा जाता है। 
३ सर्वदिग्वेष्टित, चारो तरफ घिरा इभ्ा। परि- 
हत्त, अनेक देश घूम प्रत्यागत। सबदेशसे. घुसकर 
आया इआ। ४ व्याइत, रुका हुआ । 
अवघोषण (सं° क्वौ०) अव-घुष-भावे च्य ट्‌। इस 
तरह उच्च खरसे कद्दा हुआ, कि सब कोई जान गया 
हो। ( खो० ) युच्‌ टाप--अवघोषणा, उच्च घोषणा | 
जोर-जोरसे कहना । 
अवप्नाण (सं० त्रि’) अवघ्रायतेस्म अव-प्रा-कमेणि क्ष, 
वा तकारस्य नकारः। जिसका प्राण ( गन्ध) ले 
लिया गया हो। जो वसु सुघा हुआ हो | (क्लो० ) 
भावे क्ष। घाण लिया, सूंघा। नदविदीन्दवाप्राडीमयोरन- 
तरखाम्‌। पा ०२।५९। नुद्‌, विद्‌, उन्द्‌, त्रे, घा, जो ये सब 
घातुके निष्ठाको विकल्पसे न होता है। 
अवघात (सं० त्रिश) अवध्रायतेस्प अव-प्रा-कर्मणि 
ता। यहां निष्ठाकै स्थानमें नकार न हुआ। जिसका 
घाण ले चुके। जो सू'घा इआ हो। (क्ो०) 
भावे क्त । सूघा हुआ । निष्ठाके न होनेका पूव अवप्नाण 
शब्दने देखो । 
भ्रवचक्षण ( सं० त्रिशः) अव कुत्सितं च चणं चच- 
कतरि ला,। १ कुत्सिताख्यानकर्ता, खराब बात 
बोलनेवाला । २ निन्दाकारौ, जो दूसरेको निन्दा 
करता हो। ३ अपवादकारो, झठा किसोका दोष 
लगानेवाल । चचिड व्यक्ताबां वाचि । अयं दर्शनेषपि। इकारोनदाचो 
युजधे; विचचण प्रथमः । ( सिद्धान्तकौ०) कात्यायनने वातिकसुत्र 
किया है “असनयोय प्रतिषे घो वक्तव्य: ।? अस्‌ एवं अन्‌ प्रत्यय 
विधान करनेसे ख्या नहो होता। तज्जन्य नृ-चक्ष-अस्‌ 
टृचच्ा राचसः। एवं वि-चक्ष-अन विचक्षण, अवः 
चच-अन अवचचण इत्यादि रूपसिद्ध हुआ है। 
अवचट ( छहिं० पु०) अनजान। अचक्का । 
नाई । अवघट। अंडस। चपकुलिस । 
भवचन (सं० ल्ली) न वचनं कुत्सायां, नञ- 
तत्‌। १ निन्दा। अभावे नञ_-तत्‌। २ वचनाभाव, 
वचनका न रहना | ( त्रि० ) नास्ति वचनं यस्य। नञ 
बहुब्रो०। ३ वाक्यशन्य, जो बोलता न हो। 8 गु'गा। 
अवचनोय (सं० त्रि०) वक्त महे वच-ग्रद्माथे अनीयर्‌ 


कठि- 
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ततो नज-तत्‌ । १ बोलनेके अयोग्य वाक्य, जो बात 
बोलने या कचने योग्य न हो। २ अञ्चोल वाक्य, 
फर या नोच बात। वचनोयं निन्द्यं ततो नज.-तत्‌ । 
अनिन्द्नोय, प्रशंसनोय । जो प्रशंसाकरने योग्य हो। 
अवचय (सं० पु) अव-चि-अच्‌। पुष्पादि चयन 
करना, चुनकर इकट्ठा करना। फल या फल तोड़कर 
बटोरना । 

'आवचाय ( स'० पु० ) अव-चिन्घज_! १ इस्तद्ारा 
पुष्प फलादिका ग्रहण कारना। यष्टि ( लाठी ) प्रति 
द्वारा या चौर्यादि दारा चयन छोनेपर अच्‌ प्रत्ययनिष्पन 
अवचय शब्द होता है। इस्ादाने चेरस्योये। पा १।३।४०। 
यदि इस्त द्वारा ग्रहण करना अथे मालूम परे 
तब हौ चिधातुके उत्तर घञ, प्रत्यय होता है । इजादाने 
कि, उचाग्रस्थानात्‌ फलानां यच्या प्रंचयं करोति । अस्त ये कि पुप्पप्रचय 
ौय्यण। ( उत्ता सूवर्मे सि० कौ० ) 

अवचित (सं० त्रिश) अवचोयते स्म अव-चो-कमेणि 
ज्ञ। १ सञ्चित, इकट्ठा किया इ्रा। २ ग्टद्दोत पुष्पादि 
«बबचितवलिपुपए? ( कमारखत्मव १। ९०). जो पूजाके 
लिये पुष्य चयन करते हैं। 

अवचितगढ़- बस्बई प्रान्तके कोङ'ण जिलेका किला। 
बाइरी दीवारकी जो कंटोलो शदरपनाद बनो है, 
उससे साबित होता है, कि प्राचीन वोर किलेको 
बहुत कद्र करते थे। १ 

अवचड़ (सं० क्लौ०) अवनतं चुडायाः । ४ प्रादि० 
स०। १ ध्वजाका अधोसुख वस्त्र । ध्वजाका निम्न 
सुख अङ्ग चासरादि। ( ति” ) अवगता चडा किरो 
टादि यस्य, प्रादि बचुत्नो०। २ सस्तकका चूड़ाया 
किरोटादि शून्य, ध्वजाशून्य । ३ जिसका चूड़ी संस्कार 
हुआ न हो । 

अवचुरो ( सं० स्त्रो० ) टिप्पणी । टौका। 

अवचन ( सं° क्वो० ) खव-चर भावे लुप्रद्‌ 
१ येण, पौसना । चण करना । अव-चर-णिच. खुट 
शिच. लोपः। २ चुण करना, ध्वस करना! 
३ सुञ्चुतोज्ञ व्रणविशेष। 

अवचर्थित (सं० त्रिः) अवःचणं पेषणे कसेणि हा 
जो चृणे किया हो। गुंडा किया द्रव्य! चश 
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रवध्वसते, अवचुण्णि इस नासधातुके उत्तर ज्ञ। च्‌'णं 
करके जिसका ध्वंस किया गया हो । 
अवचल ( सं° क्ली’ ) अवनता चुड़ा अग्रं यस्य 
बइव्रो। यहां डकारके खानपर पच्तमें लकार हो 
गया है। ध्वजाके भअग्रमागमें बंधा अधोसुख वस्त्र 
और चामरादि। ध्वजादिका अङ्गविशेष। चटक्कै 
अच्‌ मध्ये डकार स्थाने ळ होता है एवं ढ़का रके स्थानेमें 
लदकार हो जाता है। सायणाचाय्य “अग्निमौळे प्रोह्तितम्‌? 
इत्यादि १११ ऋचाके भाष्यमें लिखे हैं--*के (इंडत,वी ) 
डकारख ळकारो वह चाध्य ढसम्प्ढायप्राधः तथाच पठ्यते अज्मध्यस्थ 
ळकार वह चा जगः! अज्‌ मध्यस्थ ड्कारख लकार' वा यथा क्रमम्‌ । 
इसी तरह वण व्यतिक्रम हो परिशेषमें ढ्कार सूड न्य 
वर्ण रद्दनेसे «कार हो जाता है। इसका विशेष विवरण 
डकार वम देखो । 
अवचुलक (सं० क्वौ०) अवचुलसिव प्रकृति, इवाथ 
संज्ञायां वा कन्‌ प्रत्यय; । चामर | 
अवच्छुट (सं० पु») ढंकना। सरपोश। 
अवच्छिन्न (स'० त्रि») अव-ळिंद-क। किसो विशेषण 
द्वारा जिसे विशेष रूपसे कदा गया है । जेसे--जटा- 
वच्छित्र तापस? ऐसा कदनेसे यह समभा जाता हे, 
कि जटादारा तापसको अन्यान्य व्यक्तियोंसे विशेष 
किया गया है । अर्थात्‌ यहां जटा विशेषण स्वरूप 
है। जटा देखकर समभा जाता दै, कि जटाघारौ 
व्यक्ति एक तपसो हें। विशेषण दारा विशेष करनेको 
एवं किसी वसु द्वारा सोमा निर्दिष्ट कौ जाय उसे भो 
अवच्छित्र कदे हैं। जेसे, घटको कारणता दण्डत्वा- 
वच्छित् है, ऐसा कइनेसै घटको कारणता सब 
दण्होॉमें हो है, दण्ड भिन्न और किसीमें नहो हैं, 
यही समभा जाता है, सुतरां वहां दण्डत्व दारा चटको 
कारणताकी सोमा निर्दिष्ट को गई है। जो एक 
बसुसे दूसरे वसुको व्यवच्छेद अथोत्‌ विभिन्न कर 
देता है, उसका नाम अवच्छेदक है। अवच्छेदकके 
चैको प्रवच्छे दकता कहते हें । अवच्छेदकता-घममें 
कहीं खरूप-सस्बन्ध विशेष श्रौर कहीं अनतिरित्त 
कतित्र देखा जाता है। जेसे, दण्डका दण्डत्व खरूप 
च्म दण्ड हो में रहता है, दण्हमिच अन्य किसी 
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वसुमें दण्डत्व नहीं रद्द सकता। और भी दण्डमे 
जो सब चम है, उसके अतिरिक्त अन्य धर्मको वदद 
विभिन्न कर देता है, इसलिये वह घटादिका कारणता- 
वच्छ दक होता है। इसके उसके दारा दण्डका 
निरूपण किया जाता है । 
जिसका अभाव है वक्षो उस अभावका प्रतियोगो 
है। जेसे, 'घटका अभाव,” ऐसा कइनेसे घट हौ उस 
अभावका प्रतियोगो है। प्रतियोगोके घम्मेका नाम है 
प्रतियोगिता। 'घटका अभाव” कहनेसे, वह प्रति- 
योगिता घटभिन्न अन्य किसी वसुमे रद्द नक्ष सकतो। 
सुतरां व पटादिके अभावको प्रतियोगिताको व्यव- 
च्छद कर देतो है। इसलिये घटत्व उसका अवच्छे- 
दक है। अतएव वइ प्रतियोगिता हो घटलाव 
च्छिन्न है। 
परिमाणादिसे इयत्ता करनेको अवच्छिन्रत्र क इते 
हैं । जिस वस्तुको इयत्ताकी जातो है, वष वस्तु उसका 
परिमाणावच्छिन्न है। जसे, द्रोणब्रोहि, द्रोण परि- 
माणावच्छिन्र ब्रीहि ; अर्थात्‌ द्रोणपरिमित ब्रीहि । 
विशिष्ट अर्थात्‌ स्थित अथमें भो अवच्छिन्न’ शब्द 
प्रयुक्त होता है। जेसे,-'ग्टडावच्छित्र आकाश, 
स्टडविशिष्ट अर्थात्‌ ग्टइमें स्थित आकाश । 
वेदान्त-मतसे, अन्तःकरणावच्छिन्न चेतन्ध जोव, 
अर्थात्‌ अन्तःकरणविशिष्ट वा अन्तःकरणमें स्थित 
चतन्धका नाम जोवात्मा है। 
अवच्छिन्नरवाद (स० एु०) अवच्छिन्नस्य अन्तःकरण 
विशिष्टतया जोवस्य वादो व्यवख्यापनं यत्र। बइुब्रो० | 
वेदान्तमें ऐसा मत स्वीकार किया गया है, कि अन्त: 
करणमें चेतन्ध रूप जोवात्मा है। अतएव उसके 
प्रतिपादक मतको 'अवच्छिन्रवाद्‌? कहते डा 
`` यह अवच्छिन्नवाद दो प्रकारका है। कोई कोई 
कहते हैं, कि अन्तःकरणमें प्रतिविस्बविशिष्ट चेतन्यका 
नाम जोवात्मा है। और किसौके मतसे, अन्तःकरण 
विशिष्ट चतन्धका हौ नाम जोवात्मा है। इन दोनों 
पच्षोमें अन्तःकरणावच्छिन्नवादो, अन्तःकरण प्रति 
विस्बावच्छित्रवादोको यह कहकर दोष देते हैं, कि 
रूपविशिष्ट वस्तुका हो प्रतिविम्ब होता है। 


अवच्छिन्नवाद--अवच्छिन्नत्व 


चतन्य-रूपशून्य निरवयव वस है, सुतरां उसका प्रति- | 


'विस्ब रहना असम्भव है। अधिकन्तु, प्रतिविम्ब आप 
कुछ भी नहीं है, वह अन्ध वसुकी छाया माव हे, 
उसका अपना अस्तित्व कुछ भो नहीं है। सुतरां 
प्रतिविस्वको जोवात्मा कइनेसे जोवाव्माका भो कुळ भीः 
अस्तित्व नहीं र्ता! अतएव जो खुद कोई चोज 
नहों है, उसका बन्धन और मोचन केसे सम्भव हो. 
सकता है । 
नेयायिकको तरह वेदान्तिक भी खोकार करते 
हैं, कि आकाश एकके सिवा दो वा उससे अधिक नहीं 
है। पर उसो एक आकाशके स्थानमेदसे विभिन्न, 
प्रकारके नास होते हैं। उसो तरह चेतन्य भो एकः 
हो है, केवल अन्तःकरण प्रति आधारविशिष्ट कइनेसे 
उसका भिन्न भिन्न नाम होता है। घटके चारो घोर 
आकाश वेष्टित रहता है, पर उस घटको स्थानान्तरित 
करनेसे उसकै चारो भ्रोरका आकाश उसके साथ साथ 
नहों जाता । जोवात्माकी भी ठीक वक्षो दशा है ।. 
इहलोक और परलोकमें उसकी मतिविधि नहीं है। 
केवल उपाधि भेदसे हो उसे “इहलोक गमन” किंवा 
'परलोकगमन? ऐसा नाम दिया जाता है। उदी 
कारणसे जोवाव्माके बन्धन एवं मोचनमें कोई व्याघात. 
नहं लगता । 
जो उपाधिद्दारा इस अज्ञानाधोन संसारमें प्रष्ठत्ति 
होतो है, उसोका नाम जोव है। उस जोवका 
वन्धन होता है। जिस उपाधिसे परसात्मारुपसे 
संसारमै प्रहत्ति नहीं होतो, उसका बन्धन भो नहीं 
होता, सुतरां मोच होता है। 
अवच्छित्रत्व (स ह्वो०) १ व्यापकत्व । यथा सरो- 
बरमें वञ्जिमत्ता ( अग्निको स्थिति ) युक्त समुद्र निरू- 
पित प्रतिबन्धकता रहनेपर, सरोवर वह्लिमान्‌ नहीं 
ऐसा निश्रयोभ्रूत विषयको अवच्छिन्नत्व कहते हैं। 
( गदाधर ) 
२ सामानाधिकरण्य। जेसे वह्लिव्याप्य मवान्‌ 
पवत, एसो परामशुनिरूपित धमनिष्ठ दो विषय 
( सम्बन्ध और रूप) का अवच्छेद्य तथा अवच्छेदक 
भाव। २ स्वरूपसंबन्थ विशेष, जेसे आगे (ऊपर ) 
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हत्त कपिसंयोगो है सूलमें नदों-इत्यादिमें कपि- 
संयोगका अग्रभाग अवच्छित्रत्व है। ४ 'यद्द इसके 
युक्त रइनेपर ऐसा होता? ऐसा प्रतोतिसाज्षिक स्वरूप 
' सम्बन्ध विशेष । (वह संसगे मर्यादासे प्रविष्ट रहता है) 
यथा “तद्दिश्टिविशेष्यक्नलावक्किन्नततृप्रकारकल' प्रामाण्यम्‌” (मथुरानाथ) 
इत्यादिमें रजत ( चांदो ) रइनेपर यह रजत' ऐसा 
ज्ञाननिष्ठ यह विशेष्यक, रजत प्रकारकका अव- 
च्छेद्य अवच्छेदक भाव होता है। यहां पर यह 
नियम है, जिन दो विषयमे निरूप्य निरूपक भाव 
रहता, उन्हीं दो विषयाने अवच्छेद्य-अवच्छे कभाव भो 
होता है। यइ एतदिशेष्यकत्व अंशमें एतद्रकारक 
होता, इस तरह प्रतोतिसाचिकखरूप सम्बन्ध विशेष ' 
यथा “दत दिशेष्य कल्वावच्छिक्षततृप्र कारताशाल्यनुभवसतृप्रमेत्यादी !” ( मुल 
सथ्‌ रानाथौ ) 

५ विशिष्टत्व, जेसे घटत्वावच्छित्न घट इत्यादिमें 
घटका घटल्वावच्छिन्नत्व अर्थात्‌ घटद्वतित्व ( घटमें 
रद्दनेवाला ) सिद् होता है । ६ साहित्य, यथा--शरो - 
रावच्छिन्न अर्थात्‌ शरोरयुक्त आत्ममं भोग होता- 
इत्यादिमें आव्माका' शरोरावच्छिन्नत्व है। ७ अनुः 
कूलत्व या प्रयोजकत्व। जेसे फलावच्छिन्न व्यापारका 
घात्व/--इसमें व्यापारका फलावच्छिन्नत्व है। 
अवच्छ रित . ( सं० हो०) अव-छुर-भावे क्ञ। १ उच्च 
हास, जोरसे हंसना । साथे कन्‌ अवच्छुरितक । अटः 
हास। (त्रिश) कर्मणिज्ञ। २ सिश्चित । 
अवच्छेद ( सं० पु० ) अव-छिदु-भावे घञ । १ छेदन | 
अलगाव, भेद। २ सोमा। ३ विशेष करना! 
४ इयत्ता। प्र अवधारण, निसय, छानबोन | ६ व्यासि। 
झवछिदयते अनेन करणे घञ_। ७ इयत्ता साधन, 
नापनेका यन्त्र ( पाच । ) ८ संगौतसम्बन्धीय खदङ्कके 
बारह प्रबन्धोंमें एक प्रबन्ध । ८ परिच्छेद, विभाग । 
जो वसु किसो आधारके एक देशमें रह, दूसरे 
किसी अवयवर्मं न हो, उसको चव्याप्य-हत्ति कहते 
ह । जेसे घट यहां है, वहां नहीं; तो इस जगह 
आंधारके अवयव दारा निरूपण कर अवयव बोला 
जायगा--यहो अव्योप्यष्ठत्तिका निरूपक है । जेसे वानर 
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के साथ वानरका संयोग होता, हक्षके मूलके साथ 
संयोग नहीं रहता, इसलिये इस स्थलमें वानरका 
संयोग अव्याप्य इत्ति ठइरता है । शास्त्रकार इसको 
कपिसंयोग कहते हैं। दच्षके मूलमें वानरका संयोग 
नहों होता, इस वास्ते ठक्ष सूल अव्याप्यद्तत्तिका 
"नियामक, अतएव यचो हचसूल भौर अग्रमागको 
अवच्छेद कहा जाता है । अवच्छेद देशव्यापो और 
कालव्यापी होता है। उसमें देथव्यापो होते भो सव ब्र 
कालव्यापो नहो रद्द सकता। इसलिये काल हो 
अव्याप्यदत्तिताका निरूपक है। जैसे, जाग्रत 
आत्मामें ज्ञान होता ; किन्तु सो जानेसे आत्मा रहते 
भो जान चला जाता है। इसलिये यहां निद्राकाल 
हो ज्ञानको अव्याप्यहत्तिका निरूपक है । 

अवच्छेदक (स० बि० ) अविच्छिनत्ति खस्मात्‌ 
अन्यतोःवा.एथक्‌ करोति, अव-च्छिद-र ल्‌ । छेदक, 
तोड़नेवाला, जो अक्षय कर देता हो। २ इयत्ता- 
कारक, सीमाकारक, इद बांधनेवाला। ३ अव- 
धारक, यकोन्‌ रखनेवाला। ४ अवच्छिन्न शब्द द्वारा 
वतायो इुई अव्याप्यदत्तिका विषय निरूपक । 

विशेष विवरण अवच्छिन्न शब्दमें देखो । 
अवच्छेदकता (सं° स्त्रो?) १ अवच्छेद करनेको 
स्थिति, अलग रखनेको हालत । २ इयत्ता लगानेको 
बात, इद बांधनेका काम । 
अवच्छेदकत्र ( स'० क्वो) १ खरूपसम्बन्ध विशेष। 
यह कह्चों प्रतियोग्य शप्रकारोसूत धमेवान्‌ होता है। 
जेसे--प्रमेय धमाभावप्रतयोगिताका अवच्छेदक 
धूमत्वमें नियय किया गया अर्थात्‌ “स॑भवतिलषौ गरौ 
तदभावात्‌” इस नियम द्वारा प्रभेयत्वविशिष्ट धसत्वमें 
अवच्छे दकत्व न मान शुद धमत्वमें हो अवच्छ दकत्व 
स्वोकार किया गया, फिर किसो स्थलमें अनतिरिक्त 
बत्तित्व रहता है। यह दो प्रकारका होता है । प्रथस-- 
“तच्छ न्यांइचित्ं सति तदषिकरणदत्ताभावाप्रतियोगिलम्‌ /? जसे घटा- 
भाव प्रतियोगिताका अवच्छे दकत्व घटत्वमें है। 
दूसरा व्यावतेकत्व--यथा घटकारणताका अवच्छ दकत्व 
दण्डत्वमें है। फिर किसो जगद--“तदधिकरणस्थ तस्निष् 

कलम? । यथा 'सूले हचोन कपिसंयोयः गाखायाम्‌। ˆ 
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अर्थात्‌ कपिसंयोग सूलमें नहों शाखामें होता, इत्यादि 
स्थलमें ठत्ताधिकरण सूलका हचनिष्ठ कपिस योग 
भावावच्छेदकल, और हचाधिकरण शाखादिका 
उच्चनिष्ट कपिसयोगावच्छेदकत्व है। २ अवः 
च्छेद्कत्व नामक विषयतात्मक खरूप सम्बन्ध 
विशेष। यथा वझ्िसाधन पर्वतले “पवेतो वह्िमान्‌' 
यइ अनुसित्यामक जानीय वङ्िनिष्ठ विधेयता 
निरूपितोइ्देश्यतावच्छ दकत्व है । ३ खाश्रयजन्यत्व या 
स्रा्यविशेषणत्व । जेसे-धात्वर्थतावच्छदक फल 
शालित्व कमे होता है,-यहां पर फलमें घात्वथका 
अवच्छेदकत्व है। ४ व्यापकत्व। यथा--पवेतत्वा- 
वच्छे दसे वकिनें पवेतत्व व्यापक अग्निप्रतियोगिक 
संयोग्रका अवगाहमान संसगतावच्छेदकत्व होता 
है। ५ व्याप्पल। जो विषय अनुमितिका प्रतिबन्धक 
हो। जेसे ‘दो न वच्िमान्‌” अर्थात्‌ तालाब अग्नि 
युक्त नहीं-ऐसा निसय होनेपर “हदो वझ्िमान्‌' इस 
अनुमिति जन्य ज्ञानका प्रतिबन्ध होता; अतएव उसका 
अवच्छे दकत्व है। ६ तदधिकरण द्वत्तिसे ज्ञायमानत्व । 
जेसे घट पट नहौं--इत्यादिसे घटत्वमें पटनिष्ठ 
( पटमें रचनेवालो ) प्रतियोगिताको अवच्छेदक माना 
जाता है। ७ विशेषणत्र। ८ नियामक। कोई 


नियामक, कोई अवच्छे दकत्व कहते हैँ। सामान्यतः 


अवच्छेद्य और अवच्छेदक भाव दो तरइ का होता है । 
सरूप सम्बन्ध रूप और व्याप्य व्यापक भाव। उसमें 
प्रथम इस समय--गोछ्में गो नद्दो-ऐसा कइनेपर 
एतत्काल गवाभावका अवच्छे द्यावच्छे दक भाव है। 
टूसरे-एथिवो रूपवतो हैं-इत्यादिमें रूप चौर 
पथिवोत्वका अवच्छेद्य अवच्छेद्यक भाव है। ( गदाधरी) 
अवच्छ द्कत्वनरु्ति ( सं° पु० ) अवच्छ दकत्वे 
तत्‌ पदार्थनिण यविषये निनिद्यया उल्लिय स्मिन्‌, 
बइब्री० । १ नवद्दोपनिवासो रघुनाथ शिरोमणि-कत 
अवच्छ दकत्व पदाथनिस्ायक न्यायशास्त्रके अनुमान- 
खण्डान्तगत ग्रन्धविशेष। (खो०) ` अवच्छे दकत्व 
तत्‌ पदार्थनिय्ययविषय उक्ति', ७-तत्‌। २ अवच्छे द- 
पदाथको निस्चायक द्वत्ति । 

अवच्छदन ( स० क्वो ) १ कटायो, तराशो। 


अवच्छ दकत्वनिरुक्ति--अवट 


२ विभाजन, तकुसोम, बंटवारा । 
शिनाखत। 

अवच्छेद ( सं० त्रिश ) अवच्छ त्त, अह्म्‌, अव-छिद- 
अथि ण्यत्‌। १ छेदनाइ, काटनेके काविल | 
२ अवधारणोय, यकीन्‌ लाने लायक । ३ विशेषणीय, 
तारोफुके काबिल। (पु० ) ४ अवच्छ दाच्च पदार्थ, 
अलग रखने लायक चोजु। जेसे घटनिष्ठ घटा 
भावको प्रतियोगिता घटल दवारा हो अवच्छेद्य बनती 
अर्थात्‌ उस जगह ` घटत्व हो अन्य प्रतियोगिता इटा 
घटप्रतियोगिताको अलग करता है। 
अवच्छेद्यावच्छद ( स'० पु० ) साधारण वनाने- 
वाला, जो विमैद्‌ न रखता छो। 

अवछंग, उढंग देखो । 

अवजनित ( स ० त्रि० ) उत्पन्न हुआ, पेटा इद्ना । 
अवजय ( स० पु० ) अव-जि-अच । पराजय, 
हार । 

अवजित (स'° त्रि’) १ परास्त, जोता इश, जो 
द्वार गया छो। २ अनवघारित, दिलसे उतर जाने- 
वाला। 

अवजुष्ट ( सं० त्रिश ) देखा-भाला, जाना-माना, 
समभा-वूभा । 

अवज्ञा (सं० स्त्रो?) अव-ज्ञा-्रङ-टाप्‌। २ अना- 
दर, बेइज्जुतो । २ अवसानना, नाफरमान्‌बरदारो। 
३ पराजय, हार। ४ काव्यालङ्कारविशेष। इसमें 
एक वस्तु दूसरेके दोष-गुण नहीं लेता। 

अवज्ञान (सं° कलो) अव-ज्ञां-भावे ल्य ट्‌। १ अवः 
मान, अनादर, तिरस्कार । 


२ पइ चान 


अवज्ञेय ( सं° त्रि» ) अव-ज्ञा-कमंणि यत्‌। 
१ अनादरणोय, अपमानके योग्य । २ तिरस्कार, 
तिरस्कारके योग्य । 


अवट ( सं०पु०) अवः तलपर्चन्तमटति अ्रव-अटः 
अच । १ गत, गड़ा। २ भूमिके मध्यस्थित रन्ध 
कुण्ड । ३ छिद्र। ४ कूप.॥ /“भन्तरमवडछिट्टं निन्यधन 
रन्युरोककृहरद्या: ” (इलायुघ) ५ देहस्थ निस्रस्थान, गलेके 
नोचे कंधे और कांख प्रद्धतिका गड़ा। ६ इाथियोंको 
'फंसानेके लिये गड़ा। इसे घाससे ढांक. देते. हें । 
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,७ नरक विशेष । (पु०) नञ-तत्‌ । ८ वटहच भिन्न, 
यट छोड़ कर दूसरा कोई पेड़ । 


अवटना ( हिं० क्रिश) १ मथना। २ किसी द्रव | अवतंस ( सं० 


पदाथंको आगपर जला गाढ़ा करना । 

अवटनिरोधन (सं ० पु० ) अवटे गत्तै निरुध्यते अत्र 
अवट-निरुध-आाधारे ल्यूट्‌ । नरक विशेष, जिस 
नरकमें गड्ड के बोच पापो लोग कष्ट भोग करते हैं । 

अवटि ( सं० खौ० ) अवति रक्षति सर्पादिकं 

. अव-अटि। १ गर्त, गडा । २ कूप। ( स्क्रो० ) वा ङीप्‌ 
अवटो । 

अवटोट ( सं० त्रिश) चपटी नाकवाला, जिस 
व्यक्तिको नाक चपटो हो । 

अवट, ( सं० पु०) अवन्ठोकूड,। १ गते, गड्ा । 
२ हक्षविशेष, कोई पेड । ३ कूप, कुवां । ४ ग्रोवाका 
पञ्चात्‌ भाग। ४ देहका निल्न स्थान । न वटुः ब्राह्मणः 
नञ-तत्‌। ६ जो ब्राह्मण न हो | 

अवटु ( स॑° पु० ) अवटौ अवटोर्वा जायते 
अवट्‌-जन-ड७ वा ५ तत्‌। १ सस्तकका अन्तिम 
केश, चोटो। २ जुलफ । 

अवटोदा (सं० स्वौ०) अवटस्य कूपस्य उदकमिव 
उदकां यस्याः; ६ बइब्रौ०, उदकस्य उदादेश ततः 
स्रोल्वात्‌ टाप्‌। भारतवर्षीय नदौ विशेष, भारतः 
वर्षको कोई नदो । 

अवडझडू (स° पु") अव अवगतः इदि गतः, 
शब्दो यस्मात्‌ ५-वइत्रो° । इइ्स्थान, बाजार । मता. 
न्तरसे इस अर्थमें भवद्रङ्ग शब्द व्यवद्धत होता है। 
अवडीन ( स'० क्वो०) अव-ओडोन्‌ विह्दायसागतौ 
आवै क्त, भोदित्वात्तस्य नकारः। अवरोहणरूप पक्षो 
की गति विशेष, आकाशके उपरसे पचियोंका नोचे 
आना । भोदितय। पा ८।२।४५। उकार इत्संज्ञक 
धातुके उत्तरस्य निष्ठाके स्थानमें नकार होता है। 
“योदिन्मध्ये डोङः पाठसासर्ष्यान्नेद्‌? ( सि० कौ०।) 

अवत (सं० पुश) अव-अत-अच्‌। कूप। निरक्तमें 
कूपका यह कितना च पर्य्याय हे-कूप, कातु, कते, 
बन्न, काट, खात, अवत, क्रिवो, सूद्‌, उत्स, ऋश्यदात्‌, 
कारोतरात्‌, कुशय, केवट, अतट । ष 


| 
॥ | 
ए 3 
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ऋक १।८५।१०। “अवस्ताचलो भवतौत्यवतः कूप: । क्ूपनामसुचावतोऽवट 
इति पठितस्‌ ।? (सायण ) 
सु*-ह्लो०) अवतन्साते भ्रलक्रियते 
प्रनेन। अव-तन्स्‌-करणे घञ्‌। १ कणपूर, कणंघुर, 
कर्णभूषण। २ शिरोसूषण, थिरका भूषण, सुकुट- 
किरोट प्र्ति।  “अवतन्सो कर्णपूरोपि भूषणे” (अमर ) 
३ टोका। 8 ख्रेछ । ५ साला, दार । ६ बालो सुरको। 
७ भाईका पु, मतोजा । ८ दूल्हा । ८ गिरिखङ्ग । 
अवतंसित ( सं० त्रि» ) अंव-तंस-क्त। सूषित, 
अलङ्कत । इसमें विकल्प अकारका लोप छो जाने- 
पर 'वतंसित? रूप रडता है । अपि शब्द देखो । 
अवतमस (स'० क्वो०) अवततं व्याप्तं तमः अजन्त- 
प्रादिस० । व्याप्त अन्धकार, मरा हुआ अन्धकार । 
अवसमन्धेम्योतमसः। पा ५।४। ७९। अव, सस, अन्ध इन 
सब शब्दसे परस्थित तमस्‌ शब्दके उत्तर भरच. प्रत्यय 
होता है। 
अवतरण (सं० क्लो० ) अव-ढ-भावे ल्युट । १ ऊप- 
रसे नीचे आना, उतरना । २ पार छोना। ३ शरोर 
घारण करना, जन्म ग्रहण करना। ४ प्रतिति, 
नकल । ५ प्रादुर्भाव । अवतोय्यते येन करणे लुट. ! 
६ नद्यादिका सोपान, घाटको सिड्डो । ७ सिड्ढो, 
जिससे उतरें। ८ तोथं, घाट। 
अवतरणिका ( स॑ स्तो? ) १ ग्रन्थको प्रस्तावना, 
भूमिका, उपोद्घात, अवतरणो । २ परिपाटी, रोति। 
अवतरणो ( सं० स्तो० ) अवतर्रात ग्रन्यो$नया 
अव-ळ-करणे लुट. । १ ग्रन्यके प्रस्ताव निमित्त सुख 
बन्ध, ग्रन्थको प्रस्तावनांके लिये जो भूमिका इस अभि 
प्रायसे लिखो जातो है, कि विषयको संगति मिल 
जाय, ग्रन्यारम्भ, उपोद्घात । २ परिपाटी, रोति। 
अवतरना ( छिं० क्रि» ) प्रकट होना, उपजना, 
जन्मना । 
अवतार (सं० पु०) अवतोयंते अननास्मिन्‌ वेति करणे 
अधिकरणे वा। अवे तृखोधंल.। पा शश१२०। १ तोथ । 
२ वापौ। ३ पुष्करिणो कूपादिका सोपान, तालाब 
कुर्वे बगेरहको सिद्धो। ४ प्रादुर्भाव, अवतरण । 
५ देवताका अंशोद्धव अवतार । 
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पुराणादिमें असंख्य अवतारोंको बात लिखो है। 
उनमें ये कई प्रसिदध हैं,-ब्रह्मा, नारद कपिल, 
दत्तात्र य, यज्ञ, ऋषभदेव, एथु, मत्स्य, कूम, वराच, 
नुसिंह, वामन, परशराम, राम, वेदव्यास, धन्वन्तरि, 
सोहिनो, राम. बलराम, कृष्ण, नरनारायण, बुद्द एवं 
 कल्को। 
प्रथिवी और वेदके उद्दार तथा दुष्टोंके दमनके 
लिये विष्णुने दश वार भूमण्डलमें अवतार ग्रहण 
किया था। विष्णुके दश अवतार यथा,--१ सतृस्या- 
वतार, २ कूर्मावतार, ३ वराह अवतार, ४ न्टसि होव- 
तार, ५ वामन अवतार, ६ परशराम अवतार, 
७ रामावतार, ८ कृष्ण ओर बलराम अवतार, « बुद 
अवतार. १० कल्को अवतार। 
सुख्डमाला तन्त्रके मतानुसार प्रक्ततिमे हो ये सब 
अवतार उत्पन्न हुए थे--कृष्णरूपा कालो, रामरूपा 
तारिणौ, कूमरूपा वगला, मौनरुपा धमावतो, न्टसिंइ- 
रूपा छिन्नमस्ता, वराहरूपा भैरवी, परशरासरूपा 
सुन्दरो अर्थात्‌ षोड़शो, वामनरूपा भुवनेश्वरो, बुदरूपा 
कमला और कल्कोरूपा मातङ्गो । दशावतार देखो। 
अवतारण (सं० ल्लोश) अव-ळ-णिच्‌-ल्युट्‌। १ भूत 
को भाड़। २ वस्त्रके अञ्चलसे भूतका अर्चन । 
३ ग्रन्यकी प्रस्तावना । (स्त्रो०) करणे ल्युट्‌ अवतारणो। 
“अवतारणसूतादि ग्रहे वखराचलाच ने! (विश्व) 
अवतारना ( हिं० क्रि०) १ उत्पन्न करना, रचना। 
२ उतारना, जन्म देना । 
अंवतारित (स० त्रि.) अव-ढ-णिच्‌-ज्ष। १ अव- 
रोपित। २ रक्षित। 
अवतारी (हिं० विश) १ उतरनेवाला, अवतार 
ग्रहण करनेवाला। २ देवांशधारो । 
अवतोणे- (स'० त्रिः) अव-ढ-कर्तरि क्ष १ छता- 
वगाइन, जो नदो प्रति मंझा चुका हो। २ कृता- 
वरोइण, जो ऊपरसे नोचे आ गया हो । ३ अन्यरूप- 
विशिष्ट प्रादुभू त, जो दूसरा रूप घर आया हो । 
अवतूलन ` ( सं० ल्ली ) अव-तूल अवधघहनाथे 
णिच्‌ भावे ल्युट्‌. णिच, लोपः। तूलद्वारा अवघदन 
किया इभा, जो रूईसे तीला गया हो। . 


अवतोका ( सं° स्त्रो० ) अवपतित' गर्भखापत्य' यस्या! । 
प्रादि ६-बइब्रो०। जिस स्तोके गर्भे न रहे, स्वद्ग, 
गभ गिरानेवालो स्त्रो । “भवतोकात खवदगर्भा।? ( असर ) 
अवत्त ( स० त्ि० ) अव-दा-त्त। १ खरिष्ठत। 
२ दत्त, दिया हुंआ। ३ देकर पुनः ग्टहोत। अव 
उपसर्गात: । पा ७३४१ । कित्सज्ञक तकारादि प्रत्यय परै 
रहनेसे अजन्त उपसगसे पर घू संज्ञक दा स्यानमे 
तकार होता है। 
अवतिन ( स॒० त्रि’) अवत्तसस्तास्य अवत्त ( अतः 
इनिठनी। पा४। २। १११ इति इनि )। - जो खण्डित हो गया 
हो, जिसको आशा नष्ट हो गयौ हो | 
अवत्सार (स० पु०) न वत्स सन्तानं ऋच्छति 
लभते वत्स-क्रर-घज, ततो नञ्‌.तत्‌। चऋग्वेदोत्ताः 
ऋषि विशेष । अवत्मारख स्म्‌ णवाम रणभिः? ( तक्‌ ५।४४।१० ) 
““श्रवतृसारस्य वेपारषीणाम्‌ ? ( इति सायण ) 
अवदंश ( सं° प°) अवद्श्यते सद्यपानानन्तर 
चर्व्यते अव-दंश-कमंणि घञ। अद्यपानके रुचिकर 
द्रव्य, सद्यपानके समय जो बड़े आदि खाए जाते हैं,. 
गज्‌क, चाट, शुद्धि । 
प्रज्ञात (स० त्रि») अव-ज्ञा-त्त। १ अनाहृत; 
तिरस्क्र,त, वेइज्जृत, जो भिड़का गया हो | 
अवदत्त ( स'० त्रिश) अवदातु' दत्वा घनग्ट होतु 
दातु' वा आदि कमणि कर्तरिक्त दद्‌ आदेशः । 
१ खण्डित, जो देकर फिर ले लिया गया हो।: 
२ दत्त। आदि कमणि ज्ञः कतरि च। पा २।३।७१। आदि- 
कमे अर्थात्‌ केके पूवे क्रियाका उल्लेख रहने पर कढ 
वाच्य क्त प्रत्यय होता डै। भाव एवं कर्सवाचमें 
यथाविहित क्त प्रत्यय होता हे. आदि कमे कतंरिं 
प्रशतिसे क्त विधान; यथा--प्रक्तः कटः देवदत्त; । 
प्रकतः कटो देवदत्ते न। प्रक्तत' देवद्त्तन। दो ददषीः। 
पा७।४।४९। कइतूसंज्ञक तकारादि प्रत्यय परे रइ- 
नेसे घूसंज्ञक दाके स्थानमें ददू आदेश हो जाता है । 
( अन्य सूव अवत्त शब्दमें देखो ) 
अवदन्त. (स'« पु.) बालक, बच्चा। 
भवदरण- ( स० ज्ञो) अव-इ-भावे व्यू टू। विदाः 
रण, मारकाट । : 
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अवदलित---अर्वध 


अवदलित (सं० त्रिश) भड़का, फटा, टूटा, चिटखा, 
जो फट पड़ा हो | 8 

अवदाघ ( सं० पु० ) अवदड्यते प्राणिनोस्मिन्‌; 
अव दह आधारे घन्‌, नङ्काद्लित्‌ इस्य घत्वम्‌। 
१ निदाघ, धूप। २ ग्रौभकाल, गर्मीका मौसम । 

अवदात ( सं० पु०) अव-देप्‌ शोधे क्ष। १ शस्त्र, 
सफेद रङ्ग । (त्रिश) २ सर्फू द, उजला। ३ स्वच्छ, 
साफू। ४ पोत, इरिट्राभ, पोला, वसन्तो । ५ सुन्दर, 
खु बसूरत। 

“अवदातं सिते पीते विशुद्धे प्रवरीषि च ( विश) 

अवदान (सं ० ह्ली) अव-दो देप्‌ वा ल्य,ट। 
१ प्रशस्त कमे, अच्छा कास। २ खण्डन, तोड़ फोड़ । 
३ पराक्रम, ताकत । ४ अतिक्रम, सबकृत। ५ शुद्धि- 
करण, सफ़ायोका काम। ६ उशोर, खस्‌। 

“अवदानमतिइत्ते खण्डने शुद्धकर्मंणि |” (हेम ) 

अवदान्त (सं० घु° ) शिशद्वक्ष, पौधा । 

अवदान्य (स'० त्रिः) १ कृपण, कच्छूस। २ परा- 
क्रमशालो, ताकतवर । ३ उल्ङ्कनकारो, लांघ 
जानेवाला । 

अवदारक (सं० त्रिश) अवदारयति, अव-ट-र्छिच- 
कर्मणि क्ष। १ विदारक, फोड़नेवाला। २ खन्ता, 
वेलचा, कुदाल । 

अवदारण ( स'० ल्ो० ) अव-ृःणिच-भाषे ल्यूट, । 
१ विदारण, अवयव-विभाग, तोड़-फोड़, टुकड़े -द कड़े 
उड़ाना। अवदायेते जन्धतै गर्तोद्यनेन, करणे ल्यू.ट्‌। 
२ खनित्र, खन्ता, वेलचा । 
अवदारित (स'० त्रिश) थवदायतै स्म, अव-ह- 
णिच. कर्मणि. क्ृ। १ विदारित, फटा इंभ्रा। 
२ विभाजित, तकसोम किया हुआ । 

अवदावद (व° त्रिश) असत्‌ प्रशंसा न रखनेवाला, 
जो बुरा नास न रखता हो | 

अवदाइ ( स'० पु”) अवगतो दाइो गात्रज्वाला 

"ज्येन, प्रादि बइब्रोः। १ उशोर, खस। २ लामज्जक 
ढ़ण। अवदाद्द भावे घञज_। ३ ज्वरादि जन्य गात्र 
दाइ, बुखार वरगेरइसे पेदा हुई जिस्मको जलन | 
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ररे 


अवदाहेट (सं° क्वो०) वोरणस्रूल, खस । 

अवदाहेटकापथ ( स० क्लो०) उशोर, खस ! 

प्रवदोगे ( स'० त्रिश) अव्ट-क् हेर दोघः 
तकारस्य नकारः । :१ विदोणं, फटा इआ। २ द्रवो- 
भूत, पिघला इचआ। ३ आखर्यान्वित, ताज्जुबमें पड़ा 
हुआ । ४ विभक्त, वंटा इुआ । 

अवदोद्द (स'० पु०) अवदुच्यते, दुइ-कमण-घञ्‌, 
१ दुग्ध, दूध । भावे घज_। २ दोहन; दुद्दाई। 

अवद्य (सं० त्रि) न वद ग्चथं यत्‌ निपात्यते। 
“वदां पापम्‌? ( सिद्धानकौसुदी ) १ अधम, पाजो । २ पापो; 
गुनददगार। ३ निन्य, छिकारतके काबिल । 
४ कथना-योग्य, निक्ष्ट। ५ प्रतिक्ृषट, बरा । (क्वो०) 
६ सर्वो, चन्द्रके दशमं एक घोड़ा । ७ रेफ। 
अवद्यगोद्दन ( वे० त्रिः) अभिलाष सिंटा देनेवाला, 
जो खाहिश दूर कर देता हो । 

अवद्यभो ( वे° खो” ) पापका भय, इजावका 
खौफ । 

अवद्यवत्‌ (वे° त्रिः) कुत्सित, पञ्चातृतापकारी, 
बद्नुमां, अफसोसनाक । 

अवद्योतन (स ह्ोो० ) अव-द्युत-णिच्‌ आवै ल्यूट्‌ । 
प्रकाशन, रोशनोदिद्दो, उजालेका फेलाव। 

अवद्योतिन्‌ (स'० त्रि’) प्रकाश फेलानेवाला, जो 
चमक रहा हो | 

अआवद्रडः (सं० पु० ) हाट, बाजार । 


| अवध (स'० पु०) १ वधका अभाव. कुतूलको अदम- 


मौजूदगो । २ कोशल, अयोध्या। यह अच्षा० 
२५० ३४ एवं २८° 8२ उ० और द्राधि’ ७८° ४४ 
तथा ८३" 2/पू० के मध्य अवस्थित है। युक्तप्रदेशके 
छोटे लाट इसका प्रवन्ध करते हैं: चेतफल 
२४२४६ वगेसोल है । इससे उत्तर नेपालका खतन्त् 
राज्य, उत्तर-पच्चिम रोहेलखण्ड विभाग, दक्षिण-पस्चिम 
गङ्गा नदो, दक्षिण-पूव बनारस विभाग और पूर्व 
बसती जिला पड़ता है। इसको राजधानो लखनऊ 
शहर है। 

अवध खुला मैदान डै। यदद दच्षिण-पश्चिम . 
तराई तक फेला है। 


२८२ 


उत्तर सोसापर कुळ जङ्गल रहते. भो बाकी जगइमें | 


खेतो किसानो और बसतोको भरमार है। 
गङ्गा, गोमतो, घाघरा और राप्ती प्रधान नदो हैं। 
गोमतो पोलोभीत जिलेसे निकलती और लखनऊ, 
सुलतानपुर, जोनपुर जाते हुई सेयदपुरके पास गङ्गामे 
गिरतो है। कथना, सरायन, सायो और नन्द 
गोमतोको शाखा है। प्रतापगढ़में बेहतो और 
इरदोइमें सांदो बडो झोल है। गोंडा और बहरा- 
इच जिलेमें राक्षो बहतो है। - घाघराके दक्षिण 
तटपर फेजाबादका जिला आवाद है। खेरो, सोता- 
पुर और इरदोई जिला खेरागढ़ जङ्कलसे गङ्गा किनारे 
क्रीज तक फेला है । लखनऊ, बाराबङ्ी और उनाव 
बोचका ज़िला हे । रायबरेली, प्रतापगढ़ गङ्काके वाम- 
तट और सुलतानपुर गोमतोकी दोनों ओर बसा है। 
अवघको ज़मोन्‌ अधिक उपजाऊ है। कहीं- 
कहीं चिकनी मञ्चै या बालू देखते हैं। साधारणत: 
पानो २५ फीट गहरे निकलता है। असरमें सखतसे 
'सखुत चास ऊगतो है! इस प्रान्तमें कोई सूलग्रवान्‌ 
चातु नहों होता। पुराने समय नमक बहुत बनता 
था; जिसे अंगरज सरकारने बन्द करा दिया। 
ककड ज्यादा होता और सड़क कूटनेके कास आता 
' है। सालमै कितनो हो फसल होतो और तालाब, 
आमका बाग या वांसको कोठी भो जगह जगह सौजद 
रतो है। गरोबोंके घरोंपर इमलोके पेड़ छाया किये 
हैं। केला, अमरूद, कटइल, नोबू और नारक्को गांवकी 
शोभा बढ़ातो है । | 
सरकारौ जङ्गल बचुत अच्छा है। खैरागठ्मे 
'साखके लड्टे कटते और बद्दराम घाटमें उनके तखते 
चिरते हैं। शोशस और दूसरो लकड़ी छत पाटनेके 
“काम आतो है। सहवेका फल-फल और लकड़ो- 
काठ सब कुछ अच्छा होता है।. भीलोमें जड़लो 
चावल, कमल गट्टा और सिंघाड़ा उपजता हे । 
पइले गोंडेके जङ्कलमें चाथो घूमता था, किन्तु अब 
कहो भो देख नहो पड़ता। इसो तरह जङ्गी मैंसा 
और चोता भौ गुम हो गया है। किन्तु सेडिया इधर- 
उधर घूमा करता है ।. नोलगाव बहुत होता और 


अवंध.- :: 


फसलको चर जाता है.। गङ्गा और गोमतोके ऊसरनने 
हिरण छलांगे भरा करता है। झोलोंसे सुरगावो 
और बतख्‌ तेरतो है। सांप 'काटनेसे कितने ज्ञे 
आदमी सालमें मरते हैं। घराऊ जानवरोमें घोडा, 
सवेशो, मेंस, गधा, सूत्र, . भेड़, बकरा और मुर्गा 
प्रधान है, र 

इतिहास--फे जाबादके पास : हिन्दुओंका पवित्र तोधे 
अयाध्यापुरो विद्यमान है। अयोध्या देखो, घाघरासे 
उत्तर थोड़ी दूर करनलगच्ज्ञके पास अगस्तत्र सुनि 
समाधि बना है । श्रावस्तोमें शाक्य सुनिने कितन हो 
बौद्ध चेले मू'डे थे। कश्मोरमें शकाधिपति कनिष्कके 
वद्य सम्मेलन. करनेपर आवस्तोसे टो पण्डित भेजे 
गये । सावस्तोका पतन छोनेपर विक्रमादित्य ने कश्मोर- 
के राजा मेघवाइनको इरा अवघ खतन्‍त्र कर दिया। 
सन्‌ ४०० ई०को चांनपरिव्राजक फाहियानने सावस्तो 
नगरमें ऊंचो दोवार और टूटा-फुटा मन्दिर तथा 
प्रासाद पाया, किन्छु बोड मद्न्तोंका जोर घट गया 
था। सन्‌ ई०के अवे शताव्द युअङ्ग-चुअङ्गने खावः 
स्तोको बिलकुल खाल्लो देखा । 

सन्‌ $० के ८-वें या “-वें शताब्द ताहरोंने जङ्गल 
साफ़ कराया था। कोई सो वर्षे बाद किसी सोम- 
वंशोयने अपना प्रभाव जङ्गलो अधिवासियोंपर डाल 
दिया। सन्‌ ई० के ११ वे शताव्द क्‌न्नौजके राठोर 
न्पतिने अवधके जेनियोंको हराया था। 

पोछे भारोंका राज्य फेल चला। किन्तु सन्‌ 
१२४६ ६० को दिल्लोके बादशाह नसीर-उद्-दोन्‌ 
सुइयाट्ने उन्ह नोचा देखाया। सन्‌ १५०४ ईन को 
कृत्रौजके गिरनेपर. शहाबुह्दोन गोरौने वधको लटा 
सारा था । सबसे पहले मुइन्मद बखु तियार खिलजीने 
अपना अड्डा यहां जमाया। कुतुब॒होनके मरनेपर 
उन्होंने अलतमशको वश्यता अस्थोकार की और उनके 


: लड़के गियासुहोन्‌ बह्गलके पुश्दे नो शासक बन बेठे!, 


पोछे हिन्दुओने बलवा खड़ा कर १२०००० मुसलमान 
मार डाले थे। शाइजादे नसोरुहोन बलवा दबाने 


भेजे गये और सन्‌ १२४२ ई० को कमरुद्दीन करो 
| 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. ०८योध्याके शसक्त बने । . जोनपुरके नवाब इब्राहोम 
{ ग १ पि 
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शाह शरकीनेः नगर नगरमें मुसलमान शासक रख 
दिये थे। उनके समय बड़े-बड़े नृपति भाग खड 
इये। किन्तु उनके मरनेपर राजा त्रेलोक्यचन्द्रने 
सुसलमानोंके विरुद्द उपद्रव उठाया था। सुसल- 
“मानोंके पेर उखड़े शरोर त्रे खोक्यचन्द्र राजा बन बेठे। 
बाबरने इमला मार अयोध्यामें मसजिद बनवायौ थो । 
महाराष्ट्रोंके श्रभ्युदय समय ्रङजे.वकी बाद- 
शाहत बियड़ो और अवध खतन्त हो गया। सन्‌ 
१७३२ $० को शद्दादत अलो खान्‌ अवधके सूबेदार 
बने थे। सन्‌ १७४३ ३० को उनको सत्य छुन और 
दामाद सफदर जङ्गने नवावो पायो। किन्तु सन्‌ 
१७५३ ३० को सफदर जङ्कके लड़के शुजा-उदु-दौलाके 
समय एक नयी बात पडो थो। उन्होंने बङ्गालमें 
"सौर कासिमको अंगरेजोंसे लड़ते देख विहार प्रान्त- 
पर अधिकार करना चाहा। इसलिये वह भगेडू, 
बादशाह गाइ आलम ओर बङ्गालकै निर्वासित 
नवाबको ले पटनेपर झपट पड़े। किन्तु उन्हे अक्षत- 
कार्य डौ बक्सरको इटना इभआ। सन्‌ १७६४ इ" के 
अज्ञोबर सास मेजर मनरोने वहां उन्हें पूरे तोरपर 
हरा अवधपर अधिकार जमाया था | नवाब बरेलोको 
भागे भौर इतभाग्य बादशाह अंगरेजोंसे आ मिले । 
सन्‌ १७६५ ई० को जो सन्धि इई, उसके अनुसार 
“अवध प्रान्तका कोडा, अलाहाबांद बादशाह अर 
बाकी देश शजाउद्दोलांको दिया गया। कोड़ा और 
अलाहाबाद बादशाइसे ले लेनेको इच्छा देख सन्‌ 
१७६८ ई०को नवाबको फौज ३५००० रखो गयो और 
-उसे रणकौशल सोखनेको आज्ञा न इई! 
सन्‌ १७७४ इई° को शुजा-उद्‌-दौला मरे ओर 
उनके लड़के अफ्‌-उद्-दौला गहदोपर बेठे थे। उसो 


“उन्हें कोड़ा, अलाइाबाद दिया ओर बनारस, जौनपुर, 
ग्राजोपुर. राजा चेतसिंहका राज्य लिया गया। किन्तु 
अशफ-उद्‌-दौलाने खर्चसे तङ्क आ अपनो मा बहू 
-बेगमका धन छोनना चाहा था।.. वेगमके प्राथना 
-करनेपर अंगरेजोंने बौचमें पड़ झगडा मिटा दिया । 
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रहने लगे थे। - सन्‌ १७८१ ६० को चुनारमें नवावसे 
मिल वारेन हेष्टिक्कसने फिर सन्धिको, जिसके अनुसार 
एक घगेडको छोड़ सारो अंगरेजो फौज अवधसे इटा 
लो गयो । लखनऊ देखो! 

सन्‌ १७८८ ई० को अञ्रफ्‌-उद्‌-दौलाका उत्तरा- 
चिकार सोतेले भाई शहादत अलो खानने पाया 
था। सेंधियाके दबानेसे उन्होंने अपना आधा राज्य 
अंगरेजोको इस लिये सौंप दिया, कि वह सेंधियाके 
आक्रमणसे देशको बचायेंगे। शद्दादत अलोके उत्तरा- ` 
चिकाशे गाजी उद्-दोन्‌ हैदरने पहले पल सन्‌ 
१८१४ दै०को राजाका उपाधि पाया था। पोछे सन्‌ 
१८२७ इ० को नसोर-उदु-दोन हैदर, १८३७ को 
मुइन्मद अलो शाह और १८४१ को अमजद अलो 
शाह गंहो पर बेठे। सन्‌ १८४७ ई० को अवधके 
अन्तिम नवाब वाजिदअलो शाह राजा इये थे! 
सन्‌ १८५६ ई° के फरवरो मास अंगरेजॉने अवधपर 
अधिकार किया और बारह लाख रुपया वार्षिक 
वाजिद अलीके व्ययनिर्वाहाथे बांध दिया । 

सन्‌ १८५७ ३० के माचे सास लखनऊमें बलवा 
फुटा और जनके सध्यतक समग्र अवघ बलवायियोंके 
हाथ जा पड़ाथा। ४ थो जुलायौको सर हेनरी 
लारेन्स गोलोके घावसे मरे, किन्तु २५ वो सितम्बरको 
औतराम और हेवलकने लखनऊको फौजको जाकर 
उद्दार किया, जो तोन मद्दोने किलेमें घिरो रहो थो। 
(त्रिः) ३ न मारने योग्य । 


अवध बखूश--एक हिन्दुस्थानी कवि । प्राय सन्‌ १८४७ 


इ०को इन्हांने जन्म लिया था। इनके पदमें 
लालित्य भरा दै। शिवसिद सरोजमें इनका 


परिचयः है । 
समय अंगरेजॉने उनसे सन्धि को, जिसके अनुसार | अवघातव्य ( स० 


त्रिश ) अव-घा-कसेणि तव्य। 
१ सनोयोगका विषय। २ वोधका विषय, जिससे 
सनोयोग किया जाये। 


अवधान ( स° क्लो०) अव-धा-ल्यट्‌। १ मनोयोग 


विशेष। २ सनका योग, चित्तका लगाव, चित्तको 
इत्तिको निरोधकर उसे एक ओर लगाना | ३ समांधि। | 


'पौछे अशफ-उद-दौला फे च्चा दख पालक 20 फालड (० द्‌ जवात! हैनसा धानो. चौकसौ । बि 2,55 यु 
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अवधार (स'० पु०) अव--णिच-अच। निख्चय। 
अवघारण ( 'स'० क्वो ) अव-धु-ण्चि-ख्यूट्‌। 
१ परिच्छद। २ निरूपण । .३ संख्यादि हारा इयत्ता 
करना । ४ परस्पर विभिन्न रुपमें व्यवस्थापन 'होना । 
५ निश्चय, विचारपूर्वक निर्धारण करना । 
अवधारण्येय ( स'० त्रि» ) अव-४-णिच्‌ कसणि 
अनोयर्‌ । निरूपण करने योग्य, निर्धारणके योग्य 
निञ्चययोग्य। 
अवधारना ( हिं० 
करना | 
अवधारित ( स'० निश) अव-धु-णिच्‌ कर्साण क्ञ। 
निर्धारित, निश्चित । 
अवधाध्य (स'० त्रिः) अव-धु-णिच्‌-कर्मणि यत्‌ । 
१ निश्चय करने योग्य, अवधारणोय, अवधारण करने 
योग्य। २ निणय, निणेय करने लायक। ( अव्य० ) 
अव-घृ-णिच, ल्प्‌। २ अवधारण कर। 
अवधि ( खं’ पु० ) अव-घा-कि। १ सोमा । २ काल, 
३ चित्ताभिनिवेश, अवधान, मनोयोग, अपादान, 
जिससे सोमा को जाय। पूवं और पर सोमा यहो दो 
प्रकारको है । जेसे, कलकत्ता अवघिसे काशी भवधिका 
गाड़ौभाड़ा इतना है। यहां कलकत्ता पूव अवधि 
एवं काशो पर अवघि है। 
प्रकारान्तरसे अवधि तोन प्रकारको हे--देशक्तत, 
कालक्कत एवं बुद्धिकल्पित । देशत, कलकत्ता अव- 
धिसे इत्यादि। चन्द्रके ग्रास अवधिसे मोक्ष अवधि 
तक जप करना । यहां ग्रासकाल अवधिको कालक्कत 
पूवे अवधि, एद मोक्षकाल अवधिको कालक्कत पर 
अवधि कहते हैं। कुलकामिनो जो बात कहतो 
हैं, वह सखोकर्णावधि अर्थात्‌ इतना घोर धीरे कि 
व पासको सखो हो सुन सकतो, दूसरा कोई नहों। 
यहां कुलकामिनोके सुखको कविका बुदिकस्पित 
पूवं अवधि भौर जो सखो उसको बात सुनती है, उस 
सखोके कानको पर अवधि कहते हैं। 
अवधिज्ञान ( स० क्ली ) जेन शास्त्रानुसार ज्ञान 
विशेष। जिस ज्रानके द्वारा इन्द्रियोंकी सहायताके 
` विना द्रव्य, चेत्र, काल, भावको अवधि ( मर्यादा )को 


क्रिश) धारण करना, ग्रहण 
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लिये इये पदाथ प्रत्यक्ष ( स्पष्ट ) जाने जावें। वह- 
अवधिज्ञान देव और नारकियोंको तो जन्मसे हो 
होता है। मनुष्य तथा ति्यच्चोंको तप्वरण ब्रत नियम 
द्वारा प्राप्त होता है। मनुष्य ओर तियच्चोंको जो 
श्वधिज्ञान होता है, उसके ६ भेद हैं--घनुगामी,. 
अननुगामो, वमान, होयमान, अवस्थित, अनवस्थित | 
जा अवधिज्ञान अन्य जन्ममें या चत्रमें भो साथ जाय, 


वह अनुगामो है, जो साथ न जाय, जिस जस्ममें या 


जिस चे बम उत्पन्न हुआ हो, उसो जन्म या चे त्रतंक 
रहे, सो अननुगामो है। जो यरिणामाँको विशुद्धिसे 
जितने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावको सर्यादासे उत्पन्न 
छुआ हो, उससे बढ़ता हो रहे घटे महों, सो वच्च मान,. 
और जो संक्लोश परिणामोंसे घटता छो रहै, सो चोय- 
सान है। जो कभो न घटे और न बढ़े एकसा हो 
रहे, सो अवस्थित और जो चटता बढ़ता भी रहे, सो 
अनवस्थित है। ( एथिवो, जल, अग्नि, पवन, 
अन्धकार ओर छाया आदिसे व्यवहित द्वव्योंका प्रत्यक्षः 
तथा आत्माका भो ज्ञान हो। 
अवधि दर्शन ( स'० पु० ) जनशाखानुसार अवधिज्ञान 
द्वारा पदार्था'के जाननेसे पहिले सामान्ध सत्ताका 
प्रतिभास होना । अवधिज्ञान । 
अवधिसत्‌ ( सं० त्रि’) अवधि रस्तास्थ मतुप्‌। 
अवधि विशिष्ठ। अर्थात्‌ निर्धारित समय युक्त । नव्य 
नेयायिक अवधिको हो पञ्चमीका अर्थ स्तीकार 
करते हैं। 
अवधिमान ( हि० पुः) समुद्र। 
अवधौ (सं° त्रिः) १ अवध-सब्बन्धी, 
२ अवधो बोलो। अवधकी भाषा। विदारक 
सुसलमान ओर कायस्थ यक्षी आषा बोलते 
हैं। सभ्य सम्भाषणमँ मी इसोका व्यवहार चोला 
है। गयामें इसके बोलनेवाले इजारो आदमी 
मौजद हैं। 
अवधीयमान ( सं० त्रि०) अव-घा-कमणि शानच 


आकारस्य इत्यम्‌ । जो विषय मनोयोग करने 
लायक हो | रै 


अवधका ।' 


CC-0. Jangamwadi [दा )को, io चीर शवुत्ना स tri अद्न्तचुरादि प° सक” सेट ।' 


अवधौरणा--अवघूत 


लट अवधोरयति । लुङ आववधोरत्‌ लिट्‌ भ्रवधोर- 
यामास। क्वा अवधीरयित्वा। र 
अवधीरणा (सं० स्लो») अवधोर-णिच-भावे युच्‌ । 
अवज्ञा, तिरस्कार । 
अवधोरित ( सं० त्रिश) अवधोर-णिच-क्मेणि हत । 
अवज्ञात, तिरस्क त, भ्रपमानित। जिसका तिरस्कार 
किया गया हो। “अवधीरितसुद्ददाकाख ।” ( पञ्चतन्त्र ) 
अवधृत ( सं० त्रिश) अवधू-क्त । १ कम्पित। २ कृष्ण 
यजुबंदान्तगेत उपनिषद्‌ विशेष । ३ अभिसूत, निव- 
व्वित, अनाइत। (पुर) ४ संन्यासिविशेष | 
अवधूत संन्यासियोंमें कुछ शेव और कुछ वेष्णव रहते 
ङ्के। महानिव्वाणतन्त् एवं योगसारमें शेव अवधतांका 


विवरण लिखा है। हइत्‌-ग्क्वरविजयमे भो इसो ¦ 


सम्प्रदायका विवरण देखा जाता है। महानिव्वाण- 
तन्त्रम प्रधानतः चार प्रकारक अवधूत संन्यासियों को 
कथा पाई जातो रै, ब्रह्मावधूत, शेबावधत, वॉराव- 
घत एवं कुलावधूत। ब्राह्मण, चत्रिय एवं वेश्यकां 
बरह्ोपासक होनेसे यति वा ब्रह्मावधूत कइते हैं। इस 
अवस्थार्म वे लोग ग्टस्यासममें रह अथवा संसारघम्मे 
त्यागकर संन्यासो डा सकते हें । विधिपूर्वक पूर्णाभिः 
{क्त होनेपर संन्यासो शंवावधुत कदा जाता है । 

वोरावध तोके शिरमें दोघे और अस'स्कत केश 
रते हैं। कोई रुद्राच और कोई दाइको माला 
पहने रहता है। उनमें कोई विवस्त्र, कोई केवल 
कौपोन धारण किये हुए, एद किसोके अङ्गमें भस्म 
ओर किसोके रक्तचन्दन लिप्त रहता है। उनके 
हाथमें मनुष्यको खोपड़ो, काछठदण्ड़, स्टगचर्सी, परश, 
खट्टा, डमरु एवं झभोर रहता है। उनमें कोई 
कोई. गेरुआ वस्त्र भो पहनते हैं। सभो वोराधूत 
गाँजा ओर मद्य सेवन करते हैं । 

कुलाचारके अनुसार अभिषिक्त होकर जो साधक 
गइस्था सममें रहता है, उसे कुलावधुत कहते हैं। 

शइरदिग्विजयमें दश प्रकारके अवधूतोंकी बात 
लिखी है,-तोथं, आश्रम, वन, अरण्य, गिरि, पर्वत, 
सागर, सरखतो, भारतो एव पुरो। 


जो स'न्यासी तिवयो प्रति / तीथे मिलि ९६7/०7 टप्णपरत्हP29०॥ क दु 
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स्रानादि करते, उन्हे तोथे जो आग्राविवजित हैं 
अर साघनद्दारा पुनजन्मसे सुल्िलाभ करते, वे 
आखम कहे जाते हैं। जो वन एव निभोरमें बास 
करते, उन योंगियोंको वन कहते हैं। जो अरण्समें 


वास करते ओर सवेदा आनन्दित रहते हैं, उनका 
नास अरण्य है। जो संन्यासो गिरिमें वास करते 


और गोताभ्यासमें निरत रक्ते एवं जिनको बुद्धि 
गन्भोर और अचल होतो है, उन्हे गिरि कहते हैं। 
जो पवेतके सझूलमें वास करते हैं, ध्यानमें प्रवोण 
एवं सारात्सार परब्रद्वातत्त्ज्ञ हैं, वे पव्वंत कहे 
जाते हैं। जो संन्यासी सागरसट्टश गस्भोर भावसें 
बैठकर इश्वरको आराधना करते हैं. उनका नाम 
सागर है। खरवादो एदं सुकवि संन्यासोको सरखतो 
कहते हैं । सहिद्दान्‌ एवं दुःखविवज्ञित संन्धासो भारतो 
कह जाते हैं। त्तन्न एवं परब्रह्मनिरत संव्यासोका 
नाम पुरो है । 

अवधूत वैष्णव रामानम्द्के शिष्य हैं । इस समय 
सी वड़देशके नाना खान एवं भारतवर्षके किसो किसो 
प्रदेशमे इसईखेणोके देष्णव बहुत पाये जाते हैं। इनका 
आचार व्यवहार अतिशय कुत्सित हे । इस सम्प्रदायः 
वाले जातिमैद नहीं मानते और न उनके पान 
भोजनका हो कोई नियम है। उनके शिरमें बड़े 
बड़े वाल, गलेमें स्फटिक प्रथतिको माला, कसरमें 
कौपीन, देहम घच्छियोंका कुरता और छाथमें नारि- 
यलकी किश्तो रचतो है। ये लोग सवेदा अत्यन्त 
अपरिष्कार भावसे रहते हैं। लोग इन्हें बावले भो 
कहते हैं। वङ्ग देशके खान स्थानमें इनके अखाड़े 
हैं। एक एक अखाड़ेमें दो तीन अवधूत और उनको 
कई दास्यां रचतो हैं। ये लोग रूप बदल सभो 
जातिको अपने सम्प्रदायमें मिला लेते हैं। गोपोयन्व 
और :एकतारा प्रखति इनके वाद्ययन्व हैं। भित्ता 
मांगनेके समय ग्टहस्थके दारपर जाकर पहले ये लोग 
“बोर अवधूत? का नाम स्मरण करते, फिर बाजा 
बजाकार गोत गाते हैं। इनमें कितने हो ग्टइस्थॉंको 
लड़कियोंको नष्ट करनेको चेष्टा करते, इसोसे समाजके 
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५ एक) प्राचोन संस्कत कवि। सुभाषितावलीमें 
इनका उल्लेख है । ६ भगवद्भक्तिस्तोत्ररचयिता । 
अवधनन ( स॑० क्वो० ) अव-ध-णिच्‌-नुक-स्य्‌,द्‌। 
१ चालन, भाड़ । २ चिकित्सा विशेष । 
अवधलन ( सं० क्लो०) घुलि करोति अव-धलि- 
कतवथे णिच्‌ भावे ल्युट्‌। अवचणंन, चूण करना, 
बुकनो बनाना । 
अवछत (सं० त्रिः) अव-४-कमणि ज्ञ। भ्रवधारित, 
निश्चित, नियमित, व्यवस्थापित । 
अवष्टष्य (स'० त्रि» ) अव-छष्‌ कमेणि क्यप्‌। १ अव- 
धष णोय, तिरस्कारयोग्य । २ पराभवनोय । ( अव्य० ) 
अव-एष्‌-लग्रप्‌। ३ तिरस्कारकर, अपमानकर । 
अवधेय (२० त्रिः) अव-घा कर्मणि यत्‌ । १ निथे- 
तव्य, ध्यानदेने योग्य । २ निवेश्य, खापनोय । ३ अद य, 
अद्दाकै योग्य। ४ ज्ञातव्य, जानने योग्य । ( क्ली) भावे 
यत्‌ । ५ मनोयोग । 
अवधेश--बु 'देलखण्डके प्रसिद्द कवि । यह ब्राह्मण चर- 
खारी राज्यके रहनेवाले थे। सन्‌ १८४० ई०को इन्होंने 
इहलोक छोड़ा । कहते हैं, इनको. कविता रसोलो 
रहो। शिवसिंहने लिखा, कि उन्हे इनको कविताका 
कोई पूणे पुस्तक मिला न था । 
अवध्न ( स० बि० ) अव-वध-रक्‌ नज-तत्‌ । अहिंसक । 
“अवध्रं ज्योतिरदिते ऋताहघोदेवस्थ?? ( नक्‌ ७८९१० ) “अवपध्रम्‌ 
अषिंसकम्‌।? ( सायण ) 
अवध्वंस (सं० पु०) अवःध्वन्स-चञ्‌। १ परित्याग, 
छोड़ना । २ नाश | ३ चयन, चर चूर करना । ४ निन्दा, 
कलझुः। “अवध्व॑स परित्यागे निन्दनेऽप्येव चणने।” ( विश्व ) 
ग्रवध्वस्त्‌ (सं° त्रिशः) अवः्ध्वन्स-त्त। १ नष्ट। 
२ निन्दित। ३ चर्णित। ४ त्यज्ञ। “भवध्वलल्ु चिते। 
'व्यक्तनिन्दितयोद्य !! (म ) न 
अवन (सं० ल्ली) अव-लुगट्‌। १ प्रौणन, प्रसन्न 
करना । २ रक्षण, रक्षा करना, बचाव। ३ प्रोति। 
४ हषे । “भवनं रचणपीत्यो: ! (दम) 
अवनत ( सं° त्रिश) पअव-नम्‌-क्ष । १ भ्रधोमुख। 


अवनति (सं° खो०) अव-नम-त्तिन्‌। १ ओद्दत्यका : 
अभाव, अगवे, विनय, नस्त्रता। २ घटतो, कसतो, 
घाटा, न्यूनता, हानि। ३ अधोगति, होनदशा, तन- 
ज्जुलो। ४ झुकाव, भकना । 

अवनद्द (सं० त्रिः) अव-नह-ज्ञ । १ खचित, 
` रोपित, वेष्टित, वद्द। (क्वो०) २ रझदद्गादि वाद्य। 
नहोध पा २३४॥। भाल परे या पदान्तमें वर्तमान नह 
धातुका हकारके स्थानमें धकार होता है। 

अवनस्त्र ( सं० त्रिश) अव-नम-र। अतिशय नस्र। 
अजख शब्दमें सूत देखी । 

अवनय (स ० पु० ) अव-नो भावे अच। अधःपतन, 
नोचे गिरना । 

अवनयन (संर क्लो० ) अव-नो-लुग्रट्‌। श्रवस्थापन, 
गर्तेमें प्रोच्रणका शेष जल डालना । 

अवना (हिं०) आना। 

अवनाट्‌ (स० त्रिश) नासिक्कायाः नतमृ। अव- 
नतार्थे नासिकायाः नाटच प्रत्ययः । चिपटो नाकवाला, 
जिसके नाक चिपटो रहे। 

अवनाय (स'° एु०) अव-नो घञ्‌। अधोनयन, 
गघोप्रापण, नोचे लेजाना। चअवोदोर्णियः ! पा ३शरर। 
अव और उत्‌ यहो दो उपसगंसे पर नो धातुके उत्तर 
घञ्‌ प्रत्यय होता हे, `अवनायोऽधोनयनम्‌।? ( सि० कौ० ) 
अवनाम ( सं° पु० ) अव-नम-घञ्‌ । अवनति, मत्था 
नमाकर नमस्कार करना | 

अवनि, अवन ( सं° स्त्रो०) अवति रक्षति प्रजाः अव्यन्ते 
वा भूप: अव-अनि ( अरतिदशधम्पसविढभ्योऽनि। उण्‌ २।१०१। इति 


अनि) “छदिकारान्तत्वात्‌ वा ङीषि अवनीत्यपि ।? १ भूमि, महो, 


मेदिनो, एथिवौ, जुमोन। २ त्रायमाणा लता। अवन्ति 
जगत्‌ स्मोदकेन, अव्यन्ते प्राणिभिस्तिराद्निर्माणन 
अव-अनि। ३ नदो। (निरु) वेदमें अवनीका अर्थ नदौ 
होता भौर प्रायः बइवचनान्त रूप देखा जाता है। 
““आसिदचन्तौर बनयः समुद्रम्‌ ।? ऋक्‌ ४ द्‌५।९ । “अवनयो नद्यः? (सायण ) 
भवन्ति कसंणि। ४ अङ्गूलि | “दशावनिस्यो दगरचकेस्थो? ऋक 
१०.९४।१। “कमस्थवन्ति गच्छन्यवनयः । ढशावनयोऽङ्गः खयः ।? ( सायण ) 


२ आनत, नोचा, सका हुआ । ३ पतित, गिरा इद्ना। | अवनिक्त ( सं० त्रि०) अव-निज्‌-क्त । चालितः घोत, 
8 कस । धू छातनमस्कार, प्रणाम किया इभ, Collection. शो प्रित वोम क्रा ( वस्तुः विशेष ) । 


अवनिनाथ--अवन्ति . 


आवनिनाथ. ( सं० पु० ) ६-तत्‌ । राजा, नप । . 
अवनिपति, अवनोपति (स० पु०) &-तत्‌। रूप, 
राजा । 
अवनिसिंह--मन्द्राजप्रान्तस्थ कनाड़ा जिलेके एक प्राचोन 
न्रपति। काञ्चापुरके पास कूरममें जो तास्त्रफलक 
मिला, उसमें लिखा है,- इन्हें सिंहविष्छु भो कहते 
थे। इन्होने मलय, काला्त्र, मालव, चोल, पाण्ड्य, 
सिद्दल और केरल नरेशोंको नोचा दिखाया था। 
-सन्‌ ७०.४ ई०्वाले विनयादित्यके तास्त्र फल्तकमें लिखा 
है, सन्‌ ४५४-५५ और ४६६ ई० को यइ अपने 
राज्यपर अधिक्तत रहे । 
अवनोपाल (सं० पु०) ई-बलू। टप, राजा। 
-खवनोश (स*० पु० ) भवनोपाल देखो । 
अवनेजन ( स'° क्लोश ) अव-निज्‌-शधौ ल्यूट। 
१ प्रचालन, धोना । २ खाइमे पिण्डदानकी वेदोके 
बिछाए इए कुशोंपर जल सौंचनेका संस्कार विशेष। 
पावंण आदके अन्न. दान प्रति अनेक कार्यों में 
अर्थात्‌ पित्रादि या मातामदादि तोनके उद श्यसे 
शक वाक्यमें तोनोंका नास ले एकवार उव्सगे करनेको 
विधि है। अध्य, अचव्योदक, पिण्डदान, अवनेजन, 
स्व घावाचन इन कितने कायमै प्रत्ये कके निमित्त उथक्‌ 
पृथक्‌ रूप मन्त्र पढ़ते हें यथा-- 
“चद्रचोऽचव्योदके चेव पिण्डदानेऽवनेजनम्‌ । 
तन्त्रता विनिहत्तिः स्पात्‌ खधावाचन एव च॥” ( खा तिं) 
-अवन्ति ( सं० पु०) पअ्रव-मिच्‌। अवतेय। उय्‌ ३५० । 
मालवदेश एवं उसकी प्रधान नगरोका नाम । 
यनकथा कोविदय़ामहद्धान्‌ । 
पृत्वों हिष्टामनुसर पुरों श्रोविशालां विशालाम्‌ ।” (मेघटूत ) 
वत्‌सराजका इतिहास जाननेवाले हद लोग जिस 
अवन्ति प्रदेशके गांव-गांवमें रहते हैं वहां पड च पूव 
कथित महा खोसम्पत्न विशाला नगरोमें जाओ । 
इस झ्लोकमें कालिदासने अवन्ति प्रदेश और उसको 
नगरोको प्रथक्‌ रूपसे देखाया है। यहां अवन्ति 


शब्दसे अवन्तिप्रदेश समा जाता, इसलिये वह 


बदुवचनान्त है। पूवे मेघके २७ वे झोकमें कालिः 
दासने लिखा है, “सौधोतद्सन्म्ण्थत्रिङढी॥ सक वाकः 


२८9 


' उव्जेनको भट्टालिकाके ऊपरसे एकबार परिचय 
करके जानेमें विमुख न होना । अतएव कालिदासके 
समयमे अवन्ती, उच्जयिनो एव॑ विशाला ये तोनो दो 
नाम चलते थे । 

हेमचन्ट्रने अवन्तोके ये कई पराय लिखे हैं,-- 
उच्जयिनो, विशाला, भवन्तो एवं पुष्पकरण्डिनो। 
“उव्वयिनौ खादिशाला$बन्तो पुप्पकरण्डिनो ।' अवन्तो नगरोको 
किसने किस समयमे स्थापित किया और इसके दूसरे 
दूसरे नाम किस समयसे चले आते हैं, यह जानेका 
कोई उपाय नहों है। 
अवन्तो नगरी अवन्तो नदोके किनारे बसो है! 
परवन्तो नदोका दूसरा नाम शिप्रा है। उच्जयिनो 
नगरोकै वणेनमें कालिदासने इस नदोका नाम भो 
लिखा है, शिप्रावातः प्रियतम इव' इत्याद्ि। मत्स्यः 
पुराणमें लिखा है, कि अवन्तोमें मङ्गलग्रहका जन्म 
हुआ था। “भवत्याच झज! जातो मागधे च डिमांएजः ” पहले 
भवन्तो नगरोमें कालिका एव महाकाल नामक 
मद्दादेवका मन्दिर था । शतिसङ्गमतन्त्रमें लिखा है, 
““तासपणे' समासाद्य येलाईशिखरोद्धतः । 
अवन्तो र॑ज्चको देशे कालिका तव तिति?” 
कालिदासके मेघदूतमें महाकालका विवरण पाया 
जाता है, 
“मुख' यायास्रसुवनगुरोर्घाम चण्डौबरख । 
अप्यन्यन्‌ जलघरमहाकालमासादा? इत्यादि 
अवन्तो नगरी महाराज विक्रमादित्यको राजधाना 
धो। प्राचीन समयमें यह योसौन्दय्य एव विद्याके 
लिये विशेष प्रसिद्ध थो । रामकष्ण अवन्तो नगरोके 
सान्दौपन आचायेके निकट अखविद्या सोखने गये 
थे। “ततः सान्दौपरिं काऱ्यमवन्तौपुरवासिनन्‌ । अख्राथे जगसतु वोरौ 
वलदेवजनाइ नौ ।” ( विश्वप० २१४१५०) परन्तु यह कौन 
भ्रवन्तो है, सो ठोक नहों कहा जा सकता । 
अवन्तीका वत्तेसान नाम उच्जेन है। यह उव्ज- 
यिनी शब्दका अपस्यंग है, इस समय यह नगरौ 
संधियाके अधिकारमें है। इसका परिधि प्रायः तोन 
कोस है। इस नमरोको चारो ओर ग्रइरपनाइ 


(आना इन ठै ८ बौचु,वोचमँ उसके ऊपर गोल गुग्बज 


श्ट्ट 


हैं। इसमें एक ससजिद, हिन्दुओंके अनेक देवः 


मन्दिर एवं इस समयको एक राज-अट्टालिका देखनेमें 


आतो हे । ७५९ ४६ पूंव द्राधिमा एवं २२" २६ उत्तरः 


अक्षरेखामें अवन्तो अवख्यित है। हमारे देशकै 
भूवेत्तागण कहते हैं, लङ्घासे सुमेरु पव ततक रेखा 
स्वोयनेपर उससे १६ अंश दूर अवन्तोका स्थान निहिंष्ट 
होता है। उज्जयिनौ और .मालव शब्द देखो । 
अवन्तो नदो--इसका दूसरा नाम शिप्रा है। 
कितने हो अनुमान करते हैं, कि.सालव देशमें पडले 
दो अवन्ती नदियां थौं । इनमें एक पारियात्र पव तसे 
निकलो है। शिप्रा नदो चम्बल नदमें जा मिलो है। 
दुसरो भवन्तो नदौ सागरमतोको एक शारा है। 
अवन्तिका (स० स्त्रो) उज्जयिनो नगरो, उज्जेन। 
इस नगरोको सुनियॉन मोक्षदाथिका बताया है, 
“अयोध्या सध रा साया काशो काश्चौ अवन्तिका । 
पुरो दारावतो चेव सप्तता मोचदायिकाः”॥ (खन्द्पराण) 
अवन्ति देशको भाषा भौ अवन्तिका कहातो है। 
` ्रालङ्कारिकोंने व्यवस्था बांधो है, नाटकादिमें धर्ता को 
भाषा अवन्तिका रहना चाहिये, 
“प्राच्य विदूषशादीनौ ध्‌ तानी स्थादवन्तिका।? ( साहित्य दपण ) 
अ वन्तिखण्ड- स्क्न्द्पुरा णका अंशविशेष । 
अवन्तिदेव-१ कश्मोरके प्राचोन न्द्रपति विशेष। 
२ संस्कत भाषाके कोई कवि। 
श्रवन्तिपुर, अवन्तोएुर ( से० क्लो० ) अवन्तिः अ्रवन्तो 
वा पू:। १ उच्जयिनो, उच्जेन। २ कश्मोर राज्यका 
नगर विशेष। राजा अवन्तिवसीने विश्वोकःसार 
नामक स्थानमें इस नामकी पुरो बसायो थो। फिर 
इसमें उन्होंने अवन्तिखामो ओर अवन्तोश्‍वर नामक 
` दो महादेव लिङ्गप्रति्ठित कराये। प्राचोन अवन्ति- 
युर बेहात नदके दक्षिण कूलपर रचा, अब उसका 


कोई पता नहों। किन्ह इन दोनों मन्द्र चोर 


नगरको चारो ओर प्राचोरका भग्नावशेष आज सो 
देखते हैं। 

अवन्तिवर्मा--कश्मोरके कोई राजा। यच्च सुखबर्माके 
घुंतर रहे। उस समयके मन्त्रौ शूरने उत्पलापोड़ 
राजाको सि'हासनसे उतार. भ्रवन्तिव्माको 


' अवन्तित्रह्म, अवन्तोत्र्म (स'० पु० ) 


भन्ति अवपात 


'था। इन्होंने सन्‌ ८५५६० को राजा बन २८ वषः 

'राजत्व किया। 

अवन्तिषः 

अवन्तोष वा ब्रह्म'टजन्त । ७-तत्‌। भवन्तो देश 

वासो ब्राह्मण । 

अवन्तिभूपाल ( स० पु० ) 

उज्जेनके राजा, राजा भोज ! i 

अवन्तिसोम, अवन्तोसोम ( सं० क्वो० ) अवन्तिषु 

अवन्तोषु वा जातः सोम इव। काज्जिक, कांजो।. 

सौवोर, कुल्माष, अभियुत, धान्याम्ह, कुप्ज्ल । 
“अआरनालकसीवीरकक्याषाभियुतानि च । 
अवन्तिसोमधान्यास्त्रकुञ्जलानिच काञ्जिके ॥ (असर) 

अवन्ती ( स'० स्त्रो) १ उज्जेन । २ उच्जेनक्की 

रानो। ३ नदो विशेष | अवनि देखो। 

अवन्तोदेश (स'० पु०) उज्जेन प्रान्त । 


अवन्तोके नृपति, 


| अवन्तोश्वर ( स'° पु०) कश्मोरके नृपति अवन्तिः 


बर्माका बनवाया मन्द्र । 

प्रवपतन ( सं० क्वो० ) उतार, गिराव। 

अवपन्न ( स० त्रि) घव-पद्-त्ता। १ स'रूष्ठ, 
निकला हुआ। २ सहपक्क, साथ हो पका इआ। 
३. नोचे पड़ा हा । 

अवपाक ( स० पु० ) द्रव अपकर्षे पच्-घञ्‌। 
१ अपकष्ट पाक, खराब भोजन। कमणि घज। 
२ अपक्कष्ट पक्कवसु, खराब तीरसे पको इई चोज।. 
अपक्ष: पाको थस्य बहुब्रो। ३ सन्द्‌ पाककारक, 
खराब पकाने वाला । 

अवपाटिका ( स० स्त्रो) क्षुद्र रोगान्तगत शूकः 
रोग, लिङ्गके घंघटका चोरफाड़ । जो मनुष्य इषे या 
बलसे अल्पोयभ्योनिवालो ( रजखला-धर्म रहित, थोड़ी 
उमरको ) खोक साथ सम्भोग करता, हाथसे लिङ्गपर 
धक्का मारता या घूघटको जुबरदस्तो खोलता, “उसकै 
यह रोग होता है। ( भावप्रकाश) 

अवपात (स० पु) अव-पत भावे घ. । १ अधः” 
पतन, मिराव। अव-पत-शिच्‌-अच्‌। २ अघःपातन 


| फलाव। भव पतति अस्मिन्‌ आधारे घञ्न । ३ हाथो 


(०-0. Jangamwadi Math द्यां ection. Di पकड़ने b को बड़ा मझा । 


अवपाब--अवभाषण 


अवपात्र (सं० त्रिः) भव ओजनो नि्ठषटखात्‌, 


त्याज्य पात्र यस्य, बइब्रो। .पतित किवा स्त्ेच्छ 


जातिका मनुष्य, जिस शखसके खानसे बरतन'झठा 
हो जाये । 

अवपात्रित ( स'० त्रिश ) अव-पांत्र छत्यथ णिच्‌ 
क्त इट्ण्चि लोप; 
अपने साथ बैठाकर खिलाना छोड़ दिया -हो। 

अवपाट्‌ (सं० पु० ) अव-पट्-घज्‌। 
नोचेको गिराव। 2 

अवपान ( वे० छो०) अव-पा- च्यूट्‌। 
२ दूरस्थ पानौय द्रव्य, तालाब । 


अवपालित ( स'० त्रिश) अरक्षित, गु र-मइफ,ज्‌, 


जिसको खवर न लो जावे । 
अवपाशित (स'० त्रिश) अव समन्तात्‌ पाशो जातो 
ऽस्य तारकादि० इतंच्‌। पाग्रबद्द, जालमे फंसा इभ्रा 
जो फन्देमे पड़ा हो | 
अवपीड ( स॑० पु०) पांच प्रकारके नस्यमे दूसरा 
शिरोनस्थ। यच्च शोधन और स्तस्भन मेदसे दो प्रकारः 
का होता है। अवपोदाते यस्मात्‌ स अवपोडः 
अर्थात्‌ जिससे अवपोडित हो। अवपोडून करके 
देने कारण इसे अवपोड़ कहते हैं। ख,ब कूट पोसके 
तीच्ण द्ररको छान लेते हैं। गलरोगादिमें 
बड़ा उपकार करता है.। ( परिभाषाप्रदौप ) 
गलरोग, सन्निपात, निद्रा, विषमज्वर, मनो- 
विकार, कमि प्रति. रोगमें अवपोडन देना 
' चाडियै । ( वेद्यकनिघण्ट, ) 
अवपौडन ( सं० क्रो) अव-पोड़-णिच्‌-ल्युट्‌ 
१ निष्पौडन, सख्त तकलोफदिद्दो। २ नस्यविशेष 
किसी किस्मको स'घनो। ( खी० ) अवपोड़ना। 
अवपुण ( सं°. त्रिः) भरा इनआ, लवरेज्‌। 
अवप्रज्जन॒ ( सं० पुर) ब॒नावटके तानेका खातिमा । 
अदुहत (सं० त्रिश). अव-झ्-ल्त। १ सकल द्वि 
सिक्ष, चारो ओर सौंचा इच्चा । २ आढ, भोगा। 
३ अवतोणे, उतरा हुआ। ४ उपस्थित, मौजूद । 
अवज्जुत्य ( सं० अव्य° नोचे कूद कर। 


अपांत्तेय, जिसको ' जातिवालोंने 


अधःपतन, 
' | अवबाधा 
१ पिलाया । 


अवभज्य 
अवसव्जन ( सं० क्ली० ) 
अवसर्जित ( सं० त्रिश) भव-्य॑स-णिच्‌ मर्जादेथः 


अवभाषण ( सं° क्वा) अव-भाष-ल्युट्‌। 


ने ह 3 ह 


र्‌ 


“श्रवफव (. सं० पु.) कुत्सित समाचार, खराब 


खबर। ` . 
अवबंधा (सं° स्त्रो० ) व्रिकोणके आधारका खण्ड, 
- सुसल्ञसके कायदेका टुकड़ा । 
अवबन्ध ` ( सं० पुः) अववध्यते आन्नियते चच्चुस्तेजो- 
ऽनेन, अव-बन्ध करणे घज_। १ हृष्टिःआवरक रोग 
` विशेष, मांड़ा, फली वर्ग रह। मावे घञज_। २ सम्यक्‌ 
बन्धन, खासो जकड़। 
( स'० स्त्रो ) अव-बाध-अ स्त्रोत्वात्‌ 
१ सकल दित्मू वा सकल प्रकार बाधा, सव 
तफ या सव तरहसे आफत । २ प्रतिबन्धन, घरपकड़। 
अवबाइक (सं० एु०) अव इदो बाइयन, प्रादि 
बचुत्रो० । १ वायुरोगविशेष, भुजस्तस्भ, तशचुन 
बाजू । (त्रिश) अवगतो बाड्येस्य, प्रादि-वडब्रो" । 
२ बाइविहोन, बैबाजू , जिसके हाथ न रहे । 
झवबद्ध (सं० त्रि’) अव-बुध-कर्मणि क्त । १ ज्ञात,जाना 
हुआ । कतेरि ज्ञ। २ प्रबुद, जागरित, जागा इत्रा | 


टाप्‌। 


अवबोध ( स॑० पु०) अव-ब॒ध भावे-घञ्‌। १ जाग- 


रण, जागना । २ ज्ञान, बोध। 
सुन्सिफो । ४ शिक्षा, तालोम। ` 
अवबोधक ( सं० पु०-क्तो० ) अव बोधयति अव-बुद्ध- 
१ सूथे। स्ूर्योदयके पुव दो लोग 
जागते और उनको देखकर समय जानते हें दस 
लिये सुवेका नाम अववोधक है।. २ ज्ञापक, जनाने- 
वाला, जो किसो बातको जना दे । ३ बन्दो, चारण | 
४ चौकीदार पाइरू, जो रातको पहरा देता हो । 
अवबोधकत्व ( सं क्वो० ) शिक्षा, पथप्रदर्शन, 
वर्ण न, तालोम, रहनुमायो, बयान्‌ । 


३ न्यायपरता, 


अवबोधन ( सं० क्वो० ) अव-बुघ-णिच्‌-ल्य्‌ ट्‌ । ज्ञापन, 


जनाना, चितावनो, समभााना । 
(स'० अव्य० ) तोड़ फाड़कर। 
तोड़-फाड़ । 


हा। मजा वस्तु, भजो इई चोज । 
-१ कथन, 


अवफ ( स ° पु० ) बादौ,तफख, पेटका एलन Collection दी परै साद स ड्रौ जात । ४ 
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अवभास ( स० पु० ) अव-भास भावे घज,।' 
१ प्रकाश, रोशनो, चमक । २ ज्ञान, समभ। 
३ सिध्या ज्ञान, कूठो समक। ४ स्थान, जगह । 

अवभासक ( स० तिश) अव-भासरयात, अव-भास- 
णिच्‌ ल्‌ । १ प्रकाशक, रोशनो ऐनेवाला। (ल्ली०) 
२ सवे प्रकाशक कुटस्थ चेत॑न्थ, परसात्मा । 
झअवभासकत्व ( सं० क्लो० ) प्रकाश, रोशनो, चमक- 
दमक । 

अवभासकर (स'० पु० ) देव विशेष । 

अवभासप्रभ (स'० पु० ) देवयोनि विशेष । 
अवभासप्राप्त (स'० क्वो०) बौदमतसे जगतृविशेष, 
किसो दुनियाका नाम । 

अवभासिका (स॑° स्त्रो,) शरोरके ऊपरका चमं, 
ऊपरो खाल । 

अवभासित (स० त्रिश) अव-भास-णिच्‌ क्ष इट णिच 
लोपः | १ प्रकाशित, रौशन । २ लच्चित, जाहिर । 
अवभासिन्‌ ( स° व्रि’) प्रकाशमान, चमकोला। 
अवभासिनो, अवभासिका देखो। : 

अवभिन्न (सं० चि० ) विभाजित, खण्डित, विच्छिन्न, 
तकृसौस किया इचा, टुटा-फूटा, जो छंद गया हो। 
अवभुग्न ( स० त्रि’) सिमटा, सुकड़ा, दबा इआ। 
अवस्थ ( स० पु०) अव अवसाने विभर्ति पोषयति 
यज्ञम्‌, अव-्॒ञ्‌-क्थन्‌। १ प्रधान यज्ञ समास होने- 
पर दूसरे यज्ञका आर्म, दोचान्त यज्ञ। २ होम 
विशेष। कोई यज्ञ करनेपर न्युनातिरेक दोष लग- 
नेसे यह होम होता है। ३ अन्तर दिवस, आखरो 
` दिन। ४ यन्नाङ्ग स्नान, यज्ञके समयका नहान। 
५ अशक । “भच्छावटतमोजसा।?” ऋक्‌ ८। ९३।२७। 
भ्रवसंथखान ( सं° क्वौ०) यज्ञस्रान, यज्ञके बादका 
नझान। 

अवभेदिन्‌ ( स० व्रः) छेदनकारी, विभाजक, 
तकसोम करनेवाला, जो ट्‌कड़े-टुकड़े उड़ा देता च्ह्ो। 
भरवश्न (सं पु०) निकाल ले जाना, उड़ा देना। 

, भवख्व॒ट्‌ (स० त्रि० ) ` भव खशते स्वश्यति. वा, अवः 
` स्त्नूश श्र वा किए। अधःपतित, नीचे गिरा हुआ, 

जो ऊपरसे गिरकर नोचे भ्रा गया हो। 


अवभास--अवमतिथि 


अवश्वट ( स° त्रिश ) नासिकाया नतम्‌, प्रादि 
समास; नतार्थ नासिकाका भटच्‌ प्रत्ययः। १ चपटी 


नाकवाला, जिसके नाक नीचे बेठ रहे। (क्लो०) 
२ चपटौ नाक रखनेको हालत । 


° Q जा ७." . 
अवस (स ० पु.) अवति सव कायेषु ने ष्ट्रः घार- 


यति। १ अधम, निक्कष्ट, कमोना, ख्‌राब। २ दिन- 
चय, अहस्सशे । एक बार दो तिथिका चय पड़नेसे 
जसे तोन तिथिका, वै से हो एक तिथिको तोन बारका 
स्मशे होनेसे भो दिन चय, अस्पर्शं या अवस कहा 
जाता है। क्रमशः तिथिका स्थितिकाल कम पड़ने- 
पर वारघटित पूर्वोत्ता अवस घट जाता है। फिर 
तिथि बढ्नेसे परोक्त अवस घटा करता है। जेसे-- 
रविवारको ५८ दण्ड चतुर्थी और पोछे पश्चसी छो, तो 
वह समस्त सोमवार भोग सङ्गलवारको भो दो दण्ड 
रद्द सकतो है। ज्योतिषशास्त्रमें यह अवम तिथि 
यात्रादि अनेक कायमें निषिद्द है। इसोसे इसको 
अवम अर्थात्‌ निकृष्ट समभते हैं। 
“निकृटप्रविक्षटावेरेफयाप्यावमाधमा: ।? ( अमर ) 
अवति रक्षति सर्वापद्‌ः। ३ रक्षक, सुहाफिज, सव 
तकलोफ्से बचानेवाला । ४ पिळगण विशेष । पिढ- 
गण तोन प्रकारका होता है, अवम, ऊवे और काव्य । 
अव्यते निन्द्यतेऽनेन करणे अम्‌ । ५ पाप, इजाव । 
अवमत ( सं० त्रिश) भ्रव-सन-त्त अनुनासिकलोपः । 
१ अवज्ञात, नामालम। २ तिरस्क्रत, बेइज्ज,त। 
२ प्रवगणित, बेशमार । ४ अवमानित, बेकुट्र। 
५ परिभृत, नापसन्द्‌ । 
“अवगणितमवसतावज्ञाऽवमानितस्च परिसूते।? (अमर) 


अवमताङ्क्श ( स० पु० ) ्रवतोऽवज्ञातोऽङ्कश स्त 
त्ताड़नं येन, बइत्रो०। दुर्दान्त इस्तो, मतवाला 
हाथो, जिसे सहावत अछूश सार रोक न सके । 
अवसति (स० खो०) अव-सन्‌ भावे क्ति भनुना- 
सिक लोपः। १ अवज्ञा, नाफरमांवरदारी । २ अनाः 
दर, बेइव्नृतो। ३ तिरस्कार। ४ छणा, नफ्रत। 
( पु० ) ४ प्रभु, मालिक । | - 
अवमतिथि ( स*० स्त्रो, ) -अवम ` सवेमङ्गलकार्यष 
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अवसत्य--अवस्ण्थ _ 


तोन तिथि । २ तोन बार लग्न एक तिथि। 
इसका विवरण अवस शब्दमें देखो । 

अवमत्य ( सं० अव्य० ) छणासे, नफ्रतके साथ, 
नाक-भों चढ़ाकर । 

अवसदिन ( स० क्वो०) अवम मधमञ्च तत्‌ दिन 
च्य ति। १ एकबारगो हो लगी इई तौन तिथि। 
२ तोन बार लगो हुई एक तिथि । 

अआअवसन्तव्य ( सं त्रिः) अव-सन्‌-तव्य । अवज्ञेय, 
झअनादरणोय, नफुरत-अङ्गेज, लानतपिजीर, जो दूर 
रखने लायक हो । 

'अवसन्तु ( सं० त्रिश) अव-मन्‌-डच्‌। १ घुणा 
करनेवाला, जिसे नफ्रत रहे। २ घृणित, नफूरत- 
अङ्ग ज्‌, खराब । ३ अवज्ञा करनेवाला, गुस्ताख। 

-झअवसन्ध ( सं० पु०) अवमध्नाति विलोडयति, अव- 
सन्य-अच्‌। १ शूकरोग मेद । जिसका लिङ्ग छोटा 
रहता और जो अवस्थाके विना हो ठदि करनेको इच्छा 
से लिङ्गको ऊपर किसो वस्तुका प्रलेपादि लगाता, उसके 

'सपिका प्रसृति १८ प्रकारका रोग उत्पन्न होता है। 
.इस रोगमें लिड्नपर बड़ो-बड़ो और चनो फुन्सियां पड़ 
जातीं एवं पोड़ा और रोमाच होने लगता डे 
२ कणंपालो रोगभेद। (इश्व) 

,अवसदे ( सं पु० ) अव-झद-भावे घञ, । 
१ पोडन। २ चणे . करण। ₹चूणं इुआ राज्याङ्ग 
विशेष। ४ ग्रहण विशेष। इसमें राइ, सूये और 
चन्द्रको बड़ी देर तक छिपाये रखता है। 

'अवमदेन (सं° क्वो) ९ पौड्न, जुल्म । २ 
सालिश | (त्रिः) ३ पोड़ा प॑ चानेवाल, जालिम। 

'अवसर्दित ( सं० त्रिश ) पिष्ट, पादाक्रान्त, पोसा, 
मला या कुचला हुआ । 

अवसर्थ ( सं° पु० ) स्मश, संयोग, छूवाळत । 
अवसषे ( स॑° घु“) अव-यष्‌-घज,। १ 


. ऐसा पाठ भी प्रचलित है। 
-अवमर्षण (स ० 


उणश्रोल्‌। .« 


आलोचना । 
२ नाटकका सन्ध्ंश विशेष। इस अर्थम 'विसर्ष' 


क्वो०) १ भधेये, असइनशोलता, 
बेसब्रो, बरदाश्त कर न सकनेको इदालत। २ विस्म- 
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क्र 


अवमान (सं० पु०) अव-मन्‌ भावे घञ! अवज्ञा, 


तिरस्कार, अपमान, अनादर । 


अवसानन (सं० क्वो०) अवमानना देखो! 
दवमानना (सं० खो” ) प्व-मन्‌-णिच्‌-युच्‌ णिच. 


लोपः नित्य स्त्रोत्वात्‌ टाप्‌। अपमान करना । 


अवमाननोय (सं० द्विश) घुणित, अनादरके योग्य, 


बेइव्ज.तोके काबिल | 


अवसानित (सं० त्रि») अव चुरा” सन-णिच्‌क्ष 


इट्‌ णिच, लोपः । १ अपमानित, जिसका अपसान 
किया गया हो । २ अवज्ञात। २ अवगणित। 
४ अवमत। ६४ परिभ्रूत। 


अवमानिता (सं० खो०) अनादर, वेइव्ज.तो । 
अवमानिन्‌ (स० त्रि०) अवमन्यते अवसानयति 


वा अव-मन-णिनि। १ अपमानकतो, अनादर करने- 
वाला। अवमानमस्तग्रस्य अस्तगथे इनि। २ अस- 
मानविशिष्ट, अनादरयुक्ष, तिरस्कार पाये इ । 


अवसान्य, अवसाननीय देखो | 
अवसाज्जेन ( स० क्लो० ) अव-न्यज सावे ल्युट. । 


१ धौत करण, घोलायो। २ प्रचालन, छांट। अवः 
सुज्यतै अनेन करणे व्यू ट.। ३ जिसके दारा मार्जित 
( चोया ) किया जाये, जल प्रस्टति । ४ हस शोधक । 
“‹वाजिनूनवसाजेनानोमा।” फरक १।१९२/३। “दवमाजँनानि अड्गसंशों- 
घकानि।? ( सायण) 
अवसुच्य ( स० अव्य० ) खोल या साज उतार कर। 
अवस्ू्रयत्‌ ( सं० त्रिः) ऊपर सूतनेवाला, जो 
किसोपर पेशाब करता छो । 
भवसूर्धन्‌ ( सं° त्रि» ) . अवनतो सूर्धा यस्य। 
अधोमुख, नोचे सु हवाला । ] 
अवस्ूूध शय (स ० त्रि’ ) अवसूधों सन्‌ शेते, अव- 


| मूघनाशी अच्‌ । भधोसुख शयन-करनेवाला, जो 


सर लटकाकर सोता हो । 

भ्वस्तृध शायिन्‌, . अवसू शय देखो । 

अवस्रूज्य ( सं० अव्य० ) १ नोचखसोटकर। २ मारः 
तोड़कर। = 


अवचः ( सं० त्रि) खश करने योग्य, जो छूनेको 


= 


क 
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_ अवमोचन--अवर 


अवम्रोचन (सं°.क्लोश ) अव-सुच. भावे ल्युट्‌। | ` है। यथा,--बइ परमाणु, एकत्र होनेसे हो अवयवो- 


१ उन्मोचन, खोलखाल। २ स्त्ान्तन्त्राप्रदान, आजाद 
कर देनेको हालत । 

अवसोटन ( स'० क्वो० ) श्रव-सुट-णिच-ल्य,ट्‌। 
मोच, बल । 

अवयजन (स॑० क्ली) अव-यज गतो करणे ख्य ट_। 
१ अपगसनसाधन, जल्द जानेका काम। ` २ एथक्‌ 
याग, निराला यज्ञ । 

अवयव (स'० पु" ) श्रवयुयते कायंद्रवेण सस्बध्यते, 
अव-यु सिद्धणे कमेणि अप्‌। १ अंश, भाग, जिस उपा- 
दानसे कोई द्रव्य बने, हिस्सा, ट,कडा। यु असि- 
अणे भअ्रप्‌। २ अङ्ग, उपकरण, समुदायका एकदेश, 
अजो जखीरेका कोई दिस्सा। ३ वाकय विशेष, 
किसौ किस्मका जुमला । 

न्घायमत-प्रसिद्य पराथके अनुसानसाधन वाक्यको 

भो अवयव कहते हैं। भअनेकोंके मतसे वह पांच 
प्रकारका होता है। किन्तु कोई-कोई उसे तोन 
प्रकारका भी बताता है। पांच प्रकार यह हैं, 
१ प्रतिज्ञा, २ हेतु, ३ उदाहरण, ४ उपनय, ५ निगम । 
पर्वतको अग्निविशिष्ट बताना प्रतिज्ञा वाक्य है। 

_ चूमहेतु हेतुवाक्य होता है। भट्टेकी तरच किसो 
वस्तुमें धूम होनसे अग्नि रहना उदाहरण कहाता है। 
चुमको वड्रिका व्याप्य बताना उपनय वाक्य है। 
किसी खानम धम रहनेसे अग्नि होनेका जो सिद्दान्त 
निकलता, वक्षो निगम काता है। 

अवयवशस्‌ (स° भव्य) अंश अंश, टुकडे-टकडे । 
ध्रवववस्थान ( स० क्ली) शरोर, जिस्म, अजा 
रहनेको जगइ। ` 

अवयवाथ (सं० पु० ) शब्दके मिश्रित अंशोंका 
अथे, लफजके सुरकव हिस्मोंका मानो । 

अवयविन्‌ ( सं० त्रिः ) अवयवः कारणत्वेनास्तय- 
स्थ इनि । १ अवयव रखनेवाला। जेसे, दो कपाल 
अवयवसे घडा बनता और अवयवो कह्ाता 
है। जन्य द्रव्यत्वका नाम भवयवित्व है। नेयायिक 
अवयवित्वको अवयवसे भित्र और अतिरिक्त पदार्थ 
मानते हैं। मुज्नावलोमें अवयवोका प्रमाण 


मानना पड़ता है। किन्तु आपत्ति आतो, परमाण 
इन्द्रियग्राह् न रहनेसे घटादि केसे प्रत्यक्ष हो सकता 
है। इसका उत्तर है,-एक परमाणके प्रत्यक्ष न. 
पड़ते भो परमाणु-ससूद्को साफ-साफ देखते ह| 
जसे, टूरसे एक केश इष्टिगत नहीं होता; किन्तु 
अधिक केश किसी स्थानमें रहने पर दूरसे हो भल- 
कता है। 

अवयवो (सं० पु०) पक्चो, चिड़िया। भवयविन्‌ देखो। 
अवया ( व० त्रिः) १ निकल जानेया बन्द होने- 
वाला। २ शब्रुके वजन निमित्त गमनकारो, जो 
` ढुश्मन्‌को रोकने जाता छो । 

अवयाज्‌ ( सं° क्ली ) अव्युत्य एथक्कत्य- इच्यते, 
अव-यज कमणि खि। १ अवयजन, एक्‌ याग, 
अलगसे इविर्भाग स्थापन। (त्रिश) २ अपक्ृष्ट 
यागकारो, खराब यज्ञ करनेवाला । 

अवयातह्षेलस्‌ (व° पु) क्रोधको शान्त किये 
इथे व्यक्ति, जो शखूस अपना गुस्सा ठण्डा कर चुका 
हो। 

अवया (स० त्रिश) अव-या-हूच । १ पएथक- 
कर्ता, अलग करनेवाला । २ शान्तिखापक, जो 
ठण्डा पड़ जाता हो । 

अवयान (स० ल्लो०) अव-या-ल्य ट। १ अपगम्‌, 
उतार, इटाव। २ शान्ति, सदका। 

अव्युन ( वे० चि० ) नास्ति वयुन यस्य, नञ, 


बइत्रो?। १ कान्तिशून्य, वेरोनक,। २ प्रज्ञाशून्य; 
बेचक्क,। नजतत्‌। ३ अप्रज्ञान, समझमे न आने- 
वाला | 


भवर (स० त्रि) नवरम्‌, नज-ततू। १ देव 
तासे शरेष्ठ न होनेवाला, जो प,रिश्तेसे अच्छा न हो। 
२ अल्पप्रिय न होनेवाला, जो कम प्यारा न हो। 
२ चरम, बडा । ४ अधम, पाजो। ५ अर्वाचोन, 
नया। ६ पद्चादर्तों, पोळे रहनेवाला । नास्ति वरः. 
से छो यस्मात्‌, ६-बचुब्रो०। ७.प्रतिश्रेषठ, बइत बड़ा। 
( ए° ) ८ पयाददती देश, पोळेका सुल्क । 2 प्रया- 
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अवरक्षक--अवरावर 


१० वर न होनेवाला व्यक्ति, जो शख्स दूल्हा न हो। 
(क्ली) ११ चस्तिजङ्ञाका पयादुभाग, इाथोको 
जांघका पिछला हिस्मा। (स्त्रो) १२ पञ्चाद्वतो 
दिक्‌, पोछेकी सिमत । 
अवरक्षक ( सं० त्रिश) पालक, सुद्दाफिज, जो 
देखभाल रखता छो । 
अवरज (स'« पु० ) अवरस्मि काले जायते अवर- 
जन-ड। १ कनिष्ठ सहोदर साता, छोटा भाई । 
“ज॒घन्बजञे स्‌: कनिष्ठ यवीयो$वरजानुजा: (असर) २ शुद्र । 
३ नोच कुलात॒पन्न, अधम। (स्त्रीश) टाप्‌। अव- 
रजा । कॉन्छ सहोदर भगिनो,छोटो बहिन | 8 शूद्रा । 
अवरस्या जायते जन-ड । पुम्बदुभावः। ५ छोटो 
बच्नका लड़का, भागिनेय, भाष्ज्ञा। ( खो०) टाप्‌ । 
भागिनेयो । 
अवरत (सं० बत्रि’) अव-रम्‌-क्त अनुनासिकलोपः 
१ विश्रान्त । २ विरत, प्रेस न रखनेवाला॥ 
३ अलग, इथक। ४ स्थिर, ठइरा इश्रा। ५ अनवरत, 
सतत, इरतक त। 
अवरतस्‌ (स'° अव्य०) पवर-तसिल। अवर, 
अवरका, अवरद्दारा, अवरके उद्देश्य, अवरे, अवरका, 
अवरमें इत्यादि। सम्पण विभक्तिके स्थानमें तसिलस. 
प्रत्यय होता है। 
अवरति (स' ० खो.) अव-रम्‌ त्तम्‌ । १ विराम, 
ठइराव । २ निद्वत्ति, छुटकारा। “भारत्यववरति विरतोय 
उपरमे ।” (अमर ) 
अवरदारुक (स० क्वो०) स्थावर विषान्तग्त पत्न- 
विषविशेष, किस; पत्तोका जदर | 
अवरपरम्‌ (वे० अव्य० ) एकके बाद दूसरा, एकः 
एक । | 
श्रवरपुरुष (स० पु०) सन्तान, औलाद, बालबच्च । 
अवरवण ( सं० णु) अवरः शेषोभूतो वर्ण; । 
कसेघा०। शूद्र । 
अवरवणक, अवरवणज देखो । 
अवरवणंज (स'० पु०) अवरवण जायते अवरः 
वर्स-जन-ड. १ शूद्र। २ निक्कष्टवर्ण जात रङ्ग । 
अवरब्रत ( स० पु० ) नास्ति विरअ& यसात 
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तद्वरं तथोक्त' ब्रत॑ नियमो यस्य बचत्रो०। १ सुय 
सूर्यको जगतूमें प्रतिनियत किरण द्वारा एथिवोका 
जल खोचकर पुनर्वार यथाकाल देना पड़ता है। 
यच्च दोनो काम सूयंके अति उत्कष्ट ब्रत बन गये हैं। 
इसोसे सूर्यका नाम अवरब्रत है। २ अकहच, 
भ्रकोड़ेका पेड़। ( त्रिश) अवरं अधमं व्रतमख। 
३ होनब्रत, मन्द्नियमयु क, अघम । 

अवरशोला (स'० स्त्रो० ) बोड मठ विशेष । 
अवरशेल (स० पु०) अवरः पदादवर्ती शेलः 
कसंघा०। १ अस्ताचल | २ एक प्रसिद्द वोबविहार | 
भ्रवरस्तात्‌ ( स'० अव्य० ) अवर प्रमथाद्यर्थ अस्ताति। 
पश्चात्‌ देश, काल किंवा दिक । 

अवरस्पर (० त्रिः) १ सबसे पिछला अगला रखने- 
वाला, जो ओवलमें आखिरोका काबिज, हो । 
अवरहस (स०क्ो०) अव अवतत रह: अजन्तप्रा० 
स०। अति निजेन, जहां कोई भो जोव न रहे । 

अवराघक ( हिं) १ आराधना करनेवाला, जो पूजा 
करता छो । २ दास, सेवक । 

अवराधन ( हिं० पु° ) 
पूजा, सेवा । 

अवराधना ( हिं० क्रिश) उपासना करना, पूजना, 
सेवा करना । 

अवराधो ( स० पु० ) पूजक, उपासक, आराधक। 
अवराधे ( सं० क्वो ) अवरद्च तत्‌ अघंच्चेति, 
कंसंघा। १ अपर भाग, ऊपरो हिस्सा। २ देइका 
पञ्चाद्भाग, जिस्मका पिछला हिस्सा। ३ नासिसे 
पाद्‌ पयेन्त देइका निम्न माग, तोंदोसे पेरतक जिस्मके 
नोचेका हिस्सा। ( अव्य° ) ४ क्रमशः, घोरे-घोरे। 

अवराधतस्‌ ( सं० अव्य°) निसन भागसे, नोचे-नोचे। 

अवराध्ये (स० त्रिः) अवराघें भव यत्‌। १ शेष 
भाग जात, आखिरो दिस्से से निकला हुआ। २ न्यन, 
कस | ३ अल्प, थोड़ा। 8 निल्न वा निकटखित, 
नोचे या पास पड़ा इम्रा। ( क्लो० ) ५ अल्यतम भाग, 
छोट से छोटा हिस्सा। 

अवरावर (स॑° त्रिश) अतिशय निक, निहायत 

toniged by eGangotii 


आराधन, उपासना, 


२६४ 


अवरिका (सं० स्त्रो) धन्याक, धनिया। 
अवरोण ( स'० त्रिश) अव अपक्षष्ट रोयतेस्म, 
अव-रो कसेणि क्त। तिरस्कत, घिकक्त, फटकारा 
जुआ, जो डांटा-डपटा गया हो । 
“बवरौणो5धिक्षतद्य ।? ( अमर) 
अवरोयस्‌ (स॑ त्रिश) न वरोयः, नञ.तत्‌। १ नोच, 
कमोना, जो अच्छा नहो। २ अति अल्प, बहुत 
थोड़ा। ( पु० ) ३ सावण मनुके पुत्रविशेष । 
( खो०) अवरोयसो। 
अवरुग्न (स'० त्रिश) अव-रुज.-त्ता ओदित्वात्तस्य 
नः। रुग्ण, मरोज | 
अवरुज्य (स'० अव्य०) तोड़-फोड़ कर, टुकड़े- 
ट्.कड़े उड़ाके । 
अवरुद्ध (स'० त्रिश) अव सवथा रुध्यतेस्म, अव- 
रुध कमंणि हा। १ प्रतिर, रुधा इुआ। २ बच, 
बंधा इत्रा। २ गुप्त, छिपा इआ। 
अवरुद्दा . ( सं° खो० ) १ रखनो, नोचे बेठो दुइ 
अपनो जातिको स्त्रो) २ उढरो, जो औरत नोचे वेठ 
गयो हो । 
अवरूृदि ( स० स्तरो ) अव-रुध भावे क्तिन। 


१ अवरोध, घेरा । २ लाभ, फ़ायदा । 
अवरुध्यमान ( सं° त्रिश) अवरोधप्राप्त, घिरा 
हुआ। 


अवरूढ़ ( स० त्रिः) अव-रुइ-्त। १ कतावरोइण, 
उतरा इुआ। २ उत्पाटित, उखाड़ा हुआ । 

अवरूप (स'° त्रि’) १ कुरूप, बदशकल। २ वण: 
स्र, कमोना। 

अवरखना (हिं० क्रिः) १ तखोर खोंचना, रेखा 
लगाना । २ दृष्टि डालना, देखना-भालना। ३ अनु: 
मान लगाना, अन्दाज वांधना। ४ खोकार करना, 
समझना-बूझना । 

अवरेण (सं० आ० ) निन्त्र भागमें, नोचे। ` 

अवरेव ( डि० पु० ) १ वक्र चलन, तिरको रफत्तार। 
२ कपड़का तिरछा काट। ३ फन्दा। ४ सुश्किल, 
बरायौ। ५ बददस, तकरार। ६ बोलीठोली, ताना- 


जनो। 
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 अवरांधित 


अवरिका-अवरोधित 


अवरेबदार ( हि० वि० ) 
२ पेचौला । 

अवरेबो, भवरेबदार देखो। 
अवरोकिन्‌ ( वे० त्रि’ ) प्रकाशमान, रोशन, चस- 
कीला। 

अवरोचक ( स० पु० ) अव अनादरे रोचयति; 
अव-रुच -णिच_ख ल्‌, णिच लोपः । अरुचिकारक 
रोगविशेष, जिस बोमारोमें कोई चोज खानेसे अच्छी 
न लगे । 

अवरोध (स० पु°) अव-रुध भावे घज। १ विरोध, 
सुखालफूत, भगड़ा। २ कद, घेरा। अव-रुध 
कर्मणि घज_। ३ तिरोधान, गुम पड़नेको हालत। 
8 राजाके अन्तःपुरमें रहनेदालो खो। अव-रुध 
आधारे घज । ५ राजाका अन्तःपुर, बादशाहका 
सइल। अवराधलिरोधाने शद्धाने राजबैश्मनि ! ( विद्व) 
६ ढक्कन । ७ बाड़ा। ८ चौकीदार । ( वे० ) « उतार, 
नौचेको आना। १० पौंधेको जड़से निकलो इई 
कापल । 

अवरोधक (स० ल्रि» ) १ रोकनेवाला। (पु०) 
२ रक्षक, रइनुमां। ( क्लो० ) ३ घेरा, बाड़ा। 
अवरोधन ( सं० क्वो०) अव-रुध भावे ल्यट्‌. । निरोध, 
रोकटोक। २ क्‌ द, फंसाव। अवरुध्यन्ते राजयोषितो 
यस्मिन्‌, अव-रुध आधारे व्यूट । ३ राजाका अन्तः 
पुर। (व°) ४ उतरनेको हरकत, उतार। 
अवरोधना ( हिं० क्रिश) १ बेड़ा बांधना। २ रोक 
टोक करना 

अवरोधायन ( सं० क्वो० ) अवरोधस्य प्रतिरोधस्य 
राजयोषितो वा अयनं स्टइमू, ९-तत्‌। राजाका 
अन्तःपुर, वादशाइका दरम । 

अवरोधिक ( सं° पु‘) अवरोधे राजान्तःपुरस्य राजः 
योषितो वा रचणे नियुक्तः । रानीके प्रासादका रचक, 
मुद्दाफिज हिरम। 

अचरोधिका ( स'° स्तो० ) अन्तःपुरवासिनो 
राजाको खो, जो रानी मददलमें रहती छो । 

( सं ° 
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१ तिरछे काटका। 


त्रिः) घेरा इ, रोका टु ; 


अवरोधिन्‌--अवण 


अवरोधिन्‌ ( सं० त्रि) अवरुणदि, अव-रुध-णिनि। 
१ रोधक, रोकनेवाला। २ आवरक, ढांकनेवाला। 
अवरोधो रचकल्ेनास्तस्य। ३ राजाके अन्तःपरका 
रक्षक, शाहो मईलका सुद्दाफिज्‌। 

अवरोधिनी (स'० स्त्रो०) अन्तःपुरवासिनो राजाको 
स्त्री, घरमें रइनेवालो बादशाइकी वेगम । 

अवरोधी, 

अवरोपण ( स'° ह्मो ) अव-रुहःणिच्‌ पः ल्य्‌.ट, 
णिच्‌ लोपः। १ उत्पाटन, उखाड़पछाड़। २ धका, 
उतार देनेकी चालत । २ छोनछान। ४ उतार, 
गिराव। ५ भस्त, णु.रूव । 

अवरोपयोय (स*० त्रिः) अवरोपणके योग्य, उखाड़ 
डालने काबिल । 

-झवरोपित ( स॑० त्रिश) अव-रुहःणिच्‌-पः क्त इट्‌ 


अवरोधिन्‌ देखी । 


.णिच्‌ लोपः। १ उत्पाटित, उखाड़ा इभा । २ उतारा | 


हुआ, जो नोचे गिरा दिया गया हो । | 
-अवरोप्य ( सं० अव्य) १ उतार कर, नोचे गिराके। 
२ उतूपाटन करते या उखाड़ते इए । 


अवरोह (सं० पु) अद-रुद्ठ घञ्‌। १ अवतरण, 


डतार। अवरोइति हचशाखातः अधोमुखे नावतरति, | 
कर्तरि संज्ञायां घः । २ शाखाशिफा, डालका अग्रभाग। | 


“गाखाशिफावरोहः स्यात्‌? (अमर) अवरोइति.तरोसरूं लतः | 
अग्रपर्वन्तसारोत, कतरि घः। २ शुखञ्च प्रति | 
लता, गुड़च वरग रहको वेल, जो वेल पेडको जड़से | 
ऊपरको चढ़तो हो। अवरोइति खपएुण्यफलभोगात्‌ 
परं मनुष्यलोके अवतरत्यस्मात्‌, अपादाने घञ्‌। 
४ स्वर्याद्‌ि लोक, विचिश्त वर्ग रह। शास्त्रकारोंका 
कथन है, जिसका जेसा पुण्य होता, वद्द उसके 
अनुसार खर्गादि लोकमें सुख उठा फिर शथिवो 
पर आ जन्म लेता है। ५ अलङ्कार विशेष । 
यइ वस्तु विशेषके सौन्द्य वा श्मेलको घटाते चला 
जाता है। 

अवरोहक ( स'० पु०) अश्वगन्धा, असमंध। 

अवरोहण ( स'० क्वो० ) अव-रुद्द भावे ल्यूठ। 
१ अवतरण, उतार। २ चढ़ाव। 


२८५. 
रना। २ आरोहण करना, चढ़ना। २ उतारना, 
रोँचना, रङ्ग मरना । 8 रोकना, आड़ लगानां। 

_ अवरोहवत्‌, अवरोहशाखिन्‌ देखो 


अवरोइशाखिन्‌ (स'० पु’) अवरोद्दति छि्रोपि 
पुनः प्ररोइति, अव-रुइ-अच_ । १ वट इच, वरगदका 
पेड । वटको डाल काट कर गाड़ देनेसे भो इच 
उपजता, इसोसे वह अवरोददशाखो काता है। 
(त्रिः) २ कटी इई शाखासे उत्पन्न छोनेवाला, 
जो कुलमसे पेदा होता हो | 

अवरोहशाखे ( स० पु० ) ञ्च्व, पाकरका 
पेड़ । 

अवरोहिका (स'० स्त्रो) अवरोइति छच्चणशाखातः 
अधोसुखेन गच्छति, अव-रुइ-ख ल्‌ टाप्‌। अश्वगन्धा, 
असगंध | 

अवरोहिणो ( सं० स्तो० ) १ उच्च स्थानसे निर 
देशमें आयो इई खो, जो औरत ऊ चेसे नोचे उतरो 


| हो। २ ज्यातिषोक दशा विशेष । 


अवरोहिन्‌ (स'० पु० ) अवराः शाखाशिफा अस्तः 
स्थ, अवरोइ-इनि। १ वट इच, बरगदका पेड़। 
२ उतरता इुआ स्॒र। (त्रिश) ३ उतरनेवाला । 
अवरोहो, अवरोहिन्‌ देखो! र 
अवर्ग ( सं पु० ) खरत्वेन अकारस्य सजातोयो 
बगे; शाक० तत्‌। ९ सकल खरवणे, कुल इफ- 
इल्लल। (त्रिश) नास्ति वर्गः समूहो यस्य, नञ्‌- 
बचुत्रो० । २ वगंशुन्य, जिसके समूह न रहे । 

अवर्चास्‌ (वे० त्रि० ) ज्योतिः्दोन, आकृतिमें तुच्छ, 
कुरूप, वेरौनक,, सूरत-गकलमें हेच, बदनुमान्‌ । 
अवजिस ( वै० त्रिश) रोकटोक न करते हुआ, 
जो रोक न सकता हो । 


अवण ( स० पु० ) अकारस्थेकस्थानोयो वणः 


अचरम्‌, शाक० तत्‌ । १ ख, दोघे, प्लुत, उदात्त, 
अनुदात्त, खरित, अनुनासिक, और निरनुरासिक 
भेदसं अष्टादश संज्ञक अवण, इफ्‌-इल्लत। सुग्ध- 
बोधके सतसे इख, दोघे और बुत अकार हो अवण 
होता हे । वस्थेते जनमनो रन्यनेऽतेन, वण चुरा” 


-अवरीहना ( हिं» क्रि०) ५ अवतरे करेनी/४त/“ सिव करणे श्व लोपः, वण: ब्रतादि ततो नज- 
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तत्‌। २ ब्रतभिन्न, जिस दिन ब्रत न रहे। २ प्रशंसा- 
भिन्न, निन्दा, बदनामो। 
*अवरणाचेयनिर्वादपरौवादापवादवत्‌ । 
उपक्रोशो लुगुसा च कुतृसा निन्दा च गइयो ॥? 
( त्रि’) ४ कुरूप, बदशक्ता ५ ब्राह्मणादि चार 
वणेसे भिन्न, जो ब्राह्मण वगृ रह चार वणमें न छो। 
६ शक्रादि वर्ण भिन्न, जो सफेद वर्ग्रह रङ्ग न 
रखता हो। ७ खणे वा रोप्य भिन्न, जो सोना-चांदो 
न हो! ८ अचर भिन्न, जो इफ न हो। ८ गुण 
भिन्न, जो सिफृत न न हो। १० भ्रतिक्रम भिन्न, 
जो मानेके कायदेसे अलग हो। ११ चित्र भिन्न, जो 
तखोर न हो। १२ यशोभित्र, जो नामवरो न हो। 
१३ ताल विशेष भिन्न, जो खास ताल न हो। 
१४ अङ्गराग भिन्न, जो तेल-फुलेल न डो। ( क्को० ) 
कुङ्कमभिन्न, जो चौज्‌ केसर न हो । 
अवणेवाद ( सं० पु») कटाक्ष, अपयश, भ्राक्रोश, 
तानाजुनो, बदनामो, गालो। 
अवण्य (स० त्रिः) वर्णनके अयोग्य, जो बयानुके 
लायक्‌ न हो । ( पु० ) २ प्रधान विषय, उपमान, बडी 
वात। 
अवत्तं (स'० पु०) १ प्रकाशशून्य वसु, जिस चोजके 
नजर पार न जा सके। २ भंवर, पानोका घेरदार 
फेरा । २ घुमाव, चक्कर । 
अवत्तन (सं० क्ली) हत-लुगट्‌ अभावे नज तत्‌। 
१ वतमानका अभाव। २ उपस्थितिका न रहना 
अद्ममोजूदगो, अस्थिति, रवानगो। ( त्रि० ) वतेते 
जोवति अनेन करणे-लुप्ट । वतन जोविका ततो 
नञ-बइव्रोश। ३ जोविकाशून्ध, जिसके काम न 
रहे। न 
भवर्तमान ( स'० त्वि० ) 
असत्‌) २ भूत या भविष्य। 
अवति ( स० स्त्रो०) प्राशस्तेरन वतते अनया, वत 
करणे इन वतिः .ततो नञ-तत्‌। दरिद्रता, जोवन- 


राहित्य, जिये जोनेको कोई उद्मौद न रहे। “किमङ्ग बां 
अत्यवि ।? ( ऋक्‌ १। ११८। ३ ) 


(अमर ) 


१ अनुपस्थित, अप्रसुत, 


अवरणवाद्‌--अवलस्बक 


शाखावतोंसे विवाहादि सम्बन्ध लगाता, किन्तु अपने 
बौच वेसा करना ठोक नहीं समभता है। 

अवत्य (१० चि०) द्वत-( दादिभात्ङन्दसि। उण ४।१८९) न वद्य.. 
नज -तत्‌। अवारणोय, जो रोकने लायक न हो। 

झअवद्चैमान ( सं० ति०) न व्चमान विरोधे नज-तत्‌।. 
१ हडिशून्य, जो बढ़ता न हो। २ क्षयशोल, नाश 
होनेवाला। 

अवमन्‌ ( द° त्रिः) कवच शून्य, बखतर न पहने इश्रा। 

अवषे ` ( स॑० पु० ) अवषण देखो। 

अवष ण (सं ० क्वो०) न वर्ष णम्‌, अभावे नञ -तत्‌.।' 
१ वष णाभाव, अवग्रह, अनाद्वष्टि। ( त्रि’) २ वष ण-. 
शून्य, बारिशसे खालो । 

अवषु क (स'० त्रिश) न बरसनेवाला। 

अव्ये (वे० त्रि’) वर्षणशून्य ऋतुमें उत्साह 
देखानेवाला, जो पानो न बरसनवाले साफ मौससमें 
काम करता हो । 

अवलक्ष ( स० पु० ) अवलच्यते अव-लक्ष-घज । शवेतः 
वण, सफ द रङ्ग। “भ्वलचो धवलोऽजु'नः।? ( अमर ) ( त्रि०) 
अश आदि-अच्‌। २ अलचविशिष्ट, सफ द, उजला। 

अवलस्न ( सं° पु०) अव-लग-क्ता नि० इड़भावः तस्यः 
न। १देइका मध्यभाग, जिस्मके बोचका हिस्मा। 
(त्रि ) ३ संलग्न, संयुत, लगा हुआ। ३ लटकत 
इआ | 

अवलहइना (हिं० क्रिश) लांघना, फांदना, पार 
होना। 

अवलत्तिका ( स'० खो०) अव अवगता लत्तिका 
ज्याघातोऽनया अवलतति ज्याघातान्‌ निवारयति वा 
अवलतसौत' जतिभिदिलितिभ्यः कित्‌। उण्‌ ३।१३३। डति तिकन्‌. 
किच्च। गोधा, ज्याधातनिवारक वाइपड्टिका आदिं 
अस्त्र विशेष । 

अवलस्ब (स० पु०) अवलस्बतेऽस्मिन्‌ अव-लबिः 
आधारे घन्‌। १ आय्य, ठिकाना । करणे घज। 
२ अवलस्बनके आश्रय दण्डादि । भवे-घञ्‌। 
२ किसो वसुका आश्रय करना, सहारा पकाड्ना । 

अवलस्बक ( सं० पु० ) १ इन्दोविशेष, कोयो 


2 भवर्ती--गुजरातकै काठियोका,८एुक्‌. समाज (सि किसो किस्मका जु,काम । 


- अवलस्ब॒न--अवलेप 


अवलस्बन (स० क्वौ० ) श्रव-लबि भावे ल्यूट्‌। 
१ आलब्बन, टेक। आधारे ल्यूटू। २ आश्रय, 
आधार | करणेल्य्‌ट_। ३ आश्रयके योग्य दण्डादि, 
सहारा लेने लायक लकड़ो वर्ग रह। ४ श्रे्षविश्रेष, 
किसो किसका जुकास । 

अवलस्बना ( डि० क्रिश) आखय लेना, सहारा पक- 
ड्ना, ठइरना । 

अवलस्बित ( स'० त्रि). अव-लबि कमणि क्ञ। 
१ आखित, जिसका सहारा पकड़ा गया हो । २ शोत्र, 
जल्द । कतेरि हा । अवतोण । 

` अवलब्बितव्य (सं० त्रिशः) १ अवलस्वन लेने योग्य 
सहारा पकड़ने काबिल २ शोघ्रताविशिष्ट, 
चालाक । 

अवलस्बिन्‌ ( सं० त्रिः) १ अवलस्बनकर्ता, अव- 
लस्बन करनेवाला, सहायता लेनेवाला । २ अव- 
तारक, जो उच्च स्थानसे निन्त स्थानमें उतरता हो । 
“गवति मरौचिमालिनि अस्ताचलचूड़्ावलस्विनि” ( हितोपदेश ) 
३ सद्दारा देनेवाला, रक्षा करनेवाला । 

श्रवलस्धो, अवलब्बिन्‌ देखो । 

अवलस्बर ( स'० त्रिः) ९ सद्दारा लेते इथे । 
२ विश्वास रखते इये। ३ राइ देखते इये। 

अवला ( सं० स्त्रो, ) नास्ति वलं यस्याः । नज 
बहत्रो० ॥ १९ स्तरो, योषित्‌ । ( स्रोयोषिद्बला। अमर ) 
२ प्रियङ्ग । 

अवलिप्त ( स'० त्रिश) अव-लिप-क्त। १ गवित, 
घमण्छो, जो घमण्ड रखता हो। “भवलिप्तासि देविलम्‌' 
(चप्छो) २ लेपन किया हुआ, लगा इभ्ना, पोता इ, 
जो सब तर्फ या सब प्रकार लेपनयुत्त दो । ३ आसक्त, 
लिपटा इआ । ङ 

अवलिप्तता ( सं" खल्लो» ) गवे, ग्रूर, घमण्ड । 
श्रबलिप्त्व ( सं° क्वौ०) भवलिपतता देखो। 

अवलो ( चिं० स्रोश) १ पंक्ति. कतार। २ समूह, 
साण्ड। २ अन्रविशेष। यह पहले. पहल खेतसे 
काटा जाता है! ४ जो ऊन गडरियां एकबार मेड़से 
काटता छो । 
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पापशून्य, जिसमें पाप न हो, निष्पाप, निष्कलङ्क 
शुद्ध । 
अवलोढ ( सं० त्रिश) अव लिइ-त्त। १ भक्षित, 
भोजन किया हुआ, जो वसु खाया गया छो । २ चाटा 
हुआ, जो चोज जिह्वाके अग्रभाग द्वारा धोरे-घोरे 
खाया गया हो। ३ व्याप्त । 
अवलोला ( स॑° खो?) अवरालोलायाः प्राश समा०। 
जो वसु क्रीड़ाके अपेक्षा सहज हो, अनायास, 
अनादर, अपमान । 
अवलुद्धन ( स० क्लो० ) अव-लुञ्च-ल्य,ट्‌ । १ ळेदन, 
काटना । २ उत्पाटन, उखाड़ना, नोचना । 
३ बन्धन न करना। 8 अलग रखना। ५ छोड़ाना, 
खोलना। ६ अपनयन, दूरोकरना, इटाना। ७ ले 
जाना। द सुण्डन। 2 कोटिल्य, सुसतो । 
अ्रवलुञ्चित ( स० त्रिश) अवलुद्चा उत्पाटनं सा 
संजातास्य । सत्ञाताथ तारकादित्वात्‌ इतच्‌ । 
१ उत्पाटित, उखाड़ा डुआ नोचा इुआ। २ अप- 
नोत, दूर किया हुआ, इटाया इआ। ४ अछत 
बन्धन, बन्धन न किया इच्चा, वैबांधा। ५ छेदित, 
कटा इआ।' ६ खुला इआ, सुक्त । 
अवलुण्ठन ( स ० क्वो०) अव-लुठि भावे व्य ट्‌। १ भूमिमें 
पड़ लोट पोट होना, परिवतन, मशेमें उलट पलट 
करना, लोटना । 
अवलुण्ठित ( स ° त्रि’) १ लेटा इुआ । २ लोटा हुआ | 
अवलस्पन (स'०क्लो) कूद फांद । 
अवलन (स० त्रिश) कटा इश्रा। 
अवलेख (स'०पु०) अव-लिख भेदने भावे घञ.। 
एथक्‌ किया इभ पदाथ, अलग लगायो इई चोज । 
अवलेखन ( सं० क्ली ) एथककरण, अलगाव। 
अवलेखना ( डि० क्रिश) १ खोदना, खनना, खुर 
चना। २ चिन्न वनाना, लकीर खोंचना। 
अवलेखा (सं० स्रो?) १ लूटपाट। २ साजवाजञ। 
अवलेप ( सं० पु ) अव-लिप-भावे-घञज। १ गवे, 
घमण्ड़ । २ लेपन, उवटन। २ भूषण। ४ सम्बन्ध । 
५ दूषण, दोष देना ( दोष लगाना ) ! | 
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अवलेपन 
९ विलेपन, लगाना, पोतना, छोपना। २ सम्बन्ध। 
३ गवे, घमण्ड । ४ दूषण । करणेल्य्‌ट_। ५ चन्दनादि 
वद चोज़ जो लगाई या छोपो जाये, उपटन वगरह | 
अवलेइ ( सं० पु०) अव-लिह भावे घज.। १ घौषध- 
विशेष, जो ओषध जिह्वाके दारा चाटकर खाया 
जाये। २ चटनो। २ माजून। 8 जिद्वाग्रदारा आखाः 
दन करने योग्य वस्तुमात्र | अर्थात्‌ जो चोज न बहुत 
गाठी और न अधिक पतलो हो तथा चाटो जाये। 
अवलेद्दन ( सं० पु० ) १ चाट, जोभकी नोक लगा- 
कर खाना। २ चटनो प्रति! 
अवलेद्य (स'० त्रिशः) अव-लिह कमणि खत्‌। 
जिद्वाग्रहारा भ्राखादनोय, चाटने योग्य। जो वस्तु 
चाट-चाटकर खाया जाता हो, जसै शद प्रद्धति। 
अवलोक ( सं० पु० ) झव-लुक्‌ लोक वा घज। 
दशन देखना, चाक्षुष ज्ञान । 
झवलोकक ( स० त्रिश) देखनेवाला। 
अवलोकन (स' क्लो० ) अव-लुक-लोक वा घज.। 
१ दश न, देखना । २ अनुसन्धान करना। ३ विवे- 
चना लगाना। करणे व्यू ट.। ४ नेत्र ।. ५ देखभाल, 
जांच पड़ताल, निरोक्षण । 
अवलोकना ( चिं० क्रिश) देखना, जांचना, भनु- 
सन्धान करना । 
अवलोकनि ( डि० स्त्रो० ) नेत्र, दृष्टि, आंख। 
अवलोकनोय ( स० ति०) देखने योग्य, दर्श नौय । 
अवलोकित ( स'° त्रिश) अव-लोक कमंणि-क्त। 
१ इथ, देखा हुआ। (क्ली) भावे क्त, २ दशेन। 
( पु° ) अवलोकित मस्तग्रस्थ अच्‌ । बुध विशेष। 
“अवलोकित बुद्ध प्र चते लऽवलोकितम्‌।? ( विश्व) 
अवलोकित--शुजरातके प्राचीन शिल्पकार । सन्‌ ८२७ 
ई०को इनके लड़के योगेश्रने राष्ट्रकूट-न्पति गोविन्द- 
का कावी-तास्त्रफलक लिखा था । 
अवलोकितेश्वर ( स्‌ ० पु") बोधिसत्त्व विशेष । सद्दा- 
यान और उसके परवती विभिन्न बोद्द सम्प्रदायका 
उपास्य देवता मेद। किसो किसी प्रब्नतत्त्वावद्के 
मतसे महायान सम्प्रदायके मध्य शेव प्राधान्यके 
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( सं° हलो ) अव-लिपूभावे च्यूठ.। | 


अवलेपन--अवलोकितेऽवर 


साथ इन अवलोकितेख्र वा लोकेशरको पूजा चलो 
थो। इसोसे विभिन्न अवलोकितेश्वर वा लोकेखरकी 
सूतिंयोमें शेवतन्तोक्त पञ्चानन या सदाशिवका 
भाव देख पड़ता है। यहां तक, कि अनेक स्थानमें 
अ्रवलोकितेशर शिव मानकर भो पूजे गये। जो 
देवता खगेसे सुसुनच्नुवोंके उदारको सवदा देखा करते 
हैं, इसोसे उनका नाम अवलोकितेश्वर रखा गया। 
किसो-किसो बौद्ध तन्त्रको मतसे अवलोकितेश्वर ध्याना 
बृ अमिताक्षके पुत्र रहे। साधनमालातन्त्रमें अवलो- 
कितेश्वर वा लोकेश्रको साधन विद्यमान है। 
यथा— 

“पूर्ववत्‌ क्रमयोगेन लोकनाथ' शशिप्रभम्‌ । 

डौः काराचरसन्भूतं जटामुकुटमण्डितम्‌ ॥ 

वचधर्मेजठान्तःस्य' अशेषरोगनाशनम्‌ । 

वरद' दक्षिणे इस्त वासे पद्मचर' तथा ॥ 

लालताच पसंस्थ' तु महासौस्य' प्रभाखरम्‌ । 

वरदोत्‌पलका सं।स्या तारा दचिणत: स्थिता॥ 

वन्द्नाद्ण्डइस्तस्तु हयग्रीवोऽथ वामतः । 

रक्तवणां महारौद्रो ब्याघ्रचस्मास्वर प्रियः 

एव विधे समायत्ता लोकनाथ' प्रभावयेत्‌ । 

सेक्ष शमलारीतो भवेत्‌ पूर्णमनोरथः ॥ 

अत्र मन्त्र ओम्‌ जः खाइा ।” ( साधनमालातन्त् ) 

साधनमाला, साधनससुञ्चय प्रसति बोड-तन्तमें 

तोस प्रकारके अवलोकितेश्रकी सूतिं बनाने और 
पूजनेको बात हे । इसोसे प्रत्येक सूतिका भिन्न रूप, 
भिन्न ध्यान और भिन्न वोजमन्त्र देखनेमें आता है। 
इन सब विशेष-विशेष अवलोकितेश्रकी सूतियोके 
बोच खसपंण-लोकेशवर, इलाइल-लो केश्वर, सिंहनाद- 
लोकेश्वर, हरि इरि इ रि-वाइनो दुभव-लो केशर, 
तरे लोक्यवशङ्कर-लोकेशवर, रक्तलाकेशर, पञ्नर्त केश्वर- 
लोकेशर, नोलकर्ठावलो कितेश्र, मायाजालक्रमार्या- 
वलोकितेश्वर, यज्ञपिण्डो लोकनाथ, सहस्रभुज॒ लोकः 
नाथ, शोल लोकनाथ, जयतुङ्ग लोकनाथ, महाविश्व . 
लोकनाथ प्रद्धति प्रधान हैं। नेपालसे आविष्कत 
तान्न्रिक बो अन्यके प्राचोन युस्तकमें मगघके कपोतः 
पत्त नपालके स््रयन्धुचेत्र, समतट, सिंडलद्दोप, 
गान्धारान्तगेत कूटपवत, सुवर्णदौपके विजयपुर, कटाइ- 
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अवलोकिन--अवशौष 


-च्चौपान्तर्गत बलवतिपवेत, दच्षिणापथका मूलवास, 
महाचौनके बुद्धरूपक ग्राम, राढ़के अन्तर्गत कन्याराम, 
धार्सराजिक चेत्य और वेत्रवन, कोइणस्थ शिवपुर 
और जोखदिरवन, मगधके जारूडं पर्वत, नालन्दा, 
'बन्दोकोट, वरेन्द्रके तुलाचेत्र, वेदकोट वा वेदपुर, 
पोतलक इत्यादि प्राचोन स्थाननें अधिष्ठित भ्रवलो- 
कितेश्वरको मूर्तिका सन्धान मिलता है। आजकल 
तिब्बतमें अवलोकिवेश्वर अधिष्ठाह-देवता मानकर पूजे 
जाते हं । खोकेश्वर भीर वोषिसत्त देखो । 

अवलोकिन्‌ (सं० त्रिः) अवलोक्यते पश्यति अवः 
लुक्‌ लोक्‌ वा णिनि। १ दशक, देखनेवाला, जो 
देखे । २ अनुसन्धानकारो, खोज करने वाला। 
३ विवेचनाकारो। ( खो०) डौप्‌। अवलोकिनो। 
जो स्वी अवलोकनादि करे। 

-अवलोचना (हिं० क्रि) दूर करना। 

-अवलोप ( सं० पु० ) अव-लप-घञ.। 
२ नाशकरना, विलोप। 

अवलोभन ( सं० क्लौ०) मानसिक, अभिलाष, दिलो, 


१ खण्डन। 


सुराद । 
अवलोस ( स'० पु० ) अवनद्द लोम-आनुकूल्य 
अजन्त प्रा’ तत्‌ । अनुकूल । 


अवराजा (सं० स्त्रौ० ) कृष्णा सोमराजो, कालो 
वकचौ। 

आवल्क ( स'० पु०) मेषशृङ्गी, मेढा सोंगो। 
अवख्‌ज ( स० पु०) अवल्योरशोभनात्‌ जायते 
जन-ड। १ सोमराजो, बकचो। २ | 
कालो बकचौ । 

अवल्याजवौज (सं° क्लो०) सोमराजो बौज, बक 
चोका तुख्स। 

अवल्य लो (स'० स्त्रो० ) विषाह्ना कोट विशेष, कोई 
जुइरोला कोड़ा | 

अववदिळ (वं ° पु० ) विचारसे बोलने वाला, मुन्सिफ | 
झववर्षण ( सं० क्ली० ) छस वषण, सर्वत्र वर्षा 
होना, इर जगइ पूरे पानोका बरसना । 

-अववाद ( सं० पु० ) अव-वदु-चञ । १ निन्दा । 
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“अववादस्तु निन्दायामाज्ञाविखन्मयोरपि? ( विद) 
५ निदेश, शासन, शिष्टि । 
<ञ्ववादस्तुनिद्‌ थो निदेश: शासन सः । शिडियाज्ञा च' ( अमर ) 

अवविद ( स० त्रि») फेंका इप्रा, जो गिरा दिया 
गया दो । 

अवब्नथ (स० यु०) टुकड़ा, किरच, फांस, रेजा, 
छिपतो । 

अवश (स ० पु० ) न उश्यते अभिलष्यते वश घ, नज 
तत्‌। पराधीन, विवश, परवश, लाचार, कामादिके 
वञ्चोभूत, जो वशतापन्न अर्थात्‌ वग़में न हो । 
अवशकुथिका (स० खो०) जानुदेश, जाँघ। 
अवशक्रथिका (सं० स्छो०) वस्त्रविणेष, 
यद बेठनेमें पेर और पोठसे बंघत। है । 
भ्रवक्म (स'०त्रि०) दूसरेको इच्छापर काय न 
करनेवाला, जो दूसरेको न सुनता हो । 

अवशस्‌ ( सं० त्रिः) अव-शन्स-क्विप्‌। श्रववाद, घप- 
बाद । 

अवशसन्‌ (वं० द्वि°) मिध्यामिलाष, भूठो खाहिश । 

अवशा (वे० स्त्रो० ) १ गोभिन्न, जो गाय न हो। 
२ अघम गौ, खराब गाय । 

अवशातन (स ० क्को०) अव-शद-णिच्‌ल्युट.। नाश 
पाना, शोणता करण । शदेरगती तः। पा ७२४२ 
अवशिरस्‌ (सं० त्रि») अवनतं शिरोऽस्य प्रादिः 
बचुत्रो० । अवाङमस्तक, जिसका मतूथा नोचे और 
पेर उपरको हो । 

अवशिष्ट (स'० त्रिः) अव-शिष-क्ष । १ अतिरिक्त, 
परिशिष्ट, अधिक, शेष, कोई काये सम्मन्र होकर बचा 
हुआ। अव अवगतं शिष्टं अतिक्रान्त तत्‌। अव शसू- 
क्ष। करनेपर भो यइ पद सिंद होता, परन्तु उसका 
अर्ध शिष्टके प्राप्त होता है। २ अल्प शिष्ट, शिष नहों । 

अवशोन (स'°० पु०) हथिक, विच्छ । 

अवशोभूत ( स॑० त्रि) न वशोभूतम्‌ अभूततद्‌ः 
भावे चि अत इत्तम्‌। अनायत्त, जो वशतापन्न न 
हों, जो अवज्ञा करके कथा अर्थात्‌ बात न सुमे, 
स्वतन्त्र । ४ 


अवशोषे (स'० त्रिः) अवनतं योषे यस्य, प्रादिः 
ction. Digitized by eGangotri 
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हुआ। २ मुडभर, जिसके सर नोचे और पेर ऊपर 
रहे । (पु०) ३ नेत्ररोग, आंखका आजार। 

अवशेन्ट्रियचित्त (सं० त्रिः) सन और इन्द्रियपर 
वश न रखनेवाला, जिसके दिल घौर अजो कावूमें 
नरहे। 

अवशेष ( स'० पु०-क्तो" ) अव-शिष भावे घज_। १ छत- 
काये वा कृतपदाथंका शेष, किये इये कासका 
खातिसा। कर्मणि घज_। २ श्रवशिष्ट, बचो-बचायो 
चोज्‌। 

अवशेषित ( स० त्वि० ) अवशिष्ट, वाको, बचा इभ्रा। 
अवशोष (सं ० पु०) अव शुष भावे चञ्‌_। अत्यन्त 
शुष्क होनेको बात, निहायत खुश्को । 

अवश्य (सं० त्रिः) नवश-ण्यत्‌ । १ अनायत्त, जो 
तावेमें न हो। २ अनधीन, आजाद रइनेवाला। 
( अव्य° ) ३ निचय, जरूर, विलाशक । 

अवश्यक (सं° त्रिश) १ निश्रयात्मक, ज़रूरो। (पु०) 
२ तुषार, पाला। ३ अर्धावमैदक शिरोरोग, आधा- 
शोशो । ४ गुड़ । 

अवश्यकता ( सं° स्त्रो० ) निश्चय, जरूरत। 

अवश्यकरण ( स० क्ली) अवश्यं करणम्‌, मकार- 
लोपः। १ नियत करण, मुकुरर करनेको बात। 

. २ अकरणको निदत्ति, न करनेका दूर होना । 

अवश्यकायं (स'० त्रिः) निःसन्दे कर्तव्य, जिसे 
करना जरुर रहे । ८ 

अवश्यद्रिन्‌ ( सं० त्रिः) जुरूरो कास करनेवाला । 

अवश्यपाच्य (स० त्रि० ) निःसन्देह् पाक किया 
जानेवाला, जिसके पकानेमें कोई शक न रहे। 

अवश्सपुत्र ( सं० पु० ) अवश्ययासी पुत्रयेति, कर्मंघा० । 
किसो प्रकार शासन किया न जानेवाला पुत्र, खोटा 
बेटा, जो लड़का हाथसे बेहाथ निकल गया द्घो। 

अवश्यम्‌ ( सं० अव्य) अव-श्ये डसु। १ निचय, 
जरूर। २ नित्य, इमेशा। ३. प्रयत्न, तजवोजुसे । 
अवश्य! नित्यप्रयत्यो: ? (विश्व) ४ सश, जोरसे। ५ बाढ़, 
बुलन्द, आवाजोस। ६ अतिशय, निहायत। 'चवश्ष 


अजबोवाढ़म ? ( हलायुध ) ( त्रिः ) ७ अनायत्त, वे काबू! 


अवशेन्ट्रियचित्त--अवष्टन्भन 


बचुत्नो० वा कप्‌। १ अवाडमस्तक, सुंद्द लटकाये |: अवश्यमेव (स'० अव्य० ) निःसन्द च; जरुर बिल-. 


जरूर। 


'अवश्यस्भाविन्‌ (स० त्रिः) निःसन्दह होनेवाला, 


जो जरुर हो हो । 
अवश्या (स० स्त्रो०) 
अव-श्य-क ठाप्‌।. १ कुजुकटिका, कुइरा। २ अवशो- 
भूत खो, जो औरत काबूमें न हो । 

अवश्याय (स० पु० ) अव-श्ये“ण। १ कुज्झटिका, 
कुइरा। २ नोहार, ओस । '“अवश्यायस्तु नौहारः ? (अमर) 
२ अभिमान, घमण्ड। ४ दर्प, शेखो । 'अवश्याबो हिन 
दप? (हेम) ५ शिशिर, ठण्डक । 

अवश्याया (स'० स्त्रो०) कुजभटिका, कुइरा । 

अवसयण (सं० ह्वौ०) भ्व-खि-लुप्र,। चल्हसे 
उतार स्थानान्तरमें रखना। ५ 

घवश्वरुम (वे० अव्य० ) उड़ जानेको तरह, एक 
फ्‌ कमें, सरासर । 


अवष्कयणो, अवष्कयिणो (स'० खो» ) अवस्‌ रचचर्ण 
चिकेति जानाति दुग्धदानादिना अवस्‌-कि-लुप्ट्‌-: 
डौप्‌। पक्ष मष्कगतो भयन्‌ एषो० मकारस्य वकार; ।' 
सष्कय एकहायनों वत्सः सोऽस्तरस्याः इति ङोसए,. 
नज-तत्‌ । अचिरप्रसूता गो, अल्प दिनको ब्यायो गाय, 
जिस गोके थोड़े दिनका बच्चा हो । 'चिरप्सूता वारी 
( अमर ) “वतृसे वष्कये अचि ।? ऋक्‌ १।१८४।५। “वष्वयो तासेकहायनो ` 
वतृस; |? ( सायण ) 

अवष्टब्ध ( स'° त्रि» ) अव-स्तर्भ-क्त षत्वम्‌ । १ झासब्,- 
नज़दोको, लगा हुआ। २ आक्रान्त, नजुदोक आया 
हुआ। ३ भायित, मुहताज। ४ अवलस्बित, सहरा 
पकड़े इरा । ५ ग्रतिरुद, रुका इआ। 

अवष्टब्ध्य (स ० अव्य० ) १ सद्दारेसे, बलमें, पकड 
कर । २ रोकते इये, गिरफतारौसे । 

अवश ( स० पु० ) अव-स्तन्भ-चञज. यत्वम्‌ । १ प्रारम्भ, 
आगाज, शुरू । २ अनस्त्रता, कड़ापन। ३ आलस्बन,- 
सहारा) कर्मणि घज.। 8 स्तम्भ, खम्मा । ५ सुवण, 
सोना। ६ मुकाम, ठच्चराव। ७ उत्तमता, उम्दगों ।' 
८ रोक, अटकाव। 2 पक्षाघात, लकवा । र 


[ 
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अवष्टन्मसय--अवसपे 


अवट्टन्भमय ( स॑° त्रि’ ) सोनेका, जो सोनेसे बना हो | 

-शवष्वाण ( सं० पु० ) अव-सखन-घज । आवाजसे 
भोजन, सवाद। 

अवस्‌ ( स॑° क्वो०) अव भावै असुन्‌। १ रचा, 
डिफाजृत । कमेणि असुन्‌। २ यशः, नामवरो। 
३ घन, दौलत। ४ गमन, रवानगो । ५ ढसि, प्रस- 

. जता, भ्रासूदगो, खुशो। ६ अभिलाष, खाडिश। 
( अव्य० ) ७ निस्त्र देशमे, नोचे। 

पवस ( सं० पु) अवति रचति, अव-भ्रसच्‌। 
अत्यविचमितनि०० सहिभ्योऽसच्‌। उण ३११७। १ राजा, बाद” 
शाह । २ सूर्य । ३ अन्न, अनाज। ४ रक्षक, सुद्दा 
फिज्‌। ५ पाथेय विशेष. तोशह, रसद। ६ आकन्द 
हच! १ 

अवसत्ता ( सं> बि० ) अव-सल्ञक्त। १ संलग्न, 
लगा हुआ। २ अभिलाषयुक्त, खाडिशमन्द । (क्लो०) 
भावे ज्ञ। ३ संसर्ग, लगाव । न 
अवसक्तिका, अवसकथिका देखो । 

अवसक्थिका ( सं° ख्रो०) अवसक्ते अववद्द सकथि- 
. नो ऊरू यस्याम्‌,बइब्रो० कप्‌ टाप्‌ । १ पर्यङ्कबन्ध, अद- 
वाइन । २ योग करनेका आसन विशेष। ३ लंगोटो, 
चिट। 

आवसज्जन, असञ्जन देखो । 

झवसच्छन ( स॑° क्ली ) आलिङ्गन, इमागोशो, 
सुइव्बतमें छातोसे छातोका मिलाना। 

अवसण्डोन (सं° क्ली) अव-सम्‌-डो-क्त ओोदित्वा- 
त्तस्य नः। पक्षियोंकी आकासे उतरनेको कोई गति, 
जिस चालसे चिड़ियां नोचे उतरे । 

अवसथ (सं० पुश) १ जनपद, बसती। २ ग्राम, 
गांव। ३ कालेज, स्कुल, मदरसा, पाठयाला। 
(क्वो० ) ग्रह, मकान । 

अवसथ्य, अवस्थ देखो ! 

अवसन्न (४० बि०) अव-सद्‌ कतेरि क्ष। १ विषादः 
प्रास, नाखुश। २ विनाशोब्म्‌ख, बरबाद जाने- 
वाला। ३ निज्के कार्यसाधनमें अक्षम, जो अपना 
कास बना न सकता चो । ४ समाप्त, खत्म | ५ अशु 


पयुक्त, नाकाबिल । 
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अवसन्रता (सं° स्त्रो) १ दुःख, रकच्छं,। २ अनु- 
त्सा, दिलगीरो। ३ समासि, खातिमा। 

झवसन्रल्व ( सं० क्को० ) अवसन्नवा देखो। 

अवसभ (वे० त्रिश) समासे एथक्‌, जो मइफिलसे 
निकाल दिया गया हो! 

अवसर ( स'० पु० ) अव-ख अधिकरणे घ। 
१ प्रस्ताव, तखुलियेकी बात चौत । “रावः खादवसरः ? 
(अमर) २ सङ्गति विशेष, मोका। ३ वत्सर, काल। 
४ सन्त्र विशेष। ५ वर्षण, पानोका वरसना। 
६ वष्टि, वारिशः ७ समयका अवकाश, फुरसत । 
८ काल, वक्त,। ८ उतार, नीचो जगह। १० अल- 
डूगर विशेष। इसमें किसो विषयके सामयिक सद 
टनका वणेन करते हैं। 

अवसरवाद (स०पु०) दाशनिक सिद्दान्त विशेष, 
कोई मक्तो वसूल ! यद्द वाद विलायतियोंका है। 
इसके अनुसार जोव नहीं, ईश्वर छो कर्ता और ज्ञाता 
होता ; वइ समग्र शारीरिक कार्य चलाता है। 
अवसरालय ( सं० पु० ) अवसराय आलयो यत्र, 
बचत्रो० । अधेरात्र, आधोरात । 

अवसरी बदरू इ--बय्बई प्रान्तके पूना जिलेका नगर । 
यह खडसे साढ़े सात कोस दूर पड़ता है। पश्चिम 
दारके पास सेरवका मन्दिर खड़ा है, जिसे शङ्करसेठ 
नामक किसो बनियेने सो वर्ष इये बनवाया था। 
दालानमें हिन्दुओंके कितने छौ पौराणिक चित्र खचित 
हैं। दारके गणपति प्रतिवर्ष नाना प्रकारके वसे 
रञ्जित किये जाते हैं। दोपक रखनेको दो स्तस्भ भो 
दारके सम्मुख अति सुन्दर बने हैं नक्षारखानेपर पत्यः 
रका जो घोड़ा खड़ा, वद मानो वासे वात कर 
रहा है। 

अवसगं (स'०पु०) अव-स्टज-घञ्‌। १ प्रतिवन्ध, 
रोक-टोककी अदमसौजूदगो। २ खतन्वता, आ- 
जादो। ३ खेच्छाचार, मनमांनो। 

अवसजेन (वे° क्वो०.) मुक्ति, छुटकारा। - 

अवसपे (स'० पुः) अवसपेति पञ्चाद्गच्छति खार 


मिनः, अव-रूप-अच्‌। १ चर, जासूस । २ भृत्यः 
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३०२ ` अवसपण--अवसित 


अवसपण (सं० क्लो०) उतार, नोचेको कदमका | दइनखानम्‌  (सायण) १० शब्दका अन्तिम भाग 


रखना | लफजका आखिरो हिस्सा । ११ छन्दका अन्त. बह- 
अवसपिणी ( स० स्त्रो ) १ जेनियोंका युग विशेष। | रका खातिमा। (वे० बि०) १२ वस्त्र घारण न 


२ अधोगामिनो खौ, नोचे उतरनेवालो खौ । करते इये, जो पोशाक पहन रहा न द्दो। 

अवसपिन्‌ ( सं० त्रिः) अव-रूप-णिनि। अधो- | अवसानक (सं० त्रि’) शेष होनेवाला, विनाशोन्मुरझ 
गन्ता, निस्त्रगामो, नोचे जानेवाला । जो खत्म पड़ या मर रहा हो । 

अवसर्पी, अवरान्‌ देखो । अवसानदर्श ( वे० त्रि’) किसीके वासस्थानपर दृष्टि 

अवसव्य ( सं० त्रिश ) अपसव्य, दक्षिण, दाइना, जो | डालता इआ, जो किसोको मञ्चिल-मकसूढको देख 
बायां न हो | रहा हो । 

अवसा (वे० खौ०) खातन्तय, अप्रतिबन्धकत्व, छुट- | अवसान्य ( स'० व्रि’) छन्दके अन्तसे सम्बन्ध रखने- 
कारा, आजादो। ३ वाला । 

अवसा (३० पु०) सुल्तिदाता, छुटकारा देनेवाला, 


अवसाम (स'० ल्ली) अवरं साम अजन्त प्रादि- 
जो छोड़ देता छो । तत्‌। अधम साम, जो साम मरणकालमें गाया 
अवसाद ( सं० पु० ) अव-सद-घज्‌ । १ नाश, | , जाता हो। 
बरबादो। २ विषाद, क ३ खकायमें व अवसाय ( स'० पु० ) अव-सो-ण । १ समाप्ति, खातिसा। 
अपना काम कर न सकनेको हालत । शेष 
पजमुदंगो। ५ कारणको खुराबो, = यो “क हड ल मयी 
ल्न 9 वड पन करके, पूरे उतारके। ५ निश्चय 
खा » ठइराके। ६ विमोचन करके, छो ड़के। 
अवसादक ( सं० त्रिश) अवसादयति, अव-सदु-णिच | अवसायक ( स' ति०) अव-सा-णवल्‌ । १ निञ्चय- 
खुल्‌-णिच्‌ लोपः। १ श्रवसन्रकारक, डुवानेवाला, जो | कारक, ठीकठाक करनेवाला । २ २ 
काम बिगाड़ देता हो | २ कायम अक्षमता-सम्पादक, | उतारनेवाला । 
थकानेवाला, जो सखूत हो। ३ समाप्त होनेवाला, | अवसायिता ( हिं० स्तो. ) करद्धि। 
जो खुम हो। ४ खेदकारो, रच्छोदा करनेवाला। | अवसायिन्‌ ( स'° त्रि ) भ्रधिवासो, वाशिन्दा । 
अवसादन (संर क्वो०) अव-सद-णिच्‌ भावे खयुट्‌। | अवसाव्य (सं० अव्य० ) पूण करावे, रे उतारके। 
१ विनाशन, वरबादो। २ कायमें अमता सम्पादन, | अवसारण (स'० कलो) टाव, सर 
थका डालनेको बात। ३ सुयुतोक्त ब्रणचिकित्‌सा, | अवति ( हिं० क्रि» वि० ) नियध छर र 
फूले इये जुखूमको घटाना । “भवसि देखिये देखन बोगू? ( उदरी ) 
_ अवसादनो ( सं० खौ०) महाकरव्जञ, बड़ा करोंदा ; | अवसिक्त (सं° त्रि.) अव-सिच-क्ष कृतसेक 
अवसादित ( सं० त्रिः) डुबाया, थकाया, सुर- | अजामें छोटे मारे इग्रा। २ जनः त | जीना झा! 
oh ला । २ जात, नदाया इद्या । यु ॥ 
| | .] पु « 
क र न ) अव-सो-ल्युट्‌ 'षिसनोऽवसानम्‌ । | अवसित ( सं त्रि ) अव-सो-क्त। १ समाप्त, खत्म । 
३ सोमा, ४ [ नि म 7 "लास | २ ऋष, खुश-खुरस। ३ राशोकत, ढेर किया इभा। 
अगर) (दा तेत ” गताजा। ५ शेष, | - ४ ज्ञात, सालूम। ५ निश्चित, ठहराया इम्रा। ६ सम्बद, 
A ७ मत। अवस्यति तिति अस्मिनू, | मिला इआा । ( ज्लो» ) ७ पक्का और संडा हुआ धान्य 
आधारे च्यूट्‌। ७ खान, जगह। ८ दहन. स्थान, ' जो चावल पक चौर म हुआ धान्य, 
जलानिका सुकाम। ८ श्मशान, सरघट। “वसा न ड चुका हो । ८ आवासस्थान, 
CC-0. Jangamwadi Math रहनका, मुकास्। ५०७ 


२ समापक, पूरे 


अवसितमति---अवस्तातृप्रपदन 


अवसितमति (स'० ब्रि०) इताश, दिलगोर, जो 
अपना काम कर न सका हो । 

अवसो ( हिं० पु०) अपक दशामें काटा इत्रा शस्य, 
जो अनाज कचा हो काट लिया गया हो, गहर । 

झवसुप्त ( स*« त्रिश) सोया हुआ, जो नोंदमें हो । 

आअवस्तृष्ट ( सं० त्रिः) अव-सरूज-जक्। १ दत्त, दिया 
हुआ २ त्यक्ष, छोड़ा हुआ । ३ निःखत, निकाला 
छुआ । 

अवसे (स'० अव्य) अव तुमर्धं घसन्‌। रक्षा 
करनेके निमित्त, दिफाजृत रखनेके लिये। 

अवसेक ( स'० पु०) अव-सिच-घज_। १ सकल दिक्‌ 
'चेकका काम, चारो ओर छिड़काव । २ नेत्रवस्ति रोग- 
विशेष, ग्रांखका कोई आजार। ३ रक्तमोक्षण, 
खूरेजो । 

अवसेकिम (स० पु०) अवसेकेन निष्ठः, अवः 
सेक-इसन्‌। वटकविशेष, बड़ा या सु गोड़ा। 

अवसेख ( द्चिंश) अवशेष देखो । 

अवसेचन (सं० ल्वी) अव-सिच-ल्युट्‌ । १ सकल 
दिक्‌ सेचनका काम, चारो ओर सिंचाई! २ अघो- 
दिवा रक्षप्रसावक रोगविशेष, नोचेकी ओर ख,न वहाने 
वाला आजार। ३ रक्तमोक्षण, ख,रेजी। अवसेचन 
जोक या सींगो लगाने और नश्वर देनेसे होता है। 

अवसेय (सं० लि») अवसातुं श्य' अहे वा, अव 
सो शक्यार्थ अर्थे वा यत्‌| १ निर्णयको शक्य, जो 
फसल किया जा सकता हो। २ समाप्य, पूरे उतरने 
काबिल। ३ अवशेष्य, खुतूम होने लायक, । 

अवसेर ( हिं० स्त्रो' ) १ बिलम्ब, 
२ चिन्ता, फिक्र। ३ दुःख, परेशानो ।, 
अवसेरना (हिं० क्रिश) क्लेश पहुंचाना, तकलोफ 
देना । 

-झवस्कन्द ( सं० पु०) अवस्कन्द्यते युद्दाट्नन्तर विद्या" 
माय प्रतिगस्यतेऽस्मिन्‌ आधारे घज्‌। १ जयेच्छुके 
चेन्यनिवेशका स्थान, जिस जगद लड़नेवालेको फौज 
'पड़े। २ शिविर, डेरा। ३ तस्बु। भावे घन। 
४ अवतरसा उतार। ४ अवगाइन खान, पानोमे 


वु फा! 
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अवस्कन्दन (सं० क्ली) अव-स्कन्द-ल्यूट। १ सकल 
अङ्ग: डुब जाने वाला स्रान, जो गु.सल सब भजा 
डुवानेसे हो। २ अवगाइन, पानोका संकाना। 
३ अवतरण, उतार । 8 आक्रमण, इमला । 

अवस्कन्दित (स'०« त्रि) १ आक्रमण किया गया, 
जो मारा गया हो । २ अघः पतित, नोचे पड़ा इभ्रा। 
३ मिथ्याप्रमाणित, जो झूठा ठहरा हो। 8 खात, 
नहाया इध्ना, जो नहा रहा हो | 

अवस्कन्दिन्‌ (सं० त्रिशः) १ ऊपर छलांग सारता 
या ढाकता.इन्ना। २ आक्रमण करता इग्मा,जो इमला 
मार रहा हो। 

अवस्कयनो ( सं० ख्रौ०) बहुत दिनके अन्तर प्रसूता 
गौ, जो गाय बहुत दिन बाद व्यायो हो । 

अवस्कर (२० पु०) अवकोयते कोषादघो विचिप्यते, 
अव-क कर्मणि अप्‌ सुट । १ उच्चार, तलफफुजा । 

२ शमल, तकलोफ्‌। २ शक्कतू, गोबर! 8 पुरोष, 
मेला! ५ वचंस्क, कूड़ाककट। ६ विष्ठा, यू-गोबर । 
७ विष, जुहर। ८ सलमाब। अपादाने झप्‌। 
९ गुह्यदेश । “अवस्करो सूयगुह्ययोः।” ( विद्व) 

अवस्करक (स त्रि० ) अवस्क्ररे जात; वुन्‌ । १ वि्ठा- 
जात, गू-गोबरसे पेदा। २ गोपनोयस्थान जाइ, 
पोशोदा सुकामसे पेदा इच्रा। (पु) ३ कमि” 
विशेष, कोई कोड़ा । ४ भङ्गो, मेहतर । ५ भाड़ । 
अवस्क मन्दिर (स'० पु० ) १ रट्टे, पाखाना, नालो । 

अवस्कव ( स'० त्रिश) अव वेपरोत्ये स्कुनाति 
स्कुनोति वा, अव स्कु उच्चतौ कर्तरि रच्‌ । १ विपढ्से 
उदार न करनेवाला, जो आफूतसे बचाता नो । 
२ हिंसक, कातिल। (पु०) ३ छमिविशेष, कोई 
कीड़ा । 

अवस्तरण ( स'° क्वो० ) अव-स्ळ भावे ल्यट, । विस्तार, 
आवरणके नोचे फेलाव । 

अवस्तात्‌ ( स० अव्य० ) अवरस्मिन्‌ अवरस्मात्‌ अवरं 
इत्येतेषु अथंषु अस्ताति तस्मित्रवादेशः। नोचे निल्न 
भागमें। ` 

अवस्तात्प्रपदन ( स॑° त्रि’) नोचेसे प्राप्त इया, | 


सकर को जानेवालो सलगु ।००३.अाकमाम)क्ङ/०। “जो जोतिसे. मिल्स. हो.॥ 


३०४ अवस्तार--अवस्था 


अवस्तार (स'० पु०) अवस्त्रियते, अव-स्तु कमंणि अनित्य वस्तुमें नित्य अशचिमें शचि, दुःखमें सुख 


चज । १ जवनिका, कनात, परदा, चिक। २ शय्या, 

पलंग । 

अवस्तु ( स० क्वो० ) न वस्तुः, अप्राशस्त्य नज-तत्‌ । 
१ अप्रशस्त वस्तु, नाकाबिल चोज्‌,। २ तुच्छ वसु, 
इकौर चोज ३ वसुका अभाव, चोजको अदम- 
सीजदगो। ४ वेदान्तमतसे-अज्ञानादि जड़ससूइ, 
दुनियावो चौज्‌कौ वेसवातो, नापायदारो । 

अवस्तुत्व ( स॑° क्ली० ) चवस्तता देखो । 

अवस्त ( स० त्रिश ) १ वस्त्रविद्दोन, नग्न, कपड़े से 
खालो, नंगा। 

झवखसखता ( सं० स्तो० ) वस्त्र न होनेको वात, कपडा 
म रखनेको चालत, नड्रगपन । 

अवस्था (स' स्त्रो) अव-स्था-( वासरूपो$स्त्रियाम्‌ ) 
इति क्रिन्‌ वाधनात्‌ अड्ड। स्त्रोत्वात्‌ टाप। कालक्कत 
देहादित्रो दशा, आकार, अवस्थान, स्थिति, कालक्कत 
भाव विकार विशेष। यास्कके मतानुसार यह छः 


प्रकारको है। यथा--१ जन्मना। २ विद्यमान 
रहना। ३ ठचि छोना। ४ विपरोत होना । ५ चोण 
दोना । ६ नाश होना । 


योगशासत्रके मतसे अवस्था पांच प्रकारको है। 
यथा,--अविद्या, अस्मिता, राग, देष एवं अभिनिवेश | 
“अविद्या च्मितारागद्द षासिनिवेशा: क्व शाः ।?? पातञ्जल साधनपाद सू० ३। 

अविद्या, अस्मिता, राग, दष एवं अभिनिवेश 
इन्होंको कश कहते हैं। 


“अविश च वमितरेषा प्रसुपततन्‌ विच्छिनोदराणाम्‌।?? पात० सा०पा०सू०४। ` 


सोइ अर्थात्‌ अनाक्माके प्रति आत्माभिमानको 
अविद्या कहते हैं। उक्त अविद्या,-प्रसुप्ततनु, 
विच्छिन्न एवं उदर यद्द चार प्रकारसे विभक्त अस्मि 
ताको, प्रसुप्तादि चार प्रकारसे विभक्त राग, दोष, 
एवं अभिनिवेशकी जन्म सूमि है। 

. इस वातके कइनेका कारण यहो है, कि सोइ 
ब उत्पन्न होनसे अस्मितादिको उत्पत्ति नहीं चोती 
इसलिये अस्मितादिको अपेक्षा अविद्या हो प्रधान है। 

“अनित्याय्नचिदःखानात्मानिव्यग्नचितुखात्मस्यातिर विदा ।?? 


CC-0. Tana । सू १ Follectio 


आत्मभिन्न वस्तुमे आत्मा ऐसे बोध करानेवाला मोहका 
नाम अविद्या है । 
“५डगुद्शनशत्तोरित्ञात्मतेरास्मिता /? पात० सा० पा० सूळ ६ | 
हग्शक्ति प्राति भिन्न पुरुष एवं जिस शत्तितते 
देखा जाता है, इन दोनोंमें अभिन्न विश्वास करनेको 
अस्मिता कहते हैं। जसे,--आत्मा और देह सम्य 
विभिन्न होनेपर भो आत्मा एवं देहको अभिन्न सोच- 
कर इम लोग यह कडा करते हैं--“मैं हु ।” 
«सुखानुशयौ रागः ।?? ` 
सुखको भ्राशा करनेको राग कहते हैं। 
“दुःखानुशयी इ षः ।? पात० सा० पा० सू ७। 
« यो एकवार दुःख भोग चुका है, फिर जिसमें दुःख 
न आवे, इसलिये दुःखकर पदार्थको देखनेसे उसके 
मनमें जो क्रोध होता है, वह विद्देष कहा जाता है। 


पात० सा० पा० सू ७ | 


“र सवाही विद्द षोऽपि तथाङढ़ोऽभिनिदेशः ।?? पात० सा० या० स०९। 


खरवाहो अर्थात्‌ पूवे जन्ममें सत्य, इदे थो, उसो 
दुःखको खयाल कर, लोगोंके मनमें अकारण हो ऐसा 
जो भय होता है कि, इस जन्ममें शरीर और विषयादि 
विनष्ट न हों, पुनः पुनः उसके स'कल्पको अभिनिवेश 
कहते हैं। 

सांख्यके मतसे अवस्था तोन प्रकारको है। यथा,- 
अनागत, अभिव्यक्त, एवं तिरोभाव । काके 
प्रकाश पानेके पहले व सुच भावसे कारण 
अवस्थिति करतो है। देसे प्रागमाव अवस्थाको 
अनागत अवस्था कहते हैं। उसके बाद कारणके 
कार्यदारा जो फल प्रकाश .होता, उसे अभिव्यक्त 
अवस्था कहते 'हैं। शेषमें कारणक ध्व'सको तिरोः 
भाव कहते हैं। 

वेदान्तिर्कोके मतसे--जोवहशामे जाग्रत्‌, खप्न 
सुषुप्ति एवं सत्य के बाद मोक्ष यहो चार प्रकारकी 


अवस्था है। इस सतके अनुसार सुग्धावस्था सुष॒सिके 


अन्तगत हे । 


वयोमेदपे कुछ अवस्थायें होतो हैं। स्मतिशास्त्रमें 


उनका निरूपण किया गया है। यथा,--पांच वर्षकी 


' सतक कौमेरिंवसा, दश वर्ष तक पोगण्डावस्था)' 


अवस्थाचतुष्टय--अवह 
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पन्द्रह वष तक कोशोरावस्था, उसके वाद यौवनावस्था । अवस्थायिन्‌ ( स'° चि०) अवतिष्ठते, अव-स्था कतरि 


मतान्तरसे, सोलच वषे तक वाल्यावस्था । उसके वाद 
तरुणावस्था । सत्तरसे नब्बे वषे तक ददावस्या ; 
अन्तनें वर्षोयावस्था । 
देदाशास्त्रके मतसे पन्द्रह वर्षको उस्त्र तक वाल्या- 
वस्था, तौस वर्षतक कौमारावस्था, पचास वर्ष तक 
यौवनावस्था, उसके बाद वदावस्था । 
अलडुगरिकोंके मतसे अवस्था दश प्रकारको है। 

यथा--नायक नायिकाके सस्बन्धमें अभिलाष, चिन्ता, 
स्मृति, गुणकथन, उद्दोग, संलाप, उन्माद, व्याधि, 
जडता एवं मरण। सतान्तरसे, भांखसे आंख और 
मनसे सनका मिलन, संकल्प, जागरण, छशता, 
रति, लव्जात्याग, कामोन्मत्तता, सूच्छौ एवं मरण 
यहो कई कहो गई हैं। 

अवस्था-चतुष्टय ( सं० क्ली० ) अवस्थाके चार मेद, 
उस्त्रकौ चार हालतें। बचपन, लड़कपन, जवानों 
और बुढापाको अवस्थाचतुष्टय कदते हैं । 

अवस्थात्रय ( सं० क्वो) अवस्थाके तोन भेद, 
उस्बकी तोन चालते । जागने, खप्न देखने और 
सोनेका नाम अवस्थात्नय है। 

अवस्थाइय . ( सं० ह्ली) अवस्थाके दो भेद, उस्त्रको 
दो दालतें। सुख और दुःख अवस्थाइय कहा 
जाता है। 

अवस्थान ( स० क्लो० ) १ स्थिति, टिकाव। २ ग्य, 
मकान । ३ स्थितिकाक्ष, ठदरनेका वक्त, । ४ खान- 
विशेष, मुकास । 

अवस्थापन (स॑° क्लो०) अव-स्था-णिच्‌-ल्युय इका 
सिच्‌ लोप; । १ निवेशन, लगाव । २ स्थापन, जमावट | 

` ३ रक्षण, दिफाजत। 

अवस्थापित (स'० त्रिश) चअव-स्था-णिच्पुकू-क इद्‌ 
{णच्‌ लोपः। १ निवेशित, लगाया इञा । २ स्थापित, 
रखा इआ। ३ रचित, सहफ्ज। _ 

अवस्थाप्य ( स'० त्रिः) अवऱस्था-णिचू-पुक्‌ यत्‌ णिच्‌ 
.ल्ञोपः। १ निवेशनोय, रखने लायक्‌। ( अव्यः ) 
३ स्थापन करके, लगा या जसाके । 


णिनि युक्‌ । १ अवस्थानयुत्त, ठद्दरनेवाला। २ स्थापित, 
रखा इआ। ( खो० ) अवस्थायिनो। 

अवस्थित (स'° त्रि, ) अवस्था कर्तरि क्ष आत 
इत्वम्‌। १ वर्तमान, हाज्र। २ स्थित, ठहरा इद्रा। 
३ अवस्थितिविशिष्ट, लगा डुचा। ४ इठ़ जमा 
छुआ | 

अवस्थिति ( सं° स्त्रो०) अव-स्था-क्तिन्‌ आत इत्वम्‌ ९ 
अवस्थान, ठहराव, सुकाम । हु 

अवस्पते (व° त्रि’). अवसा रचणेन आपद्डगः पारः 
यितः, अवस-प-णिच्‌ बाइ° तन्‌ णिच्‌ लोपः। आपदः 
से रक्षा करनेवाला, जो आफृतसे बचा जेता हो । 

“अवस्पतरधिवज्ञारसकयु ।!? ( ऋक्‌ २२३८) 

अवस्यन्द्न ( स'० ल्लो० ) अव-स्वन्द-ल्यू ट। १ चरण, 
चुआव, गिराव। २ गमन, रवानगो। २ गलेसे 
गलेका मिलाना, गलबेद्दां । 

अवस्यन्दनोय ( सं० त्रि ) चरणजात, चने या टपक- 
नेसे पेदा हुआ । 

अवस्यु ( वे० त्रिः) अवस-क्यच-ड। रक्षणेच्छु, जो 
दिफाजत चाइता दो । “लामवसुरा चे।' (चक्‌ १।२५।१२)' 
्रवसतरंसन ( सं० क्ली) अव-खन्स्‌-ल्युट्‌। १ अधः- 
पतन, नोचेको गिराव। २ चरण, चुआव। 
झवस्ंसित (सं० त्रिशः) अव-खन्स-णिच्‌ःक्त इट 
णिच्‌ लोपः। ३ दलित, दला-सला। . 
गिरा-पड़ो। 

अवस्‌ (सं० त्रिः) अवःस्रन्‌स क्विप, ( सन्पदादिन्य:- 
किप्‌। पा १।२।९७ वाचिक |) १ स्त्रशनशोल, गिरनेवाला ।' 
२ खण्डित, जो गिरा हो। 'द्यामवख्स: ? छक्‌ २।१९।५। 

अवसत्‌ ( सं० त्रिः) अवो रक्षणं तदस्तास्य सतुप.. 
मस्थ वः । रक्षणयुक्न, सइफजु । 

अवस्वन्य ( वे० त्रिश) घोर शब्द करता इत, जो 
बुलन्द आवाज लगा रहा हो | 

अवद (सं० त्रिश) न वदति वचह-अच्‌ू, नज-ततू। 
१ नद्यादि खोतःशून्य, जो नदो नालेसे खालो छो। 
(पु) २ ढतोय रन्धख वायु, भाकाशके ढतोय 


२ पातित, 


अवस्थाय (स झव्य० ) ढ हद या Math ८०।५-६०*् न्‌ | [१ इनेवाला वायु । 
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अवहत (सं० त्रिश) अव-इन्‌ कर्मणि क्त। अल्प 
_ आधात द्वारा वितुषोक्तत, अधकूटा । 
'अवहति (स'° स्त्रीश) अव-इन-क्ति। १ अवघात, 
` चोट। २ अल्प आघातसे वितुषो करनेका व्यापार,नम- 
कुटाई । ३ ढ़ेको या भओखलोमें अल्प-अल्प आघात । 
“अवःइनन ( सं० क्वो० ) अव-इन भावे ल्यूट.। १ अवः 
घात, सारकूट। २ धान्यादिका वितुषीकरण व्यापार, 
धानको ङुटाई। अवइन्यते रधिरमनेन करणे 
लुगट_। दैइस्थ रत्तवह स्यानविशेष, फेफड़ा। 
अवहरण (सं० क्ली) अक-च-लुप्रट.। १ स्थाना- 
न्तरका ले जाना, चोरो, ऐयारो । २ युदस्थानसे सन्य- 
गणका शिविरमें जाना, मोरचाबन्दोसे फौजको 
डेरेको रइनुमायो । 
अवहलोड़--बस्बई प्रान्तके पञ्चमइल जिलेका ग्राम। 
यहांसे आधकोस टूर जो मन्दिर बना उसमें संस्क्रत 
शिलालेख विद्यमान है । 
अवहस्त (सं० पु० ) अवर इस्तस्थ, एकदेशि-तत्‌ । 
हस्तष्टष्ठ, हाथका ऊपरो हिस्सा । 
अवहार ( सं० पु०) अवहरति खामिनमज्ञापयित्वा 
ग्यह्वाति वसुजातम्‌, अव-हू क्तरि ण । ( अवहाराघारारावा- 
पानालुपमंख्यानस्‌ । पा ३।३।१२२ वातिक।) १ चौर, चोर। 
२ निइङ्ग, घडियाल. नाकू। २ जलमातङ्घ, सूस। 
“४ निमन्त्रण, पुकार, बुलावा। ५ निमन्त्रित विप्र- 
'गणके उद्दश्यसे आने या ले जानेवाला द्रव्य, भेंट, 
पूजा, सोधा। ६ युदस्थानसे सं न्ययणको विखामके 
` लिये शिविरमें गमन, मोच बन्दोसे फौजको आरासके 
' लिये डेरेमें रहनुमायो। ७ युद्द या पाशक्रौड़ाका 
विराम, लड़ाई या खेलका ठहराव । 
अवहारक ( स० पु० ) भ्रव-द-ख ल्‌। ९ ग्राट्ट 
घड़ियाल। २ जलइस्तो सूंस। (त्रि०) ३ युदस 
सन्धगणको निवारण करनेवाला, जो लड़ाईसे फौज 
को इटा ले जाता हो। ४ स्थानान्तरको ले जाने- 
वाला, जो दूसरो जगइ पड'चाता हो) . 
अवहाये ( स० त्रिः) अव-द-ण्थत्‌ । १ दान 
किया जानेवाला, जो ' वापस देना पड़ता हो। 
२ स्थानान्तरमें ले जान योग्य, जो 


चानेके काबिल हो। ३ समाप्य, पूरा करने लायक | 
४ दण्डय, सजा पाने काविल। 

अवहालिका (सं° त्रिश) भ्रवहलतिः अधःखिल्ला 
ऊध स्प्रथति, अव-इल विचेपे खुल्‌ ततो टाप्‌ इन्वम्‌। 
प्राचोर, दोवार । 

अवहास (स'° पु० ) अव-इस-घञ । १ उपहास, 
मजाक, ठड़ा। २ झरूदुहास्य, सुसकराइट, सुसको । 

अवह्ास्य ( सं० त्रिश ) अव-इस कर्मणि खत्‌। 
उपडासके योग्य, मजाकके काबिल । 

अवहित ( सं० त्रि» ) अव-धा-त्ता। 
होशियार। २ विज्ञात, मशहूर । 
लगाया, रखा इच्चा । 

अवहितकरणकलाप ( स० त्रिश ) स्थिर, ठद्दरा 
हुआ, जिसके इवास काम न करे । 
अवहितता ( सं० स्त्रो० 

२ ध्यान, गौर । 

अवहिताच्ज्ञलि ( सं० त्रिश) हाथ जोड़े इये, दस्त 
बसता । 

अवहित्या (सं० स्लो») न वहिस्तिष्ठति, अव-स्था-क 
एषो ० साधु । १ बाइरके चाकारका गोपन, ऊपरो 
सूरतका छिपाव, जुमानासाजो, फफरदलालो । 
२ नायक ओर नायिकाका व्यभिचार भाव विशेष | 
अवदो (हिं० पु०) किसो किस्मका बबूल। यह 
पच्जाबके कांगड़े जिलेमें उपजता और आठ फीटको 
लपेट रखता है। मेदानमें इसका आधिक्य रहता | 
लोग इसको लकड़ोसे हलमाचो बनाते और तखते 
चोर छतको पाटते हैं। । 

अवहेल (स'० क्वो०) अव-हेड हेल वा, चजथे क | 
१ अनादर, वेईज्जुती। २ अवज्ञा, नाफरसांबरदारी । 
अवःहेलन, चबल देखो। 

अवहेलना (हिं० क्रिश) तिरस्कार करना, फटकार 
देना, बात न मानना | 

अवहेलाव (स'० स्त्रो० ) अवहेल देखो। 

चवहेलित (स'« त्रिश) अव-हेल-इतचू। १ अवः 
हेलाविशिष्ट, बेइच्ज,.त । ( ह्ली ) भावे क्षा! 


१ सावधान, 
३ नियत, नियुक्ग, 


१ विनय, अजृ। 


८८-७0. शा इसरा नगर नि तत ०४/अनादर: ने इन्नतो | 


अवहुर--अवाच्यदेश 


'.झवद्दर (स'० त्रि» ) अव-हु-अच्‌। १ कुटिल, 
ठेड़ी। (पु०) २ वक्र पथ, टेढो राइ। ३ इनर, 
पेच। ४ छल,. धोका । 

अवां, आवां देखो । 
अवांसो ( हिं० ख्ो०) फसलमें सबसे पडले कटने- 
वाला बोझ, ददरो । यह नवाचरमें काम आतो है । 

अवाई, भवायो देखो । 

अवाक्‌ (सं० त्रि’) १ मौन, खामोश। २ निस्तव्म, 
चकराया या घबराया इआ। (अव्य०) ३ निल्न 
दिक्‌, नोचेकी ओर। ४ दक्षिणा ओर, जनुबकी 
“तफ । 
अवाकर ( सं० षु) १ टकसालघर। २ खूजाना। 

“अवाकिन्‌ (सं° त्रि’) सम्भाषण न “करता इरा, 
जो बोल न रहां हो । 
वाक्क (वे० पु०) अवळाके साधनको बना हुआ 
शब्द। (त्रिश) २ मौन, खूमोश | 

आवाकापुष्पी (स'० खो०) अवाक्‌ अधोसुखं पुष्पः 
'सस्याः, बहुब्री?। १ हेमपुष्पो, सॉफ । २ शतपुष्पो, 
-सतावर। ३ चोरपुष्यो, चौरायो। ` 
अवाकशाख ( सं० घु° ) डावाची शाखा यस्य, 
बइब्रो०। भगवद्गोतोक्त संसार दक्ष । 
अवाक्‌शिरत्‌ ( सं० त्रिश) अवाक्‌ शिरो यस्य, 
बहुब्रो, । अघोसुख, सर लटकाये इए । 
आअवाक्ञशुति ( सं० त्रि’) नास्ति वाक्‌ च युति 
यस्य, बइब्रोश। वाक्शक्ति एवं अवणशत्ति न रखने- 
वाला, जो बोल भौर सुन न सकता च्हो। 

'अवाक्ष (सं० त्रिः) रक्षक, पथप्रदर्शक, रहनु- 
मान्‌, मुहाफिज । 
अवागो (हिं वि०) मौन, खमोश, चुपका । 
.अवाग्र (सं० त्रिः) अवनतमग्रं यस्य। १ नस्त्र, | 
मुलायम, सुका इआ। २ अवनत अग्रभाग विशिष्ट, 
मको दुई चोटो वाला । 

-अवाग्रभाग (सं० त्रिश) निग्नभाग, नोचेका हिस्सा। 
-अवाङ ज्ञान (सं० क्वो०) अपमान, बेइव्जतो । 
'अवाङ नरक (सं० क्वौ०) जिह्वा छेदनका दण्ड, 


| 
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अवाड सनसगोचर ( स'० पु० ) वाक्‌ च सनख 
वाङ, मनसे तयोर्गाचरो न भवति। वाक्य और मनसे 
अगोचर परमात्मा, जो परमेश्वर न तो वाक्से कदा 
और न मनसे समभ्हा जा सकता हो | 
अवाङ सुख ( सं० ब्वि० ) अवाङसुखं यस्य। 
१ अधोसुख, सुद लटकाये हुए। (7० ) २ अस्त 
विशेष, कोई इथियार । 
क्वाच्‌ ( सं० त्रिश) अवाञ्चति, अव-अच्च-किप्‌ । 
१ अधोगत, नोचेको ओर पहुंचा हुआ। २ मोन, 
खुसोश। ३ निमूनको ओर हृषि डालनेवाला, जो 
नोचे ताक रहा हो । नास्ति वाक्‌ यस्य। :( पु० ) 
४ दक्षिण, जनूब। ५ वाकारडित, जो औरत बोल 
`न सकतो हो। ६ वागेन्द्रियशून्ध, वेजुबान्‌ औरत। 
७ व्रह्म । 
अवाचो ( स'° स्रो ) १ दक्षिण दिक, .जनूव^ 
२ अधोसुखो, नोचेको सुह लटकायो हुई खो 
३ भगवतो । 
अवाचौन (स'० त्रिश) १ विपयंस्त, नोचेको निगाह 
डालता हुआ। २ दच्षिणोय, जनूबो । ३ अधःपतित; 
नीचे गिरा हुआ। (पु०) ४ न्ठपति विशेष, किसी 
राजाका नास । 
अवाच्छिद्य ( सं० अव्य°) भापटके, छोनकर। 
अवाच्य (स'० क्वो०) वच-ण्यत्‌ न कुलम्‌, नज 
तत्‌ ।' १ सन्द्वाका, गालो-गलोज । २ वचनके 
अयोग्य, जो बात कहने काबिल न डो । ३ निन्दा, 
हिकारत । ४ उपदेशसे कहा न जानेवाला, जो 
सिखानेके तौरपर न कहा राता हो। ४ अभिधेय- 
भिन्न, नाम न लिया ज्ञाने वाला। ( त्रि० ) श्रवाच्‌ 
भावार्थ यत्‌ । ६ अवर कालादि जात, पिछले वक्त, 
पेदा इअआा । ७ अभिधा वत्ति द्वारा समकाया न जा 
सकनेवाला, जिसे नाम लेकर न बता सके । ८ उद्देश्य 
. करके बोला न जानेवाला, जो मतलवसे कडा जा 
न सकता हो। ८ दक्षिणोय, जनूबो । 
अवाच्यता (स'° स्त्रोश) १ अयोग्य कम, नाका- 
.बिल काम। २ चञ्चोनता फु, गालोगुफूता। | 
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अवाज, आवज देखो! 
अवाजिन्‌ ( वे० त्रिः) वाचामिनो वाजिनः, नञ 
तत्‌। १ सूख, बेवक,फ्‌। ( पु० ) २ अनुत्तम 
अश्व, खराब घोड़ा । 
अवाजो ( डि० वि) १ शब्दकारो, आवाज लगाने- 
वाला । 
अवात ( वे० त्रिश) नास्ति वातं हि.सन॑ यत्र। 
१ अहि'सित, जो मारा न गया हो। २ अशष्क, जो 
सूखा न हो) ३जोता न हुआ, जो फतेह न हुआ 
हो) ४ वायुशून्ध, वेद्दवा | 
“व्दन्वद्नवात; पुरुहत इन्द्रः ।?? (चरक ९।१८।१।) “अवाता अशुष्कः !' (सायण) 
अवातित ( सं० त्रिश) अधःपतित, नोचे गिरा हुआ | 
अवातुल ( स० त्रिश) फलान छया, जो बादोसे 
सूजा न हो | 
अवादा, वादा देखो। 
अवादिन्‌ ( स० त्रिः) न वादो, वद्‌-णिनि । 
१ अविरोधी, सुखालिफुत न करनेवाला। २ अव- 
दनशोल, शान्त, झगडा न लगानेवाला। 
अवाध ( स'० त्रिश) नास्ति वाधा यत्र। वाधा 
शन्ध, अनगेल, आफृतसे अलग । 
अवाध्य (सं° त्रिश) नञ-तत्‌। वाधाके अयोग्य, 
निषेध न सुनने या वाधा न माननेवाला, जो रोकनेसे 
न मानता हो । र 
अवान (स० क्लौ० ) अव-शन-अच। १ शुष्क 
फलादि, सूखा मेवा वग रह। (पु० ) २ श्वासप्रश्वास, 
सांस लेनेका काम | 
अवान्तर (स० त्रिश) अवगतमन्तरं मध्यम्‌, प्रादि- 
समा०। १ प्रधानके मध्यगत, बड़ेके बोचमें पड़ा 
इधा। ३ प्रसङ्गक्रमसे उल्यापित, बातके सिलसिलेसे 
निकला इच्या । 
अवान्तरदिश ( सं° स्त्रो) अवान्तरा इयोदिशोः 
मध्य दिक्‌। दो दिकूके मध्यस्थित कोण वा दिक 
कम्प्रासका दरसियानो मुल्क । 
अवान्तरदिशा, 'अवान्तरदिश देखो । 


अवान्तरदेश . ( सं° पु० ) बोचके प्रान्तका स्थान 
द्रमियानो जगह | 


अवाज--अवारजा 


अवान्तराम्‌ ( वे० अव्य० ) मध्य, वोच, दरमियान्‌। 
अवापित ( सं० त्रिश ) वप-णिच्‌-त्त-पुक्‌, नञ्‌ 
तत्‌ । १ आरोपित, जो बोया न गया हो। 
२ छेदन न किया इआ, जो काटा न गया हो। 
अवापितधान्य ( स० ल्ली) न वापितं धान्धम्‌, 
नञ-तत्‌। रोपित धान्य, लगाया हुआ धान। राज- 
वल्लभके मतसे वापतको अपेक्षा अवापित धान्धमें गुण. 
अल्प होता है। 

अवाप्त (स*० त्रि० ) अव-आपू-क्ष । 
जो हाथ था गया हो । 

अवाप्तवतू ( सं० बि० ) १ ग्रहण करते या लेते 
इये, जो पाया ले रहा हो । २ रखता इुच्रा, जो पाल 
रहा हो | 


प्राप्त, दस्तयाव,. 


अवाप्तव्य ( सं० त्रिश) अव-ञ्राप-तव्य । प्राप्तव्य,. 
जो लाना या कमाना हो । 
अवासि ( सं० खौ० ) अव-आए-क्षिनू। प्राप्ति, 


हासिल । | 

अवाप्य ( सं० त्रिश) अव-आाप्-ण्यत्‌। १ प्राप्य, 
मिलनेवाला। न वाप्यम्‌, नज्‌-तत्‌ । २ वपनके 
अयोग्य, आरोप्य, जिसे बो न सके, जो लगाया जाता 
हो। ( अव्य ) अव-आप-ल्यप्‌ू । ३ पाकर. 
हासिल होनेसे । > 

अवास ( स'° क्वौ० ) न वामम्‌। १ दक्षिण, 
दाइना। २ अनुकूल, राजो २ शोभन, खु ब सूरत। 
अवाय ( स'° पु० ) अव-इन्‌-चञ्‌। १ अवयव, 
अजो । “नवाय किमीदिने ।? ऋक्‌ ७।१०डार ( त्रि’ ) 
२ अनुकूल, राजी । ( डि०) ३ अनिवार्य, कट्टर । 
अवायो (हिं० स्त्रो) आगमन, आमद, पहु च। 
अवार ( स० पु० क्ली ) न वार्यते जलेन गमना” 
द्यत्र ; ठ-श्राधारे घञ्‌, नञ्‌-तत्‌। १ नदी प्रतिकाः 
पूवपार, दरया वगु रहका नजूदोको किनारा । 
नास्ति वारो गमनस्य वारणमत्र। २ प्रार्थना भिव, 
जो बात बज न हो। “ब्रतनीरवारतः।?? नक्‌ १०६५६ 
अवारजा ( फा० पु०) १ पत्रविशेष, कोई बद्दौ।' 
इसमें चसासौका जोत, जमाखुचं, याददाश्त, गोश्वारा 
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` अवारण- अविकत्यन 


अवारण ( सं०' ल्ली) ह-णिच-ल्यू टु अभावे नज्‌- 
तत्‌ । १ निषेधका अभाव, सुमानियतको अदममौ 
जदगो। (त्रिश) नास्ति वारणं ' यत्र। -२ निषेध 
शन्य, जिसको सुमानियत न रहे। ` 

अवारणोय (सं० त्रिश) न वारणोयम्‌ । १ निषेध 
किया न जानेवाला, जिसे रोक न सके । २ दमन 
किया न जानेवाला, जिसे दबा न'सके। (पु°) 
३ असाध्य रोग, मज -लादवा । 

अवारतस्‌ (वे० अव्य) इस तफ, को, इस झोर। 

अवारपार (सं० - पु०) अवारसर्वाक्‌ तौर पारच्ो- 
न्तशेरञ्चते 'स्तोयस्य अश-आद्यच। उभयकूलयुत्त 
समुद्र, बद्दर-आाजुम । 

अवारपारौण ( स'० त्रिश) अवारपारं गामो ख। 
१ पारग, पार उतरनेवाला। २ सामुद्रिक, बदरो । 

अवारिका (स'० खो०) : नास्ति वारि यत्र, बहुत्रो० 
कप्‌ । धान्यक दक्ष, धनियेका पोधा। “वरिका? 
पाठ भो देखनेमें आता है। 

अवारिजा, भअवारजा देखो! 

अवारित (सं० त्रि») न वारितम्‌। १ अनिषिष, 
जिसको सुमानियत न रहे। २ अनिवारित, जो 
दबाया न गया हो । 

अवारितद्दार ( सं०-ति? ) दार खुला रखनंवाला, 
जिसके दरवाजा बन्द न रहे। 

अवारितव्य ( स॑० त्रिः) निषेध करनेके अंयोग्य, 
जोरोकाजानसकताचो। | 


अवारे ( डि'० स्त्रो १ लगाम, :वागडोर | 
२ तट, किनारा, मोड़। रे आननविवर, सुका 
छेद। 


अवारोण (सं° त्रिश) अवारं गामो ख। पारग, 
पार उतरनेवाला । 

अवाये (स०.त्रि०) नज-तत्‌। १ अनिवाय, जिसे 
इटा न सकें। २ भवारणोय, रोका जा न सकने- 
वाखा । 

अवावट ( स'० पु०) १ कुण्डगोलकादि। २ दितोय 
पिताकढ क'सखजाथीया स्त्रोसे जात पुत्र, जो लड़का 
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अवावन्‌ ( स'० पु० ) . ओण्ङ-वनिप्‌। अवः 
सारक, चोर । 

अवाश्य (स'० त्रि० ) :- अनसिप्रेत, जिसको खाहिश 
न रहे । 

अवास्‌, आवास देखो 

अवासस_ ` ( सं० त्रिश) नास्ति वासो ` यस्य। 
वस्त्रद्ौन, नग्न, दिगस्बर, नङ्गा, कपड़े न पमे इुआ। 
श्रवासिन्‌ (.स॑० त्रिः) न वासो, नञ-तत्‌। निवा- 
सशोल भिन्न, जो वाशिन्दा न हो | 
अवास्तव ( सं० क्वो० ) नज -तत्‌ । 
मूठ । २ अयथार्थ, उलट-सुलट । 
अवासु (वे० त्रिश) ग्टइविद्यौन, लासकान्‌, जिसके 
घर न रह । 

अवाहन ( वे० त्रिश) वाइनविद्दोन, वेसवारो। 
अवाह्य ( स० त्रिश ) न वाद्यम्‌, वहन-खत्‌, 
१ वहन . करनेको अक्षम, जिसे लेजा न ' सके । 
२ भोतरो, जो बाइरो न हो | 

अवि (सं० पु०) अव-इन्‌। १ मेष, मेड़। २ सर्व । 
३ पर्वेत। ४ नाथ । ५ सूषिक । ६कस्बल । 
७ आकन्द उक्त, आकका पेड़ । ८ वायु। ८ प्राचौर। 
( खो०) १० लव्ना। ११ ऋतुञ्नतो स्त्रो । . १२ सोस 
छाननेकी साफी । ( वे० त्रि) १३ अच्छा। 

अविक ( स'० पु०) अविरेव स्राथं क।- ` अवेः कशा 
पा ५।७१२ १ अविशब्दार्थ, अविशव्दका अथ। २ मेष, 
सेड़ । “गारिणनिवाबिका।” (ऋक्‌ ११९९२) (तौर 
३ दोरक, होरा । 

अवकट ( पु० ) अवोनां संघातः अवि-कटच्‌ । 
स'चाते कटच्‌ वश्व्यः ( पा रक्ष सते वातिक) १ मेषः समूह 
सेड़का कण्ड। ( त्रिंश) न "विकटम्‌ :वि-कटच्‌। 
२ अविभाल, छोटा । ३ अविस्तार, जो फेखा न हो | 
४ अकराल, जो भयङ्कर न हो | 

अविकटोरण ( स०..खु० ): अदिकिटे मेषस'चाते देयः 
उरणं: मेषः। राजाको मेष रूप करदान; राजाको 
मेड चोःमालगुजारो देना। | 

अविकत्यन (सं° त्रिः) झाधाशन्य, खेच न रखने 


TR 


१ मिष्या, 
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अधिकल--अविरिचाचलि 


अविकल (स'० त्रिश) नञ-तत्‌। १ व्याकुल न |. विचिप्त करनेमें अशक्त, जो पाग्रल कर न सकता 


रइनेवाला, जो वैचेन नहो। २ पूण, भराःपूरा । 
३ निसल, चिन्ताशून्य, शान्त। ४ अविसस्बादी । 

अविकल्प ( स० क्वी० ) विकल्पताशून्य, निश्चित। 
असन्दिग्ध, सन्देइसे रहित, जिसे किसो तरहका 
सन्दे न रहे । 

अविकार ( स'० पु? ) नज-तत्‌ | १ विकारका 
अभाव, ढोषका न रहना । ( त्रि» ) नास्ति विकारो 
यस्थ । २ विकारशूत्य, विकाररह्वित, निर्दोष, जिसमें 
ऐब न हो | 

अविकारिन्‌ ( सं० त्विः) नज्ञ-तत्‌ । विकार 
न करनेवाला, जो विकारजनक न हो । 

अविकारो (स'० पु० ) अविकारिन्‌ दैखो। 

अविकाय (स० त्रिश) नञ-तत्‌। विकायशून्य, 
जिसके परिणासम कोई व्रिकाय न रहे। विकाय दो 
प्रकारका होता है। किसी वस्तुके पूर्व प्रकतिका एक 
दम विनष्ट हो जाना अर्थात्‌ अवस्थान्तर प्राप्त कर लेना 
और गुणका कुछ यरिवतेन होना । 

अवित (स'° त्रिश) प्रकतगुणयुक्त, जो अव- 
स्थान्तरित न हुआ हो, जो बिगड़ा न हो। हिन्‌ 
अविज्नति ( स्त्रौ० ) विकारका अभाव । 

अविक्रान्त (स? त्रि? ) १ अतुलनोय, जो बराबरो 
करने लायक न हो, अनुपम। २ दुबल, कम- 
जोर । 

अचिक्रियः ( स॑० त्रिः) नज-बढुब्रो०। विकार- 
आन्य, जिसमें विकार न लगा हो, बेदाग्‌ । 

अविक्रोत ( स' व्रि’) नज-तत्‌। जो विक्रोत न 
नुधा हो। जो बेचा न मया हहो । 

अविक्रेय (० त्लि० ) नज -तत्‌ । विक्रयक्रे अयोग्य 
जो बेचने लायक न हो। 

अविक्षत ( सं० त्रि ) नज । भ्विनष्ट 
चोज खराब न हुये हो, शु, क । ह 
अविश्चित (प्र ० त्रि० ) नास्ति 'बिशेषेण क्षितं चयो 
यस्य! विशेष रूप चयशून्य, जो अधिक नष्ट न प्रा 
को । रररादोअविदिंत!। 'ऋक। पश्न 


अविचिप (स° त्रि०) विन्ञेपु' न गा, किएक. 


झो । 

अत्रिच्ोण, अविचित देखो। 

अविगत ( सं० घु) १ जो विगत न ङ्को। 
२ अज्ञात, जाननेके अयोग्य । ३ अनिवेचनोय, ज़िसश्ञा 
वणन न छी सके। ४ नाश शून्य, जिसका नाश न 
होता हो, नित्य । 

भ्रविगन्धा, अविगन्धिका ( स'° खो ) अजग़सा 
वक्ष, कोई पेड़ । | 
अविगडित ( स'० त्रिश) नञ-तत्‌। अनिन्दित 
ज्ञिसको निन्दा न को जा सके, प्रशंसनोय | 
अविगोत ( सं० चि० ) नञ-तत्‌। अनिद्धित, 
प्रशंसनोय । | 
अविग्न (स'० पु० ) विज-क्ष, नञ-तत्‌। १ कम- 
रख। २ करमदंक धृच । ३ पानो आंबला। ४ जो 
उद्दिस्न न रहता हो | 

अविग्रद्द (सं० त्रि’) नास्ति विग्रहो समासवाका 
यस्थ। १ व्याकरणोक्त जिस पदमें नित्य समास रहे! 
नास्ति विशेषरूपेण ग्रहो यस्य। २ अज्ञात, जो 
विशेष रूपसे जाना न गया हो। नास्ति विग्रहो सूति 
यंस्य। ३ सूतिशून्ध, निरवयव, निराकार, जिसके 
रोर नहो। ४ सोमॉसकोक्त विग्रदशून्ध देवता, 
परमेश्वर । 

अविन्न (सं? पु०) विहन्यत्रेईस्मिन्‌ वि-इनखलये 
क विन्नः, नञ-तत्‌ । १ विज्नाभाव, विन्नकी अदम 
मौजूदगो। । नज-बहुत्रो०। २ विच्नशून्य, जिसे किस 
तरदका ब्रिज्ञ न ड्यो। . ( अव्यः ) ३ विश्वाभावसै | 


अविघात (सं० पु०) विघातका अभाव, वि्वज्ञा त 
होना । 


अविचचण (सं० त्रिश) वि-चच-ख्य ट्‌ विचज्ञणूम 


नञ्र-तत्‌। अपटु, मन्द, मूखे, बेवकू.फ, ज्ञो बि 


| स्ग्रान हो। 


अविचल ( स'० पु०) स्थिर, अचल, अटल, जो वि 
तित न. हो । 


भ्धित्मचल्नि "(वे ० वि०) चलः क्रि किन वा? 
उपतिशधेजश्वाथेरित्र:,. ततो नज-लत्‌। अति चतरं 
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(स'० त्रि.) अव-क्न। पालित, जो पाला 
गया हो। रचित, रक्षा पाये इच्ने।  . 
अवितत्‌ (विः) विरुद्द, प्रतिकूल, उलटा, जो 
इच्छाके मुताबिक, न दो | 
अवितत्करण ( सं° पु०) १ पाशपत दशनके अनुः 
सार कमै जो अन्य मतवालॉके विचारें निन्दित 
. झो। २ जेनशास्तानुसार क्वार्याकायंकी विग्रेचनामे 
उदिस्न पुरुषको तरह लोकनिन्दित कसं करना । 
३ विझुद्दाचरणू | 
अवित (० विश) असत्य, मिथ्या, झूठ । 
अवितथ (स'° क्लो०) नज-तत्‌ । १ सत्य। ( त्रि’) 
२ सत्यविशिष्ट, जिसमें सत्य रहे! 
अवितद्वाषण (स'० पु०) व्याइत और निर्थक 
शब्दों का उच्चारण, उलटा-सुलटा कइना, अण्ड-वस्ड 
बकला । | 
अवितरक्रित (सं० विश) १ तकंगूल्य, जिस्म तक 
न किया ग्रग्रा हो । ३ निःसन्द इ, विना तकका । 
झवितर्क ( सं» कोश) तकोय्रितुसङ्रकाम्‌ । नन 
तत्‌ । तर्के करनेको अशक्य, ज़िससे तका हो न सके। 
अवितारिन्‌ (सं ० द्विश) वितारो वितरणं अस्तस्य 
इनि, नञ.-तत्‌। ठद्दरनेवाला, टिकाद्‌, खियां ङोप्‌ । 
अनपायिनो । अविवारियों इतेः! ऋक्‌ प५/६। 
अविळ (स॑० त्रिः) आव“ढचू! रक्षक, रचा करने 
वाला । 
झवित्त (ख० बिश) विदू छःजज जुत्‌ । १ अविश्यात 
जो मशहूर न हो। नज-बहब्रो०। ३ घुनूरहित, घन 
चोन, निधेन, जिसके घन नृ रहे । 
अवित्ति (सं० खे?) विदःकिवू अव नज-तत्‌ । 
१ लाभका अराव, अलाभ । २ जलाआाउ, चाला न 
डोब । (व्रि) नल बहइव्रो० ) ३ जानशब्य) जिसके 
ज्ञान न हो। ४ लाभशून्य, जिसको लाभ न हो। 
अवित्यज़ (सं पु?) न्‌ विशेषे त्यज्यते रसायना- 


दिषु त्यजकमेशि वाइ? क, नज-ततू। पारद, पारा। 


रहित: जो बहुत ज्यादा चलता न हो। घवःखिष्टावि- 
चाचलिः। ( ऋक्‌ १०। १७३।१। ) 

अविचार ( स'° पुश ) १ अन्याय, अत्याचार । 
२ अज्ञान, अविवेक । (त्रि) नञ-बइब्रोश। ३ विचारः 
शून्य, जिसे विचार न रहे, सूख, वेवकू,फ.! अवोनां 
मेषाणां चारो यत्र बइत्रो>। 8 जहां भेड़ चरता 
हो। न विगतसारो दूतो यस्य। ५ दूतयुक्त, जिसके 
झत्यादि रहे । 

-अविचारित (स त्रिश) नञ-तत्‌। अविवेचित, 
बिना विचारा, जिसके विषयमे {कुछ विज्ञा न 
गया हो । 
आअविचारिन्‌ अविचारी देखो। 

अतिचारे ( सं० घुः) १ विचारद्दोन, अविवेक़ो, 
बे समभ । २ अत्याचारो, अन्यायो । ( खो? ) 
प्रदिचारिणो । 

-अविचाल्य (स'० त्रिश) न विचाल्यम्‌ अन्यथाकायं 
नञ-तत्‌। खिर, ठद्दरा, टिका। 

अविचेतन ( ति?) विशेषेण चेतनो प्रादि तव्‌. ततो 
जज -बहुन्रो०। १ स'ज्ञारडित्‌, बदहोश, वैद्दवास । 
२ विज्ञानरद्वित। “दन्यविचेतनानि!” चक्‌ १००१ 

-अविच्छित्र (सं. खौ०) नञ्‌ तत्‌। १ अविच्छेद, 
जिसका विच्छेद न डुग्रा हो। २ सन्तत, जो बोचमें 
खालो न हो। ३ अटूट, निरन्तर लगातार, - जो टूटा 
नहो। - 

-अविच्छे द ( सं० पु० ) अभावे-नञ-तत्‌। १ विच्छेदका 
अभाव। (त्रि०) नञ-वइन्नो० । २ विरे दश न्य । 

अविज्ञ (सः° त्रिः) निपुण, जो प्रवोश न हो । 

अविज्ञात (स क्रिश) नञ(तव्‌। अज्ञात, ज्ञो 
अच्छो तरह ज्ञानां ज़ हो, अनज़ाना, बेसमभा 
बूझा । 

-अविज्ञाळ (सं० ति०) विज्ञाता लोवखदिलज्ञ 
परमेश्वर । 

विप्रिय (सं० दि) टुर्जेय, जानेकै योम, जो | 


लाल न जा सके । : | झविधुर (झ ०. त्रिश) व्यंय-डुरच्‌ सम्मसारणं किच। 
प्रत्रिडौन ( म? को? ) नज़ज़व्‌। सञ्चियोका जक | नजःतत्‌। भवियुक्ष, वियोगशून्य, जिसे वियोग 
डविशामें गसन। . 00-0. Jangamwadi Math ली fie eGangotr EE 2025: नस 
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विध्या (स ० स्त्रो०.) अवये हिता अविष्यॅन्‌। . 


युथिद्ष, जद्दोका पेड़ । 

अविद (स० वि०) मुख; अनजान | 

अविदग्ध (स० बि०) कच्चा, जो जला बा. पका 
नहो। 

अविदाहिन्‌ (स० त्रिः) न विदाहो, नज-तत्‌। 
१ असन्तापक, जो किसोको सन्तांप न दे। २ अदा- 


अज्ञात, जो जाना न गया हो। १ परमेश्वर । २ अप्र 
कट, गुप्त । 
अविदुग्ध (स० क्लो० ) 
दूध। 
अविदूर ( स॑० क्ली ) न विदूरम्‌, नज_-ततू। 
१ समीप, कबं। ( बि०)२ निकटस्थ, नज॒दोको । 
अविदूरतः (स'० अव्य°) निकट, पास, नजूदोक। 
अविदृष्य (स० क्वौ०) मेषोटुग्घ, मेड़का दूध। 
अविदूस (स' क्लो०) अवेसेंव्या दुग्धम्‌, अवि ठुग्धे 
दूसच्‌ न षलम्‌। मेषोदुग्ध, भेड़का दूध। 
अविद्ध ( सं० त्रिश ) वेधा न इआ, जो छेदा न 
गया हो। 
अविद्दकणी, अविडकर्णों देखो! 
अविदकणिका, अनिको देखो। 
अविद्यकर्णी (स'० स्को०) अविद्यः निञ्किद्रः पणं एव 
कर्णी यस्याः बचुत्रो० स्त्रोत्वात्‌ डौप्‌। पाठा नामक 
लता, इरज्योरो । 


६-तत्‌। मेषो दुग्ध, भेड़का 


"पाठाम्वष्ठाविद्धकणौ स्यापनौ बे यसी रसा। 
एकष्ठौला पापचेखौ प्राचीना(वनति्तका॥' (अमर ) 


अविद्दवचंस्‌ ( सं० त्रि’) सुप्रसिद्ध, मशहूर, जिसके 
नामपर दाग न जगे । 

श्रविद्दा (स'० खरो») दुष्शिशाव्यधन। 

अविद्य (स'० त्रि’) :१ सुर्वे, बेवकफ्र। २वि 
द्यासे सम्बन्ध न रखनेवाला, जो इल्मसे सरोकार न 
रखता हो । 

अविद्यम्रान ( स'° त्रि°) (विददिधा»कतरिप्यानभ्ः 


हक, जो किसोको न जलावे । 
अविदित (सं० त्रिश) न विदितम्‌, नञ-तत्‌। 


अविदृदश ( सं० त्रिश ) सबेद्रष्ठा, सबको देखनेवाखा। 


अविथ्या--अंविद्या, 


ततो नज तत्‌.। 
२ असत्‌, नेस्तनाबूद । 
अविद्या (स० स्त्रीश) न विद्या विरोधे नज तत्‌। 
विद्याविरोधिनौ, अज्ञान, ज्ञानाभाव, अस्ति, में ले. 
ऐसा ज्ञान । अथधाज्ञानमविद्याहस्मतिः :स्रियाम्‌। (अमर). 
विशेष विवरण अवस्था शब्दम देखो । 
न्यायके मतसे ज्ञानाभावको अविद्या कहते हे । 
सांख्यादिके मतसे, बह ज्ञानका विषयोसूत 'प्रागभाव 
ज्ञान अनागतावस्था है। यह अवस्था 'णब्दोत. 
अविद्या अस्मिता इत्यादि रूपसे पांच प्रकारको है। इस 
विद्याको नेयायिक लोग अट्टष्ट कद कर: खोकार 
करते हैं। क्षणिकविज्ञानवादो कहते हैं, कि वाहय 
वस्तु, नहीं है। केवल उसका चणिक ज्ञान होता है। 
वाच्या वस्तु न रहनेपर भो सिध्याज्ञानरूप अविद्याद्दारा 
सब वाइप्र वसतु हो कल्पित होतो है। सांख्यवादो उसे 
यह कहकर दोष देते हैं, जो कोई वसु- हो नहीं 
है, एसी अविद्या किसोका वश्धक नहीं हो. सकतो। 
इसोसे अद्द तवादियोंमें अविद्या न रहनेपर वै लोग वद 
नहों होते। जेसे सप्नमें देखो हुई रस्मोसे प्रक्तत 
वन्धन नहों पड़ता। यहां भाष्यकारने एक आपत्ति 
उठाई है। 
“न विरोधी न चोत्पचिन वन्धो न च साधक; । 
न सुसुच्‌ नवे मुक्त इत्य षा परमाथेता ॥ 
वन्धमोचौ सुखं दुःखं भोापत्तिय मायया । 
.खप्न यथात्मनः ख्याति: संख तिनेत वासवौ ॥?? ( भाष्य ) 


१. अनुपस्थित, गे रह्वाज्रि । 


उत्पत्ति नहों, वन्धन नहीं एवं उसका: साधक 
नहीं, सुसुक्ष नहीं, मुक्त भो नहीं। खप्तमें आव्मविष 
यक ज्ञान होता, फिर उसको स्पति मात्र रद्द जातो 
है। परन्तु व जिस -तरह :वास्तविक नहीं, ` उसौ' 
तरह अविद्याद्दारा वन्धन, मो, सुख, दुःख एद मोह 
को उत्पत्ति होतो है। वास्तवमें यद्द सब -कुछ भौ 
नहों है। 

` अतएव वन्धनादि विषयपर कोई विरोध न रह 
गया । अन्तमें भाष्यकारने यहो कहकर 'समाधान 
किया, वसा होनेसे - विज्ञानदारा -अद्दीत ( जोव 
परभकष ) अवणके बाहू -वन्ध निवंत्तिक 


अविद्रिय---अविनाभाव 


लिये योगाभ्यासका विरोध हो जाता है । कारण, पडले | 


डौ यदि, वन्ध मिथ्या ठददरनेका ज्ञान उत्पन्न हो, तो 
वन्ध मोचनके निमित्त लोग वठ आयाससाध्य योगा- 
{दिका अनुष्ठान किस.लिथे करते हैं। वेदान्तो कहते 
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अविद्देष ( स'० पु०) न विद्देष;, अभावे विरोधे 
वा नञ-तत्‌। १ विरोधका अभाव, अनुराग, इसदको 
अदममौजूदगो, सुव्बत। ( त्रि० ) नास्ति विद्देषो 
यस्य, नज. बहु्रोश । २ विरोधशून्य, मुद्दव्बतो । 


इ, कि अविद्या ज्ञानविरोधो अज्ञान-रूप अपर पर्य्याय- | अविध (स'० त्रिश) नास्ति विधा प्रकारो यस्य, नज, 


चारो पदार्थ विशेष है। यद्द अविद्या मूलाविद्या एवं 
तूलाविद्या भेदसे दो प्रकारको है। उसमें हिरण्थगर्भ 
नामक सूलाविद्या एवं प्रतिजोवमें नाना साया नामक 
तूलाविद्या है। यह माया मूलाविद्याकाहो काम 
है। इसोसे उसे अविद्या भो कहते हैं। अतएव 
“अविद्यिको जौव” अर्थात्‌ जोव सायाविशिष्ट है, 
भाष्यमें ऐसा हो लिखा हुआ है। जिनके अन्तः- 
करणमें तत्त्वज्ञानको उत्पत्ति होतो है, उग्होंको 
अविद्याविसुक्त होतो है। इसलिये अविद्यानिवत्त 
व्यक्ति हो सुत्तिलाभ करते हैं। अतएव एकको 
मुक्ति होनेसे दूसरेको नहीं होतो। वेदान्तौमतसै 
वन्ध एवं मोचको ऐसी हो व्यवस्था निरूपित हुई 
है। वैशेषिक अविद्याको विपयंयका संशयज्ञान 
करते हैं। और वह इन्द्रियदोष एवं संस्कारदोषसे 
उत्पन्न होता है, यहो उन लोगोंका विश्वास है। 
घे लोग ऐसी मोमांसा करते हैं, कि वातपित्तादि- 
जनित शरोरकी अपटुता हो इन्द्रियदोष है। संस्कारः 
दोष विशेष शास्त्रादिके अदशन इन्हीं दोनों दोषोंसे 
सिथ्याज्ञान उत्पन्न होता है। 

अविद्रिय ( वे० त्रिश) १ करशून्य, वेकिराया । 
२ घनीभूत, ठोस, जो पोला न हो। 

अर्वाद्रया (सं० स्तथो०) वि-द्रा कुत्सायागतो कि 
झौणयादिकः। विद्रिः निन्दा न विद्रिः अविद्रि अनिन्दा 
तां याति एति या-विच्‌। १ प्रशस्त । २ अनिन्दाः 
गामी, जो निन्दा न पाये। “अविद्वियालिरतिमि: ।” 
ऋक्‌ १४६१४ 

अविद्दता ( सं० खो० ) सूखेता, बेवकू.फौ, लाइल्मो । 
अविद्दान्‌ ( सं० पु० ) सूखे, नाखांदा, जो इलम 
दार न हो। 


बडुब्रो० गौणे डः । प्रकारशु न्य, वतर, जिसमें कोई 
सिफुत न पायें । 

अविधवा (स'« खो०) न विगतो घवः पतियंस्या:, 
नञ-वइब्रोश । सधवा, सुद्दागन, जो रांड न हो। 
अविधा (स'° स्व्रोश) अभावे नज-तत्‌। प्रकारका 
अभाव, तरइको अदममौजुदगो। | 
अविधान ( सं० क्वो० ) न विधानम्‌, अभावे नञ्‌ 
तत्‌ । १ विधानका अभाव, तरोके.को अदममौजद्गो। 
(त्रि’) नास्ति विधानं यत्र यस्य वा। २ विधानः 
श न्थ, बेतरोके, । 

अविधानतः ( स'० अव्य० ) विना विधान, बेतरोके, । 

अविधि (स'° पु) न विधिः, अभावे नञ-तत्‌। 
१ विधिका अभाव, कायदेको भदम मौजदगो । (बिः) 
नज -बदुव्रो० । २ विधानशन्य, वेतरोके, । 

अविधिपूदेक ( स'० त्वि० ) विधिविरुद्द, बेफायदे, 
ऊटपटांग । 

अविन (स ० पु० ) अवति रक्षति यज्ञम्‌ यथाविध्य- 
नुछानेन। अध्वयु, यजुर्व दज्ञाता, यागकत्ता । 

अविनय ( स० पु० ) न विनयः, अभावे नञ-तत्‌ । 
१ विनयका अमाव, अजु को अदममोजदगो। विरोधे 
नज -तत्‌ । २ दुनंय, दुनोति, बदमाशो। ( ब्रि’) 
नञ्‌- बहुत्रो० । ३ विनयश न्य, नाशायिस्ता । 

अविनश्यत्‌ (सं० त्रिः) नष्ट न होनेवाला, जो मर 
न रहा हो। 

अविनश्‍वर ( स'० त्रि० ) विरोध-नज -तत्‌। १ अविः 
नाशो, चिरस्थायो, लाज़वाल, सुदामो, जो कभो 
मिटता न हो । (पु०) २ कूटस्थ परमेश्‍वर । 

अविनासाव (स'० पु०) विना व्यापकब्डवेन भावः 
स्थितिः, नञो भावेन सम्बन्धात्‌ सर्व न पश्यति, असयः 


अविद्दिष (सं° | त्रि) णा न करनेवाला, जो म्पश्यो इति वत्‌ असमथ-समा०॥ व्यापकस्थितिको अनु- 


नफ्रत न रखता हो | 
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अविनाभाविन (स'० त्रि०) व्यापकं विना न भवति, 
भू-णिनि अविनाभाववत्‌ शाक्‌ असमर्थ समा? । 
व्याप्य, जिसमें कोई चोज घुस जाये । | 
झविनाभूत ( स० हि.० ) व्यापकं विना न.भूतम्‌, 
अविनाभाववत्‌ शाक’ असमथ-समा० । व्याप्त, 
सासूर, घुसा हुआ । ज्य 
अविनाश ( सं० पु० ) रक्षा, विनाशका अभाव, 
. डिफाजत, नेस्तनाबूदोको अदम-मौज्‌दगो । 
अविनाशिन्‌ ( सं० त्रिश ) न विनश्यति, वि-नश-णिनि, 
नञ्‌-तत्‌ । अविनश्वर, नित्य, लाजवाल, सुदासो । 
अविनाशो, अविनाशिन्‌ देखो। 
अंविनासो (हिं०वि०) १ अविनाशो, लाज़वाल। 
( पुः) २ ईश्वर । i 
अविनिगस (स'० पु०) न्यायविरुद सिदि, मन्ति 
वके खिलाफ नतोजा । 
अविनिर्मोक (स'° त्रि’) छुटसे खालो, जिसमें कुछन छुटे। 
'झविनिवर्तिन्‌ ( सं° त्रिश) पयादपद न चोनेवाला, 
आगे बढ्नेवाला । 
अविनोत ( स'° त्रिश) न विनोतम्‌, नञ्‌-तत्‌। 
` १ विनयशुन्य, नाशायिस्त। २ अशिक्षित, मूख, 
बेवकू फ.। ३ कुक्रियासक्त, बुरे काममें लगा छुभ्रा। 
४ उद्दत, बखेड़िया। “बविनौतः ससुञ्चतः।? ( अमर ) 
अविनोता (सं० स्त्रो० ) कुलटा स्त्रो, व्यभिचारिणो, 
जो औरत भलो न छो। 
अविनोय (संर शु’) वि-नो-क्यप्‌ निपातनात्‌} नञ्‌- 
तत्‌ । १ कल्कभिन्र, जो ओषधियोंका निचोरा रस 
न हो। २ पिष्ट औषध भिन्न, जो कूटो पोसी दवा 
न छो। ३ पापभिन्न, जो पाप न हो। (त्रि०) 
नास्ति विनोयो यस्य, नञ्‌- बहुब्रीः। ४ 
औषध-शून्य, जिसमें कूटो-पीसी दवा न रहे। 
५ पापश.न्य, वेशुनाइ। ( अब्य० ) ६ विनय न 
कर, बे चज गुजारे। 
'अविनेय ( सं° त्रि ) विनेतुसशक्यम्‌; वि-नो 
` शक्यार्थ यत्‌ ततो नजू-तत्‌। टुदेसनौय, कइर। 
अविन्ध (स० पु०) राक्षस विशेष, कोई राक्षस। 
यह रावणका एक मन्वो र ॥ ।५०0१७४७०/॥/४॥ ८०।००।० 


अविनाभाविन्‌--अविषुल 


अविन्धया ( स'° स्त्रो ) विन्धपादनिःखृता नद्‌ 
विशेष, कोई दरया । 
अविपत्तिकरचूणं (सं° क्ली) अस्तपित्ताधिकारका 
चणे, शफ फ, य भेटेको तुशी पर दिया जाता है। 
त्रिकट ( सोंठ, मिच, पोपल ), त्रिफला ( आंवला 
हर, बहेरा), सुस्तक, वोज, विड़ङ्गज, एवं एला पत्र 
सबको बराबर-बराबर ले कूट-पोसके छान डाले | 
फिर सबके बराबर इसमें लवङ्ग डालना चाहिये। 
झन्तमें ब्रिह्ठज्च णं सबसे दूना डाल पोछे सबके बराबर 
चोनो छोड़े। इस चणंको चिकने बरतनमें रखते और 
अन्तपित्तपर भोजनके आदिमे मधु या छत मिलाकर 
खाते हैं। 
अविपक्ष ( स'० त्रि’) अपक्क, कच्चा, जो पका न हो। 
अविपक्कबद्दि (स० त्रिश) अनुभवरह्ित, वैतजबा 
जिसे वकफियत न रह । 
अविपक्ष ( सं० त्रिश) शत्र शून्य, बेदुश्मन्‌ । 
अविपट (स० पु० ) अवोनां विस्तारः, अवि विस्तारे 
पटच्‌। मेषका विस्तार, ऊर्णामय वस्त्र, ऊनो कपडा । 
अविपत्तिकरचंण, अविपक्षिकरचूर देखो । 
अविपद्‌ ` ( सं० स्त्रो० ) ऐश्वथ, आननन्‍्द-सहृल, खुश" 
हालो, अमनचेन । 
अविपन्न (स० त्रि") १ अप्रताडित, जिसके चोट 
न लरी। २ विशद्द, खालिस, साफ । 
अविपयेय ( स'° पु० ) विपयेयका अभाव, सिल 
सिलेबन्दो । 
अविपञ्चित्‌ (स० त्रिः) न विपचित्‌, विरोधे नज 
तत्‌ । विचारशून्य, अविवेको, नाखांदा, बेवकू.फ । 
अविपाक (२० पु०) विशेषेण पच्यते फलख्पेण 
वि-पच-घञ्‌ ततो नञ्‌-तत्‌ । १ अपरिपाक, बदइजमो । 
२ फल रूपसे अपरिणत धसं और अधर्म प्र॒ति । 
अविपाल (स'° त्रिः) अवोन्‌ पालयति, अविंपा 
णिच्‌-ल-:। मेषपालक, गड़रिया । 


( रसेन्द्रसारसंग्रह ) 


ग्रविपित्तक ( स'० णु) चणविशेष। यह अर्ल 


पित्त रोगको दूर करता है। अविपत्तिकरचणे देखो। 
अविपुल ( स'० त्विः) न विपुलंम्‌,. विरोधे नज. 


: एवल} "छक? कोटा, नाचोज । 


अविप्र--अविराम ३१५ 


विप्र (वे° पु० ) अभेघावो, जो पूजन न करता | गका अभाव। विरोधे नन्‌-तत्‌। २ संयोग, मिलाप । ` 


हो। “अविप्रोवा यढ्विधदिप्रे : १? ऋक्‌ ८। ६१।८। , (त्रिः) नास्ति वियोगो यस्य नञ्‌-बइुव्रो० । ३ वियोग- 
अविप्रकष्ट ( सं० चि०) न विप्रकृष्टम्‌, विरोधे नन्‌: | शून्य, स युक्त । 
तत्‌। निकटस्य, नजूदोको, जो दूर न हो। | अवियोगव्रत ( सं° क्ो० ) स्वामिना अवियोगजनक 


अविप्रिय ( स'० पु० ) न विरियं अपकारः; नज. | ब्रतम्‌, शाकः तत्‌। कल्किपुराणके अनुसार एक 
-तत्‌। १ अनपकार, भलाई। २ .आनुकूल्य, सेर | ब्रत, जिसके करनेसे खामोका वियोग नहीं दोता है, 
चानो। अवीन्‌ मेषान्‌ प्रणति, अविःप्रो-क। ३ स्याः, अदेधव्यत्रत। यह ब्रत अग्रहायण शुक्ल-ढतोयाको किया 
माक ढण, सावां घास। ( त्रि» ) नास्ति विप्रियं | जाता, इसमें स्त्रयां खान और चन्द्र दर्शन करके दूध 
यस्व, नञ्‌-बइत्रोऽ। ४ अपकारश_न्य, बुरायो न | पोतो हैं। 


करनेवाला, नेक। । अविरण (व° ह्ोो०) विरमणं विनाशः, नञ्‌ःतत्‌ 
अर्विग्रया ( सं० स्रो ) १ ज्यामालता, सावा । | वेदे नस्य लुक! १ अविनाश। २ अविगतरण । 
२ ख़ेतालताच्‌ प, सफेद बेल । | ३ संग्राम नाश । “न सोऽविरणाय पूर्वो ।” चक १।१।१९४८। 


आविश्तुत (स० त्रि) न विप्नुत॑ नष्टम्‌; नञ्‌-तत्‌। | अविरत ( सं० ल्ो०) विरम्‌ भावे क्त अनुनासिक 
अविनष्ट, जो विप्नवयुक्ष न दो। राजशुन्य युदका । लोपः विरामः नञ-तत्‌ । १ विरासका अभाव, सतत, 
नाम विद्वव है । निरन्तर, अनवरत, अशान्त, सन्तत, अनिश, नित्य, 
आविभज्ञ ( सं° त्रि’ ) वि-भज-त्त, नञ्‌ःतत्‌ । | लगातार सततेऽनवरतागान्तसन्वताविरतानिशम्‌ । ( अमर ) 
१ विभागरद्दित, जो वंटा न हो। अविभक्त वस्तुक | यह सब शब्द क्रियाविशेषणे प्रयुक्ष होता है। (त्रिः) 
स्वासीको सो अविभक्त कहते हैं। “भविभज्ञा विभज्ञा ता | कतेरि क्त नज-तत्‌। २ विद्वामशून्य, सन्तत काये 
पिण्डाः स्थावरे समाः” (अति) २ स सृष्ट, मिला हुआ, जो | अनिद्वत । 
अलग न किया गया चो। ३ अभिन्न, एकं। ४ भेदः आविरति (स॑० स्रो) विरामो विरतिः, वि-रम्‌ 
-रदित, एकभावाप्र। ५ अव्याहत्त। ६ अनिरा- | भावे क्तिन्‌ असावे नञ-तत्‌। १ निद्त्तिका अभाव, 
-छत, जो निकाला न गया हो | लोनता। २ विषयासक्षि, विषयादिमें स्थिरचित्तता, 
अविभावित ( स॑° त्रिश) नविभाबितम्‌, नञ्‌ विषयमे ढष्णाका होना । ३ विरामका अभाव, 
तत्‌। १ अंलखित, जो लक्षा किया जा न सके। अझान्ति। ( त्रि’ ) नास्ति विरतिः यस्य नञ्‌, 
२ अचिन्तित, विना विचारा। बचुत्रो०। 8 विरामशून्य । जेनशास्त्रानुसार घमः 
-अविसुक्ष ( सं० त्रिः) विसुक्क्तः नआतत्‌। शास्त्रको मर्यादासे रहित बर्ताव करना। यह ब्ब 
१ जो सुक्त न हो अर्थात्‌ सुक्तिलाभ न कर सके, | नके चार हेतुऑमें एक और बारह प्रकारका होता 
वद्द। २ कनपटो, जाबाल उपनिषद्के अनुसार यह डै। पांच इन्द्रियाविरति, एक मनोविरति और 
अह्मका खान है। ३ काशोचेत्र। काशोरूण्डमें | छः काया विरति। 
“लिखा हे, “न विस्त थिवाम्यां यदविसुक्त' ततो विदुः ।? अर्थात्‌ अविरथा, अट्या देखो । 
शिव और शिवाके परित्याग न करनेसे काशोको अविः अविरल ( सं० त्रिश) नञ-तत्‌। घन, सघन, निविड़, 
सुक्त कहते हैं। ४ सूबा ( बह्मस्न् ) और चिट॒क | मिला इभा, मध्यविच्छ दरहित । अव्यवच्छित्र । 
( दाढ़ी )का मध्यवर्ती खान। कोई कोई काशीके | अविराम ( स'० पु० ) अभावे नज_-तव्‌। १ विरामका 
- निकटस्थ गड्डातटसे पांच कोश पर्यन्त खानको | अभाव, फुरसतको अदस सोजूदगो । २ अविच्छेद, 
अविसुक्त-क्षेत्र कहते हैं। लगाव। ( त्रि» ) नास्ति विरामां यस्थ। नञ, 


5 न वो | 
द्‌ अवियोग ( स्‌० घु० ) अभाळे तजः, «०१ हि यो ० यदी 0 आर सुतः किशर कुक 
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अविरुद्ध ( सं० त्रि’) न विरुद्द । नज्‌-तत्‌ । १ विरोध 
शुन्य, जो विरुद्ध न हो। २ अप्रतिकूल, अनुकूल 
सुवाफिक,। ३ एकत्र सहावस्थित ४ बन्धनरहित। 

अविरोध : ( स० पु० ) न विरोधः -नञ्‌ःतत्‌। 
अदेर, अविद्देष, एकत्र अवस्थान, विवादका अभाव 
अनुकूलता, मेल, अगति, मुवाफ़िकत, साध्ये, समा 
नता अविरोधी। ( त्रि’) जो विरोधो न चो, भनुकूल, 
मित्र, हित | 

अविलक्षण ( स'० त्रिश) विलक्षणों विजातोयः, 
नज-तत्‌ । अविजातोय, जो दूसरी जात न हो, 
मेदक धमशन्य । 

आअविलचा ( सं० त्रिश) नास्ति विशेषेण लच्य व्याज 
उद्देश्यं शरव्यं वा यस्य, नञ्‌ःबइग्रो० । १ व्याजश न्य, 
कपटसे रद्दित। २ उद्देश्यश न्य । ३ शरव्यश न्ध, जो 
सिकार न हो। ४ ग्रतिकारशून्ध, जिसका प्रतिकार 
होनसके। (श्रव्य) ४ लक्ष्य न करके, निशाना न 
बेठाकर । 

ब्रविलास्वित (स० त्रिशः) वि-लबि-जक्ृ, नञ_तत्‌। 
विलस्बशून्, त्वरया युत्ता! ( व्य») शोध, सत्वर, 
चपल, जल्द । 

अविला (सं० स्थवो० ) अवि' मेषं लाति पतित्वेन 
स्टक्षाति अवि-ला-क-स्त्रोत्वात्‌ टाप्‌। १ मेषो, भेड़ो। 
(त्रिश ) नास्ति विलं यत्र नञ-बइब्रो, । २ गते 
शन्य, जहां गडा न हो । 

अविलास ( सं० पु० ) न विलासः, नज्‌-तत्‌। 
१ विलासका अभाव।. २ अप्रकाश हावभाव आदि 
कलाका अभाव । ३ लोलाका अभाव | (त्रिः) ४ हाव- 
भाषादि रहित । 

अविलोकंन, अवलोकन देखो । 

अविवक्षित ( सं० त्रिः) नञ्‌-तत्‌। बोलनेमें अनो- 
प्सित, जो तात्पयके विषयोभूत न हो । 

अविवर ( स० क्वो०) न विवरम्‌, नज-तत्‌। 
१ विवर न होनेवाला, जो छिद्र न हो। ( त्रि») नास्ति 
विवरं यत्र, नजू-बहुत्रो०। २ नोरन्ध। ३ घन] 
४ गतग्रन्य । 


अविरुद्द--अंविवेक 


मन्त्रादियंत्रु नज-बइत्रो० । अग्निष्टोम यन्त्रको शेष 
दशम दिन, इस दिन यज्ञ करनेवाला कोई समन 
कर्मादि-न करे, ऐसा युति सम तिमें निषेध है। 
अविवाद ( स'० पु० ) विरुद्दो वादः वाक्यं व्यव. 
हारविशेषख विवादः, अभावे नञ्‌-तत्‌। १ विरद 
वाक्यका अभाव, एक वाक्य । २ व्यवहार. विशेषका 
अभाव। ३ विरोधका अभाव । ( त्रि०) नञ-बहुब्रो० | 
४ विरुद्द वादादि श न्य, विवादरहित, निर्विवाद । 
अविवाहित ( सं० त्रि ) विवाइसचव्ज्ञातो$स्थ विवा- 
डितम्‌, नज्‌-तत्‌ । अनढ, क्वारा, जो व्याहा न हो। 
विवाहित पुरुष यदि किसोसे प्रसक्त हो, तो उस खोको 
भो अविवाहित कहा जायेगा । 

अविवाहिन्‌ (स० त्रि") १ विवाह न करनेवाला,. 


जो शादो न करता हो । २ विवाह सस्बन्धोय, शादोप्त 


ताज क रखनेवाला। ३ विवाह्ाथ निषिद्च, जो शादो- 
के लिये मना हो । 

अविविज्ञ ( सं० त्रिशः) न विवत्ताम्‌, नजू-तत्‌ । 
१ असम्प क्त न होनेवाला, जो अलग न हो। २ एको- 
अूत, गंठा इुआ । ३ अपवित्र, नापाक ।. 8 जनाकुल,- 
आबाद, जो उजाड न हो। ५ अविवेको, जो परहेज, 
गार न हो | 

अविविज्ञहश, (सं° त्रिश) श्रसम्पक्ष दृष्टिसे न देखने 
वाला, जो सबको बराबर देखता हो। जो पुरुष इस 
ससारमें सम्पूणं पदाथेकों इशवरक्षा रूप समक भेद 
भावसे नहों देखता, वक्षो अविविज्नद्टण_कहाता है । 

अविधक्ष (स० पु०) सेषञ्ृङ्गो, मेढासींगो । 
ध्रविवेक ( स० पु० ) विवेकः विशेषेण ज्ञानम्‌, 
अभावे नञ्‌-तत्‌। विशेष जानका अभाव, विवेचन 
भ्रविस्षष्यकारिता, वेवफ्‌ फी, नादानो। अविवेक हो 
विषम आपद्का खान है अर्थात्‌ अविवेचनासे दो 
. अतिशय आपद्‌ द्यातो है। नेयायिकॉका मत है 
अन्योन्य तादात्मा आरोपके हेतु विशेष ज्ञानका अभाव 
अविवेक काता, जेसे शुल्तिमें रजतका. ज्ञान है । 
वास्तविक शुक्ति रजत नहीं होतो। .ऐसे खान पर 
'अतादात्मामें तादाव्मज्ञान गंठता है।- इसो हेत 


अविवाच्य ( घु ल्लो० शेः "नास्ति. विगेषनेग्व ८व्षए्ो” ए५क्तिग्येष, सक्नका अभाव 'सिथ्याज्ञान होनेसे अविवेक 


अविष्कक्तत---अविश्वास 


कहाता है। सांख्यवादो समभाता, अन्योन्य तादा- | 
क्र ज्ञानरूप मिथ्याज्ञान हो अविवेक है। (त्रि०) 
२ विवेकश न्थ, वेवक फ, गंवार। 

अविवेकक्तत (स ० त्रिश) अविवेचनासे किया इमा, 
जो वे-सोचे समके हो | 

अविवेकता ( सं० स्रो’) अविवेचना, वेवकू,फी, 
नादानो । 

अविवेकत्व ( सं° ल्लो० ) भरविदेकता देखो। 

अविवेकिन्‌ ( स'° त्रिश ) अविवेचक देखो। 

अविवेको, अविवेवक देखो! 

` विवेचक (सं० त्रिः) नज-तत्‌। कतेव्याकतेव्य 
विवेचनारशित, जिसे भला-बुरा समझ न पड़े। 

अविवेचना (सं° स्तरो) अविवेकता, बेवक,फो, 
नादानो, भला-बुरा समझ न पड़नेको चालत । 

अविवेन (वं० त्रि’) वि-वेन पुसि संज्ञायां घ, नज_ 
तत्‌। १ इच्छाशोल, अविगतकास. यथाकाम, 
खुडिशमन्द, चाइ रखनेवाला। “पिवन्ति मनसाविदेनम्‌ i 
ऋक्‌ ४।२५।३। २ मैधावो न चोनेवाला, जो अक्क. 
मन्द न द्दो। (अव्य°) ३ इच्छाशोल होकर, खुशो- 
खुशो । 

अविश ( सं० त्रिश) निर्भय, वेणौफ, निडर, जिसे 
गडा न रहे । 

अविश्रङ्का (स० स्त्रो०) न विशेषेण शइग, अभावे 
नज-तत्‌ । विशेष शइृगका अभाव, एतबार, भरोसा | 

अविशद्धित (स'० त्रिश) वि-शकि कतरि क्त; विशे 
घेण शङ्का सव्ज्ञातोस्य ति तारकादित्वादितच्‌ वा ततो 
नञ-तत्‌ । विशेषरूप शङ्वारड्ित, जिसे खौफ न लगे । 

अविशस्त ( वै० त्रिः) नञ:तत्‌। शमिता, विश 
सनमें अकुशल, जो यज्ञमें भलो भांति पणवघ कर न 
सकता हो । 

अविशिर (सं० क्लो० ) सर्थावतका फल, नटजोरेका 
वोज। 


श्रविशद॒(सं० त्रिश) विरोधे नञउतत्‌।' १ विशद | 


न होनेवाला, जो खालिस न छहो। २ अपवित्र, 
नापाक । 
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विपरोत, दोष, नापाको, छुवाछूत। पद्चशिखाचायेका 
मत है, कि सोमादि यज्ञमें पशु एवं यवसुद्गादि वोजके 
नाशका कारण होनेसे अविशचि दिंसादोषको साधिका 
हो कहो जायेगो। ज्योतिष्टोमादिमें यज्ञके लिये 
कोयो प्रधान अपूर्व एवं पश्वादि हिंसाजनित उुरहष्ट 
निकलता हैं। किन्तु अल्प प्रायथ्चित्तसे हो वह दुर- 
दृष्ट सिट जाता हे । 

अविशेष (स'० पु० ) न विशेषः, अभावे नञ-तत्‌ । 
१ भेदक धमका अभाव, अभेद। २ ऐक्य, एका. 
(त्रिश) नास्ति विशेषो यत्र यस्य वा। ३ विशेष- 
श न्य, तुल्य, बरावर । 

अविशेषज्ञ ( स॑ ० त्रि’) विशेषं न जानन्ति, विणेष-ज्ञा- 
क। विशेषानभिज्ञ, भेदक-धर्मानभिज्ञ, जो ज्यादा 
जानता न हो! 
अविशेषित (स ० त्रिश) न विशेषितम्‌, नञ-तत्‌। 
जिसमें अन्य वस्तुसे विशेषरूप भद न डाले", जो दूसरो 
चौजूसे ज्यादातर अलग को न गयी छो । 

अविश्रान्त ( सं० त्रिश) वि-अम-ज्ञ दोघेत्वं सस्य 
नत्वद्च, ततो नञ-तत्‌ । विरामरद्दित, सन्तत, जो 
रुकता या थकता न डो! 

अविश्विष्ट (स'० त्रिः) विरोधे नञ-तत्‌। विशिष्ट 
न होनेवाला, जो मिला न डो! 

अविष्वभिन्न ( वे० त्रिश) सब वसुमें व्याप्त न होने" 
वाला, जो सब चोजमें भरा न हो | 

अविश्वविन्न ( वे० त्रि’) प्रत्येक स्यानमें अज्ञात, जो 
हरेक जगद मालम न पड़ता हो । 

अविश्वसनोय ( सं० त्रिः) विःखस-अनोयर्‌, नञः 
तत्‌ । विश्वास करनेके अयोग्य, जो एतबार करने 
लायक न हो । 

अविखस्त ( स'« त्रि" ) नज-तत्‌। विश्वासको 
योग्यतासे होन, सन्द्ग्ध, एतबारकी लियाकृतसे 
खालो, जो एतबारो न हो । 

अविश्वास ( सं० पु०) न विश्वासः, अभावे .नञ्‌- 
तत्‌ । १ विश्वासका अमाव, सन्देह, एतबारको अद्मः 
सोजदगो। (त्रिश ) २ विश्वासम्‌ न्य, - वेएतवार,. 
जिसे कोयो एतवारो न समभे । : ` ° 
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अविश्वासा--अविस्ढत 


अविश्वास ( स'० स्त्रो०) चिरप्रसूत गो, जो गाय | अविष्ठ ( वे० त्रिश ) अतिशयेन अविता रक्षिता, 


बहुत दिनको व्यायौ हो। 
अविश्वासिन्‌ ( सं० त्रिः) न विश्वसिति, विश्वस_ 
-णिनि। विश्वास न करनेवाला, जिसे एतबार न 
आदे । 
विश्वासो, अविश्वासिन्‌ देखो । 
अविष ( सं० पु) अवति रल्नादौन्‌ जनान्‌ वा, अव 
र्षण कतेरि टिषच्‌। १ ससुद्र। २ राजा। ३ आकाश । 
(त्रिश ) ४ रक्षक, रखवाला। ५ विषशून्य, जूइरसे 
खालो। 
श्रविषक्त ( सं० त्रिश) न विषक्तां विश्विष्टमू, नज.-तत्‌ । 
असंलग्न्‌, असंयुत्त, जो लगा या मिला न हो । 
अविषम ( स० त्रिश) न विषमम्‌, विरोघे नज- 
तत्‌ । १ विषम न होनेवाला, सम, इमवार, जो नाइ- 
सवार न हो। २सयुत्त, मिला हुआ। ३ सुगम, 
सोधा, जिससे भआने-जानेमें कोई खटका न रहे। 
अविषय ( स० पु० ) न विषयः, नज-तत्‌। 
१ अगोचर, गुम हो जानेको हालत । २ अप्रतिपाद्य 
माया, दुनियाको झुठो चौज्‌। ३ अनुपस्थिति, गुर 
हाजिरो। (त्रिश) 8 अदृश्य, गुम। ५ इन्द्रियाः 
तोत, मालूम न ोनेवाला। 
अविषयोकरण ( स० क्ली० ) दथा चेष्टा, वेकामका 
काम । 
अविषय (स° त्रिश) न विशेषेण सझयरम्‌, नञः 
सत्‌। १ सद्य करनेको अशक्य, जो सहा न जाता 
हो। (अव्य° ) २ सय न करके, वे-बरदाश्त किये । 
अविषा ( स० स्त्री ) १ अतिविषा। २ निर्दिष- 
ढण, जद्दार। यह घास झिमालयपर उत्पन्न होतो 
है। इसमें सफेद कन्द निकलता है । कन्द्को चतपर 
घिसकर लगा देनेसे सांप-बिच्छका ज़हर उतर जाता 
है। अविषा सुस्तक जेसा आकार रखती है। 
अविषाद ( सं० पु० ) १ प्रसन्नता, थानन्ट्-मङ्घल 
खुशी, चन-चान। ( त्रि० ) २ प्रसन्न, खुश। 
अविष्टय्या (स'० पु०) अभावे नज-तत्‌। १ आल 


स्वाभाव, आत्रयका अभाव, पनाइकौ अदसमौजूदगो । | भविस्तत (स व्रि 


९ बि०) नजञ-बइत्रो, । २ झालस्वनशन्य, बेसहारा | 


अविढ-इष्ठन्‌ ढणोलोपः । १ अतिशय रक्षक, बड़ा 
मुद्दाफिज्‌ । २ अतिशय प्रसन्न, निहायत राजो। 
३ अतिशय ध्यान देनेवाला, जो बहुत गौर करता हो। 


“यो अचतो त्रह्मक्ततिमविष्ठ; 7? कऋक्‌। ७। २८५ | 


अविष्या ( व° स्त्रीश) अव-गतौ-इसुन्‌, अविगति- 


मिच्छति क्यच्‌ भावे अ स्त्रोत्वात्‌ टाप्‌। १ अभिलाष, 
खाहिश। २ गमनेच्छा, जानेको तयोयत। “अविया- 


सनु व्रत” ऋक्‌ २।३८।३। 


अविष्य (सं० त्रिश) अविष-क्यष-ड। रक्षा करः 


नेकी इच्छा रखनेवाला, पालनकास । 
अविष्यवः ।? कक ८ ४५ । २३। 
अविस ( सं ° क्वो० ) अव-भावे-इसुन्‌ । १ रक्षण, हिफा- 


जृत। २ गति, चाल | 


«ताला सूरा 


अविसंवाद (स'० पु० ) न विशेषेण संवाद! अभाव 


नज.-तत्‌ । १ प्रमाणके अनुसरणका अभाव, सुबूतके 
सुवाफिक न चलना । न विसंवादः विरोधे नञ -तत्‌। 
२ प्रमाणका अनुसरण, सुबूतकी हमराहो। ३ यथां 
विषयार्थक, वाजिब बातका सानना। 

अविसंवादिन्‌ (स ° त्रिश) न विसंवदति णिनि 
विरोधे नञ-तत्‌। १ प्रमाणानुयायो, सुबूतपर चलने 
वाला। २ यथाथंवादो, वाजिब बोलनेवाला । ३ सफल 
पदाथ, पता पाये इचआ। 

अविसगिन्‌ (स० त्रिश) संलग्न, लगा हुआ, जो 
छोड़ता न हो । 

अविसोढ़ ( सं° क्ली ) अवटु रधम्‌ अवि-सोढच्‌ न 
षत्वम्‌। मेषी दुग्ध, भेड़का दूध । 

अविस्तर (स० त्रिश) विस्तारशून्य, छोटे मिक 
दार या दायरेवाला, जो फेला न हो। 

अविस्तार (स० एु० ) विस्तारक़ा अभाव, इस" 
मालको अदममोज दगो । 

अविस्तीण ( सं० त्रि० ) सङ्घचित, अनियुक्त, वि” 
स्ताररडित, छोटा, फेला न हुआ, सिकुड़ा इआ, जो 
काममें न लगा हो। 


) तुट, संलग्न, सिला इप्रा, 


सटा हो। 
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-आविस्थल (सं० ह्वो०) मदाभारतोत्त ग्राम विशेष। | अविद्दल ( सं० ति” ) विरोधे नझू-तत्‌ | १ व्याङुल न 
= च> 
उद्योग पर्व में अविस्थल प्रति पांच ग्रामका उल्लेख | इोनेवाला, जो वेचेन न हो। २ खस्थ, तनदुरुस्त । 


कियाहे '१ अवो (स'° स्त्रो० ) अवत्यात्मानमन्यस्पर्शात्‌। अव 
-अविस्पष्ट ( सं० त्रिः) न विशेषेण स्पष्टम्‌, नञ- | रचणें अविदल, तंविब्यो दै । उप ७ १४८ ड्ति है 
तत्‌ । अस्पष्ट वाक्य, जो साफ़ न बोला गया हो । १ ऋतुमतो खो, रजखला स्त्रो २ वनकुलत्य, जङ्ग 


अविस्मरण (स०क्वी०) न विस्मरणं अभावे नञ्‌ | कुल थो। “अवीर्नारी रजखला।? ( सिद्चान्तकौसुदी ) 
तत्‌ । १ विस्मरणका अभाव, याद न रहनेको प्रदस- | अवोकाश ( स० पु० ) वि-काश-भावे-घञज उप- 


सोञदगो। २ स्मरण, याद । सगेदीर्घ; प्रकाश: ततो नज्‌-तत्‌ । १ प्रकाशका अभाव, 

“अविस्मत (सं० बि०) न विस्मृतम्‌ नज-तत्‌ । झूला रोशनोकी अदसमौजदगी। ( त्रि» ) नज्‌-बहुन्रौ० । 
क्र ~ शी डी । 

“न इमा, जो विस्मृत न दो | २ प्रकाशशुन्य, अन्धेर ड 

आविस्न ( सं० त्रिः) पूतिगन्ध रित, जिससे साफ अवोक्षण ( सं० क्लो० ) न वोचणम्‌ नञ्‌-तत्‌। १ दश - 

बू न निकले। नका अभाव, देख न पड़ना । ( त्रि») नज-वइन्रो०। 


अवित ( सं० त्रिश) अवरोधशून्य, जो रोका न | २ दशेनशन्य, जो देख न पड़ता दो । अवोनां ईक्षण 
गया हो। ६-तत्‌ । ३ मेषका दशन, भड़का दखना। 
अविइतमति (स'० त्रिश) गसनमें अवरोध न रखने- अवोक्तित ( सं० त्रिश) न वौचितम्‌ नज्‌-तत्‌ । 
वाला, जिसे जानेमें रोक न रहे! | अहृष्ट, जो देखा न छो । याचे क्त अभावे-नञ_- 
अविइर (हिं वि) ९ विद्ड़ न होनेवाला, जो | तत्‌। (क्लो०) २ वोक्षणाभाव, दश नामाव । अविना 
टूटा न हो, अखण्ड, अनश्वर । 2 he । ३-तत्‌। ३ मेषदृष्ट, जो म ड़से देखा 
FR स॑० ए० इयेति प्रेप्सावा गया हो । 
के \ कक कर कान्तिरभिलाषः। | अवोचो, अवोचि ( स॑° युका ) पता 
वि-इर्य-अतच्‌ विद्दयंतोऽभिलषितः । आविद्दयैतो5न | चलति स च छ न का ह 
घः । ताट्टश क्रतु कमे यस्य। १ अनः! तत्‌। १ ट 
a का तरा कास न करता हो। | या लहर न हो। २ अवकाश जि धू ह 
२ इन्द्र । “बेनाविहतक्रतो अमिवान्‌ ।” ऋक्‌ १ ।६३।२। | न हो। 8 सुखभिन्न, आरास न नता हि. 
“हे अविदव्यतक्रतो अ सितकमेग्निन्द्र । ( साग्रण ) , ५ अनल्प, बड़ो चोज्‌। ६ एक नरक! क ह 
अविह्चित (स'० त्रि’) न वेदादि-शास्त्रेण विचिः । स्कन्धमें उक्त नरकका विशेष विवरण आ 
तम्‌, नञ्‌-तत्‌। १ निषिद्द, जिसे शाख न करने | (त्रिः) ७ नास्ति वोविस्तरहों वत | तरङ, 


को कहे। २ अक्त, जो किया न दो । अवेहिंतम्‌ | 0, डा । नास्ति वोजमस्य, नन्‌- 
इ-तत्‌ । ३ भेड़का हितकर । ( पु० ) ४ श्यामाक | बचुत्रो०। १ वोजश,न्य फलादि, कदलो, केरा प्रस्टति, 
घास । | द्रवाचा, किशमिश | ( त्रि० ) 
-अविज्कुत (स० विश) र क सा ८: | ह sa जो वोज न रखता हो। नञ 
or he ० कक इ।दराश | तत्‌ । ४ अप्रशस्त, राव । ५. अछुरोत्पादनके अयोग्य, 
सारने जाय. डक ) न प तीन वर्षका वोज जिससे कोपल निकल न सके। 
नजि (के: व्रि.) पतनशून्य, जो फिसलताया | ( क्तो० ) वोज शक्र तत्रास्ति यस्य नञ्‌-बहुब्रो० ।: 


९ 
ह्हो ३-शक्राहोन, क्वोवादि नासद। ७ कारणय न्थ, 
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निसू ल, वेजड़। ( पु० ) ८ योगशास्त्रोक्त निर्वोज चित्त 
वत्तिका परिणाम निरोध, योग भिन्न भ्रन्यत्र चित्त 
दवत्ति निवारण । 
अवोजक ( सं० चि०) १ वोजशन्ध, तुखमसे 
खालो । २ पवनरहित, जो बोया न गया हो । 
अवोजघ्मी (स'० त्रिश) वोजका धर्म न रखने- 
वाला, जो तुखमको खसलतसे खालो हो । 
अवोजा (सं° स्त्रो) गोस्तनोसहृशगुण ट्राचा, किशमिश । 
अवोत ( सं० क्ली) न वोतं चित्तादवगतम्‌, नज- 
तत्‌ । अनुमान, फूले, अन्दाज । 
अवोदुध्ध ( स" क्वौ» ) मेषोदुग्ध, भेड़का दूध। 
अवौसूत्र (स०क्वो०) मेषोसूत्र, मेड़का मूत । 
प्रवोर ( सं० त्रिशः) नवोरम्‌। १ जो वोरन हो। 
२ जो वलवान्‌ न हो। वोरः पुत्रादि स नास्ति यस्य 
नञ-बइग्री० । ३ पुत्नादिश न्य, जिसके लड़का वरह 
न रहे ] 
अवोरघो (व° खो० ) अवोरहन्‌ देखो । 
अवोरता (व° स्रो) पुत्रका अभाव, पिसरको 
अट्समौजद्गौ, बालबच्चे का न होना । 
अवोरहन्‌ (वे० त्रिः) सुनुष्यवध न करनेवाला, जो 
आदमियोंको मारता न हो । 
अवोरा (सं० खो०) १ पुत्र और पतिसे रहित खो, 
जिस भौरतके लड़का भौर खाविन्द न रहे। २ खतन्त् 
स्त्रो, आजाद औरत । 
भ्रवोय (वे° त्रि’) निबल, प्रभावरहित, कमज़ोर, 
बेग्नसर । न 
अवोह ( छिं० वि०) अभय, निडर, जो डरता न हो। 
अवु (सं० त्रि’) अव-उ । जो इविद्दारा तपेण करता हो। 
“अवोवायिद्वात्तनुष्वव: प्रियासुयज्ञिया खर्वा। ऋक्‌ १० । १३२। ४। 
“अब $ विभि स्त५यितु:। अवतेरौणादिक उप्रत्यव; |? (साथण ) 
अबुक ( सं० पु०) छाग, बकरा। 
गर्क (वे° त्रि० ) इणोति समन्तादुवप्राप्रोति, घ-कक 
“ततो नर्जू-ततू। १ स्गभित्न, जो हिरण न हो। नास्ति 
हकः भावरकः खगो वा यस्य यत्र वा, -नज-बचुव्ो०। 
२ सगश.न्य, दिरणसे खालो। ३ डि'सक रदित 
"जहां ख खार जानवर न रहे। :8 सचा, रास्त। 


३ वि 
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अवोजक--अर्ंष्टि 


५ रचित, महफ्‌ ज्‌। ( क्वी० ) ६ रक्षा, शान्ति, हिफार- 


जत, मेल । “रणो यक्छतादहक' ।? चक, १। ४८। १५ | 
अदक्ष ( स० त्विः ) घक्षश न्य, दरखतसे खालो।. 
अद्वक्षक, अहच दैखो। 


अहजिन (वं०क्वि०) छल न करनेवाला, सच्चा, बो. 
अपने दोस्तको वक्त पर छोड़तानचो। यह शब्द 
आदित्यसका विशषण है । 
अद्त (व ० ब्रि०) १ अप्रतिहत, जो रोकानगया 
हो। २ अधीन न बना हुआ, जो दबाया न गया 
हो। ३ घनिर्वाचित, जो चुना न गया हो। ४8 अर- 
चित, जो बचाया न गया हो | 
अत्ति ( सं० स्त्री० ) दत्तिवंतनादिः, नज-तत्‌। 
१ स्थितिका अभाव, न ठइरने को हालत । २ जोवि- 
काका अभाव, रोजोको अदममौजदगो। ३ विवरण- 
का अभाव, तफुसोलको अदमसोजुदगो। (त्रिः). 
नास्ति छत्तिः स्थित्यादियंस्य। ४ स्थितिहोन, बैठि- 
काना। ५ जोविकाश न्य, वेरोजुगार। ६ विवरण- 
रहित, बेतफसोल । 
अद्त्तित ( स'० क्को० ) अनस्थित, अदम-मौज दगो । 
अध्ृथा (स० अव्य० ) कृतकाय होकर, सफलतासे,. 
कासयाबोके साथ । 
अद्यथाथ ( स'० त्रि’) कृतकाय्य, सफलमनोरथ,- 
कामयाब । 
अद्यद्द ( सं० पु० ) 
फुलदार पेड़। 
अधृद्धिक ( स० क्वौ० ) नास्ति धद्दिः लाभरुपः 
यस्मिन्‌, नञ-बहत्री० ; शेषादिभाषेति वा काप्‌। 
हडिदौन सूलधन, सूदसे खाली जमा । (त्रि०) 
२ हडिरड्ित, न बढ्नेवाला । ३ व्याज न रखनेवाला, 
जिसपे सूद न लगे। 
अव्वध (वं०त्रि’) न वर्घते, हृध-कर्तरि-क । ददिः 
शून्य, बंबाढ़ । “पणौरत्रद्चा अहधां अयज्ञान्‌।? ऋक्‌ ७६।२ 
अष्टि -( स'० स्रो०) - अभावे नञ्‌ -तत्‌। १ इष्टिका 
असाव, बारिशज्ञो प्रद्ममौजुदगो। २ दुर्भिच, कुदत। 
(पुर) नास्ति वृष्टिवेषेणं यस्मात्‌, नञ-५-बढुद्री०। 
ज्ञो बादल बरसता नाहो। .  : 


पुष्प्नचसेद, किसो किस्मका- 


अव्ष्टिसंरस्भ--अवेष्ट 


अद्वष्टिसंरम ( स'० पु० ) नास्ति दृश्टेवेषणस्य 


संरम्भः संवेगो यस्मात्‌, नञ्‌ १-बइत्नो० । अति वेगसे- 


न बरसनेवाला मेघ, निविड़ मेघ, धृष्टिसे पूवकान्वर्तो 
गम्भीर मेघ, जो वादल ज्यादा बरसता न हो | 

अवद्द ( स'० पु०) बौद देव-विशेष; बौद्ध देव- 
तावाँको एक चेणों। 

अध्हत्‌ (स'०« त्रि, ) विरोधे नञ-तत्‌। दहित, 
चादर, छोटा, जो बड़ा न हो । 

अवेक्षक (स'० चि०) अवेक्षते विशेषेणालोकयति, 
अव-ई'च्त-ख॒ ल्‌। १ दर्शक, देखनेवाला । २ पर्यालोचक, 
सुवायिना करनेवाला । ३ आयव्ययादिका अध्यक्ष, 
आमद-ख्‌ चका हिसाव रखनेवाला । 


अवेक्षण (सं० ह्ली) अव-ईच्तःच्य॒ट्‌। १ दशन, 
२ पर्यालोचन, सुवायिना। ३ अवधान, 


देखभाल! 
गौर । ४ प्रतिजागरण, चौकोदारो। 


अवेक्षणौय ( सं० त्रिशः) अव्यत, अव-दक्ञ-अनो- 


यर्‌। १ दर्शनीय, देखने लायक्‌। २ आलोचनोय, 
सुवायिनेके काबिल । 

अवेचा ( स'० खो० ) अव-ईक्ष भावे-अ-टाए। 
१ दर्शन, देखभाल। २ अवधान, गोर, खंयाल। 
३ पर्यालोचना, सुवायिना । 

अवेच्षित (सं० त्रिश) अव-इच कमणि क्व । १ दृष्ट, 
देखा-माला। २ पर्यालोचित, सुवायिना किया इभा । 
वेचि ( सं० त्रिश) अपेते, अव-ईच्-ळच्‌। 
१ दर्शक, देखनेवाला। २ पर्यालोचक, 
करनेवाला । 

अवेक्षिनू, अवे चिढ देखो। 


अवे ( सं० ति» ) ` अव-ईच कर्मणि खत्‌ । 
१ श्य, देखने लायक। २ पर्यालोचनोय, जांचने 
- काबिल। ( अव्य) ल्यप्‌। २ देख या विवेचना 


करके, गौरके साथ, सुवायिनेके सुवाफिक। 
अवेज ( हि'० पु० ) एवज, बदला। 
अवेणि (स'० त्रिश) १्गूथान इभाः जो मोड़ 
मोडके बनाया न गया हो। २ लदरदार न ोनेवाला, 
जिसमें दरयाकी तरह लद्दरे न उठे । यह शब्द 
अलकका विशेषण है। 
vo. I. 8] 
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अवेदनाज्न (सं० त्रि’) वेदनां न जानाति; अवेः 
दना-ज्ञा-क, असमथ-समा० । वेदनानभिज्ञ, जो 


ददको जानता न हो। 

अवेदयान (स० त्रि’) अज्ञान, नादान, जो जानता 
नहो। 

अवेदविदु (स'० पु० ) वेद न पढ़नेवाला ब्राह्मण। 

अवेदविद्धित ( स'० बि») वेदमें न मिलनेवाला, 
जो वेदमें पाया न जाता हो । 

अवेदि ( स'° ख्रो०) वेदिविंदनम्‌. अभावे नञः 
तत्‌ । १ ज्ञानाभाव, इल्मको अदम-मौजुदगो। वेदिः 
परिष्क ता सूमिः सा न भवति, नञ-तत्‌ । २ अपारः 
ष्क ता भूमि, साफ, न को इई जुसोन। 

अवेद्य ( सं० त्रिश ) विद्यते ज्ञायते, विद कमणि 
ख्यत्‌ ततो नञ-तत्‌। १ अज्ञेय, जाना जा न सकने- 
वाला। विद लामै स्यत्‌, नञ-तत्‌। २ अलभ्य, 
नायाब, जो मिल न सकता हो। ३ व्याहा न जाने- 
.वाला। (पु० ) ४ गोवत्स, गायका बछड़ा। 
अवेद्या (स'० खो» ) अविवाइया स्त्रो, जिस भौरतसे 
शादो हो न सके । 

अवेनत्‌ (वे० त्रिश) अज्ञान, बेहोश, जिसे कुछ 
मालूम न पड़े। 

अवेल ( स'° त्रिश) नास्ति वेला सोमा यस्य यत्र 
वा, नज बहुत्रो० । १ सोमारहित, बेद । २ निमे- 
याद, बेइज्जुत । (पु०) ३ अपलाप, भाठ, इल्मको 
पोशोदगो । 

अवेला ( सं० खो० ) १ गुवाकचणं चवितपूय, 
सुपारोका दोइरा । 'अवेलल,पलापे खादवेला पूगचूयंकी ।” ( विद) 
नवेला; नञ-तत्‌। २ अप्रशस्त काल, बुरा वक्त, । 
३ अनुचित काल, नासुनासिव वक्त, । चलित भाषामें 
शेष वेलाको हो अवेला कदते हैं। 

अवेश ( हिं० पुर) १ आवेश, जोश, भड़क। 
२ चैतन्य, फुरतो, होश । ३ सूतावेश, थेतान्‌का 
साया । 

अवेष्ट ( स'० वरि) अव-यज-क्ष अव-इष-हा वा। 
१ नाशित, नेस्तनाबूद। नास्ति वेष्टा यब्र, नऽ 

बचुब्रो० । २ वेष्टनरहित, खुला, जो बंधा न हो। 
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गवेष्टि (वे° स्त्रो?) यज्ञ द्वारा प्रायचित्त, जो शान्ति 
यज्ञसे हो । 
अदेतनिक ( ० त्रिश ) वेतनशुन्य, बेतनस्वाइ, 
- अनरेरो, जो बगु र उजरत काम करता हो। 
आअवेदिक (सं० त्रिश) वेदसे सम्बन्ध न रखनेवाला, 
जो वेदमें न हो । 
अवेद्य ( सं० ह्वि०) वेद्य न छोनेवाला, जो तबोब न हो । 
अवध ( सं० त्रिश) विधेरागतं तत अागतमिति 
अण , ततो नञ्‌-तत्‌। विधिमें न होनेवाला, निषिद्द, 
बेकायदा । 
अवेधव्य. (स'° क्ली) विधवायाः विगतभत्रयाः भवः, 
भवाथं ष्यञ्‌, अभावे नञ्‌-तत्‌। पतिराहित्याभाव, 
सधवावस्था, सोहाग, अइवात। 
अवेसत्य (स० कलो) वेसत्यं ग्रनेकमत्यम्‌, अभावे 
नञ-तत्‌। १ मतमेदाभाव, ऐकमत्य, रायने फुक का 


न पड़ना। (त्रि) नञ्‌-बइत्रो। ३ ऐकमत्ययुक्त, 


इसराय । 


अवेयात्य (स०क्वौ०) वियातो ष्टः भावाथें ष्यञ्‌ 


झादाचो ददिः ततो नञ्‌-तत्‌। १ घाष्ोभाव, हेकड़ोका 


: न होना | २ सलन्जत्र, शरमिन्द्गो । ( त्रि’) नास्ति | 


देयातं यस्य, नञ-बइत्रो० । २ सलज्जत्व युक्त, लच्त्रा- 
विशिष्ट, शरमोला, जो ढोठ न हो। 

अवेर (स० क्वो०) वेरं विरोधः, नज-ततू। १ विरोध: 
का अभाव, दुश्मनोको अदमसौजदगो। ( त्रि०) 
नास्ति वरं यस्य, नञ-बइप्रो० । २ विरोधशन्य, दुश्मनो 
न रखनेवाला। ( पु० ) ३ युघिष्ठिर। 

अवरहत्य ( व० क्लो० ) मनुष्योंको अहिंसा, वधसे रक्षा, 
आदमियोंका मारा न जाना, कृतूलसे हिफाजत । 

अवराग्य (सं० क्लौ०) वेराग्यं विषयदेसुख्य' तेन 
नज._तत्‌ । विषयाभिलाष, दुनियावो चोजको खाहिश। 
सांख्योक्त घरमोधस ज्ञानाज्ञान वैराग्यावेराग्य ऐश्वर्या 
नश्वय इस साठ प्रकार प्रकृति घर्मके अन्तर्गत यह 
भो एक घम विशेष है। 

अवेलज्षण्य ( स'° क्वो०) वेलन्षण्य सेट्कघर्स; वेयात्य- 
वत्‌ भावाथ व्यजि सिद्दम्‌; अभावे नज-तत्‌ । १ भेदक- 
धमका अभाव, अभेद, फुक का न पड़ना। 


ब्रि० 


अवेष्टि-अव्यत्तक्रिया 


नज-बहुब्रो० । २ भेदक धर्माभावविशिष्ट, अभिन्न 
वेफुक्‌ , एक-जसा । 
अवोक्षण (वे० क्वो?) अव-उच भावे-लुगट्‌। तिरहे 
'हाथसे जलसेकरूप दधकाय। अभ्यचण देखो । 
अवोद (सं० पु० ) अव-डन्द भावे-घञ्‌ निपा० न्‌ 
लोपः। १ अवक्केदन, छिड़काव । 'अवोदोःवक्षेदनम 
(छिद्वालकौस॒दो) २ धाट्रक, अदरक । ( चि० ) तत; 
अस्तार्थे अश भादि अच्‌ । २ किन्न, लो दयुत्त, तर, 
भोगा, छिड़का हुआ । 
अवोदेव (वे अव्य) देवानामवस्तात्‌ पञ्चादध 
अव्ययो०। देवतादिके पञ्चाद्‌ देशादिमिं । 
अवोष ( स'° पु०) ग्रव-उष कर्संणि-घञ्‌ । १ उज्णाब्र, 
गमे दाल भात या पूरौ-तरकारो । 
अवोषोय (स'० त्रिः) तप्तान्नको हितकर, ग 
ख़ानेमें डालने या मिलाने काबिल । 
झवोष्य, अवोषोय देखो । 
अब्द (स० पु०) अवतोत्यव्दः; अव-रचणे-कतंरिः 
द एषो० इडभावः। १ वत्सर, साल। २ मेघ, 
बादल। ३ पद्तविशेष, काई पहाड़। ४ पुस्तक, 
किताब । ४ सुस्तक, मोथा । अब्द देखो। 
“यमकादौ भवेद का' डलोवेवोलरोलथा।? ( साहत्यदर्पण ) 
अब्दस वतृसरे नेघे गिरिभेदे च पुरके? ( विश्व ) 
अव्द्प (सं० त्रि) अब्द वत्सर पाति, अब्दःपाः 
क ¦ ज्योतिषोत्ता वत्‌सराधिप, वर्षका राजा । 
अव्य (३० त्रश) अवो भवं अवि द्गादि० यत्‌। 
सेषशरोरजात, भेड़के जिस्मसे पेटा । “बन्यो बरे; परि 
पूरितः ।? ऋक्‌ पार।२। 
अव्यक्त ( सं० पु० ) वि-अच्च-ज्ञ, नञ-तत्‌ । १ विष्णु! 
'विष्णावव्यजिताव्यक्ती ' (अमर) २ कन्द्प। ३ शिव। 
४ सांख्यमतसे-सवकारण-प्रधान। ५ वेदान्त 
अज्ञान। ६ सूच्झशरोर । ( ल्ली ) ७ निराकार परमैः 
खर। ८ प्रकति। « आत्मा। (त्रिश) १० अस्म 
छिपा इथा। ११ सूखे, बेवकूफ । 
“अव्यत्त' परक्षतावात्मन्यव्यक्ती$स्फ टसूखंयो: ।? ( हेम ) 


अव्यक्षक्रिया ( सं० स्वो०) वोजगणितको क्रिया जि 
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अव्यक्तगणित--अव्यङ्ग 


-अव्यक्षगणित ( स० त्रिश) वोजगणित, जब्रो- 
सुकाबला । 

अव्यक्तगति (सं० त्रि’) गुप्तरोतिसे गमन करने- 
वाला, जो चुपके-चुपके जाता हो । 

अव्यक्षपद ( स*० पु० ) १ जिस पदका ताल्वादि स्थानों 
द्वारा स्पष्ट उच्चारण न हो सके, जेसे पश पचियोंकों 
बोलो । (त्रिः) २ उच्चारणशून्य, गे रमल" जो। 

अव्यक्ञसाग, अव्मक्तवत्म न्‌ देखो । 

अव्यक्तसूति ( स॑० त्रि’ ) गुप्त रूप रखनेवाला, 
जिसके शक्ल देख न पड़े! 

आव्यत्तासूलप्रभव ( सं० पु० ) 
अपादाने-अए प्रभवः कारणं सूलञ्च तत्‌ प्रभवञ्चेत 
कर्सधा० तत; अव्यक्त' प्रधान अविद्या वा सूलप्रभवो 
यस्य, वहुत्रो० । संसार-हच, दुनियाका दरख त। 
झव्यक्तराग (स'० पु०) न व्यक्तः स्पष्टप्रतोतः रागो 
रक्तिमा, नज_-तत्‌ । १ ईषद्रक्तवण. जो रङ्ग कुछ लाल 
ट्रो। २ अरुणवण, लाल रः! “अव्यक्तरागस्वरुण: ।' ( अमर ) 
( त्रिः) अव्यक्त: रागो यस्य, बइब्रो" । ३ अरुणवणे 
विशिष्ट, सुख, लाल । 

अव्यक्तराशि ( स'० स्त्रीश) वोजगणितमें-अज्ञात 
अङ्क वा अलक्षित परिमाण, नामालम अदद 
सिकदार। 

अव्यक्चालच्चण (स'० घु०) शिव, जिन महादेवको 
बात मालूम न पड़े । 

अव्यत्तलिङ्क ( सं० क्वो० ) अव्यक्तस्थ लिङ्घमनुमापकम्‌ । 
१ सांख्यमतसिद सइत्तखादि। (त°) अव्यक्त लिङ्ग 
चिह्ुं यस्य, बहुत्रो०। २ अव्यक्ञचि्क, जिसके 
कोई निशान्‌ मालम न पड़े, भर्थात्‌ जो पहचाना 
'न्‌जाय। नव्यक्तं दान्मिकत्वेन प्रकाशितं लिङ्ग यस्य, 
बहुव्री । गुप्ताश्रसयुक्त, पोशोदा डालतमें रडनेवाला। 
अव्यक्तवव्मन्‌ ( सं° त्रि» ) गुपतमार्गातुयायो, 
जिसकी चाल समभ न पड़े । 

अव्यक्षवाक (सं० त्रिश) स्पष्ट रोतिसे न बोलने 
वाला, जो साफ-साफ बात न कता द्दो। 
खवप्रतावाहा, भअवाततलचण देखो । 

अव्यक्तसाम्य ( सं० क्वौ० 0० वोजगणितके अनुसार 
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“अव्यक्त राशि या वणका समोकरण, जो मिलान 


जव्रोमुकावलासे छिपी अददका हो । 
गवग्रक्ता (सं° स्त्रो, ) क्ष्णा गोकणों, कालो अप- 
राज़िता। 


श्रवप्रक्नादि ( स॑° त्रिः) अलक्षित आरन्भविशिषट, 
जिसका आगाज समभ न पड़े । 

अव्यक्ञानुकरण ( स० पु) शब्दका अस्फुट अनुः 
करण, आवाजको गरमलफ जो नकुल । जेसे मनुष्य 
पपौइेकी बोलो साफ बोल नहीं सकता, परन्तु 


उसको नकाल करके 'पिवु कहां! कता है। 


अवग्रग्म (स० त्रि०) १ ध्यानेविशिष्ट, खयाल रखनेवाला, 


जो इधर-उधर देखता न हो। २ स्थायो शान्त,सव्ज्ञोदा, 
ठण्डा, जो डावांडोल न हो! २ सन्तुष्ट, वेपरवा। 


। व्यड (स० स्त्रोश) अवरङ्ग खुङ्गसिवाङ्ग यस्याः, 


बइन्रो'। १ शूकशिस्बि, कैवाच । ( त्रिश ) न विकलं 
अडू* यस्य। नज. बहुत्रो०। २ विकलाङ्गभिन्न, पूण, 
जो पूरे अङ्गोँसे युक्त हो। नञ[तत्‌। २ अव्यक्त, 
छिपा हुआ। 8 शाकद्दोपोय सोर ब्राह्मणका घारणोय 
पवित्रसत्र सेद। २०० अङ्गल उत्तम और १२० 
अङ्गलका अव्यङ्ग मध्यम होता है। इसे पहन सूर्यको 
पूजा करनेसे अधिक पुण्य मिलता है । इसका सविशेष 
वणे न भविष्यपुराणके ब्राह्मपवेमें इस प्रकार लिखा है । 

“यव्यइम्धारिणोमत्या पूजयन्त दिवस्पतिम्‌ । 

दृष्टा अङ्ग्तुकेतेषां कौतूहलसमन्वितः ॥ 

सावः प्राह नसक्त त्य सूपः सत्यवतीसुतम्‌ । 

कथ' वरोऽयमव्यंगः कथितो सनिसत्तम ॥ 

कुत एष समुन्पग्न कव्माच स यचिः सतः । 

खन्धनीय कदा चायं किमर्थ' चेव घारंते॥ 

कि प्रमाणञ्च भगवनव्यड्रबाय किमुचते ॥ 

( सविष्यपु० ब्राह्मपद १४१ अ० ) 
एक समय भगवान्‌ य्रोकृ्णचन्द्रजोके पौत्र सास्ब 

अव्यड्रधारण किये, सूयं भगवान्‌को पूजा करते 
हुए ब्राह्मणोंको देख, कौतूहलान्वित हो मुनिशादूल 
औव्यासजोके समोपमें जा प्रणाम कर बोले,- हे 
सुनिसत्तम ! यह अव्यङ्ग खेष्ठ क्यों है ? इसको उत्पत्ति 
किससे हई है? क्यों यद्द एकान्त पवित्र ठइरता, 
एवं कब भोर किस वास्ते धारण किया जाता 
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तथा किस परिमाणका होता और अव्यङ्ग क्यों । 
कहाता है ? सास्बके इस प्रश्नको सुनकर मणिं भगः | 
वान्‌ व्यासने उत्तर दिया,-मैं अव्यङ्कका सविस्तर 
लक्षण कहता ह, सुनो। देवता, ऋषि, नाग, गन्धव, 
अपसरस्‌, यक्ष, राक्षस प्रति यह सबच्चो देवता ऋतु 
क्रमसे भगवान्‌ सयेके शरोरमें वास करते हैं। उनमें 
वासुकिने जहां वषेमें एकबार सूर्योदय होता है, 
ऐसे अपने खानपर त्रा शोघ दिवाकरको नम- 
स्कार करके गांगेयसे भूषित इषत्रक्तयुत शस्त्र 
“व्य” सूयेके प्रोत्यपे समपण किया। भग- 
वान्‌ प्रभाकरने भो उनकी प्रसन्नताके लिये उक्त 
भ्रव्यङ्वको अपने मध्य भागमें बांध लिया। यच्छ 
नागराजके अङ्गसे उत्पन्न और भानु दवारा धारण 
किया गया, अतएव सूथको भक्ति रखनेवाले पुरुष 
सूथको प्रसन्रताके लिये इसको धारण करते हैं। तत्त्व 
विधानसे भोजक शचि होता है। इसके नित्य धारण 
करगेसे, सूय प्रसन्न होते हैं। सूर्योपासक जो भोजक 
इसे धारण नहीं करते, वे सोरहोन पूजाके भ्रयोग्य एव' 
उच्छिष्ट सममे जाते भीर सबको पूज नहीं सकते हैं। 
यदि चठात्‌ वे सूये भगवान्को पूते, तो रौरव नरकमें 
पड़ते हैं। यह जानकर अव्यङ्गके विना सूर्यीपासक 
व्यक्तिन इसे, न खड़ा हो, और न पूजा करे अर्थात्‌ 
च्णमात्रमो उसको अव्यङ्कह्ौन नहीं रहना चाहिये। 
य एक वर्णका बनाया जाता है। २०० अङ्गलका उत्तम, 
१२० अङ्गलका मध्यम और १०८का हस होता है,इससे 
अधिक इख न न रहना चाहिये। इसी आकछ्ातिका अव्यङ्ग” 
विशकर्माने बनाया था। मध्यमावस्थामें भोजकोंके 
१०० अळूलका भौ चो सकता है। संस्कृत अर्थात्‌ 
स्रान-संध्यादि शोचयुक्त भो इसके बिना पवित्र नहीं 
होता, फिर इसके धारणसे उसी समय पवित्र हो 
जाता है। एव॑ इवि्षोमाद उसकी सब क्रियाये 
शुभ हो जातों हैं। हे राजन्‌ अव्यक्ष, पतिताङ, 
खार, इन नासोॉसे पचाने जाते हे । 
__ जुन्द॒ अवस्तामें अवगरङ्गको “ऐवगरङ्गइनेम्‌' और पारः 
सोमें “कुश्तो’ कहते हैं। यह एक प्रकारका सूत्र होता 
जिससे पारसियोंके “इजशन' नामक 


अव्यङ्ग--अव्यतिकर 


या समिधा वांधना पड़ती है। इसे खजूरकी पत्ता 


तेयार करते हैं। काटनेसे पहले पुजारो खजरकी 
पत्तो, पेड़ भौर अपनो छुरोपर सङ्कल्पका जल छिड़क 
देता है। “अरवोसगाइ' या यज्ञस्थलपर जलकुस्ममें 
डालकर लानेसे पत्तो लस्बो-लग्बो चोर कर घागे-जेसीः 
धज्जो बनायो जातो है। फिर छः धज्जोको एक साथ 
तोन इस ओर आर तौन उस ओर रख किसो सिरे 
पर गांठ लगा देते हैं। उसके बाद दाइनो ओरको 
लच्छोसे एक त्विपदु भौर बायों चोरको लच्छोसे दूसरा 


त्रिपद जोरसे मरोड़ा जाता, जिसमें मिलाकर रखनेपर . 


दोनों त्रिपद्‌ मुड़कर एक सूत्रम बनता ओर फिर दूसरे 
सिरेपर गांठ लगानेसे दृढ़ हो जाता है। इस तरह 
तयार छोनेपर ऐव्यङ्इनम्‌को कमकाण्डके लिये 

बर समदान” पर रखते हैं । 

भारतोय आये ब्राह्मण जिस प्रकार यज्ञोपवोत पहः 

नते और विना उसके किसो कर्मकाण्डके अधिकारो 
नहों होते, उसी प्रकार सौर ब्राह्मण सूयेपूजा और 
पारसो भो अव्यङ्कके विना अग्निपूजा नहीं कर सकते। 
अवप्रङ्गाङ्ग ( स'० त्रिश ) सुचारुरूपनिभित, पूणं, 
सूडील, ससूचा, जिसके अजो पूरा रहे । 
अव्यड्राड़गे ( सं० स्लो०) अव्यज्ग' सीष्ठवमङ्ग' यस्याः 
बचुत्रो० अङ्गात्‌ ङोप्‌ । सर्वाङ्कसम्मन्न स्त्रो, जिस 
स्तोके किसो अड्गमें विकार न चो | 
श्ववप्रचस्‌ ( वे त्वि’) अप्रशस्त, तङ्क, जो लस्बा- 
चौड़ा न हो । 
अव्यप्ज्न ( स० क्वौ०) नास्ति व्यच्चनं शभाएमः 
चिन्ह शङ्गे यस्य नज-बइत्रोी० । १ जङ्ग दन पश, सिं 


व्याघादि। (द्वि°) २ सुलक्षणशून्य, जिसके कोई. 


शभलच्षण न रहे। ३ चिकृशून्य। ४ उपकरण शून्य! 
अव्यण्डा (स'० स्री) न विगतमण्ड' वोजं यस्याः 
१ शूकशिस्बि, केवाच। २ भूम्यामलकी, सुयिं आंवला । 
अवग्रति (वे० स्त्रो) १ सन्तोष, आसदगो, छवा 
छको। २ अभिलाष, खाहिश । 
अव्यतिकर ( सं० पु० ) नज-ततू। १ संसर्गाभाव) 
संगतिका न रहना । ( त्रि० ) नज-बचुत्रो० । २ सं सगः 
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अवातिकौण--अवाभिचरित 


अव्यतिकोण ( स'० त्रि» ) वि-अति-कु-क्त, नजः 
तत्‌। असङ्कोण, भिन्न, जुदा, जो मिला न हो। 
अव्यती (३० स्त्रो० ) सपत्नोसि! सह पर्यायेण पति- 
मागच्छति सावप्रतो वि-अत-इ औणादिकः। न ताट्टशोः 
अव्यतो। जो खरो सपत्नो सहित पतिके पास जातो 
हो। “मे अब्यत्य पृणामि।? ऋक्‌ १०२४॥५। 
अव्यथ -(सं० पु०) न व्यथ्यते विभेति व्यथ कतरि 
अच्‌। १ सर्प। ( खो” ) नास्ति व्यथा किमपि दुःखं 
यस्याः सेवनेन, नज-बचुत्रो०। २ इरोतकी, इर। 
३ सोंठ। ४ प्चारिणो छच्च । ( ढि०) ५ व्यथा-शून्ध । 
“दुव्यथातु इरितक्यां पन्‍नगे निवा थेपि च? ( विश्व) 
«अब्यथाविचरा पद्मा चारटी पद्मचारिणी ।” ( अमर) 
अवप्रथमान (वे० त्रिश) अस्थायो भावसे गमन न 
करनेवाला, जो कांपता न हो । 
झव्यथय ( स'० पु० ) न व्यथयन्ति अभि संग्रामेषु 
व्यथ (सईधातस्यो इन्‌ । उण ४११७) इन्‌ । अथवा व्यथिरिति 
क्रोध नाम, आरोइण-ताडन-वन्धनादिभिनं क्नुध्यन्ती- 
त्यर्थः; नज-तत्‌। १ घोड़ा। यह शब्द बहु वच- 
नान्त है । “असन्दे हार्थमेतदादीनि वहुवचनान्तानि नामानि 7 (निरुक्त) 
अव्यथा (स'° स्त्रो) न व्यथा नञ-तत्‌। १ व्यः 
थाका अभाव, वोमारोका न होना। ( बि० ) नञः 
बचुत्रो०॥ २ सोंठ। ३ इरोतको, इर। ४ पद्म- 
चारिणी छक्त। ५ आंवला। ६ गोरखसुण्डी। 
आवाधि (६० तरिश) न वग्रथते क्षिश्यति वप्रथ-इन्‌। 
१ वग्रथाशुन्ध, जिसे पोड़ा न रहे। २ दुःखशन्ध, 
जो दुःखो न हो। ३ दुःख न देनेवाला। ( स््रौ० ) 


कट. 


४ अश्व, घोड़ा । “ससुद्रमव्यथिज गब्वान्‌ /” ऋक. ११११४ 
अवाथिधी - ( स'० स्व्रो० ) १ एथिवो, जमोन्‌ । 
२ रात्रि, रात । 


अवाधिन्‌ ( सं० त्रिं ) न वप्रधतै वगरथवा इन्‌। 
नञ-तत्‌। १ निभेय, बेखौफ। २ वप्रथाशन्य, जिसे 
तकलोफ न रहे । 

अवप्रथिष ( स ० घु०- 
१ सये । २ ससुद्र । अव्यधिषो5मिसमुद्रयो: ।? ( सिद्धान्वकौसुदी ) 
अवाधिषी ( सं० स्रो ) १: पृथिवी, जुओन्‌। 


०) न वग्रथते, वप्रथ-टिषच्‌। ¦ 


२२५ 
अवग्रथो (स° पु०) अश, घोड़ा। 
अवाथ्ये (स॑ ° त्रि’) न वग्रथ्यते, वाथ कतेरि यत्‌ 
ततो नज-तव्‌। १ वयथाशून्य, बैद्दे । २ दुःखित न 
होनेवाला, जो रच्छोदा न हो। _ 
अवप्रथ्या ( स० स्त्रो? ) चरोतको, इर। 
अवप्रधा (सं० स्त्रो) दुष्टिरावेधन, खराब नसका 
चोरफाड़ । 9 
अवानत्‌ (वे० त्रिः) श्वासप्रश्वासरहित, निर्जीव, 
सांस न लेनेवाला, बेदम । 
अवगप्रपदेश्य ( स'० त्रिश) न वापदिश्यते विशेषे- 
णादिश्यते, वि-अप-दिश कर्मणि ण्यत्‌ ततो नञ्‌-तत्‌। 
१ सइःल्प-वाक्यमे प्रयोग किया न जानेवाला, जो ठड- 
राया जा न सकता हो। २ आदेश किया न जाने- 
वाला, जिसे हुक दिया जा न सके । ३ अनिवेचनोय, 
कहा न जा सकनेवाला। (क्वो० ) ४ न्याय मतसिद्द 
निर्विकल्प ज्ञान, जिस इल्ममें दवितोबत्व न रहे। 
जाति गुण क्रियाका अन्य हेतुक निर्देश हो न सकनेसे 
परब्नह्मको भो अवापदेश्य कहते हैं । 
अवप्पेक्षा (सं० खो? ) विशेषेण अपेक्षा वयपेच्ञा, 
ततः अभावे नञ-तत्‌। १ किसो पदमे दूसरे पदके 
विशेष रूप सम्बन्धका अभाव, एक लफूजुसे दूसरे 
लफूज़के मतलबका अलगाव। जसे, “राजाका स्ट 
ओर परिच्छद”--यहां ग्रह और परिच्छदका राजासे 
सम्बन्ध है, किन्तु आपसमें दोनों अलग हैं। इसोसे 
ग्टद और परिच्छदमें अवापेच्ता आतो है। ( व्रि’) 
नजू-बहुत्रो० । २ अपेचागुन्य, बेनिस्वत, जो लगाव 
रखता न हो । 
अवप्रभिचरित ( सं० त्रि’) नवाभिचरितम्‌, नजू- 
तत्‌। वप्रभिचारशून्य, आवारगोसे खलो। साध्यके 
अभावविशिष्ट पदाेमें रइनेवालेको वासिचरित और 
साध्यके अभावविशिष्ट पढाथेमँ न रद्दनेवालेको अवग 
भिचरित हेतु कहते हैं। जिसमें घुम उसोमें अग्नि 
रहता है। अतएव जिस हेतु पर्व तमें धूम देखे, 
उसो हेतु पवरतको अग्निविशिष्ट भो सानेंगे। इस 
जगद पवेत पच, अग्नि साध्य और घूस हेतु है। 


२ अघरात्र,धाधोरात। | त पाय हो. घूम रहता. है। साध्यका _ 
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अनधिकरण जल डुदादि उसमें नहीं होता। इसोसे 
पव तमें अग्नि अनुसानके लिये धूमको अवाभिचरित 
हेतु कहते हैं । प्राचोन नेयायिक इसोको वप्रभिचरित 
हेतु बताते हैं। 'धूमवान्‌ वक्नि' वळि हेतु धूम 
विशिष्ट, अर्थात्‌ यह नहीं, जहां वहि वहीं धूम भो 
रहता है। क्योंकि अग्निदग्ध लौहपिण्डमें अग्नि तो 
होता, किन्तु घुम देख नहों पड़ता। इसोसे उसे 
वाभिचरित चेतु कहते हैं। दङ्गलण्डौय पदाथेवित्‌ 
पण्डितोंका मत है,--जहां अग्नि हो, षद्टां अल्प वा 
अधिक और सहज दृश्य वा श्रदृश्य घुम अवश्य हो 
रहेगा। घससै वातिरेक अग्नि ठहर नहीं सकता। 
अव्यसिचार (स ० पु०) न व्यभिचारः, अभावे नज- 
तत्‌ । वग्रभिचारका अभाव, अन्यधाका धभाव, नेयत्य- 
रूप, पायदारो, इसेशगो । : 

अवाभिचारिन्‌ (स० त्रिशः) न. व्यभिचरति; वि- 
अभि-चर-णिनि, नञ्‌-तत्‌। १ किसी भी प्रतिकूल 
हेतु हारा रोका न जा सकनेवाला, जो भूलता- 
भटकता न हो । २ किसी प्रकार असत्‌ पथको अव- 
सस्वन न करनेवाला, जो किसो तरह बुरो राइ जाता 
न हो। ३ न्यायमतसे-साध्य साधक वप्रासिविशिष्ट 
हेतु । ४ किसो प्रकार वाधा न उठानेवाला, जो किसो 


तरइ बिगड़ता न हो । ५ पुण्यात्मा, नेक, परहेजुगार, 
भला । 


अवप्रसिचारौ, अवामिचारिन्‌ देखो । 
अवय (स'« क्वौ०) वि-इण एरजित्यच्‌ वायन्ततो 
नज-ततू। खरादि-निपातनमव्ययम्‌। पा १३७। सकल 
विभक्ति चौर सकल वचनमें एकरूप शब्दद्तत्ति धर्म, 
जो शब्द सब विभक्ति, वचन और लिङ्गमें एक हो 
तरह लगता हो। जसे खर प्रातर इत्यादि । 
“सह्य त्रिषु लिङ्ग षु सर्वासु च विभक्तिषु । 
वचनेषु च सवपु यन्न व्ये तति तदवायम्‌ ॥? ( आधवेण युति) 
.(पु०) २ शिव। ३विष्णु। ४ आद्यन्तरहित, 
परन्रद्य । ( बि० ) ५ विकारशून्य, जिसमें कोई फुका 


न पड़े। ६ प्रवाइरूप सवेत्र स्थित, सब जगह भरा 


रझ्नेवाला। ७ अवप्रयफलदाता, सुराद पूरो करने- 


चाला | नज_-बहुत्रो० । < कायहोन;जेखल।।/९/ कवि: 


अवाभिचार--अवायोभाव 


नश्वर, लाजवाल | (वे०) १० अविमय, भेड़से निकलने- 
वाला, जो मैड़के चमड़ेसे बना हो। 

अवप्रयत्व ( स क्वो० ) अनश्वरत्व, बरवाद न होनेको 
हालत । 

अवप्रयवर्ग ( सं० पु०) अव्ययका समूह, इमेशा एक 
जसे रहनेवाले लफुजोंका जखीरा । 

अवप्रया (सं० स्त्रो० ) गोरचमुण्डो, गोरखमु'डो । 

अव्रयात्मन्‌ (स० त्रि) अवय आत्मा खभावो 
यस्य, बहुत्रो० । अविनश्वर, लाजुवाल, जो बिगड़ता 
नहो। 


अवप्रयौभाव ( सं० पु०) अनवायसवा्य॑ भवति भू 
कतरि णः तस्मिन्‌ परे अवप्रथ-चि। व्ग्राकरणसिष् 


समास विशेष । जिस विभक्ति प्रद्धतिकै अरथमें अवप्रय 


पद्के समथके (आकाङ्षित पदके) सहित समास होता 
है, उसे छो अवग्रयोभाव समास कहते हैं । 
अव्य्रयौभावः । पा २।१।५। अधिकारोऽयम्‌ । ( सिद्धान्त कौ० ) अवायः 
मित्यादि । पा ३१६ । विभक्ति, समोप, धद्धि, अर्थाभाव, 
अत्यय, असंप्रति, शब्दप्रादुरभाव, पश्चात्‌, यथानुपूर्द, यौग- 
पद्य, सादृश्य, सम्पत्ति, साकल्य, चन्त, इन सब शर्थी में 
अवप्रयोभाव समास होता है। ऊपर लिखे इए 
अर्थो के वातोत असाहस्थादि अर्थो'नें भो अवप्रयोभाव 
समास आता है । यधा--अपदिशम्‌ इत्यादि । 
अवायोभावय। या ११।४९। अवप्रयोभावाखित पद भो 
अवप्रय होता है । यथा,- “अधिहरि!। अवग्रयोमावमें 
क्वोवलिङ्गके काये साधनके लिये ह्वोवलिङ्ग भो लगता 
है। निद्रा सम्प्रति न युज्यते इति अतिनिद्रम्‌। 
नपु'सकलिङ्ग स्वीकार करनेसे इस्रो नपुसके प्रातिपदिक 
पा १।२४६। डस सूत्रदारा निद्राशब्दमें आकार कल 
छुआ है। एव' 'दिशोर्मध्यमपदिशिम्‌। अय' नपु'सका खात! 
( सिदान्त कौ० ) पा राश८४। कौविवायन्ध पदिश' दिशोमँध्ये। ( अमर ) 
अक्रारान्त भिन्न अन्य अवप्रयोभावको परस्थित विभति 
का लुक होता है। चवायादापृसुप; । पा २४८२। झवायकै 


' परस्थित आप्‌ एव' सुपका लुक्‌ होता है। यहां आप 


लुक्‌का विधान अनथंक है। “आग ग्रहणं वार्थमलिद्ष्लाव्‌ / 
( सिद्धान्तकौसुदौ ) नावायीभावादतोऽमलपखम्याः। पा २। ४ ।.५९/ 
अकारान्त शेर्वायीभावको . परस्थित पञ्चमो . मिल 


अवायेत-अब्यबहारय्य 


मविभन्तिका लुक्‌ नहौं होता। किन्तु उसके स्थानमें 
अम्‌ आता दै । यथा,-छप्णस्य समोपम्‌ उपछष्णम्‌। 
यहां विभक्तिके स्थानमे अम्‌ हो गया है । 'उपक्तणात्‌ गतः ।' 
कष्णके समोपसे चले गये हैं। यहां पष्मो विभक्तिका 
-लुक्‌ एवं उसके स्थानमें अम्‌ भो नहों हुआ । पञ्चम्यन्त 
अकारान्त शब्दका हो रूप इुआ है। ढवीयासपम्योब इलम्‌। 
पा ९४८९। अकारान्त अवायोभावको परस्थित ढतोया 
-एव' सप्तमोका बडुलब्भाव अर्थात्‌ ढतौया और सप्त- 
मौके स्थानमें अम्‌ होता, कभो ढतीयान्त अका- 
रान्त शब्दका हो रूप धारण करता, और कभो 
नित्य अम्‌ आता है। यथा-अपदिशम्‌ अपदिशेन। 
अपदिश' अपदिशे। “वहलयहणात्‌ ससुद्रसुन्म तगइ'मित्यादी 
नित्यमम्भावः।? ( सिद्धान्त कौसुदी ) 
-अव्ययेत ( स'० पु० ) यमकानुप्रासमेद। 
यमकाक्षरोंके बोच दूसरा पद नहों पड़ता । 
अव्यर्थ ( सं० पु० ) नज-तत्‌। १ सफल, मुफोद, 
जो वेफायदे न हो। २ साथेक, बामानो, पुर असर । 
आव्यक्षेक (स'० त्रिश) विरोधे नञ-तत्‌। १ प्रिय, 
प्यारा, खुशगवार। २ सत्य, रास्त, सच्चा । 

“अवप्रवधान ( सं° क्लो० ) नज-तत्‌। १ वावघा- 
नका अभाव, फर्काकी अदममौजूदगो। २ नेकदा, 
कु.बै, पड़ोस । ( ब्रि ) नास्ति वावघानं यस्य, नज. 
बचुत्रो०। २ वप्रवधानशून्ध, आड़से खालो । ४ निक- 
टस्थ, पासका । 

अवग्रवसाथ. ( स'० पु० ) निश्चय उद्यसच्च वप्रवसाय; । 
अभावे नज-तत्‌। १ निद्ययका अभाव, यकोनका न 
होना । २ उद्यमका अभाव, वावसायका न रहना। 
(त्रिश) नास्ति वावसायो यस्थ । नञ-बहुप्रोश । 
३ निञ्चयशून्ध, उद्यम रित, आलसो । 

-अवावसायिन्‌ (सं° त्रिश) न बग्रवस्यति वि-अव-सो 
णिनि एच श्रात्वं युक्‌ च, नञतत्‌। १ उद्यमशून्यः 
निरुदमो । २ अनुद्यत, आलसी, पुरुषार्थेन । 
३ निसयशून्य । 

-अवावसायो, अव्यवसायिन्‌ देखो! 

झअवावस्था ( स० खो० ) वि-अव-स्था अड-टाप्‌, 


इसमें 
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यह करना और यच्च न करना चाहिये जसे विचा- 
रका न होना। २ शास्त्रादि-विरुद् वावस्था, अविधि। 
( चि० ) नास्ति वग्रवस्था यस्य, नज-बहुब्रो० । 
३ मर्याढाशुन्य, वेकायदा । ४ अविद्वित। ५ स्थिति- 
रहित, चचत्चल | 
अवावस्थित ( सं० क्वि०) नञ-तत्‌। १ शास्त्रादि 
मर्यादारहित, वैमर्याद। २ अनियतरूप, बेठिका- 
नेंका। ३ भस्थिर, चच्चल। 
अवावा (सं० त्रि’) वि-अव-ह-ण्यतः नजः 
तत्‌। जो वयवद्ारके योग्य न हो। ब्रह्महत्यादि 
महापातक दारा कोई मनुष्य पतित होनेसे जब तक 
प्रायस्ित्त नहीं करता, तवतक अवावद्दाय्य रहता 
है। ऐसी अवस्थामें उसका याजन, उसके साथ वेदपाठ 
और भोजनादि करना न चाहिये। किन्तु उस पतित 
वग्रत्निवे प्रायखित्त करनेपर सपिण्ड ज्ञातिवाले उसके 
साथ पवित्र जलाशयमें स्नान करके जलपूणं नवीन घट 
प्रचेप और कुटुस्ववाले उसे ग्रहण करे गी। फिर 
उसका याजन, उसके साथ वेदपाठ और पइलेको तरह 
भोजनादि सब लोग कर सकेंगे। कोई कभो उसको 
निन्दा न करेगे। परन्तु विना प्रायश्चित्त किये उसके 
साथ वग्वच्चधार करना उचित नहीं । 
“प्रायशिचे त॒ चरिते पूर्णकुम्भमपां नवम्‌ । 
तेनेव साद्च प्राख युः खात्वा पण्ये जलाशये!” 
“एनखिमिरनि्ित्तेनाथं किश्वित्‌ सहाचरेत्‌ । 
क्ृतनिर्येजनांये व न जुगुप्सेव कर्हिचित्‌ ॥” मनु १११९० 
प्रायथ्ित्तके बाद वावद्वारके विषयमें याज्ञवल्क्य 
संडितामें ऐसा प्रमाणवाक्य लिखा इभा ५ प्न 
“आयचिचेरपेत्येनो यदज्ञानहतं भव त्‌। 
कामतो व्यवहार्यस्त वचनादिद्द जायते १? याञ्चवल्का-संहिता ५।२२६। 
विज्ञानेखवरने इस स्ञोकको एसो व्याख्या को 
है,--प्रायश्चित्त करनेसे अज्ञानक्तत पाप दूर होता 
है, फिर ज्ञानकत तथा कामकत पापका उपयुक्त 
प्रायञ्चित्त करनेसे दोषो मनुष्य इस संसारमें वग्रवहारकै 
योग्य हो जाता सदी, परन्तु उसका पाप दूर नद्दो 
होता। प्रायचित्तविधायक चुतिवचन दारा यही 


सनु ११॥१८७॥ 


९ व्ाक्त्र कक. निश्चित न 
ततो नञ-तत्‌ । 2 कत व्याकत्रंकके.लिग्र॒म॒ का MR 0, अल डा है 
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परन्तु शलपाणिने 'कामतो वग्रवहाग्यस्तु यहां 
वप्रवददाअस्तुके पहले एक अकार प्रश्लेष कर अवग्रव 
डाम पद ग्रहण किया है। इससे वे कहते हैं, कि 
प्रायश्चित्त करनेसे पाप चला जाता हे, किन्तु अपराधी 
वाक्ति ससाजमें वग्रवहारयोग्य नहीं होता। रजु 
नन्द्न एवं भवदेवने भौ शलपाणिका हो मत ग्रहण 
किया है । टु 

“कामतो वग्रवहा व्यसु वास्तवमँ यहाँ अकार 

है कि नहीं, इसमें विषम सन्देह है। काशोके 
खर्गोय वालशाख्रो अदितोय पण्डित थे। उन जेसे 
धर्याशास्त्रप्रवोण वगरक्ति आजकल प्रायः देखनेमें नहीं 
आते। उनका कइना है, कि धर्म्रशास्त्र कावा नहों 
है। कावाने दो तोन प्रकारका अर्थ छोनेसे कविको 
गुणज्ञता प्रकट होतो है। परन्तु धर्मशास्त्रमें दो अर्थ 
दोनेसे महाविपद्‌ है। अबतक किसो पुस्तकमें वप्रव- 
दार्थसतु' के पूव लुप्त अकारका चिक्ल नहीं देखा गया । 
अतएव ब्रवप्रवहाय्थः इस प्रकारका पढ्‌ खोकार करना 
युत्तियुक्त नहीं है। इसके अतिरिक्त मनुसंचितामें 
मचापातकादि जनित पतित वप्रक्षिके प्रायसित्तके 
बाद वावःहाव्य के सम्बन्धमें जसो वावस्था को ग है, 
उसके झोकोंको ठोक क्रमसे पढनेसे ऐसा निश्चित होता 
है,--किसो किसी पापमें प्रायसित्त करनेपर भो 
पतित वग्रक्ति अवग्रवहाय्ये होता है। इसोसे महात्मा 
बालशास्त्रौने ऐसो वप्रवखा दो थो, कि कोई ब्राह्मण 
ज्ञानळत ब्रह्महत्या पापका अपराधो होनेसे ( हमें 
स्मरण होता है, कि इन्दोर राज्यमें ) वह प्रायश्चित्तके 
बाद समाजमें वप्रवद्दाग्थ हो संकेगा। फलतः सिता- 
चरा, मद्नपारिजात, जिकन, नृसिंप्रसाद, अपराके 
प्रथति वइसान्ध प्राचीन मतानुसार मझापातकादिके 
प्रायश्चित्तके बाद दोषी वाक्ति समाजमें वप्रवह्ाय होता 
है। केवल जो मनुष्य बालक, स्त्रो एव शरणा- 
गतका प्राण नष्ट करता है, ओर उपकार करनेसे उप- 
कारको नहों मानता, वह प्रायखित करनेपर सी 

व्यवाय नहों होता । 


“बालघ्नांय छतन्रांय विशुद्धानपि धमत: । ` 


शरणागतइन्त'य ख्रौधन्तू न संरु 4?}४०सत\९।१२१।७०६०१ “अविर अध” नहीं किया । 


or ७७७७७» मम. 


अवावहाय 


इसने काशो, मिथिला, गवालियर, काश्वोर 
महाराष्ट्र, तेलङ्ग प्रभ्टति नाना स्थानोंके प्रसिद् प्रसिद्द 
पर्डितोंके साथ परामश किया था; उन लोगोंने शे. 
कहीं कामतो व्यवहायसु' इत्यादि बचनमें लुप्त अकार 
नहीों देखा । जयपुराधिपतिके पुस्तकालयम चार सौ 
वर्षका चाथका लिखा हुआ एक पुराना पुस्तक है। 
उसमें भो 'वग्रवहायं? पद हो देखनेमें आया। कल. 
कत्तेमँ खर्गीय तारानाथ तकीवाचस्रति महाशयने जो 
धर्मशाखस'ग्रह पुस्तक छपवाया था, योयुक्त भवानी- 
चरण-वन्द्यो पाध्यायने जो धमंशास्त्र प्रकाशित किया 
था एव' बस्बई नगरमें जो याज्ञवल्कास'द्िता प्रका- 
शित इई थो, उनमेंसे किसोमें भो “अवप्रवहाये/ पद 
ग्टहोत नहों इआ। इसके अतिरिक्त याज्ञवल्कयः 
स'हिताको चार पांच वइमान्य टोकाये' हैं। समो 
टोकाकारोंने 'वावदाय' पद छो रखकर वशाख्या को 
है। अतएव इस स्थलमें अकार प्रश्नेष करना कहांतक 
विवेचनासङ्कत है, सो नहीं का जाता । 

इससे पहले मिशनरो लोगोंने यहांके कितने हो 
मनुष्योंको खुष्टान कर डाला था। इमारै देशम ऐसो 
प्रथा प्रचलित है, यदि कोई हिन्द एक बार यवन 
हो जाय, तो वह फिर समाजमें ग्रहण नहीं किया 
जाता। इसलिये बिना समझे एकबार खृष्टानो धर्म 
अवलस्बन करनेसे फिर समाजमें नदीं ग्रा सकते। 
इस अनिष्टकारो प्रथाको रहित करनेके लिये खर्गीय 
महात्मा राजा-राधाकान्त देव बहादुरने वङ्गदैगनै 


समस्त पण्डितोंको इकड किया था। माटपाडाकै _ 


सिवा नवद्दोप प्रति सभी स्थानोंके उस समय 
प्रसिद्द प्रसिदध पण्डित सभामें उपस्थित थे। बहुत 
कुछ विचार करनेके बाद उन लोगोंने यद्दो खिर 
किया, कोई हिन्द खष्टानो घमं अवलम्बन कर 
नके बाद अभच्त्रमच्प्रणाटि दोषसे दूषित होनेपर 
यदि फिर अपने घमेमें लौट जाना चाहे, तां चत 
विशति वाषिकब्रतानुकल्प दानादिरूप 

बाद समाजमें व्यवद्दारके योग्य हो सकता है! 
इस पण्डित समाजने “कामतो व्यवहायंस गै 


वस्तुतः विचार करन 


BEY 


अवावहित-८अवग्रापिन्‌ 


शूलपाणिका अकार प्रश्नेष करना असङ्गत जान 
पड़ता है। 

झअव्यवद्दित ( सं० क्वि०) वि-अव-धा-क्ष, नञ्‌-तत्‌। 
व्यवधान रहित, लगा हुआ | जिन दो द्रव्यप्रोंके बोच 
कोई वस्तु नहीं होता, उन्हे अव्यवद्चित कद्दा जाता है। 

अव्यवद्दत ( स'० त्रिशः ) नजू-तत्‌। १ व्यवद्दारसे 
बाहर, जो इंस्तेमालमे न आया हो | 
द्वारा दूषित, जो काममें लगनेसे बिगड़ा हो । ३ वोल- 
चालसे बाइर, जो बोलनिमें न आता हो | 

अव्यवाय ( सं० पु० ) अवकाशका अभाव, संयोग, 
वकफेकी भ्रदममौजुदगो, विसाल, फु.रसतका न 
मिलना, लगे रचनेकी हालत । 

अवप्रसन ( सं० क्लो० ) न वग्रसनम्‌, नञ्‌ःतत्‌। 
१ वग्रसनाभाव, बुरो भआदतको अदममौजूदगो, अच्छो 
चाल। ( त्रि’) नञ-बडब्रो। २ वासनरहित, 
बुरौ आदत न रखनेवाला, परहेजगार, अच्छा, भला, 
जो बुरा काम करता न हो। 

अवासनिन्‌ ( सं० त्रिश) नझुतत्‌। वासनशून्यः 
वे ऐब, भला! ( खो०) अवग्रसनिनौ । 

आवग्रस्त (सं० त्रिश) नवास्तं विचिप्त' विपयंस्तं 
षुधग्सूतं वा, नज्‌-तत्‌। १ अविचिप्त, जो घबराया न 
हो। २ अविपर्यस्त, जो बिखरा न हो। ३ समस्त, 
समूचा, जो टूटा-फूटा, सड़ा-गला या बिगड़ा-बिग- 
ड़ाया न चो। ४ अप्थगभूत, मिला हुआ, जो 
लग न हो । 

अवप्राकुल ( सं० त्रिश) नज्ण्तव्‌। ९ निराकुल, 
जो घबराया न हो। २ स्व्व्छन्द, आजाद, जो बंधा 
नहो। ३ खस्थ, तन्दुरुस्त । 

अवयात ( सं० त्रिश) वि-आा-छ-का, नझ्‌तत्‌। 
१ अप्रकाशित, जो जाहिर न हो। (क्वो०) २ वेदान्त 
मतसे--अग्रकटोभ्ूत एवं वोजरूप जगतका कारण। 
३ अज्ञान, नादानो। ४ सांख्यादि मतसे--प्रधान, 
मुख्य वस्तु । 
अव्याख्या (सं° खो०) व्याख्याका अभाव, वणेनको 
स्वच्छताका अभाव, गोपन, बयानको सफ़ायोका न 
: होना, पोशोदगो । 


Vo. 77. 83 


२ भोगादि । 
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अवयाख्यात ( सं० त्रिश) वयाख्यारदित, गुप्त, वे- 
बयान्‌, पोशोदा, जो खोलकर बताया न गया हो । 
अवप्राख्यान ( स'० क्ली० ) अयग्यास्या देखो! 


अवग्राख्येय ( स'० त्रिश) १ व्याख्याके अयोग्य, 


वैवयान्‌, जिसे कोई समझ न सके। २ वयाख्याको 
आवश्यकता न रखनेवाला, सरल, आसान्‌, जिसके 
बयान्‌ करने को जरूरत न पड़े। 

अवग्राघात ( सं० क्वि० ) १ व्याघातरदित, रोका न 
जानेवाला। २ ससूचा, भरा इरा, लगातार, जो 
टूठा-फूटा न हो । 

अवाज ( सं० पु० क्वो० ) न वाजम्‌. अभावे नञ्‌- 
तत्‌ । १ छलका अभाव, घोकेको अदममोजूद्गो। 
“«इद्‌' किलावयाजमनोददर वपुः!” ( शकुन्तला) २ शाव्यका 
अभाव, बदमाशोको अदससौज,दगो। 

अव्यापक ( स० त्रि ) व्याप्नोति खल, ततो 
नज-तत्‌ । १ व्यापक न होनेवाला, जो सामूर न 
हो। २ परिच्छिन्न, घिरा हुआ । २ इयत्ता-विशिष्ट, 
सददूट्‌। 

अवयापकता (स'० खो०) अद्यापकल देखो। 
अव्यापकल ( सं० क्लो० ) १ वशपक न होनेका 
विषय, मासूर न चोनेकी बात । 

अवग्रापन्न (सं० त्रिः) जोवित, जिन्दा, जो सरा 
नद्दो। 

अवप्रापार ( स'० पु०) न व्यापारः, अभावे नञ 
तत्‌। १ व्यापारका अमाव, कामको अदसमौजूदगो, 
वेकारो। २ अका, जो अपना काम न हो। (ब्रि० ). 
नञ-बचुत्रौ ० । ३ वंय्रापारशून्ध, वैकाम । यापार देखो । 
अवयापारे ( सं० पु० ) १ उद्यमरद्दित, वेकाम। 
२ सांख्यमतमें-क्रियाजन्रक संयोगसे रहित, जो कास 
कर न सकता हो | 

अवग्रापिता (सं० खो० ) भव्यापकल देखो! 
अवप्रापित्त ( सं० क्लो० ) अव्यापकल देखो। 

अवग्रापिन्‌ ( स'० त्रिः ) न वग्रप्रोति, वि आप- 
णिनि, नञ-तत्‌। १ चवग्रापक, जो समाया न झझे। 
२ परिच्छिच, घिरा इआ। २ इयत्ताविशिष्ट, छोटा 
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अवगापो, अव्यापिन्‌ देखी। 
अवग्राप्त (सं० त्रिश) न वद्राप्तम्‌, नज-तत्‌। परिः 
छिन्न, सइदूद, जो समाया न हो । 
अवग्राप्ति (सं° रोः) न व्शाप्ति,, अभावे नजू-तत्‌। 
वासिका अभाव, मासूर न होनेको बात। ग्याप, देखी । 
खवग्राप्य ( सं० त्रि» ) श्वग्राप्य न होनेवाला, 
जिसमें घुस.न सके । २ स'पूण विषयसे एथक्‌, जो 
इर हालमें लग न सके । ३ भबड्ूत, निराला, खास । 
( अवज०) 8 व्ाप्त न होके, बेछुसे । 
झकवग्राप्यहत्ति ( सं० त्रि» ) भ्रवगाप्य सर्व्वावच्छेद- 
मव्पाप्य हत्ति; स्थितियेस्थ, बचुत्रो० । अव्याप्य वततत 
. बृत्यवाप्च इत्तिः ( न्यायभाष्य)। निज अधिकरणके अश 
` विशेष वा काल विशेषमें अस्थित पदाथ, जो पदाथ 
अधिकरणादिमें व्यापक न रहता हो। जसे घट भ्रौर 
उसका स'योग ग्टहके सब स्थानमें वेसे हो आत्मामे 
ज्ञान भी सवदा भरा नहीं रहता। अतएव खाधि- 
. करणमें अंशमेद भौर कालमेदसे हो संयोगादि रहते 
हैं, इसोसे!डसका नाम अवप्राप्यवत्ति है। एवं ढक्षके 
आग्रे कपिस'योग है, किन्तु सूलमें नहों,--इसे देशिक 
अवप्राप्यतत्ति कइते हैं। आत्मामें इस समय सुखादि 
हैं, परन्तु दूसरे समय नहीं रहते--यह भौ अव्याप्य- 
इत्ति कहा जाता है। 
झतएव देश और काल व्याप्यद्वत्तिके नियामक 
` ह) उनमें देशमें रहनेसे देश, वा कभो काल भो 
उसका अवच्छे दक चोन है, जेसे गोष्ठमें इस समय 
. . गो हैं; यहां गोष्ठ और समय ये दोनों हो गो अघ 
स्थिति स योगके नियामक होते हैं। एवं इस समय 
आत्मामें सुखादि हैं, यहां कालस्थित पदाथ जो सुखादि 
` हैं, उनका नियामक आत्मारुप देश हुआ। इसोसे 
संयोग विभागादिरूप जो अव्याप्यवत्ति.है, वह देशिक 
और कालिक है। उसो. तर आत्मामें सुख दुःख 
इच्छा दष यत्न घमे अधस भावनास्य स'स्कार देहाव- 


` च्छेदमें रहनेपर भो -घठावच्छे दमें नहीं रहते एवं 


` आब्मामें भो सर्वदा नहो रहते, इसलिये वे अव्याप्य 


इत्ति दें, एवं शहद जिस देश और जिस कालमें रहता, , 


अव्यापौ--अव्याइतत्व 


होता है। गन्धादि भौ कालिक अब्याप्यदत्ति हैं, 
वे खाधिकरणमें हो उत्पत्तिकालमें नहीं रहते। 
नेयायिक लोग कइते हैं, कि घटादिके उत्प त्तिकालने 
गन्धाढि नहीं रद्दता। उसके बाद उसको उत्पत्ति 
होतो है। फिर वड़ो गन्धादि प्रलयपर परमाव्मामें भो 
नहीं रहता । अतएव वद अव्याप्यदठत्ति हे । स॑योग 
सस्बन्धसे घटादि भो उसोलरद्द देशिक एवं कालिक 
अव्याप्यदत्ति हे । 
अव्यायत (स'० त्रि) अनधिकृत, टिका इरा, जो 
कोना न गया हो । 
अवप्रायाम ( स० घु० ) न व्यायामः, नञ्‌-तत्‌। 
१ वप्रायामका अभाव, कसरतको अदसमौजूदगो । 
२ विशेषरूप विस्तारका अभाव, बड़े फेलावका 
न रहना। ( त्रिश) नज-बइत्रो> । ३ परिः 
असादि व्यापारशुन्य, कसरत वगेरद्दके कामसे 
खालो । [ 
अव्यावतक ( स'० त्रिश) न व्यावर्तयति इतरेभ्यो 
: निवारयति ; वि-ध्या-हत-णिच्‌-ख्‌ ल्‌, णिच, लोपः, ततो 
नञ-तत्‌। १ भ्रक्ततनिवारण, निवारण न करनेवाला, 
जो रुकता न हो। २ अन्थसे भेद न करनेवाला, जो 
सबको बराबर समझता हो । 
भ्व्यावतेन ( सं° क्ली ) वि-आ-द्ठत-णिच्‌-ख्य द्‌/ 
लोपः ततो नञ-तत्‌। १ अन्यको निवारणका न करना, 
दूसरेको न रोकना। -२ प्रत्यावतेनका अभाव, वापस 
न आनेको हालत। ( त्रि’) नञ-बइब्रो० । ३व्या' 
वत्तिशून्य, अन्यके निवारणसे शून्य, वापस न आने" 
वाला, जिसे कोई न रोके । 
अव्याहत ( सं० त्रिश) १ संयुक्त, लगा इंग्रा! 
२ जेसेका तसा, जो उलटा-सुलटा न हो । 
अव्याइत ( स० क्वो० ) न व्याइतम्‌, नज-तत्‌! 
१ व्याघातका अभाव, रोकका न लगना। ( तरि?) 
. नज-बइत्रो०। २ व्याघातशुन्य, बेरोक । व्याइत 
मिथ्याथक॑ तन्न भवति । ३ सत्यविशिष्ट, - सच्चा, 
झूठा न हो। ४ नूतन, नया। ९ हताश न 
वाला, जो नाउस्मेद न रहे । 


वचो देश चौर वहो कार्ले'"ठस'ण्यष्द्क'/नियोर्सक १ भ्त (६५ क्वो०) अव्यादतस्य भावः ल। 


अव्याइारिन्‌-अशत्तात्त् 


“१ व्याचातकर अभाव, रोकका न पड़ना। : २ वाग्गुण 
विशेष, किसी क्स्मको जबान्‌दानो । 

अव्याहारिनू ( सं० त्रिश ) उच्चारण न करनेवाला, 
जो बोलता न हो । 

अव्याहित (स'० त्रिश) निन्द, निर्विवाद, वेः 
.गड़ा, जिसपे कोई झगड़ा न उठे। 

"अव्युच्छिन्न ( स« ६० ) अव्याकृत, वेरोक । 
अव्युत्यिति (सं० स्त्रो ) न विशेषेण उल्यितिः नज- 
तत्‌ । १ उल्थिका अभाव, न उठनेको बात । २ वाक्यः 
-का गुण विशेष । 

अव्युत्पन्न ( स'० त्रि’ ) न व्युतूपन्नम्‌, नज-तत्‌। 


१ अनभिज्ञ, अनुभवशून्य । २ शब्दके पदका अर्थं न 
समभनेवाला, जिसे जुमलेका मतलब समभा न पड़े। 
३ अवेयाकरण, व्याकरणन जाननेवाला। 8 व्युत्पत्ति 


.वा सिंदिशन्य, जो बन-चुन सकता न हो | 
= 
-झव्युष्ट ( वं० त्रि० ) प्रत्यूषके सह्य न चसकनेवाला, 


जो तड़केकी तरह रोशन्‌ न छो । 

झव्युदि (व° खो ) सफलता, कामयावी, न 
:चकमेकी हालत । 
आव्येष्यत्‌ू (वै० त्वि’) अन्तर्घान न दोनेवाला, जो 


-गुम पड़ता न हो । 

अन्नण (सं° त्रि) नास्ति व्रणो यस्म, नञ्‌-बइब्री° 
१ ब्रणशुन्य, वेदाग्‌। २ क्तादि रहित, वैजुखू,म। 

अव्रणशक्र ( सं" घु°) नेत्रके कष्णभागका रोग- 
. विशेष, जो बोमारो झांखकी स्थाहोमें हो। यह अभिः 
व्यन्दन, ज्वालायुक्त, एक न्दुकुन्दसच्श वणे, नभस्थ तनु- 
मेघाक्षति और सुसाध्य होता है। (सुश्रुत) 

अव्रत ( सं० त्रि०) नास्ति व्रत॑ नियमो यस्य, नज्‌- 
बचुब्रो । १ शास्त्रविद्धित नियमशुन्य, सज्‌इबो काम 
न करनेवाला । २ न्यायशून्य,..उदत, पापो, बैकायदा, 


-नाफरमानृबरदार, वुरा।. ( पु० ) ३ जेनमतसे 


: ब्रतका त्याग । 


अत्रत्य ( वे० लिः.) व्रताय हितं. यत्‌, नज्रँतत्‌। 
:-१ ब्रतकालमें 


यह पांच प्रकारसे होता दै हत्या, 
` असत्य भाषण, अदचदान, ब्रह्मचयेत्याग कौर परिग्रह । 


अनाचरणौय, जो ब्रतमे किया न जाता 
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| अंब्रह्मण्य ( १० क्वो० ) ब्रह्मणि चेद 'सांघु साध्वथ 


यत्‌ ब्रह्मण्यं वेदसि क मा खात्‌ सर्वा सूतानोतिशचुतेः 

सर्वभूत छिंसाभावरूपं तत्सदृशम्‌, साहृश्ये नञ्‌- 

तत्‌ । नाव्यविषयको अवध्योत्ति, तमाशेमें न सारनेको 

बात । “भब्रह्मखसवध्योत्तौ ।? 

“«बब्रह्ण्यमन्नह्मस्म्‌ ।? ( शकुन्तला ) 

झव्राजिन्‌ ( सं० त्रिश ) साधुवत्‌ बमण न करने- 
वाला, जो फुकीरको तरह घूमता न हो। 

अत्राय (६० पु०) व्रात्य न होनेवाला पुरुष, जो 
षोड़शसंस्कारसे युक्त हो । 

अव्वल ( अ० वि० ) प्रथम, पहला, जो सबसे आगे 
हो । २अेष्ठ, वड़ा, सवसे अच्छा। ( पु० ) 
३ प्रारम्भ, आगाज, शरू । 

अव्वलन (अ° क्रि० वि०) प्रथमतः, पइले“पहल, 
सबसे ब्रागे । 


( असर ) 


` अशकुन ( स'° क्वौ०-पु० ) न शकुनमू, अप्राशस्तेग 


नजञ-तत्‌। दुनिमित्त, भनिष्टसूचक काकादि दशन, 
फाल-बद, बुरा शिगून । यह दो प्रकारका होता है, 
साधारण और असाधारण । इसमें उल्कापातादि 
साधारण और काकादि दर्शन असाधारण है । हमारे 
देशमे कहीं जाते या कोई काये आरण करते समय 
छींक होना, खालो घड़ेका देखना आदि अशकुन, 
फिर भरे घड़े सिलना, बाजारसे सौदा लिये आद- 
सोका आना आदि शकुन समभा जाता है। 
अशकुस्ती (स० स्रो) अश्नाति आश सवतो 
व्याप्रोति, अश-अच्‌टाए अथा; कुन्भयति जलमाच्छा- 
दयति, कुस्म चुरा० णिच्‌ चच्‌ णिच्‌ लोपः गौरादि० 
ङीप्‌ कुन्भी; अथा चासौ कुम्भो चेति विशेषणयो 
कर्मधा; पूव पदस्य पुंवद्भावः । पानोयोपरिज इच, 
जलकु्भो, ताकापाना । € 

अशक्ष ( (स'० त्रिशः) अयोग्य, अक्षम, नाकाबिल, 
नासुकास्मिल, ताकत न रखनेवाला। | 


अशक्तता ( सं० स्त्रौ० ) भतल देखो! . 


अशक्तस्व (स'० को) अयोग्यता, अच्षसता,, निबे- 


लता, असमर्थता, कमजोरो नाकाबिलियत, ताकत न 


दो! ( क्लो० ) ब्‌ ब्रतका दोष्र॥ JangamwadiMath ०5८७ रखनेकी कालात ह प १७: 5” 
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अशत्ति ( सं० स्त्रीश) अयोग्यता, निबेलता, नपु- 


सकता, नाकाबिलियत, कमजोरो, नामदों। सांख्यः 

मतसे--बरद्दि एवं इन्द्रियके विपयेय अर्थात्‌ नाकाम 
हो जानेको भी अशक्ति कहते हें । यह प्रशक्ति अट्टा- 
यास प्रकारको होतो है,--ग्यारह इन्द्रिय और सत्रद्द 
बदिको । बढिको सत्र अशक्षिमें नव तुष्टि और आठ 
सिदिको अशक्ति आतो है । 

श्रशक्यं ( सं० त्रिशः) न शक्यम्‌, शक-यत्‌, नज_-तत्‌ । 
१ ग्रसाध्य, असम्भव, गु रसुमकिन, जो बन न सक्रवा 
हो। २ अकरणोय, किया न जानेवाला। (पु०) 
३ काव्यालङ्कार विशेष। इसमें वाधा वश किसो 
कार्यके हो न सकनेका भाव देखाते हैं। 

अशक्याथं ( स'० त्रि ) निष्पयोजन, प्रभावशून्य, 
बेफायदा, वेतासौर, लाहासिल, जिससे काम न बने। 
अशग--शान्तिपुराण रचयिता प्राचीन स'सक्षत कवि। 


अशइः ( स'० त्रिश) १ निर्भय, निद न्द, बेखौफ, 


“जिसे कोई डर न रहे। २ रचित, निश्चित, सद्फ,ज्‌, 
पक्का । 
“निपट निरडू श अवध अशडू ।” ( तुलसी ) 

अशड्ण (स'० स्त्रो) अभावे नजू-तत्‌। १ संश- 
यका अभाव, शककौ अदसमौजदगो। २ भयका 
अभाव, खौफको अदममौजूदगो । 

अशङ्कित ( सं० त्रिः) शकि-क्त, नज -तत| १ अ- 
भोत, खौफ न खाये हुआ। २ सन्दे इरद्दित, बेशक, 
पक्का । 

अशठ (स० त्रि० ) पुण्यात्मा, नेक, भला, जो बुरा 
नहो। 

अशत्र ( स० पु०) न गत्‌: कमणि, नज-तत्‌। 
१ चन्द्र। २ सित्र, दोस्त । ३ युधिष्ठिर। (त्रि) 
नास्ति शत्र य॑स्य, नञ-बइुवो०। शत्र रहित, बेदुश्मन्‌, 
जिसे किसोसे दुश्मनो न रहे । 

अशन्‌ ( वे° सु ) १ फंककर सारनेका. पत्थर । 
२ मेघ, बादल । § 

प्रशन ( सं० क्ी० ) 'अश्‌-ल्थ्‌र्‌। ( पु० ) अश-ल्य । 
१ पौतशाल इच्। साधारण वोलचालमें इसे आसनका 


अशक्ति -अशनक 


होता है। २ व्यासि। ३ भोजन | कसणि.-ल्य ८, 
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8 भोज्य। (क्लो०) ५ अन्न । 


स्थान विशेषसे अनेक प्रकारके इच्च अशन वाः 
आसन नामसे प्रसिद्द हैं। यथा--( 7६०, 


Marsupiom ) इसका मारवाडी नास आसन है। 


डिन्दोमे सज और उड्या भाषामें इसे पियासाल कहते- 


हें । इसका पेड़ बहुत बड़ा होता हे । स!युत्तप्रदेशने 
बांदा प्ररतिसे उत्तर यइ बइत पेदा होता है। 
ऊपरको लकड़ी सूरो, काले दाग वालो, अत्यन्त 
कठिन और स्थायो होतो है। पक्को आसनको लक- 
ड़ोमें पालिश अच्छो लगतो है। इसके भोतरको लकः 


'ड़ौमें लाल दूध रहता, लकड़ो भोग जाने वा. 


कच्चो रहनेपर उसमें पोला दाग पड़ जाता है। 


, इसको लकड़ोके दरवाजे, खिड़कियां, कड़ियां, नौकायें,. 


गाड़ियां आदि बनतो हैं। रेलगाड़ोके स्लिपर बना- 
नेमें यह बहुत काम आता है। 

( Terminalia toment0sn ) इसे हिन्दोमे आसन 
कहते हैं। इसका बंगला नाम भो आसन वा पिया- 


साल है। पब्ज्ञाब, दक्षिण भारतवष ओर ब्रच्नादेशर्मे 


यह बइत उत्पन्न होता है। इसके ऊपरको लकड़ी 
कुछ सफेद और लाल होतो एवं भोतरको लकड़ी भूरे 
'कृव्यावण, कठिन, और लक्तरदार रेखा सहित रहतो 
है। इसको पको इई लकड़ोमें पालिश अच्छो मालूम 
देतो है। सब लोग इसे 'काला आसन? कहते हैं। 


( Populus ciliata) इसका पच्लाबो नाम 


सफेदा, आसन इत्यादि है। शिमला पहाड़पर इसे 


बेलुन और नेपालो “वङ्गेकाठ' कहते हैं। इसका पेड | 


बड़ा होता है। लकड़ी धसर वण, उज्ज्वल 
कोमल होतो है.) 2 


- " - ( Briedelia retusa ) इसका भो मारवाड़ो माम, 
आसन है। पच््ञावमें इसे पाथर कहते हैं। अवध," 


वङ्गदेश; दक्षिण भारत एवं ब्रह्मदेशमें यह बहुत पैदा 


होता है। इसको लकड़ो धसर रंगको चोती भौर 


० 


उसमें पालिश अच्छी लगतो है। : 


अशनक, असनक ( स० घु०) असन पुष्पाकार चानं ` 


पेड़ कहते हैं। असन जेस! दता, कारका की प्रयोग" ० विशिषं, असनीकि फ ल-जेसा धान। 


अशनछत्‌-अशरोरिन्‌ 


३३२ 


अशनहात्‌ (वे० त्रिः) भोजन बनाते इआ, जो | सुरको मारनेके लिये दधोचि सुनिका अस्थि लेकर 


खाना पका रडा हो । 

अशनपति ( वे० पु० ) भोजनका प्रभु, खुराकका 
मालिक । 
अशनपर्णी ( सं० खो० ) अशनस्य पोतसालस्य 
पर्णमिव पणेमस्या; ; बइब्रो० पर्णान्तजातित्वात्‌ डौप्‌। 
१ विजयसार। २ गोकर्णोलता, अपराजिता । 

अशनपुष्प ( स'० पु०) अशनपुष्पाकार शालि, असः 
नाके फुल-जेसा घान । 

अशनसज्लिका ( सं० स्त्रो) आस्फोता, सामान्य 
अपराजिता । 

अशनवत्‌ (वे० त्रि) भोजन रखनेवाला, जिसके 
पास खुराक रहे। 

अशना (स'° स्त्रो० ) असनमिच्छति; अशन इच्छा- 
थं क्यच्‌ एषो० अशनायः, तत; क्षिपः सर्वाभावः अकार 
पकारयोलोपस । १ भोजनेच्छा, खानेको खादिश । 
२ शक्ल निष्यावा, सफे द सेम। 

अशनाया ( स'° खो० ) अशनमिच्छति, अशन 
इच्छार्थ क्यच्‌ एषो० अशनाय ; ततः अ-टाप्‌ । १ भोज- 
नेच्छा, खानेको खाहिश। “च,वायनायः फलवदिसूया रे 
(मडि) २ शक्लनिष्यावा, सफेद सेम । 

अशनायित ( सं० त्रि) अशनमिच्छति; अशनः 
क्यच्‌ प्रषो० अशनाय, कर्तरि क्ष इट्‌ अतो लोपः 
१ भोजनेच्छायु्त, खानेको स्यादि रखनेवाला । 
२ चुधित, भूखा । (को० ) भावे ता। ३ भोजनेच्छा, 
खानेको खाहि, भूख । 

अशनायुक (स० त्रिश) अशनां भोलुमिच्छा याति 
प्राप्नोति, अशनाया-कु अकारलोपः ततः साथ कन्‌ । 
भोजनेच्छायुक्त, खानेका खाहिशमन्द । 

अशनि (स'° पु० स्रो) भअ्रते व्याप्नोति तेजसा 
विश्वम्‌, अश, व्याप्तौ अनि। १ भेघोत्प्न तेन, बाद 
खसे निकलो चमक । २ इन्द्र। २ अनुयाज, अन्तिम 
यज्ञ। ४ इन्द्रका अस्त। ५ उल्का विशेष। ६ विद्युत्‌ । 
७ आअग्नि। ८ विद्युदस्नि । ८ चोरक, चोरा 

“अशनिः खोए सयोः खाधयलायाँ पवावपि।' ` ( मनोरमा.) 


विश्वकर्मासे अशनि बनवाया था । 

अशनिप्रस ( सं० पु० ) राज्ञस विशेष, किसो 
आदमखोरका नाम । 

अशनिमत्‌ ( वे० त्रि» ) विद्युत्‌ फेंकनेवाला, 
जो बिजलोसे भरा छो । 

अशनीय (स'० त्रि’) अशनके योग्य, भोजनके उप- 
युक्त, खाने लायक, । 

अशपत्‌ (द° त्रिश) शाप न देते इभा, जो कोस 
न रहा हो। ु 

झशब्द (सं० पु०) नज-तत्‌। १ शब्दमित्र अथ, 
लफजसे जुदा सानौ। २ वाच्य, बोलो ठोलो । (त्रि०) 
नास्ति शब्दो वेदादौ वाचकशब्दो वा यस्य, नज 
बहुब्रो०। ३ शब्दद्दोन, आवाज़से खालो। 

अशम्‌ (वे० अव्य) अकुशलतासे, वेखे,रवाफियत, 
नुक सान्में । 

प्रशम ( स'० पु० ) अदमन, भ्रान्ति, भड़क, 
जोश खुरो, वेकरारो। 

अशस्भु (स'० पु०) शभ, असङ्ग, बराई। 
अशरण (स'० द्विश) शरणशून्य, बेपनाइ, जिसके 
कोई बचाव न रहे। | 

अशरफी ( फा० स्रो०) १ मोदर, सावरिन, गिनो। 
यह सिक्का सोनेका बनता था। २ पुष्पविशेष, ग्रुल- 
अशरफो। यइ पोला होता है । 

अशराफ (झ० वि०) भद्र, भला, शरोफ, जो वद 
साग न द्दो। 

अशरोर (स'० त्रि» ) नास्ति शरौरं तदभिमानो 
वा यस्म, नज-बइुत्रो० । १ देश न्य, गुं रसुजस्पिम, 
जो जिस्म न रखता हो। (पु०) २ परमात्मा। 
३ शरीरका अभिमान न रखनेवाले जोवन्म छा शुकः 
नारदादि। ४ मोमांसोक्त देवसाव। ५ कामदेव । 

अशरीरल ( सं० छो० ) शरोरस्यथ भाव; त्व । १ शरोर- 
. सस्बन्ध-राडित्य, जिस्मके तान्लुकुका न. रहना। 
२ सोच, जोने-सरनेसे छुटकारा । 

अशरोरिन्‌ ( सं» वि’) देदशून्फ गु रसुजख्िम 


सागवतके. पछठस्काधमें लिखा हि 7णतत्तत वता ० जिसके जिस्म न रहे 
84 
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३३४ 

अशस, ` अशसेन्‌ देखो। ` 

अशसेन्‌ ( सं० क्वो०)' विरोधे नञ-तत्‌। १ असुख, 
दुःख, 'दंदे, तकलीफ्‌। (त्रिश) नज,-बदुद्रौ” । 
२ सुखशुन्ध, दुःखो, कमबख्‌ त, कलौफ पानेवाला । 
अशस्‌ (वे°' त्रिश) आशोर्वाद न देनेवाला, अशभ- 
चिन्तक, प्रशंसा न करनेवाला, बढ्खाइ, बढदुवा 
देनेवाला, जो तारौफ करता न हो | 

अशस्त ( वे० त्रिशः) अशभ, खुराब,जो अच्छा 
न छो। वर 

अशस्तवार ( वै० त्रिश) १ अवणनोय कोषसे सम्पन्न, 
जिसके ` 'पास बयानूसे बाहर खुजाना रहे । 
२ खेच्छासै धन देनेवाला, जो बैसांगे दौलत बख- 
शताहो। २ 

अशस्ति (द° स्त्रो०) १ शाप, बढ्डुवा। '२ शाप 
देनेवालो, जो बददुवा देतो हो। ` 

अशस्तिइन्‌ ( व° त्रिश) शाप छोड़नेवाला, जो 
बददुवाको रद कर देता हो | 

अशस्त्र ( सं० त्रिश) शस्तरहित, वेहथियार, जो 
तलवार वगु रद्द न बांधे हो । 

शाका, भगाखादेखो। “ हट ७ 

अशाखा ( स" स्त्रो० ) नास्ति शाखा: यस्याः, नज- 
! बचुत्रो०। १ शूलोढण, सोला ` घास। २ शाखाशून्य 
लता, जिस वेलमें डाले. न रहे'। नारियल,.ताड और 
खजरको अशाखा कह सकते हें । 

अशान्त ( सं०- त्रि» ) ..न शान्तम्‌,- विरोधें: .नञज.- 
तत्‌। १ दुरन्त, असन्तुष्ट, वन्य, भयङ्कर, . नाश, 
खू खार, जङ्गली, खीफुनाक, जो ठण्डा न हो ।. २ च- 
विरत, . सन्द युक्त, बेचेन, फिक्रंसन्द, जी --घबरा रहा 
` हो, ३ अधामिंक, बेसजृहब, जो पवित्र न हो ।. 
अशान्तता (स/०. स्त्रो० ). शान्त न होनेका भाव, 
“ शभतारादित्य, जोश खरोश, भड़भडियं।पन | 


अशान्ति (.सं० स्रोः): असावे नञ्‌-तत्‌ ` ` १ शा- 
' न्तिका अभाव, 'चच्चलता ।' २ शमताका अभाव) अस्थिः | 


रता, हलचल । ( त्रि०.) नञ्‌-बहुत्रो*.। ° ३ शमता- 
'शन्ध, जल्दवाज: । च Se 


अशालोन ( सं० वि० ) बरगम कोह ः तमि "ओिरिन्भा डिस? 


अशम--अशिर-आशिर 


अशालोनता -(.स॑०.स्त्रो० ) छछता, ढिठाई। 


अशाश्वत (स'० त्रिश) न शाश्वतं नज-तत्‌। १:अ- 
: नित्य, उत्पत्तिविनाशशालो) पदा और नाश होने. 


वाला। २ अस्थिर, हरवक्‌ूत न ठहरनेवाला। 
अध्यासन (सं०,क्वौ० ) अभावे नज्‌-तत्‌ । : १ शास- 
नका अभाव, इक्सरानोको अदमसोजूदगो। (त्रि) 
नञ्‌-बइव्रोश। २ ्रासनशुन्य । . 
अशासावेदनीय ( स'° पु० ) जेनशास्त्रानुसार कर. 
विशेष । इसके ग्रादुर्भावसे दुःखका अनुभव-चोता है। 
अशास्य . (- सं° त्रिश ) शास-बाइल स्थत्‌ नञ्‌- 
तत्‌। शासन करनेके अशक्य, जिसको ` किसी प्रकार 
' शासन किया न जा सके । 
अशिक्षित ( सं० त्रि: ) न शिक्षितम्‌, विरोधे नज-तत्‌। 
"१ शिक्षाशन्य, जो शिक्षा न पाया हो, बेपढ़ा-लिखा। 
२ अविगोत, अभद्र, नाड, .गंवार, सूखे, . वेवकू,फ,। 
. ३ गति नेपुणयक्षोन,.जो. अच्छो. चाल न चलता हो। 
अशित ( स'° त्रि’) अश-कर्मणि-ह्ञ। १.भचित, 
खाया हुआ। .कतरि-क। २ भोजनसे ढप्त, आसूदा। 
- भावे क्ष: ( क्वो० ) २ भक्षण, खाना. 
अशित्र ( स« पु० ) अश संहतो:( अशिवादिस्थः इवोबी! 
उण४॥१७२) इति .इत्र।  चौर,.. चोर। अश्यते- देवे 
भेच्यते, अथ भोजने.कमेणि इत्र। देवभच्षचरु, देवतावे 
खाने योग्य खोर । कल काटक: ज्ञ 
अशिथिल ( सं०. त्रिः .) ..विरोधे. नञ-तत्‌। जो 
शिथिल न : हो, .डड़,. फु.रतोला । 
अशिपद (व° त्रि’) न झीपदःः प्रादरोगमेदः,: बेरे 
एष्रो'ल लोपः। नञ्‌-तत्‌।: १.झोपदरोगका अमाव, 
: फोलपावे बोमारोकी अदममोजद्गो .(.त्रि०,). नास्ति 
पदो रोगो: यस्य, नज.-बइुब्रो> ।:.. . २: .ञ्ञीपद 
“रोगशन्य, : जिसके , फोलपावा नः रहे। : “बशिपदा 
.भवन्तु।? कक १ ५० । ८ | ६- 
अशिमिद्‌...( स'० त्रिः ) शिसि ब्रेधकर्मा श्रिमिं -.हिंसां 
' ददाति,.. शिमि-दा-क्न ; : ततो ;नज्‌-तत्‌ ।: अहिंसक 
जो किसो; जौवको .मारता, न:हो.।..'(बशिमिदा;.. सवच 
ऋक्‌,१॥ ५० ८। i 


स० .पु०.): .अस्रातिःसवंः.' भुडता। 
|| JE 


! अशिरस--अशौत ल ही; 


“झअध--(अशेणिंत्‌।. उण्‌ २५२) इति 'किरच णितृपत्षे 
-जचद्धिः। . १. राक्षस । .. अ्राति व्याप्नोति विश्वम्‌। 
२ सूये। २ अग्नि। 8 छौरा। ( अशिरो राचसे वहावगिर 
स्पनेऽपि च। विद्य) (खो०) टाप्‌ । व्यापिक्षा स्त्रो, हर 
: जगच्च जानै या रइनेवालो औरत । ज 
-शशिरस्‌ (-सं० यु० ). नास्ति शिरो - मस्तकमस्य, 
- नज_-बचुत्रो० । १ कवन्ध, मस्तकद्दोन वोर। (त्रि) 
२ अग्रशून्य, जिसका अग्रभाग न-हो। वा कप्‌। 
. अशिरस्क। कवन्ध, ` वेसिरका `घड़,` जिसका 'माथा 
शन हो। 
अशिरस्ख्ान (स'० क्तो०) शिरसा .सह खानसव- 
गाहनम्‌; शाक०-तत्‌ ततो नज -ततू। वेशिर डुबाये 
.्रान, गला पयेन्त डूबा कर खान. । 
अशिव (स०क्वो०) न शिवम्‌ विरोधे नज-तत्‌ । 
-१ सङ्गल न होनेवाला, चसङ्गल । (त्रिश) २जो 
मड््खयुक्त न हो, उग्र । नास्ति शिव कल्याणमस्मात्‌, 
नज-५ बडुब्रो० । असङ्गलसूचक । ` भनइज शब्द दैखो। 
अशिशिषा . (स ० खो० ) अशितुमिच्छा, अश-सन्‌ 
दिर्भाव - इट्‌ भावे. अ-टाप्‌। -भोजनेच्छा, खानेको 
खादहिश। - 
अशिशु ( स० पुः) न शिशः, विरोधे नज-तत्‌ । १ शिशु 
न होनेवाला, जो बच्चा “न दो,- युवा । कोई कोई 
. कहते हैं, आठ वर्ष तक शिश-फिर- नवसे पन्द्रद वषे 
. पन्त अशि कदलाता है। ( तिः) नास्ति शिश; 
“यस्य, नञ्‌-वइइब्रो० । २ शिशरह्ित; वेशौलाद, जिसके 
- बालबच्चा न रहे ।. ( खो०) 
स्त्रो ।-  सख्यशिश्रीति भाषायां! पा ४१।८२। इस सूत्रे: सखो 
. और अशिश्यो यह दो डोष्‌ -प्रत्ययान्त शब्द निपातन 
“द्वारा सिच होता है। नास्याः शिशरस्ति इति अशिश्वो । 
.बेदमें “अशिश” हो रूप बनता हे । 
अशिष्ट -( स'० त्रि.) न शिष्टमू, नञ-तत्‌।- १ जो 
*उपदेश पाये-न हो। २ जो शासन किया न.गया 
*हो।- == शिष्ट:: साधु, विरोधे 'नज-तंत्‌ । ३ थसाई, 
दुःशौल, अविनोत, ` उड्छ बेह॒दा। ४ नास्तिक । 
८३ वर्णसछ्करकारक- व्यमिचारविशिष्ट, जो सब वर्णका 
अन्नादि भंचण कस्ता हो।- 


अशिश्वो, शिशु रहिता 


२३५ 
अशिष्टता (:स'०-स्त्रो० ) १;असाश्च॒ता, - दुःशोलता, 
.बेहदगो, ढिठाई।. .. र कु 
अशिष्ठ ( सं० त्रि०) ` अशूनाति अश-भोजने . अच्‌, 


अतिशायने इष्ठन्‌। १ अतिशय मोक्ता, बहुत खाने- 
वाला। (पु०) २ अस्नि। सबको भक्तण करने 
कारण अग्निको भो अशिष्ठ कदत हैं । 
अशिष्य . ( स'° त्रि) शिष्यते, शास-कर्मणि क्यप्‌ 
आत इत्वं षत्वद्च शिष्यम्‌, ततो नञ-तत्‌। शासनका 
अविषय, जिसके प्रति या जिस विषयमें कोई नियम 
,न हो।. तदशिष्यं संजा प्रमाणत्ात्‌ । -पा १।२।५२। युत्तवदव्यत्ति 
वचनं न कवेव्यं संद्ञानां प्रमाणलात्‌ । ( सिद्दान्तकौसुदी ) पाणिनि 
प्रथम सूत्र बनाया--तुपियक्तवद व्यक्तिबचनं। पा १।२।५१. 
प्रत्ययके लुप्‌ होनेपर प्र्तिका लिङ्ग और वचन आता 
हे. उसके बाद “तदशिष्यम्‌ इत्यादि. सूत्र किया। 
इसका तातृपयै यद है कि लुप्‌ करने पर प्रक्षतिके 
लिङ्क भौर वचन चोनेका शासन अर्थात्‌ नियम नहों 
रहता। कारण संज्ञा हो उसका प्रमाण ` है. अर्थात्‌ 
पूर्वाचायौ ने प्रत्ययके लुप्‌ करनेपर जिन सकल शब्दम 
प्रकतिका न्याय लिङ्क और बडुवचन प्रयोग किया है, 
घे हो सब शब्द बइवचनान्त होगें एवं उसो प्रकार 
साधित पदके स्थलमें जहां एकवचनान्त प्रयोग किया 
है वहां एकवचनान्त हो प्रयोग होगा। - “अवन्तोनां 
निवासो जनपद अवन्तयः यहां बइवचनान्त और 
वह्मावतानां निवासो जनपदः ब्रह्मावतेम्‌?. यहां 
एकवचनान्त हो प्रयोग इच्चा है। कविकुल- 
चूड़ामणि कालिदासने मेघटूतमें 'उभय प्रकार प्रयोग 
ग्रहण किया. है।. जेसे--“प्राप्यावन्योन्‌? ( पू०,नैव० ३० i) 
यदद बइवचनान्त पदका निदशेन है। “बच्नाबते जनपद- 
सघ च्छाया गाइमानः।? (पू० नेघ०४८) यहां एकवचनान्त 
पदका निदर्शन है। इसोलिये विश्वकोषके अवन्ति- 
शब्दनें कई एक बइवचनान्त जनपद शब्द दिखा करके 
अवशेषमे कदा है कि उससे अन्यथा भो होता है। - 
प्रशिशिका ( सं० स््रो० ).: अनपत्या, जिस औरतके 
अलाद्नरहे। : . 


| अशोत. .( स.० क्वो१) न शोतम्‌, 'विरोधे नञ-तत्‌।. 


। २ उष्ण, गमे. चोज।. ( ब्रि’) 
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कालभेदे नास्ति शोतं यस्य, नज-बदुब्रो०। २ शोत- 
शून्य, सर्दीसि खलो, जिसे ठण्डक न मालूम पड़े। 
किसो प्राचोन कविने कहा है, 
“अशौतास्तरवो माघे फाल्गुने पएपच्चिणः । 
वेव जलचराः संव देशाखे नरवानराः ॥”? 
माघ मासमे क्ष, फाखा नमें पशु-पचौ, चेत्रमें 
जलचर और वेशाखमें नर-वानरका शोत छुट जाता 
है। ४ अस्तिवां, अस्सोका, जो गिननेसे अस्सोकी 
जगह पड़ता हो। 
अशोतकर (सं० प°) अशोतः उष्ण; करः किरणो 
यस्य। उप्णांश, सूये, आफताब । 
अशोतकिरण, अशौतकर देखो। 
अशोतम (वे° पु०) चस्राति, अश भोजने इन्‌ ततः 
मतुप्‌। भोह्तुप्रधान अग्नि, सबको खा जानेवालो 
आग। 
अशोतरुच, अशौतकर देखो। 
अशोतल ( सं० त्रि’) उष्ण, गर्म, जो ठण्डा न हो। 
अशोता (सं° खो०) भूमिकुझारड, भुई'कुम्हड़ा। 
अशोति (स'० खो०) अष्टानां दशतां अशोभावः 
ति प्रत्यञ्च, अष्टो दशतः परिमाणमस्य । पङक्ति विशति 
विंशचलारिंशत्‌ पञ्चाशत्‌ षष्टिसप्तत्यशैति-नवतिशतम्‌। पा ५।१।५९। 


१ अस्मो संख्या। २ अस्ती संख्याविशिष्ट, जो चौज्‌ | 


बास्सोको अदत रखतो हो। (त्ि०) ३ अस्मो संख्या 
परिमित । 

अशोतिक (स'° त्रिश) अस्सो वर्षवाला, जो अस्सो 
सालको उस्त्रका हो । . 

अशोतिमाग (सं० पु०) अस्सिवां साग या हिस्सा, 
'अस्पोमे एक टुकड़ा । 

अशौण (स'० त्रि.) शोणं न झोनेवाला, सहा न 
हुआ, जो कमजोर पड़ा न हो। 

अशोषेनू, अशोर्षिक देखो। 

पशोषिक ( वे० त्रि) नास्ति शोधे यख । १ सस्तक- 
रहित, सर न रखनेवाला, जिसके मत्या न रहे। 

हद यार खाली । प 
गेलः (स० क्वो०) न शोलम्‌, विरोधे । 
१ दुष्ट शोल,. बुरा अ मिजाल । क 


अशोतकर--अशुद्ववासक 


खुसलत । ( त्रि० ) नास्ति शोलं यस्य, नज-बहुश्नो |. 
२ शौलताशून्य, नाशायिस्ता। ४ दुष्टशोल, बद. 
मिजाज। | 

अशुक्कजा, अशुक्ता, भअशीता देखो । 
अशच्‌ (सं० स्रो) न शक्‌ अभावे नस्‌-तत्‌ । 
१ शोकका अभाव, अफसोसको अद्समौजदगी।. 
(त्नि°) नास्ति शगस्य, नञ्‌-बइब्रोश। २ शोक, 
अफसोस न रखनेवाला, जो रल्लोदा न हो) १३ 
अशुचि (स० त्रि.) १ अग्नि न होनेवाला, जो 
आग न हो। २ आषाढ़ मास न होनेवाला, जो 
असाढ़ न हो ३ ३ छष्णवण, काला, जो शक्ल या सफेद 
न हो। ४ शृङ्गाररस न होनेवाला। ५ शौचणन्द, 
पाकोजगोसे खालो। ६ अपवित्र, नापाक, मेला: 
कुचेला। | | 

्रशुचिता (स'° स्त्रो०) अपवित्रता, नापाकोजगो,- 
गन्द्गो । 
अशुचित्व, अशचिता देखो । 
अशुद्द (सं० त्रिश) न शुद्धम्‌ विरोधे नञ्‌-तत्‌। शह 
नों, दोषयुक्त, अपवित्र। कोई भी विषय नाना 
प्रकारसे अशुद्द हो सकता है। किसो पदको लिखनेक' 
समय व्याकरणादि लच्ष्णानुसार विहित कायै न. 
करनेसे दुष्ट वा अशुद्द कहते हैं । 

शास्त्रनिषिद कके अनुष्ठानका नाम दोष है।' 

उक्त दोषसे दूषित व्यक्ति वा द्रव्यको दुष्ट वा भशद 
कहते हैं। जिस द्रव्यके स्पर्ण करनेसे विना खान 
किये शोइलाभ नहो होता, उसका नाम दुष्ट भोर 
उस द्रव्यके स्म॑ करनेवाले व्यक्तिको दुष्ट वा अएष' 
कहा जाता है। खाख्यके अभावसे शारीरिक जो 
वातपित्तादिका दोष होता है, उस दोषयुक्त व्यक्तिकों 
भौ दुष्ट वा चश्द समभेंगे। रजखला होनेपर कहा 
जाता, कि खो अशद्द है। हचस्पति एव श्रकै 
वाक्य, घस्त भर वाल्यादिसे काल अशुद्ध होता है। 
किसी शब्दके लिखनेमें लिपिकरप्रसाद वा स्वलनादि 
दोष हो जानेसे वह भो अशद्न कहलाता है। 
भशवतासक ( सं१ पु०) सन्द्र्शि झावचरणवाल 


८८.०. १० सभि छात्र... "पाकर; जिसके कोई ठोर-ठिकाना न रहे: 


'अशुद्धि--अशोक 


अशुद्धि (स० स्त्रो०) नजू-तत्‌। १ शुद्दिका अभाव, 
पाकोजुगोको अदममौजदगो । २ दोष, ऐब | (द्वि°) 
नास्ति शद्दिर्यस्य, नज_-बहुत्रो० । २ शद्िहोन, पाको- 
जगोसे बाउर। 8 दुष्ट, बदमाश | ५ अशुद्द, नापाक । 

अशुन ( छिं०) अब्रिनौ देखी । 

अशुभ (स'० छो० ) नज-तत्‌। १ अमङ्गल, बद- 
बखतो। २ अशभसूचक मङ्गलादि पापग्रह ३ पाप, 
डजाव । ( त्रि० ) नास्ति शुभं यस्मात्‌ नज-४-बइत्री ° । 

. ४ अशुभविशिष्ट, खराब, बुरा | यात्राकालमें काकादि- 
का बोलना और शुन्य कलसो प्रथ्तिका देख पड़ना- 
सो अशुभ समभा जाता है । 

अशभोदय (स'० पु०) अपशकुन, वदशिगूनो । 
झशुस्त्र (स'० पु० ) नज-तत्‌। १ शुक्र न होने 
वाला वर्ण, जो रङ्ग सफेद न ह्ो। २ कष्ण, काला 
र्‌ङ्ग। (त्रिः) ३ क्कष्णवण, स्या, काला। 

अशययुषा (स ० स्वो) १ शुद्युषाका अभाव, कम- 
तवच्जोच्षौ, नौकरी या अदब करनेमें चकका पडना । 
आशुष (वे० त्रिशः) न शपप्रति; इगुपधत्वात्‌ कः, 
नञ-तत्‌। १ भक्षण करता इभ्रा। जो खा रहा हो | 
२ अशोषक, जो सुखाता न हो। ३ शुष्क न होने- 
वाला, जो सूखता न हो | 

अशुष्क ( सं० त्रिश) सरस, नव, चरित, तर, 
ताजा, इरा, जो सुखा न हो । 

अशूकज ( सं० पु०) सुण्डशालि, शूकशन्य घान्य, 
. किसो किस्मका चावल। 

अश काजक, भगक़ज देखी । 

अशुद्ध ( सं० सुः) शूद्र न होनेवाला व्यक्ति जो 
शख स शद न हो | 

अशून्य ( स'० त्रि) नज-तत्‌। १ अद्दोन, 
खालो न हो। २ पूण, भरा-पूरा। 

अंशून्यशयन, भशुन्यशयनत्रत देखी! 

अशून्यशयनद्दितौया अग॒न्यशयनत्रत देखो । 

अशून्यशयनव्रत (सं° क्ली) न शून्य शयनं शय्या 
येन यस्मा, नञ-वइवो०। ब्रत विशेष। पुरुषके 
यह रखनेसे उसकी शय्या भार्याशन्य भौर स्तोके यह 


ब्रत रखने उसको भो ययय तपतिगर तही जोगी, ०८८ १ से इतनी ॥, मी 
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भविषपपुराणमें लिखा हे,--वर्षाकालस्थ चातुर्मास्यके 
“मध्य आवणमासवाले कृष्णपक्षको दितोयासे लगा 
प्रतिकष्णद्दितीयाके कार्तिक मास पर्यन्त यइ ब्रत 
रखना पड़ता डै। यद विष्णुब्रत चार वत्सरमें समापन 
होता है। नियतेन्द्रिय बन जो यहद ब्रत करता 
है, उसको शय्या शून्य नहीं होतो । 

अशूला ( स'° खो० ) संभाल । 

असद ( स'० त्रिश) अृङ्गशून्ध, सींगया चोटो न 
रखनेवाला । 

अग्वस्य॒(सं० पु०) अल्प्रवयस्क अश्वविशेष | ( त्रि० ) 
पालनके अयोग्य, नया, कट्टर, जिसे कोई पाल 
न सके या जिसके लगाम न लगी । 

अस्त ( सं० त्रिश) न सत पक्षम्‌, नञ-तत्‌। 
१ अपक्ष, जो पका न हो। अविक्तिन्न, जो -सुलायम 
नहो। 

अशेव (वे० त्रिगः) शोङखपने वन्‌, नज-तत्‌। 
असुखकर, तकलोफ्दिह। २ क्लेशकर, ददं अङ्गेजु । 

“वयेतु दिदा, दिषामशेवा।” क्‌ ७३४१३ . 

अशेष (सं० पु०) अभावे नञ-तत्‌। १ शेषाभाव, 
बाकोको अदममौजदगो । ( व्रि’) नास्ति शेषोऽन्तो 
यस्थ, नज-बहत्रौ० । २ शेषशून्य, ग्‌ रमहटूद, जिसके 
छोर न रहे! ३ शेषरद्दित, बाकी न रखनेवाला; 
पूरा, ससूचा । 

अशेषतस्‌ (स'° अव्य°) सम्पण रूपसे, पूरे तोर- 
पर। 

अशेषता ( सं० स्त्रो०) सम्मणंता, तमामो, कुलियत । 
ग्रशेषम्‌, अशेषतस _ देखो । 


'स्शेषस्‌ ( वेः त्रि» ) सन्तानशून्ध, वे-भौलाद, 


जिसके ब्रालबच्चे न रहे । 
अशेषसास्त्राज्य ( सं० पु० ) शिव, जिन मक्षादेवके 
राज्यका छोर न है । 
अशेषेण, भशेषस. देखो । 
अशेच (सं० पु०) अहत्‌ विशेष, जनियोंके कोडे 
देवता । 
अशोक (स ० पु० ) नास्ति शोको यस्मात्‌। नञः 
स्रनासख्यात तचविशेष। कविलोम 
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वरन किया करते हैं, कि स्त्रियॉका पादाघात पानेसे 
अशोक फल उठता हे । 'पदाघातादशोकः, 
इत्यादि । परन्तु इस वणनका कारण क्या है, सो कुछ 
सो स्थिर नहों किया जाता 
प्रशोक टुर्गोत्सवको नवपत्रिकामें लगता है। 
यथा, 
“कदली दाडिमी धान्यं इरिद्रा मानकं कचः । 
विल्लोऽशोको जयन्तौ च विज्ञे या नवपनिकाः।?? 
अशोकका फल लाल और पोला होता है, इसोसे 
उसके हक्षका नाम भो रक्तकाशोक एवं पौताशोक है। 
शास्त्रकारोने लिखा है 'कि चेत्रमासको शक्काष्टमोको 
` अशोककी आठ कलियोँको खा लेनेसे फिर झोक 
नहों रहता । अशोकपानका संत्र-- 
“ल्ामशोक इराभौट मधमासससुद्मव | 
पिवामि शोकसन्तप्ती मामशोकं सदा कुछ ।? 
है चेत्रमासजात शिवके इष्टसाधन अशोक मैं शोक- 
सन्तप्त होकार तुम्हे पान करता इ, तुम सर्वदा सुभे 
शोकरहित करो। 
२ वकुलदच। (क्वो०) ३ पारा। (खो०) 
४ कट्कइच्च। ( त्रि) नञ_-बइग्रो । ५ शोकशन्य । 
(घु) ३ विष्णु 
( Saraca उता ) अशोकके ये कई पश्चाय देखे 
जाते हैं,-शोकनाश, विशोक, वच्छुलहुम, वच्चल, मधु- 
पुष्प, अपशोक, केलि, केलिक, रक्तपन्चव, चित्र, 
विचित्र, कण पूर, सुभग, देचलो, तास्त्रपक्षव, रोगि 
तरु, इेमपुष्य, रामावामाङ्कि घातन, पिण्डोपुष्य, नय, 
पल्षवद्ठ । 
अशोकका हच्ष देखनेमें ठोक लोचो या नागकेशरके 
पेड़ जसा होता है। वसन्तनऋतुमें यह फलता है। 
फुल गुच्छेदार, इलका गुलाबो रंगका और देखनेमें 
बहुत कुछ रङ्गनके फलके नाई' होता है। जब फल 


खिलते हैं, उनके सोन्ट्य्येसे संसार आलोकित हो 
जाता है| 


भावप्रकाशके मतसे इसको छाल शोतल, तित्ता एवं 
कषाय है। इससे रूष्णा, दाह, कामि, शोष ण्वः 
विषका नाथ होता है। वेदय लोग, मिनि, अनेन 


अशोक--अशोकंपूणिमा 


दोषमें इसको छाल व्यवहार करते हैं। २ प्रसिद्द 
सौयेसस्त्राट्‌ । [ अशोक-प्रिवदर्श देखी । ] 

अ्रशोककानन, अशोकवाटिका देखो | 

अशोकष्टत (स० क्वो०) घृतमेद, कोई घो। यह 
प्रदराधिकारपर दिया जाता है। ४ शरावक गव्य- 
घृत भौर २ शरावक अशोकसूलका बकला १६ शरा- 
वक जलमें पकाये, ४ शरावक शेष रहनेपर नोचे 
उतार ले। फिर २ शरावक जोरक १६ शरावक 
जलमें गर्संकर ४ शरावक बाकी बचनेसे उतारे और 
४ शरावक केशराजरस, ४ शरावक तण्डुलोदक एव 
४ शरावक छागदुग्ध उसमें मिलाये। अन्तको चार- 
चार तोले जोवक, ऋषभक, मेदा, महामेदा, काकोलो, 
चोरकाकोलो, मुट्गपर्णी, माषपर्णो, जोवन्तो, यष्टि- 
मु, पियालवोज, परूषकफल, रसाच्जचन, यछिसधु, 
अशोकसूल, ट्राचा, शतावरी और तण्ड लोयकस्ूलका 
दण डालते हैं। इन सब वसुओंके एकमें पक जाने 
पर शकरा देना चाहिये । ( सेषज्यरबावली ) 

अशोकतर ( स'०.पु०) अशोकहक्ष, अशोकका पेड़ । 

अशोकतोथ (स'० लो’) अशोकनामकं तीथं, 
शथाक० तत्‌। काशोच्ञेत्रके अन्तरगत तोधेविशेष। 

अशोक-त्निरात्र ( सं० क्लो० ) चयो रात्रयः समाद्धता; 
ब्रयाणां रात्रीणां समाहारो वा अच्‌ समा० ततः 
अशोकाख्यां त्विरात्रं शाक० तत्‌। नास्ति शोको येन 
ताइशं द्विरात्र वा। हेमाद्विके ब्रतखण्डसे.उष्दत विष्णु- 
धर्मोत्तरोक्तत्रताइविशेष । यइ ब्रत अग्रहण, ज्ये ष्ट, 
या भादर मासकी पूणिमासे भारम करके एक वर्षके 
बाद उद्यापन किया जाता हे । इसमें प्रत्येकदिन एक 
बार हो भोजन करना पड़ता है। विधिपूवक इस 
व्रतको करनेसे शोकका भय नहीं रहता । 

अशोकनग, अशोकतरु देखो। 

अशोकन्ृपति, भशोक-प्रियदो देखो । 

अशोक-पुष्पमच्तरो ( स स्री० ) दण्डक छन्दभेद्‌ । 
इस छन्द्में २८ अक्र रहता और लघु गुरूका कोई 
नियम नहीं ठइरता है। 

अशोकपूणि मा ( स*० स्त्रो० ) नास्ति शोको यया, 

०नजूतबहुत्रो/तल/ सथीक्ष: धूमाः कम० वा पूव पदस्थ 


अशोक-प्रियदर्शों 


-पुस्बद्सावः । फाल्गुण पूणिमासे लेकर एक वर्ष 
पर्यन्त करने योग्य हैमाद्वि-त्रतखण्ड्ट्टत विष्णुधर्मों- 
'क्तरोक्ष व्रताङ्ग विशेष। यद व्रत फाल्गुण मांसको 
पूणि मासे प्रारभ करके १ वष तक किया जाता है। 
इसमें फाल्गुन, चेत्र, वेशाख, ज्येष्ठ यह ४ महोनाको 
'पूणिमाको उपवास करते और आषाढ़ादि ४ मद्दौ- 
'नाकी पूणि माको केवल जल खाकर रहते हैं। फिर 
कार्त्तिकादि ४ मांसको पूर्णिमाको केवल जल पान 
करना पड़ता है। इसतरच १ वर्ष पर्यन्त ब्रत करके 
'साघको पूणि माको उद्यापन कर देना चाचिये । 
अशोकः ग्रियद्शी ( पिश्रदशो) भारतके एक विख्यात 
मौर्य-सस्त्राट_; अशोक नामसे हो सवत्र परिचित हैं, 
"किन्तु यह अशोक' नास उनके किसी अनुशासन पत्र 
वा सामयिक ग्रन्थमें नहीं पाया जाता इसोसे एक दिन 
अध्यापक विलसन साइवने प्रियदर्शी और अशोक 
-दोनोंकी अभिन्नताके सस्बन्धमें सन्दे इ प्रकाश किया 
था। किन्तु सिंदलके “दोपदंश' नामक प्राचीन 
पालिग्रन्यमे अशोकके 'पियदस्पमि' एवं “पियदस्सन’ ये 
दो नासान्तर पाये जाते हैं और संप्रति मासको 
अनुशासनमें अशोकनास सिला। 
दो विभिन्न ओरसे अशोक वा प्रियदर्शोको संक्षिप्त 
जीवनी मिलतो है। एक तो उनके राजत्वकालमें 
उन्हींकी आज्ञासे उत्कीण वइसंख्यक शिलाखिपिसे एवं 
दूसरे वोद्द भौर जन धम्मेग्रन्यंसे । परन्तु दुःखका विषय 
है, कि ग्रन्यगत विवरणके साथ उनके अनुशासन 
-लिपिसस्ूइ को एकता नहीं है, इसोसे मालूम होता 
डे, कि प्रियदर्शी और भरशोकके अभिन्नत्व सब्बन्धमे 
किसो किसोने सन्देइ प्रकाश किया है। 


वौज्चयन्व्मे भशोकका परिचय । 
अशोकावदान और दिव्यावदानके मतसे शाक्य 
बुद्धके समसामयिक मगधके राजा विम्बिसार थे। 
उनके पुत्र अजानशत्रु, उनके एत्न उदायो वा उदायोश, 
उनके पुत्र मुण्ड, उनके पुत्र काकवर्णी, उनके पुत्र 
सइलि, उनके पुत्र तूलकूचि, उनके पुत्र सहामण्डल, 
उनके प्न प्रसेनजित्‌, उनके पुत्र नन्द और उनके पुत्र 


अशोक थे।। 
'बिन्दुसार थे । इन्हो विन्दुसाइक , पु त Math Collection. Digitized by eGangotri 
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बड़े हो थाययंको वात है, कि भअवदानग्रन्यमें अशो- 
कके सुप्रसिद्ध पितामह चन्द्रयुप्तका नाम तक छोड़ 
दिया गया है। चन्द्रुप्तका नाम न रइनेसे कोई कोई 
अनुमान करते हैं, कि चन्द्रगुप्तके साथ सौय्थवंशका 
आविर्भाव वा तिरोभाव होता है। अशोकके साथ 
चन्द्रगुत्ता कोई सम्बन्ध न था। इधर हिन्दू, जन 
और पालिवोद्द ग्रन्थोंमें चन्द्रयुप्तके अशोकके पितामह 
होनेका स्पष्ट उल्लेख रहनेपर भो प्रियद्शोके निज 
अनुशासनसस्ूइमें कचो भो उनके पिता वा पिता: 
सइका नाम नहो पाया जाता ।* 


जन्मकथा । 


पूर्वोक्त दोनों अवदानॉमें लिखा है,चस्पा नग- 
रोमें किसी ब्राह्मणके यहां एक परम सुन्दरो कन्या 


(१ ) खूछानो ढतोय शताब्दोमें दिव्यावदानका अनुवाद “चीनी भाषामें 
इआ, (3623 Chinese (०0४ ) सुतरां सूल यन्य उससे वइत 
पहले अन्ततः इ० के पहली वा दूसरी शताब्दीरमे विसौ समय रचा गया 
होगा, इसमें सन्देइ नहों। इसलिये अशोकको बंशावलोके सम्बन्धमें 
प्राचीन प्रमाण समझ कर उल्लेख किया। बड़े आर्यका विषय है, कि 
अवदान यन्यकै साथ हिन्द, जे न, यहां तक कि बौडोंके पालि यन्ोंका 
भौ ऐक्य नही' हे। यह वात नोचेका सूचोपत देखनेसे हो मालूम हो 
जागो, 


विशुपुराण । परिशिटपन । पालि महावंश । 
१ शिशनाग। ( इसचन्द्ररचित ) 
२ काकवणं। 
३ चेमधग्मे । 
8 चवौजा। १ विस्विसार | 
शर विस्विसार। १ अ णिक । २ अजानशव, । 
६ अजानशव, । २ कुणिक । ३ उदायिमददक्‍्क । 
७ दर्शक । ३ उदायौ । ४ अनुरुडक । 
८ उदयाशत्र । ( निःसन्तान ) । ५ स॒ुण्ड 
2 नन्दिवड न। ४ नन्द्‌। ६ नागदासक । 
१० महानन्द्‌ । ५ वंशक्रमसे ९ नन्द | ७ सुसुनाग । 
११ सुमाल्यप्रत्ति द नन्ट्‌ ।' ६ चन्द्रगुध। ८ कालाशोक । 
१२ चद्धगुप्त। ७ विन्दुसार। _ श वथा १० पव! 
१३ विन्दुसार। ८ अशोक | १० चन्द्रगुप्त ( 
१४ अशोक । < कुस्डल। ११ विन्दुसार । 

१० सम्प्रति। 


क 


१२ धर्स्माशोक | हद 


ik 
। 
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दुई ।' एक ज्योतिषोने उस कन्धाको देखकर कचा, 
“य कुमारो राजरानो और राजमाता छोगो।' घन- 
का लोभ वड़ा भारो लोभ है। ब्राह्मण लालचमें 


पड़ गये। 'कन्याको यौवनावस्थाप्राप्त देख वे उसे 


“साथ लेकर पाटलोपुत्र आये और राजा विन्दुसारको 
प्रदान कर दिया। विन्दुसारने ब्राह्मणकन्थाको 
झन्तःपुरमें मेज दिया। उसका सीन्द्थ देखकर 
राजमडिषियोंको टकटको लग गई। उन लोगोंने 
सोचा, कि ऐसो सुन्दरो पाकर राजा क्या फिर हम 
लोगोंको पूछे गे। इसलिये आपसमें सलाइकर उन 
लोगोंने उसे नाइन बनाकर रखा और चौर कम्म 
सिखाने लगो। कुछ दिनोंके बाद यहो ब्राह्मण- 
कुमारो राजा विन्दुसारका इजामत बनाने लगो। 
एक दिन परम प्रसन्न होकर राजाने वाहा,--“मैं तुस- 
पर बहुत प्रसन्न ह, बोलो क्या मांगतो हो। मैं 
तुम्हारी अभिलाष पूण करूंगा।” यद्ध सुन विप्र- 
कन्याने शिर सुकाकर धीरे धोरे कद्दा “भै आपको 
चाहतो ह।” इसपर राजाने कहा,--“सो क्या, सें 
चत्रियसूर्डाभिषिक्त ओर तुम नाइन, तुन्ह भला केसे 
ग्रहण करू ।” इसके उत्तरमें उस विप्रकुमारोने कद्दा, 
“मैं नाइन नहीं, ब्राह्मणको कन्या ह। आपको 
पत्नी होनेके लिये हो पिताजो दे गय हैं। पुरमहिला- 
शने सुभे यह काम सिखाया हे |” यह सुन 
राजाने उसको कामना पणं कौ। फिर वहो दरिद्र- 
कन्या पटरानो हो गई। सहवाससे उसके दो सुत्र 
डुए--१स अशोक, २य विगतशोक वा वोतशोक | 
अशोकसे पहले पटरानोके गर्भसे सुसोम नामक 

विन्दुसारका बड़का पेदा इुआ था । 

तचशिलावासियॉँने विन्दुसारके विरुद्द अस्त्र धारण 
किया। विन्दुसारने अशोकको वहो छोष्ठ दिया। 


समागम ७ - 
मागमे दलवल संग्रहकर अशोक तक्षशिला आये। 


० “अ राजा चवियो सू्षोसिपित्तः कथ' भया साई' समागमो भवि- 
प्यति।” ( दिव्यावदान २९ अः )। यहां यिन्दुसार अपनेको चत्रिय 
ोनेका परिचय दै रहे है। पर चन्द्रगुप्त कहो' भी “चविय? "के नामसे 
परिचित नही' इए। सेब हो वे “पलक नामसे परिचित हॅ | [ चन्द्रः 
गुपत देखो ]। 


अशोक-प्रियदर्शो 


विना युद्द हो नगरवासियोंने उनके लिये तक्षशिलाको 
छोड़ दिया और उनको यथेष्ट अभ्यर्थना को । 

उधर विन्दुसारके प्रधान मन्त्रो खल्लाटकने ज्येष्ठ 
राजकुमार सुसोमके आचरणसे कुछ विरक्त होकर 
उन्हें हो तक्षशिला भेजनेका प्रबन्ध किया एव अशोक- 
को राजा बनानेक लिये उन्हें राजधानोमें बुला लिया । 

विन्दुसारको आयु शेष हो आई। असात्यगण 
खूब सजधजकर अशोकको राजाके सम्मुख ले गये 
और अनुरोध किया, कि जबतक सुसोम लौटकर न 
आवें तबतक अशोक उनके पदपर विराजं। यद 
सुनकर विन्दुसार बहुत हो रुष्ट हुए। यह देख 
अशोकने कद्दा, कि यदि घमं है, तो मैं हो राजा 
ह'गा। तुरत दो अशोकका पट्वद इआ। देखते 
देखते विन्दुसारने रक्त वमन कर प्राणत्याग दिया । 

अब अशोक पाटलोपुत्रके राजसिंद्वासनपर विराजे । 
राधगुप्त उनके प्रधान मन्त्रो हुए। यह ससाचार 
तक्षशिला भेजा गया। सुसौमने पिताको सत्यु और 
अशोकके राजसिंहासन अधिकार करनेको बात 
सुनो। इसके बाद तुरत हो उन्होंने ससेन्य पांटलि- 
पुत्रको याचा को। इधर अशोक भी प्रसृत थे। 
शहरके सदर फाटकपर एक नग्न मनुष्य, तोसरेपर 
राधगुप्त, चौथेपर खयं अशोक उपस्थित थे। दारके 
सामने खाइ खोद और उसमें खदिर एव' अङ्गार भर- 
कर एक अशोकासूति उसपर बेठा दो गई। 

सुसोमने सोचा, कि भ्रशोकको मार डालनेसे हो 
राजसिंहानन मिल जायगा। यह विचारकर अशोकसे 
युच्च करनेके लिये पूवद्दारभें प्रवेश किया। प्रवेश 
करते हो अङ्गार भरो हुई खाईमें गिर पड़े। तुरत 
हो उनको जान निकल गई । 

अशोक प्रतिष्ठित इए सदो परन्तु वे अमात्यगणको 
और विशेष भ्रवज्ञा प्रकाश करने लगे। एकदिन 
राजाने श्रमात्योंसे कहा,-- तुम लोग फलफलका 
पेड़ काटकर कांटेके पेड़को सींच रहे हो ।? अमात्यों- 
ने इसका उत्तर राजाके प्रतिकूल दिया। उत्तरसे 
अत्यन्त रुष्ट होकर अशोकने तुरत हो पांच मनुष्योंके - 
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अशोक-प्रियदर्शो 


धोरे घोरे अशोकको प्रद्त्ति भोषणसे भोषणतर 
हो उठो। उन्होंने एक रमणोय वधागार स्थापन किया 
झर चण्डगिरिक नामके एक जुलाहेको उसका 
रक्षक बनाया। मनुष्यका प्राण इरण उसका परम- 
प्रिय काये था । संकड़ों मनुष्य अनजानमें उस वधा- 
गारमें जाकर भूखसे सृखकर मर गये। कुछ दिनोंके 
बाद ससुद्र नामक एक साधु भिचाकी इच्छासे उस 
वधागारमें गये। उस घरमें जो जाता था वइ फिर 
वाहर न निकलता था। पर कई दिन वोत गये, 
उस साधुके प्राण न निकले। यच देख दुह त्त 
चण्डगिरिक अवाक हो गया। उसने उस साधके 
प्रणनाश करनेको यथेष्ट चेष्टा को, पर किसो 
तरह साधुके प्राण न निकले। अन्तमें चण्डगिरिकने 
इस बातकी खबर राजाको दौ । राजा स्वयं साधको 
देखने आये। आकर उन्होंने देखा, कि उस मिन्चुकै 
आधे शरोरसे जल बह रहा और आधेमें आग घधक 
रहो है, तथा सारा शरोर शून्यमें लटक रहा है। 
यच्च देख राजाने विस्मयके साथ उस साधुका परिचय 
पूछा। भिक्षुने उत्तर दिया,--“मैं वहो परस कार- 
णिक धर्मान्वय ददएुत्र हू ; संसारके महाभय भव- 
वन्धनसे सुक्त हो गया इ । महाराज! सुनिये। 
भगवान्‌ कह गये है, कि मेरे परिनिर्वाणके सौ वषे 
बाद पाटलिपुत्रमें अशोक नामक एक राजा होगा। 
वह चतुर्साग चक्रवर्ती घम राज मेरा शरोर घातुविस्तार 
करेगा। ८४००० धर्मेराजिका प्रतिष्ठा करेगा । अतएव 
डे नरेन्द्र! उस नाथको पूजा करके घम विस्तार 
करो ।? 

यह सुन राजा विचलित इए। बदक नाससे 
उनके छुद्यमें चित्तप्रसाद उपस्थित हुआ। उन्होंने 
दाथ जोड़कर भिच््से कदा, “दशवलसुत! मुझे 
चसा कीजिये । मैंने बुदगण और धर्म को शरण लो ।” 
इसके बाद राजाने सम्मानसहित भिक्षुको विदाय 
किया। अब भ्रशोककी रुधिरपिपासा दूर हो गई। 
उस नरपिशाच चण्डंगिरिक वा उस रमणोय वधा- 
गारका अस्तित्व लोप हो गया। अब वह चर्डाशोक 
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अजातशत्रने जो द्रोणस्तूप निर्माण किया था, 
अशोकने उसे खुदवा डाला और उसमेंसे शरोरधातु 
निकालकर नागोंको सह्ायतासे रामग्राममें एक बड़ा 
मारो स्तूप प्रतिष्ठित किया । इसके बाद नानास्थानोंमे 
नानाधातुगर्भ सुवणं, रजत, स्फटिक एव वढूयरचित 
चौरासौ सहस्त्र करण्डको स्थापना को। 

अशोक घर्मोन्मत्त हो उठे। एकदिन उन्होंने 
स्थविरयशाको कषा, कि में एक दिनमें चौरासी इजार 
धसंराजिका स्थापन करना चाइता इ । स्थविरः 
यशाने भो ब॒ज्ञुगी दिखाई। अशोकराजका मनोरथ 
पूणं इआा। तवसे वे धर्माशोकके नामसे प्रसिद्ध इए। 

एक दिम अशोकने सुना, कि सथरामें उपगुप्त 
नामका स्थविर है। उसके ऐसा न्यायशास्त्र ओर 
वुद्दभक्त और कोई नहरों है। राजाने उसे देखनेकी 
इच्छा प्रकटको मन्त्रियोंने उपगुप्तको लानेके लिये दूत ' 
भेजना चाहा । परन्तु यइ बात राजाको अच्छो न 
लगो। उन्होंने ख्यं जाकर उपगुप्त शास्त्रोसे मिलनेको 
इच्छा प्रकट को । उधर उपयुप्तने भो सुना, कि मोये- 
सस्त्राट्‌ मेरे निकट आना चाहते हैं। अशोकके धर्मानु- 
रागसे सन्तुष्ट होकर उन्होंने तुरत हो नावपर बेठ सथ- 
रासे पाटलिपुत्रको याचा को। उपयुप्तके पड'च जानपर 
राजपुरुषमे अशोकको यह शभ समाचार दिया। 
उपगुप्तके आगमनका समाचार घोषणा करनेके लिये 
मोयराजने घण्टा बजानेको आज्ञा दो। राजाके 
आदेशसे पाटलिपुव-नगरो खुब सज दो गई। पिछली 
रातमें उठकर खयं राजा नगरसे आगे जाकर उन्हें 
ले आये। उपयुप्तके समागमसे थोक कताथ इए । 
अशोकको साथ ले जाकर उपगुप्तने कपिलवासु, भाग- 
वाञ्रम, वाराणसी प्रति वद्दके लोलाच्षेत्रॉको 
दिखाया। उन सब पवित्र बुदचेव्रॉमें सस्त्राट्ने बुचको 
अचना एव स्मरणाथ स्तूपादि निर्माण करा दिये। = 

जिस समय अशोकने ८४००० धमंराजिका प्रति- 
हित को, उसो समय देवो पद्मावतोके गर्भसे 'घमवर्धनः 
नामक एक परम रूपवान्‌ पुत्र उत्पन इुआ। उसके 
एव' दिव्यावदानान्तयव अशोकावदान 
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नेत्र ठोक कुणाल पच्ोके नेत्र थे। वच्दो नेत्र कुणालके 
शत्रु हो उठे। कुणालने यौवनसीसापर पदापेण किया। 
अशोकको प्रधान मदिषोः तिरचिता उन नेब्रांको 
“देखकर उनपर आसक्त हो गई। एकदिन कुणाल- 
को एकान्तमें पा कर रानोने अपनो असदिच्छा प्रकट 
को। इसपर उन्होने दोनों कानोंपर हाथ रखकर 
कद्दा, “सा ! ऐसो धर्मविरूद बात अब न कहियेगा । 
ग्रघसदी भ्रपेचा मेरी सत्य, हो सेय है? तिष्यः 


रखिताको मनस्कामना पूणं न इई। उसो. समयसे 


रानो कुणालका छिद्र खोजने लगो। 
उधर तक्षिलामें विट्रोइ मच गया। वहां जानेके 
लिये अशोक खयं प्रसुत थे, परन्तु मंत्रियॉके परामशंसे 
सद्दासमारोके साथ कुणालको वहां भेज दिया । 
कुछ दिनॉके बाद अशोकको दारुण व्याधिने 
ग्रसा। उनके सुखसे विष्ठा निकलने लगो। इस 
रोगको चिकित्सा कोई भो न कर सका। यह देख 
राजाने कुणालको बुलाकर राजसिंहासनपर बेठानेको 
इच्छा को । यह सुन तिष्परचिताने सोचा, कि यदि 
ऐसा होगा, तो मेरो जान न बचेगो। यक्ष विचार 
कर उन्होने राजासे कहा, कि में आपका रोग अच्छा 
कर दूंगो, परन्तु किसो वेद्यको यहां न आने ठू'गौ। 
राजा इस बातपर राजो हो गये। अब रानोने वेद्यको 
बुलाकर कदा, “देखिये, यदि ऐसा ओर कोई रोगो 
होतो उसे मेरे पास ले आइये।” वेद्य खोज दृढ़कर 
एक ग्वालेको ले गये। उसको भो अवस्था राजा हो 
जसो धो । एक गुप्त स्थानमें ले जाकर रानोने उसका 
पेट फाइकर पाकाशयको परोक्षा को, तो देखा, कि 
_ उसको अ तड़ोमें असंख्य कोडे किलूविल्‌-किल्विल्‌ 
कर रहे थे। मरिच, पिप्पलो, शक्ृवेर भादिसे कोडे 


न मरे। अन्तमे पियाजका रस देते हो कीड़े मर | 


कर मलद्दारसे निकलने लगे। यद. देख. रानीने 
ब्रशोकसै जाकर कडा, कि थव. आप कोई चिन्ता न 
कौजिये। भौषघ मिल. गई है;।; आपको पियाल 
खाना पड़ेगा। यज्ञ सुन:राजाने;कच्षा:--“यह क्या, 
मैं, चत्रिय हूं। पियाज केसे खाऊ'गा।” इसपर 
तिष्यरच्षिताने कहा,--प्रायरचाक शिये भीष 


पियाज खानेमें कोई दोष नहीं है।” पोळे पियाज 
खाकर राजा अच्छे हो गये। और परम प्रसन्न होकर | 
उन्होंने तिष्यरचिताको सात दिनके लिये राज्यभार 
सौंप दिया । 
दुष्ट तिषप्ररचिताको, अब वेर चुकानेका सुभोता 
हो गया । उसने अशोकके नामसे तक्षशिलावासि- 


' याँको आज्ञा दो, कि मौयेकुलकलछः कुणालको घ्रांखे 
- निकाल लो । 


इस दारुण आदेशको पाकर तचशिलाके सभो 
आदसो नितान्त दुःखित इए। कुणालका चरित्र अति 
विशुद्द, शान्त और सबको प्रिय था। उनका अनिष्ट 
करनेसे सभी विसुख इए। सभो राजाको निन्दा 
करने लगे। पश्चात्‌ कुणालने उस पत्रको पाया। 
उन्होने अपने हाथसे अपनो आंखोंको निकालकर 
पिताको आज्ञा पालन की। यह देख सभो हाहा- 
कार कर उठे। पर उस 'शान्तसूतिं इढ्चेता कुणा- 
लका सन विचलित न इआ । 

तक्षशिला भ्रानेके पहले काच्चनमालाके - साथ 
कुणालका विवाह हो गया था। प्राणवल्ञभके उन 
चित्तविसोइन नेत्रकों अपहत होते देख वह मूच्छित 
हो गई। पोछे स्त्रोको शान्तकर कुणालने सिखा- 
रोका वेश धरा भौर पल्नोका हाथ पकड़कर तक्षशिला 
त्याग किया। अब कुणाल वोण बजाते इए राइ राह 
घूमने लगे। साथमें केवल काञ्चनमाला थो। सिचा 
हो दोनोंको उपलोविक्षा थो। इसो तरह कुणाल 
पाटलिपुत्र पहुंचे। उन्हे कोई पहचान न सका। 
यहांतक, कि दारपालोने भो उन्हे राजप्रासादमें घुसने 
न दिया। एक दिन खूब सबेरे राजभवनके निकट 
बेठ कुणाल बौणा बजा, बजाकर गाने लगे,--“यदि 
भवमें दुःखसे पोड़ित हो, यदि इस. संसारका दोषका 
जानते हो, यदि भ्र वसुखपानेको इच्छा रखते हो, तो 
शोप्रः इस चायतनको त्यागकरो- त्याग करो।” 

_ यह सुखर अशोकके कानमे पड़ा। उसी तमयं 

उन्हें निश्चय चो गया, कि यह खर तो मेरै प्रिय पुत्र 


dpbye ह्या 
भेज 3॥९ कुणालः सस्त्रोकः पिताके : 


०॥ tr कान कुणालको लानेके. लिये.तुरत 


अशोक-प्रियदर्शो 


पास आये। अशोक नयनरव्ज्ञन पुत्रको नेत्रविद्दोन 


` देखकर मृच्छित हो गये। कुछ देरके बाद जब सूच्छो 


टटो, तो कुणालको गोदमें बेठाकर राजाने पुछा,-- 
“बताओ वेटा ! तुम्हारे ये दोनों सुन्दर नेत्र किस 
तरह नष्ट इए ।? 

इसपर कुणालने कहा,--“बोतो वातके लिये शोक 
सत कीजिये। सभी अपना अपना कर्मफल भोग 
करते हैं, में भो भोग करता हूँ। क्यों किसोको 
दोष दू ।” 

गन्तमें जब राजाको मालम हो गया, कि यह 
काम तिष्यरक्षिताका हो है, तव उन्होंने उसे बुलाकर 
लाल लाल आंखे करके कदा, “केवल तेरो आंखे 
ही नहीं, नाक, आंख, सुइ सब अङ्गोको काट 
डालुंगा, तब तुभे मालूम होगा, कि तूने मेरे 
हृदयको केसा कष्ट दिया डै।” 

अब कुणालने हाथ जोड़कर पितासे कहा, 
“राजन्‌ ! तिष्यरक्षिता अनाय्यकत्मों है, आप आय्य 
कर्मी होकर स्त्रोवध न कोजिये । नेत्रो भीर चमाको 
अपेक्षा और कोई धर्म नहीं है। मेरो आंखे निक 
-लवाकर यदि साता सचसुच हो प्रसन्न इई हों, तो उसो 
सत्यके गुणसे मेरो आंखें फिर हो जायंगो ।” विश्वा- 
ससे क्या नहीं होता। भ्र वविश्वासके प्रभावसे तुरत 
ही कुणालको आंखे' पडले हो कौ तरह हो गई', पर 
अशोकने तिषारचिताको क्षमा नहों किया। उस 
पापिष्ठाको देइ जन्तुग्टइमे दग्धीभूत हुई ।& 

जिस समय राजा अशोकने ८४००० घसराजि- 
काकी प्रतिष्ठा और पञ्चवार्षिकव्रतका अनुष्ठान किया 
उसी समय उनके भाई वोतशोक तोथिकोंपर अनुरक्त 
हो गये। वे लोग उन्ह सममाते, कि अमण शाक्य 
पुबॉका मोच नहीं है.। वोतशोक भो वही समते. 
वरं ग्रसणोके साथ कितनो हो बार उनका विरोध हो 
जाता था। अशोकको य अच्छा न लगता था । 

उन्होंने वोतशोकको बद्दमतमें खानेका एकः अपूव 
उपाय निकाला । भपने सन्बौ उपयज्ञको बुलाकर 
यूछा, कि किसी तरह. वोतशोकको सिंहासनपर 


NC 
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बैठा सकते छो! एकदिन भ्रसात्यगण अशोकका 
पड्मीलो लेकर खानागारमे गये और वोतशोकसे 
कड्वा,--“राजाको स्वत्यके बाद आप हो राजा होंगे। 
इस समय सजघजकर सिंहासन पर बेठिये, तो देखें, 
कि आप कैसा शोभते हैं !” वोतशोक मन्त्रियोंको 
पट्टोमें आ गये और अशोकके राजवस्त्राभरणको 
पद्दनकर सिंहासनपर विराजे। ठोक उसो समय 
अशोक आ पहुचे। “कोई है? अशोकके इतना 
कहते हो सशस्त्र घातकॉने आकर वोतशोकको चारो 
शौरसे घेर लिया। अब अशोकने गम्भोर खरसे 
कद्दा,--“देखो वोतशोक ! मेरो उपेक्षा करके तुम 
सिंहासनपर बेठे हो। अच्छा सात दिनके लिये मैंने 
राज्य छोड़ दिया, इसके बाद घातकोंके दाथसे तुम्हारो 
सत्यु होगो ।” 

सात दिनके लिये वोतशांक राजा इए। नाच 
गान और आनन्दको नदो वद चलो। सातवें दिन 
चातकोंने धाकर उनके अन्तिम दिनको बात सुना 
दी। राजवेश्म वोतशोक अशोके पास आये । 
अशोकने पूछा, “भाई! इन कई दिनोमें कैसा सुख 
भोग किया। नाच गानमें केसा आनन्द पाया 
इसपर वोतशोकने कहा, “सुख कहाँ है। नाचगान 
देखा नहीं, सुना नहीं, गन्धमें आघ्राण पाया नहं, 
रसाखादन किया नहों । देखा है केवल यहो, सानो 
नो लवस्त्रधारो घातकगण दारपर खड़े हैं।” 

अशोकने कहा; भाई! यदि रूत्यूसे इतना 
डरते छो, तो उसको चिन्ता क्यों नद्दो करते जिसमें 
सरण हो हो नहों।” वोतशोकने कषा, मैंने 
उसो सम्यक्सस्बुदको शरण लो। धमं और भिक्षु- 


सङ्घको शरण लो।” वोतशोकने उसो'समय प्रत्रन्या 


ग्रहण को। धलो, चीवर और ठच्चसूल चो वोतं 
शोकका आअयस्थान इता... वे भिक्षा मांगकर जो 
लाते उसोसे अपनो शरोर रचा करते। नानादेय, 
नाना नगरोंमें होते इए वै: प्रत्यन्त देशमें: प चे । यहां 
वें मद्यांब्याधिग्रस्त इंएं। यंह समाचार पाते हो 
अशोकने उनकी चिकित्साके शिये भोषधादि भेज 


क 
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इसो समय पुण्ड वद्देन-नगरवासो निग््नत्थ उपासकोंने 
अपने उपास्य जिनदेवके पादसूलमे बुदददेवको सूति 
आंक दो थो। बौदडांने जाकर यह समाचार अशोक- 
को दिया। इसपर अत्यन्त क्रुद्ध होकर अशोकने 
पुण्ड वदनके सब आजोवकोंको मार डालने को श्राज्ञा 
दो। एक दिनमें अठारह हजार आजोवक मार 
डाले गये। 
इसके बाद पाटलिपुत्रके निग्नेयोंने भो जिनदेवके 
पादसूलमें ब॒द्प्रतिमाका चित्र अङ्कित किया था। उन 
लोगोंके लिये मो अशोकने वेसा हो ट्ण्डविधान किया 
था। यहांतक, कि अन्तमें उन्होंने घोषणा कर दो 
थो, कि जो निग्रेन्यका शिर काटकर लायेगा वह 
दौनार पायेगा। 
इस समय वोतशोक मद्दाव्याधिग्रस्त होकर एक 
आभौरके यहां रात काटते थे। उनके लम्बे नख 
ओर दाढ़ोको देख आभोरपत्लोने उन्हे निग्नन्य समा 
ओर यह वात अपने खामोसे कहो। खाला वोत- 
शोकका शिर काटकर दोनार पानेकी आशासे 
अशोकके पास ले गया। उस शिरको देख अशोक 
सूच्छिंत हो गये। जब वै प्रक्षतिस्थ इए तब अमात्यों- 
ने कद्षा,-“वोतरागोंकों था कष्ट हो रहा है। 
सबको असय दे दौजिये उसी दिन राजाने 
घोषणा कर दो, कि अवसे मेरे राज्यमें कोई हिंसा 
न करे। इसके वाद अशोकने अपना सर्वत्र बौद्द- 
सङ्घमै अपण कर द्या ।# ( अशोकाबदान ) 
महावंशवणित अशोक ¦ 
सिंइलके मदावंशमें दो अशोंकोंका परिचय पाया 
जाता है। प्रथम अशोक 'कालाशोक'के नामसे ख्यात 
_६। बुद्चनिर्वाणके सौ वषे बाद यक्षे कालाशोक 
पृष्पपुरमें राज्य करते थे। इन्हीं प्रथम अशोकके समय 
सचसंसङ्गो तिमे बुके उपदेशमूलक शास्त्रसमूह संग्ट- 
होत इए हैं। 
इन कालाशोकके दश. पत्रोंने पहले २२ वर्ष, फिर 


* अशोकावदानके अन्तनें लिखा है, कि अशोकने जो कौतिसतत्म 
मविडित किये थे, उन्हे उन्होंके वंशधर सौवैदशीय शेष नृपति पुष्यमित्र 


ध्वंस कर गये । ( पुष्यनिव देखो) 00-0. Jangamwadi Math 
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० पुर्बोने २२ वर्षतक राज किया। उनके सबसे 
छोटे लड़केका नाम धननन्द था। चाणक्यके को गल- 
से धननन्दने राज्य खो दिया ओर मोरियवंशसम्भूत 
चन्द्रगुप्तने राज्यलाभ किया। इन्होंने ३४ वर्ष राज 
किया था। उसके बाद उनके पुत्र विन्दुसारने २८ वषे 
राल्यभोग किया। उनको सोल रानियोंके गर्भसे १०१ 
पुत्र इए थे। उनमें सबसे बढ़कर अशोक हो पुण्य- 
तेजा और महासरूदिसम्पन्न थे। वै पिताको अधो- 
नतामें उव्जयिनोका शासन करते थे। जब उन्होंने 
पिताके सत्य शय्यापर पड़े रहनेका समाचार सुना, 
तो तुरत हो पाटलिपुत्र आकर राजसिंहासन अधि- 
कार कर लिया और ०८० भाईयोंको विनाशकर 
जम्बुद्दोपमें एकाधिपत्य करने लगे। बुद्दनिरवाणके 
२१८ वर्ष बाद उनका अभिषेक इश्रा। राज्यलाभके 
चौथे वर्षा महासमारोहके साथ उनका अभिषेक- 
कार्य सम्पन्न हुआ था। अभिषेकक समय उनके. 
छोटे भाई तिष्यको 'उपराज'को पदवो दो गई थो । 

_अोकके पिता ब्राह्मणभत्ता थे। वे प्रतिदिन साठ. 
इजार ब्राह्मणोंको भोजन कराते घे) अशोकने भो 
तौन वर्षतक ऐसा हो किया था। अभिषेक हो 
जाने के बाद उनको मति गति फिर गई। वे अपनी 
सभामें सब सम्प्रदायोंके अमात्योंको लाकर शास्त्र 
विचार करने लगे और सबको समभावसे भिक्षा 
देन को व्यवस्था कर दो । 

अमण-न्यय्नोधको देखकर वौददधमंकी ओर 
उनका चित्त आकृष्ट दुआ । यह न्यग्रोध और. कोई 
नहीं उनका भतोजा हो था। भ्शोकने जिस समय 
विन्दुसारके बड़े लड़के सुमनको इत्या को थो, उस: 
समय उनकी गर्भवती पत्नौने चण्डालके स्टद्दमे आशय 
लिया था। उनके गर्भसे न्यग्रोधका जन्म इुद्या और 
अपने पूवे सुक्ततके बलसे सन्मान लाभ किया । 

अशोकको हृदयमें एक ओर ब्राह्मणधर्सके प्रति 
वोतराग और टूसरो घोर बौद्ध घर्सके प्रति. अनुराग 


प्रवल होने लगा। अब बे प्रतिदिन साठ इजार 
श्रमणोंको सेवा करने लगे । 


न उपरांज तिषर, " अशोकके 


अशोक-प्रियदर्शों 


भाज्ले और सइसित्राके खामो अग्निन्रह्मने संन्यास 
घसं अवलस्बन किया। उनको देखादेखो चजारों 
मनुष बीददधमेमें दोचित इण थे। अशोकको घर्मो- 
न्मत्तता क्रमसे प्रवल होने लगो। 
उपराज तिषाके संन्यासधर्म ग्रहण कर लेने पर अशो- 

कने अपने प्रियपु्र ( मडिन्दो ) महेन्द्रको उपराज 
वनानेकी इच्छा को थो, पर कुछ हो दिनोंमें महेन्ट्रने 
भी संन्यास ग्रहण कर लिया। स्थविर मद्दादेवने 
महन्द्रको दोचित किया । स्थविर माध्यन्तिकने उनके 
लिये कर्तवचन अनुष्ठान किया। इसी समय घमेपत 
सद्कमित्राके उपाध्याय एवं आयुपालो उनके चाये 
डुए। अशोकके षछवषेमें महेन्द्र और सइसित्रा 
दोनोंने प्रत्रज्या ग्रहण किया । 

कहावत प्रसिद्ध है, कि बते योगो मठ उजार। 
धोर घोरे बौद आचार्य और उपाध्यायोंको संख्या इतनो 
बढी एवं इतना मतभेद होने लगा, कि अन्तर्मे गोलः 
साल मच गया और भारतके सवंत्रके बौद्दारामोमें 
उपोषध एवं प्रावरण बन्द हो गया। इस तरह सात 
वषे बौत जानेपर इसको खबर अशोकको लगो। 
उन्होंने कहला भेजा, कि मेरे भ्रशोकाराममें जितने 
भिक्षु रहते हैं सभो उपोषधब्रत पालन करे । इसपर 
मिचुसइने उत्तर दिया, कि तोथिकॉके साथ इम लोग 
उपोषधन्रत पालन न कर सके गे। राजाको यद समाः 
चार मिला । घमंपालन न करनेसे किसे अधस हुआ 
राजाके मनमें सन्दे इ उत्पन्न इुआ । उन्होंने सोग्गलि- 
पुत्त तिष्यके निकट जाकर अपने मनका कष्ट कहा । 
तिष्यने “तिप्तिरजातक' सुनाकर सस्त्राटको कछ, 
“प्रतीचा न रहनेसे पाप नहीं होता!” मोमालिएत्तके 
उपदेशसे राजाको जान हुआ | 

अब अशोकके अधोन राजगण एवं वन्धुगण 
सस्त्राटके परामर्शसे स्तुपादि बनवाने लगे। सस्त्राटने भी 
दोदघर्मके प्रचारके लिये महेन्द्रक सिंदल भेज दिया। 

सिंददलराज प्रियतिष्यने महेन्द्रसे बौदधमंको दौचा 
लौ। उसके बाद घमंप्रचारके उददश्यसे सइसित्रा 
सो सिंहल गई थो भौर सिंदलराजमदिलाोने उनसे 
दोचा खो थो ॥ 
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CC-0. Jangamwadi Math Collecti®n. 


अशोकके सम्बन्ध्मे जे नमत । 


डेमचन्द्ररचित त्रिषडियलाकापुरुषचरितके मतसे, 
--विन्दुसारसे अशोकश्रोने जन्मलाभ किया। विन्दुः 
सारको सत्य, हो जाने पर उन्होंको राज्य. मिला था। 
अशोकके कुणाल नामक एक पुत्र डुग्ा। अशोकने 
कुणालको उज्जयिनोपुरो दौ। वै वहां जाकर रहने 
लगे। उनको रक्षाके लिये कुछ शरोररक्षक नियुक्त 
इए। इस तरह काई वर्ष वोत जानेपर एकदिन 
राजा अशोकने एक नोकरसे सुना, कि कुणालका 
अध्ययनकाल उपस्थित हुआ है, यह सुनकर राजा 
बहुत सन्तुष्ट हुए और तुरत हो उन्होंने अपने हाथसे 
कुणालको एक पत्र लिखा। सहज हो समभमें आ 
जानेके लिये यद्द पत्र प्राकत भाषामें हो लिखा गया। 
उसमें एक जगह “अध्ययन करो' के स्थानमें “अघोड? 
लिखा गया था। 

जिस समय राजा पत्र लिख रहे थे, उस समय 
उनके पास कुणालकी एक विमाता बेठो इई थो। 
पत्रको धीरे धीरे राजाके हाथसे लेकर उसने पढ़ा। 
पढ़नेपर उसके सनम हिंसा उत्पन्न इई। कुणालको 
राज्यसे वञ्चित कर अपने पुत्रको राजसिंद्दासनपर 
बैठानेके लिये वह मन हो मन कोई उपाय सोचने 
लगी। उसो समय राजा कुछ अनमने हो उठे। 
अवसर पाकर कुणालकी विमाताने अपनो कासना 
पूणे कौ। पत्रमें जहां 'अघौउ' लिखा था, उसमें 
अपनी आंखके काजलसे एक विन्दु बेठाकर “अघोउ' 
को उसने “अंधोउ' बना दिया। राजाने सूलसे 


दूसरो वार पत्रको नहीं पढ़ा, अपने नासको सुद्र _ 


देकर चिट्टोको उज्जयिनो भेज दिया । 

उधर कुणालने पिलनामाद्चित पत्रको पाकर पहले 
उसे साथे पर चढ़ाया, फिर एक वाचकसे उसे पढ़ाने 
लगे, पत्र पढ्कर एकदस विषख हो गया। उसे विषस्य 
देख कुणाल आप हो पत्र पढ़ने लगे। पत्रमें अंधोड” 
देख उन्होंने सोचा, कि इसारे मौयेबंशर्में कमो 
किसोने गुरुको भाज्ञा लन नहीं को। अतएव यदि 
ञे कर, तो सभो नेरे हष्टान्तपर चलेंगे। सतर मैं 


गरको, भाज़ा लवून नकरूगा। इतना कह उन्होंने दु 


३४४ 


$” 


३४६ 


तप्तगलाकासे अपने हाथसे अपनो दोनों आंखें 
डालो । उधर अशोक यह समाचार पाकर अपने 
कूटलेखके लिये आत्माको बार बार घिक्कारकर अत्यन्त 
दुःखित इए। वे चिन्ता करने लगे,--“हाय ! मेरो 
सब आशा भरोसा सङ्गै हो गयौ। मैंने जिसे युवराज 
बनाकर फिर राजा बनानेका इरादा कर लिया था, 
वद्ध अब राज्य वा मण्डल किसोके उपयुक्त नहीं है । 
मेरो मनको इच्छा मन हो में रह गयो ।” इस तरह 
सोच विचारकर राजाने कुणालको एक सरूचिशालो 
ग्राम दिया। कुणाल उसमें रहने लगे। 
कुछ दिनोंके बाद उनको शरत्यो नाख्नौ स्त्रोके 
गर्भसे एक पुत्र इथ्रा। कुणाल विसाताका मनोरथ 
व्यथ करनेके इरादेसे राज्य लाभ करनेके लिये पाटलि- 
पुत्र गये। वहां जाकर गाने बजानेसे सबका मन सोह 
लिया। सभी उन्ह प्यार करने लगे। धीरे धीरे यह 
) बात राजाके कानमें पड़ो। वे अन्धे गायकको अपने 
प्रासादमें बुलाकर पदकी ओोटसे उसका गाना सुनने 
लगे। अन्धेने गीतिच्छन्दमें अति मधुर खरसे इन 
बातोको कहा, “वाय! चन्द्रगु्तका प्रपौत, विन्दु- 
सारका पौत्र भौर भ्रशोकद्रोका पुत्र यह अन्धा आज 
राइ राइ सोख मांगता फिरता है।” गाना सुनकर 
राजाने अन्धेसे पृछा,-- तुम कौन हो।” इसके 
उत्तरमें अन्धेने कहा,--“महाराज ! मैं आपका पुत्र 
कुणाल इं। आपहोके आदेशसे मैं अन्या हुआ इं ।” 
यद्ध बात सुन राजाने सहसा पढेको इटा दिया 
और डबडवाई हुई भ्रांखोके साथ पुत्रको आलिङ्गन 
करके पूछा,--वत्म | तुम क्या चाहते हो।” इस 
पर कुणालन कद्दा, “पिता! मेरे एक पुत्र छुआ है। 
' आप उसोको राजतिलक दीजिये” पुत्र कुणालको 
बातसे तुष्ट होकर राजाने उसकी बात सोकार को 
एवं मासमारोइके साथ पौत्रको रालभवनमें लाकर 
उसका नाम 'सम्मति' रखा। 
पहले वचन दे देनेके कारण अशोकने दश हो 
दिनके बाद बहुत हो कम उसमे अपने. पौत्रको राज- 
सिंहासनपर वेठा दिया। राजसि'हासनपर बैठने 
समय सब्पति दुधपोते बच्चे थे। घोरे धो असरले 


अशोक-प्रियदर्शो 


साथ साथ उनको बुद्धि, विक्रम और विद्या प्रति 
राजोचित समस्त गुण बढ़ने लगे। उन्होंने जेनधमं 
ग्रहण किया । 

उसी समय धमंविष्ठव उपस्थित हुआ, सुतरां 
सब जेन आकर पाटलिपुत्रमे इकट्टे इुए। इकट्टे 
होकर सबने उसी समय एक सङ्घ जोड़ा और उसका 
नाम खोसङ्घ रख दिया। इस सङमे जेन धर्मशास्त्र 
स“ग्टहोत हुआ । ( परिशिष्ट पव ) | 


प्रियदर्शोके अनुशासनसे * परिचय । 


बोद एवं जेन ग्रन्योसे अशोकका जो विवरण लिखा 
गया है, उसमें प्रकत बात रहनेपर भो अत्युक्ति और 
काल्पनिक बातें मिल गई हैं, इसमें सन्दे नहीं । 
इसलिये उनका प्रक्तत परिचय जानने के लिये उनके 
राज्यकालके उत्कोण अनुशासनोंको हो अवलम्बन 
करना पड़ता है। इन अनुशासनोंसे प्रियदर्शोका 
अतिसंचिप्त परिचय मिलता है। वक्षो अब कहां 
जाता है। 

अनुशासनसे प्रियदर्शीके बालकपनका परिचय 
नहों सिलता। उनको गिरिलिपिसे प्रकट है, वे . 


„ प्ले अतिशय स्गयाप्रिय और बुद्दप्रिय थे। राजा 


होकर हो वे बौद्धमंके अनुरागो . नहीं इए। पहले 
वे अतिशय मांसप्रिय थे। प्रथम गिरिलिपिसे प्रकट 
है, सुपथ्यके लिये उनकी पाकशालाम प्रतिदिन बहुत 
जोववध होता था। उनके अभिषेकके आठवे' बषेके 
बाद उन्होंने कलिङ्ग जय किया। उसमें एक लाख 
पचास इजार आदमो केद इए थे। लाख आदमी 
( युद्दमें ) नित हुए और उससे कई गुना कालके 
कलेवा हो गये ।” इस संक्षिप्त विवरणसे मालम पडता 
है, कि जिस समय वे राजपदपर अधिष्ठित इए घे, 
उस समय वे समग्र भारतके एकच्छत्र अधिपति न हो 
सके थे, अथवा बौद्द वा जेनघर्मपर भो उनका विशेष 

अस्था थो, ऐसा नहीं मालूम होता। उनको दूसरो, 


* प्रियदर्शोका अनुशासन दो अ णिबोने विमत्त हे । कुछ तो गिरि- 


भालाके ऊपर खरे इए हे, ये गिरिलिपि (३००८८ ०१८६) चौर वाको कुळ 
सबसे बखत ३,३३ (िए 0० ०००० के 


नामसे प्रसिद्ध है। 


अशोक-प्रियदर्शों 


यांचो चीर तेरंद्वों गिरिलिपिसे मालूम होता है | 
उनके राजत्वके चौदहवे वर्षके भोतर वत्तेमान भार- | 
सका दश आनेसे भो अधिक उनके सास्त्राज्यभुक्ष हो 
गया था। उस समय उत्तरमें दिमालयको पाद- 
देशस्थ तराई ( जङ्गल ), ट्चिणमँ मेसर और गोदा- 
वरोका उत्तरांश, पूवेमें वङ्घोपसागर और ब्रह्मपुत्रनद 
"एवं पश्चिममें भारतको वत्त मान पसिमसोमा-इस 
विस्तोणे भूभागमें उनका शासनदण्ड परिचालित इरा 

` था। सौीमान्तवत्ती प्रदेशोंमें जो सब राजे राज्य करते 
थे और जो सब नगर अवस्थित थे, उनके सस्बन्धमें 
तेरहवो लिपिमें इस तरह लिखा हुआ है, 

“चिजयमें यहो ( विजय ) देवगणके प्रिय ( प्रिय- 
दर्शी ) मुख्य विजय ( सममते हैं ) यथा--धमंविजय, 
उन्होंने देवगणका प्रिय पाया है। यहां ( उनके 
अधिकारमें ) और सवे अपरान्त देशमें छः सौ योजन 
दूरपर अन्तिभोक जहां राजा हैं, वादमें चार राजा 
तुरसय, अन्तिकिनि, मक और अलिकसुदर नामके 
( हैं ), दक्तिणमें चोड़, पाण्डु ( पाण्डर ), तास्बपनिय 
( तास्त्रपर्णी ) और चिड़ राजा भो ( हें)!” # 

यवन, कस्बोज, पेतेनिक, गन्धार, रिष्टिक वा 
राषट्रिक विश और जि, नाभक भौर नाभस्मति, भोज, 
अन्ध और एलिन्द्गणने भो उनकी भ्रधीनता खौकार 
कौ थो । 

द्चिणसोमान्तवर्ती अविजित देयॉमें चोड, 
याण्डय, सत्यपुत्र, केरलपुत्र और तास्त्रपर्णोका उल्लेख 
"उनके अनुशासनमें है। ६ 

शासनको सुव्यवस्था करनेके लिये उन्होंने कुछ 
नियम बनाये धे। प्रत्येक प्रधान शहर महामात्य 
नासक राजकमंचारोके अधीन रहता था। समस्त 
नसास्त्राज्य कई प्रदेशॉमे विभक्त किया गया था। 
प्रत्ये क प्रदेशका शासन करनेके लिये एक-एक प्रादे- 
शिकः नियुक्त थे। कई प्रदेशोंका एक-एक राज्य 
गठित था। एक एक राण्य राजुक' नामक एक 


+ Epigraphin Indica, Vol. IL. P. 473-5. 
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प्रधान कायस्थ-कमंचारोके अधोन रहता था। राज्य कई 
प्रधान रण्डॉमें विभक्त थे। उनमें पाटलिपुत्र, उन्ज- 
यिनो, तक्षशिला ओर तोसलि प्रधान था। पाटलि- 
पुत्रमे सस्त्राट्को राजधानी थो।# उज्जयिनो, तक्ष- 
शिला और तोसलिका शासनभार एक एक राज- 
कुसारके छाथमें दे दिया गया था। सञ्त्राट्ने खराज्य 
एवं परराज्यका समाचार जाननेके लिये 'प्रतिवेदक? 
नामक एक खेणोका कमंचारो नियुक्त कर रखा था। 
वे लोग खासकर प्रजा और मंत्रियोंके गुप्त कार्यादिका 
समाचार सस्त्राट्को देते थे । 

कालिङ्ग विजयके समय बइतसे आदमियोंके खूनसे 
उनके हृदयका भाव पलट गया । इसो समयसे उनके 
चित्तमें ममता और अहिंसा इत्ति जाग उठो । 

वयोद्वद्दि ओर ज्ञानहदिके साथ पहले उनका अनु- 
राग बोद धसपर इच्चा, फिर तो अन्तमें वे पक बोइ 
हो गये। और बौदधमके प्रचारके लिये कमर कस- 
कर खड़े हो गये। असि वा वलप्रयोग दारा अथवा 
प्रलोभन दिखाकर अपना महतदुहश्य साधन करनेके 
लिये अग्रसर नहीं इए। सब जोवोंपर दया, दान, 
घमे उपदेश और साधुसेवा हो उनके धसेप्रचारका 
सहाय हो उठो । 

उन्होंने दशवे' वर्ष घोषणा को,--“पद्दले सुखस- 
ज्भोगके लिये जो विदारयात्रा होतो थो, वह अवसे 
घसेयाबा होगी ” असण, ब्राह्मण, ए ददोंसे भेट 
मुलाकात, दोन दरिद्रॉको दान, घमंप्रचार और धम" 
जिज्ञासाके लिये हो इस धर्मयात्राको खि इई।” 
वारचवें वषं सस्त्रादने घमंप्रचारका यथोचित प्रवन्ध 
कर दिया। उसी वषं उनका घर्मानुशासन लिपिवद 
डुभ्भा। सद्दर्मपालनके लिये सब जौवोंके प्रति अहिंसा, | 
ब्राह्मण, अमण, और कुट्स्बियाँके साथ सद्ददवहार, 
पितामाता, गुरुजन तथा ठद्दोंको शद्रुषा प्रति, 
आज्ञायें प्रचारित इदे । राजुक भर प्रादेथिकॉको 
आदेश दिया गया, कि उन लोगोंको राजकाज निर्वाह 
सौर घसंप्रचार करनेके लिये प्रति पांचवे वर्ष अपने 
अपने इलाकेका दौरा करना होगा। पिता, माता, 


+ दूसरो और तेरइवी' लिपि द्रव्य । 00-0. Jangamwadi Math 0० बजुवान्येवर आाति:०<आराच्ांण शोर अमणोंको शद्युषा, 
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जोवॉका दान और पाखण्डियोंके ऊपर निन्दा-विमु- 
खता इत्यादि चलते हैं, कि नहो, इसपर लच्य रखना 
होगा । प्रजाको इच्छा, अमात्य वा पञ्चायतका 
{ववाद वा ठगोको बात सुनानेके लिये प्रतिवेदकागण 
जब चाहें उनके पास जा सकेंगे। सब काम शीघ्र 
सुसम्पन्न हो जानेके लिये हो सस्त्राट्ने ऐसा आदेश 
किया था। 
उस समय भौ यज्ञयूपमें यथेष्ट पशवघ होता था, 
यज्ञके लिये पशबध करना ब्राह्मणधमेमें निन्दित नहीं 
वरं अनुष्ठेय है। सस्त्राट्ने घोषणा कर दो,--“आहा- 
रके लिये किसो जोवका वध करना अकत्तंव्य है। 
यज्ञयपमें भी जोवनाश करना उचित नहीं। राज- 
रखनशालामें आहारके लिये किसो जोवको इत्या न 
होगो ।”# 
प्रियदर्शांने निज राज्यमें भोर दूरदेशोय विभिन्न 
खाधोनराज्योंमे भो मनुष्य एवं साधारण पशुको प्राण- 
रचाके लिये दो प्रकारके चिकित्सालय संस्थापन किये 
धे। जहां ओषध न मिलतो थो, वहां नवीन वोज 
रोपन कराया था। उनको आज्ञासे सवंसाधारणके 
लिये कुये खुदवाये गथेथे। . 
उनके धर्मानुशासनका प्रचार होता है, कि नहीं 
और सवसाधारण उसके अनुसार काम करते हैं कि 
नहीं, यह देखनेके लिये प्रियदर्शने अपने अभिषेकके 
तेर वपके बाद “घसेसदामात्य' नामक कुछ अमा- 
त्यॉको नियुक्त किया था ।१' 
इस समय सबंसाधारणके हितके लिये प्रियदर्शीका 
चित्त आपहो आक्कषट इुआ था, दूसरेके लिये उनका 
हृदय व्याकुल हो उठा था। इस समय उन्होने जो 
सदमे प्रचार किया, उसकी सूल नोति यहो थो,-- 
१जोंवकी अहिंसा, २ पितामाताको शुरुषा, 
३ वखु भोर ज्ञातिवगके साथ सावार, ४ ब्राह्मण 
णवं अमणोंको दान देना और उनको शयषा करना, 
४ दोन और सत्योंके साथ सद्व्यवहार, ६ विधर्मियोंके 


५ ७ वो' गिरिलिपि। 
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अशोक-प्रियदर्शो 


प्रति निन्दाविसुखता, ७ अम, भावशद्दि, कतज्ञता और 
ट्ट्भक्ति ।# 
गिरिलिपिमालाको आलोचना करनेसे ऐसा नद्दों 
मालूम होता, कि वै राजत्वके चौदहवे' वषे तकः 
सम्प णंरूपसे बौद्ध हो गये थे । ब्राह्मखधर्ममें लालित 
पालित होनेके कारण ब्राह्मणधर्मपर भो उनका अनु- 
राग हास न न हुआ था। अशोकके पितामह चन्द्रगुप्त 
जञेनधर्मानुरागो थे। अधिक सब्भव है, कि आजोवक 
और जेनसंसगसे उन्होंने पहले अिंसाधम सीखा हो, 
और वयोद्टदि एवं ज्ञानव॒द्विके साथ साथ बोद्दाचार्यों के. 
प्रभावसे वे धीरे धोरे बोद्ध हो गये हों । 
, दाचिणात्यमें मेस्रके अन्तगेत चित्तलदुगके अधोन 
सिद्दापुरसे आविष्क त गिरिलिपिमे लिखा है,-- 
“हेवगणके प्रिय ( प्रियदर्शी) ने यह कहा है, कि 
ढाई वर्षेसे अधिक मैं उपासक था, किन्तु ( उस समय 
भो ) कोई चेष्टा नहीं को। छः वषे क्यों, उससे भो 
अधिक समय तक. मैं सइमें उपगत था। उस ससयमें 
(घम ) को हद्दिके लिये चेष्टा को थो) जो सब 
मनुष्य ( ब्राह्मण ) जस्बृद्दोपमें सत्य अनुमित धे,. वे सब 
इस समय टेवगणसद्दित असत्य प्रतिपत्न हुए।” १' 
प्रियदर्शी ने ठोक किस समय. बोदघमे ग्रहण किया, 
यह जाननेका उपाय. नहों । उनको तेरद्दवी गिरि- 
लिपिसे प्रकट है, कि उन्हांने अभिषेकके आठवे वर्षके 
बाद ( नवेंवषेमे ) कलिङ्ग विजय किया.।. वहां बडुतसै 
प्राणियोंकी इत्या देखकर उनके मनम अनुताप इष्रा। 


' उसो अनुतापसे उनका मन. धर्सपथपर दोड़ा। ऐसे 


खलमें ऐसा मालूम पड़ता है, कि अभिषेकके दशवे 
वषं वे. उपासक इए। 
पालिमच्दावंशके मतसे, राज्यलाभके चार वर्ष बाद 
अशोकका अभिषेक हुआ। यदि यहो सच है, तो 
राज्यलाभके अन्ततः चौदच वर्ष. बाद उन्होंने बोघ - 
ग्रहण किया। निरलोवके अनुशासनमें लिखा है, 
अभिषेकके चौदद्द वर्ष बाद प्रियदर्शीने कोणा- 
गमन नामक गतबुद्दके पूर्व स्थित स्तूपको बढ़ाया।[ 


अशोक-प्रियदर्शों ु 


पदेरियाकी गिरिलिपिसे भो मालुम होता है, कि 
अभिषेकके बोस वषे बाद उन्होंने शाक्यबुद्दके जन्मस्थान 
लुस्बिनो आममें जाकर बुददको पूजा को और उस 
ग्रामको बुद्दके उद्दे शमें कररद्वित कर दिया । 

प्रियदर्शोने बौद्शास्त्रके प्रचारके लिये भो विशेष 
चेष्टा को थो। जयपुरके अन्तगेत भात्रासे आविष्कृत 
गिरिलिपिमें ऐसा हो लिखा है,-- 

“राजा प्रियदर्शों मागधसइको अभिवादन करके 
कहते हैं, निरापद सम्ददिकों इच्छा करते हैं। आप 
लोगोंको मालूम है, बुद, धमं और सङ्घका प्रसाद और 
शुभकामना करता छं। भगवान्‌ बुडने जो कुछ कहा 
है, सभी सुभाषित है। जहांतक में आदेश कर 
सकता हू' वहां तक में उसको घोषणा करना इसलिये 
उत्तम समभता छं, कि उससे सदमे चिरस्थायो होगा, 
धर्मपर्याय यद्दो हैं-विनयसमुत्त०, आ्धवस, श्रना- 
गतभय, सुनिगाथा, मोनेयसत्र, उपतिष्यप्रश्न और 
लाघुलोवादमें न्टघावाद, भगवान्‌ बद कळ क परि- 
भाषित हें । मेरो इच्छा हे, कि बइतसे भिक्षु चौर 
भिक्षू णियां अविरत इन घमेपर्यायोंको सुने ओर ध्यान 
करें ; उपासक और उपासिकायें भो ऐसा हो करे । 
इसी अभिप्रायसे यच्च लिखवाया, जिसमें सवं - साधार- 
णको मेरो इच्छा मालूम चो जाय । 

. उत्ता धर्मपयोय वा धमेशास्त्रॉमे कुछका आभास 
याया गया है । विनयससुल्कष-विनयपिटकका 
सारांश प्रातिसोच्च ( पातिमोकख ), चनागतभय सत्रा 
पिटकके अङ्ग त्तरनिकायशाखाका भारख्कानागत- 
मयसूत्त, उपतिव्यप्रश्न--विनयपिटकका महावर्ग ग्रन्थके 
“शारिपुत्न-प्रश्न, सुनिगाथा-सू्रपिटकके सुत्तनिपातके 
अन्तर्गत 'सुनिगाधा' नामक १२वां सत्र, लाघुलोबादसें 
मुषावाद--मज्फिमनिकायका 'अस्बलट्ठिका राइलो- 
वाद नामक & वां सूत्र । रु 

सि'इलके दोपवंश और सदावंशमें भो लिखा है, 
कि अशोकके समयमें दूसरौ धर्मसक्गोति इई थो चौर 
उसमें बद्दके उपदेशसूलक शास्त्रोंका संग्रह हुझाथा। , 

केवल सराज्यम हो नहीं, विदेशमें भो धमंप्रचार ' 


- ३४८. 


जहां अन्तिभोक (47४००२५७), तुरमय (Ptolemy), 
अलिकसुदर ( Alexander) आदि यवनराज राज्य 
करते थे। मिय, ग्रोस प्रति सुट्रदेशोंमें भो प्रिय-. 
दर्शीनि'धमप्रचारक भेजे थे। ससेरामको गिरिलिपिमें 
२५६ विबुध वा धर्सप्रचारकोंका उल्लेख है। सिंदलके 
दोपवंशमें दश प्रधान धर्मप्रचारकोंके नाम और उन- 
मेंसे कौन किस देशमें भेजे गये थे, उसका उल्लेख है। 
यथा,--काश्मीर और गान्धारमें भज्कन्तिक ( मध्या- 
न्तिक ), महिष ( सहिसुर )में महादेव, वनवासो ( वा 
उत्तर कानड़ा )में रचित, अपरान्त देशमै वाल्हिक- 
देशोय घर्मेरच्चित, महाराष्ट्रम महाधमरक्षित, योन- 
देश ( सिरोय और अन्यान्य ग्रोकराज्यों )में सद्दा- 
रचित, दिमवत्प्रदेशमें मज्फम ( मध्यम ), सुवणभूसि 
(बरदा मलय भ्रादि स्थानों )में सेन और उत्तर एव 
सिंहलमें महेन्द्र ( मचिन्दो ) । 

वयोद्ठदि और राज्यक्वदिके साथ साथ प्रियदर्शोको 
दया भो विश्वव्यापिनो हो गई थो। उनके पञ्चम 
स्तन्भलिपिमे लिखा है, 

“देवगणके प्रिय राजा प्रियदर्शो यइ कहते हैं, 
अभिषेकके छब्बोस वर्ष वाद नोचे लिखे इए जोवोंका 
वध बन्द कर दिया गया--शुक, सारिका, अलुन, चक्र- 
वाक, हंस, नान्दोसुख, गिलाद्‌, जतुका, अस्वाक- 
पीलिका, ददो, अनठिकामत्स्य, वेदवेयक, गङ्गापुवक, 
संयुदसत्स्य, कफटशल्यक, पन्नसस, ससर, षण्डक, 
शोकपिण्ड, पलसत, श्वेतकपोत, ग्रास्यकपोत, और 
दूसरे दूसरे चौपाये, जो भोगे नहो आते और खाये 
नहीं जाते; अजका ( वकरो), एड़का ( सेड़ी ), 
शूकरो, गर्भिणे वा दुग्धवतो ये सभो अवध्य हैं। 
उनके छः मच्ोनेसे कमके वचे भो अवध्य है। वधि- 
कुक 2 न काटना, तुषमें जोव दग्ध न चोगा। अनि- 
दार्थ वा हिंसाथ बनको न जलाना। जोवद्दारा अन्य 
जोवका पोषण न करना। तोन चातुर्मास्य, पौष- 
पूर्णिमा, चतुदेशो, पच्चढ्गौ एवं प्रतिपद्‌ और प्रति 
उपवासके दिन मत्स्य अवध्य है। इन सब दिनॉमें 
मछलोको .बिक्रो भो न होगो। उस दिन. नाग- 


करनेके लिंबे प्रियदर्शी ने विशेष थने" किय "यी ०००'चनेभ्यौर केव्टभोगभे जो चौर और जोव रहेंगे, वे 
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सो अवध्य हैं। अष्टसौ, चतुदेशी और पूर्णिमा, तिष्य | 
- और पुनव्येसु नत्तत्रयुक्ष दिन, तोन चातुर्मास्य शौर | 


पवे दिनमें हष, अज, मेष, शकर और घन्यान्य जोव 
` खासि न किये जायंगै। . तिष्य और पुनव सु, चातु 
मौस्य पूणिसा और चातुसोख प्षमें अ वा गोको 


“लाच्छित न करना ४ 
घे बौदधर्म्यावलस्बो ओर बौदोपर अनुरक्त होनेपर 


थी ब्राह्मण और अमणपर समान भक्ति दिखाते थे। 


- बौद्ध होनेके वाद उन्होंने यज्ञमें पशवघ होनेको निन्दा 
- कौ है और “जो सब मनुष्य जम्बुद्दोपमें सत्य. अनुसित 
होते अब देवगणसहित असत्य प्रतिपन्न इए इत्यादि 
. उक्ति द्वारा ब्राह्मणधर्मपर कटाच करनेपर भो वे 
विद्दान्‌ ब्राह्मणका यथेष्ट समादर करते थे। 
चे जोवनके अन्ततक बौद्द रहे, कि नहीं, सो नहीं 


कहा जा सकता। वे अभिषेकके वोस वर्ष बाद |. 


आजोवक जनियोंपर भी संदय इए थे, यह बराबरको 
लिपिसे प्रकट होता है। इसोसे कोई कोई अनुमान 
करते है, कि अशोकने भन्तमँ झाजोवकधमे अवलस्बन 
किया था। जेन ग्रन्यांसे भो मालूम होता है, कि 
अशोकको जोवइशामें राज्यकाल शेष हो आनेपर ओर 
उनके शिशपोत्र सम्प्रतिके उनके दारा राजपद लाभ 
करनेपर पाटलिपुत्रमें योसइः हुआ था, और पडले 
बौडशास्त्र जिस तरह संग्टहोत हुआ था, इस सडे 
उसो तरह जेनाचार्यो ने जेनशास्त्र संग्रह किया था। 
अशोक प्रियदर्शका कालनिणय । 


“तोत्यू गलिय-पयत्न & और 'तोर्थोद्ारप्रकोण 


७ “न रयणि सिडिगचो अरहं तित्य'करो महादौरो । 

त रयणिमदंतिरापरभिसित्तो पालओ राया ॥ 
पालगरछो सझे पणपणसय वियाण नंदाणं | 
मरुधाणे अइसयं तौसापुण पूसमित्ताणं॥ 
वलमित्त-भावुमिता सञ्चैचचाय हौति नरसेशे। 
यद्दभसयमेगे पुण पचिदरो तो सगोराया ॥ | 

` पचयमासा पचयवासा छच्चे वति वाससया। 
परिनिव्वयष्य भरतो उपग्नो सगो राया ॥” ( तौल गलियपयग्न ) 
“न रयिं कालगभो अरिहा तित्य' 


तं रयणि अव॑ति वई अमिसिंतो व दत वत Math | lection जीवहरु (उछ बानि वं विजानियं र? 


अशोक-प्रियदर्शों 


नामक प्राचीन जैन-ग्ाख्रके सतसे जिस रातको तोथ इनर 
_ महावीर खामीने सिद्धि पायो, उसो रातको पालक 
. राजा अवन्तोके सिंहासनपर ब ठे थे।: पालकवश ६० 


उसके बाद नन्ट्वंश १५५, मौदेवंश १०८ पुष्पमित्र 


_ ३०, बलमित्र एव' भानुमित्र ६०, नरसेन वा नरवाइन 
_ ४०. ग्दंभिल्ल १२ और शकराजने ४ वष राजत्व 


किया। महावोरखासोके परिनिर्वाणसे शकराजके 
अभ्युदयकाल पर्यन्त ४७० वर्षे वते थे। इधर सरः 
खती-गच्छकी पड्टावलोसे देखते, कि विक्रमने उक्त 
शकराजको हराया सदो, किन्तु सोलह वषे तक 
राज्याभिषिक्त न इए। उत्ता सरखतो-गच्छकी गाथामें 
स्पष्ट लिखा है,--“वोरात्‌ ४८२, विक्रमजन्सान्त वष 
२२, राज्यान्त वष ४” अर्थात्‌ शकराजके ४७० ओर 
विक्रमाभिषेकान्द्के ४८८ अर्थात्‌ सन्‌ इ०से ५४५-४ 
वर्ष पहले मद्दावोरखामोको मोच मिला था । 

पूर्ववर्ती ऐतिहासिक वोरमोचके 8७० वष बाद 


. शकराजका पराजय ओर विक्रमका अभिषेक-मान 


सन्‌ ३० से ५२७ वष पहले वौरमोच्षान्द ठददराते 
रहे। किन्तु अब इम सरस्रतोगच्छ्को गाथासे अच्छो 
तरह समभते हैं, कि वह भो १७ वष बाद अर्थात्‌ 
सन्‌ ई० से ५४५ वष पहले वोरमोक्ष दुचा था। 
आयश्यका विषय है, कि सिंहल, ब्रह्म, श्याम. प्रति 
बौद-समाजमें उक्त वोरमोचके दूसरे . वर्ष, हो 
बुद्धका निर्वाणाब्द निर्योत किया गया । सि'इलवाले 
पालो सहाव'शके मतसे बुद्-निर्वाणके २१८ वर्ष बाद 
अशोकका राज्याभिषेक हुआ था।| इधर जेनाचार्य 
हेसचन्द्रके प्ररिशिष्टपव में लिखा है,--वोरसोक्षाब्दके 


लस | 


स्री पालग रब्नो पणपणसयंतु होई नंदाणं। 
अइसय॑ मुरियाणं तौसंचिअ पुससमिचसस१२॥ 
वलमित्त-भानुमित्ता सर वरिसाणि चत्त नरवांहणों। 
तइ गइमिल्रब्नो तेरसवरिसा सगस स चछ ॥ ३ [२० 
| ( तौथोद्ारप्रकौण) 
` ‡ “लिननिब्वानतो पच्छा पुरे तस.साभिसेकतो । 


५ महावंश भम प्ररि० 


अशोक-प्रियदर्शों 


१४४ वर्ष वाद चन्द्रुसका अभिषेक इआ। सद्दा- 


` -व'श और परिशिष्टपव के उक्त प्रमाणको मान दमने 


किसा समय सन्‌ ई०से ३७२ वर्ष पहले चन्द्रगुप्त 
और ३२५ वर्ष पहले अशोकका राज्याभिषेक खिर 
किया था । किन्तु आजकल तौल्‌ गालियपयन्न, 
-तोर्थोद्यारप्रको्ण एव' सरखती प्रति गच्छको प्राचोन 
.गाधासे देखते, कि वोरमोक्षके दिन हो अर्थात्‌ सन्‌ 
इ०्से ५४५ वर्ष पहले पालकराजका अभिषेक डुथा 
और पालकव शने ६० वर्ष राज्य किया। हेमचन्द्रके 
अपने परिशिष्टपव में पालकवंशका ६० वर्ष एक- 
वारगो हो छोड़ देनेसे उनकी गणनामें भूल पड़ो। 
“हम इद्चत्‌-खरतरगच्छ एवं तपागच्छको पट्टावलोसे 
.समझ सकते, कि नन्द्व'शके उच्छेद और चन्द्रगुप्तके 
अभिषेक-वर्ष हो पद्टधर स्यूलभद्रने मोच पाया था। 
.वोरमोचके २१८. वर्ष बाद हो यह घटना इई। 
जेन शब्द देखी। ऐसे खलमे प्राचीन जेनसम्पदायके 
सतसे ( ५४४-२१० ) सन्‌ ई०के २२६-२५ वर्ष पहले 
चन्द्रगुप्तका अभिषेक इत था । 

इधर सिंहलके दोपवशर्में विनयाचाये स्थविर- 
-गणका इसो तरच काल साना गया है। उपालो ७४, 
दशक ५०, सोमक ४४, सिग्गव ५५ और तिस्स 
मोग्गलिपुत्तका ६८ वर्ष काल बताते हैं। सिंदलके 
महावशर्में लिखा है शाक्यबद्यके परिनिर्वाण बाद 
उपालो हो विनयाचाये हुए थे। उधर दोपव'शसें 
लिखा है,-अशोकाभिषेकके २७स वर्ष में मोम्गलि- 
पुत्तने मोच्च पाया । सुतरां दौपवंश और महाव शके 
- आचार्यपरम्परासे समझ सकते, कि बुद्धनिर्वाणकै 
-(७४+४०+-४४-+४५+ ६८ ) २८१ बष बाद शशो 
वाको बात है। इस शुरुपरस्प्रराके अनुसार बुड 
.निर्वाणके २१८ वर्ष बाद अशोकका अभिषेक हो नों 
सकता। राजकीय विवरणोको अपेचा धर्माचायेगण 
गरुपरस्परासे इतिहासको भति सावधान हो रचा 
करते थे। ऐसो दशामे गुरुपरम्परासे इतिहास सम 
चिक विश्वासयोग्य हे । पूव में जेनशास्त्रानुसार बता 
दिया हे, कि सन्‌ ई० से २२६-२५ वष पहले चन्द्र 


(0. | यशी 
गुप्तका अभिषेक हुआ था। ठोक 


३११ 


निर्वाणाब्द २१८ वष होता है। उत्कलको खण्ड- 
गिरिख इाथो-गुफावाले खारवेल-भोखुराजके शिला- 
सेखसे समभा सकते हैं, कि . उक्त कलिङराजके समय 


पर्यन्त मौर्याब्द चलता रहा। कइनेसे क्या है 


चन्द्रगुप्तके अभिषेकसे हो मौर्याव्द चला था। सम्भ- 
वतः महावंशकारने स्त्रमक्रससे चन्द्रगुप्तका अभि- 
षेकाव्द वा मौर्याब्द हो अशोकका अभिषेकाव्द समभा 
लिया होगा । जो छो, अब बौद्द घोर जन उभय 
शास्त्रसे मालम पड़ता, कि वोरमोच २१८ एवं बुड- 
निर्वाणके २१८ वष बाद चन्द्रगुतका अभिषेक इम्रा 
था। हिन्दू, बौद और जेन--इन तोनों सम्प्रदायको 
विवरणे देखनेसे समभा पड़ता, कि चन्द्रगुप्त २४, 
उनके पुत्र विन्दु्सार २५ ओर उनके पुत्र अशोकने 
२६ वष ( अभिषेकसे ४ वर्ष पूवं ) राजत्व किया ।& 
ऐसे स्थलमें सन्‌ ई० से २७७-७६ वर्ष पहले अशो- 
कने राज्य पाया और सन्‌ ई० से २७३-२७२ वषं 
पहले राज्याभिषेक इत्या था! [ चन्द्रगुत और मौये शब्दमें 
विस त विवरण देखना चाहिये । ] 
अशोकके चरितको समालोचना । 


बौदके आविभावकालसे अबतक भारतमें जितने 
राजा राज्य कर गये हैं, उनमें किसीके साथ प्रिय- 
दर्शांको तुलना नहीं होतो । जोवनके प्रथमांशमें जो 
उद्दत प्रझति, नरशोणितलिप्सा एव स्वगणविदद षके 
कारण समाजको इष्टिमें अतिष्टण्य और निन्दास्पद हो 
उठा था, वदो दुष्टप्रक्कति सस्भोग और सरूदिकी गोदमें 
लालितपालित छोनेपर भो कसा संशोधित एवं विशुद्द 
होकर अतुलनीय, और आदशखरूप हो सकता है, 
अशोकका चरित्र उसका प्रकृष्ट प्रमाण है। राज- 
नोतिक काय्यकुणलता, युदनिपुणता एव लोकचरिब्र- 
ग्रिचामे उन्होंने भारतविद्ुत अकवरको भो पराजित 
कर दिया था। बोय वत्ता और राज्यहद्धिमें कोई 
सोगल-सस्त्रार्‌ उनके समकक्ष नहों हैं। अकवर 
जिस तरह विदेशियोंसे संस्रव रखते, देशो विदेशों 
सभो पर्हितोंका आदर सम्मान करते और हिन्दू, 


nal ofthe Bihar and ‘Orissa Research Society, 


समय बुच GC ॥००५००] पीडी” 0 पुहि।५०॥ 
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' मुसलमान, खुष्टान, पाशी प्रति सभो प्रजाको सम- 
भावये देखते थे, उसो तरह अशोक भो ग्रौस प्रति 
दूरदेशॉके साथ सस्बन्ध रखते, ब्राह्मण वा अमण 
'सभो पर्डितोंको यथेष्ट अद्दाभह्ि करते एवं हिन्दू, 
बौद, जेन प्रसुति सभोके उपकारके लिये समान यत्न 
करते थे। बद्ददेवका प्रचार किया इभा धसे भारतके 

केवल कुछ हो अंशमें आवद था, किन्तु इन्दं अ्ोकके 
समयमें बुके विमल उपदेश समस्त एशिया, यहां 
तक, कि युरोपखण्डमें भो प्रचारित हो गये । 
अशोकके समयमे भो बौद्घमेमे विशेष जटिलता एवं 
खुटिनाटोको खान न मिला था। उनके अनुशासनमें 
सबजोवॉपर दया एव' साधारणकी प्रतिपाल्य साम्य- 
नोति हो उपदिष्ट इई है। 

युरोपोय पराविद्गणने अशोकके साथ कन्‌षण्टा- 

इन, सोलोमन, लुई दो पायस्‌ प्रखृति प्रातःस्मरणोय 
धार्मिक राजगणको तुलना को है। 

अशोकमचरो ( सं° खो” ) छन्दोविशेष। यह 
दण्डक छन्द्के अन्तगत है। इसमे २८ अक्षर होते 
हैं और लघुगुरूका कोई नियम नहों रहता । 

अशोकमज्ञ-प्राचोन संस्कत कवि। इन्होंने रुत्या- 
ध्याय नामक ग्रन्य लिखा था । 

अशोकमल राजनू--निधण्ट सार नामक ग्रन्य-रचयिता 
प्राचौन संस्कत-कवि। 

अशोकरोहिणो (स'° स्रो?) शोक इव रोचति 
दा भशोक-रूइ-णिनि। कटुका, कुटको। 

अशोकवन, अशोकवाटिका देखी! | 

अशोकवाटिका ( स'० ख्रो०) १ अशोकको वाटिका, 
जो फुलवारी अशोककी हो। २ रस्य उद्यान, जो 
फुलवारी रच्छ सिंटातो हो। ३ रावणका प्रसिद्द 
उद्यान। जगच्जननो सोता इसोमें रहो थों। 

अशोकषछो (सं° स्त्रो) नास्ति शोको यस्याः, 
नञ्‌ ए-बइब्रो* ततः कमं ० पूदेपद्स्य पु वद्भावः । 
चेत्रमासकी शक्रषछो। चेत्र मासको कृष्ण और 
शक्ल दोनों षष्टोकी पूजा को जातो है। 


ब्रतको करनेसे शोक नहीं ठ | 
लोगोंके देगने खो हो चेत्र शक्ना षछोको 


इस . 


अशोकमञ्जरो--अशोकाष्टमी 


पूजन एवं छ; अशोकको कलो पान.करतो हैं ड्सोको 
अशोकषडी कहते हैं। इस दिन स्त्रियां न तो खेतसे 
वेदा कोई चोज खातीं और न जोती जमौन पर पेर 
को रखतो हैं। कहावत, है,--जोवो खावों न जोती रोदों । 
- आज मेरे हरदों शें दो दो।” 
अशोका (स० खो०) नास्ति शोको दुःखसेवनेन 
यस्याः, नञ्‌ ६-बहुत्नो ० । कटुका, कुटको । चेत 
शुक्ला षष्ठो । 
अशोकारि (स'० पु०) अशोको चयतेऽनेन छ-इन्‌' 
गुणः ततः पद्चमो-तत्‌। १ अशोकदायक, आराम 
देनेवाला । २ कदस्बद्च्, कदस्वका पेड़ । 
अशोकाष्टमो (सं० स्त्रो) नास्ति शोकः यस्याः, 
नञ्‌-५-बुब्री। चेत्रमासको शल्ला्मो। चेमाद्विके 
ब्रतखण्डमें लिङ्गपुराणका एक वचन ग्टहोत हआ हे, 
उसका अर्थ यक्षो है, कि पुनवंसुनचत्रयुक्ता चेत्र 
मासको शुल्क अष्टसोमें जो अशोककी आठ कलिका 
पान करेगा, वह शोक प्राप्त न होगा। इसमें अशोक 
कलिकाद्दारा रुट्रको अञ्च नाका विधान है। 
जिस दिन ढाई  पहरके समय अष्टमो छो. उसो. 
दिन अशोककलिका पान करनेको विधि है। पुन- 
वंसुनच्षत्रें फलाधिक्य मात्र है। घुनवंसुनच्चत्रका ` 
योग न हो, तो केवल अष्टमोर्में हो अशोकपान करना ।: 
एनवे सुनचत्रयुक्ता चेत्रमासकी शक्ष-अण्टमोके वषलग्नमें 
ब्रह्मएत्रनदके जलमें खान करना आवश्यक है। एथि- 
वोमें जितने तोथ, नदो वा सागर हैं, सभो उस 
तिथिमें ब्रह्मपुत्रनदमें आते हैं। इसोसे उसमें स्नान 
करनेसे समस्त पाप दूर हो जाता है। खानका सन्तन, 
यथा— 
- ब्रह्मपत महाभाग शान्तनोः कुलनन्दन । शज 
असोघागर्मसकूत पापं लौहित्य मे हर ॥ 
इस तिथिको ब्रह्मपुत्रनें स्नान करनेके लिये बहुत 
यात्री आते हें । वहांको पुलिस विशेष यत्नके. साथ 


` याव्रियोंको हिफाजत करतो हे । 


लोहित सरोवरसे ब्रह्मपुत्र निकला है, इसोसे 


॥८३िसका ..ताऊ -लोडित् ह| कालिकापुराणमें और 


एक विधान यह है, कि नियतेन्द्रिय होकर .बैत्रमासः 


अशोच--अशौच 


भर लौहित्यके जलमें खान करनेसे ब्रह्मपद प्राप्त होता 
है। विष्णुके मतसे यदि बधवारको पुनव सु नक्षत्र 
युक्त चैत्रमासको शक्ल अष्टमी हो, तो सब नदियोंमें 
खान करनेसे वाजपेय यज्ञका फल लाभ होता है । 


अशोच (स'० पु०) शुच्‌-अच्‌ नज-तत्‌। शोकाः 
भाव, रव्क्लको अदममौजदगो। 
अशोच (सं० त्रिश) शुच-कमंणि-स्थतूु, नञ. 


तत्‌ । १ शोकाने, रघ्छ न करने काबिल। २ झात्म- 
घातो । 

अशोधनेत्रपाक ( सं० पु० ) विना शोथ नेत्रपाकरोग, 
जिस आंखके फोड़ेमें सूजन न रहे। 

अशोधन (सं० क्लौ०) अभावे नज-तत्‌। ९ शोध- 

. नाभाव, सफाईकी अदममौजदगो, गन्द्गी, मेला- 
पन। २ भूलचक, गलतो । ( त्रि० ) नास्ति शोधनं 

- यस्य, नञ-बहुत्रीश। ३ शोधनशून्य, सेला-कुचेला, 
गन्दा । ४ अशुद्ध, गलत । 

अशोधित (स'० त्वि०) शध-णिच-क्त इट्‌ गुणः शिच्‌ 
सोपः, ततः नज-तत्‌। १ जलादि दारा चौत न 
किया हुआ, मेला, गन्दा, जो पानो वगे रसे साफ, 
किया न गया हो। २ परिशोधन किया इन, जो 
अदा न किया गया हो । ३ शुद्ध न किया इआ, जो 
सक्तौ न किया गया हो | 

अशोसन ( सं० क्लो० ) शभ-भावे-ल्य ८» अभावे 
नञ्‌-तत्‌। १ सङ्गलका अभाव, खुशोको अट्समौ- 
जूदगी। (त्वि) कतरि स्य, नञ-तत्‌। २ कुरुप, 
जो ख,बसूरत न हो। ३ कुत्सित, खराब, बरा । 
अशोरो (अशेरो) बस्बई प्रान्तका थाना जिलेके | 
ताज्ल कका किला। यह पर्वतके शिखरपर अवस्थित 
है। इसके इधर उधर ऐसा उच्च स्थान नकीं पड़ता, 
जिसपर तोप लगाया जा सके। पर्वत काट कर 
एक सङ्गोणं मागे निकाला गया है। इस मागेसे 
दो मनुष्यके साथ भ्राजा नहीं सकते। थोडे द्द 
घोर इसकी रक्षाको यथेष्ट होते और पाषाण 
लुढ़काकर कितनो हो सेनाको नाग कर सकते हैं । 
अस्ती वषे तक महाराष्ट्रींका इसपर अधिकार रदा था! 
अशोषणोय, अशोप्य देखो. ड 
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अशोष्य (सं० त्रि’) शष-णिच्-्यत्‌ णिच्‌ लोपः, 
नञ-तत्‌। शोषण किये जानेको अशक्य, जिसे 
कोई सुखा न सके। 
अशौच (स'० क्वो०) शचेभांवः शौच ततो नञ्‌-तत्‌। 

शुद्दिका अभाव, शचित्वक्षा अभाव, स्म्‌ तिशास्त्प्रसिद् 
विहित कमै अनधिकारसम्मादक अशद्दावस्था । 

निकटके ज्ञातिकुटुस्बमे किसोको सत्य, होजाने 
किस्बा किसोके पुत्र-कन्या उत्पन्न होनेसे शरोर कुळ 
दिन अश रइता है। इसोको हम लोग सचराचर 
अशौच कहते चें । उ 

गाख्रमें दो प्रकारका अशौच निर्दिष्ट इआ कैर 
कालछत एवं वसुका स्वाभाविक धर्सेक्कत। शरोरमें 
व्रण आदि हो जानेसे जबतक वे सब अच्छे न हो 
जायं तबतक देइ अशचि रइतो है। निकट ज्ञातिके 
किसौके पुत्र कन्या जन्मने या विसोको सत्य्‌, 
होनेसे कुछ दिनके लिये शरोर अशचि हो जाता है; 
इसका नाम कालळत अशौच है। मल-सूत्र, चाण्डा- 
लादि जाति स्रमावतः अशुचच हैं । 

ज्ञातिके पुत्र कन्धा उत्पन्न होनेसे जो अशोच 
होता, उसे शभ अशौच कते हैं। चातिको सत्यु 
दोनेसे जो. अशौच होता है, उसका नाम अशभ 
अशीच है। 

अतिप्राचीन कालसे सब देशॉमें सभो जाति गुरु- 
जनको खूत्युके बाद किसो न किसो तरइसे अशौच 
ग्रहण करतो भतो है। अशोचके समय शोक प्रकाश 
करनेके लिये कितने चो शोकसूचक वस्त्र धारण करते 
हैं। इसारै देशके दिन्टू सातापिताको ब्वत्युके बाद 
गलेमें नये कपड़ेका टुवाड़ा बांधते हैं। अशोचके 
समयमें वे लोग तेल नहीों लगाते, जता नहों पहनते, 
छाता नहीं लगाते और इजासत नहों बनवाते। 
दिनमै केवल इविष्यान्न भोजन करते और रातमें 
थोडासा दूध आदि पो लेते है। ऐसे समयमै स्त्रोसंस- 
गौदि सब तरदके सुख भोग निषिद हें । 

प्राचीन यहूदियोंमें अशौचकाल केवल सात दिन 
था, कोई कोई तीस दिन अशौच मानते थे। अयो- 


C-0. Jangamwadi Math Colle ।०८ब््धेण कुक्षयः सभी" एहजासत बनवा डालते, वस्त्र फाड़ 


डी 
क 


डालते, जता न पहनते, तेल न लगाते और खानन 
करते थे। संयम सहित सभी भूसिपर सो रहते थे। 
ग्रोस देशवासो तोस दिन अशौच मानते थे। केवल 
स्पाटीवालॉमें दश हो दिन अशौच माननेको प्रथा 
थो। अशौचके समय वे लोग इजामत बनवाकर 
काला कपड़ा पन लेते ओर किसोके सामने बाहर 
न होते थे। रोमदेशमें खामोके मरनेपर स्त्रो एक 
वर्ष तक अशौच मानतो घो, पर पुरुषोंका अशौच 
थोड़े हो दिन रहता था। अशौदके समय स्त्रियां 
सफेद और पुरुष काला कपड़ा पहनते थे। पहले 
स्पेनदेशवासो भो अशोचके समय सफेद कपड़ा हो 
पहनते थे। आजकल युरोपवासो अशोचके समय 


'काला कपड़ा पइनते हैं; कोई कोई हाथपर काला |. 


कपड़ा लगा लेते हैं। पत्र लिखनेके समय जो कागज 
और लिफाफा व्यवहार करवे, उसके चारो ओर 
कालो लकोर छपो रइतो है। तुक लोग अशौचके 
समय गइरे नोले रङ्गका कपड़ा पनत हैं। 
हिन्दूओंके जनन और मरण अशोचका नियम यों 
'है, सात पुरुषतक ब्राह्मणका १० दिन, चत्रियका 
१२ दिन, वेश्वका १५ दिन और शूद्रका एक महोना । 
चाण्डाल, मेहतर, सोचो आदि नोच जातिवाले केवल 
दश हो दिन अशौच मानते हैं। 
अशोचके कुछ दिन बोत जानेपर यदि ज्ञाति 
कुटुम्बियोंको वह समाचार मिले, तो उन्ह बाकी 
कई दिन हो अशौच मानना होता है। मरणका 
अशौच बोत जानेके बाद यदि एक वष के भोतर ज्ञाति- 
योंको वह समाचार मिले, तो त्रिरात्र अशीच रहता 
है। एक वष के बाद मरणाशौच सुननेसे सपिण्डगण 
स्नान करके शुद्द हो जाते हैं। किन्तु एक वर्ष के बाद 


मातापिताका झत्यु-समाचार पानेपर पत्रके लिये 


एक दिन अशौच रहता हे, एक वर्ष के बाद 


पतिकौ सृत्युका समाचार पानेसे स्त्रियॉको एक दिन | 


अशौच होता है। दूसरे वर्ष सुननेसे सद्यः अ्भौ- 
चान्त हो नाता है। किन्तु शभ अशौच वा खण्डा- 
शौच बौत जानेके बाद उसको खबर 

अशौच नहीं मानना पड़ता । 


अशौच 


दोचागुरुको खत्युके बाद त्रिरात्र अशौच होता 
है। जिससे वेदवैदाहादि शास्त्र पढा जाता है, 
उसको सत्युका अहोरात्र अशौच होता है। 

सब वर्णो'के लिये दश पुरुषतक जनन ओर मरण 
अशौच त्रिरात्र होता है ओर चोदद्द पुरषतक पक्षिणो 
अर्थात्‌ दो दिन और एक रात। ( पूर्व दिन एव' 
सध्यको रात और उसके बादका दिन, इसोका नाम 
पत्षिणो है ) । 

जन्मनास स्मरणतक अर्थात्‌ उभय पूव॑पुरुषोंके 
नाम स्मरणतक सब वर्णा'का एक दिन अशोच होता 
है। उसके बाद खान करके ज्ञातिगण शुद्ध हो जाते 
हैं। मातामहको हृत्य में व्विरात्र । 

मौसेरा भाई, फुफेरा भाई, ममेरा भाई, भाव्ज्ञा, 
पितामहोभगिनोपुत्र, पितामहो-भ्वाळपुत्र, दौहिब, 
भगिनो, सामो, मातुल, मौसी, फुफू, गुरुपल्लौ, माता- 
सहो एवं एक ग्रामवासो श्वसुर सासको सत्यम. 
पक्षिणी । मातामह भगिनो पुत्र, सातामहौमगिनौपुत, 
मातामच्चोभ्नाल् पुत्र, और एक ग्रामवासो खगोत्र व्यक्तिके 
मरनेमें अद्दोरात्र। पितामाताको सत्युमें विवाहिता 
कन्याका त्रिरात्र अशोच। ( विशेष विशेष कारणसे 
विशेष विशेष अशोचकालका विवरण शुचितच्तमें 
देखो ) । 

अशौचका समय वोतजानेपर सव्जाति हिन्दू 
भोजन बनानेको हांडौ वरग रहको फेंक देते हैं। 
मरणाशौचके अन्तवाले दिन चौरकर्मादि करना 
पड़ता है। ज्ञातिगण घरसे कुछ दूर अथवा गांवके 
किनारे जाकर इजासत बनवाते; उसके बाद 
स्नान करके सब कोई घर आते हैं । मातापिताके 
मरणाशोचमें यत्र इसो दिन पूरक पिण्डादि देते हे । 
अन्तमे चौरकमके उपरान्त स्नानादि करके स्त्रियोंके 
साथ घर आते और पूणंघट तथा अन्नव्यक्षनादिका 
दशन करते है। ; 

पूव काल भार्यो में भ्रशोचान्तके दिन जो सब 
क्रियायें प्रचलितं थो, अब उनमें एक भो नहीं है। 


0020. ९.,मिलनेपुर फिर, ।*ती तिते आस्म कसे 'गान्तिक्म के नामसे लिखा 


ह| | आश्वलायनने इस क्रियाको श्मशानमें सम्पन्न 


अशोच--अश्न 


'करनेको व्यवस्था दो है। ज्ञातियोंमें खौपुरुष सभो ! 
सिल कर रक्तवणे घषचमेपर वेठते थे। इस चमका | 
शिर पूर्व की ओर रखा जाता और बाल उत्तरको ओर 
फिरा दिये जाते थे! हृषचसपर बंठनंको मन्त्र 
“यह है— 
““यारोहतायुन र॒स' ग्टणना अनुपूवे' यतमाना यतिट। 
इह त्वष्टा सुजनिमा सुरवों दौधमायुः करोतु जौवसे वः ॥ 
बघाहान्यनुपूर्व' भवन्ति यथत्तेव ऋतुसियेन्ति छतः । 
यथा न पूर्वमपरो जहात्येवा घातरायं थि कल्पयेषां ॥?? 
तुम लोग दोघेकालतक जोनेको इच्छा करते हो, 
इस आयुष्कर चम्मपर आरोहण करो। इस कर्मको 
सुजात एवं सुरत्रभूषित अग्नि तुम लोगोंको दोघाय्‌ 
दान करे। जिस तरह दिनके बाद दिन भर ऋतुके 
बाद ऋतु आंतो है, जिस तरह ज्येष्ठ कनिष्ठको नहीं 
परित्याग करते, हे धातः! उसो तरइ तुम भो इन 
लोगोंको परमाथु हदि करो। 
इसके वाद सतव्यक्तिका पुत्र आग जलाकर वरुण- 
. काठके ख़कसे चार बार आइति देता था। फिर 
ज्रातिगण अग्निसे उत्तर पूव सुख खड होकर रक्तवण 
उषचमं स्मर्शपूवंक एक मन्त्र पढ़ते थे । अन्तमें स्त्रियां 
-दूमा नारीरविधवा;' इत्यादि # मन्त्र पढ़कर आंखमें 
काजल देतो थों। यह काजल डिसालय पव तक 
क्वेककुदका बनाया जाता और कुशको नोकसे भांखमे 
लगाया जाता था। † 
स्त्रयॉके आंखमें काजल लगा लेनेके वाद सभो 
.हषकों चलाते चलाते पूर्वको ओर जाते। जानेकै 
समय यद मन्त्र पढ़ना पड़ता था, 


“दे जीवा वि सतेराववर्चिग्नसूट्सद्रा देवह्अतिनों भदा । 
प्रा्ोऽगामा दृतये हसायद्राघीय आयु: प्रवरां दधाना; ॥३ 


* वबोधायनके मतसे शान्तिकर्मनें आंखमें काजल लगानेके समय 
“डमा नारौरविधवा इत्यादि मन्त्र प्रयुक्त होता था। अनुमरण एवं अनु- 
“यता शब्द देखो । 
* + “यदाश्वन' वे कछुद' जातं हिमवत्स्परि । 

तेनाखतस्थ सूखे नारातौनंग्मयामसि ।? (तचिरौय आरण्यक ६१ शद) 


{ च्छस्वेद्के १० वं मण्इल १८ 08, हमें। हत ० lection. Digitized न निक 


उसका कुछ प्रमेद देखा जाता दै। 
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ये लोग स्तव्यक्तिको परित्यागकर लौटे जाते हैं। 
इम लोगोंके कल्याण, जय और आल्हादके निमित्त 
अपने देवताओंको भाह्वान करते हैं। इम लोग 
दोर्घायु लाभकर पूर्व सुख जाते हैं। 
इस तरह मन्त्र पढ़कर स्त्रियां सबके झागे आगे 
घर जातीं। मतव्यक्षिका पुत्र गमोशाखासे द्वषके 
पद्चिन्होंको भेटता जाता। उसके बाद अध्वय मन्त्र 
पढ़ते हुए सबके पोछे लोष्टद्दारा हत्त करते थे। परिधि 
बनाकर तुरत चो यद मन्त्र पटना पड़ता था 
“इस जीवेभ्यः परिधि दधामि भानोऽनुगादपरो अड मेतं । 
शतं जीवन्त शरदः पुदचीसिरो सत्य" दहे पवेत न ॥? 
'जोवित मनुष्यांके लिये में यच्छ परिधि देता हूं। 
अधैवयसमें हम लोगोंको किस्वा और किसोको जिसमें , 
इसे अतिक्रम करना न पड़े । इस पर्वताकार लोष्ट- 
दवारा छतुप्रको ओरमें रखकर इम लोग जिसमें सौ 
शरत्‌काल ( सौ वर्ष ) जोते रहे । 
अन्तमें घर आकर सभो यवागू और छागमांस 
खाते थे। 
अशौचत्व ( सं० क्वो०) अशुदता, नापाक, गन्दगो, 
सेलापन, साफ न रइनेकी हालत । 
अशोचसहुर ( सं० पु० ) अशि अवस्थाभेद । 
जनन एवं मरण अशौचके मध्य पुनवार जनन एव 
मरण अशोच आनेसे अशोचसङझ्र काता है। इदिवत्तमं 
इसका विस्तारित विवरण वताया है । 
अशोचान्त ( स'० पु० ) अशौचकालके छटनेका 
दिन। दशम दिन ब्राह्मण और दादश दिन चति 
यका अशोचान्त होता है । 
अशोये (स'० क्वो०) अभावे नञ-तत्‌। १ वोर- 
त्वका अभाव, बद्दादुरोको अदममोज्द्गो। ( त्रि० ) 
नञ-बइब्रोश। २ पराक्रमशून्य, वेहिस्मत, जो बहा- 
दुर न हो | 
अस (वे० त्रिश) अस्ते व्याप्रोति अश्नाति वा, 
अश-नन्‌ । १ व्यापक, मास्रूर, समा जानेवाला । 
२ भोजनशोल, खाऊ, पेट । २ व्यास, समाया इुआ । 
विशेष। ५ सोमलता कूटनेका _ 


पत्यर। बादल 
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“«खदुदव्येसं गो नाग्नो अति यञ्ञ्‌ गुर्यात्‌? । ( ऋक्‌ १।१७२।२। ) 

आखया ( वेर स्त्रो ) क्षुधा, भूख। 

अशनोतपिबता ( स० स्त्रो.) अशनोत पिवत इत्य्‌ च्यते 
यस्मात्‌ निदेशक्रियायाम्‌, मयुरव्य० समा०। भोजन 
एवं पानका आदेश, खाने-पोनेको आज्ञा । 

अश्म (स'° पु०) १ पक्त, पहाड़। २ खणे- 
माच्चिक, , सोनामासो। ( व० ) ३ मेघ, बादल । 
अश्मक (स'० पु०) अश्मेव स्थिरः निश्चलत्वात्‌, 
इवाथे कन्‌ । झालवावयवप्रदयथकलकुटाश्मकादिज। पा ॥१।१७३। 
१ ऋषि विशेष) २ देश विशेष, . कोई सुल्क। 
मझाभारतमतसे यहद देश भारतवर्ष के दिण अव- 
स्थित! किन्तु हइत्‌-संडितामँ. इसे उत्तर-पश्चिम 
माना है। किसो-किसोने इसे भारतकै मध्यस्थलमें 
बताया है। अद्रक देखो। 

भ्रशमकदलौ ( स'° खो०) अश्मते अश-मनिन्‌ 
कमंघा० । काइकदलो, पहाड़ी केला । 

अश्मकर (स'० क्ली) खण, सोना। 

अश्मकुट्ट (स० पु०) अश्मनि प्रस्तरे धान्यादिकं 
कुझ्यति, कुइ-अण्‌, उप०-समा। १ वानप्रस्थविशेष। 
इनके पास ऊखल प्रति नहीं रहता, प्रस्तरसे हो 
धान्यादि कुटते हैं। (त्रिश) २ पत्रसे कूटने 
पोसनेवाला। ३ पस्थरसे कूटा-पौसा। 

अश्मकुध्टक, चश्मङइ देखो । - 
अश्यक्तच्छुद्दा ( सं० स्त्रो?) वेलन्तरघच, कोई 
द्रखुत। यह कटोलो होतो हे । 

अधश्मकेतु (सं ० स्री) अश्मेव केतुरस्याः। चुद 
पाषाणभेद च्‌ प, कोई खुशबूदार पेड़। 

अश्मगन्धा ( स° स्त्रो० ) अश्मन इव गन्धो सेशोऽस्याः । 
एशिनिपर्णो लता, पथरचटा। 

अश्मगमे (स ० पु०) अश्मेव छतो. गर्भा यस्य । 
मरकत, चरितूमणि, पक्षा । 

अश्मगमेक ( स'०. घु० ) तिनिश उक्त, जरुलका 
पेड़ । 

. अश्मगभेज, अश्मगर्म देखो। _ 

अश्मशुड़ ( सं० पु०) अश्मनिमितो गुडः। . 
रका गोला । २ परका बा ,? Jangamwadi 


अञ्जया-अश्सन्तवा 


अश्मघ्न (सं० पु०) अश्मान. इन्ति, इन्‌-टक्‌।' 
पाषाणमेदनव्वक्ष, कोई पेड़। 

अश्मचक्र (व० त्रिः) पाषाण-परिधि-वेछित, पत्थ- 
रके दायरेसे घिरा हुआ । 

अध्मज ( सं० क्वो० ) अश्मनो जायते, जन-ड। 
१ शिलाजतु । अश्मेव जायते। २ लौऽ, लोहा । 
३ गेरू। 

अश्मजतु ( सं० क्वो०) अश्मनो जायते, जन-तुन्‌ 
डिच्च । शिलाजतु। 

अश्मजतुक, भग्मजत देखो । 

अश्मजाति (स'० स्त्रो०) अश्मनो जातिः सामान्य- 
मस्य। सरकत मणि, पन्ना । 

अश्मदारण (स० पु०) अश्मानं दारयति, ह-सिच्‌-` 
ल्यु। १ प्रस्तर तोड़नेका यन्त विशेष, टांकी, जिस 
ओऔजारसे पत्थर फोड़ें। २ प्रस्तर विशेष, जिस पत्यः 
रसे धव्जो उड़े। 

अश्मदिद्य्‌, ( वे ° त्रि’) अतिशयेन व्योतते, यङ लुक्‌, 
दतिममिलुहोतीनां च च। पा ३९१७८ सूत्रे वार्तिक, तथा, दातिखाप्यो 
स॑प्रसारणम्‌। पा ७४६६) इति सम्प्रसारणे बाइ ष 
प्रत्यय: दिद्यु आयुधं अश्म व्यापकं अश्ममयं वा 
दिद्यु यस्य। १ व्याप्त आयुध, जो .हथियार चला 
रहा हो। २.अश्ममय आयुध, बइत कड़े हथियार 
रखनेवाला । “विदा न्महसो नरो अश्म दिदाव: ।” ( ऋक्‌ ४४४९ ) ` 
अश्मन्‌ (स ० पु०) श्श व्याप्तो अश भोजने सनिन्‌ ।. 
१ पाषाण, पत्थर। २ पर्वत, पहाड़। ३ चकमक 
पत्थर) ४ चट्टान। ४ मेघ, बादल। ६ विद्य ब्र, - 
विजलो। ७ आकाश। ८ ब्राह्मण विशेष ।- (त्रिः) 
« व्यापक, मासूर, समाया इआ। (३०) १० भो- 
जन करता हुआ, जो खा रहा छो। अश्मन्‌ शब्दः 
उत्करादि गणके मध्य पठित हे । 

अश्मन्त (स'° क्वौ०) अश्मनोऽन्तोऽत्र, याक) पर- 
च्पल्वम्‌। १ अशम, बुरा । २ मरण, मौत। 
२ चल्हा, भट्टे। ४ अनवधि, ग्‌ं रमइढूद वक्ष । 
५ चेत्न, मेदान्‌, खेत । क अ 


१,पल. । अजमान अन्तयति, झन्त- 


जिच्‌-ख,ल्‌ शकब्वादित्वात्‌ पररुपतम्‌ । १ चस्दा,. 


अश्सन्मय--अश्मरौ 


भट्टो । २ मल्लिका आच्छादन । ३ दोपाधार, दोवट। 
( पु० ) ४ अस्ल्लोटवक्ष, कोई पेइ। ५ ढणविणेष, 
' कोई घास। ६ अस्लपत्र । ७ कोविदारक वक्त । 
अश्मव्मयय (वे° त्रिश) अश्मनो विकारः, मयट्‌ वेदे 
न नलोपः। पाषाणमय, पथरोला, पत्रका बना 
छुआ । 

अश्मन्‌वत्‌, ( वे० त्रि» ) प्रस्तरका, पथरोला। 
अश्मन्वतो ( द° स्त्रो० ) ऋग्वेदोत् नदोभद। चआयंशब्दमे 
विवरण देखो । 

दश्मपुष्ण (स'० क्वो०) अश्मनः पुष्पमिव। शेलज, 
शिलाजतु। 

अश्मभाल (सं० ह्वो०) अश्मव भाजयति चूण्तिं 
करोति, भज-णिच्‌-अण्‌ एषो? जकारस्य लत्वम्‌। 
' लोइभाण्ड विशेष, इमामजिस्ता, खल । 

अश्मभिदु ( स॑° पु० ) अश्मानसुद्गिद्य जायते । 
१ पाषाणभेदो दक्ष, जो दरखूत पत्थरके भेद कर 
सकता हो। यह सूत्रकच्छ के लिये. उपयोगी 
होता है। पाषाण्भेदी देखो। 

अधश्मभेद, अश्ममेदक, अश्मभिद देखो! 
झश्ममय ( सं० त्रिश) अस्मन्यय देखो। 
अश्मयोनि (सं० पु०) अश्मा योनिरस्थ । 
कत मणि, पन्ना । २ अश्मान्तक हत्त । 
अश्मर ( सं०- त्रिश) अश्मन्‌ चतुर्थ्या' र। प्रस्तरः 
सस्बन्धोय, पथरोला । 


१ सर- 


अश्मरो ( सं० स्त्रो० ) अश्मानं राति रा-क गौरादित्वात्‌ 


डोष्‌। मूत्रक्तच्छ, रोग विशेष, पथरो । यक्तत्‌, -पेंक्रि 
यस्‌ एवं मूत्रयन्त्रमे पथरो हो सकतो है। मनुष्य एव 
गोरू, घोड़ा, भेड़ा, शूकर, शशक प्रति और और 
पशुओंके हकमें भो पथरो होतो है। फिर मूत्रा- 
'नुप्रणालोसे बह सूत्रायमें आ जातो भौर घौरे घोरे 


“बढ़ती .रहतो है। कभो कभो कोई बड़ो पथरो 


“तलौलमें आधसेर तक होतो है। 


` « कुक्कमँ पथरो होनेसे ऐसा लंचण दिखाई देता | 
ड, कटिमें पोड़ा,'ऊपर दाबनेसे कुछ कोमल मालूम . i 

| ' अन्तमें दग्ध छो जानेपर थोडासा भस्म रह जातां हैं। _ ह 
त्याग करनेके समय वाभो कसी छम निवेशिते °° पोटास व्ट्रक्से ० भल०जातो है। - इस द्रवर्मे सिं सिकोच् 7 


` दोतां-है, पेशाबका रङ्ग खराब हो जाता हे; मूत्र 
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और शरोर कश एवं चसुख हो जाता डै। कभो 
कभो हकमें भो पथरो बड़ी भारो दो जातो है। 
एसो दशामें उरसन्धिस्थानके निकट फल और पाक 


` उठता है। तब नस्तर देकर पथरोको निकालना 
“पड़ता है। 


कसे सूत्र्रणालो होकर सूवाशयमे पथरोको 
आनेके समय रोगोको अत्यन्त कष्ट होता है। बार 
बार पेशाब करनेकी इच्छा होतो है। पेशाब थोड़ा 
और खून सहित आता है। अण्डकोषमें ददं होता 
है और वह सिमटकर ऊपर उठता है। उसके भोतर 
भो बइत पोड़ा होतो है। ऐसो अवस्थामें रोगो कमी 
कभी वमन भो करता है। 

सूत्राचुप्रणालोसे सूत्राएयमें पथरोके आजानेपर 
रोगीको बार वार पेशाब करनेको इच्छा छोतो है। 
सूत्रपथ, पुरुषाङ्ग एव' उर्सश्धिस्यलमें पोड़ा होतो * 
है। कभो कभी पथरोके सूत्रपथके सुपर आ जानेसे 
इठात्‌ पेशाब बन्द चो जाता है। पथरोको उग्रतासे 
कभो कभी पेशाबके साथ खून भो आता है। दृद- 
यसे नोचे न आकर पथरो मुत्राशयमे हो पहले हो से 
उत्पन्न होतो है। 

मूत्रयन्वको पथरी अनेक प्रकारकौ होतो है। 
उनमें छः प्रकारको बहुत देखो जातो है । यथा, 

१। इचरेट्‌ अव. एमोनिया । यह प्रायः शेशवा- 
वस्थामें होतो है। इस पथरोका रङ्ग कादे जैसा 
होता है; ऊपर समतल, कभी कभो दानेदार भो 
होतो है। फुकानलमें कर्कश शब्द होता है; लिकर- 
पोटासोयम्‌के साथ एमोनिया निकलता है । कार्वोनेट 
अवं पोटास वा सोडाके सहयोगसे गल जातो है । 
इउरिकःएसिडको पथरो उसे द्रव नहों होतो। इ 
जातिको पथरो बहुत कम देखनेमें आतो है। | 

२। इउरिक एसिड वा लिथिक एसिडको पथरों । 
यह कटा रक्तवणेको होतो है। ऊपरो भाग समतल 
और .कभो कभो दानेदार होता है। फुकानलसे 
विकृत. हो जातो, तब उग्र गन्ध निकलता है, . 
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सिला देनेसे शव तवणे चणे गिरता है। इस जातिको 
पथरो सचराचर देखो जातो है। 

३। अगजोलेट अव, लाइस-य कटा छण 
वरको होतो है। उपरो भाग ऊंचा नोचा होता 
है। फुकानलसे विकृत हो जातो है। लवण-द्रावः 
कसे दव होतो है। 

. ४। फसफेट अव. लाइम-पांसुट कटावण। 
समतल । फुकानलसे द्रव नहों होतो। लवणास्हसे 
द्रव हो जातो है। 

५। एसोनिया सेगनेसियन फस्फेट-प्रायः खे त- 
वण । उच्चनोच। फुकानलसे एमोनिया निकलता 
दै। जलमिस्र द्रावकसे यह द्रव जातो है। 

६। सिष्टिक्‌ भ्रक्साइड--इसका रङ्ग श्वेत 
होता है। ऊपरो भाग उच्चनोच। फुकानलसे घूस 
“निकल जाता है। जलमिय लवणद्रावकसे द्रव हो 
जातो है। 4? 

सूत्राशयमें शलाकाझण्ड़ वा और कोई द्रव्य पड़ा 
रहनेसे उसके चारो तरफ भा नाना प्रकारके पदाथ 

.जम जाते हैं। उसका लक्षण भो पथरो हो जसा है। 

एलोपेथो चिकित्सा इस रोगको चिकित्सामें 
तीन उद्देश्य साधन करने पड़ते हैं। १- रोगीका 
यल बढ़ाना और कष्ट दूर करना। २--जिसमें नई 

- थरो पेदा न हो भौर पेदा इद पथरो बढ़ने न पावे। 
३--सूत्राशयसे पथरो निकालना। 

प्रथम उद्देश्य साधनके लिये रोगोको पुष्टिकर लघु 
पष्य देना। कसरमें दद रइनेसे वेलोडोनाके पल- 
स्तरसे बइत कम पड़ जाता है, सूत्राशयसे खुन 
निकलता हो तो टिश्वर ष्टील दश बू'द जलके साथ 
: अथवा पांच छः ग्रेन गेलिक एसिड सेवन कराना। 
दयसे सूत्रातुप्रणलो होकर पथरोके सूत्राशयमें 
उतरनेके ससय भतियय कष्ट होता है। ऐसी भ्रव- 
स्यसे गसजलसे खान, यवका सांड, ७ वू'द अफोसका 

रिड सेवन प्रदृति व्यवस्थासे दपकार होता है। 

दितौय उद्दे श्व साधनके लिये पथरोके विधानो- 
' यादानको चवस्था ससककर चिकिका करनो पड़ती । 


अश्मरो---अश्मरोहर 


मांड्सै विलक्षण उपकार होता है। ऐसा उपाय 
करना चाहिये जिसमें नित्य कोष्ठ परिष्कार हो। 
इस तरह पथरोमें चार औषध बहुत उपकार करतो 
है। उसमें वाइकार्वोनेट शव. पोटाससे बहुत फायदा 
होता है। लिकर पोटाससे भो विशेष लाभ होता 
है। फस्फ़ेटाधिक्य धातुमें नाइटरोमिडरटिक द्रावक 
सेवनसे रोगका प्रतोकार होता है। इसमें अधिक 
' मानसिक चिन्ता करनो उचित नहीं। आग्जेलिक्‌ 
एसिड चाधिक्य घातुमें शकरा सेवन करना सना है। 
इसमें भो नाइट्रो-मिडरेटिक द्रावक उपकार करता है। 
३--पथरोके सूत्राशयमे आ जानेपर अथवा सूत्रा- 
शयमें पथरौ पेदा होनेपर प्ले बइत देरतक पेशाब 
न करना । उसके वाद जोरसे पेशाब करनेसे छोटे 
छोटे कङ्कर निकल सकते हें । पथरो बड़ो होतो 
नस्तर दिलाना चाहिये । क 
हमारे देशके वेद्य वरुण छालका काथ सेवन 
कराते हैं। इससे पथरो गल जातो है । सूवक्च्छ देखो। 
अश्मरोकच्छ (स० पु०) सूत्रकच्छ, जिस बोमारोमे 
पेशाब न आये या कस उतरे । 
अश्मरोध ( स'० पु) अश्सरों इन्ति, इन्‌-टक्‌ । 
वरुणहृक्ष, बिलासो । 
अश्मरोप्रिय ( सं० पु०) सहाशालिधान्य, बड़ा घान । 
अश्मरोभ्षेद ( सं० पु० ) पाषाणभेद हच्च, जो पेड़ 
पत्थर भेद कर सकता छो । 
अश्मरोभेदन ( सं० क्वो०) पाषाणभेदक, अश्मरोन्न, 
जिससे पेशाब न उतरने या कस आनेको बीमारी 
सिटे। 


अश्मरोरिप (स॑° पु०) १ हच्दच्नणक, बड़ा चना। 
२ ज्वार। 

अश्मरोशकरा ( स'० स्त्रो० ) सूत्र विशेष, 
फेशाबको कोई बोमारो। इस रोगने सोस सक्‌- 
थिसदन, कुचिशूल, कस्य, ढष्णा, जर्धग अनिल, 
काष्ण १, दोबेल्य, पाण्डुता, अरोचक, अविपाक 
आदि लक्षण देख पड़ता है। ( ससुत) न 
अश्सरो | 


_इउरिक एसिड घातुसे टु २ ९,५) अश्मरों इरति, द-अच्‌। 


न्य, ज्वार। २ वरूण हत्त, दिलासो। 


अओसर्याइरणयन्त- अश्राद्दझोजिन्‌ 


अश्मर्याहरणयन्त्र ( सं० क्वो) अश्मरो नामक 
सुत्रकच्छुके सञ्चय करनेका यन्त्र, जिस आलेसे बिगड़ा 
पेशाब इकट्ठा होवे । 

अश्मलाक्ष ( स'० ल्ली) शिलाजित। ( खो”) 
अश्मलाच्षा । 

अश्मवत्‌ (सं० त्रि) अश्मा अख्यत्र मतुप्‌ सका- 
रस्य वकार: । १ पाषाणविशिष्ट, जिसमें पत्थर रहे । 


२ पाषाणको तरद्द कठिन, जो पत्थर जसा कड़ा हो ।' 


-आश्मवसन्‌ (वै० ह्लो०) पत्थरको दोवार या ढाल । 

अश्मत्रन ( स'० त्रिश) पाषाय-सम्बन्धोय, जो 
चटानमें शामिल हो | 

-अश्मसन्व ( स० क्लो० ) शिलाजतु। 

“झश्मसार ( सं० पु० क्वो०) ` अश्मनः सार इव। 
१ लोहादिधातु, लोहा । २ सारलौइ, इस्पात। 
अश्मसारमय ( सं० त्रि» ) लोहनिमित, लोहेका 
बना इआ। 

अश्मसारा (सं० स्लो० ) काष्ठकट्लो, पहाड़ी केला। 
अश्मसुता (स॑० खो०) पाठा, आकनादि, इरज्योरो। 

अश्महन्‌ ( सं० पु०) पाषाणसेद, पत्थरचटा। 
अध्महन्मन्‌ ( व ० क्वो) न्यते अनेन इन्‌-सनिन्‌ 
इच्म आयुधम्‌, अश्मनिर्सितं इच्म शाकः तत्‌। 
१ लौइनिसिंत अस्त, लोहेका बना इथियार। 
“गृदृदस्पयंग्नि तप्त भिय वसश्मइन््रभिः ।? ( क्‌ ७१०४४५ | )२ विद्य- 
ताघात, बिजलोको कड़क । 


आशमा, अग्मइन्‌ देखो। 
अश्मद्धत्‌ (स पु० क्वो०) १ कवाटवक्रक्षुप, किसो 
किस्मका दरखत । २ शिलाजतु । 


अश्मादि--( अग्मादिमगे रः । पा. ४२८०) चातुर्थिक र प्रत्ययके | 


निमित्त पाणिनि उक्त शब्दमणविशेष। अश्मन्‌) यूथ, 
ऊष, सीन, नद, दमे, छन्द, गुद, खण्ड, नग, शिखा, 
कोट, पाम, कन्द, कान्द, कुल, गच, गुड, ; कुण्डल, 
पोन, शुद। : 
“पस (स ° छो० ) भशमकारक सरू, पथस रोग । 
अश्मास्य (वे० त्रिश) चटानसे बचनेवाला | 
अश्मोर ( स° पु० क्वो० ) चश्माख्यख इरन । 
पथरो रोग । 
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अश्मोत्य ( सं० क्वो०) अश्मनः उत्तिष्ठति, उत्‌-खा- 
क। शिलाजतु। 

अश्यामा ( सं० स्क्रो० ) खे तत्रिहता, सफ द ब्रिइता। 
अस ( स'° क्वो० ) अश्नुते नेत्रम्‌, अश-वाइ० 
रक.। १ चक्षुजल, आंखका पानो, चांख्‌। २ रुधिर, 
खून। ३ कोण, कोना। 

असद्द ( सं० त्रिः) १ सद्दादोन, एतबार न रखने- 
वाला । 

असद्दधघान ( स'० त्रिश) खतू-घा-शानच्‌ । अदा 
होन, एतबार न रखनेवाला, जिसे अदा न रहे। 
अखडा (सं० स्त्रो, ) श्त्‌ू-धा-अडछ। ददन्तरोरुपसक- 
बढ्दचिः। पा ३२२०९ सद्दा। नञ-तत्‌ । १ अभक्ति, 
ना एतबारो,इठ़ विश्वास या प्रेसका न होना। २ अरो- 
चक, भूख न लगनेको बोमारो। ( त्रि.) नञ- 
बद्धुब्रो०। ३ अद्ाशून्य, बेएतबारो । 

अखद्देय ( सं० त्रिश) यत्‌-धा-यत्‌, नञ-तव्‌। 
आदरके अयोग्य, जो इच्ज,तके काबिल न हो । 

अश्यप (सं० पु) राक्षस, आदसखोर, जो खून 
पौता हो । 

असम ( सं० पु० ) १ अन्ह्नानता, ताज़गो । 
२ खसका अभाव, सेइनतको अदममौजूदगो, सुस्ती, 
काहइिलो। (वे बि०) ३ भक्कान्त, जो थका- 
सांदा न हो । 

अश्रमण ( वे० त्रिः) १ अल्लान्त, वेतकान्‌, जो 
थका-सांदा नहो। ( स'० पु ) २ साधु वा दो 
महात्मा न होनेवाला व्यक्ति । 

अश्ववण (सं० क्लोश) श्रवणका अभाक, न सुनन 
ग्रानो-गोश, वहरापन 


अर्‍ातस ( वे० अव्य°) अपक्क रोतिडे, वे पाये 


कच्चो दालतमें । | 
असाद ( स'० त्रि») याद न करनेवाला, याइसे 

सम्बन्ध न रखनेवाला, जो खाइ कर न सकता 
हो, 


अखाइभोजिन्‌ (सं दि०) आड क सुड ले, सुज- 


रिनि असमथ ससा ०॥ यादमें भोजन न करनेदाला, 


5 CC-0. Jangamwadi Math | ८०ख्ते साहस राता त ल्हो Bes जक ह Fe 
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अश्वादिन्‌ (सं० पु०) आह सुक्तमनेन याद इनि 
ततो नञ-तत्‌। अवाइभोजिनुदेखो। ` | 
अस्राय (स° सु) नज्‌-तत्‌। षके अयोग्य, 
जो खाइकै लायक्‌ न हो। पिताके घर अनुड़ावस्थामे 
'ऋृतुसतो चोनेवालौ कन्या साथ जो विवाह करता, 
वह ब्राह्मण असाद्दय और अपांक्तय ठच्दरता है। 
अंखान्त ( स'० त्रिश) अम कर्तरिःक्तः नज-तत्‌। 
१ झमरह्ित, वेतकान्‌, जो थका-मांदा न हॉ। 
'( अव्य* ) २ अविद्याम, अनवरत, नित्य, लगातार, 
बरावर, हमेशा | 
श्राव्य ( सं० त्रिश) खवण वा. कथनके अयोग्य, 
जो सुनने या कदने लायक न हो । 
अञ्चि ( सं० खौ०) आ-जि-इण खो डिहद्धा- 
वख। १ ्टदादिका कोण, मकान वरग रहका कोना। 
२ अस्त्रादिका अग्रभाग, हथियार वग रहकी नोक । 
अचित ( वे० त्रिश) १ कठिन प्रवेश, जिसमे 
कोई पहुंच न सके । २ अनवरत, जो रुकता न हो । 
यिन्‌ ( सं त्रि’) आंसू बहानेवाला, जो रो रहा हो । 
भस्रिमत्‌ (स त्रि’) कोणविशिष्ट, नुकौला। 
अश्रो, भरि देखो। 
भयोक ( स० त्रिः) नास्ति र्यस्य, घडतो” 
वा क्यप्‌। १ शोभाशून्ध, बदनुमान्‌/ जो देखनेमें 
खूबसूरत न हो। २ इतभाग्य,.”कमबखत, जो 
अच्छा मको ११ 7 5 5 ७,.; : `` १ 
अद्योमत्‌ : ( सं° त्रिः) :हतसाग्य, कान्तिशून्यं, 
बदबखूत, वेरौनक, जो चमकीला न छो | 
भश्रोर ( वं° त्रिः) न ची अञ्चो अस्ते र, 
१ कुत्सित, खुराव। २ अमङ्गल, अशभ, नागवार। 
बढ्नुमान्‌, जो अच्छा लगता न:चो। “बर चित्‌ 
कष्टा” ऋक्‌ ९।२८।९। 
अच्चौल (स० त्रिः ) असस, इतभाग्य, 
वखत, जो बढ़ता न हो । 


बद- 


पद्य (सं० क्वौ०) अशते व्याध्रोति नेत्रमदर्शनाय 


अगर निपात्यते, भंथवा अश-डुन्‌-रुट्‌ च। नेत्रजल, 
थस्क, अस्‌, जो पानी भ्रांखसे निकलता. को | - काव्य 


| अच्ुसुख (स० त्रि» ) बञुपूरं सुख यस्य। 


के | थऱ्युलोचन (सं० दिऽ 
नव सात्विक अनुभावोमें यह भी भाता हेत Math C० सद तले" 


अश्राहिनू--अश्वुलोचन 


शणष्मुकणा (सं० स्तरौ०) नेत्रजलका विन्दु, अस्क्रकां 
कतरा, 'आंसूका बू'द । 
अच्चुत ( सं० त्रिश) नज्‌-तत्‌। १ सुना न जाने- 
वाला, जो सुन न पड़ता हो। २ वेदविरुद्द, जो 
वेदसे मिलता न हो। (पु० ) २ कष्णके पुत्र विशेष । 
४ दयू तिमतूके पुत्र। 

अञ्चुतपूवे (स'° त्रिश) पहले सुना न जानेवाला,. 


` जो पेश्तर सुन न पड़ा छो । 


अश्युतवत्‌ ( स'० अव्य°) न सुनेकी तरह, गोया 
सुन हो न पड़ा चो। 

अति (स'° स्रो?) १खवणका अभाव, सुन न 
पड़नेकी डालत। २ बेद दारा प्रतिपादित विषय, 
जो बात वेद बताता न हो । १ 
अच्चयुतिधर ( सं० त्रिश) १ अवण पर आघात न 
लगाता डुश्रा, जो सुननेपर चोट मारता न हो। २ वैद 
न. जाननेवाला । | 

अच्चुनालो (स'० स्त्रो०) सगन्ट्र रोग । 

अद्युपरिपूर्णाच ( सं० त्रि० ) ` नेत्रमें जल भरा इुभ्ा,. 
जिसके आंखमें झांस भरे। रर 

अच्ुपरिश्षुत (सं० त्रि’) नेत्रजलसे नहाया छुआ, - 
जो आंससे तर पड़ गया हो। 

अय्रुपात ( स० पु० ) इ-तत्‌। क्रन्दन, नेत्र-- 
जलका प्रवाह, रुलाई, आंसका गिरना। 
अश्ुपूणं ( सं० त्रि» ) नेत्रजलसे भरा 
अस्क़से लबालब, जो आंसूसे भरा हो। 
अञचपूर्णाकुल (स० त्रिः) रोते और दुःख उठाते 


डुश्ा, 


. हुए, जो रोते और च्नुब्च रहा हो। 


असुपूर्णाक्ष, अग्‌ परिपूर्णांच देखो। 

के १ नेत्र- 
जलपूण सुखयुक्त, जिसके मु हमें आंस भरा रहे ।. 
( पु०) २: गतिविशेष, कोई चाल । ज्योतिषमें-- 


मङ्घल जब अपने उदय-नचत्नसे दशवे, भ्यारहवे और 
बारहवें नचत्रपर टेढ़ा चलता, ने 
लता है। र टर 


नेत्रमें भन्नु रखनेवाला, जो: 


अश्र पहत--अश्व 


अथूपदत ( स ० त्रिश) अख्ु द्वारा ताड़ित, जो | 
आंसूसे सताया गया हो | 

अख्यत्‌ (सं० त्रि०) न खेयान्‌। १ होनतर, बद- 
तर, खराबसे खराब। २ अकल्याण. बुरा, नाकाम, 
जो फ़ायटेसन्द न हो। (क्लो० ३ द्वोनतर होनेको 
अवस्था, बदतरो, खराबो, बुराई। 

अश्रेष्ठ ( स'० बि०) १ अनुत्तम, नोचतर, अबतर। 
२ कुत्‌सित, खराव, जो भला न हो | 

असखोविय (सं० पु०) १ वेद न पदनेवाला व्राह्मण, 
जो ब्राह्मण वेद पढे न हो। २ इश्वरका ज्ञान न 
रखनेवाला व्यक्ति, जो वेदान्तो न हो। 

अश्योत ( स'० त्रिः) नजू-तत्‌। अआुतिविरुद्द, जो 
` ववदे मिलता न हो | 

अज्जाघनोय, भदनाष्य देखो। ` 

अस्ाघा ( सं० खो० ) झाघाका अभाव, शोल; 
सौजन्य, खुदशिनासोको अदममौजदगो, शायस्तगो 
लियाकत । 

अञ्ाष्य ( स'० त्रिश) १ अप्रशंसनोय, निन्द, 
नाकाम, जो तारोफके लायक न हो। २ नोच, 
कमोना । 

अज्विष्ट ( सं० त्रिश) नज तत्‌। १असङ्गत, नासुः 
.नासिब, जो ठोक न हो । २ असम्बन्ध, वेसिलसिला, 
जो मिला-लुला न हो। ३ हे पशून्य, भावरडित, 
जो पेचोदा न हो | 

अ्रस्नोक, अश्रीक देखो। 

ग्रील (स'° क्वो०) खियं लाति ग्टह्वाति, ला-क 
रेफस्य लकारः, औ रस्तयस्य च्‌ वा, पूदेवत्‌ रफस्य लत्वं 
नञ-तत्‌। १ कुत्सित, कुरूप, नागवार, बदनुमान्‌ । 
२ गालोगुफते वाला, खराब, फइड़। ( क्ली’ ) 
३ गालोगलौज, तूतड़ाका, अबै-तवे। ४ लव्जाजनक 
वाका, शर्की बात। ४ ग्रास्यभाषा, गंवारू बोलो । 
& काव्यका दोष विशेष । 

सञ्चीलता ( स'० खो”) गालो-गलीज,फुइड़पन। 
अञ्जसा (सं० ्रो०) न स्तियतैः अआहिङ्ते पित्रा 
विसि यत्रोत्पन्नः शिशराषणमास , खिष-घञ, नजः 
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चक्राकार और षङ नचवाव्मक है। सपे इसका अघि: 
देवता है। अञ्नेषा नचत्रमें जन्म लेनसे मनुष्य 
दृष्ट और लोकोत्पोइक होता है। यदि इसो नच- 
त्रमें पुत्रोत्पन्न हो, तो छः मासतक उसका सुद 
देखना न चाहिये। उपरोक्त कारणसे हो इस नच- 
तको अश्जेषा कहते हैं। २ भनेका, एथकल, जुदाई, 
सुफारकत, अलाइदगो । 

अरूषाज (सं० पु) अस्लेषा नक्षत्रे जायते; जन-ड, 
७-तत्‌ । केतुग्रह, दुमदारसितारा। 

अक्ष षाभव, अद्नेषाज देखो। 

असे षाभू, अद्नषान देखो। 

अज्नेषाशान्ति ( सं० स्त्रो) अञ्चेषायां जनन- 
निमित्ता शान्ति, शाक० तत्‌। अकेषा नचत्रमें जन्म- 
निमित्त शान्ति कसं। यद्यन्त देखो । 

अझ्ञोन (३० त्रिः) अपङ्ग, जो लंगड़ा न हो । 
अश्व (स'० पु०) अश्नुते व्याप्रोति अध्वानं अश- 
( समम षि लटिकनिखाटयिस्यः कान्‌। छण्‌ ११४२) इति क्वान्‌ । 
घोटक । अश्व शब्दके ये काई पर्य्याय पाये जाते 
हैं,--पौति, पोतो, वोति, घोट, घोटक, तुरग, तुरङ्ग, 
तुरङ्गम, वाजो, वाइ, अब्बी, गन्धव, इय, सन्धव, 
सप्ति। निरुक्तमें अखके ये २६ नाम लिखे छै. अत्यः 
इयः, अर्वा, वाजो, सप्तिः; वङ्हिः, दधिक्राः, दधिक्रावा, 
एतम्बा, एतशः, पेइः, दौर्गा इः, उच्चेःव्वसः, ताचेः, 
आशुः, व्रच्न, अरुषः, मांवत्वः, अव्यययः, ज्वेनास;, 
सुपर्णाः, पतगाः, नरः, ज्वायाणाम्‌, इंसासः, अश्वाः । 

कौन अश्व किस देवताका है, निरत्ामें यद भो 

कहा गया है। १-इरो इन्द्रस्य। २-रोहितोऽग्वः। 
३--इरित. आदित्यस्थ । 8४-रासभावश्बिनोः । 
५--भजाः पूर्णः । ६-्॒षत्यो सरुताम्‌। छ- शरुण्यो 
गाव उषसः। ८ श्यावाः सवितुः। «-विश्वरूपा 
हच्दस्मते:। १० नियुतो वायोः । 

१ इन्द्रके अश्वका नास इरि है, २ अस्निका 
रोहित, ३ आदित्यका इरित, ४ अशिनोकुमारका 
रासभ, ५ पूषाका अज, ६ सरुत्तका एषतोगण, 
७ उषस का अरुणो गो, ८ सविताका श्याम, 2 ठह 


सत्‌ । १ सत्ताईसके अन्तगंत-"नवुसु ततवता यह 2८० स्यतिका.तरिवुच्या..१ £ वायुक्षा नियुत । र्‌ ee 
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झस्दतादि सप्त स्यानपे घोडेको उत्पत्ति इई है। 
' इसलिये अश्दोत्पत्तिस्थान कहनेसे सात संख्या समभी 
-जातो है। 
घोड़ा किस खानका आदि जन्तु है, इस विषयमे 
बहुत मतभेद है। वेदमें धोड़ेको बात लिखो है। 
आतएव पडले हो एशियाके नाना स्थानोंमें घोड़े पाये 
जाते थे और आयंगण घोड़ोंको रथमें जोतते थे, इसमें 
सन्दे इ नदौं। कोई कोई कहते हैं, कि अफिव्या 
चोड़ाका आदि वासस्थान है भौर मिश्रके भआदमियोंने 
पहले पहल घोड़ा पोसना शुरू किया था। एशिया, 
अफ्रिका, युरोप भौर अमेरिकामें बहुत दिनोंके मरे 
इए ममथ ओर गेड़ेको इड्डियोंके साथ चाड़ॉंको 
-इडिड्यां भो पाई जातो हैं। कोलस्बस ने जिस समय 
अमेरिका आविष्कार किया था, उस समय वहां घोड़े 
नथे। इसोसे इड्डो देखकर विश्वास होता है, कि 
“पहले भमेरिकामे घोड़े थे, परन्तु कोलम्बसके समयमें 
वहांके घोड़ोंका नाथ हो गया था। युरोपियोंक वहां 
घोड़ा छोड़ देनेसे अब फिर वहां बइतसे जङ्गलो घाड़े 
हो गये हैं। 
स्थानमेदसे घोड़ोंको आक्वति और वणे नाना प्रका- 
रका होता है। कोई घोड़ा बड़ा और कोई छोटा 
होता है। सचराचर अल्प रक्तवण, श्वेत एवं कष्ण 
वके घोड़े देखनेमें भाते हैं। अष्ट्रेलिया, अरब, और 
बरवरोके घोडेद्दी अधिक प्रसिद्द हैं। कच्छ देशका 
घोडा मकोले डोलका होता है। ओर ब्रह्मदेशका 
छोटा घोड़ा बलवान्‌, कष्टसहिष्णु, वुद्धिमान्‌ और 
असुभक्त होता है। अरबो घोड़े इन्हो सब गुगॉके लिये 
अधिक विख्यात हैं। 
पहले आयेगण घोड़ा काटकर यज्ञ करते धे, 
उसका नास अश्वसेघ है। यज्ञ समाप्त हो जानेपर 
याज्रिकगण उसके हृदयको वसा और सांउसे हास 
करते और कुछ मांस खाते भी थे। आजकल किसो 
किसो देयके भामो घोड़ेका मांस खाते हैं। फान्ममें 
इसका बहुत चलन है। लण्डनमें कुत्ते और विज्षि- 
थॉके खानके लिये घोड़ेका मांस बिकता है। कितने 


angi 


हो जातियां घोड़ीका दूध पोतो हैं। «चमक लोग |. रथ अते, 


अश्व 


घोड़ोको दूधसे एक प्रकारको मदिरा तय्यार करते हैं। 
घोड़े के केशर और पूछक बालसे चिड़िया फसानेको 


. फन्दा, जालो, पापोष और एक प्रकारका कपडा 
बनाया जाता है। इसके चमड़ेसे मेज मढ़ो जातो है । 


अस्तबलको साफ सुथरा और सूखा रखना भीर 
ऐसा बनाना चाहिये, जिसमें इवा खूब आतो छो। 
चना, यव, गेह, यव और गेह की भूसो, सूखो घास 
घोड़ेका खास खुराक है। हमारे देशक धनो घो, 
चोनो और गुड़ भो घोड़ेको खिलाते हैं। डाकपुरुषके 
वचनानुसार घोड़ा साठ वषे जोता है। पालतू घोड़ा 
तोस, ऐतोस और चालास वर्ष तक जोता रद्दता है । 

घोड़ा चौपाया है। शरोरके परिमाणानुसार 
गदहेसे इसके कान छोटे दाते हैं। देह और पू छमें 
बाल होते हैं। इसके खुर जुड़े रहते हें। चारा 
पेरोंमें घुटनके ऊपर भीतरका आर अस्थिमय चिन्ह 
होता है। इसोसे लोग कहते हँ, कि पहले घाड़े 
के पंख होते थे। वे पख अव कट गये हैं, केवल 
उनके चिन्ह मात्र रह गये हैं। बुद्ध आदमो पच्चो- 
राज घोड़ेका किस्सा भो कदते हैं। पच्षोराज घोड़ेके 
पर होते हैं, उसोसे वह शून्यमें उड़ सकता है। 
घोड़ा खड़ा खड़ा साता ई । 

आइन्‌-इ-अकबरोमें घोड़ा सात श्रेणियोंमें विभक्त 
किया गया है,-भरवो, पारसो, मुजन्नसो, तुर्की, 
आबू, ताजो और जङ्कलो। घेड़ेके पेर ऊंचा कर 
दोघेभावसे चलनेको टाप्‌ कहते हैं। पेरको कर घोर 
घोरे चलनेका नाम कदम है। पीठको हिलाकर 
दौड़नेको दुल्को कहते हैं। लोहेके त्र सस घोड़ेका 
खरहरा किया जाता है। घोड़ेके टापमें लोहेको 
नाल बांधी जातो हैं, इससे दोड़नेज्षे समय पैरोमे 
चोट नहीं लगतौ। घोड़ेको पोठपर बेठनेक्षे आस- 
नका नाम जोन है। जोन चमड़े वा कपड़े का 
बनता है। जोनके दोनों भोर पेर रखनेके लिये 
रिकाव लटकतो रइतो हे | घोड़ेके मुके 
लगासको खोचकर इशारा करनेसे चाहे जिधर ले 
जा सकते हैं। पडले सूतजातिवाले हो घोड़का 
“बै०॥००बाज्ञा। नल अन्चविद्यामे विशेष 


|| tl id 


अश्व क--अशवगन्या 


-टक्त थे। (मझामारत घन०)। जयादित्यके “अश्वः द्यक’ 
: और नकुलके अश्वच कितूसामें सवं प्रकार अश्वे रोगको 
चिकित्सा सविस्तार वर्णित हैं। घोटक देखो। रति- 
शास्त्रानुसार अश्वजातोय पुरुष। उसका लक्षण-- 
काठके समान देइ, एट, निर्भय, मिध्यावादो, दरिद्र 
और दादशाडुः ल मेदयुक्त । 

अशक ( स० त्रि) १ अश्वक सट्ग, अश्व-जसा, 
घोडके मानिन्द, जो घोड़ेको तरह काम करता हो। 
(पु०)२ टट्ट छोटा घाड़ा। ३ छंराब घोड़ा, जो 
-घोडा अच्छा न हो । ४ आवारा घोड़ा, जिस 
चोडे के मालिकका पता न मिले। ५ कोई घोड़ा। 

कुलिङ्ग पक्षो, गरगेया। ७ कोइ प्राचीन जनपद। 
भारतके उत्तरपश्चिमप्रान्तमें. अवस्थित था। ओक 
पुराविदोने 4550: नाममें उल्लेख जिया । 
अश्वकन्दक ( सं० पु०) अश्वगन्धा, असगंध । 

-अश्वकन्दा (सं० स्त्रो०) अश्वस्य गन्धः इव गन्धः 
कन्दे यस्याः बहुत्रोश वा क्यप्‌। १ अश्वगन्धा, असः 
गंध। २ वनस्पति विशेष, कोई जड़ो वूटो । 

-अश्वकन्द्का, भश्वकन्दा देखो। 

-अश्वकणे (सं० पु०) अश्वस्य कणे इव पत्रं यस्य। 
१ अश्बका कर्ण, घोड़ेका कान। २ शालठच विशेष, 
किसी किस्म के शालका पेड़। ३ लताथाल। इसका 
अपर पर्याय जरणद्ुम, ताच्छंप्रसव, यस्य सस्ब रण, धन्य, 
.दोघेपणं, कुशिक भौर कौशिक है। ४ पलाश भद, 
किसी किस्मके ढाकका पेड़ । ५ पर्वत विशेष, कोई 
पहाड़ । (क्ली) ६ काण्डभग्ननामा अस्थिभङ्ग 
विशेष। इड्डियाँका खास किस्से ट्ट जाना। 
आश्वकण क, अद्वकण दैखो। 
भ्रर्काणंका ( स० -स्रोश ) अश्वकस देखो। 

'अश्वकातरा (स० ख्रो० ) चयकातरा, घोड़ाकाथर। 
_ यह तिक्त, वातन्न भौर दोपन होतो है। (राजनिषण्ट, ) 
अश्वकात रिका, अद्रकातरा देखो। 

अश्यकाथरिवा, . भबकातरा देखो। 
अश्वकिंनो (सं० स्तो० ) अश्वस्य क सुख तत्‌ सद्द, 


कारोड स्तस्य इनि सरत्वात्‌ डौप्‌। अशिनो | 


"नचत्र । 


| अश्वकुटो (स० स्त्रो०) 
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तवेचा, अस्तबन्न, घोड़ोंके 
रहनेको जगह । 

भ्रश्वकुशल ( स० त्रिं) घोड़ा पद चाननेवाला; 
जो घोड़े पर खू.ब चढ़ता हो । 

अशवको,वद, अच्वकुशल देखो । 

अश्वक्रद ( स० पु० ) 
२ पक्षो, कोई चिडिया । 

अश्वक्रान्ता ( स'० स्त्रो, ) १ सङ्गोतथास्त्रोत्त सूळना 
विशेष। इसका सरगम इस तरह बंधा है, गसप- 
घनि सरेगसपधनि। २ तन्‍्त्रोत्न जनपदभेद। 
अशवखरज (सं० पु०) अश्वख खरो च, अश्वा च 
खरख वा ताभ्यां जायते पुवद्भावः । अश्वतर, 
खच्चर । 

अश्वखुर (स० घु०) अश्वस्य खुरसिव आक्षतिरस्थ। 
१ नखोनामक गन्धद्वव्य, नख। २ घोटकखूर, घोड़े का 
कमा पद 

अश्वखुरा ( स० खो» ) खेतापराजिता, कौवाठे ठी । 

अश्वखुरो, भद्र देखो । ु 

अश्वगति (स° स्त्रोश) १ घोटकको गति, घोड़े को 
चाल। २ छन्दोविशेष, कोई बद्दर । इसमें चार 
चरण ओर प्रत्येक चरणमें सोलह अचर रहता है.।. 

अश्वाथा (स० खो०) अश्वय गन्ध इव गन्धो सूले 
यस्या,। दहचविशेष । ( Withanin Somnifera ) 
अण्डगन्धाका अपर पर्याय यह दै--इयगन्धा, वाजिः 
गन्धा, अश्वगन्थिका, वल्या, तुरगगन्धा, कम्बुक्ञा, 

श्वावरीडिका, कस्बकाष्ठ, अवरोहिका, वाराइकर्णी, 
बातप्नो, श्यामला, कामरूपिणे, काला, प्रियकरो 
गन्धपत्नो, इयप्रिया, वराइपव्री । 
` चेद्ययाख्रके मतमें--यद् कट, डष्ण, तिक्त, वल त्तर 


१ देववेनापति विशेष 


और शक्रठदिकारो है। इससे वायु, काश, चय, त्रण, 


ज्वर प्रति अनेक रोग नष्ठ होता है। यह पेड़ 
भारतवर्षैक उष्ण एव' शुद्द स्थानमें उत्पन्न होता है। 
यहां वङ्गालादि देशम भो कह्दीं-कच्ों देखा जाता है। 
अधिकतर यहां इसके परिवतेननें आड़श ( अ्रडुसा ) 
हत्त व्यत्त होता है। बइत लोग काइते हैं कि 
अश्वगन्धा भौर आड़श्‌ एक हो गाळ है। ; . जश | 
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दश्तगन्धाके सूल वलकर, धांतुपरिवतक, शुक्रह्डि- 
कर होता है। यह चय, काश, बालकोंका दौउछ्य- 
रोग एवं वातको पोड़ामें विशेष उपकार करता है। 
कोई-कोई कहते हैं, कि इससे प्राव और निद्रा 
होतो हैं। एछाघात, पुरातन चत एव' किसो स्थान 
फुल उठने पर इसके पत्ते और छालका लेप देनसे 
उपकार होता है। अस्थिभङ्ग ( इड्डोटट ) छो जाने 
पर या वातपोड़ा, ग्रन्थिपोड़ादिमें इसका लेप यन्द्रणा 
“निवारण करता है। इसका फल सूवकर होता है। 
इससे भ्रश्‍वगन्या टत, अशवगन्धातेल प्रति नानाप्रकार 
“ आषध प्रसुत होता है। 
अशवगन्धाष्ठत ( सं» क्वो०) छौषध विशेष । 
यह चार प्रकारका होता है। इसमें पद्दला बाल- 
रोगाधिकारमें गुणद है। बनानेको रोति यह है-- 
घृत ४ शराव, अश्वगन्धा कल्क १ श०, दूग्ध ४ शराव, 
जल १६ शराव। यह सब चोज एक साथ पचानसे 
तैयार होता है। मतान्तरसे इसमें दूध ४० शराव 
मिलानेको भो लिखा है। (रारकौमुदो, भेषज्यरबावली ) 
दूसरा वातव्याधिहितकारक। अश्वगन्धा १ द्‌ 
शराव ६४ शराव जलमें पाककरके शेष १६ शराव 
कषाय तैयार करना चाहिये। पोळे घत ४ शराव 
और दूध १६ शराब मिलाकर विधिपूर्दक पचाया 
जाता है। ( चक्रदत-वातव्याधिचिकित्मा ) 
__ ढतोय चौर चतुर्थ प्रकार- वातव्याधि एवं हष्यमें 
- उपकारक है। इसे प्रसुतकरनेको विधि-इश्वगन्धा 
` १९० शराब जल ६४ शरावका पादशेष १६ शराब 
' सुपवित्र काथ एवं छागमांस २५५० जल १२८ शराबसें 
खुब पाक करके शेष रस ३२ श०, गव्य दृध १६ श० 
तथा काकोलो. चोरकाकोलो, मधुक, भेदा, महामेदा, 
` कीवन्तो, जोवक, - बला, इलायचो, शतावरी, द्राच्ञा, 
` विदारो, छ'णजोरक, सुपर्णी, शकशिग्बो, पोपलो, 
ऋणभक यह सब द्रव्य प्रत्येक १ कषे, एकत्र मिलाकर 


| _ पाक करना चाहिये। जब पाक सिद्ध हो जाय, तब 


` आगपरसे ऊतार शोतल होनेपर चोनो ४ पल और 
“ सघु ८ पल मिलाना होता है। ( प्रयोगदत ) 
= अच्छी जगह उत्पन्न भया-इभ्रा अश्वगन्धा 
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झण्वगन्थाघत--अण्वमोयुग 


पल शुभदिनमें लाकर खुच महोन' कूटकरके १ द्रोण 
जलमें धोरे धोरे पाक करना, जब चतुर्था' ग शेष रह 
जायतो ऊतारकर कपड़े से छान लेना चाहिये। फिर 
घृत १ प्रस्थ एवं गौका दूध ३ प्रस्थ तथा २०० पल-- 
मांसका पूर्वाक्ष प्रकारसे निकाला हुआ कषाय। 
काकोलो, क्षौरकाकोलो, मेदा, मद्दानेदा जोरक,. 
कष्ण जोरक, स्वयंगुप्ता, ऋषभक, एला, मधुक, रुद्दोका, 
शूप पर्णो, जोवन्तो, चपला, बाला, नारायणो, विदारी 
यह सब औषधियोंका खुब महोन पोसा हुआ चणे 
डालकर एकत्र पाक करना चाहिये। पाकसिद्द तथा 
शोतल हो जानेपर मधु एवं चोनो मिलानी होतो है। 
( रसरवाकर, भेषज्यरत्नावली .) 
अश्वगन्धातल (सं° क्ली) भौषधभेट्‌। यह दो प्रकारका 
हाता है। पइला वातव्याधिमें हितकर है। इसके 
तेयार करनेको रोति इस तरह है-तिलका तेल ४ 
शराव अश्वगन्धा १२॥० शराव और जल ६४ शरावका 
शेष १३ शराब काथ, झणालादिका मिला हुआ कल्क 
१ शराव एक साथ विधिपूर्वक पकाना चाहिये । (चक्रदत्त) 
दूसरा रसायनाधिकारमें उपकारक । इसमें 
कल्के लिये अश्वगन्धा, कुछ, मांतो, सिंहोफल यइ 
सब १ शराव, दूध १६ शराव, तिलका तेल ४ शराव | 
एकत्र पचानेसे तेयार होता है। ( चक्रदच) 
अश्वगन्धाद्यचुण ( स'° क्लो० ) ओषधविशेष। यह 
चुणं खरभङ्नाशक है। अध्वगन्धा, अजमोदा, पाठा,. 
त्रिकटु (सोढ मिच पोपल ) त्रिक, शतपुष्य, ब्रम 
वीज, सेन्धव यह सब सम भाग भौर इसके अचेः 
भाग वचको एक साथ पोस कर चरण तैयार 
करना चाहिये। फिर मधु और घोके साथ १ कषे- 
सात्र प्रति दिन सेवन करनेसे बचुत फायदा दिख- 
लाता है। (रसरबाकर ) 
अश्वघोष भदन्त--एक प्राचीन बौद आचाजे। सुभाषिता-- 
वलोमें इनके कितने हो कविता उद्दत हुआ हैं। 


भू 


अश्वदेव--प्रचोन संस्कत कवि | सुभाषितावलोमें इनका 
उल्लेख है। ८ | 


अश्वमोयुग (-सं० ज्लो० ) अश्व दिले मोयुगच्‌ ।. 


अण्वगोष्ट--अग्वत्य ३६% 


अश्वगोष्ठ ( सं० क्वो) अश्वानां स्थानम्‌, स्थानां । अश्वचलनशाला (सं° स्त्रो,) घोड़दौड़का सेदान्‌, 


गोष्ठच्‌ । अश्वशाला, अस्तवल, घोड़साल। 

अश्वग्रोव. (स'० पु०) अश्वस्य ग्रोवा इव ग्रोव यस्य। 
१ विश्शुद्देशा असुर विशेष । यइ कश्यपको दनु 
नाम्नी खोसे पेदा हुआ था। २ इयग्रोव नामक 
विष्णुका अवतार विशेष । इथयौव देखी । है 
अश्वघास ( स'० पु० ) अश्वका शद्दल, घोड़े को 
चरागाइ, जिस मेदानूमें घोड़े चरे । 

अश्बघोष--एक सुप्रसिद बोदाचाये और दाशनिक 
कवि। इन्होंने वुचचरित, चतुःशतिका प्रति बहुत 
-संस्छृत ग्रन्य और अनेक संस्कृत कविता लिखे हैं। 
दाशेनिक ` बौद-समाजसँ अश्वघोष-भदन्त नामसे 
प्रसिद्द हैं। यह सुप्रसिद्ध आचाये पाख के शिष्य थे। 
सुतरां माध्यमिकाचाये नागाजुंनके पूव इये थे! 
महायान-सम्प्रदाय उन्‌को पूर्वांचाय बोलते हैं। ४०५ 
इस्थोने कुमारजोव चोनभाषामें अश्वघोष-चरितका 
अनुवाद किया था। 

२ परवर्ती बौद्दाचार्य, यहांके आयंशूर कहते हैं। 
इनको रचौ अनेक संस्क् त कविता प्रचलित है। 

३ कश्मीरके कर्कोटक-राजवंशका प्रतिष्ठाता 
ढुल्लेभवर्धनकै पूवं पुरुष। छसोआटिक सोसाइटोसे 
प्रकाशित राजतरक्षिनौमे “अश्बघामकायस्थ', स्टे इन 
साइबके प्रकाशित राजतरङ्किनोमें 'अशबघाम-कायस्थ' 

एवं काश्मोरके स'ग्टदोत विश्वकोष-कार्योलयमें रचित 
३०० वर्षका प्राचौन इस्तलिखित राजतरङ्गिनोको 
पोधोमं अश्वघोष-कायस्थ नास भो परिचित होता 
ह्है। 

अश्वन्त (सं० पु० ) अश्व इन्ति, इन्‌_टक्‌ उप° 
समा०। श्वेतकरवोर हच, सफेद कनेरका पेड़ । 
कश्चक्र (स° क्वो) १ जयाचार्योक्त चक्र विशेष। 
इसमें अश्वके चिहुसे शभाशभ देखते हैं। २ घोड़ेका 
फेरा। शतरघ्छर्म मातन दे घोड़ेको चालसे बाद- 
गाइको घुमाते रहना भौ अशश्‍्वचक्र कहाता है। 
३ अश्वसस्तूह्, घोड़ेका ज़ख़ौरा। ( घुः) ` ४ शम्बर 
इेत्यके सेनापति विशेष । . जाग्बवतोपुत्र शास्बने ड्न्हे 


' जिस जगच घोड़े दोड़ोये जायें। 
अश्वचिकिव्सक ( स'० पु० ) अश्ववेद्य, सलोतरो, 
बेतार, घोड़ेकौ दवा देनेदाला इकोम । 
अश्वचिकित्सा (स'° खौ०) घोड़ेके रोग निवा- 
रणका उपाय, वेतारो, सलोतरोपन। शालिहोत, 
नकुल, जयादित्य प्रति रचित कइ ग्राचोन अश्व" 
चिकित्सा ग्रन्थ विद्यमान है। ` 
अश्वचेष्टित (सं? क्तो०) अश्वस्य चेष्टितम्‌, ६-तत्‌ । 
१ अश्वका चेष्टित, घोड़का रुख। २ अश्वका काय- 
छत व्यापार विशेष, जो काम घोड़ा करता हो। 
३ देव शुभ और अशभसूचक चिक, घोडके जिस 
निशांसे आगेका भलाबुरा जान पड़ । हच्दत्‌-संह्ि- 
तामें इसका विवरण यों लिखा है,--घोड़ेका सर्वाङ्ग 
जल या अग्निकणायुक्ता हो जानेसे दो वर्ष तक दृष्टि 
नहीं पड़तो। मेढ़ जलनेसे राजाका अन्तःपुर नष्ट 
होता है। उदर प्रदोप्त छोनेसे धनागार शून्य 
पड़ता है। गुद्धा और पुच्छमें आग लगनेसे हार 
होतो, एवं सुख धौर शेष चङ्गजलनेसे जय मिलता है । 
अध्वजपन ( स'० पु ) नरघुड़, जिस शखसके 
जिस्मका निचला हिस्सा घोड़े-जेसा रहे। 
अशजित्‌ (वे० त्रिश) १ विजय द्वारा अश्व पाने- 
वाला, जो जोतसे घोड़े लेता हो। (पु०) २ बो 
भिक्षु विशेष । 
अश्वजोवन ( स'० पु० ) चणक, चना, जिसे खाकर 
घोडा जोता है । 
अश्वतर (स'० पु० ) अनुरश्व', अश्व-तनुत्वे टरच्‌ । 
२ अश्वखरज, खञ्चर। इसका मांस बल्य, ह इण 
और कफपित्तकर होता है। ( मदनपाल ) २ सपे- 
विशेष यह भूतलवासी नागोंके प्रधान हैं । ३ गन्धव 
विशेष। ४ बछेड़ा। स्त्रियां डीष्‌। अश्वतरो, यह 
अग्निको वाइन । ( ऐतरेयत्राह्मण ४१०३ ) 
अश्वतीथं ( स'० ल्ली) तोर्थविशेष। यह स्थान 
गङ्गा किनारे कान्यकुलके निकट अवस्थित डै। 
अधश्वत्य (स'० पु०) अश्वे पवेतादिव्यासे प्रदेशे तिष्ठ- 
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` 'विशेष। (7208 7०७७) इसका हिन्दो नाम 


पोपर वा पोपल है। पोपल शब्द पिप्पल शब्दका 
. अपश्यंश है।. भ्रनेक स्थानोमें यदद पांकड़ नामसे 
असिद्द है, परन्तु पांकड़ खतन्त हच हैं। _ 
-. 'अश्वत्यके ये कई पर्याय देखे जाते हैं;--बोधिहुम, 
-चलदल, पिप्पल, कुञ्चराशन, अच्युतावास, चलपत्न, 
'पवित्रक, शभद, बोधिह्च, याज्ञिक, गजभक्षण, 
सोमान्‌, चोरहुस, विप्र, मङ्गल्य, श्यामल, गुह्मपुष्प, 
सेव्य, सत्य, शचिटुम,. घनुहच । 
अशवत्यद्दक्ष कई प्रकारका होता है। यथा-- 
गह भाण्ड, गजहण्ड, वेलिया पिप्पल, नन्दो 
इत्यादि। अश्वत्यका दक्ष बहुत बड़ा होता है। चारो 
ओर इसको शाखा प्रभाखागे फल जाती हैं, चेत्र 
वेशाखके महोनेमें जब नधे पत्ते निकलते ओर 
वायुके झोकेसे कर भार हिलते हैं, तब इस हचको 
अपूव शोभा दिखाई देतो है। किसो किसो पोपलके 
नये पत्ते इरित मिश्रित खेतवणंके और किसीके 
खाल होते हैं; इसोसे कवि लोग स्त्रियोंके करपल्लवके 
, साथ इंसको तुलना करते हैं। पोपलके पेड़में आघात 
करनेये सफेद दूध निकलता है। चिड़ोमार इसोसे 
चिड़िया फसाते हैं। इसके दूधसे गटापार्चा बन 
सकता है। यह इच डमर जातिका है, इसोसे इसमें 
फूल नहीं लगते। यह एक वर्षमें दो बार फलता 
है। फल जब पकते हैं तो चिड़ियां उन्हे खातो हैं। 
“हाथी, गोरू, भेस, बकरो, भेड़ आदि जन्तु इसके 
पत्त को खाना बहुत पसन्द करते हैं । 

. अश इमलोगोंके देशका पवित्र उच्च है। न्‌ 
इसका पत्ता तोड़ना चाहिये भोर न इसे काटकर 
लकड़ी बनानो चाहिये। पर इस नियमका प्रतिः 
पालन सब कोई नहों करते। वेशाख मदिमेमे हो 
कितने इसका पत्ता नो तोडते और शूद्र लोग प्रायः 
उस पेड़को काटना नहीं चाइते। अश्वत्यवच्त सयं 
विष्णुरूपो है। पद्मपुराण उत्तरखण्ड १६० अध्य़ायमे 
लिखा है, कि एकदिन गोरोशकङ्कर एकान्तमें क्रोड़ा- 
'कौतुक कर रहे थे, उसो, समय देवताधोंने भम्विको 
आझाणके वेशमें वहां मेज दिया १ काम्तिके का सहने 20॥ 


अपवत्य---अश्वेत्यक 


पर सुखमें वाधा पड़नेके कारण पावंतोने क्च. होकर 
देवताओोंको यह शाप दिया,तुमलोग हचयोनि 
प्राप्त हो / उसो शापसे ब्रह्मा पलाश, विष्णु. अश्वत्य- 
उच्च एव' रुद्र वटवक्ष इए । .भगवद्गोतामें भो लिखा है, 
कि योकछतष्णने अजनको कहा था,-- सब, ह्चोमे सुभे 
अशवत्यहक्ष ससझना ।? : 
अश्व्यतज्ञके सूलमें थाला बनाकर वंशाख मासमें 
जल देनेसे महा फल होता है। पौपलके पेड़को 
देखकर प्रणाम करनेसे आयु और सम्पद्‌ बढ़ता है। 
अगर वांयां भङ्ग करके अथवा ओर कोई अशम लक्षण 
दिखाइ पड़े, तो पोपलके सूलमें जल. देनेसे कोई 
अनिष्ट नहौ होता। जल देनेका मन्त, 
““चत्तःसपन्द्‌' सुजस्पन्द' तथा दुः खप्नदर्थनम्‌ । 
अव याञ्च ससुत्यानमश्वत्य शमबाश से ॥?? 
वेद्यशास्त्रके मतानुसार अश्वत्य मधुर, कषाय और 
'शोतल हें । इससे कफ, पित्त और दाह नष्ट होता 
हें, इसका फल शोतल रौर अतिशय वद्य है । 
इससे रक्ष, पित्त, विष, दाह, छदि, शोष, अरुचि एव' 
योंनदोष नष्ट होता है । 
इसको छाल सद्दोचक हे, कोमल छाल और 
पत्त को कलोसे पुरातन प्रमेह रोगमें उपकार होता 
हे! फलको चुण कर खानेसे भूख बढ़तो ओर कोठा 
साफ होता है। इसका वोज शोतल एव' घातु-परि- 
वतंक है। चमेरोगमँ इसको छालका काथ सेवन 
करनेसे उपकार होता हे। इसका नवोन पल्ञवाडुर 
विरेचक है, अवधूत लोग इरिताल भस्म करनेके समय 
अश्वत्यभस्म व्यवहार करते हे । होमादि कार्यमें पोपल- 
को लकड़ी लगतो हे । शांइठचपर जो पौपल जन्मता 
है, ऋषिगण उसको अरणि बनाते थे। पोपलका 
-तख्‌ता बइत दिन नहीं टिकता और न उसपर 
अच्छी पालिश हो होतो है। 


अश्वत्यक (सं° पु० ) अश्व्यस्य कूलं अश्वतः तद- 


'बुक्ष; कालोप्यशयः, तस्मिन्‌. देयस्रणम्‌ इत्यथ (कलाम्य- 
तल्लन्शारप्‌। पा ११४०) १ अश्वत्यका फल लगते 


समय देने योग्य ऋण। खा कन्‌। २ अश्वत्थक, 
“पौपपलवेंधे' के !/ ००२१०० 


En 


अप्वत्थकुण---अप्वन्त 


अशध्वत्यकुण ( सं° पु० ) अश्वत्यस्य पाक: ({पोलादि-कयांदिम्यः 
कषच्‌।॥. पा ४।३२४ ) पके इये पौपलका -फल, पकुद्दा । 

अश्वत्यक्ूलका (स ० स्त्रो) इबुषा। 

अश्वत्यफला, 

अश्वत्यभित्‌, ` अदत्यमेद देखो। 

अश्वत्यसेद ( स'० पु० ) अश्वत्यस्थ भेदो विशेषो 
यत्र । नन्दो हक्ष, किसो किस्मका पोपर। 


अग्वत्यफलका देखो । 


इई$ 


पानेसे समझे, कि सत्यहो उनका पुत्र अशंत्यामा 
विनष्ट हो गया । 

अश्वत्थामा, अश्वत्यामन्‌ देखो । - 
अध्वत्विक (सं० त्रिः) अशवत्येन चरति, अश्वता” 
छन्‌। (पा ४४१० ) अश्वत्थ फल खानेवाला जन्तु, जो 
जानवर पोपरका फल खाता छो । = 
अश्वत्यिका, तद्वव्यो देखो! * 


'अश्वयसन्चिमा ( स'० स्त्रो० ) अश्वत्यिका, किसो | अश्व्यो ( स'० खो” ) पिप्पंलादेराक्तिगणत्वात्‌ 


.किस्मका पोपर । ग 
अश्वत्या ( सं" स्त्रो० ) १ पूर्णिमा तिथि। २ छुद्रा 
'शत्यवल, किसो किस्मका पोपर । 


'अश्वत्यामन्‌ (सं० पु०) अश्वस्येव खाम शब्दोयस्य 


ए० सकारस्य तकारादेश। १ कृपोके गर्भ ओर 
-द्रोणाचार्यके औरससे जात एक महावोर। इन्होंने 
भूमिष्ठ होते हो उच्चेखवा अशवको तरह शब्द निकाला 
था, इसोसे इनका नाम अशवत्यासा पड़ा । “भरे वाख यत्‌ 
स्थाम नदतः प्रदिशो गतम्‌। अश्वत्यामेव वालो$यं तस्मान्नाखा भविष्यति ॥?? 
( महाभारत आदिपवे ..१३०४७-४८ ) अधश्वत्यामाने कुरक्षेत्रके 
'युदम॑ महावोरत्व देखाया था। कहते हैं, इनको 
'रझूत्य नहीं, यह अमर हैं। २ पाण्डवपक्षके मालव 
राज इन्द्रवर्माका हाथो। कुरुक्षेत्रके युचमें द्रोणा- 
चाय महाविक्रमसे पाण्डवॉको सेन्धको विनष्ट कर 
रहे थे । इसलिये औक्कष्णचन्द्र अजु नसे बोले 
“द्वोणको उन्मना करके विना मारे ओर कोई रचा 
नहीं है। अतएव सब कोई उनके निकट यह सम्बाद 
-दौजिये, कि अश्वत्यामां इत हो गया। पाण्डव पचके 
लोगोंने ऐसा हो किया, परन्तु द्रोणाचायेने किसो को 
बात न मानो। वे बोले-युधिछिरके मुखसे यह 


| 
| 


| 
| 
| 


समाचार विना सुने इमको विश्वास नहीं हो सकता। | 


युधिष्ठिर सत्यवादी रहे, मिथ्याबातमें उन्ह नरकवत्‌ 
छणा थो। इधर अश्वत्थामा सारागया यइ विना 
बोले युदमें पराजय होते रहा । उसो समयः मालव 


ङोष्‌ । १ चुद्रपत्रात्थठच, पाकर। यह मधुरे, 
कषाय, रक्तपित्तन्न, विष, दाइन्न और गभिणोके 
लिये हितकर होतो है । (राजनिषण्ट ) २ त 
विशेष, कोई पौधा। यह बनमें उत्पन्न होतो और 
पोपलजेसे छोटे-छोटे पत्त रखतो है। इसका पर्यायं 
लघुपत्रो, पवित्रा, हखपत्रिका, पिप्पलिंका, वनस्था, 
अश्वत्यिका । 

अश्वद (स० व्रि’ ) व्रश्वप्रदान करनेवाला, जो 
घोड़ा बखशता हो | 


' अशवदंट्रक (स० पु०) १ गोचुर व्ष, गोखुरूका 


पेड। २ हिंस्त्रजन्तु विशेष, कोई खु खार जानवर। 
अश्वदंटद्रा (स'० स्थो० ) अश्वस्य दंष्रा इव आकारेण 


तत्साहश्यात्‌ । गोत्त रठच्च, गोखुरूका पेड़ । 


अश्वदा (व ० पु० ) अश प्रदान करनेवाला पुरुष, 
जो शख्स घोड़ा वख शता हो । 

अश्वटावन्‌, चददा देखो। ` 

अश्वटूत (स'० पु० ) घोड़सवार इरकारा, जो शखूस 
घोड़ेपर चढ़कर खबर देता हो । | 
शखनाय ( सं० पुंश) अश्वं नयति, अश्व-नो अण 
उप० समा०; यद्दा नयति, कतरि णः नायः; अश्वस्य 
नायः. ६-तत्‌ । अखपालक, सयोंस, जो शख्स 
घोड़ा पालता हो । 


अश्वनाश (स'० पु०) श्वेतकरवोर; सफेद कनेर। 
अध्वनिवन्धिका (स'० स्त्रो) अश्वपालिका, सयोस । 


दाजके अश्वत्यामा नामक इस्तोको सत्य इई थो। | अश्वनिणिज्‌ (वे० त्रिश) अश्वविभूषित, घोड़ोंसे 


इसोसे युधिष्टिर कौशल करके 'अश्वत्यामाइतः” कुछ 


सजा इश्रा। 


उञ्ञैःखरसेः क्के “इति गज” यह बात अल्पः धोरे |, अश्वन्त ( सं० द्विः) अश्वस्य घोटकस्य वळे: व्याँप- 
चोर बोले। सुतरां द्रोणाचार्य-शेफ ठकामाः०्ाहल C/।०कठस एस जा अल्लो नाशो यंत्र, यंकांदि टेलोपः 


/ 
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बडुत्रौ० । ९ अशुभ, बुरा। २ सत, सुदी। ( पु०) 

३ क्षेत्र, मेदान्‌। ४ चुलो, चल्हा, भह्े। ५ अनवधि, 
सुद्दतको धटमसौजदगो । ६ मरण, मौत। ७ प्राणि- 
हिंसाका स्थान, मकुतल, जिस जगहमें जानवर मारे 
जाये । अजन्तमशर्म चेत्न  चुह्यामननवधी सती। (ईन) 

अश्वप (स'० पु०) अश्वं पाति रच्चति, अश्व-पा- 
क। १ अश्वपालक, सयोस। २ अग्निपालक, भागको 
हिफाजत करनेवाला । ३ साग्निक, जो आगके 
साथ हो | 

अश्वपति ( वे० पु० ) &तत्‌ ¦ १ अश्वपालक, 
. सयोस। २ रासायणप्रसिद्ध कैकैय राजविशेष। यह 
भरतके मातुल रहे। ३ असुरविशेष। ४ राजोपाधिमेद। 
अश्वपत्यादि ( सं० पु०) अशश्‍वपतिरिति शब्द आदि 
यंषाम्‌, बडत्रो० । अद्वपत्वादिमाय । पा शशपष्श/ प्रागदो- 
व्यतौय अर्थमें यण, प्रत्ययके निमित्त पाणिन्युज्ञ शब्द- 
समूद् । यथा,--अश्वपति, ज्ञानपति, शतपति, धन- 
पति, गणपति, स्थानपति, यज्ञपति, राष्ट्रपति, कुल- 
पति, स्टहइपति, धान्यपति, बन्चुपति, धर्मपति, सभा- 
पति, प्राणपति, क्षेत्रपति, पशुपति, अधिपति । 
अश्वपण' (वे० `त्रिः) अश्वानां पर्ण गसनं यत्र, 
बइव्रो। अश्वके पण वाला, जिसमें घोडके बाजू 
रहे । यह शब्द रथ एवं मेघका विशेषण है। 
“समद पर्णादरन्ति।? ऋक ९।४७।३१। 

चश्वपणिंका ( स'° खो० ) भूतकेशोलता, सूतकेस। 
अश्वपणो, अद्रपरिका देखो । 

अश्वपस्तय ( वे० त्रिश) व्याप्तरह। “ब्रह्म प्रजावद्रथि- 
बबपस्ा”” ऋक्‌ ९।८९।४१। “बम्॒पस्ता' व्यापय्टह'? (सायण) 
बञ्चपाद (स° त्रिः) अश्वस्य पाद इव पादो यस्य, 
बइत्रीश। अश्वके पेरको तरह पादयुक्त, जिसके 
घोड़े-जसा पेर रहे। 

भश्वपाल ( स० पु० ) अश्वान्‌ पालयति, पा-णिच- 
झुक अण अच्‌ वा, णिच्‌ खोपः। घोटकरक्षक, 
सयौस । 

अश्वसच्छक (स° पु०) खड्गलता, कांस, कुश । 
अश्वपुच्छा ( स'° स्त्रो, ) १ शश्चिपर्णों, पढीनी । 
२ माषपर्णो,किसो किस्रके दाशदारा“घत्राजको | 


अश्वप--अशवबुभ्न 


. अश्वपुच्छिका, भ्रश्रपुक्छी देखो । 


अश्वपुच्छो (सं० स्थो० ) अश्वस्य पुच्छमिव' पुच्छ 
केशरो यस्याः, बइत्रो०। माषपर्णी धक्ष, किसो 
किस्मके दालदार अनाजका पेड़ | 

अश्वपुटभावना ( सं० स्त्रो ) दवाविंशतृपलपरि- 
मित ट्रव्यको भावना, दवाना बायोस मिनट तक 
अाव-जु.लाल । 

अध्व्युत्रो (सं० स्त्रो, ) १ सल्लको हच, कु'दरूका 
पेड़। २ द्रवन्तो। 

अध्वपृष्ठ ( स'० क्लो० ) चोटकका एड, घोड़ेको पोठ t 

अश्वपेज ( सं० सु० ) ऋषिविशेष । 

अश्वपेजिन्‌ ( स'० चि’) अश्वपेज ऋषि-प्रणोत' 
ग्रन्थ पढ्नेवाले। यह शब्द बडुवचनान्त है । 

अश्वपेशस्‌ (वे० त्रिश) ग्रश्वन पेशस रूपं निरूपणोयं 
यस्थ | अश्व द्वारा निरूपणोय, जिसे घोड़ा देखे-भाले.।. 
“अग्वपेशसमग्न ।?? ऋक्‌ २।१।१६। 

अश्ववड़व ( सं० पु० ) अध्वश्च बड़वा च, इन्द०। 
विभाषा इच-सग-ढण-धान्य-व्यक्षन-पशुशकुन्यश्ववड़व-पूर्वा पराधरोत्तरायाम्‌ । 
पा २४१२ अश्व एवं अशवा, घोड़ा-घोड़ो । 

अश्ववन्ध ( सं० घु० ). १ अश्वपालक, सायोस, घोडा 
बांधनेवाला । २ पद्मविशेष, कोई बचर। चित्रः 
काव्ये अनुसार यह छन्द घोड़ेको सूतिमें इसतरइ 
लिखा जाता, जिसमें अक्षरसे अङ्ग-प्रत्यङ्ग तथा आभू- 
षणादिका नाम निकलता है । 

अश्वबन्धन (सं० क्वो०) १ घोटकका बन्धन, घोडेको 
अगाडी-पिक्लाड्री। ( त्रि० ) २ घोटकके बन्धनमें काम 
आनेवाला। जो घोडा बांधनेमें काम आता हो। 
अश्ववला ( स'० स्त्रो०) १ मेथिका, मेथो। २ नारोको. 
भाजो । 

अश्ववाल ( स॑० पु० ) अश्वस्य बाल; केशर इव तदा- 
कारपुष्पलात्‌ । काशळण, कांस। 

अश्बवाइ ( सं ० पु०) अश्वी दोघो बाहू यस्य, बहुत्नो> । 
यहुव' थोय चित्रकके पुत्र। इरिव'शर्में इनका विशेषः 
विवरण है। 

अश्ववुन्न ( दे० त्वि’) 


नषु ५ भश्वोपर अवस्थित, | घोड़ों पर 
"पटक इंशी। eGangotri 


अधश्वबुद्च--अग्वमेध 


अश्वव॒ुद्य . (६० त्रि) अश्वॉपर अवस्थित, जो घोड़ेके । 


रोजगारसे अपना काम चलाता हो । 

अश्वभा ( सं" स्त्रो० ) विद्युत्‌, बिजलो। 
अशवमहिषिका ( सं" स्त्रो० ) अश्वमहिषयोवरम्‌, 
बुन्‌ । अश और महिषका वेर, घोड़े और भेसेको 
दुश्मनो । 

अश्वमार . ( सं० पु० ) अश्वं सारयति ; अश्व-स्ट-णिच्‌- 
अण, उप० समा०। १ करवोर दक्त, .कनेरका पेड़। 
२ श्वेतकरवीर, सफेद कनेर। ३ उपादिका, बडो 
पोय । ४ पालङ्क शाक, पलाकको भाजो। ५ श्वेत- 
करवीरसूल, सफेद कनेरको जड़। 

अप्वसारक, भअश्वमार देखो । 

अश्वमाराख्य ( स'० प्रु०) श्वेतकरवौरहच, सफ़ेद 
कनेरका पेड़ । 

अश्वमाल (स'० पु०) सपंविशेष, किसो क्स्मका सांप । 
अशसिष्टि ( वे० त्रिः) १ अश्वाभिलाषो ; घोडेकौ 
तलाश करनेवाला। २ अग्निदेव । 

अधश्वसुख ( सं० पु० ) अश्वस्य सुखमिव सुखमस्य, 
बचुत्रो०। किन्रर। कहते हैं, कि किन्नरका सुख 
- घोडे-जेसा और अन्य अङ्ग मनुष्यके समान होता है। 
अश्वसुच्‌ ( सं० पु० ) अश्वहरण करनेवाला, जो 
` शख्स घोड़ा चोराता च्हो। 

अश्वसूव ( सं० क्वी० ) घोटकसूत्र, घोड़े का पेशाब । 
यह तिक्त, उष्ण, तोच्च ण, विषश्न, वात-कोप-शसन, 
पित्तकर और दोपन होता.है। (राजनिषण्ट,) अश्व 
मूत्र मेदक एवं कफ, दहु और क्मिको दूर करने- 
वाला है। ( मदनपाल ) 
अन्वसूचिका (स'° खरो?) शज्ञको हच, शलगमका 
पेड़ । 

अश्वसूत्रो, भदसूनिका। 

अश्वमेध ( सं° पु० ) ` अश्वो घोटकः प्राधान्य न मेध्यते 
(चंस्यतेऽत्र, मेध चिंसने आधारे घज_। १ पूवंकालका 
प्रधान यज्ञविशेष। इस - यज्ञमें घोड़ का बलि चढ़ता 
था। . अश्वमेधके घोड़ेका वणं मेघ-जसा कृष्ण, सुख 
सुवर्ण के तुल्य, उभय पाश्  अध॑चन्द्राकार चिहुसे 
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फूल-जेसा श्वेतवर्ण, पेर इरा, कण सिन्दूर-जेसा रल्ल- 
वर्ण, जिह्वा प्रज्वलित अग्निके सदृ, चच्‌, सूथ-जेसा 
तेजस्कर एवं सर्वाङ्ग सुगन्धयुत्त रहता और वेगवान्‌ 
होता था। 

प्राचोन समय राजा हो अश्वमेध यज्ञ करते थे। 
पचले निन्यानवे यज्ञ करके शेषमें अश्व छोड़ना पड़ता 
था। घोड़ेके कपालमें जयपत्र बांधते और उसके साथ 
सेनासामन्त भेजते थे। कहते हैं, अशमेधका घोड़ा 
अपनो इच्छासे .प्रथिवो घम आता था। किसो 
पराक्रान्त राजाके घोड़ा बांध रखनेपर रक्षक उससे 
लड़ते रहे। 

इस यज्ञमें २१ यप बनाना चाहिये,--६ बैल, 
&६ खद्रि, ६ पलाश, २ देवदारू एवं एक सेष्मातक 
काछका। इस यज्ञमें गो, छाग और मेष सवे समेत 
तोन सौ पश युपमें बांधे जाते थे। पोछे घोड़ा 
मारकर ब्राह्मण लोग उसके वच्चःस्यलका मेद अस्निमें 
संस्कार करते थे। देहके अवशिष्ट अङ्गारा होम 
होता रहता था। कद्दा है कि उससमय याज्ञिक कदा- 
चित्‌ यज्ञके बाद अश्वका कुछ-कुछ सांस भो खाते थे! 

अश्वमेध यज्ञ करनेसे मोच और खमे मिलता एवं 
ब्रह्मदत्यादि सकल पाप मिट जाता है। 

“द्यथाचमेघ: क्रतुराट्‌ सबंपापापनोदनः । 
तथाघमष ण' सूक्ष' सव पापापनोद्नम्‌ ॥” ( मनु ११२६१ ) 

अश्वमेध यज्ञको अनुकल्प एथिवोके स पूण तीर्था'का 
स्त्रसण है। 

शाकद्दोप वा पूवं स्क्राईथोया प्रति स्थानमें भो 
अश्वमेध यज्ञ प्रचलित था। स्काइथोय वा शक लोग 
अनेक प्रकार अनुष्ठान करनेके बाद यज्ञीय घोड़ा छोड़ 
देते धे। पोछे राजा प्रति किसो प्रधान व्यक्तिको 
सत्यु होनेपर उसी घोड़ेको मार यज्ञ करते रहे। 
कायरुस्के समय गिदसरा भो काचित्‌ अश्वमेध यज्ञ 
करते थे। स्कन्द्नेभियामें भो पूर्वं कदाचित्‌ यह 


- प्रथा प्रचलित रहो । 


महाराज दशरथने अश्वमेध यज्ञ किये थे। 
“उसका सविस्तर विवरण रामायणके आद्काण्डमें 


अद्ित, पुच्छ विद्य.त्‌-जेसा टच्वनायुक्क तद "तत्ते ६. इस, प्रकार लिखा है णि 
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वसन्त काल उपस्थित चोनेपर वोख्वान्‌ राजा 
दशरथ पुत्रलाभाथ अश्वमेध यज्ञ करनेको अभि- 
लाषसे ऋणि वशिष्ठजोके निकट गये। वशिष्ठ ऋषिने 
यज्ञकमेकुशल दद ब्राह्मण, परमधामिंक हद स्यापत्य- 
कसे-कुशल व्यक्ति, कर्मकारक सत्य, चकार 
ग्रति शिल्पो, चित्रादि शिल्पकार, सुत्रधार, खनक, 
गणक, नट, नतेक ओर बहुत शास्त्रज्ञ शचि 
पुरुषोंको कदा, कि तुम लोग राजाकी भाज्ञासे यज्ञो- 
पयोगो समुदाय कार्य निर्वाह करो, तथा बहु सइख 
इ'ट लाकर अनेक गुणसमन्वित राजयोग्य अनेक र्टइ, 
त्राह्मणोंके वासयोग्य बडुविध अन्नरपानयुक्त सुदृढ़- 
उत्तम ग्ट और अनेक देशोंसे आनेवाले न्ृपति 
तथा अन्यान्य ग्रामवासी प्रतियाके लिये यथायोग्य 
ग्टइ निर्माण करो । # # # सब लोग मिल करके 
आये भौर वशिष्ठजोसे बोले, भपका अभिमत समस्त 
काये सुविहित हो गया, कोई एक कार्य भी भङ्गहोन 
न इुभ्रा। 
अनन्तर वशिष्ठ ऋषिने सुमन्त्रको बुलाकर यह बात 
कहो, एथिवोमें जितने धार्मिक रृपति एवं समस्त 
 देशोय ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र, इन सबको आद्र" 
सत्कारपूवेक बोला लावो। सुमन्वने वशिष्ठजोकी बात 
सुनकर, राजारोंको अयोध्यानगरोमें आनयनाथ 
कायंट्च घुरुषोको आदेश किया। पोछे खय भो 
' शीघ्र हो गसन किया । अनन्तर कड एक दिनमें मह्ी- 
. पाललोग राजा दशरथके निमित्त अनेक रत्न'लेकर 
अयोध्यानगरोमें समागत इए। परे वशिष्ठ प्रधान 
दिजोत्तमके साध ऋष्यश्रक्षको आगे करके यज्ञभूमि 
पर गये चोर यथाशास्त्र विधिसे यज्ञकमे आरस्म 
क्ये । ञोमान्‌ राजा दशरथ पत्नियोंके सहित 
दौचित हुए। अनन्तर सस्बत्सर पूणे चोनेपर अश्व 
प्रत्यागत हुआ और सरयू नदोके उत्तरतीरपर यज्ञ 
भारत किया गया। वेदपारग याजकोंने शास्त्रा- 
नुसार विधिपूर्वक अनुष्ठान करने लगे। प्रवग्य चौर 
उपसद्‌ नामक दां कमे यथाविधि करके, अन्यान्य कर्म 
सकल निर्वाह किया । पीछे सब देवताश्रोंको पूजा 


कारके सन्तोषपूर्वक प्रातःसवन ग्रहति कर्म? निवीई५०००० नर कः 
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किया। तदनन्तर प्रस्तरसे सोमलताको कूट करके 
रस निकाला । फिर मध्यंदिनका सवन अनु- 
हित इुआ। येष्ठ वहो ब्राह्मण-सहात्माने दशरथका 
ढतोय सवन भो शास्त्रानुसार यथावत्‌ समाधान 
किये।. उस समय सकलदिवसमे एक ब्राह्मण, 
या परिस्रान्त क्षुधित नहीं रहे। इस यज्ञके उप- 
लक्षमें ब्राह्मण, चत्रिय, वेश्य, शूद्र, तापस, संन्यासो, 
छद, बालक, महिला, एव व्याधित सभो व्यक्ति 
भोजन करते थे। अध्यक्षणण पुन: पुनः अन्न एव' 
विविध वस्त्र प्रदान करते थे। इस प्रकार सद 
सोतूसाह यज्ञ इभ्रा। यज्ञणप उत्यापनके समय 
शिव्यशास्त्राभिज्ञ व्यक्तिगण विल्वकाष्ठ निर्मित ६, 
खदिर निर्मित ६, वेल्वयूपके समोप स्थापनके लिये 
पलाशनिमित ६, झेझातक निर्मित १, व्यस्त बाहु परि- 
मित देवदारू काका बनाया हुआ २। यद्ध सब 
मिल करके २१ यूप विधिपूवक विन्यास किया 
गया । यद अच्षण स्पशयुक्त रूपशालो अष्ट कोणसमन्वित 


सुद्दढ एक विशति यूप काञ्चनसै भूषित प्रत्येक एक 


वि शति वस्त्रसे अलङ्कत और गन्धपुष्पसे पूजित हो 
करके ऐसा शोभायमान इद्ना, जसे दोप्तिशालो सप्त- 
सइषि खर्गमें विराजमान रहते हे । इसके बाद 
शिल्पियोने इटसे शाखोक्त परिमाण चयनोय अग्नि- 
कुण्ड निर्माण किया, जो गरुड़को तरइ त्रिकोणाक्कति 
भौर स्तणेनिर्मित पक्षसमन्वित एव" अष्टादश इस्त 
परिमित हुआ था | अनन्तर इस यज्ञर्में शामित्र कमे 
उपस्थित होनेपर ऋषियोंने,शालरमें जोन जौन देवता को 
जो जो वलि विहित है, उन देवताश्रोंके उद्दे श्यसे वहो 
वलि प्रोच्षए किये । उस समय बचुतर जलचर, भुजड़, 
पश, पक्षो भोर वहो अश्‍व प्रति सकल वलि प्रोक्षण 
करके वे हो सब यूपॉमें तीन सो (३००) पछ चोर 
येष्ठ अश्व रत्नके वन्धन किये। पोछे कोशल्यादेवोने 
परम प्रमोदके साथ सब भावते उस खेष्ठ अश्वको 
परिचयों करके तोन खण्ड तलवारसे छेदन किये । 
उन्होंने घमंकासनासे सुस्थिर चित्तसे उस अश्वके सहित 
एक. रात्र व्यतोत को । 


॥ ईदेगाता,- भध्वयु ऋषत्विग्‌ प्रखतिने 


"अश्वमेध 


'शास्त्रमें अश्वका जो अङ्क इवनाथं विद्दित है उसको 
यथाविधि भग्निमें इवन किया। इसके बाद राजा दश- 
रथने न्यायानुसार यज्ञ समापन होनेपर, होताके पूव 
देश, अध्वयुंके पश्चिम देश, ब्रह्माके दक्षिण देश एव 
-डढ्गाताके उत्तरदेश, दक्चिणा प्रदान को। ऋत्विक्‌ 
प्रति ब्राह्यणोंको समग्र एथिवो दक्षिणा प्रदान करके 
अत्यन्त इषे इये थे। अनन्तर सब कोई वोले,हे भूपते! 
इस लोगको राज्यका प्रयोजन नहीों, सुतरां एथिवो 
पालन कर नहरों सकते हैं। अतएव आप इसका 
सूल्य देकर ले लोजिये। मणि, रत्न, वसन, गो इनमें 
जो उपस्थित हो, वदो देकर एथिवो ले लोजिये। उस 
ससय प्रजापालक दशरथने वेदपारग ब्राह्मणको दश 
लाख गो धोर दश कोटो सुवर्ण प्रदान किया चौर 
दसी तरह ऋत्विग्‌ प्रतिको भो दिया। अनन्तर 
अभ्यागतोकों कोटि सुवणं प्रदान कियो । उस समय 
ऐसा कोई याचक न रहा जो दान न पाया छो। 
( रामायण आदिकाण्ड १३श और १४ सग ) 

ऐतरिय-ब्राह्मणमें जनमेजय पारिचित, शायोत 
मानव, शतानोक सात्राजित, आस्बा, युघांशछि 
दरीग्रसेन्य, विश्वकर्मा भोवन, सुदास्‌ पेजवन, मरुत्त 


आविक्षित, अङ्गराज वैरोचन, भरत दौकन्ति, दुस ख | 


पाञ्चाल, अत्यराति जानन्तपि प्रति राजाओका 
अश्वमेघ यज्ञका प्रसङ्ग है । (ऐवरेय-ब्राह्मण ८प० ३८ अ° इसे 
` « खण देखिये) रामायणमें राजा दशरथ भौर रामका, 
मद्दामारतमें युधिडिरका अश्वमेध यज्ञ सविस्तुत वर्णित 
है। दिन्दराजगणमात्र हो किसी न विसो समय 
अश्वमेघ यज्ञका अनुष्ठान अवश्य करते थे, इसका 
आभास पायां जाता है । बोद और जेन ग्रमावकाल 
सौरं वंशके समय वेदिक क्रिया सहित अश्वमेघ यज्ञ 
वन्द्‌ हो गया था। शङ्गवंश-प्रतिष्ठाता पुष्यमित्रने फिर 
अश्वमेध यज्ञका प्रवतेन किया, नाना पुराण और साल- 
विकाग्निमित्र नाटकमें इसका परिचय मिलता है। 
इसके बाद शकाधिकार कालमें पुनः अश्वमेधयज्ञ 
बन्द हो गया, पोछे चतुर्थं शताब्दोसे युस-सस्त्राट 
सप्तुद्गुपने पुनः अश्वमेघयज्न प्रवतन किया। इस 
उपलचमें उनका अशवसेघ-सुद्रा-०प्राचज्रित हि, 


३७९ 
वंशके बाद उत्तरभारतसे अश्वमेघ यज्ञानुषान एक 
प्रकार लोप हो जाने पर भो दाचिणात्यमें चालुक्य, 
यादव प्रति वंश बराबर अशवमेधयज् करते रहे! 


नाना शिलालिपि ओर तास्त्रलेखसे इसका आभास 
पाया जाता है। 


प्रधान प्रधान राजपुत नरपतियोंने अश्वमेध यज्ञ 
करते हैं। वङ्कदेशोय स्माते रघुनन्दन कलिमें अश्व- 
सेध यज्ञका निषेध किये, तथापि इिन्दुराजगण 
यज्ञ करनेसे विरत नहौँ इये । जयपुरका सुप्रसिद्द 
नरपति सवाइ जयसिंह ई०के १८श शताब्दोमें अश्वमेघ 
यज्ञ किये थे। महानन्द-पाठक रचित *अशश्‍वमेध-पद- 
तो'में इसका परिचय पाया जाता है और उस अश्वमेघ 
यज्ञके विषयमें कविकलानिधि कृष्ण भट्ट कत्तं क राज- 
पुतानाका डिङ्गल भाषामें रचित प्राकृत गाथा भो 
गोत इआा करतो है। यह गाथा अश्वमेघपदतिसे उडत 
हुई है। राजेन्ट्रवर्मा नामक एक सामन्तराजाने 
अश्वमेधयज्ञ करनेको अभिलाषसे याज्रिक पण्डित 
मह्ानन्दपाठकके दारा उत्ता अभश्वमेघपदति सङ्कलन 
कराये थे। यह पद्दति अति दृषत्‌ है। इसमें अश्व- 
सेघ-यज्ञमें जो जो द्रव्यका प्रयोजन तथा जिस जिस 
अनुष्ठानका आवश्यक है सो सबका विस्तारपूवक 
वर्णन है। कलकत्ता एसोआरटिक सोसाइटोमें इसको 
इस्तलिखित एक पोथो है। 

पूवे कालमें साधारणतः सावभौम नरपति अश्व” 
सेध यज्ञ करते थे। किन्तु इस समय जब हिन्दु समा- 
जमें कोई सावेभीम नृपति नहों हैं तो किस तरह 
अश्वमेधयज्ञ दो सकता है ? इसके उत्तरमें पद्दतिकार 
सद्दानन्द॒ पाठक ऐसा प्राचोन प्रमाण उद्दत किये है, 
“दथ कात्यायनस, ते णाखमेघः। राजयत्ञोऽद्रमेध सवं कासस्य। अभि- 
बे कादिगुणवान चवियो राजे व्यच्यते। थापसम्वस त राजा साव भीम 
अद्रमेधेन यजेत। साव मोस इत्याह साण्डलिकखापाधिकार: । इति मेघा 
चनियस्य इति भतानस वात्‌ चवियमावखाप्ारधिकारः | » * * सिद्चान्त- 
साप्येतु वराणां वर्णानामधिकार उ्तः।” अर्थात्‌ कात्यायनः 
औतसत्रके मतसे अश्वमेध राजयज्ञ है। अर्थात्‌ 
सर्व फलकामनाके लिये राजा मात्र हो अश्वमेधयन्न 


सरु ८०।८ काठ सति, अक्षिनिक्रःभौर गुणवान्‌ चत्रियमात्र हो 


३७२ 


“राजा? कहे जाते हैं। आपस्तस्बथौतसत्रमे साव- 
भौम राजा हो इस यज्ञको कर सकते. हैं ऐसी उक्ति 
है इससे विदित होता है कि माण्डलिकका भो 
अधिकार है। विशेषतः वेतानसत्रके मतसे चत्रिय 
मात्रका एवं सिद्दान्तभाष्यके मतसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
और वेश्य यह तोन वण का अधिकार पाया जाता है। 
चरकसंहिता ( (म मख्ल १६२ सक्त), तेत्तिरोय-संहिता, 
वाजसनेय-संहिता (२२ अ० ) ऐतरेय-ब्राह्मण और शत- 
पथ-ब्राह्मण (१९काण)भें अ्रश्वमेध यज्ञका प्रसङ्ग है । 
सकल वेदका सव झौत्रसत्रमे भो अश्वमेधयज्ञका 
विधान विस्तृत भावसे वर्णित है। आपस्तस्ब-यौत- 
सूत्रमें भश्वमेधयज्ञका जो विधि वणित हुआ है य 
नोचे लिखा जाता है-- 


“राजा साब्भौमो $द्रमधेन यजेत। अप्यसावभीसः । १ चित्रा नचव' 
पुण्यनाम। २ देवयजनमध्यवखति यवापः पुरक्तात्म खा: सूपावगाहा अन- 
पखरोः । २ उ_त्यां पीरंमाखां सांग्रण्ये घ्या यजते। तखा योत्तरामा- 
वाख्रा तखां संगराग्या । 8 वेशाण्यां पौणेसाखां प्रानापत्यरषभं तूपरं सवे- 
रूपं सवे भा: कामेभा आलभते । ५ तस्या योत्तरामावाखा तस्थामपदातीन्म- 
इलिंज आवहन्ति । ६ अन्वहमितरानावहत््या सुब्रह्मण्यायाः । ७ अमा- 
वास्वामिद्धा दवयजनमसिप्रपदाते । ८ केशश्मश्रु वपते । ९ नखानि निक्ष- 
न्तते। १० दन्तो घावते। ११ खाति। १२ अहतं वासः परिधते। १३ 
वाचं यत्वोपवसति । १४ थे रातयस्ते जागरयन्ति । १४ वाग्यतखेतां रावि- 
मग्रिहोत' लुष्ठति । १९ द्रष्टे नम उपद्रट्र नमो पनुद्रष्ट नमः ख्याते नस 
उप्यावे नमो $नुख्यातो नसः शणते नम उपशखते नमः सते नमो ऽसते 
नमो जाताय नमो जनिष्यमाणाय नमो भूताय नसो भविष्यते नमद्यक्षुष नमः 
वाय नमो नसे नमी वाचे नसो ब्रह्मणे नमस्तपसे नमः शान्ता नम 
इत्ये कविशत्या नमर््ारेरुदान्तमादित्य्ुपतिठते । १७ ( इति शमा कण्डिका ) 

नमो ऽग्रये शथिविचित इत्य तेय यथालिङ्गम्‌ । १ ये ते पन्यानः स॒वि- 
वरिति पवया दारा प्राग्वंशं प्रविश््ञाहवनीये देतसमि्ामम्याधायेकादश 
ूर्णाइतोल होति। हिरण्यरगभंः ससवर्दताय इत्यष्टौ । देवादेरेष पराक्रम- 
ष्वमिति तिख; । २ चतुष्या आपो दिग्भयः समाखवाः । ३ तामु ब्रह्नौ- 
दनं पचति । 8 पावयां राजतं रुक्मं निधाय तच्िःबरज्ञौदनसुद् त्य प्रसू- 
तेन सरपिपोपसिच्य सौवरंरुकासुपरिटटात्क त्वा कर्ष न्ननुच्छिन्द' यतुभा आपे- 
येम्गी महति गभा उपोषति । ६ प्राशितवद्ययतुरः साहसाम्सौवर्णाग्निष्का- 
न्ट्दाति चतुरयाद्वतरीरथानेतौ च ` रुकी । ८ दादशारविखरयं; दशारबरिर्वा 
दमेमयौ भौञ्जौ वा रशना । ० तां ब्रज्रौदनोच्छे षे णानज्ञि । ८ अग्वस्य 
रुपाणि समामनन्ति। कृथः शवेतः पिशङ्गः सारङ्गो इरुणपिशड्रगे वा । ९ 
यख वा ग्रेतसाल्य' कण” खात्तमालभेत । ` माढमन्त - पिढमन्त पृष्ठे बहे च 


दान्तं सोसप सोमपयोः' पुरम्‌ । १० विज्ञायव(एप त छेलपो/20॥ पिच जातं)! 


अश्वमेध 


पुरा ढणाद्यात्सोभं पाययन्ति। एती वे सोमपौ यौ शिश जातौ पुरा ढणाद्यातू- 
सोर पाययन्तीति । ११ अध्वयु ' राज्याय परिददाति । १२ (रया कण्डिका) 

बराह्मणा राजानयाय॑ वोऽध्वय्‌ राजा। या ममापचितिः सा व एतद्धिन्‌। 
यदद एप करोति तद: छृतमसदिति । १ यावद्यज्ञमध्वयू राजा भवति । २ 
दैवस्थ त्वा सवितुः प्रसव इति रशनानादायेमामग्टभ्‌णन्रशनाडतस्तर त्यमिमन्ता 
््मन्नश्चं मेध्यः सन्त खामि देवेभ्यो मेधाय प्रजापतये तेन राध्यासमिति ब्रह्माण- 
सामन्नयते। ३ तं बधान देवेभ्यो मेधाय प्रजापतये तेन राप्र होति प्रत्याह । ४ 
अभिधा असोत्यश्रमसिदधाति । ५ आनयन्ति श्वानं चतुर विष्वरवन्धेन 
बद्धम्‌ । ६ पितुरनुजायाः पुत्रः पुरखान्नयति। सातुरनुजायाः पुवः पञ्चात्‌ । ७ 
संभ्रकं सुसलम्‌ । ८ पौ यलेयः पेशसा जानु वेषयित्वा प्माद- . 
न्वेति । ९ अपो ऽञ्ममभवगाहयन्ति श्वानं च । १० यव शृनोऽप्रतिहा 
तदध्वय: प्रसौति जहीति । ११ यो अवैन्तमिति संभ्रकेण सुसलैन पौ'य- 
लेयः शुनः प्रहन्ति। १२  तसञ्चखाघस्पढ्मुपाखति परो मतेः पर श्रेति। १३ 
दक्षिणापद्चाव्याक च ल' च इवद्दत्रिति ब्रह्मा यजमानख इस’ ग्टष्लाति । १४. 
अभि क्रले न्द्रसूरघ ब्मन्नि्यध्वयु रजमानं वाचयति । १५ आइरन्तेपी- 
कसुटूहं वरतया विषद्धम्‌ । १६ तयिन्नाद्रा देतसशाखोपस'वद्धा भवति। १७ 
तं दे शते दक्षिणतो धारथतः। दे उत्तरतः। १८ तेनाय़ं पुरसात्प्रत्यञ्च- 
सभग टूहन्ति । १९ ( शया कण्डिका ) 


शतेन राजपत्र: सद्दाध्वय : पुरस्तत्‌ प्रत्य तिएन्प्रोचलनेनाेन सेध्यं ने- 
षटायं राजा हत' वध्यादिति । १ शतेनाराजभिरुयेः सह ब्रह्मा दचिणत. 
उदड तिउन्प्रोचत्वनेनाग्रेन, सेध्ये नेष्टायं राजाप्रतिष्टष्यो ऽस्विति । २ 
शतेन सूतगामणिसि: सद होता पद्यात्प्राङ ति्न्प्रोचततयने नाञ्च न सेध्येनेट यं 
राजाखे विशो चइग्वे बद्चद्वाये वहजाविकाये वइब्रौहियवाये वहभाषतिलाय 
वइहिरण्याये वहुहस्तिकाये बहुदासपुरुषाये रविमत्ये पुटिमत्दे वहरायस्पोषाये: 
राजासि,ति । ३ शतेन चत्तुस'ग्रहौद्रमि: सहोदगातोततरतो दक्षिणा तिष्ठ- 
नूप्रोचत्यनेनाओेन केध्येनेष्ड(/य' राजा, सवेसायुरेलिति । ४ अत्र तसेषीकम- 
पन्नाव्यानुदकमच्माक्रमय्पान्तरा स्थानमाक्रमणं चेदं विण; प्र तदिणुदि वो वा 
विणवित्यद्दख परदे तिस्रो देशवोह त्वाःद्वख खोकाननुसन्त्रयतेऽग्रये साहा 
सोमाय खाइति । ५ शतकृत्व एतमनुवाकमावतेयति दशदशस'पातम्‌ । 
अपरिमितकतत्वो वा । ६ ( ५थों कण्डिका ) 
अर्थ नं प्रतिदिशं प्रोचति। १ प्रजापतथे ला नुष्ट' प्रोचामौति परस्तात्‌ 
अत्यङ, तिन्‌ । २ दन्द्राग्रिमा लेति द्चिणत उदडः । ३ वायवे 
लेति पद्यातूप्राड । ४ विश्व भ्यख्वा देवेभ्य इत्य त्तरतो दक्षिणा । ३ द्वेभः- 
खे त्यघलात्‌। ६ सर्वे भारा वेभ इतय परिष्टात्‌। ७ प्थिव्ये लान्तरिचाय 
ला दिये ले ति शेषम्‌। ८ विसूर्सावा भुः पित्रे त्यबख दचिणे करें यज- 
भानमश्वनामानि वाचयिल्याध्रये खाहा खाहेन्द्राप्मिभरामिति पूवंहोमान इत्वा 
सूरसि सुदे ला भव्याय ला भविष्यते ले त्यश्वसुत्रूल्य देवा आशापाला इति 
रविभ्यः परिददाति । ९ शतं कवचिनो रचन्ति । १० अपर्यावतंयन्तो 
ऽवमतुचरन्ति। ११ चतुःशता इत्ये केषाम्‌ ।: १९ शतं कल्पा राजपुता! 
स नदा: स'नबसारथिन; यत्या अराजञानः- स'नदा; स'नञ्धसारथिनः शर्त 


०३ विपिितः यत द्र पनः ।. १३ ते ऽश्॒ख गोप्तारो भवन्ति। १४. 


अण्वमेध 


यद्यद्‌ व्राह्मणजातसुपेयुस्तान्‌एच्छेयुः कियद्यूयमञ्चमेधस्य वित्येति । १५यो न 
बिद्यात्‌ तं जित्वा तस्र रहात खाद पानं चोपनिवपेयुः। १६ यद्ब्राह्मणानां | 
छतान्न' तदषासच्रम्‌ । १७ रथकारकुले वसतिभेवति । १८ इह तिः खा" 
हेति सायमञ्चख चतुपुं पत्सु चतस्रो इतौजु होति! १९ ( मी कण्डिका ) 
सवित्रे प्रातरष्टाकपालं निव पति ।१ तख पुरस्तात्‌खिष्टक्त आयनाय खाहा | 
प्रायणाय खाहेत्य हू वाज्ञ होति। २ ई काराय खाहे ताय खाहेत्यश्चचरि- । 
तानि । ३ अज्या ताय खाहा कृष्णाय खाइा श्वेताय खाहेत्यटाचत्वारिंशतम- 
चअरुपाणि। एकमतिरिक्तम्‌ । ४ अव त्राह्मणो वोणागाथो गायतीत्यददा 
इत्यय जथा इत्यपच इति तिखः । ५ सवित्र प्रसविव एकादशकपालं सध्य 
दिने । सविव आसवित्र दवादशकपालसपराहे । ६ दाचणेनाच्दनीयं 
होता हिरण्यकशिपादपविशति पारिप्नवं भौवन्यवं चाचिख्रासन, | ७ तं 
दचिणेन हिरण्यकगिशेत्र ह्या यजञमानय । ८ पुरसाद्ध्ययं हरणे कूच । ₹ | 
दच्चिणतों वीणागणकिंन उपोपविशन्ति । १० उपविष्ट प्वध्वयो३ इत्यध्वयु ` 
होतामन्तबते । ११ होश्थि होतरित्यध्वयु: प्रतिग्ट,णाति। ओं होतर्रिति 
बा ।१२ संस्थितयोरध्वयु : स'प्रे पति वौणागणकिनः पूर्वे : सह सुक्तदी राज 
भिरिम' यजमानं स'गावते ति ।१३ साथ तिषु हयमानासु राजन्यो वीणागाथो 
गायतीत्यजिना इत्ययुध्यथा इत्यसु' स'याममहनिति तिसः। १४ ( दौ क० ) 
साय ' प्रातर््नाक्मणी बोणागाथिनौ गायेताम्‌। १ एवमेतानि साविवादौनि 
स'वतृसर॑ कर्माणि क्रिग्रन्त । २ सलद्वाश्वचरिर्तान जुहोति । ३ विशि 
सास एष स'वत्‌सरो भवति। ४ अपहत्ताखिष्टिषु वोणागाधिग्शां शतमनोयुक्त' 
च ददाति। ५ शते चानोधुन्नो चेत्य के। ६ उच्च भेकादशान्मासादाद तेथे 
ब्रज ऽश्वं वच्चन्ति । ७ तख बद्धाथ यवसमाहरन्ति। ८ यद्यश्रसुपतपहिन्द- | 
दाग्ने यमष्टाकपालं निः*पेत्सोम्व' चरु सावित्रमटाकपालन्‌ । < पौण' चरू' 
यदि ज्ञोणं:। १० रौद्र' चरु यदि मइतो देवताभमन्ये त । ११ वेग्वानरं 
- दवादशकपालं निर्दपेन खगाखरे यदि नागच्छ त्‌। १२ यदाधीयाट्ग्रये ऽ होसचे 
ऽष्टाकपालः सौये पयो बायव्य आज्यभाग: | १३ यदि बड वासधीयात्प्रा जापत्य 
"चर दादशकयालं वा। १४ यदि नशे द्ायव्यं चरुम्‌। १५ यदि सेभाभो- 
बरी विन्द्‌ तेन्द्राय जयत एकादशकपालम्‌ । १६ याद प्रासहा नयेयुरिन्द्राय 
प्रन एकादथकपालम्‌। १७ यद्यन्धः स्यात्‌सीयं चरुमेककपालं वा । १८ 
यदि दर ऽवपतेद णवं चरुम्‌ । १९ दंद्यविज्ञातेन यचाण बियेत प्राजा 
(ऽसो कण्डिका ) 


ne 


पत्य' चरुः दादशकपालं वा । २० 

यदमिवा अन्व विन्दे रन्हन्ये ताख यज्ञ: । १ अथान्यमानीय प्रोच युः। २ 
एतस्व स'वत्‌सरख योत्तमामावाखा तस्याझुखां सभरति। ३ वे धा^वौय़ा 
दौचणौया । ४ भाकूत्ये प्रयज्ञे ऽग्रये खाहेति चलायौंदियहणानि 
जुद्दाति। ५ खाहाधिमापौताय स्वाहेति बोण देखदेवानि । ६ सोऽयं 
दौचाइतिकालो घिहृद्ध/ । ® सप्ताहमन्वहमोदयहणेव अ्र्देवद्योत्तर: प्रच- 
ति! ८ षड़त्तमे ऽइन्योद्ग्रहणानि गुहोति। सवख खाइत पूर्णाहति- 
सुत्तमाम्‌ । ९ षडइसाग्राव णव न प्रचरति । १० सप्म्यासाग्रिक्या तिहविषेति 
वाजसनेयकम्‌ । ११ भुवो देवानां कर्मण्य तुदौचाभिः कृषाजिनमारोहब्त- 


ममिमन्त्रयते । १२ आ ब्रह्मनूत्राक्मणे ब्रह्मवचेसौ जायतां अञ्चि बौजमिति 
एसुपतिषठते । १३ विख्वाचि यजमाने स प्र प्यति वोणागणकिनो 
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दवे रिसं यज्ञमानं स'गायतेति। १४ एव (सब तापिन शिव 
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सुत्याखवदयोदयनीयानूबन्योद्दसानोयाखिति.। १६ देव रन्ततः। १७ 


( पमी करण्डिका ) 
वे दिकाले दिसावा व दिः। विस्तावो ऽग्रिरेकविशोवा । १ वं खानरेण 


अचर्याग्रये गायवायैति दशहविष' सव पृष्ठां निव पति। २ समिद्दिशामाशया 
न इति यथालिङ्ग याज्यानुवाक्याः । ३ कसत्वा युनत्ति स ला युर्नाकति 
परिधोन्युनक्ति। ४ अख बज्ञखडा महा स'नत्या इति सवं वानुषजति। ५ 
रथवाइने इविघा ने राज्च,दालसेकवि शत्यरबिमझि' सिनोति । ६ पौतु- 
द्रवावभितः। वयो देखा दचिणतः । वय उत्तरतः। व्यः खादिरा दचि- 
णत: । वय; उत्तरतः वयः पालाशा दक्षिणतः । वय उत्तरतः | ७ खादिराः 
पालाशा -वान्तत इत्ये के । ८ एकादशैकादशिनोः प्राचोः स॒ सिन्दन्तीदि काल- 
बवि ब्राह्मणं सवति। ९ चतुष्टय आपो दिगम्य: समाखता: । १० तासां वसतौ- 
वरौर्ट काति । ११ चो भूते प्रतायते गोतमचतृष्टोमयोः पूर्वां रथ तर- 
सामा । १२ पशुकाल आग्रे यं सवनीयं पञ्चसुपाकरोति ण्कादशिनान्वा । १२ 
ट्चिणाकाले यदद्राह्मणानां दित्ञ वित्त तन्वाहे समशः प्रतिविभज्यान्वह 
ददाति । १४ ( रसो कण्डिका ) 
प्राची' दिशनध्वयव । दचचिणां ब्रह्मणे। प्रवोच होवे । उदीचो 
मसुदगाते । यदन्यदभूस: पुरुष भा । अपिवा प्राची होते । प्रतोचौस- 
ध्वर्य वे । १ महिषी' ब्रह्मणे ददाति। वावातां होते । परिइक्तौमुदगावे । 
पालाकलोमध्वर्य व इति विज्ञायते। २ पत्नीस याजान्तमहः स'तिष्ठते। ३ 
स स्थितं $इन्याभत भाइवनीय' षट.निशतमावत्यानुपतल्यान्धिन्वन्ति । ४ 
अस्तमित आंदत्ये षढ विशतमध्वयंव उपतब्पानधिरुहप्र खादिरेः खूब: सर्वा. 
राविमन्वक्षेमान्न दवति। आज्या म तरुलान्ट्थ,कांज्ञानानूकरव्मान्याना; 
सत्तून्मसूस्यानि प्रियज्ञ तस्टुलानिति । ५ चतुटयरूके समामनन्ति । आज्यन 
नुद्षोति दामे जु होति धानाभिज्‌ "होति सत्त निज, होति । ६ एक खाई- 
त्ये तेषामनुत्राकानामयुज आज न युजो भन्ने न। आजेयनान्तत: [७ अत 
प्रयुक्तानां प्रयाच्यामाणानां च मन्तायां प्रयोगमेके समामनन्ति ८ (१० क०) 
विद्मांवा प्रभूः पित्रे त्यश्ननामानि। १ आयनाय खाहा प्रायणाय 
खाहेत्य ट्रावान्‌ । ९ अग्नये खाहा सोमाय खाइति पूव होमान्‌ । ३ पृथिव्य 
खादान्तरिचाय खाहेत्य तं इलाग्रये खाहा सोमाय खाइति पूव दौचा: । ४ 
पुथित्ये खाहान्तरिचाय खाहेत्य कवि गिनौ दोचाम्‌ | ५ सुवो देवानां 
केणेत्य.तुदीचा: । ६ अग्नये खाहा वायवं खाहेत्य तं इत्वा वाळ यज्ञ: स 
क्रामलित्याप्ती: । ७ सूतं भब्यं भविष्यदिति पर्यां्ीः। = आ से स्हा 
भवन्तित्यासू; । ९ अग्निना तपो ऽन्वमबदित्यनुसूः । १० खाहाघिमाधौताय 
[हेति धमस्तानि वे ्रदेवानि । ११ दाः खाहा इनूम्यां खाहेत्यङ्गहो- 
सान्‌। १२ अन्न ताय खाहा हाय खाहा अ ताय खाडत्यश्वरू्पारि । १३ 
भौषधीभा: खादा सू्ेभः खाहेत्यीषधिहोमान्‌ । १४ वनस्पतिभाः खाइति 
वनस्पतिहोमान्‌ । १४ सेषस्ला पचतेरवलिव्यपाव्यानि । १६ कूष्णमा: 
खाहाह्य; खाहेत्यपां होमान्‌ । १७ अन्भौसा: खाहा नमःभ्यः खाहा महोमा: 
खाहेत्यन्भांसि नमांसि महांसि । २८ (११ कण्डिका) 
नमो राज्ञे नमो वरुणायेति यव्यानि । १ सयोभूर्वातो अभि वातूखा 
इति गव्यानि। २ प्राणाय खाहा व्यानाय खाहेति सततिहोमान्‌ । ₹ 
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ताय खाहेति प्रमुक्ती:। ५ प्रधव्य खाहान्तरिचाय खाहे- ड 
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त्ये ते इला दत्वते खाहादन्तकाय खाहेत शरीरहोमान्‌। ५ यः प्राणतो य 
आत्सदा इति महिमानौं। ६ आ ब्रह्मनव्ाह्मगो ब्रह्मवचेसी जायतामिति सम- 
स्तानि ब्रह्मदचसानि | ७ अञ्चि बोजमित्ये त॑ हलाप्रये समनसत्प थिव्ये सम- 
नमदिति स'नतिहोमान्‌ । ८ ताय खाहा भविष्यते खाहेति भूताभव्यौ 
होमौ । ९ यदक्रन्दः प्रथमं जायमान इत्यश्वस्तोमौय॑ इत्वं के खाहेत्ये तान- 
- नुवाकान्‌पुनःपनरमयास' राविशेष' इत्वोषसे खाहेत्यू षसि। व्यूच्छन्य खाहेति 
व्यूच्छन्ताम्‌ । व्युष्य खाइति व्युटायाम्‌। उद्देष्यते खाहैत्य,पोदयम्‌। 
उदते खाइत्य दाति। उदिताय खाहा सुवर्गाय खाहा लोकाय खाहेत्यू दिति 
जुत्वा प्रज्ञातानन्नपरिशेषान्नि द्घाति । १० (१२ वण्डिका)- 
प्रतायत एकवि'श उकथ्यो भद्ठानाब्नीसामा। १ अन्तरेणाय्रयणोकथ्यौ 
प्राक्त सोममभिपुत्य यः प्राणतो य आत्मदा इति सहिमानी ग्टह्वाति। राजतेन 
यूवं ` सौवणनोत्तरम्‌। २ सूयस्ते सहिसेति पूव सादयति। चन्द्रमाले 
महिमेत्य त्तरम्‌ । २ आय॒य रख्य पवते मधु प्रियं पिता देवानां जनिता 
विमावसुः । दधाति रब' खधयोरपौच' सदिन्तसी मत्सर इन्द्रियो रस इत्यश्वस्य 
यौवासु सौवणंनिप्का' प्रतिसुच्याभ्रिल वाजिन्य ड इ त्वारभःइति वालधावश्वम- 
ज्वारम्य बद्िप्पवमाने सपंन्ता्मिसू धे ति । ४ उद्गातारमपरध्याद्वसदगोथाय 
इणौते। ५ तसं अडवा उपरुखति | ६ ता यदभिहिङ्गरोति स उद्गीथः 
यत्‌मत्यमिहिङग,वं न्ति स उपगौथः | ७ उढ्गासीटयो मेध्यो यज्ञिय इति शतेन 
शतपलेन च निष्क णोद्गातारञपशिच्य मां दवतासुद्रायेति स प्र प्यति । ८ 
तेन हिरण्येन सौवसुपा करोति। ९ वहि :स्थाने भवति। १० नमो राज्ञे 
नमो वरुणायेति वे तसशाखयाश्वतूपरगोखगानग्िण उपाकरोति येषां 
चानादिष्टो देश: । ११ इचशाखाभिरितरान्पश्र नश्वे पये्य़ान्‌। आग्ने यः 
कुणयोव' परस्ाद्वलाटे । पौणमन्वखम्‌ । ऐन्दरापौामुपरिषटाङ्गीवासु । आग्रे यौ 
कृष्णयौवो याइवोः। ताटी लोमशसक्यौ सकथ्वौः। शितिश्टौ बाह स्पत्यी 
इष्ठ । सौथ्यामों देतं कण च पाद्॑योः। धावे प्रषोदरमघसातू। 
सौय ' बलच पुच्छे । १२ अन्यवाग्रिष्ठाद्टादशिन: । १३ (१३ काण्डिका ) 
रोहितो ध रोहित इति नवनव प्रतिबिमलैन््राग्रदशमानेके समास- 
नन्ति। १ एवमारण्यान्‌ । २ तान्यूपान्तरालेषु भारयन्ति। ३ इन्द्राय राजे 
सूकर इत्ये कादश दशत आलभ्यन्ते । ४ वसन्ताय कपिश्नलानालभते। 
ग्रौमाय कलविद्धानू। वर्षाम्यलित्तिरोन्‌। शरदे वर्तिका: । सन्ताय काकः 
रान्‌। शिशिराय विकिरान्‌ । ५ छषणा भोमाः। धसा आन्तरिचाः । 
इन्तो देवाः । शबला वेदाताः । सिभआालारक्ा इति पद्चदशिनः । ६ 
झशयोबा आग्ने याः । वसवः सौम्याः। उपध्वस्ताः साविवाः। सारखल्यो 
बत्सतये:। पौष णा: श्ामाः। प्त्नयो सारुताः। बहुदपा वेश्वदेवा; | वशा 
दावाशथिव्याः। ७ छणयीवा इत्य क्तम्‌। ८ एता ऐत्द्राग्रा। पश्नयो 
मादता। कृणा वारुणा: | कायाल पराः। ९ अग्रये ऽनोकवते प्रथम- 
जानालमते । मस्द्भ्यः सांतपनेभ्यः सवात्यान्‌ । मरुद म्य रटइमेधिभ्यो 
वाष्कान.। मर्दभ्यः कलौडिभ्यः स स्टान्‌ । मरुद मा; खतवद्भ्यो ऽनु 
टान्‌। १० कुष्यायौबा इत्य क्रम्‌। ११ एता ऐना्राः। आङ्गा ऐन्द्रा:। 
बहदुपा वेश्वकमंणाः । १२ पिढमय; सोमवदभों वब न्यूयानुकाशान्‌ । पिढ- 
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शेता आदित्या: । १ कृष्णयौवा इत्य तताम्‌ । २ एता ऐन्दाग्रा । बहुरूपा 
देशदेवा; । प्राङ्गाः शनासोरीया:। श्वेता वायव्याः चेता: सौर्यां इति चातु- 
मास्याः पशवः। ३ घयानेकादश्नानालभन्ते। प्राकुतानाश्रमेधिकांच । ४ 
अग्नये ६नीक वत इत्याश्वमेधिकान्‌। सोमाय खराज्ञ इति इ दिन: । ५ उपा- 
कृताय खाहैत्य पाकते लुहोति । आलव्धाय खाहेति नियुत्ते। इताय खाहेति 
इते। ६ पवयो श्श्वमलंकुवन्ति । सहिपी वावाता परिद्क्तोति। ७ शतंश- 
तमेकेकस्याः सचिवाः राजपुवरीर्दारायोग्राणामराज्ञां सूतग्रामशामिति। ८ 
सहस्र सहस मणयः सुवणंरजतसासुद्रा: । ९ वालेपु मणीनावयन्ति। 
भूरितिसौवर्णान्महिषो प्राग्वहात्‌ । सुव इति राजतान्वावाता प्रत्यग्वह्मातृप्राक्‌ 
श्रोणे:! सुवरिति सामुद्राग्परिद्क्ती प्रत्यक्‌ श्रोणेः । १० वालेपु कुमार; 
शङ्मणोनुपयन्यन्यप्रख'साय। न वा । ११ अथाख खदेशानाज्य नाम्यञ्जन्ति । 
बसवस्वाज्न्तु गायत ण छन्दसीति गौल्य लवेन महिषो । रुद्रा इति कासास्व- 
वेन वावाता। आदित्या ई ` क्षक्तेन परिद्दक्ती। १२ गौल्गुलवेन सुर- 
भिरश्रो मेधसुपाकृतः । देवां उपप्र प्यवाजिग्वचोंदा लोकजिद्‌ अव ॥ कासा- 
मवेन सुरभिरर्‍्ो मं धमुपाक्षतः । देवां उपप्र प्यन्वाजिननचोंदा लोकजिद्वव ॥ 
मौलकतेन सुरभिरद्रो सेघसुषाकृतः देवां उपप्रेप्याजिवचोंदा लोकजि 
वेत्य तेथ प्रतिमन्रम्‌। ११ (१५ कण्डिका ) 

यञ्जन्ति ब्रधनिति दक्षिणस्यां युग्ये तमश्च युनक्ति। १ युज्ञन्ताख कामे 
ति प्रशो। २ कतु' कृखन्नकेतव इति रथे ध्वजमवगूइति। ३ जोसूतखेवेति 
कवचमध्यूहते । ४ धन्वना गा इति धनुरादत्त। ५ वच्चान्तीवेति ज्यामति 
खशति | ६ ते आचरन्तीति घनीराबो संग्रशति । ७ बह्नोना पिता बहुरस्व 
पुत्र इति पृष्ठ इषुधि' निनह्मति । ८ रथे तिष्ठन्नयति वाजिन इति सारथिस- 
भिमन्त्रयते। ९ तोन्रान्धोषान्‌ कुर्वते हषपाणय इव्यश्चान्‌। १० खादुप- 
सदः पितरो वयोधा इति तिभिः पितृनुपतिष्ठते । ११ ऋजीते परि हङ घि 
न इत्यात्मानं प्रत्यभिदश्य़ा नहन्तौत्यश्वाजनिमादायाहिरिव भोगैरिति हस्तप्तम- 
सिमन्त्वयते । १२ वनस्पते वीडुङ्गो हि भूया इति पञ्चसौ रयम्‌। १३ आसू- 
रज प्रत्यावतयेसा: केतुम दिति दुन्दुसौन्स'हादयन्ति । १४ आक्रान्वाजो करसैः 
रव्यक्रमोदाजोतृ दगुदकान्तमभिप्रयाय ये ते पन्थानः सवितरित्यध्वयु यं जमानं 
वाचयति। १५ खयं वाजिन्नपो ऽवजिघ्र त्यपो त्वमवत्राप्य यद्दातो अपो अग- 
सदिति प्रदचिणमावतेयति । १६ यतः प्रयाति तदवतिष्ठते ।१७ विते 
सुखामीत्ये तमश्चं विसुच्य रथवाइनं हविरस्य नामेति रथवाहने रथमत्याधाय 
दयन्त पृष्ठमित्यश्वस्स पृष्ठ! स'भाष्टि | १८ लानो१न्छाची३न्धशी ममां३ इति 
पबयो ऽश्ायान्न परिशेषानुपवपन्ति । १९ ययोपन्युप्तमत्ति तखे प्रजा राष्ट्र 
भवति । ३० (१६ कण्डिका ) 

चाक्रान्वाजी क्रसेरत्यक्रलीदाजी थौले एछसित्यद्वसमिमत्वा यथोपाकुतं 
नियुजा प्रोच्योपपायग्रति । १ यद्यपायासानो न पिवेद्ग्रि, पणरासोट्तिपप- 
पाययेत्‌ । २ समिद्धो बज्चन्‌कुट्र मतोनामिद्यञ्वखाप्रियो भवन्ति । ३ सेपस्वा 
पचतेरवलिति पयेग्रौ क्रियमाणे (पाव्यानि जुहोति। ४ प्य्रिकृताना 
न 

है पु चासतौये सौवण' रुकामुप- 


त चयाखाखितरान्पशन्‌ । ८ 
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-खाहा व्यानाय खाइति स'ज्ञप्यमाने पशावाहती जुहोति। संज्ञप्ते वा! १० 
यामेन साखा प्रस्तोतानूपतिछते । ११ अन्वे 'अस्वाल्यस्विक इति प्रतिप्रस्थाता 
पत्रीददानयति । १२ ता टचिणान्केशपचानुदय्थ्य सव्यान्‌प्रखख दचिणा- 
नुरुनाच्चानाः सिग्सिरभिध नवत्यखिः प्रदचिणम्चं परिवन्तावन्ती स्थेति । १३ 
सब्यानुद्ग्रथा ददिणान्‌प्रखख समव्यानूदनाघाना भनसिघ,न्वत्यखिः प्रतिपरि- 
यन्ति। १४ प्रदरचिणमन्ततो यथा पुरसात्‌ । १५ नवकृत्वः स॑ पादयन्ति | १६ 
अस्वे अस्बाल्यस्विक इति नहिप्पत्रसुपस विश्व । १७ ( १७ कण्डिका ) 
गणानां त्वा गणपत हवामह इत्यमिनत्यग्राहं खां ल' खा: सुरायाः कुलजः 
स्यात्तव सांयतुर: पदो व्यतिषजा शयावहा इति पदो व्यतिषजते। १ तौ सद 
चतुर: पद: स' प्र सारयावहा इति पदः स'प्रसारयते ।२ सुभगे कास्पोलवासि- 
नोति चौ*ेण वाससाध्वयु महिषीमचद्यं च प्रच्छाद्य हणा वामिताभिमन्ववते। ३ 
उत्ठक्थ्योग्ट द॑ घेहीति प्रजननेन प्रजननं स'धायात्वे अस्वाल्यस्विक इति 
न्सहिप्यश्ं गईते। ४ झर्घ्वामेनामचछ्यतादिति पत्नया इभिमेघन्ते। ५ विमं- 
हिपी गहते | ति: प्रयो ऽभिभेधन्त उत्तरयोत्तरयर्चा । ६ दधिक्राव्णे अकाः 
रिषमिति सर्वाः सुरभिसतीव्ट्चमन्तता जपिलापोहिछौयाभिमोंजेयिला गायतो 
बिष्ट विति दाभ्यां सौवणींभि: सूचीमिरहि८य्यखासिपथान्‌कल्पवति गराङ्गोः 
डात्‌। एवम त्तराभ्यां राजतौभिवांवाता प्रत्यकूक्नो डात्राङनामे: । एवम्‌, च- 
राष्यां लौहीमिः सौसामिर्वा परिहत्तो श्यम्‌ । ७ तूणौ तूपरगोदगयोरसि- 
पथान्‌कल्पयन्ति। ८ करवा ति क्वा विशाखोतय्रख त्वचमाच्छाति । < 
चन्द्र नाम भेदः । तदुद्धरति । १० नाश्वस्य वपा विदाते । ११ 
उद्धरतीतरेषाम्‌ । १२ कण' किल्ला वाक ष पस न्ति । १३६ नादख 
-गुदो विदाते । १४ तासुवपास त्तरत उपरिष्टादग्ने वेतसशाखायामद्तूः 
परगोदधगाणां वपाः सादयति । ११ (१८ कण्डिका ) 
दचिणतः प्रचशाखाखितरेषां पशूनाम्‌ । १ पूवो परिवप्यमहिमानो 
इल्वाश्चतूपरयोखगाणां वपाः समवदाय संप्रं प्यति ।९ प्रजापतये $द्रख 
तूपरस्य गोखगख वपानां सेदसामनुत्गहि। प्रजापतये $श्वख तूपरख 
गोम्‌गस्थ वपाना मेदसां शेष्णेति सभेषी। चन्द्रवपयोल दसामतहुहि 
चन्द्वपयोमं ` दसां रेष ति वा । ३ समबदाधैतरेषां वपाः सं प्रे षाति। ४ 
विद्वभ्यो देवेभ्य उस्रायां छागानां मेषाणां वपानां मेदसामनुत्र,हि। 
विश्वेम्पों दवेभा उस्राणां छागानां मे षाणां वपानां सेदसां प्रेष्येति 
स'प्रैषी । ५ उत्तरौ परिवप्यमहिमानौ इत्वा चालाले माजेयिलामितो $भ्रिष' 
्रह्मःद्याय पयुं पविशेते । दक्षिणो ब्रह्मा। उत्तरो होता । ६ कि खिदासौत्‌- 
.पू दचित्तिरितये तखानुवाकख एष्टानि होतुः प्रतिज्ञातानि ब्रह्मणः । ° ब्रह्मण 
उदञ्च विजय स॒ ज्ापयन्ति। ८ म्रज्ञापतये ऽब्वस्य तूपरस्य गोखगखाखि लोम 
च ति्ैगस मिन्दन्तः सूकरविशस' विशरुतेति स'पेषवतृकुव न्ति। ९ अद्वस्थ 
लोहितं खिष्टकुदर्थं निदधाति । १० शफ गोखगकण्ठः च माइन्द,ख स्तोव 
अ्रतामिसिञ्चति । ११ हिरण्यगर्भ: समवर्तेताय इति षट, प्राजापत्याः पुर- 
-सादभिषेकख जूहोति। अयं पुरो सुव इति' षट, च प्रायथत:। १९ 
व्यात्रचम'णि सि'हचर्म णि वाभिविच्यते। १२ (१९ कस्छिका ) 
स्षभचर्मामिषिच्यमानखोपरि धारयन्ति (१ सहस्रशीर्षं पुरुष इति 


पुरुष ण नारायणेन सौवणेंन शतमानेन शतचरेण शतकृष्षलेन यजमानख 
जषन्रधिनिदधाति ।२ प्रजापतेख्वा प्रसवे दद्मि! नभि रिख 
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वाइम्यां दिवो इस्तामयां प्रजापतेस्वा परमे छिन; खाराजो नाभिषिज्चामोति 
सहिवोः स'खाद्यणाभिपिद्वति । ३ वायवयरभिषिद्चतोतःं के । ४ सध्य माधः 
वे ति सासनामभिरभिषिचयमानमभिज्ञ होति। ५ वसन्ताय खाहा यौ'माय 
खाडैता, तुम: षट्‌ । ६ वि न इन्द, रघो जहि नौचा यच्छ पतन्धतः। यो 
अखां अभिंदासत्पधर' गमया तमः ॥ वि रचो वि मघो नुद्‌ वि हवस्य हन्‌ 
रुज। वि मन्यनिन्द, हव्रहत्नमिवस्याभिदासत इति वैम्‌,धीभगां यजमानो सुखं 
विमृष्टे । ७ अर्वां अस समिषो भवन्तोति प्राजञापत्याभिराप्रोभिरभिषिच्छ- 
मानख इस' ग्यह्लाति | ८ प्रजापतिद्वरति गभे अन्त: ॥ प्रजापतिं प्रथमं यक्ि- 
यानां दवानामये यजतं यजध्वम । स नो ददातु द्रविणं सुवोर्य' रायस्पोष' 
वि पातु नासिसदा ॥ तवेसे लोकाः प्रदिशी दिशय परावतो निवत उद्दतद्य । 
प्रजापते विद्वखज्जोवधन्य इद' नो देव प्रति हय हवामिति षट्‌ प्राजापत्या उप- 
रि्टाइभिष कस्य ज होति । ₹ प्राची दिशामिति षट्‌ चापानथतः | १० अव 
यजमानो जागतान्विष्णक्रमानुक्रामति। ११ ( २० कण्डिका ) 

पग्रकाल उत्तरत उपरिष्टाइग्र पे तप्ते कटे ऽद्च' प्रा वथाइ" चिनोति। १ 
एवं पुरस्तात्रत्यञ्च' तूपरम्‌ । पात्प्राचीनं गोमृगम्‌ । २ दक्षिणतः प्रचणाखा- 
खितरान्‌ पणनासादयति। ३ वपावञ््यां। ४ इविष इत्यन्तौ नमत । ४ 
आक्रान्वाजी क्रमैरताक्रमीदाजी यौस्ते एडमिति वैतसेन कटेनाबवूपरगोखगान्‌ 
स्दइतान्‌हन्वे लुवर्दाय खादा बलिवर्दाय खाहेत्यश्रमभिज,डोति। ई अव 
काटमनुप्रहरति। ७ ये पश्वख इतख गन्धमाजिघ्रन्ति सवं ते पुणाखोका 
भवन्तीति विज्ञायते । ८ इविया प्रचर्याजामदान' कृत्वा स्त याब्द द्राथ्यां मण्डू 
काञ्चमेग्रभिरित्यं तेद्वतुद शभिरनुवाकैः प्रतिसत श्रोरहोमाञ्च छो त । € 
दिवाकोरप पद्चदशम्‌ । भअरणतवाञ्च षोडशम्‌ । द्यौस्ते पृष्ठसित समदः 
माजयनैव । १० यदक्रन्द प्रयम' जायमान इतेपतैखिमिरनुवार्क: षट्ति'शत- 
मग्रलोमोयाञ्ञ्‌ हो ते ११ क्रमैरताक्रमौदितेयतां पट्व शोम्‌। १२ अष्टादय 
जुहोतावैके । १३ इमा नु कं सुवना सोषधेमेति दिपदाः। १४ अन्दतो 
ऽत्वख लोहितेन एतेन (खष्टकृतं यजति। १५ ( २१ करण्डिका ) 

गोमगकण्डे न प्रथमामाइति' जू होति। अद्वशफेन दितोयाम्‌। अयस्मयेन 
कमण्डलुना ढतोयाम्‌ । १ पतोस यान्त महः स'तिऽते। २ ञो सूते प्रतायते 
सर्वस्तोमो ऽतिरावो हढहत्‌सामा। ३ पएकाले गब्यानैकादशिनानालभन्त 
्राजञापत्यान्वे देवान्वा । प्राज्ञापत्यामूषम' तूपरः सबंद्पः सवभ्यः कामेभ्यो 
दादशसुपालन्भाम्‌। ४ समानमावख्थात्‌ । ५ अवबयैन प्रचयांतर य॑ शिपिविष्ट 
खलति. विक्षिध' यक्का' पिड्गच' तिलकावलमवब्ट्यमभावनोय तख सूर्ध- 
ख होति मृत्यवे खाहा खु यहत्यादी खाहा ज्‌म्वकाय खाहेत तिख: । ६ 
तस्मै शतमनोयुत्ता च ददाति। ७ शते चानोयुक्त चतेपकै । ८ सह पुण्यकृतः 
पापकृतथ॒हस्तस रखा याममसुरदायन्ति! सवै ते पुण्यलोका भवन्तोति 
विज्ञायते ९ सौरो*व अता वशा अनवस्या भवन्ति। १० भरं केषाम्‌ 
रोडिणीरैन्द्रोः सौरीः त्रेता; थितिष्टठा वाहस्पत्या:। ११ अतर वा द दिन 
आलमते । १२ छगलः कन्माषः किकिदोविविंदौगय इति ते वयस्त्वाष्टाः । १३ 
पात्नीवत आग्ने य ऐन्द ग्र आश्विनस्तो विथालयप आलम्यन्ते । १४ (२२ क०) 

अथ केषाम्‌ बौतानां प्रथमजः कालकास्‌ मद्भ्यां मध्यम विशालयुप 
आलमते । तेषाम व मध्यमजसूज दचिणे । उत्तम प्थिव्या उत्तरे। १ 


005 बेपता आनभ्रये ६ वेऽ शकपाल इति दशहविष' खारे टमतु- 


२४- 
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निदेपसि। २ समान तु खिष्टक्दिड़म्‌ | ३ अप्रमंन्वे प्रथमख प्रचेतस इति , 


यथालिङ्ग याज्यानुवाक्याः। ४ सैधातवौययोदवस्यति। ५ तस्यां सम्‌ 
द्दाति ।६ उदवसाय विशापदुपम के समामनन्ति । ७ तदाहु दादश ब्रह्मौदनान्‌ 
स'ख्यिते नियेपेादशभिर टिमि्जे तेति। ८ तद्‌ तथा न कुर्यात्‌ । इादशैव 
ब्रह्ञौदनान्‌ स'स्थिते नियपेत्‌। तेश्वन्वह' द्वादशानि शतानि ददाति। ९ 
पिशङ्गाख्रयो वासन्ता इढय्रतुपशुभिः स'वत्सर' यजते। १० अर्थकेषाम्‌ । 
आग्नेया यासन्ताः। एन्द्‌ | ग्रैझाः | मारुताः पार्जन्दा वा वाषिंकाः। 
ऐन्द वारुणाः शारदाः। ऐन्द्‌वाईस्पत्या इैभन्तिकाः। ऐन्द [व पणवाः 
श॑ शिरा; । ११ स'वतृसराय निवचस इति दयोइ योरमासयोः पशवन्धेन 
यनते। १२ म'तिते ऽञ्रमेधः। १३ (२३ कण्डिका ) 
( आपसम्वश्रीदस त्र २० प्रश्न ) 


अश्वमेघकाण्ड (सं० क्वो०) शतपथब्राह्मणका साध्यं 
{दनशाखाके तेरहवां तथा काखशाखाके १५श काण्ड । 


ड अश्वमेधदत्त-पौरा णिक नृपतिभेद । ( महाभारत चादि० और 


_ दिपपुराण ) 


अश्वमेधिक ( सं० क्ली ) अश्वमैधमधिक्तत्य छतः 
ग्रन्थः, ठक्‌ ठन्‌ वा। १ सहाभारतके प्रन्त्गत चतुः 
दंश पव । (पु०) २ अश्वमेध यज्ञके योग्य अश्व । 
(त्रिः) २ अश्वमेध यज्ञसस्बन्धीय । 
अश्वमेघोय, चदरमेषिक देखो। २ 
अशवमोइक ( स० पु०) ज्वेतकरवीर, सफ द कनेर । 
अश्वया ( व° स्वौ) अश्व प्राप्त करनेको इच्छा, 
घोड़ा लानेको खाहिश। | 
अश्वयान (सं० क्वो०) अश्वभ्रमण, घोड़ेको सवारी । 
घोटकारोइण वात-पित्त, अग्नि एवं अभ बढ़ाता, 
भेद, वण एव कफ सिटाता और बलो पुरुषको 
हितकर होता है। (दिनचर्या) 
ग्र्यु (वे० त्रिः) अश्वमिच्छति, अश्व-क्यच्‌- उ; । 
१ अश्ववुक्त घोड़ा लिये इुच्चा । २ अश्वको इच्छासे 
युक्त, जिसे घोड़ेको खाहिश रहे। 
अश्वयुळू ( स० खरो) अश्वेन अश्वमुखेन युल्यते, 
घुजूक्किप्‌ ।  उत्मशालाभिजिदश्युक्शतलिषजो वा। पा ३। ३।३९। 
१ अश्विनो नचत्र । ( त्रिः ) २ अश्विनो नक्षत्रजात, 
जो अशिनो नचत्रमें पेदा हो। ( वे० त्रि.) २ अश्व 
लगानेवाला, जो घोड़ा कस या जोत रहा हो। 
( ए० ) ४ अश्विनो नक्षत्रयुक्ष काल। ५ चान्द्र 
आश्विन सास। ६ भरश्वयुज्ञ रथादि,' घोडागा 


३ CC-OsUengamwadi, गाडी), मातत, तर्क जुट 


अपवर्मेघका णग्ड---अग्व लक्षण 


अश्वयुज ( सं० पु० ) आश्विन सास, कारका महोना | 
अध्वयप (वे० पु० ) यज्ञोय अश्व बांधनेका स्थान, जिस 
जगह अश्वमेध यज्ञका घोड़ा बांधा जाये। 

अश्वयोग ( बे० त्रि’) अश्व जोतवातता इच, जो घोडा 
जोतवा रहा छो। 

अध्वरक्ष, अश्वरचक देखो। 

अश्वरक्षक ( स० पु०) अश्वं रक्तात, रक्ष-खुल्‌ । 
घोटकपालक, घोड़े का सायोस । 


। अश्वरत्र ( स'० क्ली ) ब्श्चः रक्नसिव, उपसिति 


समा०। १ घोटकश्रेष्ठ, बढ़िया घोड़ा। २ उच्च:- 
खवा, इन्ट्रका घोड़ा; “उच्च :यवस संज्ञोन्तमश्ररतुम्‌ ।?? ( चग्डी )- 
अश्वरथ ( सं० पु० ) अश्वयुत्तो रथः, शाक० तत्‌ । 
घोटकयुक्त रथ, घोड़ागाड़ो, जिस गाड़ोमें घोड़े जुर्तें। 
अश्वरथा ( स० स्त्रो० ) अश्व रथ इव यस्याम्‌ | 
गन्धमादन पवेतके निकटको नदो। 
अश्वराज ( सं० पु० ) अश्वानां अश्वेषु सध्ये वा राजा। 
उच्च ;खवा नामक घोटक, इन्द्रका घोड़ा । 
अश्वराधस्‌ (व० त्वि’) घोड़े सजाता इत्या, जो 
घोड़े को साजसामानूसे ठोक कर रहा हो | 
अध्वरिपु (सं० पु०) १ करवोर दक्ष, कनेरका पेड़ ।. 
२ महिष, सेंसा । 
अश्वरोधक (सं० पु०) अश्वं रुणदि, रुध-ख ल्‌। 
श्वेतकरवौर दक्ष, सफेद कनेरका पेड़ । र 
शरश्वरोइ (सं० पु०) अश्वं रोइति, रुद-अण उप 
समा०। अश्वारोहो, घोड़ेका सवार। F 
अश्वरोहका (स'० खो०) अश्वगन्धा, असगंघ। 
अश्तरोहा, अश्वरोइका देखो। 
अश्वल ( सं० पुः) अशं लाति, ला-क ई-तत्‌। 
१ अश्वय्ाहक ऋषि विशेष। २ इन ऋषिको याज्ञ- 
वल्कयके प्रति प्रश्न एवं प्रत्युत्तर रूप भाख्यायिकाका 
प्रतिपादक ब्राह्मण (वेदांश ) विशेष। ३ विदेइपति 
राजा जनकके चोढपुरोित। (क्वो०)३ चुद्रण 
विशेष, किसी किसको छोटी घास। यच्च ढण बल्य, 
रुच एवं पशको हितकर होता है। ( वेदकनिघरट ) 
अखलचण (स०क्वो०) लक्षते जायते शभाशभ- 


६-तत्‌ । घोटकका शभाशभ- 


७१९६७ चल 


अइवललित--अपवशाला 


२७७ 


सूचक चिकू विशेष, जिस निशानुसे घोड़ेका भला-बुरा | अश्वाह्‌ ( सं० पु०) अशं वद्दति उददि्ट्यज्ञस्थानं 


ससझ पड़े। 
अश्वललित ( सं० क्ली० ) हत्तरत्नाकरोक्त तेईस 
अचरकै पादका पूण तत्त विशेष। जिस हत्तमँ यथा- 
क्रम न ज भ जभज म लग नामक गण रहता घौर 
जिसके आठ तथा बारह अचरमँ यति पड़ता, उसका 
नाम अश्वललित है। छन्टोमच्चरौकारने इसोको 
अद्वितनया कद्दा है । 
अश्वलाला ( स'« स्क्रो०) अश्वस्य लालेव आका- 
रेण। १ ब्रह्मसपे। २ इलाइल रुप, जदरोला सांप। 
अशवलोमन्‌ ( स'० पु० ) १ घोटकलोस, धोड़ेका 
रोयां। २ सर्पविशेष, किसो किस्मका जइरौला सांप। 
अधश्वलोमा, अश्वलोमन्‌ देखो। 
अश्ववकत्र ( सं० पु० ) अश्वस्य वकत्रसिव वक्त्र- 
मस्य, शाक० बइत्री०॥ १ किन्नर, किम्पुरुष, देव- 
योनि विशेष। २ इयग्रोव, विष्णुसूतिविशेष । तन्व- 


सारमें इनका ध्यान इस प्रकार है-- 
“श्रच्छशाइप्रभमग्ववकत' सुत्तामदेराभरणेः प्रदीप्तः । 
रथाङ्गशङ्खाखितवाइयुग्म' जानुदयन्यसकर सजास; ॥”” 


अश्ववत्‌ ( सं० त्रिश) अश्वा सन्यस्य सुन्न मतुप्‌ 


मस्य व। १ अश्वयुक्त, जिसके पास घोड़ा रहे । (अव्य ) 

अश्वे इव अस्य वा वति। २ घोड़ेको तरह । अश्वमहेति 

वति। अश्वपानेके योग्य, घोड़ा पाने लायक । 
अश्ववदन (स'० पु०) किसो देशका प्राचीन नाम । 


इयसुख देखो । 
अधश्ववद्द (सं० णु०) अश्वेनोहयते, अश्व-वच् कमणि 


वा अच। १ अश्वके वइनोय, घोड़े के ले जाने लायक । , 


२ अश्वारोचो, घोड़ेपर चढ़नेवाला या घोड पर चढ़ 
हुए । 
अश्ववार (स० पु० ) अश्वं वारयति, भश्व-चरा 
द-णिच-अण्‌। १ इयनिवारक, घोड़ेशो रोकनेवाला। 
२ अश्वारोहो, घोड़सवार। वुल्‌, अश्ववारक, घुड़ 
सवार। ल्य, अशववारण, अश्वारोहो। 
अश्ववाल ( स'० पु०) १ वेश्यजातिका खनासप्रसिद 
ऑणिमेद, ओसवाल । पक. देखो । २ घोड़ेका लोम । 
शुल्मभेद। अग्रवाल देखो। 
Vol. गा 


प्रापयति, अव्य-वद्द-खि उपधा ददि;। अश्वको यञ्चः 
शालामें ले जानेवाला, जो अश्वमेधके घोडको यज्ञ- 
स्थलमें ले जाता हो | 
अश्ववाह ( सं० पु० ) अश्वं वायति चालयति, 
वच-णिच्‌-भण_ णिच्‌ लोप: । घोड़सवार, जो घोड़ पर 
चढ़ता हो। खुल_। अश्ववाइक, घोड़ा हांकने- 
वाला । ब्य । अश्ववाइन, जिसको घोडेपर सवारो रहे। 
अश्वविक्रयिनू ( स'० त्रिश) अशं विक्रेतुः शोल- 
मस्य, वि-क्रि-शोलाथे णिनि। घोड़ा बेंचकर जोविका. 
करनेवाला, जो सोदागर घोड़े बेचता हो । 
अश्यविद्‌ ( सं० पु०) अश्वं लक्षणया तन्मानसं वेत्ति 
विद्‌-क्विप्‌ ६-तत्‌। १ नलराज। महासारत--वन 
पर्वेके ७२ अध्यायमें राजा नलको अश्वतत्नज्ञताका 
विषय वर्णित है। (वे० क्वि० ) २ अश्वलाभकतो, जो 
घोड़ा लाता हो । 
अश्ववेद्य ( सं० पु० ) अश्वस्य अश्वानां वा वेद्यः चिकि- 
त्सकः ६-तत्‌ । अश्वचिकित्सक, जो घोड़ेकी चिकि- 
तूसा करता हो । नकुल, शालिददोत्र, जयदत्त प्रतिके: 
बनाये अश्वशास्त्रमें अश्वचिकित्साका वणेन है । 
अश्वशद्धु ( सं० पु०) अश्वस्य शङ्क, ६-तत्‌। १ घोडा 
बांघनेका ख टा । अश्वस्य शङ्करिव । २ दनुके पुत्रविशेष । 
मदाभारत आदिपव ६० अध्यायमें दनुके चालोस 
पुत्र मध्य च्रचशङ्कका हो नास परिग्टहोत हुआ है। 
अश्वशाला (सं० स्रो०) अश्वस्य अश्वानां वा शाला 
र्ट, ६-तत्‌ । १ घोड़े का घर, घुड़साल, अस्तबल। 
जयदत्तक्तत अश्वशास्त्रमें घोड़ेका गड निर्माण करनेके 
लिये ऐसा विधि लिखा है-अस्तबलको पूर्व श्रौर 
उत्तर तरफ, कुछ ढालू होना चाहिये। उसमें बाल, 
काष्ठ, किस्बा कोई दुष्ट कोट रहने न पाय। घरके 
भीतर पूण रूप सखा हो। अस्तबलको एक तरफ, 
वेरोके काकी धाड़ रखो जातो है। घोड़ेके 
सम्मुख इहातेमें बाल, पड़ता है। इच्छा होनेपर 
घोडा उसो जगद लोटपोट लेता है। भनेक लोग 
अस्तबलमें वानर बांध देते हैं। उन्हे विश्वास हे, 


| इससे घोड़े को किसी प्रकारको पौड़ा- नहीं होतो, 
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३७० अप्वशास्त्र--अश्वात्ष ` 


अध्वशास्त्र ( स'° क्लो० ) प्रश्वस्थ लक्षणज्ञापकं 
शास्त्र, शाक० तत्‌। शालिहोत्रकृत घोड़ाके लच- 
णादिका ज्ञापक शास्त्र) नकुल और जयदत्तका 
बनाया भो कोई अशवशास्त्र है। 

अध्वशिरस्‌ ( सं० ल्वी) अश्वस्य शिरः ६-तत्‌। 
१ घोड़का मस्तक । अश्वस्य शिर इव शिरो यस्य, 
बहुत्रोश। २ दानव विशेष, कोई देत्य। महा- 
भारत मध्य दनुके चालोस पुचोने इसका नास ग्टहोत 
/ इभा है। ३ इयग्रोव नामक विष्णुको सूति । 

' अश्वसृगालिका ( स" खो० ) अश्वश्गालयोवरं इन्दात्‌ 
वेर-वन्‌ टाप्‌ अत इत्वम्‌। घोड़े और अ॒गालको लड़ाई। 

अश्वयन्द्रा ( स'० त्रिः) अश्वः चन्द्रत आल्हा- 
द्यति, चदि-णिच्‌-रक्‌-णिच्‌ लोपः टाए। ३ तत्‌। 
वेदे एषो० सुडागमः। घोड़ेसे आक्ञाद लेनेवालो खो, 
जो औरत घोड़े से मजा पातो हो । 

अश्वषड गव ( स° क्ली) अशवानां षटक॑, अश्व 
षट्के षड्-गवच्‌।  ( प्रक्तलथंस पटले यड्गवच्‌। वार्तिक, 
पा ५२।२९ सूव )। छः घोड़ा । 

अश्वसनि ( सं° त्रिश) अश्वं सनुते ददाति, सन्‌ 
सवंधातृभ्यो इन्‌। उण्‌ ॥११२। इति इन्‌ ६-तत्‌। अश्व- 
दाता, . जो घोड़ा देता हो । 

अश्वसा ( स० त्रि’) अश्वं सनुते अश्त-सन ' जन- 
सनखनक्रमगनोविट्‌ । पा ३। २। ६७। इति विट्‌ । विड्घनोरशनासि- 
कखात्‌। पा ९।४४४१। इति आत्वम्‌ । अश्वदाता, घोडा 
दान करनेवाला, जो घोडा देता हो | 

अशसाद ( स० पु° ) अं सादयति गमयति, 
अश्व-सद-णिच्‌ उपघाद्ददि; अण्‌-णिच्‌ लोपः उपस०। 
अश्वचालक, घोड़ा हांकनेवाला, घुड़सवार। 

अश्वसादिनू (सं० पु०) अश्वेन सोदति गच्छति, 
सद-णिनि ₹-तत्‌। अश्वारोहो, घोड़ेपर चढ़नेवाज्ञा, 
घोड़सवार । 

अश्लसूक्त (सं० पु०) वेदका सुज्ञ विशेष। इसमें 
घोड़े का बयान है । 

अश्वसेन ( सं० वद्य ) अश्वानां सेना यस्य, बहुत्रो०-] 
१ जिनपिढविशेष। २ न्दप विशेष, कोई “राजा 
इनके पुत्र सनत्क सार थे। ३ तक्षकपुत्र सपेविशे । 


**”४ 0000000 RS 


अश्वसेनन्टपनन्दन, ( सं० पु०. ) ६7तत्‌ । सनत्‌- 
कुमार । 
अश्वस्तन ( सं० त्रि०.) खोभवः शस-ल्य, तुट, च श्वस्तनः 
नञ्‌-तत्‌ । केवल वर्तमान दिन जात, दूसरे दिन न 
रहनेवाला। 
अश्वस्तनिक ( स'° त्रिश) जवस्तमस्तप्रस्थ, मत्व 
ठन्‌ नञ्‌-तत्‌। जो ग्टइख केवल वर्तमान दिनके 
योग्य धन सञ्चय कर सकता छो, जिसके धन दूसरे 
दिन न रह सके। 
अश्वस्तोमीय (सं० ल्ली’ ) अश्वस्य स्तोमं स्तुति- 
रस्ति, अश मत्रथ छ। अश्वको सुतिसे युक्त सत्त 
विशेष। ऋग्बेदके ला सण्डलका १६२ सुत्तामें 
अध्वको सुति है-- 
“सा नो मित्रो वरुणो अर्यमायुरिन्द्र ऋसुचा मरत: परि ख्यन्‌ । 
यद्दाजिनो देवनातख सप्त; प्रवच्यामो विदथे वीर्याणि ॥” 
( ऋक्‌ १।१६२।१ ) 


इस अश्वको सुति करनेको प्रदत्त इए हैं। मित्र, 
वरुण, असमा, आयु, इन्द्र, ऋरभुचा, मरुत्‌ प्रय्धति 
देवता जिसमें निन्दा न क्रें। इस हेतु बहु अन्न- 
वान्‌ देवजात बअश्वके यज्ञ विषयमे वोयंकी कथा 
इस कहेंगे। इसो तरद २२ ऋकमें भो घोड़ेकी सुति 
को गई है। 
अश्वस्यान ( सं० छो० ) ६-तत्‌। अश्वके रखनेका 
स्ट, जहां घोड़े बांधे जाये, अस्तबल । 
अञश्बहन्त्‌ ( सं० पु० ) अश्वं इन्ति, इन्‌-ढच्‌। 
इ-तत्‌ । करवोर फूलका इच, कनेरका पेड़। 
( त्रि.) अश्वनाशक, घोड़े को नाश करनेवाला। 
अध्वहय (व° पु०) अश्वेन हिनोति गच्छति, हि- 
कतरि अच । अश्वयुक्त रथ पर सर्वदा गमन करने 
वाला, जो घोड़ागाड़ोपर चलता हो। “प्रबधिैच्राना- 
सञ्चइयो रथानां।” ( कक १०२६१५ ) 
अधश्वह्ृदय (सं० क्वो०) अश्वस्य दृदयं मनोगत 
भावादि । १ अश्वविद्याविशेष। २ अश्वाभिलाष, 
घोड़े कौ राहिश । , 
पश्वा ( सं० पु) अश्वस्य अचोव अच -ससा०। 
देवसरिषपका (सरसोंका पेड़ । ह 
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अपवादि---अश्विन्‌ 


अध्वादि--गोत्नापत्य अथमें फञ्‌ प्रत्यय ` होनेके लिये 
पाणिन्य्‌ क्त शब्दगणविशेष । अद्वादिभा: फञ्‌। पा ४॥१।११०॥ 
अश्व, अश्मन्‌, शङ ख्य, विद, पुट, रोहिण, खज र, 
खलु ल, पिच्छुर, भडिल, भरिडल, भडित, भरित, 
भण्डिक, प्रवत, रामोद, चत्र, ग्रोवा, काश, 
'गोलाड क्य, अक, खन्‌, ध्वन, पाद, चक्र, कुल, पवित्र, 
गोमिन्‌, श्याम, घुम, धृस्त्र, वार्सिन्‌, विश्वानर, कुट, 
वेश, आत्रेय, नत्त, तड, नड, ग्रोझ, अहे, विशस्य, 
“विशाला, गिरि, चपल, चुनम, दासक, देल्य, घस, 
अनडुइप्र, प'सिजात, अज्ञुन, शूद्रक, सुमनस्‌, दुस- 
नस्‌, चान्त, प्राच्य, कित, काण, चुम्प, अविछा, वोच्य, 
यविन्दा, आत्रे य भरदाज, भरडाज आत्रेय, कुत्स, 
आतव, कितव, शिव, खदिर, पथ, कान्ह, खुव, सून, 
कर्कटक, रुक्ष, तरुच, तलुक्ष, प्रचुल, विलस्ब, विष्णुज। 
यष्छौ शब्द अश्वादि हैं । 

अधश्वामघ (वे० त्रिश) अशो सघं धनं यस्य, वेदे 
दोघेः। १ अश्वरूप धन रखनेवाला, जिसके घोड़ा हो 
धन रहे । २ घोड़ा दानकरने वाला, जो घोड़े हो दान 
करता हो । “भश्वामचा गोमघावां इवेस।” ऋक्‌ ७७१।१। 

अश्वायुर्वेंद (स'० पु० ) अश्वस्य आयुविद्यते अनेन, 
विट्‌-णिच्‌-घञ्‌ । घोड़ेकी आयु और चिकित्सा 
बताने वाला शास्त्र विशेष । पहले शालिहोत्रने अपने 
पुत्र सुखुतको यह विद्या सिखायो घो । पोळे जयदत्तने 
यद्द विद्या सङ्कलन को । गगक्रषि नकुलगण प्रद्धतिने 
अश्वायुवंद रचना किया | 

अश्वारि (स० पु) ६-तत्‌ । १घोड़ेका शत्र, । 
२ महिष, भेंसा । 
अश्वारूढ ( सं० पु०) अश आरुढ: अनेन, बइत्रो० । 
घोड़ेपर चढ़ा इुआ, घोड़सवार । 

"अश्वारोह (सं० पु०) अश्वमारोइति आ-रुद-अण्‌' 
उप० समा० । १ अध्ववाहक, घोड़े को हांकने वाला, 
घोड़सवार। ( खौ०) अध्वगन्धा। 

अश्वारोहरण (स'० पु०) घोडेकौ सवारो। 

अश्वारो्तो (स'० पु०) घोड़े का सवार, सवार । 

अशबावतान (स'० पु० ) अश्वस्य इव अवतानो यस्य। 


ऋरषिविशेष, कोई मुनि । - 


| 


३०८ 


अश्वावतारो (सं० पु० ) इत्तविशेष, कोयो छन्द । इसमें 
इकतोस मात्रा होतो और वोरछन्द पड़ता है। 


अश्विन्‌ (सं° पु० ) दिव! अश्वाः सन्ति ययोः 


इनि। अश्विन्यां नक्षत्रे भवो ( सन्धिवेलादातुनचवे भो 
ऽण्‌। पा ४३१६) इति अण, ततः स्त्रोप्रत्ययस्य लुक्‌ । 
बशा उत्पत्तिः स्थानत्वेन सन्तग्रस्य इनि वा । खगव व्य 
अश्विनोकुसारदय । 

निरुत्तमें भ्रश्िन्‌ शब्दका ऐसा विवरण मिलता है-- 
“व्रातो द्यस्थाना देवता स्तासामचिनो प्रथमगामिनो भवतोऽद्भिनी यद्यत्र वाते 
सव रसेनान्यो जा।तिषान्धो पद रश्चिनावित्यीनंवाभतत्‌ कावद्चिनो। द्यावा- 
पथिव्यावित्य के ऽहोरावाबितेपके सूर्याचन्द .मसावितेके । राजानौ पुण्यकृता- 
[विति ऐतिहासिकालयोः कालः काईलईरावात्‌ प्रकाशीभावस्यानुविष्टम्ममनतमोः 
भागो हि मध्यमो जगोतिरभांग आदित्य स्तयोरेपा भवति ।? ( निरु० १२।१।१ ) 


अनन्तर अन्तरोक्षके देवताओंका वणेन करते हैं । 
उनमें अश्विन्‌ प्रथम हैं । उनमें एक रसद्दारा और दूसरे 
ज्योति; द्वारा सव त्र व्याप्त हैं। इसोसे उन्ह अशिन्‌ 
कहते हैं । औण वाभके मतसे, अश्वयुल्ला पुण्यवान्‌ राज 
इयका नाम अशिन्‌ है । किन्तु यह अशिन्‌ कौन हैं-- 
किसोके मतसे, प्रथिवो एवं अन्तरो उद्दरते हैं । कोई 
कोई कइते, वे दिन ओर रात हैं। किसी किसोका 
कहना है, कि वह सूर्य ओर चन्द्र हैं। ऐतिहासिक 
बताते हैं, कि वे पुण्यवान्‌ राजा हैं। आलोकप्रकाशमे 
कुछ विलस्ब रते अदंरात्रके पूव उन लोगोंका समय 
निर्दिष्ट है। अन्धकार भाग मध्यम एवं ज्योतिमांगको 
आदित्य कइते हैं। उन लोगोंका समय सूर्योदय 
तक हो चै । 

मडामारतके अनुशासन पव में लिखा है, चव- 
नने इन्द्रेसे कदा, अन्यान्य देवताओंके साथ 
अश्विन्‌को भो सोमरस पोनेको मिले। इन्द्र इस 
बातपर राजो न इए। उन्होंने कहा; अश्विन्‌ देव- 
ताश्रॉके बरावर नहों हैं, इसलिये हम लोग उनके 
साथ सोम पान नहीं कर सकते। इसपर च्यवनने 
फिर कडा, अश्विन्‌ सूथके सन्तान हैं; अतएव वे 
देवता चें, इसलिये उनके साथ सोमपान करनेमें 
हानि नहों है। फिर मो इन्द्र राज़ो न इए । इसके 
बाद : च्यवनने एक यज्ञ आरम्भ किया। उसो यज्ञसे 
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देवता परास्त होते हैं। उस यज्ञका अनुष्ठान देख 
इन्द्र एक पहाड़ उखाडकर अपने वज समेत अवनको 
झोर दौड़े। परन्तु मद्दषिंका योगवल असामान्य 
था; उन्होंने तुरत हो जल छिड़ककर इन्द्रको पकड़ 
लिया। फिर उनके यज्ञकुण्डसे मद नामक एक 
राक्षस उत्पन्न हुआ। उसके खगंसे मत्य तक सु'इ 
पसारनेसे उसमें इन्द्रादि देवता चले गये। लाचार 
और कोई उपाय न देख देवताभने अश्विन्‌के साथ 
सोमपान किया । र 
इस उपाख्यानसे अनुमान होता है, कि आयोने 
प्रथमतः सहज हो अश्विन्‌को देवता नहों खोकार 
_किया। इधर अनेक ऋदष्नन्त्रोंमें (॥४८२:प४०५४:८३४७-१० ) 


मिलता है, कि सोमपान करानके लिये ऋषियोंने' 


अश्विन्‌को यज्ञस्थलमे बुलाया था । ५ 

फरगवेदर्मं अश्विन॒के जन्मका विवरण यों लिखा 
है;--त्वष्टान अपनो कन्या सरण्युका विवाह 
करनेको इच्छा को। यह समाचार पाकर जगत्के 
देवतादि चा उपस्थित हुए। विवखान्‌को विवाहिता 
भार्या यमको माता भाग गई। उसके बाद सत्ये- 
लोगोंसे चमरकन्धा ( सरण्यु ) छिपा दो गई । अन्तमें 
सरण्यु जसो हो और एक कन्या उत्पन्न कर देवता- 
ओने विवखान्‌को समपंण को,।,- उसो अश्वरूपिणो 
सरण्युके गभं और विवस्तरानुद्धे-औौरससे अखिन्‌का 
जन्म हुआ ।'# र 

यहाँ सायणाचायने लिखा है, कि सरर एव 
विवखानूने अश्विनो एव अशवरूपमे सम्भोग किया था, 
उसोसे अश्विन्‌का जन्म द्रा | ( 'यददा तव्वायापतिसयामद. 
रूपात्मना सम्भोगकाले रेतः पतितमासौत्‌ तदाश्रिनी जनयासासेत्यध:? इति 
सायण, ) । 

निरक्षमे (१९११०) इन दो क्टकका ऐसा विवरण 
लिखा है,---/“दब इतिहास; समाचचते,लाष्टर सरण्यविवखत आदित्य 


* “लदा दुहित्रे वशतः हणोतोतोद बि सुबने समैति । 
यनख साता पयु जयमाना महो जाया विवखतो ननाश | 
अपायूइन्नखतां मत्य ग्य: छली सदर्णामददरिवखते । 
उताद्चिनावभरद्यत्तदासौदनहादु दा लिध ना सर्य: :”? 


( चरक १०।१७।१- 


अश्विन्‌ 


दासौ मिथ नौ जनयाञ्चकार। सा सवर्णामन्धां प्रतिनिधायाश्र' रूपं कृत्वा: 
प्रदद्राव। स विवसानादित्योऽश्वमेव रुप' कृत्वा तामनुखत्य सस्बभूव । 
ततोऽद्भिनौ जज्ञाते सवर्णायां मनुः ।? 

त्वष्टाको कन्या सरण्युके गर्भ और आदित्य विव- 
खान्‌के भरससे यमज सन्तान उत्पन्न हुआ था।: 


फिर वे अपनो छो जेसी और एक स्त्रीको रख और 
खुद घोडौका रूप धर कर भाग गई । विवखानने 
चोड़ेका रूप धर पोळ पोछे जाकर उनके साथ 
सम्भोग किया । उसोसे अश्विनूका जन्म हुआ । सवर्णाके' 
गर्भ और सूयेके औरससे मनुका जन्‌स इआ था। 
स्वे दके ७ मण्डलके १२ सुक्तके २ त्रटक्‌के भाष्यमें 
सायणाचाय ने अश्िन्‌का जन्सहठत्तान्त यों लिखा 
है,--त्वष्टाके दो यमज सन्तान हुआ, उनमें सरण्यु. 
कन्या भौर त्रिशिरा पुत्र सन्तान था। उन्होंने विव- 
खान्‌के साथ सरण्युका विवाह कर दिया। उनके 
गभे और विवखानुके औरससे यम और यमी 
नामको यमज पुत्रकन्या उत्पन्न हुई थो। सरण्यने 
खामौसे छिपाकर अपनो हो जेसो एक खो उत्पन्नः 
कर उसोके पास अपना यसज सन्तान रख दिया। 
फिर वह घोड़ोका रूप धरकर भाग गई । विव- 
स्रानूने बिना जाने हो उस काल्पनिक सरस्ख के. 
साथ भोग किया, उसोसे मनुका जन्म हुआ। लहर 
अपने पिताको हो भांति तेजखो राजर्षि इण थे। 
किन्तु पोळे जब विवखानको मालूम हुआ, त्वद्टा- 
को कन्या प्रकत सरण्य कहीं चलो गई हैं, तव 
सरण्युकी तरह उन्होंने भो घोड़े का रूप धरकर उनका 
पोछा किया। खामौको पचंचानकार सरण्य, सम्भोगको 
इच्छासे उनके पास गई'। अश्वरूपी विवखानूने 
उनको इच्छा पूण को। उस समय अतिशय वेगसे 
सूमिपर शक्रपात हुआ। अरूपिणो सरण्यने गर्सकी- 
कामनासे उस णुक्रको सूघा। सू'घते डौ दो पुन 
जन्मे। उनमें एकका नाम नासत्य और दूसरेका. 


दस्त इभा। अशविन्‌के नामसे उन्हों दोनोंको स्तुति: 
को जातो है ।१' स 


t का तलव तामा तष्ट; सरण्य खिशिरा सह। 
स वे सरख प्रायच्छत्‌ खयमेव विवखते ॥ 
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अश्विनौो--अष्टक 


तेत्तिरोय-संहितामें “अश्विनौ वे देवानामनुजावरों? (७२।७।२) 
अश्विन्‌ और और देवताओंसे छोटे कडे गये हैं। 
बके (५११६१७) भाष्यमें सायणाचायेने लिखा है. 
कि सविताको कन्या सर्याके साथ अश्विन्‌का विवा 


हुआ था। ऐतरिय-ब्राह्मयामें (४७) इस इतिहा- | 
| पांच वर्षका होता है। इसमें यथाक्रम पिङ्गल, काल- 


सका कुछ विवरण देखनेमें आता है । 


२८१ 


नासत्य, आशिनेय, नासिक्य, गदागद्‌, पुष्करस्त्रज्‌ 
प्रथति नाम व्यवह्कत होते हैं । 

अश्ििय ( स॑° त्रि ) १ अश्वसस्बन्धोय । ( पु० बहुव० ) 
२ अश्वारूढ़ संन्य । 

अश्वियुग (स'० क्ली० ) ज्योतिषोक्त कालविशेष। यह 


आश्विनो ( स० खौ० ) अ्वस्तटुत्तमाङ्गाकारोऽ | युक्त, सिदार्थ, रौद्र और दुमंति स'वत्सर पड़ेगा । 


स्तस्य, इनि डोए। १ सत्ताईस नचत्रके अन्तर्गत प्रथम 
नचत्र। २७ नचत्र दक्षको कन्या हैं, इसलिये 
अश्विनीको दाक्षायणी कहते हैं। इनका दो पर्याय 
टेखा जाता है--भ्रश्वयुक्‌ और दाचायणो। अशिनो 
चन्द्रकी भार्या हें । इनका आकार घोड़ेके सुखको तरह 
सौर अधिष्ठात्री देवता अश्वारूढ पुरुष है। अशिनो 
नच्ञत्रमें उत्पन्न हुआ मनुष्य विनीत, सम्पत्तिशालो, 
सत्वान्चित एवं पुत्रवान्‌ होता है। इनके सस्तंकके 
ऊपर उदित होनेसे ककलग्नका १ दण्ड २० पल गत 
हो जाता है। २ घोड़ो। 
अश्विनीकुमार (स'० पु० दिव०) सूर्येके दो पुत्र । वड़वा- 
रूपधारिणो सूर्ठपल्लो त्वाप्नो ( लषाको पुत्रो ) प्रभाके 
गर्ससे अन्तरोक्षमँ अश्विनोकुमार इयने जन्म 
लिया था। यच्च खगे ( देवताओं )के वेद्य हैं। उक्त 
आर्शमे अखिनोपुत्र,, अश्विनोसुत, खवेद्य, दख, 
ग 30% 7:25 हे 
ततः सरण्यां जाते ते यमयम्यी विवखत: । 
तावप्य भौ यमावेव ह्यास्तां यस्या च वे यमः ॥ 
स्रष्टा स्त : परोचन्तु सरण्य, सशों स्त्रियं । 
निचिप्य मिथ्‌ नं तखासखा सूत्वा प्रचक्रमे ॥ 
अविज्ञानादिवसांस्तु तखामजनयन्मनु । 
राजिरासौत्‌ स अर्नादंवखानिव तेजस ॥ 
स॒ विज्ञाय अपक्रान्ता सरण्सात्मइपिणीं । 
तष्टी' प्रतिजगामाश वाजी सूत्वा सलचणः ॥ 
व्या विवस्न्त' विज्ञाय हयरूपिणं। 
जेथ नायोपचक्राम ताञ्च तवारुरोइ स;॥ 
पति? २गेन थक्रा तदपतड्व वि । 
उपानिच्रचच सा ल्मा .तच्छ,क्र' गर्भकाम्यया ॥ 
आप्राणमावाच्छुक्र तत्‌ कुमारी सम्बभूवतुः । 


रे ही स्तुतावखिनावरषि ! 
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अश्वोटत (सक्को) घोटको ( घोड़ो )-के दूधसे 
निकला छत । इसका गुण कट, मधुर, कषाय, इषत्‌ 
दोपन, गुरु, सूर्च्छाच्र और वाताल्पोकारण है। 

( राजनिघण्ट, ) 

अश्वोन ( सं० क्वो० ) अश्वे एक दिन गमनयोग्य पथ ; 
जो पथ अश्व एक द्निमें अतिवाइन कर सके । 

अश्वोय ( स'° क्लो० ) अश्वानां समूहः छ। १ अश्वका 
ससून, घोड़े का झुण्ड । (त्रिश) हिताथं अएप० छ, यत्‌ 
च। २ घोड़े को हितकर, जो अश्वके लिये मुफोद हो । 
अश्वोरस ( सं० क्लो० ) अश्वानासुर इव सुख्यम्‌, अच्‌ 
समा०। प्रधान घोड़ा, उत्तम अश्। 

अपषड़च्षोण ( सं० त्रिश) अविद्यमानानि षडचो- 
ण्यस्येति बचुब्रो ० । ( वहत्रोही सकथ्यक्षोः खाङ्गात्‌ षच्‌ । 
पा १४११३) इति षच्‌ ततः ख प्रत्ययः। जो सन्त्रणा दो 
जनने को हो, जो मन्त्रणा करनेकेः समय छः चक्षु न 
रहे अर्थात्‌ तोन जनने जिस मन््रणाको न किया हो। 

अषाढ, अशाढ़ ( स'° पु) अषादया नचत्रेण 
या युक्षा पौर्ण्मासो आषाढो सा यत्र सासे अण्‌ वा 
ड़स्रः। १ सासविशेषः जिस महोनेको पूणि मा पूर्वा- 
षाढ नचत्रमें पड़े, आषाढ, असाढ़ । आवादी पूर्णिमा 
प्रयोजनमस्य, प्रयोजनार्थ अण. । २ ब्रह्मचारोका 
पलाशढ्ण्ड । 

अषादक (स० पु०) स्वाथं कन्‌। अषाढ देखो। 

अषाढ़ा, अषाढा ( सं° स्व्रो० ) षाढ़ि साइन सद-णिच- 
ल्लिन्‌ ढत्वम्‌ अश० अच, नञ-तत्‌ एषो० वा शत्वं डत्वच्च। 
अश्चिनोसे पूवे विश एवं उत्तर एकविश नक्षत्र । 

अष्ट ( स'० त्रि’) आठ संख्या, जो संख्यामें आठ छो। 

अष्टक (सं० पु० ) अष्टौ अध्यायाः परिमाणमस्य 

सूत्रस्य, अष्टन्‌ संज्ञायां खाथं कन्‌। १ पाणिनिका ` 


३८२ 


अशाध्यायौ सूत्रग्रय । २ अहाध्याययुक्त ऋग्वेदका 
अंशविशेष) ३ आठ चौजुका एकत्र संग्रह । यथा-- 
डिङ्ग्वटक। ४ आठस्नोकवाला स्तोत्र वा काव्य। 
जेसे रुद्राष्टक, गड्ड।ष्टक, भ्रमराष्टक । ३ सनुके अनु- 
सार अवशुणविशेष । इसमें १ पेशून्य, २ साहस, 
३ ट्रोइ, ४ इेव्या, ५ असूया, ६ अर्थे दूषण, ७ वाग्दण्ड, 
और ८ पारुष्य ये आठ अवगुण हैं। (त्रिश) 2 अष्ट 
संख्या-परिमित । ' 
अष्टकटूरतेल (सं० क्वो०) तेलविशेष। यह तेल 
वातरक्त ओर ऊरुस्तर्भमे हित है। तेल ४ शरावक, 
दहो ४ शरावक, तक्र ३२ शरावक, पोपल एवं सोंठ 
प्रत्येक २ पल (सतान्तरसे मिला हुआ दो पल) 
यथा विधि पकाना चाहिये। ( रसरबाकर ) 
अष्टकणे (सं० पु० ) अष्टी कणौ यस्य। चतुसुंख 
ब्रह्मा । त्रह्माके चार मुख भीर प्रत्येक मस्तकमें दो दो 
कण है, अतएव उनको अष्टकर्ण कहते हैं । 
अष्टकर्मन्‌ (सं० पु० ) अष्टौ कर्माखस्यथ। आठ प्रकार 
कमंयुक्ष राजा। अष्टयतिक शब्दसे सो यह र्ध 
मालूम पड़ता है। राजाका आठ प्रकार कमै 
'यह है-- 
“आदाने च विसर्ग च तथा प्रे षनिष घयोः । 
पञ्चमे चार्थवचने व्यवहारस्य चेचणे । 
द्र्शध्योः सदा रतासत ना्टगतिको कप: ॥?? 

१ कराद्का लेना, २ विसर अर्थात्‌ अत्याद्को 
घन देना, ३ प्रेष यानो असात्यादिका दृष्टाहृट 
भजुष्ठान, ४ निषेष--भ्र्थात्‌ हृष्टाहष्टके विरुद्ध क्रिया, 
५ अर्थवचन--कार्यमें सन्देह होनेके निम्मित्त उसका 
नियम करना, ६ व्यवहारका ईक्षण अर्थात्‌ प्रजादिको 
ऋण देनेके प्रति दृष्टि, ७ दण्ड अर्थात्‌ पराजित 
व्यक्षिसे अथंग्रहणादि व्यापार, ८ शुद्ध अर्थात्‌ पापादि 
करने पर उसका प्रायश्चित्त | सेघातिथिके मतमें- 
अछतारन्भ, छतानुछान, अनुष्ठित विशेषण, कर्सफल- 
संग्र, साम, दान, भेद, एवं दण्ड । 

अष्टकसल (स० पु०) इठयोगके अनुसार सूला- 
घारसे ललाट पर्यन्त ये आठ कमल भिन्न सिद 
स्पानोंमें माने गये हैं। 


अष्टकटुरतेल--अष्टक्य 


स्वाधिष्ठान, अनाइत, आज्ञाचक्र, सहस्तारचक्र, और 
सुरतिकमल | द्‌ 
अष्टका (सं० ख्रो०) अश्नन्ति पितरोऽस्यां तिथो 
अश्‌ इप्यषिश्यान्‌ तकन्‌ | उण्‌ ३१४८। इति तकन्‌ । १ साइ 
विशेष। २ तिथिविश ष, अष्टमो । ३ गोणचान्द्र, पौष, 
माघ एवं फाल्गुन मासको कष्णाष्टमो। ४ अष्टमोके 
दिनका कत्य अष्टका याग । . ५ अष्टकामें छत्य साद । 
अष्टका साद तोन प्रकारका होता है-अपूपाष्टका, 
सांसाष्टका एवं शाकाष्टका, यह यथाक्रम गोणचान्द्र 
पोष, माघ एव' फाल्गुन मासको कष्णाष्टमोको किया 
जाता है। 

अष्टकाङ्ग ( स'° क्वो) अष्टमङ्क' यस्य। चौसर खेलनेका 
पासा। इसको प्रत्येक पङ क्तिमें आठ घर रइनेसे 
इसको अष्टाङ्क कहते हैं। 

अष्टकिक (सं० त्वि० ) अष्टका ७ख्यस्य, ब्रौइप्रा० ठन्‌ । 
अष्टकायुक्ष। उक्त अर्थमें अष्टको’ शब्द भी प्रयुक्त 
होता है। 

अष्टकुल (स० क्वौ०) कुलविशेष । पुराणके अनुसार 
सर्पो के आठकुल हैं-शेष, वासुकि, कम्बल, कर्को- 
टक, पद्म, मदापद्म, और शङ्ख, तथा कुलिक तक्षक, 
महापद्य, शकष, कुलिक, कस्बल, अश्वतर, एतराष्ट्र और 
बलाइक । 

अष्टकुलो--अष्टकुल सस्बन्धीय, जो सर्पी के आठ कुलमें 
उतपन्न हो । 

अष्टछष्ण (स'° पु०) आठ प्रकारके कृष्ण । वल्लभ 
कुलके लोग आठ कृष्ण मानते हे--१ योनाथ, २ नव- 
नौतप्रिय, ३ मथुरानाथ, ४ विद्लनाथ, ५ द्वारकानाथ, 
दै गोकुलनाथ, ७ गोकुलचन्द्रसा और ८ मदनमोहज़ । 

अष्हात्वस्‌ ( स० अव्य० ) अष्टन्‌ सयाया; बियामा॥चिगयने 
कलह । पा ५४१७। इति कत्वसुच। आठवार | 

अष्टकोण (स° क्वो०) अही कोणा अस्य । १ अष्ट- 
कोणयुक्ष चेत्र, जिस खेतमें घाठ कोने रष्ठे। २ यन्त्र 
विशेष, तन्त्रानुसार कोई यन्त्र। ३ कुण्डल विशेष, 
अठकोना कुण्डल । चलित भाषामें इसको अठकोना 
कहते हैं। (व्रि०) ४ आठ कोनेका 


सूलाधार, विश, मपि) | "चि" अकेन क्रीतः, गवा० यत्‌। 


अष्टवण्ड--अष्टपद 


इयर 


झाठ संख्यक द्वव्यसे क्रय किया इभा, जो आठ | अष्टदल ( सं० पु० ) अष्टो दलानि यस्य । १ भष्टपत्र 


संख्यक द्वव्यसे खुरोटा गया छो । 
“झट खण्ड--चरग्वे द आठ भअष्टकमें कटकस हिता विभक्त है। 


| पद्म, आठ पत्तेका कमल । (त्रिश) २ आठदलका, 


अठकोना, अठपइल। 


अष्टगन्ध ( स० पु० ) आठ खुशवूदार चोजोंका मिलान। | अष्टदिक्करिणे (स'० स्वश) बहुव०। भ्रष्ट दिक्षखाः 


अष्टगव ( सं ° क्लो०) अष्टानां गवां समाहार; चच्‌। आठ 
गी । आठ वेलगाड़ोके भ्र्थमें “अछागव” रूप दोगा । 

अष्टगुण (सं° त्रिश) अष्टभियु ख्यते, गुण अभ्यासे 
कर्मणि क। आठयुण। ५५८, ६२८ इत्यादि । 


अष्टगुणमण्ड ( सं० यु० ) मण्डविशेष । सुने सू'ग और 


चावलको दगुण जलसे पाक करना चाहिये। पाक 


तैयार हो जानेपर उसमे नोचे लिखे द्रव्य मिलाना | 


करिण्यः । आठ दिशाको इथिनो । अभ्वतु, कपिला, 
पिहला, अनुपमा, तास्त्रकणों, शुभ्बदन्तो, अङ्गना भर 
अच्जनावतो यह आठ ऐरावतको पल्लो । 
अष्टदिक्पाल ( सं» पुर) अष्टो दिशः पालयति, पा- 
णिच्‌-अण्‌, उप० समा०। दिकके आठ रक्षक इन्द्र, 
अग्नि, यम, निकट ति, वरुण, वायु, सोम, और इशान । 
यह अष्ट दिक्पाल हैं । 


पड़ता इै- हिङ्ग , सैन्धव, धान्य, सोंठ, मिच और  अष्टदिग्यज ( सं» पु०) वहुव० | बष्टदिक्षस्थाः गजाः! 


पोपलका चणे । इसका गुण क्षुधावर्धन, बलकर यर 


वस्तिशोधन हे । ( वैद्यक-निघण्ट, ) 


अष्टग्टद्दोत (सं० त्रि’) अष्टको स्टद्दीतम्‌ । आठ 


वार ग्रहण किया इंग्रा, जो आठवार लिया गया छो । 

अष्टचत्वारिंशत्‌, अष्टाचत्वारि शत्‌ (सं० स्त्रो०) अष्टाधिका 
चत्वारिंशत्‌ । ( विभाषाचलारि'शत्‌ प्रदती सव पाम्‌ । पा ६।३।४९। ) 
४८, अड़तालोस संख्या । 

“अष्टतय ( सं० त्रि’) अष्टावयवा अस्य, अष्टन्‌ः 
तयप्‌ । १ आठ अवयवयुक्त, जिसके आठ अवयव रहे । 
(क्वो» ) २ आठ संख्या । 

अष्टतारिणो ( सं० ख्वो० बहुव० ) कर्मंधा०। भगवतीको 
-आठसूति-तारा, उग्रा, महोग्रा, वजा, कालो, सर- 
“खतो, कामेश्वरो, चासुण्डा। 

“तारा चोया महोग्रा च वच्चा कालौ सरखती । 
कामेश्वरी च चामुण्डा इत्यडी तारिणी मता ॥?? ( तन्त्रसार ) 

-गष्टताल ( सं° पु० ) आठ तरइको ताल--१ आड़ 
२ दोज, ३ ज्योति, ४ चन्द्रशेखर, ५ गव्जन, ६ पच्च- 
ताल, ७ रूपल भर ८ समताल। 


रष्टत्रिक ( स० क्वो० ) अष्टाइत्तं त्रिकम्‌। ८५२ आठ | 


गुणित तोन घर्थात्‌ २४ चौवोस। ( ब्रि’) २ चोबोस 
संख्यायुक्त । 
अष्टत्व ( स० क्लो०) अष्टानां भावः त्व । आठ संख्या, ८। 
अछ्टदंड् (सं० घु० ) ६-बइत्रो०। ऋर्वे दोत्ता दानव- 
विशेष, कोई राक्षस । 


| भष्टनाग 


आठ हाथो-ऐरावत, पुण्डरोक, वामन, कुमुद, 
अच्ज्ञन, पुष्पदन्त, सावभोस और सुप्रतोक । यह आठ 
दिग्गज हैं । 

अछठ दिश, ( स० स्लो?) वहु० | आठ ओर; पूर्व, अग्नि, 
दक्षिण, नकर त, पश्चिम, वायु, उत्तर, और इशान, 
यदो आठ दिशाय हैं । 

अष्टद्रव्य (स'० क्तो० बहुव० ) आठ चोज; अश्वस्य, 
उदुस्बर ( गूलर ), प्नल ( पाकर), व्यग्रोच (वट), 
तिल, सिद्दाथं (सरसों ),' पायस ( खोर) और 
आज्य (घो) यह आठ द्रव्य कहलाते और इवनमें 
काम अते हैं । 

अष्टधा ( सं० अव्य°) अटन्‌-प्रकारे घाच्‌ । आठप्रकार, 
आठ तर, आठ दफे। 

अष्टघातो ( चि० वि० ) १ अष्ठधातुसे प्रुत, जो आठ 
घातुओंसे बना हो । २ इढ़, सनुबृत। ३ उत्पातो, 
उपट्रवो । 

अष्टधातु ( सः° पुः बइव० ) अष्टो घातवः, कमेघा० । 
आठघातु--सोना, चांदो, तांवा, रांगा, जसता, सोसा, 
पोतल, लोडा। कोई-कोई पारेको मो घातु 
मानता हे । 

(सं० पु०) आठ सपराज १ अनन्त, 

२ वासुको, ३ कम्बल, ४ कर्कोट, ५ पद्म, ६ मद्दापद्ठ, 

७ शङ्क, और ८ कुलिक । 


(७-0. Jangamwadi Math ०० श्रष्रप्रट, (क्र By प) ० पाद देखो । 
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अष्टपदो ( स'० स्त्रो) १ आठ पदांका समूह। २ गोति- 


विशेष, कोई गोत। इसमें आठ पद रहते हैं। ३ वेला | 


पुष्पका गाळ । यह शोत, लघु एवं कफ, पित्त, और 
विषका नाशक है । 

अष्टपदेत-१ महेन्द्र, २ मलय, २ सह्य, ४ शक्तिमान्‌, 
५ ऋर्षवान्‌, ६ विन्धप्र, ७ पारिपात्र चौर ८ हिमालय, 
यह अष्टकुलाचल है। पद्मपुराणमें केवल सात हो 
कुलाचल ग्टहोत हुआ है। 

अष्टपाद-भ्रष्टपात्‌ ( स'« पु० ) अषौ पादा यस्य, 
बहुन्नो० वा भन्तप्रलोपः । १ माकडो, लता । २ शरभ, 
टिष्डोपच्षो। ३ शाढूल | 

अष्टपादिका (स'० स्त्रो) लता विशेष । १ काष्ट- 
मलिका। २ हापरसाली । 

अष्टपुष्पयो ( सं० स्क्रो० ) अष्टानां पुष्पाणां समाइारः। 
पुष्पाष्टक। अष्टपुष्पो, भो रूप होता है । 

चाष्टभाव (सं० पु०) स्तन्भ, खेद, रोमाञ्च, खरभङ्ग, 
दशर, कम्प, देव ण्य, भीर अश्रुपात । (बदक निषस्ट ) 
अष्टभुजा ( स० स्त्रो ) अष्टौ भुजाः अस्याः। 
देवोको सूतिविशेष, दुर्गा । 

अष्टयुजो ( स'° स्टो० ) अष्टभुजा देखो। 

अष्टम (स० ब्रि‘ ) अद्टानां पूरण: उट्‌ मयट्‌ च । 
आठ संख्याका पूरण, आठवां। | 

. अष्टमकालिक (स० त्रिश) अष्टम! कालः भोज 

$स्तास्य, ठन्‌। जो वानप्रस्थ तीन दिन उपवास करके 
चतुथेद्निको रात्रिमें भोजन करते हैं। 

गरष्टमङ्गल (स कलो) अष्ट प्रकार अङ्कलद्रव्यम्‌, 
शाक० तत्‌। आठ प्रकार मङ्गल द्रव्य वा पदार्थ 
स्रगराज (सिंह), ष, नाग, कलश, चामर, वेजयन्तो, 
मेरो और टोपक। किसो किसोके मतमें-ब्राह्मण, 
गो, अग्नि, खण, त, सूर्य, जल एवं राजा। दुर्गोत्सव 
और विवाहादि कमें भ्रष्टमङ्घल द्रव्य लगता है । (पु०) 
श्वे तवण सुख वच; खुर केश पुच्छ-युक्त घोड़ा सी अष्टः 
मड़लमें गृद्दोत है । द 

अष्टमङ्गलघुत .(स'० क्लो० ) बाल-रोग-इरघतौषध, 
बच्चाको बोमारो छुड़ानेवाला घो। वच, कुछ, ब्राह्मो, 


अष्टपटौ--अष्टसूल 


। कल्कमें ४ शरावक घृत डाले, फिर घुतपाकविधिसे 
एक आढक जलमें इन सब चोजोंको पका ले। यह ' 
घो बच्चोंके लिये बइत अच्छा होता है। (भावप्रकाश ) 

अष्टमान (सं० क्वो०) अष्टो सुथ्यः ; परिमाणस्य । 
प्रसतिद्दय, एक कुड़व, बत्तीस तोला । हल 

अष्टसासिक ( स० ब्वि०) प्रति अष्ट मासमें एक 
बार होनेवाला, अठमासो, इश्तसाहो, जो आठ सहो- 


| नेस एक बार हो । 


अष्टसिका (स० स्त्री?) शक्षिपरिमाण, तोलचतु- 
टय, चार तोला । है | 
्रष्ठसो (सं० स्त्रो० ) अष्टानां पूरणो। तिथि विशेष, 
चन्द्रकी सोलह कलाके मध्य प्रतिपत्से चष्टम कला, 
आठवों। शह्णाष्टमो एवं कष्णाष्टमी दो अष्टमो होतो 
है। पञ्चपवंके सध्य रइनेसे अष्टमोको वेदपाठ, 
खोसङ्ग, तेलास्यङ्क, सांसभोजन प्रवति निषिद्द है.! 
इस तिथिको नारियल और अरहरकी दाल खाना 
न चाहिये। पचले अष्टमोको किसो अपराधीकी 
परोचा को न जातो थो। अष्टमीको प्रायश्चित्त करना 
भो सना है। 
अशू-क्त, अष्ट स'चातं व्यासि' वा माति; मा-क 
गौरा० ङौष्‌। २ चौर काकोलो, एक जड़ी । 
अष्टसुष्टि (सं° पु०) अष्टौ सुष्टयः परिमाणमस्य, 
अण्‌ द्विगोलु क्‌। कू'चो बराबर नाप। 
अष्टसूत्र ( स० ल्ली) गोच्छागमेषमदिषाश्वइ- 
स्तर्‌ष्रगदभोसूत्र, गाय, बकरो, भेड़, सेस, घोड़ो, 
इथिनो, उ'टनो और गधोका पेशाब। 
अष्टसूति ( स'° पु०) अष्टौ भूस्यादयो सूतेयो 
यस्य, बहुत्रो०। भूमि '्रथति भरष्टसूर्तिधर शिव ।. 
अष्टन्‌ शब्दमे इन आठ सूतियोंका विवरण देखो । 
(खौ० ) ) कमेघा०। २ घाठ सूर्ति । 
अष्टसुतिधर ( स'° पु० ) अष्टानां सूतीनां धरः । 
सस प्रति आठ प्रकार सूतिघारौ शिव। भषन्‌ शब्दम 
अष्टसूतिका विवरण देखो । , 
अष्टसूल (सं° त्रि) त्वग्सांसशिरास्रारवस्थिसन्धि- 
कोझममे-सूल ; त्वग्‌, सांस, शिरा, खराब, अस्थि, सन्धि, 


९ शारिवा = पि 
थला अ स्त चोर, पिप्पलोक एक, ।शप्रहक् ७० क्रोझ/और सर यक चाठ सूल । 


त्र्य 


अष्टमौक्तिकस्थान-अष्टाडू 


अण्मोक्तिकस्थान ( स'० क्ली०) शह-इस्ति-सपे-मत्सा- 
मेघ-वंश-शूकर-शक्ति, मोतो पैदा: होनेकी आठ जगद, 
घोंघा-दाधो-सांप-मळलो बादल बांस-सूअर सांप । 

अष्टरत्षि (स'० ब्रि’) अष्टौ रत्नयः ऊध्व मानमस्य । 
आठ सुण्डा हाथ बराबर ( आठ फोट )। 

अष्टरसाखय (स'० त्रिश) कविताके आठ रससे 
भरा इआओआ | र 

अशच (स'० पु० ) आठ पदका भजन । 

अष्टलोहक ( सं० क्ली) बचुव०। अष्ट धातु 
विशेष। यथा,--१ सुवण, २ रजत, ३ तास्त्र, ४ रङ्ग, 
५ शोष, ६ पित्तल, ७ कान्तलोइ, ८ मुण्डलौइ; या 
१ सोना, २ चांदो, २ तांबा, ४ रांगा, ५ सोसा, 
& पोतल, ७ लोहा, ८ फीलाद । 

सअष्टवगे ( सं० पु० ) अष्टविधानामौषधिद्रव्यानां 
वर्गों गणः। १ आठ प्रकार ओषधि विशेषका गण । 
यथा,--१ मेद्‌, २ महामेद, ३ ऋद्दि, ४ ठचि, ५ जोवक 
६ ऋषभक, ७ काकोलो, ८ चोरकाकोलो। अष्ट- 
वर्गके मध्य समस्त द्रव्य अब नहों मिलता और यह 
भो कहा जा नहीं सकता, व क्या पदाथ है। अष्टवर्ग 
शौतल, अति शक्रल, ह'इण, दाइ-पित्त-रक्तशोषन्न, 
स्तन्धक्वत्‌ और गभंदायक होता है। ( मदनपाब ) यह 
रक्तपित्त, त्रण वायु और पित्तको मिटाता है। 
( राजनिघण्ट ) मतान्तरसे यद दिम, खादु, हइण, गुरु, 
भग्नसन्धानक्त्‌ एवं कामविलास-बल-वद्देन होता 
और ढप्ण, दाइ, ज्वर, मेद तथा चयको दूर करता है । 
( भावप्रकाश ) अष्टवर्गप्रतिनिधि देखो । 

अष्टादोनां राइमिनरव्यादोनां वर्गा यत्र, बइत्रो० । 

२ शभाशभ फलसूचक जन्मंकालोन राइमिन्न अष्टग्रह, 
समुदायका चक्र । जेसे,--सूर्य सि'दसे २,४,७,८,८, 
१०, ११ और ककेटसे ३,६,१०,११ राशिपर. रडनेसे 
शुभ फल देता है। इसो तरह अन्यान्य ग्रहकै फला- 
फलकी कथा ज्योतिष शास्त्रमें लिखो है। . 
अष्टवर्गप्रतिनिधि ( सं० घु० ) अष्टवगंका प्रतिनिधि, जो 
चोज अंधवग को जगह काम आतो- हो। मैदामहा- 
सेदाके अभावमें, शतावरो, -जावक ऋरषभकके- स्थानमें 


भूमिङुसाण्डका सूल, काकोलो चोरका कोलोको 
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जगच अशवगन्धाका सूल और ऋधचिःठददिके स्थानमें 
वाराच्ीकंन्द पड़ता है । (भावप्रकाश) सतान्तरसे 
मेदाकी जगह अश्वगन्धा, महामेदाके स्थानम शारिवा, 
जोववके लिये गुड़ चो, ऋषभ न मिलनेसे वंशलोचन, 
कऋदिके बदले वला ओर हबिके अभावमें सहाबला 
डालना चाहिये । 
श्रष्वविध (स० 
वाला । 
अश्टविधान्न ( सं० क्तो० ) चव्य-चोष्य-लेद्य-पेय खाद्य, 
भोज्य-सक्षर-निष्ये य-रूप भो जनद्वव्य । 

अण्शत (स०क्वो०) आठ सो। 

अष्टयवण. ( सं० पु०) अछो श्रवणानि अवांसि वा 
यस्य। ब्रह्मा। इनके चार सुख रद्दनेसे आठ अवण 
होते हैं । 

अष्टयवस., अष्टय्वण देखो। ; 
अष्टसाइर्तरिक ( सं० त्रि) भ्रष्टसहस्र परिमित, आठ 
इजारवाला । 

अष्टसिद्धि ( सं० स्त्रो) आठ प्रकार सिद्दि, अष्टसिदि 
यथा--१ अणिमा, २ महिसा, ३ लघिमा, ४ प्राप्ति, 
५ प्राकास्य, ६ इंशित्व, ७ वशित्व, एवं ८ कामाव- 
सायिता । 

अष्टाकपाल ( सं० त्रिः) अष्टासु कपालेषु स स्कतम्‌, 
अण. तस्य लुक । १ अष्टकपालमें स स्त पुरोडा- 
शादि, मशेके आठ खप्परमें पका हुआ पुरोडाशादि। 
२ यज्ञ विशेष। इस यज्ञके लिये आठ कपालमें 
पुरोडाशादि पका देवताको बुलाते हैं। 

अष्टाचर ( सं० त्रिः) अष्टाचराणि यत्र पादे। 
१ आठ अक्षरका, जो आठ इफ रखता हो। (पु०) 
२ ग्रन्यकार विशेष। श आठ चचरयुक्क अनुशुस्‌ 
जातोय वण हत्त विशेष। | 

अष्टागंव ( स'«. क्ली) आठ बेलको गाड़ो, जिस 
गाड़ोमें आठ बेल जुते । . 

अट्टाङ्ग (स'० पु० ) भ्रष्टौ अङ्कानि यस्य.। १ यमःनियम 
आसन~प्राणायाम-प्रत्याहार-धारणा-ध्यान~ससाघि 
इत्यादि । अष्टाङ्ग. योगविशेष । २ घटना, पर, चाथ, 
छाती, थिर इन सबको भूमिपर रख भोर प्रस्य 


त्रिश ) .आठ तरद्दका, आठ तरइ- 
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व्यक्तिको ओर देख सादर सम्भाषणपूवेक प्रणाम 
करना । 
“पद्भयां जानुभग्ासुरसा शिरसा हशा । 
वचसा मनसाचैति प्रणामौऽष्टाङ्ग ईरितः !” ( तन्त्रसार ) 
दोनों पांव, दोनों हाथ, दोनों घुटने, वचस्यल 
और सस्तकको भूमिमें टिकानेके बाद एक बार मस्तक 
उठाकर नमस्यको भक्तिभावसे दर्शन करना, फिर 
प्रणासका सन्त कइते कहते गद्दद मनसे स्ूमिष्ठ 
होना। कोई कोई कहते हैं, वचनस्य “इशा” 
पदसे ऐसा समझा जाता है, कि प्रणाम करनेके 
समय पहले दाहिनो आंख फिर बाई' आंखके कोनेको 
` भूमिमें छवाये। ३ जल, दुग्ध, कुशाग्र, दधि, त, 
तण्ड ल, यव, श्वेतसरसों-इन सबका अष्टाङ्ग 
अध्य । सूयेके अध्यके द्रव्य थे हैं, जल, दुग्ध, 
कुशाग्र, चृत, मधु, दधि, रक्षचन्दन और रक्तकरवोर । 
४ शारोफलक अर्थात्‌ पाशा खेलनेका चोखट । इस 
चौखटकौ प्रत्ये क पंक्षिमें आठ धर रहते, इसोसे इसे 
अष्टाङ्ग कहते हैं। ५ अष्टाङ्ग चिकित्सा,यथा--१ शल्य, 
'२ शालाक्य, ३ कायचिकित्सा, ४ भूतविद्या,५कीमार- 
सत्य, ६ अगदतन्त्र, ७ रसायनतन्द्न, ८ वाजोकरण । 
१। शल्य-शरोरके किसो स्यानमें तोर आदि 
“अख या भौर कोई चोज चुभ जानेपर उसका विधान । 
२। शालाक्य--ऊद्देजतुप्रदेशस्थित ( 5009” 
clariculan region ) एव' नेत्र, कणे, सुख, नासिका 
'प्रद्वति खानोको चिकित्सा । 
३। कायचिकित्सा-सकल शरोरके कष्टों, यथा 
'च्चर, उद्रामय, उन्माद आदि रोगाँकौ चिकित्सा । 
४। भूतविद्या--भूत पिथाचादिको चिकित्सा । 
५। कौमारझत्य-शिशपालनके लिये धात्रो- 
विद्या एवं दुर्धादिका दोष संशोधन। 
६। भअगदतन्त्र-सप कोटादिके डस लेनेपर 
भाड़फ्‌ क भौर औषध प्रयोग। | 
७। रसायनतन्त्-ऐसा - उपाय जिसमें शरोर 
शोघ्र हो वद जेसा न बने एव' आयु और वल बढ़े। 


८। वाजोकरण--शरोरको . चौण चौर शुष्क | अष्ठाष्वयेदाक 
पति दुवलताके लक्षण प्रकाश, होनेका तित्रिक्नान।० ।०१ दूता -ऽ्काशनेके प्रह र “तरोके, | 


-अष्टाइ--अष्टाज्व्वेद्यक 


झष्टाङ्ञघत (सं० ह्वौ०) वाजोकरणका घुत। 

झद्ाङ्गघप॒ ( सं०पु०) कसघा० । धुपविशेष । गुग्ग ल 
निम्बपत्र, वच, कुछ, इरोतको, यव, ग्वेतसणप और घृत 
इन सब चोजोंको इकट्टाकर कपड़ेमें मजबूतोसे बांघे । 
फिर रोगीके सारे शरीरको कपड़ेसे ढक और निघू म 
अद्वारके ऊपर इस पोटलोको रखकर धुप दे। इससे 
विषमज्वर नष्ट होता है। 

अष्टाडनय, भटाङ्ग देखो। 

अष्टाङ्कपात, भष्टाज्ममणाम देखो |. 

अष्टाइपप्रणाम (-स ० पु० ) अष्टाङ्कद्दारा प्रणाम, सिजदा, 
सुक-भुकके को जानेवालो बन्ट्गो । 

भ्रष्टाइसमेथुन (स'° क्वो०) सेथुनके आठ अङ्क 
विशेष। स्मरण, कोतेन, केलि, दर्शन, गोपनोय वार्ता- 
लाप, सछुल्प, अध्यवसाय, और क्रियानिष्पत्ति--यहो 
मेथुनके आठ भङ्ग हैं । 

अष्टाइयोग (स'० पु० ) आठ अङ्से होनेवाला योग । 
१ यम २ नियम ३ आसन ४ प्राणायाम ४ प्रत्या- 
हार ६ धारणा ७ ध्यान एवं द समाधि । यमादिका 
विवरण अपने-अपने शब्दने देखो । 

अष्टाङ्करस ( सं० पु०) रसविशेष। यह अशेमें उपकारक 
है। लोहकिटट, मण्डूर, फलत्रय ( त्रिफला ) यह सब 
एकत्र मिलानेसे अष्टाङ्करस तेयार होता है। 
:( रसेन्रसारस'ग्ह ) गन्धक, रसेन्द्र ( पारा), खतलोइकिइ, 
तोन पल त्रूषण, वह्लिर॒क़, इन सबको बरावर 
लेकर शाल्मलो और गुड़ चौके रसमें ३ पर अच्छी 
तरह घोटनेसे यह बनता है। मात्रा निष्कमात है। 

( रसेन्द्रसार-स' यह ) 

अष्टाइलवण (सं० ह्वौ०) क फसे उत्पन्न मदात्यय- 
नाशक औषध विशेष। इसे बनानेका क्रम यह है। 
सोंचरलवण ( सव्जोमाटो ), कष्णजोरक, अस्लवेतस, 
अस्तलोणिका, इन सबका चणे समभाग एवं दालचोनी 
एलायचो भौर सिचेका .चण प्रत्येक अर्धभाग तथा 
चोनो एक भाग यह सब चौज्‌ एकत्र सिलाना 
चाहिये। .(चक्रपाणिदवकृत स'यह ) 

(स'° क्वो०) वेद्यकके आठ अङ्क, 

यथा,-ऱ्यालाका, 


> 
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काय, भूत, अगद, वाल, विष, वाजो भौर रसायन। 
अष्टाङ्ग देखो । 
अष्टाङ्काष्यं (स'० पु०) आठ वसुसे दिया जानेवाला 
अध्ये । यथा-जल, दुग्ध, कुश, दधि, घृत, शालि, यव 


णव' सषप। कच्छी कहीं शालि, यव और सष पके 


स्थानमें मधु, रक्तकरवोर पुष्प एवं चन्दन छोड़ 
दते हैं। 

अष्टाङ्झावलेछ ( स*० पु०) अटाङ्गावलेहिका देखो। 

अष्टाइगवलेद्दिका ( सं० स्त्रो’) अवलेइविशेष । कट्फल, 
कुष्ठ, ककड़ायङ्गी, सोंठ, पौपल, मिच, दुरालभा, 
कालाजोरा इन सब चोजोंको अच्छो तरह कूट-पोस 
मधुके साथ अवले करनेसे अत्यन्त कठिन सन्नि- 
पात ज्वर, हिक्का, श्वास, कास, कर्ठरोग दूर हो 
जाता है। किन्तु उध्वेग झेस्मामें उष्ण खरे दादिकी 
आवश्यकता होनेपर मधु न देकर अदरकके रससे 
अवलेद्द तय्यार करना चाचिये। 

अष्टाङ्गो (स ० त्रि० ) अष्ट अङ्गयुत्त, आठ अजञावाला, 
जिसके आठ अङ्ग रहे। 

अद्टातय (सं० त्रि.) १ अष्ट अंश विशिष्ट, आठ 
हिस्से रखनेवाला। (ल्हो० ) २ अष्ट वसुका समुच्चय, 
आठ चोजका जुखोरा | . 

अष्टादंष्र, अषद्ठ देखो। 

अरष्टादथ (सं० त्रिश) अष्टादशानां पूरणः डट्‌ स्त्रियां 
:छोप्‌। १ अड्डारद संख्याका पूरण, अ्टारंहवां। अष्टौ च 
दशच, अष्टाधिका दश वा, अष्टादशन्‌ । २ संख्याविशेष, 
अट्टारह। २ अट्टारह संख्याविशिष्ट, जो अड्डारद्द हो। 
विद्या, पुराण; स्मृति एवं घान्ध इनमें प्रत्येकको 
संख्या अद्वारह है । इसलिये इन सकल शब्दसे भट्टार 
संख्या मालूम पड़तो है। 

विद्या-शिचा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्दः, 
ज्योतिष, यच्च षड्ङ्ग, चलुर्देद, समांसा, न्याय, घसे- 
गास पुराण, आयुर्वेद, धनुवंद, गान्धवेवेद, अर्थ शास्त्र 
यक्षो अठारच प्रकार विद्यां है। 
पराण १ ब्राह्म, २ पाझ, ३ वेष्णव, 8 शेव, ५ भाग- 

चत ६ नारदोय, ७ माकेण्डेय, ८ भरन य, 2 भविष्य, 
३२ ब्रह्मवेवते; ११ लिङ्गः १३ वारा 
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१४ वामन, १५ कोमं, १६ मात्स्य १७ गारुड, 
१८ ब्रह्माण्ड । 
ख तिकार-१ विष्णु, २ पराशर, ३ दक्ष, ४ संवत, 
५ व्यास, ६ हारोत, ७ शातातप, ८ वशिष्ठ, 2 यम, 
१० आपस्तस्ब, ११ गौतम, १२ देवल, १३ शङ्क, 
१४ भरद्दाज, १५ उशना, १६ अत्रि, १७ शौनक, 
१८ याज्ञवल्का । पुनश्च, १ मनु, २ अत्रि, ३ विष्णु, 
४ चारित, ५ याज्ञवल्कय, ७ अङ्गिरा, ८ यम, ८ ग्राप- 
स्तस्ब, १० सम्बत ११ कात्यायन, १२ वस्ति, 
१३ पराशर, १४ व्यास, १५ अङ्क और लिखित और 
१६ दक्ष, १७ गौतम, शातातप, १८ वशिष्ठ । 
घान्--१ यव, २ गोधूम, ३ धान्य, ४ तिल, 

५ कडू, ६ कुल्मिका, ( कुलथो ) ७ माष ( उद्‌), 
८ सुन्न (सरग) 2 मसूर, १० निष्पाव, ११ सषप 
(सरसो), १२ गवेधुक, १३ नोवार, १४ आदढृव्य 
( अरहर ), १५ सतोनका, १६ चराक १७ अशिक्ष, 
१८ श्याम । 
अष्टादशधान्य ( सं° क्तो० ) भष्टादश देखी । 
अष्ठादशभुजा ( स'० स्वो० ) अष्टादश भ्रुजा यस्याः। 
देवो-माइाव्मरोत्त मद्दालच्छो । महाजज्ञो देखो। 
झष्टादशसूल ( स० क्लो० ) विल्व, अग्निमन्य, श्योणाक, 
गास्भारो, पाठा, पुनणेवा, वाव्या, अलक, माषपर्णी, 


- जोवक, एरण्ड, ऋषभक, जोवन्तो, शतावरो, अरक्षत्‌, 


अभे, कास और शालिधान्यको जड़! 

अष्टादशविवाद्पद ( स॑° क्तो० ) बइब्नो० । ऋणदानादि ' 
अट्टारह प्रकारके विवादका स्थल। (भव १९७) यथा, 
१ ऋणदान, २ निच्चेप, ३ अखामिविक्रय, ४ सन्भूय- 
ससुत्यान, ५ दत्ताप्रदानिक, ६ वेतनादान, ७ सब्बिदु- 
व्यतिक्रम, ८ क्रयविक्रयानुशय, 2 खासिपाल, _ 
१० सौमाविवाद, ११ वाकपारुष्य एवं दण्डपारुष्य, 
१२ स्तेय, १२ साइस, १४ स्त्रोसंग्रण १५ स्त्रोपुसधमं, 
१६ विभाग, १७ दात, १८ आह्वय । 

१ ऋणदान--अर्थात्‌ कुजु देना लेना। शास्त्र- 
कारोने इसे सात प्रकारमें विभक्ष किया है। किस 
तरइका चरण चुकाना उचित है. ओर किस. त्रहके 

तादि दायो नहीँ, इन्हो सब विषयों 
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को लेकर सात विभाग किया गया है। जेसे,_ । 


१ पिताके ऋण लेनेपर पुत्र उसे चुकावेगा। २ परन्तु 

पिता सुरापानादि दोषमें आसक्त होकर कन्‌ ले, 
तो पुत्र उसके लिये दायो नहों। ३ जो पुत्र पिताके 
चनका अधिकारो न होगा, वह पिताका ऋण भो 
परिशोध न करेगा । ४ जो पुत्र पिताके धनका अधि- 
कारो होगा, वचो पिताके ऋणके लिये भौ दायी 
ठद्दरेगा। ५ विदेशस्य पिताका ऋण बोस वष के बाद 
ओर जो ऋण छृदिके साथ लिया जाता, उसे द्ृद्धिके 
साथ हो परिशोध करना आवश्यक है। ६ उत्तमणमें 
क्टणदान । ७ छत्तमणमें करण आदान। संब मिलाकर 
यहो सात प्रकार हैं। 

२ निक्षेप--अपना धन दूसरेके पास जमा रखने- 
को निक्षेप कहते हैं। 

` ३ अखासिविक्रय--जिस धनमें जिसका खल नहीं 
होता, उसो धनको व्च यदि बेच देता, तो चखामि- 
विक्रय कहा जाता है। 

४ सब्धय-समुत्यान--अनेक आदमो मिलकर जो 
वाणिज्यादिका अनुष्ठान करे, तो उसका नाम सम्भय 
समुत्यान है। 

५ दत्ताप्रदानिक-जो वस्तु एकवार किसोको दे 
दो गई है, कोधादि करके यदि वच्च शीन लो जाय, 
तो उसे द्त्ताप्रदानिक कहते हैं। 


३ वेतनादान-चत्य प्रभूतिके वेतन न देनेका 


नाम वेतनादान है। 

७ सस्बिट्व्यतिक्रम-सब लोग मिलकर कोयी 
कार्य करनेको प्रतिन्नाके बाद यदि उसके विरुद्द चले', 
तो वह सस्बिद्व्यतिक्रम कहा जाता है। 

८ क्रयविक्रयानुशय--किसो द्रव्यको खुरोदकर 
उसे वैचनेके बाद यदि अधिक लाभको आशाकी 
अनुशोचना. को जाय, तो उसे क्रयविक्रयानुशय 
कहते हैं। | 

० खामिपाल--खामो चौर पशपालकके साथ जो 
विवाद होता, उसका नाम खासिपाल है । 

. १० सोसाविवाद--भूमि प्रभृति सोमाके लिये प्रजामें 


जो भगड़ा होता है, उसे सोमाविवाद-कंछते/हैं॥।०॥॥ C५९ 
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११ वाक्पारुष्य और दरडपारूव्य--अर्थात्‌ गालो- 
गुफा और मारपौट। 

१२ स्तेय-टूसरेके वस्तु चुरानेको स्तेय कचते हैं। 

१३ साहस-वलपूवेक किसोको चौजको छीन 
लेना साइस है। 

१४ स्त्रोसंग्रहए--किसो स्त्रोके साथ परपुरुषका 
अनुराग होनेसे उसका नास स्त्रोसंग्रहण है । 

१५ स्त्रोपु सधमं-दम्पतोमें जेसा स्राव और 
नियम रहना आवश्यक है, वड स्त्रोप'सधर्म कदा 
जाता है। 

१६ विभागविवाद--पेळक धनके विभाग करनेमें 


. जो विवाद उपस्थित होता, उसका नाम विभाग- 


विवाद है । 
१७ द्यूत--बाज़ो लगाकर जूवा पाशा वर्ग रह 


' खेलनेको द्यूत कहते हें । 


१८ चाच्चय--बाजी लगाकर प्रेढ़ा था चिड़िया 
लड़ानेका नाम आ्चय है। - 


अष्टादशशतिकमहाप्रसारणो-तेल ( सं० क्वो० ) तेलोष 


विशेष। यह तेल वात व्याधिमें उपकारक होता है। 
प्रसुत करनेको .रौति यद है--तिलका तेल १६ सेर, 
काथके लिये सूल और पत्र सद्दित २७॥ सेर, गन्ध- 
प्रसारणे १२॥ सेर, फिण्टोसूल १२॥ सेर, शतावर 
.१२॥ सेर, अश्वगन्धा १२॥ सेर, दशस्रूल प्रत्येक 
१२॥ सेर, केतको १२४ सेर--इन सब द्रव्योंको 
प्रत्येकके ४ गुण जलमें पाक करके पथक्‌ थक काथ 
प्रस्तुत करना चाहिये । फिर दह्चोको काज्छो १६ सेर, 
छागके सांसका काथ १६ सेर, चण १६ सेर, दूध १६ 
सेर दहो १६ सेर। कल्काथे तगर, मदनफल, कुष्ठ,. 
नागेश्वर सुस्ता, गुड़त्वक्‌ रास्ना, सेन्धव, पोपल, जटा- 
मांसौ यथ्टिसप्ृ, भेद, महामेद, जोवक, त्ररषभक,. 
शलफा, नखो, सोंठ, देवदार, काकोलो, चौरकाकोलो, 
वच और भिलावे को मींगो यह सब प्रत्येक ८ तोला 
एकत्र करके पका ले। ( भेषज्यरबावली) _ 


अंष्टादशाड़' (सं० पु.) कषायविशेष। ` यह सन्नि- 


पात ज्वरमें हित और चार प्रकारका होता है--- 


“द्गर्सूलादि भूनिश्वाकि द्राचादि,. मुस्तादि।- पह-- 


अष्टादशाइलीइ--अष्टावि'शतितत्त्व 


लेमें दशमूल सोंठ, अङ्गो, पौष्कर, दुरालभा, भागों, 
कुटजवीज, पटोल, कटुरोहिणो इतने द्रव्य रहते 
हैं। दूसरेमें-भूनिस्व, देवदार, दशसूल, महो 
षधाव्द, तिक्ता, इन्द्रवोज, धनियां, और इभकण 
( गजपोपल ) यह सव द्रव्य पड़ता और यह कषाय 
तन्द्रा, प्रलाप, अरुचि, दाह, मोइ, ज्वर प्रद्धति 
रोगोंको शोघु नाश कर देता है । 
'तोसरेमें-द्राक्षा, अच्ठता, सोंठ, अङ्गो, सुस्तक, 
रक्तचन्दन, नागर, धनिया, बालक, कण्टकारि, 
पुष्कर, और पिचुमद इतने द्रव्य पड़ते हैं । 
चौथा--सुस्ता, पपेट, खस, देवदारु, मच्दौषध, 
त्रिफला, घन्वयास (दुरालभा), नौलो, कम्पिलक, त्रिहत्‌, 
किराततिक्तक, पाठा, बला, कट्रोचिणो, मधुक, 
और पोपलोमूल, यह सवंद्रव्यॉसे बनाया जाता है। 
( चक्रदत्त, सैषञ्यरबावलो ) 
अष्टादशाङ्कलौष् (सं° क्वौ० ) पाण्डु-रोगाधिकारका 
'लौचहविशेष। इसको प्रतुत करनेको रोति यह है-- 
'चौराइता, देवदारु, दारइल्दो, मोथा, शुडूच, कुटकी, 
पटोल, डुरालभा ( जवासा ), पपंटक ( घनपापर ), 
'निख्ब, त्रिकटु ( सोंठ पोपल सिचे ), वद्धिफलत्रिक, 
-विड़ङ्कफल, जटामांसो, यह सब द्रव्य सम यानि बरा" 
बर ले अच्छोतरद चणं बना घृत और मधु ( सहद )- 
के साथ वटिका बनानी चाहिये। तक्रके साथ इसे 
सेवन करनेसे सब प्रकारका पाण्डुरोग निसूल 
होता है। (भावप्रकाश--म० रक्ष० ) 
अश्टादशोपचार (सं० पु०) बइव० । तन्वोक्व पूजाका 
अट्टारह प्रकार उपचार । यथा,--१ आसन, २ खागत, 
इ पाद्य, -8 अघं, ५ आचमनोय, ६ खान, ७ वस्त्र, 
८.डपवोत, ८ भूषण, १० गन्ध, ११ पुष्य, १२ धूप, 
१३ दोप, १४ अन्न, १४ तपण, १६ साल्यानुलेपन 
१७ नमस्कार और १८ विसजन | 
अष्टादिशाब्दिक (सं० पु० ) शब्द' वेत्ति अधोते वा 
शाब्दिक', आदिभूतः शाब्दिक,, शाक०तत्‌ । ततः 
झष्ठी.च ते आदिशाब्दिकाखेति, कमंधा० सज्ञात्वाच 
दिगुः। आठंजन प्रसिद शाब्दिक। यथा, इन्द्र, 
चन्द्र, काशकत्स्र, आपिशली, - शाकटायन 
vol गा 
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अमर और जेनेन्द्र। इन आठ लोगोंने प्रथम शब्द- 
शास्त्रको प्रणयन किया था, इसोसे इनका यह नाम 
पड़ा । | 
अटष्टाध्यायोी ( स'« स्त्रो० ) १ शतपथ-ब्राह्मण का एका- 
दश काण्ड। इसमें आठ शासन सम्मिलित हैं। 
२ पाणिनि-व्याकरण । | 
अष्टानवत ( स० त्रि०) 
अड्टानवेवां । 

ापद (स'° पु०-क्तो० ) भ्रष्टो अष्टौ पदानि पंक्ती 
विद्यन्ते अस्मिन्‌, संख्या शव्दस्य वोप्सायां आत्वं अर्धः 
चादिः । १ चौपर खेलनेको कपड़ेका बना घर, 
बिसात। अष्टसु घातुषु पद प्रतिष्ठा यस्य । २ स्तरणं, 
सोना। ३ शरभ। यह आठ पेरका पक्षी होता और 
अपने चङ्कलमें सिंहको भो दबाकर उड़ जाता हैं। 

४ सकड़ी। ५ धतूरा। भ्रष्टं यथा स्यात्‌ तथा पद्मते। 

६ कमि, कीड़ा। ७ चन्द्रमलिका। अस दिक्ष आपः 
द्यते। ८ कील, कांटा। ८ कैलासपवंत। बअ्रष्टाभिः 
सिंदिभिरापद्मते। १० अणिमादि अष्टसिदि। 
अष्टापद्पत्न (सं° क्वो) सुवणपत्न, सोनेका वरक्‌। 
अष्टापदी (स'° स्त्रौ० ) चन्द्रसल्षिका, चांदनोका पेड़ । 
अष्टापादु ( स*० घु०) आठ पेर वाला, जिसमें आठ 
यद्द्‌ रह । 

अष्टापाद ( सं० त्रिश) आठरे बटा हुआ. जिसके आठ 
जड़में रहे । 

अष्टापाद्य ( सं० त्रि’) अष्टाभिरापदते गुख्चते, आ-पद ` 
कमणि ण्यत्‌। अण्टगुण, अठगुण, अठहरा, जिसमें 


आठ तद रहे । 
अष्टाविंशति (स* खो?) अष्टाधिका विंशति, आत्‌ 


अन्तादेशः। १ अट्वाईस संख्याविशिष्ट पूरणे डट्‌। 
अष्टाविंश । पूरणे तमप्‌। अष्टाश्रिंगतितम । 
सष्टाविंशतितत्व (स'० छो०) अट्टाविंशतिस्थानेषु 
तत्त्वम्‌। रघुनन्द्नभट्टाचाय-प्रणोत सलमासादि अष्टाः 
विंशति विषयक स्मृतिनिवन्ध विशेष । यथा, मलमास, 
दायतत्त्व, संस्कार, शद्दिनिणेय, प्रायचित्त, विवाह, 
तिथि, जन्माष्टमोत्रत, दुर्गोत्‌सव, व्यवदार, एकादशो 
निर्णय, तड़ागोत्सगे, ग्य्होतूसग, ठषोत्‌ः | 


mmm mmm कळी 


अट्टानवे संख्या-सस्बन्धीय, 
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सगे, टोचा, सासवेदोका सा, यजुवेदोका साद, 
वर शङ्का छत्यतत्त । 


अष्टार (सं०त्रिश) अष्टो अरा इव कोणा यस्य। ; 


अष्टकोणयुक्त, अठकोना। इस भर्थमें 'अनाश्र! अष्टः 
कोण’ इत्यादि शब्द भो प्रयुक्त होते हैं। 
दष्टारचक्रवत्‌ (सं० पु०) अहारं अष्टकोणं चक्र- 


सस्यस्य, मतुप्‌ मस्य वः। जिन विशेष। हाथमें अठ-- 


कोन चक्र रइनेसे इन्हे “ष्टारचक्रवान्‌' कहते हैं । 
इनके अपर पर्याय यह हैं, मन्नु, ज्ञानदप ण, 
सञ्च भद, सब्ग घोष, कुमार, स्थिरचक्र, वच्त्रइर, प्रज्ञा 
काय, वादिराद्‌, नोलोत्पलो, सहाराज, नोल, शादू ल 
वाइन, घियाम्पति, पूदेजिन, खङ्गो, दण्डो, विभूषण, 


बालब्रत, अङ्गचोर, [संहकेलो, शिखधर, वागोशर। 


यद जनसाधु और न्टपति भो रहे । 
अष्टारथ--भोमरथके पुत्रविशेष । 

अष्टावक्र (सं° पु°) अरष्टछत्वो वक्र; वत्तौ संख्या- 
सुजधे परा ( अष्टनः स'ज्ञायाम्‌। पा ६३१२५) इति दोघ 


ब्षिविशेष। सुमतिके गर्भ गौर कहोड़के औरससे | 


इनका जन्म हुआ था। उद्दालकसे कहोड़ शास्त्रादि पढ़ते 
रहे। शिष्यको सेवा शद्युषासे तुट चोकर उद्दालकने 
उनके साथ अपनो कन्या सुमतिका विवाह कर दिया। 
सुमतिका दूसरा नास सुजाता है। 

कुछ दिनोंके बाद सुमति गर्भवती 'इई' । एकदिन 
पत्नोके समोप बेठकर कहोड़ वेदपाठ कर रहे थे। 
पढ्नेसँ खान स्थान पर. कुछ रूंल हो रहा था। 
सुमतिको गर्भस्थ सन्तानने उन सूलोंको बता दिया। 


इसपर कहोड़ने क्रोध करके कहा,--“अभो तू सूसिष्ठ 


नहों इथ्रा! गभ होमें तेरा खभाव इतना वक्र है 


अतएव तू अष्टावक्र होकर जन्म ग्रहण करेगा ।” उसी 
शापके प्रभावसे जन्म लेनेपर उस शिशका शरोर 


आठ जगचसे टेढ़ा डुझ्रा था। 


. अष्टार-अष्टाश्ि ` 


घे। वेदमें उनको दक्षता असाधारण थो। वेदविचारमें 
कचोड़को परास्तकर उन्होंने समुद्रमें डाल दिया। 
ससुद्रतलमें वरुणके निकट जाकर वे उनके यज्ञमें 
अभिषिक्त हो गये । 

इधर अष्टावक्रका जन्म हुआ। वार्ड वर्षको 
अवस्थामें पिताको दुरवस्था सुनकर वे जनकपुरी गये। 
उनके साथ उनके मामा श्वेतकेतु भो थे। वहां वेद- 
विचारमें बन्दोको परास्तकर वे अपने पिताको उद्दार 
कर लाये। पुत्नसे सन्तुष्ट होकर कह्ोड़ने उन्ह ससक्का 
नदोमें जान करनेको कहा। समङ्गासँ ज्ञान करनेसे 
अष्टावक्रको वक्रता दूर हो गई, पर वक्र नाम न गया। 

अष्टावक्रने जनकराजको जो उपदेश दिया था, 
उसका नाम भ्रष्टावक्रस दिता है। इन्होंके आशोवादसे 
भगोरथने दिव्य गल्ला. लाभ किया और इन्दोके शापसे 
छष्णको मदिषियां डाकूके हाथमे पड़ीं । वक्र चर देखो। 


अष्टावक्ररस--शोधित पारा १ साग, गन्धक २ भाग; 


स्वण १ भाग, रौप्य ॥० भाग, सोसा, तामा, खपंर, वढ 
प्रत्ये क ।० भाग। इन सब वस्तुओंको वटको सुरीके 
रसमें एक पइर और घतङुमारोके रसमें एक पहर 
घोटना। फिर समतल वोतलमें रखकर उसके सुइको 
चां-खड़ोके टकड़ेसे बन्द कर बालभरी हांडोमें 
इस वोतलको रख देना। बालू बोतलके गलेतक 
भरारहे। फिर क्रमशः तोन दिन तक उसे आगपर 
रखना। . ऊष पातित होकर जो भौषध वोतलके 
गलेमें लग जाये उसे निकाल लेना] इसको मात्रा 
दो रत्तो है। पानके रसके साथ खाना होता है। 
इसके सेवनसे सम्पूणरूपसे वलवोयंकी हदि होतो है। 
अष्टावक्रोय (स'० क्लौ०) अष्टावक्रमधिक्कत्य छतः 
ग्रन्थः छ। अष्टावक्रको अधिकार करके रचित ग्रन्थ, 
अर्थात्‌ जिस ग्रन्यमे अष्टावक्रका उपाख्यान हो। महा- 
भारत वनपवेके १३२से १३३ अध्याय। अष्टावक्रने 


अष्टावक्र जिस समय गर्भेच्चो में थे, उसी समय 
एकदिन सुमतिने कहोडसे कद्दा,--“मेरा दशवां मास 
उपस्थित है। तुम्हारे पास घन नहों, इसलिये | अध्यायन अष्टावक्रके शास्त्राथेका विवरण है। 
राजा जनकसे जाकर. घन. मांगो)” कच्दोढ़ जनकसे अद्टाखि (सं० ति०) अष्टकोण-विशिष्ट, . जत ।: 
- धन.मागने गये ।. वहां बन्दो नाम (अक्त; भढकोना घर | 


१) 


विचारसे .वरुणपुत्र बन्दोको परास्त करके अपने 
पिता क्ोड़को उद्धार किया था। इन कई 


«= 


अष्टाख--अष्टोया 


अष्टास ( सं० छो०) अष्टकोनाकृति, मुसन्मस, अठ- 
पहल । छ 

अष्टास्य ( सं० त्रि’) अष्टकोण-विशिष्ट, अठकोना। 
अ्रष्टाइ ( स'० त्रिश) अष्ट दिवस पर्यन्त स्थायी, जो 
आठदिन ठइरता हो । 

अष्टि ( सं० स्त्रो०)) अस्यते भूमी चिप्यते, अस-क्तिन्‌ 
एषो० षत्वम्‌। १ फलादिका वोज। २ आँठो, शुड्टो। 
३ सोलह अक्षरका छन्दोविशेष। ४ सोलह संख्या। 
अक्षव्याप्तो क्तिन्‌। ५ व्याप्ति। अश-करणे क्तिन्‌ । ६ भोग- 
साधन देह । यष चदला, चकिता, पञ्चसार आदि 
भेदसे कई प्रकारको होतो है ! 

अष्टि, अष्ट्रिया, अद्घोहगरौ-( 'अष्टीया एव' इंगरोका 
सास्त्राज्य ) मध्य युरोपका एक बड़ा सास्त्राज्य । इसका 


क्षेत्रफल (१८०५ ई०में) २२८८७७ वगंमोल हैं। इसके | 


उत्तर जर्मन्‌ भौर रूससास्त्राज्य, पश्चिस सुजालंन्द और 

छौटेनटोन हड़रो, चाट्रियाटिक सागर एव' इटली. 

दक्षिण रूमानिया, तुकी और मोण्टेनिग्रो, और पूवं 

रूस और रुसानिया है। सन्‌ १८०१ ई०को मद्स- 

शुमारोम अट्रियाको लोकसंख्या ४५४०५२६७ है । 
अट्टियाके प्रदेश और नगर ये है-- 


प्रदेश | - नगर। - 


उपर अष्ट्रौया और 


निम्न अद्रोया । इनका 


दूसरा नाम अप्लोयाको वियेना, लिनूज्‌, आया। 


आकेडचो है 
साल्जूवग साल्‌जुवगं । 
ट्रीरिया स्ट आज | 
कारिन्यिया क्ागेनफुर, विज्ञाच । 
का्निओला लेबाच । 
कुस्तेनलण्ड त्रिष्टि, केपो-दि-इस्त्रिया । 
तिरोल, वोराइलवगे इन्सब्रुक, टे ण्ट, बोतजेन । 
बोडिमिया प्रेग, रिचेनवग, पिलसेन बूद्योस्‌। 
मोरेविया ब्रन, ओलसूस्‌, अस्तारलिस । 
सिलिसिया त्रोपाल, तेथन । 
गालिसिया लेम्बगे, ब्रोदो, क्राकौ । 
-बकोविना जार्नोविज्‌ । 


३८९ 


प्रदेश । नगर ।. 
दालसेशिया - लारा, रगुसा। _ 
ह्झ्रौ बुदापेस्त, प्रं सवग, .कोमण | 


एराद, तोके, देब्रे जेन। 
a 
व्रान्सिलवेनिया-क्कसेनवग, छामोन्सताद, क्रन्सताद्‌ । 


साविया और तेमिरुका 
र तेमेश्वर ! 
वानाट 
क्रोशिया एव' | रस यस 
छ अग्रास, एसेक 
सावोनिया जु 
क >> ९ पितर्व दिन 
सेनिक सौसाप्रदेश कालेस्‌ताद्‌, ` |: 


स्तेमलिन, वासंज। 
पवंत-कार्पधियान पदेत, सदेतिक श्रेणी और रिसि- 
यान वा ताइरोलिश अल्यस्‌ यहांके प्रधान पवेत हैं। 
अप्लोयाका प्रायः. बारह भाग पवेतसे भरा है। इसके 
पूर्ण चेत्रफलका ५ भाग समुद्गरतंलसे ६०० फौंट 
ऊंचा पड़ता है। अल्पस्‌ पर्वत तोन भागोंमें विभक्ता 
है, यच्चिम और पूवे अल्पछ.। पूव अल्पस बिलकुल 
अट्रोयास हो पड़ता और मध्य अल्पस_ को भो कितनो 
खेजी आ पचो है। दानव नदो बोहेमियान 
पवं तसे अल्पसको अलग करतो दै। कार्पेथियान 
पवत इस देशकै पूव और उत्तर पूव मेददराव-जसा 
लगता है। इसके समग्र चेत्रफलमें चतुथांशसे कुछ 
हो अधिक भूमिसमतल मिलता । गालिशियामें सबसे 
बड़ा समतलभूमि पड़ता है। दचिणमें आयिसोज्ञोको 
अर लस्बारडो-वेनेशियन समतलभूमिका कुछ अंश 
अष्ट्रोयामँ आ गया है। दानवके आस-पास कई छोठे- 
छोटे समतलभूमि मौजद हैं। दूसरो बड़ो नदियोंके पास 
जो मे दान्‌ हैं, उनमें कुछको भूमि बइत हो उपजाऊ है। 
मोल--अष्ट्रोयामें बड़ो स्तोल न रते भो अल्प सको 
कितनो चो पहाड़ी भोलें बहत सुन्दर हैं। काष्ट 
प्रदेशको मौसमो भोल जिकनिज़ सबसे बड़ी है। 
गालिशिया और दालमिशियामें बड़े-बड़े दल-दल भरे, 
किन्तु नदियोंसे नरे निकलने और सप़ायोके काम 
होने कारण दूसरे प्रान्तोंके दल-दल बहुत हो कस 
पड़ गये हैं 
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` द्कङ्करोमें नसिदुलार और प्ञातेन कील हो अधिक 


४ अ्रसिद्ध है। इनमें पहलोका परिमाण ४०० वगेमोल 


और दूसरोका १०० वगंमौल है। नसिदुलारके ऊपर 
वारहो महोने वाष्पीय जहाज चलते हैं। इन दोनों 
ओलोंके चारो ओर अङ्गरके वाग लगे इए हैं। 
नदनदौ--अप्लेयामं कितनी छो नदियां बहतो हैं, 
-किन्तु इष्ट्रिया और कष्ट प्रान्तमें नाला भौ दूढे नहों 
मिलता। इसको नदियोंको धारां तोन ओरको 
जातो झै, उत्तर, दक्षिण बौर पूवं । किसी प्रधान 
नदोका मुद्दाना इस देशमें नहीं पड़ता । दानूब नदोमें 
जइाजुरानो खूब हो सकतो है । लिच्ल और वियेनाके 
बोच इस नटोको शोभा देखते हो बनतो है। 
दानूब नदो प्राय, २३३ वगमोल अप््रीयाके भीतर 
वदतो इद ओसोवा होकर चली गयो है। दक्षिण 
भागमे इन, त्रोन, एन्स, लिथा, राव, द्रौ और सेव, 
तथा वामभागमें माच, ओवाग, निउत्रा, ग्रान, थिस 
और बेगाओथिमिस इसको शाखायें हैं। विश्व ला 
नदौ बालटिक सागरमें गिरतो है। इसको शाखाका 
नास वग है। एच्च नदोको शाखाओंके नास मेलदो 
और एजार, निस्तार एव आदिज। राइन नदका 
केवल सात कोस अंश कन्सनन्स भोलके ऊपर होकर 
चला गया है। इसोच्छो, जामोसना, काके और नारेन्ता 
नदो आरड्रियातिक ससुद्रमे जाकर गिरे है। 
खनिज प्रदण--अप्टरीयाकी तरह अधिक और सूच्य- 
वान्‌ खनिजप्रसवण युरोपके दूसरे प्रान्तमें देख नहीं 
पड़ते। विशेषतः यह बोहेमियामें मिलते, जहां 
कितने हो मनुष्य इन्हें देखने पहुंचा करते हैं। 
कालसबड, सेरौनबड, फ्रानजेनूस्‌बड और बिलिनके 
चारखभाव प्रवण सबसे बड़े हैं। गोसबलका चार- 
स्वभाव और अस्होक्तत जल दौका-बर्तनके कास आता 
है। सब सिलाकर कोई १४०० प्रखवण अप्जयामें 
वतमान हैं। 
खागरतट--झष्टरोयाकी सम्पण सौसाकी दशमांश हो 
सागरतट है। आद्वियाटिक-तट १००० मोल विस्तृत 
और अधिक दन्तुरित हैं। इट्रियाका प्रायोद्दौप, बिष्ट 
और क्वारनेरो अखातके बोच (प्रता,.«ज्िप्तमें। कतः 


eon 
a ५3७७3» 


: 0बभड्लेशिधीमे'भक्षे_ोजिक गर्भ 


अष्ट्रौया 


सुरक्षित खाडी है। कारनेरोके अखातमें कारनेरो 
झोप भो मिलते, जिनमें चेरसो, बेगलिया और लूसिन 
प्रधान हैं । इसोचज्ञो सुदानेके पश्चिम तटपर 
कच्छोंकी भरमार है। किन्तु ट्रोष्टके अखात और 
इश्टियन प्रायोद्दोपका तट ढाल होनेसे बइतसे वह और 
पोताखय सुरक्षित हैं । अष्टोयाके प्रधान ससुद्र पोता- 
खय एवं आयुधागार द्रौष्ट कपोडिट्टिया, पिरानो, 
परेव्ञो, रोविरन और पोला हें । दालमेशिया-तट 
पर भो कितने हो सुरक्षित वइः मिलते, जिनमें जुरा, 
कटारो और रगूसा सुख्य है। किन्तु कह्दौं-कहों 
यह बहुत हो ढालू है, जहां कोई चढ़कर जा नहों 
सकता। हां, तटके साथ दोपोंका ससूह लगा, जहां 
शोत ऋटतुके समय आद्रियाटिकमें तूफान चलनेपर 
जद्दाजोंको लङ्कर डालनेका सुगम स्थान मिल 
जाता हैं । 

भ्रूतत्त--अष्टो-हड्रोय सास्त्राज्यमें अल्यूस और 
काएँथियान पर्वत प्रधान हैं। इन दोनोके बोच 
इङ्गरोकी समभूमिका टरसियारो स्तर और बाहर 
उत्तरको ओर दूसरा प्रदेश पड़ता है। कारपेथियान 
अल्पस पदंतके बोचके छिद्रने मिवोसोन समयसे इन 
दोनो प्रान्तोंको जोड़ा है। बाइरो ओर पहले गड़ा 
रहा, किन्तु अब वद पूर गया है। गालिशियामें 
नौष्टरकौ पुरानो चटाने' निकल पडो हैं। सिलूरियान 
और दिवोनियान गर्भपर भुरभुरा पत्थर झलक 
मारता है। सालुम होता है, दिवोनियान समयके 
बाद भूमि सूख गयो थो। किन्तु उपर क्रिटेशेउस समय 
आरन्भ होते हो किनोमेनियान समुद्र फूट पड़ा। 
१२१५ कोसका उन्नतावनत देश नोष्टरको कार्पेथियान 
उपकण्ठसे पृथक्‌ करता है। प्रथ उपत्यकासें 
सिवोसोन समयसे अधिक पुराना गे देखनेमें नहीं 
धाता । उपरोल्ल उन्नतावनत देशमें और उत्तर-पश्चिस 
और पलेचरोजिक स्तर क्रिटेशेडस गर्भके नीचे दब 
गया है। लेसवर्गमें १६५० फोट छेदनेपर भो सिनो- 
नियान आधार मिला न था। क्राकोसे पच्चिस क्रिटे- 
शेउस गभे जुरासिक और त्रियासिक स्तरसे विस्तृत 


फिर धरातल- 


अष्टौया 


पर निकल आया है। हङ्गरौके बोच पहाड़ सेदान- 
पर खड़ा और उत्तर-पूव ओर कार्पथियानसे जा 
मिला है। 
कृषिकार्यमें सुभोतेके लिये अष्टीयामें जगह जगइ- 
पर नहर खोदो गई है। परन्तु ये सव नहरें बहुत 
पुरानी नहीं हैं। निन्न अष्टोयार्में वियेनासे निडस्ताद 
तक जो नहर है, वच बोस कोस और इङ्करोके 
अन्तर्गत दानुब एवं थिसके वोचमें जो वाक्मार नहर 
है, वच्च पेंतोस कोस लस्वो है। वेगा एव तेमिसके 
वीचमें रोमकोंने जो नहर खुदवाई थो, उसे वेगा 
नहर काइते हैं। उसको लस्वाई ४२ कोस है। 
प--अष्ट्रोयामें मेहनतका कितना हो काम खुला 
रहते भी कृषिकाये लोगोंको बहुत लाभ पइ'चाता 
है। सन्‌ १८०० ई०को इस देशके कोई आधे आदमो 
कृषिकायसे हो अपना निर्वाह करते थे। भूमि बहुत 
उपजाऊ है। ७४१०२००१ एकर भूसिम खेती होतो 
भोर बाकी दूसरे काम लगतो है। बोहेमिया, गालि- 


शिया, मोरेविया और निम्न अष्ट्रोयामें अधिक | 


छषिकाये चलता है। निम्नलिखित द्वव्य खु ब पेदा 
होते हैं,--गेह', राई, यव, बाजरा, मकई-ज्वार 
और आल। किन्तु जो द्रव्य खेत जोतनेसे उपजता 
उससे इस देशका पेट नहीं भरता। इङ्गरोसे वहुतसा 
गेहं और मकयो-ज्वार मंगा भ्रष्रीयाके लोग अपना 
उदरपोषण करते हैं । अष्ट्रीयासे सिफ यव और बाजरा 
बाहर भेजा जाता है । टिरोल और सालजबगमें खेतो 
बइत कम होतो है । यहांसे कितना हो मेवा बाइर 
जाता है। टिरोलका सेब, बोहेमियाका वैर और 
दालमेशियाका अच्छोर तथा अनार बहुत प्रसिद्द है । 
अङ्कर भो बहुत उत्पन्न होता है । 

नङ्खल-अआष्ट्रीयामँ खेतोसे तिहाई जङ्गल पड़ता है। 
बुकोविनामें सबसे अधिक ओर गालिशियामें सबसे 
न्यन जङ्गल है। सिन्दूर, देवदारु, बोच, आश चौर 
बकोजार-केसे हक्षोंसे राज्यको बड़ा आय चोता है। 
जङ्गलका काम वेज्ञानिक रोतिसे चलाते हैं। 

मूसम्पत्त सकडे पोछे राज्यका २०वां अंश जागोरमें 
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और बोहेमियामें कितने हो छोटे-छोटे राजा बसते 
डग । जागीरको जूमोन्‌ ज्यादातर जङ्गलौ है। 

रेलबै--अप्लोयामें रेलका काम बड़ो धूमधामसे 
चलता है। देश पर्वतमय छोनेसे रेल बनानेमें गवन- 
मेण्टको बहुत मल्या मारना और रुपया खुच करना 
पड़ा है । सेसेरिङ्ग रेलवे सन्‌ १८५४ ई«को तेयार हुई 
थो। यह्द ऐसे पावत्य देशपर पड़ो, कि बनावटको 
देख लोगोंकी वुद्दि चकरा जाती है। आदिसे अन्त- 
तक रेलवेका अधिकार अप्लीय सरकार अपने हो 
हाथ रखतो है । 

अप्लीया-निब-एन्स नदोके निल्न प्रदेशको निन्त 
अप्लीया काइते हैं। इससे पूव हृक्ृरो, उत्तर बोहेमिया 
एवं सोरेविया, पर्चिस बोहेमिया तथा डपर-अष्टौया 
और दक्षिण छोरिया पड़ता है। इसका चेतन्नफल 
७६५४ वर्गमोल है। दानूब नदो इसे दो भागमें विभक्त 
करती है। वाल्डवोरेलका पावत्य प्रदेश वोहेमिय 
घोर मोरेविय अधित्यकासे सम्बन्ध रखता है। 
दानब, एन्‌स और माच नदोमें जहाज आता जाता है। 
बडेनमें गन्धको, डिउस-अलटेनबगेमें फौलादो, पयरा- 
वर्थमें लोहेका और बोसलोमें उष्ण प्रखवण प्रवाहित 
है । जल-वायु खाखप्रकर होते भो प्रायः बदलते रदता 
है। भूमि अधिक उपजाऊ नहो ठइरतौ और न 
उससे इसके अधिवासियोंका काम हो निकलता है। 
मवेशो तो अधिक नहौं देख पड़ता, किन्तु शिकार 
कौर मछलोका बाजार गमं रहता है। अल्पस. पदं तके 
नोचे कुछ कोयला चौर लोहा निकलता है। किन्तु 
इस प्रदेशने काम-काज खू ब होता है। वोनरकाल 
और सेसरिङ्ग प्रदेशने कितने हो कारखाने खड़े हैं। 
धातु, चक्की, दवा, कागज, चमड़े, रेशम, कपड़े 
ओजार, चोनो भौर तस्बाकूका काम बइत देख पड़ता 
झै । वियेना बइत बड़े व्यापारका केन्द्र है । अष्टौया 
जेसा धन-जन सम्पन्न प्रदेश दूसरा नहों निकलता। 
यहां सेकड़े पोछे निन्यानवे मनुष्य पढ़े लिखे हैं । 

अष्टीया-ऊपर-एनूस नदोके ऊपरका प्रान्त ऊपर 
शष्टोया कद्दाता है। इससे उत्तर बोहेमिया, पचिम 


लगा है । बुकोविना, सालजबग) भालिथियए'सालिधिय१०।०घावेशिया} ०दज्चिए०सालूजबग एव' शोरिया और पूव 
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निल्न अष्टोया पड़ता है। अलपायिन प्रदेशले भूरा 
कोयला बचुत है। सारकैनवगंक्रौ नहरसे दानूव भौर 
णल्वके बोच जद्दाज आते-जाते हैं। यहांका जलवायु 
न तो बइत अच्छा न खराब हो है। अधिवासो जमन 
जातिके चोर रोमान केथलिक हैं। छाभिकायं ऐसो 
ससे चलता, कि अन्न बहुत उपजता है। इस प्रदेश- 
जेसे चरागाह अद्रोयामे दूसरो जगद नहीं मिलते । 
सवैशो पेदा और लकड़ी तेयार करनेसे इस प्रदेशको 
अधिक. लाभ होता है। खनिज पदार्थमें लवण अधिक 
निकलता है। तीस खनिज निभ रमें इसचालका 
सेन्धव और हालका फोलादो खोत. प्रधान है। ्टोरमें 
लोहे और दूसरे घातुका काम बहुत बनता है।. कल 
पुजी, नेन, रूडे और कागज भो तेयार होता है। 
यचांसे नमक, पत्थर, लकड़ौ, जानवर, ऊनो चौर 
फोलादी चोज तथा कागुज्‌ बाहर भेजा जाता है। 
भष्टीया-इन्ररो-इसका सरकारी नाम अष््रो-इङ्करोय- 
मनाकीं है। इससे पूव रूस एव' रुमानिया, दक्षिण 
रुमानिया, सरविया, तुर्कस्थान, तथा सण्टोनोग्रो, 
पच्चिस आद्रियाटिक सागर, इटलो, सुजारलेण्ड, लोक- 
टनष्टोन एवं जमेन सास्त्राच्य तथा रूस पड़ता है। 
इसका चेत्रफल २३९०.७७ वर्गसील है। सर्व साधारण 
अपनो भाषाले इसे डुयेल मनार्की वाइ तराज्य कहते 
हैं। सन्‌ १८७८ ६०को बरलिनमें जो सन्धि हुई थो, 
उसके अनुसार वोसनिया और इरजेगोविना राज्योंका 
प्रबन्ध अष्टरया-हङ्गरोके दाथ लगा और सन्‌ १८०८ को 
उन्हें अपने अधिक्षारभुत्ता भी किया । 
शास्न--झरष्टीया और इङ्गरो दोनो राज्य पूरे तोरपर 
एक दूसरेसे स्वतन्व हैं। प्रत्येक भ्रपना अपना पारः 
लिग्रामेण्ट भौर शासन रखता है। किन्तु दोनोका 
राजा एक हो होता, जो अष्टोय़ा-सस्त्राट_ ओर झूम 
रोक्रा देखर-प्रेरित पति काता है। दोनो राज्योंसे 
घनिष्ट सम्बन्ध रखनेवाले कुछ कार्यो का प्रब भो एक 
हो रोतिसे किया जाता हे-जत्ते परराष्ट्र विभाग, 
विद्वेशसें समथ क एवं दूतविषयक निरूपण, सैन्य, रण- 
तरी और संशु व्ययसे सम्बन्ध रखनेवाला राजख । 


झष्ट्रौया 


है। क्राकौ, वियेना, ग्राज, बूदापेस्त, प्रेसबग, कसचो, 
तमेश्वर, प्राग, जोजेपट्टेट, प्रिजमसल, लेसबग, इर- 
मनछ्ेट, अग्रम्‌, डन्‌सब्रक और सरजेवोमें सेना रहतो 
है. 

गालेशियाके क्राको भीर प्रिजमसल, इङ्गरोके,पोटर- 
वारड, वोवरद एवं तमेश्वर और बोसनिया-इरजगो- 
विनाके सराजवो खानले किला बना है। अल्यस को 
सोमा टिरोलमें भो कितना हो किला खड़ा, जिसका 
केन्द्र क्ेण्ट और फाचज्लेनफेष्टसे बना है। करिन्यियाको 
जो सामरिक रघपथ आते, उनपर मलबरथ, प्रेडिल- 
पास थ्रादिमे बहुतसे बचावके स्थान निर्मित हैं। 
वियेना और बूदापेस्त राजधानियोंमें कोई किला नहों । 
आद्रियातिक तटपर पाला नौकाशयको रक्षा जल और 
स्थल दोनो आंरसे को गयो है। ट्रोष्ट, जारा और 
कटारोमें भो किलेबन्दो देख पड़तो है। पोला और 
ड्रोटनें जहाजोंका बड़ा अड्डा है । 

अष्ट्रोयामें नाना प्रकारके धातु एवं पार्थिव पदाथे- 
को खानि है। उससे प्रतिवर्ष प्रायः १८७५००,०००, 
रुपयेका खनिज वसु निकाला जाता है--पत्थ रका 
कोयला ६०८९७१०५) लोहा १८००००००) नमक 
९००००००) ओर सोना चांदो प्रायः ६००००००) 
रुपयेका। छङ्गरो, त्रान्‌सिलवेनिया, सालजूबर्ग शर 
टिरोलमें सोना होता है। इन सब स्थानों और 
बोहेमियामें चांदौको खानें हैं। इद्रिया, हरी, 
ब्रानूसिलवेनिया, स्तादविरिया और करिन्यियामं पारा 
पाया जाता है। बोहेमियामें टोन, क्राको और 
करिन्धियाम जस्ता, करिन्यियामें सोसा घोर यहांके 
अनेक स्थानोमें तांबा भीर लोहा मिलता है। इङ 
रोमें सुर्मा, साल्जुवर्ग घौर बोहिमियामें शइविष ; 
इङ्गरो, ऐोरिया एवं बोहिमियामें कोवल्ट, गालि- 
सिया, बोडिसिया, इङ्गरो थोर सालूजवग प्रदृति 


: स्यानोंमें गन्धक, बोडिसिया, मोरेविया और करि- 


न्यिया वग रमे ग्राफाइट पाया जाता है। 
यहाँ अहालिका आदि बनानेको प्रचुर सामझो 


मिलतो है। ७ ५; 
सम्राटको सम्पण सेनाक्रा०ईकमाच्छ ष्विह” ७ चौनके बरतनको मशे, माबेल, गिप्सम, 


, गानेट नामक रहासणि, अकोक 
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यशब, फीरोजा, नोलम, जुबरजुद पद्मराग, वेदुय 
सफायर, पोखराज प्रभ्टति अनेक प्रकारके मणि यहांके 
आकरॉमें पाये जाते हैं। 

अष्टोया और इङ्करोक्षे पव तॉमें यथेष्ट सेंघानमक 
होता है। प्रति वर्ष ८१००००० मन नमक निकाला 
जाता है। इसके सिवा समुद्र और खानिके जलको 
गमे करके भो नमक तय्यार हाता है। भारत- 
वर्षको तरह अष्टोयाके लवणका व्यवसाय राजाके 
हो हाथमें है। यहां प्रायः १६०० खनिज कुण्ड है। 
उनमें निस्न अप्लोयाके गन्धककुण्ड एव' काल्संबाद, 
मारिनबाद और ओफेनके लवणकुण्ड हो अधिक 
प्रसिद्द हैं। इन कुरोंमें खान करनेके लिये रोगो लोग 
जाया करते हैं। 

अष्टोयामें अनेक प्रकारके उड्िंद॒ एव' शस्यादि उत्‌- 
पत्र होते हैं। गैह्र, धान, आलू, नारङ्गो, नोबू, पाट, 
“सन, तस्बाकू, होप, नोल आदि यथेष्ट उपजता 
है। यहां शराब भी खूब तय्यार की जातो है। 
ङरङ्गरोकी तोके शराब सब जगद प्रसि है। 

वन्य पशुञ्नोंमें भालू, सेड़िया, ऋगाल, शिया- 
गोश, विवर, सामंत, उदिड़ाल, बकरो, सांभर इरिण, 
सफ़ेद खरहा वर्गरह देखनेमें आते हें! यहां 
रेशमके कोवोंको खेती ख ब होतो है। पालतू 
-पशश्नॉमें घोड़ा, गधा, सेड़,, बकरा धोर सवर छो 
प्रधान है। फलतः इङ्गलेण्डको तरह यहां पालतू 
जानवरांकी लोग उतनो देखभाल नद्दो करते । गवने- 
सेण्टघोड़ा और भेड़ पालतो है । मोरेविया,बोहिमिया, 
'सिलिशिया, निन्त अष्टोया, इृङ्करो और गालिथियामें 
कुछ अच्छा पशम पेदा होता, परन्तु विचारकर 
देखनेसे उसका अधिकांश निक्कष्ट है। अरष्टोयाके 
बारह आना आदमो खेतो करते है । 

यहां थिल्पकमंकी आजतक वेसो उन्नति नहीं 
वहुहू। कपास, रेशम और पशमके वादि, कांचके 
काम, लोहे और इंस्पातकी चोजे को अधिक बनतो 
हैं। अष्टीया पहाडी देश है, सिवा आद्रियाटिक 
ससुद्रके दूसरो राइसे देशान्तर जानेका अच्छा 
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उन्नति भो नहीं होतो। आद्रियाटिक समुद्रे वाणि- 
ज्यके प्रधान बन्द्र ये हैं,--इस्त्रिया, लिष्ट, रोविग्न, 
पाइरेणो, सिला ओर निउवा । 

अष्ट्रोयाके निवासो एक जातिकै नहीं हैं। उनका 
धर्म भौर भाषा भो एक प्रकारको नहरों है। यहांके 
अधिवासियोंमें खाव, रोमक, लेटिन, यदो, भामंनो 
ओर गिण्सो हो अधिक हैं। अद्टोयाके विद्यालयोंको 
एक प्रकारसे दातव्य हो कइना चाहिये। प्रायः 
सर्वत्र चो कुछ कुछ सूलधन है। उसोके आयसे 
विद्यालयका खुचं चलता है, छात्रोंक्रो प्रायः फीस 
नहीं देनो पड़तो। यदि कहां फीस है, तो केवत्त 
नामके लिये थोड़ोसो। अष्रोयमें कुळ जातोय 
विद्यालय हैं। छः वषंसे बार वषेतकको उस्त्रके 
लड़कोंको इन विद्यालयोमें जाना पड़ता है। इनके 
सिवा हालमें कितनो छो ऐसो पाठशालायें खोलो गई 
हैं, जिनमें लोग सभो कुछ लिखना पढ़ना सोख सकं। 
वियेना, प्रेग, ग्रेट, इन्‌सन्नक, प्रेस्थ, काकी, कसेनवग, 
लेस्बग और जार्णीइच नगरमें विश्वविद्यालय है । 

अष्टोयाका शासनभार सस्त्राद्के अधीन है। चास्य 
बग-लोथिच्छेन परिवारके आदमो सस्ताट होते हैं। 
देवात्‌ राजपरिवारमें कोई वंशधर न रइनेपर बोहि- 
सिया एव इङ्करोके राजकोय मनुष्य नवोन राजा मनो- 
नोत करते हैं। किन्तु दूसरे विभागोंके शेष राजा 
अपना उत्तराधिकारो ठोक कर जाते हैं। यहांशे 
सस्त्राट्को रोमन-काथलिक मतावलस्बो होना थाव- 
श्यक है। डङ्गलेण्डको लाडे एव कमन्स सभाक्षो तरह 
यहां मी उच्च एव॑ निम्न सभा है। सूखामो, आकेविशप, 
विशप एव' राजा लोग यहांको उच्च सभाके सदस्य 
होते हैं । खयं सस्त्राट्‌ इन सभासदोंको मनोनोत करते 
हैं। निल्न समास ३५३ सभ्य रहते, उनमें बोहि- 
सियाके 2२, दालमेशियाके 2, गालिशियाके ६३, 
उच्च अष्ट्रोयाके १७, निल्न भष्टोयाके ३७, सालजबगके ५, 
स्ताइरियाके २३, करिन्थियाके १०, काणिभोलाके ८, 
वुकोविनाके 2, मोरेवियाके २३, सिलिशियाके १०, 
ताइरोलकै १७, वोरारलवर्गके ३, इंलिया भौर 


सुभोता नहीं पड़ता । इससि 'ेहीं "कंणिल्पिकों | पन्चस्तक ४ भनु फ्तीनोत किये जाते हैं । 
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आप्लोयाका शासनभार सात मन्त्रिविभागींके ाथमें 
अधित है। यथा,--१ साधारणशिक्ता एवं घमेकायंका 
विभाग, २ छषिविभाग, २ राजस्त्रविभाग, 8 राज्यके 
अन्तभूत विषयव्यापार, ५ जातोयरक्षा, ६ वाणिज्य- 
विभाग, ७ विचारविभाग। 
यहांके राजखको अवस्था अतिशय शोचनोय है। 
उन्ञोसवीं शताब्दोके प्रारन्ममें लगातार पन्द्रह वषेतक 
युद्द होता रहा, उसमें अष्टौयाका बहुत धन रूचे 
हो गया। इससे लोगोंका विश्वास बहुत घटा था। 
संकड़े पोछे २५) रुपये बट्टेपर भो कोई गवन भेण्टको 
कङ्‌ देनेपर राजो न इुआ। अन्तमें ५०) बड्टेपर 
सेकाड़े पोळे ५) सूदके दिसाबसे गवनेभेण्टको काच 
लेना पड़ा था। उसके बाद क्रिमिया, इटलो और 
५शियाके युडमें ऋण और भो बढ़ गया। सन्‌ १९०५ 
ई में समग्र अट्टरीया साम्त्राज्यका आय १११०१०५०००) 
वाषिक व्यय प्रायः ११११८५०००) और १५०३के अन्त 
समस्त सास्त्राज्यका त्रण २२५०८६००००) रुपये था। 
हमारे भारतवष के साथ तुलना करनेसे अप्लीयाका 
आय व्यय नितान्त अल्प है । 
इतिहास-पहले अष्टीया इतना बड़ा सास्त्राज्य न था, 
एनृस नदके नोचे एक छोटासा खान रहा। सन्‌ ८८० 
ई०को सालेमेनके समय इसके दक्चिण-पूर्व अष्टिचमें एक 
सोमा निर्देश को गई। ११५६ ई.में एनसके ऊपरके 
देशोंके साथ यह स्थान मिला दिया गया था। उसके 
बाद १२८२ इ०्में दाम्‌सवगे परिवारकै साथ सिल 
जानेसे यह राज्य क्रमसे वलवान्‌ इुआ। हामृसवर्ग के 
राजाओंको कहीं विवाहसूत्रसे नया खान मिला ; कहो 
भोरे घोरे नई जगद्द खरोद लो थो । इस तरह अष्टोया 
साम्वाज्य प्रवल बना । अन्तमें १४५८ ई०्से यह,लोग 
जमनोके भौ अधिपति हो गये ॥ १४२६--२७ इ्में 
: बोडिसिया और इङ्गरो राज्य हाथ चाया | अब अष्टीया 
बड़ा भारो सान्त्राच्य हो गया है। . १८०४ इनमें पुत्- 
पौत्रादि वंशावलोके क्रमसे फान्‌सिस यहांके सस्त्राट्‌ 


इए थे। दो वषे बाद वे जमंनो चौर इतालोक मो 
राजा माने गये। 


अष्टोया 


प्रसिद्ध है, अति प्राचीन समयमें वहां तरिसिकस्‌ 
नामको केल्टिक जातिकै आदमो वास करते थे। 
इसा मसोहके जन्मसे चौदद्द वर्ष पले रोमकोंने 
दान्युब नदके उत्तर नोरिकसको जय किया। मार्को- 
सब्चिरा उस समय इस प्रदेशके अधीश्वर थे। दान्यूबके 
दिण रोमकोंका नोरिकस चौर पान्नोनिया प्रदेश 
उस समय ताइरोल रिशियाका एक विभाग मात्र 
था। खुष्टीय ५ वीं और ६ ठीं शताब्दोमें वो-आइ, 
बन्द्न, गथ, इन, लस्वार्ड, और अवरो प्रति जाति- 
योंने इन सब खानांको अधिकार कर लिया। अन्तसें 
इड जातिवाले जाकर इतालोमें वसे। उस ससय 
एन्‌स नदके एक ओर अवरो और दूसरो ओर एक 
जातिके जमेनोंका अधिकार था। ७८८ ईन्में अवरो- 
योंने वेरियापर आक्रमण किया, किन्तु शालंमिनने उन 
लोगोंको खदेड़ कर एनस नदके किनारिके प्रदेशको 
जमंनोमें मिला लिया। उसके बाद ००१ ईभ्मे 
इङ्गरोके राजाने इस स्थानको जोता था। अन्तमें 
९५५ इई०को प्रथम ओत्तोने उसे फिर जमनोके 
अन्तभूत किया। छ 

००३ ईन्में ससत्राट्ने बावेनूवर्गके लिच्चोपोब्डको इस 
स्थानका शासनकर्ता नियुक्ष कर दिया था। ११४१-- 
११७७ इमे हेनिरो जैसोमिर्गतूने एनूस नदके ऊपर 
और नोचेके प्रदेशोंको भो मिला लिया। इस वंशसे 
छठें लिओपोल्डने कई बार इङ्गरोके साथ युद्द किया 
था। १२४६ ईथ्में उनके उत्तराधिकारी फ्रेदारिक 
सगियारोंके साथ युच्च करनेमें खेत आये। उनके 
सन्तान-सन्तति न थो, सुतरां बाभेनबर्ग का राजदंश 
यहींसे ध्व॑स हो गया। 

दितोय फ्रे दारिकके समय अष्ट्रीयामें बहुत उलट- 
पलट पड़ा, परन्तु अन्तमें हाएसबर्ग' परिवारके प्रथम 
आजश्रेस्के सम्राट्‌ होनेपर अष्टीयाके अभ्युदयका सूत्र- 
पात इभा। उन्होंने इङ्गरो और बावेरियाके साथ 
युद किया था। अन्तमें सुजार्लेरइके संग्राममें जन्‌ 
खावियाने उन्हे विनष्ट कर दिया। उनके पांच सन्तान 


53 थे। उनमें केसोने फ्रेदारि 
इस समय जो स्थान झछीवीकी “चौक नाम Cpllection. ०उनमेसे, किसो वि द्‌ कको सम्नाद्‌ 


` बनाना चाहा, परन्तु वेवेरियाके डिउकने इस प्रस्तावको 


द्रष्ट्रौया 


अखोकार कार उन्हे परास्त किया। अन्तमें उनके 
भाई दितीय आलन्नेस्‌, उनकी रुत्युके बाद ढतोय 


आलत्रेस, एव रदलूफ अर १३८४५ इमे ४थ 


आलब्रेस डिउक इए। तत्पुत्र पञ्चम श्रालब्रेस ने 
सस्त्राट्‌ सिगिसुसुन्द्को कन्याके साथ विवाह किया 
था। उसी सस्बन्धसे वे हड़रो और बोहिमियाके 
राजा बनाये गये। इधर २य आलत्न सके नामसे 
वे जमनोके भो सस्त्राट्‌ हुए। १४५७ ई०में उनके 
सन्तान लादिसलेको सत्युकै बाद अष्टोयाका राज- 
वेश विलुप्त हो जानेपर ्टोरिया-राजपरिवारके दाथमें 
उनका खल्लाधिकार आ गया । 

शौरिया-राजपरिवारके र्य फ्रेदारिक सस्त्राट्‌ 
हुए । उनके पुत्रका नाम प्रथम मचसिलन 
था। १४७७ इमे चालस-दि-बोलडको कन्या 
भेरियाका पाणिग्रहण करनेपर उन्हे नेदलंण्डका भो 
अधिकार मिला। फ्रेदारिककी सत्यको बाद मच- 
मिलनने अपने सन्तान फिलिपको नेदलंण्डका राजा 
बना दिया। स्मेनकी जोहानाके साथ फिलिपका 
विवाह हुआ। उसो सस्वन्ध सूत्रसे हापसबग-राज- 
परिवार स्पेनका अधीश्वर बना था। १५०६ इमे 
फिलिप खगं सिधारे। १५१८ ई०में मचमिलन 
वी परलोक चले गये। उस समय उनके पौत्र प्रथम 
चार्लस सनक राजा थे। जमनोका सिंइासन शून्य 
होनेसे वे पञ्चस चाल सके नामसे वहांके सिंझा- 
सनपर नैठे। इधर सन्धिपत्रको शतके नुसार उन्हें 
नेदलंण्डके सिवा जमंनोके अन्धान्य समस्त स्यानोंको 
अपने भाई प्रथम फादिनान्दके इाथमें सोंप देना 
पड़ा। फाढिनान्द छङ्गरोक राजा दितीय लुइके 
बनोई थे। ल॒डको सत्य, होनेपर बुत विवादके 
बाद फा्ढिनान्दको निल्न इङ्करोका अधिकार मिला। 
अन्तम पञ्चम चालेस के परलोक गमन करनेपर फादि- 
नान्द्‌ चो जमे नोके सस्त्राट्‌ बनाये गये । 

१५५६ ईग्में सस्त्राटको सत्य, दुई । ज्येछ पुत्र दितोय 
सचसिलन अष्टोया, इङ्करो भौर बोहिमियाके सस्त्राट्‌ 
बने थे। ताइरोल और ऊपर अष्टोया रय पुत्र फादि- 
नान्दके अंशमे पड़ा। छोटे लड़कैका नसि कीरिल था?” 
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उन्हें टोरिया और करिन्थिया आदि स्थान हिस्स में 
मिले। १५७६ ईभ्में मचसिलनको रत्य, हुई। 
उनके पांच पुत्रॉमेंसे दितोय रुदलफको राज्य मिला। 
इनके समयमे सास्त्राच्यको अवस्था वेसो अच्छो न थो। 
रूम ओर वोछिमियाके साथ विरोध उठ खड़ा इआ । 
इधर जेसुटलोग बोदिमियाके प्रोतेस्तान्त मतावलस्बि- 
योंको सताने लगे। यह देख उन्होंने ग्रोतेस्तान्तोंको 
सम्पण स्वाधीनता दे दो । परन्तु सास्त्राज्य रुट्ल्‌फके 
हाथमे बहुत दिनॉतक न रद्दा। उन्होंने अपने छोटे 
भाई माथियासको सास्त्राज्यका भार सॉप दिया। 
इन्होंके समय रोमन काथलिक और प्रोतेस्तान्तामें घोरः 
तर विरोध शरू इरा था। व विरोध लगातार तोस 
वर्ष तक चला । माथियासके बाद दितोय फादिनान्द 
शरोर उनके बाद ढतीय फादिनान्दको सिंहासन मिला। 
इसी समय अष्टोयामें बहुत दिनोंतक धमंयुद होता 
रहा। उसके बाद ढतोय फाढिनान्दके पुत्र प्रथम 
लि्रोपोल्‌ड सम्त्राट्‌ इए। इस समय स्पेनका राज- 
सिंहासन न्टपतिशन्य था, सिंहासनके लिये लिओ- 
पोल्‌ड और फ्रान्‌सके सस्त्राट्‌ चतुदश लुईसे झगड़ा 
छुआ । परन्तु युद्द समाप्त छोनेके पहले हो १७०५ इनमें 
लिओपोलूड संसारसे चल बसे। उनके बड़े लड़के 
प्रथम जोसेफ सस्त्राट्‌ छो युद्ध करने लगे। १७११ 
ई०में उनको भो सत्य, इई । इसोसे उनके भाई षछ 
कारल सस्त्राट्‌ बने । इनके समयमें सब लड़ाई झगड़ा 
मिट गया । शत्र चमें पोळे सन्धि इई। उसो सन्धि- 
सूत्रसे नेदलंण्ड, मिलन, माझ्या, नेपल्स और 
सिसिली अङ्टोयाके अन्तर्गत हो गया। उस समय 
अष्रोयाका भूमिपरिमाण १८.०००० वर्गमोल. लोकसंख्या 
२८००००००, सेन्यस'ख्या १३०५००, और वाषिक 
आय प्रायः २८००००००) रुपया था। किन्तु थोड़े दो 
दिनोंमें फ्रान्‌स और स्पेनसे युद्द छिड़ गया। उसमें 
अष्ट्रोयाके सस्त्राटू परास्त हुए। १७३७ ई०को वियेनामें 
सन्धिपत्र लिखा गया। उसको शतके अनुसार अपने 
प्रधिकारसे उन्हे नेपल्स और सिसिलो स्मेनके दन्‌ 
कारलको देना घड़ा। इधर सादिनियाके राजाको 


“भिसि “कुक अ देनेसे उसके बदलेमें केवल पारमा 
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भर पाइसेच्छा मिला। १७३८ ६०को वेलग्रेडमें भर 
एक सन्धि इई। उसको शतके. मुताबिक रूमके 
सुलतानको बेलग्रेड सविया, बल्लाचिया चौर 
बोसूनियाका कुछ अंश देना पड़ा। 

१७४० इनमें सस्त्राटको सत्य्‌ इई। उनके पुत्र 

न था; केवल एकमात्र कन्या थो, जिसका नाम 
सेरियाथेरिसा था । लोवेनके डिउक फ्राच्त्र-स्तेफानके 
साथ उसका विवाह इञ्रा। मेरियाने राष्यका भार 
अपने हाथमें लिया । परन्तु यह वात सबको पसन्द न 
आयो। चारो भोरसे आपत्ति उठने लगो और घोरतर 
युद्ध आरभ हो गया। केवल इङ्गलेण्डने भेरियाका 
पक्त ग्रहण किया। इसो अवसरमे प्र शियाके दितोय 
'फेदारिकने सिलिशियाको जय कर लिया भौर 
अष्टोयाके इलेक्टरको सप्तम कारलके नामसे सस्त्राट 
बना दिया । किन्तु १७४५ ई०में कारलकी रूत्यु हो 
जानेपर मेरियाकै खामौ प्रथम फाष्ज्नकै नामसे 
जमंनोके सम्त्राट्‌ हुए। सिलिशिया लौटा लेनेके लिये 
फान्स, रूस, साचन्‌ भौर स्विजरलेण्डके साथ परामश 
किया गया । लगातार सात वषतक युद्द होता रहा; 
परन्तु सव निष्फल गया, अप्लोयाको सिलिशिया न 
मिज्ञा। इसो समय राच्यका खुच चलानेके लिये 
पहले पडल प्रद्रीयामें ऋणका कार्यज, प्रचलित इुआ। 
फाष्जको सत्य के बाद उनके पुत्र दितीय जोसेफ 
जसनोके सस्ताट हुए। जोसेफके बाद उनके भाई 
दितीय लिश्रोपोरडके नामसे जमनोके सि'हासनपर 
बैठे। लिभोपोलडके लड़केका नाम दितोय फान 
- था। १८०४ इमे ये पुत्रपौत्रादि वंशावलोक्रससे 
अट्टोयाके सस्त्राट इए। फान मेरिया-लुइसाके पिता 
चर फान्‌सके प्रसिद्ध सम्त्राट, नेपोलियानके शशर धे । 
इन्होंने हो उद्योग लगा अपने दामादको एलबा 
दोपम॑ निर्वीसित कर दिया था। फाष्ज्जको खत्य के 
बाद उनके पुत्र प्रथम फादिनान्द्‌ सस्त्राट इए । १८६४ 
इन्मे प्र शियासे युद्द होनेके बाद सस्बाट, फानूसिस्‌ 

. जोसेफ जमंनोके साथ सब प्रकारका सम्बन्ध त्याग 
देनेके लिये बाध्य हुए थे। उसके दूसरे वर्ष बड़ी धस- 


. घासके साथ वै इङ्गरोके सिंहासनिपर/ बेम र्थ |/१/" “जननी विद बी 


अष्ट्रीया 


युरोपमें जो महासमरानल प्रज्वलित हुआ है, 
अष्टोया हो उसका प्रवर्तक है। बोसनिया अप्लोयाका 
भुक्त राज्य और सरजेबो उसको राजधानो है। 
रूस-तुर्को युद्धके बाद १८७८ ई०में जयलव्ध खूखण्ड 
बांटनेके समय अप्लोयाने जमंनोको सहायतासे बोस- 
निया प्रदेशको रक्षा करनेके लिये भार ग्रहण किया 
था। अष्टोया सवेभावसे बोसनियाके उन्नति साधनके 
लिये यत्नवान्‌ हुआ । किन्तु बोसनियाके खाधोनताप्रिय 
स्षावगण अष्टोयाको अधोनतासे सुक्त होनेके लिये अति- 
शय व्यग्र हो उठा । सरभ्वान्त मुसलमान अधिवासोको 
छोड़कर बोसनियाके जन साधारण सब स्त्राव हैं। 
१००८ इ०में समस्त बोसनिया अष्टोयाके सम्पूणं अधि- 
कारसुक्त हो गया। स्वाधोनताप्रयासो स्त्राव प्रजागण 
अष्टोयाके विपक्ष अभ्युत्यानके लिये गुप्त समितिसे षड़- 
यन्त्र करने लगा । इधर अप्लोयाने प्रजाशासन 
करनेके लिये अनेक उपाय अवलस्बन किये। 
अष्टीया-सञ्त्राद्‌ फ्रान्सिस जोसफके भ्ाळपुत्र युवराज 
फ्रान्सिस फादि नान्द और उनको पल्लो डाचेस द्वे जस- 
बर्गने बोसनियाके दशनाथ सरजेबोको गमन किया। 
इतिहासमें सन्‌ १८१४ ई०को २८ वीं जनका रविवार 
एक चिरस्मरणोय दिन है। उसो दिन सरजेबो नगरमें 
अष्टोयासास्त्राज्यके युवराज और उनकी पल्लो ग्रेभीलो- 
प्रिन्तेफ नामक सावंजातोय एक स्त्राव बालकको 
गोलोसे निइत दुद्दै' । बलकानको बलद्दि अष्टोयाके 
प्रबल असन्तोषका कारण 'इडे । इसलिये अप्लीया राज- 
सत्रको इत्या होते सावियाके ऊपर कितने हो 
अल्टिमेटम ( चरमाभिसन्धिपत्न ) भेजे गये । सार्वियाने 
उसमें सब शर्ता'को मान लिया, केवल उसकी खाधी- 
नता विरोधी दो शतके सम्बन्धमें मोमांसाके लिये 
लोगोंको मध्यस्थ ठह्दरना चाहा । सावियाका प्रत्य त्तर 
इस्तगत होनेके बाद अष्टौयाने साविंयाके विरुद्ध बुद 
घोषणा को । अनन्तर रूसने सावियाका पक्ष ग्रहण 
किया। इधर जमेनोने अद्रोयाका पक्ष ले फ्रान्‌स- 
पर आक्रमण किया। ४थो अगस्तको बेलजियमको 
खाधोनता अङ्ग होते देखकर निरपेच्च दङ्गलेण्डने 
च युद्दधोषणा को। फिर इटलो कुछ 


अष्टोया 


-दिनके बाद अष्टोयाके विरुद्द युद घोषणा कर उठा । 
उधर तुर्की भौर बुलग्रारियाने जमंनो एव' अप्लीयाका 
पचय्रहण किया। जिस सावि याके कारण महासमरा- 
नल प्रज्वलित हुआ, वहो साविया राज्य इस समय 
झष्टोया प्रस्टत शक्तिके करतलगत हे | सावि याके राजा 
राज्यस्त्रट होकर भो सा: लोग अंगरेजो और फान्‌सोसि- 
योंके साथ अष्टोयाके विरुद युद्ध कर रहे हें । सन्‌ १८१६ 
इण्की ४थो अगस्तको इस सहाससरका द्तोय वषे 
आरम्भ हुआ है। इस मद्दाकुरुचेब्रका परिणाम क्या 
होगा, यह कदा नहीं जा सकता। ऐसा विश्वव्यापो 
युद्द किसी इतिद्वासमे देखा या सुना नहीं गया । 

अणछे लिया, अस्लेलिया-छएथिवोके सब दोपोंसे बड़ा 
दोप। यच भारतवषेके पूर्वेट्चिण प्रशान्त-मद्दा- 
सागरमें १०° ४७ एव' १२५ १- दक्षिण अक्षांश तथा 


११३" और १५२" ३०० पूव द्वाधिमाके मध्यमं भव- 
स्थित है। पूवसे पश्चिम यह १२५० कोस लस्वा और 
उत्तरते दक्षिण 2७५ कोस चौड़ा है। इसका भूमि- 
परिमाण प्राय ३०००००० वर्ग मोल है। इसके उत्तरसें 
नवगिनि और पूर्व दोपपुच्ज, दक्षिणमें तास्‌मानिया- 
दोप, पश्चिसममें भारत-महासागर और पूवेमे प्रशान्त 


महासागर है । 
अष्ट लियाके अधिवासियोंको उत्पत्ति समझना 


क्या सीधी बात है? यह निकटवर्ती लोगोंसे आकार 
प्रकारमें बिलकुल भिन्न मालूम पड़ते हैं। फिर इनको 
चाल-ढाल सो किसोसे न मिलेगो। खेतो करना और 
"चर बनाना इनके लिये खप्नका विषय है। 

नहीं वाइ सकते, कब अष्ट्रेलियाका इन्होंने अधि- 
कार किया था। इनके यहां पहुंचनेका ठोक-ठोक 
हाल किस्मा-कच्दानोमें भो नहीं सुन पड़ता । किन्तु 
आकार प्रकारमें साइश्य रइनेसे इन्हें खतन्त् जातिकै 
मनुष्य मान सकते हैं। तोन-चारसे अधिक गणना 
यह नहीं जानते। यह बात साफ़ जाहिर है, अष्टः 
लियाके अधिवासो एथक्‌ जातिकै मनुष्य ठरते, 
निकटवर्ती लोगोंमें किसोसे सम्बन्ध नहीं रखते और 
बहुत दिनसे इस देशमें रहते हैं। 


पडले पद्दल जब युरोपोरयॉमि? इसण्होपक्ों ्मावि०/९० 


३८८. 


ष्कार किया था, तब यद्दांके असभ्य आदसो देखनेमें 
हबशियॉ जेसे मालम इये! इसोसे अनेक आदमि- 
योंका विश्वास है, कि ये लोग अफोकासे भाकर 
यहां बसे होंगे। असभ्य लोग छोटो छोटी नावॉपर 
चढ़कर समुद्रके किनारे किनारे सछलो पकडते 
फिरते हैं। एकाएक तूफान आ जानेसे नावें 
बहती बहती गद्दरे पानोमें चलो जाती हैं। वेसो 
दशामें कोई तो डब जाती और कोई किसो 
दूरके टापूमें जा लगतो है। थष्ट्रलियाकै असभ्य 
लोग इसो तरह अफ्रिक्रासे आये होंगे। किन्तु ए० 
आर० वल्ञासके मतसे यह आयं जातिकै मनुष्य 
उच्चरते और जापानियों तथा जूलुवोंको अपेक्षा 
इस लोगोंसे अधिक सम्बन्ध रखते हैं। डाक्टर क्लास 
(Dr Klatsch) इन्हें दक्षिण-अमेरिका,द्िण-अफोका 
ओर अष्ट्रेलियाका आदिम अधिवासो बताते हैं। कोयो 
कोयी इन्हें मन्द्राज प्रान्तके द्राविडोयोंको सन्तान- 
सन्तति कहता है। कारण, इनको और द्राविड़ोयॉको 
भाषा एव' रोति-नोति बहुत कुछ मिलतो-जुलतो है। 
किन्तु इस बातका ठोक उत्तर नहों आता, इन्होंने 
भारतोय सच्दासागरको कैसे पार किया था । 
अष्टरेशियाके अधिवासो उ'चायोमें युरोयोयको बरा- 
बर निकलते, किन्तु शरोरके सङ्गठनमें नोचे पड़ते हैं। 
इनके द्वाथ पेर बहुत पतले होते हैं । काले लोगोंके 
पिंडलियां नहीं देख पड़तों। खोपड़ा अयोग्य रूपसे 
मोटा पड़ता, किन्तु मस्तिष्कशक्ति न्यून हो निकलतो 
है। शिर लस्बा तथा कुछ सङ्घोर्ण बेठता, मत्या चौडा 
पोछेको इटा रहता, झकुटो लटक थाती, आंख 
बडो, कालौ तथा ड्बो इयो होतो और नथनोंके पास 


` नाक मोटी एवं बइत चौड़ो पड़ जातो है। सुद 


बड़ा चीर होंठ मोटा रद्दता है, किन्तु आगेको वड 

उभर नहीं घाता। दांत बड़े, सफेद और मजबूत 

होते हैं। नोचेका कल्ला भारो बैठता, गालको इड्डो 

कुछ ऊ'चो लगतो और ठुड़ो छोटो रहती है। युरो- 

पौयको अपेक्षा गदेन साटी और छोटो निकलेगो। 

चमडेका रङ्ग तांवे-जेसा और वाल लस्बा तथा काला 
हिना! by eGangotri 
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यहांके मनुष्य साधारणतः मध्यमाकार भर 
बलिष्ठ हैं। अष्टेलियाके अन्तर्गत पाएयाके आद- 
सियोके शिरके बाल पशस जसे होते, किन्तु अन्यान्य 
जातियोंके सोधे वा घृ'घरवाले रहते हैं। घु 
लियाके प्रायः सभी पुरुष दाढ़ी सूछ रखते हैं। इनको 
बडि नितान्त मन्द नहीं है। इनको भाषामें अनेक 


अष्ट लियाके स्रीपुरुष । 


बातें हैं। किन्तु एक जातोय वसुमात्रको समभानेके 
लिये सामान्य कोई नाम नहों है। जेसे,-पेड़ कइ- 
नेसे इम लोग जड़, धड़, शाखा, पल्लव, पत्र सचित 
ट्रव्यको समभते, उसके बाद एक एक जातीय 


दत्तको विशेषरूपसे समभानेके लिये धन्य अन्य 


रखते, परन्तु इनकी भाषामें देसे शब्द नहीं हैं। इसीसे' 
सब चोज़ोंके अलग अलग नाम हें । संस्कत भाषाको 
तरह इनको भाषामें भो धातुके अनेक प्रकार रूप होते 
हैं। क्रियापद, विशेष्य और विशेषणके एकवचन, 
दिवचन भीर बइवचन ये तोन वचन हैं। 
तास्मानियामें अब पइलेके आदसो नहीं हें । यहांकी 
आदिम थसम्य जाति निसूल हो गई है। समस्त 
अषट्टेलियाके भ्रादिस निवासियोंकी संख्या इस समय 
१८००००से अधिक नहीं है। 
अष्ट लियावासियोंका सामाजिक काम पञ्चायत 
हारा चलाया जाता है। प्रवोण मनुष्य हो पद्मायतके 
योग्य होते हैं। अन्दामानके आदसी देहमें गुदना 
गुदवाते हैं। वचो प्रथा यहां भो प्रचलित है। ये 
लोग यौवनावखामेँ गुदना गुदवाते है। गुदना गुदवा- 
नेके समय पद्मायतो सभा बठेतो है। उसके सामने 
युवकयुवतियोंकी छातो चौर पोउमे”गुदेनी“गोदित छ 


ollection. Di की ized 
जानवर 


अष्ट लिया 


इन लोगोमें ओके रइते हैं। किसोको सत्य. 
होनेपर ओके वहां इकई होते हैं। इकई होकर 
लाशसे पूछते हैं,--“तुम क्यों मरे!” मर जानेपर' 
मनुष्य नहीं बोलता, तो भो वुदिवबलसे ओक्रालोग 
सब समभ लेते हैं। अन्तमें यहो निश्चित होता, 
कि निकटका कोई शत्रु जादू करके आदमियोंको' 


-सार डालता है। रोगसे आदमो मरता है, अष्टे लिया- 


वाले ऐसा विश्वास नहीं करते। युदमें किसोको 
सत्य्‌ हो जानेपर ये लोग उसका सांस खाते और 
इक्ककके मेदसे यज्ञ करते हैं। ईश्वर वा देव देवो 
क्या हैं, सो अष्ट्रेलियावाले नहीं जानते। तब देवता 
हो कहो चाहे शौर कुछ कहो, इन लोगोंने इतना. 
समभा, कि एक महावलो पराक्रान्त हद मनुष्य 
बइत समयसे कहीं सो रहा है। उसका शरीर 
बड़ा भारो और नाम बुद्दाई है। वह एक छाथपर 
शिर रखकर सोता, इधर इाथकी कुनो तक बाल 
जस गई है। एकदिन उसको नींद ट्टेगो, परन्तु कब, 
सो कुछ ठोक नहीं है। जागकार वह इस समस्त. 
चराचरको खा डालेगा। 

अष्रेलियावासी खेती करना नहीं जानते। 
इनका न तो कोई स्थायी वासस्थान और न पालतू 
पश पक्षी हो है। केवल पाले इए कुत्ते थे रखते हैं। 
कितने हो अनुमान करते है, .कि ये लोग अपने 
पूवेनिवाससे ङुत्तोंको साथ लेते आये थे । अष्ट्रेलियाके 
कुत्ते भीं सों करके भू'कना नहीं जानते। इनकी 
पूछे लस्वो और उनमें गोड़दके से बाल होते हैं। 
कान छोटे भौर सोधे रइते हैं। इस जातिकै कुत्ते यहांके 
जङ्कलमें भो पाये जाते हैं। ये बड़े तेजसी होते हैं। 

अष्ट लियाके असभ्य आदमियोंके घर नहीं है। 
फिर ये लोग एक जगह रहते भी नहों। जब जहां: 
जाते,तव वह्चों पेड़ोंके डाल पत्तेसे झोपडे बना सेते हे । 
ये लोग कुछ भौ शिल्पकर्स नहीं जानते। जानवरोंके 
चमड़े भौर पेडॉके बकले चो इनके परिधेय वस्त्र हैं। 
बक्षम और जाल शिकारको चीजें हैं। बन्नसके सिरेपर 
लोहेको गांसो शी की $ उसकी जगद पत्थर या 
इड्डो जगतो है। पेड़के रेशे और घासफ ससे 


अष्ट्रेलिया 


ये लोग चटायोकी तरह एक प्रकारका कपड़ा बन 
लेते हैं। पंख अथवा पशुको पूछे इनके शिरके 
आभूषण हैं। छोटे छोटे श्लों और घोंघोंको हो 
यह माला है। इनमें किसो किसो जातिके भ्रादमो 
तरुण छोनेपर सामनेके ऊपरवाले दो दांतोंको तोड़ 
देते हैं। अङ्गको और और शोभाओंके साथ इन दो 
दांतोंका न रहना भो एक बडो शोभा है। इनका 
अर एक सम्प्रदाय है। उसमें सुन्नतको रोति प्रच- 
लित है। 
बल्लमके सिवा ये लोग दांव और कुटालको भो 

काममें लाते हैं। परन्तु ये सब लोहेके अस्त्र नहं 
होते; बनेले पशुको हड्डोसे बनाये जाते दै । इन्हींसे 
युद्ध ओर शिकार होता है। इनके पास और एक 
विचित्र अस्त्र रहता है, उसका नाम है बुमेराड़' । वह 
एक टेढ़ी लकड़ोकी गांसी होता, परन्तु उसके बनाने 
का ढङ्ग बड़ा हो विचित्र है। सामने छोड़कर मारनेसे 
वह फिर पोछे लौट आता हे । स्त्रियां मरे इण जान- 
वरोंके नखों और पेड़ोंके रेशोंसे जाल बुनतो हैं। इन 
जालोंसे ये कङ्करु आदि वनेले पछ और मछलियां 
वर्गे रद्द पकड़तो हैं। समुद्रमें मळलो पकड़नेके लिये 
छोटी नाव या डॉगो रइतो है। आजकल असभ्य 
जातियोंको संख्या धीरे धीरे कम होतो जातो है । 

यदांके आदमियोंके विवाइका कुछ ठोक नहों 
है। किसोके एक और किसोके अनेक स्त्रो हैं। 
किन्तु विवाद्दिता स्त्रियां प्रायः सभो सता होतो हैं; 
तब ऐसा भो नहों है, कि इनमें कोई असतो नहीं 
निकलतो। यदि कभी किसोका चरित्र खराब होता, 
तो वह जानसे मार डालो जातो है। परन्तु कुमा- 
रियों ओर विधवा्रोंका चरित्र-दोष उतना गुरुतर 
नहीं समभा जाता। युरोपोयों दुष्टोने बहुतोंको 
व्यभिचारिणो बना डाला, इसके लिये बोच बोचमें 
लड़ाई छो जातो थो । 

युरोपोयोंको अप्लेलिया आविष्कार किये तोन 
सो वषेसे कम नहीं हुआ। इसका कुछ ठोक नहों, 
पद्दले पहल यहां कौन आया था । उत्तमाशा ध्रन्त- 
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भो सभ्य लोगोंको दृष्टि पड़ो थो। नये देश, नये 
दोप, ढंढनके लिये चारो ओर युरोपोयोके 
जहाज, छुटे। ऐसा प्रवाद है, १६०६ इ०में तरेन 
नामक कोई स्मेनवासो पेरूसे अट्रेलिया आया था । 
उसके बाद यवद्दोपसे डच लोग यहां पइंचे। १६४२ 
ई०में तास्मान नामक एक डच थष्टेलियाकै नाना 
स्थानोंको देख गया। उसोके नामके अनुसार अष्टे- 
लियाके दक्तिणकूलवती दोपका नाम तास्मानिया इगत्रा 
है। १६८६ ई०में अंगरेज लोग पहले पहल यडां आये 
थे। उसो वर्ष कप्तान विलियम दास्मप्रियार नामक 
एक समुद्रो डाकू इसके उत्तरपश्चिम किनारे चोकर 
लौट गया। दो वषंके वाद अष्ट्रेलियाका विशेष 
अनुसन्धान करनेके लिये अंगरेजोंने दाम्पियारकों यहां 
मेज दिया। १७६०से १७७७ इ०तक विख्यात नाविक 
कप्तान कूकने अष््रेलियाकी चारो ओर ससुद्रतटको 
अच्छो तरह देखा था। १७८८ इई०में अंगरेज लोगोंने 
अष्ट्रेलियाके दक्षिण-पूव प्रदेश और निउ-साउथ-वेल्समें 
अपराधियोंको निर्वासित करना आर्म किया। 
अंगरेज श्रपराधो जहां आकर रहते थे, उस स्थानका 
नाम जाचन्‌ वन्दर पड़ा। आजकल वहो वन्द्र 
प्रसिदध सिदनो नगर हो गया है। १८०३ इसमें वान- 
दि-मान दोपमें भो अपराधो भेजे जाने लगे। काल- 
क्रमसे निर्वासितोके प॒त्रपौत्रादिक खाधोन हो गये। 
वे दुहत्त लोगोंको सन्तान हैं, यच्च परिचय देनेमें 
उन्हें बडी एणा होतो थो; इसोसे उन लोगोंने 
वान-दि-सान दोपका नाम तास्मानिया रख दिया। 
१८२५ ई०तक तास्मानिया निउ-साउथ-वेल्सके अघोन 
था, उसके बाद एथक्‌ हो गया । 

१८३५ ई०में तास्मानियाके कुछ आदमियोंने समुद्रको 
खाड़ी पार करके निउ-साउथ-वेलस्‌का दक्षिणों भूभाग 
अधिकार कर लिया। पदहले इस स्थानका नास फिलिप 
बन्द्र था । अब यह विक्टोरिया नामका एक एथक्‌ 
प्रदेश हो गया है। इसके प्रधान नगरका नास सेल- 
बोरन हैं। १८२७ ई०में एक अंगरेज वणिकसम्प्रदाय- 
ने पश्चिम भ्रष्ट लिया प्रदेश संस्थापित किया था। 


रोप आविष्कुत हुआ, पर्चिममे ` “दसक प्रधान” नगरका नास पार्थ है। दूसरे वणिक 


Vo. DI. I0I 


४०२ अष्ट लिया 


सम्प्रटायने ट्चिण अष्ट्रेलिया प्रदेश स स्थापित किया, । साउण्ड, कोलियार, आदमिरालटो, काम्विज, बान- 
उसके प्रधान नगरको आदिलेद कहते हैं। १८५८ | दिमान, एसिण्टन बन्दर; उत्तरमें-कासलरियाग, 
ई.०मे नव दक्षिण अष्ट्रेलियाका उत्तर भाग एथक्‌ प्रदेश | भारन्हेम, लेविज्ञो, कापेन्तारिया । 


हो गया। वह अब क्कोन्सलैण्डके नाससे प्रसिद्द है। वाबानिया प्रदेशके प्रधान नगर होवात और लसे- 
ब्रिसवेन्‌ उसको राजधानो है। ण्टन हैं। 

इस समय अष्ट लियाके प्रदेश भौर प्रधान प्रधान उपसागर-द्वषत्‌ सोयान्‌ बन्द्र,टरम, नरफोल्क, इस 
नगर यह हैं,-- प्रदेशमे दालरिस्पल बन्दर, देवी बन्दर, साकोयार बन्द्र। 

प्रदेश । नगर । अन्तरीप-पिनार, दक्षिण अन्तरोप, दक्षिण-पशा्चिस 
कोनृसले ण्ड ( पहला ब्रिसवेन, वोधासतन, अन्तरोप, सोरेल, पश्चिम पइण्ट, ग्रिस । 

नाम मोतन ) | सेरिबग । पवेत--बेनलोमन्द, वेलिण्टन, पसिमगिरि, काम्फेल 

सिदनो, पारामेत्ता और | अणो, इस्बोलूट । 

याश वसूल | विन्द्शर, लिवरपुल, वाधष्टे। |. नद-दार्वेण्ड, तमर, जर्दान। 
विक्टोरिया -' ... सेलबोरन, गिलडू', वाज्ञारात । अष्ट्रेलियाको उत्तर अंशको बहुतसो जुमोन खालो 
दक्षिण अष्ट लिया ... आाट्लिद्‌ । पड़ो है, आज भा अच्छो तरहःनहीँ वसो। एक 
पश्चिम अष्टेलिया ... पार्थ, फ्रिसान्तल । तो छत्तर अंश यों हो गसे है, उसपर जलका 


पबंव-नौलपवंत, लिवरपुल-शे गो, अष्टोलियाका | अभाव, इसोसे युरोपौयोने वहां उपनिवेश नहों 
अल्प, इसका दूसरा नाम बरगङ्ग पवेत है; ग्रास्पियन, | बनाया। इस दोपको दक्षिण दिशा हो अधिक 
पिरिनिस्‌, फिन्दास, छुयाटेख णो, सौलारख णो, विको- | सरूदिशालिनो है। 
रिया पर्वत, दालिए्श्रेणो। ` थष्ट्रे लियामें ज्य.दा ऊ चे पहाड़ नहीं हैं। पश्चिम 
नदगदी--दोकेसवरो, इण्टर, हेश्टिक्ट्स, ब्रिसवेन; | और पूवं किनारे दो पर्वतखेण्या हैं, उनमें पूर्व 
मरे भीर इसको शाखा--माकोइरि, दालिङ्ग, लच- | चोरको पर्वतस्रेणो ८५० कोस लम्बी भौर १५०० 
लान, मरस्बिजो, टइमभेरा, यरयर, सोयान, विक्टरो- | फुट ऊ'चो है। इसके पूवे किनारेसे अनेक छोटो 
रिया; भालबाटे, फिन्दासं, गिलबाटे, मिचेल, ग्रेगरी, | छोटी नदियां निकली हैं। वे पश्चिम ओर बहतो इई 
सिचष्दाट । १: अष्ट लियाके मध्य कोलों और चश्मोंमें जा गिरो हैं। 
भीब--विक्होरिया वा अलेकसन्द्रिया, तोरेन्स, | अष्ट्रेलियाका ऐसा आकार देख भूतत््विद्‌ पण्डित 
गेयाद नार, एयार, होप । हँ अनुमान करते हैं, कि पडले यहां समुद्र था। पोळे 
घन्तरीप युको, सेलविल्ञो, फातारो, सन्दौ, दाउ, ससुद्रगभेमे अग्न्य्‌ तूपात त्रा, इसोसे क्रमश: सञ्चै 
विलसन, ओतवे, खे नसार, चाथाम, लिउविल, उत्तर- | - उभर आयी है . परन्तु सध्यभागमें श्रभोतक अच्छो 
पबिस-घन्तरौप, देविक, लन्दनदारो, देल। तरह मट्टी नहीं निकलो, इसोसे वह स्थान नालों 
उपलागरादि-पूवेमें शेलबोरन्‌, प्रिन्सेस गार्लातो, | और भीखोंसे भरा हुआ है। 
हालिफाच, ब्रड॒ साउण्ड, हावि, मोतंन, माकोयारो भ्रष्टेलियाका जलवायु शरोरके लिये गुणकर है। 
. बन्ट्र, ऐेफेन्‌स बन्दर, जाचन बन्दर ; दक्षिणमें पश्चिस परन्तु चीप बहत बड़ा होनेसे सब खानोको 
अन्दर, फिलिप बन्दर, पोतेलेण्ड, एनकाउर्टार, | अवस्था एक सौ नहीं है। उत्तर और मध्यभाग उष्ण, 


सेण्ट विन्सेण्ट, स्म न्‌सार, वहत्‌ भट्ट लियान बाइट, | दक्षिण भोर न अतिशोत न उष्ण हे । सध्यभागमें 
किङ्ग जाजका साउण्ड; ु चि सासा जिया, "लका; तशय वफयत्राहे। गर्मीके दिनोमें वहां ल 
“आफौ, फेसिन्तस बन्दर, शाक; एचमाउथ, किट चलतो और भूमि तपकर तवा. हो जाती है। 
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प्रशान्त-सहासागरसे जलवाष्प उड़कर भरता है, इसोसे 
` .छत्तर-पश्चिम ओर वर्षाकाल होता है। यहां वर्षाकाल 
अग्रहायणसे फाखान तक रइता है। अष्ट्रेलियाको 
दक्षिण ओरके ससुद्रसे भो जलवाष्प उड़ कर आता है। 
परन्तु ऊंचे पहाड़ नहो हैं, इसोसे वदद किसो चोज.में 
अटक और जम जाता तथा जल नहो होने पाता। 
हमारे देशकै राजपूतानेमें जिस तरइ कभा कभो थोड़ी 
वर्षा होतो, यहां भो उसो तरह पानो वरसता है। 
दक्षिण अष्ट लियाके आदिलेद नगरमें दृष्टिका परिमाण 
सेदानपर १५--२० इच्चसे अधिक नों पड़ता । किन्तु 
-विक्होरिया और निउ-साउथ-वेल्‌समे पवेत हैं, इसोसे 
वद्दांको दृष्टिका परिमाण गढ़में ४४--४८ इच्च पढ़ता 
है। कीन्‌सलेण्डमें इष्टि ५० इच्च होतो है। फिर 
उत्तरमें बड़े बड़े पद्दाड हैं, इसोसे वहांका दृष्टि परि- 
माण प्रायः ९० इच्च है । 
विक्टोरिया प्रथति स्थानोंको ऋतु यों है, आधे 
आाद्रोसे आधे अग्रहायण तक वसन्त, आधे अग्रहायणसे 
आधे फाल्गुन तक ग्रौस,आे फालूगुनसे आधे ज्येछतक 
शरत्‌, आधे ज्ये ठसे आधे भाद्रो तक शोत । 
हम लोगोंके देशको तरइ अध लियामें अधिक जोव 
"जन्तु नहीं होते। वहांके चौपायोंमें कङ्गर हो प्रधान 
है। इसके आगेके पेर छोटे और पोछेके बड़े होते हैं। 
'इसौसे दूसरे जन्तुओंकी तरह यह अच्छो तरह दौड़ 
नहीं सकता, किन्तु इसको पूछसमें बहुत ताकत रतो 
है। दोड़नेको आवश्यकता आ पड़नेपर य पूछपर 
'जोर देकर एक एकवार १८।२० हाथ कूद सकता है। 
यदि कोई घोड़ेंपर सवार होकर कङ्गरुका शिकार 
खेलता, तो वइ घोड़ेको टपकर भाग जाता हे। 
कङ्रूके पेटके निचले हिस्से सें एक थेलो होतो 
-है। छोटे छोटे बच्चे उसो थलोमें छिपे रते हैं। 
-घेखोके ऊपर वचस्यलमें स्तन निकलता है। भूख 
. लगनेपर बच्चे थेलोमें बेठे दौ अनायास दूध पिया करते 
हैं। दूसरे चोपायोंके पेटमें बच्चे होनेके, बाद बच्चेको 
. नाड़ोके साथ मादेके फूलका संयोग रता है। उसो 
फुलका राइ साताके शरीरका रस बच्चेके, देहमें 
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बात नहीं है। इसके गर्भाशयमें एक थेलो रइतो है, 
उसोसे बच्चे के भरण-पोषणका काम चलता है। 

अष्टेलियामे भौर एक प्रकारका जन्तु होता है। 
इसे एकयुद्य कहते हैं । गोमेषादिके मलमूत्र 
त्याग करनेके पथ भिन्न भिन्न हैं, परन्तु एकगुह्यमें 
ऐसा होता । यह पक्तियोंको तरह एक हो राइसे 
सलसूत्र त्याग करता है। इसके स्तन नहों दोता। 
कङ्गरूको तरह इसके पेटमें भो येलो रइती है। इस 
थेलोसे आप हो दूध टपक पड़ता है। उसे हो वच्च 
पोते हैं। इस द्ोपमें प्राय; ६०० प्रकारके पचो हैं। 
काकातुआ और तोते अनेक रङ्गके हैं। एसू नामक 
एक बड़ा भारो पक्षी है। यद्द देखनेमें अफोकाके 
उष्टक पचो जेसा हो होता है। इस दोपमें ६३ 
किस्मके सांप हें । उनमें ४२ किस्मके जद्दरोले हें । 
पांच प्रकारके सांपोंका विष ठोक इस देशके काले 
जेसा छो मारात्मक है। 

शष्ट लियामें गाय मेड आदिके चरने लायक बहुत 
जमीन खालो पडो है। पशश्रॉके चरने लायक ऐसो 
भूमि स'सारमें ओर कहीं नहों है। अंगरेज लोग 
दूसरे देशोंके जानवरोंको इस दोपमें ले आये हैं। 
मेड़की पैदावार चारो ओर है । ग्रति वष यहांसे बहुत 
सा पशम दूसरे देशॉके भेजा जाता है। सेड़का मांस 
भो यथेष्ट है। पहले अष्ट लियामँ इतना मांस होता, 
कि खाये न चुकता, बइतसा नष्ट हो जाता था। 
अब जहाजमें एक प्रकारको कल बना हो गई है। 


. उसमें कितने चो कमरे उत्तर-मेर प्रदेश जसे बुत 


हो ठरढे रहते हैं। उनमें मांस रख देनेसे बहुत 
दिनोतक नष्ट नहा छोता। इन्हो सब कमरोंमें सांस 
भरकर रोउंगारो लोग इङ्गलेण्ड भेज देते हैं, इससे 
प्रतिवर्ष बहुत लाभ होता है। अट्टेलियाके घोड़ेको 
पेदावार भो प्रसिद्द है। पडले यहां घोड़े न थे। 
अंगरेजोंने यहां घोड़ा लाकर पेदा करने लगे। अब 
अष्टलियासे अनेक स्थानोको घोड़े भेजे जाते हैं। 
यहांको नद-नदियोंमें भो अनेक प्रकारको मळलियां 
छोड़ दो गई हैं। 


आता, जिससे वह दृष्टपुष्ट उति है?" क्रम विदि". क्षति पॅनकॉलिसस वच्च हो प्रधान है। इसके 


लो 
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पन्तेसे काजपूत जेसा एक प्रकारका तेल बनता, 
जो वातरोगको दवा है। इस पेड़का गोंद बहुत 
मंहगा बिकता है। यहां काऊके पेड़को छालसे 
चमङड़ेमें रङ्ग दिया जाता है। बबूलको तरह दो 
किस्मके पेड़ होते हैं। उनको छालमें भो खूब रङ्ग 
रहता है। रङ्गके लिये इरसाल बहुत सो छाल 
इङ्गलेण्ड भेजो जातो है। अब इस दोपमें गेह, यव, 
मकई, सरसों, मटर, जख, आलू, नाना प्रकारकी 
शाकसल) और फल खुब पेदा होता है। 
अष्ट्रेलियामें सोना, चांदो, तांबा, लोचा, सोसा, 
कोयला, टोन आदि नाना प्रकारका धातु मिलता 
है। सोनेके कारण हो यह स्थान इतना सञ्चडिशालो 
है। १८५१ इमे यहां सोनेको खानि निकलो थो। 
खानिके निकलते हो लोग अपना अपना काम काज 


छोड़ सोना लेनेके लिये दौड़े, जिससे कुछ दिनों 


तक भ्रष्ट लियामें बहुत खलबलो रहो। १८५१ से 
१८८० ई०्तक सव समेत २९६००००००० सूपयेका 
सोना निकला था। 

अष्ट्रेलिया ओर नवजोलन्द अंगरेजॉके उपनिवेश 
हैं। यहांके आदमो इस देशका शासन आपचौ करते 
हैं। इनकी पार्लीमेण्ट सभा है। सभाके सम्योंको 
ये लोग आप हो मनोनीत करते हैं। अष्ट्रलियाके 
प्रत्यक प्रदेशमें दङ्गलण्डसे शासनकर्ता भेजे जाते डा 
शासनकर्ता महासभाके सत विरुद्ध कोयी काम नहीं 
कर सकते। राज्यशासनप्रणाली ठोक इइलेर्ड हो 
जेसी है। यहांके प्रत्येक विभागकी सभा पुधक्‌ एथक्‌ 
होतो है। एक विभागके साथ दूसरे विभागका कोई 
सम्पको नहों है। इङ्गलेण्हके साथ अष्ट्रेलियाका 
सम्बन्ध केवल नाममात्रका है। डङ्गलैण्ड यहांके 
शासनकर्ता नियुक्त करे, और यदि कोई जाति इस 
स्थानपर आक्रमण मारे, तो इफ्लेण्ड बचानेको 
दौड़ेगा। सम्पको वस इतना हो है। अप्नेलियाके 
प्रत्येक विभागमें अपनो सेना थोड़ी हो है। सिवा 
इसके यहांके सभी आदमो वोर घोर साइसी हैं। 
पहले अष्ट्रेलियाका आय कुछ भी न था, परन्तु भ्रव 
यहांकी अवस्था ध्सो नहीं । ८८-0. Jangamwadi 


अष्ट लिया 


कहते हैं, अष्टलियाको भूमि बहुत हो प्राचोन 
है। इसमें जहाज चलाने योग्य न तो कोई नदो 
और न भड़कनेवाला आग्नेयगिरि या बरफसे ढंका 
पर्वत हो विद्यमान है। जिस समय एशिया और 
युरोप जलमें मग्न था, उस समय भो यहां भूमि 
वर्तमान रहो । यहां बहुत ऊचे पर्वत नहीं, चारो 
ओर मदान-जेसा पड़ा है । 

लोक९ं्या--अष्टरे लियामें प्रधानतः अंगरेज वंशके दो 
युरोपोय रहते हैं। अंगरेजोंको छोड़ दूसरे युरोपौय 
सेकड़े पोळे सवा तोनसे ज्य,दा नहीं पड़ते। सन्‌ 
१००६ ई०में आदिस अधिवासियोंको छोड़ अष्ट लिया- 
कौ लोकसंख्या ४१२०००० रहो। सन्‌ १८८१ ई०्से 
दूसरे स्थानके अधिवासियोंका यहां आकर रहना रुक 
गया था, किन्तु अब कुछ-कुछ फिर जारो हो गया है। 

रचा-पहले अष्टरेलियाकी रक्षा दङ्खलेण्ड पर हो 
निर्भर रहो, किन्तु सन्‌ १८९०-१९०२ ईको बोचर- 
युडमें यहांसे ६३१० खे च्छासेवक अश्वारोच्ी जानेपर 
इस बातको ओर लोगोंका ध्यान खिंचा। सिदनोमें 
जद्दाजोंका बड़ा बेड़ा रहता, जो इस देशके इदगिद 
पदरा देता है। अब यहां लोग खूब फौजमें भरतो 
होते हैं। आजकल जो विश्वव्यापी युद्द चलता, उसमें 
अष्ट लियाके योष्दाओंने वोरताके अनोखे उदाहरण 
देखा जगतको विस्मित कर दिया है । 

शिचा--अष्टू लियामें शिक्षाका अधिक प्रचार है। 
प्रत्येक राज्यके युवकको बलवतो शिक्षा दो जातो है। 
सेकड़े पोछे 2 आदमी अपढ़ हैं। स्क, लमें छात्रको 
विना सूल्य या नाममात्र सूल्यपर शिक्षा सिलती है। 
सिडनो, मेलबीन, एडोलेड और होबटेमे अच्छे- 
अच्छे विश्वविद्यालय वर्तमान हैं। 

वाणिब्य-दवसाय--कोडे सवा दो हजार जहाजोंसे 
चलता है। ऊन, चमड़ा, चरवी, मांस. सकलन, लकड़ी, 
गेहं, आटा, फल, सोना, चांदी, जस्ता, तांबा तथा 
टोन यहांसे बाइर भेजा और कपड़ा, बाफतनो, कल- 


पुजा, लोहा-लङ्गड, शराब, भड़कनेवाली चौज्‌, थेला, 
न ९० ०० वोरा, किताव, कागज, चाय एव' तेल मंगाया. 


जाता हे । 


अष्ट लेशिया--असंयोग 


रेलषे--श्र्ट लियाको समग्र रेलवे गवन मेण्टने ऋण 
लेकर बनाई है । कहीं छोटो और कहीं बड़ी रेल 
चलती हे । ऋणपर जितना व्याज देना पड़ता, 
उससे कुछ अधिक लाभ हो जाता है। डाक और 
तारका भो खासा प्रबन्ध है। 
भूमिका परिमाण 
वर्गमोल 


३ १ ०७०० 
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५३४००० 
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विकोरिया 
ट्चिण-भई लिया 
कौन्सलेण्ड 
पश्चिम-अप्न लिया 
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७८८४ 
९०३ द्‌ ० 
६६८४२७ 
२९७५९२० 
२६२१४ 


२७०००० 
१८०००० 


९९७२९०६ 


नवगिनो ९०००५० 

३०६२९०६ 

ष्ट्रे लेशिया--यद कुछ दोपपुष्ज्ञ है । नव गिनो, श्रष्रे- 
लिया, तास्मानिया, नव-जिलान्द, नव ब्रिटानिका, 
सोलेमान दोप, नव-चिव्राइदिस, नव-कालिदोनिया, 
लयालटी दीप प्रति इसके अन्तगेत हैं। ये सब 
५०" दक्षिण अक्षांश एवं ११०९ से १८०" पूव ट्राघि 
मांशके मध्यमे अवस्थित हें । अष्ट लेशिया शब्दका भथ 
डे-'दक्षिण एशिया सम्बन्धी । ऐसा नाम छोनेका 
कारण यह्दो है, ये सब दोप एशियाके दक्षिण प्रशान्त 
सहासागरमें हैं । 

अछि, अषि देखो। 

अछिला, अष्टीला देखो । 

अछिवत्‌, अष्ठीवत्‌ देखो। 

अछीोला ( सं» स्त्रो० ) अछिसट्टश कठिनाश्मानं राति, 
र-क रस्य लकारः दोघंः। १ गुल्मरोग विशेष, लरक 
अटयो, किसो किस्मका फोड़ा। अछोला प्रायः 
इथोड़ो-जंसी दोतो और नाभिसे नोचे निकलतो है। 
इसकी गांठ कड़ी रचतो है । यद्द कठिन पदाथ किसी 
किसके पेटमें घूमता फिरता और किसोके पेटमें टिका 
रहता है। इसको उपरो ओर लग्बो रइती भौर 
टेढेपरसे किच्चित्‌ उन्नत चो जातो हे । इसको 
चिकित्सा गुल्मरोग जेसो हो है।'इमाइशी 
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२ वायुरोग विशेष, बातको कोई बौमारो। | 
३ वत्तलाकार पाषाणखण्ड, गोल पत्थरका टुकड़ा। 
४ फलवोजगर्भ, नाक, बोचका हिस्सा। ५ अंठलो 
गुठलो। ६ आघात, जुखूस। 
अछोलिका, अष्ठोला देखो । 
अछोवत्‌ ( पु० क्लो० ) नास्ति अतिशयितमस्थि यस्मिन्‌, 
सतुप्‌ एषो० निपातनात्‌ सिद्दः । १ जानु, घुटना । 
२ शूकरोग विशेष, लिङ्ग बढ़ जानेको बोमारो। 
अछोवान्‌, अछोवत्‌ देखो। 
अस ( हिं० सवेश) ऐसा, यह। 
“कस विचारि जिय जागइ ताता । 
मिलहि न जगत सहोदर खाता ॥? ( तुलसी ) 
( वि० ) २ ऐसा, इस प्रकारका । 
“दसु विचार जिनके मन माह । 
चाप समीप महीप न जाहौ' ॥” (तुलसी ) 
असंक्रित्न ( स'० त्रिश) सम्यक्‌ भाद्र न होनेवाला, 
जो भ्रच्छोतरद्द भोगा न हो । ८ 
असंज्ञा (स'० स्त्रो० ) नजू-तत्‌। १ संज्ञाका अभाव, 
होशको अदममोजद्गो, बेद्दोशो | (त्रिश) नजू- 
बचुत्रो० । २ संज्ञाशून्य, ज्ञानरद्दित, जो इशारा कर 
न सकता हो | 
असंयत्‌ (३° त्रि० ) द्वढयम न चुभनेवाला, जो अच्छा 
न लगता हो। 
असंयत (सं० क्वि०) नजू-तत्‌। अबड, बन्धनशून्य, 
जो बंधा न हो | 
असंयताव्मन्‌ ( सं० त्रिश) अबचक्षदय, जिसके काबूमें . 
रूह न रहे। 
असंयत्त (वे० त्रिः) खिरमावापन्न, जो घबराया 
नहो। 
असंयुक्ष ( सं० त्रिः) नञ्‌-तत्‌। वियुक्त, जुदा, जो 
मिला न हो । 
असंयुत, अस्त देखो! 
असंयोग (सं० पु०) अभावे नजू-तत्‌। १ संयोगका 
अभाव, विलानकी'अदममोजदगो, मेलका न छोना। 
( त्वि‘) :नजू-बचुत्रो० । २ : संयोगशून्य, जुदा, जो 
रन हो ००१५०४ क 
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असंरुद (स॑० त्रिश) बन्धनशुन्य, बेरोक, जो घिरा 
नहो। 
असंलरन ( सं० त्रिश) नञ्‌-तत्‌। विभक्त, असस्बद, 
अलग, वेसिलसिला, जो ठोक न बेठा हो | 
पसंवत्सरभूत (वै० त्रिश) पूर्ण वत्सर न रखा 
हुआ, जो पूरे साल रहा न हो। यह शब्द पवित्र 
अग्निका विशेषण है । 
असंवत्सरस्रुतिन्‌ (वे° त्रिश) पूणं वत्सर ( पवित्र 
अग्निको ) न रखनेवाला, जो पूरे साल ( आतिश 
पाक ) न रखता हो। 
ग्रसंविदान ( सं० त्रि) अज्ञान, सूख, नाससभा, 
गंवार। २ असंप्रज्ञ, जो होनहार न हो। 
असंहत (स० त्रि) नञ्‌-तत्‌। १ अनाद्वत, जो 
डंका नहो। २ ईषदाहत, जो अच्छोतरह ढंका 
न हो। 
सअसंव्यवित ( स'० अव्य°) 
२ अविलस्व, समयपर | 
असंशय ( सं० घु०) अभावे नज-तत्‌। १ सन्दे चका 
अभाव, कको भदममौजदगो, खटकेका न रहना | 
(त्रि) नास्ति संशयो यत्र, नज -बहुन्नो० । २ सन्देइ- 
शून्य, वेक, जिसे खटका न रहे। ( अव्य० ) नि:- 
सन्दे इ, बिलाशक । 
असंश्रव ( स० चि) नास्ति संचव; सस्यक्‌ श्रवण 
यत्र, बइब्री० । १ संखवसे कोन, जो सुन न पड़ता हो। 
( पु० ) २ संखवदीन अस्तित्व, जिस चालतमें सुन न 
सकें। ३ दूरदेश, जो बात सुन न पडतो झो। 
( अव्य० ) ४ वेसुने, कानमें न पड्नेसे। 
अपाच्य (सं० अव्य० ) बेसुने, सुनाई न देनेसे। 
असं झिष्ट ( सं° त्रिः) नज -तत्‌ । १ विभक्त, स ञ्ञेष- 
शून्य, भसङ्गत, जुदा, लगाव न रखनेवाला, जो वाजिब 
न हो। (पु०) २ सबसे एथक रइनेवाले महादेव । 
भसय (सं० लिः) पथक, चसु, विभल्ञ, 
निरोइ, जुदा, लापरवा, जो अलग हो। 
असंसगे (स'० पु° ) अभावे नञ-तत्‌। १ स'सगेका 
अभाव, साथका न होना। (चि) नज-बडुब्रो« । 


१ भटित्‌, फीरन्‌। 


असंरुइ--असंहत 


अस'सर्गाग्रह (स'० पु०) अस सर्गस्य परस्मरसस्वन्धा- 
भावस्य अग्रहः। सोमांसकके मतानुसार ज्ञानद्दयके 
परस्पर सस्बन्धाभावका बोध न होना। यथा,--यह 
रजत है । 

अस'सक्ति ( सं० स्त्रो० ) स'सगेका अभाव, निरोइता, 
अलाइदगो, लापरवाई, लगाव न रहनेको हालत। 
अससारो (सं० त्रिश) अलौकिक, अद्भुत, निरोह, 
निस्पृह, अनोखा, निराला, जो दुनियासे दूर 
रहता हो । 


| अस'सिद्द (स'« त्रिश) अपूण, अक्त, नातमास, 


जो पूरे न पड़ा हो । | 

अस'सूक्तगिल (वे० त्रिश) ससूचा निगलजानेवाला, 
जो वेचबाये लोल जाता हो। रद्रके खान्‌को सुति 
इस शब्द्से को जातो है । 

अस'सरृति ( स'० स्त्रो) जोवनके नव साग, प्रत्या- 
गमनका अभाव, परमात्मामें लय जिन्दगोको नयो 
चालका न पकड्ना । 

अस'सृष्ट (स० त्रिः) नज-तत्‌। संसगरहित, 
जुदा, जो किसोके साथ न रहे । 

सस्कृत ( सं० त्रि’) १ गर्भाधानादि स'स्काररहित, 
जिसका गर्भाधानादि स'स्कार न इआ हो। २ अपरि- 
ष्कृत, जो साफ न किया गया हो। (पु०) ३ अप- 
शब्द, खराब बात । 

अससुत ( सं० त्रिः) नज-तत्‌। १ अपरिचित, 
जिससे परिचय अर्थात्‌ जान पडंचान न हो। ३ उत्तम 
रूपसे जिसकी स्तुति कौ न गयी हो | 

अस स्थान (स० क्लो० ) १ स'स्थानका अभाव, इत्ति- 
सालतो, अदममोौजदगो । २ विस्तव, बेतरतोवो। 
३ राहित्य, न्यूनता, कसो । 

असस्त्रित (स० त्रिः) नञ-तत्‌। १ परलोक न 
गया इभा, जो इसो लोकमे हो । २ चञ्चल, चुलबुला । 

अस स्थिति (स० स्त्रो,) १ विश्व, बेतरतोबी । 
न्यनता, कुमो । 


अस इत ( सं० त्रि०) नज-तत्‌। १ एकत्र न 


२ सम्बन्धशन्ध, मेलसे खालो ॥ 00-0. Jangamwadi Math Cdlle र ३ अस लग्न, जो लगा 
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असंहाय--असंख्य य 


"असहाय ( सं० पु०) उद्दण्ड, प्रचण्ड, नाकाविल- 
सुकाविला, जो मारा जा न सकता हो । 

असदित (सं० त्रि’) वेदको स'हितामें सम्मिलित 
न होनेवाला, जो स'हिताम न हो । 

असकताना (हिं० क्रिश) एड़ाना, जंभाई लेना, 
ऊ'घना, हिचकना, आलस्य या सुस्तोमें पड़ना। 

असकन्ना (हिं० पु०) यन्त्रविशेष, एक भोजार। 
इसे अङ्कलद्दय थिस्तत और यव परिमित घन लोहेसे 
बनाते है। देखनेमें यह रोति-जेसा खुरखुरा होता 
और तलवारके स्यानकी भोतरो लकड़ो साफ करनेमें 
काम आता है। 

असकल ( सं० त्रिश) असम्पूर्ण, अधूरा, जो पूरा 
नहो। 

असछत्‌ (स'० अव्य०) नज_-ततू। पौनःपुन्य, वारः 
स्वार, अनेक बार । 

असक्कत्ससाधि (सं० पु०) हत्त ध्यान आवतित 
भावना, बारबार चित्तको ईश्वरमें लय करना । 

असकदुगर्भवास (स'० घु०) आदत्त जन्म, बारबार 
को पेदायश । 

आसक्ता (सं० त्रिः) नञ-तत्‌। १ शक्तिशून्य. जिसे 
ताकुत न रहे। २ सङ्गशन्ध, निराला, साथ न रहने- 
वाला। ३ फलाभिलाषशन्य, लापरवा, जिसे किसोको 
चाह न रहे । 

असकथ, असकथि (सं० त्रि’ ) नास्ति सक्थि यस्य, 
वा षच्‌ समा० । वहत्ोहदी सकव्यच नोः खाङ्गात्‌ षच्‌। पा ५७११३ 
ऊरुशन्य, वेजान, जिसके जांघ न रहे । 

असक़ (वे० त्रि० ) १ बराबर बहनेवाला, जो सखता 
न हो। २ दूसरो जगद्द न जानेवाला । 

असक्रा (वे० स्त्रो० ) सम्‌-क्रम-विट्‌ एषो समो 
ऽन्तलोपः, नञ.-तत्‌ । अप्रासपूर्वा, जो पहले न 
मिलो हो । “वेव नइष' पिन्वतमसक्षां।? ऋक्‌६।६३८। असक्रा ता 


यावच्ञीवमनपायिनौसख्त्‌ सजातेरप्रापतपूर्वामित्ययेः।? ( देवराज ) “भस- 
क्रासस'क्मेणौ' ।? निरु० ६।२९। 
असखि (स° पु०) न सखा, न टच्‌ समा०। 


वन्धु न होनेवाला, जो मित्र न हो, शत्रु । 
असखिन्‌, असखि देखो। 
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असगंध ( हिं० पु०) अश्वगन्धा, एक पेड़। यह सोधो 
भाड़ो-जेसा होता है। इसका फल छोटा ओर गोल 
रहता है। इसको मोटो जड़ दवाके लिये बाजारमें 
बिकतो है। अद्गखा देखो! 

असगोच (सं० त्रिश) न समनं गोत्रमस्य, वा समा- 
नस्य सः। भिन्नगोत्न, जो एकगोत्रका न हो । 

असगुन, अशकुन देखो ( 

भ्रसडुःल्य ( सः० पु० ) विरोधे नञ्‌_-तत्‌। १ सइल्यका 
अभाव, पेशवन्दोको अदममोज्‌दगो। नञ-बहत्रो० । 
२ सङुल्पशुन्य, जो पेशवन्द न हो। 

असछल्पत्‌ (स'० त्रिः) सङ्कल्य किया न हुआ, जो 
पइलेसे ठोक न ठद्दरा हो । 
अ्रसछुसुक ( सं० त्रिश) नज-ततू। 
ठहरा डो! 

असइंगेण (स'० त्रिश) १ विशद, एकत्र न किया 
हुआ, खालिस, वेमेल। परस्पर विरुद्द । 

असइःल (त्रि) एक दूसरेसे न मिलनेवाला, खुला । 
( पु० ) १ विस्तौण पथ, खुलो रद्दा। 

झसडत ( स॑० त्रि०) स्थिर न किया इआ, जो माना 
न गया हो। 

असङ्केतित ( सं० त्रिश) अनिमन्त्रित, जो बुलाया न 
गया हो । 

असङ्कान्तमास (स'° पु) नज-तत्‌। शक्कप्रति 
पदादि दर्शान्त चाग्द्रमासके मध्य सूयंको स क्रमण- 
ग्न्य, सलमास, अधिकमास । 

असङ्कप (स० पु० ) नञ-तत्‌ । स चेप न होनेवाला, 
जो घटा न हो | 

असछ्प्र ( स० त्रि’ ) न स ख्यम्‌, नज_-तत्‌ । १ अस ख्य- 
नोय, अगणनोय, जिसे गिन न सकें। न विद्यते 
स'ख्या यस्य, बचुन्रौ” । २ इयत्ताशृन्य, वेशसार । (युः) 
४ विष्णु । 

असहयता (स'० स्त्रो० ) आनन्त्य, अमितता, बेइन्ति- 
दाई । 

अस'ख्यात (स ० त्रि) इयत्ताशन्य, भनेक, बहुत, 
बेशमार । 


स्थिरमान, जो 


- नञ्‌-तत्‌। १ जिसको 


४०८. 


असंख्येयगुण--असत्‌ 


संख्या कौ जान सके, वेशमार। ( पु०) २शिव। | असङ्कति (सं० स्त्रो० ) अभावे नञ-तत्‌ । सङ्गतिका 


(३० क्वो०) ३ अगणित स'ख्या, बहुत वड़ौ ग्रदत। 
४ अस'ख्य समारोह, बेशमार भोड़। 

असङ्कायणुण ( स० ति० ) अगणित, वेशमार, जो 
गिना न जाये। 

असहेप्रयता (सं०खो ०) झानन्त्,धपरिसाणत्व,वैदन्तिहाई । 

असङ्ग ( सं० पु०) अभावे नज-तत्‌। १ सम्बन्धका 
अभाव, लगावका न रहना | २ युयुधानके पुत्नविशेष। 
नज-बहइत्रो० । ३ सम्बन्धशन्य, किसोसे वास्ता न 
रखनेवाला, न्यारा । एथक्‌, जुदा, अलग । 
असए्र--एक महायानो बोद्ध और बौद ततन्त्रपददतिके 
प्रतिष्ठाता। सङ्घभद्दके शिष्य पदले यह महोशासक 
और पेशावरके प्रसिद्ध तपखी थे। सन्‌ ई*के 
&ठें शताब्दमें इन्होंने अपने धमका सूलग्रन्य “योगा- 
चारभूमिशास्त्र' लिखा। चोनपरिश्राजक यूधन 
चुआड़ने «वें शताब्दके आदिमे पेशावर जाके 
देखा, कि इनका मठ टूटा पड़ा था। असङ्ने 
भ्रूतप्न तोंको बुद और अवलोकितेश्वरका पूजक बता 
अपने सतावलस्बियों और बौदोंको झगडा सिटाया। 
किन्तु इनके अनुयायो बोद्द धमसे कोई सम्बन्ध न 
रखते और दिन रात यन्त्र मन्त तन्त्र द्वारा सिद्धि 
ढ ढनेमें लगे रहते थे। तन्त्रपदति प्रचलित चोनेसे 
बौद्द सतका डास हुआ और ध्यानी त्रिमूतियों एव' 
तान्त्रिक देवताओंकी प्रतिमा मठों तथा मन्दरो 
विराजने लगो। खिरसति, दिङ्नाग और घर्सकीर्ति 
भ्रसङ्घके शिष्य रहे। बुद्यको सत्यु के ८०० वर्ष पीछे 
इनका जन्म इथा था। सन्‌ ई०के ईठं शताब्द 
विक्रमादित्य शिलादित्यके समय असङ्रर और इसका 
कनिष्ठ सहोदर वसुबखुके आश्रयसे बौद साहित्य फिर 
चमक उठा। असङ्ग योगाचांरके प्रधान अध्यापक रछे। 
इन्होने बहुत दिनतक अयोध्यामे रहे, अन्ते सगधके 
राजग्टहमें देह रचा किये थे। 

असङ्गत (स० त्रि०) नञ-तत्‌। असयुक्त। अस 
स्वग्थ। अन्याय, अनुचित, अयुक्त, बे ठोक। असङ्गत 
वाक्य, जिस वाक्यमें परखर बात न मिले । अंसङ्गत 


वाद्य, जिस वाद्यमें गानेके साध-वाजा5न" मिलै ।०॥' ००।०८। 


अभाव, साधका न होना । 

झअसद्धम (सं० पु०) अभावे नञ-तत्‌ । १ सङ्गसका 
अभाव, मेलनका न होना । (त्रिश) नास्ति सङ्गमो 
यस्य, नञ-बइत्रो' । सङ्गसशुन्य, मेलनरहित, जो 
किसोसे मिलता न हो | 

असङ्गवत्‌ (स ० त्रि") असुल्न, जो लगा न हो | 

असङ्गिन्‌ (स त्रि.) सच्च-घिन्ुण यस्य गत्वम्‌ 
नज_-तत्‌। सस्बन्धशून्य, जो लगा न हो। 

असचद्दिष्‌ (वे चि०) १ अपनो पूजा न करने- 
वालोंको अपराधी बनाता हुआ, जो अपने दुश्मनोंपर 
इलजाम लगाता हो। २ शत्रशन्य, जिसके दुश्मन 
न रहे। 

असच्छाखा (स'० स्त्रो० ) कल्पित शाखा, मसनयो 
शाख, जो डाल सञ्चो न हो | 

असच्छास्त्र (स'० क्वो०) असत्‌ असद्दिषयकत्वेन अनिष्ट- 
प्रयोजकं गाखम्‌, कसंधा०। इिन्दुमतमें बौदशास्त्र । 
इससे केवल असदर्थ हो प्रतिपादित हुत्रा हे। अतएव 
यह वेदिक केके विरुद है और इसोसे इसका नास 
असच्छास्त्र हुआ हे । 

असज्जन ( स० पु० ) विरोधे नज-तत्‌। सज्जन नः 
होनेवाला, जो सज्जन न हो। दुजेन, खुराब आदमी । 

असञ्नितात्मन्‌ (सं० त्रिः) निरोह आत्मा रखने 
वाला, जिसके रूहमें लगाव न रहे । 

असढ़िया (हिं० पु०) सपेविशेष, पनिद्दा सांप | 
इसको आकृति लस्बो और पोठ चित्तीदार होतो ह्है। 
यह विषाक्त नहीं ठहइरता। - 

असण ( हिं० पु० ) गते, गड्डा । 

असत्‌ (सं० त्रिः) अस्‌-शढ अकारलोपः, ततो 
नज_तत्‌ । १ सत्‌ न होनेवाला, मसनयो, जो सच्चा 
न हो। २ असा खराब। ३ निन्दित, बदनाम । 
४ दुशाचार, बटमाश। ५ अविद्यमान, जो हाजिर 
नहो। इ अकिच्चितृकर, नाचोज। ७ अव्यक्ष, 

` पोशौदा। ८ अनित्य, जो टिकता न हो। 2 निरु” 


पाख्य निःखरुप प्रतोयमान अभावत्वा- 
७। i अभावे b angotri 
अथ भावि) । २० ब्रह्मसिन्र । ११ जड़, वेहरकता । 


असतृकम ---असत्‌पुत्र 


१२ अग्चदासे किया जानेवाला, जो दिलसे नहो। 
१३ निष्फल, बेफायदा। ( पु० ) न चिर सन्‌ विद्य- 
मान: । १४ इन्द्र। एक इन्द्र चिरकाल नहीं रहते, 
इसोसे उन्ह असत्‌ कहते हैं। 

असतृकस ( हिं० ) भसतृकमंन्‌ देखो। 

असतायो ( स'° खो०) पापकमे, दुराचार, इजाव, 
बदमाशों । 

असतो (स'० स्त्रो०) व्यभिचारणो, नापाकदामन, 
जो औरत बिगड़ गयो हो । 

शसतोसुत ( सं० पु०) जारज, दासीपुत्र, नुत्फ़ ह- 
रास, दोग़ला, जो बिगड़ो औरतका लड़का हो । 

असत्‌कर्सनू (स० ल्मी) असच तत्‌ कमं चेति, 
कर धा० । १ वेदादि निषिद्द कर्म, बुरा काम । (त्रिः) 
नास्ति सतूकमे यस्य, नज -बदुव्रो०। २ साधु आचार- 
अन्य, भला काम न करनेवाला । ४ 

असत्‌कर्मा ( सं० स्त्रो० ) असत्कमंन्‌ टाप्‌। असाध्यो, 
कुलटा, नापाकदामन औरत । 

असत्‌कल्पना ( सं० खौ० ) १ असत्यकमं, झूठा काम, 
जो बात कभो न हो। 

झसत्‌कार ( सं० पु० ) १ अपमान, वेइज्जुतो । २ अप- 
राध, जुम, जिस बातसे नुकसान्‌ पहु चे। 

असतृक्तत (सं० त्रिः) नञ-तत्‌। अनाहत, आद्र 
न पाये इआ। २ बुरे तौरसे किया इभा, जो अच्छो- 
तरह किया न गया हो | 

असतृक्कत्य ( सं० हि०) पापकर्मा, बुरा काम करने- 
वाला । 

असत्ख्याति ( स० स्त्रो० ) असतः सत्वशन्यस्य अनि- 
ईचनोयस्य ख्याति्ञानम्‌, ६-तत्‌। अनिवंचनोय- 
रजत प्रपच्चका ज्ञान | जेसे सोपमें रजतज्ञान अनि- 
वचनोय रूपसे उत्पन्न होता है। एवं परमन्रह्ममें 
जेसे जगत्‌ अनिवेचनोय रूपसे प्रतोयमान है। यह 
वेदान्तियोंका मत है। यच रजत है?” ऐसा ज्ञान 
“सभी लोगोंमें प्रसद और सभो लोगोंको खोकाय है! 
अथच वद्द प्र्त ज्ञान नहीं है। यह चार तरहका 
होता है--१ अख्याति, २ अन्यथाख्याति, ३ आत्म- 
ख्याति, ४ असत्ख्याति । 
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असत्ता ( सं० स्रो) असतो भावः भावे तल्‌-टाप्‌ । 
१ अविद्यमानता, न रदनेको हालत, अनस्तित्व, 
नेस्तो । २ असाधुत्व, बदमाशो । ३ अव्यक्नता,नारास्तो, 
साफ्‌ न मालूम पड़नेको हालत । 
| असच्त्व ( स'० क्लो० ) सतो भावः भावे ल्व नज्‌-तत्‌। 
१ थविद्यमानल, नेस्तो। २ अव्यक्तत्व, नारास्तो। 
३ असाधुत्व, बदमाशो | सत्तं द्रव्यं नज-तत्‌ । ४ द्रव्य 
न होनेवाला, जो द्रव्य न हो, क्रिया । सच्च॑ प्रका- 
शादि सम्पादकं प्रक्षतेगु णभेदः ततो नञ्‌-तत्‌। 
५ रजोगुण । ६ तमोगुण । सत्त्वं जन्तुसात्रं नज-तत्‌ | 
७ जो जन्तु न हो। ( त्रि०) नास्ति सत्त्रं जन्तुयत्र, 
नञ-बइब्रो" । ८ जन्तुशून्य, जिस जगद जोव न हो। 
सत्त्व॑ सात्विकः गुणभेदः, नञ-बइत्रो०। 2 सात्विक 
गुणरद्दित, जिसमें सात्विक गुण न हो) १० ताम- 
सिक गुणादियुक्त, क्रोधो, तामसो। सच्चसथक्रिया- 
कारित्वम्‌, नज-तत्‌। ११ प्रयोजनके अनुपयुक्त, 
कार्यके अयोग्य, जो कामके लायक न हो, बेकाम। 
१२ निवेल, कमजोर । 
| असतूपथ ( स ० पु० ) सन्‌ पन्थाः ऋक्‌ पूरव्धः पयामानचे। 
| पा ५४७४ | इति अः सत्‌पथः ततो नज. तत्‌ । १ शास्त्रादि 
| निषिद्द कार्यादि, जिस कार्यके लिये शास्त्रने निषेध 
| रहे। २ सन्दपथ, खराब राह, कुपथ, कापथ, व्यध्व, 
| दुरध्व, भपथ, कदध्वा, विपथ, कुत्सित्वव्म । 
| असत्परिग्रह (स'० पु०) परिस्टह्यते, परिग्रह 
( ग्हहडनिश्चिगसच । पा ३३१५८) इति कमेणि अप्‌ परि- 
| ग्रहः परिजनादिः, तसो नञ-तत्‌। “परियः परिजने पत्पां 
खोकारसूल्ययोः।” (वि) १ असत्‌ परिवार, दुष्टपत्नो, 
बुरे बाल-बच्चे । २ मन्दपक्षका अवलम्बन, बुरो राइका 
पकड़ना। ३ अनुचितसूल्थ, गरवालिब कोमत। 
( त्रि’ ) नास्ति संत्‌ परिग्रहो यस्य, नञ-बइब्रो०। 
| ४ सतूपरिवारशून्ध, जिसके अच्छा परिवार न रहे। 
| १ सत्पत्लोरहितः जिसके भलो औरत न रहे। 
| ६ असत्पक्तावित, जो बुरी राइपर चो । ७ अन्याय 
| स्ूल्ययुत्ता, जो ग्‌ रवाजिब दाम ले चुका छो। 
। असत्पुत्र (सं० पु०) १ निःसन्तान पुरुष, जिसके 
औलाद न रहे। २ दुष्ट सुत्र बदमाश लड़का। 
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ससत्प्रतिग्रह (सं० पु० ) असतः निषिदस्य तिलादेः 


असद्भ्योशूद्रादिस्यो वा प्रतिग्रहः। १ निषिद्द द्रव्य ग्रहण, | 
“न छूने लायक चोज लेना, शास्त्रें लेनेको मना 


किया ईशा द्रव्य लेना। लेसे--तिल, उभयसुखो 
गौ, प्रेतान्न, चण्डालादिका भन्न । २ असत्पात्रसे ब्राह्मण 
दारा दान ग्रहण, जो दान ब्राह्मण बुरे लोगोंसे 
'लेता हो। . 

असत्प्रतिग्राही (स॑° पु०) असतृपात्नसे दान लेने- 
वाला, जो बरे लोगोंसे बखूशिश पाता हो। 


असत्‌प्रतिग्रह--असद खां 


सान कवि। इनका जन्म आगरेमें हुआ था। दिल्लोके 
शेष बादशाह बहादुर गाइने इन्हें नवाबकौ 
उपाधि दौ । यह फारसी और उदू भाषामें 
बहुत कविता कर गये हैं। रूत्यूसे कुछ पहले 
इन्होंने भारतवषेके मोगल बादशाहोंका इतिहास 
लिखना आरम्भ किया था। सन्‌ १८४२ ई०को ६० 
वषेको उस्त्रमें इनको स्त्य हुईं। इनके “इन्‌षा’ 
काव्यका सुसलमानोमें बहुत आदर होता है। इनका 
साधारण नाम सिर्जा नौशा था। 


असत्य (स“क्ली०) न सत्यं विरोचे नञ-तत्‌। | असद खां--तुकोवंशोद्वव एक सम्भान्त व्यक्ति। इनके 


१ मिथ्या, भठ, जो सत्य न हो। २ सिध्यावाक्यादि, 
सूठ बात। (त्रिश) ३ सिध्यावादी, भूठ बोलने 
वाला । सोपमें रजत ज्ञान प्रति सिध्याच्चान, है । 
ब्रेकालिक वाधशन्ध हो सत्य उससे खालो असत्य है । 


( स्त्रो० ) टाप्‌, असत्या--संयु प्रजापतिको एक भार्या । | 


असत्यता ( सं० स्त्री० ).मिध्यात्व, नारास्तो, झूठापन । 
असत्यवाद (स'० पु० ) मिथ्यावाद, कठ बात । 
असत्यवादिन्‌ (स० त्रि’) कठा, रू ठ भाड़नेवाला। 
असत्यवादो, असत्यवादिन्‌ देखो 
झसत्यसन्थ (स० त्रिः) असत्ये सिध्याभूतै सन्धा 
अभिसन्धानं यस्य, गोस्त्रियो रुपसजेनस्थ इति द्रख,, 
बचुत्रो०। १ मिथ्या अभिसन्धियुक्त, मूढो प्रतिज्ञा 
करनेवाला । २ विश्वासघातक, दग्राबाज। ३ नोच, 
कसौना। ४ अन्यरूपमें स्थित, बनावटो। ५ घ्रात्माके 
अन्यरूप अभिमानसे युक्त, जो रूहइको कुछ और 
` समभता हो। जेसे--भ्रसत्यदेहादिमे आव्माभिमान 
बसत्यसन्धा होता, तद्दिशिष्ट हो असत्यसन्ध कहा जाता 
है। छान्दोग्य उपनिषढ्मे यहो आत्माभिमान जिस 
अनथेका हेतु होता, वह इष्टान्तके सहित प्रकाशित 
किया गया है। . 
असत्संसगे ( स० घुः ) दुष्टसङ्ग, बुरो सोइबत । 
असतूसङ्ग ( सं° त्रिः) कुसङ्गमें पड़ा इन, जो 
ब॒रेसे लगा हो । 
असथन (हिं० पु०) जायफल। यह शब्द डिङ्गल 
भाषासे लिया गया है । 
असद्‌ मिर्जा भसद-उल्ञा दां ) एक विख्यात 


पिता इरानराज शाह अव्बासके अत्याचारसे उकता 
जन्मस्थान छोड़कर भारतवर्षं चले भ्राये थे । 
यहाँ नरजहांको एक कुटुस्ब-कनयाके साथ उनका 
विवाह और उसोके गर्भसे असदका जन्म इप्ना। 
सम्त्राट्‌ जहांगोरने असदके पिताको जु,लफिकार खांको 
उपाधि प्रदान को। लड़कपनमें असदको लोग 
इब्राहोम कइकर पुकारते और शाहजहां बहुत 
प्यार करते थे। उन्होंने घासफ खां नामक वजोरको 
लड़कौसे व्याच इन्ह दूसरे बखुशोके पदपर नियुक्त 
कर दिया। १६७१ ई०को असद खां चारइजारो 
मनसबदार हो गये और कुछ चो दिनोंके बाद 
सातइजारो वजौरका मह्ासस्मान लाभ किया। 
बहादुरशाइके राजत्वकालमें वकील सुत्लकका पद 
इन्र सिला। उसो समय इनके पुत्रने भो अमोर-उल.- 
उमरा जु.लफ़िकार खांको उपाधि पाई। फरुख- 
सियारके बादशाह छोनेपर असद पदच्य त एव अप- 
मानित इए। इनका लड़का भो मारा गया था। 
उसो समयसे इन्होंने के.दखानेको सामाना अवस्थामें 
अपने दिन विताये । १७७१ डू० को ८० वर्षकी 
उस्त्रमें असदको सत्यु दुई । 


२ दूसरे भो एक असद खांका नाम पाया जाता 
है। इनका असल नाम खु.शरू था। बड़गलसे जा 
और विश्वासघात कर इन्होंने मल्लिकाच्ञनपर आक्र- 
मण किया चौर उनके १०४ सन्द्रोंको तोड़ फोड़कर 
उसो जगह मसजिद बनवा दौ। आदिलशाइने इन्हें 
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असदध्य ढह--असद्हत्ति 


असदध्येद् ( स'० पु०) असत्‌ निन्दितं निषिदद वा 
अधोते, असत्‌-अधि-इङ_ढच्‌। निन्दित शास्त्र अध्य- 
यनकर्ता, असदध्ययनंशालो, वेदकी निज शांखा 
छोड़ अन्यशाखा पढ़नेमें अम उठानेवाला, जो खराब 
किताब पढ़ता हो। कखशाखाध्ययनकारो व्यक्ति 
कौथुमो शाखा पढ़नेसे असदध्येता या शाखारण्ड 
काता हे । 

-असदाचार (सं० पु० ) न सदाचारः, अभावे नञ्‌-तत्‌। 
१ सुन्दर आचारका अभाव, बदचलनो, बुरो चाल | 
(त्रि०) नास्ति सदाचारो यस्य, नञज-बइत्रो० । २ सदा- 
चारशन्य, बदचलन, जो अच्छो चाल चलता न हो । 

“झसदाचारिन ( सं० त्रि) सदाचारशन्य, बदचलन, 
बरा, खराब । ( स्त्रो० ) असदाचारिणो। 

-असदि तूसो--एक विख्यात सुसलमान कवि। यद्द 
गुजुनोके सुलतान मइस्ूदको सभामें रहते ओर प्रसि 
कवि फिरदीसीके गुरु धे। सुलतान मचसूदने इन्हे 
शाहनासा लिखनेके लिये कहा, परन्तु बुढ़ापेके कारण 
यह लिखनेपर राजो न इए; तब फिरदोसोने शाह- 
नामा लिखा और गजुनोसे जानेकै समय उसका अव- 
-शिष्ट अंश लिखनेके लिये इनसे अनुरोध किया। 
अरब दारा ईरान जयसे लेकर असदिने शेषतक शाह- 
नासा लिख दिया। इसके सिवा इन्होंने फारसोमें 
और भो कई पुस्तक लिखे थे। 

असट्टण ( सं० त्रिः) न सदृशम्‌, नञ-तत्‌। अयुक्तः 
रूप, अननुरूप, असमान, नाइसवार, वेमिसाल, जो 
मिलता न हो | 

असट्टशव्यवच्दारिन्‌ू (सं० त्रि’) अयुक्तरूपसे व्यवहार 
करनेवाला, जो ठोक तोरसे पेश न आता हो । 

असद्ग्रह (सं० घु०) असति अविद्यमाने वस्तुनि 
आग्रह, ७-तत्‌। १ दुष्ट व्याज, बरो चालाको। 

: २ चापल्य, सनोलौल्य, तलव्वन मिजाजो, छिछोरापन। 
इ-तत्‌। ३ मिथ्याज्ञान, झूठो समभा। ४ शक्तिमें 
रजतज्ञान, रस्सोको सांप समभना । 

असद्ग्रहिन्‌ (स०त्रिः) दुष्ट व्याज बढ़ानेवाला, 
जो मरदूद फरेब फेलाता हो । 

असदुग्माह, भसदयह देखो । 
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| दृह, (सं० त्रि») विकृत चक्षुविशिष्ट, वरो 


आंखवाला | 


असदेतु (सं० पु०) सन्‌ व्यभिचारादि दोषरद्ितो 


इतुः सद्देतु), विरोधे नज-तत्‌। न्यायशास्त्रप्रसिद 
व्यभिचारादि दोषयुक्त हेतु, झ,ठा सबब, जो सुवूत 
सच्चा न हो। जेसे--धमवान्‌ वजि; वह्निहेतुक 
धमविशिष्ट अर्थात्‌ जहां अग्नि वहां धम भो रहता 
है। नप्रायशास्त्रके मतसे यह भ्रसद्च तु कारण है। 
क्योंकि तपाये इये लोहेमें आग रहते भो धघ॒भ्रां देख 
नहों पड़ता। नग्रायमतसे द्वेतुढोष पांच प्रकारका 
होता है। यथा,--१ अनेकान्त, २ विरुद्द, २ असिद, 
४ कालात्ययोपदिष्ट, ५ इत्वाभास । 
असद्यस्‌ (वं० अव्य०) न उसो दिन, न फोरन्‌, 
दूसरे दिन, देरसे । 
असट्बाद ( सं० पु० ) अ्रनुपयुक्त सम्भाषण, ऊटपटांग 
बातचोत । किसो प्रकारको सत्ताको खोकार न करना 
असदुवाद कद्दाता है । 
असद्भाव (स'० पु० ) सतो विद्यमानस्य भावः भ्रभावे 
नज-ततू। १ अविद्यम्तान पदार्थमें विद्यमान अमि- 
प्राय, न छोनेवालो चोजुको सान लेना। विरोधे नज. 
तत्‌ । २ दुष्ट अभिप्राय, बुरा मतलब । ( त्रि० ) नज- 
बचुत्रो०ण। र दुष्ट अभिप्राययुक्न, जो बुरा मतलब 
रखता हो। चलित भाषामें अप्रणययको भसद्वाव 
कहते हैं। 
असदद॒त्ति (स'° स्त्रो०) सतो वेदादिरहिता इत्तिः 
स्वभाव: व्यवद्दार: वतनं विवरणं वा, अभावे नञ-तंत्‌। 
१ मन्दखभाव, बरा मिजाज । १ सदाचारका अभाव, 
नेकचलनोको अदममौजदगो। २ सदुव्यवदारव्का 
अभाव, अच्छोतरद्द पेग न आनेको हालत। ४ अस- 
ज्योविका, बुरो या झ ठो रोजी | ५ सिष्या विवरण, जो 
वयान्‌ ठोक न हो। विरोधे नज-तत्‌। ६ निषिद्द 
आचारादि, मरदूद काम। ( त्रि» ) नज-बहुन्नो०। 
७ असत्‌ खभावयुक्त, बदमिजाज । ८ मन्द्‌ व्यवद्दार- 
युक्त, जो बरे तीरसे पेश आता हो । ० मन्द वतन वा 
जोविकायुक्त, बदमाश । १० मन्द विवरण-युक्त, बुरे 
बयानसे भरा । 
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. 8१२ असद्व्यवहार--असन्द्ग्ध 


त्रव्यादि० चतुरथ्यां क । असनिक, चेपकके निक- 
टस्य देशादि । 
असनो--युक्तप्रदेशके इरदोयो जिलेका गांव। यह स्थान 


छसदुव्यवद्दार ( सं० पु० ) सन्‌ साधु! व्यवहार), नञ , 
तत्‌ । १ सन्द व्यवहार, खराव राह-रस्म। नजः 


बदुब्रोश। ३ दुष्ट व्यवहारविशिष्ट, बरे तीरसे पेश 
आनेवाला। 

असदृव्यवहारिन्‌ (सं० त्रि’) कुमागंगामो, वरी 
राह चलनेवाला। 

कसन (स'० सु) चस-चेपे स्थ॒ । १ पोतसाल उच्च, 
असनाका पेड़। अशन देडो। यह कट्‌, उष्ण, सारक 
तथा तिक्क होता और बात, गलदोष एव रहासण्डल- 
को मिटाता है। : ( राननिषण्ट ) यह कुष्ठ, वोसपं, श्वित्र, 
प्रमेह, गुद्ध्सि, कफ तथा रक्षपित्तको दूर करता 
और त्वच्य, केश्य एव' रसायन निकलता हैं । (भावप्रकाश) 
२ जोवकहुम। २ वकद्च। ४ वोर। भाषे च्यूट्‌। 

५ चेपण, फंक-फांक । ६ निशाना, गोलो, धडाका । 

असनपणिका, असनपणा देखो। 

असनपर्णी (स० स्त्रो) असनस्य पौतशालस्य पणं 


.बचुत पुराना और गङ्गाके तटपर बसता है। इसमें 
उच्च कोटिके अनेक कान्यकुन ब्राह्मण प्रतिष्ठित हैं। 


असन्तति (स° स्तो) सन्ततिर्घारा, अभावे नज 


तत्‌। १ धाराका अभाव, औलादको अदमसौजदगो । 
( त्रि’) सन्ततिवंशस, नञ-बदुब्नो०। २ धारारहित, 
वे-भौलाद, जिसके बाल-बच्चा न रहे। 


असन्तान ( सं० पु०) सन्तानः देवतरसः, नञ्‌-तत्‌। 


१ देवतरुभिन्न, देवदारको छोड़ दूसरो चोज । सन्तानो 
विस्तार अभावे नञ-तत्‌। २ विस्तारका अभाव, 
तड़गे। (त्रि० ) नास्ति सन्तानो यत्र, नज -वदुव्रो० । 
३ देवतरुरहित, टेवदारसे खालो। ४ विस्तारशून्ध, 
तङ्कः । ४ वंशरहित, लावलद्‌, वे-शौलाद, जिसके 
बाल-बच्चा न रहे। 


मिव पणमस्या बइत्रो० गौरादि डीप्‌। भ्रपराजिता, | असन्ताप ( सं० पु० ) अभावे नञ -तत्‌। १ सन्तापका 


गोधो। अभाव, तकलोफुकी अदमसौजदगो। (त्रिश) नज-- 
असनपुष्प ( सं० पु०) षष्टिकधान्ध जातिभेद, सठिया | बइत्रो० । २ सन्तापरहित, तकलीफ न पानैवाला। 
घान। ३ सन्ताप न पइंचानेवाला, जो तकलोफू देता न हो। 
असनपुष्पक, असनपुप्प देखो। असन्तुष्ट (स० त्रिशः) नज-तत्‌। १. सन्तोषशू न्य, 


असना (० स्वौ०) १ वाण, गोलो, जो हथियार 
फेंककर सारा जाता हो। (हिं०) २ दक्षविशेष, 
कोई पेड । इसका काष्ठ कठोर होता भीर ग्रइ- 
निर्माणमे लगता है। पत्र माघ-फाचा नमें भड़ता है ।| 
अशन देखो । 

असनादिगण (सं० पु०) गणविशेष, कोई खुस 
दवा। इसमें असन, तिनिश, भूज, खेतवाइ, प्रकीर्य, 
“खद्रि, कदर, भण्डी, शिंशपा, भेषशङ्गी, चन्दनत्रय 
ताल, पलाश, जोङ्गगाक, शाल, क्रमुक, धव, कुलिङ्ग, 
छागकण और अश्वक पड़ता है। इसके सेवनसे 
श्वित्र, कुछ, कमि, कफ, पाण्डु, प्रमेद्द और मेदरोग 
दूर हो जाता है। ( बाग्सट ) 

असनान ( हि» पु०) स्रान, गुर्त, नहाना। 


कुनायत न रहे। 
असनायो (हिं० खो०) प्रोति, मुहब्बत, लगी। तम वल्ली 
असनि ( स० ब्वि० ) अस- अनि । चेपक फे त्रि ) नज्‌ तत्‌ । १ सन्द इसे श्रविषय, 
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नाखूश, नाराज़ । २ अधिक धन पाते भो धनाभिलाघ 
रखनेवांला, जो न्य.ादा दौलत हासिल कर भो उसके 
लिये मरता हो । 

असन्तुष्टि ( सं स्त्रो० ) १ सन्तोषका अभाव, नाखशो 
नाराजी) २ अढसि, आसूदा न रहनेकी हालत । 
२ धन रहते भी धनके लिये मरना, लालच । 

असन्तोष ( सं० पु० ) अभावे नञ्‌-तत्‌। १ सन्तोषका 
अभाव, क,नायतको अदममौजूद्गी। २ ढसिका अभाव, 
अधेय, वेक्रारो। ३ अप्रसन्नता, नाख्शी। ( त्वि’) 
नञ्‌-बइव्रो० । ४ सन्तोषशन्य, जिसे कनायत न रहे। 
५ अधिक धनाभिलाषो, ज्य,दा दौलत चाइमेवाला । 

- | असन्तोषो । स'० त्रिश) सन्तोष न रखनेवाला, जिसे 


असन्दित--असमच 


शकसे खाली। ३ स्पष्ट, साफ। ४ प्रकट, जाहिर। , 


५ विश्वासी, एतबारौ। ( भव्य ० ) निःसन्दे ह, बेशक । 

असन्दित (वै० त्रिः) सम-दो अवखण्डने कर्मणि-क्ष 
( दातिखति इत्यादि । पा ७:४।४० ) इति इत्वं, नञ-तत्‌। 
१ बन्धनभूनय, जो बंधा न हो । २ अनिरुद,जो रुका न 
हो । “पतङ्गानसन्दितः? (नक्‌ ७ ४।२) “भसन्दितः परेरनिरुः । (सायण) 

झसन्दिन्‌ (वे० त्रि’) सन्दा बन्धनमस्तयस्य, इनि, 
नञ-तत्‌। बन्धनशुनप्र, जो बंधा न ो। “वश्सिखाव- 
सन्दिन' 7? ( ऋक्‌ ८।१०२।१४।) 

असन्दिष्ट ( स'० त्रिः) समाचार न पाये इषा, 
वेखुबर, जिसको हाल न मिला हो । 

आसन्धाम (स'० क्लो० ) वियोग, विज्ञेष, विभेद, पक, 
अलाइदगो, सुफारक्‌त; बिच्चा। 

असन्धि (सं० पु०) सन्धिका अभाव, पेवस्तगोको 
अदसमौ जूदगो, सटासटो, गमचा । 

असन्धित (सं० त्रि) बन्धनशूनय्र, खतन्त्र, आजाद, 
खुला हुआ | 

असन्येय ( सं० त्रिशः) सन्धि करनेके अयोग्य, जो 
सुलद्द करनेके काबिल न हो | 

असन्न (वे० त्रि’) व्याकुल, वेचेन, जिसे आराम न सिले। 

अस्व (सं० त्रि’) सन्नदः खकायं चमः, नञ-तत्‌। 
१ भ्रततुपर, जो तेयार न हो। २ हस, गर्वित, भ्रइ- 
छारो, घमण्डौ, जो अपनेको बहुत -लगाता हो। 
३ पण्डिताभिमानो, जो यधाथं पण्डित न होते भो 
मन हो मन अपनेको पण्डित समझता हो । ४ निरस्त, 
बेह्थियार । ५ उत्पन्न, पेदा । 

झसन्रिकषं ( सं० पु०) सन्चिकषेका अभाव, गथकात्व, 
दूरता, दूरो, फासिला । 

सन्निकष्ट ( सं० त्रिश) १ अनुभवसे न आया इआ, 
नामालस, जो जाहिर न हो। २ दूरस्थ, जो 
नजुदोक न हो | 

असन्रिद्दित (सं०त्वि०) दूरस्थ, जो पास न हो। 
असञ्चस्त (सं०क्वि०) सत्यास ग्रहण न किये इरा, 
लो दुनियाको तक कर न चुका हो | 

असज्मान (सं० पु०) अप्रमान, बे-इज्ज॒तो, वे-अदबो, 
गुस्ताखो, शोखो, ढिठायौ । 
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असपत्र ( सं० त्रिश) विरोधे नज-तत्‌। १ शत्रु न 
होनेवाला, जो दुश्मन्‌ न हो। २ मित्र, दोस्त । नञ- 
बइत्रो०। ३ शत॒शून्य, दुश्मन्से खालो। ४ आक्रमण 
किया न गया, जो इमलेसे बचा हो। (क्लो० ) 
५ शान्ति, सुलह, जिस हालतमें भगड़े न पड़े । 

असपिण्ड ( स'° पु०-स्त्रो, ) साचात्‌ भोक्षुत्वेन दाढ- 
लेन समानः पिण्डः देदहारग्भकावयवसेदय येषां वा 
ते सपिण्डाः, नञ-तत्‌ । सप्तम पुरुष पर्यन्त पुरुष 
और स्त्रो। 

असबन्धु (वे० त्रिः) असस्वन्धीय, रिश्ता न रखने- 
वाला 
असवगे ( फा० पु) खोरासान सुल्कको एक बड़ो 
घास । इसमें पोत वा खर्णाभ पुष्प आते हॅ । पव्ज्ञावो 
इसके शुष्क पुंष्प अफगानोंसे खरोद रेशमके रङ्गसँ 
छोड़ते हैं । 

असबाब (-अ० पु० ) द्रव्य, चोज, सामान, लवाजिमा, 
भ्रटाला। न 

असभयो (हि खो० ) असभ्यता, नाशायस्तगी | 
असभ्य ( स'० त्रि» ) सभायां साधुः, साघु-य नज-ततू। 
सभायायः। पा ४।४।१०५। सभाके अनुपयुक्त, जो मह- 
फिलके काबिल न हो। २ असामाजिक, वेठकसे 
ताजक न रखनेवाला। ३ खल, दुष्ट, अशिष्ट, गंवार, 
उजउड, नाथायस्ता । 

असभ्यता ( स'० खो०) सभ्यताका अभाव, असामा- 
जिकता, खलता, नाग्रायस्तगो, वेहदगो । 

असस (स“ त्रि’) नास्ति समो यस्य। १ अतुल्य, 
वेमिसाल, अपनो बरावरो न रखनेवाला । २ असदृश, 
नाइमवार, जो बरावर न हो। समः युग्मसइप्रान्वितः 
तङ्गि्नम्‌। २ विषम, ताक, वेजोड़। मेषादि दादश- 
राशिके मध्य मेष, मिथून, सिंइ, तुला, धनुः ओर कुस | 
विषम है। (पु) ४ बुद्धविशेष। ५ काव्यालङ्कार 
विशेष । इसमें उपमानको अप्राप्ति देखायो जातो है। 

अससच (स'° लो) १ अप्रत्यक्ष, गवत, जिस 
हालतमें देख न सके । २ अनुमित्यादि ज्ञान, कयास, 
फर्ज । (त्रिशः) अशं आदि अच्‌। ४ अप्रत्यक्षका 
विषयोभूत, गे र हाजिर, गायव, जो देख न पड़ता हो + 
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0 ९ त 
असमग्र ( स ० त्रिश) नञ-तत्‌ । असम्पूण, नातमास, 


जो पूरा न हो | 


असमव्जञ, असमझ देखो । 


अससप्ज्स--इच्लाकुवंशके सगर राजाका च्येठपत्र। 
इनको साताका केशिनो और पत्रका नाम अंशमान्‌ 
रहा। यच्च बाष्यकालमें अतिशय दुष्ट थे। पुर- 
वासियोंको सदा पोड़ित रखनेपर सगर राजाने इन्हे 
नगरसे निकाल दिया था। 
काससप्ज्चस (सं० पु) समञ्जसं युक्तियुक्तम्‌, नञः 
तत्‌। १ असक्त वा अनुपयुक्त विषय, खेंचतान, 
सकुच, सोच-विचार। (त्रिश) २ असदृश, अतुल्य, 
गे रसुशावेह, नासुवाफिक, जो मिलता न छो। 
( अव्य० ) ३ असङ्गत भावमें, नासुवाफिक, तोरपर । 
असमत (अ० खस्रो») सतोत्व, पाकदामानो। 
असमद्‌ ( ६० ख्रो०) सन्धि, सन्य लन, सुलह, मेल, 
लड़ाई न रहनेको हालत। 
असमद्‌ (स'° त्रिश) सह मदेन गर्वेण वतते समदः 
स नास्ति यस्थ यत्र वा। १ गवरह्धित, फुखर न 
करनेवाला । २ कलद्दद्दोन, मिलनसार । ३ विरोध- 
शन्य, दुश्मनो न रखनेवाला। 
असमन (सं० त्रि) न समं सह नोयते भोजनादोः; 
सम-नो बाइ० कमेणि ड, नञ-तत्‌। १ विभिन्नवणं, 
गुरजात, जो साथ बेठकर खा न सकता हो। 
२ अतुल्य, नासुवाणिक्‌। ३ विभिन्न दिक्‌ गसनशालो, 
इधर-उधर भटकनेवाला । 
असमनेत्र (सं० पु०) असमानि अयुग्सानि नेत्रा- 
ण्यस्य। १ त्रिनेत्र शिव। असमलोचनादि शब्द भो 
इस अर्थमें आ सकता है। (क्वो०) असमञ्च तत्‌ 
नेवच्चे ति, कमंधा० । २ कपालका ढतोय नेत्र, मलम 
पोशोदा रइनेवालो तोसरो आंख । (त्रि०) ३ सम 
नेत्र न रखनेवाला, जिसके जुफूत चश्म न रहे | 
असमय (सं० पु०) भप्राशस्तेप नज-सत्‌। ९ अप्र- 
गस्त काल, नादुरुस्त वक्ष । २ दुष्टकाल, बरा वक्त। 
३ अनुपयुक्ताता, नामाकू लियत, बे-चन्दाजुगी । 
असम रथ (व° चि० ) असदृश रथ रखनेवाला, जिसके 
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असमर्थ ( स'० त्रि’) समथ शत्ताम्‌, नज-तत्‌ । १ अशक्त, 
कसजोर | २ दुल, लागर, जो सोटा न हो। 
३ कार्यमें अक्षम, काम कर न सकनेवाला। समर्थः 
सहुग्ता्थः । ४ असङ्कतार्थ, वाजिब मानो न रखनेवाला । 
५ अयोग्य, असम्पू ण, नाकाबिल, नातमाम, जो 
लायक, या पूरा न छो। 

असमर्थसमास (स० पु०) कमंधा०। जिसके साथ 
जिसका अन्वय लग सके, उसे छोड़ दूसरे पदसे 
समासका होना। जेंसे-शाद्ध' न झुडःक्त । यहां 
सुज धातुके साथ नजका अन्वय होना आवश्यक है; 
किन्तु समास करनेसे अश्राइभोजो रूप बनता, जिसमें 
नज का अन्वय आडके साथ लगता है। 

असमपण (स'० क्वो० ) अमोक्षण, अवितरण, अदस- 
सुपुदेगो, नाइवालगो, दूसरेको किसो चोजका न 
सौँपना । 

असमणित (सं० त्रिश) वितरण न किया हुआ, जो 
सौंपा न गया हो । 

असमवाण (स'० पु० ) असमा अयुग्मा ( पञ्च) 
वाणा यस्य, बचुत्रो० । कन्ट्पं, पद्चशर, कामदेव । 

अससवायिकारण (सं० ह्वो०) समवेति सम्‌-अव- 
इण -णिनि, नज-तत्‌, असमवायि च यत्‌ कारणञ्चेति 
कसंघा० । आकस्मिक हेतु, नागहानो सबब । न्याय- 
मतसे द्रव्य समवाथिकारण ठइरता, सिवा उसके 
दृव्यस्थित गुणादि असमवायिकारण होता है। जेसे 
तन्तु वस्त्रका समवायो और उसका संयोग असमवायो 
कारण है। वेशेषिकमें कायसे नित्यसस्बन्ध न रखनेवाले 
को असमवायो-कारण कहते हैं। जेसे हवाके मॉकेसे 
फलका गिरना। ऐसे स्यलमें फल वाके झोंकेसे 
हो नहों, पत्थर मारनेसे भो गिर सकता है। 
असमवायित्व ( स० ह्ली) अनिरूढ़ वसुको स्थिति, 
गुर वातिनो चोजुको हालत । 

असमवायिन्‌ ( स'० पु०) समेति, सम्‌-अव-इण - 
णिनि, ततो नञ-तत्‌ । १ असस्बन्ध, वेसिलसिला। 
२ अमिलित. जो मिला न हो । ३ न्यायोक्त समवाय 
सम्बन्धशून्थ, जिसमें सन्तिकुके बातिनो ताल्लक न 
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असमद्तत्त (स० क्वो०) न समानि भिन्नलच्षणकल्वात्‌ 
अतुल्यानि पदानि यत्र तदसमं तथोक्कच्च तत्‌ हतख्च ति, 
कर्संधा०। छन्दःशास्त्रोक्त विषम वत्त, जिस हत्तके 
पूर्वापर पादर्म समान अक्षर न रहें । 

अससवेत (स'० त्रिश) असंयुक्त, असब्बदद, एथक, 
अलाइटा, जुदा. अलग, जो इकट्टा न हो। 

असमवेतरूप ( स'० अव्य ०) असङ्गत, अनन्वय, 
वेसरोपा, वेटीरठिकाने। 

अससशर, असमवाण देखो । 

अ™समष्ट ( सं० त्रि’) सम्‌-अक्ष-त्त कल्तोपः, नञ-तत्‌। 
अव्याप्त, जो मासूर या समाया न झो । 


'अससष्टकाव्य (वे० त्रिः) अप्रापतव्य प्रज्ञाविशिष्ट, 


जो हासिल न होने लायक होशियारो रखता हो | 
असमसायक, असमवाण देखो । 

असमस्त ( सं० त्रि» ) सम्‌-अस-क्त, नञ्‌-तत्‌। १ असं- 
युक्त, पृथक्‌, भिन्न, अलग, जुदा, जो मिला न द्दो। 
२ एकत्र किया न हुआ, जो मिलाया न गया हो। 
३ असम्पण, अधरा, नातमास, जो पूरा न हो। 
४ व्याकरणोक्त समासशन्य । ५ विभक्तयादि काययुक्क । 

असमाति (वे० चि०) समं सास्यमतति, अत-इन्‌, 
नञ-तत्‌। अतुल्य, वेमिसाल, जिसके बराबर कुछ न 
रहे। 

असमान (सं० त्रिश) १ अतुल्य, नासुवाफ़िक, जो 
बराबर न हो । २ विजातोय, गे रज़ात, जो खजातोय 
या अपनो जातका न हो | 

-अससानकारण ( सं० त्रि’) विभिन्न हेतुयुक्त जो 
वद्दो सबब न रखता हो । 

-असमानयानकमंन्‌ (सं० पु० ) न समानं तुख्यकालिक 
यानकर्म गतिक्रिया यत्र। सब्धिविश्रेष, आगे-पोछे 
प चनेको बात। तुम आगे जावो, इस पोछे आते 
'हैं--ऐसा नियम करके पूर्वापर गमनेच्छक दो व्यक्ति 
जो गसन करें, उस गमनकमरूप सन्धिविशेषका 
यद्द नास पड़ा है। 

असमाप ( सं० क्वो०) अभावे नञ-तत्‌ । १ असमासि 
नातमामी, 
'२ ससासिशूना, नातमाम्‌, भधरा। 
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असमापित, असमाप्त देखो। 
असमाप्त ( सं० त्रिश) नञ्‌-तत्‌। असम्प ण , नातमास, 
अधूरा, जो पूर पडा न हो। २ सम्यक्‌ रूपसे अप्राप्त, 
जो अच्छोइरसे मिला न हो । 

असमाप्ति (स'० स्त्रो०) अभावे नज -तत्‌। १ समाप्तिका 
अभाव, नातमामो, अधूरापन । २ सस्यक्रुप अप्राप्ति, 
जो प्राप्ति अच्छोतरहसे न हो। ३ समासिशनय, 
जो पूरा न हो। ; 

अससावतैक, असमाहत्त देखो । 

असमादत्त (स'० पु०) नञ्‌-तत्‌। गुरुग्टहमें रहने- 
वाला ब्रह्मचारो, पूवेससय उपनयनके बाद ब्रह्मचयं 
अवलस्बन कर गुरुके मकान पर वेद, वेदान्त, वेदाङ्ग 
प्रश्टति शास्त्र पढ़ना पड़ता था । पोछे छतविद्य दो 
ग्टहस्थ धसं आश्रय करनेके लिये जो गुरुको अनुमति 
लेकर अपने घर आता, उसोका नाम समाहत्त था। 
फिर जिसका वह समय उपस्थित न होता, अथवा 
जो यावज्ञोवन शुरुके घर हो पर रहता, वह असमा: 
हत्त कइता था। साथ कन्‌ । असमाह्तत्तक । 

असमाहार (सं० पु०) समाहारो मेलनं संघातः 
सस्वगाइरणञ्च, अभावे नञ-तत्‌ । १ मेलनका अभाव, 
फुक', अलादददगो । २ संघातका अभाव, निद न्ता, 
सन्नाटा। ३ आइरणका अभाव, फिर हाथ न 
आनेको बात। ( त्रि» ) सिलनादिशिना, अलाइदा, 
जो लगा न हो | 

असमाहाये ( सं० त्रि’ ) पुनरलभ्य, नाकाबिल उसल, 
ड्वा हुआ । 

अससाहित (सं ० त्रिश) नञ-तत्‌। समाघिशूनप्र, 
चित्तको एकाग्रतासे रहित, योगशन्प्र, असब्रिवेशित, 
जो रचित न हो । 

अससोच्य ( सं° अव्य° ) एकायक, वेदेखेभाले. अन्धे- - 
पनसे । 

ग्समोच्यकारिन्‌ (स० त्रिः) समोच्य विविच्य न 
करोति, असमोच्य छ-णिनि। विना विवेचना किये 
काये करनेवाला, जो बैसोचे काम करता हो । 


अधरापन। (त्रिश) नञ_-बइुक्रोश। | असमोचोन ( सं° त्रि» ) अयुक्त, अनुचित, ग्‌ रवाजिब, 


गलत । 
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अससूचा (हिं वि०) 
_ २ कित्‌, थोड़ा, कुछ । 
असझझ (सं० त्रि) १ अलक्ष्मोवतू, नाकासयाब, 
झो इराभरा न हो। २ इताश, दिलगोर, जो हार 
बेठा हो । 
अससदि ( स'० स्त्रो०) सम्‌ सम्यक्‌ ऋचिः सस्रिः 
नज-तत्‌ । १ ससूद्िका अभाव, भ्रदम-इवावालमन्दी, 
बढतीका न होना । ( त्रि) नजू-बहुत्रो ० । २ सस्दि- 
आन्य, नाकामयाब, जो हराभरा न हो। 
असस्पत्ति (सं० खो०) सहशात्मलाभः लक्ष्मीस 
सम्पत्तिः नञःतत्‌। १ सदृश आत्माका अभाव, नाका- 
मयाबो। ३ धनका अभाव, बदबखूतो। (त्रि०) 
.नज्‌-चडुन्नो० । ३ सम्पत्तिश न्‍्य, बदबख त, जिसके पास 
दौलत न रहे । 
असम्पत्न॒ ( स० चि० ) सम्मन्रः सम्पदुयुत्तः अनुरूपान्त- 
स्वरूप लाभव ततो नज-तत्‌। सम्पत्तिशून्य, जिसके 
पास रुपया न रहे। 
अ।असम्यक (स'० पु० ) अभावे नज्‌-तत्‌ । १ सम्बन्धका 
अभाव, सुफारकत, घलाइढ्गो। (त्रिश) नज- 
बहुत्रो० । २ सस्बन्धशन्य, अलाइटा, जुदा । 
झसम्पर्कीय (स'० त्रिश) सम्बन्धरह्तित, जो ताज्लक्‌ 
रखता न हो। 
सम्पण (सं ० त्रि) नञ-तत्‌ । अनिष्पन्न, साव- 
शेष, नातमास, अधुरा । 
ससम्यक्त (स० त्रि’) असस्बन्ध, वेसिलसिला, जो 
लगा न हो। २ असंयुक्त, चलाइटा, जो मिला न हो। 
असम्प्रज्ञात ( सं० त्रि» ) न सस्यक्‌ ज्ञातः ज्ञातव्यादि- 
मेटो यत्र, नज्‌-बदुन्रौ० । भलो भांति न समभा इस्मा, 
जिसमें कुछ भो समझ न सकें। पातञ्चलोक्क निर्दि- 
कल्प समाधि दो प्रकारका होता है,--सम्प्रन्नात और 
असम्प्रज्ञात। जिस समाधिमें ज्ञेय, ज्ञान एव' ज्ञाताका 
भदज्ञान रहता, वद्द सम्मरज्ञात (सविकल्प), अर जिसमें 
यह सब मिट जाता, वह असम्मज्ञात ( निर्विकल्प ) 
समाधि कहाता है । 
असम्प्रति (स'° अव्यः) तिष्ठद्गु प्र सस्य० 


१ असस्प ण, भ्रधूरा। 


असमूचा--असम्भव 


२ भ्रनुपस्थितकाल,वेवक्त. । १ विपरोतकाल,टूसरे वक्त,,. 
वेमीके,। 

असम्प्राप्य ( सं० अव्य° ) विना प्राप्ति, बेपहुंच, वैपाये । 

झसस्बड ( स'० क्लो० ) सम्बन्ध परस्परमन्वितं न भवति 
सम्‌-बन्ध-क्त, नज्‌-तत्‌ । १ भ्रथेका अबोधक अनन्विताथे 
वाक्य । (ह्वि०) २ सस्वन्धशन्य, बेसिलसिला, जो 
मिला न हो। ३ अयथाथ, ग्‌ रसुनासिब । ४ निरथक 
बोलनेवाला, जो फिजू ल बक रहा छो । 

असम्बदप्र्लाप (स'० पु०) कर्मधा०। असङ्गत वाक्य, 
झप्रस्तुत वाक्य, निष्प्रयोजन कथन, बे हृदागोयो, लन्त- 
रानी, बक-बक। यह स्मृतिशास्त्रोक्त दश प्रकारके 
पापमें पापविशेष होता है । 

असस्बन्ध ( सं० पु० ) अभावे नञ-तत्‌ । १ सस्बन्ध- 
का प्रभाव, अलाहदगो । २ पदके परस्पर अन्वयका 
अभाव, जुमलोंको मुफारकत। ( त्रि० ३ सम्बन्ध- 
शून्य, वैसिलसिला । 

असस्वाध (सं० त्रि०) न सस्यग्‌ वाधा परस्पर 
व्यथा प्रतिवन्धो वा यत्र । परस्पर सद्धषेरूप पोड़ा- 
रहित, वसोय, जो तङ्क न हो। २ विरल, एथक, 
अलग, जो घना न हो। २ बाधारहित, जिसे कोई 
तकलौफ न रहे। ४ असंद्ठत, खुला। ( वे० क्ती० ) 
प्र असंद्तस्थान, कुशादा जगह । 

पसस्वाधा (स'० स्त्रो) अभावे नजू-तत्‌। १ सम्यक्‌ 
बाधाका अभाव, किसोतरद्दको तकलोफका न रहना, 
दिक्क,तकी अदमसौजदगो। २ चौदह अच्रके पासे 
युक्त वणद्वत्तविशेष। इसका लक्षण यों लिखा है-- 
जिस हत्तमें क्रमसे मगण, तगण, नगण, स॒गण 
ओर दो गुरु रहता एव' पांच और नव अक्षरपर यति 
पड़ता, उसका नास असस्वाधा है। ( इत्तरबाकर ) 
असम्भव (सं० पु० ) अभावे नञ-तत्‌। १ सम्भवका 
अभाव, अदसदस्तो, न होनेको बात। २ न्यायोक्त 
लच्समात्रमें लक्षणको अप्रासि। ३ काव्यालइगरविशेष । 
इसमें असम्भव विषयका होना प्रकट करते हैं। (त्रि०) 
न सम्भवति, अच्‌ नज-तत्‌। ४ सङ्गत, विरुद, 
खिलाफ, नामुमकिन। ५ असत्‌, अविद्यमान, नेस्त- 


तिष्ठदगु प्रधतौनि च। पा ९१० १ अयोग्यकाल, बुरे वक्त, |... नू र? "कजे: तहो | 


असम्भव्य--असम्मृष्ट 


असम्भव्य ( सं० त्रिशः) भवत्यसों भव्यमनेनेति वा; 
सम्‌-भू कतेरि निपातनात्‌ वा यत्‌ गुणः यकारस्य अज्‌- 
वद्भावो अव्‌ च, नञ-तत्‌। १ सन्भवशुन्ध, वेकृयाम, 
जो गुजर न सकता हो। (क्वो०) भावे यत्‌। २ अस- 
स्वमात्र, नासुमकिन्‌ बात। ( वे० अव्य० ) ३ अस- 
स्व रोतिसे, नामुमकिन तोरपर । १ 

असम्भवना (स० स्तो० ) अभावे नञ-तत्‌। सब्भा- 
वनाका अभाव, भ्रनहोनो, न होनेको बात। उत्कट 
कोटिक संशय अर्थात्‌-यदि इस प्रकार हो-एसे तक 
एवं योग्यता प्रकाशको अत्य्‌ क्तिको सम्भावना कहते 
हैं। सम्भावनाका अभाव हो असम्भावना है। 

असम्भावनीय (सं० त्रि० ) सम्‌ चुरा० भू अनोयर , 
नञ-तत्‌। सन्भावनाशुन्य, असङ्कत, नासुसकिन, 
ऊटपटांग । 

असम्भावित (सं० त्रि ) सम्भव न समभा इरा, 
जो सुमकिन खयाल किया न गया हो! 
सम्भाव्य ( सं० त्रिश) भअसकावनीय देखो । 
असम्भव रोतिसे, नासुमकिन तौरपर। 

असम्भाष्य (सं० त्रिश) १ सम्भाषणके अयोग्य, जो 
बोलने काबिल न चो। २ दुष्ट, जिससे बोल न सके । 
( क्लो० ) ३ कुत्सित कथन, बुरो बात, जो बात क्द्दो 
जा न सकतो छो । 

बसन्त ( स० त्रिश) उत्पत्तिरदित, नापद, जो 
पदा न हो। 

झसस् ति (व° स्त्रो०) सम्‌-स्-क्िनू, अभावे नञ्‌ 
तत्‌। १ सब्भवका अभाव, अनहोनो, न होनेको बात । 
सम्भ तिः कार्योत्पत्तिः सा नास्ति यस्याः। २ अव्या- 
कत नामक प्रतिरूप कारण । 

असम्भत (स॑° त्रिः) नज-तत्‌। १ अयल सिद. वे 
तदबोर बना हुआ | २ सुन्ट्ररुपसे अपालित, जो 
अच्छो तरह पाला न गया हो | 

झसम्झैट्‌ (स'० पु०) सम्भेदो मेलनं भेदच, अभावे 
नज-तत्‌ । १ मेलनका अभाव, न मिलनेको हालत। 
२ सेदका अभाव, फक का न पड़ना । (त्रि ) नज 
बइब्री० । ३ सेलनशून्ध, अज्नाहदा । 8 / सदन) 
जिसमें फक न रहे। 
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असम्भोग (स'° पु०) सम्भोगका अभाव, अनि युक्ति, 
वरतरफी, काममें न लानेकी हालत । 

असब्भुम (स'° पुर) सम्धमः उत्सुकतया कार्यः 
व्यस्तता सम्यक्‌ भ्वान्तिच, अभावे नज-ततू। १ स्थिरता, 
कृयाम, टिकाव। २ कायको व्यस्तताका अभाव, 
फुरसत। ३ समका अभाव, शकको अदममौजदगो । 
( त्रि’) नज-बहुत्रो० । ५ सम्भ मशून्य, भूलसे खालो, 
सच्छोदा, ठण्डा। चलतो बोलोमें असन्मान वा अना 
दरको असग्भ म कहते हैं । 

असम्मत ( सं० त्रि‘) सम्‌-सन्‌ क्त, अभावे नञ_-ततू । 
१ अखोछत, नापसन्द, जो साना न गया छो । २ पृथक, 
अलाइदा, सुफारक्‌, जो मिलता न हो। ३ विरुद, 
प्रतिइन्दो, खिलाफ, उलटा । 

असन्मतादायिनू (सं° त्रिः) १ खामोको इच्छाके 
बिना हो ग्रहण करनेवाला, जो मालिकको बिला 
मर्जी लेता हो। ( पु० ) २ तस्कर, चोर | 

असम्ग्रति ( स० स्त्रो० ) अभावे नञ-तत्‌ । १ सम्मति- 
का अभाव, इखतिलाफ राय, मशविरेका न सिलना। 
२ अ्रस्तोक्तति, नाराजो, नारजासन्दी, अनबन । (त्रि०) 
नञ.-बइत्रो० । ३ सम्मतिशन्य, सुफारक, राय न देने- 
वाला। ४ असोक्षत, नाराज । 

अ्रसस्मर ( डि० पु०) खद, छुरा। 

असस्मान ( स'० क्तो० ) अपमान, निराद्र, बेइज्ज,तो, 
तोहोनो । 

असम्मित (2० त्रि’) सम्‌-मा-क, नञ-तत्‌ । भ्रपरि- 
मित, वेहद्‌, जो नपा न हो । 

असम्मुग्ध ( स'० त्रिश) सम्‌-सुहः्त, नञ्‌ःतत्‌। १ अछत- 
सन्द, शक न करनेवाला। २ पाण्डित्यके अभि- 
मानसे रहित, इत्मदारोका फुखूर न रखनेवाला, 
जिसे पढ़ने-लिखनेका घमण्ड न रहे । 

असब्मूढ़ ( स० त्रिः ) सम्‌-सुद-क्ष, नञ्‌ -तत्‌ । स्थिरः 
निचय, ठोक समभनेवाला, सच्न्ञोदा, जो भूलता 
नहो। 

अस्पष्ट ( सं० त्रि’) सम्‌-यश. बा, नञ्‌-तत्‌। १ पर 
स्मर सङुषेशशूनप्र, आपसमें न टकरानेवाला । २ वाधा 


तलफ 4 बके जिसमें भागड़ न लग । सम्‌-स्टव 


` नञ-तत्‌। ३ क्षमाका अविषय, जिसे माफौ न मिले! 
(वे०) ४ शुद्ध न किया इुआ, जो साफ न हो। 
असम्मोष (सं० पु०) किसो वस्तुका बचने न देना, 
` जिस हालतमें कोयो चोज छटने न पाये, सकल- 
` समेट । | 
असग्मोह (सं० पु०) सम्‌-मुइ भावे घञ्‌, विरोधे 
` नञ-तत्‌ । यथार्थज्ञान, सहो समझ। ( त्रि’) नञ्‌- 
बइब्रो० । २ स्रमरहित, जिसमें शक न रहे। ३ स्थिर 
बचि, सव्ज्लोदा, जो डांवाडोल न 'हो। 
असम्यक्कारिन्‌ ( सं० त्रि’) अकुशल, अपटु, गावदौ, 
` वेसलोका, नावाकिफ्‌, घांसड़। २ दुराचार, भ्वष्ट- 
चरित्र, बदवजा, बदकार, लुच्चा । 
असस्यच्‌ (सं० त्रिः) समचझति सम्‌-भञ्च-क्किप्‌, 


नज, तत्‌ । १ कुट्टूप, बदसूरत। २ अनुचित, नासुना- | 
सिव, गेरवाजिब, जो ठोक न हो। ३ अपूर्ण, नात- 


माम, भघुरा, जो पूरा न हो। (स्त्रो०) डोप्‌ । 
असमौचौ । न | 

असस्यक्ष, अमन्यच्‌ देखो। 

असयाना (हिं वि०) १ सूख, बेवकूफु। २ छझ- 
शन्ग्र, सादालौइ, जो चालाक न हो । ह्या 

असर ( अ° पु० ) १ प्रभाव, गुण, सिफत। २ दिवस- 
का चतुथे प्रहर, दिनका चौथा पहर । 

असरन (छिं०) अशरण देखो । 

असरा ( चिं० पु०) धानग्रविशेष, किसी क्स्मिका 
चावल। यह आसामके कछारमें पेदा होता है। 

असरार ( छि० क्रिश वि०) अनवरत, सिलसिलेवार, 
हरदम, इसेशा | 

असर (सं० पु.) खियतै ढुगेन्धेन ज्ञायते, रू-उन्‌, 

तत्‌ । भूकदस्व, कुकुरसुत्ता, ककरोंदा। 

असवज्ञ (स० त्रि०) प्रत्येक विषय न जाननेवाला, 
जो सब कुछ जानता न हो | 

असर्ववोर ( वे० त्रि०) सम्पूण वौरोंको एकत्र न 
करनेवाला, जो सब बहादुरको इकट्ठा न क्ये द्दो। 


असल (सं° क्वो) अस्यते चिप्यते अनेन, अस- 


कलच्‌। १ अस्रततेपके उपयुक्त मन्तविद्येष/व्ली/ वक्ष ° गे 


“हथियार चलानेमें पढ़ने काबिल हो । २ लौह, 


लोहा । ३ आयुध, हथियार। (अ० वि०) ४ सत्य, ` 
सच्चा। ५ श्रेष्ठ, उम्दा, बड़ा। ६ विशुद्ध, खालिस, 
जो मिलावटो न हो | 
असलियत ( अ" स्त्रो?) तथ्य, सत्य, वास्तविकता, 
विश्दता । २ जड़, सूल, बनियाद, ठिकाना । ३ सूल- 
तत्त्व, तत्व, सार, निचोड । 
असलो (चिं वि) १ असल, सुख्य। २ सत्य, 
` सञ्चा। ३ विशद, खालिस । 
असलोल ( हिं० ) अद्योल देखो। 
असलोक (छिं० ) झोक देखो । 
झसवण (सं० त्रि) न समानो वर्णी यस्य, नज- 
बइत्रो०, समानस्य सादेशः। भ्रसजातोय, विभिन्न 
वण, जो एक आति या अपनो जातिका न हो। 
जेसे-ब्राह्मण और चत्रियादि । ब्राह्मणादिका चत्रिय 
॥ प्रखतिको कनग्रासे विवाह असवण कहाता है । 
असवस्‌ (स ० पु० ) प्रधान वायु वा ख़ास। यद्ध शब्द 
सदा बहुवचनान्त रहता है। | 
असवार, सवार देखो । 
असवारो (हछिं०) सवारी देखो। 
अससत्‌ (३० त्रिश) सञ्चतिगेतिकर्मा, सथतिरस्सते- 
वां वतंते सख-शळ शयत्‌ (निरुक्त ) नञ्‌-तत्‌ । १ पर- 
स्पर आश्रित, आपसमें मिला इआ । २ अगमनशोल, 
जो चलता न हो। ३ सङ्घतवर्जित, तना, जो साथसे 
अलग हो। खो० ङोप्‌ अससन्तो । “गहऽसयन्तो दिवे 
दिवे।” ऋक्‌ ८।३१।३। “ध॒ जिहा अस्तः |” ऋक ९।७३--४ [ 
“अस्यतः सञ्जतवजि ताः? ( सायण ) 
असखतस्‌ ( स'° खौ०) अनन्त धारा, अक्षय प्रवाह, 
लाजूवाल चश्मे, इमशा बचनेवाले दरया | यह शब्द 
सदा बइवचनमें हो वप्रवद्चत होता है। 
भसञ्चता (सं० अवग्र०) अक्षय नियमानुसार, लाज- 
वाल तौरपर । 
भसचिवस्‌ (वे० त्रि» ) अक्षय, अनन्त, लाजवाल, 
बन्द न होनेवाला, जो कभी सूखता न हो । 
कि शा हः, सखच-वा उसुन्‌, नञ्‌_-तत्‌ । अप्रति- 


[| सका न झो । ( स्त्रो० ङ्गे असखुषो 
“ब्रिरहन्ननचय षौ ॥१? फक उए८३३छ८ ) प्‌ असयुषी १ 


अससत्‌-असाचिन्‌ 


अससत्‌ ( वे० त्रि’) सस स्वप्न शढ, नज-ततू। 
रुक, निजकायेमें मनोयोगो, जो अपने काममें दिल 
लगाता हो ( खो० ) डोप। अससतो । रेजन्ते अससन्तो 
अज्ञराः। ऋक्‌ १।१४३।३। 

असह (स०त्रिशः) न सहते सच-अच्‌ नञ-तत्‌। 
१ सहाक रनेमें अशक्त, अक्षम, नासुतद्स्मित, जो बर” 
दाश्त न करता हो । ( क्नो" ) २ वचखलका मध्यभाग, 
सोनेका दरसियान । 

असदन (सं० पु) न सद्दति सह-ल्य, नञ-तत्‌। 
१ शट, वेरो, दुश्मन्‌ । ( त्रि० ) नञ-बइत्रो० । २ चमा- 
शुनः, भसञ्चिष्णु, नासुतच्षग्मिल, बरदाश्त न करनेवाला। 
(क्वी० ) भावेलुग्रद्‌, अ्रभावे नञ्‌ -तत्‌। ३ क्षमाका 
अभाव, वेसब्री। इजूतिराव, जिस हालतमें बरदाइत 
न करे । 

असचनशोल ( सं० त्रि’) असहिष्णु, सहन न करने" 
वाला, चिडचिडा, तुनकमिजाज । 

'असहनशोलता (स'« स्त्री?) असदन, असहिष्णुता, 
“तुनकमिजाजो इजूतिराब, चिड़चिड़ापन । 

'असहनोय ( स'० त्रिश) दुःसह, अच्चन्तवप्र, असह्य, 
शदोद, गे रसुमकिन्‌-उल-तहन्मुल, जो बरदाश्त न हो। 
असहमान ( सं० त्रिश) अक्षम, नासुतइम्मिल, बर 
दाश्त न करनेवाला । 

असद्दाय ( स'० त्रि० ) नास्ति सहायो यस्य, नज्‌- 
बइब्रो० । सहचरशूनप्र, निःसद्दाय, निरवलस्ब, निरा 
यय, अनाथ, वेकस, वैचारा। (स्त्रो० ) छोप। 
असहायो । 

असहायता (सं० स्लो») १ सहचरशूनाता, निरा- 

यता, वेकसो, लाचारो । २ निजेनता, विजनता, तन- 
हायो, गोशानशोनो । 

असहायत्व ( स'० क्वो० ) भसहायता देखो । 
'असहायवत्‌, ` असहाय देखो। 

असदित ( सं० त्रिश) निःसङ्ग, सहचरशून्य, तना, 
जिसके साथ कोयो न रहे । 

असशहितव्य, असहनोय देखो । 
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२ कलद्दप्रिय, विवादशोल, जद्रच्न्न, भगड़ाल, टण्टे- 
बाजू । 
असहिष्णुता, असहनशीलता देखो ! 

असहो (हिं० वि) अक्षम, इर्षालु, जदरञ्ञ, जो 
किसोकी बढ़तो देख न सकता हो । 

असह्य (स: त्रि) न सद्घाम्‌ । असइनीय देखो। 

असह्यपोड (सं° व्रि’) दुःसद दुःख देनेवाला, जो 
शदोद दर्द पेदा करता हो। 

असा ( झ० पु०) सोटा, ड'डा। देखावके लिये यह 
चांदो या सोनेके पत्रसे मंढ़ दिया जाता है। राजाः 
वांकी सवारो या वरात निकलते समय सेवक असा 
लेकर आगे बढ़ते हैं । 

असांच (हिं० वि० ) असत्य, झूट, नारास्त, जो सच्चा 
नक्ठो। | 

असाक्षात्‌ (सं० अव्य० ) न साच्चात्‌ । परोक्षमें, पोठ 
पोछे । 

असाज्षातृआर ( सं० पु०) न साचात्कारः, अभावे 
नज तत्‌ । १ प्रत्यक्षका अभाव, गु बत । विरोधे नञ- 
तत्‌ । २ परोक्ष ज्ञान, अदृश्य या इन्द्रियके अगोचर 
विषयका ज्ञान, पौठ पोळेको बात, जो काम देखा- 
सुना नद्दो। (त्रिश) नञ-बइत्रो० । ३ प्रत्यक्तका 
अविषय, प्रत्यचश्न्य, देखने-सुननेमे न आनेवाला । 

असाक्षिक (स'० त्रिः) नास्ति साचो साक्षात्‌ द्रष्टा 
अधिष्ठाता वा यस्थ, शेषाद्दिभाषेति कप्‌। साचिशन्य, 
वेगवाइ, जो देखा-सुना न हो । 

असाकिन्‌ (सं० त्रि) न साचि नज-तत्‌ । वचन 
वा दोषादि हेतुसे साक्ष्य कर्मने अग्राह्य, जो गवाहो 
दे न सकता हो। योत्रियादिको साचो करनेमें 
वाचनिक निषेध है । फिर जिसके साच्यमें सिथ्यावाद 
प्रति दोष ठरता, वद्द भो साचोमें परिगणित 
नहों होता । पिता और स्राता प्रति आत्मोय व्यक्ति 
'साच्षो नहीं हो सकते। खो, बालक, प्रवच्चक, 
उन्मत्त, परिवादग्रस्त, रङ्गावतारौ ( नाटक करनेवाला) 
पाषण्ड, कूटकारी और विकलेन्द्रिय व्यक्ति साक्षो 


असहिष्णु ( स° त्रि» ) न सहि्णु निञित" अमे,7|!°होमे केऽभयोग्ध है” "किंन्तु स ग्रहण, चौय भौर पारुथ 


असनशोल, नासुतदस्मिल, जो संह न सकता छो। 


साहसमें निषि व्यक्ति मी साचो बन सकते हैं। 
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असाक्षो, चसाचिन्‌ दैखो। 
असाच्य ( सं० क्वो०) साच्यका अभाव, गवाहोका 
न होना, अदस शद्दादत। 
आसाढ़ (हिं* पुर) आषाढ्मास, सालका चौथा 
सोना | 
असाढ़ा (हिं० पु०) ३ बढ़े इए रेशमञ्चा बारोक 
घागा। २ कच्ची शकर, साफ्‌ न न को हयो चोनो। 
असाढ़ी ( हिं वि०) १ आषादका, आषाठ्मे होने 
वाला। ( स्वरौ २ आषाठ्में बोया जानेवाला अन्न, 
 खरोफ, जो अनाज असाढ़में बोया जाता हो । ३ गुरु 
पूर्णिमा, आषाढ़को पूणेसासो। इस दिन हिन्दू अपने 
गुरुका पूजन करते हैं। 
असाढ ( हिं पु०) खूल शिला, मोटो चटान । 
असात्म ( सं० क्नो०) १ सालग्र व्परोत्य, प्रक्षति- 
विरोध, जिस्मो खासियतको मुखालफ्‌त। ( त्रि०) 
२ प्रक्तत्यसुखावह, नागवार, तन्दुरुस्तो खुराब करने- 
वाला । 
असाद (वे० त्रि०) असनशून्ध, नशिस्तगाइ न 
रखनेवाला, जो बेठा न हो। २. 
असाधन (स ल्ली?) अभावे नञ-तत्‌। १ सम्मा- 
दनका अभाव, अदमतकलोम, सुबूत न पहु'चनेकी 
चालत। साधनहेतुः नञ-तत्‌। २ अकारण, सबवका 
न होना। ( त्रि’) नज(.बइब्री। ३ कारणशन्य, 
वेसबब, जो जु रिया, सामान या औजार रखता न ो। 
असाधनोय, असाध्य देखो। 
असाधारण (संर त्रिश) साधारण' सामान्य धमंयुत्ताम, 
नञ्‌-तत्‌। विशेष, असामान्य, ग्‌ रमासूलो, जो साधा- 
रण न हो। (पु०) २ न्यायं मतमें, सपक्ष और 
विपक्ष दोनोंसे व्याहत्त हेतु। जेसे वद्िसाधनमें गग- 
नादि हेतु है। यह हेतु पत्त पवेतादि एव' पक्ष भिन्न 
जलादिमें कहौं नहीं रहता, अतएव दोनोसे व्याहत्त 
( निराकृत ) है। (क्वो०) ३ प्रकार, मेद, जिन्स, 
किस्म। ( खो” ) असाधारणो। 
असाधारणनेकान्तिक (सं० पु०) असाधारण तत्‌ 
अने कान्तिकच्चेति कमंघा०१०न्यायगाखोक/सर्ष सप 
व्याहत्त हेत्वाभास विशेष । यथा--'शब्दोनित्य: शब्द- 


असाच्षो--असामामन्य 


लवात्‌ ? शब्दत्व विशिष्ट होनेसे शब्द नित्य पदाथ है । 
शब्दत्व सकल नित्य पदाथसे व्याष्ठत्त अथच शब्द मात्रमें 


, स्थित है, इसोसे शब्दत्वका उत्ता नाम पड़ा। 


असाधित (सं० त्रि०) सम्पादनशन्ध, नाकामिल,. 
जो पूरे न पड़ा हो | 

असाधु (स ० त्रि०) न साधु नञ-तत्‌ । असच्चरित, 
अविनोत, अशिष्ट, दुष्ट, खल, दुन, असंस्कृत, बद- 
माश, गुस्ताख, बुरा, बिगड़ा हुआ। (स्त्रो०)' 
असाध्यो, व्यभिचारिण पल्लो । 

असाधुता ( सं० स्त्रो० ) दुष्टता, अशिष्टता, बदमाशो, 
गुस्ताखी, खोटायो । 

असाधुत्व ( स॑° क्ली० ) असाता देखो । 

असाधुठत्ता (सं० स्रो?) व्यभिचारिणे पत्नो, जो 
औरत पाक-साफ न हो । 

असाध्य (स० त्रिः) सध-णिच्‌'यत्‌ साध-यत्‌ वा 
नञ-तत्‌। दुष्कर, कठिन, सिद्ध करनेके अयोग्य, जो 
सिद्च हो न सकता हो। जेसे असाध्य रिघु एवं 
असाध्य रोग | 

असान्तापिक ( सं० त्रि’) सन्तापाय न भवति ठक्‌।. 
सन्ताप पइ चानेमें असमथ, तकलोफ्‌ नं देनेवाला । 
असान्द्र (स'° त्रिश) विरोधे नञ-तत्‌। अनिविड़,. 
पुथक्‌, विरल, बुराक्‌, काग्रजी, जो सटा न हो। 
असानिध्य (स ह्वौ०) अन्तर, विप्रकर्ष, दूरता, 
फासला, बिच्चा। 

असामच्छस्य ( स'० ्लो° ) अभावे नज्‌-तत्‌ । १ साम- 
प्वस्यका अभाव, मौमांसाका अभाव, अयुक्तत्व, संन्नि- 
वेशका अभाव, शक्षरण, अस्थापन, नादुरुस्तौ, नाका- 
बिलियत। (त्रि) नञ्‌-बइत्रोः। २ सामञ्स्यके 
अभावसे युक्त, अमोमांसाविशिष्ट, असब्रिवेशित,. 
नाकाबिल, जो दुरुस्त न हो। 

असासष्ये ( स'° ज्ञो०) अभावे नञ -तत्‌। सामव्य- 
का अभाव, पटुका अभाव, अचक्षमत्व, नाताकतो, 
कमजोरी । 


सा, सं० लि" ) असमयोचित, अकालिक,. 
'भकालादव, गु रवक्त, वेफुसल । ह 
असामान्य (स'० ति०) नास्ति सादा अल्जा- 


असामि---असि 


8२१ 


यस्य । १ असाधारण, गंरमामूलो । इस अर्थमें | असाला ( हिं० खो०) तरातेज़क, झालों, हालिम, 


असाम्य शब्दभो प्रयुक्त होता है। 

असामि (दे० त्रिश) १ सम्पूर्ण, ससूचा, जो अधूरा 
न हो। ( अव्य० ) २ पूणरूपसे, पूरे तौरपर, बिल- 
कुल, सब । 

असामि शवस्‌ (वे० त्रि’) 
ताकत रखनेवाला । 

असामो (हिं० पु० ) १ पुरुष, नर, आदमो । २ व्यव- 
हारो, लेने-देनेवाला । ३ ३ कृषक, काश्तकार, लगान- 
पर खेत जोतनेवाला। ४ प्रतिवादो, ऋणो । ५ भ्रप- 
राधो, सुलजुम। ६ मित्र, दोस्त । ७ काम देनेवाला 
आदमी । ८ आसाम देशका अधिवासो, जो शख्स 
आसासका बाशिन्दा हो । ( खो०) ८ वेश्या, रण्डो। 
१० स्थान, नोकरो, जगह । ( वि० ) ११ आसामदेश 
सम्बन्धौय, जो भ्रासामका हो । 

असाम्प्रत ( सं० त्रिश) अयोग्य, अनुचित, नाकाबिल, 
ग्‌ रवाजिब, जो होनहार न हो । 

असा्प्रतम्‌ ( सं° अव्य० ) नञ-तत्‌। भ्रयुक्त, अयोग्य, 
अनुचित वा अन्याय्य रूपसे, नासुनासिब तोरपर । 

असास्य ( सं० क्लो० ) १ अन्तर, फक्‌ । २ अनुपयुक्तता, 
नाकाविलियत ।. ३ अप्रियता, नाखू शौ । 

असार (स पु०-ल्लौ० ) नास्ति सारो यस्य। १ एरण्ड 
हच, रे ड़का पेड़। (क्को०) नास्ति सारो यस्मात्‌ ५ नज- 
बहुन्रो०। २ अगरुचन्दन । ( त्रि») नज-तत्‌ । ३ सार- 
शून्य, खालो। ४ शक्षिरहित, नाताकृत। ५ व्यथं, 
वेफायदा । ६ निर्वल, कमजोर । | 

असारता (स'० स्त्रो०) १ निःसारता, निःसत्वता, 
वेभ्ररको। २ अयोग्यता, नाकाविलियत। 

असारदधि ( सं° क्तो० ) ब्टद्दोत-नवनोत-दर्चि, बलायो 
उतारा इभा दो । यह संग्राहो, शोतल,लघु, विष्टम्भि, 
दौपन एव' रुच होता और ग्रहणे रोगको नाश करता 
है| (भावप्रकाश ) 

असारा (सं° स्त्रो ): कदलोहच्ष, केलेका पेड़। 

असालत ( अ° स्त्रो० ) १ फुलौनता, ड्ान्दानोपन। 
२. तत्त, निचोड़ । 


पूणशक्ति-सम्पत्न, पूरो 
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चंसुर | 
असावधान ( स'० त्रिश) नज-तत्‌। अवधानहोन, 
प्रमत्त, बेपरवा, घामड़ । 
असावधानता (स स्तो० ) अनवधानता, लापरवायो । 
असावधानत्व ( सं० क्तो० ) असावधानता देखो। 
असावधानो, चसावधानता देखो। 
असावरो ( हिं खरो» ) आसावरो, आशावरो, रागिणो 
विशेष । यह भरव रागको भार्या होतो और प्रातः- 
काल सात बजेसे नौ वजेतक जमतो है । 
असासा (आ० पु० ) वस्तु, द्रव्य, माल, असबाव । 
असासुलबेत ( अ० पु०) य्दइट्व्य, सकानूका 
सामान्‌ । 
असाइस ( सं० क्वो०) साइसका अभाव, वेडिग्मतो, 
नरमो । 
असाइसिक (सं०.ब्वि०) शान्त, ठण्डा, नमे, जो 
हस्तो नको। | 
असाहाय्य ( सं० क्वो० ) अभावे नञ-तत्‌ । १ साहाय्य- 
का अभाव, सददका न मिलना । (त्रि) नञ_-बइब्री०॥ 
साहाय्य शून्य, जिसे मदद न सिले। 
असि (सं० भ्व्य) अस दोसो इन्‌। १ भवान्‌, 
श्राप, तुम । विभक्तिका प्रतिरूपक छोनेसे यह 'त्व? 
अथेमें लगता है। (पु० खो०) अस्यते छेदनाथं 
चिप्यते, उत ज्षेपणे ( खनिकण्यत्यसि इत्यादि । उण्‌ ४१२९।) 
इति इ। २ खन्न, तलवार। असि शब्दके पर्याय यच्च 
ई--निस्त्रिंश, चन्द्रहास, रिषि, कोचेरक, मण्डलाग्र, 
करपाल, छपाण, प्रवालक, भद्रामन, रिएट, ऋष्टि, 
धाराविष, शोच्येय, तरवारि, तरवाज, कपाणक, कर- 
वाल, कृपाणो, शास्त्र, विषसन। असिको सुति इस 
प्रकार को जातो है-- 
- “असिदिषसनः खड़सौच्ाधारो दुरासदः । 
गगम विजयसे व घर्सपाली नसस्तु ते ॥? 
सि: प्ररणसस्य । प्रहरणम्‌ । पा ४४५१। इति ठक्‌ 
भ्रासिक, खडूगधारो, तलवारबन्द । वा ङोप्‌ । 
३ वाराणसीके दक्षिण क्षुद्र नदोविशेष। असि नदो 
र सिल गयो है। वरणा घोर असि 
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जिका 


_डुग्हो दोनो नदोके नामसे 'वाराणसो' शब्द ` बना. है। 
यथा -- 3 
“असि वरणा यव चेवरचा कृती छते। न "2 
वाराणसोति विख्याता तदारभ्य महासने ॥” ( काशीखर् ) 
भ्रस्यते चिप्यते अस-इन्‌ | ४ खास, सांस। . 
असिक (स'० क्तो०) असि-संज्ञायां कन्‌। -१ घरघर 
एव चिवुकका मध्यभाग, होंठ और दाड़ोके बोचकी 
.जगइ । २ एक देशका नाम, कोयो सुल्क । 
असिक्किका, जसित्री देखो . ~क 
असिक्ली ( सं०खो०) सो-क्त सिता. केशादौ शस्ता 
जरतो तद्विन्रा डीप्‌ न क्लादेशो .वा। असितपलितयोः 
प्रतिषे ध: । असिता । छन्दसि भिये के। पा ४१३२ वार्तिक। १ अन्त.- 
पुरचारिणो अठद्दा दासो, मकानके भीतर रइनेवालो 
जवान्‌ दासो। २ नदौविशेष, 4६०४०९8, चन्द्रभागा, 
पष्ज्ञाबकी चिनाव। ३ कन्धाविशेष, वोरण प्रजा- 
“पतिको जो कन्या दचको व्या थो। . ४ रात्रि, 
रात। 
असिगण्ड (सं० पु०) भअसिः.च्िसो गण्डो यत्र। 
चरद्रोपाधान, गलतकिया । 
असिजोविन्‌ ( स'° घु) असिना तद्‌ व्ग्रापारेण 
 जौवति, असि-जोव-णिनि । खडूगसे जोविका करने- 
' वाला पुरुष, जो व्यक्ति प्रस्त्रद्दारा युष्ादि! करके 
लोविका चलाता हो। यह ब्राह्मणके “लिये अति 
निन्द्नोय कार्य हे । ० 
असित (स'० प्रु०) 
१ कप्णवणं, कालारङ्ग,। २ कप्णप्, अंधेरा पाख । 
२ नोलहच, नोलका पेड़। ( क्ली०) ४ अगुरुकाष्ठ, 


वंशज वाश्िविशेष। ८ नोलगिरि पर्ठत । ० काला 
सांप। १० देवल ऋषि | इरिवंशके श्रष्ठादश 
अध्यायमें 

य इनका विवरण है। ( त्रि) ११ कष्ण 
वण युक्त, काला । असित शब्द अनुदात्तान्त एवं 
, इसके, उपधामें तकार हैं, इसलिये ( वर्णादनुदान्ताक्षोप- 


घाती न;। पा ४॥॥१॥९२॥) इस शूत्रके अनुसार इसका खो 
लिङ्गम 'असिता” भीर “असितो' दो प्रकार रूप होता 


है। परन्तु विशेष वार्तिक सूत्रद्ारा उसका | 


| . आंखवाला। ` 


सो-क्त सितः विरोधे नञ्‌ तत्‌। ' 


असिक खसिता 


किया गया है। इस कारण.इसका वेदमें “असिता” 
एव' असिक्तो' उभय प्रकार रुप होता: है। 
असितकाचिस्‌ . ( सं० पु० ):असितयति असित-कत्यथ 
णिच्‌ खल. णिच्‌ लोयः तथोक्मा अचिः शिखा यख्। 
अग्नि, भ्राग। अग्निको शिखा लगनेसे सभो वस्तु 
, काले पड़ जाते, इसलिये: अग्निको असितकार्चि 
कइते हैं । | 
असितको ( सं० ख्रो०) क्षविगेष, कोयो पौधा । 
असितकेशान्त ( सं० त्रि») ` छष्ण-केशविशिष्ट, कालो 
जुलफोंवाला.। ` झन. १ 
असितगिरि (स*० पु० ) कमेधा० । नोलगिरि, नोल- 
पर्वत, काला पहाड़ । 
असितग्रोव (स*० पु० ) असिता ग्रौवा यस्य । १ अग्नि, 
आग। २ नौलकण्ठ शिव | ३ मयर, मोर । 
असितजफल ( स'० पु० ) नारिकेलव्वच, .नादियलका 
पेड़ । र {क A 
असितष्ुु (वे० त्रि’) छष्णवर्ण . जानुविशिष्ट, काले 
- घुटनेवाला। . | टु न म 
असिततिल ( स० पु०). छष्णतिल, काला तिल । 
असितद्ुस ( स० पु०) छव्णताल, काला ताड़ । 
भसितनयन (स'०- त्रि) छाष्णनेतयुत्त, कालो 


असितपल्लवा ( स" स्त्रो०) १ भूमिजस्ब, भुयिंजासन । 
२ नदौजब्बहत्त, पनिहा जामुन । 

असितफल (स'० पु० ) असितं कृष्णवर्ण' फलं यस्य 
मधु नारिकेल, मोठा नारियल | व 


र ठ, | भसितश्त्र्‌ ( स० त्रि’) कृष्णभ्रुविशिष्ट, कालो पलकों- 
'प्रगरुचन्दन । ५ गनंग्रह । ६ कालाराचस। ७ कश्यप ` | 


वाला । ५ 
'असितख्ग (स० यु०) कमंधा०.। कृष्णसार सग, 
काला इरिण। . . 

असितवज्ली ( स'० स्त्रौ० ) नोलटूर्वा, कालो दूब । 
असितवेत्र (सं० क्लो० ) ग्यासालता, कालो बेल । 
असितसार (स'० पु‘) तिन्दुकहक्ष, तेंदूका पेड़ । 
असितसारक, असितसार देखो । 


असिता (सं० स्त्रो०) १ यमुना नदी । २ हसनोलो 


"हाच; 0/३-काल्तलिषिचा । ४ इरिवंशष्ठत एक अप्सरा । 


असिताई-_असिन्वता 


४ पिड़ला 'नामंको नाड़ी । यमुना नदोका जल कष्ण- 
वर्ण होनेसे असिता नाम पड़ा है। 

“असिताङ्ग (.स'० पु०) १ सुनिविशेष, कोई सुनि। 
(न्निः) २ कृष्णवण-विशिष्ट, काला । 
असिताज्लनो (स'० खो०) कृष्णकार्पासो, कालो 
कपास । 
असितानन (सं० ब्वि०) कपि, लङ्गर। 

असितास्त्रेखर (सं० पु०) श्बुद्वविशेष। २ नौलो 
दन्ष। 

असितास्बज ( स० क्वो०) कमंधाः। .नोलपद्य, काले 
कंमलका फल । 

असितारबुरुदद, असिताखुन देखो। , 

'असिताचिंस्‌ ( सं० पु० ) असिता कृष्णा अचिः शिखा 
यस्य। अग्नि, आग। अग्निको धुयेको कृष्णवण शिखा 
. निकलनेसे भ्रसिताचिः कहते हे । 

असितालता (सं° स्त्रो० ) १ नोलदूर्वा, कालोढूब । 
२ श्यामालता, कालो वेल ।- 

असिंतालु (सं० षु०) नोलालु, कोयो पौधा । 

-गसिताश्मन्‌ ( सं० पु०) कमंधा०। अश्मनो जाति- 
त्वेऽपि समानविधेरनित्यतया न समासान्त प्रत्ययः । 
सणि विशेष, इन्द्रनोल मणि, नोलकान्तमणि, नोलम्‌। 

"असि (सं० ज्षि०) असः-चेपे ढच्‌। चेपक, फेंकने- 
वाला, जो अपनो चोज फेक देता छो।- 

-असितोत्पल ( सं० क्ली) कमधा०। नोलपझ, काला 
कसल । 

असितोपल, भसिताशन्‌ देखो। 

-असिदष्ट ( सं° प°) _भ्रसिरिव तोक्षणा दंड्रा यस्य। 
१ मकर, घड़ियाल। कामदेवको ध्वजापर इनको 
सूति विराजमान रइतो है। २ जलजन्तु विशेष, 
पानोका कोयी जानवर । 

असिदंष्टक, असिंदइ दैखो। 

असिदन्त (स'० पु०) १ सकर, घढ्याल । २ कुम्भौर, 
गोइ। 

सिद्ध ( स'० त्रिश) सिद्द निष्पन्नं पक्कच्च, नञ्‌-तत्‌। 
१ अनिष्पन्न,, जो निकला न हो। २ थपक्क, बेपका, 
कच्चा । ३ अपूण, नासुकस्मिल । ४ निष्फल, बेफायदा। 
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-५ अप्रमाणित; साबित .न होनेंवाला | (पु: ) ६ न्याय 
मतमें. आखयद्दारा असिद्दत्व प्रति दोषसे दूषित 
कारण; जो सबब अन्दाजसे समझ न पड़ता दो । 
असिद्धि (स० स्रो० सिध हिन्‌, नञ्‌-तत्‌। १ अनि- 
ष्पत्ति; निकास न होनेको सूरत। २ पाकका अभाव, 
न पकनेको हालत, कच्चापन, कच्चायौ । ३ अपूण ता, 
पूरा न पड्नेको छालत। ४ योगशास्त्रोत्ता सिदिका 
अभाव, नाकामयाबो । ४ न्यायमतसे आाखयासिदि 
प्रति हेतुदोष। यह तोन प्रकारका होता है-- 
१ आखयासिद्दि। २ खरूपासिदि। ३ व्याप्यतासिदि । 
सिचिः साध्यवन्ता निश्चयः, अभावे नञ्‌-तत्‌ । ६ साध्यः 
- विशिष्टके निसयका अभाव, अनिखय, यकोनका न 
आना । 

असिधारा (सं स्त्रो० ) ६-तत्‌। खडूगका तोच्छ 
अग्रभाग, तलवारको बाढ़.। 

झसिधाराव्रत ( स० क्वो०) - नरके ग्रसिधारासुहिश्य 
ब्रतम्‌, शाक० तत्‌ । ब्रतविशेष, जिस व्रतसै रझव॒ल- 
नादि दोष होनेंपर नरकमें असिधाराका आघात 
लगता है। यादवने लिखा है, सुन्दर युवा युवतोके 
सङ्गम पतिको तरइ भ्राचरण: रखे, किन्तु कामभाव 
देखा या सङ्घ कर न सकेंगे। इसोको भ्रसिधाराब्रत 
कहते हैं। 

झसिधाव (व ० पु०) असि' खड़ग' धावयति माज- 
यति घाव-भ्रण । खडूगमाजेनकारो, हथियार साफ 
करनेवाला, जो इथियारपर सेकल चढाता हो, 
सं कलगर । 

असिधावक, असिधाव देखो । 

असिघेनु ( सं० खो० ) भ्रसिधेनुकेव। उप० समा० । 
छुरिका, छुरो। 

असिधेचुका, असिधनु देखो । 

असिन्व (वे० त्रिः) अतोषणोयं, असदा न दोनेके 
काबिल । 

असिन्धत, असिन्क देखो । 

असिन्वता (व० स्त्रो०) पिज-पखने, अनेकाथत्वात्‌ 
घातूनासन्वसङख्याट्नाथ» लटः शतरि आ्र.$ ( उगितय। 


पाश११६॥) इति ङोप्‌, पूर्वसवणदोघंः । असङ्घप्रा- 
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दन्त्यावित्यर्थ; । अनुविशेष्यते ( निरुक्ष )। असड्याद, 
खुश न होनेवालो । “बसिन्वती वप्सती भूयेतः 
असिपत्र ( सं० पु०) असिरिव तोक्ष्णधार' पत्रमस्य, 
बहुब्रो०। १ इन्षुवत्त,इखका पेड़ । २ गुगु नामक ढण। 
३ सहुण्ड दक्ष, स'इड़का पेड । (क्वो०) भसे: पत्र- 
सिव चाच्छाटकलात्‌। ४ खड्गकोष, तलवारका 
स्थान । ५ उभयढिग्‌ धारयुक्त खड्ग या तलवार, 
दुधारा। ३ नरकविशेष । इस नरकके इक्षोंमें तलवार 
जसै पत्ते लगे हैं। 
असिपत्रटण (स'० क्ली) गुण्डाळण, छोटा कांस। 
यह शोत एव' मधुर होता झौर कफ बात, रक्तदोष 
अतिसार तथा दाइको सिटाता है। दोघे और लघु 
सेदसे इसे दोप्रकार देखते हैं। दोघेमें गुण अधिक 
रहता है। 
असिपत्रक (स'० पु० ) श्वेतदर्भ, सफेद कुश । 
असिपत्रवन (सं० क्ली?) असिरिव पत्रमस्य तथोक्न' 
वनं यस्मिन्‌। पुराणोक्त नरकविशेष। इस नरकमें 
चार हजार कोसतक भाग जलतो भौर उसके बोच 
तलवारकी घार जसे पत्ते वाले पेड़रोंका वन है। 
असिपत्नत्रत. (स' ° क्वो०) अश्वमेध यज्ञके सध्य 
कतेव्य ब्रतविशेष, जो व्रत अश्वमेध यज्ञके बौचम करना 
उचित हो। 
असिपथ (वे ल्लो०) यज्ञोय आयुधका मार्ग, वलि- 
दानवालो तलवारको राइ। रे 
असिपुच्छ ( सं० पु० ) असिरिव घारायुक्ष: वक्र; सच्याग्रो 
वा प॒च्छो$स्य । शशक, सकुचो मछलो। 
असिपुच्छक, भसिपच्छ देखो । 
भसिपुत्रिका (स'०.खो”) असेः पुत्राव खायें कन्‌ 
इकार खः टाप्‌। छुरिका, छुरो। 
असिपुद्रो, चसिपतिका देखो। 
असिमत ( दे० त्रि० ) छुरिका युता, क्रो बाँधे 
हुआ | 
असिमेद ( स०पु०) असि; चिप्लो सेदो निर्यास 
चपावसा यद्मात्‌। १ खदिरः क्षुप,: खेरका भाड | 
२ विट्खद्रि, दुगेन्ध खेर। 
असिर (वे० चि०) अस चेपे 


असिपव--असोसना 


फंकनेवाला। (पु०) २ किरण, शवा। ३ वाण, 
तोर। 

असिलोमन्‌ (सं° पु०) असि इव तोच्णानि लोमा- 
न्यस्य । दनुके पुत्रविशेष। महाभारत आदिपवे 
६५ अध्यायपर दनुके चालोस पुत्रोंमें इनका नाम 
लिखा है। इरिव'शके देवासुरयुद्दमें वायुके साथ 
इनका युद्ध वणित है। चण्डौलँ भी इनका नाम 
देख पड़ता है। 

असिष्टण्ट (अं० वि०) सहायक, मददगार, हाथ 
नोचे काम करनेवाला । 

असिष्ठ (वे० त्रि») शछ प्रहारमें कुशल, जो इथि- 
यार खु ब चलता हो | 

श्रसिइत्य (स'० त्रि’) असिना इत्य' घात्यं घसि- 
'इन-वाइ० काप; ३-तत्‌ । १ खड़गद्दारा वधके योग्य, 
तलवारसे मारने लायक्‌ । ( क्वो० ) २ खड़गयुद्द, तल- 
वारको लड़ायो । 

असिहेति ( स'° पु०) भ्रन्तेहिंनोतेवी ( जतिन्यूति-जूवि- 
साति-हेति-कौतेयय । पा रश९७। ) इति निपा० क्तिन्‌ इतिः 
शस्त्रम्‌ ; असिरेव इतिः शस्त्रं यस्य, बहुब्रो। खड़ग 
दारा युददकारो, जो तलवारसे लड़ता हो | “नेखिरिको- 
ऽसिइेतिः स्यात्‌।? ( असर) 

असो (स'° स्वो०) नदोविशेष। भशि देछो। - 
असोतक (वे° ल्ल) अगुरु काष्ठ, अगरूचन्दन । 
असोतका ( स'° .स्त्रो०) छष्णापराजिता, काली 
अपराजिता । 

असोतकादिच्‌ण ( स'० क्वो०) चणविशेष, भामवातः 
रोग पर दिया जानेवाला चण'। असोतक, भाग- 
चिका, गुड़ ची, श्यामा, वराको, गजकण एवं शुरहीक्षो 
बरावर कूट-पौस चणे बनाये और गर्म पानोके साथः 
सेवन करे । ( माधवनिदान) 

असौस ( स'० त्रिः ) १ सोमारद्धित बेद । २ अनन्त, 
वेशमारः। २ अपार, अगाध। 

असील, असल देखो। 9 
असोस (स०.खो०) आशिस देखो, .  -- „ 
असोसंना (हिन क्रि० ) भराशीर्वांद देना, दुवा मांगना, 


क्रिचु | wad भति पक to Gang०! ` | 


असु--अस्‌ सत्‌ 


असु (स ० पु०) अस्यते चिप्यते भ्रस चेपे उ। १ चित्त, 
दिल। कतरि उ। २ ताप, तकलोफ। अन्यन्ते 
ज्षिप्यन्ते चाल्यन्ते वा प्राणिनो एभिः, करणे बाइल- 
कात्‌ उ । २ प्राणवायु । “पसि सूल्यसवः प्राणा: ! ( अमर ) 

असुकर (स० त्रिश) सुखेन क्रियते, सु-छ-खल्‌, 
विरोधे नञ-तत्‌ । दुष्कर, दुशवार, सुशकिल, कठिन । 
असुक्षण, असूचण देखो । 

असुख (स'० क्लो० ) न सुखं विरोधे नज-तत्‌ । दुःख, 
तकलोफ । ( त्रि’) नञ-बइत्रो० । २ सुखशन्य, दुःखो, 
रच्छोदा । 


असुखजोविका ( सं० स्त्रो) सुखशून्य जोवन, जो 


जिन्दगो मजे,दार न हो। 


असुखपोड़ित (सं० त्रिः) दुःखसे ग्रसित, रव्ज्ञसे 


भरा इुआ। 

असुखावद्ध (स॑० त्रिश) दुःख उत्पन्न करनेवाला, 
तकलोफदिइ, जो रव्ज्ञ लाता हो । 

असुखाविष्ट, असुखपौड़ित देखो। 

अ्रसुखिन्‌ ( सं० त्रिः) सुखशून्य, कमबखत, रच्जोदा। 

असुखोदय (सं० त्रि» ) दुःखमें समाप्त होनेवाला, 
जो तकलोफमें पूरा हो । 

असुखोदक ( सं० त्रिश) दुःखदायो, तकलोफ, देने- 
` वाला । 

असुग, ( हिं० ) . आशग देखो! 

असुगम (सं० त्रि) सुखेन गस्यते ज्ञायते बुध्यते वा, सुः 
गम-खल्‌, विरोधे नञ्‌-तत्‌। १ दुगे, जो हासिल न 
हो। २ दुर्बोध, जो समझ न पड़ता हो । 

झसुचि ( हिं० ) अग्नि देखो 

असुत (वे० त्रि) १ दबाया न हुआ, जो निचोड़ा 
न गया .हो । यह सोमरसादिका विशेषण हे! 
(स० त्रिश) २ सन्तानरहित, बेशौलाद, जिसके 
-बालबच्चा न रहे । 

असुतर (सं० त्रिः) दुर्गम, जो आसानोसे गुजर 
जानेवाला न हो | 

असुढप्‌ (वे त्रिः) छप्त न होनेवाला, जो आसूदा 
किया जा न सकता हो । 
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ढप्यति, ढप्‌ इगुपघात्‌ क इति क प्रत्ययः, ३-तत्‌ | 
यमदूतविशेष । 

असुधारण (स० क्ली?) असूनां प्राणादिपञ्चवायुः 
हत्तीनां धारणम्‌, ६-तत्‌ । १ जोवन धारण, जिन्द्गो । 

असुनिरस (सं° त्रिः) अप्रिय, उद्दण्ड, नागवार, 
तकलोफ देनेवाला । 

असुनोत (वे० ह्ली) आत्मलोक, रूदहानो दुनिया। 

असुनोतस्‌ (व० पु० ) आक्मप्रभु, रूहोंका मालिक । 
असुनोति (३० स्रो) असून्‌ नयति। असु शब्दे 
उपपदे नो हिन्‌ । ( निच ) १ प्राणवायु । न सुनोति, 
नज_तत्‌। २ भ्रनोति, जो उत्तम नोति न हो। 
्रसुन्ट्र (स० त्रिः) साधारण, कुरूप, सादा, बद- 
शक्ष। २ अयोग्य, अनुचित, ग्‌रवाजिब, नादुरुस्त, 
जो ठोक न हो। (पु०) .३ व्यङ्गविशेष। इसे देखते 
वाच्यार्थमँ विशेष भाव रहता है। यह गुणीभूत 

कका हो अङ्ग है । 

भ्रसुन्व ( स० त्रि’) सुज-अभिषवे वाइ० शः (खादिम्य: 
चर: । पा ३१२३ ) इति सु उकारस्य वः नज-तत्‌। जो 
सोमलताको सींचता न हो । न 
असुपाद ( सं० पु०) कालविशेष। देइधारियोंको 
एक श्वास खोच पुनः श्वास ग्रहण करनेमें जितना 
काल लगता, उसका चतुर्थांश असुपाद कद्दाता है। 

असुप्त ( सं० त्रिश) निद्राके वशोभूत न होनेवाला, 
जो सोता न हो । > 

असुप्ट्टण्‌ (स ० त्रि») निद्रामे नेत्र न बन्द करने- 
वाला, जो इमेशा आंख खोले रहता हो । 

असुविधा ( सं० स्त्रो० ) १ कठिनता, भ्रड्चन ! २ दुःख, 
दिक्कत । 

असुभ, (हिं०) भशम देखो। + 

असुभङ्ग (सं० पु") १ जोवनका नाश, जिन्ट्गोका 


तोड़फाड़ । २ जोवनसम्बन्धोय भय, जिन्ट्गोके 
लिये खौफ । ३ जोवनका सन्दे इ, जिन्दीका 
खतरा । 


असुसझत्‌ (सं० त्रि’) असन्‌ माणान्‌ विभति, अदुः 
ख-किए्‌ तुगागमचच, १-तत्‌। प्राणधारो, प्राणे, मखः 


झसुळप ( स'०.पु० ) असवः परकोय॥ भ्ररणपन्तत्रागेनः ad 
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असमत्‌ ( सं० त्रिश) असवः सन्तप्रख, मतुप. । प्राणी, 
जोवसात्र, जानवर । 
असुस्त्न ( वे० चि०) प्रतिकूल, खिलाफ, जो मिलता 
न झो। 
ससुर (सं० पु०) अस्यति किप्यति देवान्‌ भ्रसु चेपणे 
( अशेष्रन्‌। उण्‌ १४३ ) इति उरन्‌ । १ सुरविरोधी देत्य । 
“ससु चेपणे अद्यादुरन्‌ प्रत्यय; । अस्यति इत्यसुरो दं त्य: ( उच्चलदत्त ) 
२ प्राचोन भारतियों भौर पारसियोंके प्रधान देवता । 
यह वरुणके प्रतिनिधि होते ओर पारसी इन्हें अइर 
मजदके नामसे पूजते हें । जन्द अवस्तामें असुरको 
अडुर कहते हैं। सेद इतना हो है, कि जरथुख्रोय 


सेने असुरका अथे देवता और इमार धममें राक्षस 


है। किन्तु ऋग्वेदमें कितनो हो जगह असुर शब्द 
देवताओंके लिये भो व्यवहार किया गया है। असति 
दोप्यते, घस-दोसौ उरन्‌। ३ स्य । ४ राइ । ५ इस्तो । 
& बादल। ® प्रेत । ५गसुरः सूयेटत्ययोः ।? (हेम) 
(१० बि०) ८ ग्ाक्तवानू, जिन्दा । नति गच्छति 
अन्तरोच दौप्यते खयं आदत्त वा जलं। यदा सर ऐश्वथ स रतीति 
सुर-क इईश्वरः खतन्र इत्यथे:। असर अनौयरः इन्द्रादिपरतन्त 
बब; (निरत्त) ८ निराकार, इश्वरोय, जो भआदसोके 
काबूका न हो। ( क्लौ० ) १० सासुद्रलवण, समुद्रका 
नमक। ११ देवदारुछक्ष । १२ उन्मादरोगविशेष, किसो 
किक्मषका पागलपन। इस रोगमें पोड़ित व्यक्तिके खेद 
नहीं छुटता और वद देवी-देवता तथा ग्रुरु-ब्राह्मणादि 
को खरो-खाटो कहते रहता है। कोई वस्तु उसे 
सन्तुष्ट नहीं करतो, वह बुरो राइ पकड़ लेता है। 


१३ लोहारडांगे भौर पूव सरगुजाको एक अनार्य 
जाति। असुर लोहा गलाके हो अपना निर्वाह करते 
डे न डालटन इन्हें उन्‍्हौं भसुरोंके वंशज बताते, 
जिन्हे प्राचोन काल सुण्डकोंने मारपीट निकाल दिया 
था। किन्तु हारजेलिशोसका कहना है, कि असुर 


खानिका काम करने और मन्दिर बनानेवाले उन सभ्य 
शिक्ष्यियोंके सन्तान ठद्दरते, जिनके चिकू छोटा-नाग- 
पुरमें इस सिरेसे उस सिरेतक सिलते हैं। इनके 
सरह गोत्र हैं। ' अपने गोत्रको खोसे कोई पर 


विवाह नहीं करता। अनङ्ग? पेल्रकिताक ' विधानमे 


अस्‌ मत्‌ असुर 


विवाहोच्छेदके लिये वड़ो अनुमति लेनी पड़तो है। 
इनको स्त्रियां छोटानागपुरके शद्दरो और बड़े-बड़े 
गांवॉमें नाचकूद अपना निर्वाह करतो हैं। असुरोंके 
धर्मका हत्तान्त अज्ञात हैं। डालटनके मतानुसार 
यह सिङ्गबोङ्ग नामक देवताको पूजते हैं । 

१४ अर्सारया राज्य। यह शब्द हिब्रु भाषाका ` 
है। १५ प्राचोन नगर-विशेष। यह असुरिया राज्यको 
राजधानो रहा । इसीके नामपर असुरिया (45572) 
राज्य असुर कद्दाया है। सुख्य असुरियाके राज्यकी 
दक्षिण सोमापर इस नगरको वाबिलोनयाके सेसेतिकोंने 
पूर्वकालमें बसाया था। सन्‌ ई०से २२५० वष पहले 
बाविलोनियाके टुपति खसूरवोको स्पृति-प्रस्तावनामें 
असुर ओर निनेवोः दोनो नगरांका नाम आया है। 
किन्तु प्रस्तावनामें जो असुरको शब्द लिखा, उससे 
विदित होता, कि इस नामका कोई प्रान्त भो रहा; 
क्योंकि 'को' का अथं “भूमिसोमा' है। आजकल 
यह ताइग्रोस नदोके पथ्चिमतट उच्च एव' निग्न जाब 
नदोके बोचोबोच काले-शेरघाट . नाससे प्रसिद्द है। 
सर ए० एच० लेयाड साइवने जो सटका वतुल 
यहांसे खोदकर निकाला, उसमें तिगलथ पिलेसर 
प्रथमका द्त्तान्त लिखा है। सन्‌ १९.०४ इ०में जो आवि- 
ष्कार हुआ, उससे प्रमाणित होता है, कि असुर देवके 
पूजारो बाबिलोनियाके भधीन यहां शासन करते थे। 
बाबिलोनियाका राज्य घटनेसे पूजारी स्वतन्त्र नृपति 
बने और असुर अपने प्रान्तको राजधानो चुआ। इस 
नगरको चारो ओर पक्षो दोवार रहो। सन्‌ ईने 
१२७० वर्ष पहले तुकुलतो-इनारिस्ती या तुकुलतो : 
मासूने नदोको ओर इसको रक्षा करनेको गइन 
परिखा खोदायो घोर भूमिको घोर सित्ति बनवावी 
थो। सन्‌ ई०से पहले १५ वें शताब्दम भो यह दक्षिण 
को चोर बइत बढ़ा रहा। नगरके उत्तरांशमें मन्दि- 
रोको शोभा देख पड़तो थो । सिवा असुर देवके अनु 
और इदादका मन्दिर भो बहुत बड़ा था। दूसरे 
देवता्भोके भनेक मठ रहे। निनेवो:के राजधानी 


०" ते भो. भुक, देशका घामिक केन्द्र बना था । 


१६ भंसुररियाके प्रधानं देव। प्रथमतः यह असुर 


असुरकुमार--असुरसूदन 


.मगरके रक्षक देव रहे । इनके उड़नेवाले परिधिमें 
शरासन लगा है। दूसरे देवताश्नॉके जो वण न मिलते, 
-उनसे वद्ध असुर देवके लघुरूप हो प्रमाणित होते हैं। 
असुरियाके वोर इन्हींका नाम लेकर युद्ध करनेको 
आगे बढ़ते रहे। सन्‌ इसे १२०० वर्ष पहले उस- 


पियाने इनके मन्द्रिको नोव डालो थो। 
असुरकुसार ( सं० पु० ) भवनाघोश-सम्बन्धोय 
देवविशेष । 


असुरक्ष (सं० त्रिश) सुखेन रच्यते; सुःरच-खल्‌, 
नञ-तत्‌। खच्छन्दसे रचित किया न जानेवाला, जिसे 
आजादोसे बचा न सके । 

असुरचपण (६० त्रिः) असुर-नाशकारो, असुरोंको 
सार डालनेवाला । 

असुरच्य ( सं० त्रिश) कठिनतासे बचाने योग्य, जी 
सुडिकलसे रह सकता हो | 

असुरगुरु, (स'० पु० ) भसुरोंके गुरु शक्राचायं। 

असुरग्रह ( सं० पु) सूतग्रहविशेष । 

झसुरत्व ( वे० क्वी०) अस्नूतेता, परमार्थेनिष्ठा, नफ, 
सानियत, रूहानियत। 

असुर-चनो-पाल--असुरियाके बड़े राजा । ऐयरके १२वें 
दिन यह धमधामसे असुरियाके राज्य-सिंहासन पर 
अपने पिता ईसरद्दद्दोन द्वारा बेठाये गये थे। सन्‌ 
“र्से ६६८ वर्ष पहले पिताको सरनेपर इन्होने मिश्रको 
युइप्रष्ठत्ति समाप्त करना चाही । तिरहाकह इथिः 
वोपियाको भगे और असुरोय सेनाको नाइलपर 
चढ़नेमें ४० दिन लगे थे। तिरहाकहके साथ साजिश 
करनेपर सेसके मण्डलेश्वर नेको और दो दूसरे 
'न्ट्पति कै.द कर निनेवोः भेजे गये । सन्‌ ई०से ६६७ 
वषे पहले तिरदाकहके उत्तराधिकारो तन्दमन 
उच्च मिअमें पह'चे और थेबेसने असुरियाके विरुद 
विद्रोह उठाया । मेमफिसपर एकायक अधिकार 
कर विद्रोद्दियोंने असुरोय सेनाको वहांसे निकाल 
बाहर किया था। उसो समय तायरमें भो विद्रो उठ 
खड़ा चुआ। किन्तु असुर-बनो-पाल विद्रोहो प्रान्तमें 
सेना सेजते हो रहे। अन्तको असुरोय सेनाने थेबेस 
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चिङ्कको तरह भेज दिया । इसो वोच तायरने भो पानो 
न मिलनेसे आत्मसमपंण किया था। असुरोय 
सेनाने फिर अरारतसे दक्षिणपूवे मत्राको राजघानो 
दबा लो । इलामके व्यू मन कै.द कर निनेवोः भेजे ओर 
उनकी जगह उम्मनिगस सिंहासन पर बेठाये गये थे। 
सिलिसिया और तवलके वृपतियॉने अपनो कन्याये 
श्रसुर-बनोपालको व्याह दों। किन्तु सन्‌ ई०से ६६० 
वर्ष पहले लोदिया-न्रपतिके साहाय्यसे सम्भेतिकसने 
असुरोय सेनाको मिसे निकाल बाहर किया था। 
उधर वाबिलोनियामें भो असन्तोष बढ़ा और समसुम- 
'युकिनने जातोय दलके नेता बन अपने भाईके विरुद्द 
युद्घोषणा को । किन्तु उन्ह अक्ततकाय हो पोळे 
इटना पड़ा था। सन्‌ ई०से ६४८ वर्ष पले बाबि- 
. खनने आकसमपंण किया ओर समसुमयुकिनको 
आगमें जल मरना पड़ा। अन्तको असुरोय सेनाने 
अरबको भो पराजय किया, किन्तु वह सिमेरोय- 
सोदोय दलका सामना पकड़ न सको । सन्‌ ई०से 
६२६ वष पहले असुर-वनो-पालके मरनेपर असुरोय 
सस्त्राज्य विध्वंस हो गया । यद रसिक, दोघ- 
सूत्रो भौर निदय रहे, किन्तु कला-कौशलका बड़ा 
आदर करते थे। निनेवोःका बड़ा पुस्तकालय इन्हों 
को सम्पत्ति है । 
ग्रसुरमाया ( सं° त्रि’) पशाचिक कुखति, आसेबज़द 
अफुसुन, सूतोंका जादू । 
असुररक्षस (वे० क्वो०) १ असुर एवं राक्षस २ २ पिशाच, 
भूत, आसेब, शेतान्‌। 
असुरराज (स ०पु०) असुरेषु राजते; राजकिय, 
७ तत्‌। १ वलिराज। यह म्र्चादके पोत्र थे। 
२ वकासुर। २ असुरोंका अध्यक्ष,शेतानोंका बादशाह । 
असुररिपु (स० पु०) ई-तत्‌। १ असुरोंका शत्र, 
आसेबोंका दुश्मन्‌। २ विष्णु । असुरारि प्रति शब्दसे 
भो विष्णुका बोध होता है। 
असुरसा (स ० स्त्रो,) नसुष्ठ रसो यस्याः, नञः 
बडुत्रो। बबरो, तुलसो विशेष, बबयो । 
असुरसदन (सं० पु०) असुरोंको नाशकरनेवाले 


केटा सौर दो सच्याकार स्तम्वॉको००'निनेबो!ठजय'०॥2-त्रिषहुठा2०0 by eGangotri 


४२८ 


असुरसेन (स'० घु०) देत्य विशेष। इसके देहपर 


गया नामक नगर प्रतिष्ठित है । 
असुरइन्‌ (स० त्रिः) असुर इन्ति, असुर-हन्‌- 
क्विप्‌। देत्यनाशक, भआसेबको बरबाद करनेवाला। 


यह शब्द अग्नि, इन्द्र प्रति देवताओंका विशेषण है। . 
असुरा (स' स्त्रो०) अस्यति क्षिपति जनान्‌ अन्धः. 


कारेण, भ्रसु चेपणे उरन्‌ टाप) १ रात्रि, रात। 
२ राशि। ३ वेश्या, रण्डो। ४ इरिट्टा, इलदो। 
५ राई। “चरः सुधामिजननोराजिका कणिकासुरौ।? ( अमर ) 
असुराई, भसु रायौ देखो। 

अंसुराचाये (सं० पु) अस्ुराणाम्ताचार्यो गुरुः, 
६-तत्‌। देत्योंके शुरु शुक्राचाय। 
असुराधिप (स० पुः) ६-तत्‌। १ प्र्ञादपौत्र वलि- 
देत्य। २ असुरोंका अध्यक्ष, असेबोंका बादशाह । 
असुरायो (हिं० खो०) असुरता, दुष्टता, बुरायी । 
असुरारि (स० पु०) देवता, असुरका शत्र, । 
भसुराच्च ( स° क्वौ०) असुरख्थाद्दा सज्ञा यस्य, 
'शाक-बहुत्नो० । कांस्य, कांसा। 


अचुराद्वपतङ्खघ (४० घु० ) तेलपायिपतङ्ग, तिलचद्टा। 


असुराह्नविट्‌ ( सं० पु० ) कांस्यमल, कांसेका सैल । 
असुराद्वा (सं° स्त्रो, ) अस राह देखी । 
असुरिया, भस रौय देखो। 


असुरो (स० स्त्रो०)) १ राजिका, राई |. २ असुर- 


पत्नो, धसुरको खो। 
असुरोय ( 38577८ ) असुरिया और बाबिलोनियाका 
बड़ा सास्त्राज्य । यह टिगरिस और युफ़ेटस नदीको 
दोनो ओर बसा था। वाबिलोनिया देखो। 

भसुयं (सं० त्रि’) सुराय हितम्‌, गवा० यत्‌। 
१ भसुरको हितकर,भासेबको फायदा पह चानेवाला । 
२ असूत, वेगक्क।. ३ असुरसस्वन्धीय. आसेबसे 
ताज कु रखनेवाला । (क्लौ०) ४ अस्ूतेता, रूद्दानियत । 
५ भ्रसुरससूद, शेतानोंका . गिरोइ | ६. मेघजल, 
बाढलका पानो । 

असुलभ (सं० त्रिश) सुखेन लभते 


हासिल होनेवाला। 


: » एलभ-ल्‌, | लगानेवाला। 
विरोधे नजं-तत्‌। उष्य प्य, . असाध्य, सुश्किलसे असूयन  ( सं० क्ली 
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असुंरसेन-असूयन 


असुष्वि ( व° त्रि’ ) सु बाइ्‌० कि दिर्भावः, नञ_-तत्‌।' 

' सोमलताका पोड़क न होनेवाला, जो सोमलताको' 
निचोड़ता न हो | 

असुसू (स'° पु० ) असन्‌ प्राणान्‌ सुवति यमसद्नं 

ˆ प्रेरयति, असुःसू प्रेरणे क्विप्‌ । वाण, जान सारनेवाला 
तोर। 

असुस्थ (सं० त्रिश) सुखेन तिष्ठति, सु-स्था-क, 
विरोधे नज_तत्‌। दुःस्थ, दुः खेस्थित, रोगयुक्त, वोमार, 
जो आराममें न छो । 

असुद्कट्‌ (सं° पु०) शत्र, दुश्मन, जो शखूस दोस्त न हो । 
असू (सं० स्त्रो ) न सूते, सू-क्षिप्‌, नज-तत्‌ । प्रसव 
न करनेवालो खो, अकोमा, बांभ । 

असूचण (स० क्वो० ) सूच सुच वा लुटू, नज-तत्‌। 
अनादर, अवज्ञा, अवहेला, वे-इच्जृतो, नाफुरमांबर- 
दारो । 

भ्रसूच्झ ( स'० त्रिश) सूच-स्मन्‌ विरोधे नञ्‌-तत्‌। 
स्थुल, मोटा, जो वारोक न छो । 

असूक (हिं०वि०) सम या देख न पड्नेवाला,. 
भ्रश्य, पोशोदा, जो नजर न आता हो । 

असूत ( वे० त्रि ) सूयते स्म, सू-ज्ञ-नज-तत्‌ । १ अप्र” 
सूत, बांझ, प्रसव न करनेवालो । ( सं० ) नास्ति सूतो 
यस्य, नज_बचुत्रो ० । २ सारथिशून्य, जिसके गाड़ोबान्‌ 
न रहे । “सूत सा नागवधपसोग्यम्‌ ।' ( कुमार० १२०) (पु०) 
सतः सारथिः, नञ-तत्‌। ३ सारथि न दोनेवाला 
व्यक्त, जो शख्स गाड़ोबान्‌ न हो। ( छि० विर ) 
४ प्रतिकूल, सस्बन्धशून्य, खिलाफ, बेसिलसिला, जो 
मिला न हो। | 

असूति (व° खो०) १उत्पत्तिका अभाव, पेदा.न 
न चोनेकी बात। २ प्रतिबन्ध, रोक । ३ अप्रसूतता,. 
बांकपन। 

असूतिक (वे० ब्रि० ) अतत देखो। 

अरूयक ( सं० त्रिः) असूय कण्ट्रादि० 


यक एका 
दोषारोपशौल, नुकताचोन्‌, हासिद, 


भलाईमें बुराई 


नि ized bye 00) परिवाद, पेशन्य, सिध्यामि- 
थाप, निन्द्याभियोग, दोद्दमत । " हु कजा 


असुयेयिंत्वा-अरग्दरंशेलेन्द्रर स 


असययित्वा ( सं० अव्य) सिथ्याभिशाप देकर, | 
तोद्दमत लगाके । | 

ग्रसूया ( सं० स्रो) भसू असूय वा यक्‌ अ-टाप। 
१ परशुणमें दोषारोप, दूसरेकी सिफ्तमें तोइमतका 
लगाना । मनुने असूयाको पापमें गिना है। “असवा तु 
दोषारोपोगुणेष्वपि।' ( चमर ) २ विरोध, झगड्ञा । २ शत्रू ता, | 
दुश्मनो । ४ सञ्चारो भाव विशेष। काब्यमें यहद रसके 
श्रन्तगत आतो है । ५ अत्रिको स्त्रो । 

अस्ूयि ( सं० त्रिश) असन्तुष्ट, जातामषे, कुपित, 
नाखुश, जो बखेड़ा कर रहा हो! 

ग्रखूयु (सं० त्रिश) असु असू वा कण्डादि० यक्‌ 
उन्‌। १ असूयाशोल, तोइमत लगानेवाला। (पु?) 
२ असूया, तोइमत । 

असूर (सं० त्रि’) सरो स्तन्मे धातूनामनेकार्थत्वात्‌ 
सुती भावे घज. नञ-बइब्रो० । १ स्तोत्ररहित, स्तव- 
रहित, जिसे तारोफ्‌ न मिले। (६० क्लो० ) २ सोम- 
रस निकालनेवालेकी अनुपस्थिति। ३ स्तोत्ररद्दित 
स्थान, जिस जगइकी कोई तारोफ न करे। | 

असूक्ष ण, असूचण देखो। 

असूतं (वे० त्रि’) स्रो स्तस्भे क्त बाइल० न तस्य | 
नत्वम्‌ । १ अप्रेरित, जो भेजा न गया हो | २ दूरस्थ, 
जो नजूदोक न हो । 

झसूर्य (वे० त्रिश) सूथंशन्य, आफंतावसे खाली । 

असूर्यम्पश्य (सं ° त्रि’) सूर्यमपि न पश्यति, असूवे- 


इश-खश सुम्‌ च, असमर्थं-समा०। अत्यन्त गुपत, 
सूठेको भो न देखनेवाला, नियत पोथोदा, जो 
आफताबको भो देखता न हो । 


असूर्यस्पष्या ( स'० स्त्रो० ) १ न्टपपत्नो विशेष, बाद 

शाइको औरत। २ अन्तःपुरमें रहनेवालो स्त्री 

मात्र, सइलकै भोतर रदनेवालो घौरत। यच 

सुन्दर स्त्रोके विशेषणमें भो आतो है। ३ सतो-साध्वो 

सक्र, पाकदामन औरत । 

असल, उर देखो। 

असक (सं० क्लो०) १ स्एक्कानास गन्धंद्रव्य, मेथो। 

२ कुङ्कम, केसर। ३ रक्त, खुन्‌। | 

अरकर ( सं० पु०) अक्‌ रक्त करोति अरजक | 
Vo. TT 
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ट, उप० स°। शरोरस्थ रस घातु। वेद्यशास्त्रके 
मतसे अन्रादि भक्षण करनेपर पदले वह सब एक 
प्रकारके रसरूप ( काइल )में परिणत होकर फिर रक्त 
हो जाता है। सुझुतमें लिखा है;--रससे रक्त, 
रक्तसे मांस, मांससे मेद, मेदसे अस्मि, अस्थिसे मज्जा 
एव' मज्जास शुक्र उत्पन्न होता है। भावप्रकाशमें भो 
कहा है,--प्राणवायु भुक्तट्रव्यको पहले आमाशयमें 
ले जाता है। वहां भुक्तट्रव्य कषाय, मधुर, लवण, 
कटु, तिक्त, अन्त्--इन छः रसोंसे युक्त होकर फेनका 
आकार धारण करता, उसोका नास रस है। 
अस्टकप (सं० पु०) १ जलौका, जोंक। २ राक्षस- 
विशेष | यद रक्त पिया करता है । 
चखकपात ( सं० पु० ) ' रक्तप्रवाह, खनका गिरना । 
अरूक्पावन्‌ ( वै० त्रि’) रक्तप, खून पोनेवाला । 
अरूक्यात्र ( सं० पु०) रक्तप्रवाह, खुन्‌का गिरना 
या निकलना। 2 
अस्रक्ख्राविन्‌ (सं० त्रिश) रक्षा निकालनेवाला, जो 
रून बद्दा रहा हो | 
अरूगुत्य ( सं० पु०-क्तो० ) केसर, अयाल, घोड़े या 
शेरकें गट्नका बाल। 
अस्गगद (सं० पु०) कोष्ठ, मेदा, कोठा। 
असगदर (सं० पु० ) भ्रसगदायते अव्यते भनेनेति । 
ज्प्रदर। यह रोग विरुद्ध मद्यादिके अशन, अजोण, 
गर्भप्रपात, अति मेथन, यानाध्वशोक, अतिकषंण, 
भाराभिघात और दिनके शयनसे उत्पन्न होता है। 
इससे सवेदन साङ्गमदें, दोवेल्य. श्रम, सूर्छा, मद, 
ढषा, दाइ, प्रलाप, पाण्डु और तन्द्रारोग नष्ट हो 
जाता है। ( भावप्रकाश ) 
असुग्दरशे लेन्द्ररख ( सर्वाङ्गसुन्द्र ) ( सं० पु० ) रत्त- 
प्रदरका रसविशेष । इसके बनानेको रोति यह है-- 
ई'टका चण, शोधित अस्त्रक १ पल, सांहागा २ तोला, 
दारुचिनो, एलायचो, तेजपत्र, कपू र, नलद ( खस्‌ ), 
जाऊव्रो, बाला, सुस्ता ( मोंथा ), नागेख़र, लवङ्ग, 
कुछ और त्रिफला प्रत्येक चार-चार आनाभर ले 
जलेमें मदन करके २ रत्तो प्रमाण वटी बंनानो 
चाहिये। इस औषधिको सेवन करनेसे अंषँ- 
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सद॑ और वेदनायुक्त सवेप्रकार प्रदर नष्ट होता है। 
( प्रयोगादत ) 
असुगदोइ ( सं० त्रिश) रक्त चसनेबाला, जो खून 
बद्दाता हो। 
असृगधरा (स० स्त्रो ) असुक्‌ रक्ष धरति, असुल्‌- 
ध-अच्‌-टाप्‌। चर्म, चमड़ा। 
झस॒ग्धारा (सं० स्त्रो०) १ चर्म, चमड़ा। २ रताः 
प्रवाह, खूनका दरया। 
असगवहा (स'० खौ० ) असुक्‌ शोणितं वहति सवत्र 
सञ्चालयति, असुज्‌ःवह-अच्‌। नाडी, नब्‌ज्‌। नाडी, 
शरोरके सकल स्थानमें रक्ततहन करतो, इसोसे उसका 
यह नास पड़ा है । 
शसग्विमोचण ( सं° ह्वौ०) असुजो रत्तास्य देहा- 


दिमोक्षण॑ निःसारणम्‌, ६-तत्‌। रक्तका मोक्षण, 


खूनका निकास। देइमें यदि रक्ष बढ़े या किसी- 
` तरह बिगड़े, तो उसे देइसे निकाल डालना 
चाहिये। उसो निःसारणका नाम असुखिमोचण है । 
पूर्वकालमें सकल देशकै चिकित्सक ज्वर प्रश्ति नाना 
प्रकार रोगमें रक्तमोक्षण करते थे। रग और कुच्दनोके 
. ऊपरसे सचराचर रक्त निकाला जाता है। रक्त 
निकालनेसे पहले रोगोको शब्यापर बेठा देना 
चाहिये । क्यों कि मस्या नीचा रइनेसे इठात्‌ अधिक 
रता गिर सकता, जिससे रोगीके प्राण जानेको 
सम्भावना रहती है। रोगीको बेठाकर इाथपर 
पट्टो बांध देना चाहिये। उसके बाद शिराको फल 
आनेपर बददाङ्ग छसे दवाकर नश्तर लगाते हे | फिर 
: प्रयोजनानुसार रक्ष निकल या रोगोके मूछित हो 
जानेसे चत स्थानपर अङ्ग,लि लगा पट्ट खोल डाले । 
परिशेषमें चतस्थानको दबाकर बांधनेसे फिर रक्त नहीं 
निकलता । 
रगमें धमनोके सध्यस्थलमे तिरछा नशतर लगानेसे 
भो रतामोचण किया जाता है। प्रयोजनानुरूपं रक्ष 
निकल जानेसे इस घमनीको बिलकुल काट डालना 
:चाहिये। न काटनेसे उस जगह एन्यूरिजय नामक 
- अवद निकल सकता है। किन्तु काट देनेसे उसके 
उभय सुख जुड़कर सूख जाता है। कुइनोवालो 


` अरग्टोइ--अरूख्विसोक्षण 


शिराको तरह पेरको शिरासे सो रक्तमोक्षण करते 
हैं। नासारोग या ज्वरकालमें अत्यन्त सस्तकवेद्ना 


` होने और मत्या भारो पड़नेपर कितने हो लोग नासि 


काके भोतरसे रक्त निकाल डालते हैं। सचराचर 
नाकका आाभ्यन्तरिक पर्दा (Schneaian membranc) 
फार रक्तमोक्षण किया जाता है। 

तोन प्रकारको प्रणालोसे रक्तमोक्षण करते हैं। 
१म--अस्त्रप्रयोगसे इसको बात पहले हो बतायो जा 
चुकी है। २य-कटोरो तथा सौंगो और श्य--जोंक 
लगानेसे । 

सोंगी लगानेके लिये शोशेको छोटो कटोरियां . 
रइतो हैं। सोगो लगाते समय शोशेको कटोरो 
नश्तर, सुराका प्रदोप प्रति निकटमें प्रसुत रखे; 
फिर जिस स्यानसे रक्त निकालना हो, उसे पहले । 
धोकर उष्ण वस्त्रसे अच्छो तरह रगड़े। उसके बाद 
कटोरोमें अल्प सुरा डाल आग लगा देना चाहिये । 


' अग्निके तापसे जब कटोरो अल्य उष्ण होतो और 


भौतरका वायु निकल जाता, तब धौत स्थानमें यच्च 
कटोरो उलटाक्र लगानेसे चर्ंपर चिपक बैठती हे । 
यद सकल प्रक्रिया शोघ्र-शोघ करना चाहिये। चपर 
कटोरो चिपक बेठनेसे धोरे-धोरे वह खान रक्षवयी 
हो जाता है। उस समय कटोरी निकाल रक्षावण' 
खानको तिरछा-तिरछ। चौर दे और अतिशोघ पहले- 
को तरद फिर कटोरी लगाये। घोरे-धीरे कटोरोके 
भीतर रक्क निकल आता है। प्रयोजनमत रक्त निकल 
जानेसे कटोरोको इटा चतखानपर लिण्ट वस्त्र लपेट 
देना चाहिये। अधिक रक्ष निकालना आवश्यक 
चोनेसे दो-तीन कटोरियां लगानी पड़ती हैं । 

. पिम-देशके कष्जड़ शोशेको कटोरी नहीं, सोगो 
लगाते हैं। महिषके शृङ्कको दोनो आरसे छेद लेते 
हैं। शरोरके किसो स्थानपर अल्प चोरकर खङ्गको 
मोटो ओर लगा देते हें, पोळे दूसरो ओर सु'इसे 


- सांसको ऊपर खींच शरीरका रक्त निकाल लेते हैं। 


जोक लगानेसे पहले शरीरका उपरिभाग अच्छोतरच 
परिष्कृत करे। फिर कपड़ेसे जॉकका .अङकः योछ 
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अस्टज----असेसर 


'उलटकर लगानेसे जोंक चिपक जातो है। चम्ेको | 


कुछ चोर डालनेसे भौ उस खानपर जोंक लगानेमें कष्ट 
नहीं पड़ता। जोक छुट जानेसे क्षतस्थानपर सेद 
अलसोका प्रलेप चढ़ता, जिससे भोर भी किञ्चित्‌ रक्त 
.निकल आता है। किन्तु अधिक रक्तस्राव होनेसे 
चतस्थानपर सकड़ोका छोटा जाला रख या काष्टिक 
'लगा देना चाहिये। अन्तमें उस स्थानको वस्तसे 
बांध देते हैं । 

दुबल व्यक्ति, बालक, गर्भवती स्त्रो और पोडा 
विशेषसे सहज दो निवल हो जानेवाले रोगोका रक्त- 
मोक्षण करना न चाहिये । किन्तु विशेष आवश्यक 
आनेपर सावधानसे यत्सामान्य रक्ष निकाल लेते हैं। 
अस॒ज्‌ (सं० क्लौ० ) अस्यते क्षिप्यते इतस्ततो अन्य- 


नाड़ोशि!, अस क्जि--बद्दा न सृज्यते अन्यरङ्गवत्‌ | 


शरोरेण समभेव जातत्वात्‌, सुज्‌-क्षिन्‌ । १ रक्ष, खून। 
असरकोषमें असुजूके यद्द पर्याय लिखे हैं,--रुधिर, 
लोहित, अस्त्र, रक्ष, चतज, शोणित। २ मड़लग्रह । 
रक्तवण रहनेसे सङ्कलग्रह असृज्‌ कहलाता है। 
३ कुङ्कुम, केसर । ४ विष्क्‌ भ्भसे षोड़श योग। असुज्‌ 
योगमें जन्म सेने से मनुष्य घनो कुत्सित और दुराव्मा 
होता है। वद विदेश जाता और महाप्रलोभो बलवान्‌ 
निकलता है। 

सुण (स'० क्वो०) खण गेरिक, सोनगैरू। 

असुणि (स० त्रिः) अप्रतिइत, वैरोक, जो रोका न 
गया हो। 

असत (स'० त्रि) १ असिद्द, जो तैयार न हो। 
२ अपक्ष, कच्चा, जो पका न हो। 

अरून्मिश्य ( सं० त्वि०) रक्तसे आच्छादित वा मिश्वित, 
खून भ्रालुदा, जो खनसे भरा हो | 

'अस्टव्मुख (६० त्रिशः) नृशंस सुख-विशिष्ट, ख्नौ 
दददनवाला, जिसके खूनो मुह रहे। 

अस्टपाट ( स० पु० ) अर्पाटी देखो। 

अरूपाटो ( सं० खो० ) अरूजो रक्ञस्य पाटो 
गसन-मनया रोत्या एषो० साध। रत्तधारा, खनका 
दरया। 

अरूण (स० त्रिः) १ अरचित, जो बनाया न गया 
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हो। २ भ्रप्रदत्त, जो बंटा न द्दो। ३ प्रवाहित, जारो, 
जो रोका न गया हो | 

अखद्ान्न ( स० त्रि) अन्नको न बांटनेवाला, जो 
अनाज न देता हो । 

असेग ( दिं वि० ) असह्य, बरदाश्त न होनेवाला, 
जो सङा न न जाता हो। 

असेचन, असेचनक देखो । 

असेचनक (सं० त्रि०) न सिद्चति मनो ऽस्मात्‌, सिच्‌ 
अपादाने व्युट्‌ स ज्ञायां कन्‌-यद्दा सिञ्चति मनस्तोष- 
यति, सिच्‌ कतरि च्य.ट्‌ खाथ कन्‌ ; नास्ति सेचनकः 
सनस्तोषको यस्मात्‌, नज. ५-बइब्रो । १ अत्यन्त 
प्रियदश न, निहायत खूबसूरत, जिसे देखनेसे पेट न 
भरे। २ सेकशून्य, वेसोंच। (क्लो० ) सेचनं सेकः, 
साथ कन्‌ अभावे नञ-तत्‌। ३ सेकका अभाव, 
सिचायोका न होना । 

सैन्य ( वे० त्रि० ) १ सेन्यके अयोग्य, फौजके नाकृ- 
बिल। २ आघात न करनेवाला, जो जूखम न 
देता छो । 

असेरो--बस्बई प्रान्तके कोङ्ण जिलेका एक खान । 
यहां एक पहाड़ी किला बनो, जिसमें एक छोटो गुफा 
सुटो है । 

असेवग (सं० क्तो० ) अभावे नञ्‌-तत्‌। २ सेवाका 
अभाव, शसूषाका न होना, अदस-तावेदारो । ( त्रि० ) 
नज-बचुत्रो० । सेवाशून्य, तावेदारो न करनेवाला । 

असेवित ( सं० त्रिश) १ अनपेत, विस्मरित, खयाल 
न किया इुआ, जो भूलमें पड़ गया छो। २ लुसव्य व- 
हार, सतरूक, जो छूट गया छो । 

असेवितेश्वरद्दार (स ० व्रि’) धनियोंके दारपर बेठके 
राइ न देखनेवाला, जो बड़े आदसियोंके दरवाजे,पर 


` नौकरो या-याञ्चाके लिये ठइरता न हो | 


असेव्य ( स'० व्रि’) १ सेवाके अयोग्य, जो ताबेदारौ 
किये जानेकै लायक न हो । २ अभ्यासके अयोग्य, जो 
काममें लानेके लायक न हो । 

असेसर ( अं° पु० ) सभ्य, सभासद, सालिस, आसिल, 
पच्च । 485९० फौजदारोका मुकदमा फसल करनेः 
में जजको राय देनेके लिये असेसर चुना जाता है। 
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असेना (चं० पु०) हत्षविशेष, कोई पेड़। इसको 
लकड़ो बहुत मजबूत होतो है। gs 
असेला ( हिं० वि") शेलोपर न चलनेवाला, बेकायदा, 
जो राइसे जाता न हो | 
असो, आसो ( हिं० क्रिश वि० ) 
इस साल | 
असोक ( चिं) अशोक देखो। 
असोवी ( हिं० वि०) शोकशून्ध, अफसोस न करने- 
वाला । 
असोच (हिं० विश) शोच न करनेवाला, जिसे 
फिक्र न रहे। 
असोज ( डि" पु०) आश्विन सास, कारका सद्दोना । 


वर्तमान वत्सर, 


असोस (० विश) शुष्क न डोनेवाला, जो सूखता 


नहो। 

असोसियेशन ( अं» क्वो०) १ सङ्गम, स'सगै, साइ- 
चय, इमनशोनो, साथ, मिलाप। २ सभा, समाज, 
पंक्ति, परिषद्‌, मजलिस, अव्जुमन, जमात । 2880- 
ciation. 

असोंध (हिं० खो० ) दुगेन्ध, बदबू। 

असोच, अशौच देखो। 

असौनामन्‌ (६० त्रि» ) ऐसे.वेसे नामवाला, जिसके 
नामका ठिकाना न रहे । 

असोन्द्य (स ० क्तो०) अभावे नज-तत्‌ । १ सौन्द- 
यका अभाव, बदस्रतो, भोंड़ापन। ( त्रिश) नञ 
बइत्रो०। २ सौन्दयेशून्य, बदशक्क, सोडा । 

असीस्य (स'० त्रिः) विरोधे नञ-तत्‌। १ सौन्दये- 
गन्ध, बदसूरत, भाँडा । २ श्रप्रिय, नागवार, डरावना। 

असोम्यखर (सं० त्रिः) असीम्यः कुत्सितः खरो 
यस्य, बचुत्रो । काकको तरह मन्द खरयु्ता, कर्कश 
स्वरयुक्त, कांव-कांव करनेवाला, जो बड़बड़ाता चो । 

असोष्ठव (स'०क्वो०) सुष्ठ भवम्‌, सुष्ठ -अण नञ्‌ - 
तत्‌। १ सोन्दयका अभाव, बढ्सूरतो, भोंड़ापन। 
२ अयोग्यता, नाकाबिलियत। ३ अलछुगर शास्त्रमें 
स्मरदशा विशेष । ( त्रि» ) नञ बचुबत्रो० । ४ सौष्ठव- 
रहित, बदसरते। 


अँसेना---अस्कम्भन 


कन। नेनोतालको ओर लटकनदार जो छोटोतो 
नथनो पच नो जातो, वहो भ्रस्क कच्दातो है । 

२ मन्द्राज प्रान्तके गत्ञाम जिलेको एक जुमो- 
न्दारो। इसका चेत्रफल १६० वगंमोल है। पहले 
यह गुमसूर राज्यका एक अंश रहो। २ मन्द्राज 
प्रान्तके गष्ज्ञाम जिलेका एक नगर। यह भ्रचा १७९ 
३६ ३५ उ° और ट्राधि० ८४" ४२ ६ पू० पर अव- 
स्थित है। गुमसूर यहांसे ५ कोस दक्षिण पड़ता 
है। ऋषिकुल्या और महानदीके सङ्गमपर इस नगरका 
श्य विद्यमान है। नगरके पास हो ऋषिकुल्या नदो- 
पर १८ वित्ते लब्बा इमारतो पुल बना है। अस्कमें 
जुमोन्दारोका इडक्काटंर होनेसे उसके प्रसु निवास 
करते हैं। नगरमें छोटो कचहरो, कोदखाना, थाना 
और डाकघर बना है। सन्‌ १७२५-२६ ई०को गुम- 
सूर विद्रोह उठनेपर सरकारो सेनाने कुछ दिनके 
लिये इसे अधिकार कर लिया था। इसको चारो तरफ: 
उपजाऊ स्दूमि विद्यमान है। गन्नको खेतो अधिक 
होतो है। इसके निकट हो जो चोनोके कारखाने हैं, 
उनमें इजारों आदमो काम करते चोर लाखों रुपयेका. 


। माल बनाते हैं। 
अस्कन्द्गिरि-युत्तप्रदेश-बांदाके एक कवि। 


इनका 
जन्म सन्‌ १८५८ ई°में हुआ था। यह गोसाई' नवाब 
हिम्मत बद्दादुरके वंशज रहे । अरङ्गाररसको कविता 
इनका प्रधान लक्ष्य थो। “अस्कन्द्विनोद नामक : 
काव्यय्रन्यमें इन्होंने अपना चातुये प्रकट किया है। 


अस्कन्दित (सं० त्रिशः) चचरित, अप्रतिहत, जो 


गिरा न हो। 


अस्कन्दितत्रत (स'० त्रि» ) ब्रतशोल, अचहदका सच्चा, 
बातका धनो । 


अस्कन्न (० त्रि) स्वान्दःक्त, नञ्ञ-तत्‌। १ अच 


रित, जो विखरा न हो। २ अनाच्छादि्त, जो ढंका 
न हो। ३ खायो, पायदार । 


अस्कम्भन (१० त्रि») स्कन्भ-लुट, नञ्‌ -तत्‌ । १ बोधका 


अभाव, नासमभो। २ स्तन्भ वा साहाय्यका अभाव, 
सहारेका न मिलना। ( त्रि) नज-बइबन्नो० । ३ बोध- 


( हिं० घु० ) १ बुलाक; “नाकले 'पक्नेनेक्षा लecton गन्धे नासे ९२ 


अस्कृघोयु--अस्तमित 


अस्कृधोयु (वे० त्रिः) कतो च्छेदने बाइ० कु 
तकारस्य धकार: । छघु इखनास। नञ्‌ पूवं घातोः 
अकार: उपजनः, घुशव्दस्थ धो भावः-यद्दा नञ, पूर्वात्‌ 
करोतेनिष्ठायामछतशब्दस्य चस्कभावः | दधातेप्नि यतै- 
वा बाइलकात्‌ उसि प्रत्ययः, णित्वाद्‌ युगागमः 
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राशिपर उदय एवं अदृश्य होनेको अस्तगमन कहते 
हैं। सूये चन्द्रादिके अस्ताचल जानेको भी अस्तगमन 
हो कहा जाता है। 


अस्तगिरि ( सं० पु) पश्चिमाचल, मगुरबो पहाड़। 
इस पर्वतपर सूये जाकर डवता है। 


घकारस्य धोभावः। (निरुक्त) अख, अनल्प, अविः | अ्रस्तङ्गत (वे० बि०) १ डूबा इच्चा, जो बंड गया 


च्छिन्न, बड़ा, भारो, बहत, ज्यादा, जो कटा न. हो। 
“बे घत्त' यदसदस्करधीयु ययः ।” ( ऋक्‌ ७५३११) 


हो। २ नष्ट, बरबाद। ३ अवनत, मुका हुआझा। 


| अस्तधी (सं० त्रिश) निवुद्धि, अहयमक्‌ । 


अरूवलित (स० बि») नज-तत्‌। १ रुवलनशुन्य, | स्तन (हिं०) लन देखों। 


जो फिसल न पड़ता हो। २ अप्रमत्त, जो मतवाला 
न हो। २ खायौ, मजबूत, जो चिला न हो! 


न दोनेवाला, जो मजबूतोसे कदम बढ़ा रहा हो । 

अस्त (स० पु०) अस्यन्ते साय' प्रातर्वा सयंस्य 
चान्द्रस्य वा किरणा यत्र, अस क्षेपणे आधारेक्त। 
१ पखिसाचल,भस्तपर्वेत। २ सूर्यास्त, गुरूब-आफताब। 
३ ज्योतिषोक्त लग्नसे सप्तमस्थान। समग्र ग्रह अपने 


रूग्नसे सप्तम खानपर पहुचकर भ्रस्त हो जाते हें, 
( ्ली० ) ४ ग्ट, मकान्‌। ५ त्य्‌, मौत। ६ दशन- 
का अयोग्यत्व, देख न पड़नेको हालत। ( त्रि०) 
७ चिप, फेंका हुआ । ८ अवसित, निकाला इुआ। 
८ झवसानप्राष्त, खुत्‌म । १० निरस्त, हटाया इुआ। 
११ प्रेरित, जो रवाना कर दिया गया हो! ( अव्य० ) 
१२ ग्टहमें, मकान्‌ पर । 

अस्तक ( सं० पु०) अस्तं अपुनराद्दत्ति अवसानं वा 
करोति, अस्त-णिच-ख ल्‌ । १ निर्वाणमोक्ष । (द०क्वो०) 
२ ग्टह, मकान्‌। 

अस्तकोप ( सं० त्रि’) विगतकोप, जो गु.स्सा करके 
ठण्डा पड़ गया हो । 

अर्ग (स त्रिः) अस्तमद्शनं पसिमाचलं वा 
गच्छति, अस्त-गम-ड ६-तत्‌। भइश्य, सूर्वको किरणसे 
आच्छत्न. पशच्चिमाचलगत,डुंबा इआ, जो बेढ गया हो | 

अस्तगत, अलग देखो | 

अस्तगसन (स'० क्ली) अस्तस्यादशंनस्य गमन 
प्राप्ति, ६-तत्‌। डब जानेको चालत, यु,रूब। ग्रह 


झसूवलितप्रयाण ( सं० ब्रि’ ) अग्रसर बननेमें खवलित | 


अस्तबल ( अ० क्लो० ) अशाला, तवैला, घोड़साल। 
Stable, 

अस्तव्य । स'० त्रि’) अस्थायो, विचलित, नापायदारः 
जो ठच्दरा न हो । 

अस्त्व (स'° क्वो०) अस्थायित्व, विचलित दशा, 
नापायदारो, घबराइठ । 

अस्तमतो ( सं० स्त्रो० ) अस्तमतति, अत-अच्‌ गौरादि० 
डोष.। थालपर्णोधच, सलूनका पेड़। 

अस्तमन ( स'० क्लो० ) अन बाइ० भावे अप्‌ अस्तं 
अदश नस्य अनः गतिः। १ सूगोलकचामे आच्छादन- 
हेतु सूर्यादिकौ अदश नप्राप्ति, ज़मोन्‌को दूसरो ओर 
जानेसे आफताब वग् रहका देख न पड़ना। अस्त 
सूर्यादेरदश नस्य अन: प्रास्तियेस्मिन्‌ काले, बहुब्रो०। 
२ सूर्यादिके अस्त डोनेका समय, आफताब वग रद्दके 
डबनेका वक्त,। 

अस्तगसननक्षत्र स'० क्लो० ) अस्त होनेका नक्षत्र, 
जिस नचत्रपे किसो ग्रहका अस्त रहे । 

अस्तमनवेला (सं० स्त्रो० ) सर्यास्तका समय, जिस 
वक्त,पे आफताब ड्वै। 

अस्तमय (स'० घु) अस्त ईयते गस्यतेस्मिन, 
अस्त इण एरजिति अच्‌। १ प्रलय, कृयामत। 
२ सर्यादिका अदश न, श्राफताब वग्‌ रइका देख न 
पडना । ३ अन्य ग्रह सकलका सूर्यके साथ योग, 
दूसरे सितारोंका आफुताबसे सिल जाना । 

अस्त सयन (सं ० क्लो० ) असमब देखो । 

अस्तमित ( सं० ति०) डबा या बेठा हषा, जो. 


सकलके पचले किसी राशिमे रह-०पोळे नसम फसम:०॥००डज् या बिठो ग्रयाऽ कको) कं; 


पण, LH. ॥09 


3३४ 


अस्तमोके (दे० अव्य० ) अस्त माते; कीकन्‌ धातो- 
खोप निपात्यते, अस्त प्राप्यतेऽस्मिन्‌। अन्तिकमें, 
घरपर, पास, नज्‌दोक । 
अस्तर ( फा० पु०) १ भितज्ञा, दोहरे कपड़ेके नोचे 

को तरह । २ दोहरे चमड़ेके नोचेकी तरह। ३ जमोन्‌. 
चन्द्नका तेल । इससे . ग्रतर बनता है। ४ बारोक 
साड़ोके नोचे लगनेवाला वस्त्र। ५नोचेका रङ्ग । इसपर 
दूसरा रङ्ग चढ़ता है। ( हिं० ) ६ भ्रख, इथियार। 

अस्तरकारो ( फा० स्त्रो० १ चुनेका रगड़ रगड़ कर 
चढ़ाया जाना । २ बनावट, साज, । 

अस्तरण ( सं० छो०) अभावे नज-तत्‌। स्तरणका 
अभाव, विस्तारका न होना, न फेलनेको हालत । 

अस्तवत्‌ ( सं० त्रिश) अवरोधित, निवारित, अटका 
श्रा, जो रोका गया हो । 

अस्तव्यस्त ( सं० त्रिश) आकुल, भव्य वस्थित, अस- 
स्वद, खराब-खस्ता, घसर-पसर, ऊटपटांग । 

अस्तसङ ख्य (स'० त्रिश) अगणित, वेशमार। 
अस्ता (वे० स्त्रो०) १ आयुध, वाण, हथितार, तीर । 
( अव्य° ) २ भवनमें, घरपर । 

अस्ताग (सं० पु.) अहत्‌ विशेष। यह उत्सर्पिणो 
युगके पन्द्रइवे भत्‌ रहे। क. 
अस्ताघ (स० त्रिश) थस्त' नष्र' अघ' भ्राविल्य 
यत्र, बचत्रो० । अति गभीर, निद्दायत गदरा । 

अस्ताचत (सं० पु.) कसंघा०। पश्चिसाचल, चस्त- 
पवत, जिस पदाड़पे आफताब डबे। 

अस्ताचलावलम्बिनू (सं० त्रिशः) अस्ताचलका अवः 
लम्ब लेनेवाला, जो अस्ताचलको पकड़े हो । सन्धाको 
ड,बते समय सूरय अस्ताचलावलब्बो कद्दाता है। 

अस्ताद्रि, असाचल देखो। 

भस्ताइर-उड़ोसा प्रान्तके बालेश्वर जिलेका एक 


नगर। यहां एक सरकारो स्कर लमें परीचोत्तोण 


विद्याथियोंको प्राथमिक अध्यापन कार्यकी शिक्षा 
दो जातो हे । 


'अस्ततावलस्बन (स०क्वो०) चितिजके पश्चिम भाग- 


पर भडका उदय, उफुक,के मगुरबो हिस्सेपे सितारेका 
ठइराव। 


सस्तमौधो- अस्तुङ्गार 


अस्तावलब्बिनू (स० व्रि’) श्रस्तका अवलस्ब लेने- 

वाला, जो डब रहा हो। 

अस्ति ( सं० अव्य० ) अस्‌-श-तिप्‌। अलिनालिदिष्ट' सति; । 
पा ४४६० । १ होके, ठहरकर । (स्त्रौ०) २ स्थिति, 
विद्यमानता, इस्तौ, दाजिरो | 

अस्तिकाय ( सं० पु०) अस्तिकायः खरुपं यस्य, 
बहत्री० । जेनमतसिद्द विद्यमान-खरूप पदाथ विशेष। 
हालत, सूरत। अस्तिकाय पांच प्रकारका होता 
है,--१ जोवास्तिकाय, २ पुदुगलास्तिकाय, ३ धर्मास्ति- 
काय, ४ अधर्मास्तिकाय और ५ आकाशास्तिकाय । 
शाङ्करभाष्यमें उपरोत्ता जेन अस्तिकायका मत काट 
दिया गया है। 

अस्तिचौर (स० त्रि० ) दुग्धविशिष्ट, दूधसे लबरेज्‌। 
अस्तिचौरा ( स'० स्त्रो० ) अस्ति चोर यस्याः, बहत्रो० । 
स्‌,पधिकारेऽलिचौरादीनां वहुन्नीहिवेक्षव्य; । ( काशिका ) टाप्‌ । बहु 
दुग्धवतौ गो, ख्‌ ब दूध देनेवालो गाय । 

अस्तित्व ( स'° क्वो०) अस्ति भावः ल। विद्यमानता, 
मौजदगो, हाजिरो । 

अस्तिनास्ति ( सं० अव्य०) कदाचित्‌, शायद। 
अस्तिनास्तिता ( स'० स्त्रो०) असिनालित देखो। 
अस्तिनास्तित्र (स'« क्लो०) सन्दिग्ध विद्यमानता, 
सशकूक मौजूदगो। 

अस्तिप्रवाइ ( स'° क्वो०) जेन पूर्व विशेष, जेनियोंके 
किसो पूर्वका नाम । जेनियोंके चौ दह पूर्वो' वा प्राचीन 
लेखोंमें चौधेको अस्तिप्रवाद कहते हैं। पूर्व देखो । 
अस्तिमत्‌ (स'° त्रि.) अस्ति विद्यमानं धनमख, 
मतुप्‌। धनो, दौलतमन्द, रुपयेवाला। (स्त्रो०) 
ङोप्‌ । अस्तिमतो । 

अस्तिस्‌ (स० खौ०) जरासन्धस्‌को कन्या, प्राप्तिको 
भगिनो और कंसको प्नी। 

अस्तोन्‌ ( हिं० ) भालोन देखो । 

अस्तु (स० अव्य०) अस भावे तुन्‌। १ ऐसा ही 
हो, जो चाहे सो हो, खु र, भला, क्या मुजायका है। 
२ फिर, आगे। - 


अस्तुझ्ार (स० वि०) प्रबल, समर्थ, ताक तवर, 


८८-७0. Jangamwadi Math Collec | देषा-जे क्ष। 
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असुत (वे० त्रिश) १ अप्रशसित, जो तारोफके | ध्त्रकारिन्‌, पखकार देखो। 


काबिल न हो। २ स्तो्रशून्य, जो भजनमें गाया न | 


गया चो । ( हिं०) ३ प्रथ सित, सुसतहसिन। 

अस्तुति (स'० पु०) १ प्रशंसाका अभाव, अपकोति, 
हिकारत, थुड़, थुड़, । (हिं०) २ सुति,प्रथं सा तारोफ्‌ । 

अस्तुरा ( फा० पु० ) क्षुर, छुरा । इससे बाल बनाते हैं । 

स्तुत (वे० चि०) अप्रतिहत, जबरदस्त, अजोत। 

अस्तृतयज्चन्‌ ( वे° त्रिः) अदस्य रूपसे यज्ञ करने- 
वाला, जो यज्ञ करनेमें थकता न झो । 

अस्तेन ( सं० त्रिश) नञ-तत्‌। १ साश्व, भला, 
अच्छा, जो चोर न हो। (क्वो०) २ स्तेयका अभाव, 
इसान्दारो, चोरो न करनेकी हालत । 

अस्तेय (स'० ल्ली) अभावे नञ-तत्‌। स्तेय वा 
चौर्यका अभाव, इमान्दारो, साइकारो। पातच्ज्ञल- 
सूत्रमें लिखा, कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय ब्रह्मचये 
और परिग्रह यम कद्दाता है। 


अस्त्रचेपक ( सं० त्रिश) वाण फॅकनेवाला, जो तोर 
चला रहा हो। 

अस्त्रघला (हिं० वि०) अस्त्र फेंकनेवाला, जो तोर 
मार रहा हो । 

अस्त्रचिकित्सक ( सं० पु० ) अस्तवेद्य, जुराइ, नश्ठर 
लगानेवाला तबोब । 

ग्रखचिकितृसा ( सं० स्रो) अस्त्रेण चिकित्सा, 
३-तत्‌ । अस्त्रादिसे चतत्रणादिका प्रतोकार, जराही, 
चोरफाड़। यह आठ भागमें विभज्ञ है,--१ छेदन 
चोरना, २ भेदन--फाड़ना, ३ लेखन --खुरच ना, 
8 वेधन-चुभाना, ५ सेषण-घुलायो, ६ आइरण-काट- 
छांट, ७ विद्यावए--चतके पूय भ्रादिको वच्चा देना 
और ८ सिलायो-जखममें टांके लगाना । 

अस्त्रजित्‌ (स'० पु० ) अस्त्रं तदाघातजं त्रणं जयति 
तन्निवारकत्वात्‌, अस्त्र-जि-किप्‌ तुक्‌। कवाटवक्रहच, 


अस्तोभ (सं० त्रि’) स्तुभ्यते येन, स्तुभ करणे घञ | ढेंटुवेका पेड़ । 


नास्ति स्तोभः डु'फडादिः निरथेकः शब्दों यत्र। अन- 
थेक शब्दशून्य, वेफायदा आवाज न रखनेवाला । 

स्त्र (व° क्वो०) ग्ड, घर, मकान । 

शस्त्रान (सं० ह्ली) स्तैप्र भावे क्त, नज ततू। 
१ निन्दा, हिकारत, बुरायो। २ भत्संन, भाड़-फट- 
कार। ( त्रि») ३ असंहत, जो मिला न हो । 

अस्त्र (स ० क्वो०) अस्यते चित्यते, असु क्षेपणे षन्‌ । 
१ क्षेपणीय वाणादि, फेंककर मारा जानेवाला तौर 


अस्त जोव, अखजीविन्‌ देखो । 

अस्त्रजोविन्‌ ( स० पु० ) अस्त्रेण तद्व्यापारेण जौवति, 
णिनि। अस्त दारा युदादिकर जोविका चलानेवाला, 
जो इथियारसे लड़ अपनो जिन्द्यो बसर करता. हो, 
योदा, सिपादो । 

अस्तधारक, भस्त॒धारिन्‌ देखो। 

अस्त्रघारण ( स'० क्लो० ) अस्त्रका अवस्थान, इथियारका 
बांघना । 


वर्गेर। २ आयुध, हथियार । करणे छ्न्‌ । ३ चाप, | अस्त्रधारिन्‌ (सं० त्रिश) अस्त्रं धरति धारयति वा, 
कसान्‌ | ४ रिपु कढ क प्रद्दार-साधन खन्नादि, ढाल | अस्त्रःछ चुरा» धारि वा णिनि। अ्रधारक, इथियार 


वग रह । ५ करवाल, तलवार! ६ व्याघूनख, शेरका 
नाखूनू। ८ चिकिंत्सास्त्र, नश्तर वर्ग रह । 

अस्त्रकण्टक (स०पु०) अखं कण्टक इव। वाण, 
तौर, कांटेजेसा इथियार। अग्रभाग कण्टक-जेसा 
रहनेसे वाणका यह नाम पड़ा है । 

अस्त्रकार (सं० त्रि) अस्त्र करोति निमिमोते ; 
अस्त्र-क-घअण_ उप० समा ० । भस्रनि्माणकर्ता, इथि- 
यार बनानेवाला । 
अस्त्रकारक, जखकार देखो । 


बांधनेवाला । 

अस्त्रनिवारण (सं० क्वो० ) प्रहारसे रचाका उपाय, 
इथियारको चोटका बचाव । 

अस्त्रमन्त्र (स*० पु० ) अस्त्राणां विप्रकषाकषयोस न्त्र, 
६-तत्‌। तनन्‍्त्रोक् फट्‌ मन्त्र, अस्त्रप्रयोग एवं प्रचिप्त 
अस्त्रके ग्राकषेणका सन्त । 

अस्त्रमाजे ( सं० पुः) अस्त्रं माजि, घरख-सज-अण्‌, 
उप० समा० | शाणकर, सेकुलगर, इथियार पर शान 

रखनेवाला, जो हथियार साफ करता हो | 
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अस्त्रमाजेक, अख्माज देखो। | 
असूयु (स०क्वो०) अन्त्रद्दारा गुड, इधियारकी 
लड़ाई । 
अस्त्रलाघव ( सं० क्वो) अस्त॒नपुण्य, इथियार चला- 
नेकी सफाई । क 
अस्त्रविद्‌ (स'० पु० ) अस्त्र तत्प्रयोगादि वेत्ति, अस्तः 
विद्‌-क्विप्‌, ६-तत्‌। अस्त्रप्रयोगादिमें अभिज्ञ, जी 
हथियार खूब चलाता हो। 
अस्त्रविद्या (स'० स्त्रो) ६-तत्‌ । अस्त्रचेपण एव 
आकषणज्ञापक विद्या, अस्त्रे पणादिका ज्ञान, जङ्गका 
इल्म। २ अन्त्रविद्यावोधक शास्त्र, जिस किताबमै 
लड़ायो सिखानेकी बाते' रहे' । 
भ्रस्त्रविइस., अस्त्रविद्‌ देखो । 
अखद्ष्टि (सं० स्त्रो०) वाणको वर्षा, तौरोंकी 
'बारिश। 
अखवेद (सं० पु० ) विद्यते ज्ञायते येन, विद्‌ करणे 
घन, प्रस्य ततृक्षेपणादेः वेदः शास्त्रम्‌, ६-तत्‌। 
धनुवेद, जिस शास्त्रें हथियार चलानेको तरकोबे रहें । 
अस्वेद्य (सं० पु० ) अस्तचिकित्सक, जराह, नतर 
लगानेवाला इकोम। 
अस्त्रशसत्र (स० ल्ली) सकल प्रकार आयुध, सव 
विक्का इथियार, तलवार बन्टूक्‌ वमे र। 
अस्त्रशाला ( स० स्तो) अ्स्त्रागार, सिलद्दखाना, 
इथियार रखनेकी जगद्द । | 
अस्त्रशिक्षा (स० स्त्रो, ) सामरिक व्यायाम, जङ्गी 
कसरत, हथियार चलानेकी तालोम । 
अस्त्रसायक ( स० पु०) अस्त्रं चेप्य' सायक इव। 
१ नाराचाख । नाराचास्त वाणकी तरह चलनेसे अस्त- 
सायक कद्दाता है। अस्यते चिप्यते शत्र रनेन, अस 
करणे इन्‌ तत; कसंघा०। २ सकल लौहमय वाण, 
लोहेका तोर | 
अस्त्रहोन ( स'० दरिः) अस्त्रेण ततृप्रयोगेन वा 'होनम, 
शतत्‌। अस्तुशून्य, अस्तुव्यापारशन्य, बेइथियार, जो 
हथियार चलाना जानता न हो | 
पखागार ( स० क्वौ० ) ६-तत्‌। भ्रायुधागार, अस्त, 
सिलहखाना, हथियार-घर | टि 


अस्त्राघात (स० पु०) ६-तत्‌। अस्तुका आघात, 
श्रस्तका प्रहार, इथियारकी चोट । 

अस्त्राहत ( स० त्रिश) ३-तत्‌ अस्तृद्दारा आहत, इथि- 
यारसे मारा गया। 

अस्ति (वें० पु०) वाण मारनेवाला, जो शख स तीर 
चलाता हो | 

अस्त्रिन्‌ (स'० त्रि’) अस्त्र' घनुरस्तप्रस्य इनि। धनुध र, 
शस्तघारी, तोर-कमान्‌्से लड़नेवाला, जो इथियार 
बांधे हो.। 

चस्लौ ( सं० स्त्रो०) १ स्तौभिन्न, जो चोज औरत न हो। 
व्याकरणमें- स्तोलिड़को छोड़ पुलिड्ः और नपु'सक 
लिङ्ग । 

अस्तौक ( स'° त्रि० ) पत्नोरडित, स्तोशन्य, वे-औरत, 
जो औरत रखता न हो | 

झस्त्रण (वे० त्रि’) अखौक देखो । 

धस्थन्‌वत्‌ ( दे० त्रि’) अखिसय, हड्डोदार । 

अस्थल ( चिँ०) खल देखो । 

अस्थला (सं० खो०) अप्सरस विशेष, किसो परोका 
नाम । 

अस्था (वे० खौ०) शतकोटि, हादिनो, सेका, 
बिजलो, गाज । 

प्रखाग (सं० त्रिश) श्रस्थामस्थितिं गच्छति, अस्था- 
गम-ड । अगाध, प्रतलस्पश , निहायत गरा | 

अस्थान ( सं० क्लो० ) झप्राशस्तेप्र नज्‌-तत्‌ । १ अप- 
कष्ट खान, अयोग्य खान, खराब जगह । ( त्रि० ) 
अतलस्पर्शी, निहायत गहरा। (अव्य०) ३ युक्त 
रूपसे, बेमौके । ( चिं पु० ) 8 स्थान, जगह । 

अस्थाने (सं० अव्य०) खाने युन्तम्‌, नञ्‌-तत्‌। 
अयुक्तर पसे, नाकाबिल तीरपर । 

अस्थायिन्‌ (सं०त्रि०) न तिष्ठति स्था-णिनि-युक्‌, 
नञ्‌तत्‌। चञ्चल, शिताव, जल्द गुजुर जानेवाला। 
( खौ०) डोप। अस्थायिनी | 

ध्रस्थायो ( हिं० ) खावी इखो। 

अस्थावर (सं० त्रि०) विरोधे नज्‌-तत्‌ । १ जल्म, 
मनकूला, जो चल-फिर सकता हो। (छिं० )- 
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अस्थि 


अस्थि (स'« क्लो०). अस्यते अस ( असिसन्निभ्यां कविन्‌। 
: डण्‌ ३१५७) इति कथिन्‌ । हाड, अस्थि शब्दके ये कई 
पर्याय देखे गये हैं,--कोकस, कुल्य, मेदोज। फलके 
वोज गुठलोको भो अस्थि कदत हैं। 

भावप्रकाशके मतानुसार मेद शरोरके भ्रग्निसे 
पकता है। उसके बाद वाथुद्दारा शोषित छोनेपर 
अस्थि पेदा होता है। हाइ शरोरका सारभाग है। 
जैसे हक्षका सारमाग दच्षको, उसो तरह शरोरका 
सारपदाथे हाड देहको रक्षा करता है। इसोसे 
शरोरका मांस आर चसड़ा नष्ट हो जानेपर भो 
अस्थि नष्ट नहों होता। 

रासायनिक परोचा दारा मनुष्यके ाड़में सकड़े 


पोछे थे सब चोजें पाई जातो हैं,— 

जान्तवपदाथं ( जिलेटिन) *** ३३-३० भाग। 
फस्फ़ टच्‌ Ee "> ५३-०४ ,, 
काबंन चुण ०२० ११-३० „ 
फस्फे ट अब मेग्न शिया 0 १-१६ ॐ) 
सोडा और नमक * १-२० » 


प्रथम अवस्थामें हाड़को बनावट मांसपेशों जसो 
रती है। इसमें छोटे-छोटे छेद एक साथ मिले रहते 
हैं। परन्तु शिरको खोपड़ी भर कन्धेके हाड़में वेसा 
नहीं रहता । क्रमसे इस मांसपेशोमें पार्थिव पदाथ, 
फस्फेटचणं भौर कार्बन चणंके जमनेस वह सखू हो 
जाता है। किसो प्रकारके जलमिश्र द्रावकमें हाड 


भिगाकर रखनेसे पार्थिव पदाथ गल और. वह 


फिर कोमल एव' स्थितिस्थापक छो जाता है। दाड़में 
अत्यन्त ताप लगानेसे जान्तव पदार्थ नहीं रहता, 
इसोसे जरासा दिला छेनेपर वह चर-चुर हो जाता 
है। अतएव दोनों प्रकारके पदार्धी के न रइनेसे इाड़ 
कठिन होना कैसे सम्भव है । 

बचपनके इाड़में पार्थिव यदाथ कम रहता है, 
इसासे खेलते-खेलते लड़कॉंके इतना गिर पड़नेपर 
भी हड्डी नहीं टूटतो। फिर परिपक्क वयसमें थोड़ो 
सी चोट लग जानेसे हो बहुत पोड़ा होतो और सहज 
हो हाड टूट जाता है। . 


४२७ 


करनेसे उनके ाड़में पार्थिव पदाथ कम पेदा होता, 
सुतरां वद्द कोमल हो जाता है। इसोसे कितने हो 
रोगो बच्चोके उठकर चलने फिरनेपर शरोरके 
भारसे पेर टेढ़े पड़ते हैं। इसका नाम है रिकेट्स 
रोग । दरिद्रोंके घरमें हो यद्द अधिक देखा जाता है । 

अस्थि छो शरोर निर्माणका प्रधान उपादान है। 
देइको प्रधान प्रधान इन्द्रियां रह सकेनेके लिये हो 
अस्थिमें गहर निनित होता और देइ सुकोशलसे 
चालित होनेके लिये कोमलांश इसके साथ मिलता 
है। झाड़ श्वेतवर्ण, कठिन और स्थितिस्थापक है। 
हाड़का उपरोभाग कठिन, संयत और चिकना तथा 
भोतरो भाग ठोक सधुमचोके छत्ते जसा छिट्र 
युक्त हे । 

शरोरके हाड चार श्र णियोंमें विभक्त हैं, यथा” 
दोर्घास्थि, क्षुद्रास्थि, प्रथस्तास्थि एव विषमास्थि। 
शरोरको ऊद एव' अधःशाखामें दोधांस्थि है। ये सव 
हाड खोखले हैं। इनके भोतर मज्जा रहतो है। 

सारै कडालमे २८४ पथक्‌ एथक्‌ हाड हैं। 
यथा--सेरुदण्डमें २६, करोटो ८, कर्णास्थि इ, 
सुखाखि १४, पव्ज्षर एव' वच्चोखि २६. ऊद्दशाखा 
३४, अधःशाखा ६०। इनके सिवा दांत, प्यातेज्ञा 
सेसामेद एव॑ अन्यान्ध वासियन अस्थियां ८° हैं। 

इमारे देशके शल्यतन्त्र मतसे मनुष्यके शरोरमें 
सवसभेत ३०० अस्थि हैं । इनमें दो हाथों और दो 
पेरॉके १२०, दोनों पाशं, कटिदेश, वक्षःस्थल, एड 
एव' उद्रमें ११७, ग्रोवाके ऊपर ६३--यहो २०० 
अखि हें । 

दरको प्रत्येक अंगुलोमें तोन-तोन करके १५७ 
पदतलमें ६, कूर्ची ( स्रूमध्य )मे २, एडम १, शुल्फमें 
२, जानुमें १, उरूदेशमे १, इसी तरद दूसरे पेरमें भो 
३०, अस्थि रहते हैं सुतरां हाथ भौर पेरमें सब 
मिलाकर १६० इये । 

प्रत्येक पाश्वे में छत्तोस छत्तीस करके ७२, लिङ्ग वा 
योनिमें १, शुह्यमें १, दोनों नितस्वॉमें २, एछवंशमें १, 
वक्षःस्थलमें ८, एछमै ३० और नेत्रदयमें २ अस्थि हैं । 
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दन्तमें ३२, नासिकामें ३, तालुमें १, गण्डस्यलमें २, 
दोनों कानोमें २, शङ्क ( ललाट )में २ और मस्तंकमें 
६ अस्थि हैं । 
शल्यतन्तमें ये सब अस्थि पांच अ णियोंमे विभक्त 
इ । यथा--१ तरुणास्थि, २ कपालास्थि, २ रुचकास्थि, 
४ वलर्यास्थि, ५ नलकास्थि । 
अच्चिकोष, नासिका, कण एव' ग्रोवामें तरुणास्थि, 
मस्तक, शङ्क, तालु, गण्डस्थल, स्कन्ध, जानु एव 
नितस्बमें कपालास्सि, दन्तमें रुचकास्थि ; इस्त, पद, 
पाश, पृष्ठ, वक्त ओर उदरमें वलयास्थि ; इस्तपड्कै 
अङ्ग लितल, कूचदेश, मणिवन्ध, वाइद्रय एवं जद्डामें 
नलकारस्थि है। 
शरोरके किस किस स्थानमें कितनो हड्झियां है 
और उनका गठन आदि कैसा है, इसका विस्तारित 
विवरण उस उस शब्दमें देखो । 
मनुष्य प्रद्धतिके कुळ हाड़ोंके भोतर मज्जा है। 
अनेक मछलियोंके कांटोंके अन्दर छेद नहीं होता। 
हाथो आदि, कुछ जानवरोंके शिरके हाड़में वायु 


रहता है। इच्छा करने हो से इमलोग निश्वास | 


खोंच फेफड़ेको वायुसे भर सकते हैं। फेफड़ा 
वायुसे परिपूण रइनेपर जलमें डूब जाते भो शरोर 
ऊपर उतरा भाता है। पचतो भो इसोतरद्द निश्वास 
खोच कर हाडके भोतर वायु भर सकते हैं। इसोसे 
इच्छा करते छौ वे सब जुमोनपरसे अनायास हो 
ऊपर उड़ जाते हे । | 

दुबल मनुष्यके लिये यदि मांसका शोरबा पकाया 
जाय, तो उसमें झाड़ रहना आवश्यक है। कारण, 
हाड़का जिलेटिन शोरबेके साथ मिल जानेसे वह 
लघु प्रष्य होता है। जिलेटिन पुष्टिकर है, कि नहीं 
इसमें मतभेद है। परन्तु यह स्पष्ट देखा जाता है, कि 
कुत्ते दाइ खाकर द्वटपुष्ट होते हैं। फिर यह भो 
सुनने में आता है, कि टुभिचक्षे समय नरवे घौर 
स्युडेनके आदमी मछलोका कांटा और अनेक 
जन्तुभ्रोंका हाड खाकर प्राणधारण करते हैं। 

सचराचर हाड़को छुरो, कक्षो दि ओर नाना 


अस्थि--अस्यिति 


हाड़से तोर भौर वज्लसको गांसो तय्यार करते हैं। 
दक्षिण अमेरिका और तातारको कोई कोई जाति 
लकड़ोके अभावमें हाइ जलाकर भाग बनातो हे | 
उसो आगसे उसको रधोई आदिका काम चलता 
है। भूमिमें अस्थिभस्म डालने से उसकी उदंरताशक्षि 
बढ़तो है। हाड्कै कोयलेसे चोनो आदि कोतनो हो 
चोजे साफ को जातो हैं । 

अस्थिक, अस्मि दैखो। 

अस्थिकुण्ड ( सं० छो० ) नरकविशेष। इस नरकमें 
इड्डो हो इड्डो देखायो देतो है। जो लोग गयामें 
विष्णुपदपर पिण्डदान नहीं करते, वद अस्थिकुण्ड- 
नरकमें डाले जाते हैं। ( ब्रह्मदेवत्त ) 

अस्थिक्ठत्‌ ( सं० घु०) करोति, छा-किप्‌ अस्थः छत्‌, 
दै-तत्‌ । भ्रखिकारक मेदोधातुविशेष, मगज, इड्डोका 
गूदा । वेद्यशास्त्रमतमें मेदोधातुसे अस्थि बनता है। 
अस्थिगतज्वर (सं० पु० ) अस्मिमें पह'चा हुआ ज्वर, 
इड्डौका बुखार । भेद एवं अस्थिका कूजन, श्वास, 
विरेक, छदि और गात्रोंका विक्षेपण अस्थिगतज्वरमे 
होता है। ( वैद्यकनिषण्ट ) इसका प्रतिकार वान्तिन्न 
षध, वस्तिकम और अभ्यङ्गोद्र्णन है । 
अस्थिग्रन्यि ( सं° पु०-स्त्रो० ) ग्रन्यिरोग, 
बोमारो । 

अस्थिच्छूलित ( सं० क्वो० ) सुखुतोक्त काण्डभग्न 
नामक रोग विशेष, शिंकस्तगो-उस्तुखान्‌, इड डो- 
दूटन। 

अस्थिज (सं० पु) अस्यो जायते, अस्थि-जन-ड। 
१ अस्थि-घातुजात मज्जा, मगज, गूदा। २ वज, 
बिजलो, गाज । (वे० त्रिश) ३ अस्मे उतपन्न, जो 
इड डोसे पेदा हो । 

अस्थिजननो ( स स्तो०) १ वसाधातु, चर्वी । २ मेंदो- 
धातु, मगज, गूदा । 

अस्थित ( सं० त्रि’) चञ्चल, नापायदार, जो खमोश 
न खड़ा हो। 

अस्थिति ( सं° खो ) अभावे नज-तत्‌। १ स्थितिका 
अभाव, अस्थेय, जगद या हालतको अदममौजदगी । 


गांठको 


प्रकारके अस्त्रोको मूठ बनती है?» अर शक मादी iized by eGang 


का भ्रभाव, इढ्का न होना। ( त्रि») नञ्‌- 


अस्थितुरुड--अस्थिविग्रह 


बचुत्रो०ण। ३ मर्यादाशून्य, वेडद। ४ स्थेयरह्िित, 


' डावांडोल । 
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अस्थिभेदक ( सं० बि०) अस्थि भङ्ग करनेवाला, जो 


इड डो तोड्ता हो। 


असख्थितुण्ड (सं० पु० ) भस्थोव कठिनं तुण्डमस्य। | अस्थिमत्‌ (सं० चि०) अस्थोनि सन्त्य मतुप्‌। 
पक्षिविशेष, कोई चिड़िया। इसके मु'हमें हड डो हो | पृष्ठवंशविशिष्ट, जो इडडो हो इड डो रखता हो। 


इड डो रचतो है। 
अस्थितेजस्‌ू, अस्मक्त्‌ देो। 
अस्थितोद ( सं० पु० ) १ भ्रस्थिकी सूचोविद्ववत्‌ वेदना, 


अस्थिमय (स ० व्रि’ ) अस्थो विकारः मयट | अस्थि- 
| निर्मित, इड डोका बना इग्रा, जिसमें इडडो हो 


इड डो रहें। 


इड डोमें सडे चुभने-जेसा दद । २ अस्थिपोड़ा, इड.डो | अस्थिमम (सं क्ली) ६-तत्‌। अख्थिका मम, 


को बोमारो । 

'अस्थित्वच्‌ (सं० स्त्रो०) अस्थिको त्वक्‌, इड डोके 
उपरको भिल्लो । 

अस्थिधन्चन्‌ ( सं० पु० ) अस्थिमयं धनुरस्य, अनङ्‌ 
समा०। शिव, हडडोको कसान्‌ बांधनेवाले शङ्कर । 
अस्थिनिर्मित धनुष रखनेसे शिवको अस्थिधन्वा कहते 
हैं। 

अस्थिपच्लर ( स० पु० ) अखिपचक्लर इव। ९ शरो- 
रस्थ अखिसमूइ, जिस्मको इडडोका जुखीरा। 
२ पिच्जराकार कङ्काल, ठठरौ । कड़ाल देखो। 
अख्िप्रचेप (स ० पु० ) सूतस्य अस्थां गङ्गायां यथा- 
विधि प्रक्षेपः, ६-तत्‌। सत्कार बाद झत व्यक्तिके 
अस्थिविधानका क्रमसे गङ्गामँ समपेण किया जाना, 
हड डोका गङ्गामँ सेराना । 

अस्थिफल ( सं० पु० ) पनसहच, कटहलका पेड़ । 
अस्थिमत्‌ ( स॑० पु० ) अस्थि मचयति, अस्थि चुरा० 

` भक्त-ण। १ कुक्कट, कुत्ता। २ झगाल, गोदड़। 
३ अस्थिखानेवालो पक्षो, जो चिड़िया हडडो निगल 
जातो हो । 

अस्थिभज्षा (सं० स्त्रो) ओषधि विशेष, कोई जडो बूटो । 

अस्थिभङ्ग (सं पु० ) अस्थो भङ्गः, ६-तत्‌ । १ अस्थि 
भव्ज्ञन, शिकस्तगो उसुखान्‌, दड डोट्टन। २ इसी 
नामका रोगविशेष, इड़फूटन । 

'अस्थिसुज, अस्थिच देखो । 

अस्थिभ्ूयस्‌ ( वे० त्रि’) अस्थिमय, सूखा हुआ, जिसमें 
सूखकर इड डो चो चड डो रहें । 


_ अनिच्षितता, 


इडडोका नाजुक मुकाम । यद्द अष्टस'ज्ञक होता 
है। कटिमें दो, नितम्बमें दो, अंशफलकमें दो 
और शङ्खमँ दो अस्थिममं रइता है। 

अस्थिसाला (सं० स्त्रो ) अस्थिनिमिता माला। 
१ अस्थिनिमित जपको गुटिका, हड डोसे बनो जप 
करनेकी माला । ६-तत्‌। २ ब्रस्थिश्रेणो, इड डोको 
कतार । ३ अस्थिसूत्र, हडडोका हार। 
अस्थिमालिन्‌ (स० पु०) अस्थिमाला सत्नग्रथितास्थि- 
समूहो5स्तयस्य, अस्थिमाला इनि। शिव, इड्‌ डोका 
हार पइननेवाले मद्दादेव । 

अस्थियुज्‌ ( स० पु०) अस्थि युनक्षि, युज-क्षिन्‌। 
इड़जोड़का पेड़ । 

अस्थियोग (स'० पुर) भग्न अस्थिञ्ञा संश्लेष, टूटे 
इड्डोका मिलान | 

अस्थिर (स॑० त्रिश) न स्थिरम्‌, नञ्‌-तत्‌। १ स्थिर 
न र्‌इनेवाला, नापायदार, जो टिकता न हो! 
२ कम्पायमान, चखल, चुलबुला, जो कांप रहा छो। 
३ अनिश्चित, सुश्तवा, नामालूम। ४ अविश्वसनोय, 
नाकाबिल-एतबार, जो पक्का न हो। (हिं०) ५ स्थिर, 
टिका इआ | 

अस्थिरता ( स" स्त्रो० ) १ स्थिरताका अभाव, चाचल्य, 
नापायदारो, चुलबुलाइट, तगेयुर, 
डावांडोलपन। (ईि'० ) २ ठहराव, मजुबूतो । 
अस्थिरत्व ( सं° क्वो०) अस्थिरता देखो । 

अस्थिराहिक (स'° पु० ) हिन्ताल हच, गोलः 
पट्टेका पेड़ । | 


अस्थिमेद (स'० पु० ) १ अखिमङ्ग, शिकस्तगो-उस्त- | अस्थिवत्‌ (सं० द्विश) अस्थिमय,उस्तुखानो, हख्डोटार। | 
स्ठान्‌। २ अस्थिविशेष, किसो विषको” ईछ'डौः१। ।॥॥ © | ०/(०8१०००छु० ) भ्ति-क्षोणत्वात्‌ अखि ` 
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अस्थिग्गङ्कला--अस्थ,ल 


सारो विद्यो देहो यस्य, बहुत्रो०। १ शिवके अनुचर | अस्थिसन्धि (स'० स्त्रो) १. अस्थिसन्म लनस्थान,. 


अङ्गो। इनके सूखे शरोरमें इड्डो हो इड.डो देख 
पडतो हैं। (त्रिश?) २ सतिच्चीण शरोर युक्त, 
जो सूखकर लकड़ी बन गया हो । 

अस्थिञुङ्कला ( स ० स्त्रो० ) अस्थां गुङ्लेव योजनह्ेतुः । 
अस्थिसंहार, हड़जोड़ । 

अस्थिशुङ्कलिका, भखिशइला देखो। 

अस्थिशेष ( स० व्रि’) अस्थिमात्रं शेषो यस्य, शाक० 
बइव्री। मांसादिशुन्य, अतिक्षण, निहायत लागुर, 
बहुत दुबला, जिसके जिस्मपे इडडो हो हड डी देख 
पड़े । 

अस्थिशोष (स'० पुः) अस्थिका निजेलल और क्षय, 
इड डोको खुश्को भोर घटतो । 

अस्थिसहार ( स० पु०) अस्थोनिशसंह्रति /योजयति, 
अस्खि-सम्‌-द्र-भ्रण । ग्रन्यिमान्‌ वक्ष, हड़जोड़का पेड़ । 
अख्िसंहारक (स'० पु० ) गरुड पक्षो, इड़गोला। 
अखिसंहारिका ( स” स्क्रो०.) , अस्थिसंहार देखो। 
अस्थिसद्दत (सं० पु०) अस्थिमेलनस्थल, इड्डोके 
' जोडको जगह। चखिसङ्वात अष्टादश होते हैं, 
गुलूफमे पांच ; जानु, वह्नण, कटिदेश एवं मस्तकमें 
एक-एक | 

अस्थिसञ्चय (स'० पु०) स्रतस्य दाहानन्तरं अस्थां 
सञ्चयः। शवदादानन्तर चिताके अस्थिका संगरषठ, मुर्दा 
जलाने बाद चिताको इड.डियोंका इकड करना | 
वेदिक समय अस्थि इकट्ठा कर ब्राह्मण सश्टेमें गाड़ 
देते थे। भाज भो अग्निोत्री ब्राह्मण चौर चतिय 
(राजा ऐसा हो करते हैं। सुविधा पानसे प्रायः सकल 
हो सञ्चित भस्म भीर अस्थिको गङ्गाजलमे छोड़ते हें । 
संवतेने लिखा है,--प्रेथम, वतीय, पञ्चम, सप्तम 
अथवा नवस दिन ज्ञातिके साथ चितासे अस्थिसझय 
करना चाहिये | किसी स्थलनें दितोय दिन सी अस्थि- 
सञ्चयका विधान है। वेष्णव चतुर्थ दिवस अस्थिसझय 
करते हैं। अन्तरि शब्द देखो। | 

अस्थिसन्धानकर ( सं» पु०) लशन, 


यः इड डोमें घुस 
जानवाला लहसुन क 


इड्डौ मिलनेको जगह । २ अस्थियोग, ट्टो इड डोका 
मिलान । न 
अस्थिसन्धिक, अस्थिसंहार देखो । 

आस्थसमर्पण ( सं० क्लो०) खत व्यक्तिके अस्थिका गङ्गाम 
फेंका जाना, इड्डोका सेराना । 

झअस्थिससुद्रव (स ०पु°) मज्जा, चवी । 
अस्थिसम्बन्धन ( स० पु० ) राल, धूना। 

अस्थिसम्भव ( स० पु० ) अस्थि सम्भवः कारणं यस्य, 
बचुत्रो०। १ अस्थिजात मज्जा धातु, चड डोसे पेदा' 
चोनेवालो चर्वी । २ वच्च। इन्द्रने दधीचो मुनिको 
हड डियोंसे वच्च बनाया था। इसोसे वजको अख्थि- 
सम्भव कहते हैं। ३ (त्रि) अस्थिसे उत्पन्न, जो 
इड डोसे पेदा हो। 

अस्थिसन्भवस्नेह्न (स'० पु० ) मज्जा, ची । 

अस्थिसार (स'० पु०) अर्थां सारः पाकपरिणामः, 
६ तत्‌। १ मज्जा धातु, चर्बो। (त्रिश) अस्थ्येव 
सारो यस्य, बचुत्रो ० । २ रत्तामांसशून्य, जिसमें गोश्त 
और खु न्‌ न रहे। चलित भाषाम अति शोण व्यक्तिकोः 
भो अस्थिसार कहते हैं। 
अस्थिसारस्थिता ( सं० स्रो० ) सज्जा, चरबी । 

अस्थिस्थण ( सं० घु) शरीर, जिस्म, जिस चीजुमे 
इड डोके खे रहें। 

अस्थिच (सं० पु०) सज्जा धातु, चरी । 

अस्थिर इसंज्ञ, अस्थिख इ देखो । 5 

अस्थिखांस (व० त्रिश) अस्थिको एथक्‌ एथक्‌ गिर- 
वानेवाला, जों इड(डियोंको इधर-उधर बिखरवा 
देता हो । | 

भख,रि (वे० पु.) न तिष्ठति, खा बाइ० कूरि। 
१ बड अश्वयुक्त रथ, जिस गाड़ोमें बइतसे घोडे जुते । 
( त्रि’) २ बहु अश्युन्त। जिसमें एकसे ज्यादा घोड़े 
रहें। २एक हो ओर न रखनेवाला, जो एकसे. 


ज्यादा पहलू रखता हो। “सरि नो गाईपत्यानि स'तु ० 
(कक ९।१५।१९। ) 


ह र अ ल ° ° डर । ० । F 
अस्थिसन्धानजनो ( स'० स्तो) ७१३३४३ ट ०००००" व (सं लिए, ) १ लघु, विरल, सच्म, पतला, 


रान झो। ( झिंग ) २ स्थल, मोटा, भारो। 


अस्थे यस --अस्फ ठवाच्‌ 


अस्मे यस ( सं० त्रिश) चपल, अनवस्थित, अधीर, 
नापायदार, वेसवात, सुतगे यर, जो ठद्दरा न हो। 

अस्थेये (स'० क्लो० ) अभावे नञ्‌-तत्‌। १ चपलता, 
अध ये, नापायदारो, वेसवातो । ( त्रि» ) नञ्‌-बहुब्रो० । 
२ स्थे येहोन, वेसबात, जो ठइरा न हो | 

अस्तात्म (० त्रिश) स्रानसे प्रेम न रखनेवाला, 
जो नहाता न हो | 

अस्रान (छिं०) खान देखो। 

अस्नाविर (वे० त्रिश) ख्राराः शिराः यस्मिन्‌ न 
विद्यन्ते, नञ्‌-वइब्रोश । शिरा-वजित, स्थल शरोर- 
शून्य, नसे न रखनेवाला। 

अद्तविग्ध (सं० त्रिश) १ ककश, परुष, कठिन, रूखा, 
सखूत, जो चिकना न हो। २ निदय, नासेइरबान्‌ । 
अखिग्धदारु ( सं° क्ली?) अस्निगधं चाक्चिक्यजुन्य 
दारु कमंधा०। देवदारु । 
अख़्िग्धदारुक, अख््धदारु देखो । 
अस्रे (स'० पु०) अभावे नञ-तत्‌। १ ख्रेका 
अभाव, सुइव्वतको अदममौजूदगो। (त्रिः) नञ 
बचुत्रो० । २ स्र शून्य, सुइब्बतसी खालो । 


' अस्पताल (अं० क्ली ०) 7०8६] ,अौषधालयः दवाखाना । | 


अस्पन्द ( सं० पु० ) अस्पन्दन देखो। 

भ्रस्यन्दन (स'०ल्ली०) अभावे नञ-तत्‌ । १ चलन- 
का अभाव, अदमहरकतो। (त्रिश) नज-बइुब्री०। 
२ क्रियाशून्य, हरकत न करनेवाला । 

अस्पर्शं (स'० पु०) खश भावे घञ्‌, अभावे नञ 
तत्‌। १ स्मशेका अभाव, जिस हालतमें छु न सक । 
( इिं०) २ स्मर, छुवायो। (त्रिश) नज-बहुन्रो० । 
३ स्पशेशून्ध, जो छ्ता न हो। 

अस्पर्शन (स क्लो०) चश्द वस्तुका न छूना, नापाक 
चोज़से किनाराकशो । 

अस्पर्शनोय (सं० त्रिश ) स्पर्श के अयोग्य, भ्शद, 
नापाक, जिसे छ न सक । 

अस्पश योग (सं० यु० ) नास्ति स्पशः: विषयसस्बन्धो 
यत्र ताहृशो योगः, कमंधा०। १ विषयस्पद्दाशून्य, जिस 
वालमें किसो वस्तुका लालच न रहे। २ निविकल्पक 
ज्ञान, निरालो समभ । 
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अस्पर्शा ( सं° स्त्रो ) आकाशवल्लो, घासमानो बेल । 


| अस्मशित (सं० बि०) जो छूआ न गया हो। 


अस्पष्ट ( सं० चि०) नञ-तत्‌ । भ्रव्यक्त, मखलत, 
नासाफ्‌, नामालूम । 
अस्पृत (वे० त्रि) अनिवार्य, दुर्धर, गेर-काबिल- 
` सुजाद्षिमत, नाकविल-सुक,बला, जो जोता न गया 
झो । 
अस्पृश्य (सं० त्रिश) न स्एट्टमद्यंम, अर्डार्थे काए 
नञ्‌-तत्‌। स्मर्शागोचर, नाकाविल-मस, जो छने 
लायक न हो। 
अस्टष्ट (स'० त्रिः) खश न किया भ्रा, जो छुझा 
न गया हो | 
| अस्पृष्टरनस्तमस्क ( सं० त्रिश) अतिशय शुद्द, निद्दायत 
| पाकीजा, जो बुराईसे छ न गया छो। 
अस्मृष्टवञ्हि (स ° ति) अम्निका सश न किये 


छुआ, जो ग्रागसे छ न गया दो! 

अस्पृष्टि ( स" स्त्रो) स्मशंका अभाव, न छुनेको 
हालत, छत्राडतसे किनारा । 

अस्पद्द ( सं° त्वि० १ अनिच्छ क, सन्तुष्ट, खाहिश न 
रखनेवाला, खु,रसन्द, जो लालचो न चो । २ विरक्त, 
लापरवा। 

अस्पृणोय ( स'० त्रिः) अकास्य, अनिष्ट, अप्रशस्त, 
नामरगू ब, नारवा, जो चाइने लायक न चो । 

अस्पद्दा ( स० स्त्रो ) अभावे नज-तत्‌। १ इच्छाका 
अभाव, खाहिशका न होना। ( त्रि० ) नञ्‌-बइ्रो०। 
२ स्मुद्दारहित, निष्प, इ, जो लालचो न डो! 

अस्फुट ( स'० त्रि’) न स्फुटं प्राञ्चम्‌, नञ्‌-तत्‌। 
१ प्रकाशरहित, अव्यक्त, नासाफ, पोशोदा, देख न 
पड़नेवाला। (क्ली) २ अव्यक्त वाक्य, नासाफु 
कलाम, जो वात समझ न पड़तो हो । 

अस्फरफल (स क्वो०) अव्यक्त परिणाम, नासाफू 
नतोजा। २ त्रिकोणादिका इत्‌ चेत्रफल, सुसलस 
वगु रहका मोटा रकुबा । 

अस्फ,टवाक्‌, अस्म,टवाच्‌ देखो । 

अस्फुटवाच ( स ० त्रि० ) अस्फुटा अव्यक्ला वाच्‌ यस्व 


बाजेल ~ साक 
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न बोलता हो। ( खो०) अस्‌फुटा चासो वाक्‌ चेति, 
कसेधा०। २ अव्यक्त वाक्य, नासाफ़ कलाम, तोतलो 
बोलो । 
अस्फ़ोत ( स० पु० ) काच्चनहृच, कचनारका पेड़ । 
झस्मत्रा (सं० अव्य०) असाढ्‌ बाइ" त्राच्‌। हमारे 

साथ, इमलोमॉमें । 

अस्मत्राञ्च, अखद्राच, देखो । 
अस्मद्‌ ( सं° त्रि’) अस्यते चिप्यते देहनाशात्‌ पञ्चात्‌ 
' असु क्षेपणे (य॒प्यसिन्यां मदिक्‌। उण्‌२१३६) इति मदिक्‌। 

उत्तम पुरुष, में यह अथं समानेका सर्वनामविशेष, 
देहाभिमानो जोव। भरस्मद्‌ शब्दका रूप तोनो लिङ्गोँमे 
णक हो सा रहता है। 
युस्दू और अस्मद्‌ शब्दके उत्तर इदसर्थमें छ एव' 
अण्‌ प्रत्यय होता है। आवयो! अस्माकं वा अयं 
अस्मदोयः। यह इम दोनों झआदमियों वा (बइत 
आदमियोंका है। ( तबित्रणि च युाकाआकी । पा ४३२) 
' खञ भौर अण, प्रत्यय परे रहनेपर बइवचनार्थमे 
बुझद्‌ शब्दके स्थानमें युझाक, अस्मद्‌ शब्दके स्थानमें 
अस्माक आदेश होता है। आणस्माकीनः। झ्ास्माक:। 
यह इस दो आदसियोंका है। (तवकममकावेकवचने । पा ४ शर) 
खन, एवं अय्‌ प्रत्यय परे रहनेसे एकवचनार्थमें युफदू 
शब्दके स्थानमें तवक एव' अस्मद्‌ शब्दके. स्थानमें ममक 
भादेश होता है। मामकोनः। मासकः। यह मेरा 
है। सम अयम्‌ अस्मद्‌ छ। सढीय। ( प्रत्ययोत्तरपद्योय । 
पा अर२८।) प्रत्यय वा उत्तर पद परे रहनेसे म पयन्त 
एकाथं युस्मद्‌ शब्दके स्थानमें त्बद्‌ देवं अस्मद्‌ शब्दके 
स्यानमें भद भ्रादेश होता है। मदोयः। उत्तरपद्‌ परे 
रइनेसे, मत्पुत्रः ऐसा रूप होगा, तसिल्‌ अस्मत्तः । 
एकवचनमें मत्तः | मामिच्छति। (सुप आत्मन: क्यच्‌। 
पा ३।१।८। मद्यति। अद्यानिच्छति अखदाति ¡ भामाचहे मापयति। (सि० 
कौ० । पा १।१।२१ सूबमें ) भादयतौति न्यायम्‌ । (स की» उच्च सते) 
भस्मदोय ( स ° त्रि» ) इसारा, इम लोगोंका | 
"स 
7 च्‌, भननुकूल, 


वद्‌ भन्देश, सुखालिफ, जो हमसे या 
करता हो। 


अस्फ़ोत--अस्म.ति 


अस्मद्यक्‌ (वे० अव्य°) इसारौ ओर, इम लोगोंको 
तर्फ्‌ । 

अस्मदाच्चू ( वे० त्रिश) अस्मानद्चति, अस्मट्-चच्च-क्षिन्‌ 
अद्यादेश:। १ अस्मदभिसुख, हमारे प्रति प्रसन्न, 
इससे मुखातिब, जो इमारो ओर घूमा हो। (अव्य०) 
२ इमारो ओर, हम लोगोंकी तफ । 

अस्मदिध (स० त्रिश) अस्माकसिव विधा धर्मो;स्य, 
बचुत्नो०। १ अस्माहश, इमारे-जेसा, मेरो तरह। 
२ इस लोगोंमें एक । 

अस्मन्त ( सं० क्वौ० ) चुल्लो, चूल्हा, भट्टी । 

अस्मयु (६० त्रि’ ) आत्मन अस्मान्‌ इच्छति, अस्मदु- 
क्यच्‌-उ बाइ० दलोपः। इस चाइनेवाला, जो हमारे 
लिये अच्छा हो । 

अरण (स'° क्वौ० ) अनवधान, स्मृतिलोप, फ्रा- 
मोशो, बिसराइट, याद न रइनेको हालत । 

अ्रस्मरणोय (सं० त्रिश) स्मरणके अयोग्य, जो याद 
आने काबिल न ह्दो। 

अस्माक (वे० त्रिः) अस्माकमिदम्‌, अस्मदु-अण्‌ 
अस्मकादेशः एषो० वेदे धृद्या-भावः। अस्मत्‌ सस्बन्धी, 
हमारा, हमसे ताजक रखनेवाला। 

अस्माहृश्‌, अस्मादृश, भखदिघ देखो । 

अस्मात (सं° त्रिः) १ स्मरणातिक्षाम्त, अतिप्रा चोन, 
कुदोम, जुमाने दराजुका, पुराना । २ नियम-विरुद, 
अविधि, खिलाफ्‌-कानून्‌, नाजायज, हराम । ३ शास्त्र- 
` विधानसे सम्बन्ध न रखनेवाला, जो हिन्दुओंके दस्त्रमें 
नहो। 

अस्मित (सं० त्रिश ) विकसित, शिगुफता, खिला या 
फूला हुझा । 

अस्मिता ( स० खो०) भस्मिभावः, तल्‌ । आत्मज्ञाघा, 
समता, खुदफुरोशो, डींग । अस्मिताको योगग्राख 
लेश, सांख्य सोइ चर वेदान्त छुदयग्रन्थि बताता है। 

अस्मृति (सं° स्तरो) अभावे नञ्‌-तत्‌। १ स्मति- 
हानि, विस्तरणशोलता, फरामोशो, बिसराइट । 
२ अन्याय्यता, अव्यवस्था, नाजायक्षौ, जो बात काननके 


™ 
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से। 


अस्थेर--असिध्‌ 


अस्मेर ( वे० त्रिश) विश्वासापन्न, विश्‍वस्त, एतबार 
रखनेवाला, जो नाखुश न हो । 

अस्मदिति ( वे° खो०) हमारा सन्देश, हमलोगोंका 
पेगाम, जो खबर हमारे लिये हो। 

अस्यन्दसान (वे० त्रिश) फिसल न पड़नेवाला, जो 
शुजर न रहा हो । 

ग्रस्यवामोय ( स'० क्वो) अस्यवामेति शब्दो$ख्यत्र 
सूक्ते मत्यर्थे छ । अस्यवाम शब्दयुक्त सक्त, जिस भजनमें 
अस्यवास शब्द पहले लगें। 

अस्यहत्य ( सं० पु० ) इन बाइ० क्यए, नञ-तत्‌; 
असिना भइत्य;, ३-तत्‌। खुङ्गसे न मारा जानेवाला, 
जो तलवारसे सारा न जाता चो । 

अस्यहेति (स'० पु०) असिः खुङ्ग अहेतियेस्य, ब इव्रो ० । 
खङ्ग अस्त न रखनेवाला योदा, जो सिपाही तलवारका 
हथियार न रखता हो । 

अस्युद्यत ( सं० त्रिश) असिरुद्यत उत्थापितो येन, 
बाइ० परनिपातः, बइुव्रोर। उष्ुतखङ्ग, जो तलवार 
' उठाये हो। 

असू ( सं० पु०-क्वौ०) असु चेपणे बाइ० रन्‌। 
` १ कोण, गोशा, कॉना। २ केश, बाल। २ रक्त, 
खु न्‌, लन्न । ४ चक्षुका जल, आंस। 

अस्करठ ( सं० पु०) अस्त्रः कोण इव कण्ठो यस्य। 
वाण, तोर। अग्रभाग नोकीला होने भौर युदकाल 
कण्ठमें रक्त लग जानेसे वाणको अस्रकणठ कहते हैं । 
अस्खद्रि ( स'० षु) अस्रवणः रत्तावणंः खदिरः, 
शाक कर्मधा०। रत्तखद्रि उक्ष लाल खेरका पेड़। 
अस्रन्न (स'० पु ०) तेजबल, किसो किस्मका पौधा। 
अस्त्रज ( सं० क्लो० ) मांस, गोशंत! 

अस्तजित्‌ (स'० पु०)' वनस्पति विशेष, कोई जड़ी वूटोः। 
अस्त्रप ( सं० पु० ) अस्रं रक्त पिवति; अस्त-पा-क। 
१ राक्षस, आदमखोर; खन पोनेवाला शख्स । 
२ जलौका, जोक । ३ मत्कुण, खटमलः। ४ सूल 
नक्षत्र । “राचसः कोणपः क्रव्यात्‌ः कध्यादोइखप आशर;” । ( अमरः) 
अस्रपत्र, भखपत्रक देखो । 
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अस्रपा (स'° स्रो०) असं रहा पिवति, अख-पा- 
| क्षिप्‌ क वा, कपचे स्त्रोत्वात्‌ टावपि। जलौका, जॉक । 


२ डाकिनी, डायन। 

अस्रपित्त (सं० क्वो०) रक्तपित्त, इफरात खु न्‌ । 

अस्रफला (स स्त्रो) अखमिव रक्त' फलमस्याः । 
शल्लकोद्ठच्त, सलायोका पेड़ । 

अस्त्रफलो, अखफला देखो । 

अखमाढका (स स्त्रो, ) अस्त्रस्य रक्षस्थ मातेव 
उत्पादिका, संज्ञायां कन्‌। रसधातु, कं सूस, अन्न 
खानेपर आमरससे मिल पाकयन्त्में प्रथम दुग्धवत्‌ 
उतपन्न छोनेवाला रस । 

अस्त्रेण (सं० पु०) सिन्दूर, संटुर । 

अस्ररोधिका ( सं° स्त्रो° ) लव्जालुकालता, लाजवतो + 
अस्रोधिनो, असरोधिका देखो । 

अस्रवत्‌. ( सं° त्रिः) न स्रवति चरति, खु गतो गढ; 
नज-तत्‌। १ प्रवाइरहित, जो बता न हो । भस्त- 
मख्यस्य मतुप्‌ मस्य वः। २ रक्षयुक्त, ख न्‌-आलदा ? 
( वे० त्रिः) ३ छिद्ररहित, जिसमें सराक न रहें 
( अव्य० ) अस्त्रस्येव तत्र तस्येवेति वति। ४ रक्षको 
भांति, खु नको तरह । 

अस्रविन्दुच्छदा ( स" स्त्रो० ) भ्रविन्दुः रक्तविन्द्रिव 
छदः पणं यस्याः, बइत्रो> । लक्षणानामक ठच्छ, 
कोई गांठदार पेड़ । | 

अस्तशिग्बो ( सं० स्त्रो० ) रक्तशिस्बो, लाल सेम । 
अस्त्रसुतो (सं० स्त्रो०) रक्तस्त्राव, खुन्‌का वह्ञाकः 
फुसद । 

अस्त्राम (व० रि), १ असंहत, भ्रविकलगति, मुलायम, 
जो नाकिस न छो: 

अस्त्राजक ( सं० पु) अस्रं रक्त अजेयति सेवनया, 
अस्त चुरा०-अजे-खुल्‌ । १ श्वेततुलसो उच्च । २ रल्लोत्‌- 
पादक रस; खू न्‌ पेदा करनेवाला अक । ( त्रि») 
३ रक्कोतूपादक, ख्‌.न्‌ पेदाकरनेवाला । 

अस्नाच्च ( सं० पु०-क्वो०) कुछम, केसरः। 

अस्त्रि ( सं० स्त्रो) अस-क्रि |: १ रक्त, खुन्‌॥ २ कोण, 


अखपत्रक ( सं० पु० ) अस्नमिव लोहितं पस; | गोशा। ३ कोटि, करोड़ | . 
बचुब्रो० संज्ञायां कन्‌। मेण्डाहक्त, अरजोठ॥,,००।०0 ००अजिफ (१%,किश), ता खेघते 'घोतति, स्त्रिघ-किपः 


३ शान्तखभाव, पारसा, सुलहपसन्द, जो लड़ता- 
मिड़ता नहो। - 
झस्त्रोचचस (वे० त्रि’) चरण खाद्यविशिष्ट, जो 
टपक पड़नेवाला खाना रखता हो । 
असु (स'०क्वो०) अस्यते चिप्यते, असु च्षेपणे रु। 
'चन्नुका जल, अश्क, आंस । अरुके निरोधसे पोन- 
सादि रोग उत्पन्न होते हैं।. . 
अखुक. (सं० घु०.) अचोरहच, कोई पौधा । 
भ्व (सं° क्वो० ) पोथकों, दाने-दानेकी साखत, 
बइनेवाले ज्‌खससे दानेका पड़ना। 
अखुवाद्दिनो ( सं° स्त्रो ). ` अखुवाहक धमनोइय, 
आंसू निकालनेवालो दोनो नाड़ो। | 
अस्रेमन्‌ (व° व्रि’) स्रिव-मनिन्‌, गुणो वा लोपञ्च। 
१ प्रशस्य, तारोपके काविल।. २ प्रशस्त, .लाजुवाल, 
जो.सड़ताःगलता:न हो | 
अर, भसल देखो।. 
अस्रो; असली देखो। . 
अस्तोल, अद्ील देखो। 
अस्तोक, ' झोक देखो। २ न 
(सं० त्रि’) नास्ति खं धनमस्य, बहुब्रो०। 
१ निधन, जिसके पास दौलत न रहे। खः आत्मौय, 
नजञ-तत्‌। २ अनात्मोय, जो अपना न हो। ` 
अखक, चखद्डो। ` ८: 
अस्वकोय, अख देखो । 
अखग ( व० त्रि ) निरालय, निराखय, लासकान्‌, 
जो खास अपने मकान्‌ न जाता हो | 
अखगता . (व° स्त्रो० ) . निराख्यता, 
ठिकाना न लगनेको हालत । 
भलच्छ (७° निः) प्रकाशमेदा, कलुष, तारोक, 
कसोफ, छ'धला, जो साफ नःहो । 
अखच्छन्द ;( सं० त्रि) विसेधे नज तत्‌ । ९ परा- 
'औन,:सातइत, जो सनमाना कास/कर नःसकता हो । 
२ शिक््य, तरबियतपिजोर, सधने योग्य । . 


¥ «" 


खानेबदोशो, 


अर्खज़ाति:: (.सं० क्रोश); भ खातिः? "नऽति 
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“नज-तत्‌ | १ अक्तरण, जो थका-सांदा न हो। २ हानि | १ भिन्न वर्ण, अन्य कुल, सुखुतलिफ्‌ जात, जुदा कौम, 
न पहुंचानेवाला, जो नुक्सान न करता हो।. 


जो दूध अपना न हो। जसे, चत्रियादि ब्राह्मणको 
खजाति नहीं होता । ( त्रि० ) न स्येव जातिय स्थ, 
नज-बहुत्रो० । २ भिन्न जाति, सुख.तलिफ कौमका, 
जो अअने दूधका न हो। | 

अखतन्त्र (सं० त्रिश) न खतन्त्म्‌, विरोधे नज -तत्‌। 
१ पराधीन, मातहत, जो आजाद न हो। २ शिच्य, 
तरबियत-पिजौर, गरोब । 

अस्ता ( सं० खो०) खत्वका न पहुंचना, इक्‌का 

; न होना । 

अस्वत्व ( स क्ली० ) असता देखो ।- 

असन्त (स० ल्ली’) असूनां च॒द्नज्न्तुप्राणानां अन्तो 
नाशो यस्मात्‌, ५-बडुव्रो० । १ चुज़ो, घुल्‌हा। ( त्रि०) 
सुष्टु न अन्तो यस्य, असमथ बडत्रो०। २.दुष्ट 
परिणाम, जिससे अच्छा नतोजा न निकले। ( प°) 
२ मरण, मौत । ` - 

अस्तप्न (स० पु०) नास्ति स्पर निद्रा अज्ञता वा 
यस्य, नञ -बहत्रो० । १ देवता, जो कमी सोता. या 
भूलता: न हो। २ निद्रानाश, निद्रामाव, वेदारो, 
बेकलो, नोंद न आनेको हालत । ( त्रि०) ३ निद्रा- 
रहित, वेदार, बेकल, जो सोता न हो । ४ कायंदच्ष, 
होशियारोसे काम करनेवाला । . ट 

असप्तजू (द० त्रि’) निद्रारह्ित, वेदार, जिसे नोंद 
न आये। र 

अस्वभाव: ( सं० पु० ) असाधारण आचरण वा प्रकृति 
ग्‌ रमासूलो चाल या. मिजाज । (त्रिश) २ भिन्न- 
प्र्तिविशिष्ट, सुखुतलिफू-तवोयत । 

अखर (स० पु०) अप्रशस्तः खरो यत्र। १ खर 
वण-रदित व्य्त्ञनमा्, इफ-सहो। २ उदात्तादि 
खर-वजित लौकिक उच्चारण, जिस तलफ फुजुमें ऊ चे 
इफ इलत न रद । 'खादसौग्यखरो$खर: | ( अमर ) ( त्रि० ) 
३ मन्द्खरयुत्त,' जिसके खराब आवाज रहे। ४ अवि 
स्पष्ट, सखुलूत, मिला जुला। ( अव्य० ) ५ अविस्पष्ट 
रूपसे, मखुलत तोरपर । 

अस्तरूप (स'० व्रि’) न खस्थेव रूपं यस्य, 


-बइत्री० । 
श्रससान by eGangotri न 
संसान खभाव, जो बिलकुल सुख तलिफ हो:। _:: 


अखग्य--अखौकार 


अस्तग्ये (स'० त्रि’) खर्गाय दितम्‌, खंग-यत्‌, नज- 
तत्‌ । खगके योग्य, जिसे करनेसे खरगे न मिले। 

अस्ववेश ( वे० त्रिश) निजका ग्टह न रखनेवाला, 

. जो घरसे निकाल दिया गया हो । 

अस्वस्थ ( सं० त्रि’) न स्वस्मिन खभावे तिष्ठत, ख- 
स्था-क, नञ-७-तत्‌। अप्रकृततिस्थ, रोगादिसे अभि- 
भूत, बोमार, जो तनढुरुस्त न हो । 

अखस्थता (स'« स्त्रो० ) १ खाखप्रका अभाव, मज़- 
वूत न रइनेको हालत। २ पौडा, व्यथा, निबेलता, 
बोसारो, कसजोरो । 

अस्वातन्त्र ( सं० क्ली) न खातन्लाम, अभावे नञ 
तत्‌ । १ खातन्त्राका अभाव, पराधोनता, मातदतो. 
आजाद न रदनेको हालत । ( त्रि० ) नञ-बंइत्रो० । 
२ पराधीन, मातइत, जो आजाद न हो । 

अस्वादु (सं० त्रिश) नोरस, विरस, वैलज्जृत, वेमजा, 
झोठा, फोका। 

अस्वादुकरटक (स'० पु० ) अस्ादुरमघुरः कण्टको 
यस्य। गोखुरू, जिसके मोठा कांटा न रहे । 

अस्वाध्याय (स० त्रि) नास्ति खाध्यायो वेदाध्या- 
यनमस्य। १ विधिपूर्वक वेदाध्ययन न करनेवाला, 
जो कायदेसे पढ़ता न हो। ( पु० ) २ अध्ययन-निषिद 
काल, जिस वक्तनें पढ़ न सके । जेसे अष्टमी प्रखति 
तिथि या रविवार वर्ग रहको छुट्डो। अधि-इडः कमंणि 

` घज्‌, खस्य अध्यायः, नञ-तत्‌ । ३ खौय अपाव्य 
शास्त्राद्‌, अपने न पढ्नेको किताब, जिसे पढ़ न 
सके। 

अस्वाभाविक ( स'० त्रि’) १ निसगेविरुद, रश्टिक्रम- 
वाह्य, खिलाफ-तबा, साखूता, जो जातो न हो। 
२ क्षत्रिम, ससनयो, बनावटो। 

अस्वामिक ( स'० ति» ) नास्ति स्रामो यस्य, वइत्रो० । 
झेषाद्िभाषेति कप । खामिरहित, लावारिश, जिसके 
सालिक न रहै। पवेत, पुण्य, नदो और तोथ्को 
शास्त्रकारॉने अस्वामिक बताया है। इन सकल 
स्थानॉमें प्रतिग्रह न करना चाहिये। दायभागकी 
टोकामें महारण्यके वक्ष, नदोके जल और निधिको 
भो अखासिक कहा है । 
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अस्वासिकत ( सं० व्रि’ ) खामिना कतम्‌, नज तत्‌ । 
स्वामिभिन्न अन्य दारा किया हुआ, जो मालिकने न 
किया छो। 

अस्वामिन्‌ (सं° त्रिश) १ खत्वरहित, जो हकदार 
न हो। २ खामिरहित, लावारिश, जिसके मालिक 
न रहे। 

ग्रसत्रामिविक्रय (स० पु० ) न खामिना छतो विक्रयः 
शाक० नञ-तत्‌। १ खामिभिन्न अन्य द्वारा विक्रय, 
मालिकको छोड़ दूसरेके जरिये की इद फ्रोखूत। 
२ एतद्दिषयक व्यवहार, इसी कामको बात चौत। 
३ इसका विचार, इसी वातका खयाल। अखामि- 
विक्रयका विचार याज्ञवल्का-संदितामें अच्छोतंरह 
लिखा है। 

अस्वास्य (स'० क्वो० ) अभावे नञ्‌_-तत्‌। १ समताका 
अभाव, नाइमवारो, बरावरोक्ा न मिलना। 
२ खामित्वका अभाव, इक, दारोका न होना । (त्रिश) 
नज_-बहुत्रो० । ३ समताशून्य, नाहमवार, जो बरावर 

- न हो। ४ खामित्वशून्य मिलकियत न रखनेवाला, 
जो मालिक न हो । 

अखाथ (स'० त्रिशः) १ अपने लिये न छोनेवाला, 
जो खास अपने वास्ते न हो। २ उचित पदाथके भर्थ 
न होनेवाला, जो वाजिब वातके लिये न हो। ३ भिन्न 
अथ विशिष्ट, सुख तलिफ सानो रखनेवाला। ४ निस्पद्द, 
सुत्तासङ्घ, नाखु.दपरस्त, जो अपनो गरजु न रखता हो | 

स्वावेश (स० त्रि’) स्वर्मिन्‌ भाव्मनि स्रस्थाने 
स्वभावे वा आविशति, ख-आविश-अच्‌, $ तत्‌। 
धराक्मा, खभाव वा वासस्थानमें अस्थित, जो अपने आपे, 
मिजाज या सुकामपर न हो | 

अखास्थ्य ( सं° क्ली) अभावे नञ्‌_-तत्‌। १ स्वास्थ्यका 
अभाव, उद्देग, बोसारो, तन्द्रुस्तोका न रहना। 
( त्रि’) नज, बइन्रो। २ उदिग्न, पोडित, बोसार, 


जो तन्दुरुस्त न हो । 
अस्वोकार ( सं० पु० ) न स्रोकारः, अभावे नञ-तत्‌। 


१ सरोकारका अभाव, नामच्छू रो, इनकार । ( व्रि०) 


- नञ्‌-बइत्रोश। २ सरोकार, अङ्गीकार एवं प्रतिग्रह 


CC-0. Jangamwadi Math ८०४० व्या हिमे तसिः र। 


)... 


> ७०७ 57% १।., 


४४६ 


अस्तरोकतत (सं० त्रिश) न स््रोक्तम्‌, नज-तत्‌। 

अनज्ोक्तत, अप्रतिग्डहोत, नामच्जु(र, जो माना न गया 

हो। चलतो बोलोमें. इनकार करनेवालेको अखोक्कत 
कहते हैं। 

अखेद (सं० पु०) १ दबा हुआ पसोना । (त्रि) 
२ पसोनेसे खालो, जो पसोजता न हो | 

अस्त्रेरिन (सं० पु०) खेरौ खाधोनः, नज-तत्‌। 
पराधोन, मातहत, जो खाधोन या खुदसुखुतार न हो। 
(खो?) ङोप्‌। अखेरिणो। 

झस्सायो--निजाम राज्यके अन्तिम उत्तरपूवे प्रान्तका 
एक ग्राम और रणचेत्र। यह अचा० २० १५ १४ 
४०, तथा द्राघि० ७५० षद १ ५ पूवे पर अवस्थित 
और चौरङ्गावाद्से उत्तर-पूव ४३ सोल दूर है। 
सन्‌ १८०३ इई०को २श्वों सितस्बरको सर अथर 
वेलेसलिने देखा, कि सेधिये और राघवजो भोंसलेके 
साथ कितनो हो महाराष्ट्रसेनाका वासभाग इस 
ग्राममें पड़ा था। सेनामें १६००० थिञ्चित पेदल-- 
२०००० सवार और कितने हो आदमो रहे। १०० 
तोपें फ्रान्सौसौ अफसरोंके हाथमें थों। इधर जनरल 
वेलेसुलिके पास साढ़े चार इजारसे ज्यादा सिपाही 
और सवार न रहे। किन्तु उन्होंने साइसपूवेक केलना 
नदौ पार को और गढुको भीषण युद्दके वाद इस 
स्थानसे पोळे हटाया । इसो बोच जो महाराष्ट्र मुर्देका 
बचाना कर लेट गये थे, वह पोछेसे आगे बढ़नेवाली 
सरकारो सेनापर गोले फटकारने लगे। फिर भो 
जनरल वेलेस्लिने पोछे घूस उनपर धावा मारा शोर 
तोपॉको अधिकार :किया । मद्दाराष्ट-सेनाकै १२००० 
आदसो काम आ भौर दांत खट्टे हो गये थे। इस 
ग्रामके अधिवासियोंने कितनो डौ. बन्टूके, तोपके 
गोले और लड़ाई को दूसरी चोज पायी हे । 

अस्सो (हिं० वि०) संख्याविशेष, अशोति, दश भ्रौर 
आठका गुणन-फल। 

अह (सं० अव्य० ) अझि-चञ्ज, एषो न लोप, | 
१ निःसन्देह, अवश्य, वेशक, जुरूर, द्दा, अच्छा | 
२ अर्थातू, यानो। ३ माना, समभलिया, दरहकौ- 

'कत। 8 न्धूनसे न्यून, ककसे०. कम १॥"५*चॉहॅशवीई? 


अस्वोक्तत-अइङ्कार 


शाबाश । ६ को-को, नफ़्रत। ( हिं० ) भइन्‌ देखो 
अहंदू ,( हिं० वि० ) प्रकाण्ड, बड़ा, भारी । 
अहंयु (स० त्रि’) अहमदडारो$स्यस्थ। १ गवयुक्त, 
अभिमानो, फुखूर रखनेवाला, घसण्डौ । 
“अइङ्धारवानच्युः खात्‌ । ( अमर) 
( पु० ) २ योषदा, सिपाहो । 
अचक्नंचाद ( सं० पु० ) साइसिकता, छष्टता, गुस्ताखो, 
शेखो, डींग-भरा । 
अझंवाट्न्‌ ( सं० त्रि’) साहसिक, छट, अत्यभिमानो, 
गुस्ताख, बइत ज्यादा प;खुर रखनेवाला, जो अपनो 
हो कहता हो । 
अहंयेयस्‌ (स'० त्रिश) अहं अहमेव खेयान्‌ यत्न, 
बहुब्रो?। अपनेको हो बड़ा समभनेबाला, जो 
अपनेको हो आरामको जगह मानता छो । 
अहंश्रेयस, भइयर यस्‌ देखो। ै 
अहंसन (वे० त्रिशः) अपने हो निमित्त प्राप्त करने- 


. वाला, जो अपने हो लिये हासिल करता हो । 


श्दःकार, अहसकर देखो । 

अछ्ठःपति, अहषपति देखो। 

झर; शेष, अइश्जेष देखो। 

अच्क ( हि” ख०) अभिलाषा, खाहिश। 

अह्कास ( ० पु०) १ आज्ञायें, हुक्म । २ नियम, 
कायदे। यह शब्द “इक्'का बहुवचन है । 

अहइःतेव्य ( सं० चि० ) १ अपने होसे सम्बन्ध रखने- 
वाला, जो दूसरेसे ताजुक्‌ न रखता हो। (क्वो०) 
२ अइइारका विषय, फख्‌ रको चोजु। 

अहङ्कार (स० पु०) असिति ज्ञानं क्रियतेऽनेन, 
अहं छ-करणे-घञ्‌.। १ आत्माभिमान, खु.दो, डींग । 
२ भक्मामें उतूकषेका अवलस्बन, गर्व, शुस्ताखी, 
घमण्ड। ३ गर्वका आखय अन्तःकरण विशेष, दिलमें 
फखूरके रहनेकौ जगह। वेदान्ल परिशिष्टमें मन, बुडि, 
अइङ्ञार और चित्तको अन्तःकरण कहते हैं। 
8 सांख्यमतसिच्च मचत्तत्वके धभिमानका कारण,पन्च- 
तन्मात्रका कारण तत्त्वविशेष । ५ वेद्यमतसे-चेत्रज्ञ- 
पुरुषका चेतन। इन्द्रियादि निखिल शरोरमे जो 


Cc | उससे लगी प्रहत्ति ञी अहार 


अहदारवत्‌--अहननोय 


है। यह प्रहत्ति वेकारिक, तेजस भर भूत भेदसे 
त्रिविध रतो है । 

“अहडगरवत्‌ (सं० त्रि’) स्तार्थपरायण, 
घसण्डो । 

अच्छगरिनू ( स॑° त्रिश) अहमित्यभिमान करोति, 
अझ-छा-णिनि। . अभिमानयुत्त, गवेयुक्ष, मग्रूर, 
खु.दबोन्‌, जो अपनेको बड़ा समता हो। 

-अइङ्कारो, अहङ्ारिन्‌ देखो । 

-अहङ्कारीएुर--अवध प्रान्तके फेजुवाद जिलेका नगर। 
यह फै जाबाद शहरसे ग्यारह कोस पड़ता है। इसे 
बरवार सरदार अहङ्कारो रायने अपने नामपर 
बसाया था। यहांसे कलकत्तेको कितना हो कच्चा 
चमड़ा भेजा जाता है। अवधघ-रुहेलखण्ड रेलवेका 
यह एक बड़ा टेशन है। टेशनके पास बइत बड़ा 
बाजार जमने लगा है । 

अच्चइगये (स० क्वो) अपने करनेका काम, जो 
बात दूसरेसे बन न सकतो हो । 

-अहङ्कत (स°त्रिः) भ्रहमिति ज्ञानं छतं यन, 
बइब्री०। १ आत्माभिमानो, खुदफरोश, डोंग लेने- 
वाला। २ सगवे, मग्रूर, घसण्डो। ३ अभिज्ञ, 
साहिर, बाकिफकार। 

अचइज्ूति (सं° स्रो) अइम्‌-छ-हिन्‌ । 
खुदसितायो, घमण्ड । 
अचटाना. ( हिं क्रि) १ ढूंढना, खोजना, आइट 
लेना, पता लगाना । २ पीड़ा देना, ददे करना । 
अहत (सं° क्लो० ) न चन्यते स्म, इन-ज्ञ, नज-तत्‌ । 
१ नूतन वस्त्र, नया कपड़ा, जो कपड़ा घुला न हो। 
(क्रिः) २ भप्रतिइत, जो मारा न गया छो। 
४ नुतन, नया, जो घुला न हो। ३ शद, निष्कलइ, 
जो बिगड़ा नहो। ५ आशान्वित, जो नाडग्मेद 
नहो। 
अछति (वे० स्त्रो) न इति;, अभावे नञ-ततू । 
१ इननका अभाव, न मारनेको हालत । २ अविनाश, 
सलामतो। (त्रिश) ३ भविनष्ट, जो बरबाद न 
गया हो । 


खुदगज, 


अइकङ्कार, 


अछद ( अ० पु० ) १ प्रतिज्ञा, वचन, इकरार, MRL | ते 
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बात। २ सईइलल्प, विचार, इरादा, । २ समय, 
वक्‌ त, जुमाना । 
अइट्टार ( फा० पु०) प्रतिज्ञा करनेवाला, जो 


गर्व्‌ स कोई काम भ्रच्जञाम देनेका इक्रार करता 
हो। मुसलमानो बादशाहोमें करका ठेका लेनेवाला 
अदददार काता था। यद सेकड़ा पोळे तोन रुपया 
पाते ओर सारा कर चुकाते रहा । 
अद्ददनामा ( फा० पु० ) १ प्रतिज्ञापत्र, इकरारनामा । 
इसके अनुसार दो या उससे ज्यादा लोग कोई काम 
करना ठद्दराते हैं। २ सन्धिपत्र, सुलहनामा, जिस 
पत्रके अनुसार भगड़ा-ऋज्कट मिट जाये । 
अदो (अ० पु०) १ योद्धा, सिपाहो। यह अक- 
बरके समय कठिन काये उपस्थित चोनेसे कमर वांधते 
घे। साधारणतः यड़े-पड़े खाना चौ इनका काम 
रहञा। इसोसे सुस्त आदमोको भो लोग अहदो कहने 
लगी छें। (त्रिश) २ अलस, सुस्त, कास न करने- 
वाल्ला । 
अचहदोखाना (फा० पुः) अल्सके रखनेका स्थान, 
जद्दां काहिल रहें । 
अहदेइकूमत (फा० पु०) राजत्वकाल, शासनका 
समय, शाहोका जुमाना । 
आइन्‌ (सं° स्त्रो० ) न जहाति त्यजति खकालं हा- 
आ-लोपः। दिवस। 'अहोरात्र” “अइङ्कारः इत्यादि 
स्यलमे अन्‌ शब्दका अथे केवल दिन है। दशाइ 
अशोच, चइन्यइनि इत्यादि स्थानमें अहन्‌ शब्दका 
अथं दिन और रात दोनो हो है। एक लघु अध्रके 
उच्चारण-कालको मात्रा वा निमेष कहते हैं। दो 
निमेषका नाम त्रुटि है। पांच वटिका एक प्राण, 
छः प्राणको एक विनाडिका वा विपल, साठ विनाडि- 
काकी एक नाडिका वा दण्ड, और साठ नाडिकाका 
एक अहोरात्र होता है । एक अहोरात्रमें तोस सुद्धत 
होते हैं । 
अहन ( सं० त्रि’ ) १ प्रकाशक, रोशनो देनेवाला, जो 
उजेला फेलाता दो । ( क्लो० ) २ प्रातःकाल. सवेरा । 
अदननोय (स: त्रि) वधके अयोग्य, जो कृतूल 


काबिल लो, 


SENN 
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अहना (स० स्त्रो० ) अदरस्तास्य परवतिल्वेन, 
अहन्‌ भशे आदि अच्‌ टाप निपा० टिलोपाद्यभावः। 
उषा, तड़का, संवेरा। 
अचन्तव्य, अहननोय देखो। के 
अदन्ता (स० स्त्रो० ) 'पह्षमित्यव्ययसस्मदथ तस्य 
भावः तल्‌-टाप्‌। अस्मदर्थका भाव, 'मै' को बात। 
अहन्य ( वे० त्रि’) अज्य, दुय, अविनाशो, लाज- 
वाल, ज़बरदस्त। 
अचन्ल, अहन्य देखो। ` 
अइनणष्य ( सं० पु०) दीपइरियाका फूल । 
अछन्य, अहत्य देखो । 
अहमक्‌ (अ० वि० ) जड़, सूखे, नादान, वेसमक । 
अहमग्रिका ( स'० स्त्रो० ) प्रतिद्दन्दिता, सङ्घ, इम- 
सरो, सुकाबला, लाग-डांट । 
अइसद ( सुल्ञा)-एक विख्यात सुसलमान पण्डित। 
इनके पूर्वज सि सुप्रदेशके ट नामक स्थानमें वास करते 
थे। वे सब इनीफा सम्प॒दायमें भुक्त थे, परन्तु अहमद 
शिया धै। यह सन्‌ १८८२ ई०कों अकबर बादशाइकी 
सभामें आये। इसके पहले “इन्होंने 'खुलासात्‌ डल्‌ 
हयात नामक एक धमंग्रन्य लिखा था। अकबरने इन्हें 
'तारोरु-भलफो'के सङ्घलन करनेका भार दिया। 
शिया संप्रदाय प्रथम खुलोफाको निन्दा किया करता 
है। इससे दूसरा सम्मदाय विरज्ञ होता है।: मिर्जा 
फूलाद बिरलास्‌ नामक एक मनुष्य :झायद दूसरे 
सम्पु दायमें भुक्न था। उसने एक दिन आधोरातके 
समय सुल्लाको बुलाया। भइसद्‌, ,नि नःशङ्कचित्त एवं 
सरल प्रक्ञतिके आदमो थे। मिर्जा फलाइको बातोंमें 
यह भूल गये। उस दुष्ट ने लाहोरेके पथपर सुल्लाको 
भार डाला। अकबरने ६९ घटनाको सुन हाथोके 
पेर नोचे कुचलकर छसे सार डालनेका दुका 
दिया। मुन्ना भ्रहमदने 'तारौखु-अलफौ'को शरूसे 
चङ्गेम खांके समय तक दो भागोंमें लिखा घा। आसफ, 


खां जाफर वेग नामक एक सनुष्यने इस 
पुस्तक 
समाप्त किया। . को 


अहमद भयाजू--दनका उपाधि मलिक खाजा जहान्‌ 


रहा। इन्होंने दिल्लोवाले सुचमदाई'भीने पुग 


अहना--अहमद खान्‌ 


अधोन प्रशंसनीय काये किया था। सन्‌ १३५२ ई०कोः 
तततेमें राजाके मरनेपर यह भूतपूर्व राजाके लड़केको 
दिललोमें सिंहासन देने पर सचेष्ट इये, किन्तु फौरोज्‌ 
शाह ढतोय दारा फांसी चढ़ाये गये। 

झहमदअलो खान्‌ ( सेयद )-बङ्गालकै नवाब नाजिम | 
इन्हें अपने भायो अलो जाइका उत्तराधिकार मिला 
था। सन्‌ १८२४ ई०को ३० वों अत्तोवरको इनकी 
रूत्यु इयो। 

अहसद-इल काजुरूनो ( ऊमरबोन )--बस्बयो प्रान्तख' 
खास्बायत स्थानके नवाब । इन्होंने ख़म्बायतमें सन्‌ 
१३२४ ई०को सुइन्मद शाहबोन तुगलक शाहके ससय 
जुमा मसजिद बनवायो थो। मसजिद २०० फोट 
चौड़ी और २१० फोट लग्बो है। खलन्मे जेन मन्दिरोंसे 
निकालकर लगाये गये हैं। मेहराबोंकी नकाशौः 
बहुत ख्‌ बसूरत है। मसजिदके दक्षिण कोणपर 
मरमरके दो क्‌त्र बने, जिनपर सुन्दर शिलालेख खुदे 
हैं। एकमें अहमद इल काजुरूनोके मसजिद बनाने 
तथा प्राण छोड़ने और दूसरेमें हाजो इसेन इल' 
गीलानोको कन्या फातिमाका इनके साथ विवाह 
देनेका हत्तान्त लिखा है। 

अहमद कबौर (सेयद)--एक सुसलमान फुकौर। इनके 
पिताका नाम सेयद्‌ जलाल था। मखुटूम जद्दानियान्‌, 
जहान्‌ गश्त्‌ और राजक्‌त्ताल नामक इनके दो पुत्र 
थे। वे दोनो हो सिद्ध थे। मुसलमान लोग तीनो 
आदमोकौ विशेष भक्ति करते हैं। मुलतानके उच्च: 
नामक स्थानमें अइमद कबोरका ससाघिसन्ट्रि है।. 

अहमद खान्‌ होलकरकी सेनाके प्रधान सेनापति।- 
सन्‌ १८०३ ई०के समय यह आनन्द्राव गायकवाड़कै- 
भाई फतेसि इको सङ्घादवो पास कौट्कर ले गये थे। 
उस समय सङ्गाद गायकवाड़ अफसर बालाजी. 
लक्ष्मणके हाथ रहा। उनके भाग खड़े होनेपर 
गोविन्द राव मामा कमाविसदार बनें। किन्तु. 
होलकरके सिपाहो किला छोन न सके। अन्तकी 
*फतेहसिंद कुछ पठान सेना-ले गुजरात जा पहुंचे थे। 


। ; 'फतइसिंडने बडोदा जाकर कहा, 'मैं अहमद खानको. 


पचास इजार रुपये देनेको शतेपर छोड़ा गया हूं।” 


अहसद्‌ खां वज्शश--अहमदनगर 


४४८ 


अइसद खां बन्नश-फ्रुखावादके नवाब सुइग्मद खां | अमद चलेबो--वस्बई प्रान्तस्थ सूरत जिलेके एक 
बङ्गशके पुत्र। सन्‌ १७४८ ई०के दिसस्बर मास इनके | 


१ 


| 


भाई कायमजङ्गको अत्यु होनेपर वजीर सफ्दरजड़ने 
उनकी सम्पत्तिको इड़प जानेको चेष्टा क्रो थो। उसो 
समय कुछ अफगानसेन्य संग्रह कर अइमद. खाने 
वजोरक सहकारो राज्य नवलरायको पराजित और 
विनष्ट किया। इस घटनाके बाद यह फ्रुखाबादके 

- नवाब हो गये। ( १७५१ ६० )। 
१७७९ ई°को अहमद खांकी सत्यु छोनेपर इनके 

पुत्र दिलेर डिन्मत खाँ नवाब वने । 
असद्‌ खां सूर -शेरशाइके भतोजे। यह सिकन्दरशाच 
सूर उपाधि धारणकर कुछ भले आदमियोंकी सद्दाय- 


} 
। 


| 


तासे पव्ज्ञाबके राजा हो गये। सन्‌ १५५५ ई०के | 
सै सास इन्होंने इब्राहोस खां सूरको युडमे परास्त | 
कर दिलोका सिंहासन भ्रधिकार किया था। परन्तु | 


यह अधिक दिन राज्यमोग न कर सके। इमायू ने 
इनकी सेनाको हरा दिया । अन्तको सरहिन्द नामक 
स्थानमें यहद अकबरसे पराजित इए और पहाड़ी 
प्रदेशने भाग कर अपनो जान बचाई। वहांसे कई 
बार इन्होने अकबरके विरुद धावा किया, परन्तु किसी 
तरह सफलमनोरथ न इए। अन्तमें यद्द वङ्गे गये 
क्षीर कुछ राज करनेके बाद परलोक सिधारे। 

अच्सद खान्‌ सेयद्‌-१ युक्ञप्रान्तस्थ अलोगढ़ जिलेके 
मुसलमान संशोधक । इनका उपाधि सो० एस० 
आई० रहा। इन्होंने सदन्मद साइबके जोवन एव 


कार्यपर एक ग्रथ लिखा और अलोगढ़ कालेज 


प्रतिष्ठित किया था । 


FS 


|] 


eS 


| 
| 


| 
२ दक्षिणप्रान्तस्थ अइसदाबाद-शासक सुज्ञफफ,र | 
शाहके लड़के । सन्‌ १४१२ ई०को घसावल ग्रामके | 


पास इन्होंने अहमदाबाद नगर बसाया था। इनके | 


समय अइमदाबादमें कितने हो सुन्दर भवन बनाये 


गये। सन्‌ १४४३ ई०को मरने बाद इनके लड़के | 


मुहम्मद गाइने राज्यका उत्तराधिकार पाया । 
अडसद्गद्‌-वुलन्दशहरके अन्तर्गत एक गांव। इस 
-गांवको उत्तर ओर अनपशदरके राजा अणिराजका 
बनवाया एक सुन्दर सरोवर विद्यमान हे । 

Vol. IL. 


f 


| 
| 
| 


चालाक अरब व्यापारो। पहले .यइ अंगरेजोंके बड़े 
मित्र सममे जाते थे। किन्तु सन्‌ १७३३ ईको 
इन्होंने यथाशक्ति अंगरेजो और सूरतके शासनकर्ता 
नवाव तेगवख्‌ तके बोच घोर वेसनस्य बढ़ा दिया । 
सन्‌ १७२५ ई० तक यह नवाबके सहायक रहे, किन्तु 
अन्तको यहांतक बिगड़े, कि उनसे लड़नेको मौ 
तैयार इये थे! सन्‌ १७३६ ई०को १२ वों जुलाईको 
अपने छो घरमें यह जानसे मारे गये! 
अदमदनगर--वस्वई विभागके अन्तगेत एक जिला और 
हर । यह चचा० १८” १०० एवं २०९ ०० लु० 
औरद्राघि० ७०° ४२४० तथा ७५° ४४ ५० पू०के ` 
मध्य अवस्थित है। सद्याद्रि पवेत अहमदनगरके पश्चिम 
फेला हुआ है। इसको कुछ शाखायें अहसदनगरके 
पूटेतक चलो आई हैं। यहां प्रवरा और सूला नामक 
दो नदियां बद्दतो हैं। इस जिलेको प्रधान नदो गोदा- 
वरो है। आवादो साढ़े सात लाखते ज्यादा है। 
यहांके रहनेवालॉमें महाराष्ट्रकी संख्या हो भ्रघिक 
है। | 
इस जिलेके बड़े नगर यद हैं--१ अइसट्नगर, 
२ सोणाई, ३ पथमदं, ४ सङ्गमनेर, ५ खर्दा, ६ यो- 
गोण्डा, ७ भोमगार। 
सन्‌ १४८४ ई०को अहमद शाहने अहमदनगर 
वसाया था। यद शइर सोना नदोके बायें किनारेपर 
वसा है । 
अहमदशाडको सत्य, होनेपर उनके लड़के बु्हान्‌ 
निजाम शाह राजा इए। उनके समयमें अहमदनगर- 
को बइत खीदद्दि इई थो। सन्‌ १५५३ ई०को वह 
परलोक सिधार गये। पोळे उनके पुत्र इसेन निजास 
शाद्द राजा हुए। इसेनने भ्रहमदनगरव्हो चारो तरफ 
बारह फीट ऊंचो शद्दरपनाह वनवा दो । १५६२ ई*में 
वोजापुरराजने उन्हें पराजित किया, इससे उनके सौसे 
अधिक हाथो शोर ६६० तोपें बोजापुरराजके हाथ 
लगीं । इनमें बड़ी भारो एक तोप पोतलको बनो 
-थो। शायद इतनो बडो तोप दुनियामें और 
कडं नहों है। यह तोप अभोतक बोजापुरमें 
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४१० अहमद निजाम शाह बहरौ--अहमद बेग काबुली 


मौजद है। १५६४ इ*को वोजापुर, गोलकुण्डा, 
बोदर आदिके राजाओंके साथ विजययगरके राम- 
राजका युद्ध इत्या था। इस युदमे इसेनने रामराजके 
विपक्षमें अस्त्र धारण किया, परन्तु हिन्टूराजसे सभी 
पराजित चोकर बन्दौ बने। . 

१५८८ ई०मे इसेन शाह अपने लड़के मोरन 
हुसेन निजाम शाह द्वारा गुप्तभावसे मारे गये। 
मोरन भो अधिक दिन राज्यसुख भोग न कर सके। 
दश महोनेके अन्दर हो यमपुरोको यात्रा कर गये। 
उनके बाद उनके भतोजे इस्माईल निजाम राजा इए। 
'इस्माईलके पिता पुत्रका राज्यभोग देख न सके। पुत्रको 
सिंहासनसै उतार एव' वुर्हान्‌ निजाम शाह ( रय) 
नाम धारण कर आप सिंहासनपर बेठ गये। उनके 
बाद उनके लड़के इब्राहोस निजामशाह राजा 
डुए। वह वोलापुरराजके साथ युद्ध करनेमें हार 
गये। इसके बाद अहमद नामक उनके एक ज्ञातिको 
ध्हमदनगरका सिंहासन मिला,परन्तु जब कुछ दिनॉ- 
के बाद यह मालूम हुआ, कि अहमद इब्राोमके 
साचात्‌ ज्ञाति नहीं, तब इब्राहोमके बालक पुत्रको 
उसकी मामो चांद बौवीने सि'हासनपर बैठा दिया। 
चांद बीवो देखो । 

१५९९ ईको सस्त्राट्‌ अकबरके पुत्र दानियालने 
अइमदनगरपर चढ़ाई को। इस समयके बादसे 
अइमदनगरके राजा नामसात्रके राजा इए। उनकी 
कोई विशेष चमता न थो। १६६३ ई०को सस्बाट 
शाहजहांने अइमदनगरको राजशून्य कर दिया | 
१७५९ इ०को यह नगर पेशवाको मिला, १७८७ 
इन्को दौलतराव से'घियाके अधिकारमें आया शोर 
१८१७ इ०्को बृटिश गवनेमेण्टके अधिकारभुक्न हो 

- गया। 
अहमद निजाम शाह बइरौ--द्चिणापथवाले निजास- 
शाहो वंशके खापयिता । यह निजामस-उल-मुल्क बह- 


| रोके पत्र थे। सन्‌ १४८६ ६को इन्होंने दुन्द्राजपरका 
दुग अवरोध किया। इनके पिताने 


मचसूद शाह 
'बद्दमानोसे कुछ जागीर पायी थी। इस जागोरके निक- 


सटत्युके बाद निजाम-उल्‌-सुल्कका उपाधि लिया। यह 
बड़े भारो योदा रहे। युद्दके समयमें प्रायः सेनापतिका 
भार ग्रहण करते थे। सुलतान महस्तूदु शाने 
अहमदका बल हास करनेका सङ्कत्प्र किया। परन्तु 
सुलतानकी सेना अद्दमदसे हार गई। इस घटनाके 
बाद हो अइमदने खेतछत्र धारण किया और 
स्वाधीन राजा हो गये। १४८४ <०को इन्होंने हो 
अइसट्नगर वसाया। अहमदनगर शब्दमें इनके उत्तराधि- 
कारियोंका संचिप्त विवरण देखो । 

अहसदपुर-१ पच्चाब प्रान्सके झङ्ग जिलेको शोरकोट 
तइसौलका नगर । २ बङ्गाल प्रान्तके वोरभूम जिलेका 
व्यवसायो ग्राम भर इष्ट इण्डियन रेलवेकी लुप 
लायिनका प्रेशन। रेलवे खुल जानेसे यहां चावलका 
व्यवसाय बढ़ गया है। ३ पचाव प्रान्तके भावल- 
पुरको अपनो तहसोलका नगर। यद अक्षा २०" ८ 
२० उ० और ट्राधि० ७१" १८ पू० पर अवस्थित हे । 
यहां प्रधानतः हथियार, रूई ओर रेशमका व्यवसाय 
होता है। 8 पत्ञाब प्रान्तके भावलपुर राज्यको 
सादिकाबाद तहसोलका नगर । 

अहमद बखश खान्‌-पच्नाब प्रान्तस्थ फोरोजपुर और 
लोहारुके जागोरदार नवाब। इन्होंने फुखरुद्दोलाका 
उपाधि पाया था। मरने पोछे इनके पुत्र नवाब 
शमसुहोनको उत्तराधिकार मिला, जो सन्‌ १८२५ 
ई०के अकतोबर मास वधके कारण फांसो पर चढ़ाये 
गये। 

भहमद वेग--बस्बई प्रान्तस्थ भडोंचके नवाब। सन्‌ 
ई०के १८ वें शताब्द कामाजो 'होमाजो नामक पारसी 
जुलाहेने एक मुसलमानको काफिर कहने पर इनके _ 
हारा सुसलमान होने या प्राण गंवानेका दण्ड पाया 
था। किन्तु उसने अपना घमं न छोड़ हंसते-हसते 
प्राण दे दिया। 

भइमद बेग काबुलो-सुसलमान कसंचारी विशेष। 
इन्होंने पहले अकवर भाता सुसद इकीस और 
पोछे अकवर तथा जहांगोरके अधीन काबुलमें काम 


किया था। कुछ समयतक यह सक 
न जनो मर अधिकार किया और पिताको, गी. है रे ह 
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जे 4०0 अन्‌३९९७ इ को इनको सत्यु इई । 


अहंसद बेग खांनू---अहमद शाह अबदालो . 


असद वेग खानू--न रजह्टान्‌के स्त्राता सुहग्मद शरोफुके 
लड़के । इन्होंने वङ्गालमें जद्दांगोरके अधोन कार्य 
किया चौर विद्रोइ बढ़ते समय शाइजादे शाह- 
जद्दान्‌को साहाय्य दिया था। अन्तको शाइजदाने 
इन्हें तत्ते, सोविस्थान और सुलतानका शासक बनाया । 
इन्होंने अवधमें जेस तथा अमेठो जागीर पाया और 
वी अपना शरोर छोड़ा । 

असद शाह-दिल्लोके वादशा सुइम्मढ्शाइकै 
लड़के । इनका उपाधि मुजाहिदुहदोन सुदग्मद अबुन 
नसर रहा। इनको माताका नाम ऊधम वायो था 
सन्‌ १७२५ ई०को १४ वों दिसस्बरको यद दिल्लोके 
किलेमें उत्पन्न इये ओर सन्‌ १७४८ $०को १५ वीं 
प्रेसको राजसिंहासनपर बेठे थे। & वषे ३ मास 
८ दिन राज्य करने बाद सन्‌ १७५४ ई०को २ रो 
'जुनको प्रधान मन्त्रो इमाडुलसुल्क गाजोडद्दोन खान्‌ने 
इन्हें और इनको माताको कुंद कर आंखें फोड़वा 
दीं॥ पोळे २१ वषे जोवित रद्द सन्‌ १७७५ ई०को 
१ लो जगवरोको इन्होंने रोगग्रस्त हो शरोर छोड़ा 
था। दिल्लोमें खादिम शरोफुको मसजिदके सामने 
इनका शवदेइ गाड़ा गया । 

अहमद शाइ--( शम ) युजरातके श्य राजा । तातार 
खांके पुत्र और सुनुफ्‌ फ.र शाइके पोत्र। सुजफ फ,र 
गाह अपनो जिन्दगी छोमें अहम दको राज्यभार दे गये। 

अद्दसद गाइने शावरमतो नदोके किनारे अइसदा 

बाद नामक नगर वसाया था । भइमदावाद देखो । ३३ वषे 
राज करनेके बाद सन्‌ १४४८ ई०को ४ थो जुलाईको 
"इनको त्य इई । 

. २ शुजरातके नवाब भ्रदमद शाह दितोय। 
“यह अहमदाबाद शासक शाहजादे अहमद खानक 
लड़के रहे। मद्दसूद शाह ढतोयके मरनेसे राज्यका 
“दूसरा उत्तराधिकारी न मिलने पर प्रधान सन्चो 
इतभाद खानने इन्हें सन्‌ १५५४ ई०को १८वीं 
-फरवरोको गुजरातका राज्यसिंहासन सौँपा था। 
इन्होंने सात वषं शोर कुछ मास राज्य किया। सन्‌ 
२५६१ ईण्को २१ वीं अप्रेलको राजप्रासादको 
-दोवारके नोचे इन्हें कोई मारकर डाल गया था। 
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इनका उत्तराधिकार सुजुफ फुर शाह ढतोयके हाथ 
लगा । 
अहमद शाह अवदालो--एक विख्यात आफ.गान वोर। 
लड़कपनमें नादिरशाह इन्हे पकड़ ले गये और अपना 
दास बनाकर रखा था। उनके पास रहकर इन्होंने 
सामान्य दासके कामसे लेकर सेनाध्यचका भारतक 
पाया। सन्‌ १७४७ ई०को ११ वों मईको नादिर विनष्ट 
इए थे। यद खबर पाते हो अहमद शाहने इरानो 
सेनापर भ्राक्रमण किया, परन्तु इस युद्दमँ छतकार्य न 
डो ससन्ध कन्दद्वारमे जा पहचे। काबुल और 
कन्द्द्वार इनके हाथ लगा, उसोके साथ साथ सिन्धु 
और कावुलसे भेजे इए ईरानके बहतसे रत्न भो इन्हे 
मिले । एकबारगो हो अतुल धन पाकर हिन्दुख्यान 
जय करनेको वासना इनके मनमें जाग उठो थो। 
पेशावर और लाहइोरको इन्होंने जोत भो लिया। १७४८ 
इ०को इन्होंने लाहोरसे दिल्लोपर चढायो को। उस 
समय दिल्लोके सस्त्रा . सुइन्मद शाह बोमार थे। उन्होंने 
अपने पुत्र अहमदको अहमद याइ अबदालोसे लड- 
नेके लिये सेजा। सरहिन्दके पास दोनों सेनायें 
भिड़ गई'। शक्रवारकों वजोर कमर-उद्दोन अपने 
तस्वमें ईशवरके भजनमें निमग्न थे। उसो समय शव के 
गोलेको चोटसे घायल होकर वह मर गये। यह 
शोचनोय व्यापार देखकर मुगलसेना रणमदसे उन्मत्त 
हो गयो। उस दिनके युदनें हजारों अफगान खेत 
आये। रङ्ग खुराव देखकर चइसढ्‌ शाइने पोठ 
दिखाई और काबुल जाकर नई राइ निकालनेको चेष्टा 
करने लगे। १७४७ ई०को यह आगरे तथा दिल्लोतक 
आये और राइमें सधराको लटकर कन्ट्हार लौट 
गये। इसो समय मदाराष्ट्रॉंके ग्रत्याचारसे ससस्त हिन्दु- 
स्थान उतृपोड़ित हो गया था। रुहेलाधिप नाजिर- 
उद्दोला, अवधके नवाच शुज्ञा उद्दोला तथा दूसरे भो 
कितने हो मुसलमानोंने महाराष्ट्रोंके अत्याचारसे छुट- 
कारा पानेको आशापर अहमद शाह भ्रबदालोको 
बुलाया और उनके लिये दिल्लोका तखू तक छोड़ 
देना चाहा । अबदालो फिर सेना लेकर भारतवषमें 
आये। महाराष्ट्रोंसे इनको कई लड़ाइयां इई । उनमें 
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पानो पतका युद्द हो प्रधान है। १७६१ नम यह 
युद्ध हुआ था। इस युद्दमें सद्डाराष्ट्रोन पूणरूपसे 
पराजय स्वीकार कर लिया । 


स्वदेश लोट जाने के समय अबदालो शाह आलम- | 


को भारतवषेका सस्त्राटू बना शजञा उद्दौला आदि 
नवाबोंको उनको अधिनता खोकार करने का आदेश 
दे गये थे। २६ वर्ष राज. करने के बाद १७७२ ई०को 
अच्षमद शाह अबदालोने प्राणत्याग किया। कन्ट्हारके 
राजभवनके पास हो इनको सञ्चो दो गई थो । इनको 
क.व्रको लोग सिद्याथम समभते हैं। इनकी अत्युकै बाद 
इनके लड़के तेसूर शाह तख्नपर बेठे। अहमद शाह 
अबदालोको शाह दुरानो भो काइते हैं। 
अहसद शाह वलो बद्दमानो-दच्षिणापधके एक सुल- 
तान । यह बचहमान्‌वंशोय सुलतान दावूद शाइके पुत्र 
थे। पहले इनके बड़े भाई फौरोज्‌ शाहको राज्य 
मिला, परन्तु उन्होंने अपनो इच्छासे अपने छोटे भाई 
अइसढ्शाइको दे दिया। सन्‌१४२२ ई०को अहमद 
शाह राजसिंहासनपर बेठे थे । 
एक दिन अहमद शाह शिकार खेलने गये। परन्तु 


आखेट करते करते एक मनोहर स्थानमें जा पहु'चे । 


वहां खच्छ्सलिला नदो बहते रहो। फलसे 
हुए वक्ष बनको शोभा बढ़ा और अनेक 
पक्षो कलरवसे कानन शु'जा रहे थे। यह दृश्य देख 
सुलतानका सन सुग्ध हो गया। इन्होने उस स्थानमें 
अहमदाबाद बौदर नामक सुन्दर नगर और दुर्ग 
बनाया। वहीं दमयन्तोके पिताका राज्य था। १२ 
वष राज करनेके बाद १४३६ ई०को घडमद शाह 
कालके कलेवा हो गये । 
अइसदाबाद्‌ १ बस्बई विभागके अन्तर्गत गुजरात- 
अद्शका एक जिला। यह अज्ञा० २१ ५७ ३० 
तथा २३" २४ ३० उ० और ट्राधि० ७१" २० एव 
७२" २७ २० पू०के सध्य अवस्थित है। इस जिलेकी 
उत्तर सोमामें बड़ोदा, उत्तर पूर्वमें मझोकान्ता पूर्देमे 
वालासिनोर एवं कैरा जिला, दक्षिणपूव में कस्बे और 
पस्चिममें काठियावाड़ है। 


“अह्मदावादळे भूतको ,पर्गन जोजना,/करनेसे 


अहमद शाह वलौ. बहमानौ--अहसदाबाद 


: अनायास हो खोकार करना पड़ता है, कि पहले यह 


प्रा 


स्थान ससुद्रमे था और इसे वत्तेमान सूसिके श्रकारमें 
परिणत हुए बहत दिन नहीं बोते । 

पहले अदमदाबाद अनहिलवाड़ राजाओंके 
अधिकारमें था। सन्‌ ७४६ 5०में उन्होंने इस स्थानको 
किसानो करनेके लिये लोगोंको दे दिया । १२०७ ई० 
तक यह जगइ उन्‍्होंके ह्ाथमें रहो। उसके बाद 
भोलाने इसे दखल कर लिया। फिर १५७२ ई०्को 
अकबर शाहने इसे भोलोंसे छोना था। १७५३ . 
ई०को पेशवाने इस जगइको दखल किया। १८१७ 
इ०को गायकवाडने अपना और पेशवाका हिस्सा 
बटिश गवनमेण्टको दे दिया था । 

अइसदाबाट्‌ खु ब उपजाऊ है। बस्बई प्रदेशमें 
यह वाणिज्यका प्रधान स्थान है। यहांके {शधिकांश 
आदमो खेतो-किसानो करके जोविका निर्वाह करते 
हैं। उनमें कुनबो, राजपूत और कोरो हो प्रधान 
हैं। .कुनबो संचराचर तोन ग्रेणियोंमें विभक्त हैं,-- 
अच्छना, कदावा और लेवा । इस ससय इिन्दुस्थानमें 
जिस तरह सामान्य . ग्टहस्थके यहां कन्याका जन्म 


- होनेसे वद अपनेको विपढ्ग्रस्त समझता, कुनबियों- 


को भो वक्षो दशा है, इस विपढ्से बचनेके लिये 
कुनबो जन्मते हो कन्याको मार डालते रहे। भद्दा ! 
मा होकर शो सन्तानके ऊपर ऐसा अत्याचार करना 
पड़ता था! बिना बहुत ख्‌चे किये कन्याका विवाह 
न होता था। किसोने बहुत कष्टसे कन्याको पाला 
पोसा । किन्तु वह जब बड़ी इई, तो मन लायक पति 
न सिला। ऐसो हालतमे प्राय; पहले उसका विवाद 
फुलके गुलदस्तेसे होता था । फिर वष गुलदस्ता कुथेमें 
फेंक देनेसे कन्या विधवा हो जाते रहो। णे 
स्थलमें वच्च कन्या पुनविवाह कर सकती थो। 
उसमें बहुत खूचे भो न लगते रहा। किसी स्थलमें 
विवाहित एरुषके साथ कन्धाका विवाह कर दिया 
जाता था। परन्तु शते यह ठद्दरा लो जातो थी, 
वर विवाद करनेके बाद हो कन्याको परित्याग कर 
देगा। वरके परित्याग कर देनेपर फिर जिसकी 
एइ्छ०को>वःह०उसं कन्धासे. विवाद कर सकता था। 


अहमदावाद--अइसहमिका 


कुनबियोंको शिशहत्या रोकनेके लिये सन्‌ १८७० | 


ई०में एक आईन जारो इपभ्रा। 

यहांके राजपूतोंमें दो श्रेणियां हैं। एक अेणोके 
आदमियोंको जुमोन वर्गे रह है। वे प्रायः सभो आलसो 
हैं। फिर दूसरो येणोके मलुष्योका जोवनोपाय 
किसानो है। यहांके प्रायः सभो कोरो किसान हैं, 
और श्रति सामान्य अवस्थामें कालयापन करते हैं। 

इस जिलेको लोकसंख्या प्रायः साढ़े आठ लाख 
है। इसके प्रधान नगर डैं-अदमदावाद्‌,घोलूका, वरि- 
जाम, धोलेरा, धन्धक, गोधा, परान्तिज, मोराश 
अर सानन्द । 

यह स्थान रेशमो ओर ऊनो कपड़ेके लिये प्रसिद्द 
है। यहां खावक ओर ओसवाल जन वास करते हैं। 
बम्बई गजेटियरके चौथे भागमें भहमदावादका विस्तृत विवरण देखी । 

२ अद्दमदाबादनगर । यच नगर गुजरातमें सवं- 
ओष्ट है। शाबरमतो नदोके बायें किनारे बसा है। 
इसका दृश्य अति सुन्दर है। दूरसे देखनेपर नयन 
और सन शोतल दो जाता है। इस नगरके पूव 
ओर पश्चिम ओर ऊंचो ग्रहरपनाइ बनो है। 
यह शहरपनाद्द प्राय: एक कोस लग्बो होगो। 
गुजरातके राजा अइमद गराइने इसे सन्‌ १४१३ 
और १४४३ ई०के बोच बसाया था। 

१५७३ ई०में यह खान अकबरके अधिकारभुक्ष 
हुआ | सन्‌ ई०को सोलहवीं और सत्रहवों शताब्दोसें 
इस स्थानको सम्ददि खूब बढी थो। फिरिस्ता नामक 
पारसी इतिहास ग्रन्यमं लिखा है, कि उस समय 
युजरातके ३६० नगरामें गइरपनाइ रहो। महा- 
राट्रॉक उत्यानसे वद सब कत्ति विलुप्त दो गई। 
१७३८ ई०को दामाजो गायकवाड़ और सुनोब खां 
नासक एक मनुष्यके हाथर्म यद्द शहर आया था। 
दोनोंने मिल जुलकर कुछ दिन इसका उपखत्व भोग 
किया । 

१७५३ ई०में महाराष्ट्रोंने इस स्थानको दखुल कर 
लिया। वोचमें सुनोब खांनें कुछ दिनोंके लिये इसे 
अधिकार किया था, परन्तु फिर यह महाराष्ट्रोंके 


४५२ 


१७८० ई०को हटिश सेनापति गडने इस खानपर 
चढ़ाई को और १८८१ ई०को यह अंगरेजोंके दख्‌ लमें 
आ गया। यहां जनत्रावकॉके १२० मन्द्र हैं। खानोय 

न्दू तोन तोन वषपर एकबार नक्के पेर इस 
नगरको परिक्रमा करते हैं। 

इस नगरको सोने और चांदोको ज्रो प्रसिद्द है। 
यहां जो कागुज तय्यार होता, वह गुजरात प्रदेशमें 
काम आता है । 


अहभदो--एक तुको कवि। इनका पूरा नाम खाजा 


भ्रहमद जाफुरो रहा। यह अमेसियामें रहते धे! 
किसो दिन विश्‍वविजयो तातार-न्टपति तमरलङ्घने 
कण्डोलो जाते समय इनके ग्राममें विश्राम किया। 
इन्होंने अपनो बनायौ गजल उन्ह जा सुनायो थो। 
तेम्‌रलङ्ग साहित्यप्रेमी रहे। उनमें और इनमें 
हार्दिक ख्रेइ बढ़ गया । किसो दिन दोनो 
ख्रानागारमें बेठे थे। तमूर इनसे कूट प्रश्न करते 
अर उत्तर पर हंसते जाते धे। वादाने अनुचरोंको 
ओर सङ्केतकर पूछा,-यदि आपसे कोयो इन तोन 
सुन्दर बालकोंका मुल्य पूछे, तो क्या वतायियेगा ? 
अहमदोने बड़े शान्त भावसे उत्तर दिया, पदलेका 
एक ऊंट चाँदी, दूसरेका १८२ सेर मोतो भौर 
तोसरेका दाम सोनेका ४० खंटा है। तेमूरने 
कहा,-बइत ठोक, अब मेरा भो मूल्य बता दोजिये। 
कविने कहा,-चीबोस भशरफोसे कस न ज्यादा। 
तेसूरने ४सते-इसते फिर अइसदोसे पूछा,--क्या, 
चौबोस अशरफोको तो में सदरो छो पहने हं? 
कविने उत्तर दिया,-तभो तो, वरं आपका सूर्य 
कौड़ी भौ नहीं भ्राता । तेसूरने कविको इस चातुर्य 
आर स्पष्ट कथनपर कितना चो पुरस्कार दिया था। 
इन्होने 'कुल्लियात खाजा अहमद जाफ्रो', तुर्को- 
भाषाका 'सिकन्द्रनामा' भौर तेस्रूरलङ्कको वोरताका 
वणेन बनाया है। सन्‌ १४१२ ई०को इनको सत्य 
इयो । 


अदमद्दसिका ( सं° स्त्रोश) अहमद शब्दोऽस्यत्त 


वोप्सायां दिभावः ठन्‌ निपातनात्‌ न टेलौपः 


इाथस चला गया । ( १०५० हुँ, 0: Jangamwadi Math Colleton भरसार पह) दार, भालखाचा, खृदबोनो, लागडांट, 
ग 


पण गा. 


४५७ | 
- इसाहमो । २ युदविष्रयकःदपं; लड़ नेको-चढ़ाऊपरो 
:सारकाट, घरपकड़।: `. : 
झअदसिति, अहस्मति देखो। 
सद्मेव, भइडार देखी! ) र 
अचहम्पव॑ ( व० तरिश) अं पूव करोमि अहं पूव 
करोमि इत्यभिधानं यस्य । प्रथम होनेका अभिलाषी 
उत्साइ हेतु मैं पहले करूंगा में पहले करूंगा कइने- 
वाला, जो में पहले में पहले कहता हो । 
अचस्पविका (स'० स्रो) अहंपूर्व अइंपूर्व इत्यभि 
धानं यत्र। १ योद्दाश्रोंका उत्साइसे में हो पहले 
जाऊं गा में हो पहले जाऊंगा कहना, जयेच्छु आक्र 
मण, इससशेका इसला। २ गवे, चसण्ड। 
अचस्प्र्यय ( सं० पुश) अचहसेवं रूपप्रत्ययः विश्वास), 
-रूप्‌° कमेघा० । में चौर मेरेका ज्ञान, अहं अब्दाभि- 
लाषो आत्मा। चार्वाक कहता, कि अइ्पृत्यय देहके 
हो मध्य रइता है। .वोष इसे क्षणिक विज्ञान बताता 
भोर आस्तिक दर्शनके अनुसार देहादि से व्यतिरिक्त 
-समभता है। 
अइस्म्रथमिका, भहस्यविका देखो। 
अहग्भट्र (स'० त्रिः.) अइहमेव भट्ट इति निर्णयो 
यत्र। अपनेको हो “भद्र समभनेवाला, जो. अपने 
होको बड़ा मानता हो.। (क्लौ० ) २ झात्मासिमान 
खू दवोनो, अपनो बड़ाई। 
अस्मत ( सं° स्त्रो,) अइस्ित्येवं सति ज्ञानम्‌, 
रुप° कसघा० । अविद्या, अज्ञान, .खुदबोनो, जोम, 
अपनो बड़ाई । 
अहस्मान ( स० क्लो०) अहत्मति देखो। 
अहर (सं० त्रिः) न इरति, च-अच, नज तत्‌ । 
१ दारक न होनेवाला, जो छोन न लेता हो । नास्ति 
इरो 'हारको यस्य, नज-बहचुत्रो०। ३ हारकशून्य, 
वाइनच्ौन, जिसे खोंचनेवाला न रहे । (पु०) गणित- 
शास्त्रके मतसे-शद्दराशि अर्थात्‌ जो राशि फिर 
बटता न हो, तकुसोम न होनेवालो अदद । ४ असुरः 
'विशेषः। ५ दादश मनु। ` | 
अइरणोय ( स'० त्रिः) इरण किया. न जानेवाला 
ज़ो चोराने या ले जाने लायक नेता Math Collecti 


7: अहमिति--अहगेण : ` 


अहरहक्‌ ` ( सं° घुः )  ग्यघु;उकाब,गोघ। ` ` | 
अहरन ( हिं० स्त्रो० ) शूमीं, स्थुणा, सनदां, निद्दायी। 
अचरना -(हिं० क्रि०) गढंना,' बनाना, छोल-छाल 
करना । - 


अचहरनि,: अदरन देखो । 


अहरा (हिं पु०) १ सुलगाये जानेवाले कण्डोंका 
ढेर। २ सुकाम, ठइरनेको जगच । ३ पानो पोनेका 
अड्डा। . यह संस्तृुतके आाइरण शब्दका . अपसंश 
च्है। र्म 
अददरागम (स० पु० ) प्रातःकालको उपस्थिति, 
सवेरेको आमद, तड़केको पहुंच । 
अहरादिं (सं० पु० ) बच्छ; आदिः, ६-तत्‌ । भहरादौनास्पत्या- 
दिषु वा रेफः। (महाभाष ) १ प्रातःकाल, सवेरा । २ गण- 
विशेष । इसमें निम्नलिखित शब्द पठित हें, भइन्‌, 
गिर्‌ और घुर्‌। . हर 
अइरित्‌ :( वे० त्रिशः) जो पोला न हो । 
अइरी ( हिं० स्रो०) .१ चरहो, पशश्रॉके पानो 
पोनेका हौज। २ होज, पानो भरनेको जगइ। 
३ पानो पोनेका अडडा । 
अइगण (सं० पु०) अहां गणः। मास, दिनससूइ, 
सहोना । इसके पर्याय यह हैं,--द्युवन्द, दिनोस, 
द्युगण, दिनपिण्ड। 
२ भ्रहोंमें 'भावादि ज्ञापक सूष्टि, श्वेतवराह्कल्प 


'किस्बा कल्प आरस्मसे इष्ट दिन पर्यन्त बोतनेवाले 
, दिनोंका ससूइ। रूष्टिके.एक इजर युगमें ब्रह्माका 


एक दिन होता, जो मनुष्यका कल्प भो कहाता 
है। ब्रह्माका रात्रिसान भो एक इजार युग है। इन्हीं 
दो युग सइस्वको ३६० से शुणाकरनेपर ब्रह्माका 
एक वष होता है। ऐसे हो सौ वषंसे ब्रह्माका 
'परमाञु आता है। पूर्वोक्त कालसे आधा ब्रह्माका 
अधंपरमायु है। ब्रह्माके इसो अद्दपरमायुर्में सन्धि 
सहित छः मनु वोत चुके हैं। वेवखतमनुवाले युगके 
तोन घन गत इये. हैं। उनके २८ युगने सत्ययुग बौता 
था। सूयसिद्दान्तने निम्नलिखित नियमसे इसको गणना 
को है मनुष्यके ४२२००००००० वषेका ब्रह्माका 
` दिने हीताशीर इतना चो समय रातमें सी लगता 


६ ॥ | १; 


“अहजर-+अहलाद 


'हे॥ इनं दोनोंको जोड़ देनेसे ब्रह्म-अदोरात्रसान 
-<६४००००००० वर्ष होता है। इसको ३६०से गुणा 
' करनेपर' २११०४०००००००० आता; जो ब्रह्माका 
.एक वर्ष -है। ब्रह्माके वर्षको एक सोसे गुणा करन पर 
.३११०४००००००००० ०वर्ष निकलते हैं.। यहो ब्रह्माका 
परमायु है। इसका आधा १५५५२०००००००००० 
वष ब्रह्माका अघ परमायु ठरता है। मन्वन्तर 
संख्या ३०६७२०००० वष है। इसके छुने 
१८४०३२०००० वर्षौ से छ: मनु बोत चुके हैं। 

-अहजंर (६० पु०) अच्दोभिः परिवर्तमानो लोकान्‌ 
जरयति, अचइन्‌-जु-करणे-अप्‌ । संवत्सर, साल, 
दिनोंको इुड़ा बनानेवाला जुसाना । 

अह्र्जात (वे० त्वि’) दिनमें उत्पन्न, रात्रिसे सम्बन्ध 
न रखने वाला, जो दिनको पदा हो । 

अहदढिव (६० अव्य) अच्दनि च दिवा च निपा० 
अजन्त समा० इन्द। १ द्नि-दिन, प्रतिदिन, रोज 
बरोज्‌, इररोज्‌ । (ब्वि०) २ प्रतिदिन छोनवाला, 
जो इररोज्‌ हो । 

अचइहदिवि (० अव्य°) दिन-दिन, प्रतिदिन, रोज्‌- 
बरोज, दररोज, लगातार, बराबर । 

झद्दङ्टश्‌ (वे० त्रिश) दिन देखनवाला, जोवित, 
जिन्दा, जो दिन देखता हो | 

अहर्नाथ ( स॑ ° घु०) अङ्को नाथः, ६-तत्‌। १ दिन- 
नाथ सूये, दिनका मलिक आफताब । २ अकंह्ष, 
अकोड़ेका पेड़ । 

अहर्निश (स ० खो०) अद्य निशा च समा" इन्द० । 
१ दिवारात्रि, रातदिन, तमाम दिन। ( अव्य० ) 
२ सदा, इमेशा, बरावर | 

'अदइपण (स० पु०) मांस, गोश्त । 

अहपेति ( वे० पु० ) अङ्कः पतिः उदयेन प्रकाशक-त्वात्‌। 
' १ सूर्य, आफताब । २ अकं, भकोड़ंका पेड़ । २ शिव । 
अहर्बान्वव ( सं० प°) अक्षि बान्धव इव अन्धकारः 
दूरोकरणात्‌। १ सूय। २ भक्त । 

अचभाज्‌ ( बे० स्त्रो?) अइवइदिवसं भजति तिष्ठति, 
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अइसेखणि ( सं० पु०) अळि अचो वा मणिरिव 
प्रकाशकत्वात्‌। १ दिनमें मणि-नेसा चमकनेवाला 
सय। २ अकहच। 
अइसख (स'० क्वो०) प्रातःकाल, सवेरा, दिनका 
निकलना । 
अहलोक ( व० पु) अइवइदिवसं लोक्यते इश्यते 
भ्रहन्‌-लोक कमंणि घज_ । १ इष्टकाविशेष, बचत 
दिन टिकनेवालो इईट। (त्रिश) २ दिवसका स्थान 
ग्रहण करनेवाला, जिसे दिनको जगह मिले । 
अददविदि (दे° पु) अः एकाइसाध्यं अग्निष्टोमं 
वेत्ति, चइन्‌-विद्‌-क्किप्‌ । १ एकाइसाध्य अग्निष्टोस- 
वेत्ता, जो एक हो दिनमें किये जानेवाले अरिनषट्टोमको 
जानता हो । (वि०) २ बइकालस्यायो, बहुत दिन 
टिकनेवाला । ३ विदित, बहुत दिनसे समभा इुआआ। 
४ कालज्ञ, मौका देखनेवाला । 
अदत्वन्द (सल्ली) अङ्कः हन्ट समूहः, ९-तत्‌। 
दिनससूइ, दिनका जुखोरा । 
“सेषादोनामइड न्द षण्यां सप्ताटचन्रकम्‌ । 
तुलादीनामणसप्तचन्द्रकन्तु लिखेत्‌ पृथक्‌| ( मलनासतत्त्व ) 
मेषादि छः मासके १८७ चौर तुलादि छः मासके 
१७८ जोड़ ज्योतिषके नियमानुसार वतसर ३६५ 
दिनका गिना जाता है। ७ 
अद्दल (स'० त्रि’) मन्दभाग्य, कमबखूत, जो खश 
नदो। 
अह्षित, अहपे देखो । 
अहल (स'० त्रि० ) अकृष्ट, असोत्य, जो इससे जोता 
न गया हो । 
अइलकार (फा० पु० ) कमंचारो, कासकरनेवाला 
शख्स | यह शब्द प्रायः भ्रदालतके नोंकरोंपर 
व्यवहार होता है। 


अदइलमद ( फ़ा० प° ) न्यायालयका कमंचारोवि गेष, 


अदालतका एक सुलाजिम । अइलमद अदालतको 
सिद्ध रजिष्टरपर चढ़ातो, इका निकालता और 
फ सलेके कागज हिफाजुतसे रखता है । 


अचन्‌-भजःण्वि। १ इष्टका विशेष, बहुत दिन टिकने- | अदला, अहिला चौर आलू देखो। 


वालो ई'ट। ( त्रि’) २ दिवस-सम्बन्धोय, दिनो । 


! अद्दलाद (.हिं० ) भाहलाद देखो। 
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अहलादो ( िँ०) आल्हादिन्‌ देखो! 
अइल्य (स०त्रिः) न इलेनकष्यम्‌। १ इलदारा 
अक्कष्य, जो इलसे जोता न जाता हो। (पु०) 
२ देशविशेष | 
अहल्या (स'० स्त्रो० ) १ अप्सरोविशेष, एक परो। 
' ३ गोतमपत्नो। पुराणमें कक्षा कि, भ्रहल्याका नाम 
४“ शेनेसे महापातक नाश होता है। यथा-- 
“ददल्या द्रौपदी कन्तौ तारा मन्दोट्रौ तथा। 
पञ्चकन्या; खरेन्नित्यै महापातक नाशनम्‌ ॥? 
यह हद्दाख्को कन्धा रहीं, इनके स्वामोका नाम 
* गीतम धा । इन्द्रने गौतमका रूप बना अहल्याका ध्म 
` नष्ट किया। इसो अपराधके कारण गौतसके शापसे 
इन्द्रके शरोरमें स्त्र योन इयो और भल्या पाषाण 
बन गणे थों। पोछे त्रेतायुगमें मर्यादापुरुषोत्तम 
रामचन्द्रजोके पादस्सशंसे इनका शाप छूटा । (रामायण) 
३ राजा इन्द्रथन्नकी पत्नो। योगवाशिष्टमें इनको 
कथा लिखो है। यह गोतमपल्रो अल्या एव' 
इन्ट्रका हत्तान्त सुन इन्द्रनामक किसी व्यत्तिके प्रणयमें 
आसक्त इयो थों। इसोसे राजाने इनको नगरसे 
निकलवा दिया । ग 
रामायणके उत्तरकाण्डमें (उ० श्र० १९-२१ ) 
अहल्याका विवरण इस तरह लिखा है,--ब्रह्मा एक 
दिन इन्द्रे कहने लगे, हे अमरेन्द्र। मैंने बुद्धिसे 
कल्पना कर प्रजागणको रूष्टि रचो है। उसमें 
सबका एक वणं, एक भाषा एवं एक विषय है। 
किसी लक्षण या आक्तिमें उसका कोगो,दंतरविशेष 
नहीं पड़ा। इसके बाद मैंने पकाग्रचित्तसे प्रजाके 
विषयमें चिन्ता को थो। उसके मध्यमे विशेषता 
देखानेको मैंने एक स्त्रो बनायी। जिस प्राणीका 
जो भङ्गप्रत्यङ्ग उत्तम रहा, मैंने उसोको उडत 
किया था। इससे रूपयुणसम्पत्रा अहल्या कन्याका 
ः इल शब्दसे देरूप्य समझते और 
इलसे जो प्रभूत हो, उसको इल् काइते हैं। जिसके 
शरोरमें कुछ भी वेरुप्य नहीं होता, उसौको अहल्या 
कहा जाता है। “इलं नामेह देरूप्यं इच्ं ततृक्रभई भवेत्‌ । वल्या 
न विदयते हृष्य तेनाइल्देति विश्नुता ॥ ठलो पे मने उसका भरी 


अहलादी--अहल्या 


नाम रखा था। हे देवेन्द्र! कन्या निर्माण करके. 


' मुझे यद्दो चिन्ता होने लगो। यह कहां रहेगो भोर. 


इसका विवाद किससे किया जायेगा ? हे पुरन्द्र [: 
तुम ख़रगेके राजा हो, इस लिये तुमने मन हो मतः 
स्थिर किया,-यह कन्या इमारो होगो। किन्तु 
मैंने उसको गौतमके तत्त्रावधानमें गच्छित रखा। 
बहुत बर्षतक गच्छित रखकर उसको उन्होंने प्रत्यपेण 


. कर दिया। उन महासुनिका स्थेये और तपःसिद्दि 


देख मेंने वह कन्या उन्ही को सम्प्रदान को। सहा- 
सुनि उसको लेकर रसभावसे सहवास करने लगे।. 
गौतसको कन्यादान करनेसे देवता निराश इयेथे। 
तुमने कामातुर हो क्रदमनसे सुनिके बझाग्रममें 
पइ'च उस दोस अग्निसदश स्त्रोकों देखा। उस 
समय वह कामात चौर क्रोधसे प्रज्वलित हयो भौर 
तुमने उसका. धर्म नष्ट किया। महर्षिने तुमको 
आश्रममें देख लिया था। उस समय तेजखी ऋषिने 
यह शाप दिया,--तुम्हारे इस ऐश्वर्य और भाग्यका 
विपय्चय हो । ् 

कुमारिलभट्ट कहते हैं:--अहल्या और इन्द्रका 
गल्प केवल रूपक वणेना मात्र है। अहल्या शब्दसे 
रात्रि भीर इन्द्रसे सूयेका बोध होता हे । यही घटना 
भ्रवलस्वन कर अहल्या भर इन्द्रका दत्तान्त कल्पन 
किया गया है,--दिनमें सूयाँद्य होनेसे रात्रि नहीं 
रहती । ( अहनि लोयमानतया ) 

सुद्गलसे सौद्गल गोत्रीय ब्राह्मणगण उत्पन्न 
इआ है। व चत्रियका अंश हैं। मुदूगलके पत्रका 
नास उचाख था । धृद्याखसे यमज पुत्रकन्या दिवोदास 
एवे अहल्या और शरदानूके औरस तथा अहस्याके 
गभेसै शतानन्दका जन्म इुग्रा । ( विद्यपुराण ४।१८।१८ ) इस 
स्थलको टोकामें औधरसखाती लिखते,--शरदान्‌ 
और गौतम एक हो व्यक्ति हैं। ( शरदतो गौतमात्‌ सत्र 
रालितम्‌ ) 

भागवतपुराणमें भो लिखा है, (शर१३३)--सुद्गलसे 
भौद्गल्य गोत्रौय ब्राह्मण, भाम्यं मुद्गलसे यमज 
सुत्रकन्या दिवोदास एव' अडल्या और गौतमके चौरस: 


ti तथा | श्लोक bye ग्य i 
तथा चइस्याके से शतानन्द्का जम्म इआ था। 


अहलग्रानन्द्न-अइलयावाई 


अद्स्थानन्द्न (घु) &-तस्‌। शतानन्द ऋषि। 
अद्दल्यावाई-मालवदेशके राजा खाण्डेरावको पत्नो। 
इनके एक पुत्र भौर एक कन्या थो। पुत्रका 
नास मालोराव रहा। खाण्डेरावको रुत्युके बाद 
मालोरावने अल्पकाल राजत्व चला सन्‌ १७६६ ई"में 
परलोकगमन किया। अहइल्याको कन्याका नाम 
सुक्तावाइ था। उनका विवाद यथोवन्त रावसे इप्रा । 
मालोरावको सत्युकै बाद अदल्याबाई खयं 
_दाजेखरी इई । ये खभावसे अतिशय घर्मशोला और | 
बुद्धिमतो थों। परन्तु इनके अपने हाथमें राज्यभार | 
लेनेसे गङ्गाधर यशोवन्त नामक एक राजपुरोदित | 
विरोधी हो गये । उनकी इच्छा थो, कि रानो | 
एक दत्तक-पुत्र गदृण करतों। दत्तक-पुत्र ग्रहण | 
कारनेसे वह खय' राज्यकै कर्ता हो सकते, {कन्तु | 
अहल्याबाई इस प्रस्तावमें सस्त न दुद्दै। पोछे | 
' दाघवदादा नामक मद्दाराट्रीय राज्ञाके पिढव्य | 
गङ्घाधरके सपक्त बन अह्लग्राके विरुद्ध गुद्दका | 
_ उद्योग करने लगे । यह वात सुनकर अहलगाबाईने | 
मचाराष्रदेशके राजा माधवरावको विशेष अनुरोधते एक | 
यत्र लिखा था। माधवरावने पत्र पाकर अपने भतोजे | 
` दाघवदादाको विरोधसे चान्त किया, इसोसे युद्द न | 
हुआ। पोछे अइलप्राबाईने गङ्गाधरको क्षमा कर | 
प्रधान मन्तो बनाया था। फिर तुकाजी होलकर 
नामक एक मनुष्य सेनापति निबुक्त इये। तुकाजो 
बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे। इसलिये उन्होंने शोध हो 
अन्य अन्य कायेका भार भो. पा लिया। अहल्यावाई 
खय' महिसुरमें रह शातपुरा पर्वेतकी उत्तर सकल 
देशका राजख इकट्टा करतो थीं । इधर मालव, निमाड़ 
श्वर ट्चिणप्रान्तका कर भो इनके पास जा पडु चता । | 
. लुकाजो शातपुरा पदेतके दक्षिण रह चोलकरके | 
_ अधिकारस्थ सम्पूर्ण देशका . राजस्व संग्रह करते थे। | 
अईल्याबाईके समय राज्यमें किसो प्रकारको विश्वइला | 
न रहो । सब कर्मचारो नियमित रूपसे वेतन पाते थे। | 
कर्सचारियोंको वेतन देकर जो रुपया उद्हत्त रहता, | 
'मुद्ादिके निमित्त वह संग्रह किया जाता था। दिन दिन | 
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सब राज्योंके वकील ओर .प्रनिनिघि इनको समामे 
उपस्थित रहते थे। इधर ` अदला रानोके मो 
प्रतिनिधि पूना, हैदराबाद, खोरङ्गपत्तन, नागपुर, 
लखनऊ एवं कलकत्ते नगरमें. रह सकल कार्य 
निर्वाइ करते थे। फलतः राजकायंको ऐसो सुव्यवस्था 
पहले कभो न इयो थो। इिन्दूमहिलायें घरसे 
बाहर नहीं निकलतों, परन्तु अइलयावाई राजसभामें 
बेठ मन्त्रियों और पारिषदोसे सम्पण राजकायका 
परामश लेतो थों। यह प्रतिदिन सूर्योदयसे पूव 
हो उठ ख्रानादिके पोळे प्रातःकत्य चलाते रहीं। 
पूजा आदिके वाद कुछ काल धमंग्रन्य पुराण प्रस- 
तिका पाठकर अपने छाथसे थोड़े ब्राह्मणोॉंको भोजन 
करा प्रइल्या भोजन करतो थों। यद मत्स्य सांस 
खाती न थों। भोजनके बाद कुछ काल विश्राम कर 
साढ़े बारह बजेके बाद राजवस्त्र पहन सभामें जाते 
रहों । संध्याकाल पर्यन्त दरवार होता था। सायंछत्य 
एव' रात्रिक भोजन बाद यह पुनः सभाम वेठतो थीं । 

पहले इन्दौर अति सामान्य ग्राम था, अहल्या- 
बाईके यल्लसे क्रमश! ससदिशाली ओर प्रसिद्च नगर 
हो गया। यह कभो प्रजाके ऐश्वथेपर लोभ 
करतो न थों । इनको निज व्ययके लिये पांच 
लाख रुपये वार्षिक आयको सम्पत्ति निर्दिष्ट रद्दो। 
इससे भिन्न चोलकर राज्यसे दो करोड़ रुपया 
इन्होंने पाया था। यद रुपया सत्कममें हो व्यय 
किया गया। पदले इन्होंने कयो दुगं बनवावे थे। 
उसके बाद विश्य पव तपर जाम नामक इहुगमें एक 
राइ बनवायो। केदारनाथके यात्रियोंको सुविधाके 
लिये एक धर्मशाला और एक तालाब निर्माण 
कराया। यइ धमंगाला मन्द्र नामक स्थानसे 
उत्तर आज भो विद्यमान है। महिसुर और मालव- 
प्रान्तमें भो इनको बनवायो अनेक धमंशाला तथा 
कूप हैं। इससे अतिरिक्त सेतुवन्धरामेश्वर, द्राविड 
और योक्षेत्रमे एक एक कोत्ति खड़ो है। बडोदा- 
राज्यस्थ काडी जिलेके सिद्पुर नामक स्यानमें 
छमलपुरो गोंसायियॉका जो बढ़िया धर्मशाला खड़ा, 
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जनागढ़में, इन्होंने. 'सोमनाथका दूसरा-नया मन्दिर 
ड़ क्रराया,. जो. ३८ फीट लस्बा और ४२. फाट 
चौड़ा है | ;.मन्दिरको चारो ओर .८२ फोट. चौड़ा 
“अच्दाता खिंचा है।' . अद्दावेमे धर्मशाला: ओर अन्नः 
“पूणो एवः गणपतिका दो छोटा मन्दिर है। सोम 
नाधके मन्दिरपंर तोन गुस्वज . लगे हैं। शले 
श्वर लिङ्गके नोचे १२ फोट लस्बो-चोड़ी कोठरो 
` खुदो, जिसमें सोमनाथका सिङ्ग विराजमान है। 
शुस्बजोमें ३२ खग्भे लगे हैं। परन्तु सकल खानको 
अपेक्षा गयाधासवालो इनको कोत्ति हो अधिक 
“ प्रशंसनोय हे । . गयामें इनके प्रतिष्ठित अनेक देवा- 
लय ` हैं, जिनके मध्यमें विष्णुपदमन्द्रि ओर लाट 
-मन्द्र अतिशय चाययेसय हैं। मन्दिरको कारोगरो 
- विश्वकर्माने मानो अपने हाथ निकालो है । ऊपरो 
मेइराब अति चमत्कार है, मानो शून्यपर आप हो 
लटकतो है। फिर एक मन्द्रिमें रामसोताको प्रति“ 
सूति है, जिसके समीप अहल्याबाई बंठ भक्ति भावसे 
शिवपूजा करतो हैं । इनके समस्त देवालयोंमें प्रतिवर्ष 
विस्तर अथ और खाद्यद्रव्यादि दान, किया जाता 
था। इससे भिन्न यदद नित्य दरिद्रोंको भोजन करातो 
थों। ग्रोसकाल भनेसे पथिकोंके {लये अहलग्रा स्थान 
स्थान पर जलसत्र बठा देते रद्दी |. शोतकालमें दरि 
द्रोंका यह वस्त्र वितरण करतो थों। पश-पाच्चर्योके लिये 
भो खादयद्रव्य निर्दिष्टया। कृषक शस्यचेत्रमें पत्चि- 
योंको बेठने न देते .थे। असंख्य चसंख्य पत्तो दल 
बांधकर ऊपर उड़ा करते, परन्तु कुछ भो खाने न 
सातै रहे। यद देखकर भइलय़ा रानो कृषकोंसे फसलो 
खेत खरोद कर पत्तियोंके निमित्त छोड़ देती थीं । 
इसोतरइ सन्‌ १७६५ से १७८५ ६० तक प्रायः तीस 


वष सुखपूवक राजत्व चला साठ वर्षकी श्रवस्थामें 
इन्होने खगगमन किया। 


अइल्याराज (स० पु.) &-तत्‌। इन्द्र। .. 
भइस्थास्यान-विदारप्रान्त ट्रभङ्गा जिलेके अलियारे 
अमका मन्दिर । ` ग्रति मास इस सन्दिरमें-धार्सिक 
“मेला लगता और दिन रात८ठच्इतानहे० | n 
“सह यात्री एंबंतरं होते हैं। पहले तिरसठ परगनेके 


~ अहलाराज:->अहस्त : - 


देवकलो :कुण्डमें स्लान कर.पोळे “लोग यहां सोताका 
प्रदर्चिक्ल देखने आते हें । पदचिन् चपटे पत्थर पर 
उतरा है। कहते हैं, गोतम नणि यों रद्तेथे। 

अइहल्याहुद ( सं० मु.) अइल्यया छतो-हदः; शाक 
३-तत्‌। गोतमके आमका खनामख्यात तोथविशेष । 

अइजिक (सं० पु०) धइनि लोयते जनेन दृश्यते 
अइन्‌ लो निपा० ड संज्ञायां ठन्‌। प्रेत, दिनकां देख 
न पड़ने वाला शतान्‌ । 

अदवन-अवधके राजपूतॉंका एक वश। कहते हैं, 
कि गुजरात अनइलवाड़ पाटनके छवार शासक स्त्राळ- 
इय गोयो और सोयो भ्रहवनोंके पूवेपुरुष रहे । दोनो 
हो नेता सन्‌ इ०का शताब्द आरण्भ होते समय अवध 
आये थे। इनमें कुछ हिन्टू ओर कुछ सुसलमान 
होते, किन्तु साथ हो बेठकर खाते हैं। हिन्दू हिन्दुओं 
अर सुसलमान मुसलसानोंके साथ विवाह करते हैं । 

अइवनोय ( सं० त्रिश) इवनकै अयोग्य, जिसे 
आइतिमें डाल न सके । 

अचक्चवात ( हिं० पु० ) सोहाग, जिस इालतमें खाविन्द 
जिन्दा रहे। 

अइवान ( हिं० ) आह्वान देखो। 

अइवाल ( अ० पु०) हत्तान्त, बातें, खबरें । २ दायें, 
इालतें। यह शब्द 'हाल'का बडुवचन है । 

झइविस्‌ (वे० त्रि’) दव्यरहित, बलिविद्दोन । 

अहशशस्‌ (वे० अव्य० ) प्रतिदिन, रोजू-रोज। ` 

अचहशशेष (सं० पु०) अन्ध; शेषः । १ दिवसका शेष, 
सन्ध्या, शास । भन्छ; शेषो यत्र, बचुब्रो०ण। २ अशोच- 
व्रतादिके पूरे होनेका दिन। 

अहसान (अ० पु०) १ उपञ्चार, भलायो, सलक, 
नेको। २ अनुग्रह, मेहरवानो । 

भइस्कर (सं० पु०) अद: करो अइन्‌-क्व-ट उप० 
ससा०, अझ्िकरो यस्य बइत्रो० वा, कस्कादित्वात्‌ 
सः। १ सूय । २ चकहन । 

अइस्त (सं० त्वि० ) न स्तः इस्तौ यस्य नज-बइत्रो० । 
१ इस्तशून्य । जसे छागादि प्राणो । २ झिचहस्त,इस्त- 
रदित, जिसके टटा चाथ .रहे। नास्ति इस्तः शण्डो 
यस्य। ३ शुण्डरहिंत, बेसूंड। ` ` 


अहस्यति (खर! पु«) अहः पतिः तत्‌ .वा सत्रम्‌ । 
१ सूय। २ अकह्त। ; 

अच्च . ( सं, शव्य>) अहम्‌ अद्वारं जहाति,. अइसे- 

हा-क एषो० साधु । १ श्रो, ए। २ घरे, क्या] ३ चाय 

हाय, खेद । ४ क्लेश, तकलोफ्‌। ४ प्रक, क्या खूब । 

'अदद्दा ( सं° अव्य० ) अहम्‌ आत्माभिमानं जहाति। 
अइम्‌-इ-डा। ' अइ देडी। 

अद्दा (हिं०) अहह देखो। 

“हाता: ( अ० पुश ) १ अङ्कगन, प्राङ्गण, चेरा । २ चत्वर, 
चचहारदोवारोः। : . 

अदान (ईि०) आहानदेढो। 

आहार ( डि०) > बाहर देखो । 

अहांर- १ राजपूतानेके उदयपुर राज्यका विध्वस्त नगर। 
यह उदयपुर नगरसे २ मोल पूर्व पड़ता है। कहते 
हैं, आशादित्यने पुरातन राजधानी तम्बा नगरोके 
-स्थानसे इसे प्रतष्ठित किया था। उज्जन हाथ आनेसे 
पहले विक्रसादित्यके तुवार पूवं पुरुष तस्वा नगरोमे 
हो निवास करते रहे, जिसका नाम बिगड़ कर पहले 
आनन्दपुर-धौर पोछे भार इभा । इस खानको पूव 
ओर कितने हो पुश्तेके निशान मिलते, जिन्हें धल- 
कोट? कहते हैं।. धलकोटमें पत्रको तराशो इयो 
चीज, मश्टोके-बरतन भौर सिक हाथ लग जाते हैं। 
कुछ बहुत. पुराने जेनसन्दिरोंका आज भो पता 
चलता, जिनका मसाला दूसरे भधिक पुराने गिरे 
सन्द्रासे लिया गया है.। भूमि चेत्यों और सन्ट्रोकै 
टूटे पत्थरसे भरो, जो रानावॉको छतरो बनानेमें 
'लगा है। 

२ युक्तप्रदेशके बुलन्दशहर ज़िलेका एक प्राचोन 
“नगर । यद गड़ाके दाइने किनारे बलन्दशददर नगरसे 
२१ मोल दूर बेठता है। यहां थाना, पोष्टाफिस भौर 
-स्कल बना है। ज्थेछ सासमें गङ्गाखानका बड़ा मेला 
'लगता है। नगरमें कितने हो साधारण सन्दिर बने 
हे नगरको अवस्था अब बिगड़ गयो हैं। शोत चौर 
यो ऋतुमें गङ्गापर नावका पुल बांध दिया जाता है । 
“ओरड्लेबके समय अद्ारके नागर ब्राह्मण सुसलमान 
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'किंयतका दक पाते .रहे। .सिंपाही विंद्रोइके बाद 
उनको भूमि सुरादाबादकै: राजा गुरुसहाय मलको 
दो गंयो थो। 

अहारिन्‌ (सं० त्रिश) लै न जानेवाला, जो लेता 
नहो। - 

अद्ारो (हछिं०) आहारी देखो। 

अहाये ( सं० पु० ) न डियत$तो, ऋ-ण्थत्‌, नजू-ततू। 
१ पवत, उठ न सकनेवाला पछाड़ । 

अहारेभ्वरपव्ताः।' ( अमर ) 

(त्रिश) २ इरण करनेको अशक्य, जिसे चोरा न 
सकें। ३ अभेद्य, जो ट्ट न सकता हो। 

अह्ायेता (स स्त्रो, ) रचा, युसि, हिफाजत, जिस 
हालतमें चोजु उठाकर ले न जा सकं । 

अद्दाहा (हिं) अइइ देडो। 

अहि (सं० पु०) अआइन्ति आइन्यते वा, आ-इन्‌- 
इण, तस्य डित्वं डित्वात्‌ टिलोपः आड खव । १ सपं 
सांप। २ हबासर, आसमान्‌का सांप। ३ 'ऋम्बेदोत्त 
असुरविशेष। यद इन्द्र्का अतिशय शत्रु था। ४ सूय ॥ 

"खराव 


५ राइ। ६ पथिक, राइगोर। ७ खल, 

आदमो। ८ वच्चक, ठग। 2 सपेखासिक अझ्ेषा 
नक्षत्र! १० जल, पानो। ११ मेघ, बादल! 
१२ द्यावाइथिवो, .भासमान्‌ ओर जमोन्‌ । १२ शोषक, 
सोसा। १४ एथिवो, जसोन्‌। १५ गो, गाय। 


१६ नाभि, तोंदो। १७ उत्तरावते । १८ वन्ोहच्ष। 
(त्रिः) १० व्यापक, सुग्रह, मामूर। २० व्यास, 
परागन्दा, फेला इआ। २१ आघातकर्ता, चोट 
चलानेवाला, जो मारता हो । > 

अहिंसक (स'० त्रि० ) न हिनास्त, इिन्स-वुञ्‌, नञ 
तत्‌ । हिंसार्राइत, मासूम, जो मारता न हा ।. - 

अहिंसा (सं० स्रो) हिन्‌स-अ टाप, नज-तवू। 
१ अद्रोह, अनपकार, बेगुनाहो, मासूमियत, 
भोलापन। २ योगशास्त्रसे--मनोवाक्यकाय , दारा 
परपीड़ाका अभाव, दिल .जृबान्‌ या हाथ-परसे 
(कैसोको तकलोफ्‌ न देना। ३-प्राण्पोड़ा-निदतत्ति 
जानंवरोंक्रो न सारना। 8४ अशास्त्रोय प्राणिपोडाका 


हो गये थे, जो सन्‌ १८४७ < रद ए अता? धेरि. जानवरों को: कृतूख न. करना । 
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शास्रकारोंने लिखा, कि बेद्विहित हिंसा प्रहिंसा | 
कहातो हे । मनुने भो वेध हिंसामें.कोयो दोष नहीं 


अहिंसान--ग्रहिष्छवक 


अहिगन्धफला (सं० स्वो० ) सल्लकोदक्, लुबानका 


पेड़ । 


बताया। सोमांसक भो इसो मतको मानते हैं। | अहिगन्धा (स'° स्त्रो०) सपंगन्धा, सांपगन्धा, एक 


किन्तु सांख्यमतसे वेध हिंसा पुरुषके लिये पापजनक 
होती है। बोद भौर जेन घहिंसाको हो परमधस 
सुमभते हे । 

सान (सं० त्रिश): न दिनस्ति, हिन्‌स शोलाथे 
शानच्‌, नञ-तत्‌। चसा न करनेवाला, जो. मारता 


घौटता न हो । 


भ्रहिंसानिरत, सान देखो! 
परिंसित (वे० त्रिश) पोड़ारचित, जो मारा न 
य्था चो। प ० 


अहिंस्यम्तान, अहिसित देखो! 

बिसर (स'० त्रिः) १ अदिश; मासूम, जो 
सारता-काटता न हो।  (क्लो० ) २ हिंसाशून्य व्यव- 
हार, जिस काममै मार-काट न रहे। (पु०) ३ कुलिक | 
दक्ष, काकरोलका पेड़ 

अहिंख्ा (सं° स्रो) कण्टकपालो वच्छ, काक- 
रोलका पेड़। यच विष और शोधको दूर करता है। 

.. ~ (राजबिघण्ट ) 

अहिक (स“० पु०) . अन्ध सपं, अन्धा सांप। इसमें 
विष नहीं होता । २ शाखालोवक्ष, सेमलका पेड । 

अहिका ( सं० स्त्रो० ) ग्राखालोहच, सेमलका पेड़ । 

अहिकान्त ( सं° पु० ). पिभिः काम्यते स्म, कस- 
क्ष, २-तत्‌। - वायु, सांपोंको प्यारो चोज्‌ इवा। कहते | 
कि सांप वायुको खाकर जोते हैं। हि 

अहिकुटो .(सं० पु० ) भारद्वाजपक्षो, चक्षोर। 

अहिकोष ( सं० पु० ) निर्मोक, खुरण्ड, मुरदारगोश्त, 
केंचलो। 

अहिचत, भहिचेत देखो। 

अहिचेत (सं० पु०.) अहिना शोभितं चेत्रम्‌, शाक० 
तत्‌। १ इस्तिनापुरके पूर्वदेशका चेत्र। अईिष्छव ईछो। 
२ सपक्षे रहनेको सूसि, जिस जगहमें सांप रह 

अधहिगण ( सं० य १ ठत्तविशेष, एक बद्दर । इसके 
आदिमें एक गुरु भीर अन्तमें तोन 

हा | ६-तत्‌ । २ सपंसमह CC सॉपोका जयो तरा स्ततो. 


पेड़ । 


अहिंगोप (व० त्रिश) सपेसे रचित, जिसको सांप 


बचाता हो । 


अहित्न (वे० ल्ली) खर्गीय नदोकी राइ रोकनेवालेः 


उत्रासुरका इनन । 


अन्नो. (वे० पु०) सर्पंविनाश, सांयोंका कृत्‌ल । 
अहिच्छत्र ( सं० पु० ) अहेः फणाकारः छत्रः छादकः, 


शाक० ६-तत्‌ । १ लेषसङ्गोहन्त, मेढदासोंगोका पेड़। 
३ देशविशेष। अजुनने यह देश जोत ट्रोणाचार्यको 
दिया था। हेमचन्द्रकोषमें इसका नाम 'प्रत्यग्रय' 


लिखा है। 


अहिच्छत्रका दूसरा नाम अदिचेत्र है। कइते 
हैं, कोयो अच्दोर सेदानमें सो रहा था। उसो समय 
एक सांप उसके मस्तकपर अपना फणा फेलाकर जा. 
बेठा। वचो अद्दोर पोछे राजा हो गया, लोग उसे 
आद्राज कइने लगे। इसोसे अचिचेत्रका नास 
'आदिकोट' भी है। ] 

कोरवॉने हुपदराजको युद्धमें हरा पञ्चालदेश दो 
भागोंमें बोटा था। उसमें गङ्गातोरख माकन्दो देशसे 
'चसखती नदो पर्यन्त दक्षिण पाच्चाल हुपदके अंगम 
पड़ा। इसको राजधानोका नाम काम्पिल्य रहा। 
उत्तर पञ्चाल जनपदको अदिच्छत्र काइते थे। इसको 
राजधानी अहिच्छत्रा नामसे प्रसिद्द रहो। द्रोण 
यहांके राजा बने थे। 


चोनपरित्राजक युचङ्गचुयाङ्गका कइना है, कि इस 


: स्थानमें एक नागहुद रहा। इसो हदके किनारे बुद” 
. देवने सात दिन तक अपना मत प्रकाश किया था । 


चौनपरित्राजकके समय यहां बारह मठ रहे। उनसे. 
कोई एक इजार सञ्चासो निवास करते थे। सिवा 
इसके ब्राह्मणोंके भो नो देवालय रहे। इनमें भो 
कोयो तोन सौ ब्राह्मण महादेवको पूजा करते धे। . 


पिकल ००९०१ ल्लो० ) गोमयज, कुकुरयुत्ता, 


सांपको टोपो । 


अहिच्छत्रा--अहिपति 


अचछ्िच्छत्रा (सं० स्त्रो०) 

८ 
झाइ। २ शकरा, चौनो। 
राजधानी । इसको चारो ओर प्राचोर बना था। 
उसका परिधि कोयी तोन कोस रहा। यहां रामगड़ग 
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१ शताह्ाक्ुप, सॉफका ¡| अझितमनस्‌ (सं° त्रि’) विरोधो, मुखालिफ, बुरा 
२ अहिच्छत्र देशको 


चेतनेवाला। २ 
्र्ितहितविचारशून्यवुदि (स'० त्रि’) भलाई-बराई 
न समभनेवाला, जिसे अच्छा बरा समभ न पड़े। 


ओर गछन नदोके मध्य एक किला था, जहां अलो | अझिताहार ( सं० पु०) अद्दितकर द्वव्यकां भक्षण, 


सुच्मद खांने कितनो छो ससजिदें बनवायीं। 
अडिजाइक ( स'८ पु० ) कृकलास, गिरगिट। 
अहिजित्‌ ( सं० पुश) अद्धि सप असुरविशेषं वा 
जितवान्‌, अद्दि-जि-क्किप-तुक्‌। १ छष्ण। यमुना 
नदोमें कालोय आइ अर्थात्‌ सपे जोत लेनेसे 
कृष्णको अहिजित्‌ कहते हैं। २ इन्द्र । ऋरग्वेदमें 
लिखा, कि इन्द्रने अछि नामक असुरको मारा था। 
अधिजिन, अहिजित्‌ देखो। 

झअडिजिद्दा (सं० स्त्रो०) अहेजिह्नेव। नागजिद्वा 


नामक लता, नागफनो। इसका अग्रभाग सांपको | 


कोभ-जेसा होता है। 

अहिजिद्धिका ( स० स्त्रोश) महाशतावरो, 
शतावर । 

अहिण्डुका (सं० स्त्रो) दिण्ड-उकञ टाप्‌, नज- 


तत्‌ । रुआुतोक्ष कोटविशेष,एक जुइरोला छोटा कोड़ा । | 


अहित (सं० सु) नञ-तत्‌। १ शत्रु. दुश्मन्‌। 
(क्ली) २ चति, नुकृसान्‌। ३ कुयध्य, बोमारीमें 
न खाने लायक चोज्‌। (त्रिश) ४ प्रतिष्ठित, जो 


रखा न गया हो । ५ अयोग्य, नाकाबिल। ६ हानि- 
कारक, नुकासार्नादइ। ७ प्रतिइन्दौ, हासिद। 
८ प्रतिकूल, मुखालिफ । 


अहितकारिन्‌ (सं० त्रि’) प्रतिइन्दो, सुखालिफ, 
जो भलायो न करता हो | 

अहितद्रव्य (स'० क्लो०) अखाद्य द्रव्य न खाने 
लायक, चोळ । शिम्बोधान्यमें माष कलाय, फलमें 
ड्इुक ( बड्दल ), दुग्धमें मेषोदुग्ध, तेलमें कुसुम्भतेल 


बड़ो | 


नुकसान्‌ पहुचानेवालो चोजुका खाना। अदिताद्दार 
पोड़ा उतृपन्न करता है। (वाग्भट ) 

अधहितुण्डिक, (स० पु०) अहेस्तृख्ड सुखं तेन 
दिव्यति, उन्‌ ठञ्‌ वा। व्यालग्राही, सपेरा । 
अहितेच्छ (स० त्रिः) अशभचन्तक, बढ्खाइ । 
अदित्य (स० पु० ) वनभेथिका, जङ्गलो मेथो । 
अह्विदतू' अहिदन्त देखो । 

अहिदन्त (स० त्रिश) सपद्न्तविशिष्ट, सांपके दांत 
रखनेवाला । 

अहिद्दिष्‌ (स'० यु० ) अहिं सपं वत्रासुरं वा दिष्टवान्‌, 
अदि-दिष्‌ सूते क्विप्‌। १ गरुड़। २ सयर, मोर । 
३ नकुल, नेवला। 8 इन्द्र । 

अहिनकुल (सं० क्री?) अहिच नकुलञ्च समादार 
दन्दम्‌ । सपे एवं नकुल, नेवलासांप। 

अहिनकुलता, भहिनकुलिका देखो। 

अद्दिनकुलिका (स० स्त्रो) अहिनकुलयोवेरम्‌, 
वुन्‌। १ सपं एवं नकुलका खाभाविक विरोध, नेवले 
और सांपको जातो दुश्मनो। २ नित्यविद्देषभाव,. 
इमेशा रहनेवालो दुश्मनो । 

अड्िनासद्धत्‌ ( सं० पु० ) बलदेव, कृष्णके बड़े भाई । 

अहिनाहइ ( हिं० पु० ) शेषनाग, सपोके राजा । 

अहिनिर्माक़ (स'० पु० ) अहिना निसुच्य त्यज्यते, 
अदहि-निर्‌ सुच्‌ कमणि घञ्‌, ६-तत्‌। संका निर्मोक, 
सांपको केचुलो । 

अहिनिलयनो (स'० खौ० ) अद्विः निलोयते अस्याम्‌, 
अहि-नि-लो आधारे ल्यट्‌ ङोप्‌ । अहिनिमॉक देखो । 


. शौर इच्नुविकारमें फाणित अहितद्रव्य है। (भावप्रकाश) | अझिपताक (स० पु०) अषु मध्ये पताका तदा-_ 


आहितनामन्‌ ( वे० व्रि’) अद्यपयन्त नाससे रहित, 
जो अबतक वैनाम छो । 
अझितपदाथं ( स० पु० ) १ इद्द रमणो, वुड्ो भ्रौरत। 


२ पूतिमांस,गन्दा गोश्त। ३ मूभूातनिदा,सवेरेकी, 
Vol पा 


कारोःख्यस्य, अश आदि० अच्‌। सपेविशेष, कोई 
सांप। यह जुहरोला नहीं होता। 


अहिपति (स० पु०) ६-तत्‌। १ शेषनाग। २ वासुकि। 


प 
lection वडा, सा, SE कज 


है 
BN) 


॥ 
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ट्र 


| अहिपुत्रक ( सं० पु० ) अहे! पुत्र इव कायति शोभते 


गतिकाले, अहिपुत्न-के-क। नौकाविशेष, एक नाव । 

यह नाव तोन हाथसे ज्यादा प्रशस्त नहीं रचतो, 
किन्तु देघ्येमे ३० हाथ तक दोतो है । 

अहिपुष्प (सं० क्वो०) नागकेशर पुष्य, कबाब- 
चौनौका फूल । 

अहिपूतन (सं० क्लो०) बालरोगविशेष, शिशुका 
गुछ्मचत, बच्चोंके पिछले जिस्मका जुखूम । 7768/४778० 
स्थलकाय गिशुघोंके अधिक घम निकलने अथवा 
घर्षण लगनेसे गालो प्रति स्थान रक्षवण पड़ जाता 
किंवा मलद्दार भ्रपरिष्कार रइनेसे कण्ड, उत्पन्न 
होता है। इसकी चिकित्साने धात्रोके स्तनदुग्धपर 
इष्टि रखना चाहिये। चतस्थानको त्रिफलाके जलसे 
चोते और उसमें नारियलका तेल लगाते हैं। 
(स्रो) अहिपूतना। 

अदिपूतना ( सं० खो० ) वालरोगविशेष। इस 
रोगको उत्पत्ति होनेका कारण यह है--अपान 
स्थान अच्छो तरह न धोने तथा विष्ठा-सूत्रयुक्त 
रइनेपर, लड़केके शरोरमे रक्त एव' कफसे कण्डू 


अर्थात्‌ खुजलाइट पेदा होतो है। खुजलानेसे बहुत 


शोघ स्फोट (फोड़ा) और स्त्राव निकलता है । 
पोछे सब फोड़े एकत्र मिलकर भयङ्कर व्रण हो जाता 
है। इसको अहिपूतन या भहिपूतना'रोग,कइते हैं। 
( साषवनिदान--चदररोर्गा चिकित्सा 
ग्रहिफल (स पु०) दोघंककटिका, जस्बो ककडो। 
(खो०) अहिफला। MESES १ 
अहिफेन (स'« पु ०) अहेः फेनं गरलमिव तक्षप्रात्‌, 
६ तत्‌'स०। १ सांपको लार। २ अफोस। यह 
पोस्तके फलसे भारतवषे, पारस्य, तुरुष्क, ` मिशर, 
जमणो, फांस्‌ चोर इकलेण्डमें पेटा होता है। 
इनमें सबसे अधिक भारतवर्ष हो अफोसका घर ३ | 
किन्तु तुरुष्कको अफोम उत्तम होतो है। 
अफीमका पेड़ दो तरइका देखा जाता, एक 
का ( Papaver somniferum ) फल लाल एव 
वोज काला और दूसरेका ( Papaver officinale ) 


फल तथा दाना सादा रहता; 840 आारलवधेसे शेट. 


अहिपुत॒क--अहिफेन 


हो पोस्त अधिक है। यह गङ्गातटको सूसिमें बहुत 
पेदा होता है। पटना और बनारस विभागसे प्रायः 
३०० कोस दोघे और १०० कोस प्रशस्त भूमिमें 
अरफोमको कृषि को जातो है। भारतवर्षको अफोमका 
व्यवसाय गवरमेण्टके भ्रधोन है। पटना और 
गाजोपुरमें इसका प्रधान कारखाना है। इससे श्रति- 
रिक्ता मालव, खान्देश और कच्छ देशमें भी अफोस 
पेढा होतो है। 

ब्रह्मदेश और सलककामें भारवषेको अफीम 
अधिक बिकती है। धफोमको भूमि विलक्षण उवेरा 
होना चाहिये। कृषक लोग वर्षा कालमें खेतको 
खाद डाल अच्छोतरद्द जोत देते हैं। इसके बाद 
कातिंकमें खेतको पुनः जोत और मयो देकर वीज 
बोते हैं। वोज डालकर भो जोतना पड़ता है। 
अन्ततः ६-७ हाथ लस्बो क्यारो बनाते हैं। क्यारोके 
किनारे किनारे जल देनेके लिये नालो रहतो 
हैं। १०१४ दिनमें वोज अङ्करित होता है। पौधा 
कुछ बढ़ जानेपर कृषक खेतक्ो निरा घास ओर 
फस निकाल देतें हैं। माघमासके शेषमें फूल आता 
है। भाड़ जानेसे छषकको स्त्रो और बालक बालिका 
फुल खेतसे उठा लातो हैं। फिर उन्हे मदोके 
खप्परमें थोड़ा गरम करके रोटो बनाते हैं। इसी 
रोटोमें अफीमका गोला लपेटा जाता है। 

फूल फट्नैसे प्राय एक मासके मध्य हो पोस्त को 
छोटो डालियॉमें टेइनो छोटे अनारको तरह बढ़ने 
लगतो है। उस समय कृषक बहुत सवेरे उठ- 
कर चाकू,से टेइनोको दो तोन जगह लस्वा-लस्बा 
चोर देते हैं। उसोके दारा दूध बहकर बाहर निकः 
लता है। सूर्योदयके बाद चोरनेसे अधिक दूध नहीं 
होता। दृष्टि छोनेसे भी दूध घो जाता है, इसोसे 
उस दिन अफीम नहो जमतो । दूसरे दिन प्रातः” 
काल कृषक उस दूधको निकाल मशेके पात्रमें 
रखते हैं। समस्त हक्षोंका दूध इकट्ठा होनेपर 
कषक मकान पहुंच किसो कांसेके. बरतनमें छोड़ 


देते हैं। कुछ देर कांसेके वरतनमे रहनेसे दूषका 
पनी निर्वज्षिरता है। यह जल बाहर फेंक न 


अहिफेन 


-देनेसे अफीम नष्ट छो जातो है। शेषको यह दूध 
प्रतिदिन एकबार हिला देनेसे गाढ़ा होता है। 


उत्तमरूपसे गाढ़ा होनेमें कमवेश एक महोना | 


-लगता है। फिर सब अफीम इकट्ठा कर मशेके 
बरतनमें रखते हैं। अफोम प्रस्तुत हो जानेपर 
कृषक गवरमेण्टके गुदाममें ले जाते हैं। वजन 
हो जाने से कुलो इसको एक चुइवच्च के भोतर जमा 
करते हैं। 

उसके बाद कुलो कटरचरेमें अफोमको तोड़कर 
गोला बनाते हैं । उसो गोलेपर अफोमके पत्तेको रोटी 
लपेट लेयो लगा देते हैं। लेयो दूध जेसी होतो चौर 


खराब अफोससे बनतो है। पत्तेकी रोटौ लगा देनेसे 
अफीमके गोलोंको टोनके बरतनमें रडते हैं। टोनका 
वरतन शिकञ्ज पर लटका करता है। उसो जगह 


बालकोके िलाने-डलानेसे अफीम धीरे-धीरे सख 
जातो है। 

सारतवषे, चोन, ब्रह्मदेश तथा मलककामें कच्ची 
अफोस, पका चण्ड और मदक खानेको लोग इसे 
खुरोदते हैं। युरोपम अफोमसे भ्ौषध तय्यार किया 
जाता हे । भारतवषेके अनेक स्थानमें मनुष्य] पोस्तके 
-बोजका बड़ा बनाकर खाते हैं। भफीम बाहर 
करने पर बोंडो सूख जातो दै। उस समय पश्चिम 


देशके दरिद्र लड़के उसके वोज निकाल कचे दो खाते | 


हैं। पोस्तको बोंडौको जलमें उबाल उसो जलसे 
.बेदनाके खानपर खेद देनेसे पोड़ा कस होतो है। 


देखनेमें अफोम लाल होतो है। यह ग्रो्ममें कठिन | 


'एव' वर्षाकालमें कुछ पतलो पड़तो और चिपचिपाने 
लगतो है। यद्द तित्ता और एकप्रकार विशेष गन्ध- 
युक्त रतो है। यह अग्निसे गल जातो है। जल, 
` सुरा चौर जलमिश्र द्रावक दारा इसका धमे ( नशा 
वर्ग रह्ठ ) ग्टहोत होता है। लिद्सस्‌ कागजमें 
इसका जलोय द्रावक लगानेसे आरल्लिम ( थोड़ा 
-लाल ) वण होता है । 

अफोममें जो पदाथ रहते, वह नोचे लिखे हैं,-- 

१। अफीममें मेकोनिक एसिड नामक एक प्रकार 
अस्त रहता है। यह अस्त पतला, दानेदार और 


| 
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सोतोके सहश शस्त्र खच्छवण है। यह जलमें गल 
जाता है। लौहचटित पार्साल्टके सङ्ग मित्तानेसे य 
रक्तवण निकलता है। चना, वेराइटा, लोहा और 
सोसा धातुके सङ्घ योग देनेसे एकप्रकार लवण बनता, 
जो जलमें गल जाता है । 

२। अफीमकी प्रधान वीर्यका नास सर्फिया 
है। यह श्वेतवर्ण होता भौर इसोसे अफोम खानेपर 
नशा आता है । 

३। दूसरे वोय्यथका नाम कोडाइया है। यद 
चतुषप्रदेश या अरष्टप्रदेश दानायुक्ष होता और सुरा, 
इथर तथा स्फटित जलमें मिन्नानंसे गल जाता 
हा 

8। तोपरे वोय्यका नाम पेपेषेरिन्‌ है। इसमें 
सयो-जेंसे छोटे-छोटे दाने होते हैं। यह गन्वकके 
अक से मिलानेपर नोलवण लगता है । 

५। थिवाइया या व्यारेमफिया चौथा वोय्य 
होता, जो चिएूटा, दानायुक्ष और देखनेमें चांदो- 
जसा उज्वल रहता है। 

६। नार्फोटिन्‌ अफोमका सप्रचारार्न्न लवण है। 
यह तीन प्रदेश युक्न एव उज्चल दोता और सुरा, इथर 
तथा द्रावकर्में गल जाता है। एतहिन्न, नासिया, 
मेकोनाइन प्रस्ट ति दूसरे भो पदार्थं अफोममें रहते हैं। 

उत्तम -अफोममें सकड़े पोछे ४-८ सैञ्चोनिक 
एसिड, ४--१२ मफिया, १ अंशसे कस कोडिया, 
थिवाइया एवं पेपेवेरिन्‌, ६--१० नाकौटिनू, ६--१३ 
नासिया, ४--६ कोचौक, २--४ गोंद और अन्यान्य 
पदाथे, ४०--४० पर्यन्त होता है। 

श्रफोम उत्तेजक, मादक, निट्राकारक, धारक, 
खेदजनक, पोड़ानिवारक, स्मरशेद्वारक और पर्याय- 
निवारक है। इसको क्रिया मस्तिक् हो में. अधिक 
प्रकाश पातो है। और और चोषधके भ्रभावमें 
अन्य किसो द्रव्यको व्यवस्था को जा सकतो, 
किन्तु अफोम जेसी दूसरो चोज दुनियामें नहीं होती 
शिशवो ओर स्त्रियोंसे लिये अफोस मिला ओषध 
देना प्रशस्त नहों है, किन्तु बहुत आवश्य होने- 
पर अत्यन्त सातधानतासे प्रयोग करना चाहिये। 
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बालकोंको कदापि ग्रफास न खिलावे। उनके कोमल 
शरोरमें अफोम मिला ओषध मदेन करनेसे भो 
विषक्रिया हो सकतो है। अफोस खानेसे किस-किस 
यन्त्में कौन-कौन क्रिया प्रकाश पाती, उसका विव- 
रण नोचे लिखा है-- 
खायुमप्फल--पूणेसात्राम॑ अफोस खानेसे १०१४ 
मिनिटके बाद पहले मल्या भारो पड़ता, उसके बाद 
शरोर सुस्थ, सवल एव प्रफुल्ल हो जाता है। सुख 
थोड़ा सूखने लगता है। क्रमशः सुखमरडल कुछ 
उज्वल और कनोनिका कुञ्चित होतो हे । कुछ देरके 
बाद जब इस तरहको उत्तेजना कम हो जातो, तब 
खुब निद्रा आतो है। ८--१० घण्टे बाद निद्रा 
टूटतो है। फिर देह अवसन्न, मन उद्यमशूत्य, एवं 
' शरोर ग्लानियुक्त लगता और कोयी काय करनेको 
इच्छा नों होतो। मात्रा अधिक रहनेसे सर्वाङ्ग 
' तपकता भीर शोघ निद्रा श्राना दुर्घट पड़ता है। 
अफोमको मात्रा कम होनेसे भो उत्तम निद्रा नहीं 
लगतो। जो नित्य श्रफोम सेवन करता, उसको 
' नियमित समय पर मोताद न मिलनेसे बार-बार 
खंभायो आतो, शरोर टूटता, नेत्रसे जल गिरता और 
अन्यान्य उपसगे भो उठता है। अफीम खानेसे ख- 
शक्ति कम पड़ जातो, जिससे वेदना निवारण होतो 
है। परन्तु अधिक सात्रापर अफीम सेवनमें आसक्ता न 
'होनेसे ज्ञानका देलत्तस्प होना कठिन है। 
रशसच्चालन यल--झअफोस खानेसे १०-१४ मिनिट बाद 
नाड़ी पुष्ट एव' चञ्चल, शरोर उष्ण और सुख उज्वल 
लगता है । क्रमशः नशा कम होनेसे नाड़ो चौण 
` तथा थृटुगामिनौ हो जाती है। 
वासयल-अफौस खालेके बाद नाड़ी चच्चल होती 


“और उसोके साथ निश्वास प्रश्वास भौ कुछ जोर 
मीन लगता है। सुखमरड़ल पहले उज्वल रहता, 


शासक्रिया सदु पड़नेसे मलिन हो जाता हे । 
अफोस सेवन करनेसे श्वास यन्त्रवालो भ्लेतम्िक 


मिल्लोको भो स्मशेशक्षि घटतो है। 
सावषक्रिया-अफोस सेवन करनेसे शरोरकी सम्पर्ण 
स्लावणक्रिया कम पड़ जाली: शे 0 अन्थिले। भ्त | 


अहिफ़ेन 


रस न निकलने पर मुख सूखने लगता है। पाका- 
शयमें आमरस उत्तम रोतिसे नहीं टपकता, इसोसे 
क्षुधासान्य और अजोणेरोग उत्पन्न होता है। पित्त 
प्रति कोई रस यधैष्ट सात्रामें बाहर न निकलनेसे 
कोष्ट बद और मल कठिन पड़ जाता है। अनेक 
स्थानमें पेशाब परिमाणसे अल्प छोता, परन्तु कहीं 
कह्दीं अधिक सूत्र भो आता है। अफीम खानेसे 
सम्पुर्ण स्त्रावण क्रिया कम हो जाती, किन्तु उससे. 
विलक्षण घं निकलता है। अफीम खानेसे पोषण- 
क्रिया भो घटतो, किन्तु उससे शरोर छश नहीं 
होता। कारण अफीम देइके पेशोसूत्रको चयः 
होने नहीं देतो। यौवन कालके बाद खभाव होसे 
शरोरके विधानोपादानका चय होना आरण् हो जाता. 
है। फोम उसो चयको निवारण करतो है। 
इसी लिये अनेक मनुष्य कहते हैं, चालीस वर्षके 
बाद सबको अफीम खाना चाहिये। उद्रामय, 
काश, वात प्रभृति नाना प्रकार पोड़ाके उपलक्षमें 
अनेक आदमो अफोम खाने लगते हैं। पहले 
पहल इससे विलक्षण उपकार भी होता है, परन्तु 
क्रमशः मात्रा विना धृदि किये अफीम फिर उपकार 
नहों करतो। अनेक अफीमची प्रतिदिन एक तोलेसे 
भो अधिक अफीम खाते हैं। विलायतमें कितने दो 
व्यक्ति पोड़ाको दवानेके लिये डेढ़ बोतल अफीमका 
धरिष प्रत्यद्च सेवन करते हैं। क्रम-क्रमसे अभ्यास 
न करनेपर १५२० ग्रेण अफोस खानेसे हो मनुः 
को सत्य हो जातो है। अधिक मात्रामें अफीम. 
खानेसे रोगो शोघ हो अज्ञान पड़ता, धोरे धीरे 
खास प्रश्वास निकलता, गला बजने लगता, मुख 
मलिन, नेत्र रक्ततण एव सुदित तथा कनोनिका' 
कुच्चित रडतो, प्रथम अवस्थामें नाड़ी स्थ ल होती एवं 
घोरे घोरे चलतो, रोगो पुकारनैसे नेत्र खोलकर. 
देखना चाहता, किन्तु चेष्टा करनेमें बुत विरक्त हो 
जाता है । उसके बाद नाडी क्रमशः अधिक चोण लगती 
क बहुत देरके बाद कभी-कभी उसका स्पन्दन होता 
पी । शवासप्रश्‍वासमे पी अतिशय विशङ्कल आता है । शरीर 
तले और घसो हो जाता है। अचेतन अवस्थामें: 
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कितनोंद्दोके सुखते फेन निकलने लगता है। अफीम | 
खानेपर ६ घण्टासे २० घण्टाके मध्य रोगोको सत्य | 
होतो है। अफीम खाकर मरन से देइमें यह लक्षण 
देख पड़ता है,मस्तिष्कमें रक्ताधिक्य, मस्तिष्कके | 
उद्रमें रस सञ्चय, फेफड़ेमें रत्ाधिक्य, रहाका | 
पतला और मलिन होना एवं मस्तिष्कमध्यसे रक्त 
निकलना । 

चिकित्सा अफीमसे विषाक्त छोनेपर हमारे देशमें 
निसोध और सुगसुनिया शाकका रस, पुरातन 
कागजका सिजाया हुआ जल प्रति अनेक प्रकार 
दव्य खिलाया जाता है। परन्तु उससे कुछ भो उप- 
कार नहीं चोता। ऐसे औषधका प्रयोग करना 
चाहिये, जिससे प्रथम छौ वमनके साथ अफीम 
बाहर निकल जाये। सल्फेट अव जिङ्क ३० ग्रेण 
अथवा इपेकाकुयाना एक डाम खिलाकर उष्ण 
जल पीलाये। वमन करते करते जव अफोमका 
गन्धद्ोन जल निकल आवे, तव जान ले कि पेटमें 
अफीस नहों है। श्रमाक पम्प द्वारा भो उदर 
परिष्कार करना उचित है। वमनके वाद रोगोके 
शिरपर बरावर शोतल जल डालते रहना चाहिये। | 
रोगीको इरगिज सोने या सुस्थिर भावसे रहने 
नदे। दो आदमो वांछ पकड़के उसको ठडइलावे', 
एक आदमो पोछेसे कपड़ेका कोड़ा बनाकर 
मारे, या कभो बालॉको नोचे। ओऔषधोंमें चेले- 
डोना और धतूरा उत्तम हैं। वेलेडोनाका अरिष्ट 
५-६ विन्दु जलमें एक एक घण्टे पर पिलाना चाहिये, 
उसकी क्रिया प्रकाश ोनेसे फिर देनेको कोयो 
जरूरत नहों। चमारे देशकै सत्चासो कडते कि, 
घतूरेका थोड़ा वोज खिला देनेसे, रोगोका प्राण बच 
जाता है। सिको, नोवूका रस, माजफलका क्वाथ, 
कूइवा, चाय प्रति द्रव्य भो कुछ उपकार करता | 
है। रोगोको अवसन्न छोनेपर एमोनिया और 
ब्राण्डो दे तथा वक्ष/स्थलपर सरसोंका उबटन 
लगाये। श्वासक्तच्छ होनेसे कत्रिम श्वासक्रिया कराना 
चोहिये। इस अवस्थामै ताड़ित व्यवस्था करना 
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यदि बाहर निर्गत न हो, तो रोगोज्ने बचनेको कोई 
सम्भावना नहीं है। कभी कभो रोगीको अधिक 
सात्रामें अफोम खिलानेसे शोघ कोई फल देख 
नहीं पड़ता, किन्तु इठात्‌ एकदिन सत्य, हो 
सकतो है। डाक्टर पाशिभालने ऐसो हो एक घट- 
नाका उल्लेख किया है। जो लोग नियमित रूपसे 
अफोस, मदक या चण्डू खाते, वे किसोतरद छोड़ 
नहों सकते। पले उनका शरोर वेसा विकृत नहों 
होता। क्रमशः अधिक माव्रामें बइत दिनतक 
अफीम वगृ रह खानैसै चुधामान्द्य बढ़ता, शरोर छ 
एव' निस्तेज लगता, सुख मलिन तथा अल्प पाण्डुवर्ण 

दिखाता, देइ क्रमशः टेढ़ा पड़ता, स्मरणशक्ति बिलकुल 

बिगड़ जातो, कभी अच्छो तरद्द कोष्ठ नहीं खुलता, 

बोच बोच उदरामय उठता और इसो अवस्थामें कुछ 

दिन जो-जाग पोछे भ्रफोमचो अकालरूत्य पाता है। 


अहिफेनवटिका ( स स्त्रौ० ) अफीमको गोलो । यछ 


पिण्ड खजर जेसो बनतो और रल्तातिसार पर चलतो 
है। ( रसेन्द्रसार स'यह) 

अहिफेनवीज (सं० क्वो०) अफोसका वोज, पोस्त, 
खसखस | 

अहिफेनासव (स'० पु.) अफोमको शराब । साढे 
बारह सेर मइवेकी शराबको ४ पल अहिफेन और 
एक-एक पल सुस्तक, जातोफल, इन्द्रयव एव' एला 
डाल किसो बरतनमें बन्द्कर एक मास रख छोड़े। 
पोछे आधे मासेके हिसाव इसे अतोसार और विशू- 
चिकापर देनेसे बड़ा उपकार होता है । ( मैषन्यरबावलो ) 

अच्चिवुक्ष (सं० पु०) अहेरिव बुध्नो ग्रोवा यस्य । 
१ रुद्रविशेष। २ रुद्राधिष्ठित उत्तरभाद्रपद नक्षत्र । 
३ मुछतंविशेष । ४ शिव । 

अहिवेल (हिं०) भडिवद्दी देखो । 

अद्चित्रध, अहिइधर देखो । 

अहिव्रभनदेवता (स'० स्त्रो०) उत्तरभाद्रपद नचव्र। 

अहिभय (स॑० क्वो०) अहेरिव भयम्‌। १ राजाके 
सपचसे भय, बादशाहका डर। घरमें सपं रहनेसे 
ग्टहस्थको जेसे हमेशा डर लगता, वसे हो राजाको 

लगनेको अहिभय कहते हैं। ३-तत्‌। 


“३६६ अहिभयदा--अहिलोकिका 


२ सर्पभय, सांपका डर। ३ विश्वासघातको आशङ्टा, | भ्दिमाय ( वे० त्रिश) अहेरिव कुटिला माया यस्य | 


दगाबाजोका दगदगा। 

'अडिभयदा ( स'० स्त्रो०) अहिभयं द्यति खण्डयति, 
अहि-भय-द्यो-क । सपेका भय छोड़ानेवालो भूम्यास- 
लको, सुयिं आंवला। 

अहिसानु ( सं० पु०) अदिर्व्याप्यः भानुः लक्षणया 
भानुगतिः यस्य। प्रवाइवायु, इवा । ज्योतिषमें लिखा, 
कि प्रवाइ-वायु दारा हो सूयंकौ गति होतो है। 
अदिसुज ( सं० पु० ) अहिं सुङ क्त, अचि-सुज-क्विप्‌। 

१ सांपके खानेवाले गरुड । २ सयर, सोर। २ नकुल, 
नेवला। ४ ताच्य , साल या साखूका पेड़। ५ नाकुलो- 
नास मद्दाकन्द शाक, छोटा चांद। कइते हैं, इसके 
खानेसे सांपके लड़ते समय काटनेमें नेवलेपर विष 
नहीं चढ़ता। 

अचित्‌ (स'० पु°) अहिं सपं विमतिं भूषणरूपेण 
धारयति, अझि-ख-क्षिप्‌ तुक्‌ । सपंको झाभूषणको 
तरह पहननेवाले शिव । 

अहिम (सं० क्लो०) न हिमम्‌, विरोधे नञ्‌-तत्‌। 
१ उष्णसश, लम्स-गस । (त्रिश) २ उष्णस्मशयुक्त, 
जो छनेमें गम हो । 

अहिमकर, अहिमदति देखी । 

अहिमतेजस , अहिमदाति देखो । 

अहिसद्युति (स० पु०) अहिमा उष्ण द्यतिरस्थ । 
१ सय, गस रोशनोवाला आफताब) २ चर्कहच्च, 
अकोड़ेका पेड़ । 

अधिसन्य, (वे० त्रिः) अहिरिव झिंस्रो मन्यः क्रोधो 
यस्य, बढुन्रो०। १ इननशोल, चिस, ख खार, 
सांपको तरह कपटनेवाला । (पु०) ६-तत्‌ । २ सर्पका 
क्रोध, सांपका गुस्सा । ३ वायु, हवा । 

अहिसरुचि, अईिमयुवि देखो । 

भडिमदनो (स'« स्तो) अहि सदाते$नया, भरडि- 

वरदे खुग्ट्‌। १ गन्धनाकुलो नामक कन्द विशेष 

छोटा चांद । २ अदिलता वि 

अहिसांशु, भहिमयुति देखो । 


अहिसात ( छिं० पु० ) चाकका 
डि गडा । इसोके 
पाय ३ सहारे 
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सपेवत्‌ कुटिल, सांप-जेसा टेढ़ा । 

अहिमार ( स० पु० ) अहिं मारयति, अहि-स-णिच 
अण्‌ णिच्‌ लोपः उप° समा०। १ विट्खद्रि, गन्धः 
खेर । २ गरुड़ । २ मयूर, मोर । ४ हत्रासुरनाशक इन्द्र | 

अदिमारक, अहिमार देखो। 

अहिसालो ( स'० पु० ) सपेका हार पद्दननेवाले शिव | 

अहिमेद, अहिमार देखो। 

अदिसेदक, भहिमार देखो । 

अहियारो--विहार प्रान्तके दरभड्रग राज्यञ्चा एक 
ग्रास। यह अचा० २६” १८ उ० और द्राघि० ८१" 
४०४ भू पूर पर अवस्थित है । अहल्यास्थान देखो । 
अहिर, अहोर दैढो। 

अहिरानो--बस्बई प्रान्तके खानदेश ज़िलेको भाषा! 
अहोरोंका प्रभाव अधिक रहनेसे खान्‌देशको महाराष्ट्र 
भाषा भ्रहिरानो कातो है। 

अहिरिपु (स'० पु० ) ६-तत्‌। १ सपके शत्र, गरुड । 
२ सयर, सोर। ३ नकुल, नेवज्ञा ४ कका । ५ इन्द्र । 
६ गन्धनाकुलोह्, छोटा चांद । 

अहिवु ज्ञ, अदिषत देखो। 

अदचिवुप्नः (वे पु०) योऽह्नि स एव बुध्राचेति 
समानाधिकरणस्ाछिवु भ्नगाशव्दोऽस मस्त, तथा च 
अहिना बुघ्नेगन सुतो लिङ्गम्‌। अग्नि, आग । “मानोएहि- 
बु रोरिषे धान्मा।” ( कटक ७३७१८) 

अदिवृच्चप्रटेवता, अहित्रभ्र देवता देखो । 

अदिन्न छ, अहिवृष्त देखो। 

अहिलता (स'° स्त्रो,) अहिलोकस्य पातालस्य 
लता, शाक० तत्‌। १ गन्धनाकुलो, छोटा चांद। 
२ तास्बूलो, पानको बेल । 

अहिलव (हिं० पु०) आधिक्य, बढ़तो, भरमार । 

अहिला (च्चिः पु.) १ अभिप्तव, सेलाब, बूड़ा। 
२ अरसामच्ज्ञस्य, कगड़ा | 

अहिलासरियार--विहारके शाकद्दोपीय ब्राह्मणोंका एक 
विभाग । 


अहिलोकिका (स'° त्रो) भूस्यामलको, भुयिं 


0'श्ञांकख॥ eGangotri 


अहिलोचन---अहिवासो 


अहछिलोचन ( सं० पु० ) शिवके अनुचर विशेष । 
अहिल्या ( स° स्त्रो०) बनमेथिका, जङ्गलो मेथो । 
अदिवट ( सं० पु० ) छन्दोविशेष, एक दोहा। इसमें 
पांच गुरु ओर अड़तोस लघु लगते हैं । 
अद्रिवत-बस्बईे नासिक जिलेके चांदोर पर्वतको 
घाटो। यह सप्तशुङ्कसे पश्चिम डिंडोरो और वानोके 
बाजारोंको अभोनासे मिलातो है। केवल स्थानोय 
क्रयविक्रय होता है। 
झअहिवल्ली (स'० खो) नागवल्लो, पान । 
अडिवात, अहवात देखो । 
अहिवातिन, अदिवातो ( हिं" स्त्रो० ) सघवा, सौभाग्य- 
वतो, जो रांड न हो । 

“अहिवासो--युक्तप्रान्वके मधुरा भौर मेवात स्थानको 
जूमोन्दार, काश्ठकार और मजदूर जाति। इसका 
अर्थ दै-अझिवासका रहनेवाला अर्थात्‌ सांपके 
रइनेको जगहका वाशिन्दा। पुराणम इस जातिका 
-सम्बन्ध सौभरि ऋषिसे यों देखाया गया है-- 

दचावस्थामें सौभरि त्रषिको सन्तान उत्पन्न करने 
की उत्कण्ठा इयो और उन्होंने मान्धाता राजासे 
जाकर पचासमें एक कन्या सांगो। राजाने कद्दा,पचासमें 
आपको जो पसन्द करे, वहो दे दो जायेगो। किन्तु 

-मागमें ऋषिने ऐसा मनोहर रूप बना लिया था, कि 
देखते हो पचासो कन्या मोहित हो गयीं। अन्तमें 
वह पचासोको अपने घर व्याह लाये। उन्होने विश्व- 
-कर्माको आज्ञा दे प्रत्येकके लिये सुन्दर प्रासाद बन- 
-वाया और पचास रूप रख सवके साथ आनन्द्से दिन 
काटा। ऋषिके डेढ़ सौ सन्तान इये थे। किन्तु 
“उन्होंने मायाका प्रभाव बढ़ते देख सबको छोड़ दिया 
अर विष्णुके चरणकमलॉमें ध्यान लगाया। वह 
अपने सन्तान त्याग पत्नियोंके साथ वनको गये थे। 
-क्ऋषिको पच्षियॉपर बड़ा क्रोध चढता, कारण वदद 
मलसूत्रादि उनके भा्मपर डाल देते रहे । इसोसे 
यदि कोयी पक्षो उनके आयमपर पइ'चता, तो वह 
उसे शाप दे भस्म कर देते थे। इसो बोच गरुड 
सर्पोका सव नाश करनेमें लगी रहे। सोने गरुड़से 


8६७ 


इम आपके अथं एक सपे नित्य मेज देंगे । मरुड़ इंस 
वात पर सम्मत हो गये। किन्तु कालोय नामक 
एक बड़े अडिने गरुड़के भच्य सर्पो'को बचाया ओर 
उन्होंने उसका पोछा पकड़ा था। कहीं शरण न 
मिलनेपर उससे कदा गया,--तुम सोभरि ऋषिके 
अस्रममें जाकर बेठ रहो, वहां ऋषिके शापसे गरुड़ 
की दाल न गलेगो। इसोसे मथुरा जिलेके जिस 
सुनरख ग्राममें कषिका आश्रम रहा और कालोयने 
जाकर शरण लिया था, उसका नाम “अहिवास' 
अर्थात्‌ सांपके रद्दनेको जगइ पड़ा। अहिवास हो 
अझिवासी जातिको उत्पत्तिका खान है। इस 
जातिकै लोग अपनेको सोभरिके वंशज बताते और 
सुनरखको अपना प्रधान स्थान समभते चैं । इन्दावनमें 
कालोमदेन घाटके पास चो सुनरख ग्राम अवस्थित 
है। बलदेव मन्द्रिके पण्डा अदिवासो हो हैं। 
इस जातिमें कोयो ७२ कुल होते, जिनमें डिघिया 
और बिजरावत प्रधान हैं। पञ्चायतमें चौधरी जातिका 
विवाद मिटाता और अपराधीको अथं दण्ड देता या 
जातिच्य्‌त करता है। विघवाबिवाइ, पतिके मरने- 
पर उसके भायोसे विवाह कर लेना, वेश्यासेवा, अनेक- 
भळ का आदि विषय बहुत निषि समझे जाते हैं। 
कष्ण-बलदेव भ्रद्िवासियॉके उपास्य देव हैं। किन्तु 
सोमवतो अमावस्याको गङ्गा घोर सङ्कल एव शर्नि- 
वारको इनुमानुका भो पूजन होता है। सोभरिं 
क्षिके आश्रमको यात्रा को जातो है। गोड़, सनाव्य 
और गुजरातो ब्राह्मण अधिवासियोंके पुरोद्ित होते 
हैं। दोपमालिका, दशहरा भौर होलिका इनके बड़े 
त्योहार हैं। यह गङ्गा, यमुना और बलदेवका शपथ 
उठाते हैं। व्यवसाय हो इनको प्रधान जोविका है । 
यह राजपूतानेसे नमक अपनो गाड़ियोंमें सर उत्तर- 
भारतमें जा कर बेचते भोर वहांसे चोनो तथा दूसरो 
चोजें बंदलेमें लाद लाते हैं । पुरुषोंके व्यापार करने- 
को दूर देश चले जानेसे स्त्रियां खेतोका काम चलातो 
हैं। आगरा, फ्रुखाबाद, सेनपुरो, इटावा, एटा, 
बदावू', शाहजहांपुर, पोलोभोत, कानपुर, फतेइपुर, 
अलाइाबाद, भांसो और जालोननें भडिवासो रहते हैं। | 


करें, तो 
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झडिविट्ट (स'० बि०) सपेसे डसा हुआ, जिसको | 
सांपनेकाटाहो। | 


अश्विविद्दिषु अहिरिष देखो। | 
अद्विविषापद्दा ( सं० स्त्रो) अहिलता, छोटा चांद। | 


आहिंशुस (२० त्रि.) अङ्कोति व्याप्नोति अद व्याप्ती ' 


इन्‌, अहि व्यापिशस्' यस्य, बहुत्रो०। व्यापकवल, 
बड़ा ज़ोर । 
अहिशकसत्त्नू (वे० पु० ) इन्द्र। 
अद्चिशतना (स॑० स्त्रो) शिशरोगविशेष, बच्चोंको 
एक वोमारो। इसमें पानो-जेसा पतला दस्त उतरता 
शोर गुद्यदेशसे मल निकला करता है। गुह्यदेश 
रक्षवण रहे, आवदस्त लेने या पोंछनेसे खुजलाये भौर 
फोड़ा पड़ जायेगा । 
अझिसकथ (सं० क्लो०) अहिरिव दोघे सक्थि यस्य, 
घच्‌ बइत्रो। १ सपेतुल्य दोघे सकथियुक्त, सांप-जेसा 
सस्वा। (पु) २ तदाकार देश, सांप-जेसा लम्बा 
मुल्क । र 
. अहिसाव (हिं० पु०) सांपका बच्चा, छोटा सांप । 
` यह अधिशावक शब्दका अपख्रंश है। 
अहिस्कश्ध ( सं० पुः) गुल्फ, घुटिका, टखना, काब । 
अदिदइत्य (स'० क्वो० ) अहे; इत्थम्‌, ६-तत्‌ । १ ह्राः 
सुरका इनन। १ सपेहनन, सांपका मारा जाना । 
अहिहन्‌ (वेऽ पु०) अहिहत्य देखो। 
अहिहन (सं० पु०) अहिं सपे हत्रासुरं वा इतवान्‌, 
अहि-हन सूते क्विए। १ गरुड़। २ इन्द्र | 
अहिहयकुल ( हैहयकुल) कातंबौदेका व'श। सन्‌ 
१०५४-५५ ई०के समय कातवोय-वंशज महामण्डले- 
गर रेवारस निजाम राज्य के खेमभावो स्थानके समीप 
शासन करते थे। हैहयवंश देखो । 
अहो (सं° खौ०) गग्यते ऽनया चौरादिहवि.; गग्यते 
दत्तवा पुण्यम, अडत युङ्गाद्ना मनुष्यान्‌, न इतव्या 
वा, अहि-डोप। १ गोरु, मवेशो । २ दालोक एवं 
इथिवो, जमौन भौर आससान्‌। (३० पु. ) ३ असुर- 
विशेष। इसे इन्द्रने जोता था। 
अहोन - (स० घु०) अङ्कां ससूइः, अददगंण-साध्यो 
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अहिविढ्ष्ट--अहौरौ 


२ दादश दिवस साध्य याग, बारह दिनमें पूरा छोनेः. 
वाला यज्ञ । अहोनासिनः खासो। ३ सपराज वासुकि। 
(त्रिश) न होनम्‌ नञ्‌-तत्‌। ४ समग्र, पूरा, जो 
कम नहो। ५ पूरित, भरा हुआ। ६ बहु दिवस 
स्थायो, बहुत दिन चलनेवाला। ७ अभ्व्, जो 
सहरूस किया न गया हो । ८ सम्मन, क.बजा हासिल 
किये हुआ। ९ अजघन्य, भ्रनिकृष, जो इकोर 
नहो। 

अहोनगु (स'० पु०) अछोना समग्रा गौ एथिवी 
यस्य, पुवद्भाव गोस्तियोरपसजनस्येति स्वः, बहत्रो० । 


“ सूयवंशोय राजविशेष। यह-देवानोकके पुत्र थे। 


अज्ञोनर (स'० पु० ) चन्द्रव'शोय उदयनके पुत्र । 
अष्ठौनवादिन्‌ ( स'० त्रिशः) न होनः वादो, नज- 
तत्‌। अभियोगके अन्यथा प्रमाणावादोसे भिन्न, 
ठोक-ठोक गवाहो देनेवाला । 
भ्रद्चोनवादो, अहीनवादिन्‌ देखी । 
अहोन्ट्र (सं० पु० ) १ शारिवा, अनन्तसूल । २ सांख्य- 
* शास्त्र-रचयिता पतष्ज्ञलि सुनि। 
अहोसतो (स'० खो०) अहिरस्यस्थाम्‌, अहि-सतुप्‌ 
ङोप्‌, शरादित्वात्‌ दोघः । नदोविशेष, कोयो ट्रया। 
अहोर (सं० पु.) भोर शब्दस्थ निपा० साधु । 
भीर, ग्वाला। यह गाय-मैंस पालते और दूध-दरो 
वेचते हैं। (खो) अच्दोरिनो । चासीर देखो। 
अच्चोरगोर-जड़ोसा प्रान्तके बालेश्वर जिलेको एक 
स्लेच्छाचारौ जाति। इस जातिके लोग खजरकों 
पत्तियोंसे चटाई बना एक-एक आने बाजारमें 
बेचते हैं। 
अझौरणाटि (सं० पु०) गणविशेष, कुछ खास 
अलफाज्‌। भरौइणादि देखो। 
अहोरणि (स० पु० ) अहोन्‌ ईरयति दूरो-करोति, 
थडि-दर-घनि । दिसुख सपे, टुमु'हा सांप। कहते, - 
कि इसे देखते हो दूसरे सांप भाग जाते हैं । 
अहौरणिन्‌, चहौरणि देखो। 
झाहौरौ ( स'० पु०) १ रागविशेष। इसमें सकल हो 
शी जीन हैं। (हिं०) २ मध्यप्रदेशके 
चांदा निलेको जमोन्‌दारो। यह अचा०' 


अहोरोगांव--अहेड़मान ४६८ 


१८° ४७“ ३० से २०० ५२२० ७० और ट्राघि ७८” 
४७ से ८१० १ पू० तक अवस्थित है। इसका 
क्षेत्रफल २६७२ वगेमोल है। अद्दोरोके पूव और 
दच्चिण पहाड़ पड़ता, जिसका जङ्गल बहुत प्रसिद्द 
है। कितने हो काट कर लाते भौ साखूके 
सेकड़ों हच खड़े हैं। यहांके अधिवासो प्रायः 
पूर्णरूपसे गोंड ठइरतै और गोंडो एव' तेलक्को 
भाषा बोलते हैं। इस जमोन्दारोके खलाधिकारी 
चांदावाले जमोन्दारोमे सबसे अेष्ठ सममे जाते 
और गोंड राजव'शसे सम्बन्ध रखते हैं। 
अहोरोगांव--बस्बद्दे प्रान्वके नासिक जिलेका ग्राम। 
यह निफादसे उत्तर-पश्चिम पांच कोश दूर है। सन्‌ 
१८१८ ई०में गड़गधर शास्त्रोके घातक व्रास्बकजो 
डंगलिया इसी गांवमें दो बार कुद इये । गुप्त 
समाचार पा खान्देशके पोलिटिकल एजण्ट कप्तान 
ब्रिगस ने कुछ घुड़सवार कप्तान खानष्टनके अधोन 
अक्षोरगांव भेजे थे। उन्होंने एकायेक उस घरको 
जाकर घेरा, जिसमें त्प्रस्बकजो छिपे रहे। किन्तु 
वह दूसरे मज्जिलमें घासके नोचे दबककर जा बेठे। 
सवार त्रग्स्बकजोको कंदकर चांदोर लाये थे, जद्दांसे 
वह चुनारगढ़ कदोको तरइ भेजे गये। व्यम्बकजों 
बाजोराव पेशावाके बड़े प्यारे रहे और सन्‌ १८१६ 
इं०को थाना जेलसे निकल भागे थे । 
 अच्चोश (स'० पु०) १ सपराज, शेषनाग। २ लक्ष्मण | 
` ३ बलराम । 
अच्चोशव ( वे० त्रिः) अच्चीं शवति, शु-क | भ्रसुर- 
विशेष। इसे इन्द्रने जोत लिया था। 


“यव दोधेदहौशवः ।? (ऋक्‌ १०१४४३) 


अहु ( सं० त्रि.) अइ व्याप्ती उन्‌। व्यापक, भरा 

हुआ । (स्त्रोश) डोप_। अन्नो, व्यापिका। अंइते, 

आधारे उन्‌। अंइ। (क्लौ०) भग । 

अडुटना ( हिं० क्रिश) निध्तत्त होना, निकलना, 

इटजाना, भागना । | 

अछुटाना, ( दिं क्रि ) निकाल देना, भगाना, इटाना, 

दूर करना । 
गण, 7]. 


अडठ ( हि० वि०) चध्युष्ट, साढ़े तोन, साढ़े तोन 


फेरे खाये इश्रा । 

अडत ( सं० पु०) नास्ति इत इवनं यत्र, नज- 
बडुब्रो> । १ चोमशून्य वेदपाठ, ब्रह्मयज्ञ । (त्रिश) 
२ होम न किया गया, जो आगमें डाला न गया हो | 
३ वलिरहित, जिसे वलि न मिला हो । ४ वलिद्दारा 
अप्राप्त, जो होम करनेसे हाथ न आया हो | 

अचहुनाद्‌ (वे० त्रिश) बलिदानके अयोग्य, जिसे बलि 
देनेको आज्ञा न रहे। 

अउन (दिं पु०) स्थुण, ठोका, पोढ़। यह 
लकड़ोका टुकड़ा होता है। कृषक एथिवोम गाड़ 
इसपर चारा काटते हैं। 

अदृणान (वे० चि०) णो रोषणो कण्ट्रादि० 
तच्छिलेय शानच्‌ वेढे निपा० साधु, नज-तत्‌ । प्रक्रोधन, 
अक्रोधो, सुशफिक, सेहरबान्‌, जो नाराज न हो | 

“किं ने इव्यमद्णानः ।? (ऋक्‌ अ८द।२ ) 

अहृणोयमान ( वे० व्रि’) १ पापगत होनेपर अलच्ज- 
मान, जिसे बुरा कास करनेपर शमं न आये। 
२ अक्गोधन, मेहरबान्‌ । ३ सन्तुष्ट, राजो। ४ प्रसन्नता- 
पूव क दिया जानेवाला, जो खुशोसे बखुशा गया हो । 

“राजाना सवमहणोयमान: ।? ( ऋक्‌ ५।६२।६ ) 

अदति-सन्ताल परगनेको मालपदाड़िया जातिका 
एक गोत्र। यह लोग व्याध या शिकारी होते हैं। | 

अहृद्य (२० त्रिशः) अनोण्सित, नागवार, जो चाहा 
न गया हो | 

अहे ( सं० अव्य०) १ छो-छो, घिकार, धत। २ प्रलग, 
दूर, इटावो । ३ भो, देखो, इधर । यह चेप, वियोग 
आर सम्वोधनमें लगता है। ( हि० पु० ) ४ षच 
विशेष, एक पेड । इसका काष्ठ भूरा होता और 
स्ट, इल, शकट प्रस्तिके निर्माणकायेमें, काम 
आता है। 

अहेड़ (स० त्रिश) हेड़ अनादरे अच्‌, नज-तत्‌। 
धवज्ञाशन्य, अनादररहित, इज्जुतदार, जो वे*इज्जूत 
नहो। १ 

ग्रहेडमान (स*० त्रिशः) हेड़-शानचू, नज तत्‌ । 
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सेतु .(स० पु०) नज-तत्‌। ९ हेतुलित्र, सबब- 
को अदससौजूदगो । २ काव्यालङ्कार विशेष । इसमे 
कारण उपस्थित रते सो कार्यकी अनिष्यत्ति देखायो 
जातो है। (त्रि) नज-बहुन्नो” । ३ हेतुशून्य, वै-सवब । 
अच्ेतुक ( सं० त्रिश) अहेत देखो। 
अहेतुता (सं० खो०) हेतुका अभाव, वै-सबबौ । 
अहतुत्व (स ह्यौ० ) अहेतुता देखो । 
अहेतुसम ( सं० ह्लो० ) त्रेकाज्यासिद्द हेतोरहेतुसमः । 
तोनों कालमें असिद्दिहेतु यानि हेतुत्वके असन्भव 
कथनको अच्देतुसम कहते हैं। देतु हो साधन है, अतः 
इसे साध्यके पूर्व, पञ्चात्‌ वा सङ्ग रना चाहिये। 
यदि साध्यके पूवं साधन साना जाये, तो साध्यके 
विद्यमान न रहनेपर यह किसका साधन और 
साधनको पोछे रखें, तो किसका साध्य होगा? 
यदि साध्य और साधनको एक हो समयमे विद्यमानता 
मानो जाय, तो कौन किसका साधन एव' 
किसका साध्य निकलेगा। यह ईतुसे अलग नहीं हो 
सकता। अतएव इसोको अहेतुसम कहते है. 
अहेर (हिं० पु० ) आखेट, शिकार” 
अहेरिया--मध्य दोवाबको एक जाति। यद शिकारियों 
ओर चोरोंका काम करतो है। कोई-कोई 
अहच्देरियोंको एक प्रकारका धानुक बताता, किन्तु यच्छ 
उनको तरइ सूतक शरोरको नहीं खाता । गोरखपुर 
जिलेमें धानुकोंके जो अहेरिया वंशज रहते, वह 
सांपको पकड़ कर खा जाते हैं। प्रधानतः अहे रिया 
भोलों चौर बहेलियोंके वंशज मालूम होते हैं। 
किन्तु यह अपनेको किसी सूथवंशो राजाका वंशज 
` प्रमाणित करते हैं। इनका कहना है,--'एक सूर्य- 
वंशो राजकुमारको आखेटका बड़ा प्रेम था। वद 
इसोसे चित्रकूटमें जाकर रहने लगे। आशखेटमें राज- 
कुमारको बड़ी चेष्टा देख लोग उन्हे 'अहेरिया? कर- 
कर पुकारते थे। उन्होंसे हमारा अडेरिया वंश 
निकला है। यह लोग चित्रकूट और अयोध्याको 
तोथयात्रा करते हैं। पच्चायत जातिका विवाद 
मिटाती है। सरपञ्च सर्वदा एक हो व्यक्ति रहता हे । 


यदि सरपच्च बौमार पड़ जिति थी भोक ता, 


अहेतु--अहोपुरुषिका 


पद्मायतका कोई सभ्य उसके स्थानमें काम करता है | 
किन्तु उसके घयोग्य प्रमाणित होनेपर सवंसस्मतिसे 
दूसरा सरपञ्च चुना जाता है। इनमें चार-चार 
विवाह होते और कितने हो लोग दो बहनोंको 
साथ हो व्याइ लाते हैं। विधवा-विवाहको प्रथा भो 
प्रचलित है। धनो झतक्षकों जलाते और निधन 
नदोमें बहा या भूमिमें गाड़ देते हैं। सूतप्रेतञ्ञो 
पूजा बहुत होतो है। अलोगढ़ जिलेको अतरोला 
तइसीलके गङ्गोरो गांवमें मेघासुरका मन्दिर बना है। 
रामायण-रचयिता वाल्मीकि सुनिको यह अपना 
महात्मा समभते हैं। पतरो और टोकरो बना तथा 
ढाकसे शहद और गोंद निकालकर नगरमें बेचना 
इनका कास है। किन्तु संघ लगाने और डाका 
डालनेमें यह बड़े हो चालाक होते हैं। सन्‌ १८४५ 
ई०के समय इन्होंने बड़ौ लूटमार उठायो थो। 
अहेरी (हिं० पु०) भाखेटक, शिक्षारो, जो शिकार 
मारता हो । 
अचहेरु (स'० स्त्रो) न इिनोति गच्छति, हि-रु 
नज-तत्‌ । अतसूलो, शतावर । 
अहेलतू, अइणन देखो। 
अद्देलमान, अहयान देखो। 
अद्देलयतू, अहणान देखो। 
अहेतुक ( सं० त्रि० ) हेतुत आगत' ठज, नज-तत्‌ । 
१ हेतुसे अप्राप्य, जो सवबसे मिल न सकता हो। 
२ उपपत्तिशून्य, नापेद, जो पेदा न छो । ३ साहाय्य" 
शून्य, बे-सदारा ।. 
अञो (सं० अव्य) अइ-डो। १ शोक, अफ 
सोस, आहद ! डाय। २ धिक्कार, लानत, छो-छो। 
३ दया, रहम, इां। ४ ओ! ऐ, देखो। ५ आखय 
ताज्जुब, अरे। ६ धन्य, वाइ, वाइ! क्या खूब! 
शाबाश | ७ क्यों, केसे, किसतरह। ४ 
अद्दोळ (वे० पु०) १ यज्ञ न करनेवाला पुरुष । 
२ यज्ञ करनेमें अचम । 
अहोएरुषिका (स० खो०) १ खावलम्बन, खृद- 


तातो” णी 400 An पना भरोसा । २ आत्मज्ञाघा, ` खुद 
सिताई, अपनी 


ता तारोफ । 


अहोम--अहोरा-बहोरा 


अहोस--अआसाम उपत्य ज्ञामें रहनेवालो शानरंशोय एक - 
जाति। वतंसमान शताव्दके ्रार्म समय ओर ब्रह्म- 
वासियोंके आक्रमण करनेसे पहले आसाम उपत्यकासें 
अटद्दोस जातिका बड़ा प्रभाव रहा। कहते हैं,--सन्‌ 
७७७ इ०को सुकम्पा नामक न्पतिके समय उनके भाई 
ससलोनफा सेनापति थे, जिन्होंने सदियासे कामरूप 
तक संसग्र देश अपने चघौन किये। समलोनफेसे 
हो अद्दोम राजवंश चला है। किन्तु सतमेदसे सन्‌ 
१२२८ ई०को पोङ्ग राज्यके अधिकारों, चुकफाने शानसे 
निकाले जानेपर आसास जोत अहोम नास ग्रहण 
किया और प्रान्तका भो नास आसास रख दिया। 
सन्‌ १६५४ ई०व्हो चह्दोस-ढपति चतुमला हिन्दू 
बनाये गये थे। सन्‌ १२२८ इभ्से डेढ़ शताव्द तक्र 
अच्चोस-न्पति वेखटके दिहिङ्गनदोज्ञे पास थोड़े देशपर 
“राज्य करते रहे। किन्तु सन्‌ १३७६ ई०को पहले- 
पहल लखोसपुर और शिवसागरके चता दाजाओंसे 
उन्हे लड़ना पड़ा था। यच्च युच्च १२४ वर्षे चला। 
शन्तमं अहोसोंने सन्‌ १५०० ई०के समय चूता न्ठपति- 
को इरा शिवसागर जिलेका गढ़गांव अपनो राज- 
धानो बनाया। सन्‌ १४६३ ई०को कोच-दुपतिने 
इनके नये देशपर आक्रमण कर गढ़गांव राजधानो 
छीन लो थो, किन्तु उसे अपने अधिकारमें रखनेकी 
चेष्टा न को । अहमोंको फिर अपना अधिकार प्रति- 
छित करनेमें नौगांव भर पूव दरक्ष्के कछारियांसे 
लड़ना पड़ा था। फिर औरङ्गजेवके सेनापति सोर 
जुमलेने इनपर आक्रमण किया, किन्तु उन्ह अद्दोम 
राजधानी छीनने और उसके न्टपतियोंपर कर लगाने 
वाद व्वालपाड़ेको पोछे इटना पड़ा। उस समय 
ब्रह्मपुत्र-उपत्यकामें सदियासे ग्वालपाड़े और दक्षिण 
पवेतसे भूटान 'सौमातक अझोमोंको तूतो बोलतो थो । 
सन्‌ १६०४ ई०के समय रुद्गसिंहने सिंहासनांरुढ़ हो; 
- डस राज्यको उन्नतिके शिखर पर चढ़ाया। उसके 
दूसरे शताब्द र्ट विवाद भौर विदेशोय आक्रमणे . 
अद्दोम राज्य बिगड़ने लगा था। 


"धन... 


सोवामेरियॉके | अदोरा-बद्दोरा (हिं० पु०) 
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किन्तु यहीं अन्त न हुना, आपसमें झगडा बढ़ 
जानेसे धोरे-धोरे इनको राजघानौ कामरूपके गोदाटो 
स्थानमें जा पह'चो थो। सन्‌ १८१० ई०में किसो प्रति 
पच्योने अपने साहाय्यके लिये ब्रह्मदेशवासियोंको 
बुलाया। किन्तु वह खयं राजा बन बठे और 
निदेय रूपसे समग्र उपत्यङ्गामें शासन कारने लगे। 
सन्‌ १८२४-२५ ई०के समय अंगरेजोंने ब्रह्मदेश- 
वासियॉंको यहांसे निकाल बाहर किया। अहोम- 
न्टपति टेक्सन्ञे स्थानमें लोगॉसे अपना काम लेते थे। 
दूसरे तिषयमें बिलकुल उन्होंने हिटुभ्रॉा जसा हो 
आचरण दिखाया । 

अहोर--१ राजपूतानाके उदयपुर राच्यञ्जा प्राचोन 
नगर। यह उदयपुर नगरसे एक कोस दूर है। 
२ युक्षप्रदेशके रुहेलखण्डकी एक जाति। यह रास- 
गडप नदोके किनारे रहतो तथा कृषिकर्मसे अपना 
काम चलातो है। इस जातिकै लोग जाटों और 
गूजरोंके .साथ खुले तौरपर शराव और इक्षा पोते, 
किंन्तु अहोरोंको नोच सममाते हैं। कहते हैं, 
पले रहेलखण्डमें अद्दोरॉका राज्य रहा। सस्भवतः 
तोसरोंके समय ( सन्‌ ७००-११५० ई० ) इन्हें बइत 
अधिकार प्राप्त था। अहोरोनें सकड़ों कुल होते हैं। 
मेरठ, बुलन्दशहर, एटा, बरेलो, विजनोर, बदावू, 
मुरादाबाद, पोलोभोत, कुमावू' और तरायोमें कितने 
हो अच्ोर निवास करते हैं । 

अद्दोरथन्तर (स० ह्वो०) भक्ति गेयं रथन्तरं साम- 
सेदः न रोरः। दिवसमें गाने योग्य रथन्तर नामक 
सास, जो साम सिफ दिनमें गाया जाता हो। 
अहोरात्र (सं० पु० ) अइख राति, अजन्त ससाद्वा० 
इन्द्। १ दिवारात्र, दिनरात, एक दिन, सूये निकल- 
नेसे दूसरे दिन खयं निकलने तक चौबोस घण्टे 
सनुष्यका दिन। मनुष्यके एक सासमे पेत्र और 
एक वतूसरमें देव बरहोरात्र होता -है। ( अव्य० ) 


र सवेदा, रातदिन, इमेशा । 
विवाद विशेष, किसो 


धार्मिक विद्रोह खड़ा करने पर अहोमॉको अपनो | किस्मको शादौ। इसमें नववधू सएराल पहुंच उसो 


अपने घर वापस आ जाती है। 


राजधानो गढ्गांवसै रङ्गपुरू उठा: छ. जाना ॥पहो.॥...८ दिन, अप by eGangoftri 


| 
8७२ 
अचहोरुप (सं० छो०) अङ्को रुपम्‌। दिवस रूप, 


दिनको शक्त । 
अष्दोरो रा--युक्ञप्रान्तके मिर्जापुर जिलेका एक शहर । 


*ी 
यह चचा० २५० १,१५7 उ० तथा ट्राधि० ८३" ४ 


२० पू०पर अवस्थित है। इसका चेत्रफल १२२ एकर 
है। अद्दोरोरा चुनारसे दक्षिण-पूव छः घोर बनारससे 
दक्षिण नो कोस पड़ता है। अन्न, तिलदन, लाख 
तथा जङ्गली चोजुका व्यापार यहां होता और चोनो, 
काँचको चड़ो, खिलौना एवं रेशम बनता है.। नगरसे 
दश कोस उत्तर $० आई० रेलवेका अहोरोरारोड 
नामक रेशन बना है। 

अदोवत (स'° अव्य०) अदो च वत च इन्द्र 
१ चाय, खेद, अफुसोए। २ आ, ऐ, देखिये! 
३ रास रास, रइस! 

अचह्चोवल ( सं० पु० ) १ सङ्गोत-पारिजात-रचयिता । 
सङ्गोतरत्राकरसे पोछे सङ्गोतपारिजात बना था। 
२ ईशानेन्द्र और न्टसि्चेन्द्रके शिष्य एवं 'पुरसरण- 
कौस्तुभ'-रचयिता । ३ सङ्गोत-पारिजात’ एव' 'काव्य 
माला-रचयिता। ४ रृसिंहभइके पुत्र। इन्होंने 'सहिस्न- 
स्तवटोका', 'सुद्रभाष्य' और 'सइल्य-सर्वीदयटोका' 
नामक ग्रन्थ बनाये थे। 

अहोबल गाखिन्‌--मौमांसासूवप्रकाशिका-रचयिता 


रामछष्णके गुर। इनका दूसरा माम बोधानन्दघन 
भो रहा। | 


अहोवलसूरि--'याज्जिकसवेख' एवं. 'आपस्तस्वश्ौत- 
सत्रभाव्य “रचयिता । इन्होंने रुद्रदत्तका उल्लेख 
किया है । 


अहोबलमु--मन्द्राल प्रान्तके करनल जिलेका प्रसिद्द 
ग्राम) यदद चचा० १५* ८ ३ उ० और ट्राधि० ७८” 
४६ ५८ पूः पर अवस्थित है। निकटवर्ती' पर्दतपर 
तीन देवालय बने, जिन्हें स्थानीय लोग बडुत पवित्र 
समभते-हें । इनमें जो पवेतके आधार पर खड़ा, वद 
देखने योग्य है। भित्तियों और दारप्रकोछोंपर रामा. 
'थणके मनोहर दृश्य खिचे हैं। चटान काटकर जो 
' पत्यरके स्त्म निकसे,वड सण्डलमें आठ फीट बैठते ह) 


अहोहो ( सं० अव्य० ) ८ n. काकाच ge 
क 


अहोरूप--अद्वल 


अ्हवाव्य (वे० त्रि’) हु बाइ० आय्य, नज-तत्‌ 
अपलाप न करनेवाला, जो बहाना न करता हो. 
“सत्ये तत्तुदेशे यदौ विदानो अज्नव्याप्यं 0? ( ऋक्‌ ८।४५।२७ ) 

अङ्ञाय (स'० अव्य०) ज्ञु-चञ घदिः एषो० रका- 
रस्य यत्रम्‌, नज-तत्‌ । १ शेघ्य, जल्द। २ पुरातन,. 
पहले, पुराने वक्त । ३ सपदि फौरन्‌ । 

अद्यु ( वे० त्रि’) भक्ति थाइन्तार शत्र' ऋषति,. 
अहि-कद्षष-ड। १ शत्र के असिसुख गसन करनेवाला, 
जो दुश्मनुके सामने जाता हो। २ सपंवत्‌ गसनशोल, 
जो सांपको तरद्द चलता हो । 
गण ।? ( ऋक्‌ २३८३ ) 

अह्याट (सं० पु.) दबो ढूब। 

अक्षय (३० त्रि») न जिज्केति, को-अच्‌, नज-तत्‌। 
१ निलेज्ज, वेशम । २ विषयासक्त, शवतपरस्त, मज़ा 
उड़ानेवाला। “उपलति' भोज: सूरियों अङ्यः ।” (कक्‌ पा७०।१३) 

अजकह्लयाण (वे० त्विः) हो बाहु० आनच्‌, नज्‌-तत्‌। 
अक्षय देखी । 


“अहापु णां चिन्वयां अविप्या-- 


अङि (वे० पु०) क्वक्रि, नञ्‌-तत्‌। १ कवि, 
शायर । २ शुक्र। 

“शुक्र दुदुहे अहुय; ।” (क्क ९४४१) 
(त्रिः) ३ निलेज्ज, बेशम। ४ विषयासक्त, 


शद्दबतपरस्त । 

अहित (सं० त्रि’) हृ.-क एषो० साधु, नज-तत्‌। 
१ अवक्र, सोधा, जो टेढ़ा न हो | 

अद्दौक (सं० घुः) नास्ति चोलेज्जा यस्य, नज-बडब्रो०। 
१ चपणक, बौद साधविशेष। चपणक लकज्जाडोन 
होनेसे विवस्त्र रते घे । 

अहौयमाण, अजब देखो। १ 
थू त (० त्रि०) १ अलोल, जो हिलता न हो। 
२ सरल रेखासें जानेवाला, जो रास्त खुतपर चल रहा 
हो। ३ सरल, सीधा, जो टेढ़ा न हो। 

अळू तप्पु (व° त्रिः) सरल थाक्षति-विशिष्ट, सीधी 
शक्तवाला। 

अन्त (स° पु०) नलति, हल-अच्‌, नञ-तत्‌ ।- 
१ भल्लातक वक्ष, भेलावेंका पेड़। (वे० त्रि) २ अलोल, 


गन हो। (खरो) अद्धला । 


आ 


झआ--आकार, संस्कृत एव हिन्दो भाषाको वणे- 
मालाका दूसरा ग्रचर। अकार और अकार (अ+ च) 
मिलकर आकार होता है। इसके दोघं भौर बुत दो 
भेद हें । हिन्दो भाषाके चलित खर वर्णी में यष दूसरे 
स्थानपर लिखा जाता है। इसका संच्षिप्त रूप 7 
हे। अर्थात्‌ अकार ओर समस्त इल्‌ वर्णामें आकार 
योग करनेपर । एसो आक्वति बनाते हैं। जेसे, 
अ+आकार”"आ, क+आकारच-का इत्यादि। 
आकारका हस्र अकार है। अकार अकार ओर 
आकार आकारमें मिल जानेसे आकार होता है। 
जसे, नव+अङ्कर= नवाङ्र ; सुख + आलय सुखा- 
लय; मद्दा+अआशय= महाशय। कामधेनु-तन््नमें 
लिखा,. कि आकार शङ्घच्योतिसंय वणं है। इसमें 
ब्रह्मा, विष्णु और सद्र विराजते हैं। यह पञ्च प्राण- 
मय होता है। इसका उच्चारण-स्यान कण्ठ है। 
(अव्य) आप्‌-क्विप्‌ एषो० प-लोपः। १ वाक्य । 
२ स्मरण । ३ अनुकम्पा। ४ समुच्चय | ५ अद्गभोकार । 
६ ईषद्थं। ७ क्रियायोग। ८ सोमा । ८ व्यासि। 
१० कोप । ११ पोड़ा। “सविसगैस्‌। इति यो निपातः स 
यौडाबां कोर च वत्तेते। आः खरणेऽपाकरणे कोपसन्तापयो रपौति 
कोषान्तरम्‌ ।” ( महेश्वर) 
“ईषद्‌ ध क्रियायोगे मव्यादाभिविधी च यः। 
एतसातंङितं विद्यात्‌ वाकास्मरणयोरडित्‌ ॥” (भाष्य) 
इषदर्थे, क्रियायोग, मव्यादा ( पूर्वसौमा ) और 
अभिविधि ( शेषसोमा )में आ-छित्‌ होता, अर्थात्‌ 
इसके साथ ङ भनुबन्ध रहता हे । जेसे, चाङ | काये 
कालभें ङ इत्‌ हो जानेसे केवल आकार रइ जाता है। 
“किन्तु वाक्य एवं स्मरणके अर्थमें ङ- अनुवन्ध नहीं रहता। 
ईषदथ--आर-रक्त अर्थात्‌ अल्य रत्तवणं। क्रिया- 
योग-अआ-इरति। सश्यादा-आससुद्रं राजदण्डः, 


ति 


आसत्यलोकादापातालातू--अर्थात्‌ 
पाताल व्यापकर । 
ग्टहोत इआ है। 

प्रग्ट्ह्य संज्ञक आ-निपात है। इसका ङ-इत्‌ नहरों 
होता! स्मरण एवं वाक्यपूरणमें यह आता है। 
आकार प्रग्टह्म होता, अर्थात्‌ इसको सन्धि नहीं 
लगतो,--प्रकृत दशामें हो र्ता हे । निपात एक्षाजनाङ। 
पा १११४। आङ-निपात भिन्न जो एकाच-निपात 
होते, उन्ह प्रग्टह्य कहते हैं । 

वाक्व एवं नु मन्यसे ? क्या आप ऐेसा नहोंँ 
सोचते ? अरण-आ एवं किल तत्‌। हां सचमुच 
हो ऐसा होता है। इस स्थलमें वाक्य शब्दसे वाक्याथे- 
का प्रकाशकत्व और स्मरणसे अन्य प्रमाण द्वारा प्राप्त 
वाक्यका स्मरण समभा जाता है। फिर आकार एव 
एकारको सन्धि नहों होतो, परन्तु छित्‌ रइनेसे 
लगता है। जेसे इंषदथमें आङ उष्ण = ओष्ण । 

आङ मर्यादादचनने। पा १।४८९। सर्यादा एवं अभिः 
विधि अर्थमें आङको कमंप्रवचनोय संज्ञा होतो है। 
पद्धग्यपाड' परिनि: । पा १३१०। करम्मप्रवचनोय अप, आङ 
एवं परि शब्दके योगमें पञ्चमो पड़तो है। आळ 
सर्यादाभिविध्योः। पा २।१।१३। सदव्यादा एवः अभिविधि 
अ्थमे आङ्के पञ्चम्यन्त समथंके साथ विकल्पसे 
अव्ययोभाव समास होता है। 

(घुर) १२ महेश्वर । १३ पितामह । १४ वाक्य । 
( स्त्रो० ) १५ लच्मो । 

हिन्दी भाषामें कुछ शब्द लिखते समय एक छो 
अच्रके लिये कोई आ' कोई 'या' ओर कोई था” 
लिखा करते हैं। जेसे--इआ, इवा; सुआ, सुया 
इत्यादि! किन्तु किसो लेखकने भाजतक यह प्रमा- 
णित नहीं किया, वास्तवमें ऐसे खलपर कोन अचर 


सत्यलोक एवं 
इन स्यानॉमें ङ-इत्‌ आकार 
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आं ( डि० अव्यः) १ आयये, ताज्जुब, क्या इआ। 

( घु० ) २ बालकके रोदनका शब्द । 

अंक (हिं० पु०) १ बह, अदद। २ चिज, 
निशान्‌ । ३ वणे, इफ । ४ निखय यकौन्‌ । ४ भाग, 
हिस्सा । ६ कुल, खान्‌दान। ७ क्रोड़, गोद ८ पदि 
येकी धुरी डालनेका ढांचा । यह गाड़ियोंको बज्लियोंके 
नोचे लगता और मजबूत लकड़ोका बनता है। 
2 छन्दोविशेष । इसमें नौ मात्रा रडतो हैं। 

आंकड़ा (हि'० पु०) १ अझ, अदद । २ पेंच, फन्दा । 
३ पशरोग विशेष, चोपायोंको एक बौमारो । 8 मदार, 
झाक। ( स्त्रो० ) आंकड़ो। 

झाकन ( हि० पु०) दाना निकाला हुआ ज्वारका 
सुद्टा। 
आंकना (हिं० क्रि०) १ भ्रङ्कित करना, निशान लगाना, 
दागना। २ कूतना, तखुमोना करना, ठइराना, दाम 
लगाना । ३ भनुमान बांधना,फुर्ज करना । ४ लिखना । 
आंकनो (हिं० स्त्रो ) लेखनो, कलम । 

झांकर (हिं वि०) १ आकर जसा, गहरा। 
'जोतायो दो तरइको होतो हे--आंकर खू ब गदरो 

और स्याह वा सेव। २ महंगा, गरान्‌। ३ अत्यधिक, 
बहुत, ज्यादा । 

आंकल (हि ० पु० ) अद्धित-हषभ, दागा इभ्रा सांड । 

कुडा, अकडा देखो। 

गांकुस . ( हिं० ) अडुश देखो । 

आंकू (हिं० पु०) आंकनेवाला, कूतनेवाला, | 
लगानेवाला । 

आंख ( हिं० स्त्रो० ) १ अक्षि, देखनेका इन्द्रिय, चश्स । 
इससे जोवोंको रूप, विस्तार ओर आकारका ज्ञान 
होता है। शरोरमें इस इन्द्रियपर आलोकके द्वारा 
वसुका विस्व उतर आता है। जोव जितना उन्नत 
वा क्षुद्र होता, भांख भो उतनो हो :जटिल एवं सरल 
'रइतो है। चुट्र जोवको भ्रांख बइत सारी होती 
शर कहीं विन्दु हो जसो देख पड़तो है, रक्षाके लिये 
पलक या बरौनौ नहों लगतो । बहुत छोटे जोवॉमें 
आंखको स्थलो और संख्याका नियम नहों है। शरीरके 
बि चये पक, दो या चार वि निक को 


आंखमिचोलो, आंखमोचलो, ( हिं० स्त्रो० ) 


आँ- आँगन 


आंखका काम देते हैं। मकडेके आठ भ्रांखं होतो 
हैं। रोढ़वाले कोड़ेको आंख खोपड़ेके नोचे गड में 
रहतो, जिसपर पलक और बरोनो चढ़तो है। यह 
बाइरसे देखनेमं गोल और लग्बो तथा दोनो किनारे 
नोकदार निकलतो है। सामनेको सफेद मिल्लोक पोळे 
जो भिल्लां पड़तो, उसमें एक छिद्र रहता है। इसो 
छिद्रमें मोटे शोशे-जसा एक द्रव्य हो ता, जो प्रकाशको 
भीतर पहुंचा ज्ञानतन्तुपर प्रभाव डालता है । ग्रांख़के 
पर्याय नोचे देखिये-लोचन, नयन, नेत्र, ईक्षण, 
अक्षि, इक्‌, दृष्टि, अस्वक, विलोचन, वौचण, प्रेक्षण, 
चच्ु। २ ध्यान, इरादा। ३ विवेक, पहंचान। 
४ छपा, मेइरबानो | ५ सन्तति, भौलाद। ६ अलके 
ऊपरका निशान्‌ । ७ ईखको ठोंठो । ८ अनन्नासका 
दाग। ०८ सुईका सूराक । 
आंखड़ो, आंख देखो। 
झांखफोड़टिड्डा (हिं० पु) १चरे रङ्गका एक 
कौड़ा। यह मदारके ठच्च पर रहता और उसोको 
पत्तियां खाता है। २ कृतघ्न, एहसान-फरामो श । 
एक खेल। 
एक लड़का किसी दूसरे लड़केको आंख सू'द देता 
है। जब दूसरे लड़के छिप जाते, तब उस लड़केकी 
आंख खोलो जातो और वह लड़कोंको छूनेके 
लिये ढ'ढते फिरता है। जिस .लड़केको वह छ 
लेता, वद्दो चोर ठरता हे। यदि वह किसोको छ्‌ 
नहो पाता, तो फिर वद्दो चोर बनाया जाता है। 
७ बार इसो तरइ चोर होनेपर सब लड़के उसके 
पेर बांध और चारो भर कुण्डल खींच देते हैं। 
दूसरे लड़के वारो-वारो कुण्डलमें पेर रखते और 
उसे बुढ़िया-बुढ़िया कइ कर चिढ़ाते हैं। कुण्डलके 
भोतर किसोको छ लेनेपर चोर लड़केका दांव 
उतरता है । 


आंखो, आंख देखो। 


आंग ( हि० पु०) .१ अङ्ग, अजो। २ प्रति चौपाये 
पर लो जानेवालो. चरायी ३ कुच, स्तन । 


सहन, चौक । 


; गुन 09 Cfo ) अपन, अजिर, घरकै भोतरका 


आंगो--आंधो 


-आंगो ( ईिं० स्त्रो०) अङ्गिका, अंगिया, चोलो, 
छोटा कपड़ा । 

आंगुर (ईं ) अशुल देखो। 

आंगुरो (छिं०) तरली देखो। 


झांगुल, भङ्गल देखो। 


-आंचो ( हिं" खौ) मदोन कपड़ेसे मढ़ो इई 


चलनो। इससे मदा चालते हैं। 
आंच (चिंँ° खो) १ अग्निशि खा, आगको लपट। २ ताप, 


गर्मी। ३ अग्नि, आतश । ४ तेज, प्रताप । ५ आघात, ¦ 


चोट। ६ अदित, अनिष्ट, हानि। ७ विपत्ति, 


सङ्कट, सन्ताप, आफूत । ८ प्रेम, दाइ | 2 कामताप। | 


आंचका (चिं० पु०) नावका लटकता हुआ रस्सा। 


इसके छोरपर छल्नोमें वद रस्सा लगता, जिसपर ठहर | 


खलासी जहाजुका पाल खोलता और लपेटता है । 
नआंचना (छिं० क्लि० ) सुलगाना, आंचा देना। 
आंचर, भंचल देखो। 
आंचल ( हिं० पु०) १ अञ्चल, घोतौ या दुपट्ट का 
छोर। २ स्त्रियॉको साड्रोका छातोपर रइनेवाला 
“किनारा। २ साधुका अंचला। 


आंचू (हिं० पु०) एक कंटोलो भाड़ौ। इसमें | 
'शरोफे जेसे छोटे छोटे फल लगते, और मोठे रससे | 


भरे दाने पड़ते हैं । 

“अंजन (छहिं०) अन्जन देखी । 

आंजना ( हिं" क्रि० ) अच्छन लगाना । 

झट (ईं सरो) १ इस्ततलमें तजनो एवं अङ्कछके 
-सध्यका स्थान । २ दांव, वश । ३ वेर, लाग डांट। 
४ ग्रन्थि, गांठ । ४ पूला, गट्टा, पेंच । 


आंटना ( हिं० क्रिः) १ समाना, अंटना, अमाना। । 


२ पूरे उतरना, काफी निकलना। ३-आना, मिलना । 
४ पहुंचना। ` 

-ऑट-सांट ( हिं० स्त्रो० ) १ गुप्त अभिसन्धि, साजिश, 
बन्दिश । २ मेलजोल । 

“आंटो (हिं० स्त्रो० ) १ लग्बो घासका छोटा गड्डा, पूला । 
२ लड़कोंके खेलनेको गोलो। ३ कुश्तोका एक पेंच । 
इसमें टांगसे टांग लगा और कसरपर लाद लड़ने- 
-वालेको चित्त मारते हैं।-. . र 
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| आंठो (हिं० स्त्रो) १ अषि, गांठ। २ वोज, गुठली । 
३ दहो, वालायो वग्‌रइका लच्छा। ४ नवोढ़ाका 

| उन्नत स्तन । र 

| आंड (छि० पु०) अण्डकोश। 

| आंडो ( हिं’ स्त्रो०ग) १ अंटो, गांठ, कन्द। 

| २ कोल्ह कौ जाटका गोला । ३ बैलगाड़ोके पहियेमें 
जड़ो इई लोहेको सामो । ४ खतकरे पोनो । 

आंडू (हिं० पु० ) अण्डकोशयुक्त, जिसके कूचा 
अण्डकोश न रहे । यह शब्द चोपायेका विशेषण है। 

| आंडेबांडे खाना (हिं० स्त्रो०) इधर-उधर घमना, 

| चक्कर काटना। 

| आंत ( हिं० स्त्रो ) अन्त, प्राणियाँके पेटमें गुदातक 
जानेवालो लस्वी नलो। सुक्त पदाथ पेटमें पचकर 
इसी नलोमें जाता, जहांसे रस झङ्गप्रत्यङ्गसँ पड चता 
और मल बाहर निकलता है । मनुष्यको आंत 
डोलडोलसे पांच-छः गुण दोघं होती है। मांस- 

भक्तियोंकी अपेक्षा शाकाहारियोंको भांत छोटी 

बेठतो है । 

| आंतकद्द, (डिं० पु० ) पशरोगविशेष । इस रोगमें 

चौपायेको दस्त बहुत आता है । 

भ्रांत (हिं पु०) १ अन्तर, दो वस्तुश्रॉके बोचका 
स्थान। २ एकवार जोतनेके लिये घेरा जानेवाला 
खेतका हिस्पा। ३ पासा, पानको क्यारियॉके बोच 

| आने-जानेकी जगह । ४ तानेमें दोनों सिरॉके बोच 

| खूंटियों को लकड़ी । यह सांथो अलग करनेको थोड़ो- 

। थोड़ी दूरपर गाड़ी जातो है । 

| आंदू (हिं० पु०) १ चन्दू, लोहेका कड़ा, बेड़ो । 
२ बांधनेका सोकड़ । 

आंध (हिं० खो० ) १ अन्धकार, घुघ। २ रतोंघो। 
३ कष्ट, तकलोफ्‌ । 

आंधना (छिं० क्रि०) वेगसे घावा सारना, टट 
पड़ना । 

आधर (हिं० वि०) गन्ध, अन्धा। (स्त्रो०) आंघरो । 
आंधरा, आंधर देखो । र 

आंधारव्म (हिं० पु०) अन्घेरखाता, मनमानो बात। 
आंधी ( हिं० स्त्रो० ) प्रचण्ड वायु, जोरसे चलनेवालो, 


| 
| 
| 
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इवा। इससे इतनो घलि उड़तो, कि चारो भोर 
अन्धकार छा जाता है। भारतवर्षमें इसके आनेका 
ससय वसन्त और ग्रो है। 
आब, आम देखो। 
आंबा इलदो, आमा इलदी देखो । 
आयदांय ( हिं० पु०) असस्बन्धप्रलाप, व्यथंको बात, 
अंडबंड, अनापशनाप, ऊटपटांग । 
संव ( हि० पु०) अस्त्र, अन्न न पचनेसे उत्पन्न 
डोनेवाला एक प्रकारका चिकना सफेद लसदार मल । 
अन्त्र देखो । 
आंवठ ( हिं० पु०) १ किनारा, बारो। २ कपड़ेका 
छोर। ३ बरतनको वारो। ३ 
आंवड़ना ( डि० क्रिश) उमड़ना, ऊपरको उठना। 
आंवड़ा ( हिं विश) गभीर, गहरा। 
आंवन (हिं० पु०) १ लोइको सामो, मु'इड़ो। 
यह पहियेके उस छेद पर लगतो, जिसमें घुरोका 
डण्डा रहता है। २ एक भोजार। इससे लोहेका 
छेद बढ़ाते हैं। 
आंवरा, चामलको देखो। 
आंवल ( €ं° स्त्रो) साम, खेंड़ो, जरो, किसी 
किसको भिल्लो। इससे गभमें बच्चे लिपटे रहते हैं। 
आंवल प्रायः बच्चा होनेके पोछे गिर जातो है। 
आंवलगदा ( डि० पु०) आांवलेका सूखा फल। 
यह ओऔषधमें पड़ता और शिर मलनेके काम 
आता है । / 7 
आंवला (हिं० पु०) दच विशेष। इसको पत्तियां 
इमलोको तरद्द छोटो छोटो होतो हैं। आंवलेकी 
लकड़ो कुछ सफेटी लिये रहतो भौर छाल प्रतिवर्ष 
उतरा करतो है। कार्तिकसे माघ तक इसका कागजी 
नोवू-जेसा फल रहता है। छाल पत्नी होनेसे नसे 
देख पडतो हैं। स्वादमें यह कसेलापन लिये खट्टा 
होता है। गुणमें इसे शोतल तथा लघु पाते भौर 
दाह, पित्त एवं प्रमेइका नाशक बताते है। इसके 
योगसे त्रिफला, अवनप्राश प्रथति अनेक ओषघ प्रस्तुत 
होते हैं। आंवलेका सुरव्या भौ बइत अच्छा बनता 


बाद (हिं० 
है। इसको पत्तियोसे 'चसड़ा ० सिक्काते ११ "चड ; 


पानोमें न सड़नेसे कुवोके नोमचक आदि उसोकेः 
बनते हैं। आमलकौ देखो। 
२ कुश्तौका पेंच। इससे विपचौको नोचे 

लाते हैं। 

आंवलापत्तो ( छि'० खो?) किसो क्स्मको सिलाई ।. 
इसमें पत्तोकी तरह दोनों ओर तिरछे टांके लगते हैं।. 
आंवलासारगन्धक ( द्धि० पु० १ अति शुद्ध एवं पार- 
दशेक गन्धक । यह बहुत साफ़ और खानेमें खट्टा 
होता हैं । , 

आंबां (हि० पु० ) मद्टोके बर्तन पकानेका गड्डा। 
आंशिक (सं० त्रिश) अंशसस्बन्धी, अंशविषयक,. 
हिस्से का । 

आंशुकजल (सं० क्लो०) किरण दिखाया इआ जल । 
जलको एक तांवेके पात्रमें रख दिनभर धप चौर 
रातभर चांदनो देखाते हैं। वेद्यकशास्त्र इस जलको 
बड़ो प्रशंसा करता है। [ 
आंस ( हि'० खरो» ) १ पोड़ा, ददे । २ पाश, सुतलो,. 
डोरो। ३ रेशा। 

थ्रांसो (हि “० स्लो») भाजो, बेना, इष्टमित्रोंके यहां. 
बंटनेवालो मिठाई । 

आंच (हि०पु०) भ्रु, अशक, आंखका पानौ। 
यह आंखमें नाकको ओर जानेवालो नलोके पास 
जमा रइता है। इससे आंखको भिक्लो तर रइतो है 
ओर डेलेपर तिनका तथा गदे नहीं बेठतो। थुकको- 
तरह यह भो पेदा होता और शारोरिक वा मानसिक 
आघातसे बढ्ता है। पोड़ा, शोक, क्रोध ओर इषमें: 
भांसू आ जाता है। अधिक होनेसे यह गालोंपर 
बइता और कभो-कभो भोतरो नलोको राइ नाकमें. 
दाखिल होता हे । 

अआंसूठाल ( डि० पु०) पशरोग विशेष, चौपायोंको- 
एक बोमारो । इसमें जानवरको आंख से पानो निकला. 
करता है। 

आंइड़ ( चि० पु०) भाण्ड, बरतन। 

आंहा ( डि० अव्य) नहों। 

उ 

आईना देखो। 
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आइन्दा ( फा० वि० ) १ भविष्यत्‌, मुशतकृबिल, आगी 
आनेवालां। . ( प° ) २ भविष्यतकाल, इस्‌तिक्‌वाल 
आनेवाला ज॒माना।. (क्रि विश) ३ भविष्यत्में, 
आकिबतपर, आगे । 

आइस, आइसु, आयस देडो। 

आई (छि० स्त्रो०) १ सत्यु, मोत। २ आयुस्‌, 
जिन्द्गो । 

आइन ( फा० पु० ) १ व्यवस्था, सूत्र, दस्तूर, चलन । 
२ शासन, शरिशता। 

आईन-इ-अकबरो--ऐतिहासिक ग्रन्यविशेष। यच पुस्तक 
फारसो भाषाकै प्रसिद्ध अकवरनाभेका ढतोय खण्ड है। 
मद्दाकवि शेख अबुल फजुल इसके रचयिता हैं। इसमें 
सस्त्राट्‌ अकबरके राजत्वकालका समस्त विवरण लिखा 
है।यह पांच अध्यायमें सम्पूणं हुआ है । प्रथम अध्यायमे 
अकबरके परिवार और समाजका विवरण तथा स्वयं 
सस्त्राट्का हत्तान्त प्रशत अनेक विषय लिखा है। 
दितीय अध्यायमें सस्त्राटके कमंचारियोंका विवरण 
है। ढतोय भ्रध्यायम शासन एव विचार विभागका 
हत्तान्त तथा भूमिको माप और राजख निरूपणका 
विषय दिया गया है। चतुर्थ अध्यायमें सामाजिक 
नियम, विद्या आलोचनाके उत्‌कषे साधन, विदेशो 
राजाश्रोके आक्रमण, परिव्राजक ओर मुसलमान- 
फुकौर प्रतिकी बातें हैं। पञ्चम भध्यायमें नोतिवाक्य 
ग्रथित इण् हें । 

आईना ( फा० पु०) आदशे, शोशा, आरसो। 
आईनादार ( फा० पु०) नापित, हज्जाम, शोशा देखाने- 
वाला नोकर। ल्‍ 

आईनाबन्दी ( फा० खो० ) ) १ शोशेका साल । २ फशे- 
बन्दो, पत्थर या ईटको जुड़ाई। ३ टल्लेको तेयारो। 
इस पर रोशनो करते हैं । 

आईनासाज ( फा० पु० ) दपेण या शोशा बनानै- 
वाला । 

आईनासाजो ( फा० स्त्रो) ) १ आईनासाजुका काम | 
२ कांच पर कुलई चढ़ाना । 

आईमो ( फा० वि० ) राजनियमके अनुकूल, काननो, 


| 


आउ (हि०) आवस देखो! ई 

आउज (छिं० पु० ) वाद्यविशेष, ताथा। यह 
गलेमें डालकर दो लकड़ियोंसे बजाया जाता है। 

भ्राडउक, आठज देखों। 

आउट (अं० विः) वहिभू त, खेलसे हारकर निकला 
डुश्रा। (000) क्रिकेटके खेलमें य शब्द प्रयुक्त होता 
है। गेंद व्किटमे लगने या बल्लेसे मारा हुआ गेंद 
हाथमें रुक जानेसे खेलाड़ो आउट होता है। 

श्राउटराम-(Sir James Outram, Lieutenant- 
General ७. 0. उ.) एक प्रसिद्ध अंगरेज वोर। वे 
भारतवषके एक प्रधान सेनापति रहे। सन्‌ १८०३ ई०को 
डर्वोशायरके अन्तगेत वटालीइालमें इनका जन्म इसा 
था। इनके पिताका नाम वेष्चछासिन आउटरास 
रहा। पहले इन्होंने भ्रवडोनके अन्तगंत उद्नो भौर 
पोछे मारिष्काल कालेजमें शिक्षा पायो। १८१८ 
ई०का निस्नदेणोके सेनापति होकर यह भारतवर्ष 
आये थे । उसके बाद १३न° बम्बई देशोय पदातिकके 
लेफ्टेनण्ट भोर आडजटाण्ट इए। इन्होंने खानदेशके 
असभ्य भोलोंको युदकोशल सिखाया और अन्तमें 
भोलोंको सेना छो साथ ले जाकर दोङ जातिको परास्त 
किया था। १८२३५ से १८३८ ई० तक ये महो- 
कण्ठमें सुखकला स्थापन करनेपर व्याएत रहे। लाडे 
किन्‌के सदस्य बनकर ये अफगानस्थानपर आक्रमण 
करने गये थे। ये गुजरातके पोलिटिकल एजेण्ट भौर 
सिनुदेशके कमिशनर भो इए। उसी समय सिन्धु- 
देशके अमोर विद्रोह बन बेठे थे। सर चालं नेपि- 
यरको मन्त्रणाके अनुसार सेनापति भाठटरामने उन 
लोगोंको दमन किया । पोछे ये सितारे भौर बड़ोदे 
राज्यके रेसिडेण्टक पदपर सुशोभित इये थे। उसो 
समय अवध अंगरेजोराल्यके भन्तगेत हो गया । लाडे 
डालहउसीमे आउटरासको वहांका रेसिडेण्ट और 
कमिशनर नियुक्त कर दिया था। 

बहुत दिनॉतक भारतवषंमें रहनेसे भआउटराम 

बोमार पड़े ओर १८५३ ई०को इक़्लेण्ड चले गये। 
परन्तु ईरानसे लड़ाई छिड़ जानेपर इन्हें कमिशनर 
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था। वहां काञ्च सिद्ध करके यह भारतवर्ष लोट भ्राये। 
“उसो समय यहां सिपाही-विद्रोह उठा था। खाड 
कनिङ्गके परामर्शानुसार ये लखनऊ गये। पहले 
हावेलक साइबने विद्रोहियोंको कितना हो दमन 
कर दिया था, परन्तु फिर बड़ा गड़बड़ सच गया। 
आउटराम आलमबागमें ठहर सिपाहियाँसे युद्ध करने 
.लगे। असंख्य असंख्य विद्रोहो चारो ओर ओलेको 
भांति गोले बरसात थे।. अन्तको इनको मददपर 
-लाडे क्वाइड झा पहुंचे । उसो समय ये सेना 
सहित गोसतोको पूवे ओर जा तुसुल संग्राम 
“करने लगे। उससे विद्रोह्दो परास्त हो कर भागे थे । 
इसके बाद ये अवधके .चोफ कमिशनर और १८५८ 
इको लेफटिनरट जनरल बने | अन्तको भारतवर्षको 
अधान मन्त्रिसमा (५7९०९ 00ए7०)के यह सदस्य 
हुए थे। १८६० ई०को यह बोमार होकर दङ्ग लेण्ड चले 


गये। १८६१-६२ ई०का शोतकाल मिशरमें वोता ; | 


फिर फान्समें कुछ दिन रहने बाद १८६३ ई०को 
` ११वीं मार्चको पेरिस नगरमें इन्होंने प्राण 
छोड़ा था। इनको प्रतिसूत्ति कलकत्तेके मेंदानमें 
` विद्यमान है। नक्की तलवार लिये महावीर आउट- 
राम घोड़ेको पोठपरसे पोछे देख रहे हें । उधर इनके 
घोड़ेको लातसे एक तोप चूर चूर हो गयो है। 

आउन्स (अं० 007०७) अंगरेजी मानविशेष, 
किसो किस्मको तौलका मिकदार। यह दो प्रकारका 

` होता है। एकसे कडी वस्तु तीलते भीर दूसरेसे द्रव 
-पदाथे नापते हैं। तीलनेका चाउंस सवा दो तोलेके 
' बराबर है। बारह भ्राउन्ससे एक पाउंड बनता है। 

` नापनेका भाउ स सोलह ड्रामका है। एक ड्राममें 
साठ बूट होते हैं। 

'आउबाउ, आद वाये देखो। 

'आउल, आउलिया--वेष्णव सम्प॒दाय विशेष | ये कर्ता- 
भजाको शाखामात्र होते, इसोसे इन्हे सहज कर्त्ताभजा 
* भो कहते हैं। ये प्रक्ति खे कर साधन. करते हैं। एक 
एक भाउलके साथ अर्नेक प्रकतियां रहतो, उनमें 
कोई वेश्या भोर कोई कुलबती” कोतो''हे 4० ५४४ 

: जातिके अभ्चति-प्ररष 'एक साथ बठकर खानपान 

रा 


'आउन्स--आउलियाचान्द 


करते हैं, जिसमें कोई जातिविचार नहों। मनुष्य- 
मात्रका खभाव है--यदि कोई किसोको खोजे 
पास जाता, तो सनमें ईर्ष्या उत्पन्न होतो है; परन्तु 
आउलोंका मन अत्यन्त उदार है। इनमें यदि - 
किसोको प्रकृतिके निकट दूसरा पुरुष चला जाये, तो 
मनमें विद्दष नहीं होता। आउल दाढ़ो सूळ नहों 
रखते । 
आउलियाचान्द (औलियाचांद)--एक सम्प्रदाय-प्रवत्तेक, 
इन्होंने हो पहले पहल कर्त्ताभजाको खष्टि को थो। 
आउलियाचांदके प्रसत इतिहास जाननेका कोई उपाय 
नहीं है। अनेक घादमो अनेक प्रकारको बातें करते 
हैं। कोई कोई कहते हैं,--एक बार कहोंसे एक 
संन्यासो आये थे। उनके पेरमें खड़ाऊं, देहमें कफनो 
और कमरमें कोपोन रहा। खड़ाऊं पहने हो वे एक 
बड़ेइमलोके पेड़पर चढ़ बेठा करते थे। इच्छा 
होनेंसे कभी नोचे उतर आते, नहीं तो दिन रात वहीं 
बेठे रइते। एक दिन किसी ग्टइस्थका लड़का मर 
गया। उसकी साता पुत्रयोकसे रोते हुई लड़केको 
लाशको उसो इमलोके पेड़के.तलेसे लिये जातो थो । 
दया करके संन्यासीने मरे लड़केको जिला दिया। 
उसो समयसे आउलियाको देवशक्ति प्रकाश हो गई । 
कोई कोई दूसरी हो बात कहते हैं। उला- 
ग्राममे शायद महादेव नामक एक तंबोलो रहता था। 
एक दिन वह अपने भोटमें पान तोड्ने गया । पान 
तोड़ते तोडते उसने भोटमें एक आठ बषेके लड़केको 
देखा। १६१८ शकमें फाल्गुन मासके प्रथम 
शुक्रवारको शायद वह लड़का मिला था। बालक 
कौन है, किसका लड़का है, नाम क्या है, निवास 
कहां है--यह सब कोई बता न सका.। खुद लड़केने 
भो अपना कोई परिचय न दिया। महादेव उपे 


' अपने घर लाकर लड़केकी तरह पालने लगा और 


उसका नाम पूर्णचन्द्र रखा। कहते हैं, कि 
पूणचन्ट्र बारह वर्षतक उसी तंबोलोके यहां रहे थे। 
उसका बाद वच एक गन्धवणिकके यहां जा कर 


०३ फ्े भुई i अ पळ एक जुमोन्दारके यहां 


पड'च कर डेढ वर्ष रहे। उप्तक्ष बार दर्ठ वंगालमें 


“; आउलियाचान्दः 


“जाकर डेढ़ वर्ष बिताया। अन्तमें नाना देश घूम 
:फिर कर सत्ताईस वर्षको उस्त्रमें बेजरा ग्राम पहुंचे 
थे। वहां सबसे पहले इटुघोष उनके शिष्य हुए। 
उसके बाद घोषपाड़ेके रामशरण पाल भौ उनसे 
उपदेश पा कर कर्त्ताभजाका मत प्रचार करने लगे 
-थे। आज भो होलोंके दिन बडो धुम-घामसे वहां 
-सेला लगता है । 2. | 

कोई कोई कइत हैं, कि ळिहत्तरवे मन्वन्तरके 
:समय रामशरण पाल सुखसागरके बाजारमें चावल. 
'खरोदने गयेथे। वचं आउलियाचांदसे मुलाकात 
“हयौ । आउलियाचांद रामशरणके मकान पर 
आकर उन्हें उपदेश देने लगे। एक बात और भो 
' सुननेमें आतो है। रामशरण पाल एक दिन अपना | 
'खेत जोत रहे थे। आउलियाचांद वहां जा पहुंचे | 
-धौछे उनके घर आकर उन्हे धर्मोपदेश देने लरी। | 

अआउलियाचांद देइपर कफनो डाले रहते, कौपोन | 
:यहनते, हिन्दू मुसलमान दोनोंको समान समझते | 
“और सबके यहां भोजन करते थे। स्लेच्छ जातिसे | 
-इन्ह छणा न रहो। मुसलमान लोग भो इनसे 
'उपदेश लेते थे। मालूम होता है, मुसलमानोंने हो 
“इनका नाम “आउलिया' रखा था। फारसो भाषामें 
“आलिया शब्दके साने बुजुगे हैं। प्रवाद है, कि 
आउलियाचांद खड़ाऊं पहनकर गङ्गाके ऊपर घमते- 
“फिरते थे। इन्होंने अनेक कोढ़ियोंको अच्छा कर 
और मरे इए आदमियां को भौ जिला दिया था। 
अनुमान होता है, इन्हीं शक्तियोंके कारण मुसलमान 
इन्हें ओलिया कहते थे। 

आडलियाचांदके कई नास सुननेमें आते हैं। 
आडलेचांद, प्रभु, आउलिया महाप्रभु, आाउलिया 
'फंकौर, आउले ब्रह्मचारो, कङ्गगलो प्रभु, फुकीर ठाकुर, 
सांड, गोसांई, इन कई नामोंसे ये जनसमाजमें 
प्रसिद्द हैं। कत्ताभजञा लोग कद्दते हैं, कि सोचेतन्य 
-मदाप्रभु चोक्षेत्रमें जाकर अन्तद्दान और पोछे वहो 
“आउलिया चांदके रूपमें आविभूत इण थें । 
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_ ` सबसे पहले बाईस आदमो अशउलियएचांद्के' झ्य 0/० कहकर म्ह अदच"करता है,-- तुस सत्य चोर > 
“बने रहे ।: उनके नास ये हैं;-- १ इटुघोष, २ बेच घोष, | - तुम्हारा वाक्य सत्य !” मन्त्र देनेके बाद गुदयह बात. 
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३ रामशरण पाल; ४ नयन, ५ लंच्मो कान्त, '६ नित्या- 
नन्द दास, ७ खेलाराम उदासोन, ८ कपष्णदास, 
८ इरिघोष, १० कन्हाई घोष, ११ शङ्कर, १२ निताइ 


“घोष, १३ आनन्दरांस, १४ मनोइर दास, १५. विष्छुः 


दास, १६ किनु, १७ गोविन्द, १८ श्यामकांसारो, 
१० भोमराय राजपूत, २० पांचू रूइदास, २१ निधिः 
राम घोष, २२ शिशराम । 

इस तरको गल्प सुननेमें भाता है, कि १६०१ 
शकको वोयाले ग्राममें आउलियाचांदको सत्यु इंई । 
प्रभुके परलोक गमन करनेपर श्यामवेरागो, इरिघोष, 
इटुघोष, कम्हाई घोष, रामशरण पाल, भीसराय 
राजपूत, सहस्वराम घोष और बेचूघोष--इन आठ 
शिष्यांने इनको कफनोको वोयाले ग्राममें समाधिस्थ 
किया था। पोछे चाकदइसे तोन कास पूर्वं परारि 
नामक ग्राममें इनज्ञा स्टतदेद गाड़ा गिया । 

अब बड्ालके अनेक भल आदमियोंने आउलिया- 
चांदका मत ग्रहण किया है । उनमें सुवख्वणिक्‌ हो 
अधिक हें । कितनो हो वेश्यायें भो इसी मतानुसार 
चलता हैं। आउलियाचांद के सब शिष्योंका मन एक 
है, सभो मन सन प्राण प्राण आपसमें मिलते रहते, 
इसोसे इन सतावलस्वियोंको 'एकसन? भो कहते हैं । 
फिर ये लोग आउलियाचांदको “जय कर्ता कद 
सस्वोधन करते, इसोसे इस सम्प्रदायके आदसो 
'कर्ताभजा' नामसे भो विख्यात हैं। कर्चाभना देखो। 

आउलिया सम्प्रदायके गुरुका नाम सहाशय' और 
शिष्यका 'वरातो' है। दोच्चा करनेके समय महाशय 
शिष्यको पद्दले यह उपदेश देते हैं,--“गुरु सत्य हे” । 
गुरु शिष्यस पूछते हैं,--“क्या तू यह धम्म ग्रदण 
कर सकेगा ?” शिष्य उत्तर देता है,--सकू गा।? 
उसके बाद गुरु कहते हैं,--/तो कठ न बोलना 
अर चोरो, परखोगसन तथा अपनो स्वोका सङ्क 
भो अधिक न करना ।” शिष्य अङ्गीकार करता है 
“न करूंगा!” अन्तमें गुरु कहते दंन बोल, तुस 
सत्य भर तुम्हारा वाक्य सत्य तव शिष्य यह 
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४८° याउलियाचान्द--आक 


-कह देते -हैं,-बिना भेरो भ्राज्ञाके. यह बात | सितम्बरमें काटते हैं। वेद्यशास्त्रके सतसे यह मधुर 
किसौसे न बताना। एवं पाकमें शुरु छोता और अस्त तथा पित्तको 
क्रमसे शिष्यके मनमें प्रगाढ भक्ति उपजनेपर गुरु | बढ़ाता है। ४ र 
इस तरह उपदेश करते हे,--“कर्त्ता भाउले महाप्रभु! | आक (हिं० पु० ) अक, सदा, अकवन। अकच 
झै तुम्हारे प्रतापसे चलता फिरता इं, तिलाद भी तुमसे | ( 020४075 ४६१४९१. अंगरेजो ५०३7) । यद! 


अलग नहीं, में तुम्हारे सङ्क हूं, दुद्दाई महाप्रभु ।” अकं शब्दका घपस्त्रेश है । वंगालामें आकन्द। भ्राकका 
आडउलियाचांद महाप्रभु दश पापक निषेध कर | पेड़ दो तरका होता है,सफ द भौर लाल । नदोके. 

गये हैं। थे दशो पापकम ये हैं,-- किनारे रेसोलो जमोनमें यह पेड़ बहुत उपत्नता है। 
तोन शारोरिक पापकर्मा-परस्त्रोगसन, परद्रव्य | साधारण आकके ये कई पर्याय देखे जाते है.-- 

अपहरण एवं जोवदत्या। क्षोरदल, पच्छो, प्रताप, चोरकाण्डक, विक्षौर,. 


तोन मानसिक पाप-पररस्त्रोगसनको इच्छा, पर- | चौरो, खुन, शौतपुष्यक, जम्न, चौरपर्णी,. 
द्रव्य प्र€णको इच्छा एवं दूसरिके प्राणनाश करनेक्रो | विकोरण, सदाएष्प, सूर्याद्द, आस्फोतक, तूलफल, 


७ २ 
डूच्छा । शकफल, वसुक, आस्फोत, गणरूप, मन्दार, अक पण ।. 
0 

. चार वाचनिक पाप--भुठ बोलना, कटु वाक्य | सफेद आकके ये कई पश्थाय हैं,--अलक, 
कहना, अनथेक बात बढ़ाना भ्रौर प्रलाप उठाना। राजाको, प्रतापस, गणरुपौ। लाल आकके पश्थाय: 


देखनेमें भ्राता है, कि पहले इस सम्परदायमें कुछ | हैं,-विश्वोर, सदापुष्पो, रूपिका, आदित्यपुष्पिका, | 
मो व्यभिचार दोष न था। इन लोगोंका एक प्रचलित | दिव्यपुष्पिका, अकं। झाकके घुबैको बुढिया 
वचन है,--''भ्रौरत छिजड़ौ मद खोजा, तब होवे | कहते हैं। 3: 
कर्त्ताभजा।”. इस नियमके अनुसार सभी पुरुष आकका पेड़ दो हाथसे लेकर चार पांच हाथ: 
खियाँको बहन समभते और बचन हो कहकर | तक ऊंचा होता है। इसका फल सफेद और लाल 
पुकारत थे। इनमें जातिभेद नहीं, सको एक साथ | रहता है। सेमरको तरह इसमें भो फल लगता च्है। 
भोजन और शयन करते रहे। परन्तु इसो तरह | फलसे पक जानेपर अच्छी रुई निकलतो है। इसका' 
रोपुरुषक एक साथ वास करते करते भव व्यभिचार | फल, पत्ता और फूल तोड़नेपर डालौसे दूघः 
दोष इस सम्प्रदायके साधनका एक अङ्ग हो गया है। | निकलता है। आकके पेड़में प्रायः बारहो मद्दोने 
इस सम्मदायवालोंके सु हसे सुननेमें भ्राता, कि | फूल उतरता है। डालको छालके नीचे रेशम जेसाः 
एकमात्र ईश्वरकी उपासना करना हो इनके साधनका | चिकना सफे,द सूत रहता है। 
वोजमन्त॒ है। किन्तु भाउलियाचांद खुद मनुष्य थे, | देद्यभा्रके मतसे यह कटु, उष्ण और आग्नेय 
इसोसे ये लोग कहते हैं, कि मनुष्य हो सत्य ओर | है। इससे वात, शोथ, व्रण, अशे, कुष्ठ, क्रिमि प्रस्रति: 
मुझ गुरु हो परम पदार्थ है। चैतन्य सम्ग्रटायकै | नष्ट हो जाता है। युरोपोयचिकित्सकोने परीक्षा करके 
दष्णव जिस तरह गद्गद होकर अश्रुपात करते भौर | देखा, कि इसका सूल, बकला और दूध वसनकर,. 
॒ पुलकित होते, आउलिया सम्परदायके साधकॉमें भौ | घर््कर, घातुपरिवतेक चौर विरेचक है। -इसके- 
के क व स जाडी जा ह का तच ९१००६7 ति बरी रह 
क बि श्ुपात, रोर आमाशय रोग नष्ट होता है। इस रोगमें यह ठोक 
। इपिकाकुयानाको तरह काम करता है। भधिक 


आउस ( हिं, पु० ) आशषान्य, क्स साका धान, | माता मैवत.करवेते.,क्सन होता हे । २ ड्राम शष्क 
- ओसहन। इसे सयो-जन सास बोते चोर अगस्त ' सूलको छालको आधसेर गर्म जलमें सिंगा आधी 


आकड़ा--आकम्पन 


छटाकको मात्रा सेवन करनेसे पुराना उपदंश और 
कुछरोग अच्छा हो जाता है। इससे अंड़ोके कोडे, 
खांदी, शोथ घोर उदरो रोग दूर होते हैं' 
इसके मूलको छाल, डालको छाल, पत्ता दूध भौर 
फंलको समभाग लेकर अच्छो तरह पासना। फ 
छोटे मटर जेसी गोलो बनाकर सुखा लेना । प्रतिदिन 
सवेरे एक गोलो खानेसे अनेक प्रकारके च्मराग नष्ट 
होते हैं। इसके फूलका णे २।३ रत्तो सेवन 
करनेसे भूख बढ़तो भौर हंफनो खांही पच्छो दा 
जाती है। जखममें आकका दूध लगानेस वह 
सूख जाता है। कण्डके राखमें आकका दूध 
गलाकर नस लेनेंसे छोक आतो है, इससे सर्दोका 
सिरका ददे आरास हो जाता है। कहते हैं, कि 
खेत आकन्द्के मूलको मिचके साथ पोसकर सेवन 
करानेसे सांपका विष उतर जाता है। 

आकके दूधसे गाटापार्चा तब्यार दो सकता है। 
तकियेमें इसकी रूई भरो जातो है। इसके सूतको 
कातकर कपड़ा बुननसे ठोक फलालेन कंसा कपड़ा 
तय्यार होता है। इसको रुईसे अच्छा कागज भो 
बनता है। . आकको छालका सूत बहुत भारसइ 
होता है। कितने दो आदमो इससे घनुषका गुण 
बनाते हैं। आकका तथा और आर सूत कितना 
भारसद्द सकते हैं, चोथाई इच्च माटो तोन तारको 


रस्पोर्में उसको परोचा को गई था-- 
आक ० प्रायः सेर २७६ 
सन TR क » FRM 
मुगरा ००० क बि १०१ 
कपास ‘न ड » १७३ 
ुर्वासूल St 
मेस्तापाट 02: छो नन १४५ 
नारियलको छाल ""' » उनः शहर 
आकडा, भाज्ञ देखो। 


आकंत्यंन (स० ह्लो० ) थाकश्चाघा, खुदवोनो, डोंग ' 
साकत्य (२० क्वो०) न कतः खच्छताकःरो. नज, 
तत्‌ । तस्य भाव व्यज_। अखच्छताकारित्व, गन्द्गौका 
पैदा करना i |. -.CC-0. Jangamwadi 
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आकन (सं० पु०) आ-कन्‌-अच_। करषिविशेष,. 
कोई मुन। (ईं पु०) २ जोते खेतसे निकाला 
घासःफस। ३ जोते खेतसे घासफ्सका इटाना। 
आकनादो--( Cissam pelos Parreirs ) पाठालता । 
इसके थे कई संस्कृत पर्याय देखे जावे हत्त 
अम्बा, अस्बष्ठिका, प्राचीना, पापचेलिका, यथिका, 
स्यापनी, चेयसी, विद्दकईका, एकाछोला, कुचेलो, 
दोपनो, बनतिक्तिका, तिक्कपुष्पा, इ त्ति्या, शिथिरा, 
ह शो, मालतो. वरा, देरी. हत्तवर्णो । 

आकनादो और निमृथा दोनों एकदो लता हैं, 
कि भिन्न भिन्न, इस विषयमें उद्धिदुतत्वन्न बहुत 
विराध करते हैं । 
यह तिक्न, गुर और उरण है। इससे वात. पित्त, 

ज्वर, दाइ, अतिसार, शून प्रद्धति रोग नट होते हैं। 
वंद्यलोग पुराने ज्वरमें पाठासूल व्यवहार करते हैं। 
सांप काटलेन पर इसके मुलओ मिच्के साथ पोसकर 
सेवन करने ओर जखमपर लगानेसे उपकार होता है। 
आकबत ( फा० स्त्रो) परलोक, यमसदन, मरनके 
बाद जानेको जगह । 

आकुवत अन्देश ( फा० वि०) १ परलोकका विचार 
रखनवाला, धार्मिक, जो मरनेके डरसे बुरा काम 
करता न हो । २ दूरदर्णो, ग्रागेका ख्याल रखनेवाला। 

आकबत अन्दे शो (फा० स्रो) १ परलोकका विचार, 
मरनके वाद जानेवालो जगह का खूयाल। २ धामि 
कता, सवाबका काम। ३ दूरदश्ति, दूरन्दे शो । 

आकृततो लङ्कर (स'० पु०) अगले सस्टूलको रस्सौ 
या रिड्रोनके पास बोचके टूटकमें रहनेवाला लङ्गर। 
यह सद्ृटके समय पड़ता है । 

झाकवाक (हिं० पु०) ठथा वाक्य, वेहदा बात, 
बक्क । 

पराकम्प (सं० पु०) श्वा ईषदथं कपि चलने घञ । 
अल्प कम्पन, कंपकंपो । 

आकम्पन ( सं० वि०) आ कम्पते आ ईषदथं कपि - 
चलन-युच्‌। चबनग्रब्दायांद इसेकादयुर्‌॥ पा ३ ९१४८६ १ अल्य 
कम्पनशौन, थोड़ा कांपनेवाला। ९ क्रोश) भावे 

०%%।१०६५६% सन, 2धीडा कांपना । आ-कपि खिचि- | 
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आकम्पित--आकणक 


आवे स्थट। ३ थोड़ा कंपाना। (त्रिः )-४ थोड़ा , आकरोट, अखरोट (Aleurites moluccana)। यक 


कंपानेवाला । 
आाकम्पित (स० त्रि) भ्रा-कपि कत्तेरि क्ञ। १ ईषत्‌ 
कम्पित, थोड़ा कांपाइभा। (क्वी०) भावे क्त। 
. २ ईषत्‌ कम्पन, थोड़ा कांपना। णिच्‌ कत्तरि क्। 
३ इषत्‌ चालित, जो घोडा दिलाया गया हो । 
आकस्प्र (स०त्रिश) आ-कपि-र। नम कम्पि इत्यादि रः । 
_ पा ३।२१९। ईषत्‌ कम्प्रनशोल, थोड़ा कांपनेवाला। 
आकर (स० पु०)- थाकुवन्ति सब्धूयनिष्पादयति 
व्यवहार यत्र, आ-क् आधारे घ। १ ससूई, ढेर। 
आकोय्यते घातवो$त, आ-छ-आधारे अप्‌ । २ धातु एवं 
रत्नादिका उत्पत्तिस्यान,जानि । खानि देखो। ३ भाण्डार, 
खुजाना। ४ किसो द्रव्यके रदनेका स्थान मात्र। 
जेसे, पद्चाकर सरोबर, गुणाकर व्यक्ति, रत्नाकर 
ससुद्र। ५ अवन्तिके निकटवत्तों प्राचीन जनपद्‌। 
६ महाभाष्य ७ तलवार चलानेका एकमेद्‌ । (द्रि) 
८ गुणित, गुण । जैसे पांच आकर,दश आकर । ८ दक्ष, 
कुशल, व्य॒त्‌पन्न, चतुर, होशियार । १० श्रेष्ठ, बढ़िया । 
आकरकढ़ा, ( Pyrethum indicum ) एकजड़ो 
»विशेष। शुलचोनी एव आकरकड़े नामसे बाजारमें 
प्रायः एकह वसु विक्रो होतो है। यह कश्मोर 
और लाधकनें उत्पन्न होता है। इसका सूल कुछ 
कड़वा होता एवं मुंहमें रखनेसे काशको निवारण 
करता हे! इससे अतिरिक्त यह मस्तकवेदना 
( थिरके ददे ) और शूल्रोग, वायुयुल्म, सान्निपातिक 
. च्वरमें भो व्यवद्दत होता है। - 
'स्राकरकरद्दा, भ्राकरकदा देखो । 
पाकरखना, याकषना देखो । 
भ्राकरज (स० को०) रक्ष, खातिसे निकलनेवाला 
जवाइर। 
'आकरण, भाकारण देखो। 


भ्राकरिक (स ० त्रिश) भाकरे नियुक्व; ठज्‌। खान खोदने- 
वाला, रत्नादिके उत्पत्ति खानपर राजनियुक्ष कग्मचारे | 

'भाकरिन्‌ (सं त्रि» ) आकरः उतृपत्तिस्थानमस्तस्य, 
आकर प्राशख्ये इनि। प्रशस्त झकरजात, जो 
सखानिसे निकला हो।.. , 


संस्कत आखोट शब्द अपभ्येण है। एक प्रकारके 
फलका पेड़। यह पञ्चा, आसाम आदि स्थानें 
पहाड़ पर अब्मता है। फन देखनेमें बहेडा जसा 
होता है। ऊपर शिरा रहता और इसका छिलका 
वादाम जेसा कड़ा रहता है। भीतरका गूदा तेलाज्ञ 
भोर खानेमें प्रायः बादामको तरह लगता है। भारत- 
वषेके दक्षिण और लङ्कामँ इसका तेल निकाला जाता 
है। उसका नाम 'केहुना तेल” है। तेल निकाल लेनेके 
वाद खलो गाय बेलको. खिन्ना दो जातो है। पांसके 
लिये बद खेतमें भो डालो जातो है । अखरोट देखो। . 
भाक (सं० अव्य) आ-कणं कणपयन्तं। . भाछ 
सर्यादाभिविध्योः। पा २।१।१३। इति अञ्यगी० समास। 
कर्णपरयन्त, कानतक। जेषे आकणसन्धान अर्थात्‌ 
कानतक खोंचके तोर चलाना । 
आकणन (सं० कोश) धा-क-स्युट । सरण, 
सुनावो। Fe 
अआकणिंत (सं० त्रिश) सुनाहुप्रा, जो कानमें पड़ 
गया हो | | | ९ 
आकर्यस ( सं० भव्य») अवण करके, सुनके। 
आक्षे (सं० पु०) आकृप्यते भनेन, चा कष करणे- 
घज_। १ पाशक, पासेका खेल । २ विसात, चौपड़। 
२ इन्द्रिय। ४ घनुर्घारोको विद्याका अभ्यास, तोर 
मारनेका मग्क। भावे घञ्‌। ५ आकषण, खिचाव, 
कशिय, एक जगइको चोजुओ. जोरसे दूसरो जगह 
ले जाना। आधारे घज। ६ कष्टिप्रस्तर, कसौटी । 
हच्च फल पत्नादि अक्ष्यते. नन, करणे-घज,। 
७ अछशाकार, अंगुसो, फल-फुल तोड़नेको लग्गी। 
आकषः चेय भारुषं चरः । पा ५।४।९ सूवे ति. को०। आकषेत 
कर्तरि अच्‌ । ८ आाकर्षणकर्ता, खोंचनेवाला । आक 
पेण चरति ठल्‌। (व्रि) आकर्षिक, आकर्षः 
कारो। (स्त्रो) आकर्षिकी, भाकषणकारिणो खो। 


“आकष: पासके घन्बाम्यासाङ्ग दूते इन्द्रियो , आह्ष्ौ शारिफलके 
इपि।' (इम) 


९ र ह. ळते 2 ुँ 
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हष-खुल । १ चुस्बक। (द्विः) चाकर्षादिश्प: कन्‌। 


आकर्षण--अआकणिंन्‌ 


पा ५/२।६४। इति कन्‌। २ आकषंणकत्ता, खोंचनेवाला । 
३ आकषेणकुशल, जो अच्छोतरह खौं वता चो। 
आकर्षण (सं० त्रिः) आ-क्षषःस्थुद्‌। १ विसो 
स्थानसे वसुक्रो वलपूर्वक दूसरे स्यानपर खींच खे 
जाना। खिंचाव। आकृष्यते भनेन, करणे ल्यट्‌ । 
२ आकर्षण-साधन, तन््रशास्त्रोत्ता ६ कामके अन्तर्गत 
प्रयोग विशेष। इस प्रयोग द्वारा स्त्रो प्रद्धतिका सन 
चञ्चल करके उनको किसो अभीष्ट स्थान पर ले जाते 
ह। ब्रिपुरासारतन्वनें इसकी प्रक्रिया यों - लिखो 
इे--'ॐ चीं कीं, हों त्रिपुरा देवि! असुकीं आकषे 
आकर्ष खाहा!। यह मन्त्र दश हजार वार जप 
किया जाता है। रक्कचन्दन और कुड कुमसे षड़कोण 
चक्र बना हों बोजसे पूजा करना चाहिये। त्रिपुरा का 
"ध्यान नोचे लिखा है-- 
“क्षाववेज्च तसा देवों मिनेवां चन्द्रथेखरां । 
बाखाकंकिरयप्रस्यां सिन्‍न्ट्रादणवियहां । 
पश्मस दिये पाणी जपमालाञ्च वामके ॥” ( तिपुरासारतन्त ) 
इसो तरह ध्यानपूव क षोड़शोपचारसे देवोको 
“पूजा और उल्ल मन्त्रका दश इजार जप करने पर 
उव शो, रम्भा प्रति अप्सरोगणको भो आकर्षण कर 
सकते हैं। फिर इसी प्रयोगसे दूरका कोई भो द्रऱ्य 
अपने साधकके पास आ पंडचता है। 
आकषणशक्षि (सं« सरी») कुवतकशिश, खोंचनेको 
ताकत । यच्च शक्ति (7.४६०४०) प्रायः प्रत्येक पदाथे 
में होतो, जिससे आपस खेंचतान चला करतो है। 
समस्त जगत्को इसोने मिला-जुला रखा है । एथिवोके 
द्रव्य दूसरी जगह जा न पड़नेका कारण प्राकर्षणशक्ति 
हो हैं। जब जल चन्द्रको घौर खिचता, तव समुद्रमें 
“ज्वार चढता है।. भाकाशमें नवग्रहादि इसो शक्तिकै 
सहारे ठरते और अपनो कचापर घूमते हैं। 
आकषणशक्तिने हो एथिवोमें वायुमण्डलको पकड़ 


-रखा है। यदि एथिवोमे यह शक्ति न होतो,.तो हचसै 


“फल गिरनेपर न जाने कहां चला जाता। बंच्नानिकोंने 
९ 

गुरुत्वाकषेण, चुस्बकाकषेण, संलस्नाकर्षण, केशाकषण, 

.-रासायनिकाकष ण आदि कयो प्रमेदॉमें इसे बांटा है। 


Jan 
अकष खशक्षिका प्रभाव ध 


"ण, 


कोर Collectn 


४८३ 


। पड़ता है । भ्वमरको. पद्च चौर चकोरको चन्द्र इसो 
| शक्तिसे अपनो ओर खींच लेता है। भास्कराचाय 
गोलाध्यायमें भ्राकटिंगक्तिका नाम उल्लेख किया है । 
आकषेणो (स'° ्रो०) आकृष्यते उच्च स्थ' फलादि 
निकट नोयते भनया आ-कृप-करणे लाट्‌ टित्वात्‌ 
-छोए। हचसे फल तोइनेशो अंकुता । ततल सुद्रा- 

विशेष | यया तन्तसा रमें,-- 
“मध्यमातात नोभ्यान्तकनि ठानामिके सम । 
अदा शाकारदपाम्यां मध्यमे परमेतरर प्र 
अङ्गः छन्तु नियु घ्रोत कमिष्ानामि शो २ । 
इयमाकष यो सुद्रा वे लकया समि यो मग ॥?” 
अङुगाकार तजेनो भोर ममा अंगुलोके साथ 
पदले कनिछा और अनामिकाओ समात रूगसे रख 
इथेलोकझे बोचमें उन दोनों अंगुलियाँकी युटाकर उस 
पर अंगूठा धरना । इसोका नाम आक-+योमुद्रा है। 
` इस सुद्रा दारा खगे, मत्य एव' पःताल अआञषय 
किया जाता है । - 


आकषन (छिं०) भाजप णदेखो। 


आकषेना (हिं० क्रोश) थाकष'ए]करना, खोंचना। 
आकर्पादि, आकषादि ( सं० पु०) चा-कषः यार 

वा आदियस्य, बचुत्रोण । कन्‌ प्रत्ययके निसित पाणि- 
. च्युज्ञ शब्दगण विगेष। इस गणे निल्न लवत शब्द 
हैं, भकष, आकष, तूृत्ररू पियाच, पिचण्ड, 
अशनि, अश्मन्‌, विचय, विजय, जय, चण, घाचम, 
_ अप, नय, पाद, पोठ, डद, डाद, ह्वाद, गद्गद, 
` शकुनि, निपाद्‌, दोप। (पा ५२/६४३) 

आकषिक ( सं० त्रि») आकषण आचरति आ-कच- 
ठल । आकर्षात्‌ ठल्‌। पा शहर, झाकषणकारो, रो चने- 
वाला, जो आकषण दारा भाचरण करता हो । (स्क्ो०) 
षित्वात्‌ ङीष्‌ आकषि को, आकषण करनेवालो | 
आकर्षित (सं० तरिश) साकर, खोंचा इच्या । 
भाकषिन्‌ (सं० त्रिशः) आकषति आ-कृप-छिनि 
गुण: । आकषेणकर्ता, खोंचनेवाला। ( स्त्रो० ) छोप्‌। 
झाकर्षिणे, खोंचनेवालो। संपूरक थाकर्जिन्‌ शब्द 
द्वारा ( सस्याकष्न्‌ ) दूरगामो गन्ध समक पड़ता 


र्स्य व्यक्तिको भाकषंण करता है 


कासय, by ह 0 | 


॥ (अमर) 


So 


ग 
is 


8८४ आकलन--आंका 


आकलकोट--बस्वई प्रान्तके शोलापुर जिलेको एक 
तहसोल ; यह नगर शोलापुरसे दक्षिण-पूथे २३ मोल 
पड़ता है। सेनदूरगो फाटकसे बाहर दचिण्णे नवाबोंके 
समयकी पुरानो ससजिद खडौ है। 

आकलन (सं० क्वो०) आ-कल-ख्यट्‌। १ घागझा, 
अक। २ ग्रहण, लेना। २ संग्रह, सञ्चय, इकट्ठा- 
करना, बटोरना। ४ गणन, शुमार, «निना । ५ भनु- 
सन्धान, जांच, खोज। ६ ऋनुष्ठान, सम्पादन! 
६ परिसंख्या। ८ बन्धन, जकड़। € श्राकाङचा, 
रूपहिश। 

झाकलनोय (२० त्रिश) १ आकलन करनेके योग्य, 

लेने लाग्रक । २ एकत्र करने योग्य, इकट्ठा करने 

लायक । ३ गणना करने योग्य, शुमार लगाने 
काबिल। ४ अनुष्ठान करने योग्य। ५ अनुसन्धान 
करने योग्य, जांचन या पता लगाने काबिल । 

आकलित (सं० त्रिः) आ-कल-ज्ञ। १ अनुगत, 
लिया इुआ | २ अनुक्तत, सम्पादित, किया इश्रा। 
३ परिर्गाणत, गिना हुआ। ४ ग्रथित, युथा चुआ। 

॥ परोच्चित, जाँचा हुद्मा। 

आकलो .( स" खो० ) १ चटका, गौरेया, गग्गेया । 
((ई०) २ आकुलता, बैकलो | 

कल्य (स० पु०) आकल्पते, आ-कृप घज । 
१ वेशरचना, सिंगार करना, रूषण, अलङ्करण। 
सत्जो भूत करना, सजावट, बनाव । २ उन्नति, उमार । 
2 रोग, चाजार। ( अव्य० ) ४ कल्प पर्टन्त। “बाकस' 
अरके बसेतृ्‌।” (ष्यति 

अकब्पक (सं० पु०) आ-कल्प-कन। १ तमः, 
संप्ररा। २ सोह, ग्रादका न भूलना। ३ ग्रन्य, 
गांठ । 8 उत्कण्डा, हष, खुगे। ५ सूच्छो, गुश। 
आकल्य (स० को») रोग, आज्ञार। 

थाकञ्च (स° पु०) अककरा, अकरकरहा। 

आकल्लका, मार्छ देखो। 

साकष (स'° पु० ) आकष्यते यव धा-कष (गोच'सचर 
इत्यादि! पा ३११२ सूते चकारो चगु-क्-समुश्यार्वः। चातकष इति 
सि० को) इति घ प्रत्ययः । 

कसनेका पत्थर, कसोटो। 


इाकषक ( सं० त्रि० ) आकषे कुशलः, भाकष-करन्‌ ।. 
कसनेवाला, कसौटो लगानेवाला। 

आ्राकषिक, अकपषत्त देखो। 

आकसमात (हिं०) पघककात्‌ देखो। 

आकस्मात्‌ (डि०) भकाः देंखो। 

आकस्मित्न (स० त्रि’) अकरतमादित्यययम्‌ कारण- 
भावार्थकं अकस्मात्‌ कारणं विनेव भवः वा ( विग्यादिश्यो 
इङ्‌। पा ५।४।३४।) इति छक्‌ टि-लोपः। अकस्मात्‌ 
जात, विना किधो कारणके छोनेवात्ता, इठात्‌ 
उत्पन्न, सहसा इोनेवाला, नांगहान, वेखयर। 
( खो०) ङो५। आकस्मिको। चार्वाका इस जगतको 
आकस्मिक काइते हैं। क्योंकि उनके सतमें सकल 
पदार्थ अकस्मात्‌ अर्थात्‌ कारणव्यतिरेकही उत्पन्न 
होते हे । वद्द बताते हैं, कि वनमें कोई बोज नहों 
बोता; उसमें जल नहीं देता, तथापि वह रोज जेसे 
खयं अङ्करित और वर्दित होता, व्सेहो जगतृक्ा 
कोई कारण नहों, आपको एक भावसे चलता है ।. 
: फिर अग्निमें उष्णता गुण और जल्ववायुमें शत्य गुण 
“स्वाभाविक होता, वेसेक्षो अन्य सब वस्तुका गुणभो 
स्वाभाविक है अर्थात्‌ उसका कोई कारण नछों। 
आस्म (सं° क्वो०) लोचना, भअश्थिरता, 
नागहानो, वे ल,बरो। 

आका (हिं० पु०) १ आकाय, अलाव। २ भट्टो, भाड़ । 
३ पजावा, आंवां । (श्रासामोमा०) ४ आसामके उत्तर- 
सोमावर्ती पावेतोय एक असभ्य जाति। इस जातिके 
लोगोंका मुह गोल और चिपटा, नाक मोरी, आंख: 
कुछ छोटो, गालको इड्डो ज चो, तथा देइ मध्यमाकार 
रहता है। देखनेमें यहद न अधिक मलिन और न 
अधिक तास्त्रवणंहो हैं। इनको खिया सुश्री नहों 

' होतो, उनके गठनमें भो लावस्थता नहीं रहतो है। 
पदतपर भरणो नदोके जलोच्छासके ऊद्दे भागपर इस 
जातिका वासस्थान है।. यहांका पथ अत्यन्त दुगेम 
पड़ता, तराईसे चढ्ने पर प्राणान्त परिच्छेद दोता है। 
भ्राका जाति दो प्रधान सम्पदायमें .विभक्त है। एक 


निकृ प्रस्त रःस ००पप्दरासक्ा..ताप्र८वदळुही -कोयाद डे । .इस शब्दका 


अथ-चइज्जार . रन्धनशालाका खादक लगता है। 


आका 


दितोय सम्प्रदायका नास--कुपचोर है। इस शब्दसे 
कार्पास-चेत्रके ( रूईको खेतके ) चोरका बोध होता 
है। यह दोनो शब्द आसामो भाषाके अपभ्बंश 
हैं। पहले ये लोग पव तसे नोचे उतरकर जन- 
पदके मध्य सच्चा उतृपात उठाते और ब्रह्मपुत्र नदमें 
नौका एवं तोथयात्रियोंकी द्रव्यसामग्रो लट लेते 
थे। छषकोंके खेतसे कपास और अन्नादि इरण 
करनेसे इनके दोनो सम्मदायोंका इस प्रकार नाम 
पड़ा है। 

आकाओंके उत्तर मिश्मो जाति है। वह भो असभ्य 
होते हैं। आकाओंके साथ मिश्मो-कन्याका आदान- 
प्रदान चलता है। सिश्मो लोग कभी पवेतके नोचे 
नहीं उतरते, केवल आका हां विपद्‌ पड़नेपर आव्मीय 
स्वजनको उद्दार करनेके लिये पवतसे नोचे आते हैं। 
आकाओंके सव समेत २३० और मिश्मो जातिकै ४०० 
मकान्‌ बने हैं। 

असस्यावस्थापर सकल हो जातिको केवल बाह्य 
जगत्में ऐशो शक्ति देख पड़तो दै। खडिक मध्य 
जहां कुछ अह्भुत एवं भयङ्कर होता ओर विपद्‌ 
आनेकी सम्भावना रद्दतो, वद्दो देवता तथा ईश्वर विद्य- 
मान है । आकालोग पवेतमे रहते हैं। पवतको भय- 
छुर एव' उच्च चड़ा, कल्लोलिनो नदौ, भौर वन्य पशुपूण 
निविड़ जङ्गलको हो ये लोग देवता समभते हैं। 
फुच जङ्गल और जलके देवता हैं। युदको अधिष्ठात्ो- 
देवो फिरन्‌ और सिमन्‌ हैं। सतु क्षेत्र एवं ग्टद्दके 
देवता हैं। इनके पुरोहितका नाम देवरो है। 
देवरोको पूजादि कितनो हो दे वक्रिया करना पड़तो 
है। एक एक कुटोरमें जङ्गलादिकी देवसूति स्थापित 
है। पुरोहित उन सकल देवता द्रॉकी पूजा करते हैं। 
शस्य कटने पर वे देवतादिको उसका अग्रभाग 
उतूसग कर देते हैं। विवाहके समय इमलोग 
इहाथमें राखो बांधते हैं। थाका असभ्य हैं, किन्तु 
:इनमें भो यह मङ्गलाचरण प्रचलित हे | विवाइके 
पूवे प्रोद्दित जा. कर वर एवं कन्याके हाथम सूतको 
ग्रत्थि बांध देता है। पोड़ा होनेपर कोई घौषधका 
-भरोसा नहों करता। आभा 

Vo. गण, 7929 
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भाड़ते एवं पुरोहित फुच देवताके समोप कुक्कुटादि 
बलि देकर खख्ययन करते हैं। 

आाकाओंका ग्टद्द प्रायः काष्ठ एवं प्रस्तरसे बना 
और भीतर तखता बिछा रहता है । ये प्रायः घनुः- 
शर लेकर सर्वदा स्त्रमण करते हें । इस्ति प्रति 
घद्दत्‌ जन्तुका शिकार कारनेमें आका तोरकी गांसोपर 
काइविष चढ़ा देते हैं । 

घे पवेतोतूपत्र अनेक प्रकारका द्रव्य संग्रह करके 
तिब्बत, भूटान एवं सिकिममें और पहाड़के नोचे 
वाणिज्य करने आते; तद्भिन्न अपने प्रयोजनानुसार 
तांवे और कांसेके पात्र तथा वस्त्रादि क्रय करके ले 
जाते हैं । 

आका आसाम-निकटवरत्ती जनपदके भोतर बोच 
बोच अतिशय अत्याचार करते हैं। सन्‌ १८१८ इसमें 
इनके सर्दार टागीराजको अंगरेजोंने गिरफ्तार करके 
यीहाटोके जेलमें केद किया था। उसी जगद वह 
एक हिन्दू शुरुको पा कार उनके निकट चरिभक्ति ओर " 
इरिमन्तमे दोच्षित हुए। गुरु शिष्यको चाहते चौर 
शिष्य गुरुको मानते थे। क्रमशः दोनोंके सध्यमें 
विलक्षण अनुराग उत्पन्न हुआ। सन्‌ १८३२ इमे 
टागीराजने अपने गुरुको जामिन बना सुक्ति पायो । 
किन्तु जब फिर पषेतका खाधोन वायु उनके अङ्गे 
लगा, तब वद्ध चरिभक्ति और झुरके प्रति अदा कुळ 
भो न रहो। पूर्वमें जिन लोगोंने षड्यन्त्र करके उन्हे 
पकड़वा दिया था, टागोराजनें प्रथम हो उन्हे नष्ट 
किया। निकटके अंगरेजॉंको चौको भो लूटो। 
अंगरेजोंके जितने कमंचारो उनके सम्मुख पड़े, उनमें 
अनेक इत एव आदत इए थे। 

उपरोक्त अत्याचार निवारण करनेके लिये हटिश 
सैन्य प्रेरित हुआ । यह निश्चय करना दुर्घट पड़ गया, 
आकाराज कहां रहते और किस पवेतसे किस पवतः 
पर भाग जाते थे। अंगरेज बहुत दिनतक उनके 
पोळे पोळे फिरे, किन्तु कोई सन्धान लगा न सके। 
चन्तमें टागोराजने सोचा, कि बहुत दिन उसतरद्द 


-उद्दिस्न रइनेको अपेक्षा झत्य वा कारावास हो अच्छा 
>पढ़के रोगो कोथा Dig तबा वसा कोई उपकरण न रहा, जो अंग- 
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: रेजोंको गोलाहष्टिके सम्मुख खड़े रद्द सकते, सुतरां 
चे आप हो जा कर हाजिर हुए। फिर सम्धिकी बात 
चलीो। वच जैसे राजा थे, उनके लिये वाषिक तनखाइको , 
व्यवस्था भो वेसो हो हुई। अंगरेजोॉने कहा, आप 
शान्त शिष्ट हो जावो, लोगोंके प्रति अब उत्पीड़न न 
करो; आपको प्रतिवर्ष २६०) रुपया पेनृशन मिलेगा । 
किन्तु आपको किसोके ऊपर अत्याचार न करनेको 
इठ़ प्रतिज्ञा करना चाहिये ।” टागोराज उसीम स्मत 
. हो गये। उस समय घङ्गोकारके निमित्त पवित्र 
द्रव्यको आवश्यकता पड़ो थो। कुकूट भाया,मल्लक और 
' व्या्रचसं आया। तुम्हारे चमारे समोप जो अपवित्र 
उच्दरता, संसारमें दूसरो जगद्द वहो पवित्र है। हिन्द के 
लिये गोमय और आकाके लिये इस्तिविष्ठा पवित्र 
हे। शपथके लिये ढेरको ढेर इस्तिविष्ठा मंगायो 
गयो । प्रथम सत्यपाठमें सुगोका बलि चढ़ा था। उसके 
बाद भआकाराज एक चाथमें मल्नूक-चमं अर दूसरे 
हाथमें व्याप्रक्षत्ति लेकर बोले-'जो होना था इभ, 
अब सावधान बना, फिर कभो में अङ्गरेजांको बात न 
टालूंगा।' परिशेषमें अच्छलो भर इस्तोकी विष्ठा 
उठाकर कषा, -आङ्गरेजोंके साथ विरोध इस जन्मके 
लिये सिट गया, जोवन रहते फिर कशो विवाद न 
करूंगा ? अन्तमें' एकवार इरिनामकोत्तेन करके 
ग्रतिज्ञा समाप्त हुई । 


मिश्मी-सदांर 
आका एव सिश्मो लोगोको आक्तति-प्रकति; वेश- 
सूषा, लोक-लौकता, आहार-व्यवहार, सब एक हो 
प्रकार है। यह सिज्ञ॒ मिश्मी-सदोरको प्रतिसूर्त्ति है। 
इस,चित्रपटसे भाका भौर मिश्मो लोगोंके सभ्य वेशभूषा 
यइननेका प्रमाण मिलता हे । हित झत्र.श८४७/ धको 


' आका 


कलकत्तेकी प्रदर्शनोमें अनेक असभ्य जातिको प्रति- 
सूतिं देखायो गई थो। प्रतिसूति बनाते समय चाका 
लोगोंकी भो आक्षति देनेको कल्पना इई। इसलिये 
आसाम सरकारकै कर्मचारियोंने नस्ूनेकी तरह किसो 
ग्राकाको कलकत्ते मेजनेको चेष्टा को थो । किन्तु उस 
प्रस्तावपर समस्त आका जाति एकबारगो हो चित हो 
गयो। इससे अधिक चसङ्गत कथा दूसरो क्या हो 
सकतो है, कि प्रतिसूति बनवानेके लिये जोवित 
मनुष्रको कलकत्ते जाना पड़े। इस अपमानक्षा 
प्रतिशोध लेनेके लिये आका घटिश प्रजाके कयो 
आदमो अपने पवेतमें पकड़ ले गये। उसोसे झङ्ग- 
रेजोंके साथ एक सामान्य युद्द इग्रा था) अन्तको 
आका परास्त हो पवेतके उपरिभागमें भाग गये। 
आका-राजको सूति देखनेसे शिवढूतका स्मरण 
आता है। इनका सर्वाङ्ग गोदनेसे चित्रित, कण्ठमें 
पर तथा इड्डोको माला, मत्यपर पक्षोका 
पुच्छ, और शरोर पर लत्ता लिपटा है। ये पादै- 
तोय वनके मध्य दिवानिशि जङ्गलो फलोंकी माला 
पहनकर घूमते एव धनुर्वाण लेकर यगया करते 
हैं। तोरमें कीन विष चढ़ा रहता है, इसका ठोक 
निश्चय नहं होता। कोई कोई अनुमान करते, 
कि तोरमें मोठा विष ( Aconitum ferox ) लगाते 
हैं। किन्तु दूसरे कहते, कि आसामो लोग जिसको 
विष (007४४ 7९४८४) बताते, भ्राका वहो तोरको गांसो- 
पर चढ़ाते हैं। इस विषाक्त अस्त्र द्वारा शरोर पर 
आघात लगने से शोघ हो सत्य होतो है। कहते, 
किसौको आघात लगनेसे आका चतस्थानपर इन्द्रयव 
(Sausseria Lapp) घसकर प्रलेप देते एव' उसोका 
काथ सेवन कराते हें । इसको परोक्ता करना उचित 
है, कि इन्द्रयवर्में यथाथ विषनाशक-शक्ति होतो है 
या नहीं। 
सन्धिकै बाद देश आकर आकाराजने खजातिके 
मध्य इरिभक्तिका प्रचार किया। इस समय प्राय; 
समस्त हो आका वेशाव चो गये हें । प्रत्येक आका 
्टइस्थके घरमें बहुत गो रद्दतो हें । यह गोमांस 
'खातत'9क्न्तु”गीरक/ठूंध किसोतरह पवित्र नहों सम” 
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भते । आका करठागत प्राण दोनेपर भो गोदुग्ध नहीं | मन्द, चाइनवाला। २ व्याकरणमे-अर्थपूति के लिये 
छते । संसार विचित्र खान ठइरता, केवल काय वप" | शब्दको आवश्यकता रखने वाला, जो मान पूरे करन - 


शेत्यसे हो इसका व्यापार चलता है। यह सुन इस 
हंसते, कि आका गोमांस खाते-किन्तु गोदुग्ध नहीं 
छुतै। फिर अरण्यके आका यह देख इंसते, कि इस- 
लोग दुग्ध खाते हैं ; किन्तु गोमांस स्मशे नहों करते । 
यह सुअर, सुगे एवं कबूतर पालते हैं। इन सकल 
जोवोंका मांस हो आकाथराँका प्रधान खाद्य है। ये 
प्रायः सब जन्तुचोंको खाते हैं । केवल सुर्गाबो, राजइंस 
-एव' कुत्ते वगु रद्द जिन पशुवोंका मांस सचराचर 
अनुष्यका खाद्य नहीं, वच्चो इनमें खानेको निषिद है। 
खत्यके बाद थे शव दाइ नहीं करते, मडटमें गाड़ 
देते हैं। इस अन्ये टिक्रियाको प्रणालौ मिशी शब्दम देखी । 
आका (अ० पु० ) खामौ, मालिक, सरपरस्त । 
आकाखेल--सिन्धनदके उत्तरपश्चिस पार कोद्दाट 
` निकटवर्ती भ्रफरोदो जातिके मध्य एक पठान” 
.सम्मदाय। अन्यान्य पठानोंको तरद आकाखेल 
भो अतिशय वोयेवान्‌ और दुर्दान्त होते हें । दस्य, 
बत्ति, नरहत्या एवं युद्द प्रति आसुरिक काय हो 
इन लोगोंका व्यवसाय है। आकाखेलोंके मध्य अनेक 
भित्र भिन्न सम्प्रदाय हैं। यथा--मारूफखेल, मरगब 
खेल, शेरखेल, सन्दलखेल, मुण्डाखेल, इत्यादि। 
पूर्व अङ्गरेजाधिकारके बोच पहुंच ये सवदा च्दो 
उपद्रव करते धे। सन्‌ १८४६ इ*को अंगरेजोंने इस 
जातिका भारतवषमें प्रवेश करना रोक दिया । इससे 
आकाखेलोंकी बहुत चति होने लगो थो। एकदिनको 
नहीं, भारतवषेमें आ वाणिज्य कर न सकनेसे चिर- 
कालको चति इई। इसी कारण आकाखेलोंने 
२६७०) रु० भथदण्ड देकर इिन्दुस्थानमे प्रवेश करनेको 
अनुमति लो । हटिश गवणमेण्ट केवल अथ पाकर 
हो सन्तुष्ट न इई. थो। उसने इनसे यह प्रतिज्ञा भो 
करायो--आका-खेलोंके मध्य कोई व्यक्ति अङ्रेजी 
अधिकारमें रहकर अत्याचार न करेगा। उस दिनसे 
इस जातिका दौरात्मम कितना हो कस पड़ा सहो, 
` “किन्तु बिलकुल चान्त नहो इभ्रा । 
आकाश्च ( खः बि" ) १ इच्छ क, अभिलाषो, खू [डिश 


को लफ जु चाइता हो । 


आकाइक, भकाइ' देखो। 
आकाङ्खयौँय ( सं० त्रि») स्टहणोय, कास्य, काबिल 
तमन्ना, पसन्दोदा, मनभाऊ । 


आाकाङ चत्‌ (सं० त्रिः) १ अभिलाष रखनेवाला, जिसे 
उस्मे द्‌ रहे। २ दृष्टि डालनेवाला, जो देखता हो । 
आकाङच्षा (सं० स्री?) आ-“काड- क्ष-(गरोय इल:। 
पा ३३३१०३) इति अ टाप्‌। १ अभिलाष, इच्छा, 
खाद्दिग, पसन्द । २ जिज्ञासा, प्रश्न, सवाल, पू छताछ । 
३ अभिप्राय, मतलब । “वातं खाद योग्यवाकाइगसचियुज्ञ पदो- 
च्चयः ? (साहिबद०) ४ दृष्टिपात,नजारा । ५ व्याकरणमें -- 
अधंपूर्तिके लिये शब्दापेचा,माने पूरे करनेको लफजको 
जुरूरत। योग्यता, आकाङ्चा एव आसत्तियुक्षा पढ्‌ 
समूहका नाम वाक्य है। “८ दाका ङ चाप्रती ति-पयं बसान- विरहः ! 
स च ग्रोतुजिज्ञासा खरुपः। निराकाङ.चस् वाक्यत्वे भौरञ्वः पुरुषी 
इस्तोत्यादीनामपि वाद्बत्व' खात्‌” ( साहितद० ) ६ न्यायथास्त्रके 
मतसे वाक्याथ ज्ञानका चेतु सम्बन्ध विशेष | यथा 
“«द्वर्पयोग्यले सव्यजनितान्वयदोषजनकत्वम्‌ ।? (तक्षा) । “यत्‌ 
पदं यतृपदेन सह याहशानुभवजनक भवेत्‌, वतृपदख ततृपदसममिव्याहार- 
स्ाहशान्वयबोघे आकाडचा ? ( न्या: म० ) 'यख पदख येन 
पदेन विनान्वयबोधजनकतल' नासि तस्य परख तेन पदेन समभिव्याहार 


आकाङचा।? (त्‌° कौ०) अथोत्‌ जिस पदके व्यति- 
रेकसे' जोन पदका अन्वय नहों होता, उसो 
पदमें वद्दो पढ्छ रूप सम्बन्ध या एक पदके व्यतिरेकः 
में अन्वयका अमाव आकाङ चा कद्दाता है । जसे दास 
सार्या कइनेपर किस दासको भार्या ? ऐसी भआकाङचा 
रहनेसे अन्वयका अभाव होता है। पोछे “चेत्रस्य' 
चैत्रको-इस सम्बन्धिपदके उल्लेख करने पर, उसके 
सित अन्वय होता है । उस समय आकाङ्चा छूटतो 
है |: वाक्यमें पदोंका परस्पर सम्बन्ध रहता और 
उसो सम्बन्धसे वाक्याथका ज्ञान होता है। जब 
.बाकामें एक पदका अथ दूसरे पदके अथ ज्ञानपर 
आसित रहता, तब भाकाङचा रहतो है। जेसे-- 
लावो'--इसमें केवल 'लावो” कडन पर चोताको _ 
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“क्या लावे? को आकाङ चा होतो है । कारण, 'लावो' 

पदका ज्ञान घटज्ञानके भाखित है। ७ जेनमतानुसार 
अतिचार विशेष। यद एक प्रकारको इच्छा होतो, 
जो अन्य मतावलस्बियोंकी विभूति पर दौड़तो है। 

आकाङ चित (स त्रि ) आ-काङ च्ञ कासणि हता । 
१ इच्छित, इप्सित, खाहिश किया इभा। २ प्रश्न 
किया इभा, पूछा गया। ३ ध्यान किया इभा, 
खुयालमें लाया गया। ४ अपेक्षित, जरुरी । 

दआकाङ चितव्य॑, अकाइणौय देखो। 

आकाङ चिन्‌ ( स'० त्रि» ) आ-काङ_-च-णिनि। 
१ इच्छायुक्त, इच्छा करनेवाला, इच्छुक, चाइने- 
वाला। २ प्रत्याशी, पू'छन वाला । ( स्त्रो' ) डोप्‌। 
आकाडः चिणी । 

आकाड चो, आकाड'दिन्‌ देखो। 

आकाड च्य (स ० त्रिः) १ स्ट्र्णोय, कास्य, 
काबिल-तमन्ना, पसन्दोदा। (क्वो०) २ अथं पूतिके 
लिये शब्दापेक्षा,मानो पूरा करने को लफ झकी ज़रूरत। 
्राकापवत-भ्राका नामक एक पड्दाड। इस पवेत- 
को सचराचर आका हो कहते हैं। यह गिरि- 
माला आसामके ठोक उत्तरमें अवस्थित है। इससे 
दक्षिण ट्रङ्ग प्रदेश, पूव दफला पवत और पश्चिम 
भोटान राज्य है। आका पर्वतके रहनेवाले अति 
असभ्य जाति होते हैं। आका देखो। 

आकाय (सं० पु०) था-चि कमणि चञ चिती 
कुत्वम्‌ । निवास चितिशरीरोपसमाधानेष्वादे कः। पा ३।३।४१ 
१ चोयमान अग्नि, सञ्चित अग्नि, यज्ञके लिये रखी 
इई आग। २ चिता। ३ ग्ट, निवास, मकान्‌। 
आकायाव (अक्याब)--अंगरेजाधिक्तत ब्रह्मदेशके अन्त- 
गंत आराकान विभागका एक जिला। कहते हैं, 
 गोतमके जन्मसे पहले आराकानको राजधानी राम- 
वन्दो वाराणसोके राजाको कर देतो थो । प्रायः सन्‌ 
८०० ईको ` सुसलमानोंने आराकानपर आक्रमण 
किया। नवौं शताब्दोमें आराकानके राजाने वह़देश- 
पर चढ़ाई को थो। उन्होंने चटगांवमें सोतागङ्क 
नामक एक जयस्तम्ष निर्माण कराया । 


५, आकायाबमें महातो नव्सक वाहक सन्द! छे ci 


आकाड' चित--आकायाव 


गख़यो नामक राजाने उसे बनवाया था। पहले आका-- 
याब ब्रह्मदेशोय सेन्यका दुगे रहा । उसके बाद १८२५ 
इ०को अंगरेजो सेनाने आकर इसे दख,ल कर लिया। 
तेरहवीं शताब्दीको आराकानवासी पूरववङभें आ 
पहु'चे थे। उस समय ढाका जिलेके अन्तगत सुवर्ण- 
ग्राम प्रतिके राजाओंने उन्हे कर देकर छुटकारा 
पाया। इसोको इमलोग संचराचर सगोंका 
दौरात्म्य कहते हैं। सगोंने मेघना नदोके किनारे 
संब देशॉमे आकर बड़ा अत्याचार किया था। 
क्रमसे उन्होने चटगांव अधिकार वार लिया धौर 
वहां पोर्तुगोजोंको आश्रय दिया। पोतुगोज भो 
अत्यन्त अत्याचार करने लगे। वे नावपर इमेशा 
मेघनामें घूमते फिरते और वणिक्‌, पथिक तथा 
तोथयात्रोका सर्वसत्र लूट लेते थे। कविकङ्कणम 
जो--“हरामदके डरसे' इत्यादि उल्लेख किया गया है, 
वे हरामद ( 47०११ ) यद्दो .जलडाकू रहे। ऐसा 
अत्याचार देखकर कुछ दिनोंके बाद आराकान- 
वासियोंने सब पोत्तंगोजोंको .चटगांवसे निकाल 
-बाद्र किया। यहांसे भागकर वे लोग सान्तु- 
यिप दोपमें जाकर .रहे। परन्तु उनके सेनापतिने 
क्रोधमें आकर आराकानपर आक्रमण किया था। 
आराकानके राजाने युदमें उनका प्राणविनाश कर 
सान्तुयिप दोप अधिकार और वहांके सब आदमियोंको 
केद कर लिया. - 

१६६१ ईको शाइशजाने भरङ्कजे.बके डरसे भाग- 
“कर आराकानमें आख्य लिया था। किन्तु वद्दांके' 
राजाने शाइशजाकी कन्यासे रूपलावण्यपर मोहित 
होकर विवाह करना चाहा, परन्तु झाइशजा 
उस वातपर राजी न इए। इसलिये आराकानकी. 
राजाने शाइशजा भौर उनके पुत्रादिको एक नदोमें 
डुबाकर मार डाला। | 

१७८४ ई०को आराकान ब्रह्मराज्यमें मिला लिया 
गया था। इससे ग्राराकानवासियोंने चटगांव तथा 
अन्यान्य अंगरेजो राज्यकै स्थानोंमें आकर आश्रय 
लिया। ब्रह्मवासियोंने. उन्हें गिरफ़ार करा देनेके | 

“लिये धंगरजा ते भशुरीोध किया, .परन्तु किसोने.उनकोः 
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वातःनः सुनी ।  इसोसे १८२४ ईको ब्रह्मदेशके साथ 


अंगरेजोका युद हुआ था। पोळे १८२६ ई०के सन्धिः | 


सूल्रसे आराकान चौर तेनासारिम अंगरेजो राज्यमें. 
मिला लिया गया | ह 
, . अआकायावमें जलपथसे हो वाणिज्य होता हे । धान, 
सुपारो, पान, केला, सरसो, नारियल, नोल और नाना- 
प्रकारकी स यहांसे दूसरो जगइ भेजो जातो है। 
द्याकाय्य :.( वे० त्रि’ ). स्टदृणोय, काम्य, पसन्दोदा । 
सकार . ( सं० घुः). आ-कृ-घज_। १ सूतिं, सूरत । 
२ अवयव . संस्थान . विशेष, डोलडौल, वनावट। 
३ छद्यगत भावज्ञापक मुखको . प्रसन्नता और 
दिवर्रता, दिलका दाल बतानेवाले सुइको खुशी 
शोर बढ्रक्को । . ४.रूप, इषं और दुःखसूचक देको 
चेष्टा, सुरत, खुशौ भीर तकलोफ बतानेवाले जिस्मकी 
हालत। भावे घज_। ५ छद्गत भाव-ज्ञापन, 
मनोगत भाव प्रकाश, दिलके चालका जहर! 
३इङ्वित, निशान्‌। ७ सांख्यादि मतसिद्द अभेद 
"स्थानीय पदाथ विशेष । सांख्यवादो कडता,--जसे 
` शरौरको एष्टिसे भोजन, मनुष्यको भाषासे जन्मभूमि 
' और संख्त्रससे खरे, देसेहो ज्ञानरूप आकारसे ज्ञेय 
वस्तुका अनुमान शोता है। ८ आकार प्रक्र, आ। 
भ्राकारंकरभ ( सं° पु०) धकाराभ्भक, अकरकरहा। 
( स्त्रो>) अआकारकरभा। : 
आकारगुप्ति ( सं० सरो? ) आकारस्य मनोमतभावस्य 
गुप्तिः गोपनम्‌, ६“तत्‌। ` व्याज, मिथ्या. हेतु, रत्यादि 
जनितं सुखको प्रसन्नता एवं भयजनित विषादादिका 
“प्रकत हेतु न बता अन्य हेतु दवारा उसका गोपन, 
- बच्दाना, स्रतका छिपाना । 
आकारगोपन (सं° क्लो० ) अआकारगृप्ति देखो। 
आकारण (स क्ली). आ-छा-णिच्‌-लुयट्‌ णिच्‌ 
जोप:। १ आह्वान, बुलावा। २ समराद्दान, ललकार । 
( अव्यः) ३ कारंण-पयेन्त। ` 
आकारंणोय (स'० त्रि) भाह्वान किया जानेवाला, 
' जो बोलाया जाता हो। “ के 
अकांरिक '( सः० -चि०) . आकारे - कुशलम्‌, ठज.। 


8८२; 


आकारित. ( सं० त्रि०:) . १ आहत, बोलाया. इचा! 


२ प्रतिज्ञात, निरूपितः। ३-या्चा किया इआ; 'मांगा 
'गया। ४ ठेइराया इआ | ` : 


आकारो . ( छ्िं? वि०)- आधद्वान करने या बुलाने- 
| वाला।' ४: क जल 
आकारोठ (.चिं० पुश) संग्राम, युद, लड़ायो।: ` 
अआंकाल ( अव्य०) १ काल पयन्त' ( चाङ.सबांदामिविध्योः । 


पा ९११३) इति अव्ययो । २ पूव दिन निमित्तके जिस 
समयसे दूसरे दिनके उसो समयतक। जेसे. पूव दिन 
एक कालमें विद्युत्‌गजेनके साथ साथ वर्षण ओर 
इधर उधर उल्कापात होनेसे दूसरे दिन उसो 


.समयतक श्रनध्याय रतो है । 


““निमित्तक्षालमारभ्य परिदयर्याबत्‌ स एव कालस्तावदाकालम्‌ पट 
(खाते) - 


जिस समयमें जिस कायंका विधान है उसो समय 


- तक। जैसे ब्राह्मणके उपनयनका काल सोलह वर्ष" 


तक है। . यहां 'आकाले ब्राह्मण -उपनयेत्‌' प्रयोग 
किया. जा सकता है। - इतरमाषामें दुभिच्तको भो 
अकाल कहते: हैं । े 


आकालिक (स'० त्रि० ) आकाले भव ठज.। १ असा- 
.सयिक । . २ पूर्व दिन निमित्त पड़नेसे दूसरे दिन उसो 


समय तकका। . ; 
ततूनर्घाते सूमिचलने व्योविषाद्योपसजंने। | 
एतानाकालिकान्‌ विद्यदनध्यायादृतावपि॥?? ( मनु ४१०५ ) 

__ "निनित्तकालमारगभ्य परेयुयावत्‌ स एव कालसावदाकाल' तव अवाः 
चाज्ञालिका 7 ( द्याचे) २ असमय-जात, जो वैवक्त, पैदा 
हो ।.( स्त्रो० ) डोए, आकालिको | “चाकालिको' डिमदेष्य 
न्ता? ( आवि ) आशविनाशिनो, जल्द मिट जानेवालो । 
विद्युत्‌ शोघृ. हो विनाश दो जातो, इसलिये बच भौ 
ग्राकालिको कद्दातो है । 


आकालिकत्व ( स'० को.) -प्रस्तावसाहश्यका अभाव, 


चाचल्य, वेफुसलो, बेस दलो, नागद्दानो । 


आकालिकप्रलय .( सं० पु०) प्रलय विशेष, कपिलके 


शापसे असमयमें जगत्‌का प्ञावन । 


ध्राकाश ( सं०-पु०-क्वो० ). आ. समन्तात्‌. कान्त 


इङ्कितादिसं निपुण, इशारा करतेस दहोशियार.!, Math ०००० प्वुन्ते चयौ द्यो क 0, आकाय दोप्तौ--( इंड खजाना 
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चः प्रायेण। पा ३३७११८) इति च प्रत्ययः । अथवा न काशते 
इचिब्यादिवत्‌ चप्रथदलात्‌ काश अच्‌ नणत्दान्दसी दोष: । ( निस्‌, ) 
१ पच्चभूतमें भूतविशेष, शून्य, आसमान्‌। साधारण 
बोलचालमें हंमलोग केवल जपरके शून्य खानको हो 
आकाश कहते हैं। इसका अपश्रंश 'साकास' शब्द 
के प्रचलित है। भाकाश शब्दके पर्याय थे हैं 
व्यो, यो, अस्त, अभ्व, व्योम, पुष्कर, अस्वर, नभः, 
अन्तरो, गगन, अनन्त, सुरवव्म, ख, वियत्‌, विष्णु- 
पद, विहाय, नाक, अनङ्ग, नभस, मेघवेश्म, सदाः 
वित्त, मरुददत्मे, भेघवत्मे, विपिष्टप । 
न्यायके मतसे यह नित्य, असोम, एव॑ अशरोरो 
होता है। शब्द इसका विशेष गुण है। संख्या, 
परिमाण, एथकात्व, संयोग एवं विभाग-ये पांच 
आकाशके सामान्य गुण हैं। कण इसका इन्द्रिय है। 
आकाश एक होते भो उपाधि मेदसे नाना प्रकारका 
है। जेसे घटाकाश, पटाकाथ इत्यादि । वेदान्त-मतसे 
आकाश जन्य पदाथ है। २ परश्रह्म। २ छिद्र। गणित- 
शास्त्रमे आकाश शब्दसे शून्य समभा जाता है। 
तेत्तिरोय-उपनिषत्‌के मतसे परब्रह्मसे पचले आकाश 
उत्पन्न इग्रा था। फिर घाकाशसे वायुको उत्पत्ति 
हुईं। बाइबिलमें भौ लिखा, कि ईश्वरने पहले 
आकाश बनाया था। आकाशका कम खान देना 
है भ्रथोत्‌ आकाशके अभावनें कुछ मो नहों रह 
सकता । 
शब्दससवायिकारणलको भो आकाश कहते 
है। परन्तु इसपर प्रश्न हो सकता, चतोन्ट्रिय 
: पदाथ होनेसे इसको सत्ताका क्या प्रमाण है? इस 
सन्देइको दूर करनेके लिये शास्त्रकारॉने निस्न- 
लिखित प्रमाणोंसे सत्ता बताई है--शब्द एथिव्यादि 
आठसे अतिरिक्त द्वव्यमें आश्रित है। क्योंकि आठ 
-द्रव्योके आयित साननेपर समवायिकारणलसे जो 
मीं, वह नों हो रह जाता है। यदापि आकाश 
' अतीन्द्रिय होता, तथापि विलक्षण शब्दात्मक कार्य 
अन्ध किसो प्रकार उत्पन्न न हो सकनेसे इसे मानना 
पड़ता है। “ब्दो गयः चष्ययायोग्यविरिद्धरिययाद्मनातिमलात 


'अमेवत्‌” अर्थात्‌ चतु इन्द्रियसे र पनित किया ग्या हैं । चक्कवाल । 


“आधारको हो आकाश बताते हैं। 


आकाश--आकाशकचा 


वहि रिन्द्रिय (त्वचादि)से ग्राह्य, चीर जातिमत्व दोतेसे 
शब्दको गुण कहते हैं । गुण होनेसे संयोगको तरह 
शब्द द्वव्यसमवेत है। इस अनुसानसे शब्दका द्र॒व्य- 
समवेतत्व सिद्ध होनेपर एथिव्यादि आठ द्रव्यें 
शब्दाधिकरणत्वको वाधासे शब्दाधिकरण गगनात्मन्न 
नवम द्रव्य सिद होता है। ` ( न्यायसिद्दान्सुक्तादली ) 
शाब्दिक 'नचवचक्रमव तिष्ठति’ अर्थात्‌ इसपर नचत्र 
रहते हैं-कहकर निदिडवस्तुविषयमं एथिव्यादिका 
ग्राधारत्व असम्भव होनेसे तदाधार यानो नचत्रादिके 
( लघमन्नू षा ) 
इसपर भत्तेइरिने भो कहा हे-- 
“श्राधारशक्षि: प्रथमा सवेसंयोगिनामयम्‌ । 
इद्सवे ति भावानाममावानाचच कल्पते ॥ १॥ 
व्यपदेशलमाकाशनिमित्त तु प्रचचते । 
कालात्‌ क्रिया विमज्यन्ते भाकाशात्‌ सवंसूतेयः ॥ २१ 
एतावानेव भेदोऽयमभेदोपनिवन्धनः ॥?? ( वाक्यपदीय ) 
अर्थात्‌ आकाश इसमें है था नहौं--इत्यादि भाव 
एवं अभ्षावादि संयोगियोंकी पलो झआधारशक्षि तथा 
व्यपदेशका निमित्त कहा जाता है। जसे कालसे 
क्रिया अलग को जातो, वैसे हो आकाशसे सब सूतिं 
विभक्ष होतो है । 
सांख्य मतमें निषक्रमणादि कमसे आकाश सिद 
होता है । 
वेदान्तो मो इसोको समर्थन करते हैं-- 
“शब्द्‌; शोते न्दियं चापि छिद्राणि च विविक्षता । 
वियतो दर्शिता एते गुणा गुणविचारिभिः ॥? ( वाचस्पतिमि ग्र ) 
यह शब्दगुणक, एक, विभु तथा नित्य है। लाघवसे 
एक, सवेत्र कार्योपलभ्यसे विसु और विभसे नित्य 
माना जाता है। आकाशम ६ गुण रहते हैं--संख्या, 
परममइत्‌ परिमाण, एक एयक, संयोग, विभाग, 
शब्द । 


आकाय ( स० क्ली) ९-तत्‌। ( प०।८०॥ ) 


गगनान्तराल, चितिज, उफ क्‌,. आसमान्‌से लगा 
इभा जुमोन्‌का किनारा । ज्योतिःय़ा्रमें इसका 
परिमाण १८७१२०६०८२०६८२०००००००० योजन 


आकाशकल्प--अकाशमग्रदोष 


झाकाश:, | आकाशज ( सं० ति० ) गगनजात, आसमःणनसे पेद । 


्आकाशकल्य (स ९ पु०) इफषदसमाप्तः 
आकाश ( ईषदसमात्तों कल्पब्देश्य देशेयर:। पा ४३६७ ) इति 
कल्पप्‌ प्रत्ययः । परब्रह्म। भाकाशको तरह निःसङ्ग) 
प्रधान एव॑ अविनश्वर दोनेसे परब्रह्मको भो आकाश- 
कल्प कहते हैं । 

आकाशकुसुम (सं° क्ली’) भाकाशे उदितं कुसुमम्‌, 
शाक० तत्‌ । १ खपुष्प, घासमानका फुल । २ अस- 
स्व विषय, अनहोनो वात। आकाशमें फुल नहीं 
खिलता, अतएव “आकाशकुसुम” कहनेसे मिथ्या 
विषयका बोध छोता है । 

.झाकाशग (सं० त्रिश) आकाश्रमें चलनेवाला, जो 
आससानूमे घूमता चो. 

आकाशगङ्गा ( सं° स्त्रो) आकाशस्था गङ्गा, शाक० 
तत्‌ । १ मन्दाकिनो, वियद्गङ्गा, खयं दो, सुरदोघिंका, 
आकाशनदो प्रति शब्द भो इसो भर्थमें प्रयुक्त होते 
'हैं। २ नचत्रमण्डल विशेष। यह भ्राकाशमें उत्तरः 
दक्षिण विस्तृत है। इसमें अनेक छोटेछोटे नचत्र 
रहते, जो आंखसे देख न पड़नेपर सफेद सड़क 
जसे मालूम होते है। यद कक्षं कम और कहीं 
ज्यादा चौड़ी है। आकाशगड्गको शाखायें भो इधर" 
. उधर फेल गयो हैं। ग्रामोण लोग इसे आकाश- 
-अनेऊ, डहर या हाथोको सड़ काइते हैं। 

आकाशगर्भ (स'« पु०) बोघिसच्त विशेष । 

अआकाशगा (स० स्त्रो०) आकाशे गच्छति आकाश- 
गस-ड-टाप्‌। स्रगेमङ्का। 

आकाशगामिन्‌ (त्रिश) आकाशे गन्तु शोतमस्य, 
आकाश-गस शोलार्थ णिनि। अआकाशगमनमें चम; 
शून्यचारो, आसमन्में फिरनेवाला । 

आकाशचमस ( सं० पु० ) चन्द्र, चांद। - 
झाकाशचारिनू, चाकाशगासिन्‌ देखो। 

आकाशचारो (सं० पु० ) १ रुयादि ग्रह, आफताव 
वर्ग रह तारा। २ वायु, इवा। ३ पचो, चिड़िया । 
- 8 देवता। ४ राक्षस । ( ति० ) भाकाशगानिन्‌ देखो। 
आकाशचोटो ( दिं" स्त्रो०) आकाशको शिखा, शोषे- 
क्र बिलकुल शिरके ऊपर पड़नेवाला कल्पित 
- विन्दु । 


४८.१ 


आकाशजननिन्‌ (स० पु०) भाकागजवगो देखो। 
आकाशजननो (सं° स्त्रो०) प्राकाशस्थां जननोव 
शुसप्रदानात्‌। छिद्रयुक्ञ प्रगण्डो, करोका। दुगेके 
नीतते आदमियोंशौं बाइरका काम देखाने भोर शत्र- 
पर गोला प्ररृति मारनेके लिये दोवारमें छेद रहते हैं। 
ऐसे छेदवालो दोवारको प्रगण्डो कहते हैं। डुगेसे 
बाहर शत्रुके आते खयं छिपे रहकर छेदॉसे आउने- 
यात्र आदि फॅकनेपर शत्रुका नाश होता, इसोसे 
इसका नाम आकाशजननो है। महाभारत शान्ति- 
पक ६८वें अध्यायमें इसका विवरण लिखा है। 
आकाशजल (स'० छो०) १ ठष्टिका नोर, मेहका 
पानो। २ तुषार, ओस। मघा नचलत्रमें जो पानो 
पड़ता, वह पात्रमें भरकर रख छोड़ा जाता सौर 
आवधमें व्यवद्धत होता हे । 
आकाशदोप, भाकामप्रदोप देखो । 
झाकाशदोया ( हिं० ) आकाशप्रदौप देखो । 
आकाशघुरी ( चिं’ खो०) खगोलभ् व, आसमान्‌को 
घुरो । 
भाकाग्रप्रुव (स० पु०) भाकायइरो देखो 
आकाञशन दो, भाकायगक्गा देखो । 
आकाशनिद्रा ( स॑° स्को० ) प्रशस्त खानका शयन, 
खुलो जगद्दको नोंद । 
आकाशनोम ( हिं« स्त्रो,) नोमके पेड़पर फलने- 
वालो वेल, नोमका बांदा । 
आकाशपटल (स०क्ो०) प्रभ्वधातु, भवरक । 
आकाशपुष्प, चराकायङसुम देखो | 
आकाशप्रतिछित ( स'० पु० ) बुद्विशेष, किसो बुदका 
नास । 
झाकाशप्रदोप ( स'० पु० ) पराकाशे सलच्झोकविष्णो- 
स्तोषार्थं दोयमानः प्ररोपः शाक-तत्‌ । आकाशदोया, 
आसमानो चिराग्र। सौर कार्तिक सासमें प्रतिदिन 
उच्चस्थानपर जो प्रदोप जलावे, उसे आकाशम़रदोप 
कहते हैं । 
हेमाद्रिएत आदिपुराणमें भाकाशप्रदोपका नियम 
लिखा हे,--ग्टइके निकट. किसो प्रकार 
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“३३३ अआकाशफल---आकाश रचिन्‌ 


को यज्ञोय .लकंड़ोका आदमोके बराबर एक स्तम्भ | जाता है। : २ अदृश्य भावसे कथन, पोशोदा तौरपरः 

गाडे और उसमें यवाङ्गल तुल्य छेद करके दो हाथको | बोलना । नाव्यशालामें किसी देवताका वाद्य निकालते 
पह लगाये। फिर चौकोन भष्टदलाछ॒ति कणिकाके | समय नट अदृश्य रइकर देववाणोको तरइ जो बातः 
बोचर्म दोप देना चाहिये। 'कइता, वहों आकाशभाषित है। इसमें वक्ता बेपूछे- 

~ आजकल आकाशप्रदोप देनेको रोति टूसरो हो आकाशको ओर देख प्रश्नका उत्तर देने लगता, 
तरह प्रचलित है। '्टहस्थ लोग घरकै बाहर या | है। . दर्शक यहो समभता, मानो उससे को 

.भ्षोतर एक बड़ा बांस गाइ, उसके सिरेपर लाल | बात करता है। 

* झण्डा - उड़ा चौर अठपहल लालटेनमें टोप जला | आकागमण्डल ( सं० क्ली०) आकाशो मण्डलमिव। 
देतेहैं।. : १ गगनसण्डल, इवाका कुरा। आकाशको कोई 
` संमस्त कातिक मास आकागप्रदोप देनेका नियम | आक्कति वा इयत्ता नहीं, किन्तु मण्डलाकार वेष्टनके 
है। - कार्तिक मासके- प्रथम दिनमें ब्राह्मण हचकी | अभावमे. भो गोल मालूम पड़ता है। . इसोसे 
पूजा करते हैं।- इससे लच्सोदामोदरको हौ पूजा | गगनको थाकाशमण्डल काइते हें) नभोमण्डल 
दोतो है। पोछे सन्धा समय लालटेनको दोप रख | प्रश्चति शब्द भी इस अर्थमें प्रयुक्त हो सकते हैं। 
और रस्सोसे खींचकर ऊपर चढा देते हैं। प्रदोपमें | २ तन्त्रोक्न भूतशदिके अन्तर्गत चिन्तनोय स्ञमध्यसे 
तिलतेल अथवा हतादि रेनेका हो नियम है। | परब्रह्म पर्यन्त अवस्थित हत्ताकार खच्छ नभोमण्डल । 
आकाशप्रदोप देनेका मन्त्र यह है, आकाशमय (स ० पु०) आकाश-सथद। १ आकाश- 

“दामोदराय नमसि तुलायां लोलया सह। | तुल्य आत्मा, शतपथन्नाह्मणमें लिखा,--आत्मा हो 

प्रदौष' ते मंयच्छामि नमो$नन्ताय वेधसे ॥? ( अपराक ) ब्रह्म एव' आत्मा हो विज्ञानमय, मनोमय, वाञ्चय,. 
कार्तिक मासमें लक्ष्मो सहित दामोदरको मैं | प्राणमय, चच्चुमंय, ओत्रमय और एथिवीमय हैं। 
आकाशमे यह प्रदोप देता छं। वेधा अनन्तको | फिर शतपथब्राह्मणके भाष्यकारने बताया, कि झात्मामें 


नमस्कार है । इस संसारका वदद होना वास्तविक नहीं केवल उपाधि- ` 
इसका टूसरा मन्त्र भौ देखनेमें आता है; यथा- | विशिष्ट मात्र है। 
“निदेय घक्षाय इराय सूखे दामोदरायाप्यध धकराणे। . | आकाशमांसो (-स'° स्त्रो) आकाशे जटा मांस 


प्रजापतिस्यस्तथ सतूपिठस्यः प्र तेभ्य एवाथ तम: खितेम्य; ॥?? इव यस्याः, शाक-व इत्रो० । जातित्वात्‌ डोप्‌। सूच्म 
चाकाशफल (स० क्वौ० ) -सन्तान, औलाद, बाल- | जटामांसो, यह शोतल, शोफन्न, ब्रणनाडीघ्न, लता- 


बच्चा । गदभजलादि रोगप्न और वणकर होता है। 
आकाशवुदलक्त ( स'० पु० ) नाव्य भाषामें-दर्श क- - ( राजनिघय्ट, ) 


मण्डलोको देख न पड़नेवाले पदार्थपर टकटकीका आकाशमुखो-शेव सम्प्रदाय विशेष।: लो सञ्चासीः 
बांधना । सवेदा उध्वं सुख रहते उन्हे ग्राकाशमुंखो कहते हें । ` 

आकाशवैल, अमरवेलुदेछो। आकाशसूलो (स'० स्त्रो,) आकाश्यते अभूमिवदः 

आकाशभाषित ( स० कौ” ) भाष-भावे क्त, आकाशे | तया प्रकाश्यते, प्रकाश भावे. घञः तघोक्त सूलमस्या',- 
भाषितम्‌, ७-तत्‌। १ देववाणो, जो बात देवता | बइब्नो० । जलौषधि, कुम्भिका, पाना। 

भाकागम अदृश्य रुपसे रहकर कहता हो। २ नरा- | आकाशयान (स ० लो) आकाशे ,शून्ये जायते- 


हित, साक्षात्‌ देववाणो सुन नहीं पड़ती। किन्तु ||६ ऽनेन, आकाश-या-लुप्रटू, ७-तत्‌। व्योमयान, इवायौ 
' कोई व्यल्लि- अन्यको लच्चकर जब किसी कामके होने |^ जहाज, जे,पलिन। 


“थां चे होनेको वात “कहता, तेबः- उसका सिः शकिशरिचिंन (स घु० ) आकाशे रक्षति, झाकाश- 


आकार्शिलिलिंत- अका शंवंगयु 


रचे णिनिं। दुंगेके वहिःस्थिंत प्राचोरपर खड़े चो 
दक्षा करनेवाला वीर, जो सिंपाहो किलेको वाइरो 
दोवारंपर दिफाजत रंखता हो | 

अकाशललित (सं० को०) आकाशस्य ललितम्‌। 
अआकाशंसे पतितजल, आसमान्से गिरा इुआ पानौ । 

आकाशलोचन (स'० क्वी०) मानमन्दिर, रसदंगाइ, 
अबजरवेटरो। इस स्थानसे ग्रहको स्थिति या गति 
देखते हैं । 

आकाशवचनं, चाकाशमाषित देखो। 

झाकाशवत्‌ (सं० त्रिः) आकाशः शून्य अस्तस्य 
गस्यत्वेन, अआकाश-मतुप्‌ मस्य वत्वम्‌। १ आकाश- 
गांमो, भासमान्‌में चलनेवाला। २ विस्तृत, कुशादा, 
लस्बा-चौड़ा, आसमान्‌-जेसा। 

आकाशवकन्‌ (स° क्लो०) भ्राकाथे शून्य वत्म 

पन्थाः, $-तत्‌। शून्यमागे, आकाशपथ, आसानो 

राइ । 

आकाशवल्ञरो, आकागवल्ली रखो । 

आकाशवल्िका; भआकाशवल्लौ देखो। 

अआकाशवज्ञो ( स° स्वो) आकाशस्य वल्लो लतेव। 
आकाशवेल, असरवेल। यइ तिक्ता, पिच्छला, नेत्र- 
रोगघ्नी, भग्निव्धनो, दद्या भौर पित्तन्जेसामनाशिनो 
होतो है। ( भावप्रकाश) इसे मधुरा, कटु, पित्तन्नो, 
शुक्रहदिकरो, रसायनो और वल्या पाते हैं । 

( राजनिधछ्‌, ) 
अआकाशवाणे ( स॑° स्त्रो° ) भाकाशभाषित देखो । 
आकाशवायु ( 4४००१९९) वायुमण्डल, इवाका 
कुरा, जो बाष्पराशि एथिवोको चारो भरसे घेरे 
हुए है, उसे आकाशवायु कहते हैं। उद्धिदु एवं 
प्राणोके जोवन धारण करनेको आकाशवायु'नितान्त 
झावश्यक है। इस वायु योगमें शब्द एक स्थानसे 
दूसरे खान जाता है। इंसोसे सयका उत्ताप 
लगता और रोद्रका रूपान्तर होता है। आकाशवायु 
रेइनेसे गोधुलिके समय रोशनोके बाद धोरे-घोरे 
अन्धकार होता है। नहों तो सूर्यास्त होनेके बाद 
एकदम अन्धकार छा जाता । इससे मरोचिका प्रति 
बड़त भौतिक दृश्य देखनेमें आते हैं। 

wl पा 


. नहीों। 
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मंध्याकर्पणके निमित्त आकाशवायुका भाकार ठोक 
अण्डे जेसा है। इसका सारा भार _प्रथिवोके ऊपर 
पडा है। अन्यान्य तरल वस्तुओंकी तरह इसमें भो भार 
डालनेकी क्रिया ठीक जलके तुल्य है। परन्तु इसको 
भोतरो अवंस्था घौर भर तरल वस्तुओं जेसो नहों 


.है। आकाशवायुके परमाण परस्पर प्रतिक्षिप्त इभा 


करते हैं। सुतरां जिस परिमाणसे प्रतिचेपक्ा जोर 
पहुचंता, इसका भार भो उसो परिमाणसे अन्य 
अन्य तरल वस्तुओंसे एंथक्‌ रहता है। इसलिये 
बाइरका जोर देखकर इसे और ओर तरल वसू भ्रॉके 
संमान कदते हैं। अतएव समान आकारका जल 
और अआकाशवायु लेनेसे बाइरके- भारमै आकाशं 
वायुका हो अधिक परिवर्तन होता है. जलका 
इसोसे उपरको अपेक्षा एथिवोके निकट 
वायुका जो तइ रहता, वह अधिक घन है। -कास्ण 


- श्रधिक उ'चाईपर चारो आरसे अति अल्प परिमित 


वायुका भार पड़ता, इसोसे परमाणका प्रतिचेप 


. बल फेल जाता है। 


तोलनेसे वायुका गुरुत्व स्पष्ट मालम होता है। 
पदले वायुपूण कांचका एक गोलपात्र तौल पोळे 
वायुनिष्काशन-यन्त्से उसको इवा बाहर निकाल 
फिर तौलनेसे उतना मारो. नहीं मालम पड़ता । 
इसलिये जिस परिमाणऐे भार कम पड़ जाता, 
वद्दो वायुका गुरुत्व है। तापमान-यन्त्रमें ६०° 
झोर वायुमान-यन्त्रमें ३०° ताप छोनेसे १०० घेन 
इच्च परिमित शुष्क वायुका वजुन प्रायः ३१०७४ 
ग्रेन होता है। 

किसी चौजुको डुवाकर रखनेसे उप्तको चारो भोर 
जल इट जाता है। आकिमिदिसने स्थिर किया, 
किसो चोजुको ड.बाकर रखनेसे उसको चारो भ्रोर 
जल जिस परिमाणसे इटता, ठोक उसो जलके परि- 
माण चोज.का वज.न कंस पड़ता हैं। वाजुके 
सम्बन्धसँ भो ठोक यहो नियम देखा जाता है। 
इसकी परोक्षा अति सहज हो हों सकतो है। किसो 
छोटो तराज्‌ में डण्डोको एक खोर दायुपूणे कांचके 
करके लटका भौर दूसरों . भोर 
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आकाशहत्ति---आकौण 


उतने हो वजनका बांट चढ़ा दे। फिर तराजूको | झ़ाकाशसलिल ( सं० को?) भान्तरिच जल, वर्षो- 


वायुनिष्काशन-यन्त्रमे रखकर सब इवा बाहर निकाल 
- देनेसे जिधर भारो चोज, रहेगो, अधिक भारके कारण 
तराजू को डण्छो भो उधर छो झक जायगो। 


आकाशवायुको आकृति अण्डके समान होतो है । 


केन्ट्रके निकट एथिवोके दोनों प्रान्त पतले और दवे 
इए तथा मध्यखल ज'चा है। यह भलो भांति 
निश्चित नहों इआ, शून्यमें कदांतक आकाशवायु 
है। अनेकोंको अनुमान होता, कि ५० से १०० 
कोस तक यह वायु रह सकता है । 
वायुमें भार होना इसका एक विशेष गुण है। 
जलको कलमें यह गुण साफ सालूस पड़ता है। 
नलके भोतर डण्डौ अच्छोतरइ सटो रइनेपर 
बग्लसे इवा आ जा नहों सकतो। डण्डोको खींच 
कर ऊपर उठा लेनेसे भीतर खालो हों जाता है। 
छस समय नलके बाहर जल उठ आनेसे उसपर वायु- 
स्तन्भका भार पड़ता, सुतरां वायुके शुरुत्रसे वह 
उपरको ओर चढता है। नजको डण्डो प्रायः 
१४ फीट उठ आनेपर जल उपरको ओर भापटकर 
दौड़ता है। इससे साफ हो सालूम पड़ता, किसो 
वायुस्तग्भका वज.न ठोक देसे हो चक्राकार और 
३४ फोट ऊंचे जलस्तन्भके समान है। 
जलको अपेक्षा पारा १३:६ गुण भारो है। पारद- 
स्तस्मको एक ओर वायुका भार न पड़ने और दूसरो 
ओर लग जानेसे जलस्तस्भको अपेचा इसको उंचाई 
१३१६ गुण कम होतो, अर्थात्‌ प्रायः ३० इच्च 
रद्दतो है। 
रासायनिक परोचा द्वारा निश्चित इरा, कि १०० 
ग्रेन शुष्क वायुमें यह सकल पदार्थं विद्यमान है-- 
यवचार ७६८४, अक्सिजन २२:१० भौर चारास्त 
७०० दे्‌ शन | 
भाकाशहत्ति (स० खौ०) सन्दिग्ध जीवनसाधन, 
म्‌ रमुक्रर माथ, जो कमायो बंधो न चो । 
भाकायहत्तिक (स'° त्रिश) १ सन्दिग्ध प्रासिवाला, 
जो मुक्रर माश रखता न हो । २ भाकाशके जलपर 
आश्ित, जिसे सिवा मेहके दूसरा पानो 
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दक, मेडका पानो। यच्च रुप्य, दोपन, पथ्यद, ढ'्णा- 
नाशक, अमन्न भोर मैद्घ होता.है। किन्तु सद्य 
आकाशसलिल कलुष एव' दोषदायक है। (राजनिघस्टू ) 
आकाशस्य (स'० त्रि) गगनस्यायो, इवायो, आसः 
मान्‌मे रनेवाला। 

आकाशस्फटिक ( सं० पु० आकाशस्य स्फटिक इव । 
स्फटिक विशेष, किसी किस्मक्चा बिल्लोरो प्र | कष्टा 
जाता, कि यह भ्राकाशमें उत्पन्न ओर सूयेकान्त्र एव' 
चन्द्रकान्त मेदसे दो प्रकारका होता है । 
आकाशानन्त्यायतन (स° ल्ली) १ असोमताका 
स्थान, ला-इन्तिहायोका सुकाम । २ बोद जगत्‌ 
विशेष । 

आकाशास्तिकाय (सं० पु०) कमधा०। जेन- 
मतसिद्द जोव एवं आवरणभिन्र पदार्थ विशेष, जेनोंके 
छः पदार्थो में एक । इसका कोयो रूप नहीं रइता। 
लोक तथा भ्रलोक दोनो स्थानॉमें यद्द विद्यमान है। 
जोव एवं पुद्गल इसोके मध्य अवकाश पाता है! 

आकाशी (० खो०) १ चांदनो। यह धूप वग? 
रद्द बचानेके लिये तनतो है। ( वि० ) २ आसमानो । 
आकाशोय ( स० त्रिश) आकाशस्येदम्‌। आकाश- 
सम्वन्धो, इवायो। | 

आकाशोग (सं० पुश) १ आकाशक्े ईश, इन्द्र । 
२ घसंगाखानुसार--निराखय व्यक्ति, वेकस शख स। 
बच्चे, भरत, गुरोब ओर बोमारको तरह सिवा इवाके 
दूसरो चोज पर कब्जा न रखनेवालेको भाकाशोश 
कहते हैं। 

शाकाश्य, भाकाशस देखो । 

आकिच्चन, आकिचन्य देखो। 

आकिद्चन्य (स० क्वो० ) आकिचचनस्य भाव; ष्यञ्‌ । 
दरिद्रता, गुरवत, गुरोबो । 

आकिदन्ति (स० पु०) १ देशविशेष, एक सुल्क। 
२:एतहेशवासो, इसो देशका रइनेवाल!। (पा ५४११६) 

आकिल ( अ० वि० ) अल्लुसन्द, बुददिमान्‌, समझदार । 

चाकोण (स'« त्रि» ) व्यास, विदिस, मामूर, फेला 
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) चा-कन्‌ वाहुः डोसि। | भाकुलित (स'° त्रिः) जआ-कुल-छ। १ व्याकुलो- 
| भूत, घबराया इआ । २ चुस, परेशान्‌। ३ दुःखित, 


आकीम्‌ (वे० अव्य° 
१ वजेन, रोकटोक । २ वितक, सुबाइसा । 

आकुचन (स'° क्वो०) आ कुचि-लुगट_ । १ सङ्कोचन, 
डइनकिवाज, दवाव। २ सच्चय,इकट्टा करना । २ वक्रता, 
टेढ़ापन। ४ वेरुप्य, मरोड। वेशेषिक्र इसे पांच 
प्रकारके कर्मो में एक कर्म मानते हैं। 

आकुचनोय (स० त्रि) आकुच्चननशोल, सिकुड़ने 
लायक, सिमट जानेवाला | 

ग्राकुच्चित (स'० त्रि) आ-कुचि-त्त। १ सङ्कुचित 
सिकुड़ा या सिमटा इुआ । २ चामुग्न, टेढ़ा । 

आकुशैद्धिंसा (हिं० स्तो?) चिंसित कमे, जोशके 
साथ तकलोफ दिइ कामका करना । 

'आकुणठन (स'० क्वो०) १ गुठला जानेकी हालत, 
कुन्द पड़नेकी बात। २ लब्जा, शर्म । 

-आकुणितत (स ० त्रि०) १ कुन्द, गुठला, जो चलता 
न हो। २ लज्जित, शमिन्दा । 

“आकुवतो ( सं० स्त्रो) पवत विशेष । ( रामायण ) 

"आकुल ( सं० त्रिः) आ-कुल-क। १ व्यग्र, घबराया 
डुभ्रा। २ अनियमित, वेतरतोब। ३ विह्वल, आपिसे 
बाइर। ४ प्रतिकूल, सुख़ालिफ। ५ व्याप्त, मासूर, 
-भरा इघा। उदिग्न, निराकुल, पर्याङुल, व्याकुल 
“और समाकुल शब्द भो उपरोक्त अथमें आ सकते हैं। 
(क्वो०) ६ निवासित स्थान, जिस जगहमें लोग रहें । 
( पु० ) ७ अश्वमेद, किसो किस्मक्रा घोड़ा। 

-आकुलक्त्‌ (सं० स्त्रो० ) अककरा, अकरकरहा । 

आझआकुलता ( स'० स्त्रो०) आकलल देखो। 

'आकुलत्व (स'« छो०) १ सञ्चय, समुदाय, प्रस्वार, 
ढेर। २ व्याकुलता, सोइ, घवराइट । 

आकुला (स° स्त्रोश) तप्तापक्त गोधुमादि, गस 
और कच्चा गेहूं वर्ग रह। तप्त एव थपक्क गोधूमको 


आकुला कहते हें । यद गुरु, दष्य, मधुर थोर बल- 


कारो होतो है। ( राजनिघण्ट ) 

-आकुलाकुल (स ० त्रि’) आकुल प्रकारे दिभावः । 
अत्यन्त आकुल, निद्दायत परेशान्‌ । 

आकुलि (स'० पु) आ-कुल-इन्‌। १ असुर पुरो- 
दित विशेष । २ व्याकुलत्व, परेशानो । 
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झआाफतजूदा, सुसोबतमें पड़ा इच्चा । 

अनाकुलं आकुलं छतं 
आकुल॑ अस्ूततद्वावे चि छ कर्मयि त्ता। व्याकुलता- 
प्रापित, जो परिथान्‌ किया गया हो १ 

भ्राकुलोभूत ( स॑° त्रिश) अनाङुलं खयमाङुलं भूतम्‌, 
आकुल-चि-भ्रू-क । आप हो आकुल चोनेवाला, जो 
खुद-ब-खु.द घबरा गया हो । 

आकुलेन्द्रिय (स० व्रि) क्लान्तचित्त, दिलमें घव- 
राया हुआ । 

आकुष्ट (स'० त्रि० ) निष्कासित, निकाला हुआ।॥ 
आकूणित ( सं० त्रि) आ-कूण-क्त । ईषत्‌ सडुचित, 
कुछ सिकुडा इआ । 

आकूत (सं० क्वो०) आ-कू भावे हा। १ चाशय, 
सानो, मतलब, इरादा। २ अभिप्राय, इच्छा, 
खाहिश । न 

आकूति (२० खो०) आ-कू-भावे-क्षिन्‌। १ अभिप्राय, 
सतलब। संज्ायां ह्लिन्‌। २ खायन्भुव मनुदारा निज्ञ 
शतरूपा नास्तरो पत्नोते उत्पादित कन्याविशेष । भाग- 
वतके ढतोय स्कन्धमँ आकूतिको उत्पत्तिको कथा याँ 
लिखो है,--ब्रह्माका शरीर पदले दो भागोंमें विमक्ष 
इभा था। उसका एक भाग पुरुष और दूसरा 
स्त्रो वना। उसमें पुरुषक्ता ख्ायन्भुव सनु भौर स्त्रो झा 
नाम शतरूपा पड़ा था। स्वायम्भुव मनुने यतरूपाके 
गभँसे पांच सन्तान उतपन्न किये। उनमें दो पुत्र 
और तोन कन्या यीं । पुत्रोंके प्रियत्रत एवं उत्तानपाद 
ओर कन्यायॉके नाम आकूति, देव ति) भोर प्रसूति 
रद्दे। पोछे खायम्भुव मनुने हो आकूतिका विवाह 
रुचिकै साथ कर दिया । र 

आकूतिप्र (वे० त्रि) अपनो इच्छा पूणे करनेवाला, 
जो अपनो खादिशको पूरा करता हो । (घय स« शरयर) 

आकूतो ( हिं० ) चाङूति देखो! 

आकृत (दे० त्रि) १ निकट आनोत, नजुटोक 
लाया इश्ना। २ समोपस्थ, पास रहनेवाला । 

आक्कति ( सं° स्त्रो० ) आ-क्रियते व्यन्यते जातिरनय& 
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औ-छ करणे क्लिनं। १९ शरोर, जिस्म। २ आकार, 
शक्त । ३ लक्षण, निशान्‌। ४ व्यवहार, चालचलन । 
५ जाति, कौम। ६ छन्दोविशेषं। इसमें बायोसें- 
दायोसं अचरके चार पढ्‌ होते हैं। ७ अवयव संस्थान 
विशेष, बनावट। तकशास्त्रके मतमें जातिलिङ्गको 
आहात कते हैं। जिंससे जाति चौर जातिलिङ्ग 
जाना जाता, वक्षो चाक्नति है। जेसे गौमे गोलादि 
ज्ञाति एव शास्त्रादि संस्थानविशेष लिङ्ग है। यह 
जौव तथा उसके अवयवोंके नियंत एवं' व्य (तक)से 
अनेक प्रकारको होतो है। ( वातृखांघनभष्य २२७० ) 
आक़तिगण (सं ० पु०) आकृती आकारे प्रसिद्दो 

पणः, शाक०-तत्‌। आरदशेसचो, नेसूनेको फेहरिस्त । 

यह व्याकरणके नियम विशेषसे सम्बन्ध रखता है। 
इसमें प्रत्येक शब्द नहीं, केवल आदे प्रकाशित 
होता है। 

आक्षतिच्छता (सं० खो० ) भाक्ततिं छादयति, छद 

खाथ णिच्‌, टन्‌ खः णिच्‌ लोपः टाप्‌, ३-तत्‌। 

१ जलौषधि, पाना । २ घोषातको लता, लटजोरा। 
आक्कतिमत्‌ ( सं० त्रि» ) आकारयुत्न, सूरतवाला । 


अक्ट (सं त्रिश) आ-छष-त्तं। भ्रावषणयुक्त, 
खींचा हुआ । | 
आकृष्टमानस (सं० त्रिः) स्रान्तचित्त, दिलमें 
घवराया इघ्रा । 


अआकंष्टवत्‌ (सं० त्रिश) १ भोकषक, खोंचनेवाला । 
२ सम्ग्रोइक, फरेफता करनेवाला। 

आकि (सं० स्रो) आ-छष-क्तिन्‌। 
कशिश, खेंचतान । 

ऑआक्ेटिमन्व (सं ० पु.) आकष्णका मन्त्र, दूसरे 
शंख्सको खोंच लानेवाला अफसून्‌। 

आलष्य ( सं० भव्य») आकर्षण करके, खींचके। 
अंक्प्येमाण ( सं“ त्रि’) आकर्षण किया जानेवाला, 
जो खोंचा जा रहा हो। 

आके (व० त्रिश) भाङ क्रामते, ( वचाकाढ्यय । 
चयं. ०१४) आके प्रंत्यये धातोर्लीपचच निपात्यंते। 

गर्वा पोळे चॅलंनेवाला । 


अाकेतिंगण = ण--आक्रेन्दित 


आकेकरा (वे० स्रो?) आके निकटे करो यखाः ।: 


१ वक्राचि, केंचो भांख। २ निकटको दृष्टि, पासकीः 
नजुर। नेत्रका विशेषण बननेसे यद्द शब्द क्लीवलिङ्कः 
होता है। 


आकेनिप (वे० त्रिश) आके निकटे निपतति, आ- 


के-नि-पत-ड। १ निकट पतित छोनेवाला, निकट- 
गामो, पाससे गुञ्रनेवाला, जो नजुदोक गिर रहा हो। 
के आव्मनि पन्ति अध्यात्मज्ञाने पतन्त इत्यथः ।, 
२ मेधावो, अक्ल.मन्द । 


आकौशल (स'० क्ती०) अकुशलस्य भावः, अकुशल- 


अण्‌, दिपदहदिः पूंवस्थ वा। अपाटव, अ्रपदुता,. 
नावाकिफो, वेचङ्गमपन । 


आक्र (सं० त्रि) आनमित, प्रवण, ख.मोदा, खुमदार,. 


सुड़ा हुआ। 


झक्रन्द ( सं० पु०) चा-क्रन्ट-घज्‌ । १ चोत्कारः 


पूवंक रोदन, चिल्लाइटको रुलायो। 
पुकार, बुलावा। ३ शब्द, आवाज, । क्रान्ते 
आहयते, आ-क्रेन्द कमणि घज्‌ । ४ मित्र, दोस्त । 
५ भाता, भायो। आक्रन्द्यते परस्पर स्पर्धया आहयते 
यंत्र, आधारे घञ्‌ । ६ दारुण युद्ध, घमासान लडायौ ।: 
७ दुःखियोंका रोदनस्थान, अफसुदो के रोनेकी जगह । 
आक्रन्दति अच । ८ समोपस्थ राजाके पोछेका नरेश । 
९ युददध्वनि, ललकारं। १० राजा। ११ प्राबल्य,- 
जीर। १२ बलापद्दारी, गासिव, दंबा बेठनेवाला 
शख्स। १३ ग्रइबल। युष्को जिस अवस्थामे एक 


ग्रह टूसरेसे बलवान्‌ निकलता, उसे भ्राक्रन्द 
कइते हैं। 


२ आह्वान, 


आक्रन्दन (सं क्वो०) आ-क्रन्द-ल्युट। १ चौत्कारः 


पूवेक रोदन, चिल्ाइटको रंलायी। 
पुकार। 


२ आह्वान, - 


आक्रन्दिक (स ० त्रिः ) आक्रन्द्‌ रोदनंस्थाने गच्छति, 


आक्रन्द्-टक्‌ ठञ्‌ वा। दुःखोके रोदनस्थानको जाने- 
वाला, जो अफ्सुराके रोनेको जगहको जाता हो। 
( खो” ) आक्रन्टिका ; रोदनस्थानगन्त्रो स्त्री । 


( चव्यं ५ | 
२ न्तिके, निकट नंजेदो कं बसेकि "९ त Pon र ) भा-क्रन्द भावे ज्ञ। १ क्रन्दनं) 


रुलायो। ` ( त्रि’ ) १ क्रन्देन 
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करनेवाला, जो.चिज्ला.रद्दा हो। ४ आमन्बित, प्राथिंत, 
बुलाया हुआ । 

आक्रन्दिनू ( सं० त्रि०) आक्रन्दति, आ-क्रन्द-णिनि। 
१ रोदनपूवेक चाद्धानकर्ता, रो-रोके वुलानवाला । 
२ कलकल कारनेवाला,. जो चोखु या चिल्ला 
रहा छो।. 

आक्रम (स° पु०) . आ-क्रम-घञ्‌ न द्धिः । 
१ समीप: गमन, उपस्थिति, प्राप्ति, रसायो, हासिल, 
पहुंच। २ अवस्कन्द्‌, आपात, इमला, घावा। 
३ अतिभारारोपण, ज्यादा लादनेकी बात । ४ शक्ति, 
बल, ताकत, ज्ञोस । 

आक्रमण (स'० क्वो० ) आ-क्रम-ल्यू.८। १ अवस्कन्द्‌, 
हसला। २ दमन, निग्रह, दवाव। ३ प्रसारण, 
फेलाव। ४ अग्रगमन, बढ़ाबढ़ो। आक्रस्यते पर- 
लोकोऽनेन करणे घञ । ५ परलोकप्रासिसाधन 
विद्याकर्मादि। आक्रमति अभिभवति धाम्‌, आ- 
क्रम-अच्‌। ६ अन्न, अनाज | (व० त्रि’) ७ निकट 
उपस्थित चोनेवाला, जो नज़दोक आ रहा हो । 
श्राक्रसणोय ( सं० त्रिश) १ निकट उपस्थित होने 
योग्य, जिसके पास जायें। २ आपात पाने योग्य, 
जिसपर दमला पड़े। २ आरोइण किया जानेवाला, 
जो दबाने लायक हो । 

आक्रमित (स॑० त्रिशः) आपात किया हुआ, जिस- 

. पर इमला पड़ा हो । 

आक्रमिता ( स० स्त्रो०) प्रौढ़ा नायिकामेंद। यह 
अपने नायकको सव प्रकार वश कर लेतो है। 

आक्रम्य (स'" अव्य ०) आक्रमण करके, इमला 
मारकर । (त्रि) आक्रमणय देखो। | 
आक्रान्त (सं० त्रिशः) झा-क्रम-क्तन । १ अधिष्ित, 
नजदीक पहुंचा उआ। २ पराभूत, हारा इआ। 
३ प्राप्त, .पाया इआ।. ४ अधिकत, जो कब्ज में 
आ चुका हो । ४ अवस्कन्दित, इमला खाये इआ। 
&६ अघःछत, जो नोचा देख चुका हो। ७ परि- 
छत, घिरा इदत्रा। द विद्दल, घबराया इआ। 
०: पोड़ित, तकलोफ पाये हुआ । १० व्याप्त, भरा इत्रा। 
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हारा इआ। २ अवगोढ़-षदय, जो दिलपर धका 
खा चुका हो। . 
क्रान्ति (सं° स्रो० ) आ-क्रम-त्तिन्‌। १ आक्रमण, 
इमला। २ उद्यान, चढ़ायो। ३ पराभव, हार। 
४ बल, ताकत | 
आक्रय (वे० पु०) आपणिक, दुकानदार । 
आक्रामक (सं० त्रिः) उपप्चवौ, गुनोम, चढ़ ब्ाने- 
वाला। ( खो०) भाक्रामिका । ` 
आक्रौड़ (सं० पु०) आक्रौदात$व्, आ-क्रोड़-घज _। 
१ क्रोड़ास्यान, खेलको जगह । २ उद्यानादि, बाग 
वगु रद्द । “पुसानाक्रोड़ उद्यानं राज़: साधारणं वनम्‌।?। ( अमर ) 
३ क्रीड़ा, खेलकूद । ४ करुस्थामके किसो पुत्रका 
नाम। (ल्ि० ) प्राक्रोड़ति, आ-क्रोड़ कतरि अच्‌। 
५ विद्दारशोल, खिलाड़ी । 
आक्रोइन ( स'° क्लो०) विहार, विलास, खेल, 
कुमाशा । | 
आक्रोडिन्‌ (.स'° त्रिः) आ-क्रोड़-घिणन्‌। क्रोड़ा- 
शोल, खेलाड़ो। ( खो० ) आक्रोड़िनो । 
आक्रुष्ट (सं० त्रिः) आक्रुश्यते स्म झा-क्रुश-ता। 
१ निन्द्तं, तिरस्कत, घुड़का इुआ। २ शब्दित, 
चिल्लाया हुआ | .२ अपवादित, गालो खाये इआ। 
8 शप्त, कोसा इ । ( क्ली० ) ५ आह्वाने, पुकार । 
आक्रोश (सं० पु०) चा-क्रण-घज । १ शाप, बद- 
दुवा। २ निन्दा, चिकारत। ३ अपवाद, गालो। 
8 आह्वान, पुकार । 
आक्रोशक (स० त्रि) आक्रोशति, आ-क्रशन्वुज । 
आक्रोशकर्ता, कोसनेवाला । [ 
आक्रोशन (सं०क्लो०) आक्रोश देखो। 
आक्रोशनोय (स० त्रि’) आक्रोश देने योग्य, कोसने 
काबिल । 
आक्रोशपरिषद्द (स° पु०) आक्रोशका सहन, 
गालोकी बरदाश्त । जेन्श्सतमें २२ परिष 
( दुःखका सहन) सुनिके लिये धारणेय बतलाया 
है। उनमें १२ वां परिषद ाक्रोश-परिषछ है। 
नोब्र सोइनोय कमंके उद्यसे सिव्यादृष्टि आय स्लेच्छ, 
दुष्ट, पापाचारो, उन्मत्त, गर्विष्ठ प्रति. सनुष्यों दारा 
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आक्रोशित--आ ज्षिप्त. 


कहे गये क्रोधरूपो अग्निको प्रज्वलित करने और | आचार ( स० पु० ) आ-चर-णिच्‌-घञ्‌, णिच्‌ लोपः । 


ऋदयमें शूलके समान लगनेवाले कठोर वचनोंको 

यद्यपि सुनिलोग सुनते हैं, तो भौ परिणाममें कलुषित 
नहां होते। वे यह सोचकर चमाभाव धारण करते हैं 
'कि,-'इनके अज्ञान है, इमारे देखनेसे इनके दुःख 
उपजा हे । इसलिये ये विचारे ऐसे वचन कह रहे हैं। 
इनका कुछ भो अपराध नहीं, इमारे हो अशभ- 
कसका उदय है! 

आक्रोशित (सं० त्रिश) शापित, कोसा हुआ । 

आक्रोशितव्य, भाक्रोश्नौय देखो । 

आक्रोश्य, भात्रोशनौय देखो। 

आक्रोष्ट (सं० पु०) १ आक्रोशको, कोसनेवाला। 
२ आइ्वानकतो, पुकारनेवाला । 

आक्वान्त (सं० त्रिश) लगा, भरा या लिपटा हुआ । 
आल्लित्न (स॑०त्रिश) १ भाद्र; तर, जो सूखान 
हो। २ कोमल, मुलायम, जो सखत न हो। 

आक्लेद (स० पु०) अआ-ल्िद-घञ। 
तरी, छिड़काव । 

आक्तेदिभाव ( सं० पु० ) आद्र कारित्वके गुणका ईतु। 

आचद्युतिक (सं ह्वो० ) अक्षद्यतेन निद्ठ त्तम्‌, ठक्‌ 
च्यत खेलनेमें उत्पन्न इभा वेर, जुवेका झगडा । 

आत्तपण ( स'० क्वो०) उपवास, अनाहार, फाका- 


कशो । 


आक्षपाटिक ( सं० पु० ) अक्षपाटे क्रीड़ास्थाने विचार- | 


स्थाने वा नियुक्त: । १ भचक्रोडाध्यच, जुवेके खेलका 
मालिक । २ विचाराध्यच, सुनसिफ। ३ प्राड्विवाक, 
राजाका प्रतिनिधि विचारक । 

आज्षपाद ( सं० त्रिश) अक्षपादस्य गोतमस्येदम्‌, 
अचपाद-भण । १ गौतम सुनिका मत। अचपादे- 
नोक्षम, अण। २ गौतम मुनिका बनाया हुआ शास्त्र, 
गोतमसुत्र। यह शास्त्र पांच अध्यायमें समाप्त छुआ 
है। इसमें प्रमाण प्रमेय आदि षोड़य तत्त्व वर्णित 
हैं। अक्षपाद प्रणौत वेत्ति, अण्‌। ३ न्यायशास्त्रज्ञ, 
नेयायिक, सन्तिकी, मन्तिकदान्‌ । 


आज्षाण (वे० त्रिश) व्याप्यमान, फैला इभ्रा। 
“आचाय शर वल्षिबः ।” 


आद्रीभाव, 


पुरुषपर अगस्यागमन अथवा स्त्रोपर अगम्य गमनका 
दोषारोप, तोइमत, इलजाम । 
आज्ञारण (स०क्ली०) आचार देखो। 
(स्तो) झाचारणा । 

आक्षारित (स'० त्रिश) भा-चर-णिच्‌-ज्ञ-इट्‌, णिच्‌ 
लोप! । १ अगस्य स्त्रो-पुरुष विषयक अपवाद द्वारा 
दूषित, छिनाला करनेका सुलजिम। २ कलझङ्कित, 
भूठ-सूठका सुलजिम। २ अपराधो, गुनहगार। 
४ निन्दित, गालो खाये हुआ । 
आक्षिक ( सं० त्रिश) अचेः दोव्यति जयति जितं वा, 
अक्ष-ठक्‌॥। १ वयूतसस्बन्धोय; जुवेके सुताल्लिक । 
२ अक्ष द्वारा जोतनेवाला, जो पासेसे जोत लेता हो। 
३ अक्ष द्वारा जित, पांसेसे जोता इभा। (क्वो०) 
व्यूतक्रटण, जुवेमें खोया हुआ रुपया । (पु०) 
४ आच्छुकहच, आलका पेड़ । 


आज्षिकपण (स*० पु०) ग्ल, बाजी, दाव, होड़ । 


आज्षिकशोघु ( सं० पु०) विभोतक और गुड़से बना 
धातकीपुष्पका मद्य, किसो किस्मको शराब । यह 


. पाण्डुरोगन्न, बल्य, संग्राहक, लघु, कषाय, मधुर, 


शोध, पित्तन्न और अरूकप्रसादन होता है। ( सुञ्चत) 
आको (स' खो०) विभोतक-त्वक्‌ और शालि- 
तण्डुलसे बनो इई सुरा, किसी किस्मको शराब । यह 
पाण्ड , शोफ, अश, पित्त, अख, कफ तथा कुष्टको दूर 
करतो, रुक्ष, दोपन, रेचन एव लघु होतो और कुछ 


वात बढ़ातो हे । (मदनपाल) कोई-कोई तिनिशको 
सुराको भो आक्तिको कहते हैं। 


आक्षित्‌ ( स॑° त्रि) आ-चि-क्रिप-तुक । आवतंमान, 


वापिस आनेवाला । 


भाचिपत्‌ (सं० त्रि’) १ फेंकने, मारने या उछांलने- 


वाला। २ अपशब्द कद्दने या गालो देनेवाला। 


२ लज्जित करने या शरमानेवाला । ( खो» ) आचि 
प्रतो, आचिपन्ती । 


आचिप्त (स० त्रि०) आ-क्षिप-क्ष। १ फेंका या 


उछाला इभा। २ गिराया या दूर किया इुआ | 
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५ निन्दित, किड़्का इुआ। ७ सदृश, 


हुआ | 
बराबर । े 
आखिपसिका ( सं० स्त्रो० ) गोत विशेष, किसो किस्मका 
गाना। इसे रङ्गसञ्चपर पहुंचनेवाला पात्र गाकर 
सुनाता है। 
आक्षिप्य (सं० अव्य० ) अपमान करके, भिड़को 
देकर । 
आक्षोव ( सं० पु० ) आ-च्षौव-णिच्‌-अच्‌, णिच्‌ लोप; । 
१ शोभनाव्ज्ञन हच, सहिंजन। (लिश) क्षौव-क्षा, 
निपा० क्वास्य भ, चोवो मत्तः आ-ईषत्‌ सम्यग्वा, प्रादि 
समा०। २ अल्प उन्मत्त, किसो कदर मतवाला। 
३ सस्यक्‌ उन्मत्त, खूब सतवाला । 
आक्षेप ( सं० पु० ) आ-क्षिप-घञ्‌। १ भत्‌ सन, मिड़को। 
२ अपवाद, गालो.। ३ चाकषेण, कशिश । ४ धनादि 
अमानत रखना । ५ अर्थालङ्कार विशेष । 
“<वस्तुनो वक्त सिष्टख विशेष प्रतिपत्तये । 
निषे धाभास आचेवो वचासाणोत्ता गोदिधा ॥?” 
( साहित्यदप ण ) 
बोलनेके लिये ईप्सित विषयको विशेष प्रतिपत्तिके 
निमित्त ( वेलचण्य देखानेके लिये) जो निषेधाभास 
होता, उसोका नाम आक्षेप है। वच्यमाण विषयके 
किसो स्थलमें सासान्ध प्रकारसे सब विषयोंको निषेध- 
उक्ति रतो, फिर किसो अंशान्तरमें निषेध होता 
है। इससे पचले यहो दो मेद किये गये हैं। इनके 
सिवा और भो दो भेद हैं, यथा,--उक्त विषयके 
किसो स्थलमें वसुरूप भौर किसौ स्थलमें वलुकथनका 
निषेध) अतएव दोनोंमें दो दो करके आचेपके चार 
मेद होते हैं, यथा, 
“दारगरशतविधराया भणामि यस्याः कृते किमपि। 
चणमिह किह्यास्य सखे निद यषदयस्य कि वदाम्ययवा ॥?? 
है सखे ! तुम यहां कुछ देरतक विद्याम करो; 
-कामके सेकड़ों वाणॉंसे कातर सखोके लिये तुमसे 
कुछ कइना है। अथवा तुम निदंयक्ददय छो, तुमसे 
और क्या कडं । 
यह नायकके निकट विरहिणोको प्रिय सखो 
:कइतो है। इस ज्ञोकमें कामके सेकडो वाणोंसे कातर 
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` एव' “निदयद्ददय' वाक्य दारा सासान्यतः सूचित 


सखी विरदके वच्यमास विशेष विषयपर “एसे विरदमें 
मरणको ची सम्भावना है” काइनेको सोचकर पोछे 
बोली,--'क्या कहू” | यहां नहों कहूंगो, यह 
वच्यमाण विशेषका निषेध हो गया। उल्लिखित 
न होनेपर भी इस बातका भाव समभा जाता है। 
इसोका नास निषेधाभास है। 
“तब विरहे इरिणाची निरीचय नवमालिकां विदलितां । 
इन्त नितान्वमिदानोमा; कि' इतजल्पितेरथवा ॥?? 
यह किसो विरद्दिणौके नायकसे दूतो .कहतो 
है। इरिणाचौ ( तुम्हारो नायिका ) तुम्हारे विरइमें 
नवमालिका पुष्यको विकसित देखकर इस समय 
नितान्त हो खेद ओर सन्तापका विषय हो गई 
है, अथवा जो वात कचो नहौं जा सकतो, उससे 
ओर प्रयोजन हो क्या । 
इस झॉकमें, “वइ अब जोवित न रहेगो” यह 
छिपा अंश हो निषेधाभास है। अप्रिय वाक्य प्रयोगके 
निन्दाहेतु यइ वाक्य सुदतृका अनिष्टजनक है। 
निकटमें कचा जा न सकनेसे यहो वखुका विश ष है। 
वालअयाह' दूतो तुअपिभ्रोसिचिणमइवावारो । 
सामरइतुजभज भसोवभ' धस्मक्थर' भणिमः ॥ ( प्रा० छृ० ) 
चालक नाइ' दूतो तस्याः प्रियोइसौतिनसत्यापारः । 
सां चियते तवायश एव' धर्मांचर' भणामः ॥ (स'० छ०) 
नायिकाको मैजो इडे दूतो नायकसे कइतो है,-- 
हे वालक! में दूतो नहीं इ' अर्थात्‌ .दूतियां जिस 
तरह नाना मिथ्या प्रवच्चन वाद्य कचतो हैं, मैं 
वेसो नहों इं। नायिकाका प्रिय बना मेरा काम 
नहों है। परन्तु उसका सरणान्त क्लोश उठाना तुम्हारे 
लिये अपयशको बात है, इसोसे यह धर्मवाक्य तुमसे 
काइतो हू । 
यहां--मैं दूतो नहों हु” इस उक्त वाक्यका हो 
निषेधाभास होता है । 
बिरहे तव तन्वक्षी कथ' चपयतु चपाम्‌ । 
दारुणव्यवसायस् पुरले भणितेन किस ॥ 
यह दूतोको उक्ति दै, छशाङ्को तुम्हारे विरमे 
किसतरद्द रात काट सकतो, तुम्हारा व्यवसाय 
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अंतिशय भयङ्कर है। अतएव तुमसे कहकर चौर 
क्या होगा । 
यहां कइनेका हो भिषेधाभांस डुघा। प्रथममें 
सखोका अवश्यस्भावा मरण, दितौयमँ अशक्य 
वह्व्यत्वादि, ढतोयमें यथाथं कथन, भौर चतुथ उदा- 
इरणमे दुःखांतिशय हो विशेष है। ` 
३ निवेशन, दाखिला । ७ उपस्थापन, नजुदौकका 
रखना। ८ अनुमान, कयास जातिशक्तिवादौके मतमें 
आक्षेप ( अनुमान ) से व्यक्तिका बोध होता है । 
आचक्षेपक (सं० त्रिश) आ-चिप्‌ःखुल्‌। १ निन्दक, 
डिकारत करनेवाला। २ आकषेक, खींचनेवाला। 
(पः) ३ रोग, बौमारौ। ४ वातरोग विशेष, तशन्न ज। 
कुपित वायुके घमनोमें प्रवेश करने और बार-बार देइ 
कंपानेको आचेपक कहते हैं। इसमें पट्ट और नसे 
अपने आप एठ जातो हैं। कोई अषर अपनो अवस्था- 
पर नहीं रहता भीर शरोर टेढ़ा होने लगता है। 
झाचेपक चोनेसे घोड़ा आगे बढ़कर पोछे इटता, 
अष स्तव्ध पड़ जाता और वेदनाते देखायो देता 
है। '“भाचेपकोऽनिलब्याधौ व्याधे निन्दाकरेऽपि च? (विद्य) 
आचेपण (सं० क्ली० ) 'भा-चिप-ल्यट्‌ । प्रासंन, 
फेंक, उछाल । 
आक्षेपिन्‌ ( सं० त्रिश) आक्षिपति, आ-च्षिप-णिनि। 
१ आकषकारो, खोंचनेवाला। आचेपः सूच्द्ृष्या 
पर्योलोचनमस्यस्प, इनि। २ सूच्म दृष्टि दारा आलो 
चना कर आकषणकर्ता, बारोक बोनोसे देखभालकर 


खोंचनेवाला । 

आचक्षे पो, भाघेपिन्‌ देखी । 
आचतज्ा (स'० क्वो० ) अध्याममोइ, नवाकपियत- 
रूद्दानो । 

आचक्षोट (सं० पु.) आ-अक्ष-ओट। गिरिजाक्षोट 
ठक्ष, पहाडी अख्‌रोटका पेड़। अदुरोट देखो। यद 
मधुर, वल्य खि्रिग्धोष्ण, वातपित्तन्न, रक्तदांषद्दर, 
शोतल और कफकोपन होता हे । ( राजनिषण ) 


अक्षोड़ ( सं० पु०) भा-धच-चोड्‌ । अखूरोटका पेड । | 


अक्षोदन ( सं० क्ो० ) झरूगया, भाखेट, शिकार । 


च [क्सिजन, 
आख (स'० पु०) 


आले पॅक--आखनिक 


. यह अकसिजन और दूसरे धातुके योगसे बनता है । 


जिस धातुका जो थाक्सायिड होता, वह उसोके नाससे 
पुक्तारा भो जाता है । 
अचिजेन देखो । 

यखन्यतेऽनेन, खअा-खन-ड।: 
खनित्र, खन्ता, खुरपो। 

आखण (सं० त्रिश) कठोर, सखू त, कड़ा। 


ग्ाखण्डयि ( सं ० प°) भच्छक, मेदक, गारतगर,. 


सुख्रिब, बिगाड़ । 
आखण्डल ( सं० पु०) आखण्डयति परबलम्‌, आ- 
खुण्ड-णिच्‌ बाइ० अलच्‌ णिच्‌ लोपः। १ दूसरेका 
बल तोड़्नेवाले इन्द्र! २ इन्ता, कातिल । ( त्रि०) 
३ भेदक, बिगाडू। ४ शत्रुनाशक, दुश्मन्‌को बरबाद 
करनेवाला । ` 
आखण्डि ( सं० त्रिश) आ-खण्ड-इन्‌। भेदक, तोड़ 
डालनेवाला। 
आखत ( डि० पु.) १ अचत, देवदेवोपर चढ़ाने 
या आशीर्वाद देनेका चावल । यह कभो सादा रहता 
और कभो कुछम आदिसे रंग लिया जाता है। 
२ नेगो परजोंको दिया जानेवाला अन्न। यह विवाइा- 
दिके समय कोई शभ काय आरण्भ होनेसे पक्षले 
बंटता है.। 
अखता ( फा० वि०) बधिया। जिस घोड़े, कुप्ते या. 
बकरेके अण्डकोश चोरकर निकाल लिये जाते, उसे 
आखता कहते हैं। न ३ 
अखन ( सं० पु०) आखन्यतेऽनेन खन-घ। १ खनित, 
खुन्ता । ( हिं० क्रि० वि० ) २ क्षण-क्षण, बार-बार । 
झाखना (६० क्रि०) १ वणन करना, बताना। 
२ बाकाङचा रखना, खाडिश करना। २ चि 
लगाना, नजुर डालना । 


आखनिक (स-० पु० ) आखन्यतेऽनेन, खन करणे 


'इकन्‌। १ खनित्र, खन्ता। २ खनक, सुरङ्ग लगाने या 
कान खोदनेवाला। आ सम्यक खनति भित्तिं भूमिं 
वा, आ-खन कतेरि इकन्‌। ३ चौर, चोर। ४ शूकर, 
सूथर । ५ सूषिक, चच्ा। ( त्रिः) ६ खननकर्ता,- 


अक्सायिड ( झआ० क्वो० ) इत, तुन्कलुनान, स्रवा गाश्ीसॅनेयाला (०2700 ..... - 


आखनिकवक--आखुफला 


गाखुनिकषक (सं० पु० ) भ्राखन्यत$नेन, आ-खन | 
करणे इकवक । १ खनित्र, खन्ता । भाखनति भित्ति 
अत्र वा, आ-खन कतरि दकवक। २ चोर, चोर। 
३ शूकर, सूअर। ४ सूषिक, चुद्दा। ५ निबेल व्यक्तिके 
प्रति वोरत्व प्रकाश करनेवाला पुरुष। (त्रि० ) 
३ खननकर्ता, खोदनेवाला । 

झाखर (वे० पु० ) आखन्यते ऽनेन, आ-खन करणे 
डर। १ खनित्र, खन्ता। २ झगब्रज, जानवरका 
आट। ३ तवेला, अस्तबल । 

“ध्नुपर्शा वाचमक्रतोप दवाखरे ।” (६ऋक्‌ १०।९४।५ ) 
( विंश पु०) 8 अक्षर, इफ । 

झआाखरेष्ठ (वे० त्रिश) आखरमें स्थित, भाटमें 
रद्दनेवाला । 

आखा ( डि० पु.) १ आचरणका पात्र, किसी 
कि.स्मकी चलनो। यच बारोक कषड़ेसे मढ़ा र्ता 
और मेदा छाननेके काम आता है। २ अधारो, 
गठरो। (वि० ) ३ अच्चय, ससूचा, जो ट्टा-फूटा 
नद्दो। 

ग्राखात, अखात देखो । 

झाखातोज ( हि० स्री) अच्षयछतोया। आखा- 
तौजको इिन्दू बट पूजते भोर ब्राह्मणको व्यजन, कलश 
आदि द्रव्य प्रदान करते हें । भचयढतोया देखो । 
आखान, भार देखो। 

आखानवसो ( चिं०) अचवनवमी देखो । 

आखिर (फा० वि०) १ अन्त, पिछला। (पु०) 
२ सन्त, छोर। ३ फल, हासिल। (क्रि० वि० ) 
४ शेषमें, सबसे पोछे। 

आखिरकार ( फा० क्रि०-वि० ) शेषमें, सबसे पोछे। 
आर्द्रो ( फा० वि०) अन्त्य, पिछला। 

आखिल्य (सं० क्वौ०) साकल्य, सामय्रप्र सबका 


सब, कुल।  _ 
आसु (8० पु) आखनति, आ-खन-कु प्रत्ययस्य 
ड्दिद्वावब। १ सूषिक, चद्दा। २ वन्धसू(षक, 
अङ्गलो चद्दा। ३. चौर, चोर। ४ शूकर, चोर। 


५ खनित्र, खन्ता। कणि कु डित्‌। १ देवदार- | 
हच। ` 
Vol. 
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आखुक, भाख देखो । 
आखुकरोष (व° क्वो) आखोः करोषम्‌, ६-तत्‌। 


::सूषिककीःशष्क विडा, चैका सूखा मेला । 


अखुक्रणंयणिका (सं स्त्रो?) आखुकर्णाविव 
पणाँन्यस्याः, बडुब्रो० वा कप्‌। क्षद्रमूषिककर्णों, छोटो 
सूसाकानो । 


आखुकर्णी (सं० खो०) आखोः सूषिकस्य कण इव 
पर्णमस्याः; छौपए। १ जलजस्ूषिककर्णो, पानोको 
चद्दाकानो। यह हुख चार दोघं भेदसे दो तरहकों 
होतो है। छोटो चद्दाकानौ कट्‌, उष्ण, कफपित्तदरौ 
तथा आनाइज्वरशूलातिंइरो रद्दतो हे । (राजनिषण्ट ) 
२ द्रवन्तोक्षुप। ३ दन्तोभेद । 

आखुग (सं० पु०) आखुना -सूषिकेन गच्छति, 
आखु-गस-ड । १ सूषिकवाइन गणेग। २ कार्तिकेय । 

आखुगन्धी (स० स्त्रो, ) कपूरइरिद्रा, काफुरो 
इलदो । 

आखुघात (सं० पु० ) भ्राखु इन्ति, आखु-इन बहल- 
वचनात्‌ अण, प्रत्ययः। शूद्रादि नोचजाति, चइ- 
सारनेवाला कमोना। 

आखुजित्‌ ( सं० स्त्रो ) भरूस्यामलको, भुयिं आंवला । 

आखुपर्णा, चाखपर्णिका देखो! 


.| आखुपणिका ( स'० स्रो) आखोः कर्णाविव पणे- 


मस्याः, शाक० बइत्रो,, वा कप्‌ टाप्‌ अत इत्वम्‌ । 
१ स्थुलसूषिककर्णी, बड़ो सूसाकानो। २ ुखदन्तो। 
३ कष्णद्न्तो । ४ धच्दइन्तो । ५ मण्डूकपर्णी । 
आखुपाषाण ( सं० पु० ) आखुनामा पाषाणः, शाक० 
तत्‌। लोइचुस्बक, सद्भमिकनातोस। यह ख्रिग्ध, 
पारदका नियामक, लोहमेदकर, वोय बढ़ानेवाला, 
कान्सिवधेन, ओर त्रिदोष तथा सवेव्याधिनाशक होता 
है। किन्तु अशुद रद्द जानेसे सप्घधातुको बिगाड़ता, 
दाद उत्पन्न करता और चित्त भटकाता है। उस 
समय लालास्त्राव होने लगता, कितनो हो वेदना 
`बढ़तो, बंइत सो व्याधि घेर लेतो, तथा सत्य 
भो हो जातो है। ढषा बइत मालूम पड़तो है। 
( देदकनिघय्ट, ) 


क ° 
ह 2 लै खुला ० स्त्र रि ष््स्वदन्तो 
CC-0. Jangamwadi Math 206 ली ized 0 अ fi डे १ डसद ॥ 
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 आखुभुज->आख्योन ` 


आाखुसुज (स'० पु०) आखुः भुडक्त,. आखु सुज ( स'० पु०) भाखोटति खच्छति. गतिराहि- 


,क्िप्‌। . १ सूषिकभक्षक विडाल, चेहे खानंवाला 
बिलाव। २ रज्ञापासाग, लाल लटजोरा। 


भाखुमांस (स'० क्वो०) सूषकमांस, च डेका गोशत।, 
आखुरथ (स पु०) सूषिकवाइन, चूको गाड़ोपर 


ववढनेवाले गणेश । 

आखुविष (सं० घु०) दारुमोच, किसो किस्मका 
सरर । 

आखुविषंजित्‌ ( सं० पु०) सप्तपणद्दच। 

आखुविषद्दा (सं° स्रो) आखो सूषिकस्थ विष 
हन्ति, आखु-दिष-इनःड-टाप। १ देवदारुहच । 
२ पोतदेवदालो लता । 

आखुविषापद्दा, आखविषहा देखो। 

आखुशुति (सं. स्तो०) कुद-सूपिककर्णों, छोटो 
` सुसाकानो। 

आखतकर (सं० पु० ) आखुभिरुत्‌कोर्यते, भ्रखु-उद्‌- 


हा ऋदोरविति कमणि अप्‌। सूषिककी निकाल; 


इयो मशे । 


झाखत ( स'° त्रिश) आखुभ्य उत्तिष्ठत, आखु-उद्‌- 
स्थाक। १ आखुसे उत्थित, आखव, चहेसे निकला 


हुआ। (पु) २ आखुका चोका 
निकलना । 

अआखेट (स'० पु०) आखेटन्ति विभेति प्राणिनो 
ऽस्सात्‌श आ-खिट भपादाने घञ,। १ झगया, शिकार, 
अहेर। २ भय, खौफा।, , 

ग्राखेटक (सं० क्लो०) आखेट साथ कन्‌। १ खगया, 
शिकार। कर्तरि णल्‌ । २ गया जन्तु, शिकारो 
जानवर। (त्रिश) ३ खगयु, शिकारो। ४ भयषुर, 
रह खार । 

“आखेटयोषंक ( सं० को») आखेटते विमेति, प्रा- 
“खिट. कतरि अच्‌; आखेटं शोष यत्र भा कप्‌। गद्नर, 
स्ठानिक, कान, सुरङ्ग' । 

आखेटिक (सं० पु०) आखेटे कुशलम्‌, ठक्‌। 
१ बगयाकुयल कुकर, थिकारो कृत्ता। (त्रिश) २ सगयु, 
शिकारो।. ३ भयक्कर, होलनाक । 


उद्यान, 


त्यात्‌, आ-खुट-अच्‌। अचोटहछ, अखसेटका पेड़। 
अखरोट देखो । 


आखोड़, भखरोट देखो। . 
पाखोर (फा० पु०) १ उच्छिष्ट ढग, जो चारा 


जानवर खाकर छोड़ देता हो। २ असार, मल, 
रहो, कूड़ा। ३.निष्प योजन द्रव्य, निकम्मो चोजु। 
( वि०) ४ निरथंक, वेफायद। .४ असार, फोक । 
६ मलिन, गन्दा । 


आख्यस ( सं० पु०) प्रजापति, दुनियाका मालिक । 


आख्या (सं० स्त्रो०) ,आ-ख्या-अङ, ख्या. इत्याकार 

लोपः टाप्‌। संज्ञा, रूढ, बाचछर्शव्द, इस्मा लकम़, 

तखल स, नाम । 

आख्यात ( सं० त्रि» ) आख्यायते स्म, आ-ख्या कमणि 
क्ष। १ कथित, कहा हुघ्रा। 
माख्यातमभिहित लपितम्‌।' (अमर) २.पठित, पढ़ा हुआ। 
३ प्रकाशित, खोला हुआ । ४ साधा चुरा, गरदाना 
गया। (क्वो०) ५ क्रियापद, फेल। | 

आख्यातव्य ( सं० त्रिश) १ कथनयोग्य, कडा जाने- 
वाला। २ प्रकाशनयोग्य, जादिर करने लायक। 

आख्याता, भाग्याद देखो। 

आख्याति (स० स्त्रो०) शा ख्या भावै क्तिन्‌ । १ कथन, 
वात। कणि किन्‌ । २ कीति, शोहरत । ३ नाम, 
इस्म, तकाय । 

आख्याढ (सं० पु०) आ सम्यक्‌ ख्याति, आ-ख्या-ढंच्‌। 
उपदेशक, बोलने या कइनेवाला । 

आख्यान (सं° क्वो) भा-ख्या भावे चय द्‌ बिभाषा- 
स्यानपरिपरश्रयोरिञ्‌ च। पा ३३१११०। १ कथन, बयान्‌। 
२ वक्षाता, वोलो।. ३ कथा; किस्सा, कच्दानो। 
४ उपन्यास विशेष। इसमे आख्याता हो अपने सुंखसे 
सव बात कहता है, पात्रके बोलनेका कोयो कांम 
नहों। ५ प्रसिद्ध भख्यान-संज्ञक सरग युज भाषे सोपिक 
मंत्रावरुणादि । 

“ध्यायं यावयेत्‌ पिये प्र चनेगाखारि चेष हि । ४ 
साद्यानानीतिासांस पुराणानि दिलानि च ॥?”' (संत ३९३९ 


“जानं भाषितपुदितं जस्पित- 
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-यआाख्यानक--आगम २ 


आख्यानक ` ( स*० क्वो०) कथा, छोटा किस्मा। 

आख्यानको ( सं० स्त्रो० ) विषयद्बत्त विशेष, दण्डकका 
एक सेद । यह इन्द्रवज्वा और उपेन्द्रवच्वाके योगसे 
बनती है। इसके विषम चरणमें त, त, ज, ग एवं ग 
और सममें ज, त, ज, ग तथा ग रद्दता है। 

-आख्यापक (सं° त्रिश) कला देनेवाला, जो जा झर 
क्रा देता छो । 

जपाख्यापन (स'° क्ली ) कइलाना, जाहिर कराना। 

-ख्राख्यायक ( सं० पु० ) घाख्यायते कथयति, आ- ख्या- 

- ब्ब॒ लू। १ वार्तावद, दूत, नामावर, कासिद, एलचो । 
(त्रिः) २ कथक, कडनेवाला। 

-आख्यायिका (सं० ख्रो०) आ-ख्या-ख ल्‌-टाप्‌ युक्‌ । 
१ गल्प, किस्पा । २ गल्पकथा विशेष, सञ्चो कदानो। 
डूसमें कभो-कभो पात्र भो बोलने लगता है । 

“आख्यायिनू (सं० त्रि’) आख्याति कथयति, था 
ख्या णिनि-युक्‌ । कथक, कइनेवाला । 

आख्येय ( सं० त्रिश) १ कद्दाः्या बयान्‌ किया जाने 
वाला । २ कथनोपयोगो, कदने लायक | 

आग (हिं० स्त्रो७ ) १ अग्नि, आतिश। २ दाइ, 
-जलन। ३ उष्णता, गरसो ४ कामारिनि, शहबतका 
जोश । ६ वतृसब्ध प्रेस, वच्चेको मुद्ृब्बत। ६ य्या, 
इसद। (वि० ) ७ भ्रत्य ष्ण, निहायत गमं। (पु०) 
८ इचक्षुका अग्रभाग, अगोरा। 2 इलका खड्डा । 
यह इलको नोकपर रहता, जिसमें रस्पोसे जुवा 
बंधता है। ( स॑° त्रिश) १० आकस्मिक, नागद्दानो । 
११ अकस्मात्‌ होनेवाला, जो एकावैक गुजरता चो. 

आगड़ा (छिं० स्रो) मरो 'इयो बाल। इसका 
दाना सूख जाता हे । 

आगण ( हिं० पु०) अग्रहायण, अगहनका सहोना। 

आग्रतः , (सं० त्रि’) आ-गम-ज्ञ । १ उपस्थित, 
. भाया-या पहुंचा इुआ। २ गुजरा इभा। ३ निवास 
करने या रनेवाला।, 
“इुझा। ५ अंशम पड़ा-इभ्रा, जो अपने हिस्से में 
आया. झो- ६ गिरा इुआ, दो आ पड़ा हो। ७ प्राप्त, 
पाया इुआ;।. (क्रोड) .-भांवेः छ । . द्‌ आंगसन, 
-आमद्‌। 


प्रत्यावर्ति | 
४ तत,. वापस आया | 


५१३ 


आगतचोभ (सं० त्रिश) व्याकुल, परेशान्‌, चबराया 
छुआ । 
[गतपतिका ( सं० खो”) नायिका विगेष। जिस 
खोका पति परदेशसे वापस भाता, उसोका नाम 
आगतपतिका है । 
एगतसाध्वस (सं० त्रि) मयातुर, खौफज़दा, डरा इरा । 
आगत स्वागत (स° क्रोश) आदर-सतूकार, सेद- 
मांदारो । 
आगति (सं° स्रो) आ-गम-छिन्‌ । १ आगमन 
आमद, अवायो। २ प्राप्ति, हासिल। २ प्रत्यावतन 
वापिसी । 8 सुल, जड़। ५ समापत्ति, इत्तफाक । 
आगत्य (सं० अव्य०) अआ-गम-ल्यप्‌, वा मालोपे 
तुक्‌ । आवार, पडंचके । 
आगत्व (स'० पु० ) देवघटन, इत्तिफाक । 
आगन्तव्य (स० त्रि’) १ आगस्य, आनेवाला । २ प्राप्त, 
हासिल किया इग्मा। (क्लो० ) भावे ज्ष। ३ आगमन, 
आमद। 
आगन्तु (स०पु०) आ-गमःतुन्‌। १ अतिथि, 
पाइना। २ देवघटन, इत्त फाकिया चोट। (त्रि० ) 
३ आगसनशोल, आनेवाला। ४ अवलस्वनशोल, 
सट जानेवाला । ५ वाह्य, वेरूनो, बाहरसे आनेवाला । 
६ देवायत्त, इत्तिफाको । - 
आगन्तुका, भागन्त देखो । 
आगन्तुकज्वर (स'० पु० ). अभिघातसे उत्पन्न ज्वर, 
जो बुखार चोटके सबब आया छो। 
भागन्तुज ( स॑° त्रि) आगन्तोः इठादागताव्ज्ायते 
जन-ड ! इठात्‌ उत्प, जो एकायेक पेदा हो। यह 
शब्द रोगादिका विशेषण है । - -- 
आगन्तुत्रण (स॑ ० पु०) सद्योत्रण, ताजा ज्खु स, 
` टटका घाव। 
' आगम (सं० पुः क्तो० ) आ-गस-घ। १ अआममन, 
आम्रदः. अवायो । 
“गुरुतदेबागम एष हृछताम्‌ ।? ( साथ .१।१० ) 
“यागम आजमनमसेव।' ( सह्िनाथ ) 
` २ प्राध्ि, भामदततो । ३.उत्पत्ति, पेदायश । भगः 
स्यते प्राप्यतेशेन, घा-गस करणे घ। ४. सासदान- 


। 
ies 
। 
| 
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भेदादि उपाय, कानूनो तहसोल। ५ शास्त्रका परि- 
अस, इस्मको सेइनत । “प्रजानुइपशस्परियमः ।' (मल्लिनाथ) 
व्यवद्वारमाळकाकार एव' वाचस्मति मित्रने लिखा, 
कि आगम शब्दका भ्रथं क्रयादि है। ६ तत्त्व आवे- 
दक शास्त्र जड बतानेवाला इल्म। ७ शास्तमात्र, 
मजुइबो रिसाला | ८ बेद। ८ मन्ल । १० तन्तशाख । 
“बागत' शिववक्त तु गतन्तु गिरिजातुखम्‌ । 
मतख वासुदेदस तस्मादागम उच्चते ॥” 
पदार्थादश राघवभइएत ( १२ अः )। 
११ व्याकरणोज्ञ प्रकृति वा प्रत्ययका अनुपघाती भट्‌ 
इट्‌ इत्यादि शब्दविशेष। १२ उपस्थिति, पहुंच। 
१३ योग, जोड़। १४ मागे, राह। १५ नदोरुख, 
दरयाका सु'दाना। १६ सम्पत्तिको छद्दि, जायदादको 
बढ़तो । १७ नोतिशाख । ( त्रि’ ) १८ निकट जाने- 
वाला, जो पास पडूच रहा हो। 
आग मजानो ( हिं० ) आगमन्नानो देखो। 
भागमन्नानो ( स'° व्रि’ ) आगम जान लेनेवाला, 
जो होनहारको समझ जाता हो | 
आगमन ( सं° क्वो० ) आ-गम आवै लाट. । १ आगति, 
आसद, अवायो । 
“बढ्णोट्य सकुचे कुसुद उड़गण ज्योति मलीन । 
तिमि तुव्हार आममन सुनि भवे सुपति दहन ॥? ( तुलसी ) 
२ प्रत्यावतन, वापसो । ३ उत्पत्ति, निकास | 
आगसनकारण (सं० क्ोौ० ) आगसका हेतु, आनेका 
सबब । 
आगमनतस्‌ (० अव्य० ) आगमके कारण, नेसे, 
अआ पहुचनेके सवब | 
आगसनिरपेक्ष (स० ब्रि’) प्रमाणपत्रका भरोसा 
न रखनेवाला, जो सनदका मुइताज न हो । 
घागमनोत (सं° त्रिश) पठित, परीक्षित पढ़ा या 
खांचा इआ। . 
आगमसरहित (स वि०) १ प्रमाणपत्र न रखनेवाला, 
जिसके पास सनद न रहे। २ शाख्शून्य, अजनी 
रसालेसे खालो। 


श्रागसवज्ञा ( स'° पु०) १ शिव। २ ज्योतिषो, भविष्य 


अआगसजानो--आगसिन्‌ 


आगसवत्‌ .(सं० त्रिः) भागमोऽस्यस्य, आगस्त 
अस्यथ मतुप्‌, मस्य वत्वम्‌। १ अआगमयुक्ष, भः 
पछु'चनेवाला । ( अव्य° ) २ वेदकी तरह । 

अआगमवाणो ( सं° स्त्रो० ) भविष्यवाणी, पेशोन्‌गोयो। 

आगमविद्या ( सं० खो०) वेदविद्या । 

आागमदद ( सं० त्रिश) आगमेन शास्त्रालोचनया 
ददः प्रवोणः, ३-तत्‌। यास्त्रालोचना दारा साजित- 
बुडि, जो मजुइबो रिसाले पढ़-पढ़के होशियार बन 
गया हो | 

आगमवेळ (सं० त्रिश) आगम वेत्ति, भ्रागस-विदृ- 
ळच, ६-तत्‌। आगमज्ञ, होनहार जाननेवाला। 
( स्रो) आगमवेत्रो। 

अआगमवेदिन्‌ ( सं० त्रि’) आगमं वेत्ति, धआागम-विद्‌- 
णिनि, ६-तत्‌। १ आगम-वेत्ता, होनहार जाननेवाला ।. 
(पुर) २ शद्घराचायके परमगुर गौड़पादाचाये। 
आगमसापेक्ष ( सं० त्रि०) प्रमाणपत्रयुक्त, सनद- 
याफूता । 

क्ागससोचो ( दिँ० विश) आगमका ध्यान रखने- 
वाला, जो झोनदारका खयाल रखता हो | 
आगमापायिन्‌ (स° त्रिः) आगमच्च अपायञ्च 
तौ स्तोऽस्य, इनि। उत्पत्ति एबं विनाशशोल, पैदा 
डोने और मर जानेवाला । 

आगसापायो, भागमापाथिन्‌ देखो। 


आगमावर्ता ( सं° खो० ) आगम-मातेण प्राप्तिमात्रेण 


आवत्तंते कण्ड्यनमस्याःः अागम-आ-क्ठत अपादाने 
घञ्‌। १ ठस्चिकालो क्षुप, बढ़न्ता। २ चद्रमेषशृङ्गी, 
छोटो मेढ़ासोंगो । 

आगमिक (सं० त्रि०) आगमादागतम्‌ ढज्‌ |. 
आगसप्राप्त, आया इुआआ, आ पहुचनेवाला। 

आगमित (स'° व्रि) चा-गस खाधे णिच-क्त इट्‌, 
णिच्‌ लोपः। १ अधीत, पठित, पढ़ा इचा र ज्ञात,- 
समभा इभा। ३ यापित, पडु'चाया हुआ। 

भ्रागसिन्‌, आागामिन्‌ (सं० त्रिः) झ्रा.गस-इनि- 
णित्‌। १ भावो, आने या चोनेवाला। २ सामुद्रिक 
शास्त्र: त्ता, ' हाघको रेखा देखनेवाला। ३ भविष्य-` 


अइहनवालां, जो होनइारको बता हेग ०० Math Cec) विष्मेमूगो९९2१५०॥' 


आगसिष्ट--चागरा 


आगमिष्ठ (वे त्रिः) इणे वा शोप्नतासे उपस्थित | 


होनेवाला, जो खुभोसे या जकद-जछ्द आ रहा हो । 
आगमी, . आगमिन्‌ देखो। 


आगस्य (स'० त्रि) १ सुलभ, सुगम, सुमकिन्‌- 


उल्‌-दखल, पहुंचने काबिल । ( प्रव्य० ) २ उपस्थित | 


दोके, पडु चकर । 

आगर (सं० पु०) आगरति सिद्धति जलं वर्षायां 
प्रायेणात्र, आ-ग्ट सेचने आधारे भए। १९ भ्रमावस्या । 
वर्षाकालमें अमावस्याको प्रायः हष्टि छोनेसे 'श्रागर 
कहते हैं। (चिं) २ आकर, कान, ढेर, खज़ाना | 
३ नमक बनानेका गड्डा। ४ अर्गल, ब्याँडा । ५ ग्य, 

. घर। ६ छष्पर। (वि०) ७ उत्तम, बढ़या । ८ कुशल, 
होशियार | 

आगरबध (चिं० पु०) कण्ठमाला, गलेकी एक 
वोमारो। इससे गलेमें छोटो-छोटो फुन्सी निकल 
आतो हैं। 

आगरा--१ युक्तप्रदेशका एक जिला। यह अग्रवण 
शब्दका अपभ्नंश होता चौर चा" २६" ४४ ३० 
तथा २७" २४“ ७० एव' द्राच’ ७७" २८ तथा ७८" 

४ ४४“ पू०के मध्य पड़ता है। इससे उत्तर मथुरा 
एव' पटा, पूवं मेनपुरो तथा इटावा, दक्षिण ढोलपुर 
एवं ग्वालियर और पश्चिम भरतपुर है। २ अपने 
जलेको तहसोल। ३ अपने जिलेका शहर । 

. आगरा नगर यमुना नदोके दक्षिण तटपर अवस्थित 
है। यहां बहुत दिनतक मुसलमान राजाओंको 
राजधानी रहो। अकबरसे पूव प्रथम लोदो-वंशोय 
मुसलमान सस्त्राटोंने यहां अवस्थान किया था। इब्रा- 
डोम लोदी बाबरसे युद्दमे परास्त हुए। इसके एक वष 
बाद फतेइपुर-सोकरोमें बाबरने राजपूत-सेन्यको परा- 
भूत किया। इसके पोछेछो आगरेमें राजधानो संस्था- 
पित इडर थो । वावरके परलोक जानेपर उनके पुत्र 
इमाय' शेरशाइ दारा परास्त एवं दूरोभूत किये 
गये । ..अन्तमें इमाय के पुत्र अकबरने शद्रवोंको युद्दमें 
हरा और दिल्लोसे राजधानो उठा आगरिमें संस्थापित 

.को। अकवरके. राजत्वकाल. इस नगरमें अनेक दुग 


और मनोहर ; स्य - बने थे ५८ सत्र, १६४५ । है! को।. 


Vol. I 


| 


५,०७३ 


भ्रौरङ्गजेव दिल्लोमें अवस्थिति करने लगे। उसो समयसे 
सागरे नगरका पतन आर्म इुल्ला। १७८४ ईको 
यह सेंघियाके हाथ लगा था। परिशेषमें १८०३ ईको 
लाडे लेकने यह खान अंगरेजॉके अधिकारसुक्त किया। 

आगरेको अट्टालिका सर्वत्र प्रसिद्द है । . जहां 
गोरने अपने खशरके स्मरणाथं जद्दांगोर-मददल 
नामक एक कबर निर्माण करवायो थो। मोतो 
मस जिद, जामा सस जिद, खास मडल, ताजमहल 
प्रथति अपूव खान शाइ-जहांके समयमें बनाये गये । 
जामामसजिद भर्थात्‌ दृदत्‌ मस्‌जिद्‌, खेत ओर रहवण 
प्रस्तरसे बनो है। शाइ-जडांकी कन्या जह्दानाराके 
स्मरणार्थ यह निर्माण की गयी है । जद्दानारा भ्रौरङ्ग- 
जैबको भगिनो रहीं। आरङ्जे.बने उनको कारारड 
किया था। दिलोके निकट उनको कबर स्फटिकको 
तरह परिष्कार ( साफ सुथरे ) श्वेत पत्यरसे बनो है। 

आगरेका प्रसिद्ध दुर्ग लाल पत्रका है। 
इसको चद्दारदोवारो ४६ दाथ ऊ'चो ओर परिछि 
अन्यन डेढ़ मोल है। कि लेके भोतर अनेक मकान 
बने हैं। सबसे पहले दोवान-इ-आम है । इसे औरङ्ग- 
जेबने निर्माण कराया था । उसके बाद दोवान, खास 
दौवान-खासके बाद खास-महल आर खासमइलके 
दक्षिण जहांगोर-महल है। यह अट्टालिका सुन्दर 
श्वेत प्रस्तरसे बनो है। सोतोमस्जिद दोवान- 
आमके उत्तर है। प्रवाद है-एकबार सम्बाट सानः 
सिंदके ऊपर रुष्ट इये थे। इसलिये मानसिंह किलेके 
ऊपरसे घोड़ा फंदा नोचे कूद पड़े। नोचे जाकर 
घोड़ेने तत्क्षणात्‌ प्राणत्याग किया था। मानसिंडके 
इस वोरत्वके स्मरणाथ अद्यावधि किलेके पास पत्यरके 
घोड़ेका थिर जमोन्में गडा है। अब किलेके पास 
रेलका टेशन भो बन गया है । 

युक्तप्रदेश या केवल भारतवर्ष छो नहों, ताज- 
महल भुवन विख्यात है। प्रकी नककाशो और 
मकान बनानेकी कारोगरोको बात उठाते समय 
ताजमहलका नाम आगे लेना पड़ता है। विचित्र 
उद्यानके भोतर यह मनोइर कब्र खड़ो है। इससे 


००नौ चिने, ज़प्र॒रतक खेत पत्थर लगा है। कितना समय 


१०६ 


खगरा-“याँगेसा 


व्यतीत हुआ । किन्तु यह भाज भो नयो देख पड़ती, | बहंत कष्ट. झेलना पड़ा। उसके बाद . करनेल- 


सानो कलेको बनो हे । 9 
बाहरसे पहले कुछ ऊपर चढ़ने पर उद्यानका 
द्वार मिलता है। उसके बाद नोचे उतरनेपर बाग्रको 
जुसीन्‌ है। सामने चौडी भौर पको राइ निकलो 
है। दोनों तरफ जलको प्रणाली, बड़े बड़े पुरातन 
' अआमके पेड़ और फल-फलके नानाविध दक्ष हैं। 
जन्द्नवनके सदृ यह स्थान यल्रपूर्वक सजया गया 
है। सामने हो ताजमहल है। पहले अनेक प्रशस्त 
चतुष्कोण पोठ खेत प्रस्तरसे बंधे हैं। इसको चारो 
ओर कलकत्तेके किलेवाले मेदानके सान्यूमेण्ट जसे 
चार उच्च स्तन्भ हैं। उनके भोतर ऊपर चढ़नेको 
"पथ बना है। बोचमें ताजमहलका गुस्बज है। 
गुस्बजके नोचे दोवारमें बहुमूल्य रत्न जड़े एव' 


'कितने हो वेलबू'टे कटे हैं। गुम्बजके भोतर धीरे: 
शौरे कोई वात कइनेसे उसो समय ऊपरको घोर 


` ग्रतिध्वनि पर प्रतिध्वनि होतो और सातबार वह्ो 
वात सुन पडतो है। मध्यस्थलमें उज्ज्वल श्वेत पत्रको 
कब्र बनो है। उसके किनारे-किनारे पत्रका चो 
कटइरा है। उपरको कब्र असलो नहीं है। सम्मुख 
दारको बग्लसे नोचे उतरना पड़ता है । इसो जगद 
सस्त्राट्‌ शाह-जहांके पास प्रिय-सहिषो सुसताज- 
सइलका कद्र है। सस्त्राट्‌ प्रेयसोके प्रणयसिन्धुमँ डब 
और प्राणके साथ प्राण दे सानो साथ हो सो रहे हें 
शाइजहोंशो प्रियतमा मंझिषो अज्‌ मन्द बानूके 
स्मरणाथं ताजमइल निर्मित इआ है। अज - 
'मन्दबानका दूसरा नास सुमताजमहल था। सन्‌ 
१६२० ईको शुम्रताजको सत्य इई। उसके बाद हो 
यह सनोइर कब्र लोग निर्माण करने लगे। कहते 
हैं, कि बोस हजार कारोगरोने बोस वर्ष तक कार्य 
'चला ताजमइलको समाप्त किया था। झत्यके बाद 
शाह-जहान्‌ भो सुमताज रानोक पांस हो गाड़े गये। 
ताजमइल देखो । 
कु तुला (रूई) भौर खंवण थागरेका प्रधान वाणिज्य 
द्रव्य है। कहते हैं--यहां परशराम भवती इवे धे। 


ब्र स्थेने विद्रोष्ठियोंको दमन किया । 
आगरो ( हिं पु) लोनिया, नमक तेयार 
करनेवाला । 


ग्रागल (हिं० पु०) १ श्रगेल, च्योंड़ा। (वि०) 
२ अगला, आगे रइनेवाला। (क्रि० वि० ) ३ आगे, 


सामने । 


झागला, अगला देखो । 

आगलित ( सं० त्रिः) अवसन्न, सलाम, पभामुदा, 
सुरभाया इश्रा । 

आगवन ( हि० पु०) आगमन, आना। 

धागवाह ( हिं० पु) धूम, आगको उड़ा ले जाने- 
वाला धूं । 

धांगविष्ठ (व° त्रि’) निकट अगमन करनेवाला, 
जो नजूदोक आ रहा हों । 

आगवोन (सं° त्रि०) गो प्रत्यपेण-पयेन्त॑ यः कर्म 
करोति, आङ्‌ पूर्वाद्नोः कमे करेऽथे ख प्रत्ययो निपात्यते। 


- भागवीनः। पा ५।२।१४। ग्हइस्थके चरसे छोड़ देनेपर 


प्रत्यपेण पर्यन्त गोका काम करनेवाला, जो लोगोंके 
मकान्‌से चरागाइको रवाना करने पर मवेशोकी देख- 
भालं रखता हो । 
आगस्‌ (स्लो) एति गच्छति द्र्डदानात्‌, 
इण-असुन्‌ धातोरागादेशस । अपराध, दण्ड, पाप, 
जुस, कुसूर, इजाब, सज्ञा । “पापापराधयोराग: |” ( अमर ) 
आगस्कृत (सं० त्रि’) आगस्‌-छ-क्त। १ अपराधी, 
सुजरिम। २ वाघित, प्रतिरुद्, खिजाया छुआ । 
आगस्तो (सं० खो») अगस्यस्येयम्‌, अगस्यं-अण- 
ङोप्‌ यलोपः। अगस्त्यको दक्षिण दिक्‌। 
भागस्तोय ( स० त्रि०) अगस्ताय हितम्‌, छण. य 
लोपः। अगस्त्यक्षा हितकारक, अगस्त्यको फायदा 
पडु चानेवाला। 
भागस्त्य ( स० त्रि» ) अगस्यस्येदम्‌. अगस्य-यज्‌, य 
लोप: । १ अगस्य सुनि सस्बन्धीय । २ दखिण दिकका। 
( पु ) अगस्येरपत्येस्‌, गगौदि यञं। ३ अंगख्यका 


गतं सिपाही विद्रोईके समथ णअंगिश्के "पसो" ress ह र्खांदिः यम । ४ अगस्थका 


गोत्रापत्ये । ( क्नी० ) ५ धेकपुच्य । ( स्त्रीः ) आगस्ती । 


आगोन्=अंगारलोमिका 


रागा ( स'० त्रिः) १ निकट उपस्थित होनेवाला, , 


. जो अपनी ओर आ रहा हो। ( हिं० पु० ) २ अग्रः 
भाग, भ्रगला हिस्सा। ३ वसःस्थल, सोना, छातो । 
:8 मुख, सु'इ। ५ ललाट, मत्या। ६ लिङ्ग। 
.७ अंगरखे या कुरतेके आगेका हिस्सा। प पगेड़ोका 
-उठान। 2-ब्टद्के सम्मखका भाग। १० सेनाका 
अग्रभाग। ११ नौका अग्ममाग, सांग। १२ ग्देडके 
-सन्मखको भूमि। १३ आगेका डेरा। १४ पद्दननेके 
कपडेका पक्षा । यह आगे रहता है। १५ परिणाम, 
नतीजा । द 

आगा ब्दुस्सलाम-ईरानके पोशोदा इसास। इनका 


निवासस्थान केखुत रद्दा। सन्‌ १५८४ ई०के समय: 


गुजरातके कपूर लोहाना और दूसरे खाजा डिन्दुस्थानो 
-डस्मायिलियोंक्ञी दशांश भोलो इनके गांव लेकर 
-पइंचे। धर्मार्थ प्रेरित व्यक्तियॉका अभाव मिटाने 
-झौर अपने भारतीय अनुयायियोंको राइ देखानेके 
“लिये इन्होंने “पन्द्याद-जवांमदों? नामक पुस्तक लिखा 
:था। उसका अनुवाद सिखी तथा शुजरातो भाषामें 
हुआ चौर बड़े आदरको दृष्टिसे देखा गया। खाजा 
-पौरोंको तालिकामें 'पन्दयाद्‌-जवांमदी'ने २६ वां स्थान 
पाया है। इस प॒स्तकमें खाजाथॉको प्रार्थना तथा 
संस्कार करनेका विषय अच्छोतरच लिखा गया है । 
“आगा इसलाम शाइ-वर्तमान हिज छायिनेस आगा 
खान्‌के पूवज । गुजंरातके पोर सदरुद्दोनने इसमायि 
लिया घमे सुदृढ़ वनानेके लिये अलोका अवतार 
प्रसिद्ध कर दिया था। 
आगाज, ( अ० पु०) आरम्भ, शरू | 
आगाळ (स ० पु०) गान द्वारा प्राप्ति करनेवाला, जो 
गानेसे हासिल करता हो | 
-आगाध -(सं० त्रिः) अगाधः अतलस्पर्श एव, खार्थ 
अण आद्यचोदचिः । १ अतलस्पर्थ, निहायत गहरा । 
२ सहजमें समभन पड़नेवाला, जो आसानोसे समभमें 
ग्राता न हो। 
“आगान ( स० क्लो० ) १ गानसे प्राप्ति करनेका कौशल, 
गानेसे कमानेका हुनर। (हिं० पु.) २ वणन, 
बयान्‌। . 


५०७ 


आगान्तु (संन पु०) आ-गम-तुन्‌, निपा० ठः! 
अतिथि, मैहमान्‌, पाइना । 

आगापोळा (हिं० पुर) १ सोचःविचार, खंचतान। 
२ आदि-अन्त, भलाई-बुराई। २ देहको अयाड़ो 
और पिछाड़ो । 

आगामिक (सं० त्रिश) आगमयति अविष्यद्दसु 
वोधयति, आ-गम-णिच छंदिः, एषा? न खः खुल्‌ 
णिच लोपः। भविष्यद्दिषय ज्ञापक, आयिन्दे को बांतके 
सुतालिकु। 

आगासिन्‌ ( स० त्रिश) आगमिष्यति, आ-गस-इनि, 
णित्वादु इः । आगन्तुक चोनहार, भागे आनेवाला। 
आगांमो, गामिन्‌ देखो । 
आगांमुक ( स॑० त्रिः) आ-गम-डउकञ,, जित्वादुपधा- 
छदिः । आगमनशोल, आ पइ चनेवाला । 

आगार (स० क्वो०) अग कुटिलायां गतो घञ: 
आगन्तुरुच्छति, ऋ-अण्‌ उप° समा०। १ ग्टक्च, 
मकान्‌, घर। २ कोष, खजाना । जेन मतमें वाधक 
"नियम एव व्रतभंङ्गको आगार कहते हैं । 

अआगारगोधिका (स ० स्थो० ) ६-तत्‌। ग्टइगोधिका, 
छिपकलो। २. 

आगारदाह (स'० पु०) ग्टहृदाइ, आतशजनो, 
भातशजदगो । 

आगारदाहिन्‌ (स० त्रि») ग्यदददःहो, आतशजन, 
आगलगाऊ, घरजलाऊ । 

आगारधूस (स'° पु०) आमार ग्रह धूमयनि, 
आगार-धूम छत्यथै णिच्‌-अण्‌, ` /णिच्‌ लोप: । 
१ दोपकको कालिमा, चिरागको कालक। ७-तत्‌ । 
स्टह स्थित धूम, घरका घू था । 

आगारधमाद्यतेल ( सं० को०) तेलभेद, धर्वेको 
कालिकका तेल। ग्डहघम एक तोले, हरिद्रा दो 
तोले और सुराकिइ ( शराबका सेल) तोन तोले 
तोन पल तेलमें पक्कानेसे यह ओषध बनता है। इसे 
उपदंशपर लगानेसे बड़ा उपकार होता है। 

( चक्रपायिदत्तहृ॒तंस यह ) 
आंगारशोमिंका ( स'० स्त्रो० ) ग्टहलोमिका, ब्रोछ्षर्क- 
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प्घु०र 


आमाद .( फा० वि०).: १: विज्ञ, ज्ञानो, माहिर, 
जाननेवाला । ( डि० पुण) २ अविष्यद्दिषय, भागे 
आनेवाला हाल।. - 
 आगाहो. (फ० खो») विज्ञता, ईत्तिला, खबर | 
आझागि, चाम देखो। 
आगिल . ( हिं, विश) १ अगला, थागै रइनेवाला । 
, २ भविष्यत्‌, होनहार, आगे आनेवाला। 
आगिला, चागिल देखो। ... 
आगिवते (हिं० पु०) अग्निवर्त, भाग बरसानेवाला बाढ्ल। 
आगो, भाग देखो।. ; 
:आयुर्‌ (वे० खो०) ; आ-ुरःक्विप्‌। १ प्रतिज्ञा, 
अनुमति, रजासन्दो। २ प्रशंसा-सब्बन्धोय घोषणा, 
.फ्रयाद-तहसौन्‌ । पुरोहित इसे यज्ञोय संस्कारमें 
उच्चारण करता है। 
` आगुरण ( स० क्ली) आ-गुर-लुप्रट .एषो० शुसा- 
भावः। उद्यम, काम, काज । 
आगुरव, ऽर देखो। 
आगू ( सं? स्त्रो० ). था.सस्यग्‌ गच्छति, आ-गम-क्षिप्‌, 


मलोपः। १ प्रतिज्ञा, कौल। सब्बिदागू प्रतिञ्चानस्‌ ? (चमर) 


(हिं०) भागे देखो। 

आगूरण, भगर देखो। 

आगूण (सं° त्रि) भ-शुर गूर वा क्त, रेफात्‌ 
परतया तस्य नः। १ उद्यत, मुस्तेद, काम करनेवाला | 
( क्लो०) भावे क्ष। २ उद्यम, कामकाज । 

आगूत ( वे० ) अमूं देछो। 

आगूर्तिन्‌ (३० त्रिश ) आगूत अनेन, इष्टादि० इनि। 
छतोद्यम, कामकाजी । . 

आगे (ईं० क्रिश वि०) १ अग्रभागमें, घोड़ी दूर । 
२ सम्मुख, सामने। ३ णोवित अवस्थामें, हाजिर 
रहते । ४ इसके अनन्तर, फिर) ५ भविष्यत्‌ समय, 
आयिन्दा। ९ पोळे, बाद। ७ पूर्व, कृबल, पदले । 
र अधिक, ज्यादा । 2 क्रोड़पर, गोदमें। 

आगोन ( हिं० ) आगमन देखो 

आग्नापौद्य (० त्रि० ) अग्निस पूषा च इन्द आनड, 
अस्नापूषाणी ती; देवतेःस्य अण .दिपद दद्धि वाइ० 


आगो'ह->आग्निहोत्र. 


भाग्नावेष्णव ( व० त्रि» ) अग्निस विष्णुस दन्द आनडः 
अग्नाविष्णु तो. देवते ऽस्य अण दिपद ति! |. अग्नि: 
एव' विष्णु देव सब्बन्धोय । ः 

आग्लिक (स'० त्रिः) आग्नेरिदम्‌, वाइ* ठक्‌। 
अश्नि-सस्बन्धो, आतशो । । 

आग्निटात्तेय (सः° त्रि’) अग्निदत्तस्थ दम्‌, अग्नि-- 
दत्त चातुरथ्यौ सख्यादि ठञ्‌: दिपद :वदि: । :अग्नि- 
दत्तके समोपस्थ, अश्निदत्तके पासका | . 

आग्निपद (स“०क्वि०) अग्निपदे दोयते काय. वा,. 
व्यष्टाद्‌ि० अण । १ अग्निस्थानमें दोयमान | २ अग्नि 


` स्थानम कतव्य । 


आग्निमारुत (स त्रिः) अग्निस मरुतश्च इन्दः 
आनङ्‌, अग्नामारुतो तो देवतेऽस्यः अण्‌ दिपदद्ठदिः । 
इत्‌ । १ अग्नि एव मरुत देवसे सम्बन्ध रखनेवाला। 
(घु) २ अगस्त सुनि। . ( क्को०) ३ अग्नि एवः 
मरुत देवका स्तोत्र विशेष । 

आग्निवारुण ( स० त्रि) अग्निस वरुण्य इन्द 
इत्‌, भ्रम्नोवरुणो तो देवते अस्य, भ्रण दिपद दिः 7. 
इत्‌। अग्नि एव वरुण देव सम्बन्धीय। ` 

आस्निवेश्च (स ० पु०) अग्निवेश्यस्य ऋषेरपत्यम्‌, 
अस्निवेश्य-यञ्‌। अग्निवेश्यका .अपत्य। (स्त्रो०)' 
ङीप्‌ यलोप! अग्निवेश । 

आर्निशसि (स॑° पु०-स्त्रो०). अग्निशमंणोऽपत्यम्‌, 
इज आद्यच छुडिः। अग्निशर्माका एत्न वा कन्यारूपः 
अपत्य । 

भास्नष्टोमिक (स'° पु०) अर्निष्टोसं क्रतु' वेति 
ततृप्रतिपादक-ग्रन्यमधोते वा, ठक्‌। अग्निष्टोमख व्याखान-- 
सवभवो वा थाग्रटोसिक; । ( सिद्धान्तकौमुदी ) १ : अस्निष्टोम 
यज्ञजात व्यक्ति) २ अग्निष्टोम यज्ञ प्रतिपादक ग्रन्थ 
पढ़नेवाला। अग्निष्टोम यज्ञस्य व्याख्यानः य्रन्यः,- 
ठञ.। ३ अग्निष्टोम यज्ञके व्याख्यानका ग्रन्थ । ( त्रिश) 
४ अग्निष्टोम यज्ञ सस्बन्धीय। ५ भग्निष्टोम यज्ञमेः 
सन्त पठ्नेवाला। 

आस्निष्टोसिको ( सः° स्त्रो ) अग्निष्टोमस्य दक्षिणा, 
ठक्‌ खोप्‌ । अग्निष्टोम यज्ञको : दक्षिणा। 


नेत्‌। धस्नि एव सूर्य देवसे रखत्य बाहनेताळा ॥..॥) 0०। “ग्रान्तिहो् १९ ) अम्निोतके स | 


आग्नोप्न---आगग्नेया स्तर 


आम्नोधर (सं० क्वो०) अम्निभिन्धे, अस्नि-इन्ध-क्षिए, 
अग्नोत्‌ तस्य शरण ग्टइम्‌, इण. प्रत्यय; । १ यजमान- 
का स्थान । यहां यञ्चोय अग्नि प्रज्वालत किया जाता 
है। २ यज्ञोय भग्नि जलानेवालेका कार्य। (पु०) 
३ साग्निक दिज, अग्नि प्रज्वलित करनेवाला परो 
चित। ४ स्ायन्भव मनुके एक पुत्र। ५ प्रियव्रत 
राजाके एक पुत्र। (वे० त्रिश) ६ अग्नोध दिज 
सम्बन्धोय । 

झाग्नोध्रा ( सं० स्त्रो, ) यज्ञोय अग्निको रक्षा । 

आज्नोध्ोय (स'० बि०) १ आ्रास्नोध्र वा यज्ञोय 
अग्निस्थानसे सम्बन्ध रखनेवाला । ( पु० ) २ आग्नोप्र- 
का अग्नि। ३ आरनोप्रका उक्कान । 

आउ्नोधप्र ( सं० त्रिः) आस्नोध्र पुरोहित सस्बन्धौय । 

आग्नोध्रगा (स॑० सो०) आरने!६स्थानमहोति, यत्‌ 
टाप्‌। अग्निस्थितिके याग्य शाला । 

आउ्नेन्ट्र (स'० त्रिश) अग्निय इन्द्रथ इन्द० आनङ्‌, 
ती देवते अस्य, अण न परपद्ददिः इदय़ाभावान्न 
इत्‌। अग्नि एवं इन्द्र देव सम्बन्धोय। ( खो”) 
आय्नेन्द्रो। ` 

आरनेय (स'० त्रि) अब्नरिद' अग्निदेवता वास्य, 
ठक्‌। १ अग्निपतस्बन्धो, आतिशो। २ अश्निदेवता- 
विषयक, अग्नि देवपर चढ़ाया जानेवाला । २ चम्निते 
आगत, आगसे निकला इझा। अग्नो अन्न्युद्दोपने 
साधु ठक्‌। ४ आग लगनेसे जल्द जल उठनेवाला। 
लाइ, घो, लोबान प्रति द्रव्य भ्राग्नेय छोते हं । 
पाण्डवोंको जलाकर मार डालनेके लिये वारणावतमें 
लाइ वर्ग रइसे हो घर बनाया गया था। ५ पित्तो- 
होपक,च्षुधाजनन,भूख बढ़ानेवाला। ६ भ्रग्निके समान, 
आग-ठेसा। (क्वो०) ७ कृत्तिका नचचत्र। कत्तिका 
नचत्रके देवता अग्नि होते. इसोसे उसे आग्ने य कते 
हैं। ८ खणे, सोना। अग्निके वोयेसे उत्पन्न होमेपर 
स्वण का नाम आग्ने य पड़ा है । ८ रक्त, छून्‌ । रहाको 
जठरानलसे निकलने या देइस्थ पित्तरूप अग्नि ज्ञा 
विकार छोनेसे अग्न य कदा जाता है। १० अस्निहट 
सामवेद । ११ स्नान विशेष। भस्म लगाकर नहाने का 
मास आग्नेय है। १२ राजाका चरि 
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१२ अस्तविशेष, किसो किस्मका हथियार। १४ बन्दूक 
वर्ग रह । जो इथियार आग लगनेसे चलते या जिनसे 
आतिशो टुकड़े निकलकर चोट मारते, उन्हे आग्नेय 
कहते हैं। अग्नेरागतम्‌, ढक्‌। १५ भग्निप्रकातिका 
कोटविशेष। यह कोट चौबोस प्रकारका होता रै, 
१ कौण्डिल्यक, २ करभक, ३ बर, ४ पत्रद्थिक, ५ विना- 
शिका, ६ ब्रह्मणिका, ७ विन्दल्व, ८ भ्वमर, ० वाह्यको, 
१० पिचिट, ११ कुम्भ, १२ वचेःकोट, १२ अरिसेट्क, 
१४ पद्मकोट, १५ दुन्दुभि, १६ मकर, १७ शतपादक, 
१८ पाञ्चाल, १०. पाकमत्स्य, २० कष्ण तुण्ड, २१ गदेभो, 
२२ क्रोत, २३ छमिसरारो और २४ उत्क्लेशक । यद 
कोट जिसे काटता, उसको पित्तज रोग हो जाता है । 
आग्नायो देवता अस्य, ढक्‌ पु'वद्वाव:। १६ खाहा 
देवताका स्थालोपाक। १७ भरग्निपुराण। १८ ब्राह्मण । 
१८ घुत। २० अग्निकोण। २१ बारूद वगु रद्द 
भड़क उठनेवालो चौजु। २२ ज्वालासुखो पर्वत । 
२३ प्रतिपत्‌ तिथि। २४ दोपन औषध। (पु०) 
२५ कातिकेय। महादेवका वोय अग्निमे गिरने 
और उससे उत्पन्न होनेके कारण कार्तिकेयका नाम 
आग्नेय पड़ा है। २६ देशविशेष। इसो देशमें 
स्वाभाविक अग्निको उत्पत्ति इयो थो । यह दक्षिया- 
पथके निकट किष्किन्धा देश समोपस्थ मादिष्मतोपुरसे 
मिला है। यहों अग्निने नोलराजको कन्यासे सोन्द्ये- 
विमोचित हो विवाइ किया था। पोडे उसको रचा 
करनेको अग्नि खयं इसो देशमें रहने लगे। इस 
विषयका विवरण मद्दाभारतके सभापवंमें लिखा है। 
२७ अगस्त्य। ( स्त्रो० ) आग्नेयो । 
आग्नेयकोट (सं० पु) आगमें उड़नेवाला कोड़ा । 
संघ लगा ओर चिरागु बुभा देने कारण चारको 
भो आग्नेयकोट कदत हैं । 
आस्नेयपुराण ( सं० छो० ) अम्निपुराण। 
आग्ने यवायु (स ० पु०) अग्निकोणस्थ समोरण, 
दखिनद्दरा । 
आग्नयास्त्र (स ० क्तो० ) अस्त्रविशेष, एक इथियार। | 
प्राचोन समय इस अस्त्रके प्रयोगसे अग्नतष्टि होने 
देखो | ड 


अम्न्यस्त्र 
by eGangotri 


आग्नेयो--आघट्ित* 


आग्नेयो (स'० खो०) अशको शुभसूचक छाया । । पूर्णिमाको दिया जानेवाला करण, जो कर्जे भ्रगद्दन 


यारन्याधानिकी ( सं० खो) अग्न्याधानस्य दचिणा, 
ढक्‌। अग्न्याघान यज्ञको दर्चिणा । 
आरन्याघेथिक ( स'० त्रिश) अस्त्याधेय सम्बन्धी । 
झाग्रमोजनिक (सं० पु० ) अग्रभोजनं नियतं दोयते- 
ऽस्मै, ढज्‌ । १ नियत अग्रभोजनदानका सब्मदान। 
२ अग्रदानी ब्राह्मण, सादका अग्रभोजन द्रव्य लेने- 
वाला। (त्रि०) ३ सबसे पहले भोजन करनेवाला। 
आग्रमास (स° पु० ) चित्रक हत्त, चोतका पेड़। 
आग्रयण (सं० पु० ) आग्रं अयनं भोजनं शस्यादेयेन, 
शकब्यादि* अकारलोपः। १ नूतन शस्य लानेके 
लिये साब्निक-कतेव्य यज्ञविशेष, शस्यके पाकान्तमें 
समाघेय यागविशेष, नवशस्थेष्टि, नवान्न-विधान। 
अआशलायन-शतसूत्रमें इसका विशेष विवरण लिखा 
है। वर्षामें सावां, हेमन्तमें व्रोड्ि भोर वसन्तमें यवसे 
आग्रयण यज्ञ किया जाता है। २ अग्निविशेष। 
( क्लो० ) ३ वर्षा ऋतुके अन्तमें नव फलोंका इवन। 
( खो” ) आग्रयणो । 
आग्रस्त (स'° त्रिः) विद, सकिद्र, छेदा हुआ, 
जिसमें छेद रडे । 
आग्रह (स०पु०) आण्यद्य वशोभूयते मनो येन, 


आ-ग्रह-अप्‌। १ आवेश, होसला। २ आसत्ति, 
खिंचाव। ३ अभिनिवेश, सुस्तदो। ४ आश्रम, 
ठिकाना। ५ अनुग्रह, मेद्रबानो। इ | 


गिरफ्तारो, पकड़। ७ आक्रमण, इमला। ८ उत्‌- 
कर्षसाधन, सवकात ले जानेका काम, बढ़ाबढ़ो। 
< संवधन, दिमायत । १० साहस, हिग्मत। ११ इठ, 
_ निद्‌। र 
` आग्रहयण ( सं० त्रि’) भ्रग्रहायण मास सम्बन्धी, 
अगद्दनवाला । 
आग्रहायण (स० पु०) अग्रह्ायणी सगशिरो 
ˆ नच्त्रम्‌; स्गशिरस्तरिमिन्ञ वाग्रहायणो, तया . युक्ता 
पौणेमायौ। अग्रहायण मास, चान्द्रमागेशोर्ष सास, 
. अगइनका महोना । - 
:आग्रद्ायणक ( स'० क्वो०.) 


| सुदो पूरनमासोको अदा हो। ( चि) २ अग्रहायण 


मासको पूर्ण मासोको दिया जानेवाला । 

आग्रहायणिक (सं० क्लो० ) आग्रहायण्यां देयं ऋणस्‌, 
आग्रहायणी-ठञ_। अग्रहायण सासक्रो पूर्णिमाको 
दातव्य चरण, अगइन सुदो पूरनमासोको चुकाया 
जानेवाला कुजे। (पु०) २ आग्रद्दायगो पाणेमासो- 
युक्त सास, अगइनक्ा मह्दोना। सतसेढ्से यहो 
वत्सरका प्रथम मास है। (त्रि) २ अग्रदायणको 
पूर्णिमाकों दिया जानेवाला । 

झग्रहायणे ( स'० स्त्रो ) अग्रे हायनमस्था;, प्रज्ञादि० 
झण्‌ -ङोप्‌ । रंवतसराप्रायणौभ्याञ्च। पा ७३१० | १ अयः 
हायण मासको पूणिमा, अगइन मचोनेकौ पूरनमासो। 
२ पाकयज्ञ विशेष। ३ स्टगशिरा नचत्र । 

आग्रहारिक (स'० त्रिश) अग्रद्ारोऽग्रभागो नियतं 
दोयते ऽस्मं, ठञ_। १ अग्रदानो । २ अग्रहार लेनेवाला। 

आग्रइका (स ° स्त्रो०) अनुग्रह, संवर्धन, साहाय्य, 
मेहरबानो, दिमायत, मदद । 

आग्रि: ( स'० त्रिः) आग्रह करनेवाला, जिहो, 
जो दूसरेको बात मानता न हो | 

आग्रायण (४० पु०) अग्रनास्न: ऋषेः गोत्रापत्यम्‌, 
नडादि० फक्‌। १ अग्रनामक क्षिके गोत्रापत्य। 
यह बड़े वेयाकरण रहे । अग्रे अयनं शस्यस्य अस्त्यस्य, 
अण्‌। २ नवगस्येष्टि, नवान्न निमित्त साग्निक कतेव्य 
यागविशेष । 

आग्रायणेष्ि (स'० स्त्रो० ) आग्रायण यज्ञका उत्सव, 
नवान्नका जलसा । 

आघ (हिं० पु०) अघ, मूल्य, दाम, कौसत । 
आघड्क (सं० पु) आधइयति रोगान्‌, आघड 
खुल्‌। १ रक्त भ्रपासाग क्षुप, लाल चिचड़ीका पेड़ । 
२ घषक, रगड्नेवाला। ३ घर्षण उत्पन्न करनेवाला, 
जिससे रगड़ लग जाये । 

आघइन (स ० क्वो० ) घर्षण, मदेन, रगड़, मालिश । 
(स्त्रो,) अआघइना। 


भाग्रहायस्मां देयं  चाघड्टित ( स० त्रिश) आ-घइ-ज्ञ इट्‌ । साजित, 
ऋणम्‌, आग्रहायणो-चात्‌-बुछ: 0 १२७दस्यब मासको "चरितः; रइ 'िलाया इभा । 
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'सघमर्णण (सं° को०) अघमषंणो हितम्‌, अण्‌। आधो ( हिं स्त्रौ०) १ व्याजके स्थानमें दिया जाने- 


पापनाशके लिये चितकर सुक्ल विशेष । 

आघत ( सं* पु०) चा-घुष-घज.। १ सदन, मालिश । 
२ मन्यन, सथायौ । 

आधर्षण (स'° त्रि’) १ विदारक, खुरच लेनेवाला। 
( क्लो० ) २ मदन, रगड़ । 

क्राघपणी (सं० रो) लोममयी माजेनो, बालोंकी कू चो। 

आघर्षित (सं० त्रि’) माजित, रगड़ा इआ। 

आघाट (सं० पु०) आइन कर्तरि संज्ञायां घञ, 
पुषो० तस्य टः । १ अपामार्गं, चिचड़ौ। २ वाद्यः 
विशेष, एक बाजा। यद नाचनेवालेके साथ च्दो 
साथ बजाया जाता है। ३ भक्षक, जलाजल, भाम, 
मंजीरा, खड़ताल। ४ सोमा, इद । (त्रि०) ५ आघात- 
कर्ता, चोटोला । 

आचारि ( बे० पु० ) भक्षक, कांफ, संजोरा । 

-आघाटिन्‌ (० त्रिश) आ-चन-णिनि, एषो० तस्य टः। 
आधघातकर्ता, चोट करनेवाला । 

झाघात (सं० पु) आ-चइन-घञ, नस्य तः दस्य घश्च। 
१ वघ, कतूल। २ आइनन, ठोकर, घक्का। २ चत, 
जुखम । ४ ताडून, मारपोट। ५ ताड़ना देनेवाला, 
जो मारता दो। ६ सूत्रसङ्ग, इवसुलबौल, पेशावको 
रोक। ७ प्रभाग्य, कमबखूतो। आधारे घञ.। 
८ वधस्थान, मकतल. वूचड़खाना । 

अआघातज्वर ( सं० पु० ) अभिघात-जन्य ज्वर, चोटसे 
आनेवाला बोखार। 

आधघातन (सं ल्लो०) आइन्यते ऽत्र, आ-इन खाथं 
णिच्‌ आधारे ल्युट्‌, णिच्‌ लोपः। १ वधस्थान, 
कतृक्षगाइ । भावे च्युट्‌। २ इनन, मारपोट। 

आघार (सं° पु०) आतप्रियते वह सिच्यते, आ-घु 
कमणि घञ_। १ घृत, घो। भावे घञ.। १ ज्वालित 
अग्निमें वायुकोणसे आरब्ध कर आग्नेयकोण आर 
जैकॉत कोणसे आरब्ध कर ऐशानो दिक पर्यन्त 
अविच्छेद धाराक्रमपर घुत-सेचन। इसमें “अग्नये 
खादा? एवं 'सोमाय खादा मन्त्र पढ़ा जाता है 
अरग्‌देदी उपरोक्त मन्द्रं मन चौ मन पढ़ते, किन्तु 
-यजुवदो उच्चेःखरसे उच्चारण करते हैं 


वाला अन्न। खेतको फसज्च तयार चोनेपर किसान 
सदाजनको यइ सूद देता है। २ व्याजके स्थानमें 
भन्नका लेनदेन | 
आधु, आघ देखो। 


* आधुण )  आघणित देखो | 


आधघुर्णन (स'° क्तो०) १ लोठन, परिभ्रमण, गढ, 
चक्कर, घुमाव, लुढ़काव। २ चाद्चल्य, आन्दोलन, 
वेसबातो, तजुलजुल, डांवाडोलो । 

आणित (सं० त्रिश) आ-घूण-क्त इट्‌। १ चलित, 
चक्कर काटनेवाला । २ भ्वान्त, भटका इआ । 

आष्टण (स° पु० ) १ क्रोध, गुस्सा! २ पूषा देव । 
( त्रि’) ३ प्रज्वलित, भागको तरह भमकनेवाला । 
8 प्रदोस, चमकदार । 

आघुणिवसु ( दे० त्रि’) १ प्रज्वलित, भ्रागसे भरा 
हुआ। २ अधिक धनसम्यन्र, निहायत दोलतमन्द । 
(पु० ) ३ अग्नि । 

आधघोष (स ० पु० ) घोषण दैखो। 

आधोषण (स'° क्लो० ) आ-घुष-लुगट। सकल स्थानमें 
प्रचारके लिये उच्च :खरसे शच्द करना, प्राद्वान, आस- 
न्त्रण, सुनाजात, पुकार । 

धाप्राण (स'० त्रि’) आ-प्रा-क्त, तकारस्य नः, रेफात्‌ 
परतया णत्वम्‌ । १ ग्टहोत-गन्ध, संघा इभा । २ रुप्त, 
आसूदा, छका इआ। (क्वी०) भावे क्त। ३ गन्ध- 
ग्रहण, सुघायो । ४ ढपि, आसुदगो, छकाङको | 

आघ्रात (सं० त्रिः) आघायते स्म, आधा कमंखि 
क्ष वा तस्य नत्वाभावः। १ ग्टदोतगन्ध, संघा हुआ। 
२ ढं, भसूदा। (पु०) ३ ग्रहण विशेष, किसो 
किस्मका कुसूफ। इसमें चन्द्र या सयेसण्डल एक 
ओर मलिन पड़ जाता है। आघात-ग्रहण लगनेसे 
सुवष्टि होतो है। 

भ्राचय (स० त्रि) आ-घा-यत्‌। १ घाण दारा 
ग्राह्य, संघा जा सकनेवाला। २ घाण करने योग्य, 
सघने काबिल । 

चाङ ( स'० अव्य०) तड वाइ० डाड', प्रयोगे तस्य 
'ङिल्वम्‌ । भा शब्दाथ | इत अध्ययक्षा विवरण चा अब्द रखो 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


५१२ 


आङ्शायन (स०त्रिश) अङ्शेन नि त्तम्‌, भङ्ग 
दि० फक्‌। १ अछूश द्वारा निद्ठ त्त वा निष्पादित, 
जो आंकुसके जरिये पूरा पड़ा हो। 
आशिक ( सं० त्रि० ) अङ्कुश प्रहरणमस्य, ढक्‌ ॥ 
अझ प्रहारयुक्त, आंकुसको मारवाला। 
आहो (स'° स्त्रो० ) सदू, तस्बर, तबला, ढोलक । 
आह (सं० क्वो०) अङ्ग खार्थ-घण। कोमलाङ्क, 
नाजुक थजो। २ भरष्टदेशजात ट्रव्य, अङ्ग सुल्कमें 
पैदा इई चौज्‌ । ३ अङ्गदेशके नुपति। ४ व्याकरण 
प्रसिद्द अड़के अधिकारसे विदित काय। (ब्रि०) 
अपे भवम्‌, अण । ४ अङ्कदेशजात, अङ मुल्कमें पेदा 
हुआ ६ व्याकरणमें--अड्वाधिकार सस्बन्धी । ७ शारो- 
रिक, जिस्मानो। ७ नाटकके नोच व्यक्तियोंसे सम्बन्ध 
रखनेवाला, खांगके छोटे लोगांसे मुतल्लिक। 
आङ्गक (सं० त्रिश) भ्रद्नेघु जनपदेषु भवम्‌, व्यज । 
१ अङ्गट्-जात, भङ्ग मुल्य में पेदा हुआ। अङ्काः 
क्षद्रिया; तहेश हृपतयोः भक्तिरस्य, वञ्‌। २ अङ्ग- 
देशके चवियोका सवक । ( पु० ) ३ भड़ देशके राजा । 
४ अङ्गट्शका भ्रधिवासो। 
आहदो (स० खो») चङ्गढ्कै राज्यकी राजधानौ । 
आाङ्गविदा ( सं० त्रि) अङ्गं अङ्गनाम विद्यां वेद, भङ्ग- 
विद्या-अण्‌। १ व्याकरणादि अङ्गविद्या जाननेवाला । 
शिक्षा, दलप, व्याकरण, निरक्त, ज्योतिष भौर छन्दःससू हद 
वेदका घडव होनेसे अड्भ विद्या कद्दाता है। उपरोक्त 
सकल विद्याके जाननेवालेको हो झाङ्गविद्य कहते हैं। 
अङ्ग विदायां भवम्‌, अण_। २ अद्गविद्यादि जात, भङ्ग- 
विद्या भाद्से देदा। (क्लो० ) तद्व्याख्यानो ग्रन्यः, 
ऋगयनादि इण । ३. अङ्ग विद्याका व्याख्यान-ग्रन्थ। 
आहार (स० क्वो०) थङ्वाराणां समूहः, भिक्तादि० 
अण_। धरद्टारससह, अष्टारका ढेर । 
आङ्गिक (सं० पु०) अङ्गेन अङ्गचालनेन निहत्तम्‌, 
ठक्‌ । १ भावप्रकाशक अङ्कनिष्पन्न नटाद्का भ्ववित्ते 
पादि। आल्द्वारिकोंके मतरे भावप्रकाथक र्ृश्क्षिपाद 
आङ्गिक, वाचिक, आहार और सात्विक चार प्रकार - 
का होता है। आज्किक भङ्ग, वाचिक वचन, भहा 
वेशभूषा भोर सालिक स्रभावसे नता है।. २ स्तरों: 


Jan 
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का हाव, भाव, खूभङ्गि प्रति चेष्टाविशेष, ओरतोंको 
चटक-मटक। अङ्गं स्टदक्र तद्दाद्य॑ शिल्पमस्य, ठक्‌। 
३ रूदड़' बजानेवाला, तबलचो। ४ अश्वत्यव्, 
पोपलका पेड़। (त्रिशः) ५ शारोरिक, सशरोर,. 
जिस्मानो, बदनो ६ सङ्घेत-सूचित, नकाल करके 
देखाया इआ। 

झङ्किरिस ( सं० पु० ) अङ्किरसोऽपत्यम्‌ अङ्गिरस्‌-घण | 
अङ्गिरा ऋषिका सन्तान। अङ्किराके तोन पुत्र रहे-- 
घदस्मति, उतत्य और संवते। अङ्किरिसा दृष्टं साम 
अण । २अथववेदोक्न सूक्षविशेष । भयरदेचेद देखो। अङ्किनांः 
अङ्घानाञ्च रसः सारः, खार्थ अण। ३ आत्मा, रूह। 
(त्रिश) ४ अङ्गिरा ऋषिसे सम्बन्ध रखनवाला, जो 
अङ्गिरासै पेदा हो । 

भाष्रिरसेश्वर (स ० पु० ) आङ्विरसेन प्रतिष्ठित इश्वरः). 
शाक० ३-तत्‌। काशोस्थ शिवलिङ्ग विशेष । इसे 
आङ्विरसने प्रतिष्ठित किया था। 

आउजूरिक, भाहूलिक देखो। : 

आडू लिक (स० त्रि) अङ्गलिठक वा रत्वम्‌। 
अङ्ग लि-सट्टश, अङ्कऽत-जेसा । 

आङ्गष ( व° पु० ) आङ, पूर्वात्‌ शुष्‌ कर्मणि घञ। 
स्तोत्र, स्तोम, आघोष । 

एनाङ्ग,ष ण वयमिन्द्रवन्तः ।?? ऋक्‌ १।१०५।१९। 

आळूष्य (वे० त्रि’) १ स्तोत्रविषयक, जोरसे तारीफ. 
करनेवाला। २ प्रशंसाभाजन, तारोफ्‌ करने लायक, । 
आङ्ग (स० त्रि) अङ्गे भवं .आङ्गम्‌, चतुरय्या 
सङ्कागादि१ ण्य। अड्गजातके निकटस्थ। 

भाच (हिं० पु०) इस्त, हाथ । 

अआचचाण (सं० त्रिश) आचष्टे, आ-चच-शानच्‌। 
व्याख्यानकर्ता, बयान्‌ देनेवाला । 

आचक्षुस्‌ (स'० पु० ) भ्रा-चच बाहु० उसि। विद्वान्‌. 
पुरुष, पण्डित, इल्मदार, देख भालके काम करनेवाला 
आदमो । 

भाचतुर (सं० अव्य० ) चतुः पर्दन्तम्‌, अव्ययो टच्‌ । 
चार पुरुष पयन्त, चार पोढ़ो तक । 

आचतुय (स० क्वो) अपाटव, बैवकू फी । 


। आ-चस-अ्रचू। भ्राचमन।. 


आचमन---अचररित ५१३ 


आचमन (सं° क्लो० ) आ-चम भावे-ल्युट. । १ होवेर, 
रूसा घास । २ भोजनान्त सुखञ्चालन, भोजनक बाद 
मु'इका घोना । ३ पूजादिके पूवे हाथको गोकर्णाकार 
बना और उसमें जल रख तोन बार पान एवं चो 
इयको दो बार साजेन करके यथा खान इस्त प्रदान 
करना । ४ कढ संस्कारक अङ्ग विशेष। ५ क्रिया विशेष। 
इ आचमनका जल। भरदाज सुनिने आचसनका 
ऐसा नियम बताया है--दर्चिण इस्तको अङ्कलियोंके 
पवे सरल चौर विस्तृत करके हाथ गोकर्णाकार 
बनाये एवं भङ्कलि परस्पर संलग्न रखे। इसो अवस्थाः 
पर एक मटर डूबने लायक, जल उसमें ले तथा 
अङ्ग एवं कनिष्ठा दो अक्ष लि छोड़ ब्राह्मणको 
“कु विष्णु” सअन््रद्दारा तोन बार जल पोना 
चाहिये । 

कात्यायनने लिखा है-तोन बार उपरोक्त प्रकारसे 
जलपान करके झोष्टययको दो बार माजैनपूर्वेक 
सुखके ऊपर चाथ रखे। पोछे एकवार चाथ धो 
डाले। फिर अन्नछ एवं तजेनो इन दोनों अङ्ग, 
लिके अग्रभाग संलग्न करके नासिकाइयको स्मशे 
करते हैं। उसके बाद अङ्ग छ और अनामिकासे 
दोनों आंख एवं दोनो कान छू लेते हैं। तदनन्तर 
नाभि, वच्चःस्थल, मस्तक एवं स्कन्धद्दयपर हाथ लगाये। 

तान्त्रिक स स्यामें--“आात्मतक्ष्वाय खाडा, विद्या- 
तत्त्वाय स्वाहा, शिवतत्ाय स्वाहा”, मनन्‍्त्रद्दारा 
तोन बार जलपान करना पड़ता है। कालो, तारा 
एवं विष्णुपूजाके लिये प्रथक्‌ रूप आचमनका विधि 
है। देवल कहते हैं-चलते-फिरते, सोते-पड़ते, 
हंसते-बोलते, कांपते-वांपते या छातो देखते-भालते, 
आचमन करना न चाहिये। बाल, धोतोके नोचेका 
भाग या अत्तिका स्मशं करके भो आचमन करना 
सना है। 
अआचसनक ( सं० ळो०) आचमनस्य कं जलमव्र। 
१ निष्ठीवनपात्र, पोकदान। आचम्यते ऽनेन, करणे 
ल्युट्‌ खाये कन्‌। २ भाचमनका जलादि, कुझ्लो 
करनेका पानो । 


| हूल mn, a 


जिस चोजसे पूजाके समय जल सु इमे फेंका जाये । 
आचमनी छोटे चन्मच-जेसी पोतल या तांवेको बनतो 
है। यह पञ्चपात्रमें र्तो और आचमन करने या 
चरणात देनेके काम आतो है । न 

आचमनोय (स'० क्वो०) आचमनाय दोयते वद्ाच्छ, 
आ-चम-करणे वाइ० अनोयर्‌ वा। १ आचमनके 
निमित्त देय जातिफलादि चणं-मिखित छः पल 
परिमित जल, कुल्लो करनेको दिया जानेवाला पानो । 
कर्मणि अनोयर्‌। २ पेय जल, पोनेका पानो। 
(त्विः) ३ आचमनाथ व्यवद्धत, कुशो करनेमें 
लगनेवाला। 

आचमित (स'०« त्रि») आचमन किया हुआ, जो 
पो लिया गया दा । 

अआचस्य (स० क्वो) आ-चस-यत्‌। १ आचमनके 
योग्य जलादि, कुल्ला करने काबिल पानो | ( अव्य° ) 
अआ-चम-ल्यप्‌। २ आचमन करके, कुल्लो डालकर | 

आचय (स० पु० ) आ-चि-भ्रच्‌। १ दूरस्थ पुष्पादि- 
का चयन, दूरसे फल वगै रहका तोड़ लाना। २ ससूह, 
ढेर । 

आचयक ( स० त्रिश) आचये नियुक्त, आाचय 
आकर्षादि० कन्‌। चयनमें नियुक्त, फुल वरग रह 
तोड़नेका काम करनेवाला । 

आचरज ( दिं) आावयदेखो। 

आचरजित ( द्िं०) आययित देखो। 

आचरण (सं° क्लोश) आ्चर-ल्यट्‌। १ आचार, 
चाल-चलन। २ उपस्थिति, आमद पइ'च । ३ आचारः 
का नियम, चलनका तरौक्‌ । करणे लुप्रट्‌। ४ रथ, 
शकट, गाडी । 

आचरणोय (सं० त्रिः) आ-चर-अनोयर । १ अनुः 
छेय, करने काबिल। २ उपयुक्त, वाजिब । 

आचरन ( छिं० ) चाचरण देखो । 

अआचरना (हिं० क्रिश) आचरण करना, व्यवहार 
बांना, चलन बनाना। 

आचरित ( सं" क्तो ० ) आ-चर भावे क्ष इट्‌। १ आचार, 
चलन। २ ऋणोसे अथे लेनेका उपाय विशेष, कज- 


आचमनो ( हिं० स्त्रो०) आचसन् , करने ।प्रात्र-॥८-दारमे हए, व्ल. क्करनेको तरकीव । (त्रि) करमेण 
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क्ष। ३ अनुछित, दस्तरके तोरपर किया इहुआ। 
, ४ साधारण, मासूलो । ५ नियम द्वारा नियत, कायदेसे 
ठइराया दुचा। 
आचरितव्य, आचरणीय देखो। 
आचर्य (सं को") आचर्यते यत्र, आ-चर आधारे 
यत्‌ । १ गंमनके योग्य स्थान, जाने लायक, जगइ। 
कसेणि यत्‌ । २ आचरणोय कमे, करने काबिल काम । 
३ शभकमे, नेक काम। (वि०) ४ उपस्थित होने 
योग्य, पहुंचने लायक, | ५ कतंव्य, करने काबिल । 
आचान, आचानक, अचान, अचानक देखो। 
आचान्त ( सं० त्रिश) आ-चम-ह्ा।. १ ग्राचमन-कर्ता, 
कुल्लो करनेवाला । २ छताचसन, आचमन किया इतआ। 
दाचाम (सं० पु०) आ-चस भावे घञ, हद्िः। 
१ चाचसन, गरारा, कुल्ला । भक्तमण्ड, भातका मांड़। 
३ भच्च वस्तु, खानेको चोजू । 
श्राचामक (सं० त्रिश) आचमनकर्ता, कुल्लो करने- 
` वाला। 
आचासनक, आचमनक देखो। 
आचाम्य ( सं० क्तो० ) १ भ्राचमन-काये, कुल्लो कर- 
नेका काम। २ भाचमनका जल, कुझो करनेका 
पानो । ३ आचमन, कुल्ला। (त्रिश) ४ अआचमनमें 
कास आनेवाला, जो कुल्लो करनेमें लगता छो । 
आचार (सं° पु०) आ-चर-भावे घञ्‌ । १ आचरण, 
चालचलन। २ अनुष्ठान, कास। ३ नियम, तशोक्‌। 
3 पद्दति, रिवाज । ५ सदाचरण, भलो चाल । 

५ बम्बई प्रान्तके रत्रागिरि जिलेको मालवन 
तइसोलक्ा एक ग्राम। यह मालवनसे उत्तर दश 
मोल लगता है। इसमें रामेश्वरका मन्दिर बना 
जिसको चारो ओर प्त्यरको दोवार और पोख ता 
अहाता खिंचा है। विश्वास-ग्टह इतना लस्बा चौडा 
है, कि सव जातिके हिन्टू उसमें रद्द सकते हैं। राम- 
नवमोके अवसर पर निकटस्थ ग्रामोंसे हजारो आदमो 
वारषिकोत्सव देखने आते हैं। सन्‌ १६७४ ई०को 
कोल्हापुरक शब्भु- महाराजने जो. दानपत्र लिखा, 
उसके अनुसार इस ग्रामको कोई ढ़ाई इजार रुपये 
सालको थामट्नो मन्द्रिके छो रूर्चमें?लगती हैं|) c०।० 


आाचरितव्य--आचारिन्‌ 


आचारज ( हि ) आचाय देखो। \ 

आचारजो ( छिं° स्त्रो० ) आचार्यका काय, पुरो 
{हितायो । ः 

आचारतन्त्र (सं० को० ) बौदोंके चार तन्क्रॉमें एक। 

आचारदोप ( सं० पु० ) आचाराथंः नोराजनाथों दोपः 
१ नोराजनके निमित्त टोप, सफायोका चिरागु। 
२ आरतोका दोया। ३ राजावॉके वाजि-नोराजनका 
प्रदोप। ४ नागदेव भइ-प्रणेत आचारनिण य विषयक 
ग्रन्थ विशेष । 

धाचारस्त्रष्ट (सं° त्रिश) खधमंत्यागो, वदचलन। 
आचारवत्‌ (स'० त्रिः) आचारः शास्त्रवि्ितानु- 
करणोयत्वेन सो5स्तास्य, मतुप्‌ मस्य वत्वम्‌ । शास्त्रोक्त 
अनुष्ठानयुक्त, नेकचलन । ( खो० ) आचारवतो। 
भाचारवजिंत (सं० त्रिश) आचारेण वेद-स्म त्यादि 
सदनुष्ठानेन वर्जितम्‌, २-तत्‌। १ शास्त्रोक्त आचार- 
होन, खिलाफू-सरिश्ता। २ वच्िष्कृत, अपांक्ष य, 
खारिज, निकम्मा । 

आचारवान्‌, भाचारवत्‌ देखो । 

आचार-विचार ( सं° पु) चाल-चलन, राइ-रस्म, 


. कामकाज । 


आचारविरुद्द ( सं० ल्लि० ) पद्दतिके प्रतिकूल, खिलाफं- 
सरिश्ता । छेः 

आचारवेड ( सं० त्रिश) आचार वेत्ति, विद्‌-ढच्‌। 
आचारज्ञ, राइ-रस्म जाननेवाला। ( खो») अआचार- 
वेत्नो । 

आचारवेदिन्‌, भाचारवेद देखो । 

आचारवेदो ( सं० स्त्रो० ) आचारस्य वेदोव । १ पण्यः 
भूमि, अच्छो जगह । २ आर्यावते देश । 

आचारहोन, आचारथष्ट देखो। | 
आचाराङ्ग (सं° क्वौ०) भाचारो ऽङ्मिव । दृष्टिवाद, जेन- 
मतसे-द्दादश अछ्गोंके मध्य अङ्क विशेष । दादशाङ्ग देखो। 
भ्राचारिक ( सं० त्रिश) १ चिरकाल-भुक्त, अनादिः 
परम्मराप्राप्त, कुदोमो, रिवाजो | ( क्तो० ) २: नियम 
विशेष, कोई कायदा | इससे भोजन, पथ्यापथ्य, प्राण- 
धारणके क्रम और खाखप्रकौ रक्षा रखते हैं। . 


i याचा रन by (३०२ शि रन द्‌ 
र्न ०) आचरति-यथाशास्त्रम, घा” 
जे! T Ee | £ 


क 


आचारशब्दका परिशिष्ट ` 


५ आचारके सम्बन्धे शाखॉमे कहा है--..“धर्मोन्रायका: समै एव शरीर- | 
ब्यापाराः आचारपदप्रतिपाद्यतामापद्यन्ते । घद्मसाधनानां च शरोरिणेवाऽतिसन्निहृष्टो विद्यते 
सस्बध इति शारीर श्रभव्यापारलचय: सदाचारः प्रथमधस्ले नोपवर्णितः |” 


अर्थात्‌ धर्मको उन्नति करनेवाले सब प्रकारके शारोरिक 
द्यापारोंको आचार कहते हैं। घसेसाधनोंका शरोरके साथ अत्यन्त 
घनिष्ठ सम्बन्ध है और इसोसे शरोरके शभव्यापार लक्षणयुत्ता आचार- 
को स्मृतिशास्त्रकारोंने प्रथम घसंरूपसे वर्णन किया है। निस्त 
लिखित स्मृतिवाक्योंका सारांश यह है, कि स्मृति और अुतिके 
मतसे आचार हौ परमधमे है। क्योंकि आचारपालनसे मनुष्य सञ्च 
रित्र होता है भौर महात्मा लोग आचारके बलपर हो साधु 
पदवीको प्राप्त हुए थे। आचार पालनसे ऐश्य, कोतिं, आयु, 


` तप, घर्म, पुण्य आादिको प्राप्ति होतो है। विना आचार पालनके 


वेदोक्त फल नहीं मिलता, अतः सबसे सेठ आचारका अवश्य पालन 


करना चादिये। 
«आचार: परमो धर्म: यरु त्यू त्त: खाते एव च। तस्मादस्मिन्‌ सदायुक्ती निव्य' खादात्मवान्‌दिजः ॥ 
भाचारादिच्य तो विप्रो न वेदफलमन्र्‌,ते । आचारेण तु स'युज्ञः सम्पणं फलभाग्भवेत्‌ ॥ 
एवमाचारतो इहा धे सुनयो गतिम्‌ । सव ख तपसो सूलमाचार' जग्टहः परम्‌ ॥ 

(मनु श१०८--११० ) 
“चारो भूतिजनन आचारः कौतिवर्धनः । आचाराष्रधं ते ह्यायुराचारो इन्त्यलचणम्‌ ॥ 
आगमानां हि सर्वे पामाचार: थे छ उच्यते । आचारः प्रभवो धर्मों धर्मादायुदिवध ते ॥ 
आचाराक्वभते ह्यायुराचाराज्ञभते श्रियम्‌ । आचाराह्लभते कीतिं पुरुष; प्रत्य चेह च ॥ 
दुराचारो हि परुषो नेहाधयुविन्दते महत्‌ । यत्मादग्रसन्ति भूतानि तथा परिभवन्ति च ॥ 
तद्मात्‌ कर्यादिहाचार' यदौच्छेद सूतिमात्मनः। अपि पापश्रीरख आचारो इन्यलचणम्‌ ॥ 


` आचारलचणी षयः सन्तयारिकालचण: । साघ,नाञ्च यथाहचमेतदाचारबचणम्‌ I? 


शरीरको चेष्टाए अनन्त होनेसे आचार भो अनन्त है। तोभी 
कुछ ऐसे सर्व॑ सामान्य आचार हैं जिनका संचेप रूप दिखाया | 
सकता हे । 

“व्नाताप्रिवीगु रुजनानांचाऽनुद्निं सायं प्रातयघाविध्यभिवादनमाचरणौयम्‌ । तत्सविधे 
सविनयं स्थातव्यम्‌ । उत्तानां श्रश्नुषणादिना द्यायुदिवध ते नियमाऽघिकनिद्रालसश्रीर- 
सौन्दर्याधप्रयब भोननाच्छादनासक्तिप्रदतीनि निन्द्यरर्माणि सततमेव परिहतेव्यानि बुद्धि 
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झासक्ति आदि निन्द्य आचार बुद्दिमानोंकों छोड़ देने चादिये।' 
बड़े सबैरे उठना, प्रतिदिन वर्णाचमके अनुसार धर्मो का पालन 
करना, उतूसाइपू्वंक पुरुषार्थी का विस्तार करना; शौच, शोले, 
मितभाषण, विनय आदि रखना कल्याणकारक है। इस प्रकारसे 
देठने उठने, चलने फिरने आदि सभो शरोरको चेष्टा्रॉवे साथ 
धर्माधर्मका सम्बन्ध दोनेके कारण विवेको पुरुषोंको वैदशास्त्रानु- 
सोदित माता पिता गुरुजनोंके उपदेशानुसार आचारपालन द्वारा 
अपना घर्म रक्षण करना चाझिये। शास्त्रॉमे आचारके सम्बन्धमें 
लिखा है-- 


८व्यापेनापिहित' पाप' पापमेवानुवतते। धमणापिहितों घर्मो चर्मसेवानुव्ेते ॥ 

अदत ब्राह्मणोव्किट' जनन्याहदय' कृतम्‌। तञ्चनाः पयु पासन्त सत्य सन्त; ससासतै ॥ 
अपूञ्चख व पूजातः पूज्यानां चाप्यपूजनात्‌ | नुघावकसम' पाप' शत्रत्‌ प्राप्रोति पूरुष: ॥ 
उल्यायोत्याय हि सदा प्रटब्या हद्दसन्मता;। तेअयोगे पर सूल तन्म ला सिंदिरुच्यते ॥ 
हद्धानां वचन श्रत्वा यो$भ्युत्यान' प्रयोजयेत्‌ । उत्यानख फल सम्यक्‌ तदा स॒ लभतेऽचिरात्‌ ॥ 
थे दग्भाब्नाचरन्तित्म येषां हत्तिय स'यता । विषयांद्य निःटक्ृनन्ति दुर्गाण्प्रतितरन्ति ते ॥ 
प्रत्याइनॉंच्थमाना ये न हिंसति च हिंसिता:। प्रयच्छन्ति न याचन्ते दुर्गाण्यतितरन्ति ते १. 
मातापिवोय ये इत्ति वर्तन्तो धमंकोषिद: । वर्जयन्ति दिवा खप्र' दुर्गा स्थतितरन्ति ते ॥ 

ख घ॒ दारिपु वर्वन्ते न्यायहत्तिमताइतौ । अग्निहोवपरः सन्तो दुर्गाखतितरन्ति ते ॥ 

थे तपथ तपस्यन्ति कौमारत्रह्मचारिण: । विद्यावेदन्नतखाता दुगाण्यतितरन्ति ते ॥ 

सर्वान्‌ देवान्नमखन्ति सबेधर्माय झखते । ये दधानाः शान्ताय दुर्गास्थतितरन्ति ते ॥ 
मधु सांसञ्च ये नित्य' वज यन्तीइ सानवा;। जन्पप्रदतिसद्यञच ठुगोणातितरन्ति ते ॥ 
यात्राथ ` भोजन' येषां सन्तानाथं च्च मैथुनम्‌ । वाक्सत्यवचनार्थाय दुगोण्प्रतितरन्ति ते ॥ 
कपिला चौरपानेन त्राह्मणोगमनेन च। वेदाचरविचारेण गद्रयाण्डालता ब्रजेत्‌ ॥ 

राज्ाब्न' तेज आदत्ते गृद्वान्र' त्रह्मवचेसम्‌ । भायः सुवणकारान्नसदीराय[य योषितः ॥ 
विठावाध्य पितस्थात्' नणिकाज्रमथैन्द्रियम्‌। रण्सन्ति ये चोपपतिस्तोजितान्नल सव शः ॥ 
परदाराभिहर्तारः परदारासिमर्शिन:। परदारप्रयोक्तारसते वे निरयगामिनः ॥ 

थे परखापहतार: परखानाच नाशकाः। सूचक्षाञ्च परेषां ये ते वै निरयगामिनः ॥ 


.| हत्यच्छेद' ग्टहच्छ द' दारच्छे द्ख भारत । मिवच्छ द' तथाथायाले दै निरयगामिनः ॥ 


दिपसन्यवहाराद्य विषमाय ब हिद । खामेद विषमाणव ते वे निरयगासिन; ॥ 
पर्वश्नन्ति च ये दारानभ्ियत्यातिवी तथा । उतृसन्नपिददेवेज्यास वे निरयगामिनः ॥ 


i ~ 


। वेदविक्रयिणये व वेदानाञ्च व दूषका; । वेदानां चेखकायैव ते दै निरयगामिनः ॥ 


Me ष नि: | ब्राह्मे सुदतत शयन रियत व्य प्रतिसजतेमात्मनो वराः | ब्राह्मणानां गवाच्चैव कन्यानाच युधिष्ठिर येऽन्तर यान्ति कायषु ते वै निरयगामिनः ॥ 
यसाऽनुगतधर्ससाधनानामनुसानसुत्साहप॒रुपाथ यो; सम्वध नं शौचशोलमितभाष णविनयाज्च- | >लकएलऐ एमी न! थे मतमपदचलि ते गे 

बा ~ ७ | ५६.९५ क, भरतष [गसवरुन्व निरयगा i 
नित्यमनुष्ठेयाः अंयोऽसीस,भिः। गमनः चक्रमोत्यानोपवेशनाऽस्यवरण-परिधानभाषणा- | उपाय साच महतांय सरतर्पभ। ये ्यजन्यविद्ञारांस्री' ते वे निरययानिन; पि 
दिभिः सकलाभिः शारीर चेष्टाभिः सम' सम्मन्यते मयोः सम्वन्धः - | रि Ro क 
निर रवा सता कसर र्नो 02 0005 | बालानामथ हड्डाना दासानां चैव ये नराः। अदला सचयन्तय ते वे निरयगामिन: ॥ 

90020 02%. माढपिढ-गुरुलनानासुपरैग संग्यगादाय दे जोस स रचचोय एग्रमाभिसपोमिय विद्यामादाय भारत। ये प्रतिग्रनिःख हाल नराः खगेगरसिन 
मित्येष सदाचार; ।? टॅ ट र ५ 
दानेन तपसा चेव सत्य न च युधिडिर। ये धमंमनुवतेन्ते ते नराः खगेगामिनः ॥ 
अथोत्‌ माता, पिता, गुरु आदिको सुबद शास बन्दन करना, | नान पापातथा वाधादारियाइन्याधिषष'णात्‌। यतृकते प्रतिसुचन्ते ते नराः खगंगामिंनः ॥ 


उनके आगे विनौत भावसे रइना झायुवर्धक है। अतिरिक्त निद्रा, | चसावन्तय धीराय घसेकायंप Mates चा बी 
आलस्य, शरोर-सौ के अथे विशे न, भोजन चाच्कीद न ति igi Pes by दवाळ tri लवाः खी प खगैगानिन; 2 
9 र्‌-सान्ट्यवा अथ प्र प्रयल, द सा परा, संवसहाय ये। सवेस्याय्रयसूताय ते नराः | 
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लोइसंदीं टणच्छ दौ नखखादी च यो नरः। नित्योच्छिष्टः स'कुसुको नेहायुविन्दते महत्‌ ॥ 
नशे इशमनायुष्यं लोके किचन विदाते। याइश' पुरुषस्य परदारोपसेवनम्‌ ॥ 
यावन्तो रोमकूपाः स्य; सत्रीणां गावे पु निनिता, । तावदष सह्ाणि नरक' पयु पासते ॥ 
पुरौषसूव नोदौचेत्राधितिष्ठे त्‌ कदाचन। नातिकल्यः नातिसाय' न च मध्यन्दिने खिते ॥ 
पथा देयो ब्राह्मणाय गोभ्यो रांजभ्य एव च। इद्चाय भारतप्ताय गभिण्य दुदेलाय च॥ 
प्रदचिणच छवी त परिज्ञातान्वनस्पतौन्‌। चतुष्पथात्‌ प्रछुर्वीत सर्वानेव प्रदर्चिणान्‌ ॥ 
. उपानही च वस्रञ्ञ इतमन्यैनेधारयेत्‌। ब्रह्मचारी च नित्यः खात्‌ पाद' पादेन नाऽक्रमेत्‌ ॥ 
। जञमाइसां पोणंमासां चतुद ग्याच सव श;। अष््यां सवेपचाणां ब्रह्मचारी सदा भवेत्‌ ॥ 
इथा सांस न खादेत पठमांस' तथौव च। भाक्रोश' परिवाद्च्च पैशन्धञ्च विवज येत्‌ ॥ 
नारुन्तुदः स्याद्र रश सवादौ न हौनतः परमभगाददीत । 
यधाखवाचा पर उद्दिजेव न तां वदैदुशती' पापलोक्याम्‌ ॥ 
वाक्सायका वदनामिप्पतन्ति येराइतः शोचति रात्राहानि। 
परख वा समेस्‌, थे पतन्ति तान्‌ परितो नाऽवसित्‌ परेषु ॥ 
रोइते सायकेदिख' वन' परशनाहतम्‌। वाचा दुर्या विद्ध' न स'रोहति वाक्‌ चतम्‌ ॥ 
शरोरतः । वाकशल्यस्तु न निच शक्यो दि शरोहि सः 
नासिक्यं वेदनिन्दाख देवतानाच कृत्सनम्‌। इ षलष्पाभिमानच्च तेच्णाच परिवर्ज येत्‌ ॥ 
।आघ्मणान्‌ परिवदेश्नचत्राणि न निदि थेत्‌। तिथिपचस नो व्र्याचधाखामुन रिष्यते ॥ 
सूवपुरौष त॒ रय्यामाक्म्य वा पुनः। पादप्रचालन' छर्यात्‌ खाध्याये भोजने तु न 


| 
। 
। 
। 


न स इताम्यां पाणियया करड्येदाव्मन; शिरः। नचामीचा' शिर:खायात्तवास्यायुर॑ रिप्यते | 
शिर:सातस्त तेल नाइ" किश्चिदपि सप शे त्‌। विलसृष्ट' नच; आरयात्तयास्यायुने रिष्यते | 
गुरुणा चेव निव खो न कतब्यः कदाचन । अनसान्धः प्रसादय गुरु; कर चो युधिष्ठिर ॥ 
सम्बक्निष्याप्रह्तेषपि वर्तितव्य॑ गुरावि ! गरुनिन्दा दहत्यायुतुष्यायां न सशयः ॥ 
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आचारशब्दका परिशिष्ट 


सयाव कसर सास' शष्कु ली' पायस' तथा। चआा्रार्थ' न प्रकर्तव्य॑ देवाथ न्त प्रकल्पवेत्‌ ॥ 


टूरादावसधान्म व' दूरात्‌ पादावसैचनस्‌ । - उच्छिटोतृसश नच्च व दूरे काद हितेदिरा। 
रक्तमाल्यं न घायेखाच्छ ल घायन्तु पर्डित: । बज बिश्वा तु कमल' तथा कवल ग्गो। 
पवेकालैपु सर्वषु ब्रह्मचारी सदा भवेत्‌। समानमेकपाते तु सुञ्ञ च्चापन्न' जनेश्वर | 
साय' प्रातय भुन्नौत नान्तराले समाहितः। वालेन तृपभन्नीत परयाद्' तथैव च ॥ 
वाग्यतो नैकवस्रथ नाइस'विष्ट: कुदाचन,। भूमी सद॑ वनाश्रौयान्नानासीनो न शब्दत; | 
तोयपूव ˆ प्रदायाऽन्नमतिथिभयो विशांपते । पया ज्ञौत मेधावी नचाप्न्नमना नर; | 
ससानमेकपङ जगा तु भोन्यमन्न' नरेश्चर । विष' हालाहल' सुङ जा योऽप्रदाय सचे | 
पराऽपवाद' न ब्रूयान्नाऽप्रियच्च कदाचन। न मन्युः कयिदुत्‌ पाद्यः पुरुप ण भवाधि ना 
न दिवा सेथ्‌ न' गच्छे न्कन्यां न च बखकौम्‌ । नचास्रातां खिय' गच्छे तथायुविन्दतै सन । ९7 
इृद्धो ज्ञातिसथा भिव्र' दरिद्रो यो भवे दपि। ग्टइ वासयितव्यस्त धन्यमायुषप्रसेव च |” ` 
( महाभारत ) । 
भावाथे--पापसे पाप भौर पुरस धर्म उत्पन्न होता है। भपू- 
“कौ पूजा और पूज्यको अपूजा करनेसे मनुष्य नरहत्याक्षे समान / 
पापौ ठइरता, इससे ऐसा न करना चाहिये। जो प्रतिदिन प्रात: 
कालमें उठ वद्चोंसे सग्मति पूछता, किसोसे कुछ नहीं लेता, खव 
दूसरेको देता, माता पिताका पालन करता, अपनी खोगे हो 
ढप्त रहता, सब देवतोंमें प्रेस, सब धर्मो'में अददा रखता, सत र 
बोलता और किसोको बुराइ नहों करता, वद सदा सुखो रह[ . 
बड़ेसे बड़े दुग तिसे पार छो जाता है। दुसरेकी खौ वा घन इर 
न करना, किसौको निन्दा चुगलो न करना, बालक, हइ एं| 
दासको विना दिये खयं भोजन न करना, चसा रखना, दान, तए 
एव सत्यम रत रहना, पुरोष एव' सूत्रको न देखना एव' अधिव 
काल वहां पर ठइरना भो न चाहिये । दूसरेका जुता एवं बल | 
न पहनना, भमावश्या, पोणेमासो प्रति पण्यकालमें सदा ब्रह ( 
चयेसे रहना, मांसादि अभच्य पदार्था' को न खाना, दिनमें उत्तर | 
सुख भौर रात्तिमें दक्िणमुख हो मूत्र-पुरीष त्याग करना चाहिये। - 
उत्तरशिर करके तथा टुटे फटो शय्यापर नहीं सोना और तल 
हो खान न करना। प्रतिदिन पेर घोकर उत्तर या पूर्वसुख वेठ मौत | | 
हो भोजन करना, एकपंत्ति बेठे इये कोई चोज, विना दूसरके दिबि| 
आप नहीं खाना, क्योंकि वह इलाइल विषके समान हो । 
है। दूसरेको निन्दा या अप्रिय वचन नहीं कहना, कभी भरति | 
कोष न करना, दिनमें सेथुन न करना, एव' कन्या चौर 
साथ भौ रमण न करना। उपरोक्त आचरणको शास्रकारोंग 
आचार बतलाया है । इसे सेवन करनेहे मनुष्य इस लोकमें धर्मम! | 
घनवान्‌, यशी, एवं निरामय रहता और परलोकमें खगे 
सुखानुभव करता है। 


आंचारो--आचूगिदेव ` 


कुदोम चाल , आचार्यो ( सं० त्रिः) आचाये-विषयक, सुरथदका । 


“चर-णिनि। १ शास्त्रोक्त अनुष्ठाता, 
चलनेवाला । 

अआचारोी ( स स्तरो) आ-सम्यक्‌ चारः प्रसरणं 
यस्याः, गोरादि० जातित्वाहा ङोप्‌ । १ हिलमोचिका, 
कोई सबजो। ( पु०) २ रामानुज साम्प्रदायिक वैष्णव । 
.( त्रि’ ) ३ शास्त्रोक्त अनुष्ठाता, कुदोम चाल पकड़ने- 
वाला । 

आचाये (स॑० पु) आ-चर-स्यत्‌ | इन्द्रवरुणभवशवेरुद्र- 
खड़द्विमारस्ययवयवनमातुलाचायांयामानुक्‌। पा ४।१।३९। १ गुरु, 
.मुरशद, उस्ताद । मनु कहते हैं,--जो ब्राह्मण शिष्यको 
उपनयन पहना सकल्प और सरहस्य वेद पढ़ाता, वदी 
वेदाध्यापक आचाये कदाता है। किन्तु आजकल 
-बेदकी घालोचना नहीं होतो, इसलिये बालकको 
जो उपनयन कर गायत्री सुनाता, वहो आचाय 
है। २ मतःसंस्थापक गरङुराचार्याढि । ३ यज्ञादिमें 
-क्रमोपदेश । ४ पूज्यसात्र । ५ शिक्षकमात्र । द भट्टा- 
चार्य। सचराचर इस गणक वा दंवन्न ब्राह्मणको 
-झाचाये भ्रधवा ग्रहाचायं कहा करते हैं। ( स्को० ) 
आचार्या। आचायको पत्नो आचार्यानो कइलातो है। 

 आचार्यक (सं० क्तो० ) आचायेस्य कर्म भावो वा, 
वञ। १ आचायका कस वा धम, सुरशद पाकका 
काम । ( त्रि० ) २ भाचायेसे निकलनेवाला, जो सुर- 
शद पांकसे पेदा हो । ( स्त्रो० ). आचायता । 
झाचार्यता (सं° स्री) गुरुका कम, उस्तादो। 

आचायेत्व ( स'० क्वो०) आचायंता देखो । 

आचार्यदेव ( सं० पु० ) अपने इष्टदेवको गुरु मानने 
वाला व्यक्ति, जो ग्रखुस परमेशरको मुरणद मानता 
द्दो। 

आचांयंसोगोन्‌ (सं० त्रिः) आचार्यभोगाय हितम्‌; 

` ख़ । आचायंके भोग योग्य, सुरशदको खुश करनेवाला, 
जो उस्तादके काम लायक हो । 

आचायेमिख (४० त्रिः) आचार्यो मिश्र! । प्तिः 
* शय पूज्य, बुंजुगवार, काबिल ताजोम। 

आचार्यवान्‌ (सं त्रः) आचाय रखनेवाला, जिसके 
` झुरंशद रहे । ( स्त्रो० ) आचायवतो । 
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आचार्योपासन (सं० क्वो०) आचायको सेवाशय् षा, 
सुरथदको फरमांबरदारो। 
आचिख्यासा (सं० स्रो) आख्यातुमिच्छा, भ्रा 
ख्या-सन्‌-अ प्रत्ययादिति अ टाप्‌। आख्यानके निमित्त 
इच्छा, बोलनेको खाहिश । 
आचिख्यास ( सं० त्रिः) आख्यातुमिच्छुः, भा-ख्या- 
सन्‌ उ। आख्यानके निमित्त इच्छुक, बोलनेका 
खादिशमन्द । 
गआचिख्यासोपसा ( सं° स्त्रो ) अलइगर-शास्तको 
एक उपमा । 
आचित्‌ (वे० त्रि’) ध्यानमें लान वाला, जो खयाल 
करता हो। 
आचित ( सं० त्रिश) आ-चि-क्त। १ व्याप्त, सासूर, 
भरा डुचा। २ गुम्फित, बंधा इआ। ३ ग्रथित, गूथा 
हुत्या। ४ संग्रह किया इअ, इकड़ा। (क्ो० ) 
५ दिसइस्त्र पलका मानविशेष, पचोस मनको तोल । 
(घुर) ६ शाकट भार, एक गाड़ी माल । 
“आचित्य' दगभाराख्‌ ; शकटोभार आचितः ।' (अमर ) 
आचितादि (स॑० पु) आचित आदियस्य। गण- 
विशेष। इसमें निम्नलिखित शब्द पठित कैं, 
आचित, पर्याचित, अस्थापित, परिगृहोत, निरुका, 
प्रतिपन्न अपश्विष्ट, प्रश्नि, अपहत, उपस्थित, 
संहिता । 
आचितिक (स०क्वि०) आचित मानके बराबर, 
जो पचोस मन चोज़ पका रहा हो । 
आचितोन, आचितिक देखो । 
आचिन्त्य ( सं० त्रि’ ) 
सवतरद्द खयालमें लाने काबिल । 
२ अचिन्त्य, ख्यालमें न आनेवाला। 
आचोणं (सं० त्रि० ) सुक्त, भ्राखादित, खाया इप्मा। 
आचु ( सं० पु०) आच्छक वक्त, आलका पेड़। - 
आचगिदेव-प्रथम परमदिदेवके पिता। बब्बई 
प्रान्तस्य घारवाड़ ज़िलेको रोन तहसोलके कोड़ोकोय 
गांवमें सूल ब्रह्मदेवके मन्द्रिको ` दोवारपर इनके 


१ सवंप्रकार सोचने योग्य, 
( हिं? . वि० ) 


'आाचायोनो (सं ° स्रो») भाचायपत्रो, ग्र॒शदको कौरत,॥८०० समजरः. परर ख़िल्लाज्लेख विद्यमान हे। | 
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आदुषण (स० क्वो०) था-चुष-लुग्ट,। १ भोष्ठादि | 


संयोग विशेष दारा आकषेण, चुसाव, दमकशो, जजूब । 
करणे लुग्ट। २ शरोरस्थ रक्ष चुसनेको संगो । 
३ सोंगोका लगाना । 

आचेश्वर (स'० पु० ) आच द्वारा प्रतिष्ठित सम्दिर । 
आच्छक (सं० पु०) रष्जननट्ठम, आलका पेड़। यद 
लाल रङ्ग तेयार करनेमें लगता है। 

आच्छद (३० खो”) आच्छाद्यत$नेन, आ-छद-णिच्‌- 
किए ह्रः णिच, लोपः। १ आच्छादन, ढक्कन, 
आहार । २ कोष, विधान, स्यान । 
आच्छद ( सं० पु) अ-छद-घ। 
ढांकनेका कपड़ा । 

गच्छ्द्विधान ( वे० क्ली) रक्षा रखनेका प्रबन्ध, 
हिफाजत करनेका इन्तिजाम । 
आच्छन्न ( सं० त्रिश) आ-छद-क्ता। 
छिपा या लिपटा इुआ । 

आच्छाक, च्राच्छक देखो। 
आच्छाद (सं० पु० ) आच्छाद्यतेऽनेन, आ-कछद-णिच- 
करणे घञ, णिच्‌ लोपः। आवरण, परदा | 
आच्छादक (स° त्रिश) आच्छादयति, आ-छद्‌- 
णिच-खुल्‌, णिच्‌ लोपः। आच्छादनकर्ता, ढाकने या 
छिपानेवाला। 

आच्छादन (स० की०) आच्छादातेऽनेन, आ-छदू- 
णिच्‌ करणे लुट्‌, णिच्‌ लोपः। १ आवरण, परदा। 
२ अन्तर्घान, छिपाव। ३ कोष, स्थान। ५ वस्त्र 
कपड़ा। ६ लबादा, भूल, ओहार । ७ छतका ढांचा। 
यह लकड़ोका बनता है। ८ कार्पास, कपास । 
आच्छादनफला ( सं० स्त्रो०) रक्तकार्पास, लाल- 
कपास | 

आच्छादनो (सं० स्त्रो, ) कार्पास, कपास। 
आच्छादित (सं० त्रिश) आ छद्‌-णिच-ा-इद्‌, णिच 
लोपः। १ आदत, ढका इभा। २ गुप्त, पोशोदा। 
आच्छादिन्‌ ( सं० त्रि’) आच्छादयति, आःछद्‌-णिच्‌- 
णिनि, णिच्‌ लोपः। आच्छादनकारो, ढाकनेवाला। 
"९ खो०) आच्छादिनो। 


आच्छादनवस्ल्न, 


१ आहत, ढका, 


भ्राच्छाद्य (सं० त्रिः) 


आचृषण--आच्युतदत्ति 


कमणि यव्‌। १ आच्छादनोय, ढाकने लायक।ः 
२ गोप्य, छिपाये जानेवाला। ( भव्य») आ-छद्‌- 
` णिच्‌-ल्यप्‌, णिच्‌ लोप:। आच्छादन करके, पहनकर,. 
छिपाते इये । क 
आच्छिद्य ( सं० अव्य° ) १ काटकर,फांककर । २ भ्रलग 


करते इये, खुयाल न लाते इये। २ तथापि,. 
फिर भो। 
आच्छित्र (स'० त्रिश) आ-छिद-ता। १ बलद्दाराः 


ग्टहोत, जोरसे लिया या छोना इुआ। २ सस्यक्रूप' 
छिन्न, अच्छोतरछ कटा इशा । 

आच्छुक (सं० पु० ) आ-छो बाहु “डु संज्ञायां कन्‌ । 
स्रनामख्यात दक्ष, आलका पेड़ । 

आच्छुरित (सं० क्वौ० ) आ-छुर्‌ क्ष-इट। १ शब्दयुक्तः 
हास्य, कृवा, खिलखिलाइट। २ नखाघात, 
नाखू नको रगड़। ३ नखद्दारा वाद्य, उ'गलोके नाखू न 
एक दूसरे पर रगड़ आवाजका निकालना । ( चि०) 
४ मिखित, मिलावटो। ५ उच्छेदित, नोचा, खुरचा " 
या बकोटा इचआ। ६ उत्तेजित, खिजाया इचञ्चा । 

आच्छुरितक ( स'० क्वो०) आच्छुरित एव, आच्छुरित- 
साथ कन्‌। १ अब्दयुत्ता हास्य, खिलखिलाइट ।' 
२ नखाघात, खराश, बुकटा, नुइट्टा । 

“सादाच्छ्रितकं हासनखाघातप्रभेदयोः।' (विश्व ) 

आच्छेद ( स॑° पु०) आ-छिंदु-घज_। ` १ समन्तात्‌ः 
छेदन, पूरो काट-छांट। २ ईषत्‌ छेदन, थोडो; 
कटायो । 

आच्छेदन (स'० ह्ोो० ) आच्छेद देखो । 

आच्छोटन ( स॑° क्लो० ) चा-स्फट.-लुगट., पूषो" समस्थः 
च्छ। १ चुटकोका बजाना। २ उ गलोका चिटकाना । 

आच्छोटित ( स'० त्रि० ) आ-स्फ टू-तता, पृषो ० स्फस्य 
च्छ। १ फोड़ां इयो, जो चिटकायौ गयो हो। २ जो 
चुटको बजानेके काम आयो हो। यद शब्द अङ्गुलि 
प्रथ्तिका विशेषण है। 

आच्छोदन (स॑° क्वो०) आच्छिद्यते ऽत्र, आ-छिद-' 
लुप्रटू, एषो० इतभोत्‌। यगया, शिकार। 

भाच्य॒तदत्ति ( सं० पु०) अच्युत-दत्तस्यापत्यम्‌, अच्यत-' 


tion. Digitized by eGang 


दत्त-इञ्‌ । भायुधजोवि-विशेष, कोयो लड़ाका कौस !: 


आच्यतदत्तौय---आ जुमखां 
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आंच्यंतदत्तोय  (स'° पु०) दांमन्यादि* खांध छ। | भागकाल, भाकल दैखो। 


एकव्रस्थित अनेक आयुधजोविविशेष । 

आच्युतन्ति ( स'० पु०.)' भचुप्रत तस्यापत्यम्‌, इञ । 
आयुधजोविविशेष, कोयो लड़ाका कोम । 

आच्यतिक (सं०पु०) भरच्यतस्य छात्र), काश्यादि० 
ज्‌ जिठ्‌ वा। अचुतका छात्र। (खौ” 
आच्यतिको । 

झाछत ( हिं० क्रि० वि० ) रहते, होते, समच, सामने । 

आछना ( डि० क्रि) १ रहना, ठहरना। २ होना, 
मौजूद मिलना। - 

आछा, अच्छा देखो! 

छो (हिं० वि० ) १ भक्षक, खानेवाला। २ भलो, 
जो बुरो न हो | 

आछ्ेप ( छ्िं०) भाचैप देखो। 

झाछो, अच्छा देखो। 

झाछोटण ( हिं० ) आच्छोदन देखो । 


आज (सं० क्वो०) आज्यतेऽनेनेति, -आ-अच्छ घजथ 


क। २ घुत, घो। २ छागघत, बकरोका घौ। 
(पु०) ३ ग्यधु, उकाव, गोध। (त्रिश) ४ छाग- 
जात, बकरोसे पेदा इआ | (हि* क्रि० वि०) ५ अद्य, 
इसरोज । (पु० ) & विद्यमान दिवस, गुज्‌रनेवाला 
दिन । 

आजक (सं०क्वो०) अजानां ससूइः, बुञ्‌ । छाग- 
ससूइ, बकरियोंका कुण्ड । 

अआजकरोण (स'० त्रिश) आजकेनोपर्लाचता रोणो 
नास काचित्‌ नदो तस्याः सननिक्कष्ट स्थानादि अण्‌। 
रोणो। पा ॥२७८॥. छागसस्ूहचयुत्ता नदोके निकटस्य, 
बकरियोके झुण्डसे भरे इये नदो किनारेका। यह 
शब्द देशादिका विशेषण है। 

अआजकल ( छिं० क्रि० वि० ) सम्प्रति, अधुनातनकाल, 
दरोंविला, इन दिनों । 

आजकार (स'० पु० ) भजस्य विष्णोरयम्‌, भअज्‌ः 
अण, आकारः शकन्धादि। शिवका ठष। त्रिपुरा- 
सुरके वधकाल हषका प्राकार बनाने और काम 
करनेसे विष्णुको आजकार कइते हैं। विष्णुके हष- 


आजचोर (स०.क्वो० ) . छागदुग्ध, बकरोका दूध । 
यह गव्यगुण, ग्रा्ठौ, दोपन, लघु और सवरोगन्न होता 
है। ( मदनपाल) - ] 

आजगर (स'« त्रि’) दहत्‌ सपै-सम्बन्धीय, अजगरो । 
महाभारतके एक अध्यायको आजगर कदते हें । 

अजगव (सं० क्ली) घभजगवमेव, प्रञ्ञाद्यण्‌। 
१ शिवका धनुष । २ अजगवको तर अति कठिन 
धनुष। 

आजघेनवि ( स'° पु०-स्त्रो० ) अजेव घेनुरस्य, एषो 
पु'वज्ञावः, तस्यापत्य' वाह्वादेराक्तिगणत्वादिज_॥ 
छागोरूप घेनुयुक्त सुनिका अपत्य, बकरोसे गोका काम 
सेनेवाले फुकोरको औलाद । 

आजनन (सं० क्वो०) च्या अभिव्याप्तौ जननम्‌, प्रादि 
समा०। १ विख्यात जन्म, मशहूर पेदायश । (त्रि०) 
आं विख्यातं जननं यस्य, बइत्रो० । २ विख्यात- 
जव्मा, शोहरतके साथ पेदा चोनेवाला। ( भव्य») 
जननात्‌ भा सोमार्थ, अव्ययो०। ३ जन्म पर्यन्तः 
जोते जो। 

आजनवनोत (सं० क्वी० ) . छाग-दुग्ध-जात नवनोत, 
बकरोके दूधका मक्खन । यह सञ्चर, काषाय, 
त्रिदोषन्न, चक्षुष्य, दोपन और बल्य होता है । 

( राजनिघण्ट, ) 

आजनि (३० स्त्रो) हांकनेको छड़ो। 

आजन्म (सं० अव्य°) जब्मनः चा पयेन्तम्‌, सोमाथ 
अव्ययो०। जन्मपयंन्त, उस्त्रभर । 

आजम्मन्‌, आजन्म देखो। 

आजन्मसुरभिपत्र (स'० पु०) अआजव्म जन्पयेन्तं 
सुरभि सुगन्धि पत्र यस्य, बइव्रो?। मरुवक दक्ष, 
नागद्यौना। ( स्लो») आजन्मसुरभिपत्ना । 
ध्राजुमखां-खां-आजुसके पुत्र । इन्ह लोग प्रायः 
मिर्जा अजोज कोका कहते, क्योंकि इनको माताने 
धात्रोरूपसे भकवरको दूध पिलायो थो, यह भो उन्हें 
खेलाते रहे। सर्वोत्तम सेनापति होनेसे सस्त्राट_ 
अकबरने अपने शासनके १६वें वषे इनको आजूमखां 


“रुप घारणका ,विंषय इरिवंशर्मे लिखा है .)-॥)५,००॥॥०॥ ८ न इन्होंने कितने हो वष 
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गुजरातका शासन चलाया था। सन्‌ १४०२ ई*को 
. दरबारमें बहुत दिन उपस्थित हो न सकनेसे अकबरने 
इन्हे दिल्ली बुलाया। किन्तु इनके मनमें हज नानेको 
लगी थो । फिर इनके मित्रोंने यह भो कदा, 
बादशाह जरूर नाराज मालूम पड़ते भौर आपको 
केवल केद करनेका अवसर दू'ढ़ते हैं। उस पर 
यह जहाज़में अपने कुटुस्बको बेठा धोर खजाना 
लाद बिना कुछ कहे-सुने इजाजको रवाना हो गये। 
किन्तु वहां रइनेमें अड़चन आनेसे इन्हें भारत लोटना 
« और बादशाहके सामने हाजिर होना पड़ा था। 
'बादशाइने प्रार्थना सुनते हो इन्हें चमाकर पूवपदपर 
प्रतिष्ठित कर दिया। सन्‌ १६२४ ई०को इन्होंने 
अइभदावादनें प्राण छोड़ा था। इनका शवदेइ 
दिल्लो भेजा भौर वहीं गाडा गया। इनको कबर 
मरमरको वनो भोर ६४ खमे लगनेसे 'चोसठखम्भा' 
कहलातो है। इनका महल अहमदाबाद सबसे 
बढी इमारत है। आजकल उसमें केदो रखे जाते हैं। 
आज़मगढ़--१ युक्तप्रात्तके बनारस विभागका एक 
जिला। यह चत्ता० २५° ३८/ एवं २६° २५ उ० भौर 
-्राघि० ८२९ ४२ तथा ८३° ४९. पूरके मध्य अवस्थित 
है। इसका चेचफल २१४७ वगंभोल है। थाजुमगढ्से 
उत्तर फंजाबाद तथा गोरखपुर, पूर्' बलिया, दक्षिण 
ग्राजौपर और पश्चिम जौनपुर एवं सुलतानपुर 
जिला है। यह गङ्गाके सेदानका एक अंश 
और आकारःप्रकारमें .विषस चतुष्कोण-जेसा देख 
यड़ता है। इसको भूमि समुद्रतलसे २५५ फोट 
ऊंचो है। दच्षिण-पूवेशो भोर धरातल ढालू रहनेसे 
नद्यां भो उधरको हो वहतो हैं। दचियमें कितने 
हो भोल भरे हैं। इस लिलेमें रेह बचत होता, 
'किन्तु उससे नमक निकालने पर व्यय भो कम नहीं 
"पड़ता। जङ्गलमें ढाक और बवूलको ख ब बढ़तो है। 
“घाघरा प्रधान नदो'है। दूसरो नदियोंके नास यह 
'हे,--तूनिस, छोटी सरयू, फरायो, बसनायौ, गक, 
बेस, कु वार, उ गरो, माझयो, सिलानो, कयार और 
- सुखसोयो । ` गम्भीरः वन, कोतल, जग्बावन, यूसाडोह, 


बड़े भोल. हैं। धातुमें केवल कइनड़ छो पाया 
जाता है | ; "3 डा हा 
- इतिहास--प्रवाद सुनते, कि. आजूसगढ़के आदिम 
निवासो राजभर, सूयिरो, सङ्घारिया और चेरू हैं। 
कहते हैं, किसो समय इस जिलेका प्रधान भाग 
राजभरोंके हो अधिकारमें रहा। आजुमगढ़पर तोन 
बार घोर आक्रमण पड़ा है। पचले राजपूतोंने 
आकर राजभरोंसे भूमि छोन लो थो। पोछे भूसिद्दार 
ब्राह्मण पहुंचे। सुसलमानोंके धावा मारनेपर यह 
जिला दिल्लोको बादशाइतमें मिला लिया गया था। 
सन्‌ ई०के १४वें शताब्दान्त जोनपुरने अपना खातन्त्वय 
प्रतिष्ठित किया और उसके शरको न्टपतियोंने आजुम- 
गढ़पर भो अपना अधिकार जमाया। किन्तु उनके 
वंशका पतन होनेपर यह जिला फिर दिल्लोें मिल 
गया था। सिकन्दरपुरका कि,ला सिकन्दर-लोदोने 
अपने नासपर बनवाया रहा। किन्तु सन्‌ ३०कै 
१७ वें शताब्दान्त गौतम राजपूतोंने अस्तशस्तके 
बल चाजुसगढ्‌ अधिकार कर लिया। गौतम-वंशके 
अभिमानचन्द्रसेन सन्‌ १६०० ई०के समय बढ़े थे। 
अन्तको वह सुसलमान हो गये और भकबरके 
अधोन रह इतना धन कमाया, कि इस जिलेमें 
दौलताबादको जमोन्दारो खरोद सके। अभिसान- 
चन्द्रसेन और उनके भाईके लड़कॉने अपने 
पड़ोसियोंको यहांतक लटा, कि सन्‌ इई०के १८वें 
शताब्दारम्भमें गोमतो नदो तथा वर्तमान गाजो- 
पुर जि.लेके मध्यका देश उनके हाथ जा पड़ा था। 
फिर भो लखनऊके खान्‌खाना नवाब कोई नब्ब 
इजार रुपये वाषिक भआजुमगढ़से कर पाते रहे। 
किन्तु सन्‌ ई०के १८वें शताव्दारस्भमें इस नगरके नवाब 
महावत खाने कर देना न चाहा, अपनो राजधानो- 
को सुरक्षित बनाया और तिलासरिमें आगे बढ़ जोन- 
सरको फौजको युद्धमें बिलकुल इरा दिया । जौनपुर” 
“कै साहाय्य सांगनेपर लखनऊके नवाब शहादत 
खाने .महावत खांसे लड़नेको बइतं बड़ो . सेना 


eGangotri 


-सेजो 
“कोयल, सलोना, पकरोपेव-नरिजा'ऽी१०रंतीी | i ie महावत खाँ गोरखपुर को भागे, किन्तु पकड़ 


। सन्‌ “१७५८ ई०को चाजुसगढ्‌ अवधक़ा 
गृ । 


आज.मगढ़ 


-चकला वना था। सिवा नाद्रि खां डाकूको लूट- 
सारके सन्‌ १८०१ ईै०तक इस जिलेमें लखनवो वजो 
-रॉके अधीन शान्ति प्रतिष्ठित रहो । इसो वष आज म- 
गढ़ उस करके बदले इष्ट इण्डिया कम्मनोको सौंपा 
गया, जो लखनऊके खुजानेसे अंगरेजोंको सामरिक 
'धनरूप साहाय्य और अन्य-अन्य व्ययके लिये मिलता 
था । नादिरखाने अपनो जमोन्‌ छोन लेनेकी नालिश 
-कम्प्रनीपर की, किन्तु कोई सुनायो न इई; केवल 
राजाका उपाधि शार पेनुशन उनके लड़कॉको 
दिया गया। फिर कोई बढी वात पड़ो न थो। 
“किन्तु सन्‌ १८५७ ईको ३रो जूनको १७ वीं. रेजो- 
ञ्ञेण्टके देशो सिपाशियोंने बलवा उठा कुछ अफसर 
मार डाले और सरकारो खजाना फे जाबाद ले गये । 


| 


युरोपीय गाजोपुरको भागे थे। किन्तु १६ वों जनको | 
-गाजोपुरसे फौजने आकर फिर इस नगरपर अधिकार | 


-जमा लिया। १८वीं जुलाईके युद्धमें अंगरेजोंको 
पीछे इटना और २८बींके दिन दानाएरमें बलवा 
भड़क उठनेसे गाजीपुर वापस जाना पड़ा था। 2वींसे 
२५वीं अगस्ततक आजमगढ़ पलवारोंके अधोन रहा, 
{कन्तु २६वींको राजभक्त गोरखोने उन्हे निकाल 
बाहर किया। २० वों सितस्बरको पलवारोंके प्रधान 
वेणोमाधवके दार जानेपर अंगरेजोंका फिर अधि- 
कार प्रतिष्ठित इुआ था। नवस्बरमें बलवायो श्रतरौ- 
लियेसे निकाले गये । सन्‌ १८५८ ई°के जनवरां मास 
-गोरखे शमशेरजङ्कके अधोन गोरखपुरसे फेजाबादको 
आगे बढ़े, जिसपर बक्षवायो फिर इस नगर वाध्य छो 
वापस आये। फरवरो मासके मध्य कु वरसिंद्द लख 
नऊसे भाग इस जिलेमें दाखिल इये थे। अतरोलिथेमें 
अंगरेजो फौजने उनपर आक्रमण किया, किन्तु 
हारकर आजुमगढ़को पोछे इटना पड़ा। कुं वरसि इने 
अप्रेल मासके मध्यतक इस नगरको घेर रखा था। 
अन्तको वह हार गये और गङ्गा पार करते अपना 
प्राण खो बेठे। किन्तु अल्लोवर मास तक बलवायो 
“तहसील और थाने लूटते रहे थे। पोळे सेनापति 
.केलोने इस जिलेमें विद्रोहियोंको दबा शान्ति 
स्थापित को । 


' वशेष पाया जाता है। 


- १२९ 


` अबतच्च--इस जिलेमें कितने हो दुगा का ध्व सा- 
कहते, यह किले भरोंके 
समय वने थे। कितने हो किले बहुत वड़े देख पड़ते, 
किन्तु उनके बननेके दिनों भौर बनवानेवालोकै 
नामोंका पता इस नहीं पाते। घोसोका किला 
सबसे बड़ा है। कहा जाता,कि राजा घोषने पिशाचोंके 
साहाय्यसे उसे बनवाया था। यष्ट बात कु वारसे 
नङ्घायो तकके रख भौर दन्दावन किलेसे नज ताल- 
तकको कुल्याके विषयमें भो प्रसिद्द है। गोपाल पर 
गनेके सहाराजगच्छमें भेरवका प्राचोन मन्दिर दिव्य- 
मान है। लोग कइते हैं,--किसो समय अयोध्या 
मगर इतना विस्तत रहा, कि उसमें बयालोस बयालोस 
कोस दूर चार फाटक लगे थे; भेरव-सन्दिर पूव 
द्वारका ध्य सावशेष हे । 

इस जिलेमें निम्नलिखित नगर बड़े हे,--१ भाजस- 
गढ़, २ मऊ, २ सुवारकपुर, ४ मुदन्मदाबाद, ५ उुबरो, 
६ कोयागच्छ, ७ वालिदपुर भौर ८ सरापभोर । 

कृषि-आजूसगढ़को भूमि कहं बांगर और कहीं 
कछार है। मद्ये तोन तरइको होतो है, -सटियारो, 
करायल और काविस। अब ऊसरमें भो चावल 
चेदा करने लगे हैं। किन्तु इस जिलेको क्षि प्रघा- 
नतः सु्ृष्टिपर हो निर्भर है। खरोफमें चावल, अर- 
हर, च्चार और रभोमें गेह, यव, चना, सटर, वग रह 
पेदा होता है। इस जिलेमें सरकारो नहर नहों 
चलतो । चत्रिय एव' वश्य व्यापार करते और पटना, 
सिर्जापर तथा कलकत्तेको पेदावार मेज देते हैं । 

वाणिज्य-व्ययसाय-आजू सगढ़का व्यापार जल तथा 
स्थल दोनो मार्गेसे होता है। घाघरा नदो उत्तर तथा 
पश्चिमसे अन्न मंगाने भौर बङ्गाल एव पूर्वको चोनो 
मेजनेके काम आतो हे । इस नगरसे गाजोपुर, जोन- 
पुर, गोरखपुर, बलिया और फ ज.बादको पक्को सड़क 
गयो है। चोनो, गुड़, नोल, अफीम, मोटा कपड़ा 
तथा जलानेकी लकड़ो यहांसे बाहर भेजते और 
अद्र, विलायतो कपड़ा एव' सूत, कपास, रेशम, 
तम्बाकू, नमक, लोइालङ्ड, दवा, चमड़ेको : चोज, 
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पहले आंजसगढ़ंसे कलकत्तेको राइ कितनो हो साफ, 


` चोनो युरोप भेजो जातो थो। किन्तु अव वद बात 


नहों रहो।| | | 
साधारणतः इस जिलेका खासा अच्छा रहता, किन्तु 
वर्षा और शरत्‌ ऋतुमें ज्वरका प्रकोप बढ़ जाता है । 
२ अपने जिलेको तहसोल। इसका चेत्रफल ४४२ 
वगमोल है। ३ अपनो तइसीलका नगर। यह 
तोन्स नदोपर बनारससे ८१ मोल उत्तर चचा० २६” 
३ उ° और द्राघि० ८३° १३ ३ ०” पू० अवस्थित ट्ठ । 
आजमगढ़ नगरका चेत्रफल १२७४ एकर और लोक- 
संख्या प्राय, बोस हजार है। सन्‌ १६६५ ६०को 
निकटके शक्तिशाली जमोन्दार चाजुसखाने यह 
नगर प्रतिष्ठित किया था । 
भाजुमाना ( हिं० क्रि० ) आजुमायश करना, परोक्षा 
'लेना, जांचना। 
अआजमायश. ( फा" खो?) परोचा, जांच । 
आजमाय (सं० पु० खो० ) अजमारस्यापत्यम्‌, आज- 
मार-ण्य, रेफात्‌ परस्याकारस्य लोप! । छर्वादिषयो स्मः । 
पा ॥१।१५१। अजमारको कन्या वा .पुत्ररूप सन्तान, 
अजमारको ओलाद। .. 
आजमोढ्‌ (स'० व्रि’). अजमोढो नाम कसिद्देशः 
तत्र भवः, अण्‌। १ अजसोढ़-देश-जात, अजमोढ़ 
सुल्कका पेदा। (पु०) अजमोदस्थ राजा. झण । 
जर अजमोढ़ देशका राजा । “ते, सतृकृत: सचतानाजमीदो यधो- 
चितं पारुपुव्रान्‌ समयात्‌ ।? (महामारत) ˆ ) 
आजसूत्र ( सं० क्वो०) छागसूत्र, बकरेका पेशाब |. 
आज़सूदा (फ़ा० वि०) परोक्त, जांचा या परखा 
वभा) 
आजयन (सं० क्लो>) आ सम्यक्‌ जायते$स्मिन्‌, आ- 
जि आधारे लुप्रट्‌। युद्द, लड़ायो । 
आजरस (4० चव्य० ) जरापयेन्तम्‌, सीमार्ध अजन्त 
अव्ययो० । १ जरा पर्यन्त, बुढ़ापे. तक । ( ब्रि०) 
आगता जरा यस्य, प्रादि० बचुत्रो० अच्‌ जरसादेशय । 
२ जराप्रापत, बुद्धा । “प्रजापति राजरसाय ।?? (म्रक्‌ १०८५७६३ ॥) 
(स०.पु०) ३. छागमांस-क्षाथ, वकरेके गोश्तका 
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आजवन (स'० क्ली०) प्रपात, आक्रमण, युद्द, धावा, 
हमला, लड़ायो। 

गआजवल्ल : (स' घु) वनतुलसो, जङ्गलो तुलसी।, 
यह कट, उष्ण, शोत, दाइकर, प्रिय, रुक्ष, रुच्य, 
दोपक, लघु, पाकमें पित्तल, तिक्त, मधुर, सुख-प्रसव- 
एव व्रण्य होता और बात, कफ, नेत्ररोग, सूत्रछच्छ,. 
अरुचि, विषकामला, कुम्भकामला, अनाइवात, शूल, 
अग्निमान्द्य, रक्तदोष, श्वास, कास, ददु, द्वत्‌-पाखे- 
वेदना, करड, कुष्ठ और वमनको दूर करता है।' 
अआजवल्का सुगन्ध, कटु, उष्ण, ढस्रिकर, पित्तोत्पादकः 
'एव' निद्राजनक रइता और वसन, वात ग्रइवाधा, 
पाछंशूल, कास, शास, कफ, शोध तथा अङ्के दोगेन्ध- 
को मिटाता है। (वैदाकनिघण्टू ) ® 

आजवस्तिक, . भाजवसे यःदेखो। ( स्त्रो० ) आजवस्तिका। 

आजवस्तेय ( सं० स्त्रो० पु० ) अजवस्तेः त्ररषेरपत्यम्‌, - 
शुभ्नादि० ढक्‌ । अजवस्ति नामक ऋषिका पुत्र-कन्या- 
रूप सन्तान। ( खो० ) ङोप्‌ । भाजवस्त यो । | 


| आजवा (स'० त्रिशः) अजो वाह्यतेऽत्र, अज्‌-वइ- 


णिच आधारे घज, ३-तत्‌; अजवाडो नाम कसि- 
ददशः तत्र भवादि अण्‌ । अजवाद्द देश जातादि, अज- 
वाइ सुल्कका पेदा वर्ग रह । वदरिकायमसे उत्तरस्य 
पर्वतमय उख खानका नाम अजवाइ है क्योंकि 
वहां लोग बकरेपर हो बोझ ढोते हैं । 

अआजवाछक, आजवाह देखो। 

भाजा ( हिं पु) पितामह, जद, दादा, बापका 
बाप। ( खो० ) आजो । 

चाजागुरु (हिं० एु०) शुरुका शुरु, उस्तादका. 
उस्ताद्‌। 

अजातशत्रव (सं० पु० ) अजातशव्रोरपत्यम्‌, अज्ञात- 
थहु-अण्‌। १ युदिष्ठिरके अपत्य, धसमेराजके लड़के।' 
२ अजातशलु नामक राजाके अपत्य। ३ भद्रसेन 
नामक राजा । न उ 

भाता, (स० खो०) चा-जन्‌-ह्िन्‌ । १ अआजनन, 
जन्म, पढायश। ( भ्रव्य० ) जातिपर्यन्तम्‌, सौसाथे 
अव्ययो०। २ जन्म पर्यन्त, उम्रभर। ३ जातिपयेन्त, - 


= 


आजाद--आजितुर 


आंजाद (फा०वि०) सुक्न, जो बंधा नहो। 
२ नि्चिन्त, वेपरवा। ३ खतन्त्र, जो मातहत न हो! 
४ निर्भय, वेखोफ़। ५ खतन्वभाषो, वेघड़क बोलने- 
वाला। ६ उद्धत, अक्लड़। ७ अकिञ्चन, जो गरोव न 
हो। द नामधाम-रदित, गुमनाम । (प°) ८ साधु- 
सम्प्रदाय विशेष, एक फुकोर। यदद मुसलमान होते 
और दाढो, सू छ तथा भों सुड़ा डालते हैं। इनमें 
नतो कोयी रोजा रखता और न नमाज्‌ चो पढ़ता 
है। आजाद किसी किस्मके सूफी और अई तवादो 
होते हैं । 

आजादगी ( फा० खो०) आजादो, खतन्त्रता। 

झाजादाना ( फा० वि०) आजाद, खतन्त्, 
सातइत न दो! 

आजादी, आजादगी देखो । 

आजाद (स'० त्रिश) अजं छागं अत्ति तस्य सुने- 
रपत्यम्‌, अज-अदु-अण्‌ गर्गादि० यज्‌, उप० समा०। 
-आजसचक सुनिका अपत्य। (स्त्रो०) डोप्‌ य-लोपः। 
आजादो। अजभश्षक सुनिको कन्या । 

अजान .( सं° अव्य) जनो जननमेव, जन-अण्‌ 
सोमाथें अव्ययो । १ रृष्टिकाल पयन्त, दुनिया रहने 
तक। (पु०) २ उत्पत्ति, पेदायश। ३ जन्मभूमि, 
वतन। 

आजामज (स'० त्रिश) आजानां जायते, आजान- 
जन-ड। रुष्टिकाल पर्यन्त जात, दुनियाके बननेतक 
पैदा इआ। वेद दो प्रकारके होते हैं, आजानवेद 
सौर कमेवेद। खूधिकाल'प्रकाशित आजान और 
कर्मकाल प्रकाशित कमवेद कद्दाते हैं। 

आजानदेव (स'० पु०) आजानं रुशथ्टिकालातू प्रस्टति 
देवः देवत्वमाप्त)। चिरप्रसिद्द वा कमंद्वारा प्रकाशित 
न होनेवाले देव। 
झाजानि ( वे० खो») भा-जन अन्तभूतस्थथ इनि, 
छन्द्सोति दोघः । १ उत्पत्ति, पेदायश। २ सेष्ठ 
कुल, शरोफ्‌ खान्‌-दान्‌। २ माता, मा । 
- “श्ाजानीरुषसस्ते अग्न ।?” ( ऋक्‌ ३१७३) 


अआजानिक्य ( स॑° क्वो०) आजानो भवम्‌, ठन्‌ तस्य 


जो 
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और कर्म, पैदायशसे सावित चोजुका कयास और 
काम । हु 

आजानु (स° अव्य० ) जांघ या घुटनेतक । 

आजानुवाइ (स ० त्रि० ) घुटनेतक लस्बे हाथवाला। 

आजानेय (स'० पु०) आजे वियक्षमध्ये आनेयो 
युदाथम। १ कुलोन अश्व, सुढङ्गा घोड़ा। (त्रि०) 
२ कुलोन, सुचच्जब, बढ़िया । 

आजानेय्य (वे० त्रिश) कुलोन, सुज्ज, बढ़िया। 

अआजायन ( सं० पु) अजस्यापत्यम्‌, नड़ादि० फक्‌। 
१ भ्रज नामक राजाके अपत्य। २ अज नामक ब्राह्मण के 
लड़के । 

आजार (फा० पु०) रोग, वेदना, इद, वोसारो। 
२ कष्ट, सुसोबत । 

आजि ( स° पु०-स्त्रो) भ्रजत्यस्याम्‌ इण णित्वा- 
दुपधाट्ठदचिः। भज्यविम्याच्। उण्‌ ४१३०। १ समरमूसि, 
लड़ायीका मेदान्‌। २ संग्राम, लड़ायो । 

“आजिः स'यामः।' ( उज्यलदत्त ) 
३ समतल चेत्र, इमवार सेदान्‌। 
“बानि; खात्‌ समभूमौ च स ग्रासे । 

४ चण, -लमद्ा। ५ मार्गे, रा्। 
६ आक्षेप, फटकार। ७ दोड़का खेल । 
झाजिक्छत्‌ ( वे° ब्रि’ ) १ पुरस्कारके लिये लड़नेवाला, 
जो इनाम पानेको दौड़ रद्दा हो। २ युद्द करनेवाला, 
जो लड़ रद्दा हो । 

आजिक्रिया ( स० स्त्रो) युद्द, लड़ायी, ठनाठनौ । 
आजिगोषु (सं° त्रिश) उत्साहो, छौसलेमन्द, 
सवकस ले जानेको खाहिश रखनेवाला। 

आजिग्रह ( स'० त्रि’) लेने या पकड़नेवाला। 
आाजिजु ( अ० वि० ) १ इलोम, नस्त्र। २ परेशान्‌, 
क्षुब्ध । 

आजिजो (अ° खो०) गारोवो, सुलायसियत, नस्त्रता, 
दोनता । 

आजिज्ञासेन्य (३० त्रि०) 
जांचने काबिल । 
अजितुर ( वे० ब्रि) युद्षमे विजय पानेवाला, जो 


( सेद्नौ ) 
भावे इण । 


१ असुसन्धानके योग्य, 


भवादौ सुरो० यक्‌ । आजन्म-सिद्र पदाथंका भाव, | लड़ायोमें जोतता हो। 
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झाजिनोथ ( स'० त्रिश) अजिन चतुरष्या कशाश्वादि० 
छण । 'चसेके निकटस्थ, चमड़ेके पासवाला। यह 
शब्द देशादिका विशेषण है। 

आजिपति (वै० पु०) युद्के खामो, लडायौकै 
मालिक । | 
आजिरि ( स'० त्रिश) अजिर चतुरध्या सुतङ्गमादि० 
इञ । १ अङ्गनके समोपस्थ, इडातेके पास होनेवाला । 
२ चवूतरेके पासवाला। यह शब्द स्थानादिका 
विशेषण है। 

आजिरेय (स'० त्रिश) अजिर शास्त्राद्‌ ढक्‌ । 
अजिरसे उत्पन्न होनेवाला, जो आंगनसे पेदा हो । 


'याजिद्दोर्षा ( सं° खो०) आहतु मिच्छा, आ-च्छ-सन्‌ 


भावे भ प्रत्ययादिति अ टाप्‌। आइरणको इच्छा, 
चोरी करनेका लालच। 
आाजिहोषु (स० त्रिः) आहरण करनेको इच्छा 
रखनेवाला, जो माल उड़ा देना चाहता हो। 
आजोकूण (स क्वो) भाजी कुणति आध्वणेति 
यस्मिन्‌, आजो-कुण झाधारे क। मर्यादा रखनेवाला 
देश, जो मुल्क इच्जृत बचाता हो । 
आजोगति (स'° पु०-खौ० ) अजोगतेस्यापत्यम्‌, 
अजोगते-वाद्वादि* इञ्‌ । अजोगतंका पुत्र वा कन्धा- 
रूप सन्तान। अप 
- आजोव (सं० घु) आ-जोव्यते ऽनेन, झा-जोव करणे 
घज_। १ जोवनोपाय द्रव्यादि, जिन्दगो वखूशनेवालो 
चौक वर्ग रह। २ उपाय, तद्बोरः। / प्राचीन शास्त्र- 
कारोंने लिखा है, अन्रप्रागनके दिन दालं-भात 
खिलाने बाद लड़केके सन्मुख वस्त्र, अस्त्र, पुस्तक, 
खेखनो, खण, रोप्य प्रशति रख देना चाहिये । बालक 
सकल ट्रव्यमे जिसे हाथसे पकड़े, वहो उसका जोवनो- 
पाय होगा। आ-जोव भावे घञ्‌ । ३ जीवनके 
_ निमित्तका अवलस्बन, साथ, पेशा । आजोवति, कर्तरि 
अच्‌। ४ जोवनोपायकारो, पेशाकश। आजोवति 
कर्म न्टपमाखित्य वा, आ-जौव-अण , उप० समा० । 
५ किसो कर्मके अवलस्बनसे जोवित र्हनेवाला। 
६ राजाके आखयसे जोनेवोला। ७ प्राचीन भिक्ष सम. 
"दाय विशेष । र 


| 


स़ाजिनीयं-अआजींवके 


आजोवक--१ अति प्राचोन धमेसम्त्रदाय। कोई कोई 


इस सम्प्रदायको जेन सम्प्रदायकशे छो अन्तगंत बताते 
इ । किन्तु भगवतोसुत्र घोर भाचाराष्रसूत्र पाठ करनेसे 
मालूम होता, कि आजोवक सम्प्रदाय जेन सम्प्रदायसे 


भिन्न है। शेष लोथइर महावोरखामोके समसामयिक 


महःलोपुत्र गोशाल इस सम्प्रदायके एक प्रधान चाचाये 
घे । भगवतोसूत्रसे जाना जाता,कि मझ्लो नासक एक 
भिन्नुके धौरस भौर उनको पल्लो भद्राके गर्भसे गोशाल- 
का जन्म हुआ था। इसोसे उनका नाम सङ्घलिपुब्र- 
गोशाल पड़ा। महावोरखासोने संसार छोड़ने और 
भिक्षुकजोवन ग्रहण करनेके बाद दूसरे वर्ष जब 
राजग्टहके समोपवर्ती किसो तन्तुवायके घरमें उप- 
वास किया, उसो समय वहां सामान्य भिन्नुक- 
रूपसे गोशाल भो जा पहु'चे । गोशाल महावोरू 
स्वामोका परिचय पाकर उनके शिष्य होनेको उद्यत 
हुये थे। किन्तु महावोरखामोने यह बात न 
सुनो। उसके बाद जब महावोरने कूज्नाग-ग्रासमें 
आकर बहुल नामक वब्राह्मणके घर अवस्थान 
किया, तब गोशालने फिर भो वहां पहु'चकर 
उनका पेर पकड़ लिया था। उस समय महा- 
वोरने गोशालको प्राथना पूणं को। फिर ६ वषे 
गोशाल उनके सङ्घ शिष्य रुपसे रहे एवं उसो 
समयसे क्रमशः सुख, दुःख, रति, विरति, सोच 
ओर वन्धन प्रति विषय समझने लगे। पोळे 
कूमनामक ग्रासमें मचहावोरकषे साथ गोशालका 
सत भेद हुआ। राइस फलपुष्पशोभित तिल ठचको 
देखकर गोशालने सहावोर खामोसे जिज्ञासा - 
को,-यह ह्च मरेगा या नहीं एवं सरनेके बाद 
इसके सप्तजोवका क्या परिणाम होगा। महावोर 
खामोने उत्तर दिया,--छत्त मर जायगा, किन्तु 
इसी इतके वोजसे पुनः सप्तजोब उतपन्न होगा । 
गोशालने उनको बातपर विश्वास न कर हक्षको 
उखाड़ डाला था। कयो मास बाद दोनों जब उस 
स्थानको वापस गये, तब यद देख दड रद्द गये, कि 
पानो पड़नेसे उसो तिलका एक वोज पेड़ हो गया 
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तुमसे पूर्वमें जो बताया, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण देख 
लीजिये; पहला दक्ष मर गया था, परन्तु उसोके 
वोजसे नतन दक्ष उत्पन्न इथ्चा। गोशाल फिर 
भो उनको वातपर विश्वास कर न सके, ओर पेड़का 
एक वीज उठा उसको छाल नोच-नोचकर देखने लगी, 
कि प्र्त हो उसके मध्य अति सुच्झ सात दाने थे। 
इसोसे गोशालको धारणा इई, केवल हच्षतता दो 
नहों--सकल जोवका जन्मान्तर सम्भव है। फिर 
कठोर योगसाधन कर गोशालने अमानुषिक चमता 
प्राप्त किये एवं खयं एक जिनके नाससे परि- 
चित इये । किन्तु मद्दापोरखामोने उनका कभो 
` जिनत्व सरोकार किया न था। निग्रग्य एवं आजोवक 
सम्प्रदायके मध्य बहुत दिनतक परस्पर .इषभाव रहा । 
ˆ आजोवकगणको विश्वास था,-परियणाममें मोच या 
-परमसागे पानेपर सब जोवॉको चौरासी लाख कल्प 
सप्त देवयोनि, सप्त जड़योनि, सप्त जोवयोनि और सप्त 
` जन्मान्तर अतिक्रमण करना पड़ता है। 

बौद्ध सम्प्रदायका 'समनफलसत्र' पठ़नेसे मालूम 
कर सके, कि मच्चाराज अजातशत्र्से मछलिपुत्र 
गोशाल मिले थे। अजातशत ने बुदसे गोशालका 
मत इसतरछ प्रकट किया, 

“मद्धाराज । वितरण, दान, वलिविधान, पुण्य, 
पाप, पापपुण्यका फलाफल, वर्तमान जगत्‌, खगं- 
नरक, पिता, माता, देव, अप्सरा, जोवलोक, अमण, 
. ब्राह्मण भ्रादि कहीं कुछ भो नहीं होता और न 
उसको विद्यमानताका कोई प्रमाण हो दे सकता है । 
जो लोग इन द्रव्योंका अस्तित्व बताते, वह झठे हैं ।* 

भमगवतीोसूत्रमें भो देखते हैं,--“जब महलि- 
पुत्र गोथाल चोबोस वषे सन्नगासमें बिता चुके, तब 
खआावस्तोके कु भार-बाजारमें हालाइला नास्नो कुभा- 
“रिनके साथ रहने और आजोवक सत फंलाने लगे। 
किसी समय निम्नलिखित छः दोचाचर उनके पास 
पडु'चे धे,--साण, कलन्दु, कणियार, पझत्येद, अग्निः 
- वेशायण और अज्जण गोमायुपुत्र। उन्होंने इन दश 
` पुस्तकॉसे अपनो बुद्दिके अनुसार कुछ वाक्य उद्दत 


किये,-'दिव्यं, औतूपातं आन्तरिक, भोस्यं, अङ्गं 
खर, लक्षण”, व्यञ्जन, गोतमागलचण और ऱृत्य- 
मार्ग्लचणं। उपरोक्त दश पुस्तकोंमें पदले आठ पूवं 
और पिछले दो मागेका अंश हैं। छदो दोचाचरांने 
गोशालका छो मत माना था। गोशालने स्वयं 
मदहानिमित्त मतसे अपने लिये छः विषय छुने थे, 
सुक्ति, वन्धन, सुख, दुःख, जोवन और मरण ।” 
उदृत प्रमाणको देखकर कहा जा सकता, कि 
शाक्यबुद्च भौर शेष तोथंकर महावोर खासोके भस्य 
दयसे पडले हो आजोवक सम्प्रदाय चल पड़ा था! 
सस्त्रट्‌ अशोकके पौत्र दशरथके अनुशासनसे मालम 
इुआ, कि उन्होंने आजोवक भिक्षुकोंकों सेवाके लिये 
कितना हो दान दिया । 
आजोवन (स'० क्लो० ) भआ-जोव्यतेऽनेन, घा-जोव- 
करणे लुप्रट्‌। १ वत्तिका उपाय, पेशेको फिक्र। 
भावे लुगट_। २ जोवनके निमित्त उपायका ग्रहण, 
निन्द्गोके लिये पेशाकशो । 'जोणमाजोवनाबेच्च 7 (खाति) 
( अव्य० ) ३ जोवन पर्यन्त, उस्त्र भर । 
आजोवनाथे (स० पु०-क्तो०) इत्ति, पेशा, कामकाज । 
आजोविका (स'° स्त्रो) आजोवयति, आ-जोव- 
णिच्‌ खुल्‌, णिच्‌ लोपः। जोविकाप्तत्ति, जोवनके 
घारणका उपाय, पेशा, माथ, रोजो, रोजुगार । 
आजोविन्‌ ( स० पु० ) १ चाजोविका-युक्क, पेशेकश, 
रोजुगारो। २ भिक्षु विशेष। आजोदक देखो । 
आजोव्य (स० क्लो० ) आ-जोव्यतेऽनेन, बाइ० करणे 
ख्यत्‌। १ जोवनोपाय वत्तादि, रोजी, रोजगार । 
२ इत्तिके निमित्त अवलब्बनोय दपाढि, रोजुगारके 
लिये पकड़े जानेवाले बड़े भादमो। चाजोव्यते$व, 
आधारे बाइ० स्थत्‌। २ भाजोवन देश, जिस सुल्कमें 
जोयें। (त्रिः) ४ जोवनोपायके सश अभ्यास 
किया जानेवाला, जो रोजुगारकी तरह मश्कु किया 
जा सकता हो। ४ दत्तिके योग्य, जो रोजुगार देता 
हो। & वासत्तस, रहने काबिल। ७ सफल, सेवेसे 
लदा इप्रा । 
आलु, आज रेखो। 


Dooce: 
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घित अम, वैगार। २ नरकके प्रति न्यसन, जडत्व मके 
तयौ सुपुदेगो । शब 
आज (सं० त्रिश) आजवति, आ-जुक्षिप्‌ वः । 
वेतनरहित कमेकारक, बैगारौ | 
आज्ञप्त (सं०त्वि०) आ-ज्ञाणिच पुक्‌ खः ककत । 
बा दान्तशान्तपूणंदमस्प्च्छप्र्ा;। पा ७२२७ । आदिष्ट, जो 
इकम पा चुका हो | 
आज्ञप्ति (सं० खो») आ-ज्ञा-णिच पुक्‌ कख! किन्‌ । 
आज्ञा, इक्‌म, इत्तिला। 
आज्ञा (स'० खो०) भ-ज्ञाअड-टाप्‌। १ आदेश, 
हुकस। २ अनुमति, इजाजत । 
आज्ञाकर ( सं० त्रिः) आज्ञां आदेशं करोति प्रति- 
पालयति, आज्ञा-क-ट, उप० समा० ; अज्ञया करोति, 
आज्ञा-क्-अच्‌, ३-तत्‌ वा। १ देशप्रति पालक, इक्‌ 
माननेवाला। (पु०) २ आज्ञानुसार कार्यकारो 
छत्यादि, इक्मके सुताविक्‌ काम करनेवाला नोकर। 
शज्ञाकरण (सं° क्वो०) अनुवर्तन, वश्यता, 
फरमांवरदारो। 
आज्ञाकरत्व (सं° ह्वो०) सत्यका धमं, नोकरका काम। 
आज़ाकारो, भाशाकर देखो। ( स्क्रो० ) आज्ञाकारिणो । 
आज्ञागत (सं« त्रि) आज्ञां आदेश” गतं प्राप्तम्‌, 
'र-तत्‌। १ आज्ञाप्रास, इक्‌म पाये इआ। ३-तत्‌। 
२ आज्ञा दवारा गत, जो इकमसे गया हो । 
आज्ञाचक्र (सं° क्वो० ) आज्ञाख्यं चक्रम्‌, शाक० तत्‌। 
तन्त्रप्रसिद्द देइस्म, /सुघुब्जा नाड़ौके सध्यगत, रू मध्य- 
स्थित, दिढ्ल एवं'पञ्चाकार चक्र विशेष । 
“सूलाधार-खाधिष्ठान- मणिपुरकानाइत-विशद्धा न्ञात्यानि षट्चक्राणि 
भिला ।? ( सूतशंद्धि ) 
षट्चक्रका आज्ञापश दिदल होता, जिसके एक 
दलमें इ' चोर दूसरेमें 'स' वणं रहता है। यह श्वेत- 
वर्षे है। आज्ञाचक्रके मध्य शक्तवर्णा, षणसूखो एव॑ 
ज्ञानमुद्रा-चिक्लिता दाकिनौ शक्ति वास करतो हे । 


आजू--आज्ञानुसारिन्‌ 


अच्छोतरद्द समका इआ। २ भाज्ञाप्राप्त, इक्स पाये 
हुआ । ( पु० ) ३ शाक्य सुनिके .पहले पांच शिष्यामें 
एकका नाम । 

आज्ञातोथे (स'० ल्लोश) ६-तत्‌? आज्ञा-चक्र। 
रुद्रयामल तन्त्रके आज्ञाचक्रमें मानस-ख्रान करनेकोः 
लिखनेसे उसका नाम आज्ञातोथ पड़ा है। 

आज्ञा ( वे० पु०) आदेशकर्ता, इक्न देनेवाला। 
आज्ञान ( सं° क्वो०) आ-ज्ञा-लु्ट्‌। १ आज्ञाप्रदान,. 
इक्मका देना। २ मानस वत्ति विशेष। आज्ञान वा 
प्रज्ञानके पर्याय यह हैं,--संज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान,. 
मेधा, इष्टि, ति, मति, मनोषा, जुति, सम ति, सस्य, 
क्रतु, असु, काम और वश । आज्ञान अन्तःकरण संज्ञक 
सकल ज्ञानको उपलब्धिका कर्ता है। अन्तःकरण 
हत्ति प्रज्ञानरूप ब्रह्मसे वाह्य ओर अन्तवती विषयपर' 
आसित रइतो है। शाइःरभावष्यमें इसको विद्वति यों 
बनो है,--संज्ञान संज्ञप्त चेतनभाव, आज्ञान आज्नप्ति 
इश्वरभाव, विज्ञान कलादि परिज्ञान, प्रज्ञान प्रन्नमप्ति 
प्रज्ञता, मेधा ग्रव्यधारणका सामष्य, दृष्टि इन्द्रिय दारा 
सकल विषयको आकाङ्गा ओर वथ खोसङ्घ विषयक 
अभिलाष । 

श्राञ्चानुग ( स० त्रिः) आज्ञां देशं अनुगच्छति, 


आज्ञा-अनु-गस-ड, ६-तत्‌। खामोके आज्ञानुसार 
गमनकारो, मालिकके इका मुताबिक्‌ चलनेवाला। 
आज्ञानुगत, चाञ्रानुग देखो। | 


अआज्ञानुगामिन्‌ ( स ० त्रिश ) भ्राज्ञामनुगच्छ ति, आज्ञा 
अनु-गम-णिनि, ६-तत्‌। आज्ञानुसारो, इुक्मके सुता 
बिक जानेवाला। (स्त्रो० ) आज्ञानुगामिनो । 

आज्ञानुयायिन्‌ ( सं° त्रिः) आज्ञामनुयाति, आज्ञा- 
अन्ु-या-णिनि, ६-तत्‌ । आज्ञानुसार गसनकारो, दुका-' 
के मुताबिक चलनेवाला। 

आज्ञानुवतिन्‌ (स'० चि०) आज्ञां अनुवर्तते, आज्ञा- 
अनु-ठत-णिनि, ६-तत्‌ । आज्ञानुसार वतमान, इकापर 


आज्ञापझका ध्यान घरनेसे साधक अन्धके शरोरमें घुस | दाजिर होनेवाला। 


और सुनिश्रेष्ठ, सवंदर्शों, सवेज्ञ तथा सकलका डित- 
कारो हो सकता है। 


आज्ञानुसारिन्‌ ( सं० त्रिश) आज्ञामनुसरति, आज्ञा- 


अनु-रू-णिनि, ६-तत्‌। आज्षानुसार कर्मकारो, डुकाकेः 


आज्ञात ( सं०.ति».)-- _ ०.सुंतोविर्या)कर्सि' करनेवाला . 


 आज्ञापकंज"-आअआखझ़न - 


आज्ञापक. ( सं० वरि’) आज्ञापयति आदिशति, आ- 
ज्ञा-णिद-पुक-ख ल्‌, णिच्‌ लोपः। आदेष्टा, अनुमतिः 
कर्ता, इका देनेवाला । 

आज_ञापत्र (स'० क्ली) चाज्नाज्ञापकं पत्रम्‌, शाक० 
तत्‌। ग्रादेशज्ञापक पत्र, दुकानामा । 

आज्ञापन (सं° क्तो० ) आदेश, 'इक्‌म, इत्तिला। 

आज्ञापालक, भाजानुग देखो। 

आज्ञापित (सं० त्रिश) आदेश किया इआआ, जो 
हुक्म पा चुका हो । 

आक्ताप्प (सं० त्रिशः) आदेश पानेवाला, जिसे इका 
मिले । 

घााज्ञाप्रतिघात, . भाज्ञाभड़' देखो । 

आज्ञाभड़' ( सं० पु० ) आज्ञाया आदेशस्य भङ्गः खवल- 
नम्‌ । आदेशका अन्यथाकरण, नाफुरमानो, उदूल- 
इुक्मो। छ 

आक्षावद्द ( सं० त्रिः) शाज्ञां वहति, आज्ञा-वह- 
अच । आज्ञानुसार,कार्यकारो, 'इक्‌मके सुताबिक काम 
करनेवाला । 

आज्ञासम्पादिन्‌ (सं° त्रिश) आज्ञां सम्पादयति, 
अआज्ञा-सम-पद्-णिच्‌-णिनि, णिच्‌ लोपः। आदिष्ट 
विषय-सम्पादक, बताया हुआ काम करनेवाला । 
आज्य ( सं० क्वो) आ सम्यक्‌ अज्यते स्तरच्यते अनेन 
आ-अच्छ करणे बाइ० क्यप्‌, न लोपः। १ छत, घो। 
२ इविः। ३ श्रीवास, तारपोनका तेल। ४ धार्मिक 
गोत विशेष। 
आज्यदोद्द ( सं° पु०) सामवेदोय पाव्य सक्तविशेष । 
इसमें तोन ऋचा रहतो ओर जप वा पाठ करनेसे 
पवित्रता आतो है। सामग यह य्न्थ पढ़ते हैं, 
वामदेव्य, दहइत्‌सास, ज्येष्ठसाम, रथन्तर, पुरुषसक्त, 
रुद्रसत्त, आज्यदोइ, साम, शान्तिक, भागुड़ भौर 
पस्चात्‌ दारपालद्दय। इनमें तोन देवव्रतसंज्ञक हैं। 
आज्यप ( सं० पु० ) आज्यं पिवति, आज्य-पा-क, 
उप० समा०। १ पुलख्यके पुत्र और वश्योंके पिळदेव । 
आदिपकबमें लिखा है,-- 

“सोसपा नाम विप्राणां चतियाणां इविभ जः । 
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सोसपास्दु कवेः पुवाः इविस्मन्तोऽह्विरःचुतः । 
. पुलख्स्यान्यपाः पुवा वशिष्ठस्य सुकालिनः ॥ ( महाभारत ) 
अर्थात्‌ ब्राह्मणोके सोमप, चत्रियोके इविभु ज, 
वैश्योके आज्यप और शूद्रके पिढदेव सुकालिन हैं। 
शक्राचायंके सोमप, भअङ्किराके इविक्षत्‌, पुलख्यके 
आज्यप और वशिष्ठके पुत्र सुकालिन रहे। आदि 
पिढदेव होनेसे इनके तर्पण करनेका विधान है। 
आज्यपा, भाज्यप देखो । 
आल्यपात्र (सं० क्तो०) छतभाजन, घियांडा, घो 
रखनेका बरतन। 
आज्यभाग (स'० पु० ) आज्यस्थ भागः, ६-तत्‌। 
१ घुतका एक देश, घोका कोयो हिस्सा। २ घतकौ 
वेदिक आइति। उत्तरको श्रोर खुव द्वारा अग्निके 
उद्देश्य जो आइति ऋग्वेदो देते, उसे आज्यभाग 
कहते हैं। फिर अग्निको दक्षिण ओर सोमके उद्देश्य 


| दौयमान आइति सी आज्यभाग हो है। य्ञुयेंदौ 


अग्निके उत्तर-पूर्वाधमँ “अग्नये खादा” एवं इद्‌ 
मस्नये’ और दच्तिण-पूर्वांधमें सोमाय खाद्दा' तथा 
“इट्‌ सोमाय' कहकर जो आइति डालते, उसे भो 
आज्यभाग बताते हैं । अग्नये खादा’ और 
“सोमाय खाहाँ अम्निमे भआइति देनेके मन्त्र हैं। 
“इदमग्नये, और इद” सोमाय' दोनो मन्त्र पातमें 
आज्यभाग रखते समय पढ़े जाते हैं । 

श्राज्यसुक्‌, चाज्यसुज, देडो। 

आज्यसुज्‌ ( सं० पु०) आण्य सन्त्रेण विधिवदग्नो 
दत्त' घृतं भुङ्क्त, आज्य-भुज-क्षिप । देवता, अम्नि, 
इत घृत-खानेवाले। 

आज्यवारि (स'० पु० ) घृतका समुद्र, घोका बद्र । 
आज्यस्थालो ( स'० स्त्रो) आजापाव देखो। 


| आज्वन (स ० क्वो०) शरोरसे कण्टको या वाणोंका 


प्रांशिक निष्कर्षण, जिस्मसे कांटों या तोरोंका कुछ- 
कुछ निकास । टु 

झआज्ळन (सं०क्वो०) अस्थि वा पादका सत्रिवेश, 
इख्डो या पेरका बेठाना, यानो फेला, फुका या 
खोंचकर असलो जगह फिर लाना । 


देश्यानामाज्यपा नाम यद्राणन्त सकहन १५००० Math 0०० व्चबन्‌॥7(0स्‌, १उक्गी $ घा-अच्ज्ञ-लुयट्‌ । १ समन्ताः 
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दस्यष्छन, सकल दिंक्में कंज्जल, गहरो कालिक। 
गर्ष्ठनायां भवः, अण। अच्छनाके पुत्र हनसान्‌ । (त्वि०) 
अच्छेनस्ये दम, अण । -३ अन्जन सम्बन्धी सुरमयो । 
( स्त्रो० ) आच्लछनो । ः 

आच्वनाभ्यच्लनोय (सं०क्वो०) उत्सवविशेष, एक 
जलसा । ( स्त्रो० ) आज्ननाभ्यक्लनोया। 

आजक्वनिका (सं० क्लोश) अच्छनाय हितम्‌, चच्जन- 
उन्‌ तत; पुरो० भावे कमेणि च यक्‌। प्रबन्नपुरोहितादिभ्यो 
यक। पाशश१२८। अन्जन साधनत्व, सुरमेका कमाल । 
ग्राव्नमोकारो (स० स्त्रौ० ) अच्छन लगाने या बनाने- 
वालो खो, जो औरत सुरमा लगातो या बनातो 
हो।' 

आव्द्नेय (सं० पु०) अच्छनाया अपत्यम्‌, ढक्‌ । 
'खोग्यो ढक्‌। पा ४१११९०। अच्छनाके गभजात इनमान्‌। 


द्याव्ललिक्य (स क्ली० ) अच्चलिरेव, खार्थे कन्‌ ततः |; 


पुरो० भावे कमणि च यक्‌ । अष््ललिका बनाव, दोनो 
'हाथका एकत्र मिलान | 

आवच्जञिक (स ० पु०) दानव विशेष। 

आाम्ज्िनेय ( सं० पु०) अच््लिन्यां भवः, ढक । सरो 
रूप विशेष, किसो क्स्मिका गिरगिट। ८६ 

आट (सं० पु०) सपेविशेष, किसो सांपका नाम । 

आटना ( डि० क्रि०) सूदना, ,ढबाना, : छिपाना, 
तोपना । 

आटरुष, आटदरुष देखो। 

आटरूष (सं० पु० ) अटरूष एव, खाथ अण । वासक 
ठच, अड़ सेका पेड़। .भटरुष देखो! 

आटलाणिटक महाससुद्रं-भाटलाण्टिक नामक महा- 
सागर, आटलारिटक बइरे-भाजुम। (4300700 
0०७७० ) यह यरोपोय पश्चिम तट एव' अफरोका 
ओर उत्तर तथा दक्षिण अभेरिकाके पूवे तट बोच 
अवस्थित हे । भूमध्यरेखा इसे उत्तर तथा दक्षिण आट- 
लाण्टिक नामक दो भोगमें विभक्त करतो है। उत्तर 
आटलाण्टिक अपनो लग्बो तटरेखाके लिये प्रसिद्द 
'है। इससे कितने हो उपसागर मिले, जिनमें पश्चिस- 
को भोर करोबियन सागर, मेक्सिकोका भ्रखात, सेण्ट- 


लारेन्सका स्रव एवं ९हसनम्खाो धरि" 


आटा ( हिं० पु० ) 


गञ्जनाभ्यज्चनौय--आटि 


-भूसध्य, कृष्ण, उत्तर तथा बालटिक सागर प्रधान 


हैं। किन्तु. दक्षिण .आटलाण्टिकको तटरेखा बइत 
छोटी है। इसमें भोतरो सागर देख नहीं पड़ते । 

उत्तर अ्टलाण्टिकका क्षेत्रफल १३२६२००० और 
दक्षिण आटखाण्टिकका. १२६२७००० वर्गेसोल 
लगता है । प्रथिवोको कितनी छौ .बड़ो-वड़ौ नदियां 
आटलाण्टिक महाससुद्रमे आकर गिरतो हें । कोयो 
अच्ा० ५०° उण्से ४०° दक्षिण तक इसमें पानोके 
नोचे जो पहाड़ पड़ता, उसकी गइराईका औसत 
१०२०० फीट है । आटलारिटिक सचाशसुद्रके प्रधान- 
प्रधान दोप नोचे लिखे जाते हैं, भूमध्यसागरस्थ 
दोप, आयिसलेण्ड, हटिश आयिलस, अजोरेस, मदिरा, 
कनारोज्‌, केप वर्ड दोप, असेनसन, सेण्ट हेलना, 
द्विष्टन दा कुनहा भौर बोवेट दोप । 

उत्तर आटलाण्टिकको १४७८०. और दक्षिण 
आटेलाण्टिकको गइरायो भौसतमें २५१३९ फीट 
हैं। आटलारिटक सदाससुट्रके तलमें छदुस्टत्तिका 
भरो है। सकल मद्दाससुद्रोंसे इसका जल खारो है। 
मालूम होता, -कि आटलास पवेत अथवा काल्पनिक 
आटलाण्टिस दोपसे यह नाम निकला है। 


आटविक ( सं० त्रिश) अटव्यां चरति भवो वा, ठक्‌! 


१ अरण्यचारो, जङ्गलमें रद्दनेवाला। २ वन्य, 
जङ्गलो । ( पु०) ३ लकड़हारा । ४ अरस्य चारो संन्य 
विशेष, जङ्कलमें लड़नेवालो फौज । सन्य छः प्रकारका 
होता है,--१ मौल, २ रूत्य, ३ सुद्धतू, ४ ओयो, 
५ दिषदु और ६ आटविक । ( रए० ४२६) 


आटवौ (सं० स्त्रो ) अटब्या: सत्निकष्टो पू, अण्‌। 


दक्षिण दिकस्थ यवनपुरो विशेष। महाभारतमें इस 
नगरोका वणन मिलता हे । 


| आटव्य (सं° पु० ) उपाध्याय विशेष, किसो उस्ताद" 


का नाम । वायुपुराणमें इनका वणन है । 


१ अन्नका चण, पिसान। 


२ बुकनो। 


आटि (स° पु० स्त्रो) था सम्यक्‌ अटति, आ-अट्‌ 


बाइ० इण्‌। १ गरारिपद्दो, एक चिड़िया। २ मत्स्य 


zed कौई म g शो 


आटठिक--आड़ा - 


-आटिक (सं० त्रिश) आटाय गमनाय प्रहत्त;, ठन्‌ । 
गमनपर प्रहठत्त, जानेमें लगा इश । 


आटिको (सं० खरो) आट' गमनं अच्चेति, अणः | 


ङोष्‌। १ ग्टहसे बाइर जाने योग्य अजातपयोधर स्त्रो, 
वालिका । २ उशस्तिकी खोका नाम । 

आटिक्य (स'० त्रिश) आटिक खार्थ प्यज_। गमनमें 
प्रदत्त, जो जलयात्रामें हो। 

“आजे (हिं० स्रो) अटक रनेवालो चोज, डाट, 
पच्चड़, टेक । ( सं० ) आटि देखो! 

-्ाटोकन (सं° क्वो०) आटोक्यते ईषद्गस्यते, अआ- 
टीक आवे स्युट्‌। वत्सको प्रथम-प्रथस अल्प गति, 
बछड़ेका पले-पहल धोरे-घोरे चलना। 

आटोकनक, आटौकन देखो। 

आटोकर (सं० पु०) ष, बेल। 

“आटोमुख (स'० छो») आद्याः शरारिपक्षिस्था 
सुखमिव सुखं यस्य, शाक० बइत्रो० । व्रण विखावणका 
अस्त्रविशेष, जुखू म चोरनेका एक नश्तर। सुआखुतमें 
लिखा,--यह शरारि पचोके सुच-जेसा होता है। 

आटोवदन, अटौहख देखो। 

आटोप (स*० पु० ) आ-तुप्‌ू-घज्‌, एषो० तस्य टत्वम्‌ । 
१ दर्प, घमण्ड। २ संरम्भ, भागाज्‌, किसो कामका 
हाथमें खेना। ३ आडस्बर, तड़क-भड़क। ४ उद्रके 
मध्य सवेदन युड़गुड़ा शब्द, ददेके साथ पेटकी शुड़- 
गुड़ाइट। यचच जठरसे उत्पन्न होता है । ( आवप्रकाण ) 
५ फलन, सूज्न। 
अइस्थलक (स'० क्तो ०) अझस्यलौ देखो। 

आइोप (सं० पु०) रोगविशेष, किसो कि.स्मको बोसारो। 
इसमें उदरके अन्त तन जाते हैं । 

-अआद्णाट (३० पु० ) शतपथब्राह्मणके परका नास। 
आट लण्टिक्रा, आटलाण्टिक देखो। 

'आठ (छिं० वि०) अष्ट, इशत, दोसे चौगुना । 
झआठक .(छहिं० विश) आठके बराबर, आठसे कुछ 
कम या ज्यादा । 

"आठवां (हछिं० वि० ) अष्टम, इश्तुम, आठको जगद 
रद्दनेवाला । 
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आठों, जाउं देखो । 

आड़ ( ह्षि० स्त्रो० ) १ यवनिका, परदा । २ ललाटके 
तीरान्तर खींची इडे समरेखा, जो सोधी सतर मत्थे पर 
आड़ो निकाली जातो. छो। ३ वारण, रोक। 
४: रचा, दिफाजत। ५ रोड़ा, ईट या पत्यरका 
टुकड़ा। यह पहियेके नोचे गाडी एक जगद खड़ी 
रखनेको अटका दो जातो है। ६ भष्टताल भेद | 
७ थनो। ८ तिलसे भरो चुई बॉड़ो। ८ कलछला। 
यह चोनोके कार्यालयमें व्यवद्धत डोतो है। १० ठिक 
आदिका डइः। ११ स्त्रियोंके मत्येपर लगनेवालो 
लस्बो टिकलो । १२ आभूषण विशेष, टोका। स्त्रियां 
इसे ललाटपर धारण करतो हैं। 

भाड़गोर (हिं« पु०) क्षेत्रन समोपका ळण, जो 
घास खेतके पास ऊगतो हो । 

आडण ( हिं० स्रो) ढाल। 

झड़ना ( हिं० क्रि) १ रोक रखना, छेक लेना । 
२ आवद करना, बांध देना। ३ वारण करना, 
रोकना । ४ अटकाना, गइने रखना । 

आड़बन, भाड़वन्द देखो । 

आडबन्द ( डि० पु०) चिट, जांघिवेपर बंधनेवाला 
लंगोट । 

आडस्बर (स*० पु० ) आ-डवि चेपणे अरण । १ हष, 
खुशो। २ दपे, गुरूर। ३ तूयंखन, तुरहोको आवाज। 
8 युदकालोन घोषणा, लड़ायौके वत्तुको ललकार । 
५ आरम्भ, शरू । ७ चक्षुका लोम, बरोनो। ७ मेघका 
शब्द, बादलको गरज । ८ युद्द, लड़ायो । < इस्तोका 
गज न, दाथोको चिगघार । “आडब्बरसूयेरवी स'रन्धे गजगजिते ।? 
( नंदिनी) १० रणदुन्दुभि, डङ्का। ११ क्रोध, गुस्सा । 
१२ नेत्रच्छद, पलक । ( क्लो० ) १३ शरोरका मदन, 
जिस्मको मालिश । 

आडस्बराघात ( व० पु० ) रणदुन्दुभि बजानेवाला, 
जो लड़ायोके डड्केपर चोब मारता हो । | 

आडस्बरिन्‌ (स'० ति०) सत्य इनि। अभिमानो, 
मग्रूर, घमण्डो। ( खो” ) आडब्बरिणो । 

आाडस्बरो, _ भाडम्बरिन्‌ देखो। ` ` ` 


आठ ( हिर स्त्रो० ) अष्टमो, तिथि | ८ Math ‘Collection डा (6 y eGangotri १ वस्त्रविशेष एक कपड़ा । यह 
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घारोदार होता है। २ स्थूलकाष्ठ, शद्दतोर। ३ दारुः 
फलक, लकड़ीका तखूता। यह नाव या जडानको 
बगलमें लगता है। ४ लकड़ोका सामान । इस पर 
जुलाहे सूत फेलाते हैं। ५ नो मात्राका ताल विशेष । 
इसका ठेका इसतरह बजाते भोर एक खाली तथा 
लोन ताल भरे लगाते हैं 


+ i+ OI ॥ °। 

घिघि ताघि घिता तिति 
। २ १। । x 

ताघि घिघा ::। 


( त्रि» ) ६ वक्र, तिरछा। ( खो० ) आड़ी । 
आडाखेमटा ( हिं पु०) ताल विश्ष। इसमें कोई 
बारह और कोई साढ़े तेरह ताल बताते, जिसमें एक 
खालो तथा तोन भरे रहते हैं। ठेकेका बोल 
यह है,-- 


+। I । १। | 
धागे त्रेकेटे घेने धागे घारी 
! ०] । । १। 
तेने ताके त्रेकेटे घेने धागे 
\ । 
घाग घेने :!। 


` आड़ाचौताला (हिं० पु०) सात मात्राका. ताल 


विशेष। इसमें चार ताल भरे ओर तोन खालो पड़ते 
हैं। यच छोटा चौताला भो कद्दाता है। यढङ्गका 
हाथ इसतरह निकालते हैं,-- 


+ । १] ०] १। ° 

धागे धादा घिन्ता कत्ति 
०। १। ०] 

नाघा बेकेटघा घिन्ताः:। 


आड़ाठेका ( डि० पु०) ताल विशेष। भाड़ा देखो। 
आड़ाना, अड़ाना ( हिं« पु० ) जंगला राग 
विशेष । यह दो प्रकारका है। एकमें सुघरायो, 
: कान्हरा एवं सारङ्ग और दूसरेमें सोरठ वा मलार तथा 
काव्हरा मिला रहता है। अड़ानेमें सारफ्का हो 
भाग अधिक लगता है। स्वरग्राम यह हे, -- 

नि शच क्र्र ग मषः sou Math | 


आडाखेमटा--आढ॒ 


आड़ापञ्मताल (चिं पु०) ताल विशेष ।. इसमें 
पांच आघात और नौ मात्रा देते हें । ठेकेको चाल 
यों है, 


घि तिर किट घिना घि घि ना 
१ 
ना तुना कत्ता घिघि नाघिघिना।, 


आड़ारक (स'० घु० ) अड़ उद्यमे घञ, तत भारक्‌।, 
ऋषिविशेष । - 
आड़ालोट (हिं० पु०) चाञ्चब्य, तलव्वन-सिजाजो,. 
कंपकंपो, सकुच । 

आडि (स'० पु०-स्त्रो० ) अड़ उद्यमे इण्‌ । १ खनास- 
ख्यात मत्स्यविशेष, एक मछलो। २ शरारि पचो,. 
एक चिड़िया। यह ण्घ्न-जेसी होतो है । 

आडिक, आई देखो। 

झड्का, आड देखो। 

झाडी (हिं० स्त्रो०) १ ताल विशेष। किसो तालमें 
पूण समयके ढतोय, षष्ठ वा ददथ भागपर पूरा ताल 
लगानेका नाम भाडो है। २ चमंकारोंको छुट्टो।' 

"३ तक्‌, ओर। ४ सहायक, मदद देनेवालो।: 
५ तिरछो । ( सं० ) आणि देखो। 

ग्राड़ोको, आडि देखो। 

झाडु ( स॑० त्रिश) ईषदपि पानेके लिये चेष्टा करने 
वाला, जो कोई चोज हासिल करनेमें लगा हो । 

आडू (सं०यु०) अण दण्डकः ऊ णित्‌, णित्वा- 
दुपधार्दाइः णस्य डय । भयो डय। उण्‌ १।८६। १ श्वव,- 
बेड़ा, चौघड़ा। (हिं०) २ फल विशेष, एक मेवा। 
स्रादमें यह खटसिट्टा होता और देइरादूनकी घोर 
बहुत उपजता है। इसका फल चौडा ओर गोल 
दो तरइका होता है। इसे शफताल भो कहते: 
हैं। ३ आड़ का पेड़। हे 

आढ (हिं० पु.) श्आढ़क, चार सेरकी तील। 
(खौ०) २ आड़, परदा। ३ आश्रय, सहारा।' 
४ अन्तर, फु्क । ५ भाडे, एक मछलो। ६ स्क्रियोंकेः 
मस्तकका भाभूषण, टोका। (वि० ) ७ भाष्य, भरा: 


ण्डु itized by eGangotri 
आ। 


अपट्क--आंव्यपरदि शर्ट 


आढ़कः ( स'« पु० )' चाढीकातै धान्यादेः परिमाणाथं 
गम्यते, आ-ढठोक कर्मणि घञ, एषो० अकारस्य 
आत्‌। १ शमोधान्य विशेष, अरहर। २ अष्ट्राव- 
मित धान्य-मान-विशे ष, अनाज! नापनेको लकड़ोका 
बरतन। इसमें चार सेर अन्न आता है। ३ प्रस्थ चतु- 
टय, चार सेरको तोल । भाठ मुष्टिका एक कुच्चि, आठ 
कुञ्चिका एक. पुष्कल और चार पुष्कलका एक आढ़क 
होता है। मतान्तरसे--१२ प्रखतिमे १ कुड़व, ४ कुड़वमें 
- प्रस्य और ४ प्रस्थमें १ घ्ाड़क बेठता'हे । सुत्युतमें 
'लिखा,खर्णादि तौलनेका आढक' २४६ पल होता हे॥ 

आढ़कजस्ब्‌ ( स'० पु०) आढ्कसिता'जस्बु' यस्मिन्‌ देशे, 
बइन्रो। स्थल जस्ब-युत्ताः देथ; जिस सुल्कमें बड़े-बड़े 
जामुन रहे । 

आदढ्कजम्बक ( सः'त्रिः) स्थलजस्बुयुत्तां देशजात, 
जो बड़े-बड़े जासुनके सुल्कमें पदा चो । 

आढ्किक ( सं०'त्रिः) आढक सम्भवति? अवहरति 
पचतिःवा, ख-ठज. वा। १ आढ़क'परिमित, जिसमें 


एकः आढक द्रव्य रख सकेः। २ आंढ़क' परिमित 


वोज बोया हुआ, जिसमें एक आक वोज डाल 
सकें। ( सो) आढकिकी । ' 
आढृकिका, आढ़कौ देखो। 
आठको ('स'° स्त्रो०) आढकेन मोयते, आढक-अण्‌, 
जातित्वात्‌ ङौप्‌। १ अरइर। यद? श्वेत; रहा और 
पोत 'मेंदसे तोन प्रकारको होतो है। साधारण आढको 
कषाय, मघुर; कफ एव' पित्तको जोतनेवालो, इषत्‌ 
वातकर, रुच्य;गुरु और ग्रादिणो रइतो हे । (रानिषस्ट्‌) 
यह तुवर, रुक्ष, मधुर, शोतल, लघु, ग्राहिणो; वात- 
जननो, वर्ण्यं भौर पित्त कफ तथा रक्तको जोतनेवालो 
है। ( भावप्रकाश) अरर स्टदु एव' कषाय होतो भौर 
सर्ता पित्त, ऋत; कफ, सुखत्रण, गुल्म; ज्वर, अरो- 
चक, कास, छदि तथा इहद्रोगको दूर करतो है। 
( अत्रि चिता) श्वेत दोषकरो ; रक्त रुच्य, पित्त एव' ताप 
मिटानेवालो, और पोत आढको दोपन तथा पित्त- 
दाइन्न है। ( राजनिषण्ट ) २ परिमाणमैदं चार सेरको 
तोल । ३ सौरा्रुत्तिका, खु.गवूदार मझ । ४ गोपोः 


सआाढकोन, भाद़किक देखो ।' 

भ्राढकोयूष (सं० पु. क्ो० ) तुवरोयूष, अरहरका 
पानो। यक्षः वल्य होता है। ( राजनिचषर्ट,) आठकोये् 
मधुर, विशेषण, वातनिवारण, जेपापह चीर पिंत्तहर 
है। ( अविस'हिता ) 

आढ़त (हिं स्त्रो) ) व्यवसाय विशेष, एक रोज- 

| गार। इसमें व्यापारीका मांल अढ्तिया अंपनो 

दुकान पर रखता भौर कुळ दलाली खा कर बेच देता 
है। २ आढ़्तो माल बिका देनेके बदलेका रुपया। 
आढतदार, अदतिया देखो। 

आाढ्तिया, अदतिया देखो । 

झाढ़तोी (° वि० ) आढतसे सरोकार रखनेवाला । 
आठीलक, आटी कन दैखो।' 

आव्य ( सं० त्रिः) आ-ध्य-क, एंषो* साधु । १ धंनों, 
दौलतमन्द । २ युक्त, मिला इआ। ३ विशिष्ट, मरी 
हुआ। ४ सम्पन्न, कसोर। “इभ्य आ्यो धनो।? ( अमर) 
( खो”) आध्यो 

आव्यक ( सं० क्वो०) घन; बचुतायतं, दौलत, कसरतं। 
झआढाकुलोन ( सं० पु०-खौ० ) आव्यकुले भवः, खं 
आंव्यकुल-जांत, जो जं चे खान्दानमें पेदा हो । 
आव्यक्षरंण ( सं क्ली’) अनाव्यमारव्यङ्करो त्यनेन 
आव्य-क करणे खुन सुम्‌; उप० समा । भाव्यस्‌ मगख ल 
पलितन्राख्रिये अध्वचौकृरज: करणे खान्‌। पा ३२५६ । अस्य 
ढ्यंका उपाय, बदेनेको जुरिया। (व्रि) २ अस्यु- 
दयकारो, दौलत देनेवाला। ( स्क्रो०) थाढ्यकरणो । 
झाढाचर॑(स'० त्रि’) भूतपूर्व भाढयम्‌ः भ्राढा-चरट 
भूतपूब चरद्‌। पा ६३४४०। पूव में भाढा, जो पहले दौलत- 
मन्द रहा हो। ( खो” ) आद्यंचरो। 

झढांतम ( सं० त्रि) अतिशयेन आढाम, भाढा तसप्‌। 
अतिशायने तमविष्नी। पा ५३५॥ अतिशय आढ्य, निहायत 
दौलतसन्ट्‌ । 

आोढ्यता ( सं० स्त्रो) विभव; ऐशय, तालेवंरी, 
मालदारो । 

आव्यपदि ( सं० अव्य०) आण्य पदं ग्रहणं यत्र, 
दिदण्ड्यादि० ` इच, इजन्तत्वादव्ययत्वम्‌ । दुृदसेया- 


|, , = a को = दिस्य | 8 = द्ध ड आख्यैपद्‌ |. Te] प्रहरणयुक्त क्‌ : ८ 
चन्दन । ३. गन्ध द्रव्य 'विशेष । (०-0. Jangamwadi Math Collection Diytized ॥ कीती भाव्यपद युधे i 


Vol पा, 783 


१३० आदव्यप्वन--आरण्डोक 


झाव्यपवन (सं० पु) ऊरुस्तम्भ रोग, जांघका 
भोला । प 
अाव्यस्भवन (स'० पु०) अनाव्यं आव्यं भवत्यनेन, 

आढा-भू करणे खुगन्‌ सुम्‌, उप-समा० । अनाव्यको 
आव्य बनानेवाला द्रव्य, जो चोज़ गरोबको अमोर कर 
देतो हो। . 
आज्यस्भविष्णा (सं० ति०) चनाख्य : भाव्य भवति 
आाढा सू कतरि खिष्णुच. सुम्‌, उप० सम्ता० । आदयता- 
प्राप्त जो अमोर बन रहा हो | 

आढ्यन्भावक (सं० त्रि») भनाढय चाढंप्र भवति, 
आढा-भू कतरि “युथ खुकञ्‌ सुम्‌, उप० समा" । 
साकाशाविण देखो।. . 

आढावात (सं० पु०) आढ्यो वातो यत्र, बहब्रो० । 
वातरक्त, वातरोगभेद, फालिज । देद्यशास्त्रके मतसे 
कफ-मेदो-्दारा आदत हो जरुदेशमें वायु पष्ठ चनेपर 
यह रोग होता है। . 

आढ्या (सं० खो० ) अजमोदा, भजमोद। | 

आढ्याड. (स० ति०) भ्रढ्य वननेको चेष्टा करने- 
वाला, जो दौलत हासिल करनेमें लगा हो। | 

आणक (सं त्रि» ) अणकमेव, खाथं अण्‌। 
१ अधम, कमोना। २ कुत्सित, खुराव। (क्वो०) 
३ समोपमें सो मेथनका करना । /४ आना, रुपयेका 
सोलइवां दिस्सा। ( स्म्रो० ) आयका । 

आणव (य° क्वो०) अयोभावः, प॒धादि० वा अण्‌ । 
१ भ्रणत्व, - सचता, खुरो, बारोकों। ( त्रि’) 
२ अतिशय सूष्झ, निहायत बारोक । 

आणवोन (सं० व्रिश) अण-धान्यानां  सषंपारोनां 
भवनं चेत्रं वा, अणु-खजञ। सरसों-जेसा छोटा अन्न 
उत्पन्न .करनेवाला, जिसमें छोटा अनाज बोयें। 
यह शब्द चेत्राद्का विशेषण हे । (स्त्रो०) आणवोना । 

आणि (सं° पु०स्रो०) अण-इण्‌ । १ तब्रामक 
मम स्थान, भणि नामको नाजक जगह। यह | 
मम होता चौर जानुके ऊध्व' भागमें दोनो पाग्बैपर 
तोन अफूल बरावर रहता है। (ससव) २ अचाग्रकोल, 


हुरेका कांटा । इससे पहिया बाहर निकल नहीं 


हद] ५-भसिधारा, तलवारको बाढ़। (खो) 
आणो। . 

भाणोवेय (सं० पु०-स्त्रो, ) अणिरख्यस्य वा दोघ: 
आणोयः ऋषिविशेषः तस्यापत्यम्‌, शस्त्रादि" ढक्‌। 
आणोव जरषिक्षा पुत्र वा कन्यारूप अपत्य। (स्वो०) 
आणोवेया । . 
ग्राण्ड (सं० त्रिश) अण्डे भवः, अण । १ अण्डसे 
जन्म लेनेवाला, जो अण्डेसे पंदा हो। यह शब्द 
पक्षी, सपं प्रतिक विशेषण है। (पु०) .२ हिरण्य- 
गभे ब्रह्मा। अण्डमेव, सार्थे अण । ३ पुरुषका 
वषण, अण्डकोष, फोता, बेज़ा, खाया, खुसया, 
पेलड़। अण्डं ठषणमस्त्यस्य, अण ! ४ अण्डकोष- 
युद्द, जिसके फोता रहे। भअण्डेन निह त्तम्‌, 
अण्‌। ५ अण्डनिष्प्न कपालरूप आकाश एवं 
भूलोक। दो कपालसे जेसे घट वनता, वेसे हो पर- 
ब्रह्म खप्रसुत अण्डके हो दो टुकड़े उतार आकाश एवं 
भूलोक तेयार करता; इसोसे इन दोनो लोकका 


- नाम आण्ड पड़ा है। ६ अण्ड, अण्डा। ७ ससुत्पत्र 


शावकगण, कोल । 

आण्डज ( स॑० पु० ) अण्डे जायते, अण्ड-जन-ड साथ 
अण । १ अण्डजात पक्षा सर्पादि, अण्डेसे पदा होने” 
वाले.परिन्द सांप वर्गेरद्द । (ल्लो० ) २ अण्डजञात 
जोवका शरोर,भण्हेसे पैदा दोनेवाले जानवरका जिस्म। 
(द्वि°) ३ अण्डजात, अण्डेसे पेदा। (स्त्रो०) भ्राण्डजा । 

आण्डवत्‌ ( स० त्रि० ) अण्ड वा वषण-विशिष्ट, जिसके 
अण्डा या फोता रहे। ( पु० ) आण्डवान्‌। (स्त्रो०) 
अआण्डवतो । 

आण्डा ( व० पु) १ अण्डमक्तक, अण्डाखोर। 
२ दानव विशेष । 

आण्हायन (सं० त्रि) अण्डेन निद्ठ त्तम्‌, अण्ड पच्चादि० 
फक्‌। अण्डनिह त, अण्डनिष्पन्न, अण्डरेसे निकला 
हुआ । र 

भाण्डे (वे« खो० ) धषण, फोता । 

आण्होक (वे० त्रिश) अण्होत्पादक, चअस्टे.. देने 
वाला। जो पेड़ अण्डे-जेसे गोल-गोल फल रखता, 


सकता। ३ ग्यहकोण, मकतन्‌का:ग्ोशा॥ |/8/सोला;//० वह्याण्डोरी कहता हे। (स्त्रो,) आण्कोका । 


आगण्डोर--आतपत्र : 


५३२ 


आण्डौर (वे० त्रिश) आस्डमस्यस्थ, भाण्ड-इरच्‌।। भाततायिता - ( सं० स्त्रो० ) वध, कत्ल, चोरो । 


काठाण्डादीरन्रीरचौ। पा५।२१११। १ झण्डयुत्ता, अण्हे दार । 
(.पु०) २ पुरुष, नर। ( खो०) आाण्डोरा। 

-आण्डोवत ( सं० पु०) राजाविशेष। 

आण्डीवतायनि ( सं० त्रिः) आण्डोवतेन निष्ठ त्तम्‌, 
कण्वादि० फिञ । अण्डोवत राजाकळ क निष्ठ त्त, 
अण्डोवत राज्ञासे निकला इता । 

आत्‌ ( वे० अव्य० ) १ अत-विण । आइ ग॒णः । पा ६१८४५ 
ग्रनन्तर, बाद, पोछे। (सं० पु०) २ आकार, आ। 

आत . (स'° त्रिश) भा-अत्‌-अच_। १ सतत-गत, 
प्रद्धत, गुजरा इुआ। (दे० पु०) २ मच्च, पाड़। ३ दारका 
आधार, दरवाजेका ठाट। ४ आकाशका चतुथांश, 
आसमान्‌को चौथायो। (हिं० पु० ) ५ शरोफा । 

आतक (सं० त्रिश) अत-ख लू। १ सतत गसन- 
कारो, गुजर जानेवाला । ( पु०) २ संपेविशेष, किसो 
नागका नाम । . 

-आतङ्क (सं० पु० ) भ्ना-तकि-घञ.। १ रोग, बोमारो । 
२ सन्ताप, तकलोफ। ३..सन्देह, शक। ४ सुरज 
वाद्यको ध्वनि, सुरचङ्ककां आवाज़ । ५ भय, खोफ। 
दै ज्वर, बुखार । ८ 

“्रातद्गोरोग-सन्ताप-अड्ासु सुरजध्वनौ।। ( मेदिनो) 

-आतच्चन (सं० क्ली) झआ-तच-लुगट । १ वेग, 
धावा। २ प्रायण, पहुंच। ३ आप्यायन, .भराव | 
४ दघि प्रसुत करनेको दुग्धमें अस्त्र द्रव्यका प्रचेप, 
दद्दो बनानेके लिये दूधमें खटायोका डालना। 
५ निक्षेप, फॅक-फांक। ६ उपद्रव, गड़बड़ । ७ द्वव- 
दरव्यके प्रचेपसे कठिन वस्तुका -चृणेन, पतलो चोज 
'डालकर सखृत शे का तोड़ना। ८ गलित खर्णादिका 
-द्रव्यान्तरके संयोगसे जारण, सोनेका फु,कना। 

आतञ्चनं प्रतोवाय नवनाप्यायनाथकम्‌ ।। (अमर ) 
करणे लगट. । ० दघि प्रसुत करनेका अस्त, दषो 
'जमानेको खटायो । 

“आतत ( सं० त्रि) आ-तन-क्ष। विस्तृत, कुशादा, 
फेला हुआ । 

आततज्य ( सं० त्रिश) आतता आरोपिता ज्या यस्य । 


झाततायित्व (सं ० क्वो० ) आततायिवा देखी । 
आततायिन्‌ (सं० त्रिः) प्राततेन विस्तोणंन शस्त्रा- 
दिना अयितु वधाद्यथ गन्तु' शोलमस्य, आतत-अय- 
णिनि। १ वध करनेको उद्यत, जो जान मारनेको 
तेयार हो। २ अधिज्य, कमान चढ़ाये इुआ। 
घरमें भाग लगाने, भक्ष्य वसुमें विष मिलाने, 
अनिष्टके निमित्त शस्त्र उठाने, धन चोराने, . भूमि 
छोनने और स्त्रो निकाल ले जानेवालेको वशिष्ठने 
आततायो बताया है। किसो-किसो मतसे आततायोको 
सार डालनेमें कोयो पातक नहों,. किन्तु मतान्तरसे 
पाप पड़ता - हे । पाण्डवॉने शत्रु को सार इसो पाप- 
चयके निमित्त भ्रशमेधयच्ञ किया था। (पु) आत- 
तायो। ( स्त्रो° ) आततायिनो । 
आतताविन्‌ ( व० त्रि’) ञाततायिन्‌ देखो । (पु) आत- 


तावो। ( खो० ) आतताविनो। 

आतन (सं० क्तो० ) १ दर्शन, नजारा, देखाव। 
२ विस्तृति, फलाव । 

झातनि (व० त्रिश) आ-तन-इन्‌। विस्तारक, 
फेलानेवाला । 


आतान -( वे० त्रि’) विस्तृत रञ्जु, फेलो इयोः रस्सो । 
आतायिनो ( सं० पु) श्वेनपच्चौ, बाज्‌ । 
आतप्‌ ( वे० व्रि’) आतपति, आ-तप-क्षिप्‌। १ ताप- 
दायक, गसे। (पु० ) २ ताप, गर्सौ । र 
आतप (सं० पु०) आतर्पात, आ-तप-घ | पथि सञ्चायांः 
च: प्रायेय। पा शश११८॥ १ रौद्रः धप। इसके सैवनसे - 
खेद निकलता, सूच्को आतो, रक्त बढ़ता, ढष्णा 
खगतो, दाइ होतां, अम चढ़ता, चित्त उभरता और 
वेवण्ये देख पड़ता है। (मदनपाल) झातप कटु, रुक्ष 
अर नेत्ररोगप्रकोपन है। (रजनिषण्ट ) (त्रि) 
२ सन्तापदायक, तकलोफ पडु'चानेवाला । ( स्त्रो० ) 
आतपा । ० 
आतपतण्दुल (स ० पु० ) भ्रसिद्द तस्हुल, भरवा 
चावल | न 
आतपत्र ( सं० क्वो०) आतपात्‌ रौद्रात्‌ त्रायते, घा- 


गोदा खोंचे उ इभा, चढ़ी कमानवाल्ञा, ह । Jangamwadi Math (८ व, by वचय छाता। महाभारतोयः 
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अनुशासन-पव के. 2५ अध्यायमेंः युधिष्ठिरने: भोशसे' 
पूछा था, खाइ एव" अन्ध"अन्ध पुण्यकसमें छाता. 


“तेर जता उत्सग करनेका क्या. कारण है ?' भोलने 
उत्तर दिया,--'पूव कालमें: भ्गुव थोड्गव जमदग्नि 
वाणप्रयोग सोखनेके लिये किसी स्थानको ताक पुनः 
पुन; थर छोड़ने लगे। जो शर छूटता, उनको प्रो 
रेणुका: उसे उठा लातो थीं-। क्रमसे मध्याहृकाल 
उपस्थित डुचा और रौद्र प्रखर पडा। पथको बालू 
तप्रकर. आग.वन गयो थो। रेणका क्वान्त: दो इको 
छायामें बेठीं भौर वाण लानेमें अनेक विलस्ब. लगाने 
लग्कें।. जमदग्निने कुद हो.उतने विलब्बका कारण 
पूछा था। रेणकाने.विनय-वाक़में खामोसे:कद्दा,- 
सस्तकपर प्रखर सयेका ताप्र.लगता, और. रोद्रसे पथ 
जला जाता है, अब में आ-जा नह्दीःसकतो। यह 
बात सुन; जम दग्नि. सूटके प्रति वाण फेंकने-लगे थे! 
खबने ब्राह्मणके वेशमें उनके. पास पहुंच और छाता 


तग्रा,जूता देकर कद्दा,--आजसे जो.छाता. चौर जता 


देगा, उसे मइत्‌ फल मिलेगा। उसी समयसे:श्ादादि 
पुण्सःकारयेमें छाता.और जता दिया.जाता-है । 

आतपत्रक (सं० क्लो० ) क्षुद्र छत्र, छोटा छाता । .जो 
चद्ययौ या.टोकरो मत्येपर. छातेकी जगइ रखते, उसे 
भो आत्रपत्रक: कहते: हैं । 

आतपन. (.सं० पु० ) . ताप उत्पन्न करनेवाले शिवः। 

झातपणिका, अतपरों देखो, 

झातपर्णी: ( सं० स्त्री» ) चोरिका, खिरन्नो। , 

अअतपवत्‌ "(,सं० त्रि.) आतपोख्यस्य, आतप-मतुप, 
मकक्‍्युरस्य वकार: । तापयुक्त, रोशन किया इआ, जो 
शाफताबको रोशनो पाता /हो। ( पु० ) भातपवान्‌.। 
(रो) आतपवतो 

झअगतपवष्य (4० बि०.) आतपे निमित्ते: सति वर्षन्ति 
बाइ? कतरि वत्‌। रोद्के समय घष्टिसे:उतपत्न, 
धुप रहते भे वरसनेसे पेदा हो। यह शब्द जलादिका 
विशेषण है। ( स्त्रो, ) आतपरवर्ष्या । 

आतपवारण (सं० क्वो०) आतपं रोद्ध वारयति 


काता । CC-0. Jahgamwadi Math’ Collee 


१ सल || 


अआातपःङःणितर-लुरः। , छत्र, धुपको”: दूर रखनेवाला | 
0 


आतप्रब्रांक---आंतव! 


आतपशुष्क, ( सं० त्रिश). रोद्रमं सूखा हुआ, नोः 
घप लगनेसे कड़ा; पड़ गया हो । 

आतपात्यय ( सं० पु०) इ-तत्‌। १ रौट्रका अपगस,. 
धपको रवानगो। आतपस्य अत्ययो यत्र, बचुन्नो०। 
२. वर्षाकाल, धपको दूर करनेवालो बारिश । 
झातपाभाव ( स'० पु० ) ६-तत्‌ । १ रौट्रका: अभाव, 
धुपका देख न पड़ना। आतपस्य अभावो यत्र, बइत्रो० | 
२ छाया, साया, परछाही। ३ छायायुक्त खान, 
सायेदार जगह । 

आतपिन्‌- (सं० त्रि» ) १ रोद्रसम्बन्धीय, धूपसे तान्न क. 
रखनेवाला। ( पु० ) आतपो। सूय । 

आतपोय (स'*. पु० ), आतपस्य सन्निक्ष्ट देशादि 
उत्‌करादि० छ। रोद्रके निकटस्थ. स्थानादि धपकेः 
पासको जगइः। ( ख्ो० ) आतपोया। 

आतपोदक. ( सं० ली०) आतपे रोद्रे लच्यमाणं 
उदकमिव, शाक० तत्‌। १ मरीचिका, यगढःणा,- 
सुराब, धोका । 

आतप्य ( वे० त्रिश.) . रोद्रमें विद्यमान, धुपमें: रचने" 
वाला । 

आतम (हिं०) आत्मन्‌ देखो। 

आतमा (हिं०) आत्मन्‌ देखो! 

आतमाम्‌ ( स.० भ्रव्य० ) आ-तसप्‌-भागु। १ अतिः 
गयः- सान्‌सुख्य, बिलकुल सासने। २: समन्ताद्वाव, 
सकल दिक, 'चारो'ओर, सब जगह.। 

आतरः ( सं ०.पुश); आतायते अनेन, आ-त करणे' 
अप्र। पार;जानेका भाड़ा; उतरायो, नावका मह- 

“आतरस्तरपण्य'-स्यात्‌ ।? ( अमर ) 

आतदेनः ( सं ह्लो०.) उद्घाटन, उन्मोलन, शिगाफ;- 
साल; फांक । 


आतपण (स क्वौ०.): आ-ढप-लुगट.।' १ ढसि,- 
आसदमो, छकाइट। आ-ढप्‌-णिचःलग्रद्‌, णिच.. 
लोपः 


२ ढसिका उत्पन्न करना,  आसूदगोकाः 
लाना। २ मङ्गलद्रव्यका आलेपन, पोतायो। चाले* 
पनमें व्यवद्दत चोनेवाल्ा वणक, ऐपन, पोतनेका 
रङ 


छसु) . चा-तुत्थप?॥ . दिंसाकाः-करनाऽ- 


` यातवायन--आताप्ि 
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तकलीफूका पह'चाना। २ एक राजा । ( त्रि०) | आतशखाना ( फा० पु») अब्न्यागार, आग रखनेको 


कतरि अच.। २ हिंसक, तकलोफ्‌ देने या मारने- 
वाला । 
आतवायन (सं० पु० ) आतवस्यापत्यम्‌, आतव 
अश्वाद्० फक्‌। आतव राजाके पुत्र और कन्यारूप 
अपत्य, आतव को औलाद । 
अतश ( फा" स्त्रो) अग्नि, आग । 
आतशक ( फा० स्त्रो० ) उपदंश, सेट्ररोग, गर्मी, 
फिरंगको बोमारो । इस्तके अभिघात, नख एवं दन्तके 
पात, आधावन, अति उपसेवन और योनिके प्रदोषसे 
विविध अपचार पर पांच प्रकारका उपदंश शिञ्चमें 
होता है। सतोद मेंद, स्फुरण, और सक्तष्ण स्फोट 
निकलनेसे पवनोपदंश समभा जाता है। पोत, बइ- 
क्वेट्युत और सदाह स्फोट पित्तोपदंशका लक्षण है। 
रक्षात्मक उपदंशर्में सक्तष्ण स्फोट पड़ता और उससे 
रुधिर टपका करता है | कफोपदंशका स्फोट सकण्डुर, 
शोथयुत, मइत्‌, शङ्क, घन और स्त्रावयुत रहता है। 
त्रिमलोपदंश नानाविध स्त्रावरोगसे निकलता और 
असाध्य होता है । (माधवनिदान) अतिसेशुन, अति 
ब्रह्मचर्यं तथा ब्रह्मचारिणो, चिरोत्ट्ष्टा, रजखला, 
दोघेरोमा, ककंशरोमा, सङ्कोणरोमा, निगूढ़रोमा, अल्प- 
ः द्वारा, सद्दाद्दारा, अप्रिया, अकामा, अपरिष्कार सलिल- 
प्र्तालित-योनि, अच्ञालितयोनि, योनिरोगोपरडा, 
दुष्टयोनि वा वियोनि नारोके अत्यर्थं उपसेवन चौर 
हाथके नाखून तथा दांतको नोकका विष लगने एवं 
शूकके निपातन, अदन, इस्तके अभिघात, चतुष्पदो- 
गमन, गन्दे सलिलके प्रचालन, अवपोड़न, मेथुनान्तमें 
शु्रामूत्रके वेगधारण एवं प्रचालनादिसे मेढ़मागेका जो 
प्रकुपित दोष चत वा अचतमें खयं उभर आता, वहो 
उपदंश काहाता है। छदि, विरेक, ध्वज, मध्य नाड़ोका 
वेध, जलौका, परिपातन, सेक. प्रलेप, यव, शालि, जाङ्ग'ल- 
पशमांस; सुद्नरस, घत, कठिल्लक, शिग्रुफल, पटोल, वनः 
सूलका, शालिशाक, तिक्त कषाय, मक्ष, कूपवारि और 
तल उपदंशको दूर करता है। दिवानिद्रा, सूत्रवेग, 
गुरु अन्न, मैथुन, गुड़, आयास, अस्त चौर तक्र 


जगह । पारसो जिस स्थानमें अग्निस्थापन करते, उसे 
भो आतयखाना कहते हैं। 

आतशखोर ( फा० वि) अग्निभक्षक, आग खाने- 
वाला । 

आतशगाचच, आतशखाना देखो! 

आतशजुन ( फा० वि०) ग्ठहृदाहो, घरमें भाग 
लगानेवाला । 

आतशजुनो ( फा० स्त्रो०) ग्टहदाह, घर फ'क देनेका 
काम । 

आतशदान ( फ० पु० ) घर्नि रखनेका पात्र, अंगोठो, 
वोरसो । 

आतशपरस्त ( फा० वि०) १ अग्निपूजक, आगको 
परस्ति् करनेवाला । (पु० ) २ पारसो | 
आतशवाजू ( फा० पु०) इवायोगर, आतशबाजो 
तेयार करनेवाला । 

आतशवाजो ( फा० खौ०) १ आग्नेय चुणसे निर्मित 
क्रोड़नकके छूटनेका श्य, वारूदसे भरे खिलोनोंके 
चलनेका नजारा । २ आग्नेय चुण से निसित क्रोड़- 
नक, बारूदका खिलौना । यह कयो तरको द्ोतो 
हे,-- अनार, फुलभड़ो, सइताबी, चकरो, वाण, छछ'- 
दर, इवायो, बमगोला, फटाका इत्यादि । 

आतशो (फ़ा० विश) १ आर्नेय, आगे सुता- 
लिक । २ अन्न्ध॒तूपादक, आग पेटा करनेवाला। 
३ अग्निमें डालनेसे न बिगड़नेवाला, जो आगमे पड़नेसे 
जलता न हो। 

आता (सं° स्त्रो?) आभिमुख्येन अत्यते गस्यते 
प्राणिभिः, आ-अत-घञ । अकतेरि च कारके। पा शशरर 
दिक्‌, जानिब, तर्फ, ऑर। 

आतान ( वै० पु० ) तन्यते, भा-तन्‌-घञ्‌ । १ आभिः 
मुख्यमें विस्तार, कुशादगो, फेलाव। २ खौँचतान। 
कमेणि चञ्‌। ३ विस्तारय, फेलाया जानेवाला। 
४ कतेव्यकायं, फज । 

घातानक (स० त्रिः) आ-तन्‌-खू ल्‌। विस्तारका, 
फैलानेवाला । 


उपदंशके रोगीको बचाना चाचे! (ह) ॥०७ ८०॥०अत < प्त 8०४१० आ-तप्‌-इण । -१ एक असुर! 
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१३४ | आताविनू--आतिवाहिक 


आतापिके भाईका नाम वातापि रहा। दसयुदठत्ति हो 
इनकी प्रधान जोविकाका उपाय थो। घरमें आनेपर 
वातापि अपने भाई भातापिका मांस काटकर अतिथि- 
- को खिला देते रहा। शेषमें भोजनके बाद वातापिके 
पुकारनेसे यह जोवित हो और अतिथिका पेट फाड़- 
कर बाहर निकल आता था। यत्यु होनेपर दोनो 
असुर उसका सवेख छोन लेते। एकदिन अगस्त 
सुनि भो आतापिके घर अतिथि इये थे। आगत- 
' खागतके अनन्तर वातापि बोला, भगवन्‌ ! क्या आप 
मांस खाना चाइते हैं। ऋषिके सम्मत होनेपर 
'उसने अपने भाई आतापिको गुप्त रोतिसे काटकर 
ऋषिके आगे ला रखा था। अगस्य उत्तम रूपसे 
वक्षो सांस पकाकर खा गये । वातापि उन्ह सामान्य 
अतिथि जेसा समभ दूर जाके आतापिको पुकारने 
“जगा, किन्तु ऋषिने जठरानलमें भस्मोभूत कर दिया 
था। इसीलिये यह उनका उद्र विदोण कर 
दूसरे दिनको तरह बाहर निकल न सका । अगला भीर 
मातापि दैखो। २ चिज्लपक्षो, चौल । 

अआताविन्‌ (सं° पु) आतपति, आ-तप्‌-णिनि। 
१ चिल्ल, चोल। २ एक असुर । आतापं देखो।. 

श्ातापौ, त्रातापि देखो। 

आतार (सं० पु० ) आतोयंते$नेन, द्रात करणे घल्‌। 
नौकाका शल्क, नावका भाड़ा, नदोपार जानेका मह- 
सूल, उतराई, खेवा । 

आताये (स० त्रि) १ पार किया जानेवाला, 
जिसके पार उतरा जाये। (वे०) २ पार जानेके 
मुतालिक, जो पार उतरनेसे सम्बन्ध रहता हो). | 

आताळी ( सं० अब्य० ) आ-तल बाइ० इण_। कातर 
व्यक्तिको व्याकुल करके, खौफ,जूदा शखको बेचेन 
बनाकर । _ 

आति (सं० पुर ) अत-इण । १ शरारो पौ । 
( त्रिः ) २ सवदा गसनकारो, हर वकत चलनेवाला । 

आतिथिग्व ( सं० पु० ) ग्रतिथि' गच्छति, अतिथि 
गम्‌-डु। १ दिवोदास नामक राजा। तस्यापत्यम्‌, चण्‌। 
२ दिवोदास राजाके पुत्र । 


ढक्‌ । १ अतिथिसेवा, मेहसांदारो। २ पतिथिके 
निमित्त भोजनादि, मेहमानके लिये खाना वगु रह । 
( त्रि० ) तत्र साधु ढञ्‌। पश्यतियिवसति खपते ढबू | 
पा ४४१०४। अतिथि सेवामें कुशल,मे ह सांदारोमे होणि- 
यार! ( स्त्रो० ) घातिथेयो । 
आतिथ्य (स'० क्वो) भ्रतिथये इदम्‌ : ज । .अतिथे- 
ज्यां। पा ४४२६। १ अ्तिथि-परिचर्या, पहनाई, सेइ- 
| सानदारो २ अतिथिक्रों देने योग्य वस्तु। खार्थ 
| व्यज्‌ । २ अतिथि, पाइना, मैहमान्‌ । 
“आतिष्योइतिथों तदयोग्यपि ? (इस) ह 
( त्रिः) ४ अतिथिका सत्कार करनेवाला, मे ह- 
मांदार । कीक.“ 
आतिथ्यरूप (वे० त्रिः) आतिध्य नियसके स्थाना- 
पन्न, मेइमांदा रोके चलनको जगद रहनेवाला । 
आतिष्यसतृकर (स'० पु०) आतिथ्यका कल्प, 
मेइमांदारोका कास । | > 
आतिदेशिक (स० त्रिश) अतिदेशादागतः, ठक्‌। 
अन्यत्र आरोपित, अतिदेश-प्राप्त, दूसरो जगह रखा 
हुआ । | 
आतियात्रिक (स'० त्रिश) अतियात्रायां नियुक्तां 
'ठक्‌। आतिवाहिक । अ्रातिवाहिक देखो। । 
आतिरञ्चौन (सं० त्रिश) इषत्‌ तियेक, कुछ-कुछ 
टेढ़ा। 
आतिरेक्य ( सं० क्वो?) अतिरिच्यते, कमंणि वञ्‌, 
तस्य भाव प्यज_। अतिशय वदि, इफ्रात, बढ़ती । 
आतिवाहिक ( सं० पु० ) अतिवाहे इइलोकात्‌ पर 
लोक-प्रापणे नियुक्त), ठक्‌ । इस लोकसे परलोक ले 
जानेवाला इशर-नियुक्त अचिरादि अभिमानो देवगण, 
धूमादि अभिमानो देवगण। अतिवाइनमें नियुक्त ` 
देव दो रूप होते, प्रथम दक्षिण एव' दवितीय 
उत्तर पथपर स्थित हैं। जो लोग इदलोकमें वापी 
कूप तड़ागादि बनाते और अग्निष्टोस याग प्रवति 
वेदिक कसंकाण्ड करते, वे परलोक जानेको दक्षिण 
दार पाते हैं। उसो स्थानपर ईश्वर नियुक्त घुमादिगण 


-आतिधेय ( सं० क्रो °) अतिथये!'०इदभ्‌;' ns, व्यक्तिको परलोक ले जाता दद | 


ग इहलोकमें ज्ञानी होते अर्थात्‌ ज्ञान 


आतिविज्ञान्य--आतुरसब्यास 
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मात्र दारा परमात्माको चिन्ता करते, वच्च परलोक | जिस लड़केको छ लेता, उसे चोर बनना और दांव 


'जानेको उत्तरद्दार पर पइ चते है। वहां इंश्वर-नियुक्त | 
असिसानो देवगण ज्ञानो मनुष्यका परलोक ले जाता 

है। इसीका नाम अचिंरादि है। 
आाङ्करभाष्यमें इसका विशेष विवरण लिखा है। 
अतिवाहे अतिवाइकाले ( लोकान्तरगतिकाले ) भवः 
:उञ्‌_। २ मनुष्यके रझत्युका जात देह । विष्णुघर्मा त्तर 
पुराणमें लिखा, कि मनुष्य मरनेपर अतिवाहिक शरोर 


देना पड़ता है। य्ोषकालको चन्द्रयोत्खामें छो यह 
क्रीड़ा प्रायः इुआ करतो है । 


साइप्रसत्नके | आतु (स ० पु० ) भाड़ देखो। 
आतुच्‌ ( वे० स्त्रो) 


आधारे किप। स्येका 
अस्तगतिकाल, सन्धया, आफताबके गुरूब दोनेका 
वक्त, शाम । “धन्ध्यन्द्न आतुचि।” ( ऋक्‌ ८।२ऽर१ ) 
“अतुचिगमनाथंः' (सायण ) 


पाता है। उसो शरोरसे तेज, वायु एव' आकाश तोन | आतुज्‌ ( सं० पु०) शत्रको नाश करनेवाला, घन 


भूत ऊपर चढ़ जाते हैं। आतिवाद्षिक शरोर केवल 
मनुष्यके छौ होता है, अन्य प्राणोके नहो। ( प्राययित्त- 


देनेवाला, जो दुश्मन्‌को बरबाद करता या दोस्तको 
दौलत देता हो | 


विवेक) आतिवाहिक शरोरको 'भोग-शरोर' भो | भ्रातुजि (३० त्रिः) आ-तुज दिंसावलादान-निके 


कहते हैं। (चि० ) ३ दइलोकसे परलोक जानेमें | 
नियुक्त, इस दुनियासे दूसरो दुनियामें पहुचानेके काम | 
आनेवाला । | 


आतिविज्ञान्य ( सं० त्रि» ) ज्ञानको अतिक्रमण करने- 
वाला, जो समभसे सवकत ले जाता हो । 

आतिश, भातश दैखो। 

आतिशय्य ( सं० क्वो०) अतिशय एव, खाथ ष्यञ्‌ । | 
आधिक्य, प्राधान्य, कसरत, बहुतायत । 

आतिश्वायन (सं° त्रि’) अ्रतिक्रान्त खान कुक्करम्‌, 
एषो० न समासान्तः अतिश्वादासः, . अत्यधोनत्वात्‌ 
फक्‌ । पचादिभ्यः फक्‌। पा ४२८० दासके निकटस्थ, 
नौकरके नजृटोक। यह शब्द देशादिका विशेषण हे । 
आतिष्ठ (सं० हलो) अतिःस्था-क षत्वम्‌, अतिष्ठस्य 


तन्नेषु इन्‌ किञ्च। इगुपधात्‌ कित्‌। उण्‌ ४११०५ १ हिंसक, 
चोट देनेवाला। २ बलग्राइक, छोन लेनेवाला। 
३ आक्रमणकारो, कपट पड़नेवाला। 


आतुर (सं त्रिश) अत सातत्य-गमने उरच्‌, एषो० 


अकारदोघे: । महग॒रादयब। उण्‌ १४१॥ १ आइत, जुखमो । 
२ पोडित, तकलोफ उठानेवाला। ३ रोगो, वोमार । 
४ कार्याच्चस, नाकाम । ५ व्याकुल, परेशान्‌ । “भासवादौ- 
विक्षतो व्योधितोऽपटुः। आतुर: |! (अमर) “आतुर नियमो नास्ति |? 
(बति) ( क्रि’ वि० ) ६ शोघ्र, जल्द, फोरन्‌ । (स्त्रो ०) 
आतुरा । 

झातुरता ( स'० स्त्रो) १ पोड़ा, तकलोफ्‌ । २ रोग, - 
बोमारो। ३ कार्याचमता, निकस्मापन। 8 व्याकु- 
लता, परेशानो । ५ शोप्रता, पुतो । | 


भावः अण । उत्‌कषे, अन्यको अतिक्रम करनेवालो आतुरतायो ( हिं० ) चात॒रवा देखो । 


स्थिति, बढ़तो, जिस दवालतमें दूसरेसे बढ़े रहें । 
आतोपातो (हिं० स्त्रो०) क्रोड़ा विशेष, पहाडी 
डिलो, एक खेल । इसमें कितने हो बालक एकत्र 
होते और एकको चोर बनाते हैं । 
यद्द कदकर किसो पेड़को पत्ती लाने भेजा जाता 
'है,--“आतो मार छाती, लावो नोमको पाती / इस 
वाक्यमं नोमको जगह जिस पेड्को पत्तो मंगाना 
-चाइते, उसोका नाम रखते हैं। चोर-लड़केके पत्तो 
तोड़ने जाते हो दूसरे इधर उधर किसो गुप्तस्थानमें 


फिर चोर लड़का | 


आतुरसन्नपास (क्वो०) &-तत्‌।. सन्नास विशेष, 
जो सन्नप्रास बोमार लेता हो। भारतवषेके दक्चिण 
किसो-किसो स्थानमें रूत्युकाल आ पइ चनेसे मुमुषु 
व्यक्तिको सब्रास दे निगुण उपासना सिखाते हैं। 
इसोका नाम भ्रातुरसन्नाास है। आतुर-सद्धग़ास लेने 
बाद झत्युसे वच जानेपर कोई घरमें घुसने नहाँ 
पाता। तुलसीदास नामक एक ब्राह्मणको एसो 
हो दशा इडे थो। सुसुष काल पाकर चातुरसद्यास 
धसे दिया गया सहो, किन्तु झछत्यु उनका कुळ 


“छिप जाते हें । मंगायो इडे पत्तो. क्थमें''शिये।१धह०॥००विगाड़/टन! ? सरव००५इसोसे वह काशोमें रहने घोर 
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वेदान्त पढ्ने लगे थे। तुलसोदासका तत्त्वज्ञान ओर 
नोतिवोरत्व अतिशय प्रसिद्ध हे । तलसौदास दैखो । 
आतुरो ( हिं० ) चातुरता देखो। 
आतुरोपक्रमणोय ( स ० पु० ) धातुर रोगिणसघि- 
छत्य रोगनिवारणाय उपक्रमणीय» शाक० तत्‌। 
१ पोडितको चिकित्साके लिये उपक्रमणोय व्यापार 
विशेष, बौसारको शफाके लिये अमलमें लाया जाने- 
वाला काम। इसमें आयु, व्याधि, ऋतु, अग्नि, 
वयसः देइ, बल, सत्वसात्म प्रति, मेषज भर देश 
पर ध्यान रखना पड़ता है। तदधिक्कत्य छतो ग्रन्यः, 
छ। २ तत्प्रतिपादक ग्रत्य, इसो मज॒मून्‌को किताब । 
श्रातुय (सं° ह्वो०) आतुरस्य भावः, घज.। १ आतुः 
रत्र, घबराइट। २ पोड़ा, तकलोफ्‌ । २ फलनाशक 
ज्चरांशविशेष, किसो किस्मका बुखार। वसुभेदसे 
ख्चरांश नानाविध होता है। इसका वर्णन हरिवंशके 
१८३ अध्यायमें घच्छोतरद लिखा है। ` | 
गृण ( स'° क्वो) त्रा-ढदु-क्त। १ छिद्र, थिगाफ्‌, 
छेद। २ सछिद्र चत, खुला जूखूम। (त्ति०) 
३ डिंसित, चोट खाये हुआ । ४ छिन्न, कटा-फटा | 
झाढप्य (सं० पु०) आढप्यतेऽनेन, आ-ढप बाहु० 
क्यूए। १ आतका पेड़, शरोफ का दरखत। (क्लो०) 
२ आतका फल, शरोफेका मेवा। .यद्द | 
रक्तव्धेक, खादु, शोतल, दद्य, बल्य, मांसकर और दाइ, 
रक्त, पित्त एवं वातन्न होता है। ( राजनिषण्‌,) ( ति०) 
३ ढप्त होने योग्य, जो आसूदा किया जा सकता हो । 
आतोदिन्‌ (व त्रिः) वेधक, साइसो, मारनेवाला, 
जो धक्का दे रहा हो। ( घु० ) आतोदो। (स्त्रो०) 
आतोदिनो। 
आतोद्य (७० क्वो०) था समन्तात्‌ तुद्यते, ग्रा-तुदु- 
ण्यत्‌ । वोणादि चार वाद्य, बोन वगेरइ चार बाजे । 
इनमें वोणादि तत, सुरजादि चनद, वंशो प्रसृति 
शषिर और कांस्य तालादि वाद्य घन होता है। 
आत्त (सं० त्रि) आ-दा-क्। १ ्टच्ोत, सञ्च र 
किया इभा । २ असन्दिग्ध, पका । ३ चाक, खींचा 
इप्ना। 


आत्तगन्य. (स'० त्रिः) आत्तो र्होतः शढुणा गन्धः 


6400 37 Mat जादा. जागो. किया इत्या । 


आतुरो--आत्मकुत 


गर्वो यस्य, शाक० बइत्रो*। १ शत्रुकट क अभिभूत,. 
दुश्मनसे दबा हुआ । २ ग्टहोत-गन्ध, संघा इुआ। 
घात्तगव ( सं० त्रि) आत्तो ग्टहोतों गर्वो यख,. 
बचुत्रो०ण। अभिस्ूत, पराजित, दबा या हारा चुआ। 


आत्तमनखा ( सं० त्रिः) इषेमें मन खो बेठनेवाला,. 


'जो खुशोमें आपेसे बाहर निकल जाता हो। 

शात्तलकष्मो (सं० त्रि) धन गंवा देनेवाला, जो 
दौलत खो बेठा हो । 

आत्तवचस्‌ (३० त्रि’) 
सकता हो | 

आत्म (हिं०) आत्मम्‌ देखो। 

आत्मक (सं० त्रि’) द्वव्यको प्रकतिसे सस्बन्ध रखने- 
वाला, जो चोजको कुदरतसे ताल्लुक रखता हो । यह 
शब्द प्रायः पदके समासान्तमें आता है। जेसे-- 
सङ्कब्प्रामक, पञ्चाव्मक, विषात्मक, चरगाव्मक इत्यादि ।. 
(पु०) आत्मन्‌ देखो। (स्त्रो०) आत्मिका। 


वचनशून्य, जो बोल न 


झात्मकमेन्‌ (स'« ल्ली) आत्मना क्रियते, आत्मन्‌" 


e ९ - 
छा-मणिन्‌ । सवेधातभ्यामणिन्‌। उ ४१४४ । सोय कतव्यः 
कमे, अपने हाथका काम। 


आत्मकल्याण ( सं° क्वो०) स्वीय मङ्गल, अपना भला। 
आत्मकाम (स°० त्रिश) आत्मनं कामयते, आत्मन्‌- 


कम-निङ-अण्‌, उप० समा०। अपनो हो ओर देखने" 
वाला, खार्थी, मतलबो। २ अन्य विषय परित्याग 
कर केवल आत्माका अभिलाष रखनेवाला, जो दूसरो 
बातें छोड़ रूइका चो दाल जानना चाइता छो । 
द्यात्मकामेय ( सं० त्रिः) आत्मकामाय इदम्‌, ढव्‌।' 
आत्मकासका सम्बन्धी, अपने या रूइके कामसे तालुक 
रखनेवाला । 
आत्मकामेयक (सं° त्रिः) आालमकामेय खा 
राजन्याद्‌? वुञ्‌ । आत्मकामैयाकोण, आआत्मकामेयो हे 
आबाद। व 


९ ° 
आत्मकाय (सं० क्ली०) स्वोय कमे, घराऊ काम । 
आत्मकीय, आत्मीय देखो । 


आत्मछत (स० त्रि») . १ खोय सम्पादित, अपने 


- १ स्रोय प्रतिकूलाचरित, अपने: 
खिलाफ किया हुआ. कु 


४ 


आत्मगत---आत्मजात 


आत्मगत ( सं० अव्य० ) स्वगत, पाश्वेत), जनान्तिक, 
अलग, किनारे। यह शब्द प्रायः नाव्य भाषामै 
आगामो वचन गुप्त रखनेको व्यवद्धत होता है। पात्र 
जो कुछ कइता, मांनो वद्द उसोके लिये रदता और 
सिवा दर्शकमण्डलोके दूसरा कोयो सुन नहीं सकता । 

आत्मगति ( सं० स्त्रो० ) १ जोवनके भ्रस्तित्वको दत्ति, 


रूइको इस्तोका तरोफ। २ खौय इत्ति, अपनो 
चाल। 
आत्मगत्या (सं० अव्य०) खोय कमसे, अपने 
हाथों । ८ 
आल्मगन्धक ( सं० पु० ) गन्धवोल। ( देद्यकनिघण्ट ) 


आत्मगब्धिहरिद्रा ( सं० स्त्रो, ) कपू रहरिद्रा, आमा- 
इलदो । 

आत्मगुप्त ( सं० त्रिश) आत्मना गुप्त: रक्षित:। निज 
शक्ति द्वारा रित, अपनो ताक॒तसे टिका इुआ | 
आत्मगुप्ता ( सं० स्रोश) कपिकच्छु, केवांच । 
गुप्ताजड़ाइपण्डा। (अमर) केवांच शुक्रवर्धक, मधघुर-तिक्त, 
सांससंवधैक, गुरु, वातन्न, बल्य और कफ-पित्त- 
रक्तन्न होता है। आक्मंगुप्ताका वोज वातको मिटाता 
और शुंक्रकोी बहुत बढ़ाता है। ( भावप्रकाश) इसका 
फल स्त्रियोंको प्रसन्न कर देने कारण वाजोकरण है। 
( वाग्‌मट ) 

आत्मगुप्ति (स“० स्तो०) गुद्दा, दरो, खो, गोहा, 
जानवरको छिप रहनेको जगद । 
आत्मगौरव (स० ल्ली’) स्तरीय प्रभाव, 
रुसूख। 

आक्मग्रादिन्‌ (स'० चि’) आत्मानं आत्माथंमेव वा 
ग्यह्वाति, आत्मन्‌-अरह-णिनि। उद्रभ्भरि, खार्थपर, 
आत्मज्ञ, खुदगज, लालचौ, मतलबो, पेटू, अपनो हो 

` फिक्र रखनेवाला। ( पु) आळग्राक्ो। ( स्त्रो० ) 
आत्ग्राहिणो। 

आत्मघात ( सं० पु०) १ आत्महत्या, प्राणत्याग, 
कुत्‌्लनफस, खदकुशो, आपघात। जब मनुष्य असह्य 
दुःखमें पड़ जाता और उससे छुटकारा पानेका उपाय 
नहीं देखता, तब अपने हाथों फांसो लगा, विष खा 


द 


आत्म- 


अपना 
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घात है। इमारे शास्त्रानुसार यह चार प्रकारका 
होता दै,--वैध, अवध, ज्ञानक्तत एवं चन्चानक्कत । मनु 
एव' छद गरगेने लिखा, जब मनुष्य अत्यन्त तद 
बन शौचवजित तथा लुप्तक्रिय होता, और चिकित्सा 
करते भो आरोग्यको सम्भावना नहों रइतौ, तब 
उच्च स्थानसे गिर, अग्निमें कूद, अनशन रद्द या जलमें 
डूब प्राण छोड़नेसे त्रिरात्र अशौच माना जाता है। 
उसके दूसरे दिन अस्थि सञ्चय करना आवश्यक है। 
तोसरे दिन उदक तथा पूरक पिण्डदान और चोथे 
दिन खाद होता है। अवेध आत्मघातमें अशोच, 
उदकक्रिया भौर आदादि कुछ भो करना न चाहिये | 
२ पाषण्डमागे, नास्तिकता, इलहाद, बिदत। 

आत्मघातक, चात्मघातिन्‌ देखो 

आव्मघातिन्‌ (सं० त्रि’) आत्मान देहं इन्ति शास्त्रः 
विरुडेन उद्दन्धनादिना विनाशयति, आत्मन्‌-इन्‌- 
घिनुण्‌, ६-तत्‌! आत्मनाशो, खनाशावह, खुदकुशो 
करनेवाला, जो अपने हाथों अपनो जान लेता हो । 
( प°) आत्मघाती। ( स्रो) आत्मघातिनों। 
आत्मघोष ( सं० पु०) आमानं घोषयति क का कु कू 
इत्यादि खशब्द: लोके प्रचारयति, आवमन्‌-घुष-घञ_। 
१ काक, कोवा । २ कुक्कुट, सुगा । कीवा कांव-कांव 
और सुगा कुकड़कू' बोल अपना परिचय देनेसे आत्म- 
घोष कद्दाता है। 

आव्मज ( स'० पु० ) आत्मनः देहात्‌ मनसो वा जायते, 
भाव्मन-जन-ड । १ पुत्र, पिसर, बेठा। २ कन्दप, 
कामदेव। ३ रक्त, ख्‌ न्‌। 

आत्मजन्मन्‌ (स क्ली) आत्मनां जन्म पुत्ररूपेण 
उत्पत्तिः, ६-तत्‌। १ भात्माको युत्ररूपसें उत्पत्ति, 
रूहका पिसरको शल्कमें पेदा होना । 

आव्मजन्मा, चाकज देखो। 

भाजय (सं० पु० ) १ खोय विजय, अपनो जोत। 
२ आत्मा का जय, रूइका जोता जाना। 

आत्मजा ( सं° स्त्रो० ) आत्मन्‌-जन-ड-टाप। १ कन्या 
दुखू तर, वेटो । २ मनोजात बुद्दि प्रति, अक, समः 
बूझ। ३ शकशिम्बो, केवांच। 


या अस्त्र मार प्राण दे देता है ७०.इसोक्राएातएस' लस | अअ दिलको 
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आझात्सजिज्षलासा ( सं० स्त्रो ०) जोवनको विचारणा, 
रूहको तलाश । 

आत्मजिज्ञासु ( सं० त्रि’) जोवनकी विचारणा करने- 
बाला, जो रुइको तलाशमें हो । 

आत्मज्ञ (सं० पु०) सिदद, साधु, ब्रह्मज्ञ, आकिल, 
दानिशमन्द, दाना, अपनो भौर रूइको कुदरत 
समभनेवाला । 

आत्मज्ञान (स'० क्वो०) आत्मनो ज्ञानम्‌, ६-तत्‌। 
१ यथार्थं रूप चाक्षका ज्ञान, रूदका इल्म । आुतिमें 
लिखा, कि यथार्थ ज्ञान हो मोचसाधन होता है। 
२ खोय ज्ञान, सञ्चो ससझ। आत्मबोधादि शब्दोंका 
भो यक्षो अथ है । 

आत्मज्ञानो, अआत्मत्र देखो! 

आत्मतत्त (सं° क्ली) आत्मनस्तत््रम्‌, ६तत्‌। 
आत्माका .यथाथे खरूप, चैतन्य रूप, रूहको सच्चो 
शक्त। मतमेदसे कढ त्वरूप वा आत्मरूप परमपदार्थ- 
को भी आत्मतत्त्व कहते हैं। 

आत्मतत्तज्ञ (स'० पु०) चाक्माका यथार्थरूप समभने- 
वाला वेदान्तो, जो शख्स रूहकौ सच्ची शक्कको 
पहं चानता हो। 

आत्मता (स खो०) असूतेता, 
नफ सानियत, रूहानियत | 
आत्मतुष्टि (सं० त्रि) झत्मन्येव तुष्टियेस्य, बइुत्रो० । 
आत्मज्ञान द्वारा तुष्टि पानेवाला, जो हमेशा सिर्फ 
रूहके इल्मसे खुश रहता और परब्रह्मको पइंचानता 
हो। (स्त्रो०) ६-तत्‌। आत्माका सन्तोष, रुइको 
आसूदगो । 

चाकत्याग (स० पु० ) १ खाथत्याग, दूसरेको 
भलाईके लिये अपने तुकुसानका किया जाना। 
२ आत्मघात, खुदकुशो । 

आकत्यागिन्‌ (स'० त्रि) चाकान देह त्यजति, 
भामन्‌-त्यज सम्पृजादि> घिणुन्‌। १ खाथत्यागी, 
दूसरेके लिये अपना नुकसान्‌ करनेवाला। २ आत्म- 


असांसारिकता, 


. आत्मजिज्ञासा--आत्म न्‌ 


आत्मदश (स'० पु० ) आत्मा देहो हृश्यत$त्र, आत्मन्‌- 
हग आधारे घञ_। १ दपण, आयोना। २ आदश, 
नसूना। भावे घञ, ६-तत्‌। ३ आत्माका दशन, 
आत्मसाक्षातृकार, रुहका नजारा । 
आव्मदशन (सं० क्वो०) आत्म। श्यते साक्षातृक्रियते- 
ऽनेन, आत्मन्‌-हश करणे ल्युट्‌ । १ श्रात्ससाच्षात्‌ः 
कारका साधन अवण, मनन और निदिध्यासन, रूइके 
नजारेका जरिया सुनना, सोचना और समभना। 
भावे लुगट। २ आत्मसाक्षात्‌ृकार, सकलक्षूतमें आत्म- 
ज्ञान, रूहका नजारा; सब चोजोंमें रू इक्रा देखा जाना। 
आत्मदा (वे० त्रि०) व्यक्तिगत अस्तित्व देनेवाला, 
जो नफसो जिम्दगो बखूशता हो। 
आत्मदान (स'० क्वो०) आत्माका दान, अआत्मत्याग, 
प्रत्यांदेश, रूहको बख शिश, खुदकुशो, इस्लेफा । 
आत्मदूषि (३० त्रिः) आत्माको दूषित करनेवाला, 
“जो रूइको बरबाद कर देता हो । 
आत्मदेवता ( स'० स्त्रो०) आत्मनों देवता । निजका 
इष्टटेवता । 
आत्मद्रोिन्‌ (स ० त्रि’) आत्मनो हुह्मति, आत्मन्‌- 
हुइ-णिनि। आत्मतापो, वक्रप्रकति, चिड्चिडा, 
बखोल, रूहसे दुश्मनो रखनेवाला। ( पु० ) आत्म- 
द्रो्ो। (खो०) आत्मद्रोद्चिणो। 
आव्मध्यान (स० क्तो०) आत्मनो ध्यानं चिन्ता-रूप- 
योग-विशेषः। आत्मसाच्षात्‌कारका साधन मनोद्धत्ति- 
विशेष, रूहका खयाल। शईःस्म,तिमें इसका प्रकरण 
देख पड़ता है । 
झात्मन्‌ (सं० पु० ) अत्यते गस्यते ज्ञायते इति यावत्‌, 
अत-गतो सनिण्‌। सातिथ्यां मनिन्मनिणौ। उण्‌ ४१५२। 
१ पुरुष, अआदमो। २ खभाव, कुदरत। ३ प्रयत्न, 
तदबोर। ४ मन, दिल। ५ ति, इस्तकलाल | 
६ मनोषा, बुडि, अक्त। ७ शरोर, जिस्म । ८ ब्रह्म । 
“आत्मा पसि खभावे च प्रथवमनसोरपि। 


रतावपि मनोषायां शरौरत्रह्मणोरपि॥' ( हैस ) 
घातो, खुदकुशो करनेवाला । (अनादरः 
अआत्मत्राण स ० श्रय न 
डिप्ह्मजुत र क्ती धे 0 खौय रच Math n. Digitized क आर ॥ १० अण्न, आग । ११ बायु, 


इवा। १२ जोव, जान्‌। 


आत्मनू--आत्मनित्य 


“द्रात्सा चित्ते तौ यत्न धिषणायां कलेवरे | 
परमात्मनि जौवे$क इताणनसमीरयो; । खभवे।? (हैम ) 
१३ पुत्र, वेटा । 
- “झात्मा वे पुवनामासि।? (ति) 
आुतिमें आत्माका अइं-प्रत्यय विषयत्व लिखा है 
अर्थात्‌ पुरुष, अहमस्मि! समझ कर भात्मज्ञान पा 
सकता है। साडःख्यभाव्यमे अहं प्रत्यय विषयसे भो 
नुवादो प्रतिपत्ति देखायौ गयो है। यथा--प्राकृत 
एव' लोकायतिक लोग चेतन्यविशिष्ट देददमाचको 
आत्मा कहते हें । कोई चेतन इन्द्रिय और कोई 
-मनहो को भ्रात्मा बतलाते हैं। फिर कोई आत्माको 
णिक विज्ञानमाच ओर कोई शून्यमय समभते हैं। 
कोई कहता, कि आत्मा संसारो कर्ता एव' भोक्षा 
देहादिसे व्यतिरिक्त हे। फिर देहादिसे व्यतिरिक्त 
-सवेशक्ति सवज्ञ ईश्वर हो किसोके मतसे आत्मा है। 
किसीके मतमें भोगशोल हो आत्मा होता है। 
जीवात्मा और परमात्मा देखो । 
न्यायसतमें आझ्त्वजातियुत्ता अर्थात्‌ अस्रूते समवेत- 
द्धव्यत्वापर जाति, समवायसे ज्ञानइच्छादि रखनेवाले 
और ज्ञानाधिकरणका नाम आत्मा है। जसे- 
“आत्मा वाऽरे द्रष्टव्यः ख्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्य: (? ( यति) 
भ्राव्मा दिविध होता है, जोवात्मा और परमात्मा । 
८५६ ब्रह्मणी वेद्तिव्ये परञ्चापरसैव च ।” ( सुति ) 
“सेवं विदिल्वाइतिसत्युमेति ।? ( न्यायसिद्धान्तमञ्चरीप्रकाथ्‌ ) 
उसमें आद्य ( जोंवात्मा ) प्रतिशरोर भिन्न, विसु, 
नित्य, कर्ता एवं भोक्ता है। दितोय ( परमात्मा ) 
इश्वर, सव ज्ञ तथा केवल एक है । ( तकंकौस॒दो ) 
वेशेषिक आत्माको अप्रत्य अर्थात्‌ अनुमानगस्य 
कहते हैं। अनुमान यह है--करणव्यापार करण- 
व्यापारलसे छेदनादि क्रियामें वास्यादि शस्त्रादि व्यापारः 
वत्‌ सकळ क होता है। करणव्यापारसे कर्ताका अनुः 
'सानगस्य होनेपर तत्‌सजञातिमें ज्ञानक्रिया करण भो 
सकळ क है। अतएव चक्षुरादि ज्ञान साधनसे आत्माका 
अनुमान किया जाता है । परन्तु नेयायिक उसमें जोवा- 
ताको मानस-प्रत्यक्तःविषय मानते हैं । ( भाषापरिच्छेद ) 
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किये गवे है, जिनमें मुख्य दो हैं-संसारो भ्राव्मा 
और सुह्तात्मा। संसारो आत्मा वह कइलाता, जो 
अनादि कालसे अपने दारा किये शम एव अशभ 
क्सो के प्रभावसे कभी मनुष्यका शरोर धारण करता 
और वाभी जानवर (तियेञ्च) होता है। कभी 
नरकमें जाता तथा कभी देवता हो खगेके सुख 
भोगता है। सुल्लात्मा व है, जो तपञ्चरणादिके 
दारा समस्त शभ अशभ कमो का नाशकर अपना 
शुद्ध स्वभाव (अनन्तज्ञान दर्शन सुख आदि) पा 
सांसारिक दुःख सुखोंसे सवदाके लिये सुक्ष हो गया 
है। जनशास्त्रॉमें सामान्य आत्माका लक्षण “उपयोगो 
लयं” ( तत्ताथेतूव ) अर्थात्‌ ज्ञान और दशन जिसके 
हो वच्च चात्मा है, यह बतला किर विशेष रोतिसे 
संसारो आत्माको पहिचाननेका उपाय इस प्रकार 
लिखा है--“विक्काले चदुपाणा इन्द्रिय वलमायु आणपाणोय। वव झरा 
सो जौवो णिच्रयणयदो दु चैदणा जःस्य?? ( योमन्ने मिंचंद्र सिदान्त बक्रवतो ) 
अर्थात्‌ संसारो जोवके अधिकसे अधिक १० प्राण 
तक होते हैं उनमेंसे जिसके कमसे कम चार प्राण 
तक दों अर्थात्‌ पांचों इन्द्रियॉमेंसे एक तो स्मयंन 


` इन्द्रिय मानसिक, वाचनिक और कायिक इन तोन 


बलॉमेंसे एक कायिक बल, आयु और आणप्राण 
( ख्वासोच्छास ) हो वद्दो जोव या भ्रात्म। है। इसो 
लक्षणसे इस वनस्पति आदिम भो जोव ( आत्म ) 
समभते हैं। क्योंकि उसके उपयुक्त चारो हो प्राण 
स्पष्टतया दृष्टिगोचर होते हैं। यह संसारो आत्म! हो 
कर्सा का नाथकर परमात्मा हो जाता है। क्योंकि 
समस्त आत्माओंमें सवेज्ञता आदि गुण तो समान हौँ 
है, यदि अन्तर है तो केवल व्यक्ति, अव्यत्तिका । जिन 
आत्माओंके खाभाविक गुण कर्मा के अभावसे प्रकटः 
व्यक्त हो जाते हैं, वे परमात्मा कहलाते हैं और जिनमें 
वे गुण प्रकट नहों होते वे आत्मा कहे जते हैं । 

यह प्राय; दूसरे शब्दके भ्रादिमें आता और 'अपना' 
अथे रखता है। जेसे--भाव्मवशु, अपना साथो और 
आममप्रोति अपनो खुशो । 
आत्मनित्य (स० त्रि) सवंदा हदयमें रइनेवाला, 


जेनसतम नाना अपेचा भोले. भाला, ताता, तद... शो. दहत स्रारा लगता भौर दिलसे न उतरता हो । 
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झाकनिन्दा ( स्‌ ° स्त्रो० ) सखोय तिरस्कार, अपनो 
मलासत। 
आत्मनिवेदन ( सं० क्वी०) १ खौय समाचार, नियाज 
या पढ़ाया। 
ओआत्मनिवेदनासक्षि ( स'० खो०) खौय विनियोगका 
अवलस्बन, अपने नियाजकी घुन । 
आत्मनिष्ठ ( स० त्रिश) आत्मनि आत्मज्ञाने निष्ठा 
यस्य, बहुत्रो० । १ आक्मज्ञानमें निष्ठा रखनेवाला, जो 
आत्मज्ञान लाभके लिये यत्न करता हो, ब्रह्मनिष्ठ, 
' सुसुक्ष। आत्मनि तिष्ठति भ्रात्मन्‌-नि-स्था-क षत्वम्‌। 
२ आत्मामें रइनेवाला, जो रूहमे मौजद हो । 
आत्समनोन ( सं० त्रि» ) आत्मने दितम्‌ ख। भत्मनिइजन- 
भोगान्तरपदात्‌ खः । पा ५।१।९। १ आत्मझितकर, अपनो 
भलाइ करनेवाला । १ खोय सम्बन्धोय, अपना। 
३ वलवान्‌, जोरावर। (पु°) ४ पुत्र, वेटा। 
५ श्यालक, साला। ६ नाटकप्रसिद्च विदूषक, मस- 
खुरा । ७ पथ्य, बोमारके खानेकी चोज । द प्राणधार, 
जानवर । 
आत्मनेपद्‌ ( सं° क्ी० ) आत्मने आत्मार्थफलबोधनायेव 
पदम्‌, अलुक, समा०। तडङानामात्मनेपदम्‌। पाः१।४।१००। 
१ आक्मगासो फलबोधक व्याकरण-प्रसिद्ध तङादि, जिस 
पदके रहनेसे आक्गामो हो फल समक पड़े। तिङ. 
यङन्त घातुके अथका खार्थकर्ढ त्ववोधनके योग्य 
आख्यात आत्मनेपद कद्दाता है। जेसे चेत; पापच्यते, 
इत्यादिमें आत्मनेपद हुआ है। (श० प० ) घात्मगासि- 
फल बोधक तिङादि, अर्थात्‌ अपने फलको जनानै- 
वाला तिङ, प्रसरति प्रत्यय भो आक्रनेपद है यथा-- 
` इद्मचं संप्रददे । आत्मनेपदार्थ कभी कर्मत्व और कभी 
कसेका चो बोधक है। करीं-करीं इसमें कळल भो 
रहता है। यथा--ऋत्तिम्यजतः। 
घातु तोन प्रकारका होता है। परख, आकाने 
अर उभयपद्‌। इन तोन प्रकारके घातुवोें जहां 
क्रियाफल कळ निष्ठ ( कारतामें ) रहता वहां भात्मनेपद्‌ 
चौर दूसरे स्थानमें परस्म पद होता हे । “खरितजित: 
कब भिप्राये क्रियाफले ° ( पा २।३।७२ ) इसके छो 
अनुसार दानादि खलर्म खग “फैल रने El 
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और परगत फल होनेसे 'ददाति' वाक प्रयोग दुइ 
लोग करते हैं । 
चिन्तामणिकार ( गङ्ग शोपाध्याय ) क्रियाफलमें 
कर्ताको अभिप्राय इच्छा रइनेसे छो आत्मनेपद मानते 
हैं। इसीसे याजकादि दारा दक्तिणादि लाभको 
इच्छासे यागादि किये जानेपर 'यजन्ति याजका;' 
परस्म पद एवं परगत यागादिफल रहते भो इच्छासे 
किये जानेपर यजन्ते याजका! आत्मनेपद हो होता: 
ह्ै। 
आत्मनेपदिन्‌ (स० त्रि) शभाकत्मनेपद' विहितत्वे- 
नास्त्यस्य, आत्मने-पद-इनि। आत्मनेपद-सम्बन्धीय | 
पाणिनिने इसके विषयमें लिखा,--गणपाठमें इलन्त 
अनुदात्तेत्‌ एव॑ खरान्त ङ इत्‌ धातु चामनेपदौ : होते 
हैं। फिर कढ गामी क्रियाफल-विशिष्ट खरित एव' 
जित्‌ धातु भो आत्मनेपदो हो हैं। सिवा इसके अथं 
विशेषमें उपसगे विशेषके योगसे कळ वाच्य धातु. 
आत्मनेपदे बन जाता है। (पु°) आतमनेपदो 
(स्त्रो० ) आक्मनेपदिनो t 
आत्मनेभाषा ( सं० स्त्रो) आत्मने आत्मोदेशेन भाषा 
परिभाषा, अलुक्‌-समा०। व्याकरण-प्रसिद्च आत्मने- 
पदका अथे, संस्कृतको दरमियानो फसल । 
आत्मन्वत्‌ (वे० त्रि’) पग्रात्मा अख्यस्य, मतुप्‌। 
भात्मविशिष्ट, जान्दार, जिन्दा, जो सरा न हो। (पु०' 
आत्मन्वान्‌ । ( स्व्रो० ) आत्मन्वतो । 
आत्मन्विन्‌ ( वे° त्रि° ) आत्मन्‌ अस्तयर्थं बाहु० विनि।' 
सनखो, प्रशस्तमना, दिलदार । ( पु०) झाकन्दी।' 
( खो० ) आत्मन्विनो। 
आव्मपरित्याग (स णु०) खय समपंण, अपना: 
नियाज्‌। | 
आत्मपुराण ( सं० पु० ) आत्मन; पुराणां रूष्टादि कल - 
त्वादिरूप निमित्तमधिक्तत्य कतो ग्रन्थ, अण। उप- 
निषतृके घथेका पुस्तक विशेष। यद शङ्करानन्दःप्रणोत 
ओर अट्टारह अध्यायमें समाप्त है। इसके प्रथममें 
ऐतरेय, दितोयमें छद्ददारण्यकके कोषोतकी ब्राह्मण, 
ढतोयमें अजातशद्र संवाद, चतुर्थमें इषत्‌ मधुकाण्क, 
हहद्याज्ञवल्कय-काण्ड, षष्ठमें घद्दद्यान्नवल्वप: 
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जनकसंवाद,. सप्तममें ह दृद्याज्ञवल्का-मेत्र यो-संवाद, 
अष्टसमें श्वेताश्वतर, नवसमें काठक, दशममें तेत्तिरोय, 
एकादथमें गर्भाद, द्वादशमे छान्दो ग्यके श्वेतकेतु-संवाद, 

'त्रयोदशमें छान्दोगरके सनत्कुमार-नारद-स'वाद्‌, 
चतुदंशमें छान्दोग्यका प्रजाके प्रति इन्द्रसंवाद,पच्चदमें 

.तलवकार, षोड़गमें मुण्डक, सप्तदशर्में प्र्न और 
अष्टादश अध्यायमें मारड क्य, इशा, जावालि प्र॒ति 
प्रणोत उपनिषत्‌का अथं है। यह ग्रन्थ सुगम उपाय 
द्वारा वेदान्त समभन के लिये अतिशय उपयोगो है। 
काकारामशास्त्रोने इसको टोका बनायो है। 

आत्मप्रकाश ( स'० पु०) चेतन्यका प्रकाश, रूइको 
रौशनो | 

आत्मप्रवोध (स'० पु०) आत्माका ज्ञान, रूइको 
पहंचान | 

आत्मप्रभ (स ० त्रि’) आत्मना खयमेव प्रभा यस्य, 
बचुत्रो०ण । खयं प्रकाशमान, अपने आप चमकने- 
वाला। (पु०) २ परमात्मा । ( खो०) आत्मप्रभा । 
३-तत्‌। स्वयंप्रभा, खयंप्रकाश, जो रोशनो अपने- 
आप निकलो हो । | 
आत्मप्रभव ( स० पु० ) प्रभवत्यस्मात्‌, प्रभू अपा- 
दाने अप्‌, आत्मा देइ; मनो वा प्रभवो यस्य। १ तनुज, 
पुत्र, बेटा । २ मनोभव, कन्दपं। भात्मा परमात्मेव 
प्रसवः कारणं यस्य, बइत्रोः। २ आकाश परमाणु 
प्रसूति, आसमान्‌ वर्ग रह। ( स्त्रो°) आत्मप्रभवा । 
१ वान्या, बेटो । २ बुडि, समभ । 

घात्मप्रवाद ( सं० पु० ) १ आत्मविषयक कथनोपकथन, 
रूहके बारमें बातचोत। २ जनोंके चौदह पूर्वोमें 
सातवां पूर्व । पूव दैखो। 

आत्मप्रशंसा (स'° खो०) ख्रोय झाघा, अपनो 
तारोफ्‌ । 

आत्मप्रोति ( स'° स्त्रो० ) खौय आनन्द, अपना मजा । 
आत्सबध, आत्मघात देखो । 

आत्सवन्धु (स'० पु० ) आत्मनो वन्धुः ६ तत्‌ । १ निजका 
मित्र, अपना साथो। सौसेरा, फुफेरा तथा मेरा भाई 
हो शास्त्र-सग्म़त आत्मन्य है। आव्मेव बन्धुः कमंधा० । 


आत्मवुदि (स'० स्त्रो० ) खोय ज्ञान, अपने रूहका इल्म । 

आत्मबोध (स० पु० ) १ आत्मज्ञान, रूइका इल्म । 
२ खोय ज्ञान, अपने आपको जानकारो। ३ ग्रहरा- 
चाय-प्रणोत ग्रन्थविशेष। ४ अथववेदका एक उप- 
निषत्‌। ( त्रि») ५ आत्मज्ञानो, रूहदका इल्म रखने- 
वाला । 

आत्मभव ( स'° पु० ) १ खौय भस्तित्व, अपना वजढ्‌ । 
( त्रि’ ) २ खयं जात, अपने आप निकला हुआ । 

आतव्ममाव ( स० पु० ) १ आव्माका अस्तित्व, रूहका 
वजूद। २ खौय प्रक्षति, अपनो कुदरत। ३ शरोर, 
जिस्म । 

आत्मभू ( स० पु०) आत्मनो मनसः देहादा भवति, 
भ्रात्मन्‌-सू-क्षिप्‌, ३-तत्‌। १ मनसे उत्पन्न होनेवाला 
कन्ड्प। २ अपने देहसे उत्पन्न होनेवाला पुत्र, बेटा । 
` आत्मनो खयमेव भवति। ३ खयं उत्पन्न होनेवाला 
ईश्वर । ४ शिव। ५ विष्णु । आत्मनः ब्रह्मणः भवति। 
६ ब्रह्मसे उत्पन्न होनेवाले ब्रह्मा । ( ब्रि’) ७ सौय 
मन वा देइसे उत्पन्न छोनेवाला, जो अपने दिल या 
जिस्मसे पेदा हो। ८ खयं उत्पन्न, अपने-आप पेदा 
होनेवाला । 

आत्मभ्ूत ( स० क्रि’) आत्मनः देहात्‌ मनसो वा भूतः । 
१ देह वा मनसे उत्पन्न, जिस्म या दिलसे पेदा। 
२ अनुकूल, वफाटार। (पु) ३ तनुज, बेटा । 
४ कन्द्पे। ( स्त्रो) टाप्‌ । आव्मभूता। १ कन्या, 
बेटो। २ बुचि, अक्ल, । 

देहादि पहले आत्मसस्बन्धो नहीं रचता; पोळे 

जन्म लेनेंमें आव्मासे सम्बन्ध हो जानेपर आत्मभूत 
कहाता है । 

आत्मलूय (स'० क्वो०) आव्मनो भावः, आकन्‌-भू- 
क्यप्‌, ६-तत्‌ । श्चवः कप्‌। पा ॥११०७। आत्मत्व, ब्रह्मरूप, 
रूद्दानियत । 

भासय (स० त्रि) आव्मात्मकः, आक्मन्‌-मयट्‌ । 
आत्मखरूप प्राप्त, रुहानो । (खो०) छोप्‌। भ्राव्ममयो । 
सत्ममात्रा (स*० स्त्रो, ) परमात्माका चुद्रांश । 
आत्ममानिन्‌ (स० त्रिश) आव्मानसुत्‌कषण मन्धते, 


२ अपना साथ देनेवाला झाव्मा:छछढ॥/907080 एक) 0 है लत 3:०१ गवित, अपने उत्‌कषका अभिः 
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मानो, मग्रूर, अपनो बड़ाईका- फ्खर रखनेवाला। 

२ सकल प्राणीको अपना-जेसा समभनेवाला, जो 
सब जानवरोंको अपनो बराबर जानता हो । 

आत्ममूर्ति ( सं० पु०) आत्मनो सूतिरिव सूति येस्य, 

` बचुब्रो० । स्त्रोय ग्राकतति-जसा स्त्राता, पनो शक्कके 
सानिन्द भाई । एक मातापिताके सन्तानको भाक्षति 
प्राय: सदृश्य 'होनेसे साताको आतमसूति कहते हैं। 
(खो०) ६-तत्‌। २ वेदान्त मतसे आत्माका खरूप 
चतन्यादि, जानूदारों। ३ न्यायमतसे कढ त्वादि, 

. वसोला, जृरिया। 

आत्मसूल (सं° त्रिश) १ आत्मभू, खयन्धू, अपने थाप 
मौजद रदनेवाला। 

(ङ्ञो०) आत्मा ब्रह्मे व सूलं कारणं यस्य, बढुन्रो० । 
२ जगत्‌, दुनिया । 
यान्नवढका-संद्ितामँ लिखा,-जेसे कुम्भकार 

झत्तिका, दण्ड, चक्र, सलिल, सूत्र प्र॒ति द्वारा घट; 
स्टइकर्ता झत्तिका, टण एव' कासे ग्ट; खणकार 
सण वा रोम्यसे भलङ्कार और रेशमका कीड़ा कपनो 
लारसे धागा बनाता, वेसे हो परमात्मा कारण तथा 
करणसे योनि-योनिमें भाकाको खष्टि करता है । 

आक्रमूलो (स ख्रो०) आत्मव रक्षणे सूलं कारण- 
मस्या अन्य जन्तु कळ क व्याइतत्रात्‌ जातित्रात्‌ ङोप्‌। 
दुरालभा लता, धमासा । 

आक्मरि (स'० त्रिः) आत्मान विमति, आव्मन्‌- 
सख-इन्‌-सुम्‌च, उप° ससा० । फलेगहिरात्मन्मरिय । पा 
कुचिन्भरि, उदरभ्वरि, नफसपरस्त, पेट्‌। (स्त्रो०) 
आकस्रो। 

आक्रयाजिन्‌ (सं० त्रि० ) ग्रात्मानं ब्रह्मरुपेण कमं 
करणाद्कं भावयन्‌ यजते, भ्रात्मन्‌-यज-णिनि। 
१ कम॑योगो, भला काम करनेवाला। २ अपने अर्ध 
यज्ञ करनेवाला । ३ स्रौय वलि चढ़ानेवाला । (स्त्रो० ) 
आत्मयाजिनो । 

आत्मयाजी (सं० पु०) बुदिमान्‌ पुरुष, अक्त.मन्द 
आदसमो, अपनो और रुइको कुदरत समभनेवाला 
गख स । 

आत्मयोनि ( सं» पु० ) भार वे थी निंरेछे/'बइतरी lection 


१ हिरण्यगर्भ। २ ब्रद्मा। ३विष्णु। ४ शिव। 
५ कामदेव । आप हो आप पेंदा हो जानेवालेको 
आत्मयोनि कहते हैं । 

आत्मरक्षक (सं त्रि") खोय रचा रखनेवाला, जो 
अपनेको बचाता हो। ( खो» ) आत्मरक्षिका। 

आत्मरक्षण (स'० क्री) खौय परित्राण. अपनों 
डिफाजत । 

आत्मरक्षा ( सं० स्रो?) आत्मन एव रक्षा यस्याः। 
मचेन्द्रवारुणे लता, कु दरू। ६-तत्‌। २ शास्त्रानु- 
सार विज्रकारियॉसे अस्त्र दारा अपनो रचाका 
करना। 

आत्मरत (स ० त्रि०) आत्मासे ग्रेम रखनेवाला, जो 
रूइका मजा उड़ाता चो। ( स्त्रो० ) आत्मरता । 

आत्मरति (स स्त्रो) आत्माका आनन्द, रूइका 
मजा । 

आत्मराम (स'० पु० ) आत्मनि रमते, संज्ञायां कतरि 
घज_। आत्मज्ञान मात्रसे ढप्त योगीन्द्र । 

आत्मलाभ (सं० पु० ) आत्मनो लाभः, ६-तत्‌ । यथाः 
स्वरूप ज्ञान द्वारा आत्माको प्राप्ति, इल्मसे रूहका 
हासिल । 

आत्मलिड़' (स'० क्वो०) आत्माके अस्तित्वका परि” 
चायक सुख-दुःख प्रति, जो आराम तकलोफ वग्‌ रद 
रूहका वज॒द देखाता हो | 

“घर्माधमो सुखदुःखमिच्छाइ षौ तथेव च । 
प्रयब्रज्ञानस'स्कारमात्मलिङ्गसुदाइतम्‌ ॥?? 
( कामन्दकौय गौतिसार ) 

आत्मलोक (सं० पु० ) आव्मेव लोकः आत्मप्रकाशः । 
स्वप्रकाश, आत्मा, रू । 

आत्मलोमन्‌ (स'० ह्लो० ) ६-तत्‌। १ शरोरस्थ लोम, 
जिस्मका बाल। २ मखु, दाढ़ो । 

आत्मवच्चक (स'० त्रि) आत्मानं वच्चति, आत्मन्‌ः 
वच्च-खुन्‌ । कृपण, बखोल, अपनेको छो धोका देन 
वाला। ( खो०) आत्मवच्चका । 

आत्मवद्चना ( सं° स्क्रो० ) सोय प्रतारणा, जातो सराव, 

Digitized एपको पूको धोका देनेको बात। 
आत्मवत्‌ ( सं० त्रि’ ) आत्मा मनः वशोभूतत्वेनाख्य स्थ, 


आत्मवत्ता--आत्मसंयम 


आव्मन्‌-सतुप्‌+ मस्य वः। १ वशौभूत-चित्त, दिलको 

काबूमें रखनेवाला। २ निविकारचित्त, साफुदिल। 

( अव्य० ) ३ आत्मेव, अपनोतरद्द । (प°) आत्मवान्‌ । 
(खो) आत्मवतो। | 

आत्मवत्ता (सं० खो”) १ खोय सुल्ति, अपनो मदा- 

खुलत । २ खोय सादश, अपनो सुशावहत। 
आत्मवध, आत्मघात देखो । 

आत्मवध्या (सं० खो०) आत्मघात दैखो । 

आत्मवश (सं० त्रिश) आत्मनो वशमायत्ततात्र भ्रस्य 
चा। १ स्वाधीन, खुदसुख तार, अपनो हो मातदतोमें 
रहनेवाला । (पु०) २ आत्मसंयम, इन्द्रियजय, 
जुब्‌तजात, अपने ऊपर काबू। ( स्त्रो? ) आव्मवशा | 

आत्मवश्य (स'० त्रिश) चाकमा मनो वश्यो यस्य, 
बडुब्रो० । १ वशोभूत-चित्त, दिलको कावूमें रखने: 

-वाला। २ कमेक्षम-शरोर, अपने जिस्मपर कामका 
बोझ उठा लेनेवाला। आत्मनो वश्यम्‌, ६-तत्‌। 
३ आत्माके वशनोय, रूइके काबूमें भ्रा जानेवाला । 

आत्मविक्रय (सं० पु०) &-तत्‌। सदेचविक्रय, 

खू दफरोशो, अपना जिस्म किसोके हाथ बेच गुलाम 
-बननेका काम। यइ उपपातकके मध्य गिना गया है,-- 

“वधी ऽयाज्य -संयाज्य-पारदार्यात्मविक्रयः । 

गुरुमाढपिढत्यागः खाध्यायाग्र; सुतस्य च ॥? ( मनु ११६० ) 

अर्थात्‌ गोवध, अयाज्ययाजन, परखौगमन, आत्म- 

विक्रय, मातापिता प्ररूति गुरुजनको सेवा न करना, 
'पाठ होम आदि ब्रह्मयज्ञ एवं स्मार्ताग्निका त्याग और 
युत्रका जातकर्मादि संस्कार न करना उपपातकके 
सध्य परिंगणनोय है। 

'आव्मविक्रयिन्‌ ( स'० त्रि० ) स्थोय विक्रय करनेवाला, 
खु.दफूरोश, जो अपने आपको वेच डालता हो । .(पु०) 
आत्मविक्रयो । ( स्त्रो, ) आव्मविक्रविणो । 

आत्मविज्ञान (सं० क्लो० ) योगाभ्यास-समाधिसे परः 
मात्माके खरूपका विज्ञान । 

आत्मविद्‌ ( स'० पु) आध्मानं याथाथयन वेत्ति, 
आव्मन्‌-विदु-क्षिप्‌, ६-तत्‌। १ भाव्मज्ञ, रूहको 
समभानेवाला। धाक्मानं खपच्षं वेत्ति। २ खपच्ष ज्ञाता, 
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आव्मविद्या ( स" स्त्रो* ) आत्मनो विद्या, ६-तत्‌ । 
ब्रह्मविद्या, योगशास्त्र, रूहका इल्म । 

आत्मविद्यदि, तरात्महवि देखो । 

आत्मविस्मति (सं० स्त्रो) खौय विस्मरण, अपने 
आपको याद न रखनेको हालत | 

आव्मवोर ( सं० ब्रि०) भात्माप्राणः वोर इव यस्य, 
बहुत्रो०। १ भ्रतिशय बलयुक्त, निहायत ज़ोरावर। 
२ उपयुक्त, वाजिब । ३ विद्यमान, मौजूद । (पु०) 
श्रा्मनो वोरः आत्मोयत्वेन चेष्ठः, ६-तत्‌। 9 श्यालक, 
साला। ५ पुत्र, बेटा । ६ विदूषक, खांगका मसखरा | 
७ बलवान्‌ पुरुष, ताकतवर आदमो । 

आत्मतत्तान्त ( सं० पु०) खोय चरित-रचन, स्वीय 
उपाख्यान, तुजक, खास अपना तजुकिरा । 

आत्मदत्ति (सं० स्त्रो०) आत्मनो दत्तिः, ६-तत्‌। 
१ खोय जोवनोपाय, खास अपना पेशा। ( ति०) 
आत्मनि खस्मिन्‌ हत्तियंस्य, शाक० बइव्रो। २ अपनो- 
जैसी हत्ति रखनेवाला, हमपेशा, जो अपना-जसा 
काम करता हो । 

आत्मदृदि ( सं० स्त्रो० ) खोय उत्कष, अपनो बढ.तो । 

आत्मशक्ति (स'० स्त्रो०) आत्मनः इव यह्तिः,६-तत्‌ । स्वोय 
क्मता, अपंनो ताकत । २ आत्मानुरूप चमता, रूहानो 
कुवत । ३ परमेश्वरके जगत्‌ उत्‌पादन करनेको माया । 

आत्मशल्या ( सं० खो०) आत्मा खरूपं शब्यसिव यस्याः । 
शतावरो, सतावर । 

आत्मशुदि ( सं० स्ठो०) आत्मनः देहस्य मनसो वा 
शदिः ६-तत्‌ । देइशदि, चित्तशचि, अपने जिस्म या 
दिलको सफाई । 

आत्मज्नाघा (स स्त्रो> ) आत्मनः ज्ञाघा, ६-ततू। 
१ खौय मिष्या गुणका प्रकाश, अपने झुठे इनरका 
इज्ञार। २ स्थोय प्रशंसा, अपनो तारोफ । ३ निज 
सुखसे स्रीय गवंका प्रकाशन, अपने सु अपने 
गु.रूरको बघार । 

आत्मश्नाघित्‌ ( स० त्रिश) खौय प्रशंसा करनेवाला, 
जो अपनो तारोफ़ करता हो । (पु०) धाकञ्चाघी। 
(खो०) आाकक्चाघिनौ । 


हे ७ अनसः 
अपनो तफू का हाल जाननेवाल्ला | (शत Math ळ्या काळम by | ) भानो मनसः सयमः 
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आत्मसंवेदन--आत्महिंसा 


नियमनम्‌। सनोवशोकरण, सुखदुःखसमता, मनके | सम्पद्यते अधोनं करोति वा, साति। सकल प्रकार 


विकारका त्याग, ससला-जब्र, खूशो भर गमसे 
बेपरवायोका अकोदा । | 
आत्मसंवेदन (२० ल्लोश) खौय ज्ञान, अपनो 
जानकारी । 
आत्मरुस्कार ( सं० पु० ) खोय स'स्कार, जातो दलाइ, 
अपना सुधार । 
आत्मसदु ( वे० त्वि० ) आत्मवर्ती, जातो, जो अपने होमें 
रहता हो | 
आत्मसनि (व° त्रि’ ) जोवनोहारदायक, जिन्दगीका 
नफस बखू शनेवाला। 
आत्मसन्देह ( स० पु०) आशभ्यन्तरिक विकल्प, भोतरो 
शक । 
आत्मससुद्धव ( सं० पु०) आत्मनः सर्व समुद्ववमस्, 
बहुत्रो०। १ अपनेसे उत्पन्न होनेवाला पुत्र, वेटा। 
२ मनसिज। ३ हिरख्यगभ, ब्रह्मा । आत्मना खयमेव 
समुद्भवति, आत्मन्‌-सम्‌-उत्‌-भू कर्तरि भ्‌ अप्‌ वा। 
8 खयं उत्पन्न चोनेवाले शिव। ५ विष्णु। ६ पर: 
मात्मा। (त्रिश) ७ खौय शरोरजात, अपने जिस्मसे 
पेदा। ८ खयसुतृपन्न, अपने आप पैदा होनेवाला। 
आक्रससुद्भवा ( सं° खौ०) १ अपने देसे उत्पन्न 
होनेवालो कन्धा, बेटो। २ बुढि, अक्क। 
आलसन्धव ( स° पु० ) आत्मत्वे सम्भवः, आत्मन्‌- 
सम्‌-भूं कतेरि अच्‌, शाक० ३-तत्‌ । “चाका घे जायते पुव; ।” 
(झवि) यद्दा आव्मासन्भवोऽस्य, अपादाने अप, बचुब्रो० । 
१ सुत्र, बेटा । २ हिरण्यगर्भ । ३ चतुसु 'ख ।. ४ शिव | 
४विष्णु। ६ परमामा। (त्रि०) ७ मनमें उत्पन्न 
होनेवाला, जो दिलमें पेदा होता हो । 
आत्मसन्भवा (स० स्त्रो) १ कन्या, बेटी । २ भग- 
वतो, देवो । ३ बुद्धि, अक्क्‌। 
आत्मसाचिन्‌ (सं० त्रि’) क्न! वुदिहत्तेः साची 
प्रकाशक;। १ बुदिदत्तिप्रकाशक, अक्तको हालत 
चसका देनेवाला, जो दिलको राइ देखाता हो। 
वैदान्तादिके मतसे चेतन्य भ्ामसाचो सिद्ध हुआ है। 
(पु०) आत्मसाक्षो। ( स्त्रौ० ) श्रात्मसाचिणों। 


ध्रामसात्‌ (° अव्य० ) कातृस्तोगाम्मनोष्धोभोसव्सि 


अपने अधोन, सब तरह अपने तावेमें रहनेवाला। 

आत्मसातृक्कत (सं० त्रिश) विनियोगित, उपकब्पित,, 
अख ल किया या अपनाया हत्या । 

झआत्मसिद्द (स'० त्रि) १ स्वयं निष्पन्न, अपने आप 
बना हुआ। २ आत्माको वशमें रखनेवाला, जो रूहको 
काबूमें रखता हो | 

आत्मसिदि (स'० स्त्रो० ) आत्सरूपा सिद्दि। झ्रात्म- 
भाव-लाभ, मोक्ष, जातो अजूमत। 

आत्मसुख ( स'० त्रिशः) आत्मेव सुखमस्य। १ आत्म- 
लाभ सात्रसे सुखो, अपने आप खु.श रहनेवाला।- 
(क्वो०) आत्मेव सुख सच्िदानन्द्रूपत्वात्‌ । २ आत्म-- 
रूप परमानन्द, रुहानौ खुशो। 

( पु० ३ इरिहराचार्यके शिष्य और उत्तमसुखकेः 
विद्यार्थी। इन्होंने योगवाशिष्ठटौका और योगवाशिष्ठ-: 
संक्षेपटोका नामक दो ग्रन्थ बनाये हैं। 

आत्मसुति (स'° स्त्रो०) खौय प्रशंसा, भपनो 
तारोफ । 

श्रात्मस्थ (सं० त्रिश) आत्मने आत्मज्ञानाय तिष्ठत 
यतते. श्रा्मन्‌-स्या-क, ४-तत्‌। आत्मखरूप ससभनेको 
यत्नवान्‌, जो रूहके रङ्ग परखनेको फिक्रमँ हो।. 
२ प्रकतिस्थ, सव्जोदा। ३ सनोव्त्तिमय, दिलो। 

आत्महत्या ( सं० स्त्रीश) आत्मनो देहस्य इननस्‌, 
आत्मन्‌-इन्‌-क्यप्‌। इनस च। पा ३११०८। गाव्मघात,. 
स्ववध, खुदकुशो। इन्‌ धातुके पहले कोई उपपद 
न रइनेसे इत्या शब्दको उपलब्धि असन्भव है। इसोसे 
वहां हत्या चुई” भौर 'वहो इत्याकाण्ड' इत्यादिः 
प्रयोग व्याकरणविरुद्द ठइरता है। 

आत्मन्‌ ( सं° त्रि’) आक्मानं इतवान्‌, आक्मन्‌-इन्‌ 
क्विप्‌ । १ यथाथे आत्मज्ञान-रहित, ठोक रुइका इल्म 
न _रखनेवाला । २ देहादिका अभिमानी, जिस्म 
वर्ग रहका गरूर रखनेवाला। ३ आत्मघाती, खुदकुश । 
( घु° ) ४ पुजारी, घन लेकर प्रतिमापूजन करनेवाला; 
पुरुष । उडे, 
भात्महनन (स क्वो०) खवध, खुदकुशी । 


ना"य्ामाइंसी खो ० ) आकघातदेखो। . . 


आत्महित--आत्मीभाव 


आत्महित (सं० त्रिश) १ खकार्योपयोगो, अपनेको 
फायदा देनेवाला। ( क्लो०) २ खोय लाभ, खास 
अपना फायदा। 
आत्मा, आत्मन्‌ देखो। 
आत्मादिष्ट (सं० त्रिः) १ खतः विवेचितः अपने 
आप नसोहत किया इुआ | (पु०) २ सन्धिविशष, 
किसी किस्मको सुलह। खतः चाइनेवाला पच हो 
इसे सूचित करता है। 
आत्माधोन (स'० पु०) आत्मनो$घोन: । १ पुत्र, वेटा। 
` २ श्यालक, साला। ३ विदूषक, ससखूरा। (त्रि०) 
४ बलयुक्ता, खाधीन, जोरावर, आजाद। ५ वर्तमान, 
मौजद। 
आत्मानन्द (स०पु०) आत्माका आनन्द, रूहका 
मजा । यइ ध्यानको एकत्र करनेसे हृदयमें मिलता 
है 
आत्मानुभव . (स'० पु० ) 
तजरुबा । 
आत्मानुरूप ( सं० त्रिश) आव्मनो$नुरूपं सवंप्रका- 
रेण सदृशम्‌। जाति, गुण किंवा क्रियादि दारा अपने 
तुल्य, अपने-जेसा। 
आव्मापदहारक ( स'० त्रि ) आत्मानं अपहरति निक, ते, 
आत्मन्‌ू-अप-ह-खुलू। धृते, आत्माके यथाखरूपका 
- अपन्हवकारो, आत्सपरिचय न देनेवाला, मक्कार, ठग, 
जो छोटेसे बड़ा बनता या अपना ठोक-ठोक पता न 
बताता हो । - 
आत्माभिमान (सः पु० ) खोय अच्चछ्वर, अपने 
आपका गुरूर। न 
आत्माभिसानिन्‌ ( स० त्रिश) खोय अइङ्कार रखने- 
वाला, जिसे अपने आपका घमण्ड रहे । ( पु०)आत्मा- 
भिमानो । ( स्त्रो० ) आत्माभिमानिनो । 
आत्माभिलाष (सं० पु०) जोवको इच्छा, रूहकी 
खाहिश । क 
आत्साराम (स'० ति०) आत्मा आराम इव यस्य, 
- बहब्रो। १ आत्माको उपवन समभानेवाला, जो 
रूदको बागु सानता छो । उपवन जेसा मनोज्ञ होता, 


स्वोय अनुभव, अपना 


वसा चो आत्मा रखनेवाला८ठण कपर करहान है ००० अपति की, दग 0५ ५००० ; =, ग >> गरका 
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| इसोसे सछलो ,आत्माशों कातो है। 


४४५ 
२ योगो विशेष। काशोखण्डमें लिखा,--जिसका 
आत्मा सर्वदा परिढस्त रहता और जो समस्त विश्वको 
आत्मरूप समता, वो आत्माराम योगोका खरूप 
होता है। इहिन्दोमें आव्माराम तोतेको भो कहते हैं। 

३ जयक्कष्ण भटके पुत्र ककके कात्यायनः 
सौतसूत्रभाष्यपर इन्होंने “भावविशोधिनो' टोका 
लिखो है । 

आत्माथे (स'० त्रि’) स्थोय निमित्त-साधक, अपना 
काम देनेवाला । 

आत्मालस्थ (सं० पु० ) दृदयस्पशे। 

आत्मावलस्बिन्‌ ( सं० त्रिश) खोय भवलस्बन रखने- 
वाला, जो अपना हो संद्दारा पकडता हो। (पु० ) 
श्रात्मावलस्बौ । ( खो० ) आत्मावलस्बिनो । 

आव्माशिन्‌ (सं० पु०) आव्मानं खकुलसस्राति, 
आत्मन्‌-्रश्‌-णिनि, ६-तत्‌। स्वकुलभक्षक मोन, अपने 
अण्डे खानेवालो मलो । एक जब अपने अण्छे छोड़ 
चलो जातो, तब दूसरो आकर उन्हें खा डालतो ; 

( प० ) 
आत्माशो। ( खो० ) आत्माशिनो | 

आवत्माचय ( सं० पु० ) आत्मान झाश्रयति, -आत्मन्‌- 
आ-खि-अच्‌, ६-तत्‌। १ निजका भ्रायय, अपना 
सहारा। २ निज खापेक्षित्त हेतुक अनिष्ट प्रसङ्घरुप 
तकका दोष विशेष। न्यायमतसे जो प्रसङ्घ अपने 
आपको अपेक्षा रखता, वड आत्माग्रय कद्दाता है। 

“वख सापेचापादकः प्रसद्ध: ?? ( तकांदत ) 
फिर अपने खापेच्षितत्वनें अनिष्ट प्रसद्ठ दोष भो 
आव्मात्रय.हो है । यइ उत्पत्ति, स्थिति और जसि 
सेदसे तोन प्रकारका है, घटसे उत्पन्न चोनेपर 
अनधिकरणका अक्षणोत्तरवर्तो, तथा घटमें रइनेसे 
अव्याप्य चौर घटज्ञानसे अभिन्न ठडरनेनें घटज्ञान 
सामग्रोजन्य है । (गौतमसवहत्ति ) 

आत्मिक (स ० व्रि) १ आत्मासे सम्बन्ध रखने- 
वाला, रूद्दानो। २ सोय, अपना। ३ मानसिक। 
शात्मोक्तत, भ्रात्मसात्कृत देखो। 

आत्मोभाव (स'० पु) परमात्माका अंशविशे बन 
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आत्मोय . (सं० त्रिः) आत्मन . इदम्‌, चाल्न्‌-छ । 

. ₹ भात्मसम्बन्धोय, रूहानो। २ खर्गीय, आसमानो। 
३ अन्तरङ्ग, दिलो। ` 

आत्मोयता (सं० खो० ) १ आत्ससस्बन्ध, खास अपना 
ताज्लक, । २ मित्रता, दोस्तो । 

आक्रेश्वर (स'० त्रि’) . धात्मनो मनस ईरः, 

-तत्‌। १ सनका संयमनशौल, दिलको क.यदेपर 

रखनेवाला। (पु०) २ भपने आपका खामो, अपने 
दिलपर इकूमत रखनेवाला। २ परमात्मा । 
आक्मोतूपत्ति (स'० स्त्रो० ) आत्मन उत्पत्तिः खोपा 

- भ्यन्तःकरणहत्तिकर्षणाऽपूवं दें योगः, ६-तत्‌। किसो 
कारणवश अन्तःकरणद्त्तिके .कमंसे अपूव देह 
संयोगरूप झात्माका .जन्म। ` प्राचीन शास्त्र कता, 
कि शरोर प्रतिक्षण नतन होता है। उसके मध्य 

` किसो कारणवश मन हो सन कोई बात चाइनेपर 

` तत्कालीन अपूव देहसे झाव्माका संयोग हो आत्मोत्‌- 
पत्ति माना जाता है। . 

आक्ोत्सग ( सं० पु० ) खाधत्याग, जातो इख्राज, 
अपनो भलायोका छोड़ना, दूसरेके लिये . अपने 

` आपका निकास। 

आक्मोदथ: (सं० पु० ) खौय उतृकर्ष, अपनो चमका 

आत्मोदार (सं० पु० ) .१ आत्माका,' उद्दार, सुत्ति, 
रूहका छुटकारा, निजात। सांसारिक विषयका 
त्याग भौर पारमार्थिक पदाथेका ग्रहण आत्मोद्दार 
कहाता है । न 

आत्मोद्वव ( सं० त्रिः) १ आव्मासे निकला हुआ, 
जो रूइसे पदा हो | २ खयं उत्पन्न, अपने आप पेदा 
झोनेवाला। ( घु० ) ३ पुत्र। ४ कन्दपं। 

“आोइवा (सं० स्त्रो० ) झाव्मनेव उद्भवति, आाकन्‌- 
उत्‌भू-भच्‌-टाए । साषपर्णी दक्ष, रामकुरथो । २ वन 
सु मोट। चाकन; देहात्‌ मनसो वा उद्दवो यस्याः 
-३ कन्या, वेटो। ४ बंदि, चक,। 

आक्रोश्नति ( संश स्त्रो० ) १ स्वोय उन्नति सपनी 
तरको । 

“आको परजौविन्‌ (० त्रि.) आत्मना देइव्यापारेण 
'उपजोवति आाकन्‌-उप जीवं भयन?" ३4 Math स्प 


आत्यन्तिक (स० त्रि० ) 


. आत्मौय--आात्यूक . 


देहके व्यापारसे जोवन चलानेवाला, जो अपने आप 
-झेइनतसै जिन्द्गो बसर करता हो। २ अपनो पद्नो 
द्वारा जोवन निर्वाह करनेवाला, जो अपनो औरनके 
सहारे जीता हो। ३ मजदूर, दिनको काम करने 


वाला। (पु०) आंक्मोपजोवो । (स्त्रो) प्राव्मोप 


जोविनो । : 


आत्मोपनिषद्‌ ( स° स्रो ) परमात्मा-विषयक उप- 


निषट्का उपाधि, एक किताब। इसमें परमात्माका 
वर्णन विशद रोतिसे किया गया है । 


आत्मोपम (स'० त्रि») आत्मा देह उपमा यस्य, 


बहुत्रो०। अपने सदृ, अपनो सानिन्द, जो अपनेसे 
मिलता-जुलता छो । यह शब्द पुत्रादिका विशेषण है। 
( खो०) आत्मोपमा । 


आत्मोपस्य (सं० ह्ली) आत्मन औपस्यम्‌, भात्मन्‌ 


उपमा-व्यञ्‌, ६-तत्‌। १ अपना साहृश्य, अपनो ` 
मिसाल । ( त्रि० ) आत्मनः खस्य पस्य यत्र यस्य 
वा। २ आत्मसदहृश, अपने-जेसा। ( स्त्रो०) आत्मो- 
पस्या। 


आत्म (सं० ब्रि’) आरात सम्बन्धोय, जातो, अपने 


आपसे तालुक रखनेवाला। समासान्तमें यह शब्द 
किसी द्रव्यकी प्रातिका बोधक है । 
अत्यन्तं भवति, अत्यन्त 
भावार्थे ठज.। १ अतिशय, बहुत च्य,ादा। २ अतिः 
रिक्त, काफोसे ज्य,दा । ३ प्रधान, बड़ा । 
आत्यन्तिक-दुःख-निषठत्ति (स० खो०) आत्यन्तिकी 
दुःखनिद्वत्ति,, कसघा०, पूवपदस्थ पुवद्भाव:। अप 
वगसुक्कि, मुदामो तकलोफ.से छुटकारा । 
आत्यन्तिक-प्रलय  ( सं० पु.) कमंघा०। प्रलय- 
विशेष, बड़ी कयामत । वेदपरिशिष्टमें चार प्रकारका 
प्रलय लिखा है,--नित्य,.. प्राक्त, नेमित्तिक चौर 
. भात्यन्तिक। इसमें सोक्षको आत्यन्तिक प्रलय 
कहते हैं। 
आत्ययिक (सं त्रिश) अत्ययः नाशः प्रयोजनमस्य 
ठक्‌ । १ चयकर, घातुक, सुजिर, उजाड । २ अपरि 


. Digitized ताकौदो |. 


आत्मक (.स० घु०) वहू, रांगा । , - 


` आत्यह--आदम 


आत्युद्द (सं० प्र०) दात्यूद पक्षो, सुगाबो । 

आत्रेय (स'० पु०) अलेरपत्यमू, ठक्‌। १ भत्तिके 
सन्तान, अत्रिके लड़के । दत्त,दुर्वासा और चन्द्र अरतिके 
पुत्र रहे। २ सदस्यसे सम्बन्ध रखनेवाले पुरोद्दित । 
३ शरोरस्थ रसधातु, जिस्मका अर्क। ४ शिव | (ब्वि० ) 
श अत्विसे उत्पन्न होनेवाला, जो अत्रिसे पेदा इ हो। 

आत्ेय--१ प्राचोन दश्नज्ञ, एक पुराने सुनि। 

ब्रह्मसूत्र ओर मोमांसासत्रमे इनका नाम आया 
द्वै। २ वेयाकरण विशेष, कोई पुराने क,वायददान्‌ । 
“साधवोयधातुदत्ति'में कई खानपर इनके वाक्य उचत 
किये गये हैं। ३ अथि-प्रत्यथि-पच्समर्थक विशेष, 
एक पुराने धमंशासत्रकार। दानखण्डमें हेमाद्रिने 
इनके वाक्य उडुत किये हैं। ४ एक वे व्यक ग्रत्य- 
कर्ता । इन्होने उद्दपयःकल्पमेद, नाड़ोज्ञान, चारोत्‌ः 
संहिता सेद, आत्रेयद्दारोतोत्तराचे और आत्रेयस हिता 
नामक ग्रन्य बनाये हैं। . 

आल्रेयभइ--नलोदयटोका-रचयिता । 

आत्रेयिका (स'° स्त्रो) ऋतुमतो, जो औरत 
हैजमें हो । 

आत्रेयो (स'° खो”) १ ऋतुमतो, हेज रखनेवालो 
सौरत। २ नद्विशेष । यह बङ्गालके उत्तर राजसादो 
जिलेमें बहती है। ३ अत्रिवंशको स्त्रो। . 

आधना ( हिं लो) होना, रहना। 

आथर्वण ( सं० पु०) अथवंणा सुनिना इष्टौ वैदः, 
अण्‌ ; आधदेणमधोते वेत्ति वा, पुनः ग्रण । १ भ्रथवे- 
बेदज्ञ ब्राह्मण । २ पुरोद्दित । 'आायपेण: पुरोहिते। आयव - 
जाध्रणे च? ` (ईन) अधवेणिकस्यायं घमं; आस्नायो वा, 
अण इक लोपल । आयवंणिकखेकलोपद्ष । पा 8३१३३ 
३ अथवेवेदो धसे। उपनिषद देखो । ४ अथवा ब्राह्मणके 
सन्तान । ५ अथवेवेद । (क्वो०) अथर्वानां ससूइः, अण । 
इ अथवेदेदका ससूइ। ७ निद्धतशाला, तखूलियेका 
मकान्‌। यहां वलिदानके बाद पुरोहित यजसानको 
यज्ञके पूण होनेका शभ संवाद जाकर सुनाता है। 

आाधर्वणिक (स'० पु०) अथवांण' वेदं वेत्ति अघोते 
वा, दण्डादि० निपा० ठक्‌। अथवेबेद समभने या 
'पढ़नेवाला ब्राह्मण । 


५४9 


अआथदेणिक-सुद्रोपनिषद्‌ (सं° स्रो) उपनिषद्‌-विद्रेष । 
आद ( स" त्रि») ग्रहण करनेवाला, जो पा रहा 
हो। यह शब्द किसो-किसो समासान्तमें भ्राता हे । 
(स्त्रो) आदा । 
आदंश (स'० पु०) आदन्थ भावे घञ्‌। १ दंशन, 
वुरका, काटकूट | आदश्यतेऽ्र, आधारे घञ्‌। २ दंशनः 
स्थान, वुरकेको जगह, जिस जगइपे कोई काट 
खाये। आदश्यतेऽनेन, करणे घञ्‌ । ३ दन्त, डक, 
जिस चोजुसे काटा जाये। 
आद्ज्न (वे०त्रिः) सुख पर्यन्त पु चनेवाला, जो 
मु'इतक्र आ जाता हो। यह शब्द जलादिका 
विशेषण दै । 
आदत ( अ° स्त्रो० ) १ मिजाज, खुखूसियत, प्रकृति, 
खभाव। २ महारत, अभ्यास, चाल, टेव । 
झादत्त (सं० त्रिश) १ ग्टहोत, पकड़ा इआ । 
२ खोकत, हाथमें लिया या शरू किया इुआ। 
आददान ( सं० त्रिश) ग्रहण, खोकार वा भारन्ध 
करनेवाला, जो लेता, मानता या शरू करता छो । 
ददि (वे० द्वि० ) आ-दा-कि दिोवः। आडगमहन- 
जन; किकिनौ लिदू च। पा २९१७१। १ लाभवान्‌ हासिल 
करने या पानेवाला। २ ग्रहण करनेवाला, जो उठा 
ले जाता हो। 
आदम (अ० पु०) यहूदियों और सुसलमानोंके 
घर्मानुसार आदि मानव । पुस्तकॉमे देखा और लोगॉसे 
सुना, कि परमेश्वरने अपने अनुरूप प्रथम आदमको 
बनाया था। यद्दो एथिवोके आदि पुरुष रहे। 
यहदियोंके 'तालमूद' ग्रन्यमें इनका कितना हो 
अलौकिक विवरण लिखा है। वह कइते हैं,-- 
“प्रथम आदमकी विराट्सूति रहो, खड़े चोनेपर 
उनको शिखा आकासे जा लगतो। सयमण्डलको 
अपेक्षा उनका मुख अधिक ज्योतिमंय देख पड़ता 
था। उस समय देवता जाकर ससम्धृुम उनके पास 
खड़े इये चौर समस्त प्राणे उनको पूजा करने लगे। 
उसके बाद ईश्वरने अपनो महिमा देखानेको उन्हे 
सुला दिया। नोंद लेनेपर देवताओंने आदमके 


१ (०-0. Jangamwadi Math ८०५०० गे पक्का, (एक-एक, अस्थि निकाला, जिससे उन डा 


५४८ आदम--आदढमपुर : 


आकार खै हो गया। किन्तु उससे आदम अङ्गदोन। १६२४ ई०को अपने नास पर बोहरोंका एक सम्प्रदाय 
न दये थे। आदसकी प्रथम पत्नोका नास लिलिख | बनाया था। गुजरातो लोहाना व'शके राजपूत 
रहा। वही देत्योंकी माता मानो जाती हैं। लिलिखके | सुन्ट्रजौ। सुसलमानघम ग्रहण करनेपर इनका 
आदमको छोड़ जानेपर परमैखरने इवको रूष्टि को | नास आदम पड़ा था । पोछे लोहाना वंश भी मोमिन 
थो। इवका दूसरा नाम होवा रहा। वाके साथ | कइलाया। इन्हें आदर-हष्टिसे सरोया भीर नये 
आदमसका विवाह हुआ | परिणयके उत्सवमें चन्द्रस्य | सम्प्रदायका अणः य दिया गया! या! 
नचत्र नाचने, कोई कोई देवता वाद्य बजाने भोर | श्रादसगिरि--सि इलव एक पहाड़का नाम। इसे 
कोई नानाविध खाद्यसामग्रो पहचाने लगे थे। पोछे | सोमगिरि वा सोमशेल भो कहते हैं। यह सि हलके 
आदम भोर होवाको सुखसम्पत्ति सासूएल देत्य देख | दक्षिण प्रायः ७४२० फोट ऊंचा है। इसी पवेतपर 
न सका। उसने हिंसावश उन्हें पापपथमें घुमा दिया! | मनुष्यके पेरका चिज मिलता है । सुसलसानोंके 
कुरान्‌का सत दूसरो तरह है। समस्त देवता | मतमें सुखोद्यानसे निकाले जानेपर आदमने यहीं 
जाकर आदमको पूजने लगे, किन्तु इबलोस अलग | इजार वर्षतक खड़े रद अनुताप किया था। इसोसे 
बेठे रहे थे। इसो अपराधपर वह सुखोद्यानसे निकाले | अद्यावधि उनका पदचिक्ष चमक रहा है। बौइ 
गये। इबलोसने उसका प्रतिशोध लेनेके लिये आदम | इस चिजको संपाद बताते हैं। उनके मतमें बुद्द 
और होवाको कुपथमें डाल दिया था। उसके बाद | सिंद्दलसे जाते समय इस शेलचड़ पर अपना पदचि्छ 
दोनोमें विच्छेद पड़ा। आदम अनुत्त छदयसे | छोड़ गये थे। हिन्दू इसे महादेवका पदचिङ मानते 
मक्षेके मन्दिर पास किसी तस्बूमें रहने लगे थे। उसो | हैं। इस पुण्थस्थानपर काठका आच्छादन बना है। 
जगं निबरोलने उन्हें ईश्दरका प्रत्यादेश सुना दिया । | हिन्दू, बौद्च और सुसलमान्‌ यात्री पदचिहृका दर्शन 
"दो सौ वत्सर विच्छेदके बाद आदसको 'आराफट | करने जाते हैं। 
पवेतपर पुनर्वार हौवाका साचात्‌ मिला। अआदमचश्म ( अ° पु०) मनुष्यके समान नेत्र रखने” 
जैनिसिसके सतम जगत्‌ दृष्टिके ष्ठ दिवस परभे- | वाला अश्व, जिस घोड़ेके आदसीकी तरह आंख रहै। 
खरने कादमसे आदमको बनाया था। उसके बाद | आदसचश्म बडा कट्टर होता है । 
दौवाने जन्म लिया । यह दग्मतो सुखोद्यानमें रहते | आदमजाद (भः पु०) १ आदमको ओऔलाद, आदमो, 
थे। इनमें न तो जरा-रूत्यु और न प्रथम लज्जा, मनुष्य । 
भय, शोक, ताप आदिका कोई ज्ञान क्षे रहा। | आदस-जो तन्दो--बम्बई 
परमे खरने इनसे उद्यानक “सकल फलादि खानेको 
कहा, केवल एक हंचकेः फल छुनेको रोका था। पोळे 
शेतानूने अनेक प्रलोभन देखा इन्हे उसी हक्षका फल 
खिला दिया। खुष्टघर्मके मतथे उसो अपराधपर 


आदसके साथ सनुष्य जातिका पतन हुआ है। आदम जोहन--भारतके एक भूतपूर्वं गवरनर जन- 
२ विशुके प्रसिद्ध किये इये एक अवतार । प्रायः 


रल या बड़े लाट। सन्‌ १८२३ ई०को कुछ मद्दोने 
सन्‌ १४३० ई०के बाद कश्मोर, सिन्धु भौर पञ्जाबं | इन्होंने भारतकै बड़े लाट लाडे आमद्टंको जगद 
खाजा भ्रॉके प्रधान बनने पर सदरुद्दोनने आदमकी | काम किया था। 
विष्णुका अवतार मशहूर कर दिया था। ३ गुजरातके | आदम | 

पुर प्ज्ाब प्रान्तके जलन्धर जिलेको करतारपुर 
एक प्रधान सुल्ला। इनके बेटेका इब्राहोस हे 


घोर तच्सोलका [26 तडा ग्राम। इसमें तोसरे दरजैकां 
नातोका नास अलो रदा” यतन्ते" पुअर Matb,Collectidn य 004 थि | 


प्रान्तके सिन्धु-हेदराबाद 
जिलेको हाला तहसोलका नगर । यह भचा» 
२५" २६ उ० और ट्राघि० ६८० ४१/१५ पूर्वपर 
अवस्थित है। यहां रेशम, रूई, अनाज, तेल, चोनो 
और घोका व्यापार होता है। 


आदम विलियम पाविक---आदान 


आदम विलियम पात्रिक--मन्द्राजके एक सूतपूव गवर- 
नर। यह सन्‌ १८७५ से १८८० ई० तक मन्द्राजके 
गवरनर रह । 

आदम सर फेडरिक--मन्द्राज प्रान्तके एक भूतपूर्व 
गवरनर.। इनका समय १८२७-३२ रहा। 

आदम-सेतु--बालुका तथा शिलाका एक घरण, रेत 
और चटानको एक पहाड़ो। यह अक्षा० 2° ५ से 
८° १२३० छ० और ट्राधि० ७८° २२३० से 
८०° पू० तक अवस्थित है। इसको लम्बाई १७ मोल 
है। यह उत्तर-पखिमसे दक्षिण-पूवंकों विस्तृत है। 
भारतोय तटसे कुछ दूर रामेश्वरम्‌ दौप इसके निक- 
लनेकी जगह है। यह सिंदलके पास सनार चीप 
'तक चला गया है। इसोसे मनार खाडीको उत्तर 
सोमा प्राय! बन्द है। ससुद्रमे लहर चढ़ते समय 
इसपर कहीं-कच्दीं तोन-चार फोट पानो चढ़ जाता 
है। रामायणमें लिखाहै, कि लङ्कापर चढते समय 
रामने इसी सेतुको अपनो फौज उतारनेके लिये प्रधान 
मार्ग बनाया था। 

आदमियत ( अ० स्त्रो०) १ इन्सानियत, मनुष्यत्व, 
आदमी होनेको हांलत। २ शायस्तगो, सभ्यता । 
आदसो (अ० पु०) १ इन्सान, मनुष्य । २ त्य, 
नौकर। ३ खामो, खाविन्द । 

आदर (सं० पु०) आ-ह-अप्‌ गुणः। १ मर्यादा, 
इज्जृत । २ अनुराग, प्यार। ३ सम्मान, खातिर । 
४ आरम्भ, आगाज। ५ आसक्ति, लगाव। ४५ यत्न, 
तदबोर। र 
आदरण (सं० क्लो० ) सत्कार, तवज्जो, खुयाल। 
आदरणीय (सं० त्रिश) आ-ह-अनोयर्‌। सब्माननोय, 
इज्जुत किये जाने काबिल। २ ध्यान देने योग्य, खयाल 
करने काबिल। ( स्त्रो० ) आदरणोया । 

आदरना (हिं० क्रिश) आदर देना, इज्जुत करना, 
मानना । | 

आदरभाव (स'० पु० ) आदर-सत्कार, खातिर-तवज्जो, 
मानपान । ; 

आदरस ( हिं०.) आदश देखो । 

आदतेव्य ( सं० त्रिः) भा-ह-तव्य। 
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आदरणीय देखो । 
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आददेरि ( वे० त्रिश) कुचल डालने वा टुकड़े उड़ा 
देनेवाला । । 

| आदंये, आदरणौय देखो। 

आदश (स'० पु०) आाडश्यते$त्र, आ-दृश आधारे 
घज.। १ दर्पण, आयोना। र प्रतिलिपि, किसो 
कितावकी कापी। २ आदि इस्तलिपि, असलो 
लिखावट। इसे देखकर नकल उतारते हैं । ४ नमना । 


५ स्थानका चित्र, जगहका नक्शा। ६ टौका। 
“दशा दप णे टोका प्रतिएलकयोरपि।' ( मेदिनी) - 
आदशक (सं० त्रिश) भवादौ वुअ। १ प्रदेशके 


सोमासूचक स्थानसे उत्पन्न, जो सुल्को इद बतानेको 
जगइसे निकला हो। (पु०) २ दर्पण, आयोना । 
झादर्शन (सं० क्ो० ) १ देखाव, नजारा । २ दपेण, 
आयोना। 

आदर्शमरडल ( स०पु०) आदश इव मण्डलस्य। 
सपे विशेष, एक सांप। इसके शरोरपर दपण-जेसे 
चि होते हैं। (क्ली) आदर्शो मण्डलमिव। 
२ गोलाकार दपंण, गोल आयोना । 

आदशमन्द्रि (स'० पु०) शोश महल, आयोनाघर। 
आदर्शित (स० त्रिः) देखलाया या ज़ाहिर किया 


हुआ । 
आदहन (स'० क्ली०) आ-दह भावे लुप्रद। १ दाइ, 
जलन। २ हिंसा, मारकाट। . ३ कुत्सन, निन्दा, 


दिकारत। आदह्यतेऽत्र, आधारे लुगट्‌। 8 श्मशान, 
सुदी फ कनेको जगद्द। ५ जलानेका स्थान, जला 
डालनेको जगद । 
आदा (हिं० पु० ) भदरक देखो । 
आदातव्य (स'० त्रि’) लिया जानेवाला, लेने 
काबिल । * 
आदाता भादाढःदेखो। - 
आदाढ (स० पु०) आ-दा-ढच्‌। ग्रहोता, लेने- 
वाला । 
आंदादिक ( स'° त्रि) अदादिगणे पठितम्‌, उक्‌ । 
अदाद्गिण पठित। यह शब्द धातुका विशेषण हे । 
आदान (सं° क्वो०) झा-दा भावे लाट । १ ग्रहण, 
पकड़ । २ अश्वका अलइगर विशेष,घोड़ेका एक गइना । 
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. “परादानं गरहणेईपि खादलडार च वाजिनाम्‌ " ( सेदिगौ) ३ प्राप्ति, 
खोलति, पष च, मष्ल रो। ४ निजका अर्थग्रहण, अपने 
आप लेनेका काम। ५ लक्षण, अलामत। ६ निदान, 
बोमारोको पहंचान। ७ बन्धन, जकड़। 

'आदानवत्‌ ( सं० त्रि’) पानेवाला, जिसके कुछ छाथ 
लगे। (पु०) भादानवान्‌। (स्रो?) आदानवतो। 
आदान-प्रदान (स क्लो० ) लेन-देन। 
आद्ाना, भादानौ देखो। 
आदानो (स'० स्रो?) आदोयते, आ-दा कमणि 
लुगट्‌ ङोप्‌ । इस्तिघोषा, हाथो चिघार। 
भादापन (स'° क्वो०) निमन्त्रण, न्योता। 
आदाब (अ० पु) १ संयम, तरोक,। २ ध्यान, 
खुयाल। ३ प्रणाम, सलाम। यह 'अदव' शब्दका 
बडुवचन है। 
ष््ादाय (सं० त्रि) आददाति ग्टह्वाति, आ-दा-ण- 
युक्‌ । १ ग्यह्षोता, लेनेवाला। (पु°) श्ा-दा भावे 
घम्‌, बुक। २ आदान, लेनेका काम। ( अव्य० ) 
आ-दा-ल्यप्‌। ३ ग्रहणपूरवक, लेकर । 
आदायचर (स० त्रिश) आदाय चरति, चरट, 
उप० ससा० । निचालेनादायेष च। पा शश१७। ग्रहणपूवेक 
गमनकारो, लेकर चल देनेवाला। | 
आदायमान (स'० त्रि’) आददान, ले लेनेवाला। 
यह शब्द पद्ममें आता है । । 
आदायिन्‌ (सं०द्वि०) आददाति ग्टह्लाति, झा-दा- 
सिनि-युक्‌ । ` ग्रहोता, लेनेवाला ॥ ( पु० ) आदायो । 
( खो० ) आदायिनो। 
भादार ( वे० पु० ) आदृ वेदे बाइ० घज । १ आदर, 
इत्जुत । २ प्रलोभन, चाकषेण, लालच, कशिश | 


३ प्रोत्साइक, सुफसिद, विषको गांठ। 8 हच 


विशेष, एक पौदा। सोमलता न मिलनेसे .उसके 
स्थानमें यद्द व्यवद्नत होता हे । 


आदारविम्बो (स स्वो० ) आदरिणो विस्बोव, त्त 


पुवद्धाव। लताविशेष, एक बेल। इसने अस्ल- 
वेतसके तुल्य पुष्प खिलते हैं। : 
आदारिन्‌ (वे त्रि० १ प्रलोभक, आकषक, लालच 


देनेवाला, जो अपनो आर खोंच लेता हो । २ न 
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आदानवत्‌--आदिकवि 


बिगाड़, । (पु०) चादाराँ। (स्त्रो,) आदा- 
रिणो । | 
आदि (सं० पु० ) आ-दा-कि। उपसगे घो; किः। पा 
१९९२। १ आरम्भ, आगाज। २ प्राक्सकता, पहला 
फल। ३ प्रथम, पहला । ४ कारण, सबब। ५ सामीप्य, 
पड़ोस। ६ प्रकार, तरह। ७ अवयव, अज़ो। 
( त्रि’) ८ आद्य, पद्दलेका । ८ पूवं पौरस्त्य, सासने 
खड़ा हुआ। “पुस्यादिः पूर्व पौरस् प्रथमाद्या; ' (अमर) इति 
शब्दसे मिले इये आदि अर्थात्‌ इत्यादि द्वारा गए समझा 
जाता है, जसे--शाखा पल्लव पत्र इत्यादि। यह 
प्राय; समासके अन्त या सध्यमें घारग्भसूचक रहता है, 
जेसे-ग्टद्ादियुत्, अर्थात्‌ मकान्‌ वर्ग रद्द रखनेवाला। 
आदिक (स० अव्य०) किसोसे लेकर, . वर्ग रह। 
यह प्राय; समासान्तमें आदि शब्दको तरह व्यवहृत 
होता है। 
आदिकर (सं० पु) आदि करोति, अहेतादावपि 
ट। प्रथमकारक, अव्वल बनानेवाला । 
आदिकर्ता, भादिकढ देखो । 
भआदिकळ ( स'० पु० ) आदिं करोति आदिः कर्ता 
वा। आदिकारक, परमेश्‍वर । ब्रह्मा, कृष्ण वा विष्णुको 
भो आदिकर्ता कहते हैं। 
आदिकसन्‌ (स'० लो ०) कर्मघा०। भादिकमेणिकः- 
कतेरि च। पा ३४।७१। कमसे पहले क्रियापद लगा 
वाक्यारम्भ विशेष, मफ लसे पेस्तर फेल रख जुमलेका 
अआगाज्‌। जेसे-मार डाला रावणको रामने। “मार 
डाला’ क्रियापद पहले रइनेसे उपरोक्त वाक्य 
व्याकरणानुसार आदिकर्मा है। . २ प्रथम-जात कमे 
मात्र, पहले निकला इभा कास। ( त्रिश) आदि 
घादिभूतं कमं यस्य, बहुब्रो०। ३ आदिःकासे युक्त, 
अवल काम करनेवाला | 
आदिकवि (सः० पुश) आदि; आदिभूतः कविः । 
१ दिरण्थगभे ब्रह्मा! प्रथम उत्पन्न हो खयं वेद भौर 
'कवित्व-प्रकाश करनेपर.ब्रह्माका नास आदिकवि पड़ा 
है। प्रवाद हे-पद्दले पहल वाल्मोकिके सुखरे 
मा. निषाद! इत्यादि अनुष्ठुप्‌ छन्द निकला था, 'इसोसे 


ऽक, भदिकनि उपाधि मिला । - किन्तु -कोयो- 


आदिकारण--आदित्य 


कोयी वाल्मोकिको अपेक्षा व्यासको प्राचोन कवि 
बताता है । 


आदिकारण (स'० क्लो० ) आदिभूत कारणम्‌, शाक० | 


तत्‌। १ परमेश्वर, सकल कारणका सूलकारण, 
.सबब-उल-सवब। महर्षि कपिलने अस्तित्वका प्रमाण 
न पानेसे ईश्वरको नहीं माना है। उन्होंने विना 
-इश्वर जगत्‌को खष्टिका प्रकार ठच्दरानेको कदा है, 
पहले कुछ उपादान न रइनेसे कोयो वस्तु केसे उत्पन्न 
हो सकता है। प्रत्येक द्रव्य बनानेमें उपादान आवश्यक 
'है। पदले दुग्ध रहनेसे हो पोछे दधि बन सकता 
है। दुग्ध न होनेसे दघि कैसे मिलेगा | इसोसे उन्होंने 
प्रकतति चौर पुरष नामक दो नित्य पदार्थ माने हैं। 
प्रति जड़ पदार्थ है। इसोके विकारसे जगत्‌ उत्पन्न 
हुआ है। यह प्रकति हो उनके मतसे आदिकारण 
है। आदिकारण नित्य होता और अपनो उत्पत्तिके 
“लिये अन्य कारणको आवश्यकता नहीं रखता। 
कपिलने भ्ादिकारणको बारबार “असूलमूल' कहा 
-है। सांख्यवादियोंके मतसे इसका दूसरा नाम प्रधान 
-भो है। नेयायिक प्रति आदि कारण शब्दसे निमित्त 
निकलनेपर ईश्वर और समवायिकारणाथं आनेपर 
परमाण समभते हैं। २ निदान, बोमारोको पहंचान। 
३ व्यवच्छेद, वोजगणित, जब्र-सुकावला, जब्र- 
सुकाबलेसे सवाल निकालनेका तरोक्‌ । 

आदिकाल (संन पु०) प्राचोन समय, जामिद जुसाना । 

-आद्काव्य (सं° क्ली) भादिभूतं काव्यम्‌, शाक° 
तत्‌ । चार चरणयुक्त छन्दोबद्द वाक्य, वाल्मोक्िरचित 
रासायण । 

“आदित्‌, घादिकड देखो। 

-आदिकेशव ( सं० पु० ) आदितः केशवः शाक० तत्‌ । 
१ काशोस्थ केशवसूतिविशेष। २ विष्णु भगवान्‌ । 
-अआदिगदाधर (सं० पु०) १ काशोस्थ विष्णुसूति- 

विशेष। २ गया तोर्थस्थ विष्णुसूति विशेष । 
-आदिगुध (स'० त्रिः) लिप्त, अक्ष, आलूदा, चुपड़ा 
या भरा हुआ। | 
आदिजिन ( स० पु० ) आदिभूतः जिनः, शाक० 
-तत्‌। ऋषभदेव, जेनोंके आदि देव । ऋषम देखो । 


१५९ 
आदित (हिं०) चादित्य देखो। 

आदितस्‌ (स० अव्य० ) आदिसे, आरन्ममें, शरूसे, 
पहले । 

भ्रादिता ( सं० खो०) पूर्वता, प्रथमता, कुदामत, 
तकदोम । 


आदिताल ( सं० पु०) कमंघा०। ताल विशेष, एक 


ठेका। इसमें एक लघु ताल लगता है । 


“एक एव जघुयंव आद्तालः स कथ्यते। 
गुरुस्तत्‌ पुरतो वाच्यः प्रायेणैतन्निदशनस्‌ ।? ( सह्ोतदा० ) 


आदितेय (सं० पु) अदित्या अपत्यम्‌, ढक्‌। 
१ अदितिके सन्तान, अदितिके लड़के। २ देवता। 
३ सूये। | 
आदित्य (सं° पु) अदित्या अपत्यम्‌ ख्थ। 
दिव्यदिव्यादित्य इत्यादि। पा ४॥१८५॥ १ अद्तिके सन्तान, 
अद्तिके लड़के। २ सकल देवता। ३ सूयं। 
आङ, पूर्वात्‌ दाते दोप्यते वा ( अप्नयादित्वात्‌ ) यत्‌। भकारेकारयो- 
रिकार', दाअस्तुक्‌ दौप्यतेः पारस तकारय निपात्यते। ( बिधस्ट! ) 


४ सूयं अधिष्ठित गगन, जिस आसमान्‌में सूरज रहें । 
५ सूयेका तेनोमण्डल। ६ आदित्यमण्डलान्तरगत 
दिरण्यवण परमपुरुष विष्णु। ७ उपासक लोगोंके 
अतिवाइनको दक्षिण और उत्तर पथमें ईश्वर नियुक्त 
धूमादि एवं अचिरादि अभिमानो देवगण । ८ अके- 
हत्त, मदारका पेड़। « शखेताक क्षुप, सफेद अकोड़ेका 
पेड़ा (त्रिश) आदित्यस्यापत्यम्‌. आदित्य-ण्य यो- 
लोपः। १० सूयेकै पुत्र। ११ इन्ट्र। १२ वासन। 
१३ वसु। १४ विश्वेदेवा। १५ बारदमात्राका छन्द । 
(त्रिश) १६ अदिति-सम्बन्धीय । क्टग्बेदको (२२७१) 
क्टचामे भादित्यगणको संख्या छः लिखों है--मित्र, 
अयेमा, भग, वरुण, दल और अंश। फिर (।११४।३) 
ऋ्टकमें इनको संख्या सात है। किन्तु इस स्थलमें 
उनका नाम नद्यो लिखा। (१०।७२।८९) अद्कसें 
अदितिके आठ सन्तान कहे हैं। इनमें सात पुत्र 
उन्होंने देवताओंके दे दिये, केवल मातेण्ड रह गये थे। 
अथवेवेदमें (८०।२१):आठ भादित्यका उल्लेख है। 
किन्तु वचुधा दादश भादित्यका. हो नाम देख पड़ता 
है--विवश्वानू, अयेसा, पूषा. त्वष्टा, सविता, भम, 
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घाता, विधाता, वरुण, मित्र, शक्र एवं उपक्रम। 
ऋरग्वेटके ( २१२७१ ) भाष्यमें सायणाचायने तेत्तिरोय 
संडिताकी एक ऋक उद्दत को है। उसमें मित्र, 
वरुण, धाता, अयमा, अंश, भग, इन्द्र और विवखान्‌ 
डन आठ आदित्यका हो नाम मिलता डै। 
नेत्तिरोय संहितामें (६।५।६।१) भादित्यका जन्म 
विवरण इस प्रकार लिखा है-अदितिने पुत्रकी 
कामनासे देवताओंके निमित्त ब्रह्मौदन पाक किया 
था। उन्होंने अदितिको उच्छिष्ट दे दिया। वह इस 
प्रसादको खानेसे गर्भवती हुई थीं। उससे चार 
आदित्यने जन्म लिया। अदितिने दितोय वार भो 
पाक बनाया। किन्तु इस समय उन्होने सोचा, 
कि उच्छिष्ट खानेसे जब देसे सन्तान उत्पन्न 
हुये, तब चरुका अग्रमाग लेनेसे ओर भो तेजसी 
सन्तान उत्पन्न हो सकते। ऐसा विचार व चरुका 
अग्रभाग खाकर गभेवतो इई'। पोछे उन्होंने एक अपक्ष 
अण्ड प्रसव किया था। फिर अदितिने आदित्योंके लिये 
ढतोय वार यद मन्त्र पढ़कर चरु चढ़ाया, 
(“मोगाय मे इदं यान्तमस्ु”) अर्थात्‌ यह यान्त ( परिश्रम ) 
मेरे भोगके लिये हो। इसपर आदित्योंने कहा, 
“इम वर देते हैं। जो इससे जन्म लेगा, वह इसारा 
हो होगा और इस प्रजासे जो” सन्द बनेगा, वह 
इसारे हो भोगमें लगे गा।”उसोसे आदित्य विवखान्‌- 
का जन्म हुआ। तेत्तिरोय-ब्राह्मणमं भो बिलकुल 
ऐसा हो एक विवरण मिलता है। उसमें लिखा, कि 
` अदितिने प्रथम ब्रह्मौदन प्रसाद खा कर धाता तथा 
भ्रयंमा, दितोय वार सित्र एवं वरुण, ढतौय वार अंश 
एवं भग भोर चतुर्थ वार इन्द्र तथा विवखान्‌को प्रसव 
किया। तेत्तिरोय-संझितामें यह भो देखा, कि प्रजा- 
पदिसे दादश आदित्यका जन्म हुआ था। इधर 


शतपथन्राह्मणमें दादश आदित्यको दादश मासके 
साथ मिला दिया है। 


आदित्यकान्ता, भादियमशा देखो। 


- आदित्यकेतु ( सं° घु० ) आदित्यः केतुयेस्य, बहुब्रौ०। 


१ आदित्य ध्वज-रथ-य्रुहा . छतराष्ट्रके पत्र। अपने 


O अआदित्यकान्ता--आितापुराण 


छ; स्त्राताश्रोके साथ भोमसे युद्द किया था। पोळे 
इ भो निद्दत इये। २ अरुण, सूर्यके सारथि। 
आदित्यकेशव (स० पु० ) ३ तत्‌ । काशोस्थ केशवः 
सूति विशेष | 
आदित्यगभ (स'० पु०) किसो बोधिसक्ष्का नाम।' 
आदित्यतेजा, आदित्यभक्ता देखो । 
घ्रादित्यपत्र ( स०पु०) आदित्यस्य अक हठच्षस्य पत्रः 
सिव पत्रमस्य। १ क्षुपविशेष, एक पौदा । इसके कुछ 
पर्याय यद्द हैं,--अकपत्र, अकंदल, सूयेपत्, तपनच्छूद, 
कुछारि, विटप, सुपत्र, रविप्रिय, रश्मिपति और रुद्र। 
आदित्यपत्र कटु एवं उष्ण होता, कफ, वातरोग, गुल्म 
तथा अरोचकको इटाता भौर अग्निवद्धि करता है। 
( राजनिघण्‌, ) ' 
२ आदित्यभक्ता मैद। ( ह्वी० ) ६-तत्‌। ३ अके- 
छक्का पत्र, मदारका पत्ता। ( स्त्रो०) आदित्यपत्रा । 
आदित्यपत्रक, भादित्यपत देखो। उ 
आदित्यपणिका, आदिल्पर्णिनी देखो । 
भ्रादित्यपणिनो (स'० स्वी) ओआदित्यवण पणे- 
मख्यस्या इनि। १ भ्रादित्यभक्ता, -सूरजमुखो। 
२ भोषधि विशेष, एक बूटो। इसका सूलदेश सुन्दर 
रक्तवण होता, सुनइला फूल आता और कोमल- 
कोमल पांच पत्ता लगता है। 
आदित्यपर्णों, आदित्यपर्षिनी देखो। 
आदित्यपाकतेल (स० क्लो० ) तेलभेद, किसो कि.स्मका 
तेल। सच्चिष्ठा; लाक्षा, त्रिफला, इरिट्रा, मनःशिला; 
इरताल एव गन्वकचण सस भाग लेकर सबके बराबर 
. तलमें पकाना चाहिये। किन्तु विना जलके पाक बन 
नहों सकता, इसलिये तेलको तुल्य जल भो डालना 
पड़ता है। इसे घुपम तयार करना अच्छा है। जब 
तक पानो न सुखे, तबतक धप देखाता नायै । 
आदित्यपाकतल कुष्ठरोगको दूर करता हे । 
( चक्रपाणिदचक्कत संग्रह ) 
आदित्यपुराण (सं० क्वो०) आाद्ल्येनोहाँ पुराणम्‌, 
शाक० तत्‌। उपपुराण विशेष। सौरपुराण, भास्कर 


पुराण, सूय 
भाई सुनाभके मारे जानेपर सहोदर प्रति, ० सयपुराण इत्यादि शब्दसे भो भ्रादित्यपुराणका 
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झहोबोष, होल 


आदिव्यपुष्पा--आदितासेन ५५३ 


आदित्यपुष्पा ( स'० स्त्री? ) १ घातकोपष्पक्षुप, धायके | शताब्दान्त आदित्यवर्मा नामकं प्रवल परांक्रान्त 
फलका पेड। २ चोरकाकोलो | रूपति इुएं थे। इनको कोतिका वह ध्वंसावशेव 
आदित्यपुष्पिका (सं० खो०) ओआादित्यवण रक्ष | भाज भो सुमातादौपकै नाना स्थानमें पड़ां है। 
पुष्पमस्या! । १ अकच, सदारका पेड़ । २ लोद्दिताक- | ३ ब्रह्मदेशके एक राजा। अल्प दिन ` इये ब्रझदेशसे 
चुप, लाल मदार। जा राजकोय पुरातत्त्वविवरण छपे, उनके अनुसार 
आदित्यणुष्यो, भादित्यत्चिका देखो। सन्‌ ई०के नवे' शताब्द आदित्यवर्मा नामक सौरठृपति 
आदित्यभक्ता (सं० स्रो) आदित्ये विषये भक्ता, | प्रवलप्रतापसे वहां राजत्व चलाते थे। 
७-तत्‌। 'इरइर, कनफटिया। यंह खेत एवं पोत | आदित्यवज्ञसा, भादित्यमता देखो । 
भेदसे दो प्रकार है। यद वच शोतल, कटु एवं | चाद्त्यवक्षिका, चादित्यमका देखो । 
तिक्त रहता और कफ, त्वग्दोष, कण्डु, त्रण, | आदित्यवज्ञो, आदित्यमक्षा देखो । 
कुछ, भरूतग्रह तथा शोतज्वरको दूर कर देता है। | थादित्यवार (स'० पु०) रविवार, सूर्यका दिन, 
( राजनिघण्ट ) इसमें खादु पाकरसत्व, गुरुत्व, क्षाररसत्व, | एतवार । 
अपित्तवर्धकत्व, विष्टम्भि, वातइरत्व और कणशूल | थादित्यव्रत (स'० क्वो०) आदित्यस्य तदुपासनार्थ 
सिटानेका गुण पाते हैं। ( चक्रपाणिदचहात स'यइ) | ब्रतम्‌, ६-तत्‌। १ सयको उपासनाके निसित्त व्रत- 
यद हत्त शोतल, रुक्ष, खादुपाक, सर, गुरु, कटु | विशेष । - इसमें नमक नहों खाते । (त्रि०) आदित्य- 
अपित्तल, चार, विष्टक्ष और कफ-वात-घ्न होता | ब्रतस्य ब्रह्मचयंमस्य, ठञ_। २ आदित्यब्रतिक, आदित्य 
है। फिर दूसरा तिक्त, कषाय, उष्ण, सर, रुक्ष, लघु | व्रतके निमित्त ब्रह्मचय-युक्ग, रविवारका ब्रत करन 
एवं कट लगता और कफ, पित्त, रक्त, श्वास, कास, । वाला। 
अरुचि, ज्वर, विस्फोटक, कुछ, भे, अस्त्रयोनिरोग, | आदित्यशत्ति-वस्बई प्रान्तस्य कनाड़ो जिलेके एक 
कमि और पाण्डुको दूर करता है। (भावप्रकाश)  नुपति। ग्वालियर-राज्यस्थ नौसारो जिलेके बगुमरेसे 
आदित्यमण्डल (सं० क्ली) सुयेका हत्त, आफ्ताबका | जो दानपत्र दिया गया, उसमें निम्नलिखित ठत्तान्त 
कुरा। मिला है,--इनके पिताका नाम भानुशक्ति भौर पुत्रका 
आदित्यवत्‌ ( सं° त्रिः) आदित्यसे भ्रात, भाफतावसे | नाम एथिवौवज्ञभ निकुस्भज्लशक्ति रहा । इनका ससय 
घिरा हुआ। (पु) आदित्यवान्‌। (स्त्रो०) घादित्य- | सन्‌ ६५५ ३० बताते हैं। 
वती । | आदित्यशूर--राढ़देशके कोई शूरवंशोय प्रसिद्द नर- 
आदित्यवनि ( वे° त्रि’) आदित्यको छपा प्राप्त करने- | पति। इनका दूसरा नाम धरणाशूर रद्दा। सिंडेश्‍्वर 
वाला, जो भादित्यको अपने ताबेमें ला रहा हो! नामक स्यानमें आदित्यशूरको राजधानो थो। प्रायः 
आदित्यवणे ( स॑० त्रि» ) सेके : वण-विशिष्ट, आफ- | सन्‌ ८७१ से 2०५ ई० तक इन्होंने राजत्व किया। 
ताव-जेसा, जिसके सूरजको तरह रङ्ग रहे । । इनके समय भो अनेक ब्राह्मण घोर कायस्य उत्तर 
आदित्यवर्मा-भारतोय - दा्तिणात्यके एक प्राचोन | राठ्में प्रतिष्ठित इए थे । 
न्ठपति। यह पुलकेशो राजाके पुत्र रहे । कृष्णा और | आदित्यसदृ् (स० त्रिश) सूर्यके ससान, आफृताव- 
तुङ्मद्राके समोपस्थ प्रान्तपर इनका अधिकार था। | जेसा। (स्त्रो० ) आदित्यसद्शो । 
अपने शासनक्षे पचले वषे इन्होंने जो तास्त्रफलक प्रदान | आदित्यसनु ( स० पु०) ६-तत्‌। १“सूयंपुत सुग्रौव। 
किया, वह करनूल जिलेमे मिला है। .. . .. | २ कर्ण ३ यस। ` ४ शनि।: ५ -सावणि मनु । 
२ सुमात्राके “एंक न्टपति। ` सुमाव्रामें. आविष्कुत | ६ ठेवखत मनु । uss eee 
गिलालिपिसे मालम करते, किं वहां सन्‌ ई०के अस ' आदित्यसेन=मगधके गुप्तवंशोय एक सम्बाट्‌। यह संस्बाटू 
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_हषेवधनके प्रियसखा माधवगप्तके पुत्र रहे। सस्त्राट्‌ 


ऋणको झूत्युके बाद उत्तराधिकारियों भोर मन्तियोमे 
जब सास्त्राज्यके अधिकार पर झगडा चला, तब 
आदित्यसेनने धोरे-धौरे बल बढ़ा भौर परम भट्टारक 
मचाराजाधिराज उपाधि ले समस्त प्राच्य भारतका 
अधिकार पाया था| गपवंश शब्दमे विखृत विवरण दैखो। 
आदित्याचायं (स० घुः ) ग्रन्थकार विशेष, एक 
सुसन्निफ्‌ । 

आदित्व ( स'० क्ली० ) भादिता देखो। 


आदित्सा ( स'° खो०) ग्रहण करनेकी इच्छा, ले-* 


. लेनेकी खाडिश । 


आदितस्‌ ( स० त्रिश) आदातु-मिच्छः, आ-दा-सन्‌- 


उ। ग्रहणके निमित्त इच्छक, लेनेका खाहिशसन्द । 
आदिदेव ( स० प्रु०) आदिभूतो देवः, शाक० तत्‌ । 
१ नारायण। २ शिव । ३ सूय । “भादिदेवी महानिशि- 
शिवलिह्ृतदोइव: ? (छवि) आदी दोव्यति, आदि-दिव-अच्‌, 
७-तत्‌। ४ आदिकारण। ५ परमेश्‍वर । 

आदिदेत्य ( सं० पु० ) आदिभूतो देत्यः, शाक० तत्‌ । 
हिरण्यकशिपु नामक देत्य। दितिके प्रथम गभसे 
जन्म लेने कारण हिरण्यकशिपुको आदिदेत्य 
कहते हैं। भागवत आदिस्क॒श्वके ६५वें अध्यायमें 
इसका विवरण लिखा है। 

अदिन्‌ (स२ त्रि० ) शभ्रत्ति, भ्रद-णिनि। भक्षक, 
खानेवाला। यह शब्द समासान्तमें व्यवद्दत होता 
है । जसे--भवादिन्‌,भनाज खानेवाला । (पु०) भादी। 
(खो?) आदिनो। | 

आदिनव (वे° पु०) आदोनवस्यःपृषो० देरे सः । 
दुर्भाग्य, बाधा, कमबखती, ब खेड़ा । 

आदिनवदश ( वे० क्रिश) साथमें पासा या काबतेन 
खेलनेवालोंसे चालाको करनेवाला । 

आदिनाथ (स'० घु) १ ग्रन्थकार विशेष, एक 
सुसचिफ्‌ । २ आदितोथह्र। शुजरातके शवच्ज्ञय 
नामक स्थानमें इनका सठ स्थापित है। कते हे 
९ सन्‌ ११४३-११७४ ई० ) अनहिलवाड़के वज्लसोराल 
कुमारपालके प्रधान सन्तो किसो समय मन्दिरमें 


आदिबलतप्रहत्त 


आदिताचारय--आदिभूत 


दोपकको बत्तो घसोट ले गये । मन्दिर लकड़ोका रहा 
इसोसे आग लगते हो अस्मोभत इआ। लकहोको 
इमारतको विपद्ननक देख मन्तौने, पका मन्द्र 
बनानेका विचार किया था। ऋषभदेव देखो |, 


आदिपवन्‌ ( स'° क्वो० ) आदिभूतं पवे, शाक० तत्‌ 


प्रथम अध्याय, पहला वाव। महाभारत प्रष्टादश 
९ ९ ९ 
पदके अन्तरगत प्रथम पवंको भो इसो नामसे पुकारत हैं। 


आदिपुराण (स'० क्लो० ) आदिभूतं पुराणम्‌, शाक० 


तत्‌। १ पुराण विशेष, अष्टादश पुराणके अन्तगत 
प्रथम पुराण, चतुलेक्षात्मक ब्रह्मनिर्भित पुराण विशेष, 
ब्रह्मपुराण। २ जिनसेनरचित ग्रन्यविशेष। इसमें 
दाचिणात्यकै महाराज अमोघवर्ष और राष्ट्रकूट- 
नृपति अकलङ्क, प्रभाचन्द्र एव' पात्रकेशरोका. उल्लेख 
विद्यमान है। जिनसेन देखो | 


आदिपुरुष ( स० पु० ) आदिभूतः पुरुषः, शाक० तत्‌। 


१ मनुष्यके आदिवोजखरूप हिरणस्थगर्भ। २ ब्रह्मा। 
३ नारायण । 


आदिपूरुष, भआदिपरुष देखो । 
झादिवल ( स'० क्लो० ) उत्पादक शक्ति, पेदा करने- 


वालो ताकत । 

(स० त्रिश) शुक्रशोणितान्वयज, 
मनो और खनके मेलसे पेदा हुआ। शक्र और 
शोणितके योगसे उत्पन्न होनेवाले कुछ, अर्थे प्रखति 
रोग आर्विलप्रहत्त कासे हैं। यहु दो प्रकारके होते 
हैं,--माढ्ज ओर पिज । (सृच्चुत) ऐसे रोगोंको 
आध्यात्मिक भो कहते हैं। 


भ्रादिवुच्च ( स० त्रि» १ भरारन्भसे हो मालुम किया 


हुआ, जो शरूमें हो ससक पड़ा हो । (पु०) २ प्रथम 
बुद्ध, उत्तरोय बौद्दोंके प्रधान देव । 


आदिभच्च--भनज्नवंशके प्रथम नृपति। कहते, कि मयर 


भज्चके अन्तगत आदिपुरमें यह राजत्व करते थे। 
सञ्चवंश देखो । 


आदिभव ( स'° पु० ) .घादो भवतोति, आदि-भू:भच्‌ । 


१ हिरण्यगभ, . . परसेश्र।. २ ब्रह्मा। ३ विष्णु 
(वरि) ४ चय्रज, शरूमें पेदा इग्रा | 


आदिनाथका पूजन करनेको पहुंचे, उसो, समय बुडे. आडिश्वत, ००आरििरव देखो । 


आदिम--आदिव श 


आदिम ( सं० त्रिश) भादि-डिसच्‌ । अयादि पदाडिइसच्‌ । 
( वातिक--पा 8३२३ ) प्रथमजात, आदिसे उत्पन्न, पडला, 
अगला, बुनियादी । 

आदिसत्‌ (सं ० त्रि’) आदिरस्यस्य, मतुप्‌ । आदि- 
युक्ष, सकारण, आदि सोमायुक्त, इबतिदायो, थागाज 
या सबब रखनेवाला। ( पु० ) आंदिमान्‌ । (खो०) 
आदिमतो । 

-आदिसल्ञविष्णुप्र या मल्लभूमके मल्लवंशोय प्रथम 
न्टपति। इन्होंके समयसे मल्ञाब्द चला है। महमूम 
या विशुपुर देखी । 

-आदिसा (स॑ स्त्रो) भूमि, जुमोन्‌। 

आदिसूल ( स'° क्लो० ) प्रथमजात आधार वा कारण, 
पहली बुनियाद या सबब । 

-आहियोगाचायं ( स'« घुः) योगके प्रथम गुरु। यह 
शब्द शिवका उपाधि है। 

आदिरस (सं० पु०) प्रधान रस, पहला जजबा। 
शृङ्गार रसका हो दूसरा नाम आदिरस है । 

-आदिराज ( सं० पु० ) आदिभूतो राजा, शाक० टजन्त 
तत्‌ । राज़ाइ; सखिमपष्च्‌। पा श४९१। १ प्रथम न्टपति, 
पदले बादशाह । २ एथु नामक न्टपति। भागवतके 
चतुथ स्कन्दे ग्रादिराज एथुका विवरण लिखा है। 
३ कुरुके एक पुत्र। ४ मनु। कालिदासने रघु- 
वंगमे ववशबत मनुको भादिराज कहा है। 

आदिल (फा० वि०) अदल या इन्साफ करनेवाला, 
न्यायो । 

आदिल खान्‌--बस्बई प्रान्तस्थ खानदेशके नवाब । 
सन्‌ १४५७ ई०को मुबारिक खानुके मरने पर यह 
खान्‌देशके नवाब बने थे। इन्होंने १५०३ ई० तक 
राज्य किया। इनके समय खानदेशको वड़ो श्रोहद्दि 
'इई थो। आदिलखान्‌ गुजरातको कर देनेसे 
असम्मत्‌ रहे, किन्तु कोई १४८० इ०के समय वेसा 
करनेपर वाध्य किये गये। गोपालराय कविने 
इनको प्रशंसापर कुछ पद्य लिखा था । 

आदिलशाहो--दाचिणात्यके वहमानो राजवंशका 
एक भाग। सन्‌ १४४८ ई०को दितोय असूरथके 
-किसो पुत्रनने वोजापुरमें घपनो राजधानी प्रतिष्ठित को 


| 


५१५ 
थो। आरङ्गजे वने १६८६-८८ ईको वोजापुर जोत 


दिल्लोको बादगाहतमें मिला लिया। 
आदिवंश (स'० पु०) प्रथम कुल, बुनियादो खान- 
दान्‌। 


आदिवराह ( स०' पु० ) आदिमूतो वराहः, शाक० 
तत्‌। यञ्चवराइ रूपमे अवतोण विष्णुका एक अव- 
तार । इरिवंशमें लिखा, पले यइ जगत्‌ प्रजा- 
पतिके सूतिंधर हिरण्मय अण्डमें परिणत इभा था। 
इजार वष के बाद नारायणने उसो अण्डको ऊददसुख 
उठाके दो भागमें विभक्त किया। उसके जल भागसे 
पवंतको ष्टि इह थो। सकल पवतॉके भारसे 
व्यथित हो तथा नारायणात्मक जलराशिमें डब जब 
एथिवो रसातलको जाने लगो, तब नारायणने यज्ञ- 
वराइ मूर्ति धारण कर ऊपर उठा लो! आदिवराइको 
सूतिं दश योजन विस्तृत और शत योजन उन्नत रहो। 
इनके देइको कान्ति मेघको तरह नोल वर्ण एवं 
गजेन जलद जेसो गम्भीर थो | शखेतवर्ण, दोसियुक्त एवं 
उग्र दंद्रासे पवत पर्यन्त विदोण हो जाते रहे। चक्ष 
विद्युत-भग्नि या सूयेकिरणको तरह तोत्र था। स्कन्ध 
स्थूल, विस्तृत ओर गोलाकार रहा। विक्रम व्याप्रको 
तरह अति भयङ्कर और कटिदेश पोन एवं उब्रत था। 
शरोरमें देखनेसे बिलकुल हषञ्ञा लक्षण मिलता रहा। 
चतुर्वेद पेर, यप दांत, क्रतु चाथ, चितो सुख, अग्नि 
जिद्धा, दभे लोम, प्रणव मस्तक, दिवारात्र चक्षुइय, 
वेदाङ्ग कणभूषण, आण्य नासिका, खुव तुण्ड, साम- 
वेदध्वनि कण्ठनिखन, क्रियामय गोदानादि घोणा, 
पश जानु, मख अआक्कति, उद्गाता अन्तर, होम लिङ्ग, 
मद्ाफल वोज तथा ओषधि, वायु भ्रन्तराक्मा, सत्र 
स्फिक्‌, सोमरस शोणित, वेदि स्कन्ध, इवि! गन्ध, छ व्य- 
कव्य वेग, प्राग्वंश शरोर, दिया ऋदय, वेदोपकरण 
ओका अलङ्कार, छोमारिन नाभिभूषण, छन्द: यतिपथ, 
गुह्य उपनिषत्‌ आसन ओर छाया घादिवराइको 
पत्नो थो । a 
“«्ापो वा इदमये सलिलमासोत्‌ तिन्‌ प्रमापतिर्वायुसू लाचरत्‌ स 
इसामपश्यत्‌। वा बराहो भूत्वा इषत्‌ ।? ( तेचिरोयस हिता ७।१।५/१ ) 
र्यात्‌ प्रथम य जगत्‌ जलमय रहा, सव जय 
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आदिवाराह--आदिष्ट 


जल हो जल देख पड़ता था। . प्रजापति वायु बन | प्रकारको आयो होतो. चौर पचले दलके प्रथम तोन 
उसमें घसने लगे। उन्होंने इसे देख ओर वराइ हो | गणमें अपूण पाद रखतो है । 


- आदर किया था। | 
वादी चेकाणंवे ब्रह्मा नष्टे स्थावरजङ्जमे॥ 

सुष्वापाक्सि यस्मान्‌ नारायण इति छ तः । 
शैथेन्त प्रबद्ध दै इष्टया यूयं चराचरम्‌॥ 
खष्ट' तदा सति चक्क ब्रह्मा ब्रक्नविदांवर: । 

टकेराप तां आं तां समादाय सनातनः ॥ 
पूर्ववत्‌ स्थापयामास वाराइं इपभागितः। 

( लिङ्गपुराण पूर्व भाग ४।५८ ६०) 


लिङ्गपुराणमें लिखते, -रात्रिको एकाणवर्म स्थावर 
जङ्गम समस्तं नष्ट चो जानेसे ब्रह्मा जलपर सोते, 
. इसोसे नारायण कंहाते हैं। ब्रह्मविदॉमें श्रेष्ठ 
ब्रह्माने रात्रि बोतनेपर जागरित हो और चराचरको 
शून्य पा सृष्टि रचनेको इच्छा कौ। फिर उन्होंने 
आदि-वराइमूर्ति घारणकर जलप्नावित एथिवोको 
उठा पूववत्‌ रख दिया। र 
ब्रह्माण्डपुराण (६।१-११)मे भो लिखा कि, पहले 
: सकल खान जलमें लय हो गया था। पोळे एथिवो 
` बनो चौर फिर देवताओके साथ खयब्म ब्रह्माने भो 
जन्म लियां। उन्होंने चो वराइसूति धारणकर 
एथिवोको जलमें डूबनेसे बचाया। 
इस प्रकार मतभेद पड़नेका कांरण है। आज 
सी विष्णुको हो नारायण कदा जाता, किन्तु वास्तविक 
'देसा टोक नहीं बेठता। मनुसंहितामें नारायण 
शब्दको व्युत्पत्ति इसतरह लिखो,--“नरनासक पर- 
माव्माके देहसे उत्पन्न होनेपर जलका नाम | 
पड़ा है। यचो जल प्रलयकालमें परमात्माका अयन 
अथात्‌ खान होता, इसोसे उन्हे नारायण कहते हैं। 
रूष्टिके समय जलमें रहनेसे ब्रह्मा छो प्र्त नारायण 
ठच्दरते हैं। ( मनस हिता !९--१२ ) 


झाटिविपुलाजघनचपला (सं० स्त्रो०) छन्दो विशेष। 
यह एक प्रकारको. आर्या होतो और प्रथम पादके 
तीन गणमें अपूणे पाद एवं द्वितोय दलमें दूसरा तथाः 
चौथा गण जगण रखतो है । 
आदिठक्त (स० पु०) अश्मन्तक इच, एक पेड़। 
आदिश्‌ (वेश सो? ) १ अभिप्राय, इरादा । २ प्रयुत्ति, 
तदबीर। ३ वर्णना, केफियत। ४ प्रदेश, जगह। 
४ वलि विशेष । 
आदिशक्ति ( स स्त्रो० ) आदिस्ता शक्तिः । १ परमे- 
शरको मायारूप शक्ति । २ देवोसूति विशेष । 
आद्या दैखो।ः 
आदिशरोर (स'० छो०) भादि आदिभूतं शरोरम्‌, 
शाक० तत्‌। १ भोगके निमित्त परमैश्वर-रूष्ट आद्य 
लिङ्गाख्य शरोर। आदिकारणात्‌ परं जातं सूच्झ 
शरोरम्‌। २ अविद्याख्य सुच शरोर। वैेदान्तके 
सतमें कारण, सूच्म एवं स्थूल भेदसे शरोर तोन 
प्रकारका होता है । : 
आदिशूर--गौड़ एवं वह़में ब्राह्मस्स धमके प्रतिष्ठाता 
पराक्रान्त नृपति। बंगला कुलपस्ज्िका नामक विभिन्न 
जातीय समाजके इतिदाससे आभास मिलता, कि 
बौद्धधसका प्रभाव उड़ा वेदिक धसं चलानेके लिये 
जिस वंशने सवे प्रथम उपयुक्त आयोजन लगाया, उसो 
वंशके प्रथम व्यक्तिका आदिशूर नाम प्रसिद्द था। 
६५४ शकान्दको इन्होंने हो साग्निक ब्राह्मण बुला 
प्रथम अपने देशमें बसाये। तत्पर तद'शोय आदित्य 
शूर भो किसो किसी उत्तरराठ्रोय-कुलपच्ज्ञोमें आदिशूर 
नामसे प्रसिद्ध इए थे। पोछे गोड़ाधिप बल्लालसेनके 
पिता विजयसेन अपने गोड़ाधिकारमें वेदिक-धर्मकोः 


उ | 
आंदिवाराह ( सं० त्वि० ) वराइ सस्बन्धोय । | प्रतिष्ठाकर आदिशूर कहाये | गर चौर से नवश देखो । 
आद्विइस्‌ (सं० घुः) चादिभूतो विद्वान्‌ निखिलः | आदिश्य ( संश अव्यः) आ-दिश "ल्य प्‌ । अनुशासन 


सम्प्रदायप्रवतकातू। कपिल । 


सकल सस्प्रदायके | देके, हुक लगाकर। 


प्रवतक होने ओर उपासना दारा जगत्‌कतोको सिद | आदिश्यसान्‌, चादिष देखो। 


करनेसे कपिल आदिविद्दान्‌. कहे जाते हैं। 


आदिविषुला :( सं१.सो 99-0. कन्दो चिज्येष॥ यहा थी 


आदिष्ट (सं° क्वो०) आदश आवै क्त । १ आदेश 
“कुक” २ पश, नसोइत। : ३ उच्छिष्ट भोजनका 


आदिष्टिन्‌--आदेवक ४१७ 


चुद्रांश, खायो इई चोज़का टुकड़ा। (त्रि) कर्मणि | आदोप्त (सं«त्वि०) -जलाया या जलता इन, जो 
. क्ष । ४ उपदिष्ट, नसोइत पाये इचआ | ५ व्याकरण- | भभक रहा हो | 
प्रसिद्ध खानी जात। जिस वर्णका किसोके स्थानमें | आदुरि (वै० त्रि») झ्ा-ह. अन्तभूतस्यथ कि । 
आदेश होता, वह आदिष्ट कहाता है। जेसे इकके | १ विदारणकर्ता, कुचल डालनेवाला। २ सचेत, 
स्थानमें आदेश होनेसे यण (यवरल)को आदिष्ट कते | होशियार। 
हैं। ६ आज्ञप्त, हुक पाया इभ्ना आहृत ( सं० ति० ) भ्रा-ह कमेणि क्त। १ सम्मानित, 
आदिष्टिन्‌ (सः पु०) आदिष्टः आदेशो ब्रतादेशो- | पूजित, इव्जृतदार। कर्तरि ज्ञ। २ सोतूसाइ, 
ऽख्यस्य, इनि। १ ब्रतादेशयुत्ना ब्रह्मचारो। २ अनु- | अत्यासक्त, होसलेमन्द, मेहनतो । ३ आदर करनेवाला, 
तापदग्ध पुरुष, पशेसान्‌ शखस। (त्रिश) आदिष्टः | खतिरदार। (क्लो०) मावे त्त। ४ आदर, खातिर, 
मनेन, इष्टादि इनि। ३ आादेशकर्ता, इकम | . इव्जृत । | 
देनेवाला। (पु०) आदिष्टो। (स्त्रो०) भआादिष्िनो। | आहृत्य (सं० त्रि.) आद्वियते, आ-ह-क्यप्‌ । एविस्त- 
आदिसग (स'० पु० ) आदिः आदिभूतः सगे, | शास हृहनुष: काप्‌। पा ३११०२॥ १ भादरणोय, खातिर 
शाक० तत्‌ कमेधा० वा। प्राकृत प्रलयके बाद प्रथम | किये जाने काबिल । (अव्य०) ल्यप्‌ । २ आदर करके, 
रूष्टि, कुदरतो कुयामतके पोळे पहली पेदायश । खतिरदारोके साथ । 
गदी (अ० वि०) १ आदत रखनेवाला, अभ्यस्त, | हृष्टि ( सं० स्त्रो०) भा ईषत्‌ दृष्टि, प्रादि० समा० । 
जो किसो बातको महारत रखता हो । ( हिं० स्त्रो० ) | ब्रिभाग-सङ्कचित इष्टि, उपान्त सम्मोलितनेक्र, बारह 
२ अदरक | ै आने सुरो इई नजर । चक्षुके दोनो कोण संलग्न 
आदोचक (चिं पु०) आद्रक विशेष, किसो | ओर मध्यस्थल अल्प खुला रइनेको आद्ृष्टि कहते हैं। 
किसकी .श्रदरक। इसको तरकारो बनतो है। | आदे--बस्वद प्रान्तके रल्गिरि जलेका एक ग्रास । यह 
आदोनव (सं० पु०) आ-दो भावै क्त, आदोनस्य | केलसोसे दक्षिण डेढ़ कोस एक छोटो और गइरौ 
वानं प्राप्ति, बाइ० क। १ दोष, वुराई। २ क्लेश, | खाड़ोपर बसा है। सन्‌ १८१८ ई०को बन्द्रगाइ 
तकंलोफ्‌ । ३ वाधाजनक पुरुष, तकलीफ पइ'चाने- | रहा, अन्नादिका थोड़ा व्यवसाय चलता था। इसमें 
वाला शख्स | ( त्रि» ) कमेणि क्त । भोदिवय। पा प२४५। | परशुरामका मन्दिर बना है। 
४ टुदैस, ऐबो। ५ क्लेशयुक्त, तकलोफ्‌ उठानेवाला। | आदेय (स'० व्रि’) आदोयते, आ-दा-यत्‌। ग्राह्व, 
आदोपक (सं० त्रिश) आदोपयति अन्यस्थ ग्टइ- | लेने काबिल। 
मग्निना, भा-दोप-णिच्‌-खुल्‌, णिच्‌ लोपः। १ अन्यके धादेयकमेन्‌ ( सं° क्वी० ) जेनमतसे-वाकूसिंबि देने- 
ग्टमें अग्नि खगानेवाला, जो दूसरेका सकान्‌ जला | ` वाला कमं,जिस कामसे आदमोकौ वात ठोक निकले । 
देता हो। २ उद्दोपक, जला डालनेवाला। ३ प्रका- जेनशास्त्रानुसार जोवोंको इस संसारमें भ्रमण 
शक, रोशनो देनेवाला । करानेवाले ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोइनोय, अन्त- 
आदोपन (स'० क्वो०) आ-दोप-णिच्‌ःच्युर्‌, णिच्‌ | राय, आयु. नाम, वेदनौय और गोत्र नामके आठ कर्म 
_ खोपः। १ अन्यके ग्टहमें अग्नि लगानेका कम, | हैं उनके उत्तरोत्तर बइतसे भेद हैं। उनमेंसे नाम 
` आतिशजनो। २ द्रव्य विशेषसे उत्सवके समय ग्टह | कर्मको जो गति आदि ४२ प्रक्ृतियां हैं उन्दीको ववी 
* पोतनेका काम, लिपायो पोतायो । .प्रक्कति आदेय नामको प्रकृति है इसके उद्यसे जोवका 
आदोपित (सं० त्रि) आ-दोप-णिच्‌-ज्ञ इट्‌, | प्रभासदित शरोर होता। 
- णिच्‌ लोपः। .उद्दोपित, प्रकाशित, लोपा-पोता, चस- | भादेवक ( सं? क्रि’) आदोव्यति, आ-दिव-खल्‌। 


काया हुआ। . द्यतकारक, किसारबाज्‌, जुवा खेलनेवाला, खेलाड़ो। 
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५५८ आवेदन--आाद्म न 


आदेवन (स'० क्वो०) भआ-दिव भावे लुगद्‌। १ दूत 


पासेका खेल, किमारबाजो, जुवा। करणे लुग्‌! 
२ द्यतसाधन पासा, जुवा खेलनेको कीडी । आधारे 

लुगद्‌। ३ बिसात, जिस चोजपे पासा फेंका जाये । 
8 द्यूत खेलनेका खान, जुवाड़खाना । 

आदेश ( सं० पु०) प्रा-दिश्‌ भावे चज । १ उपदेश, 
नसोहत। २ आज्ञा, इकम। २ लोप, तखुरोब । 
“लोपोष्याएदेश उच्यते ।' ( व्याकरणकारिका ) ३ व्याकरण-प्रसिद 
किसी वर्णके स्थानमें अन्य वणेकी उत्पत्ति । खानिवदा 
देशेशनलविधौ। पा ॥१५६॥ आ-दिश्‌ कसणि घज_। ४ ससा- 
-चार, खुबर। ५ भविष्यतूवाणो, पेगौन्‌गोयौ। ६ प्रणाम, 
बन्द्गौ । 


“आ्ञगमोएनुपचाती यः प्रहृते; प्रत्ययस्य वा। 
तयोये उपचाती स आदेशः परिकीतित; ४” (व्या० क०) 


व्याकरणमें प्रकृति वा प्रत्यय इन दोनोंको जो; 


नहीं उठाता, उसे आगम कहा जाता है। फिर इन्हीं | ४ 
। ग्यारहवें, चत्रियके तेरइवे, वैश्यके षोड़शहवे' कौर 


| शूद्रके एकतिसवे दिन होता है। इ देखो 


दोनोके नाश करनेवालेका नास आदेश है। 

झादेशक (स० त्रिश) आदिशति, आ-दिश-ख्‌ ल्‌। 
आदेश देनेवाला, जो इक्‌म लगाता हो । 

आदेशकारिन्‌ (सं० बरि०) वचनग्राहिन्‌, सुख, 
तावेदार, इकम बजा लानेवाला। 

आदेशन (स क्वो०) ग्ा-दिश भावे लुट । भ्रादेश- 
चेष्टित, इक्‌मरानो, हुकूमत, इकम देनेका काम। 

आदेशिन्‌ ( ४० त्रिश) आदिशति, आ-दिश-णिनि। 
-शासक, हाकिम, इकम देनेवाला । 

आदेशो (सं° पुः) १ आज्ञापक, हाकिस । २ ज्योतिषी, 
नजमी। 

आदे (स० त्रि.) आदिश्यते, आ-दिश कमणि 


ण्थत्‌। उपदेश्य, आज्ञाप्य, कथनोय, समाया वा 
अुनाया जानेवाला । 


आदेष्टा, श्रादेट्‌ देडो। 
आदेष्ट (सं° पुः) आ-दिश-ढूचू। १ आज्ञापक, 


इकमरान्‌। २ यजमान, पुरोडितसे काम लेनेवाला | 
चाद्य (श० त्रि) आदौ -भवम्‌, आदिःयत्‌ । 


जो शरूसे छो । २ प्रधान, बड़ा। ३ आर्य हो 
जानेवाला । ४ पूर्वगामो, पदले आनेवाला। (पुः) 
५ अङ्ग, अंगूठा। (कलो) ६ आरम्भ, आगाज। 
-अद्यते अद्‌ कमणि यत्‌। ७ भचणोय द्रव्य, खानेको 
चौज्‌। ८ चान्य, अनाज | 
आदाधातु (सं° पु०) शरोरस्थ रसधातु, : केलूम। 
यह भोजनसे पेटमें बनता और पित्तके सहारे रसामें 
परिणत होता है । 
आद्यपुष्य (€० क्लो० ) त्रिभागकुछू मोपेत 'ह्लोवेरचन्दन। 
आद्यमाषक (स'० पु०) आद्यः माषकः, कसंघा० । 
पञ्च गुच्चा परिमित साषक माण, पांच रत्तोका मासा । 
आद्यसाषा ( स'० स्त्रो० माषपर्णोलता, रामकुरथो। 
आद्यवोज (सं० पु०) कर्खघा०। १ खूलकारण, 
बुनियादी सबच । २ ईश्वरं। ३ सांख्यप्रसिद्द प्रधान । 
प्रादाखाद (सं० ह्वी) कमंघा०। सत्युकै बाद, 
बशोचान्तका पहला खाड । यह ब्राह्मणके मरनेके 


आद्या (सं० स्रो) आदी भवा, आदि'यत्‌'टाप्‌। 
१ तन्बोक्त दुर्गा । सत्यथुगमें सुन्दरो, लेतामें सुवनेश्वरो, 
इापरमें तारिशे चौर कलिमे कालो आद्या कहातो 
हैं। ( तन्रसा०) २ भूमि, जमोन्‌ । 

आद्याकालो (स'० खत्रो०) नित्यसमा० संज्ञाल्वात्र 
पुंवद्धावः। तन्त्ोत्त प्रथमा प्रछति। सकलका आदिः 
रूप होने और कालको निगल जानेसे भगवतोका यई 
नाम पड़ा है। 


| आद्यादि ( स'० पुः) आदिरिति आदियेश्य, बहत्रो” । 


- तसि प्रकरणी आद्यादिभ्य उपस'व्यानम्‌। (काशिका) पच्ममो के स्थानमें 
तसि प्रखति प्रत्ययके निमित्त काशिका और वातिक 
कहा हुआ शब्द गणविशेष। इसमें आदि, मध्य, शर्त 
पृष्ठ, पाशवं प्रसति शब्द पठित है । 

आद्युदात्त (सं० त्रिश) आदिः उदात्तो यख्य । 
आदिम उदात्त खर रखनेवाला। यह शब्द प्रत्ययादिका 
विशेषण हे । 


दिगाडिमो बगृ॥ बा ॥९५७७०-०१.तभादिमे॥डत्पर् कुर. _ 5 0.65६० ति) भा“दिव शाद्‌, नल । व 


सके Gangotri 


सङ़तनासिके चा पा ९।४।१। १ ओदरिक, पेटू, काफ़रीसे 


आद्योत--आधार 


ज्यादा खा डालनेवाला। २ आरन्भशून्ध, आगाज न 
रखनेवाला । 
-आद्योत (स'° पु०) प्रकाश, चमत्कार, रौशनी, 


उजाला । 

आद्योपान्त (सं° पु०) आद्य-मवधोक्तत्य अन्तः 
पर्यन्तः, शाक० तत्‌ । १ प्रथमावधि शेषपयेन्त, शरूसे 
अखोरतक, सब, विलकुल। यह शब्द ईिन्दोमें 
क्रिया-विशेषणकी तरह व्यवद्धत होता है । 

अआद्रा (6०) भादरोंदेखों। 

“आद्रिसार ( सं० त्रि’) लोइनिसित, आदनो, लोहेसे 
बना इश्रा। 

चाद्दाढ्शम्‌ (वै० अव्य० ) दादश पर्यन्त, बारइतक। 

आध (दिं०् वि०) अधं, आधा। यह प्रायः यौगिक 
शब्दोंके आदिमें आता है । जेसे--आधमन, आधसेर । 

आधसन (स'० क्लोश) आ-घा-कमनम्‌। १ बन्धक- 
दान, रेइन, अमानत, धरोहड़ । २ स्फोति, सूजन, 
सोटायो। 

आधमरण्ख ( सं० जो») आाधमणेस्च भावः कमे वा, 
व्यज । ऋणोका घम, कज्‌ दारो, मक,रूजी । 

-आधर्मिक ( सं० त्रि’) अधर्म चरति, ठक्‌ । अघसे- 
शोल, फासिक, सिया-बातिन्‌, वेईमान्‌ । 

आधणे ( सं० पु० ) आ-छष भावे चञ्‌। ाषपंण देखो। 

-आधषेण (स'० कलो) आ-छण भावे लाट्‌। १ अप- 
राध-स्थापन, जुर्म लगानेका काम । २ दण्ड, सजा। 
३ तिरस्कार, बलहेतु पोड़न, भिड़को, छेड़-छाड़। 

-आधषित ( सं० त्रि’) आ-ए्ष-क्त इट्‌, कित्वा भावः। 
निष्ठा शौड खिदिनिदिश्दिदिष्ष:। पा १।९१। १ अवमानित, 
सजायाफ्‌ ता । २ तिरस्कत, झिड्का हुआ | ३ बल- 
दारा पराजित, चोट खाया हुआ। 

-आधष्य ( सं० त्रिः) आए्यते, श्रा-षष-ण्यत्‌। 
१ अवसाननोय, झिड्का जाने काबिल। २ बलहेतु 
पोड़नोय, जोरसे पोटा जानेवाला। २ दुरवेल, लागुर । 
(क्वो०) भावे ण्यत्‌। ४ दुबेलता, कमजोशो। 

-इपधसिं इ=्रपतिविशेष, एक राजा । यह बाप्पावंशोय 
रावल भरंतरोजोके पत्र रहे। इनको राजधानो 
'बिक्तोर थो । 
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आघा (ह्विं०वि०) श्रधे, निस्फ़, नोम। (खो”) 
आधो। 
आधाझारा (हिं० पुर) अपामागे, चिचड़ो। 
आधान ` ( सं० क्तो० ) १ संस्कार-पूवेक अग्नि प्रथतिका 
स्थापन, रखनेका काम । २ ग्रहण, पकड़ । ३ प्राप्ति, 
हासिल । ४ धारण, गुव््ञायश, समायो। ५ अग्न्था- 
धान। ६ गभोधान। ७ बन्धकदान, निवेशन, रेहन, 
धरोइड़। ८ प्रतिमू, जामिनो। ८ नियुक्ति, मन- 
सूबियत । १० आधार, किसो चोजके रहने या रखनेको 
जगद्द। ११ पात्र, बरतन। १२ हत्त, घेरा । 
आधानवतो ( सं० स्रो) गर्भवती, जिस औरतके 
हमल रहे। 
आधानिक (सं० पु०) आधानं गर्भाधानप्रयोजनमस्य, 
ठक्‌ । गर्भाधानके निमित्त वैदविद्धित गरे पात्रका 
संस्कार, गमेघारणपंस्क्रार । 
आधाय (स° त्रिश) आदधाति, आ-धा-ण। 
१ आधानकर्ता, रखनेवाला। (पु) भावे घञ_। 
२ आधान, रखनेका काम। (अव्य) लग्रप्‌। 
३ आधान-पूदंक, रखके । 
आधायक ( सं° त्रिश) आधानकतो, रख देनेवाला । 
(खो) आधायिका । 
आधार (स ० पु० ) आघ्रियतै परस्मरया क्रिया यत्र, 
आ-छ अधिकरणे घज। आधारोःधिकरणम्‌ । पा २।४।४५। 
१ अधिकरण, सहारा। २ आखध, मदद । र ञस्य 
सम्पादनाथ जलरोधका बन्धन, पानोका बांघ। ४ उच्चके 
जल देनेका स्थान, धाला । ५ पात्र, बरतन । ६ नहर । 
७ सम्बन्ध, रिश्ता। ८ व्याकरण-प्रसिद्द कारक । व्याक- 
रणमें आधार तोन प्रकारका माना गया है भ पश्लेषि क, 
देषयिक और अशिव्यापक। जेसे--चबूतरेपर बेठा है। 
इस स्थानमें देवदत्तादि किसो कळ पदका अध्या हार 
होता और उसोसे 'बेठा हे? क्ियाका आघार चबूतरा 
ठहरता है। इस लिये चबूतरा हो कळ दास 'क्रियाका 
शाख्रय-रूप औपलक्षेषिक ( एकदेश सस्बन्धयुत्त ) आधार 
है।  लोटेमें डालता, हे' वाकामें दुग्धादि पडका 
अध्याहार और उससे “डालता है! क्रियाका आशय 
लोटा -होता है॥ आतण्व खरड ऋज़दाहा फ्रियासत- | 
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रूप औप्लेषिक आधार है। 'मोत्तको इच्छा होतो है! 
कडनेसे मोक्ष विषयमें इच्छा रहनेका अथं निकलता, 
इसोसे यह वेषयिक आधार है। परमात्मा सकल 
स्थानमें है” बोलनेपर आत्मा कर्तासे है' क्रियाका 
आधार सकल स्थान होता है। इसलिये यह अभि- 
` व्यापक आधार है। 
आधारक (स'० पु०) भित्तिसूल, नोव। 
आधारण ( स॑° क्वौ० ) वहनकायं, बारबरदारो, 
सदारा देनेका काम:। 
आधारशक्ति (स“ स्त्रौ०) आधारस्य शक्ति), ६-तत्‌, 
आधार एव शक्ति, कसंधा० वा। १ सकल भ्राधारको 
शक्षिका रूप, माया, प्रकृति, कुदरत। २ चन्द्रकी 
. अमा. नास्त्रो सहाकला । 'भआधारशक्तिरपा असानावी सहाकला 
शोक? ( खाते रघनन्दन) ३ तन्तोत्ता सूलाधारस्थ कुण्ड- 
लिनो परमदेवता । ) 
आधाराधेयभाव (स'० पु०) आधारच भ्राघेयस तो 
तयोर्भावः, ६-तत्‌। आधार और आधेयका सम्बन्ध- 
विशेष । जेसे घट और भूतल । यहां भूतल आधार 
और घट आधेय होनेसे दोनोका सम्बन्ध आधाराधिय 
भाव कहाता है। & 
आधारिन्‌ ( सं० त्रिः) चाखयखित, सहारा 
पकड़नेवाला । (पु०) द्याधारो । ( खो० ) आधारिणे । 
' यह शब्द प्राय: समासान्तमें आता है--जेसे,दुग्धाधारो । 
आधारो (सं ० पु०) १ आधारस्थित, सहारा पकड़ने- 
वाला। (हिं० खो०) २ सहारा सेनेकी लकड़ो। 
साष्ठु प्रायः इसके सद्दारै बेठा-उठा करते हैं। 
आधाण (सं० त्रि’) स्थापनीय, रखा जानेवाला। 
आधायाधारसस्वन्ध, भाषाराधैयभाव देखो। 
आधावसान (स'० त्रि»)  शोघ्रगामो, दौड़ या 
कपट पड़नेवाला । 
आधासोसो (डि० सक्रो०) भर्घेकपालो, आधेसरका: द्दे । 
आधि हि (स० पु०) आधीयते अधिक्रियते शोकादितो 
मनो$नेन, आ-धा करणे कि। .१ मानस दुःखकर 
| व्यथाविश्वेष, दिल तकलोफ्‌। २ दुर्भाग्य, कमबख्‌ तो। 
२ धम वा. कतव्यका विचार, मजुइब या. फुजको 


फिक्र। ४ आशा, तमन्ना (४. अपने बाली जोडिकाके: 


निमित्त उत्सुक मनुष्य, अपने खान्दानको रोजीक्षे 
लिये हौसला रखनेवाला शखू स । 
आ ईषत्‌ धीयते अधिक्रियते उत्तमणत्वेनात्र भदौ 
वा, आ-धा अधिकरणे कसे वा कि। ६ अघमण- 
` कळ क उत्तमणके निकट रचित बन्धक द्रव्य, रेहन या 
अमानतकी चोज । ७ बन्धक, रेहन, अमानत | 
८ अधिष्ठान, रखनेकी जगइ। 2. आधान, जगद्दको: 
बन्द्शि। १० लक्षण, निर्देश, सिफत, खासियत | 
आधिक, भाधेक्ष देखो। 
आधिकरणिक (सं० ए०) अधिकरणे विचारस्थाने 
नियुक्तः, ठक्‌। विचारस्थानमें नियुक्त प्राडू विवेका दि,. 
अदालतमें इनसाफु करनेवाले सुन्सिफ वर्ग रह । 
आधिकारण्य (सं० ल्ली) अधिकार, इख तियार । 
आधिकारिक (सं० त्रि") १ प्रधान, श्रेष्ठ, आला,. 
“इख तियारवाले हाकिस या शेके मुताल्लिक्‌। २ पद- 
'सस्बन्धी, इज्‌ रो, सनसबो, हाकिमाना । 
आधिक्य ( स'० क्वो० ) अधिकस्य भावः, व्यञ_।.१ अधि- 
-कता, बइतायत, ज्यादतो । २ आतिशय्य, बड़ाई । 
आधिज ( सं० त्रि० ) पोड़ादिसे उत्पन्न, ददे वर्ग्‌ रइसे 
पेदा छोनेवाला। 
आधिज्ञ ( सं०.त्वि०) आधि मनःपोडां जानाति, अधि- 
'ज्ञा-क। १ व्यथाका अनुभावक, मनो दुःखयुक्व, व्यथित). 
मुसोवतज़दा, ददेसे तकलोफ उठानेवाला। २ वक्र). 
टेढ़ा । 
आधित्व ( सं० क्वौ० ) बन्धकका हत्तान्त, रेहनका हाल,- 
गने रखनेको बात। 
आधित्वोपाधि (स'« एु० ) बन्धक रखनेका प्रयोजन, 
-रेहनको शते । 
आधिदेविक (सं० त्रि) अधिदेवे सवः देवान्‌ वाता- 
“ढौन्‌ अधिक्कत्य प्रवत्तं वा, ठज.. भनुशतिकादि० दिपद- 
४दि; । १ देवताधिक्षत, देवताधिकारमें प्रदत्त। इस 
अरथेम यह शब्द शास्त्रादिका विशेषण है। :२ वाशु 
प्रथतिजन्य, इवा वर्ग रहसे पैदा हुआ। यहां “आधि” 
दैविक, दुःखादिका विशेषण है। वेद्यकमतसे दुःख 
सात प्रकारके होते, जिनमें काल, देव एवं खभावके 
"- असे चत्व ऽकषीनेवाले आधिदेविक :हैं। अधिकः 


आधिपत्य--आध्ष्ट 


शोत, ब्रो वा दृष्टि होनेको कालबलक्तत, बिजलो 
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, आधिस्तेन ( सं० पु०) आधेगु पाधेर्भागात्‌ स्तेन इव । 


गिरने तथा भूतादि चढ़नेको देवबलक्षत और वुसुक्षा- | गोपनमें गच्छित घन बलपूवक भोग करनेवाला, जो 


ढष्णादि लगनेको खभावबलक्तात कहते हैं। 

आधिपत्य (सं क्वो) अधिपतेर्भावः कमं वा, 
्रत्यन्तात्‌ यक्‌ । खासित्व, सरदारो, अजुमत। 
-आधिवन्ध (स'० पु०) आधिः प्रज्ञानां कथं पालनं 
स्यादिति चिन्ता एव बन्धः । बरुप्रजारक्षणाथ चिन्ता, 
बुतसो रेयतको हिफाजत रखनेका खयाल । 
आधिभोग (सं० पु०) आधेयेन्धकद्रयस्य भोगः, 
६-तत्‌। बन्धक-द्रव्यक्ा भोग, रेइनको चोजुका 
काममें लाना। आधेमंनोव्यथाया भोगः। २ मनो- 
व्यथाका अनुभवरूप भोग, दिलो तक्रलोफूका उठाना । 
ग्राधिभौति (सं० त्रिः) भूतानि व्याप्रसपादोन्यधि- 
छत्य जातम्‌, अधिभूत-ठञ्‌ दिपद्ददिः। १ व्याघ्र" 
सर्पादिजनित, शेर और बगँरइसै मिला इश्रा। 
२ चित्यादिसस्भत, जुमोन्‌ वगेरहसे पदा इचा 
३ जोवसम्बन्धोय, जानवरके सुताल्िक्‌। वद्यकमतमें 


रुधिर, वोये, भोजन एवं विद्वारके विकारसे उत्पन्न | 


व्याधिको आधिभौतिक हो कहते हैं। 

आधिभौतिक, ( स'° त्रि’) आधिभीति एव खाध क। 
आधिमौति देखो । 

आधिमन्यव ( सं० पु० ) अघिमन्यवे दितम्‌, अण्‌। 
ज्चरका सन्ताप, बुखारकी जलन। 

झआधिस्त्यान ( सं० त्रिश) चिन्तासे विशोणं, फिक्रसे 
सुरमाया इआ । 

झाधिरथि (सं० पु०) अधिरथः ्टतराष्ट्र-सारथिः तस्यायम्‌, 
इज_। सूतपुत्र कणे, छतराष्र-सारथि अधिरथके लड़के । 

आधिराज्य (सं० क्ली?) अघिराजस्य भावः कम वा 

ध्यज । भ्राधिपत्य, सरदारो, ताजवरो। 

आधिवेदनिक ( स'० क्ली) अधिवेदनाय अधिक- 
विवाहाय छितम्‌ ठक्‌, तत्र काले दत्तं ठ, वा। 
` दितोय विवाहके समय प्रथम स्त्रोके सन्तोषाथं दिया 
जानेवाला धन, जो दौलत दूसरो शादोके बल्ला पहलो 
भौरतको दो जातो हो । 

आधिशमो (-स" स्तो० ). शमोमेद, किसो किस्मको 
फलो या छेमो। 
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आदमो जोरावरोसे छिपाकर रेहन रखो इई चोजुको 
काममें लाता छो । 

आधी (वे° खो) चिन्ता, अभिलाष, शोचना, 
खयाल, खाहिश, फिक ( हिंँ०) ब्राधा देखो। 

आधोकरण (स'° क्वो) अनाधेः आधेः करणम्‌, 
आधि-चि-छ-लुयट्‌। १ ऋण खेनेको किसी वसुका 
बन्धक रखना, कज्‌ पानेके लिये कोई चोज वगेरह 
रखनेका काम । 

आधोक्तत (स'° त्रि) आधि-चि-क्ल्म। 
रखा इुआ, जो रेइन कर दिया गया हो | 
आधोक्तत्य (स'० अव्य०) बन्धक रखकर, रेचन 
करके । 

अधीत (व° त्रि» ) १ विचारा इद्ना, जो खयालमें 
लाया गया हो। (क्लो०) २ विचारका प्रयोजन 
वा विषय, इरादा या उन्मोद को इई बात। 

आधोन ( दिँ०) अधीन देखो। 

आधोनता ( हिं० ) अधीनवा देखो। 

आधीयमान ( सं० त्रिश) बन्धक रखा जानेवाला, जो 
रेइन किया जाता हो। 

आधोयमानचित्त ( स'० ब्वि० ) मनको लगा देनेवाला, 
जो दिलको किसो वातपर झुका देता हो | 

आधोरात (हिं० खौ०) अधेरात्रि, रातके बारह 
बजनेका वक्त 

आधघुत ( सं० ति०) आ-घु-्मन। १ चालित, हटाया 
इुआ । २ इषत्‌ कम्पित, जो कुळ हिल गया हो । 

आधुनिक ( सं० त्रि) अना भवम्‌, ठक्‌। सम्प्रति- 
जात, अर्वाचौन, अप्राचोन, नया, हालमें पेदा 
दोनेवाला । 

आधत, आपत दखो। 

आधय (सं० स्त्रो० ) निबलता, कमजोरो। 

आशत ( स० त्वि० ) सस्मिलित, प्रोत्साहित, समाया 
हुआ, जो सहारा पा चुका हो | 
बाट (स० त्रि०) निवारित, विजित, जो रोक 


या गया हो । 


बन्धक 


=») 
१ 
॥ 

A 


९६२ साध्टि--आध्यासिक 


रष्टष्टि (स० स्त्रौ०) आ-एष भावे तिन्‌। १ परिः पहले लङ्घन, पोळे दौपन एव' पाचन तथा फलवति- 
भव, . पराजय, शिकस्त, हार। २ आफ्रमणकायं, क्रिया, वस्तिकमे और शोधन करना चाहिये । (स्‌ त) 
इसला मारनेका काम। ` फ'क, चइवाका भरना। ४ दप, विकत्यन, शेखी, 
साधक (हिं० वि०) अर्के समान, भ्राधिके बराबर, | डौंग। ५ घौंकनो । 
लो आधेये ज्यादा न हो। आध्मानो (स'० खो०) आ-झा करणे लुगट, डोप्‌। 
आधेनव (सं क्वो) गोका अभाव, गायोंकी अदस- | नलिका नामक वणिगद्रव्य, अस्वारो। यद खुशवूदार 
सोजुदगो। हातो है। 
ग्राधेय ( सं० स्त्रौ० ) भधोयते, भआ-घिङ, कमणि यत्‌। | आध्मापन (स'० क्वी० ) आ-ष्मा-णिच्‌ करणे ख्य्‌ ट, 
१ उत्पाद्य, बनाया या किया जानेवाला। २ बन्धक णिच, लोपः । १ शब्दनिष्पादन, आवाजका निकालना । 
रखा जानेवाला, जिसे रहन किया जाये। ३ अमानत | २ शरोरमें विद वाणादिके उदारका उपाय विशेष, 
रखा जानेवाला, जिसे घरोइडकै तौरपर रखा जाये। | जिस्म चुमे इये तोर वर्ग रह निकालेनेकी एक 
४ रखा हुआ, जो जगह पा चुका हो। ४ दिया तरकोब । | 
जानेवाला, जो देडाला गया हो! (क्ली*) भावे | आध्यच्य (स० कलो) अध्यचस्थ भावः, प्यज। 
यत्‌। ६ आधान, रखनेका काम। ७ गुणविशेष। | अध्यक्षता, एइतिमास, निगडबानो.। 
इसका खभाव बदल ओर उसमें अन्ध गुण लगा दिया | आध्यशि-स्थान विशेष, किसों जगछका नाम । 
जाता है। ८ जलाकर रक्तवण किया इआ घटादि, | आध्या ( स° स्त्रो?) आ-ध्ये भावे चञ्‌_ । १ चिन्तन, 
जो घडा जलाकर रुख बना दिया जाता छो। चिन्ता, फिक्रमन्दो, फिक्र। २ औत्हुक्यहेतु स्मरण, 

“दराधेययाक्रियाजयं सो$सलप्रक्षतिगु णः ।” ( व्याकरणकारिका ) अफुसोसके साथ यादगारो । 

( पु० ) ० विधिक्रमसे स्थापनोय वज्हि। १० अधि- | आध्यात्मिक (स० त्रिः) आत्मानं मनः शरोरादि- 
करणमें अभिनिवेशनोय द्रव्य, सहारा पकड़नेवालो | कसपिक्तत्य भवः, ठज । १ स््ोय, अपना, ख़ास अपने 
चौज्‌। | मुताजिफ । २ ऐशो, परमात्मासे सम्बन्ध रखनेवाला। 

झाधोरण (स० पु० ) आ-घोर गतिचातुर्य लु । इस्तो | २ आत्मसस्बन्धीय, रूदानो पाक-साफ,। (स्थो०) 
चलानेमें निपुण इस्तिपक, होशियार मद्दावत । आध्यात्मिको । 
आध्मात ( सं० त्रि.) था-ध्मा-हा। ९ शब्दित, | आध्यान (स'० क्लो०) आ्ध्ये-लुपट। १ चिन्ता, 
बजाया हुआ, जो आवाज दे रहा हो। २ दग्ध, | फिक्र। २ उत्कण्ठापूवेक स्मरण, भअफसोसके .साथ 
जला हुआ | २ वातदोष-जात उदरस्फोतता-सम्पादक | यादगारो। 
रोगयुक्त, फला इद्रा। (ल्लो० ) भावे क्त। ४ आध्यात, | आध्यापक (स'० पु०) अध्यापक एव,खाथे अण । अध्या- 
सूजन। ५ शब्द, आावाज। ६ भस्निसंयोग, आगको | पक, शुरु, उस्ताद, सुरशद, पढ़ाने या सिखानेवाला । 
र (पुः) ७ वायुरोगश्रेद, एक बोमारो। आध्यायिक (स ० त्रि०) अधोयत$ध्यायो वेदस्तम- 
ळी नट फुलता ओर बोला करता है। ८ समर, | धोते, ठञ.। १ अधीतवेद, जो वेद पढ़े हो । २ अध्य- 
आध्सान (सं० पु०) आ-छसा आधारे यनशोल, पढ़ने-लिखनेवाला। ( स्रो० ) आध्यायिकी । 
'व्याधि विशेष, एक बोमारो। ( क्तौ० ठ | आवा य फि) चाािन्‌ कामितम्‌ ठत, 
लुगद्‌। | , अयथार्थ, भूठा, साना हुआ। वेदान्तमतसे अध्यास 


२ उद्रस्फोतता, पेटका फलना। साटोप एवं अति | दारा अयथार्थ वस्तुमें यथाथंज्ञान आध्यासिक कहाता 
“ठग्न रोगसे पेट फलनेको आध्मान कहते हें । यह रोग 


है, जेसे-- - 
घोर चौर वातके निरोधर्य तप होता इय दतीने क रजताद्कि कल्पना चौर पर 


आरोप। 


आप्र--आनन . 


वाप्र (स० पु०) आ-छ-क। १ आधार, सहारा। 
(त्रिश) २निबल, कमजोर, गुरोब। . 

-आध्वनिक ( सं० त्रि) अध्वनि कुशलम्‌, ठक्‌। पथमें 
कुशल, पथका विषय भलो भांति समझनेवाला, 
राइगीर, जो सुसाफिरोका हाल भअच्छोतर 
जानता हो। ( खो०) आध्वनिको। 

-आध्वरायण (सं० त्रिशः) आध्वरो यज्ञाभिज्ञस्तस्थ 
गोत्रापत्यम्‌, नड़ादि फक्‌ । आध्वर वा अच्छोतरह 
यज्ञविषय समभनेवालेका पुत्र या कन्यारूप अपत्य, 
आध्वरके लड़के औलाद । 
आध्वुरिक ( स'० पु० ) अध्वरस्य व्याख्यानो अन्यः, 
ठक्‌। १ अध्वरके व्याख्यानका ग्रन्य। अध्वरं यज्ञ 
बेत्ति ततूप्रतिपादकग्रन्यमधीते वा। २ अध्वर-प्रति- 
पादक ग्रन्यका अध्ययनकर्ता । (त्रिश) ३ सोमयज्ञ- 
` सम्बन्धीय। 

-आध्वर्यव ( स'° त्रि’) अध्वर्योयजुवेदविद इदम्‌, अध्वयु 
अज । १ अध्वथु -सस्बन्धीय । (क्वो०) २ अध्वयु पुरो- 
हितका कर्मादि । 
आन (सं० पुश) अनिति जोवत्यनेन, आ-अन करणे 
क्विप आन्‌ प्राणवायु: ततः अदूरभवादों अण्‌। 

१ अन्तसु खश्वास, सु चके 
-भोतरकी सांस। २ जोवनसाधन शरोर मध्यस्थित 
म्राणवायुका नासिका दारा वडिनिःसारण-रूप 
-उच्छास। ३ वहिसु खश्वास | ४ सुख, नासिका, सुइ, 
-नाक। ४ श्वास, शसित, सांस लेनेका कासम | 

( हिं० स्रो०) ६ सोसा, इद । ७ शपथ, क्स्म। 

८ दोदायो। ० अन्दाज्ञ, तरोक, ढङ्ग। १० चण, 
>लसहा। ११ बनावट, ठसक। १२ लब्जा, शर्म । 
१२ भय, खौफु । १४ विचार, लिहाज १५ प्रतिज्ञा, 

अद्दद। १६ इठ, जिद। (वि० ) १७ अन्य, दूसरा । 

“आनक (सं० पु०) आनयति सोतूसाइात्‌ करोति, 

. अन्‌-णिच्‌-ख ल्‌। १ पट, नक्कारा । २ भेरो, ढोल | 

` ३ खदड़', ढोलक" ४ शब्दयुक्त मेघ, गरजनेवाला 

. बादल । सानका; पढै भेये ध्वनननेघयदड्वयो: | (ईन) 
(त्रिश) ९ उत्साहक, हौसलेबखश । 


सुवखादिस्यो$ण्‌। पा ४।२।७८। 
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देववाद्यविशेषो यस्मे, बइम्रोश। १ वसुदेव । कष्णके 
जन्म होनेपर देवताओके साधुवादपूवक वाद्य वजानेसे 
वसुदेवका यह नास पड़ा है। (हरिवंश ) 

आनकडुन्दुभो (स'० स्त्रो?) क्वत्‌ पटह, बड़ा 
नक्कारा । 

आनकस्थलक ( स० त्रिश) आनकस्थल्यां भवः, अदूर” 
देशादौ वुज.। धूमादियय | पा ४१९० आनकास्थलोके 
निकटख, आनकस्थलोके पास । 

आनकस्थली (स० स्रोश) आनकप्रधाना स्यलो, 
शाक० तत्‌। आनकस्थलो नामक एक जनपद, 
किसो सुल्कका नास । (पा श२।१२७ ) र 
आनकामनि ( स'० त्रि’) कर्यादि" फिञ्‌। आनकके 
निकटस्य, जो आनकसे दूर नचो । यह शब्द जन- 
पदादिका विशेषण है । 

आनक्य, 
झानडइ (सं^ त्रिश) अनडुद्द इदम्‌, अण्‌। १ वष 
सस्बन्धीय, बेलका। यद्द शब्द गोमय किंवा चम 
मांसादिका विशेषण हे । (खो?) भ्रनडुद्दो। 
(क्लोश) २ तोथंविशेष । अनडुददतोथे सह्यपरवेतके 
निकट विद्यमान है । इरिवंशके 2५वें अध्यायसें इसका 
नामोल्लेख मिलता है। कृष्ण और बलराम इस तोथेमे 
घमनेगये थे। 

आनडइक (सं० त्रि) भनडद्दा कतम्‌, संज्ञायां कुला- 
लादिभ्यो वज । (पा ४श११८) दषसग्बन्धोय, बन्नका । 
यह शब्द गोमय, चसे, सांसादिका विशेषण है । 
अनडहायन ( स'० त्रिश) अनडह्ो गोत्रापत्यं अखादि 
फञ्‌। आनड्ह्य-जात, आनड्छासे . पदा होनेवाला । 
खनडदके पुत्र या कन्या रूप अपत्य । 

भानड्म (सः° पु०) अनड्द्दो गोत्रापत्यम्‌, गगोंदि० 
व्यज । अनड़त्‌ नामक सुनिके गोत्रापत्य। 

आनडझह्यायनि (स° त्रि’) चतुरव्यो' कर्णादि फिञ्‌ । 
अआनडझके निकटख देशादि । 

आनत (स'० त्रिः) आ-नम-ल्ा। १ अधोसुख, विनय- | 
डत नस्तरोसूत, पतित, खू व रुका इमा । (पु०) २ जिनः 
देव विशेष । कल्पभवमें यह -एक वैमानिक नामक _ 


चाणक्य देखो । 


आनकदुन्दुभि ( सं ® पु० ) सानक; उतसाह हक! दुन्दमि ection ० दैवता, माने गये ई 


आन-तान (स'० स्त्रो) १ ऊटपटांग, भ्रण्डबण्ड, 
इधर-उधर । २ मर्यादा, आबरू। ३ इठ, जिद। 
आनति (स'० खो०) आनमति नस्त्रोभवत्यनया, 

आ-नस करणे छिन्‌। चानुगत्य जन्य सन्तोष, अधो 
सुखो भाव, नस्त्रता, सुकाव। 

आनादयत्‌ (सं० त्रिः) बजवानेवाला, जो आवाज 
निकला रहदा हो। 

आनद (२० त्रिश) आ-नइ-त्त। १ बद, ग्रथित, 
बंधाया युथा इआ। (ल्लो० ) २ वेशस्ूषादि, पच- 
नाव। ३ चस द्वारा बसुख वाद्यादि, चमड़ेसे मढे 
हुये सु इका बाजा । इसके सध्य बाया, तबला, ढोलक, 
पखावज आदि दृत्यगोतमें काम देता है, सकोतनमें 
ऋदड़' बजता हे । ढक्का, ढोल, नकारा, तासा, दसामा 
प्रति वाद्य अन्नप्राशन विवाहादिमें व्यवद्दत होता 
हे । युद्दकालमें भो डइा, ढोल, तासा भौर दमामा 
बजाया नाता है। खज्कलो, डमरु, गोपोयन्त्र, तस्बर, 
इडक प्रति आनद यन्त ग्राम्य हें। . 
आनदवस्तिता ( सं° स्रो) सूत्रसङ्ग, इवसुलवौल, 
पेशाबका बन्धेज । 

आनन (सं० क्ली) अनित्यनेन भक्षणपानादि हैतु- 
त्वात्‌, अन करणे लुपटं। सुख, मु । “तदाननं चत्‌- 
सुरभि चिवौद्वरः।” ( २घुदंश ३३ ) २ समस्त मस्तक, चेहरा । 
“कचिदुच्चलिताननौ ।? ( रघुदंश १।४१) 


आनन-फानन ( अ०-क्रि-वि० ) फौरन, जल्द, अति- 
शप्र, झटपट, बातको बातमें। 

आनना ((हिं० क्रि) आनयन करना, लिवालाना। 

आननाल ( सं० क्वो०) आनन-कमल, कमल-जेसा सुख । 

झानन्तय ( स'° क्ली) अनन्तरमेव, स्त्रां ष्यञ्‌ । 
१ अव्यवहित परिणाम, तसलसुल-नज़दोक । अनन्तरस्य 
भावः । २ श्रव्यवधान, अनन्तरता, फराबत, नज्दोको । 
आनन्त्य (स० त्रिः ) नास्ति अन्त: शेषो यस्य स एव, 


स्वाथ ज। १ अनन्त, असोम, अविनाशी लाजवाल, 


 बेहद। अनन्तस्य भावः, प्यज । 
- थेपायानो, इद्का न रहना। 


चिरविख्याति, इयात-जाविदानो, बका, कभी सिट न 
_सकनेवालो हालत। 


२ सोमाशून्यत्व, 


३ नाशादिराहित्य, 


आन-तान--आनन्दकृष्ण वसु 


आनन्द ( स० पु० ) था-नन्द-घज । 
आक्वाद, खुशो, आराम। २ विष्ण। ३ विष्णुश्ञे एक 
गण। ४ शिव। ५ बलराम। ६ सूत्र-संग्टहोता- 
बदशाकासुनिके उत्साही अनुचर, प्रियशिष्य और 
भतोजेका नाम। ७ साठ संवत्सरके मध्य आनन्द 
नामक वषे विशेष । ज्योतिषके अनुसार इस संवत्सरमें 
शस््रको खब उत्पत्ति होतो, किन्तु सूल्य घडि रहतो- 
है। घत एवं तलका सूल्य समान रइता है। इसमें 
प्रजा इंसो-खुशो अपने दिन काटता है। (क्वो 
८ सदा, शराब । ०. सस्मद्‌। १० राजजस्बुष्च्‌ । 
आनन्दक ( सं० त्रिश) हर्षित करनेवाला, जो खुश- 
कर देता हो | 

आनन्द्कर, भानन्दक देखो। 

झानन्दकानन ( स'० क्वो०) आनन्दानि आनन्दयुक्तानि 
काननानि ग्टहाणि यत्र, बचुब्रो० ; यद्दा भानन्दजनक 
काननसिव । अविसुक्त काशोक्षेत्र। काशोके संकल. 
हो ग्ट आनन्दयुक्त हैं। फिर काशोवासियोंके मनमें 
भो सब्दा आनन्द बना रहता है, इसोसे काशोको 
आनन्ट्कानन कहते हैं। काशोखण्ड़के २६६८ अध्यायमैं: 
आनन्दकाननका विवरण दिया है। काशी देखो। 

भ्रानन्द्छष्ण वसु-कलकत्तेके एक प्रधान विद्दान्‌। सन्‌ 
१८२२ ईको कलकत्तेमें अपने माताम सर राजा 
राधाकान्तदेव बहादुरके घर इन्होंने जन्म लिया था। 
इनके पिता मदनमोहन वसु कायस्थोंमें मुख्य कुलोन 
रहे। कुछ दिन घरमें पढ़ने बाद इन्होंने भूतपूवे 
'हिन्दू-कालेजमें ( वत्तेमान प्रेसिडेन्सो कालेज) नाम 
लिखाया था। वहां क्रमागत सात वत्सर छात्रोंका 
शोषस्थान दबा यह प्रधान इत्ति पाते रहे। शेषः 
परोचामें आनन्दक्षष्णको सिवा काननुके अन्य -सकल 
विषयपर सर्वोच्च पद मिला । भारतके बड़े लाट प्रथम 
लाडे इा्च्विने टावुनहालमें जो पुरस्कार बांटा था, 
उसमें शारीरिक अखस्थताके कारण इनका जाना 
बन न पड़ा। इसोसे खस्थ होनेपर आनन्दक्कष्णको 
उन्होंने हिन्दू कालेजमें सभा लगा प्राप्य पुरस्कार 
दिया था । दौडिवको योग्यतासे बड़े लाटने सर राना; 


१ इषे, सुख, 


CC-0. Jangamwadi Math Collectlon राधीकॉन्तेदैव बहादुरको भो अभिनन्दित किया । 


आनन्दक्तष्ण वसु--आनन्दद्तौया 


गनन्द्कष्णने . सुप्रसिद्ध विद्यासागरको अंगरेजी 
-पढाबी .थो। फिर अच्षयकुमारदत्त इनसे. साहित्य 
और अइःशास्त्र सोखते रहे। इन्होंने अचयकुमारको 
: अच्चयकोर्ति 'उपासक-सम्प्रदाय' बनानेमें भो यथेष्ट 
साहाय्य दिया। सुधो ख्रोयुद्वा . नगेन्द्रनाथ घोषने 
:कहा है,--“इस देशमें साधारणतः जसे होता, वसे ह 
आनन्दक्तष्ण दारा उपकार पह चते भो कोई मानता- 
नथा ।?” 
राय हेसचन्द्रकर बद्दादुरके अनुरोधसे इन्होंने 
गांनेकी : रिपोर्ट' लिखो . रद्दो। सरकारने उसो 
रिपोर्टपर हैमचन्द्रकी बडी प्रशंसा को। इैमचन्द्र 
कच्चा करते थे,--“आनन्दक्तष्ण हो राजकायमें इमारे 
साफल्यके अन्यतम कारण हैं। 
-इलबटंबिल वितकंमें राजा राजैन्द्रनारायण देवक 
'साक्षरित सकल पत्र इन्होंने लिखे थे। वह पत्र पढ़ 
पार्लीमेण्टके सभ्य केवल सर डो० .एस० माकफरलेन 
हो नही, चणजन्मा मिष्टर ग्लाडटोन; बड़े लाट लाडं 
रिपन भर भारतबन्धु मिष्टर ब्राडलाने भो बड़ी 
प्रशंसा की। मिष्टर ब्राडलाने अपने पत्रमें इस रचनाको 
_सुदोघे समालोचना, .निकालो थो।- कांगरेस-बन्खु 


, मिष्टर हास भोर सुपण्डित डाक्टर विंभारिज दोनो | 


. आनन्दछष्णसे ; घरमें आकर मिलते रहे। डाक्टर 
.विभारिजने नन्दकुसारके सुकहदमेपर . अपना प्रसिद्द 
पुस्तक बनाते समय इनसे कयो बार अनेक उपदेश 
:लिये थे। आनन्दछष्ण सिवा संस्कृत, बंगला, 
शजो, फारसो चौर उदू के ग्रोक ( यनानो ), लेटिन एवं 
- ब्रू ( यहदो ). भाषामं. भो व्युत्पत्न रहे। 

मातासहके 'शब्दकल्पहुम' को रचनामें इन्होंने यथेष्ट 
साहाय्य दिया। विदेशोय विइञ्जनसमाजको राजा 
"सर राधाकान्त देवको भ्रोरसे : उस. समय : पत्रादि 
ग्रानन्द्छण्ण हो .लिखते थे। ग्रह वङ्कालके एक विस्तृत 
»इसिहांस और. बंगला. वैज्ञानिक़ -: शब्दाभिधानका 
“मशोवदः छोड । गये हैं: : हिन्द ::विंश्वकोषके : प्रधान 
संसश्पादक ;:;/खोयुक्त//लिरीन्दूतीथः। वसु ; जिस समय 
बंगला, विव कोजः बनते; ¦ ˆ उस/ समय: आनन्दकश 
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भाषा भर भावका आदश देखाते थे। नगीन्द्र 
बाबू अपने सु'इसे इनको शतशः प्रशंसा करते और 
गरुके समान आदरणोय समभते हैं। सन्‌ १८९७ 
ई०्को १४वीं सितम्बरको सवेरे गोतापाठके उपरान्त 
रोगयातनाविहोन अवस्थामें सदसा आनन्दकष्णका 
प्राणवियोग इुआ । 

आनन्द्गिरि-शङ्कराचार्यके अनुशिष्य। इन्होंने अङ्कर- 
दिग्विजय नामक पुस्तक बनाया, जिसमें श्कराचायका 
चरित उतारा है। सिवा इसके उपनिषद्वाव्य प्रतिको 
टोका और वाक्छद्ठत्तिविवरण भो लिखा है। यह 
अति सुपण्डित व्यक्ति रहे। सन्‌ इ०के धस शताब्द 
इनका जन्म इत्रा था । 

आनन्दघन--दिज्ञोके एक प्राचोन कवि। रागकल्पहुस 
और सुन्दरोतिलकर्में इनको कविता विद्यमान है । 
शिवसिंइने इनको रचना सूयं-जेसो प्रकाशमान बतायो 
है। इनका कोई पूर्ण पुस्तक न रहते भो. पांच 
सौ छोटो-छोटो पस्तिकायें देखनेमें आतो है। महादेव 
प्रसादके बनाये साहित्यभूषणको देखते हैं यह जातिकै 
' कायस्थ और (सन्‌ १७१८--१७४८ ६०) सुदृच्यद गाइके 
मुनशो रहे । मरनेसे पहले दन्दावनवास करने लगे 
थे। नादिरशाहके सधुरापर अधिकार करते हो इनको 
सत्य दुई । सम्भवतः कोकसार इन्दोंका बनाया 
है। कभो-कभो यह अपनेको घन-आनन्‍्द भो लि 
देते थे। 

आनन्दज्ञान, आनन्दगिरि देखो। 

आनन्दज्ञानगिरि, भआनन्दगिरि देखो ( 

। आनन्दचन्द्र--संस्छत बालबोधक एवं ग्रायचित्तोघतारकै 
रचयिता । 

आनन्दज (स'० त्रि» )- -आनन्दात्‌ जायते, अनन्द 

न-ड, ५-तत्‌ । आनन्दजात, खुशोसे निकला हुआ । 

यह शब्द अखुपातादिका विशेषण है। 

आनन्दता (-सं० खो०) प्रसन्नता, खयो, मजेदारो। 
आनन्दतोथ--माण्ड क्यो पनिषड्ञाव्य,. गोताभाव्य, गोता- 
तातृपर्यनिणेय,: मद्ाभारततातूपयनिणय, तेत्तिरोयोप- 
निषज्ञाष्य आदिके रचयिता । 


'लिव्रा लिज, आावव्ळतोया (० खोर.) व्रतविद्येष |: वेशाल, 


Dd 


१६६ 
. आवण अथवा अग्रहायण मासके शक्तप्षको 'ढतोयाको 
यह होता है। सावित्रीके शापसे लक्ष्मोने गौरोको 
"छोड़ दिया था। पोळे महादेवके उपदेशसे उन्होंने 
बरतकर लक्ष्मो पायो। (भविष्योत्तपु० ) 
आझानन्दयथ (सं» पु०) आ-टु नदि. भावै अथुच्‌। 
'ितोषदच्‌। पा शशप्र | प्रोति, इष, प्रमोद, आनन्द 
आल्हाद, खुशो। 
आनन्द्ट्‌, चभागन्दक देखी। 
( सं० पु० ) आनन्दो दत्तो येन, बचुब्रो० । 
१ भानन्द देनेवाला उपस्थ। २ भेक 
अआनन्द्देव-१ वल्लभदेवके पिता । कुसारसन्भवको टोका 
प्रति पुस्तक इन्होंने लिखे थे। २ अड्निप्रायचचित्त- 
रचयिता । 
आनन्दधर--विद्याधरके शिष्य । इन्होने .माधवानल- 
कामकन्दला कथा लिखो थो। _ 
श्रानन्द्न ( सं° क्ली०) अआनन्द्यत्यनेन, आ-नदि-णिच्‌ 
करणे लुगट्‌। १ गमनागमन कालमें. बन्धुके आरोग्य 
खागतादिका प्रश्न, आने-जानेके वक्ष अजोजकी 
तन्द्रुस्तो भौर खुशामदो वगरहका सवाल । २. गमना 
शमनके समय आलिङ्गन, भनेजानेके वक्षूको 
इमागोथो। भावे लुयट्‌। ३ सुखजनन,. आराम दिषो । 


$ सभ्यता, शायस्तगो। ५ भनन्द्दायक द्रव्य, खुश 


करनेवाली चौज्‌ । 

सआनन्दनाथ मल्िकालु नयोगोन्द्र--न्टसि हके शिष्य और 
योगिनोद्ृदयदोपिका तथा औविद्यापदति (सन्‌ १५१४ 
इ०) नामक पुस्तकके रचयिता । 


भनन्ट्पट ( सं० यु०) झानन्दजनक पटम्‌, शाक० 


तत्‌। नवोढ़ावस्त्र, .नतन बालिकाके . विवाहका 
इरिद्राहा वस्र, दूल्हनको पोशाक । 
आनन्दपुर--गुजरातके अन्तर्गत एक प्राचोन नगर । 
वत्तेमान नाम वड़नगर है । वढनगर देखो। 
'आनन्द्पूण ( सं ° पु० ) आनन्देन पूणेस्तृसतः । आनन्द 
सय परमात्मा, परब्रह्म। 
“आनन्दपूणं सुनोन्द्र-भअभयानन्द्के शिष्य।. इनका 
उपाधि विद्यासागर रहा.। निम्नलिखित पुस्तक इनके 


र बनाये हैं,--सुरेश्वरके वईदारण्र्वेवासिक्षकी Collectidn स्म by eGangotri वो 


, २ आननन्‍्दप्तरव-देवको पत्नो।. 


' आनन्द्थ ---आनन्दभ रवो 


कल्पलतिका नाब्नो टोका, पच्चपाट्काटौका, ब्रह्मसिद्ि- 


व्याख्यारत्न, वेदान्तविद्यासागर, मद्दाभारतको व्याख्या- 


रक्नावलो भौर समन्वयसत्रतत्ति । 


आनन्दप्रभव (स'० पु० ) आनन्दः प्रभवः अपादानं 
यस्य, बचुत्रो०। १ रेतः, नुत्‌फा। ` २ बोय, मनो । 


३ भूतादिप्रपच, जानवर। अुतिके मतमें आनन्द्‌-रूप 
परब्रद्मसे जन्म लेने, आनन्दरूप परब्रह्मद्दारा जोते 

इने और अन्तकाल आनन्द्रूप परब्रह्म मिल जाने 
कारण प्राणिसमइको आनन्द्प्रभव कइते हैं । 


झानन्दबधायो ( हिं० स्तो० ) ` सुखका वाद्य, खोका 


बाजा। 


आनन्दवोधाचाये-प्रसाणरतक्नमाला-रचयिता । 


आनन्दबीधेन्द्र-एक प्राचीन टोकाकार । . 


आनन्दभुज्‌ ( सं० पु० ) आनन्द सुडःक्ते, आनन्द-भुज- 


क्विप्‌। परब्रह्मके साच्चात्‌कारसे आनन्द लेनेवाला, 
प्राज्ञ, तक्वज्ञानविशारद । 


आनन्दमेरव ( सं० पुं०.): १ तन्त्रोत्न शिवसूतिविशेष। 
२ रसौषधविश्रेष। यह तोन प्रकारका होता है। 
प्रण दिक्कृल, विष, व्योष, सरिच, टङ्गण एवं जातो- 


कोषको बराबर-बराबर चणे कर जस्बोरके रसमें घोंट 
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डाले भोर रक्तो-रत्तोको गोलो बना ले। इसके सेवनसे 

शोताङ्कसंन्रिपात शान्त चो जाता है। दिवीय- 

डिङ्गल, विष, व्योष, टङ्गण और गन्धकका चणे बरावर" 


. बरावर डाल जस्बोरके रसमें दो प्रहर घोंटने ओर 


रत्तोररत्तोको गोलो बनानेसे तयार होता है।. यह 
ज्वरातिसारके लिये महौषध है । दवोय-वडग्भस्म, 
स्त खण ओर रसको चोद्रमें घोंटनेसे बनता है। 
दो गुच्छा नित्य खांनेसे प्रभेह दूर होता है। 

( रसेन्द्रसारस ग्रह ) 


आनन्द्भरवो (स० स्त्रो, ) १ रागविशेष। इसमें 


शङ्कराभरण ओर भेरव दोनो. राग मिले रहते हैं । 
रुद्रयामलमें इनके 
प्रश्नका आनन्दभेरवने उत्तर दिया है। ३ वटो विशेष, 
दवाको गोलो। पिप्पलो, जातोकोष (जावत्रो), विष, 
तिकट्क (सोंठ, पीपल), गन्धक, 'सोद्दागा, खतः 
ज एवं हिक्कूल .बरावर- ले 


आनन्दमत्ता--आनन्दाणव 


“दिनभर विजयाके द्रवमें .घॉटे ओर चणकके. समान 
वरौ बनाये। इसे खाकर अनुवरोके स्ूलका कषाय 
पीनेंसे शोताड़ सन्निपात दूर होता है । ( रखेन्द्रसारस य) 

आानन्दमत्ता, आनन्दस झोहिता देखो । 

आनन्दसय ( सं०.पु० ) आनन्दः प्रचुरो$स्य, आनन्द 
प्राचुय॑ मयट्‌ । १ प्रचुरानन्द्खरूप परमात्मा । (त्रि०) 
२ चानन्द्ससूहसम्मन्न, खुशोसे भरा इुआ। (स्त्र 
डौप । भानन्ड्सयी । तारास्ूतिविशेष। 

-झानन्दसयकोष ( सं० पु० ) भानन्दसयस्थ परसात्मन, 
कोष इवावरकः। १ वेदान्तमतसे-पच्चकोषके मध्य 
पञ्चम कोष, निद्दायत अन्दरूनो रूच। २ अविद्या- 
स्वरूप कारणशरोर। ३ सुषुप्ति, गदरो नोंद । ४. सत्व- 
प्रधानज्ञान, सञ्चो समझ । 

आनन्दयितव्य. ( स*० क्वो० ) आनन्दका विषय, सुखका 
इन्द्रियाथं, मजेको चोज । 

आनन्दयिता (सं० पु०) आनन्द देनेवाला पुरुष, 
जो आदमो खुश कर देता हो । 


आनन्दराज गजपति-मन्द्राजप्रान्तस्य विल्यनगरके 


राजा। सन्‌ ई०के १८वें शताब्दान्त इन्होंने सन्द्राजका |; 


समस्त प्रान्त बद्धालको भअंगरेज्‌-सरकारको सोप 
दिया था। 

ग्रानन्द्राम वड़ या--आसासके एक प्रसिद्द विद्दान्‌ और 
राजकम्मेचारो । सन्‌ ई०के १८वें शताव्दके मध्यभागमें 
एक इद्दत्‌ संस्कृत-अंगरेजो अभिघान, . ब संस्कृत 

` कोषग्रन्य और अलङ्ारग्रन्य प्रकाश किया । अंगरेज- 
सरकारने इन्हींको एक हइत्‌ प्रादेशिक अभिधान 
बनानेका भार दिया था। 

-आनन्द्राव पंवार--एक सुप्रसिह सेनाध्यच। सन्‌ 
१७४८ इको इन्होंने जागोरमें बाजोराव पेशवासे 
घार प्रान्त पाया और वहां अपना वंश बढ़ाया था। 

` इनके खगंवासो होनेपर सेंधिया भौर चोलकरने कई 

बार घारको लटा-मारा, किन्तु आनन्दराव दितोयकी 

“पत्नी भौर रामचन्द्र यंवारकी घसंमाता मोतो बाईको 

` होशियारोसे नष्स्रष्ट न इभआ । : 

झनन्दलद्दरो ( स० स्रो०) १ शङ्कराचायका बनाया 
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उठती है। २ वाद्ययन्त्र विशेष, एक -बाजा। छोटो 
ढोलक-जेंसो खोखलो लकड़ोका एक सुइ तङ्क तथा 
दूसरा बड़ा होता ओर चमड़ेसे मढ़ा रडता हे फिर 
दूसरे छोटे वरतनके सुह पर भौ चमडा चढ़ाया जाता 
है। इन दोनो यन्त्रोंके चमड़ेमें बोचो बोच छेद बना 
तांत लगा देते हैं। ढोलकको बायों. कोखमें लटका 
और बरतनको बायें द्वाथमें पकड़ छिपटोसे तांत 
बजाते हैं। यह कितनो हो गोपोयन्त्र-जेंसो होतो है ।. 
आनन्दवन--रामतापनौ उपनिषत्‌को टोका औरास- 
काथिका'के रचयिता । यह एक प्रसिद्ध परमइंस परि 
व्राजक रहे। २ सुखोद्यानखरूप काग्रोचेव, बनारस । 
आनन्दवर्धन ( सं० त्रिः) १ आनन्दको बढ़ानेवाला, 
जो खुशोको दोचन्द कर देता चो। (पु०) २ एक 
रुसका तवित्‌ पण्डित, इनका बनाया 'घन्धालोचन 
नामक ग्रन्य विद्यमान है। 
आनन्दवल्लो (सं० स्त्रो०) तेत्तिरोय उपनिषव्‌का दितोय 
विभाग । 
आनन्दब्रत (सं० पु०) ब्रतविशेष। इसमें चंद्वादि 
चार मास व्रत और पोळे वस्त्रयुक्त तिल किंवा हिरण्य 
दान करना पड़ता है । 
आनन्दशर्मा ( सं० पु० ) 'व्यवस्थादपेण' नामक स्मात्त 
ग्रयके रचयिता । इनके पिताका नाम रामशर्मा था। 
आनन्दसस्भव (स० पु० ) आनन्दस्य ब्रह्मानन्दस्य 
सम्भवः प्रकाश), ६-तत्‌।. १ तक्चन्नान-द्वारा बह्मा-. 
नन्ट्का प्रकाश। ( त्रि» ) आनन्द सद्धवोःस्थ । 
२ भूतादि, प्राणो, खुशो रखनेवाला । 
भ्रानन्द्सस्मोद्िता (स ० स्रो०) नायिका विशेष। 
आनन्दर्ने भली भांति मोहित हो जानेवालो प्रौढा 
नायिकाको भानन्दसस्मोहिता काइते हैं.। 
आनन्दा (स'° स्वो) आनन्दयति, आा-नदि-णिचू- 
अच, चिच्‌ लोपः। १ विजया, भांग। २ वार्षिको 
पुष्पतत्ष, बेखा। २ भारास-शोतला। इसको -पत्तो 
खुशबूदार होतो है। 8 सुदृपर्यों, मुगानो। 
घशननन्‍्दाणंव ( स'० मु०) भनन्दः भरव इव असोम 
त्वात्‌ १ ब्रह्मानन्द। २ परमैेम्बर ।- २ ब्योतिब 


दुआ स्तोत्र । इसमें पार्वतो-अभंसरके प्यानन्दको!सखःहर ०) पलिइ०योगा० तिमे ६57 | न 
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आनन्दाखस ( सं०पु० ) एक प्राचोन टोक्राकार। 
आनन्दि -( सं० पु०) घा-नन्द-इन्‌। १ चप, खुशी । 
२ कौतुक, तामाशा। ३ मदन्त न्टसिंद्दके एक शिष्य । 
इन्होने - प्रबोधानन्द-सरखतोके विरचित चेतन्य- 
चरितास्नत नामक ग्रन्थको टोका लिखो है। 
आनन्दित (सं० त्रि’) झा-नदि-ज्ञ। १ चयुता, 
खुश। २ दृष्ट, आसूदा। २ सुखो, भाराम लेनेवाला । 
अ-नदि-णिच-क्ष। ४ भभिनन्दित, खुश किया इआ 
आनन्द्न्‌ (सं त्रि० ) आ-नदि-णिनि। १ आनन्द 
युक्त, खुश । आ-नदि णिद्-णिनि। .२ आनन्दजनक, 
खुश कर देनेवाला। (पु०) भ्रानन्दो । ( स्त्रो० 
झानन्दिनो । 
आनन्दौ (स स्थो>) आनन्दयति; आ नदि-णिच्‌ 
अच, गोरादि० डोष। हचविशेष, एक पेड़ 
आनन्दा देखो। ( त्रिश) भानन्दिन्‌ देखो । 
झानन्दोदयरस (स'० पु०) रसभेद । पारद, गन्धक, 
लौह, भ्रभ्रक एवं विष समांश,मरिच अष्ट और सोहागा 
चतुगुण डाल सुङ्घराजरस, अस्त तथा दाडिमको 
सात भावना देनेसे यह बनता दै । सन्ध्याको गुच्जञाद्दय 
पणंखण्डमें खानेसे पाण्डरोगको. दूर करता है। - 


( संषञ्चरब्रावलौ ) 


अ्रानपत्य (स'° क्लो०). असन्तानता, लावल्दो, 
अपुत्रता । 

आनबान ( डि० स्त्रो) चमंक-दमक, सञजधज, 
तड़क भड़क, रङ्गरूप, ठाटचाट, अदा-अन्दाज्‌,.तज्‌ - 
तरोक्‌। 

आनभिस्लात ( सं० पु० ) अनभिस्त्ञातके एकः वंशजका 
नास । 

आनम (स'०-पु) नति, चापका प्रसारण, झुकाव, 
क्रमांन्‌का फेलाव । 


झानप्रन (स०-को० ) आनञ्यते आयत्तोक्रियते ऽनेन 


भ्रानम करणे लुप्रट्‌। १ सन्तोषके निमित्त पथाहमनादि 


नस्त्रता, टूसरेकों. खुश करनेके लिये णेछे चलन वग 


रहका सुंकाव।' भावे स्य टं" २ सम्यक नति;: खासा 


सुंकाव।” आ-नंमेःणिच-्स्थ दु 
व्यापार, नरमोका काम 


७. ३ 
छ बर ‘le = 


„ आनन्दाश्रम--आनतं" 


झनसित (स० त्रि’): आ-नम-णिच्‌-त्ता इद्‌, णिच्‌ 
लोपः। आवजित, चानतीक्षत, आकुलो तत, भुकाः 
डुझा, झुकायां गया। ` र 

अनस्थ ( सं° त्रिः) आ-नम्‌-णिच्‌-यत्‌।. १ नस्तः 
बनाने योग्य, भका देने काबिल। (अव्य० ) आ- 
व्यपं। नत हो या नमस्कार करके, .नरमोके साथ, 
अंदव बजाकर। इसो अरथमें .. आनत्य, शब्द भो 
आता है। 

आनय (सं० पु०)- आ-नो. भावे अच्‌। १ देशसे 
देशान्तरको.ले जानेका काय, लवायो, ` लेते. आनेका 
काम। आनीयते वेदाध्ययनाय अत्र, आधारे $च्‌। 
२ उपनयनसंस्कार, जनेवू देनेका कास । 

आनयन ( सं० क्वो०) आनय देखो। 

आनयितव्य (स'० त्रिः) आनयनयोग्य, ले आने 
काबिल । ` > 
आनर ( झं० क्वी०= प0०7०प7.) आदर, अणः इच्जत; 

अदब, आवरू। 

झानरेबिल ( अं० वि०=.H०n०८१७।९ ) आदरणीय, 

इज्जुतदार ।. : बड़े तथा .छोटे . लाटकी -कौन्सिलक्र 


' ज्ञेम्बर, हाईकोर्टके. जज और कुछ निर्वाचित. व्यक्ति 


हो आनरेविल कहाते हैं। 
आनरेरो ( अं० वि०= 07०72५.) १ अवेतनिक, 
लाभकर, इगितियाजी, ताजोसी, सुफतमें काम करने 
वाला। जो लोग आद्रके लिये काम करते और 
घेतनादि कुछ नंच्चों, सेते, वचो.आनरेरो काते हैं 
उसे आनरेशे मजिष्रेट, अवेतनिक विचारपति भौर 
आनरेरो सेक्रटरो, अवेतनिकः मन्तो । २ विना लाभ 
किया जानेवाला, जो मुफ तमे हो.। 
आनते (स'० पु० ) शा नृत्यते; ऽत्र, आधारे घञ्‌ । 
१'टृत्यथाला, नाचघर । २ युद, लड़ायो। भावे घञ.! 
३ नतेन, नाच। ४ सूयेवंश्ीय एक राजा | इरिवंशके 
१०वें अंध्यायमें इनका विशेष विवरण दिया गय़ा है। 
४ आनतेराजक्षत ' जनपद्विशेष । . यह. देश गुज़- 
रातमें अवस्थित. है। , वत्तमान नाम काठिवाड़ 


ngarbywadi Math पादक, ड by शात को राजधानो दाल या कु हे 


काठिवाङ, देखो ।..४ आनतेदेशवासो जन. 


. आनतेक--आनानास 


सुल्कका बाशिन्दा । ६ आनतदेशोय राजा । 
७ चन्द्रवंश्ोय एक राजा। इरिवंशके ३२वें भध्यायमें 
लिखा है,-आनतेके पितामहका वर्षकेतु, पिताका 
विभुराज और पुचका नाम सुकुमार था। 
(क्वी० ) कतेरि अच्‌। ८ जल, पानो। तरङ्ग, दृत्य 
जैसा देख पड़नेसे जलको आनते कहते हैं। ( त्रि०) 
० नतैक, रक्षसा, नचनिया, नचवेया, नाचनेवाला। 

झानतेक (स॑०त्रिः) आदृत्यति, था-न्टत्‌ ख,ल्‌ । 
१ नर्तक, नचनिया। आनर्तदेशे भवम्‌, वुज,। 
२ आनतंदेशजात, झानत सुल्कका पेदा। 

आनर्तनगरी ( सं० स्त्रो ) आनते देशको राजधानो। 

आनर्तपुर .( सं० क्ली० ) आनतं देशस्य प्रधान पुरम्‌ । 
द्वारवतो पुरो। 

झानतीय (स'० त्रिश) आनर्तदेशे भवः, हदत्वाच्छ । 
१ आनतं देशजात। (पु०) २ व्यक्तिविशेष, किसो 
शखूसका नाम। 

आनथेक्य (स'० क्वो) अनर्थकस्य भावः, प्यञ । 
दक्षताका अभाव, अयोग्यता, नाकाबलियत, बद्‌ असः 
लुबो। २ निष्प योजनत्व, वैसुनफातो, वेसदो । 

आनलवि ( स” पु० ) व्यक्ति विशेष, किसो आदसोका 
नाम । 

आनव (स'० त्रिः) अनिति श्रानुः प्राणो तस्येदम्‌, 
अन-उण-अण्‌। १ मानवोय, इन्सानो, मानखायो। 
२ दयालु, परोपकारशोल, खेरखाह, भला चाइने- 
वाला । ( स्त्रो० ) आनवो । 

आनव्य (स॑° ल्ली) आनोनरस्येदम्‌, यत्‌। नर- 
सस्बन्धीय तन्तोक्व दो प्रकारका मल । 

आनस (वे० त्रिश) अनसः शकटस्य पितुर्वा इदम्‌, 
अण्‌। १ शकटसस्बन्धीय, गाड़ोसे ताल्लुकृ रखनेवाला। 
२ पिढसस्बन्धीय, पिदरो, बापसे सस्बन्ध रखनेवाला। 
आना ( डि० पु०) १ आणक, गण्डा, रुपयेका १६वां 
:हिस्सा। चार पेसे या बारह पाईका एक आना 
होता है। २ किसो वस्तुका षोड़यांश, किसी चोजुका 
१६वां चिस्सा। ३ आगमन, आमद। ( क्रि०) 
३ आगसन करना, आगे बढ़ना, किसोकी ओर कदम 


-रखना । ५ शुजुरना वाके, होना; नोहना+ ।६॥प्रत्वा० ०), धनखासके “वक्ता रेया बारोक, साफ चौर बोसको 
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वर्तन करना, लौटना। ७ आरम्भ होना, लगना। 
८ फलपुष्य प्रदान करना, फलना-फलना । 2 उतपन्न 
होना, निकलना । १० परिपक्क होना, पक जाना । 
११ खलित होना; ढोला पड़ना। १२ चढ़ना, छा 
जाना। १३ देख पड़ना, नसूदार डोना। १४ पइ च 
जाना, दाखिल होना । १६ बिकना, फरोखत होना । 
-१६ तेयार होना, कमर कसना। १७ सिलना, हाथ 
लगना । करी 
आनाकानी (हिं० स्त्रो,) १ भ्रनाकणन, सुनो- 
अनसुनो, कान न देनेका काम। २ बद्दानेबाजो, टाल 
मटोल । ३ गुप्तवार्ता, कानाफूसो | 
आनाखु ( सं० पु० ) इनक्षुतुल्या, कास | 
आनाथ्य ( सं० क्तो०) अनाथस्य भावः, व्यज्‌ । स्तासि- 


शून्यत्व, पतिराहित्य, यतोमो, सालिक नरद को 


हालत । 
आनानास ( 4272852 82४४2 ) अनन्नास, एक पेड़। 
इसका पत्ता किनारे-किनारे तिरछे तौरपर कटा और 
फलपर आंख-जेसा दाग रइता है। फलके ऊपरसे 
डाल निकलतो है। कच्चा अनन्रास हरा और पक्का 
खूब पोला होता है। फलके भोतर छोटा-छोटा 
वोज रहता है। पक्का अनन्नास बकला अच्छोतरद छोल 
डालनेसे खानेमें अच्छा लगता है। आजकल भारत- 
वर्षके अनेक स्थानमें उम्दा अनन्नास उत्पन्न होता है। 
कोयो-कोयो कहता, कि यह दक्षिण अमेरिकाके ब्राजिल 
प्रान्तका हच्च है। सन्‌ १५९४ ई०को पोतु गोज इसे 
दक्षिण-अमेरिकासे भारतवषं लाये थे। किन्तु भबुल- 
फजुलने आइईन-अकवरोमें भ्रनन्नासका . उल्लेख किया 
है। इसका बड़ेसे बड़ा फल कोई १४ सेर तक वजुनमें 
घेठता है। ओइट्ट ( सिलइट )का अनन्नास अति 
सुमिष्ट और सुखाढु होता है। वङ्गालमें कितनो हो 
जगह वक्षके नोचे इसे लगाया करते हैं। किन्तु 
अधिक छाया इसके लिये उपयोगी नहीं ठइरतो । 
महोको पहले अच्छोतरह बना--चुनाके तर जुमोन्‌में 
अनन्चास लगाना चाहिये। अधिक छायामें इसे लगाना- 
मना है। वर्षाकालमें इसका फल परिपक्क होता है। 


क 


१३० 
\ बरदाश्त करनेवाला है। पत्तेको १८. दिन पानोमें 


बोकर रखनेसे बहुत सुन्दर रेशा उतरता है। चार 


'पिरोनेके लिये भारतमै उसको. आवश्यकता रती 
है। .रेशा रेशंसके स्थानमें व्यवहृत होता ओर ऊन 
या रूईमें सो मिलाया जाता है। वह. सोने और 
पिरोनेके बड़े काम भता है। उससे चटाई और 
कागज बनाते -हैं। फिलिपाईन -दोपपुच्में अनः 
-्रासके रेशेसे कपड़ा तेयार किया जाता है। रङ्ग 
-घुरके चमार उससे जता गांठते हैं। भारतवासो पत्त के 
नये रसको कृमिनाशक चोर रत्तागोधक समते हैं। 
उसे चनेके पानोमें मिलाकर पिलानेसे . अन्तका छासि 
मर जाता है। परिपक्क फलका विशुद्ध रस पेटको 
कुड़कुड़ो तथा पाण्डुरोगको दूर करता, पेशाब लाता, 
.पसोना बचाता और ठण्डा होता.है। पत्त का नया रस 
पोनेसे हिचकी नहीं आतो। कच्चा अनन्नास खानेसे 
-गर्मपात होता है। पत्तेके खेत अंशका ताजा रस 
चोनोके साथ मिलाकर पोनेसे रेचक है। इसका फल 
भी रत्तागोधक है । महेके पास मलवर-तट और ब्रह्म- 
देशमें अनन्रास बहुत उत्पन्न होता है। इसका तेल 
“मिठाईमें खाद बढ़ानेको डाल देते है। अनन्नास देखो | 

आनास्य ( सं° त्रिश) आ-नम्‌ कमणि र्त्‌, अनिट्‌- 
कत्वात्‌ खाभावः। नमस्क्रायं, सलाम किये जाने 

'काबिल, जिसके लिये कना पड़े । 

आनाय (सं° पु) आनोयते मत्स्याद्यनेन, आ-नो 
करणे चञ्‌_। जानसानायः। पा ३३१२४ मत्स्यादि 
पकड़नेके निमित्त शणस्रत्रादि निमित जाल, मछलो 
मारनेक्षा दाम । 

आनायिन्‌ ( सं° त्रिः) आनायति, भ्रा-नो-णिनि 
१ एक स्थानसे किसोको स्थानान्तरमें ले जानेवाला, 
जो किसोको एक जगदसे दूसरो जगह पड'चा देता 
हो। (प°) भानायो। ( खो० ) आनायिनो । 

आनायो (.सं० पु०) आनायो जालस्थास्ति, आनाय- 
इनि। जालिक, महुवा, धीवर, साहोगोर । | 

'आनाव्य ( सं० पु०) प्रानाय्यते गाहंपत्यादानोय 
संस्क्रियतेऽसो, भा-नो-ण्रत्‌ु, निपा आयादेश 


] 
आनाय्योऽनित्ये । पा १।१।१२७। १ वैंदप्रसिद fu UD 


आनास्य--आानिलि: 


:यह गाचेपत्यसे लेकर दिएको भोर रखा जाता हे.। 
(त्रिश): २ समोप उपस्थित किया जानेवाला, जो 
नजुदोक लाया जाता हो। ( अव्य० ) ३ संगाकर, 
'बलवाके, इकट्ठटाक रके । 

झानाइ ( सं० पु) भा-नह*घज। १ दघ्य , लस्बाई । 
प्रधानत! वस्त्रके देघ्य को हो आना कहते हैं। आन 
चयते अपसरणप्रतिरोधेन वध्यते विख्मूत्राद्यनेन, आ- 
नह करणे घञज । २ विण्म त्ररोधक व्याधि, कोष्ठवद, 
पाखाना और पेशाब रोकनेवालो बोमारो। इसका 
लक्षण इस प्रकार है--जब आमाशयमें आस एकवार 
भर जाता या क्रमशः बार बार बढ़ता, तब वायु कुपित 
हो इसे उत्पन्न करता है। यद्द स्वयं पेदा नहीं दोता । 
आनाहिक (सं० पु०) आनाहे आनाचरोगप्रतोकारे 
विहितः, ठक। १ आनाइ रोगके प्रतोकारका विधि, 
पाखाना श्रौर पेशाब बन्द होनेको बोमारो दूर करने 
का तरोक,। (त्रिश) २ झानाइ रोगमें व्यवद्वत 
होनेवाल्ा । 

आनि, आन देखो। 


आनिचेय ( सं० व्रि’) द्या समन्तान्निचोयते, आ-नि-चि 
कमंणि यत्‌। समन्तात्‌ सञ्चनोय, चारो ओर इकड 
किया जानेवाला । 

आनिरुद्ध ( स° त्रिश) अनिरुदस्यापत्यम्‌, इष्टत्वात्‌ 
अण्‌। अनिरुष्ठसे उत्पन्न । उषापति अनिरुदके पुत्र 
या कन्यारूप सन्तानका यह शब्द विशेषण हे । 

आनिहत (वे० त्रिश) अनित एव, स्वार्थ अण। 
१ पूणं रोतिमें ससारसे निकला हुआ, जो बिलकुल 
टुनियासे बाहर चला गया हो । ( पु० ) २ अविनश्व॒र 
प्रक्कति, लाञ्‌वाल छु.दरत। ३ देवह्नदय तुल देवता 
विशेष । ( खो० ) आनिहेतो । 

आनिल (स ० त्रि’) अनिलस्येदम्‌, अनिल-अण। 
१ वायु सम्बन्धोय, इवायो । ( पु०) अनिलो देवताऽस्य । 
२ वायुदेवताके लिये इवनौय एतादि। ३ इनमान्‌ | 


8 भोम। वायुसे उत्पत्न होने कारण इनसान्‌ और 
भोमसेन आनिल कहाते हें । 


2 झानिला,, (टस ० पु० ) जहाजुके लङ्करको कुण्हो । 
एनिलि 


(स पु०.) अनिलस्यापत्सरम्‌, “अनिल ज्‌, 


आद्यचों दि! । १ भोम। २ इनूसान्‌ । पाण्डुराजको 
स्त्री कुन्ती और अच्चनाके साथ इन्द्रके सहवास करनेसे 
इनमान्‌ भौर भोमको आनिलि कहते हैं। 
आनीजानी (दिं विश) आनेजानेवाली, उठन, 
_गसनागसनशील, जी आकर चलो जातो हो। यह 
शब्द केवल स्त्रोलिङ्गमें दो लगता है। 
आनोत (स'० त्रि) आ-नो कमणि ज्ञ। ग्ड्होत, 
लाया, मंगाया या पाया हुआ | 
आनोति (स'० खो०) आ-नो-किन्‌ । आनयन, एक 
जगइसे दूसरो जगं किसोको ले जानेका कास | 
आनोय (स ० अव्य० ) ग्रहण करके, लाके। 
-आनोल ( सं० पु० ) आ ईषदथ नोलः, प्रादि० समा०। 
१ देषत्‌ नील वर्ण, इलका आसमानो रङ्ग । २ नोल- 
वर्ण घोटक, आसमानो रङ्गका घोड़ा। (त्रि० ) आ स: 
-मन्तात्‌ नौलम्‌। ३ नोलवणयुक्त, भासमानो । “तदौय- 
सानोलसुखलनद्दयम्‌। ( रघ॒ वंश ३८) 
भगे नौलो घोड़ो । 
आनु (स० त्रिश) अनिति जोवति, अन-डण्‌. णित्वा- 
दुपधाइ्ठदिः। प्राणो, जान्दार, जो जोता हो । 
-आनुकल्पिक (स ० त्रिश) अनुकल्प वेत्ति तद्दोधक 
ग्रम्यमधोते वा, उकथादि ठक्‌। १ अनुकल्प्रभिज्ञ, 
अनुकल्पवोधक ग्रन्थ पढ़नेवाला । अनुकल्पेन प्राप्तम्‌ । 
२ भनुकल्प द्वारा प्राप्त । अनुकल्पाय छितम्‌। २ अनु- 
कल्प-साधन, जिससे अनुकल्प बने । 
आनुकूलिक (स'० त्रि) अनुकूल वतेते, ठक्‌। 
उपकारक, आनुकूल्य दारा वर्तमान, मेददरवान्‌, सुवा- 
फिक्‌। (स्त्रो० ) आनुकूलिको । 
“आनुकूल्य ( स'० क्वो०) अनुकूलस्य भावः कसं वा, 
व्यञ्‌। १ अनकूलाचरण, सेहरबानो। २ उपयोगिता, 
` सुवाफूक्‌त । 
आजुछष्ट, अनुक्तड देखो । 
आनुगड़य ( स° क्वो० ) अनुगङ्ग भवम्‌, परिमुखादि० 
'ल्॒र। परिसुखादिभ्य एवेप्यते । ( सिद्धान्तक्ौसृदो ) गङ्गाका 
पच्याद्वव । 
आनुगतिक (स० त्रिश). अनु-गस भावे हा तेन 
-नि्ठत्तम्‌, चचदातादि० ढळू ।/छलुरळ्यन।5॥ाठा 


बिक्ला WEAngot 


५9१ 


लिठ त्त, पखाद्सन दारा जात, :पेरौकारो या फ्रसांकर- 
दारोसे ताल्लक रखनेवाला । 

आनुगत्य ( सं० क्वो) अनुगतस्य भावः कस वा, 
व्यज। १ अनुगमनरूप आचरण, पख्राद्गतका घस, 
पेरोकारो, फरमांवरदारो। २ परिचय, परिज्ञाच, 


` आशनायो, जानपहचान। | ः 
 आनुगादिक ( स० त्रि’) अनुगदति, अनु-गद-णिर्नि, 


स्वाथे ठक्‌। पश्चात्‌ कथक, पोळे बोलनेवाला । 
आतुगुणिक ( सं° त्रिशः) अनुगुणं अनुकूलं भरनुरूपं 
वा अधोते वेद वा, अनुगुण'ठका। वसन्तादिभाउक्‌। 
पा २६३। अनुकूलन, खरूपन्ञ, अनुकूलवोधक ग्न्य 
पढ़नेवाला । 

आनुगुण्य (स'० क्वी०) अनुगुणस्य भावः कसे वा, 
व्यज. । अनुकूलाचरण, सहायता, सेइरबानो, 
मदद । 


आनुग्रामिक ( स० त्रि’) श्रनुग्राम॑ भवम्‌, ठञ, । 


जानपद, ग्रासके पञ्चात्‌ जात, देहकानो, देहातो 
जङ्कलो । ( स्त्रो० ) भ्रानुग्रामिको। 

आनुचारक (सं० छो०) अनुचरति पञ्चाद्गच्छति, 
अनु-चर-ण ल-अण । अनुचारको सत्यः तस्य घस्यस्‌। 
अण महिष्यादिभ्यः । पा ४॥४४८॥ अनुचरका घमयुक्त आचरय, 
सत्यका कतव्य कमं, चोकरका फूज । 

आनुजावर (स'० त्रिश) मरणादनन्तर प्रकाशित, 
सृत्यत्तर-जात, बापको वफातके बाद प्रदा इआ, जो 
सरो इयो माके पेटसे निकला हों। ( खो) आज” 
जावरो । 

आनुति (स'« पु०-खो०) आनुतस्याप्रत्यम्‌, इत्र । 
इज: प्राचाम्‌। पा २४६०। १ अनुत नासक मुनिका पुत्र वा 
कन्यारूप अपत्य । ( खो») भा-नु-क्तिन्‌ । २ सम्यक्‌ 
स्तवका कार्य, अच्छोतरद्द तारोफ करनेक्ा कास। -- 

आनुतिल्य ( स॑° त्रि°) श्रनुतिलं मवम्‌, परिमुखादि० 
अगर । तिलके पस्चात्‌ जात, लिलसे पोळे प्रदा इ भ्रा । 

आलुदृष्टितिय ( स॑° त्रि’) अतुदृशो भव अनु: 

ठक इख च । ग्रबादिश्यच्॒। पा ३!११९६। कल्याण्यादोतामिनङ 

च! पा ३।१।१२६। अनुकूल इट्िजात, नेक्लज्चरोबे 


॥ Fe है 


Pel 


ऽर्‌ आनुनाग्य-=भानुंलोस्यं 


आनुनाश्य ( सं० तरि’) ` अनुनाशं विनाशस्य पताः 

द्वम्‌, सदि" स्य । नाशके पस्चात्‌ जात, बरबादोंके 

बाद पेदा इभा। ( स्त्रो० ) आनुनाश्यो। 

आलुनासिका (स'०क्वो० ) भअतुनासिकस्य भावः 

च| “प्रतिज्ञाहनारिक्या: पानाः ।” ( परिभाषेन्दुेखर ) अनुः 
नासिकका चमे, नासिकाके साथ उच्चायल, इफ 
गुन्नाका काम, नाकके जरिये तलफ फुज करनेकी 
हालत, गुन्नापन । 

आनुपष्य ( स०' त्रि’) अनुपथ' भवम्‌, परिसुखादि० 
अप्र । पथके पञ्चात्‌ दोनेवाला, जो राइके पोळे 
पदा हो। 

आनुपदिक (स त्रिश) अनुपद' धावति, अनुपदः 
ठक \ १ पस्चात्‌ धावमान, पोछे दौड़नेवाला। पदस्थ 
वेदपाठविशेषस्य पस्चात्‌ अनुपद तददेत्ति तद्बोधक- 
ग्रत्य-मधोते वा, उक्थाटि० ठक्‌। २ पदग्रन्य पढ़ने- 
वाला । ३ पदाभिन्ञ, पदको समभनेवाला। ' 
आलनुपद्य (स० त्रिः) अनुपद भवम्‌, परिसुखादि० 
जप्र। पदके पस्चात्‌ जात, पदसे पोछे होनेवाला। 

आनुंपूवे (स क्वो०) भावपूर्वों देखो। 

आनुपूर्वी (स'« स्त्रो ) पूवसलुक्रस्थ अनुपूवे तस्य 
भावः यञज आानुपूव्येम्‌, ततो वा डोषि यलोपः। 
१ परिपाटी, सूलावधिक्रम, तरतोब, सिलसिला, ढङ्ग। 
२ स्मतिके अनुसार-जातिका सरल क्रम, | 
सोधा सिलसिला । ३ न्यायमतसे-क्रमसे निकाला 
हुआ फल, जो नतोजा सिलसिलेसे हासिल हो। 
(ड्टि० वि०) ४ परिपाटोयुक्त, सिलसिलेवार । 

आनुपूवण, आनुपूर्या देखो । 

आत्ुपूच्यं (सं ्ली० ) आयपूर्वो देखो। 

आनुपृव्यी (२० अव्यः) क्रमानुसार, सिलसिलेसे, 
आनुसत (स० व्रि) अनुज्ञासस्बनीय, रजामन्दीसे 
तान्न क रखनेवाला। ( स्त्रो० ) आनुमतो । 
आनुमानिक (सं° त्रि) अनुमानादागतम्‌, ठक्‌ । 
१ चनुसान-प्राप्त, युक्तिसिद, चवालेसे साबित, सुन्तज । 
२ व्यासिविशिष्ट लिट्ट्ज्ञान हेतु भवगत, नतोजे 


ताज्ष क रखनेवाला। घर्मदगेन 


आनुराइति - 


झानुरूप्य ( स॑° क्लो० ) 


चतु धाव i Math Collectio 
रका अनुसान 


होता है। . अतएव खौय व्यासिविशिष्ट धुमहेतु 
अवगत होने कारण पवेतादि-स्थित वळि आनुमानिक 
है। (क्वो०) ३ अनुमान, अन्दाजू, पुजू, कयास ।. 
४ .सांख्यमतसिद प्रधान । 


आनुमानिकत्व ( सं० क्वो० ) युक्षिसिद्ध होनेको स्थिति,. 


मुन्तजो । 


आनुमाष्य ( स'० त्रि ). अनुसाषं भवम्‌, परिसुखादि० 


आ। माषके पश्चात्‌ जात, उड़दसे पोळे पेदा 
होनेवाला। ` 


आनुयव्य ( सं० त्रि०) अनुयव' भवम्‌, परिसुखादि० 


जा । यवके पश्चात्‌ जात, यवसे पोछे उपजनेवाला । 
झनुयप्य (सं० त्रिश) अनुयपः भवम्‌, परिसुंखादि० 
ञ्प्र। यपके पञ्चात्‌ जात, यपसे पोछे होनेवाला। 


आलनुरक्ति ( सं’ स्त्रो) आ-नु-रघ्ज्ञःत्तिन्‌। १ अचु 


राग, जोश, सुहब्बत। २ आतुगत्य, पेरौकारो, फर 
मांवरदारो। 


झानुरांहतायन. (सं० पु०) अनुरइतका पुत्र किंवा 


पौत्र । 

(सं ० पु०-स्त्रो) 'अनुरहतो$पत्यम.- 

वाद्वादि० इज । अनुरद्दतका अपत्य । 

अनुरूपस्य भावः,  प्यज्‌। 

१ सादृश्य, गबाइत, बराबरो। २ ओऔचित्य, सुनाः 
सिबत। 

आनुरोहतायन ( स'० त्रिश) अनुरोहतसे उतृपन्न । 

आनुरोह्दति ( सं० पु०-स्त्रो5) अनुरोइतोऽपत्यम्‌) 
वाह्नादि० इज_। अनुरोचइत्‌ मुनिके पुत्रपौत्रादि। ` 

आनुलेपिक (सं० त्रिश) अनुलेपिकायाः स्त्रिया 
घस्यैम्‌, अण । अनुलेपिकाके घमेसे सम्बन्ध रखने- 
वाला, जो तेल लगानेवालो भौरतके कामका हो | ' 
आनुलोमन (स'° त्रि.) अनुलोमकारो, अपनेसे 
छोटो जातिके साध शादो करनेवाला 

आनुलोसिक ( स० त्रिश) अनुलोसं वर्तते, अनुलोमः 
ठक्‌। १ यथाक्रंस कार्यकारी, क्रमानुयायो, तरतोबके 
साथ काम करनेवाला, बाकायदा, इन्तिजामो । २. अनु 


DR प्‌ न्ट, से रवान । 
सानुलोस्य (सं० ह्वौ०) अनुलोसस्य भावः कम. वा, 


आनुवंग्य--आनुष्ट भ_ 


व्यज । इुदवचनब्राह्मणादि्यः वर्मणि च। पा ५।१।१२४। १ अनु 
क्रम, तरतोब । २ अनुकूलता, मेइरबानौ । ३ सारल्य, 
सादगो, सिधायो। ४ नियमित परम्परा, कायदेको 
चाल । ५ किसोको ठोक जगद्द पइ'चा देनेका काम। 
(त्रिः) ६ प्रतत रूपसे उत्पन्न, कुदरतो कायदेसे 
पैदा इुआ। ( खो”) आनुलोस्यो । 
आनुवंश्य ( सं० त्रिः) अनुवंशभवम्‌, परिसुखादि० 
छप्र। बांसके पेड़से पोछे होनेवाला। 
आलुवासनिक ( सं० क्लो० ) अन्नुवासन-वंस्ति, पिचकारो 
या नल। यह तेलादि ख्रेह्रोपकरण अथवा क्काथादि 
भरकर लगाया और गोपुच्छाकार सुवर्णादि या द्दाथोके 
दांतसे नेत्र-युक्त बनाया जाता है। इसको लम्बाई 
का परिमाण वयोभेदसे अनेक प्रकारका है--१ वषेसे 
६ वषं ३ अङ्ग, ८ वषे ८ अ्नल और १६ वर्ष वालेके 
लिये १२ अङ्गल रता है। इसका परिधि यथाक्रम 
कनिठिका, अनामिका और मध्यमाङ्गलि-परिसित 
छोता है । इसमें प्रत्येक क्रमशः डेढ़, ठाई और 
साढ़े तोन थङ्गल वस्तिके सुखमें रखना चाहिये। 
वस्तिद्दारमें प्रवेशनोय नेत्र सुख यथाक्रम मयूर, कङ्क 
एवं श्येन सुच्छकी मध्य नाड़ो-जेसा स्थूल बनाये, 
जिससे द्वव्यका स्थापन और परिमाण पूर्वोक्त 
वयोनुरुप यथाक्रम रोगोके दो चार तथा झाठ 
अच्छलि द्या जा सके। इसोतरह उत्तरोत्तर वयोन- 
रूप नेत्रका परिमाण बढ़ा लेते हैं। 
दूसरा प्रकार य है-पचोस वषेसे अधिक उस्त्रवाले 
'रोगोके लिये नेत्र देघ्य दवादश अङ्ग.ल चौर सूल 
परिणाह अङ्ग छोदर जेसा रखे। ग्टधिनो-पत्र- 
'नाड़िकावतू अग्रभाग भौर बदरास्थिवत्‌ वा कलाय 
परिमित छिद्रवत्म बनता है। वस्तिके बन्धनाथ नेत्र- 
स्ूलमें कणिकाइय. लगाते हैं। द्रव्यमान रोगोके 
दादय अच्छलि रहे। इस कल्पमें साक तेल 


ग्राह्म हे । (सुश्रुत) वसि देखो। 
अआनुविधित्‌सा ( सं० स्त्रो) अनु-वि-घा-सन्‌-अ-टाप्‌; 
नञ्‌-तत्‌। -क्ततन्नता, प्रत्य पकार करनेको अनिच्छा, 


एइसान्‌-फ्रामोशो, नमकहरामो, नाशक्रगुजारो । 


` आनुषक्‌, 


५:०३ 


मावाच्च। पा ४३।५९।- निजग्टके पाइव स्थित भवनमै रडने- 
वाला, जो अपने घरके कोनेमें बला हो । किसोके घरमें 
हो रहनेवाले पड़ोसोको आनुवेश्य कते हैं। 

आनुशातिय्य ( सं० त्रिश) अनुश्तिकस्येदन्‌, अलुः 
शतिक-चख्‌, दिपद्वधि; । अनुशतिषादि सम्बन्धीय। 
अनुशविषादि देखो । 

आनुशासनिक्ष ` ( स॑° त्रिशः) अनुशासनाय दितम्‌, 
अ नुशाएञ-ठन््र । १ शासनको पक्षमें हितकर, शासन- 
सम्बन्धीय, तासोमसे तान्नक रखनेवाला। ( पु« ) 
२ महाभारतका एक पवं। इस पवमें मनुव्यके कतव्य 
कर्मपर कितना दो उपदेश लिझछा है। ( खो» 
आनुशासनिको । 

आनुखविप्ञ -( सं० छि०) गुरुपाठादनुचयते अनुचवो 
वेदस्तत विसम्‌, ठक्‌। वेदविद्धित, चुतिपर आसित, 

- बडोंके खु'इये सुना जानेवाला। (स्त्रो०) आनु- 
अविक्मो । - 

आजुखाविद्य, भान॒ग्रविक देखो। 

आनुषज, देखो । 

आनुषङ्गिक ( सं० त्री) भनुषङ्वाटागतम्‌, ठक्‌। 
१ सङ्गघटित, इसराद्दो, लाशू । २ अनुरूप, इसनिस- 
बत, बराबरका । ३ भ्रपरि दञायं, नागुजोर,. आ जाने- 
वाला । ४ व्याकरप्णनुसार--भ्रप्रधाभ,अध्याहाय,अभूर- 
हनोय, मददजफ, नाकिउ, जिसके एक हिस्सा न दहे! 
( स्त्रो० ) आचुवङ्गिको । अगवक देखो। ` 

आनुवज्‌ ( सं० अव्य० ) था-अयु-सक्त-छ्थिप्‌ू। पाजु- 
पूर्वी, परिपाटोसे, विलानागा, मुतवातिर, लगातार ।” 
आनुषण्छ ( सं० लि० ) घढुषरछ देशे भवम्‌, कच्छाद्‌ 
अण्‌। अनुषण्ह देशजात, जो भनुवण्ड सुल्कमें पदा 
हो। (स्त्रो० ) आनुषण्छो । 

आनुषर्डक, भावषस्ट देखो। 

आनुषक (४० ति०) प्रतिपत्तिशोल, तरको देने 
वाला। पानुषकके स्थानमें आनुशूक भौर आनुसूक 
भो लिखते हैं। 

आलुष्ठभू (स० त्रिः) अनुष्टुप्‌ छन्दोःस्व, 

सादि चज्‌ । १ जणुथुप्‌ छन्दोयुक्त । अनुष्ट्भ इदम्‌, 


चानुवेश्य ( सर त्वि० ) अनुवेशं. बसति, ज्ञः गे: 2.0 ते दुष्प सम्बन्बीय ( क्वो 2 कद ल्पः 
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४७४ _ 
इपडोवसाव: ।. ३ अनुष्टुप्‌ छन्द । 
जडो टॅ 


आनुष्टभ, अआतेर.भ्‌ देखो । -- ; 
आतुसाय्य -( सं० त्रिः) अनुसाय भवम्‌, परिसुखादि ० 
जगं। सन्धरराकै पञ्चात्‌ जात, शामके-बाद पंदा द्वोने- 
वाला । ट 
आनुसोत्य ( सं त्रि» ) अतुसोत' भवम्‌, परिसुखांदि० 
आ । लाहलके पद्यात्‌ जात, इलके पोळे पदा होने 
वाला । 
आतुसोय, चसो देखो। 
आलनुसूय ( सं० त्रिश) अनुसूयया अतिपत्षण दत्तम्‌, अण्‌ । 
अनुसूया-दत्त, अतिपत्नो अनुसूयाका दिया हुआ। 
वानुखतिनेय ( सं० त्रि») अनुखतौ भवम्‌, शब्त्रादिं० 
“ठक्‌ कल्याणादि० इनड_ च। चनुसरण-जात, पयादु- 


-गमन-जात; पेरोकारोसे पेदा होनेवाला। . 
आनुरूष्टिनेय ( सं° त्रि’) अनुद्ष्टौ भवम्‌, ठक्‌ इनङ्‌ 
च। १ खटिके पञ्चाढ्जात, खलकसे पोळे पैदा दोने-' 


वाला ।. २ दानके पसाद जात, बखशिशसे पोछे 
निकलनेवाला। 

आनुहारति (सं? त्रि»). अनुहरति भवम्‌, वाद्वादि० 
इञ्‌ अनुशतिकादित्वादृहिपददद्िः। इरण करने- 


- वालेसे पाद उत्‌पच,जो चोरानेव्रालेसे पोछे पेदा हो।. 


आनक . ( वे० अव्य० ) विपुल, बहुशः, इफुरातसे । 
आनप (सं° त्रिश) अनपदेशो भवम्‌, अनप-अण:। 
१ अनपदेश जात, तर सुल्कने पेदा . होनेवाला। 
२ जलबइल, जलप्राय, शोरबोर, तरंबतर, मरतूव, 
-भोगा। (प°) ३ महिष, मेंस) ४ अनपंदेशवासो 
'(आणोमाव्र, मुल्क सरतूबका जानवर। :५ सागर 
निकटवर्ता गुजरातका अंश, वत्तेमान भोखमण्डल। 
4 छिज्जलठक्ष, समुन्द्र फल। ७ अनन्नासका पेड। 
= भौम जलविशेष, सुल्क सरतूबका पानो। 2. जल, 
-चानो। ( खो०) आनपो। 
आनूपक (सं०. त्रि) .आनपो. जलप्रायदेशस्थो 
मतुव्यस्तस्मिन्‌ तत्स्थिते इसिते च वाच्य वुञ्‌ । ` मनुष 


-गंज, 


आलुष्ट भ--आन्टशंस 


( खो०) | अनपजल (सं० क्तो० ) अनूपदेशस्थ जल, सुरक- 


सरतूबका पानो। यह खादु, स्तिग्ध, गुरु एवं पित्त- 
हर होता भौर पामा, कण्डू, वात, कफ तथा ज्वर 
उतृपन्न करता है। (राजनिषण्ट, ) 


आनपजाङ्गलसाधारणमांस . ( सं० क्तो०) रुरु, हरिण, 


रूग, क्रोड़ वा सारङ्गका मांस, किसो किस्मके आइका 
गोश्त। यह लघु, खाढु, बल्य, एष्य और रुच्य 
होता है। 


आहूपपत्िसांस -(स ० क्ली०) सारस, हंस; चक्र- 
वाकादिका - सांस, पानोमें रहनेवालो चिड़ियाका 
.-गोश्त।. यहं शोतल, खिर्ध,' वात एंव :कफको दूर 


करनेवाला भोर गुरु होता है। ( राजनिषण,) . 


आनपभूमि -( स० खे”) सजलभूमि, तरजमोन्‌। 
ग्रानपमांस - ( सं० क्ली) जलप्रिय जोवका मांस, 


पानोसे सुद्ृब्बत रखनेवाले जानवरका गोश्त। येइ 


' मधुर, स्िग्ध, गुर, अग्निसान्यकर, कफकर, मांस- 


पोषक, अभिष्यन्द्‌ भौर हित हे । ( भावप्रकाश ) 


आनपवगे (स'० पु०) अनपदेशस्थ प्राणोका वग, 


सुल्क-मरतूबके जानवरका 'जुछोरा। ` यह ` पञ्चविध 
होता है-कुलचर, झव, कोशस्य, पादो और मत्स्य । 
गो आदि कूलचर पश ठंहरता, जिसका 
मांस वातहर, हष्य और मधुर होता है। 
हंस, सारस आदि ईव बोला जाता, भच्य मांस 
रक्त पित्तादिको टूर करता है। अह आदि 
कोशस्य कहाता; उसका मांस खादु रस एवं पाक 
त्वादि शुणसे युक्त रइता है। कूम, कुन्भोरादिका 


-नाम पादो है। (सरत) 
आंदुण्य ( सं° क्तो० ) भरान्टणस्य भावः कम वा प्यज_। 


चणंशून्धता, कज्‌ से छुटकारा पानेका काम । ` 


आन्टत ( सं० त्रिश) अन्ठतं शोलमंस्य, अन्टंत-ण। 


'छवादिमा चा; । पा ४।४।६२। सवेदा मिव्याका अनुशोलन 
; करनेवाला, जो हमेशा नारास्तोका मंश्क 
बढ़ाता हो। 5 ँ 


आानुतक (सं० ति०) आनृताकोण, कठोसे भंरा 


छहुआ। 


(०-0. Jangamwadi Math Coleco (आवय हतो । 


` आंन्‍्टशंसि--आन्‍्तरिक्षजल 


आन्टर्शंसि ( सं० पु०-स्त्रो० ) अल स्यापत्यम्‌, इञ्‌। 
दयालुका अपत्य, रद्दोमको भौलाद । ही 

आन्रणसीय- (सं० त्रिश) आनशसौ अवम्‌, आगः 
शंसि-कू। गहादिमाय। पा»२११८। दयालुके अंपंत्यसे 
उत्पन्न, जो दयालुकौ ओलादसे पदा हौं । 

आन्श स्थ॒ (स ह्वो०) अन्श सस्य भावः कम वा, 
व्यंञ.। १ भनिष्ठु रता, अनुकम्पा, नरमो, मेहरवानो 
रुहस । ( त्रि’) सार्थ ष्यञ_। २ कारण्ययुक्त, मेहर- 
बान्‌ । : 

आने--आनाका बडुवचन । आगा देखो । 

द्यानेगांव (हिं० पु०) अन्य ग्राम, दूसरे गांव । 
'अलेतव्य, आनेय देखो । 

झआनेता, भनेढदेखो। 7 ` 2 

आनेल् ( सं० पु०): भा-नोळच_। आनयनकत्ता, 
लानेवाला, जो ले आता हो- (स्त्रो० ) झानेत्रो। 
शानेय -(:सं० त्रि) आनीोयंते, आ-नो कमणि यत्‌ । 
:«कनियोईन्य; घटादि: गैश्यकुलादरानीतो दचिणग्रिय ।?? (सिदचान्तकौसुदी) 
- एक देशसे. देशान्तरको लानेयोग्ब, लाया जानेवाला । 

-आनेवाला ( डि० वि०) अन्य स्थानसे वल्लाके समोप 

` - उपस्थित छोनेवाला; जो दूसरो जगइसे बोलनेवालेके 
पास जाकर पइ चता हो । - 

आनेपुण ( सं० क्वो) अनिपुणस्य भावः, अण्‌ उत्तर 
पदद्ठद्िः। अचातुये, अपाटव, बैसलोक.गो, अनाड़ो 
पंना। ` 

आनेपुण्य, आनेपुण देखो! 

आनेश्वये ( सं० क्वो) अनोश्वरस्थ भावः, अनोश्वर- 
व्यज , उत्तरपदष्ठचिः पूवपदस्थ वा इ्चिः। १ शक्षि-वा 
आधिपत्यका प्रभाव; ताकत या फंजोलतको अदस- 
सौनद्गो। २ ऐश्वर्य विरोधो सांख्यादि सतसिद् 
बुदिका घमं । धमे, अधमं, ज्ञान, अज्ञान, वेराग्य, 
अदेराग्य, ऐश्वये, अनेश्वर्य; आठ प्रकार बुद्दिका-घ्म 


भावरूप होता है। उसमें ज्ञानभित्र सभी बन्धका 


हेतु है। 
आन्त (सं० त्रिः) भ्रन-क्त, वा इंडभाव;, उपधा 
दोघेः। रुचामलरस'इबाखनाम्‌। पा »शर८। १ पोड़ित, 


सकलो असितः दोनो 
फज्‌दा । २ अमित, बेहद), चान्य Math ctio कार eGangotri 


(सिद्धातंतकौसदी ३ निगेत, गुजरा इक्चा। ४ अन्तिम, 
आखिरी । (भव्य०) ५ अन्ततक,पूरे तोरपरःविलकुल। 
झान्तर ( स'° त्रि’) अन्तमंध्ये भवम्‌, भण्‌। अत्यन्तर, 
अभ्यन्तर-जात, बोचसे पदा होनेवाला | 
आन्तरतस्य ( स*० क्वो० ) अन्तरतमस्थ अत्यन्तसद् शस्व 
सावः, ` व्यज_। सौसाहस्स, निद्दायत सुत्तसिल 
नातेदारो । 
झान्तरप्रपच्म॒ ( सं० पुः) अन्तरयासो प्रपचचः विस्तारः 
सेति, कमेघा०?। भ्रभ्यन्तरजात आध्यात्मिक द त- 
विस्तार, दिलके अन्दर पेदा चोनेवाला दुयोका 
झगडा । पु 
आन्तरागारिक (स त्रि’) अन्तरागारस्य घ्येस्‌, 
ठक । अन्तःपुरको रचाके निमित्त नियुक्त पुरुषसे 
सम्बन्ध रखनेवाला, जो जुनानेकी दिफ़ाजृत करनेवाले 
शखसके सुताक्लिक, हो । 
आन्तराल (स'० त्रि») अन्तरालं मध्यस्थितिं वेत्ति 
अण। शरोरके मध्य आक्ाकी स्थिति जाननेवाला, 
जो जिस्मके अन्दर रूहका क्याम समझता हो । | 
आन्तरिक (स० त्रिश) अन्तरे भवम्‌, ठेंक्‌। 
-१ अन्तमेत, अन्दरूनो, भोतरो। २ मानसिक, दिलो, 
"ढ्साग्री । 
आन्तरिक्ष (सं० त्रिश) अन्तरिदे भवम्‌, घय। 
आकाश-जात, भासमान्से पैदा चोनेवाला। ( छो? 
२ आकाश, आसमान्‌। 
'सान्तरिचजल ( स'० ल्लो० ) आकाश-संलिल, आस 
सानका पानो । यह चतुविध होता है-घार, कार, 
तोषार और हेम । वर्षाभवको घार, वर्षोपलोइवको 
कार, नोारतोयको तोषार ओर प्रातदिमोदवको 
हैस जल कहते हैं। फिर धार भो दिविध रहता 
है--सामुद्र भौर गाङ्ग। आश्डिनमें स्वाति एबं 
-विशाखापर रवि रहनेसे मेघ जो वारि छोड़ता, | 
"बह गाङ्ग और मागशोर्षादि नचत्रमें पड़नेवांला 
सामुद्र कहाता है। गाङ्ग गणाव्य, अदोष, खाडु, 
शोतल, रुचिप्रद, कफपित्तष्छ, एवं पाचन; घोर . 
-सासुद्र शोत, गद तथा कफ-वावकर शता, कितु 


वश सूसिपंर क बह 


१३६ २ ` झन्तरीक्ष--आन्वाहिक 


आन्दोलित (सं० त्रिश) काचित, शिक्यित, झोका 
छुआ । 

आान्धस (स'० पु० ) पक्ष शारिका मण्ड, भातका 
मांड़। 

आन्ससिक (सं० पु०) अन्धो भत्ता शिल्पमस्य, -ठक्‌। 
पाचक, नानबायो । 

झन्धीगव ( सं० ह्वो०) अन्धोगना तन्नामक सुनिना 

- दृष्ट' साम, अण । ढतोय सवनमें गेय आभेवपवमान 
सूक्वगत सूक्त विशेष । 

झाख्य (स'० क्लो० ) अन्धस्य भावः, ष्यञ्‌ । अन्धता; 
नाबोनायो, अंधलायो। * 
धान्धु ( सं० पु०) आ-अन्ध-रण। १ जनपद विशेष, 
तामिल और तेलग सुल्क। (त्रि) २ आग्धदेश- 
सस्बन्धीय, तेलग और तामिल सुल्कसे तालुक रखने 
वाला | भन्ध और अन्धराजवंश देखी । 

आन्धदेशपूण (स'० ह्लोश) अन्धूदेशका पूग, तेलगु 
और तामिल सुल्कको सुपारो। यह पकनेपर मधुर, 
किश्चित्‌ अस्त, तुवर, वातकफन्न और सुखज्ञाद्यकर 
होता है। ( वैद्यकमिघण्ट ) 

आस (सं० ति०): अन्न लब्ध्वा, गण । अत्नाराणः। पाः 
शशष५। १ सन्तुष्ट, आसूदा, खा चुकनेवाला, जो 
खानेको पा गया हो। ३ अन्न-सस्बन्धीय, अनाजसे 
तालुक रखनेवाला। (स्त्रो० ) आननो । 

आन्यतरेय ( सं० त्रिश) अन्यतरस्यापत्यम्‌, ठक। 
अन्यतरसे उत्पन्न। ( स्त्रो० ) आन्यतरेयो । 
आन्यभाव्य (स'° क्लो०) अन्यो भावो यस्य अन्धभावः 
तस्य भावः, ष्यञ्‌ । अन्धरूपत्व, दूसरो बनावट । 
आन्वयिक (सं० तिं) अन्वये प्रशस्तकुले भवम्‌ 
ठज.। १ प्रशस्त-कुलजात, खान्दानो, अच्छे घरवाला । 
२ क्रमानगत, बाकरोना, ठोक। 

आन्वटक्य (सं० क्वी०) अन्वष्टकेव, अन्वष्टका साथे ष्यञ्‌ । 
अन्वष्टका शब्दा । ““धपरेशवरान्वष्क्धम्‌।” ( आ्वलायनग्टष्ासवं)' 
अन्वष्टका देखो । 


नाना रसत्वको प्राप्त हों जाता है। दघिलिप्त रोप्य 
पाठम शाल्योदनपिण्ड डालकर वर्षामें रख देनेपर 
` यदि एक सुद्कतेमें नहीं बिगड़ता, तो घार जल 
गाङ्ग कहाता है। ( राजनिषण्ए, ) 
आन्तरोक्त, आन्तरिच देखो । 
आन्तरोपक (स० त्रिश) भरन्तरोपे भवम्‌, वुञ.। 
अन्तरोप-जात, रासो, जुमोन्‌को गढेनमें पदा होने" 
वाला । 
आन्तगंणिक - ( स ० त्रिश) अन्तगण भवम्‌, ठक \ 
गणमध्य जात, एक गण वा जातिको भिन्न अेणोसे 
उत्पन्न । 
आन्तगेंदिक (स ० त्रि०) अन्त भवम्‌, ठक्‌ । ग्टह- 
मध्यजात, सकान्‌के अन्दर छोनेवाला। . 
आान्तवश्मिक, आन्तगंहिक देखो! 
आन्तये ( स'० क्वो०) अन्तरस्य भावः, प्यजू। अन्त- 
वतित्व, निद्दायत सुत्तसिल नातेदारो। 
झान्तिका (सं० स्रो ) अन्तिकेव, अण्‌ अजादि० 
टाप्‌। ज्योष्ठा भगिनो, अन्तिका, बड़ो बहन। | 
न्ब ( सं० को») भअमत्यनेन, अम-गतो क्त, उपधा 
दोघं । चअमिचिमिदि शसिन्यः ह। उण्‌ ४१६३। अनुनासिक 
हिंद भलोकडिति। पा ६४१५। १ वायुवाइक नाड़ोविशेष, 
इवा निकालनेवालो एक भांत। ( त्रि’) अन्त्रस्रेदम्‌, 
अण) २ अन्तसस्बघोय, आंतसे ताल्लुक, रखनेवाला। 
(खो?) आन्त्रो। 
प्रान्तिक (सं° त्रि’) अन्त्सम्बन्धौय, आंतसे ताज्लक 
रखनेवाला। 
खआन्द (सं° पु०) घृणित मनुष्योंको एक जणो, गन्दे 
सोगोंको एक जात. 
प्रान्दोल (सं० पु०) पुनः पुन! दोलन, कलावा । 
भान्दोलक ( स पु० ) भ्रान्दोलयंति, आन्दोल-ण्त ल्‌ । 
१ 'दोलनकर्ता, . फलानेवाला। २ किसो विषय- 
को चालना करनेवाला, जो कोई बात उठाता 
हो। है 


आन्दोलन ( सं० द्वी). छान्दोल-भावे ल्यट । | आन्वाहिक (सं० त्रिश) अहनि चइनि अन्वचं तब 
१ प्रेषण, कोका, पेंग। २ कम्प, कंपकंप्रो) ३ अनु 


विवेश्वना भवम्‌, ठञ्‌, अनुशतिकादित्वात्‌ दिपद्ददिः। देनिक, 
शख चाल है वि Math Collectkon शेजाना, इर रोजु,दोनेवाला ॥ र 


Eo 


४७७ 
आपक्षिति (स० पु० ) अपचितस्यापत्यमू, इज:। 


आन्वीचक्षिकौ--आपतन 
आन्योचिको ( स'९ स्त्रो>) . . अवणादण इचा प्या | 


लोचना सा प्रयोजनमस्याः, ठञ्‌ । १ तर्कविद्या; इल्मस 
मंन्तिक्‌। “भरानौचिकौ दण्डनोतिसतकंविद्यायंथाखयोः।' ( अमर) 
२-गौतंम-प्रणोत- आत्मविद्या । अक्षपादने इसे पांच 
झध्यायमें .पूरा किया है। आदिम सूत्रम प्रमाण, 
प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टान्त, अवयव, तक, निण्य, 
वाद, जल्म, वितण्डा, हैत्वाभास, छल, जाति और 
निग्रहका विषय है। इन्हीं सकल स्थानके तत्त्वज्ञान 
तु मोच्ञ मिलता है। झन्वोक्ता शोलमस्याः तस्य 
हित वा, ठक्‌।. ३ डुगा। | 
आन्योप ( सं० क्वो०) अनुगता अपो यस्मिन्‌, अनुः 
अप-ईत्‌ । द्यन्तरुपसगेभगोऽप ईत्‌। पा ५।३।९०। अनुकूलत्व, 
सेहरवानो। 
कझान्वोपक (स'° 


मेहरबान्‌ । 
आप (सं पु० ) आप्यते, आप कमणि घज्‌ । १ अष्ट 


वसुके अन्तर्गत चतुर्थ वसु । आठो वसुके नाम यह 
इ.--धव, भ्रव, सोम, आप, अनिल, अनल, प्रत्यूष, 
प्रभास । अपां ससूइः, अण_। २ जलससूरह, पानीका 
ढेर। आप्यते सवेत्न व्याप्यते। २ आकाश, सब जगह 
मौजूद रहनेवाला आसमान्‌। समासान्तमें इस शब्दका 
अश्च 'पानेवाला' लगता है। जेसे-ठुराप, मुश्किलसे 
सिलनेवाला। (छ्िं० सव०) ४ खयं, खुद। इस 
अधे्म यष उत्तम, मध्यम और अन्य तोनो पुरुषके लिये 
आता है। जसे-मं आप कहता ई, तुम थाप 
चले जावो, वह आप समभ लेगा। ५ तुस। ६ वह । 
उपरोक्त दोनो अथम यह आदरसूचक है। ७ परमेश्‍वर । 

आप-आप करना ( हिं० त्रि») आदर देना, इज्जुत 
बढ़ाना, खुशामद देखाना । 

आपक (स० त्रिश) आफ-व्या्ती खल्‌ । प्रापक, 
पडु'चानेवाला, जो किसोको कोई चोज या जगह 
वर्ग रह सुहैया करता हो | 

आपकर ( सं० त्रि» ). .अपकरे भवम्‌, अण्‌ अञ्च्‌। 
अपकर-जात, नागवार, बुरा। 

पापक. (स'० लो) अआ ईषत्‌ पक्वम्‌, था-पच्‌-क्ष । 


त्रि’) आन्वोप॑ वतते, ठक्‌। अनुकूल, 


भ्रपच्चितका पुत्र। ( स्त्रो० ) ष्यञ्‌ टाप्‌! अपकित्या। - 


क्रौद्यादिभ्यद्च। पा ७०० । अपन्ितको कन्या । रे 
आपगा (सं० खो०) अपां समूदः आपस्तेन तस्मिन्‌ 
वा गच्छति, अप-अण-गम-ड। नदो, दरया। & 
वे “नदो सरित्‌ इत्यादि निखगापगाः।' (असर) आपया देखो } 
आपगाजल (सं० क्वो०) नदोजल, दरयाका. पानो ) 
यह दोपन, रुक्ष, वातल, लघु और लेखन होता डै। _ 
* (मदनपाल ) 
आपगावारि, भाषगाजल देखो । 
आपगासलिल, आपगाजल देखो । 
आपगेय (स'° पु० ) आपगायां गङ्गायां भव; । गङ्गाके 
पुत्र भोस, गाङ्गेय । 
आपच्चिक (सं० त्रिश) आपदं चिक्कति छिनत्ति 
आपद-चिक्क-अण., एवो कलोपः। आपत्‌ “उड़ा 
देनेवाला, जो सुसोबत छोड़ा देताहो। . | 
आपटव (सं०क्वो०) न सन्ति पटवोऽख तस्र मावः । | 
अपाटव, अद्दापन । 
झापण (सं पु०) आपणायते विक्रयाथ सम्यक्‌ 
स्तयते प्रशस्यते द्वव्यमत्र, आपण शषोद्रादिल्वात्‌ _ 
आधारे घ । क्रयविक्रयस्थान, इङ, बाजार, दुकान, | 
वेचनेके लिये जिस जगच्च अपनो-भ्रपंनो Ee चको. 
तारोफ को जावे । बन 
आपणिक (सं० त्रि०) ` भआपणान्निषद्यायाः भागतम्‌, 
ठक्ष। १ चट्टागत, बाजारसे आया इआ, वाजारू। 
झापणास्थ धस्येम्‌।. २ बाणिज्यसम्बन्धो;< सौदागरो, 
तिजारतो। (पु०) आपणस्य विक्रयः , राजग्राह्यः 
३ इझ्का राजकर, & बाजारको' :घापणायते 
विक्रयाथं द्रव्यं स्तौति, आ-पण-इकन्‌ । चाकि पणिएनि- 
पविखनिभाः। डण,२४५। ४ बणिक्‌, सौदागर । ` 
“आपणिको वणिक्‌।” ( चळ्वलदत्त ) 
आपतू, भाप देखो. ७. ३ ३ 
पत ( हिं० ) . भाषद देखो। अ 
आपतत्‌ (स० ति”) सत्रि; भा पड्नैवाला डु 
पास पहुंचे रहा दो.) (.स्त्रो० ) २ प 
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सन, आसद। २ अवतरण, उतार, होनो। ३ प्रापि’ 
पहंचे। ४ ज्ञान, समझ । 

अऋआपतायो (हिं वि०) आपद्‌ उठानेवाला, 
आफत डाल देता हो । 

आपतालिका (स° खो०) छन्दोविशेष। 

श्यापति ( स'० पु० ) भाःपतःइन्‌ । १ सततगामो वायु, 
टंट पड़नेवाली इवा। २ सदागति, चलफिर। 
(न त्रिश) २ सब्िकृष्ट, भा पड़नेवाला, जो पटा 
चला आता हो । 

अआपतिक (स'० पुश) आपतति शौघ्रम्‌, भा-पत- 
इकन्‌। १ श्व नपचो, बाज चिड़िया। (त्रि०) देवायत्त, 
इत्तिफाकी, आपड्नेवाला । “ये नदेवायत्तयोय मत आपविको 
बुध: ( उणादिकोष ) 
आपतित (स'० त्रिश) आ-पत-क्न-इट्‌। १ इंठात्‌ 

आगत, इत्तिफाकी, जो भा पड़ा हो। २ अवतरित, 
उतरा इमा । 

आपत्कल्म (सं० पु० ) आपदि उचितः कल्यः विधिः, 
शाक० तत्‌। आपत्कालमें किया जानेवाला कम, 
जो काम आफत पड़नेसे किया जाता हो । 

आपत्‌काल (स॑ ° पु० ) त्रापद्युकः काल; । : 
युक्ष काल, सुसोबतका वक्त । 

-भआापत्कालिक ( सं० त्रिश) आपत्काले भवम्‌, 
उच, जिठ_वा। काष्यादिमाठजूणिठी । पा ४२११६ । आपत्‌- 
काल'जात, सुसोबतके वक्त, चोनेवाला। (स्त्रो०) 
आपतकालिका वा आपत्कालिको । 

आपत्ति (स'° स्त्रो?) भ्र-पद्ःक्तिन्‌। १ अपद्‌, 
आफत। २ जोवनोपायको भ्रप्रापि, रोजो रोजगारको 
सकलोफ । ३ प्राप्ति, चासिल। ४ रोगादि दारा 

` श्रभिभुत अवस्था, बोमारो वर्ग रचसे जकड जानेको 
हालत। ५ अथोदिको सिदि, दौलत वगु रद्दको 
याफ़त। ६ अनिष्ट प्रसङ्गको अर्थापत्ति, बरो बातका 
एतराजु । ७ व्याप्यके आहइाये हेतु व्यापकमें उसका 
आरोप, किसोके साथ रिश्तेदारोक दाखिल । 

आपत्य (स'० त्रिश) भअपत्याधिकारे विदित अण्‌ । 
आपत्यख च तदितेऽनाति। पा ६।४।१५१। 


जो 


आपतायी-_आपेडम 


सस्बन्ध रखनेवालेको आपत्य कतै हें । ( खो”) 
झापत्यो । 

झापथि (वे० त्रिश) असिसुखं पन्थाः यस्य, वेदे 
निपातनात्‌ इत्‌ समा०। सब्मुखके पथसे सम्बन्ध रखने- 
वाला, जो राइस हो | ॒ 

झापथी (सं० पु०) यात्रो, सुसाफिर, राह चलने- 
वाला आदमो। 

आपध्य, भाषथो देखो! 

आपद्‌ (सं० खो) आ-पद-क्षिप्‌ । सम्पदादिभ्यः क्षिपु। 
पा श३९४। विपत्ति, दुघेटना, आफत, अड्ङ्गा । 
आपद (दिश) भापद देखो।. 

झापदकाल (स'० पु०) आपदा छतो$काल;, शाक० 
तत्‌। विपद्‌ द्वारा पड़ा इुआ समय, जो वक्त आफतके 
ज्रिये वाके हो। | 

आपदा, त्रापद देखो। 

आपदेव (स'० पु०) आपस्य जलससूइस्य देवः। 
१ जलाधिष्ठाळदेवता, वरुण, जलदेवता । २ ऐटिक- 
प्रायचित्त, खेटपीठमाला, गोल्रप्रवरनिणेय, भक्तिकल्प- 
तरु और रुट्रपद्दति नामक ग्रन्यके रचयिता । ३ पेदान्त 
सारदोपिका-रचयिता। ४ सापिण्ड्प्रकल्पलता-रच- 
यिता। ५ स्फोटकनिरूपण-रचयिता । ६ अनन्तः 
देवक पुत्र, आपदेवके पोत्र, अनन्तदेवके पिता और 
गोविन्दके शिष्य। इन्होंने अधिकरणचन्द्रिका, सोसांसा- 
न्यायप्रकाशिका, वादकोतूइल, स्म तिचन्ट्रिका और 
आपदेवोय नामक स्मतिअन्य लिखा है । 

आपदुगत (स'° त्रिश) विपद्में पड़ा इआ, जी 
तकलोफमें आ गया हो। 

आपद्ग्रस्त (स'० चि०) इतभाग्य, कमबखूत, तक 


` लोफका मारा | 


भाषदम ( सं ० पु०) आपदि आपत्काले अनुछ्े यो 
घर्स;, शाक० तत्‌। १ विपदकालका धर्मानु्ठान, 
सुसोबतके वक्त,का सजुइब। आपद्‌: आनेसे ब्राह्मण, 
क्षत्रिय एवं वेश्यके लिये अपना धर्म निबाहना कठिन 
है। ऐसे समय शास्त्रने उनके लिये जो कर्तव्य 
कमे ठइराया, उसोका नास आपदम है. 


खाडि । व्यांकरणमें पेळक?. अंचशभोके। "विघने. ९१")? ०कषप्ञ्सघिक्षत्य कतो गन्ध, अया 


हो 


आपधाप--अपसदारो 


२ महाभारतका एक क्षुद्र पव। यह शान्तिपवेके 
अन्तर्गत है । 

-आपधाप, आपाषापी देखो । 

आपन (सक्को) थापभावै च्यूट्‌। १ प्राप्ति 
पहुंच । कमंणि-ल्युट्‌। २ मरिच, मिचे । 


( हिं० सर्वे? ) ३ अपना, ख जाति । 
«मापन चरित कहा में गायी ।” ( तुलसी ) 

-आपनपो, अपनपौ दैखो। 

आपनपौ, भपनपी देखो । 

-आपना, अपना देखो । 

आपनिक ( सं० पु*) आपनाय्यते जनेः स्तूयन्ते, आपन- 
इकन्‌। १ इन्द्रनोलमणि, सफीर, नोलम्‌। २ किरातः 
व्याध, सेयाद, बलिया । 


“द्ापणिकः इन्द्रनोलः किंरातय।' ( उञ्चलदत्त ) 


-आपनेय (स'० त्रिश) आ-अप-नो कर्मणि यत्‌। 
प्राप्त किये जाने योग्य, पाया जानेवाला । 
आपनो, अपना देखो । 


१ आपद्ग्रस्त, 
२ प्रास, 


आपन्न (सं० त्रिशः) आ-पदु-त्ता। 
सुसोबतजदा, तकलोफमे पड़ा इुआ। 
पाया ध्या । 

आपन्नसत्त्वा ( स'० खो० ) आपन्न प्राप्त सत्वं गमरूपः 
प्राणो यया, ब्रो । ग्भिणो नारो, हामिला औरत । 

“श्वापन्नसल्वासाद गु्वास्मन्तवंबो च गर्भिणी ।? ( अमर ) 

आपब्राति-प्रशमनफल (सं० त्रि) दुःखियोंकी पोड़ा 
दूर करनेवाला, जो आफतजदोंका ददे मिटा 
देता हो। 

आपमित्यक (स'° त्रिश) झापमित्य परिवत्ये निहव त्तम्‌, 
कक्‌ । अपमित्य याचिताभरां कक्कनी। पा ४।४।२१। १ विनि- 


मयसे क्रय किया इआ, जो बदलेमें' ख्रोदा गया 


हो। (क्लो०) २ विनिमय द्वारा क्रय किया इभ 
सम्पदादि, जो जायदाद वग रद्द बदलेमें मिलो हो! 
( स्त्रो० ) आपमित्यको । 

नापया (वे० स्त्रो) आपेन जलसस्ूहिन याति, 
ग्राप-या-क। वेदोक्त नदो विशेष। यह कुरुक्षेत्रक 
सध्य सरखतोके समीप भेवंस्थित भौर पुराणमें आपगा 
-नाससे प्रसिद्द है। 


५७०८ 


आपयिता, आपबिढ देखो। 


आपयित्दट ( स० पु० ) अप-जिच्‌-ढच्‌। प्रापणकर्ता, 
मुहैया करने या पड चानेवाला। 

आपराधय्य ( स" क्वो०) अप-राघःणिच्‌ बाइ० श 
अपराधयः तस्य भावः, प्यजअ_। गणवचनब्राप्मणादिख: 
कणि च। पा ५१।१२४। अपराधकढ त्व, गुनहगारो । 

आपराहिक (सं० त्रिश) अपरा भवम्‌, वुन्‌। 
पूर्वाद्वापराक्नाद्रासूलप्रदोषावस्काराइन्‌ । पा 8३।९८। अपरा-जात, 
अपराह्नःव्यापक, दिनके तोसरे पहर चोनेवाला। 
(खो, ) चापराद्धिको । 

आपरूप (ईिं० वि० ) १ खरूपविशिष्ट, अपनो सूरतः 
शकल रखनेवाला। ( सदे० ) २ स्वयं भाप, खुद वच, 
इजर, इज्ञरत। 
आपतुक (स'० पु०) ऋतुमधिक्कत्य अध्यायः तत्र 
विदितः कल्यः, अप-ऋतु संज्ञायां कन्‌ खाथ अण्‌ । 
१ ऋतुविशेषमें यागादिके निमित्त निर्दिष्ट अध्याय- 
बोधक वेदका कल्पग्रमय। ( त्रि ) २ नियमित 
समयसे सुक्त, सौसमखासमें अटका नद्दो। 

स्वो०) आपतु को । 

आपव (सं० पु० ) आपुनाति सशसाब ण आपु जले 
तदधिष्ठाता वरुणो$पि. आपुः तस्यापत्यम्‌ थण्‌। 
कल्पमेदसे वरुणके अपत्य वशिष्ठ मुनि । मद्दाभारतोय 
आदिपवंके ८०वें अध्यायमें इनका विवरण लिखा है। 
वगिष्ठ देखो । आपं जलससूदं वाति आश्रयतया प्राप्नोति 
आप-वा-क । २ नारायण, परमपुरष। रूष्टिसे 
प्रथम नारायणका आवासस्थान जल रहा। इसका 
विशेष विवरण इरिवंशके १२ अध्यायमें विद्यमान है। 
आपवर्ग्य(सं« त्रि) अविकल सोच देनेवाला, 
जो आखिरो निजात बख शता हो। 

आपस्‌ ( स'° क्वो० ) आप्रोति व्याप्रोति प्रलये समस्तम्‌, 
अआप-असुन्‌। प: कर्मात्यायां इखो तद्‌ च। उण्‌ ४२०७ 
१ जल, पानो। २ धार्मिक उत्सव, मजुहबो जलसा । 
३ पाप, इजाब । 

आपस ( हिं० स्त्रो० ) 
सेयांचारो। 


'आकोयता, रिश्ता, सेलजोल 


CC-0. Jangamwadi Math ००००प्राप्रश्मद्वारी,, ८ हिं॥, खो” ) रिश्तादारो, भाईबन्दो । 


इ आपसौ--आपाण्ड र 


आपसी ( हिं विश) आलीय, सम्बसो, रिश्तेदार, 
न्नेलो Voss nee 
आपसे आप (हिं० .क्रि विश) खर्य, खभावत 
खट्बखुद, अचानक,. एकाएक । 
अपस्कार_..( स'०. ह्लो०:) शरोरका मूल वा शेष, 
जिस्म या तनेका सिरा । 
आपस्तस्व॒(सं० पु०) अप विपर्याय तस्मिग्भवः अण 
आपः तस्य वारणे स्तस्वु इव । अष्टादश स्म,तिकारकै 
सध्य एक ऋषि। तेत्तिरोय यजुर्वदमें आपस्तस्ब 
नाम रहते भी कषिका विशेष विवरण नहीं मिलता । 
इन्होने धसंसूत्र, ग्टह्यसत्र एवं कल्पसूत्र सङुलन किया 
है। आपस्तस्वस्मति दश अध्यायमें सम्प्रण हुई, उसमें 
केवल प्रायसित्तका विधान है। आपस्तस्बको यज्ञपरि- 
भाषाने लिखो है,--सन्त्र और ब्राह्मणको वेदके समान 
समभना चाहिये। “मन्तन्नाह्मणयोवदनामधेयम्‌ ।” (यज्ञपरिभाषा) 
किन्तु यह वात सब लोग नहीं मानते। , 
कितने हो कल्पसूत्रको भो वेदको समान! बताते 
हैं। किन्तु गुर प्रभाकरने उसे असङ्कत कदा है । 
उनके मतमें कल्पसूत्रका वेदत्व प्रतिपन्न हो नहों सक्रता। 
“बौघायनापलस्वाद्रलायनकात्यायनादिनामाङ्ताः कल्ससूत्रादियन्याः निगस- 
निरुक्पज़द्रप्रयाः सानवादिञ,तयद अपौरुषेयाः घमेवुद्धिजनकलात्‌ 
वेदवत्‌। न च सूलप्रमाणसा चते न वेददेषम्यमिति गइनौयम्‌ । उत्पन्नायाः 
बुद्दे: खत;प्रसाणाङ्गीकारेण निरपेचलात्‌ । नेवं उक्तानुमानस्य कालात्ययो- 


पद्टिलात्‌ । बौधायनसूवापस्तस्बसूवलित्य वं पुरुषनात्रा ते यन्था उच्यन्ते |”? 
( जैमिनोय न्यायमालाविस्तर ) 


बौधायन, आपस्तस्ब, आश्वलायन, कात्याथन 
प्रतिके नामपर चलित कल्पसूत्रादि ग्रन्थ बने; निगम, 
निरुक्ष एवं षपड़ड़ तथा मन्वादि प्रणोत स्म तिशास्त्र 
अपौरुषेय हे । उपरोक्त समस्त ग्रन्योंको देवतुल्य 
आदर देना चाहिये। क्योंकि उनसे धमबुदि उत्पन्न 
हातो हे। मूलप्रमाणको अपेचा रहनेपर उन्हे वेदसे 
विभिन्न समझना उचित नहीं ठइरता। इसलिये 
उनसे जो ज्ञान निकलता, वह निरपेच रहता और 
स्तत;सिद प्रमाण माना जाता है। किन्तु य युक्ति 
असडूत है। क्योंकि बकाल वोतनेपर उक्त अनुसान 


सिद इुआ है। बौघायनसत्र, अआपस्तस्बसूत्र इत्यादि 


मनुष्योंके नामपर यह ग्रन्य चलते 


(पु०-खो”) आपतस्तस्वस्थापत्यम्‌, अञ्‌ । अदष्पानलय 
बिदादिमग्रोध्न्‌। पा ॥११०४। २ आपस्तस्वका पुत्र वा 


कन्यारूप अपत्य, आपस्तस्बकी औलाद। ( खो०). 
आपस्तस्बो । 

अआपस्तस्बोय ( सं° लि० ) आपस्तस्बस्येदम्‌, आपस्तस्ब- 
छ, आपस्तस्बेन प्रोत्तासधोते वा, अण. बाइ० तस्य लुक ।. 
१ आपस्तस्ब-सस्बन्धीय। २ आपस्तस्वका बनाया 
ग्रन्थ पढ्नेवाला। 

अआापस्तस्बेय (स'० त्रिशः) आपस्तस्बप्रां भवः, ढक्‌ । 
आपस्तस्वकोी कन्यासे उत्पन्न जो आपस्तसको. 
लड़कोसे पेदा हो। | 

आपस्तम्भिनो (सं० स्रौ) अपां विकारः अण 
आपस्तं स्तस्षते निवारयति, आप-स्तस्भ-णिनि-ङीए। 
लिङ्गिनो लता । 

आपा (हिं० पु०) १ खौय भाव, अपना वजुद। 
२ खौय तत्त, अपनो बुनियाद। ३ दपं, गुरूर। 
मुसलमान बड़ो बहन और महाराष्ट्र बड़े भाईको: 
आपा' कहते हैं । 

भ्रापाक (स ० पु०) आ समन्तात्‌ पच्यते घटादिः 
अत्र, आ-पच्‌ आधारे घञ। १ कुग्भकारका आवा, 
कुभारका पजावा। भावे घञ्‌ । २ इषत्‌ पाक। 
३ सस्यक्‌ पाक। ( अव्य°) मर्यादां अव्ययो० ।: 
४ पाक पयेन्त, पकनेतक। _ 

आपाकेस्य (वे० त्रिशः) आवैमें खड़ा दुचा। 
आपागणेश- गुजरातके प्रधान शासक। सन्‌ १७६१ 
ई०को सदाशिव रामचन्द्रके स्थानमें पेशवाको आरसे 
यह शुजरातके प्रधान शासक बनाये गये थे। इन्होंने. 
मोमिन खान्‌के साथ भित्रको तरह व्यवहार किया 
और खम्बातपर धावा मार उस वर्षके लिये चौरासी 
हजार रुपया कर लगया। पोळे यह डाकोरकी राह 
अदमदाबांद वापस थाये थे। 

आपाङ्ग्य (स क्व० ) अपाङ्ग नेत्रप्रान्ते देयम्‌, ञय। . 
अपाङ्गट्य अभ्यष्ज्ञन, आंखके किनारे लगनेवाला सुरमा! 
आपाण्डु भाषणझर देखो! . ` : 


आपाण्डुर ( स'० त्रि). इषत्‌ विवण जुर्दा-मायल, 
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आपात--आपापन्धो 


आपात (सं० पु०) आ सम्यक्‌ पातः .पतनम्‌। 
१ पतन, पड़ाव, घावा, कपट, पहुंच। आ इठात्‌ 
पातः। २ अविवेचनापूवंक आगमन, वेसोचेसमफे 
आ पड़नेको हालत। ३ वर्तमान काल, जमाना-हाल । 
४ उपक्रम, आगाज्‌। ५ समोप आगमन, पासको 
पहुंच। आपतति यस्मिन्‌, आधारे घञ्‌। ६ पतनः 
काल, गिरनेका वक्ष। ७ फेंकफांका। प धक्का। 
० घटना, सूरत। ( त्रि») १० आगसनशोल, कपट 
पड़नेवाला। 
आपाततः ( स'० अव्य°) आपात-तसिल्‌। अकस्मात्‌, 
प्रथम आक्रमणपर, शोप, पली वारमें,. फौरन्‌, 
बातको बातमें। 

आपातलतिका ( सं० स्त्रो० ) दत्तरब्राकरोक्त वेतालोय 


बत्त विशेष। जिस उत्तमें भगणसे उत्तर दो शुरुवणं 


लगता और अन्य समस्त वैतालोय-जेसा हो रहता, 
वह आपातलतिका कछाता है। (हत्तरताकर ) 


दैतालौय देखो । 


आपातिन्‌ ( स० त्रि’) आक्रमणकारो, अधोगामी, 
वर्तमान, आ पड़नेवाला, उतारू, जो वाके हो। 
( पु०) आपातो। ( खो०) आपातिनो | 
आपाद (स'० पु० ) १ फललाभ, आगति, पलटा । 
भ्रापादन ( सं° क्ली ) आ-पदि-णिच-लुयट्‌। १ आपत्ति- 
विषयोकरण, सम्पादकके ज्ञानद्दारा सम्पाद्यका निश्चय, 
रइनुमायो, पइ'चवानेकी हालत। 
आपादमस्तक (स॑ ० अव्य० ) 
बिलकुल, सरसे पेरतक । 
आपाधापो ( €ं° स्त्रो० ) १ ख-ख कार्यको चिन्ता, 
अपने-अपने कामको फिक्र। २ लड़ायो-भिड़ायो, 
मारकाट | द 
आपान (स'० क्ली) आ सम्यक्‌ पोयते सुरा भत्र, 
आधारे लुग्रट्‌। १ पानभूमि, शराबको दुकान्‌, साथमें 
बेठकर शराब पोनेको जगइ। २ भेरवोचक्र, शराव 
-पोनेवालॉका जत्या । 'भापानं पानगोष्ठिका / ( अमर) भावे 
लुपट। ३ मिलित होकर सुरापान, सोहबतको 
शरावखोरो। [ 
सापानक, चापान देखो। 
vo. I. 


आदिसे ` अन्ततक, 
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_ आपान्तमन्धु ( वे° त्रि) पान करनेसे उत्साह देने- 


वाला, जो पीनेसे जोश बखशता हो। यह शब्द सोम- 
रसका विशेषण है । 
आपापन्यो ( हिं० वि० ) १ खोय मागेका अवलम्बन 
करनेवाला, जो मनसानो राह पकडता हो | 
२ सम्प्रदाय विशेष। इस सम्प्रटायको चले सो 
वषेसे अधिक नदीं गुजुरा। आपापन्यो एक प्रकारके 
रासात्‌ होते और साथ दो बाउलोंका कुछ आचार- 
व्यवहार रखते हैं। इनमें सुसलमानो धमेका 
गन्ध भो लग गया है। किसो ज्ञानवान्‌ व्यक्तिके 
प्रथम यह सम्प्रदाय चलानेसे इस कइ सकते, 
सिवा इिन्दुवों और सुसलमानोंका घमं मिलानेको 
चेष्टाके इसमें दूसरो कोई बात नहीँ । आपापञ्थियों, 
सत्नासियों और पलटूदासियोका व्यवहार प्रायः 
एक हो तरह रहता है। 
सो वर्षसे कम दो की बात है, कि वङ्गदेशान्तगेत 
वोरभूम जिलेके मक्षारपुर ग्राममें सुन्रादास नामक 
कोई खण कार रहते थे। अयोध्यासे पश्चिम माड़वा 
ग्राममें उनकी गद्दो रहो । सुक्रादासके शिष्यका गुरु 
दास और गुरुदासके चेलेका नाम भगवानदास था। 
प्रतिवर्षं अग्रहायण मासके मध्य माड्वा ग्राममें 
मेला लगता है। उसी समय गुरुकुण्डमें नानेको 
अनेक शिष्य जाते ओर गदहोके मइन्तको प्रणाम 
करते हैं । 
सुन्नादास किसोके शिष्य न रहे। वह अपने 
मनको हो गुरु मानते थे। भआपापन्यो कदा करते 
३ ` 
रामानुजकी फौजमें वारा गाड़ी पोल । 
आपापन्यी मनझखो फिरता टोले टोल ॥ 
इस दोहेके 'मनमुखो' शब्दसे आपापम्यो सम्प्रदायके 
शुरुका खासा परिचय मिलता है।. जो अन्य किसो 
को शुरु नहीं समझता और सनसाना कास करता, 
बच्चो मनसुखो होता है। सुत्रादासने प्रथम यहो 
किया था। उन्होंने अपने मनसे उपदेश लेने बाद 
इस मतको चलाया । किन्तु आजकल आपापम्धियोंको 
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और उदासीन ग्टहस्थोंके गुरु होते भोर शिष्यॉको 
सन्वदोच्षा देते हैं । 
आपापस्थियोंके मध्य ग्टहों एवं उदासोन दो 
' प्रकारके लोग हैं। उदासोन गेरहा वखका कुरता, 
कौपीन और साफा पहनते हैं। किसो-किसोक 
रलम तुलसोको गुरिया चौर नाकसे कपालतक जध्व 
पुण्ड भो देखते हैं। केश रखनेका नियम विभिन्न 
-है। कोई मल्या सुंडवा डालता और कोई दाढ़ो 
-सूळ फटकारता है। मइन्तोंके गलेमें जो ऊर्णामयो 
माला रहती, वच सेलो कद्दातो है। उन्ह दास या 
साहब कहते हैं। परस्पर सुलाकात चोनेसे “बन्दगो 
साइब' बोलकर अभिवादन देना पड़ता है। प्रवाद 
है,--पहले आपापन्यियोंकें शायद किसो प्रकारका 
-सस्प्रदायिक चिकू न रहा। 
उदासोन राममन्त्रके जुपसे मनको इढ़ बना 
सकनेपर गायत्रो-साधन करते हैं। अपने शुक्रके 
पौनेका नाम .गायत्रो-क्रिया है। हाथमें रख मन्त" 
'पाठपूर्वक साधक पहले अपने शक्रसे कपालपर उध्व 
` युण्ड देता, फिर नेत्रमें अच्चनको तरह किच्चित्‌ 


लगा अवशिष्ट पो जाता है। इसका विशेष विवरण सत्नामौ 
शब्दम देखो । 


आपासर ( स'० अव्य० ) मर्यादाथ अव्ययी०। पामर 


पयन्त, ग्रोबतक, सब । 
आपायत ( डि० वि०) आप्यायित, आसदा, 
डुझा। 
आपायिनू (स० त्रिश) आ पिवति, आ-पा-णिनि। 
सुरापानकर्ता, मद्यपायो, शराबखोर, शराबो, शराब 
पोनेवाला, जिसे शराब पोनेका शौक रहे। 
(पुर) आपायो। ( स्त्रो० ) आपायिनो | 
आपालि (स पु०) आ-पा भावे क्षिप भाप; सम्यक्‌ 
यानं शोणितादे; तदथेमलति व्याप्तोति केशान्‌, अल- 
इन्‌। केशकोट, जे, चित्नड़। 
-आपि (सं० पु० ) भाप-णिच्‌-इन्‌ । १ घनादि प्रापक, 
दौलत वगु रद्द मुहैया करनेवाला। आप्यते, आप 
कमणि इन्‌। २ थापबन्धु, रफोक्‌, साथो। 


'आापामर--आपौत 


१ स्तरण, सोना। (पु०) २ रेषद्रक्षवण, सुर्दो-सायल- 
र्‌ङ्ग। (त्रि० ) ३ आरक्त, सुखों-मायल, लाल सा। 
भ्रापिल (वे० क्लो० ) वरखुत्व, हव्यता, इत्तिहाद, 
उलफत, रब्‌त। 

आपिशल (स० त्रि’) १ आपिशलिसे उत्पन्न होने- 
चाला। (पु० ) २ आपिशलिका शिष्य । (क्वो 
श्रापिशलिना प्रोक्तम्‌, भ्रण। २ आपिशलि-प्रणोत 
शास्त्र । ि | 
आपिशलि ( स'० पु० ) अपिशलस्य तन्नामक सुनि- 
भेदस्यापत्यम्‌, इज_आद्यचो इदिः। एक आदिशाब्दिक 
मुनि, .एक प्राचीन वेयाकरण । 

आपो (सं० त्रिश) आ-पे-क्षिप्‌, पौ सम्प्रसारणं 
दोघेः। १ स्थल, हद्धियुक्त, मोटा, चढ़ा-बढ़ा। (स्त्रो०) 
२ पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र । (डि० सव०) २ ख्य, खुदबखुद, 
आपहो। 

आपोड़ (सं० पु०) आ-पोड़-अचू। १ शिरोसूषण, 
सेहरा, हार। “शिखाखापौड़शेखरी! (अमर) २ ग्टहसे 
बाहर निर्गत काष्ठ, घरसे बाहर निकलो हुई लकड़ी, 
संगौरी। (त्रिः) ३ पीड़ा करनेवाला, जो ददं 
लाता हो | 

आपोड़न (स» क्वो०) १ सङ्घोचन, 
दबाव। २ उपगूइन, बगृलगोरो, 
३ व्यथा, तकलोफदिद्दो । 

आपोड़ा (सं० स्त्रो० ) १ छन्दोविशेष। २ सम्यक्‌ 

: पोड़ा, खासा ट्दे। 

आपोड़ित ( सं° त्रिश) आ-पोड़-क्त । १ निष्पोड़ित, 
दबाया इआ। २ सम्यक्‌ निबद, सजबूतोसे बंधा 
इुआ। ३ दिंसित, नुकसान पहुंचाया गया। ४ शिरो- 
भूषण दारा अलछ्ूत, सेहरेसे आरास्ता-पेरास्ता । 

आपोत (सं, क्वो०) आ इषत्‌ पौतम्‌, प्रादि समा" | 
१ रोप्यमािक चातु, रूपामाखो। २ खण माचि, 
सोनामाखो। ३ पञ्चकेसर, फलको धल। (प°) 
४ तूणो, तुनका पेड़ ५ अल्पपौतवण', जर्दी 
मायल रङ्ग। (त्रिशः) ६ अल्पपोतवण युक्त, जुर्दी- 
मायल, पोलासा। ७ अल्प पान किया इभ, जो 


इनकिवाजू, 
इसागोशो । 


आपिसर (स ० को. ) देषत्‌ पिषन्वरम्‌7प्रादि\सभ 6/९००7 योड पेय गयी । 


आपौन--आपोमूर्ति 


आपीन (सं० क्वो). झा-प्याय-हा, पो आदेश: 

तकारस्थाने नकार;। प्यायः पौ । पा ९२।२८। १ ऊधस्‌, 
आयन, बाख। २ सुवण सुखो, सोनामुखो । (पु०) 
३ कूप, कुवां। 

-झापोनवत्‌ ( वे° त्रि’) अभिददिवाचक । “चापीननभिइदिः 
तद्दाचकस्य आप्यायख इति शब्दस्य विद्यमानलादिय सौन्यापोनवतो' (ऐतरिय- 
ब्राह्मण १।३।६ भाष्ये साग्रण ) 

ग्राप देखो । 

अपना देखो । 
आपूप देखो । 


आपु, 

आपुन, 

आपुप, 

आपुस, आपस देखो। 

आपूप (सं० पु०) १ पिष्टक, पपरो, टिकिया, रोटो। 
२ भन्‌ पजन्तु मात, पानीका जानवर । 


'आपूपिक (सं० त्रिश) अपूपः . शिल्पमस्य, ठक्‌ | 


१ अच्छी रोटी बनानेवाला। अपूपे भरपूपभक्षणे साइ 
-ठज। गुडादिमाछन्‌। पा ४४१०३। २ रोटोके साथ खाया 
जानेवाला। अपूपो भक्तिरस्य, अचित्तत्वात्‌ ठक्‌। 
अचिचाददैशकालात्‌ ठक्‌। पा »श<६। ३ अपूपभक्त, रोटीको 
'पसन्द करनेवाला। अपूपः पण्यसस्थ। ४ अपूपः 
विक्रेता, रोटी वेचनेवाला । अपूपस्तद्च्षणं शोलमस्य। 
५ अपूपभचणशोल, रोटी खानेवाला । अपूपस्तज्गचण 
चितमस्य। ६ रोटो खानेसे फायदा उठानवाला । 
( क्ली० ) अपूपानां ससूच्रः। ७ अपूपसस्रूइ, रोटोका 
-ढेर। ( पु० ) .८ कान्द्विक, नानबायो। < भचार, 
सुरब्बासाज्‌, इलवाई। 

-आपूप्य (स'० पु०) अपूपाय साधुः, वा ज्य ।: चण, 
पिष्ट, आटा, पिसान, सेदा । 

'आपूर (सं० पु०) झ्ापूयते अनेन, आ-पूर करणे 
घज_। १ जलादिका प्रवाह, पानो वगु रहको रविश। 
भावे घज_। २ सम्यक पूरण, खासा भराव। २ अल्प 
'पूरण, इलका भराव। ४ अभिव्याप्ति, इन्दिराज | 
(ब्रि०) ५ व्याप्त होनेवाला, मासूर या भरा हुआ । 

आपूरण ( स० क्वो०) आ-पूर भावै लुगट्‌। १ सम्यक्‌ 
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आपूरित (स'० त्रिश) आ-पूर-क्-इट।. असिव्यात, 
भरा इआ। हस आवक 
आपूर्ति (स'° खो० ) आ-पूर'क्तिन्‌ । १ इषत्‌ पूरण, 
इलकी भरायो। २ सम्यक्‌ पूरण, खासो भरायो। 
आपूये ( सं» अव्य० ) पूरण करके, भरकर, भरावसे। 
आपूर्यमाण (सं० चि०) आ-पूर करमणि झानच्‌। 
१ सम्यकपूर्यमाण, अच्छो तरद्द भरा जानेवाला। 
(घुः) २ शक्षपक्ष । 
आपूर्येमाणपक्च (स'° पु० ) शक्षपक्ष, उजला पख। 
चन्द्रके आपूरित रइनेसे शक्कपक्तका यह नाम 
पड़ा है। 
आपूष (सं० क्तो०) आपूष्यति शरोरसनेन, आःपूष 
हद्दी अच्‌। शरोरको पुष्ट (शद) करनेवाला रङ्ग, 
रांगा ।. र 
आाणक, आएच्‌ देखो। 
आएच्‌ (संर बि०) “आ-प्रच-क्षिप । १ संसगयुक्त, 
उलभा इंग्रा। (अव्य०) २ सङ्कल, उलककर। 
आप॒च्छा (सं० खो०) भा-प्रच्छ अड, सम्प्रसारणं 
टाप्‌। १ प्रश्न, पूछताछ, सवाल। २ आलाप, 
आभाषण, बातचोत। २ यातायातके समयका शभ- 
प्रश्न, विदा-विदायों । ' 
आपृच्छय (वै० त्रि») आप्रच्छ वेदे निपातनात्‌ 
-क्यपू। छल्दसि इत्यादि! पा शश१२३। १ जिज्ञास्य, पूछा 
जाने काबिल। २ ज्ञाघ्य, काबिल-तारीफ । (भव्य?) 
आ-प्रच्छ-ल्यप्‌। ३ जिज्ञासापूवक, पूछकर। 
'आपेचिक (सं० त्रिश) अपेचातः भागतम्‌, ठक्‌। 
। तुलना द्वारा प्राप्त, अन्यको तुलनासे निर्धारित होने- 
वाला, जो इन्तजार रखता छो! (खो) आपेचिको,। 
आपोक्तिम (सं° क्वो०) ज्योतिषोक्त जन्मलस्नसे 
ढतीय, षष्ठ, नवम एवं दाद स्थान । 
आपोमय (स'० त्रिः) आपस्‌ विकारे प्राचुये. वा 
सयट्‌.। १ जलरूप, पानोसे मिल जानेवाला। २ जल 
प्रचुर, पानोसे भरा इुआ । 


पूरण, खासा भराव। ( पु० ) २ किसी नागका नाम। | आपोसात्रा ( सं° स्त्रो०) अतिसच्म भौतिक जलका 


(त्रि०) ३ व्याप्त होनेवाला, जो मासूर या भरा छो। 


सार, रकीक, इव्तिदायो पानीका साहा। . 


-आपूरना ( हिं० क्रि) आपूरण. .करनां,/«्भर/तदेना० (क पोसूति ०, (उ; 3०स° ) स्वारोचिष मतुकेःएक पत्र । 


लर १ ५८४ 
॥ 


दशम मन्वन्तरके सात ऋषिमें .यह भो एक रहे। 
इरिवंशके ६ठें चौर वें भध्यायमें विस्तृत विवरण 
लिखा है। . 
आपोहशशान (स'० क्वो०) अश व्याप्ती-भावे बाहु० 
शानच्‌, आपसा जलेन अशानम्‌, ३-तत्‌। जल द्वारा 
ऊपर और नीचे आस्तरण-रूप अन्नाच्छादनकर्म । 
इसका सन्त भोजनसे पहले चौर पोछे पढ़ा 
जाता है। र गण र ; 
श्राप ( सं० ति» ) आप-ज्ञ। १ प्राप्त, पाया या 
हासिल किया इधा। २ विश्वस्त, एतबारो। तपो 
ज्ञानके बल जो रजस्तमसे निसु हा रहते और त्रिकाल- 
को अपनो बुदिसे असल रखते, वच विदुध आप्त एवं 
शिष्ट होते तथा संशयरद्दित वाक्य बोलते हैं। 
३ युक्षियुक्त, ठौक। ४ कुशल, लायक । ५ सम्प, 
पूरा। ६ सम्बन्धी, दिलो, रिश्तादार। ७ सत्य, 
सञ्चा। ८ सम, बराबर। ८ विस्तोण, फैला हुथ्या । 
१० नियुक्त, रखा हुआ। ११ व्यवद्दत, भाम तोरपर 
इस्तेमाल किया जानेवाला। १२ अछ्त्रिम, असलो। 
१३ अभियुक्त, छुजरिस । 

(पु?) १४ खनासख्यात नागराज। १५ स्वस- 
प्रमाट्रहित ज्ञानयुक्त घरषि। १६ योग्य पुरुष, लायक 
आदमो । १७ मित्र, दोस्त। १८ अहेत्‌ विशेष । 
१८ शब्द्प्रमाण। (क्तो०) २० लब्धि, हासिल्ल, किस्मत । 
२१ भअंशसास्य, ससावात-सिकदार । 

आप्तकाम (स० त्रिः) थाप; प्राप्तः कासो येन, 
बइब्री०। १ ढप, तुट, राजी, जो अपनो सुराद पा 
चुका हो। २ ब्रह्म एवं भाकाको अभिन्न ससभनेवाला । 
आप्तकारिनू (सं० त्रिः) स युज्ञ करोति, झाप्- 
क-णिनि, द-तत्‌। १ युक्तकारक, वाजिब तौरपर 
इन्तळाम करनेवाला । ( स्क्रो० ) आप्तकारिणो। 
भाष्तकारो (सं० पु०) आप्तयासों कारो चेति, कर्मंघा०। 
विश्वस्त सत्य प्रडति, एतबारो नोकर वगेर। 
आप्तगर्भा (स'० खो० ) आसः प्राप्त: गर्थी यया 
“बचुत्रो०। गर्भिणी खा, हासिला चौरत। 
आप्तगव ( सं» त्रिश). आधो गई; येन बहुत्नो 


७ || दृस्त, 
: सुतकस्बिर, घमण्हो) :: - -' 


आापो$शान--आपत्य 


आप्तदक्षिण (स ० त्रि० ). आप्ता दक्षिणा येन बहुब्नौ० । 
दक्षिणा पाये इभ्रा, जो नजुराना ले चुका हो । 

आप्तवचन ( स'० क्वो० ) आप्तसूत्र, युतिप्रकाश, हासिल 
किया इषा अक्त, इलहाम । 

आप्वजसूचि ( स'० स्त्रो०) उपनिषत्‌ विशेष। 

आप्तवाक्‌ ( सं० पु०) विश्वस्त साच्य देनेवाला, जो 
ठोक बात कददता हो। 

आत्तवाक्य ( सं० ल्ली) अस्नान्त वचन, दुरुस्त 
कलाम | 

आप्तताच्‌ (स'० स्लो») आत्ता युक्षा भ्वमप्रमादादि 
दोषरह्धिता वाक्‌, कमेधा०। १ वेद। २ वेदसूलक 
स्मृति इतिहास पुराणादि। ३ विश्वस्त व्यक्तिका 
साच्य, एतबारो शखसको बात । ( त्रि ) आस्ता युक्षा 
वाग्‌ यस्य, बइत्रो> । ४ भ्वसप्रमादादि वाक्य-रहित,. 
ठोक बात बोलनेवाला । 

आप्तव्य (स० त्रि०) प्राप्त किया जानेवाला, जो 
हासिल किये जाने काबिल हो। 

आप्तयुति (सं० स्त्रो० ) आक्षा चासौ अुतिशेति,. 
कमधा०, पूर्वपदस्य पु'वद्वाव; । १ वेद | (त्रि) २ वैद- 
सस्बन्धौय। इस अर्थमें यद्द शब्द स्म तिपुराणादिका 
विशेषण है। 


आप्ता (स० खो०) जटा, उलमो इथे बालोंका: 
गुच्छा। 


'आसि (° खो०) आप-क्षिन्‌। १ प्राप्ति, आमद ।' 


२ संयोग, रिश्ता। ३ स्त्रोसंयोग, सुबाशरत। 
“माघ; ख्रौरंयोगस'प्राप्तो!? (मेदिनी) ४ सम्बन्ध, तालुक! 
५ लाभ, फायदा । प्राप्ति: सस्वलाभयो: ।? (हेम) ६ समासि) 
खातिमा। ७ सम्पद, दौलत। ७ हित, 
भलाई । 
आप्तोक्ति (स० खौ०) १ आगम, चि, लफूजको 
आखिर अलामत । २ खौक्षत एवं केवल व्यवहार 
दारा प्रतिष्ठित वाक्य, मच्छर ओर चलनसे हो कायम 
को दुद लफजू। हल 
आसोर्यास ( स'० क्वो० ) .याग विशेष। यह ब्रह्माकै 
उत्तर-सुखसे उत्पन्न हुआ था। 


CC-0 गवा गवत त ८०॥०० पून पं) अआप-तव्य. वेदे पुषो० साइ + 
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१ प्राप्तव्य, सिलनेयोग्य । ( पु० ) २ देव श्र णोविशेष । | आप्यायनशोल (सं० द्विः) छप्त करनेवाला, जो 


आपय देवता ल्रितके समान होते हैं। 

गआप्रवान (स० घु) अप्नवान एव, साथ अण्‌। 
वतूसगोत्रप्रवर ऋषि विशेष । 

आप्य (सं० त्रि») अपामिदम्‌, अण्‌ चतु’ स्वाथ 
व्यज_। १ जलसम्बन्धीय, घादसे तालुक रखनेवाला । 
२ जलोय, आवो, पनिह्ा। ३ नलसय, पानो रखने- 
वाला। ४ जलमें निवास करनेवाला, जो पानोमें 
रहता हो । आए-्यत्‌। ५ प्राप्य, हासिल किये जाने 
काबिल । (क्ली) ६ कुछौषधि, कूट । (वे०) ७ सन्धान, 
अहद-पेमान्‌। (पु०) ८ चाक्षुपसस्बन्धीय देवः 
विशेष । चाक्षुष-सन॒ुके समय आण्य, प्रभूत, चरषभ, 
घथुक और लेखा नामक पांच देवता रहे। (इर्य) 
2 वेदोक्त एक. वोरघुरुष:।. इनके सन्तानका नाम 
ललितः रहा। इन्होंने अजगवसे युद्द किया भौर तोन 
मस्तक तथा; सात लाङ्गलविश्रिष्ट असुर मार पशवोंको 
बचा लिया था। 

आप्यान, ( सं०,क्वो०) आ-प्याया भावे क्त। १ प्रति, 
आसूदगोः। २ दि, बढ़तो। (त्रिश), कतेरि ्त। 
इ प्रोतः आसूदा। ४ व॒द, बढ़ा इत्या । 

आप्याय. (सं० पु०) सम्पूण वा स्थूल दोनेका भाव, 
भर जाने या मोटे पड़नेको हालत । 

आप्यायक ( सं० त्रिश) ढसिकारक, आसूदा करने- 
वाला 

आप्यायन (सं० क्वो) भा-प्याय-लु्ट्‌। १ वदि, 
बढ़तो। २ प्रोति, आसूदगो। २ ढप्त करनेका भाव, 
आखूदा बनानेको हालत। ४ हदि पानेका भाव, बढ़ 
जानेको हालत । ५ अग्रगमन, अगवानो। ६ उत्तम 
अवस्था उत्पन्न करनेवाला द्रव्य, जिस चोजूसे अच्छो 
हालत आये। ७ वलकारक औषध, ताकतवर दवा। 
८ मोटायो। 2 दोचणोय. मन्न्रका संस्क्वारविशेष। 
शिष्यको सन्त्रदोचा देते समय जनन, जोवन, ताडून, 
योधन, अभिषेक, विमलोकरण, आप्यायन, तपण, 
दोपन और गोपन दश: प्रकार संस्कार होता है। 
मन्त्रके प्रत्येक वणेको री, दशःवा सात वार “ॐ डों 


कहके प्रोच्षण करनेका नाम शाप्यायन संस्कार हैं! टा मी, खो) भागौजात्यनया, घा-पोड गोर 
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राजो रखता छो। 

आप्यायित ( स० त्रि० ) आ-प्याय णिच-त्त-इद्‌, णिच्‌ 
लोपः। १ प्रीणित, रजामन्द्‌। २ पूरित, भरा इुआ। 
३ वर्धित, बढ़ा इचझ। ४ आनन्दित, खुश । 

आप्र ( वे० त्रि») आ-प-क। १ पूरक, पूरा कर देने- 
वाला। २ कार्यरत, उत्सुक, मशगूल, छोसलेमन्द्‌ । 
३ पहुंचने योग्य, जो पडु'च जाता छो! 

आप्रच्छन (सं° क्री) आ-प्रच्छलुगट्‌ । १ गसना- 
गमनके समय बन्धुगणका कुशलप्रश्चन, आगत-खागत, 
विदाविदायो, सुलाकातोसे मिलते या छूटते वशु 
खे रियतको पूछताछ। 

आप्रच्छन्न (सं० ति) आ-प्र-छद-हक्,, तकारस्य 
नकारः। १ अत्यन्त गुप्त, निद्यायत पोशोदा । २ देषद्‌- 
गुप्त, कुछ पोशोदा । 

घाप्रतिनिद्ठत्त (सरं० चि०) निवारित, रोका या पोळे 
फेरा. हुआ;। 

आप्रतिदिवं (वै० अव्यः) सवेदा, दिन-ब दिन, 
हमेशा । हू 
आप्रपद (स'० अब्य० ) प्रपद' पादाग्रं तत्‌ पर्यन्तम्‌, 

` मर्यादाथे अव्ययो० । १ पादाग्र पयेन्त, पेरके सिरेतक । 
( क्ली०) २ पाढाग्र पयेन्त पड चनेवाला परिच्छद 
पैरकी उगलियोंतक लटकनेवालो पोशाक । 

आप्रपदौन (सं० त्रि») आप्रपदं पादाग्रपयेन्तंः 
व्याप्नोति, ख। आप्रपद प्रप्रोति। पा५२६। सस्तकसेः 
पादाग्रपर्यन्त- लम्बमान,, सरसे पेरके सिरेतक फेला: 
हुभा। यद शब्द वस्रादिका विशेषण 4 
आप्रपदीनक ( सं० क्लौ० ) मस्तकसे पादाग्र पयन्त 
लम्बसान वस्त्र, सरसे पेरके सिरेतक फेलो हुईं पोशाक 
वग रद । 

आप्रवण (स'०« त्रि») इषत्‌ प्रवणम्‌। अल्प नसत, 
कुछ-कुछ सका इुआ। ( को० ) चा-प्रलुग्द्‌। २ ईषत्‌; 
द्रवण, थोड़ा बद्दाव। ३ अल्प चरण, इलको टपक। 

आप्राद्षष (स'० अव्य०) वर्षा ऋतु यावत्‌, मोसमे- 
बरसात तक । 


५८्६्‌ 
: दित्वात्‌ डौष्‌। १ चनुरष्ज्न, इस्तिजी, मेलमिलाप। 
२ शान्तिकर पद, कफाराबख थ फदे। ३ आमन्त्रण 
“विशेष, कोई सुनाजात। यह प्रयाजा दारा यजनोय 
होतो और क्रमागत देवलप्राप्त पदार्थो के अथं 
उच्चारणको जातो है। इसे पशमेधका आर्म 
-कदते हैं। किन्तु दूसरे लोग इसको आप्री देवताग्रोंको 
शान्तिकरो हो बताते हैं। यह इसो कारण शप्रो 
यद कहातो भो है। बारह पदमे निम्नलिखित 
“बारह पदा्थॉ'का स्तव किया गया है,--१ सुसमिध, 
“२ तनूनपात्‌, ३ नराशंस, ४ इडू, ५ वहिस्‌, ६ यन्च- 
'शालाद्वार, ७ रजनो एवं प्रभात, ८ प्रचेतसस्‌, 2 इला, 
सरखती तथा महो, १० त्वष्टरि ११ वनस्पति और 
“१२ खाहा। सायणनेः उपरोक्त बारहो पदार्था को 
“अर्निके हो अन्तगेत माना है। 
अप्रीत (सं०त्वि०) भआप्रो-ब्वा। १ सम्यक्‌ प्रोत, 
'खूब खुथ। २ ईषत्‌ ढत, कुछ भासूदा। 
आग्रोतप (वे० पु०) झआप्रोत॑ सम्यक्‌ ढप्त' पाति, 
“आप्रोत-पा-क। विष्णु । विष्णु अपने क्रोधके शान्त 
करनेवालोंको रक्षा रखते, इसोसे उपरोक्त नासपर 
पुकारे जाते हैं । 
आप्रोतपा, भाशौतप देखो। 
आप्वव (सं० त्रि’) आ-बु-घज, आपपक्षे ऋदोरविति 
अप । १ जलप्ठावन, सेलाब, बूड़ा । २ खान, गुसल । 
आश्चवन (स'० क्लो० ) आ-जु-लुगट्‌। चाव को 
आष्ववव्रतिन्‌, भाजवत्रतौ देखो। 
आझ्चवत्रतो ( सं० पु०) आप्ववः ससावतन ख्रानमेव 
त्रतमख्यख, इनि। स्त्रातक ग्टहस्थ विशेष। यह 
सकल वेद पढ़ दारपरिग्रहके निमित्त समावते स्नान 


और ख्रोलाभसे पडले स्म तिशास्त्रोक्त ब्रतका भआचरण 
` करता हे! 


आझाव, भाइव देखो। 

आङ्घावित (सं° त्रि) चा-ु-णिच्‌-क्ल, णिच्‌ लोपः । 
१ जलादिप्रवाह दारा अभिष्या्, पानोकी बाढ्से 
गरकाब किया इअआ। २ स्नात, नाये इच्चा । 


आप्ताव्य (स'० त्रि’) आशवते, चा-श्ष कर्तरि 
“भव्यगेय प्रवचनोयोपस्थानौय जग्याम्ान्यापात्या वा । क ३०९८ । केयी 


आप्रौत--आंफंताबपरस्त 


प्वावनकर्तीि, सेलाब लानेवाला। कर्मणि खत्‌। 
२ जलादि द्वारा ज्ञावितव्य, जो सेलाबमें डूबने काबिल 
हो। (क्वो०) ३ भान्नावन, सेलाब। (अव्य०) 
४ भिगोके, छिड़ककर । ः 
आज्जुत (सं०क्वि०) भएसुःत्त। १ स्नात, नहाये 
हुआ, जो गुसल कर चुका हो। २ आद्रोभूत, भोगा 
हुग्ना। ( पु०) ३ स्नातक ग्टहख विशेष भज़वबब्रदों देखो । 
( ह्ली) आप-प्ञु भावे क्ष । ४ स्नान, गुसल। 
आप्रुतव्रतिन्‌, आप्ववत्रती देखी । 

आघुतब्रतो, आपुवब्रतौ देखो । 
आश्ुताङ्क (सं० त्रिश) सम्यक्‌ स्नात, अच्छोतरदद 
.नद्दाये श्रा । | 
आउुत्य (सं० अव्य०) आ-ञ्-खप्तुक्‌ । १ स्नान 
करके, नहाके। २ उल्लम्फन करके, कूदकर । - 
आधुष्ट (स'० त्रिः) भा-ुष-त्ा। १ भल्‍्पदस्ख, 
झुलसा हुआ। २ सम्यक्‌. दग्ध, अच्छोतरद्द जला 
छुआ | ०“ 

साप्बन्‌ ( सं० पु०) आप्रोति व्याप्नोति, आप-वन्‌। 
शे वहयजिहत यीवापमौराः। उण ११५९। वायु, दुनियासें भरो 
हुई इवा। | 

आप्या (स'० स्त्रो० ) ओवा, गदेन। (पु०) भएन्‌ देखो। 

आप्सव ( स० स्त्रो० ) सनुविश्रेष। 

आफत (अ० स्त्रो) १ शासत, तबाहो, आपत्‌, 
भोड़। ३ कबाइत, अनिष्ट, बुराई। ३ सुसोबतका 
वक्त, अनिष्टका समय, बुरा जुमाना । 

आफतका परकाला ( चिं पु०) १ अतिशय दुष्ट 
व्यक्ति, निद्दायत बदकार शख्स, जो आदमो बहुत 
बुरा काम करता हो। २ अतिशय निपुण व्यक्ति, 
निद्दायत चुस्त चालाक शख्‌ स, जो आदमो बहुत 
होशियार और तेज़ हो । 

आफुताब ( फा० वि०) १ आदित्य, सूये। “परत न वाऽ 
लखि सुख माहताव जब निकसौ शिताव आफूतावके भभकसो ।” (पजनेश) 
२ ताशके इका या काले-पान रङ्गका इका । रह्ट-सारनमें 
यहो सबसे पहले खेला जाता है । 

आफतावपरस्त ( फा० पु० ) सूर्योपासक, सूरजको 
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आफतावपरस्तो--आबदाना 


-आफताबपरस्ती ( फा» स्त्रो० ) सूर्यापासना, सूरजको 
पूजा । 

आफताबा (फा० पु०) पात्रविशेष, किसो कि,स्मका 
गड़वा। इसको पोठपर पकड़नेको सूठ भौर सु इपर 
सूट्नेको ढकन लगाते हैं। हाध-सु' छुलानेमें इससे 
पानी छोड़नेपर बड़ा सुभोता रहता है। ः 

-आफूताबी (फा० विश) १ आफताबसे तालुक 

रखनेवाला, सौर। २ ठत्ताकार, गोल। ( स्त्रो०) 
३ किसो किस्मको आतशवाजो । ४ वोजन विशेष, 
किसी किमको पडो, छतरी । यह तास्वूलवत्‌ वतु ल 
जुरदोजीसे बनतो और काष्ठयष्ठिकाके अग्रभागपर 
लगती है। बीचमें:आफ्‌ताबको शक्त कढ़ो रइनेसे हो 
इसे आफताबी कदते और सवारो शिकारो या बरात 
वगो रमे देखानेके लिये नौकर भागे लेकर निकलते 
हैं। . ५ ओसारो, आड़। आतप निवारणके लिये 
इसे दारके ऊपर लगा देते हैं। ६ एक गुलकन्ट्‌ । 
यह धपमें तैयार होतो है। ७ सुनहलो ढाल । यह 
कहुवेको पोठसे बनतो है। 

-ब्राफलोद्यकर् ( सं० त्रि’) फलोदयपयेन्तं कसं सस्य, 
बडुब्री?। फल न मिंलनेतक काम करनेवाला, जो 
गजे पूरो न होनेतक काम करता छो । 

-आफिङ्ग (सं०क्वी०) पौन देखो। 

आफियत ( अः स्त्रो० ) चेस-कुशल, खं रियत। यह 
प्रायः खे र शब्दके साथ व्यवद्धत होता है, जसे--ख र व 
आफियत । 

आफिस ( झं० ह्लो०- 0०९) दफ तर, कचहरो, 
उद्योगस्थान, कारखाना । 

-प्राफौन (स'० क्लो० ) . अफौम देखो । 

आफुक (सं० ह्ोो० ) अफौम देखो । 

आफ ( हि" स्त्रो० ) अफौम देखो। 

'आफुक (स० क्लो० ) पौस देखो । 

आव (फा० पु०) १ अप, पानो। (स्त्रो०) २ रत्नो 
प्रभा, लौद्दादिको समता, जवाइरको कलक, फोलाद 
वगेरइको खुसलत । ३ द्युति, नूर, चमक । ४ इव्नुत, 
सम्मान, 'चाल-चलन । किसो कविने दपंणके उपलचसे 


निन्नलिखित प्रहेलिका कहो है. के आबदाना 
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“एक नार पौयाको भानो । 
तन वाको सगरी ज्यों पानो ॥ 
आव रखे पर पानो नांइ । 
पोया राखे हिरदै मांड ॥” 


झावकार (फा० पु०) शराब बनानेवाला, कलवार, 
मद्यप्रस्तुतकर्ता, कलाल । 

आवकारो (फा० खो०) १ शराब बनानेका कासं। 
२ शण्डा, सेखाना, होलो, भट्टो, शराब तैयार चोनेको 
जगह । २ शराबको चुङ्गो, सुराका राजख । 

आबखोरा ( फा० पु०) पानपात्र, मटकैना । 

आवखोरे भरना (हिं० क्रि०) दूध या शरबतसे 
आवखोरे भर कर किसो देवता पर चढ़ाना, धर्मार्थ 
दूध या शरवत पिलाना । 
ग्ाबगीना (फा० पु०) १ स्फटिकका पानपात, 
मीनेका आवखोरा। २ दपण, शोशा। ३ होरक, 
होरा । 
आवगोर ( फा० घुर) पानो काड्नेशा कू चा। इसे 
जुलाई अपने कास लाते हँ । 

अवजारे (फु/० पु०) १ बहता पानो, नदो, नाला । 
२ बहते या चलते इये घांस । 

आबगोश ( फा० पु०) १ किसो किस्मका सुनका या 
दाख। २ शोरवा, यष, उवाले इये गोश्तका अक । 
उष्ण जलमें मांस पकानेसे यच्च बनता है । 

आबताब (फा० स्त्रोश) १ प्रभा, चमकदमक। 
२ उत्‌कष, बड़ाई । | 
आबताबा ( फा० सुश) गड्वा। आफुताबा देखो! 
आवदस्त (फा० पु०) १ पुरौषत्यागकै उपरान्त 
अपान प्रचालन, पाखाने होने पोछे मिंकदको इुलायो। 
२ अपानके प्रचालनका जल, मिकुद घोनेका पानो । 
काइते हैं, उष्ण जलसे कभी आवदस्त न लेना 
चाहिये। इसके लिये शोतल जल उपयुक्त होता 
है। फिर दस्त आयेया न आये, भावदस्त लेनेसे 
चौ शरोरको बड़ा लाभ पहुंचता है । 

आंबदस्त लेना (चिं० क्रिश) मिक॒द धोना, अपान 
प्रचालन करना, सौंचना । क ड 

(फा० पु०) १ प्रचजल, दाना-यानोो 
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झबढार--झाबशोर 


खुराक । २ भाग्य, झि्त। ३ व्यापार, रोजगार, | भावनूसका कुन्दा (फा० विश) यासवण, काला. 


कामकाज । 
आवदार ( फा० विश) १ परिष्कृत, सुजज्ञा, सांझा 
हुआ। २ श्वेत, शद्द, साफ्‌। (पु०) ३ कहार, 
पानीको देखरेख रखनेवाला नौकर । 
आबदारखाना ( फा० पु०) पानोय जल र्‌खुनेका 
स्थान, परण्डा, जिस जगइपे पोलका पानो रहे । 
आबदारो (फार रोः) आवदारका कास। इस 
अथमें यह शब्द प्रायः व्यवद्दत नहों होता । २ कान्ति, 
चमक । ३ शक्ता, सफेदौ, सफायौ । 
झावद़ोदा ( फा० वि० ) नेत्रमे जल भरे इआए, रोने- 
वास्ता । 
आबदोदा होना ( डि० क्रि०) नेत्रमें अस्रु भर्‌ लेना, 
आंद डवडवाना। 
सबद (सं० हो?) शा सम्यक्‌ बदम्‌. भा-बन्ध 
भावे क्ञ। १ टटढ्बन्धन, मजूबूत गांठ। २ प्रेम, स्नेह, 
ग्न्त, प्यार | ३ भलङ्वार, जेवर, गइना। (त्रि०) 
कमणि ज्ञ। ४ बह, प्राप्त, मत्रिद, बंधा, सिला या 
रका इशा! 
“बावदो हटवले सात्‌ प्र मालदररयोद योः।' ( मेदिनी ) 
आब्र ( सं पु० ) बृन्धन, बांध, जकड़। 
भ्रावनाय ( फा? पु९) ससुद्रसछुट, नाका । 
झआव-नुक्रा ( फा पु० ) १ चांदोका पानो। २ पारा । 
भकःब्लूलू ( फ्‌!? पुर) एक्‌ बोसारो। इससे 
अण्डकोष फूल जाता भोर पौडा देने लगता है। 
आवनमुक ( फा० पु० ) १ जल एवं लवणका ओऔचित्य, 
पानो भीर नसूकको काफी सिकदार। २ व्यसन, 
ससाला। ३ भाखादन, जायका। ४ अवष्टम्भ, 
सुहारा । 
बन्स ( फा० पु०) कोविदार, तेंदू। यह उक्त 
लङ्का एवं दक्षिण भारतमें उत्पन्न होता भीर कहीं 
कूहों हिन्टूस्थानमें भो देख पड़ता है। अतिशय 
पुरातन होनेपर इसका काष्ठ श्यासवर्ण और भारवान्‌ 
` निकलता है। भावनूससे कितने हो. प्रदर्शनोय वसु 
सन्दूक, कलमदान, छड़ो, दोवारगोर वगैरइ प्रसुत 
होते है। - प्र 


बदशक्ल। (पु०) २ इवशो। 
अदसो । | 
भ्राबनूसो (फ़ा० विश) १ आबनुससे बना इग्ना 
२ आबन॒सके रङ्गका, श्यासवणे, काला । 

आबन्धः ( सं० पु०) १ ग्रान्य, गांठ। २पुग वा 
लाइलको ग्रन्थि, जुवे या हलको गांठ । यद्दो बेलको 
जवे या इलसे अटका रखता है । 

आबृश्धन (स'० क्वो०) गांठ लगानेका काम, बांध। 
आबपाशो ( फा० स्त्रो ) अथ्युक्षण, सिंचाई, खेत 
पटानेका कासम । 

आव-रवां ( फा० पु०) १ बहता पानो, नदो, नाला । 
२ चलते इये चांसू। ३ सूच्झवस् विशेष, किसी 
किस्मका निद्दायत उम्दा मल-सल । 

झावरू (फ़ा० स्त्रो०) आव-रू। १ आदर, इल्जृत, 
बड़प्पन । “भावद जगमें रहे ते जान जाना पश्म है।” (लेकाशि)' 
२ पुद, दरजा। ३ आभास, देखावा। ४ अभिमान, 
घमण्ड। 

आवरूरेजी ( फ० खौ० ) भ्रादरका नाश, बड्प्पनका 
बिगाड़ । 

आवहे (स'० पुश) आह्वह्यते उत्पाव्यते, आा-बहे- 
घञ्‌। १ उत्पाटन, उखाड़। २ हिंसा, मारकाट।' 
(त्रि), ३ उत्पाटक, उखाड़ डालनेवाला । 

आवच्ण (स'० क्वो० ) आ-बह-ल्युट्‌ । छतृपाठन- 
काय, उखाड़ डालनेका काम । 

आवहिनू (स° त्रि) आवचऽस्यस्य, 
उत्‌पाटनयुक्त, उखड्ने काबिल । 

आबला (फा० पु०) व्रण, फोला, छाला, फफोला । 
आबलाफरड्ः ( फा० पु० ) युरोपोय पिटिका, उपद॑श,. 
आतश । जातश्‌ देखे। 

आवल्य (सं० क्वो०) निबेलता, कमजोरो। 

आबशिनास ( फा० पु०) जलपरोक्षक, पानो पछ 
चाननेवाला। जद्दाजुका जो कर्मचारौ पानोको 
गइराई नापकर राइ बताता, वद आबशिनास 
कइलाता है.। 


बशोर ( > स) समुद्र जल, खारा पानो । 


३ काला-काला 


इनि । 


था 
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आबशोरा--आबा दो 


आवशोरा ( फ. पु० ) यवज्ञारसे शद किया इभ्ना 
जल, जो पानो शोरेसे छना हो। २ जस्बौरके रस 
और शकरासे बना हुआ शरबत, नोबूके अक और 
चोनीसे तैयार होनेवाला शबंत | 
झआबहयात्‌ (फ.० पु०) १ अस्त, जिन्दगो वख 
रानेवाला पानो। २ राजाके पौनेका पानो। २ साफ़ 
ठण्डा सोठा पानो । 
आबचहरास ( फू० घु० ) 
नापाक पानो। २ आसव, शराब। 
कठरोना, फफड़ दलालो । 
आबइवा ( फा० स्वो०) जलवायु, पानो और इवा। 
आबहवा बदलना ( दिं० क्रि० ) रुग्णावस्थाम स्वास्थ्यके 
लाभाथ एक स्थानसे दूसरे स्थानको जाना, बोमारोको 
हालतमें सेइतके लिये अपने रहनेको जगद छोड़ दूसरो 
जगइको रवाना होना। आज कल प्रायः डाक्टर 
रोगियोंको आवद्दवा बदलनेको अनुमति दिया करते 
हैं। संक्रामक रोग होनेसे हिन्दुस्थानो भो घर छोड़ 
बागने जाकर डेरा लत हैं। वास्तवमें बात ठोक 
है। आबहवा बदलनेसे प्रायः सभो रोग शान्त हो 
जाते हैं। हमारे देशमें कातिक शुक्ला नवमोको 
आमलको दत्तक नोचे जाकर भोजन बनाने और 
खानेकी जो रोति चलो आतो, वह निःसन्द 
झाबद्दवा बदलनेसे हो सम्बन्ध रखतो है। 
अआाबाजाई--भारतको उत्तर-पश्चिम सोमाप्रान्तका एक 
गांव और किला। यइ पशावर नगरसे बारह कोस 
उत्तर खात-नदौके वामतटपर अवस्थित है। सामने 
नदो १५० गजु चौड़ो पड़तो और घाट पार करनेके 
लिये नाव रद्दतो है। सन्‌ १८५२ ई०को अंगरेज- 
सरकारने आबाजायो ग्राम और पवेतके बोच 
किला बनवाया था। इसके खड़े रहनेसे उतमानखेल 
और दूसरे पहाडी लोगोंका 'गरेजो भ्रूमिपर धावा 
मारना रुक गया। किलेके तारेमें छः बुज बना 
और बोचमें चौखुण्टा गढ्गज लगा है। सारा काम 
सशेका हो है। चारो ओर ३० चौड़ो और ८ 
फोट गद्दरो खायो खिची है। दोवार १६ फोट 
ऊ'चो खड़ो, जो पेंदेपर १०, सोर चोडीपिर"४“फोट" 
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१ अशुद्ध वा त्याज्य जल, 
३ कापटासु, 
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मोटो पड़ो है। डेढ़-दो सौ पेदल-सवारको फौजमें एक 
१८ और एक १२ मनो तोप रइतो है। आवाजायो 
ग्राम अत्यन्त रमणोय है। नदोके टतपर वनका दृश्य 
देखते हो बनता है । 
आबाजो पुरन्धरे-बस्बई प्रान्तस्य पूना जिलेको सासः 
वाद तद्दसोलके सुनोव। सन्‌ १७१४ ई०को सुप्रसिद 
वोर शिवाजोके पौत्र शाइसे कितने हो जिलॉकी माल- 
गुजारी वसूल करनेका काम पानेपर धनाजो यादवने 
इन्हें सासवादका सुनोब बनाया था। आप बालाजो 
पेशवाके बड़े मित्र रहे! 
आबाजो सोमदेव-सुप्रसिद सद्दाराष्ट्रःवोर शिवाजोके 
सेनापति। सन्‌ १६४८ ई०को इन्होंने एकाएक 
आक्रमण कर बस्बईके थाना जिलेका कल्याणनगर 
सुसलसानोंके दाथसे छोन लिया था । 
ग्राबाद (फा० वि०) १ जनसस्बाध, गुलजार, बसा 
डुचा। २ कृष जोता इआ। ४ प्रसन्न, खुश। 
कानून्‌में वह घरो वा भूमि आवाद कातो, जो 
आय दे सकतो है। 
झाबादकार ( फा० पु) १ वनको उत्पाटनकर 
बसनेवाला कृषक, जो किसान जङ्गल काटकर खेती 
करता दो । २ कोई जुमीन्दार। य सोधे सरकारको 
कर देते हैं, और नस्बरदारसे कोई सम्बन्ध नहों रखते। 
आबादानो (68, स्त्रो० ) १ जनसस्बाध देश, आवाद 
जगह । “भूकको अन प्यासेको पानौ | 
जङ्गल नइल आबादानी ॥? ( लोकोक्ति) 
२ सभ्यता, शायस्तगौ। ३ ऐश्वर्य, इकवालमन्दो, 


बढ़ती । “जिसका खाये भन पानों। 
उसकौ कौजे भावादानौ॥” ( लोकोशि ) 


४ प्रकाश, रोशन । 
आबादी ( फा० खो०) १ क्षण, कष्ट स्थान, जुरात, 
खेतीबाड़ी। २ विस्तारित वा उत्कट कषेण, बढ़ायो 
या तरक्की दो हुई जरात, बढ़िया जोत । ३ ग्रास्व 
भूमिका जनसस्बाध भाग, गांवको जुमोनुका वसा 
हुआ डिस्सा। ४ लोकसंख्या, बसतो। ५ करददि, 
इजाफा जमा, बढ़ोतरी लगान। ६ भौचित्य, गुनौमत । 
०।७'्रसश्चेता; खुधो??०"ॐ प्रकाश, रोशनो । ह 
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श्राबाच (सं° पु० ) भा-बाध-घज्‌। आवाधच। पा ८।९।१०। 
१ पोड़ा, ददे। 'भावाध पोड़ाब़ाम्‌? ( सिडान्तकौसुदौ ) 
२ आक्रमण, धावा। (त्रिश) नास्ति बाधा यस्य, 
बइत्रोश। ३ पोड़ाशून्य, बेददे। ४ विषम त्रिभुज 
सेत्रको मध्यस्थित लख्रेखाके उभय पार्खपर 
पड्नेवाला। 
आघाघा ( सं० स्त्रो० ) आ-बाध भावे र, नित्य स्त्रोत्वात्‌ 
टाए। १ पौडा, ददे। आधिभौतिक, आधिदेविक 
और आध्यात्मिक तोन प्रक्रारके तापको भ्राबाधा कहते 
हैं। २ त्रिभुजके आधारका खण्ड, किता-कायदा- 
सुंसक्षस । द 
आवास्य ( स० क्वो०) शेशवके सङ्ग समाप्त होनेवालो 

अवस्था, जो उस्त्र वचपनके साथ खतम हो । 
आदि (सं० पु० ) भ्रसुर विशेष, एक राक्षस । यह 
अन्धक देत्यका पुत्र रहा । महादेवके भन्धकको मार 
'डालनेसे आबि मनमें भ्रत्यन्त क्रद हुआ था। यह 
सोचने लगा, पिताके-शत्रुको केसे मारे। परि- | 
"शेषे ब्रह्माको तुष्ट बना इसने अपने रूपसे अन्धा | 
न छोनेपर सदा जीवित रइनेका वर मांग लिया। 
सहादेवने उमाको व्याइ जब मन्दर पर्पतपर 
वास किया, तब पार्वतोका रूप काला था। शिवने 
किसो दिन परिहाससे उमाको छृष्णवर्णा कहकर 
पुकारा । पावेतोको उससे बडो लज्जा आई घो । वड 
गौरवण बननेको हिसालयके उपकर्ठस्थ अरण्यमे 
जा घुसों । चलते समय नन्दोसे कह गयी थीं,-- 
“देखो! जबतक इम वापस न आये, तबतक अन्य 
नारो यहां फटकने न पायें ? 
पावेतो चलतो बनीं। आवि त्य बइकालसे 
सुयोग ठंद्ता था। किसी दिन अवसर देख सुजङ्ग- 
` वेशे मचादेवके घरमे घुस पडा । नन्दो दारके रक्षक 
रहे। उन्होंने सुजङ्गको शिवका अङ्गभूषण समझ 
"इछ कहा न या।- घरमें उमाको सूति बना असुर 
सद्दादेवको मारने लगा। किन्तु ब्रह्माने कह हो 
दिया था,--रुप बदलनेसे आवि मरेगा। इसोसे 
महादेवने भनायास इसे ठिकाने बेठा दिया | (प्राण) 
'आवियार-दाक्षिणात्य प्रदेशको 


आवाध---आवू 


महिला । भूतत्व और चिकित्सा शास्त्रमे इन्हें विलक्षण 
व्यत्पत्ति रहो। अनेकको विश्वास था, कि ब्रह्माकी 
पत्नीने शापभ््रष्ट हो एथिवोपर अवतार लिया। इनका 
रचित नोतिशास्त्र तामिल विद्यालयमें पढ़ाया जाता हे | 
आबिल (सं० त्रि’) आ-बिल भेदने क। १ अखच्छ, 
कलुष, गन्दा, जो साफ न हो । 'महिरामविलानपि। (नैषध १३) 
चलित कथामें विष्ठादिसे परिपूर्ण स्थानका नाम 
आजिल है। २ भदक, तोड़ डालनेवाला । (वै» अव्य०) 
३ छिद्रपयेन्त, छेदतक । 

आवधिलकन्द ( सं० पु० ) आबिलो सूमेरामैदकः कन्दो 
सूलमस्य, बहत्रो० । लताविशेष, एक बेल। 

आवो ( फा० वि० ) १ जलसस्बन्धीय, पानोसे ताजक 
रखनेवाला। २ वारिज, पानोदे पैदा होनेवाला। 
३ जलचर, पानोमें रइनेवाला। ४ सिक्त, सोंचा 
इग्रा। ५ नोलवण, नोला। (पु०) ६ साँभर। 
यह लवण समुद्रका जल आतपसे शुद्द होनेपर बनता 
है। ७ पक्षी विशेष, एक चिड़िया। यदद जलके 
समोप रहता है। पेर और मिनकार इरा होता है। 
ऊपरका भूरा और नोचेका पर सफेद है। ८ अङ्गर। 
(स्त्रो० ) 2 सित्तभूमि, सोंचको जमोन्‌ । 

आशोघोड़ा (हिं० पु० ) करियाद, दरियायो घोड़ा | 

आवो बनाना ( हिं० क्रिश) चमकाना, रङ्ग चढ़ाना। 
दूध, पानो भौर लाजवदंके रङ्में वस्त्र भिगाना तथा 
चसकाना आवो बनाना कद्दाता है । 

आवोरोटो (हिं० स्रो?) पानोके हाथक्नो रोटो, 
पानौ लगा-लगाकर बननेवालो चपातो । 

आवुत्त (स० पु० ) आपनम्‌ भाप-क्किए, आपे प्रास्ेर 
उत्ताम्यति, उढ्-तम-ड। भगिनो-पति, बचनोयो। 
“आ सम्यक्‌ बुध्यते आवुत्तो नाजौतितः मनीषादि:।? ( भरत) “आवडतो” 
ध्युतपन्न; | (र्नाथ) यह शब्द नाय्योक्तिमें आता चीर 
वकारसे भो अनेक स्थलमे लिखा जाता है । 

आबू ( हि० पु० ) अबुद पवेत, राजपूताने सिरोही 
राज्यके अरावलो पहाड़को चोटो। यह भत्ता" 
२४° २५ २७० और द्राघि० ७२" ४५/१६7 पूशपर 
अवस्थित है। अरावलो पर्वेतका अङ्ग होते भी: आवू 


० अकुत" बिदा वली १००७ सेपक्षीडि विपदौ रखता। चारो भोर जो 
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मरुभूमि पडतो, उसके बोच इसको आक्कति ५००० 
फोट ऊंचे आवले-जेसो मालूम देतो है। इसोसे 
संस्कतमें भवुं द कहते हैं। कोई-कोई “भर”का पर्वत 
एवं बुध'का अर्थ ज्ञान लगाते और इस पर्वतको 
ज्रानोदयका साधन चोनेसे अबु द पुकारत हैं। डोसासे 
झवू प्रायः बाईस कोस दूर है। प्रधान चड़ा शुस- 
शेखर कहातो है। पहले यहां मदन्त रहते धे। 
इसमें रामकुण्ड, आमोददेवो, रुका, देवलो, विमलो, 
अचलगढ़ और नागरताल नामक दूसरे भो कई उच्च 


शेखर हैं। तलदेश कोई साढ़े छ! कोस दोघे तथा 


पांच प्रशस्त और परिधि प्रायः पचोस कोस परिमित 
है। चारो ओर घना जङ्गलहै। अङ्गे ऊपर 
चढ़नेमें बडुत कष्ट पड़ता है । उत्तर एवं पश्चिम दिक्‌ 


'निहायत ढालू है। दक्षिण तथा पूव ओर उच्च-नोच 


-स्थानके मध्य प्रशस्त उपत्यका आ गयो है। उपत्यकासे 
हो आने-जानेमें सुभीता पड़ता डै। .पूर्वदिक्‌ 
रुव्पिणोक्ठष्णसे पत्थर काट पथ बना, जो प्रायः पांच 
कोस लगता है। इसो पथसे आदमो ओर बेल- 
गाड़ोका चढ़ना-उतरना होता है। .ऊपरो भागमें 
आयः तोन दोघे शौर एक कोस प्रशस्त समतल 
भूमि है। जङ्गलो गुलाब, सेवतो और किस्म किस्मके 
पेड़ वर्षाका जल मिलनेसे इरे पड़ जाते हैं। विचित्र- 


वर्ण कालिका तथा दुर्गा लताके दार लद्दलद्दाने लगते 


हैं। चारो ओर पद्दाडी निर्मरका जल झरझराया 
“करता है। किनारे-किनारे गो, भेष, छागल ओर 
ःसहिष चरते फिरते हैं। ऊपर अच्छा सा नक्की तालाब 
है। कहते हैं, माहिक असुर ब्रह्माके वरसे ग्रतिशय 
प्रबल बन गया था। देवताओंने उसके भयमें छिपने ज्ञो 
-नखसे एक गते खोदा। उसो गतंका नाम नक्की 
-तालाब है। कारण, वज नखसे खोदा गया था! 
बह प्रायः अठ सो हाथ लस्बा ओर बोस-पचोस हाथ 
गहरा डै। . जलमें स्थान-स्थानपर चुद्रन्चुद्र दोप 
मनोहर तरु तथा लतावनसे सुशोभित हैं। पश्चिम 
'दिक्‌ तालाबपर बांध पड़ा है। पहले नतो कोई 


प्ट १ 

आबू पवेतके निकट श्रसभ्य जातिकै लोग रहते 
हैं। वह भोलॉकी एक शाखा मालम पड़ते और 
लोक कच्दाते हैं। लोक सम्पण खाधोन हैं, किधोको 
कर नहीं देते। राजा कोई नहीं होता; केवल 
एक-एक सरदार रहता, जिसका उपाधि रावत है। 
जुद्-क्षुद्र कुटोर बनाकर रहते, धनुर्वाणसे द्रगया मारते 
घूमते भौर पशुपालन एवं क्षिका किया करते हैं। 

आवू अङ्गका जलवायु खुव खास्थाकर है। ग्रोप्ममें 
ससुद्रसे मन्द-मन्द शोतल वायु आता और रुग्ण शरोरमें 
लगनेसे सानो नव जोवनका आविर्माव देखाता है। 
शोतकालमें भो यहां शरोर खस्थ रहता है। किन्तु 
डाक्टर कुकके कथानुसार उपदंश, वातरोग, फेफड़ेको 
पोड़ा किंवा अन्य यान्त्रिक व्याधिमें आवूपर टिकना 
न चाहिये । 

गवरनर-जनरलके राजपूतानेमें ठददरनेवाले अरजण्ट 
ग्रोझकाल लगनेसे यहो भ्राकर रहते हैं। राजपूताना 
छेट-रेलवैके आबूरोड-ट्रेशनसे पवेतपर चढ़नेको अच्छो 
राह निकलो है। टेगनको चारो ओर जंचा-ऊंचा 
पत्थर पड़ा; जिसमें कोई लटका, कोई विशाल 
शरोर फेला सोया ओर कोई नववधूको तरद्द घूंघट 
काढू खड़ा है। अंगरेज इस खानिको नन कहते 
हैं। गिज बारोक, विद्यालय, इस्पताल-कच्चांतक 
बतायें-सस्य अंगरेजॉके आकर रइनेसे जो आवश्यक 
पड़ता, वह सभो यहां विद्यमान है । 

आवू पवेत सिरोहोके सेठोंको सम्पत्ति है। यहांका 
राजस्व देवालयके कार्यमें छो लगता है। थाबूपर 
सेठोंके कामदार, नायव और खानेदार रहते हैं। 
दूसरे लोगॉमें कई मुसलमान्‌ दुकानदार हैं। चसार 
आर भील कुलोका काम करते हैं। लोक जोतते- 
बोते हैं। ग्रोप्रकालमें आवूको जनसंख्या बढ़ और 
अन्य समय घट जातो है । 

आवू सडू बहुकालसे डिन्दुवोंका प्रसिद तोयस्थान 
है। बोध होता, कि माकण्डेयपुराण, पद्मपराण 
अर भागवतमें इसो पर्वतको कथा उल्लिखित है। 


सछलो और न चिड़ियाकों हो. सारने पाता, 790० “डा इ मुनिका भजन रक्षा | 


'किन्तु अब वह नियम उठ गया। आज भो उनके नामका एक मन्द्र देख पड़ता है। 


५९२ 


सन्दिरकी शिलापर लिखा है,--“वशिष्ठ सुनि हिमाः 
लयसें तपस्या करते थे। बहुकाल कठोर तपस्या करने 
बाद वह सिद्ध हुये और वहांसे चलते समय ब्रह्मा को 
अनुसतिसे हिमालयका एक रङ्ग उखाड़ लाये । 
वी यह आबू पदत है।” वस्तुपालके मन्दिरमे 
लिखा, अङदशेखर गौरोपतिके श्वशरका पुत्र और 
शशिडत्‌ गङ्काधरका श्यालक है। उपरोक्त लेखमें भो 
आवू डिमालयका अंश बताया गया है । 
अबु द पवेतमें अग्निकुल राजपूतवंश उत्पन्न इइत्ना 
था । इसो व'शका अपर नास परमार है । 'पर'का शत्रु 
और 'मार'का अधे नाशक है। पहले देत्य वेद्ध्यस 
करते थे। दैत्यांको मारनेके लिये वशिष्ठने यज्ञ 
आरम्भ किया। उसी यज्ञकुण्ड्से कोई महावोर 


निकले थे। उन्होंने देत्यांको मार डाला, जिससे 


उनका नाम परमार पड़ा। 

अवुदाचल जैनसम्प्रदायका एक प्रधान तोथ हैं। 
यहां बइ दूरदेशसे धार्मिक जेन तीथं दर्शन करनेको 
श्राते हैं। आबूके मन्द्रादिमें जो विवरण लिखा, 
उसमें एक कौतुक देख पड़ा है। जनोंने भो अनेक 
स्थलमें शिव और भगवतोका नाम से मङ्गलाचरण 
किया है। इसोसे जान पड़ा, कि उस समय हिन्दू 
धसेके साथ जेन मतका सासच्ञस्य बढ़ गया था। 
आवूपर अनेक शिवालय और विष्णुसन्द्रि भो रहे। 
किन्तु इस समय उनमें कितने झो टूटफूट गये हैं। 
पहले अचलेशखर नामक शिवालयमे अधघोरपन्धी 
रहते थे। 

आवूपर कुल पांच मन्दिर बने हैं। उनमें एक 
जऋषभनाथका है। वह जेनोंके चोबोस तोथङ्करमे 
प्रथम रहे। अपने सन्दिरमें भाप चतुसूतिंसे मिले 
बठे हैं। सन्द्रि तितला है। पूळ, पश्चिस, उत्तर 
एवं दक्षिण चार द्वार लगे हें । सन्दिरसे पश्चिम 
ओर चार और, तोन दिक्‌ एक-एक मण्डप है। 
प्रत्येक मण्डपमें आठ खम्भे खड़े हैं। ऋषभनाथके 
उत्तर दूसरे बड़े मन्दिरमें वाच्छा शाहका मण्डप ह| 
फिर दक्षिण-पूवे दिक्‌ आदोश्वर एवं गोरचलाच्ळनका 
मन्दिर लगा है। जरषभनाथसेः० पच्चिस” भाड्न 


आबू 


और उत्तर नेमोनाथका मन्दिर है। उपरोक्त दोनो 
मन्दिर साफ सफेद पत्थरके बने हैं।. खे, छत चौर 
मण्डपके भोतरको खोदायोका काम बहुत अच्छा है । 
संवत्‌ १०८८ को किसो सेठने आदिनाथका मन्दिर 
बनवाया था। पोळे संवत्‌ १९७८के च्येष्ठमासकोः 
शुक्रा नवमोको उसको मरम्मत हुई। आदिनाथके 
सन्ट्रिको चारो ओर ५४ प्रकोष्ठ वेछित हैं। 
प्रत्येक प्रकोष्ठमें एक-एक तोथङ्करकी पाषाणसयो 
सूर्ति पेरपर पेर चढ़ा योगासनसे बेठी है। उत्तर 
पश्चिम दिकके किसी प्रकोष्ठमें अस्बाजीकी प्रतिमूर्ति 
है। दारके ससख पत्थरके नो हाथो खड़े हैं।. अइ 
प्रत्यङ्ग एसो सफायोसे बना, कि नकालो कच्दा जा नहीं 
सकता। शरोरमें केवल जोवन और चलत्शक्तिका 
अभाव है। हाथियोंपर रत्रभूषित छोदे रखे, सम्मुख 
महावत और पोछे विसलशाइ सेठ बेठे छैं। दूसरो 
जगह द्वारपर विमलशाइ देवताके दशन करनेको 
हाथोसे उतरे हैं। जगत्में ऐसी जोवन्त प्रतिसूर्ति 
और कष्छों नहीं देखत । 

संवत्‌ १२८७ एवं १२०३ को वासुपाल तथा. 
तेजोपालने नेमोनाथका मन्दिर निर्माण-कराया था । 
यह दोनो सोदर रहे। भ्रनिलपत्तनमें इनका 
वासस्थान था। गुजराती राजा वोरधवलके समय - 
दोनो भाई प्रधान मन्दो रहे। 

पहले आवू पर्वतपर ८०८ शिवलिङ्ग और अन्य 
देव देवोको सूतिं प्रतिष्ठित थो। प्रस्तरपर खुदा). 
कब किस मद्दात्माने मन्दिर बनवाया और कब 
किस महात्माने सकल सन्द्रका संस्कार कराया । 
किन्तु अनेक दिन बौत जानेसे सकल अक्षर पटृनेमें 
नहों आते। यह ठइरना कठिन पड़ा, सकल मन्दिर 
बनवानेमें कितना रुपया लगा था। आबू पर्वतको चारो 
ओर प्रायः डेढ्सौ कोसतक कहीं सफेद पत्थर नहीं 
निकलता । अतएव बहुत ढूरसे अ'टको पोठपर 
लेदकर यहु. पत्थर आया होगा। फिर पद्दाड़पर 
चढ़ानेमें भो कम खच नष्टं पड़ा। किसने खोलकर 
कहा,-खभ्मे, मेइराब, और खोदायोमें कितना काल. 


/झैक्ष & था [7 by eGangotri 


आबू-आब्बोट लेफटिनेण्ट 


आवू पदेतपर जेन राजाओंका नगर न रद्दा। ! 
यदि होता, तो उसका कोई न कोई चिन्न अवश्य 
देख पड़ता। किन्तु इस अङ्गसे दक्चिण चन्द्रावतो 
नामक बड़े नगरका चिन्न आज भो चमकता है। 
गुजरात-न्टपतिके मन्त्रियों और परमारोंने उसे 
बनवाया था। आजकल उसका भग्नावशेष रोज 
परिष्कार होता है। अच्मदावादके सुलतान, 
गिरनारके ठाकुर आर सिरोहोक सेठ समस्त प्रस्तरादि 
उठा ले गये हैं। 

यहां सफेद पत्यरको दो खानि हैं। किन्तु 
उनका पत्थर अतिशय कठिन और उज्ज्वल है। इसोसे 
ऊपर कास होनेसे टट जाता है। कच्चा जान | 
डेनमन्द्र बनते समय कहांसे पत्थर संगाया गया था। 

आवूपर गेहूं, यव, ज्वार, मकई, धान, दाल, आल 
और कयौ तरहको टूसरो फ सल भी तेयार होतो है। 
शिमला, नेनोताल प्रद्धतिके पच्ाड़ो मधुको भांति 
यहां भो उत्कृष्ट मधु मिलता है । वन्य पशके मध्य 
शेर और स्याइगोश कभो-कभो पहच्दाड़पर चढ़ता है । 
किन्तु चोता, भाल, सेच और खरगोश प्रायः सवंदा 
हो देख पड़ता है। गोदड़ और लोसड़ो यहां नछीं। 
सांभर इंरिण दल बांधकर चरते-चरते पह्टाड़पर 
आता, किन्तु चित्र्ग नोचे छौ घूमा करता है । आबू 
पदेतपर सर्पका भय अधिक नहीं, कह्चो-कह्ो कोई 
अजगर कभो मिल जाता है । 

सन्द्रिके प्रस्तरखण्डमें इसका समस्त विवरण 
खुदा, थाबूपर मन्द्रि कब किस राजा वा धनाव्यने 
बनवाया और कब किस महात्माने उसका संस्कार 
करवाया था। स्थान-स्थानमें उन महात्माका वंश- 
विवरण और मन्वो तथा कारोगरका नाम देखायो 
देता है। हिन्दो विश्वकोषमें इस विषयका विस्तारित 
विवरण लिखना असम्भव है। हम कुछ प्रसिद्द व्यक्तियों 
के नास परिवार ओर समयके साथ नोचे लिखते हैं,-- 

अणहिलवाड़का चापोतृकटवंश--वन राज, योगराज, क्षेम- 
राज, भूयड़, वोरसिंच, रत्रादित्य, सामन्तसिंद । 

अणहिलवाड़का चौजुका-राजपरिवार सूलराज, अँ सन्‌ 
९०.३ ई०; वल्लभ, दुलभ १००८; म,” कणव, 

Vol वा. I49 


४८३१ 


सिदराज १०८३ ; कुमारपाल ११४३२; अजयपाल, 
सूलराज, भोमदेव ११७८ और तत्पुत्र व्रिभुवनपाल 


सन्‌ १२४२ ई०। 
अणहिलवाड़का वापेला-परिवार--धवल, अर्णाराज, लवण- 


प्रसाद्‌, वोरधवल सन्‌ १२१० ई०, वोसलदेव, अज्जं न- 
देव, सारक्देव, कणदेव । 

वोरधवलका सन्त्रो--तेज:ःपाल, वस्तुपाल । ( सन्‌ 
१२१८ से १२२७ ३० ) 

चन्द्रावतीका चौहानराजवंग-तेजसिंड सन्‌ १२२१ ३० ५ 
कान्हरदेव, सामन्तसिंद्द सन्‌ १३३८ ३० । 

सेदपाटपरिवार युहिलदंग-बप्पका, गुद्धिल, भोज, शोल, 
कालभोज, भढ भट, सिंह, मायिक, खुसान, अल्लट, 
नरवाइन, शक्षिकुसार, शिवी, नरव्सा, कोति वर्मा, 
इंसपाल, वरिसिंइ, विजयसिंद्द, अरिसिंह, चोड़, 
विक्रमसिंह, चेत्रसिंइ, सामन्तसिंह ( विक्रम-संवत्‌ 
१२८७ ); कुमार सिंह, सथनसिंइ, यद्मसिंह, ज्ये त- 
सिंह, तेज;सिंह, समरसिंद ( सन्‌ १२७८ इ० )। 
रल्लसिंइ, जयसिंह, लक्ष्मसंह, अजयसिंह, इन्मोर, 
चेत्रसिंह, लक्षसिंह, मोकलदेव सन्‌ १४२८ ६०, 
कुन्भकणे सन्‌ १४३८ ३० । 

शाकमरी चीहान-वातख-सिन्धुपुत्र, लक्ष्मण, माणिक्य, 
अधिराज, महोन्दु, सिन्थुराज, कुलवधंन, प्रभुरास, 
घुधन चौहान, समरसिंद, दशरथ, लावस्थकर्ण एवं 
लुधन सन्‌ १३२१ ई०। 


| आबोधन (स'० क्लो० ) आ ससन्तात्‌ वोधयति आ- 


बुध णिच्‌ ल्युट्‌ णिचूलोपः। १ विद्या, बुच, इल्म, 
समक्ष । २ शिक्षा, समाचार, तालोम, आगाहो। 
झाव्द (स'० त्रिश) अब्दे मेघे भव तस्थद इति वा, 
अण । १ मेघजात, बादलमें पदा होनेवाला । 
२ मेघसम्बन्धीय, अवरो, बादलसे ताझुक रखनेवाला । 
आब्दिक ( सं° त्रिः) वार्षिक, सालाना, सालो। 
( खो?) आब्दिको। 
आब्दिका (सं° स्रो) तिन्तिड़ो, इमलो। 
आब्बोट लेफटिनेण्ट-लाइोर सरकारके अधीनस्थ राज- 
कीय पदाधिकारी । पह्नाबके इजारा जिलेमें इनके 
“भँमिकर बाधे दुनैंपरे सन्‌ १८४८ $०को पूण रोतिसे 


४८४ ( आव्योठाबाद---आभागुगयुल 


. शान्ति विराजने लगो थो । सूलतानमें उपद्रव | बहब्रो०। अतिशय माइात्म्ययुक्ष देवता। जो देवता 
उठनेपर किलेकी फौज आब्बोटसे बिगड़ पड़ो, किन्तु | यज्ञमें यथेष्ट भाग पाता, वहो आभग कहता है । 
सुसलमानोंने कोई वाधा न डालो। उस समय यह | भ्राभण्डन (स'° क्ोश) आ-भण्ड-लुगट्‌। निरूपण, 
' अशिचित सुसलसानो सेनाकै सहारे अपने स्थानपर | तशरोह। टु 
“डे रहे। अन्तको गुजरातके समरमें प्राव्योटने | चाभयजात्य ( स'° त्रिश) अभय जातस्यापत्यम्‌, यञ्‌। 
विजयी हो इजारा जिला अंगरेजो राज्यसे मिला | गर्गादिखो यन्‌। पा»११०४। अभयजातसे उत्पन्न होने- 
दिया। यह सन्‌ १८४७ से १८५३ ई० तक इजारा | वाला, जो अभयजातसे निकला हो। ( स्त्रौ० ) छोप्‌, 
जिलेके डिपुटो कमिन्सर थे। य लोपः। अआभयज्ञातो । 
आग्बोटाबाद (अबोटाबाद)--१ पच्चाब प्रान्तके हजारा | आभरण (सं क्वो० 2 भाखियन्ते अङ्गे आाधिवन्ते 
जिलेकी तहसोल । यह अक्ञा० ३४' उ० और द्वाघि० | शोमार्थम्‌, चा कमणि लुग्रट्‌। १ भूषण, अलङ्कार, 
3३" १६ पू० पर अवस्थित है। चेत्रफल ७१४ वगे | जेवर, गहना। आभरण चार प्रकारका होता है,-- 
'मौल है। जिन पावेत्य उपत्यकाभोंमें डोढ़ और | थावोध्य, बन्धनोय, क्षेप्प और चारोप्य। अङ्गको 

इरोच नरो बड्दो, उनको भूमि कुछ इस तद- | छेदकर पहना जानेवाला आाबोध्य, बंधनेवाला बन्धनोय, 
सोलन आ गयो है। पूवको ओर भो पावेत्य देश | डाला जानेवाला चेप्य और लटकनेवाला रोप्य 
है। उत्तर एवं उत्तरपूवं पहाड़को बगलमे जङ्गली | कहता है। कुण्डलादि आबोध्य, कुसुमादि बन्धनोय, 
पेड़ खड़े हैं। पूवेमें प्रधानतः खराल तथा दंड, | नूपुरादि क्षेप्य ओर हारादि आरोप्य है । अक्र देखो। 
केन्द्रमै जढून और पश्चिममें भवानों एवं गूजराँके साथ | भावे-लुगट्‌। २ सम्यक्‌ पोषण, परवरिश । 

. तनावलो लोग रदते हैं। २ ब्राव्योटाबाद तहसोलको | आभरत्‌ ( सं० त्रि० ) लानेवाला। (खो०) भ्राभरन्ती । 
नगरौ और छावनो। यह मेजर जेम्‌स आब्योटके | आभरदस्तु (4० त्रिश) सम्पत्ति प्रति लानेवाला, 
नामसे अभिद्दित ओर अक्षा० ३४१८ १५ उ० | जो साल-असबाब ला रहा हो। 

तथा ट्राधि० ७३९ १५ ३० पू. पर अवस्थित है। | आभरित ( स० त्रिश) आभरः आभरणं. जातोऽस्य, 
'ोरास-मेदानके दक्षिण कोणमें पड़नेसे शोभा | आ-छ तारकादित्वात्‌ इतच्‌ इद्‌ च। घूरित, अलङ्कत, 
विचित्र देख पड़तो है। यह रावलपिण्डोसे ६३, | भरा या जेवरसे सजा इथ्ना । 

मोरोसे ४०,भौर पेशावरसे ११७ मोल दूर है। छावनीमें आभर्सन्‌ (सं° क्ली) आ-ख-सनिन्‌। गर्भादिका 
द्वो-तिहाई और नगरोस एक-तिच्ाई लोग रहते सम्यक्‌ भरण, पोषण, परवरिश । 

'हैं। क्लेम गुरखा तथा पत्ञावो फौज और पहाड़ी | आभा (सं० खो०) आ-भा-अड्‌ टाप्‌। १ दोसि, 
तोपखाना है। साल भर कुएंका पानो खु.ब सिलता, | रौशनो। २ स्फुरण, चमक। ३ शोभा, ख. बंसूरतो । 
किन्तु गर्मोने तोन महोने सूख जाता है। बाजार, | ४ छाया, परछाहीं। ५ उपमान, इमकान्‌। ६ वब र- 
काचइरो, खजाना, कंदखाना, इस्पताल, डावाबंगला, इच्छ, बबूल। ७ सहाशतावरो, बढी सतावर। 
पोष्टाफिस चौर तारघर सभी कुछ मौजूद हे । | ८ वातरोग विशेष, बावकी बीमाशे। 

दिसम्बरसे माचे सास तक कभी-कभी बफ गिरती है । समासान्तमें “आाभा'का आभ हो जाता और 
क bi र क सडशका अथे लगता है। जसे--हेमाभ, हेमसद्श । 

डि आभागुगगुल (सं० पु० ) गुगगुलभेद । आभाफल, 

आम (हिर पु० ), १ चल्न, भासमान्‌। २ आव, जल। | त्रिक तथा व्योषको समान भाग लेने एव” सबको 


यी | द प i री बरावर गुग्गुल सिलानेसे य औषध प्रस्तुत होता 
पु०. ) चा सम्यक भग माचालग,याझ, । शीत. सस्नसम्बित्रेणमोड़' देता ठ | ( वक्रपाणिद'चक्षत. संग्रह ) 


आभाणक--आमभिप्लविक 


-आभाणक (सं०पु०) १ नास्तिकविशेष, किसो 
किस्मक्षा सुलद्दिद । २ लोकोक्ति, मसल | 

आभाति (स'° स्त्रो०) आ-भा-क्तिन्‌ । १ प्रतिविस्व, 
अकस। २ द्युति, दमक। 

आभार (स'० पु०) झा-स्ूज -घञ । १ सम्यक भार, भारो 
बोझ । २ ग्टइखौका भार, घरका बोझा । ३ उपकार, 
एइसान्‌। वणेवत्त विशेष! इसमें आठ तगण रहते 
डा 
नाव जो लो न॥ 

आभारिम्‌ ( सं० त्रिश) चामारयुद्वा, एदसानमन्द । 
(पु०) आाभारो। ( खो०) त्राभारिणो । 

आभाष (सं० पु) आ-भाष-अच्‌। १ सस्बोधन, गुजा- 
रिश | २ भूमिका, तमहोद । 

आभाषण (स ० ह्वी) आ-भाष भावे लुप्रट्‌। 
परस्पर कथोपकथन, आलाप, सस्वोधन, बातेंचोत। 
“खादाभाषणमालाप: ।? ( अमर ) 

आभाष ( स'० त्रि’) आ-भ्षाष्-स्खत्‌ । १ आमन्वणोय, 
सम्बोधनोय, आलाप्य, बातचोत किये जाने काबिल, 
जिससे बात हो सके। ( अव्य०) ल्यप्‌। २ सम्बोधन 
करके, बोलके । 

आभास (स'० पु०) आभासते, आ-भास-चच्‌। 
१ उपाधिके तुल्यता हेतु प्रतिविम्ब, अक्स, परछाहों। 
२ दुष्ट हेतु प्रति, झूढा देखावा। भावे घज_। 
३ तुल्य प्रकाश, श्रौपम्य, शबादत, मिलतो-जुलतो 
रोशनो। आमभास्यतेऽनेन, आ-भास-णिच्‌ करणे अच्‌, 
णिच्‌ लोपः। ४ ग्रन्यावतरणके निमित्त अभिप्राय 
वर्णनरूप व्याख्यान विशेष, किताब बनानेके लिये 
मतलब बतानेको बात। चलतो बोलोमें इङ्गित वा 
सामान्य अभिप्रायको भो आभास कहते हैं । 

'आाभासन (स'° क्वो) आ-भास्‌-लुयरट्‌। व्योतन, 
प्रकाशन, द्रखूशानो, "सफाई । 

आभासुर ( सं० त्रिश) आ-भास-घुरच्‌। भन्नभासमिदो 
इरच्‌। पा शश१६१। १ सञ्यग्‌-दोसि-शोल, खूब चस- 
कनेवाला। ( पु० ) २ गणदेव विशेष । यद्द संख्यामें 
साठ होते हैं । 


जेसे--शीज्ञण चीक्षण ग्रीक्षण वोलो न। स'सार से पार हो 


eon 
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१ सम्यग्दोतिगोल, खुब 


कसो वरच्‌। पा ३।२।१७५। 


चमकनेवाला। ( घु० ) २ गणदेव विशेष। इनको 
संख्यां चॉसठ है। ३ दादग परिमित गणदेव 
विशेष । 


आभिचरणिक - ( स'० त्रि) अभिचरणं प्रयोजनमस्य, 
ठज्‌ । अथववबेदादि-प्रोक्ष शत्र प्रतिके सारण, 
उच्चाटन, वशोकरणादि अभिचारसे सम्बन्ध रखनेवाला, 
आक्रोशगभे, लानतो । ( स्रो) आभिचरणिको । 

आभिचारिक ( स'० त्रि’) अभिचारप्रयो जनाथं ठञ्‌ । 
१ भाक्रोशगर्स, लानतो, बददुवासे तालुक रखनेवाला। 
(क्ली) २ अभिवार, जादू। 

आभिज्ञन (स'० त्रि’) अभिजनादागतं अभिजनस्येदं 
वा, अभि-जन-अण। १ वंश-परस्परादागत, नसलो। 
(क्कोश) २ दंशका महत्व, नखजो वलन्दो। (स्त्रो०) 
झाभिजनो । 

झामिजात्य (सं° क्लोश) अभिजातस्य भावः, ष्यञ्‌,। 
१ कोलोन्य, शराफुत। २ पाण्डित्य, सौन्दय, इल्मदारो, 
खु बसरतो । 

आभिजित (सं० त्रि) अभिजिति नक्षत्रे जातम्‌, 
अण्‌। अभिजित्‌ नचत्रजात, अभिजितूमें पेदा होने- 
वाला। (खो०) आमिजिती । 

भाभिजित्य, चामिजित देखो । 


आमिधा (स'० स्त्रो) अभिधेव, खाथं $ण। 
अभिधा देखो । 


आभिधातक (स'० क्ो०) भ्भिधां तकति सइते, 
अच्‌ । अमिषा देखो। 

आभिधानिक (सं० व्रिश) अभिधानादागतम्‌, ठक्‌ । 
१ अभिधान-सस्बन्धोयः फारइङ्गनवौसोसे तालुक रखने- 
वाला, जो लुगात या कोषमें हो । ( पु० ) २ कोषकार, 
फरहङ्कनवोस, लुगात या डिकशनरो बनानेवाला 
शखूस। ( खो० ) अभिधानिको । 

आमिघानोयक (सं° क्वो०) असिधानोयस्य भाव 
बुज । योपचगरुपोचमाद् बज. पा ५११२२१ १ कथनोयत्व, 
इस्मका वस्म, नासका गुण। (त्रिः) २ गब्ट्सस्बन्धौय, 
लफजुसे ताल्लक रखनेवाला । (स्त्रो०) भामिधानोयको । 


आभाखर (स त्रिः) आ-भार्स-वरंच ° स शमीसपिस-: र ९ शै शिश ) अभिञ्षवे विदितम्‌, ठक्‌ । 
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सामिमानिक--याभौरौ 


. १ असिप्ठवविद्धित, अभिप्तत नामक धार्मिक संस्कारसे | द्वव्य। 2 रुद्राभिषेकका विधान । १० वेदाभिषेकादि 


सस्बस्थ रखनेवाला। यह शब्द सक्त सामादिका 
विशेषण है। ( पु०) अभिप्नवाय हितम्‌। २ गवा- 
सयन यागके अन्तरगत षडइ-विशेष । 

घामिमानिक्र ( सं० त्रिश) अभिमाने निष्ठ त्तम्‌, ठक । 
सांख्यमत-सिद्द अभिमानहेतु उत्पादित (उभय इन्द्रिय, 
शब्दादि पञ्चतन्मात्र )। 

आशभिसुख्य ( स० ल्ली) अभिमुखस्य भावः, ष्यञ्‌। 
अभिसुखत्व, तफ, ओर। २ सच्चुखत्व, सासना। 
३ प्रसन्नता, खुशो । 

आसिरूुपक (सं० क्वो०) अभिरूपस्य भावः, वुज_। 
इन्दमनोच्ञादिभ्यद्य। पा ५।१।१३३। सीन्द्य, खू बसूरतो । 
झअाभिरूप्य ( सं० क्वो०) अभिरूपस्य भावः, प्यज_। 
१ सौन्द्ये, उत्‌कषे, पाण्डित्य, ख बसूरतो, सरफ.राज्ो, 
इल्मदारो । 

झाभिषिक्त (स० त्रिश) अभिषित्तममिषेकः तेन 
निर्ठात्तम्‌, अञ्‌ । सङलादिश्यय । पा ॥२७५। अभिषेक- 
निष्पन्न, अभिषेकसे निकला हुच्ा। 

आभिषेचनिक ( सं० त्रिश) अभिषेचन राज्याभिषेकः 
सामान्धाभिषेको वा प्रयोज्ञनमस्य, ठञ्‌। राज्यासि- 
वेकके उपयुक्त। जिस द्रव्यसे राज्याभिषेक करनेका विधि 
होता, वह ग्राभिषेचनिक कहाता है। छझत्तिका, 
सुवण, विविध रत्न, नाना उपकरण-युक्ता आभिषेचनिक 

भाण्ड, खण मय तास्त्रसय रजतसय एव त्रिकोणाकार 
ग्रथिवो, पूणे कुन्म, पुष्प, लाजा, छत, दुख, शमो, 
पिप्पल और पलासको समित्‌, मधुयुक्त घत, यज्ञ- 
ड्स्बरका खुव भोर खणसूषित सङ्घ राज्याभिषेकं 
कास आनेसे आभिषेचनिक है । ट 
आभिषेचनिको (सं० स्त्रीश) अभिषेचनमधिक्कत्य 
छतो ग्रन्थः, ठक-डोप। १ राज्याभिषेकके अधि- 
कारपर लिखित सहाभारतका .पर्व। अभिघेचनं 
खान प्रयोजनमस्य, ठञ्‌ । २ त्रानार्थ विधान, 

` गुसलका कायदा! २ विदित ख्रानका द्रव्य और 
सन्त्रादि। ४ तत्तत्‌ कायमै अधिकार यानेको वैदिक, 
तान्त्रिक और पौराणिक मन्व। ५ तत्तत्‌ द्रव्य- 
विशेष 5 अभिषेका विधान] ०७, गैद्राधिप्रेक़- 


साधन द्व्य । 
आशभिह्दारिक ( सं० त्रिश) अभिहारः प्रयोजनमस्यः 
तत्र साधु वा, ठञ्‌ । १ अभिद्दारके उपयुक्त । 
२ उपढीकनसस्बन्धोय । ३ भेंटका, नज्रानेसे ताल्ल क्‌ 
रखनेवाला । 
आभोक (सं ल्ली) अभोकेन दृष्ट! साम अण। 
अभोक नामक ऋषिका दृष्ट साम विशेष । यह अत्यन्त 
मधुर होता है। 
आभोक्षण ( सं० त्रि) १ अधिक, नित्य, ज्यादा,. 
सुदामो । ( अव्य० ) २ सदा, अल-अहवास । 
गभोच्छाग्र ( स'० ह्वो० ) अभोक्षणयसित्यव्ययं तस्य भावः, 
ष्यञ्‌ । आभीक्षा ग णमुल्‌ च। पा ३।४।२२। सवेदा, सातत्य, 
पौनःपुन्य, अविच्छेदसे, रूप न्रियाका करना, णयादा, 
तकरार, दोइराव। 
आभोय (स*० त्रिश) पाणिनिके भ'में समाप्त दोने- 
वाले अध्यायसे सम्बन्ध रखनेवाला । 
आभोर ( स'० पु० ) था सम्यक्‌ भियं भोति राति 
दधात, रा-क। १ गोप, .अहोर। २ सङ्घोणं जाति 
विशेष, भोल । आभीर ब्राह्मणके औरस और अस्ब्ठाक 
गभसे उत्पन्न हें । विष्णुप्राणादिमें इन्हें ज्लेच्छजाति 
कहा गया है। सिन्धुनदके कूलवर्तों आभोरोने 
क्ष्णको रमणियोंको छोन लिया था। आजकल 
युक्तप्रदेशके ग्वालोंमें प्राय, सकल हो आभोर जातीय 
हैं। शकोंसे पहले आभोर जातिने सिन्धुप्रदेशमँ दश 
पुरुष राजल किया था। अहौर देखो। 
आभोरनट (स'° पु०) रागविशेष। इसमें आभोर 
और नट दोनो राग मिले रहते हैं। 
आभोरपल्ि, आमोरपल्ली देखो। 
ग्राभोरपल्िका, आभीरपल्ली देखो । 
आभोरपल्ली (सं० स्रो० ) ६-तत्‌, क्दिकारन्तात्वाददा 
ङौप्‌ । गोपप्रधान ग्राम, घोष, अहिराना, जिस 
गांवमें बहुतसे अहोर रहें । 
“चोष आभौरपल्लौ खात्‌।? ( अमर ) भ 
आभोरो ( सं० खो० ) आभीरस्य पत्रो आभीरजातिर्वा, 
।०मक्नेलाज्‌:लीप्‌।०९०गेष जातिको खो,गोपी, अच्दोरिन । 


आभोल-_आभ्यवहारिक 
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२ महाशूद्रो । 'बाभोरौ ठ महागद्रो (अमर) ३ आभोरोंको | भाभोग ( सं० पु० ) प्रा-भुज आधारे घज्‌। १ परि- 


भाषा । 
आभील ( सं० क्वो०) आ सम्यक भियं लाति, आभो- 
ला-क। १ कष्ट, तकलोफ। २ भय, खौफ । 

“स्यात्‌ क्ट' छच्छुमामीलं विष्व षां भेद्यगामि यत्‌ ( असर ) 
(त्रिश) ३ कष्टयुक्त, तकलोफ, उठानेवाला। 
“कामिनी विवलौवन्धे तस्या एव च लचगणे । 

आभोलं विषु करेना नाभिगण्डेऽपि इश्यते ॥” ( व्याडि ) 


8 भयानक, खौफनाक । 
आभोशव (स'० क्ली’) अभोशना दृष्टं सास अण्‌। 
सास विशेष, अभोशका देखा इश्रा साम । 
आशु (स°०त्रिश) आ समन्ताद्‌ भवति, आ-खू-डु। 
१ विसरु, व्यापक, मासूर, भरा या समाया इआ। 
२ रिक्त, ख़ालो। ३ बदसुटि, बखोल, कच्छस। 
आभुग्न (सं० त्रिश) आ-भुज कतरि कमंणि वा क्त, 
तकारस्थ नकारः। १ आकुच्छित, मुड़ा इुआ। 
२ अल्पवक्र, कुछ ठेढ़ा। ३ चारो ओर भग्न, इर 
तर्फ टूटा इरा । 
““झाझुग्न न विवतिता वलिमता मध्येन कसलनी |? ( शकुन्तला ) 


आभू (3० त्रिः) आ-भू-क्विप्‌। भातत देखो। 
आभूक (वे० त्रि») रित्ता, शून्य, निबेल, खालो, 
नातवोन्‌ । 

आभूखन ( ईिं० ) आमरण देखो । 


आभ्रुति (स'० स्त्रो०) आ-भूर्तिन्‌। १ चमता, 
सामध्ये, इस्तेदाद, काबिलियत। २ पराक्रान्त बल, 
दबा देनेको ताकत । 

आभूषण ( सं० पु० ) आभरण देखो । 

आभ्ूषित, आभरित देखो । 


आभूषेण्य (वे० त्रि) १ आज्ञा माने जाने योग्य, 
इक्म बजाये जाने काबिल । २ प्रशंसनोय, तारोफ 
लायक । 

आमेरो ( स० स्त्रो, ) राग विशेष, एक रागिणो। 
सचराचर इसे आभोरोकल्याण वा अहोरोकल्याण 
कहते हैं। कल्याण, गुच्चरो, श्या 
योगसे यह बनो है। खरग्राम दै, सत्ररगमपघ 
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पूणता, तमामो, कुल्ियत । 
आभोगः परिपूणता । (अमर ) 
२ वरुणका छत्र। ३ यत्न, तदबोर | 
“आमोगः परिपूणंता वरुणळवयबयो; |” ( विद-हेन ) 
“अ्यमाभोगसतपोवनख ।” ( शकुन्तला ) 
४ भणिता, सङ्गोतादिके शेषमें कविका नामकथन, 
गाने वरा रइके अखोरमें शायरके नामका पड़ना। 
“वे व कविनाम स्यात्‌ स आभोग इतीरितः 7 ( सङ्गोतदामोद्र ) 
किन्तु आजकल ऊचे खरमें आवाज लगानेको 
भो आमोग कहते हैं। ५ सम्यक्‌ सुखादिका अनुभव, 
अच्छोतरछ आराम वर्ग रहका उठाना । 
आभोगय (वे० त्रिश) आभोगं याति, भआसोग-या- 
क। १ आखाद्य, मजा लिये जाने काविल। यदद 
शब्द सोमरसादिका विशेषण है । ( क्लो० ) २ वत्ति, 
जोविका, रोजो, रोजुगार । 
आभोगि (वे° खो”) आभोगं विषयस्य सम्यक्‌ सुखानुभव 
करोति, आभोग कत्यर्थ णिच्‌-इन्‌। विषयाभोग, 
सम्यक्‌ सुखानुभव, अच्छोतरइ आरामका उठाना | 
आभोगिन्‌ (सं० त्रिः) आभोगोऽस्यस्यः इनि। 
१ परिपूर्ण, भरा-पूरा। २ यन्रवान्‌, तदबोर लड़ाने- 
वाला। ३ सम्यक्‌ सखादियुक्त, खु ब आराम लेने" 
वाला। (पु) आमोगो। (स्त्रो) आभोगिनो । 
आभ्यन्तर (सं० त्रिश) अभ्यन्तरे भवम्‌, भ्रण्‌। 
मध्यवर्ती, दरमियानो, अन्द्रूनो, भोतरो, बोचवाला । 
( स्त्रो) आस्यन्तरो। 
अभ्यन्तरतपस्‌ ( स° क्वो?) मध्यवर्ती तपस्या, अन्द्रूनो 
तौबा। यह प्रायचित्त, वेयाक्तत्ति, साध्याय, विनय, 
व्यसगे एवं शुभ ध्यानसे छः प्रकारका होता हे । 
ज अम्य आग्यन्तर देखो । 
आशभ्यवकाशिक ( सं° त्रि’ ) असंद्ठत वायुमें रहनेवाला, 
जो खुलो दवामे रहता छो । 
आभ्यवद्दारिक ( स॑° त्रि० ) अभ्यवद्वाराय दितम्‌, 
ठक । भोजनोय, खाने लायक। भोच्य, भोज्य, 
अभ्यवद्दाये, आभ्यवद्दारिक इत्यादि शब्दके 
मिलता है। पाणिनिनी 


पर मतान्तर 


। ९८ 


(७३१६८) “भोज्यं भक्झे” सत्र कदा है। किन्तु 
कात्यायनके कथानुसार उपरोक्त सत्रमे भच्य के खान- 
पर 'अभ्यवहाये शब्द लिखना उचित था । उनके ऐसा 
कहनेका तातृपय यह चोता-भच्चसे कठिन ट्रव्यका 
खाना समक्ता जाता ,है, तरल का नहों। किन्तु | 


आशभ्यागारिक--आम 


वा, ख। इर्वादिमी ण्ः। १ आकाशजात, चासमानो | 
२ अस्त्र नामक पुरुषसे पेदा होनेवाला । 


अम्‌ (स'० अव्य० ) अस गत्यादौ णिच्‌ बाइ० हुसखा- 


भावः क्विप्‌, णिच लोपः। हां, ठोक, जरूर, समका | 
यइ खोक्लति वा स्म तिका द्योतक है। 


पतच्ललिने यह बात न मान कात्यायनकों दोषो | आम ( स'० त्रिश) आ इषत्‌ अस्यते पच्यते, आ अम 


ठददराया है। | 
आभ्यागारिक ( सं० विश) आगारस्य अभि अभ्यागार | 
तस्मिन्‌ तत्रथकुटुस्बाभरणे व्याप्त: ठक्‌ । कुटुस्बके | 
भरणमें व्याएत, खान्दान्‌की परवरिशमें लगा हुआ। 
उपाचाभ्यागारिकौ तु कुटस्वन्धाएते नरि।? (चन) 
आभ्यादायिक ( सं° ्ली० ) आभिसुख्येनादायः आदानं | 
यस्य तस्मिन्‌ दितम्‌, ठक्‌। पिता किवा माताके कुलसे | 
प्राप्त, नहर या ससुरालसे मिला हुआ । | 
आभ्याशिक (स'० त्रि») समोपख, पड़ोसो, नज" | 
दोको। (स्त्रो० ) भ्राभ्याशिको । | 
आभ्यासिक (२० चि०) अभ्यासे निकटे भवम्‌, ठक्‌। 
१ निकटस्थित, नजदोक रहनेवाला। अभ्यासात्‌ 
शास्त्रे ड़ितोचरणादागतम्‌। २ अभ्यास-प्राप्त| मश्कसे 
हासिल । ३ पुनःपुनः उच्चारण-जात, बारबार 
कइनेसे पेटा। (स्तव्रो०) आभ्यासिकी । 
आश्युद्यिक (सं० क्ली०) अभ्युदयः पुत्रजननादिः 
स प्रयोजनं यस्य, ठक्‌। १ ददि-निसित्तक खाइ विशेष, | 
बढ़तीके लिये पिण्डका पारना। न्दो देखो। अन्न. | 
प्राथन और विवासे पूर्व जो नान्दी आद किया जाता, | 
वह सुखसोभाग्य वढ़ानेके लिये चोनेसे भ्राभ्यद्यिक | 
कहाता है। यिकेपु? ( सिद्ान्तकौसुदो ) | 
(द्विश) २ माङ्गलिक, इकबाल-वखश। ३ उदय | 
| 
| 


वा आरम्भ सस्बन्यीय, उरूज या आग्ाजके मुतालिक । 
( खो») आभ्युदयिको । 

आस्तिक ( सं० त्रिश) अन्या खनति ठक्‌। १ अव- | 
दारण दवारा खनन करनेवाला, जो कुदाल या फावडेसे 
खोदता हो । अन्नात्‌ सेघात्‌ आगतम्‌ । २ बादलसे 


निकला इभआ। यह शब्द जल प्रसूतिका विशे- 
षण है। 


आम्य .( सं० ति) 


घञ । १ अपक्क, जो पकाया नगयाड्दो। २ जो 
परोसा न गया हो। ३ कच्चा, जो पका नहो। 
8 न पचा हुआ, जो इजूस न हो । “आमो$पक्ष तु वाच्यवत्‌ | 
(विद्र) वेद्यमतसे तरुणज्वर ओर थपक्क स्फोट भी 
आम कहाता है। (क्लो०) ५ अपाक, खामो, 
कच्चापन। ६ मलावरोध, कुबज्‌। ३ तुषरद्दित 
धान्य, शूषो निकाला हुआ दाना । यथा,-- 

“स्यं च तगतं प्राहुः सतुष' धान्यमुच्यते । 

आसं वितुषसित्य क्त खिन्नमन्तमुदाद्वतम्‌ ।? ( वशिष्ठ ) 

च्षेत्रमें रहनेवालेको शस्य, सतुषको धान्य, तुष- 
रहितको आम और पकाये जानेवाले द्रव्यको अन्न 
कचते हैं। शूद्धजाति दुग्ध किंवा तण्डुलादि यदि 
कच्चा दे, तो पात्रान्तरसे ब्राह्मण ले ले। शूद्धका आम 
अन्न और अन्न उच्छिष्टके तुल्य होता, इसोसे पूजा- 
पावेणमें आमसे शूद्रादिका काये करना पड़ता है। 
आपत्काल या अग्नि न सिलनेपर और तोथे स्थानमें 
हदिजातिके लोग भौ आमसे आद कर सकते हैं। चन्द्र- 
सूयके ग्रहणमें भामसे याडादि करनेकी व्यवस्था 
है। किन्तु शूद्रादिको सकल समय आमसे हो काम 
लेना चाहिये। (पु०) अस्यते पोद्यतेऽनेन अम करणे 
घज,। ८ रोगमात्र, बोमारो। ८. मलवेषस्यरोग, 
दुदे बिगड़नेको बोमारो। १० अपक्कानजरा, इजम 
न हुआ खाना सड़नेको बोमारो। आदारका रससार 
जो अग्निलाघवसे नहीं पचता, वहो आम कहाता 
और वहुव्याधिका समाख्रय होता है। इसे कोई 
शास, कोई अन्नरस, कोई मलसञ्चय, कोई प्रथमा और 
कोई दोषदुष्टि कहता है। अल्परसत्व एव' उप्मसे 
षातुमान्य, अपाचित, दुष्ट और ग्रामाशयगत रसका 
नाम आम है। ( विजयरचित) ११ षट्प्रकार अजण 


) असे आक्ताशे/अकं चसद? “रोगः छ! विकी बदहजसोका आजार | अनीय देखो! 


+ 


आम 


(छहिं० पु० ) १२ भ्रास्त्र, अस्बा। आमका फल 
दो तर्का होता है, पालका और टपकेका । भूसे, 
परे या पत्तेमें दबाकर पकाया जानेवाला पाल और 
आप हो आप पककर चनेवाला टपकेका आम 
कहाता है। पालवालेका 'पालका लड़.वा' ओर 
'डालसे चूनेवालेका नास 'टपका? है । इसके 
विषयमे अनेक लोकोक्ति सुनते, जिनमें कुछ नोचे 
लिखते हैं,-- 

१ आमक्े आम गुठलियोंके दाम । श्र्थात्‌ आस ऐसा उत्तम 
पदार्थ होता, कि उसका रस चुस लेते भो गुठलोका 


mn 


दास खड़ा हो जाता है। यह कडावत उस चोज | 


यर चलतो, जो दुचन्द फायदा पहु चातो है । 
२ आम खाने या पेड़ गिनने। प्रयोजन यह, कि व्यथ 
प्रश्न करनेसे कोई लाभ नहों निकलता । 
३ वाड़ोमें वारइ आम सड़ोमें भट्टार्‌इ आम । 
पेसेके बारह और बाजारमें अट्टारह आम विकते हैं। 
इस लोकोक्तिसे किसो वसुका न्यून सूल्य लगाना 
प्रमाणित है । 
वेद्यशास्त्रके सतसे कच्चा आस वायु, रक्त तथा 
पित्तको बढ़ाता और कषाय, अस्ल एवं सुगन्धि होता 
है। यह कफ और आमाशयको नष्ट करता है। 
आधा पक्का ओर आधा कच्चा पित्तकारो है। पक्का 
आम वण, रुचि, मांस, शुक्र और बलको बढ़ाता 
है। यह पित्त तथा कफको नष्ट करनेवाला, खादु, 
तुष्ठिकर, अधिक धातुकर, हद्य, गुरु, ढसिजनक, 
कान्तिजनक और ळष्णा एवं खमको इटानेवाला है। 
_सघु सिलाकर आमका रस पोनेसे क्षयरोग, प्लोहा, 
-वात और ञ्लेसाको लाभ पडंचता है। आमका पत्ता 
रुचिकारो और कफ तथा पित्तको नाश करनेवाला 
है। फल रुचि और अग्निको बढ़ाता है । बकला 
कषाय, अस्त एवं मेदक होता और कफ तथा वातको 
नाश करता है। चुसकर खाया जानेवाला आम 


यानो बाग्रमॅ 


| 


“रुचिकर, बलवोयकारो, लघु, शोतल, सारक और 


वातपित्तनाशक है। यह शोघ्र परिपाक होता है। 


-इसका छना हुआ रस गुरु, रुचिकर, दद्य, ढप्तिजनक, 


गुरु, पुष्टिकर, रोचक, मधुर, बलकारो और शोध 
पाक होनेवालो है। गुठलो कषाय, अस्त, भेदक 
अर कफ-वात-नाशक चोतो है। अधिक आम 
खानेसे मन्दाग्नि, रक्तामय, चक्षुरोग ओर विषमज्वर 
बढ़ता है । 

वोजसे उत्पन्न होनेवालेको बोज और कलमसे 
तयार होनेवाले आमको कलमो कहते हैं। हिमालय- 
पर इसका पेड़ जङ्गलमें आप हो आप ऊगता है। 
पत्ता इरा और लम्बा होता है। माघ-फाल्युन मास 
मौर आता और चेत्र-वेशाखमें उसके माइ जानेसे 
छोटा-छोटा फल लगता हे, कच्चे फलको साधा- 
रणतः टिकोरा, केरो या अंबिया कहते हैं। 
कच्चेका सफेद और पक्के आमका गूदा पोला होता 
है। कलमो आमको गुठलो बहुत छोटो रतो प्रोर 
उसपर बैरेशे गूदेको मोटो तह चढ़तो है। भासका 
कलम इसतरछ तयार किया जाता है, 

प्रथम किसो पात्रमें अच्छो मद्ये और इड्डोको 
खाद डाल वोज बोते हैं। पौधा निकल आनेसे 
बढ़िया आमको डालपर चढ़ा और बांध दिया जाता 
है। पोछे दोनोके आपसमें मिल जानेसे पइला पौधा 
अलग निकाल लेते हैं। इससे कलममें साथवाले 


आमका गुण खिंच आता है। कलमो आम कई 


तरदका होता है। जसे -बस्बेया, मालदहा, लंगड़ा, 
सफे दा, छष्णभोग, पायरो, हापुस, फजलो, तोतापरो 
इत्यादि । 

आमके रसको निकाल और किसी बतन या 
कपड़े पर सुखाकर जो रोटी बनाते, उसे -अमावट 
या असरस कदत हैं। अंवियाको चटनो बहुत अच्छो 
होतो और नमक, मिच, पुदोना तथा चोनो या 
गुड़ डाल कर बनतो है। इसका अचार या सुरव्या 
भो डालते हैं। इिन्दुस्थानो पके धामको सिरके.में 
डुबो रखते और बहुत दिनतक खाया करवे हैं। 
सासको फांक सुखाकर रखनेसे चटगो बनाने ओर 
दालमें डालनेके काम आतो है। इहिन्दुस्थानमें 


प्रवाद है,--पद्दले आम एथिवोपर न रहा। इन्द्रको | 
र “्ई . Jangam inc Mo रावण b त, _ का 
:-कफकर और वात-पित्त-नाशकारी ई। भामको फीक ! जोत रावण इस खगसे लेखधायाया | 
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आमका काष्ठ अधिक हढ़ न होते भो चोखट, 
बाजु, उतरंग, कपाट और तख्‌ ता बनानेके काम 
झा जाता है। बकले और पत्तेसे पोला रङ्ग 
तैयार करते हैं। पशुको प्रथम भ्रामका पत्ता खिलाया 
फिर उसके पेशाबसे प्योरो रङ्ग बनाया जाता है। 
अन्यान्य विवरण अख शब्दम देखी । 

(अ० विश) १३ सामान्य, सावेत्रिक, मामूलो, 
मशमूल | | 
आमइख्‌ तियार ( अ० पु०) सामान्य अधिकार, 
मासूलो इका। 
आसक (सं० त्रि’) १ थपक्क, कच्चा । (पु०) २ कुष्माण्ड) 
कुम्हड़ा । 
आमकुन्भ ( सं० पु० ) अपक सत्तिकाका घट, कच्चो 
मशेका घड़ा। 
आमखास (आ० पु० ) प्रासादके भीतर नृपतिके 
बेठनेका खान, महलमें बादशाहको नशिस्तका 
कमरा । 
आमगन्धि ( स० त्रिश) आमस्यापक्कस्थ गन्ध इव गन्धो 
यस्य, इत्‌ समा०। १ विस्त-गन्धयुक्त, बिसायंघ 
छोड़नेवाला। ( क्वो०) २ चिता-धूमादिका गन्ध, 
कच्चे गोत या जलती लागको बू, बिसायंघ । 

आसगन्धिक, चामगनि देखो। 
आसगन्धिदरिद्रा ( सं० खो०) आमाइलदो। 
आमन्नो ( स'० खो०) कटुका, कुटको। 

अआमचणक (सं° घु०) अपक्क चणक, कच्चा चना। 
यह शोतल, रुच्य, सन्तर्पण, ढप्णा-दाइ-हर, 
अश्मरो-शोष-घ्न, कषाय और ईषत्‌-कटु-वोये होता 
हे । ( राजनिषण्ट ) 

आसज्वर ( स० पु० ) आसो अपक्वः ज्वरः, कमंधा० | 
अपक ज्वर, ताजा बुखार। तरुण अवस्थाको न 
'लांघनेवाले बुखारको आसच्चर कहते हैं। इसका 
लिङ्ग लाला-ग्रसेक, ऋज्लास, ऋदयको अशि, अरोचक, 


तन्ट्रा, भालस्य, अविपाक, वैरस्य और | | 


आदि हे । ( माधवनिदान) 
आमड़ा ( हि० पु० ) आस्त्रातक, एक पेड़ और फल । 
यह हिन्दुस्थानमें कम, किन्तु बढ्नाले" ब्रहुत-उंत्‌दषशष 


आमइख्‌ तियार---आमड़ा 


होता है। दक्ष बड़ा लगते भो आम-जेसा नहीं देख 
पड़ता। सचराचर आमड़ा दो प्रकारका होता 
है,--देशो ओर विलायतो। देशो आमड़ेको पत्तो 
कुछ बडी लगतो और शरोफेको पत्तीसे मिलतो- 
जुलतो है। फल छोटा होता, शुठलो बडो निकलती 
और गूदेका नास नहीं मिलता; केवल शुठलोपर 
बकला चिपका रहता है। पकनेपर आस्त्र-जेसा 
गन्ध उठता ओर खाद अस्ल-मधुर लगता है। इसका 
अचार भी डालते हैं। देखनेमें फल बेरके बराबर 
होता है। 

विलायतो आमड़ा यवद्दोपसे आया है। फल 
बड़ा और पत्ता ढालू होता है। सुपक्क फल खानेमें 
मोठा लगता है। सुकुल फूटनेसे पहले पके बरके 
साथ अस्त-व्यत्लन बनाकर खानेपर सुखरोचक होता 
है। कच्चे आमडेका भो व्यक्नन बनता है। देशो 
आमडेसे दूध निकलनेपर धक्ष सूख जाता है, किन्तु, 
विलायतोमें दूध नहीं होता। इसको लकड़ी इलको 
और मुलायम रचतो है, कोई चोजु बनानके कास 
नहीं आतो। हचमें पक्का फल रहते-रहते पत्ता भाड़ 
और सुकुल फट पड़ता है। कोई-कोई हच वर्षमें 
दो वार फलता है। संस्कृतमें आसड़ेको आस्त्रातक,. 
पोतन, कपोतन, वषपाकी, पौतनक, कपिचड़ा, अस्त्र 
वाटिक, स्रङ्गोफल, रसाव्य, तनुक्षोर, कपिप्रिय, 
अस्बरातक, अस्वरोय, कपिचुड़ और अस्त्रावते कहते हैं। 

वेद्यशास्त्रके मतसे इसका कच्चा फल कषाय, अन्त 
और हृदय एवं कण्ठ खोलनेवाला है। पक्का फलं 
मश्चरासत्न एवं सखिग्ध रहता और पित्त तथा कफको 
मारता है। किन्तु आमड़ा गुरु होता और सबेदा 
खानेसे ढसिं, बल, अजोण एवं विष्टस्मिको बढ़ाता है। 
सुनमेमें आता, कि सवदा खानेसे ज्वर, कुष्ठ, कास 
और ग्रन्थिका वातरोग उत्पन्न होता है। सुतरां . 
इसे कुपत्या समझना चाहिये। कोई अङ्क कट जानेसे 
आमड़ेको इरो पत्तो बांटकर प्रलेप देनेपर रक्त नहीं 
निकलता। कानमें ददे होनेसे भी पत्तोका रस 
छोड़ते हैं। सामान्य रक्तामाशय रोगे बकलेका 


श्प >पिलनिस चौ” द्ब जाती क । पित्तजनितः 


अआमरड--आमन्तयि . इन्दे 


अजोण रोगमें ` पक्के फलका . गूदा खिलानेसे क्षुधा | आमन (वे० क्वो० ) १ प्रवाह, अभिलाष, रगुबंत; 
बढ़तो है। यद. वोज और कलम दोनोसे तयार | मुइब्बत। (हिं« खो०) २ वर्षमें एक चो फस्न 
होता है। उद्दिददेत्ताधांक कथनानुसार देशो और | उत्पन्न करनेवालो भूमि, जो जमीन्‌ सालने एक हो 
विलायती दोनो प्रकारका भरामंड़ा एक हो हच | फस्न देतो हो। ३ हेमन्तकालमें उत्पन्न होनेवाला 
ठरता, केवल स्यानविशेषमें खत्तिका और जल-वायुके | धान्य। यह धान्य जुलाई-अगस्त मास बोया और 
गुणसे रूपान्तर हो जाता है। इसके थालेको 'गोंड़ने | दिसस्बरमें काटा जाता है। 

और. विशेष यत्न करनेसे जल्द कीड़ा पड़ने तथा: घच | आमनस्‌ ( स'° त्रिश) अनुकूल, दयालु, रडमदिल, 


सूखने लगता है। सेइरवान्‌। 

अमण्ड (स० पु०) १ एरण्डदच, रेड़का पेड़। | आमनस्य (सं० ल्ली) अप्रशस्त मनो यस्य स 
` २ श्ण रण्ड, सफ द रेड़का पेड़ । असनस्तस्य भावः, व्यज्‌ । १ वसनस्य, दुश्मनो। २ दुःख, 

आमण्डक, आमण देखो। ँ पोड़ा, दद, तकलोफ, । 

आसण्डवास (स ० पु० ) आसव, शराब | आमना ( हिं० क्रि० ) आना, समाना, असाना । 

आमता (स स्रोश) अपाक, खामो, कचायो। आमनाय ( हिं०) आशाय देखो। | 

आमतिन्तिड़ि ( सं० खौ०) अपक्वा तिन्तिड़ो, कच्चो | भामना-सामना ( हि० यु० ) सम्मुखोन होनेका भाव, 
. चूसलो। मुकाबला, मुलाकात, भेंट । 

आमतिन्‍्तिड़ो, आसमतिन्तिड़ि देखो । आमनो ( हिं० ) आमन देखो। 


आसत्वक्‌ (सं° त्रि’) कोमल चर्माह्ठत, नमं चमड़ेवाला। | आमने-सामने ( डि» अव्य० ) प्रत्यक्ष, सम्मुख, रूबरू, 

गमद ( फा० स्रो०) १ आगमन, अवाई। २ आय, | सुकाबिलेमें, सुपर । आमने-सामने घर कद' चौर बोच कारु 
आमदनो । रिशावत वगरइको बालायो आमद कहते | नेदान्‌। (लोकि) यह कद्दावत निलंब्ज और घणित 
हैं। ( त्रि’) ३ प्र्त, कुदरतो। ४ विशद, साधारण, | स्वोपर चलतो है । 


साफ, सादा । भ्रामन्त ( सं० पु°) आमादजोणांत्‌ त्रायते, आमः 

आमद आसद ( फा० स्रो) आगमन-समाचार, | त्रै-क, एषोदरादित्वात्‌ सुमागसः। १ एरण्डहच्, 
अनेको खुबर । रेड़का पेड़ा फलका तेल पोनेसे अजोण मल गिर 
आमद-खूच ( फा० पु०) आयव्यय, नफा-नुकसान्‌। | पड़ता, इसोसे एरण्डच्च आसमनन्‍्त कहाता है। 
“बखीवी आमद चौरासौका खुचं।” ( लोकोति ) आ-सन्त-अच्‌। २ आमन्तण । 


आमदनो ( फा० स्त्रो, ) १आय, धामद, नफा । | झासन्त्रण (स० क्वो० ) आ अदन्त चुरा० मन्त्-णिच्‌- 
२ अधिक लाभ, दस्तुरो। ३ कर, राजख, महसूल, | लुट, णिच्‌ लोप: । १ अभिनन्दन, खुल्क्‌। २ सस्बो- 
चुङ्गो। ४ देशान्तरसे आनोत द्रव्य, इदखालमाल, | चन, पुकार। ३ निमन्त्रण, नेवता। ४ विवेचन, 
बाइरसे अपने सुल्कमें लायौ दुई चोज़। ४ द्वव्यके विचारण, तास्मुल, यौर। ५ सम्बोधन कारक, 
आनयनका समय, माल आनेका मौसम। निदायिया। ( खो०) टापए। आमन्त्रणा । 

आमद-सुलादिजा काग्जात ( फ़ा० पु०) पत्रका उप-  झामन्वणाय (वे० त्रि) सम्बोधन किया जानैवाला, 


ee कळ 


सपण, दस्तावेज॒का गुजार। जो पूछा जाने काबिल हो । 
आमद-रफू.त ( फा० स्त्रो?) १ आवागमन, आवा- | भ्रासन्त्रयिता (स० पु० ) निमन्त्तण देनेवाला पुरुष, 
जायो। २ मागे, राह। २ सङ्गति, राइ-रस्म । मेजबान, जो ब्राह्म णोंको न्योता देता हो । 


आसदवाला ( फा० पु०) १ घनो पुरुष, रील तमः भा: नामनमि,(स 8, लि३),झासन्तय देनेवाला, जो बुलाताः 
सदो । २ बाहरसे थोक माल मंगानेवाला सौदागर। ' हो। ( घु० ) आमन्त्रथिता । ( स्त्रो० ) आसन्त्रयिद्रो॥ 
त. TI नदी 
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आसन्तित (स'० त्रिश) द्रा अदन्त चुरा० सन्त 
णिच-क्-इट, णिच. लोप! । सामन्तितम्‌। पा राशर८। 

१ आवश्यक कममें नियोजित, न्योता पायं इभा! 
(क्वो० २ व्याकरण-परिभाषित सस्बोधनाथक प्रथमा 
विभक्ति, निदायिया। ३ सम्बोधन, एकार । 

अआमन्त्रितत्व (सं° क्वो० ) १ ख-कतेव्यप्रकारक घोजनक 
्रत्याख्यानाई वाक्यका प्रतिपादित्व। वेयाकरण 
आमन्तितत्रको खाभिलषित कामाचारसे प्रत्त इष्ट 
साधनताका बोधन समभते हैं। २ धाज्ञादेनेवालेके 
प्रदत्त प्रयोजनका इतरप्रशत्तिप्रतिवस्धनसे उस प्रद्वक्ति 
विषयमें इष्टसाधनतावोधन। 

झासन्ता (स'० त्रिश) आ अदन्त चुरा० मन्त्र णिच- 

यत्‌, णिच्‌ लोपः। १ आमन्त्रणोय, न्योता दिये जाने 
ऋाबिल। २ सस्बोधनीय, बुलाया जानेवाला। 
३ आवश्यक कायेमें नियोग्य, ज़रूरो काममें लगाया 
जानेवाला । (अव्य°) लप्रप्‌। ४ सम्बोधन करके,बु लाके । 
. (क्ली) ५ सम्बोधनकारक शब्द, निदायियेका लफज्‌। 
आमन्द (स० पु०) भाम रोगं द्यति खण्डयति, 
घाम-दो-ड वाइलकात्‌ सुम्‌। वासुदेव, रोगको दूर 
करनेवाले विष्णु भगवान्‌ । 

'आमन्दा ( सं° स्त्रो० ) आमन्द ईषत्‌ मन्दः 
करोति, आ-मन्द छत्यथ णिच्‌-अच्‌-टाप्‌, णच्‌ लोप: । 
'खट्राविशेष, नेवारका पलंग । 

"आमन्द्र ( स० पु० ) भ्रा इषत्‌ मन्द्रः, प्राद्‌० समा० | 
१ ईवत्‌ गर्भोर शब्द, कुछ-कुछ भरो चुई आवाज । 
(त्रि ) २ इषत्‌ गन्भीर शब्दयुक्त, कुछ-कुछ बड़बड़ा- 

' हट लिये इये, जो थोड़ा घुनइनाता ड्रो। 

'आसपत्रिका ( सं० स्त्नो० ) चिह्नोगाक, किसो किसकी 
सबजी। - 
आसपाक (स० पु.) आमस्य अजोण विशेषस्य 

पाकः। वेद्यशास्तोक्ष शोफरोगादिके अङ्ग आमका 
पाक विशेष । 

_ आमपात्र (सं० क्वौ० ) कसंघा० । अपक्षपात्र, मशेका 

कच्चा वरतम । 

'आमपोनस ( स'० क्ली) १ कफ। २ कफा क्रमण 


सु,काम। CC-0. Jangamwadi Math 


सामन्वित--आमरस 


आममांस ( सं० पु० ) अपक्क मांस, कच्चा गोश। 

आममांसासो (सं० पु०) राक्षस, कच्चा गोश्त खाने- 
वाला आदमो । 

चामसुखतियार ( फा» पु०) सम्पूर्ण समता रखने- 
वाला कसंचारो, जो नोकर मालिकका सब काम कर 
सकता हो। 

आमय (स०पु०) आमोयते समयक वध्यतेऽनेन, 
आ-सोज्‌ हिंसायां करणे ऽच्‌। १ आघात, हानि, 
चोट, नुकंसान्‌। २ रोग, बोसारो। 'रोगव्याधिगदामय;!? 
(अमर) ३ अजोण, बदहजुसो । ४ उष्ट, ऊ'ट । ( क्लो०) 
५ कृष्णागुरु, काला अगर । ६ कुछ, हृ विशेष । 
झामयव्याप्त, आमयाविन्‌ देखो। 

आमयावित्व . ( स'० क्ली) अजोण, बदचजुमो । 
आमयाविन ( सं० त्रिः) आमयो$स्तास्य, विनि 
दोघं । आमयस्रोपस'श्यान' दीष । ( वातिक) रोगयुक्त, 
बौमार । ( पु०) आसयावो । ( खो० ) आमयाविनो। 

झआमरक्षत (सं० क्वो०) आममपक्क रक्तमू, कमघा" । 
रक्तामाशय रोग, लाल आंव गिरनेको बोमारो। 
अतिसार देखो । 

आसरक्तातिसार, अतिसार देखो । 

आसरख ( इिं० ) आमष देखो। 

आसरखना ( डि» क्रि० ) धामष आना, क्रोध चढ़ना, 
गुस्सा देखाना । 

आमरण, आमरणान्त देखो। 

आसरणान्त ( सं० त्रिः) सत्य पर्यन्त चलनेवाला, 
जो जोते जो टिका रहता हो । 

सझआामरणान्तिक ( सं° त्रि’) आमरणान्त' मरणरूप- 
सीमान्त पयेन्त' व्याप्नोति, उक्‌ । सरणकाल पर्यन्त 
व्यापक, मरनेके वक्त तक रइनेवाला । 

आमरस (संर पु०) पक्क रस, केसूस-खास। यह 
पाकस्थलोका कच्चा रस है। कोई द्रव्य खानेसे प्रथम 
इसी रस द्वारा परिपाक भारन्भ होता है। पाकस्थलो 
को भोतरो घोर जो श्वेशिक भिक्लो रहतो, वद 
अत्यन्त पतलो पड़तो है। छुट्र क्षुद्र विस्तर ग्रन्धिका 

कितने हो सरल भौर 


hs सलः छो" ७० Ti है । 
कतने. भाराक्रान्त 


जटिल होते हें । 


= 


आमरिता--आमलकायस 


-झुखको ओर शाखा प्रशाखामें विभक्त है। जटिलको 
"पेप्टिक ग्रन्थि ( ?००४० 8००१७ ) कहते हैं। कोई 
द्रव्य खानेपर सकल ग्रन्यसि एक प्रकार जो रस 
निकलता, वहो भ्रामरस (9०5६00 ]प्पं००) कद्दाता है। 

ज्ञुधाके समय पाकस्थलोके ग्रन्थि पिक्गलवणे देख 
पड़ते और ऊपरको ओर अति सामान्यरूप सरस 
रहते हैं। सृच्झ शिरा कुच्चित होतो है। उस 
अवस्थामें उनके भीतर यत्सामान्य रक्त यातायात 
करता है। 

उसके बाद कोई द्रव्य खानेसे पाकस्थलो उत्ते जित 
हो जातो है। फिर सोधो-सोधो शिरा फेलनेसे झे भिक 


'भिज्लोने अधिक रक्त आ पइ चता, इसोसे उसका रूप. 


-लालवणं देख पड़ता है। उस्तो समय ग्रन्धिके सुखमें 
`विन्दु-विन्दु रस जम क्रमसे बाहर निकल जाता है। 
इसी रसको आमरस कहते हैं। 
आमरस जल-जेसा होता है। इसमें कई प्रक्ञार- 
का चार पढाथ पाया जाता है। तद्भिन्न छायिड्ोसा- 
'खेनिक एसिड रइनेसे भ्रामरस अस्त लगता है । इसके 
एक प्रधान उपादानका नास पेप्सिन (१०५० ) है। 
खाद्यद्रव्य प्रथम उदरस्थ छोनेपर पाकस्थलो 

सिकुड़ जातो है । उसो समय सुक्तट्रव्य घमने लगता, 
इसोसे उसमें आमरस अच्छीतरद मिलते रहता है। 
इसोप्रकार पुनः पुनः घुम-घम कर आसरसके साथ 
मिल जानेपर सुक्तट्रव्य शेषको पिण्डाकार बनता है। 
छसे कायिम (०५०९) कहते हैं। कायिमका 
कितना हो अंश दादयाङल अन्तरमें प्रवेश करता भीर 
बहुतसा बहिर्वा क्रिया चारा रक्तमें मिल जाता 
है। ( छिं०) भमरस देखो। 

-आसरिता, चासरिढ देखो । 

आमरिळ (वे० पु० ) नाशक, चन्ता, 
सुख्‌रिब, बरबाद करनेवाला । 

आसद (सं० सु० ) घअआ-खद-घञ्‌। १ बलहेतु निष्पो- 
डन, रोदन, टक्कर। २ सक्कोचन, दबाव। ३ नगर 
विशेष, किसो शहरका नास | 

-आसदेको (सं स्त्रो) १ फाला न शला 
२ आसलको, आंवला । 


गारतगर, 


कादशो । 
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आमदेन (सं° क्ली) चा-बद भावे जुगट्‌ । आमद, 
बलहेतु निष्पोड़न, रॉदन। 

आमद्न्‌ (सं० त्रि’) आ-रूद-णिनि। १ बलहेतु 
निष्पोड़नकर्ता, कुचल डालनेवाला । २ बाधक, दवाने- 
वाला। भा-खद-णिच-णिनि, णिच्‌ लोप: । अन्यसे 
मदेन करवानेवाला, जो दूसरेसे दबवाता हो। 
आमं (सं० पु०) आ-झूश सग, चञ्‌। १ सम्यक 
स्यं, खास लम्स, अच्क्कोतरइ छनेका काम। २ अलु- 
मति, मशवरा, सलाइ । 

आमशण (सं० लो) आनरूग-ल्य ट्‌। 
स्मश का काय, अच्छोतरद्द छूनेका काम । 
झासष ( सं० पु०) सष चान्तो घज, नञ्‌-तत्‌ 
दोघ; । चअन्येषामपि हस्ते । पा ६३१३७! १ अच्चमा, कोष, 
असहन, इजतिराब, वैचेनो । २ रसका सञ्चारी भाव 
विशेष । इसमें अन्यका दपं असह्य होता ओर उसे 
नष्ट कर देनका भाव बढ़ता है । 

थासषंण ( सं० क्वौ०) कोप, तेश, कू जल । 

आमल, आमलक देखो। 

आमलक (स° क्री) आमलक्याः फलम्‌। फले 
लुक्‌। पा ४३।१६३। १ आंवलेका फल, अंवरा । ( पु० ) 
आ-सल-क् न्‌ । पहलसत्वापि। छय्‌ २२०। २ भासलको 
वक्ष, आंवलेका पेड़। ३ पद्मकाष्ठ, एक खुशबूदार 
लकड़ो । 


सम्यक्‌ 


अआमलका (स'० स्त्रो, ) खनामख्यात हत्त विशेष, 


आंवलेका पेड़। इसका गुण प्राय इरोतकोके तुल्य 
है। विशेषमें यद रक्तपित्त एवं प्रमेहको शान्त 
करतो, खास्थ्य सुधारतो और रसायन होतो है। . 
इसका फल मो अस्लतासे वायु, सधुरतासे पित्त एवं 
रुचकषायत्ववे कफको नाश करता, इसलिये 
ब्रिदोषन्त कद्दाता है। इसको सज्जा तुवर, मधुर 
एवं वमनक्कत्‌ होतो भौर वात तथा पित्तको शम्रन 
करतो है। २ भूस्यामलको, भूयिं झांवला । 
आमलकायस (स'० ह्ोो०) रसायन विशेष, ब्रह्मा 
रसायन । विधिवत्‌ सखा निरस्थि भामलक ८ शराव 
जोबनोयादिक मिलित ८ शराव दशगुणय वारि ञ्ल 


8. Jangamwadi Math Coll लता D चोरे bye जयहे i ले। फिर Ee र मट 
उबाले हँ रह जानेसे छाल ले। किर | 
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यथाविडित अग्निपर उसका चूण बनानेसे यह रसा- 
यन तयार होता है। (चरक) 
आसलको ( सं० स्थो० ) आमलकात्‌ अचुजलात्‌ 
जातम्‌, आमलकः `ततः खौलिङ्गो गौरादि डोष्‌। 
“ध्याता आमलकी नाखा जाता कादमलात्‌ यतः।” ( इददरपुराण ) 
आमला नामक दक्ष और फल, अंवरा। Pyllan- 
thus णाल, इसे संस्कतमें तिष्यफला, भ्रमता, 
वयस्था, कायस्था, स्रोफला, धात्रिका, शिवा, शान्ता, 
धात्री, अरखूतफला, ह्या, ठत्तफला, रोचनो, कर्षफला 
तथा तिष्या, और €िन्दॉमें आंवला या अंवरा कहते 
ह) यह हच भारतवष्में प्रायः सवंत्र चो उपजता 
है। पेड़ बड़ा, पत्ता सोधा और फल बेर-जेसा देख 
पड़ता है। फालान-चेत्र मास आंवला पकता है। 
आमलकी ठचको उत्पत्तिके विषयपर लिखा है, 
किसी पुण्यदिन भगवतो एव' लच्ओो प्रभासतोर्थको 
गयो थो। भगवतोने लक्ष्मोसे कहा,--देवि ! आज 
इम खकल्पित किसी नतन द्रव्यसे इरिको पूजना 
चाहतो हैं लक्ष्मी भो उत्तरमें बोल उठी, ' शिवको 
भो किसी नूतन द्रव्यसे पूजनेको हमारो इच्छा है? 
फिर दोनोके चक्षुसे अमल अशद्युजल भूमिपर गिरा। 
उसोसे माघ मासके शक्ना पक्षको एकादशो तिथिको 
आमलकी दक्ष उत्पन्न इुआ था। देवता एव' 
ऋषि इस छचको देख फले न समाये। यह तुलसी 
चार विल्व इचके तुल्य है। पत्रसे शिव और विष्णु 
दोनोको पूजा होतो हे । आमलकी उक्तको नमस्कार 
. करनेका मन्त्र यह है--, 
“नमाज्यामलकों देवों प॒वमालादालबुताम्‌ । 
शिवविशप्रियां दिव्यां श्रोमतौ' सुन्दरप्रभाम्‌ ॥” ( इइडमैपुराण ) 
कच्चा आंवला कषाय ; विरेचक,' अन्तनाशक, चन्नु- 
तथा चमेरोग निवारक होता और चबानेसे सुखको 
सुखादु बना देता है। इससे शक्र बढ़ता और रक्ता 
स्राव रोगमें उपकार पहुचता हे । उदरामय, रक्षासा- 
शय तथा अन्नरोगमें सकल प्रकार आमलकी शो 
प्रशस्त हे । लवणरक्त रोगमें इसके दारा कितनो होको 
लाभ इभा है। आमलकोका रस शोतल, छूदुविरो- 


आमलको---आमवात 


करता है। शुष्क आमलकोका .काथ चतस्थानपर 
लगानेसे अधिक रस नहीं निकलता, जुखम साफ छो. 
और धोरे-घोरे रूख जाता है। = 
पका आंवला उबालकर चोनोको कडी चाशनोमें 
डालनेसे मुरब्बा बनता है । आंवलेका सुरव्या चांदोके 
वक में लपेट कर खानेसे बलवोय बढ्ता और प्रमेह 
रोग दूर होता है। "क 
आमलकोपत्र ( सं० क्ली) तालोशपच 
आमलक्यादि ( सं० पु०) तदादिवग, आंवला वगे- 
रह। इसमें आसलको, इरौतको, पिप्पलो और 
विभोतक चार द्रव्य पड़ते हैं। यच्च सवेज्वरापइ, 
चन्नु्य, दोपन, दृष्य और कफारोचक-नाशक होता 
है। (सुस्त) 
अआसलक्यादिचणे (स'० क्ली) औषधविशेष, यह 
सवेज्वर-हितकर एव' सेदो और दोपन होता है। 
आमलक, चित्रक, इरौतको, पिप्पल और सेन्धवको 
एकत्र चू णंकर प्राःकाल उष्ण या शोतल जलसे 
सेवन करनेपर सर्वज्वर नाश होता है । 
( भावप्रकाश, ज्वरचिकितृसा ) - 
झसलच्छद (स'० पु०) तालोशपत्र। 
आसला, आमलकी देखो । 
आमलाद्यलोह ( सं० क्वो०) औषध विशेष । इसमें सवे-- 
चूके तुल्य लोह पड़ता है। आमलको चौर पिप्पल- 
का चूण सिताके समान रहना चाहिये। यह लोह 
योगराज काता ओर रक्षपित्तको सिटाता है 
( रसैन्द्रसारस ग्रह ) 
आसलो (सं° खो०) भूस्यामलको, भुयिं आंवला । 
आमवात ( स'० पु०) भ्रामो$पाक हेतुको वातः, 
शाक० तत्‌ । वातरोग विशेष, दद-कमर (०१७०४०) 
इसका लक्षण इस प्रकार है,--अज्ञमें पोड़ा, अरुचि, 
ढप्णा, आलस्य, गुरुता, ज्वर, अन्नका अपरिपक 
और शूल। विरुद्ध आहार तथा चेष्टासे अग्नि मन्द 
होने अथवा भोजनोपरान्त व्यायाम करनेसे आम वायु. 
हारा प्रेरित हो कफस्थानको दौड़ता और अत्यथं 
विदग्ध हो धमनोमें प्राप्त होता है। फिर वात, 


चक एव सूत्रकर होता भौर आंख ष्र “० देश एक" दि 
म्‌ द “गवत एवे” टि “हो यज सत नामावर तता 


आसवात 


अतिपिच्छल श्रोतमें बहता और बइत शोघ दोदेल्य, 
हृदय गौरवता चाढि उत्पन्न करता है। यह 
सब व्याधियोंका भ्रायय और अति दारुण आस 
नामक मच्दारोग है। जब एकबार कफ ओर 
वात दोनों कुपित हो अन्तको त्रिक सन्धिमें प्रवेश 
करते, तब शरोरको स्तब्ध कर देते हैं । ( माधवनिदान) 
आमवात रोगका कारण मत्स्य मांसके सङ्घ दुग्धः 
पान-जेसा विपरीत गुण करनेवाला विरुद्ध भोजन, 
भोजनक बाद हो व्यायाम, आलस्य और स्तरिग्ध 
अन्न ग्रहण है। अजोण रोगमें धीरे-धीरे दुष्ट 
आमरस सच्ज्ित होता, पोछे मस्तक और गात्रमें 
पीडाका धावा लगता है । उपदंश, शोतल 
वायु-सेवन और आद्र खानका वास भो प्रधान 
कारण है। _ 

इस रोगमें प्रथम एछवंशसे नोचे कमरके भीतर 
वेदना होने लगती है। इसोके साथ क्रमशः शरोरके 
अन्य-अन्य ग्रन्थि भो सूते हैं। पहले पोड़ा 
अति अल्प मालम पडतो, पोळे त्रिक अस्मिमें सई- 
जेसी चुभा करती और कमर अकड़ जातो है। 
रोगो शब्यामें करवट ले सो या उठकर बेठ नों 
सकता! साथद्दो ज्वर, पिपासा, निद्राभाव प्रति 
लक्षण देख पड़ता है। प्रायः डेढ़ माससे कम समय 
उपशममें नहों लगता । 

एलोपाथोके मतसे वेदना-स्थानमें तारपोन तेल 
द्वारा कोयले या बालुका खेद लगाने, वेलेडोनाका 
सुलटिस चढ़ाने शौर पिचकारो दवारा कमरके भीतर 
मरफिया पइुचानेपर उपकार होता है। सरफिया 
अफोम, आयोडिड अव पोटाश प्रति औषध खिलाना 
चाहिये। वेदनास्यानको सदंदा रूईसे बंधा रखते 
इ] 

देद्यणास्त्रके मतसे आमवात रोगमें लङ्घन, खेद, 
तिह्वा आग्नेय एव' कटु द्रव्य, वस्तिक्रिया, विरेचन 
. तथा खेइ पानकी व्यवस्था करना उचित है । बालुको 
पोटलो तप्तकर खेद लगानेसे उपकार होता है । 
. पटसन या दूसरे पौदेको साफको इयो डालो ससर, 
तिल, यव; रक्ष एरण्डका सूस, अलसो, 
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और सनका वोज कूट-पोसकर दो पोटलो बनाये । 
फिर बहु छिद्रयुक्त ढकन लगा इण्डोमें कांजो पकाते 
आर ढकनपर दोनो पोटलो रख देते हैं। उष्ण 
होनेपर पोटलोसे वेदनास्यानमें खेद देता जाये। 
इसे सङ्कर खेद कहते हैं। 

राख्रादि दशसूल, रास्रापञ्चञ्च ग्रतिका पाचन, 
्रामगजसिंद्मोदक, रसोनपिण्ड, दहृद्ददुयोगराज- 
गुगगुल इत्याद ओषध उपकार करता है। 

पोतपर्णिका ( भ्राटिकेरिया ) नामक व्याधिको 
भो चलतो बोलोमें आसवात कहते हैं। इससे शरोरमें 
स्थान स्यानपर रत्तावणे, अल्प उच्च और विषम कण्ड 
निकलता है। उसोके साथ सर्वाङ्ग अतिशय तपा 
करता है। किसो-किसो स्थानमें यह पोड़ा भ्रल्पच्षण 
किंवा दो-तोन दिन रइतो हे । किन्तु परातन आम- 
वात ( ९५०००४४० ) रोग एक वतूसर पर्यन्त टिक 
सकता है । 

कुकरमुत्ता, ककड़ो, अधिक अस्त, उग्रद्रव्य, 
कुष्माण्ड, कांटेदार मछलो और अन्य अन्य मन्द 
सामग्री खानेसे यद्द रोग उत्पन्न होता है। पित्ता- 
धिक्य होने, पाकयन्तमें अधिक अस्त्न जमने किंवा 
किसी कारण उद्रको उग्रता बढनेसे आसवात दौड़ 
पड़ती है। पुरातन वातरोग, रुग्ण दे, पुरातन 
व्याधि प्रखति.स्थलमें भो यह निकल आता हे । 

अद्रक, अजवायन रौर पुराना गुड़ सिच्चाकर 
खानेसे सामान श्रामवात छट जाता है। कोई-कोई 
गोसूत्र ओर नोमको पत्तो पोसकर शरोरमें लगा लेते 
हैं। कण्ड निकल आनेपर कितने हो लोग पसे आर 
गायके नोवेको रस्सोसे शरोरको खुजलाते हैं। किन्तु 
पाकस्थलो किंवा अन्त्रमें क्रियाविकार पड्नेसे यह 
रोग बढ़ता है। इसोसे इपिकाक चणे १५ किंवा 
२० ग्रेन खिला प्रथम वमन कराना चाहिये। पोळे 
पडोफिलम चौथायो ग्रेन, रेवाचोनोका चणे ३ ग्रेन, | 
सोंठका वुरादा २ ग्रेन चौर सोडा वायिकाब- २ ग्रेन 
एकत्र मिलाकर पुड्या बांधे। ऐसो हो एक पुड्या 
प्रत्यद्द रोगोको खिलाये। उदरमें उत्तेजना न 


"यी ० ॥१३नपेंगशपयिकेर अीसेनिक ३ विन्दु अदरकके रसमें 
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आमवातगजसिंहमोदक---आमहष्ट 


शोज दो बार देनेपर उपकार होता है। आनुषङ्िक , भासशल (स० पु०) आमजन्य शूलरोगभेद, दद- 


अना पोड़ा उठनेसे उपयुक्त चिकित्सा कराना 


शिकम, आंवको मरोड । 


आवश्यक है। सद्य, कहवे, चाय, अधिक अस्त, | ग्रामचाद (स० क्ली) थामान्नेन याम्‌, शाक० 


अधिक मिष्ट, कच्चे फल और कुपथ्यसे बचना चाहिये। 
उद्रमें अस्त्न रदनेसे प्रतिकार करते हैं । वातरोग देखो । 
आमवातगजसिंहमोदक ( सं० पु० ) आसवात- 
हितकारक औषध विशेष। प्रस्तुत करनेको रोति 
इस प्रकार है-शुण्ठो १ प्रस्थ, यमानो ८ पल, 
जोरा २ पल, धनिया २ पल, सोंफ १ पल, लवङ्ग 
१ पल, टङ्गण १ पल, सिच १ पल, त्रिद्दता, त्रिफला, 
च्तार, और पिप्पली प्रत्येक १ पल, शठो, एला, तेजपत्र, 
चविका १ पल,अभ्वक, लौह, वङ्गका चण एक एक पल 
और सबसे तोन गुण शकरा मिला छत भौर मधुके साथ 
` कषे प्रमाण सोदक बनाना चाहिये। पहले शकरा को 
थोड़े पानोमें घोल सढ अग्निसे उषालते और पोळे 
उपरोक्त चण मिला तथा मोदक विधिसे पका घत 
एव' मधु डालते हें । ( रस््रसारस'यह) 
आमवातारिगुटिका, आमवातारिवटिका देखो। 
आमवातारिवटिका ( सं० खौ०) आमवात, हित- 
कारक औषधविशेष | पारा, गन्धक, सोहागा, सेन्धव, 
लोह, तास्त्र, शङ्खभस्म प्रत्येक १ तोला, गुगगुल १४ 
तोला, दिफला- चण ३॥ तोला. घौर चित्रकचर्ण 
३॥ तोला घुतके साथ मदन कर वटी बनाना 
चाहिये। (रुरबाकर ) 
आमवातशश्‍वररस (सं ० पु०) आमवातमें देने योग्य 
भषज्यविशेष। शुद्ध गन्धक एव' शुद्ध तास्त्र राध 
आध पल र पारद तथा ख़त लौह पावपाव पल 
एरण्डसूलके रसमें सात बार घोंटकर चण बनाना 
चाहिये। पोछे पद्चकोलके क्राथमें २० और गुड- 
चिके रसमें १० बार मटन करके सब चण के बरा- 
बर स्रुजा छुआ सोहागा मिलाना पड़ता हे] 
सोहागेसे आधा विड़ ( भ्रसोचर ), विड़के बराबर 
मरिच, तिन्तिडी एवं चार सदृ तथा सूततुल्य 
दन्तिक और त्रिकट, ( सोंट, मिच, पोपल ), त्रिफला 
(अंवरा इरितको, बडेर ) लवङ्ग प्रत्येक अच्च भाग 
डालनेपर यइ रस तैयार हों छाता हे, 


तत्‌। आसान्नका खाइ, जो याद कच्चे अन्नसे किया 
जाता हो । 
ग्रापद्यनग्री तौघ च चन्द्रसूयंग्रहे तथा ॥ 
आमयाद्च' दिजे: कार्य' शूद्रेण च सदेव तु ॥? ( प्रचेताः ) 

आपत्काल, अग्निके अभाव और चन्द्र-सथ-ग्रहयमें 
दिजको आामखाद् करना उचित है। शूद्र सकल हो 
ससय आसखादच करे। निरण्नि आसश्रादमें चावल 
नहों घोते। किन्तु घडिसाड, संक्रान्ति एव ग्रहणक्रे 
समय चावल धोकर याद करना पड़ता है। 
अआसहष्टे (4९:५६) भारतवर्षके एक गवरनर जनरल 
या बड़े लाट। इन्हें लाडे हेष्टिझसका पर अधिकार मिला 
था। लाड इेषटिङ्ळसके भारतवर्षसे चले जानेपर अर्ल 
ग्रामहष्टको इस देश पइ चनेमें कुछ विलस्ब हुआ। 
किन्तु इतने बड़े देशके कर्ताका उचित समय अपने 
कामपर न पइ'चना बड़े दोषकी बात है। इसोसे 
उस समयको कोन्सिलके प्रधान सभ्य आदम साहब 
गवरनर जनरलका काम चलाने लगे थे। किन्तु दो 
दिनके निमित्त इस विशाल सास्त्राज्यका कर्ढ पा 
वच्च एक कलङ्ग छोड़ गये हें, तत्काल सुद्रायन्त्र 
सम्पण स्वाधीन रहा। बकिमहाम नामक किसी 
छतविद्य व्यक्तिने एक संवादपत्र निकाला । सम्मादक 
स्पष्टवादो रहे, न्यायको सर्यादा रख गवर्णमेण्टका 
दोषगुण खोलकर लिख देते थे। परन्तु गवणमेण्ड 
भलो रहते भो सकल समय उसके कर्मचारी विचचण 
हो नहों सकते। इसोसे संवादपत्रकी स्पष्ट कथा 
उन्हें कटु लगने लगो। सन्‌ १८२३ ई०का आदम 
साइबने मुट्रायन्तको खाधोनता छोननेके लिये एक 
कानून्‌ बनाया था। इधर बक्िमहाम साइव भो 
भारतवषसे निकाल बाहर किये गये । 

उसके बाद आदम शाइवने अधिक दिन गवरनर 
जनरलका कास किया न था। आले आमद्दष्टे इस 
देशमें आ पह'चे। इनके समय कम्पनोको :भरतपुर 


न “पक्कि श्र कन १८२६ ६ का ब्रद्मदे शर्म प्रथम 


आमहोय--आमालनामा 


युद्द छिड़ा। यह भो उस समयको प्रसिद्द घटना है। 
युडनें अंगरेजोंका कोई तेरह करोड़ रुपया लगा 
था। किन्तु तेरह करोड़ रुपया बिगड़नेसे ब्रह्मदेशके 
अनेक प्रसिद्द स्थान हाथ आये। मार्तावान उप- 
कूल, आसाम, मणिपुर, अराकान प्रथ्ृति स्थानॉपर 
अंगरेजोंका अधिकार जम गया था। सन्‌ १८२८ 
इ०को लाडे आामदष्टे अपना पद छोड़ विलायत 
वापस और १८५७ के माचे मास मर गये। 

आमहोय (सं० त्रिश) दामहाय सम्यक्‌ पूजाये 
डितम्‌, छ। सम्यक्‌ रूपसे पूजा करनेको उपयुक्त, 
जिससे अच्छोतरद्द पूजा बन पड़े। यह शब्द सन्त 
विशेषका विशेषण है । 


आसद्घोयव ( सं० क्लो० ) अमचेोयुना चरषिणा इष्टं 


सास अण । साम विशेष । 

आमचया ( सं० स्त्री०) चरक्‌ विशेष, चरग्‌्वेट्कै किसो 
सन्बका नाम । 

प्रासां, आवां देखो। 

'आमाजोण (सं° क्वो०) आमरसाजोण, आवको 
बद्इजुसो। इसमें सुक्त द्रव्य नहीं पचता, जेसेका 
तेसा सलद्दारसे बाहर निकल जाता है। 

आमातिसार ( स'० पु० ) १ आमक्कतोऽतिसारः, शाक० 
तत्‌।  षड्विधातिसारान्यतम रोगविशेष, पेचिस, 
आंव लड़का दस्त । कफ बिगड़ जानेसे यइ जठरमें 


` उतूपन्न होता है। २ विडा, सेला। इसमें पूतिगन्धि 


और कठोर द्रव्य मिला रहता है। अतिसार देखो। 

आमातोसार, आमातिसार देखो। 

आमात्य (स'० पु०) अमात्य एव, साथे अण_। 
१ सन्‍्त्रो, आमिल | २ नायक, सरदार। अमाल देखो। 

आसादू ( स० त्रि») आममत्ति, आसं-अद-विट्‌। 
अदोऽनग्ने । पा ३।९।६८। अपक्वा सांसादि खानेवाला, जो 

` कञ्चा गोश्त वगरह खाता हो । 

'आसादगो ( फा० स्लो०) उपकल्पन, साधन, सञ्जो 
करण, तेयारो। 


आमादगो-दड़ग ( फा" खो०) शान्तिभडः करनेका 


आमादगो-इमला ( फा० खो०) अवस्कन्द्का उप- 
कल्पन, धावेको तयारो । 

आमादा ( फा० वि०) सन्द, तेयार। 

आमानस्य (स क्वो०) अप्रशस्त मानसमस्य भमानस- 
स्तस्य भावः, ष्यञ्‌। दुःख, सुसोबत। 

आमानाइ (स ०पु°०) आमका आनाइ, आवका 
कचज । 

अआमानुबश (स॑० पु) १ आमसातत्य, आंवका 
लगाव । २ आम सञ्चय, आंवका जोड़ । 

आसान्न (स'० क्वो,) अपक्षान्न, कचा चावल। 
श्रासास्त्र ( सं० क्तो० ) वालास्त्र, कचा भ्राम, अंबिया। 
यह कषाय, अस्ल-रस, रुच्य और वात-पित्त-वर्घक 
होता है। इिन्द्स्यानमें इरे पुदोने, नमक, सिचं 
और चोनोसे प्रायः अंवियाको चटनो बनाकर लोग 
रोटो या पूड़ोके साथ खाते हैं। अंविया छोलकर 
अरइरकी दालमें भो छोड़ो जातो है। वारेलेको 
तरकारोमें इसका पड़ना बहुत आवश्यक समते हैं। 
आंबियासे अमचर बनता, जो सालभर चटनो बनाने 
शोर दाल-तरकारोमें डालनेके काम आता है। 
आसको प्रायः सभी खटायो, फंकिया, फांका, अचारो 
वग रह इसोसे तयार को जातो है। वसन्ते दिन 
प्रथम अंबिया देवता पर चढ़ाते हैं। ल लगनेसे 
भूनकर इसका पना पिलाया जाता है। लड़के प्रायः 
नमकके साथ अंविया खाते हैं। इसका दूसरा नास 
केरी भो है। 

आसाल (अ० पु०) १ ग्राचार, इस्तेमाल। २ कस, 
काम | ३ मन्त्र, जाढू। ४ मान, पेमायश । ५ अनुः 
छान, काररवायो। ६ परिणाम, असर। ७ प्रबन्ध, 
इन्तिजाम॥ ८ उन्मादक पान, नशोला शबंत। 
2 दिनका समय । १० बत्तियां, पिचकारियां। यह 
असल शब्दका बहुवचन है। 

आसालक ( सं० पु०-क्तो० ) पवंतके निकटको सूसि, 
पहाड़के पासको जमोन्‌ । 

आमालनामा ( ० पु०) कमपत्र, कासका चिट्ठा । 


उपकल्पन, भगड़ेको तेयारो | (०-0. Jangamwadi Math Coll जि इदो, ली कगरका काम-काज लिखते, डस 


अआसादगो-शर-फिसाद्‌, आसाइगो-दक्रा देखो। 


आसालनामा कहते हैं। 


Ne 
tr 
६०८ 


आमावस्या (सं० स्त्रोश) श्रपक्क अवस्था, 
हालत। 
आसावास्य (सं° त्रिः) अमावस्यायां भवम्‌, अण्‌ । 
_ सब्िवेलायूतुनचव भ्योऽण्‌। पा 8३१६) १ असावस्या-जात, 
अमावसको पैदा होनेवाला। २ अमावस्या वा उसके 
उतूसाहसे सम्बन्ध रखनेवाला। रे असावस्याको 
पड़नेवाला। (क्ली० ) ४ अमावस्याका इवन। 
झासाशय (सं° पुर) आमस्य अपक्कान्रस्य आशय, 
६-तत्‌। १ जठर, कोष्ठ, देके मध्य और नाभिके 
ऊध्व रहनेवाला सुक्त अपक्कान्नादिका स्थान, मेदा, 
पचौनो, जिसके बोच और तोंदोके ऊपर खाये इथे 
कचे अनाज वरग रकी जगह | सुख्चुतके सतसै देहमें 
सात आशय होते है,--वाताशय, पित्ताशय, सेप्माशय, 
रक्ताशय, आसाशय, पक्ताशय और सूत्राशय । इससे 
अतिरिक्त खियोंके गर्भाशय भो रहता है। आमाशयका 
स्थान नाभि भौर स्तनके सध्यभागमें है। इसका 
प्रशस्त अंश नाभिके ऊपर वामदिककों दौड़ा ओर 
धोरे-धोरे सूच्म बनते इथे दक्षिण चोरको घुम यक्कतूके 
अधोभागमें जा पड'चा है। आमाशय सांस और 
सूच्झ चमसे गठित है। इसपर ुद्ू-क्षुद्र विवर रहते 


जिनका व्यास श्ब्ब्े १०० 


विवरोमें आमरस भर जाता है। आमरस देखी। 


कच्चो 


इच्चतक देखते हैं। इन्हों 


२ प्रवाहिका रोग, इशाल, दस्त लगनेको बोमारो। 


आमाइल्दो ( चिं° खो० ) आस्त्रदरिद्रा । Curcuma 
Amd. यइ बड़्ालमें तथा पहाड्पर होतो और 
अधो बरसात बोतनेपर फूलतो है। वेद्यशास्त्रके 
सतसे, भआमाइल्दो तिक्त, भरल, रुचिप्रद, लघु, अग्नि- 
दोपन, उष्ण, तुवर, सर एवं सत रहती और कफ, 
उम्रत्नण, कास, ज्दास, हिक्का, ज्वर, मुखरोग तथा 
रक्षदोषको दूर करतो है। ( बेदकनिवण्ट ) इसका 
कन्द शोतल होता, कण्डमें उपकार पडु'चाता और 
अग्निवर्धन एवं वायुनाशनके लिये लो व्यवद्दारमें 
आता है। अस्तान अवस्यामें इससे इरे भाम जसा 
गन्ध निकलता है। किन्तु आसाइल्टीने अदरकसे 
अधिक गुण नहों देखते। लोग" नीः 


झामावस्था--आमिल-पुलिस 


घात पर इसे बांटकर लगाते हें । आमाइल्दोको जड़ 
कफनाशक, स्तम्भक और अतोसार तथा सेहविकारमें 
उपकार करनेवालो है । यइ मसाले और तरकारीको 
तरह भो काम आतो है । 

आमिक्षा (सं० स्त्रो) आ-मिह्यते सम्यक्‌ सिचते,. 
झा-सिइ सिष वा कमंणि सकू-टाप्‌। उत्तप्त और 
घनोभूत दुग्धका मिखट्रव्य, पच्छेका कुन्दा, खोलते 
दूधमें दहो डालकर बनायो हुई चोञ्‌। 

“रामि सा शतोण या चीरेस्याद्गधियोगतः।' ( असर ) 

आमिच्योण (सं० क्ली) आमिचाये दितम्‌, ख। 
दघि, दद्दो, जिस चोज पच्छेका कुन्दा बने। 
झसिच्चोय (.सं° त्रिश) अआभिक्षाये हितम्‌, छ। 
विभाषा इविरपूपादिभ्यः । पा ५१४। १ आमिक्षा बनानेके: 
लिये उपयुक्त, जिससे पञ्छेका ङुन्दा बन सके। 
२ दघिसे प्रसुत किया हुआ, जो दहोसे बना हो। 

आसिच्य, भामिचौय देखो। 

आमिख ( हिं० ) आमिष देखो। 

आमितीजि ( सं० पु०-स्त्रो: ) अमितौजस-इज्‌ | वाह्ना- 
दिभाय। पाष१९६। अमितोजाका पुत्र वा कन्यारूप 
अपत्य । 

आमित (स॑० त्रि) अमित्र-अण। १ शत्रुसस्वन्धोय, 
दुश्मन्‌से ताज्ञक, रखनेवाला । “नासामासिबो व्यविश दघर्ष विं 
( चऋकस' चिता ६।२८।३ ) “अमितः अमितस शतोः सम्वन्धि ।? ( सायण ) 
२ अमित्रसे उत्पन्न । “तस्यादपाभिवी रंगत्य नाघा।” (शवपथ- 


ब्राह्मण १३।१।६।१) “आसितोौ अमिवयोः पतरौ ।' ( हरिखामी ) 


आमिन ( डि० स्रो०) आस्त्रविशेष, किसो किस्मका 
छोटा झआम। यह अवधमें उत्पन्न होतो और खानेमें 
खूब मोटो लगतो है। वास्तवम यह शब्द 'आम'का 
स्त्रोलिङ्ग है। 

आसिल ( अ° पु० ) १ सम्पादक, निर्वाहक, मुरतकिब,- 
कास करनेवाला। २ अधिकारो, डाकिम। २ आयः 
संग्राहक, तइसोलदार । ४ मायो, ऐन्द्रजालिक, आभा 
सदारो, जादूगर। 

आमिल-पुलिस (छिं० पु०) नगररचो, पुलिसका 
अफसर । यह श टोमें अरबो “आमिल? और 
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आमिशण्व--आमसुक्त 


आमिश्व ( स'० त्रि० ) संस्टष्ट, मिला-जुला । निरुक्तके 
निघण्टु काण्डमें (२३१) देवराजने इसका प्रयोग 
किया है । 

झासिक्ष (वे० त्रिश) आभिसुख्य-मि्, जर्द मिलाने- 
वाला, जो मिलाने बेठा हो। “स सोम अनिद्चतमः चुतोऽसूत्‌ ।” 
चक्‌ ६२९४ । “ामिझतमः आभिमुख्यन मिश्रितम्‌: ।' ( सायण ) 

आसिष ( सं क्तो० ) अम्‌ गती भोजने शब्दे सेवायाच्च 
टिषच्‌। १ सांस धातु, 
उनसर-गोश्त। २ भच्चमांस, खानेका गोइत । ३ भोग्य- 
वस्तु, काममें लाने लायक चोज्‌। ४ भोजन, गिजा। 
५ सम्भोग, विषय, मजा, मजेदारो। ६ उत्कोच, 
रिशवत। ७ लाभ, फायदा । ८ कामगुण, खाहिश। 
2 सनोचररूप, दिलकश सूरत। १० ढष्णा, लालच। 

आमिष शब्दसे मत्स्य एवं मांस उभयका बोध 

होता है। 'देवदत्त आमिष नकीं खाता कहनेसे 
समभ पड़ता, कि वह मत्स्य एवं मांस दोनोसे दूर 
रहता है। अण्ड आमिषमें हो गण्य है। किन्तु 
शरोरसे निकलते भो दुग्ध आमिष नहीं कदाता। 
शास्त्रकारोंने षष्टो, अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या तथा 
पूणि सा तिथि, रविवार और संक्रान्तिको आमिष 
खाना रोका है। इसका विस्तारित विवरण “मतृख' और “मांस 
शब्दे देखो। सञ्जातोय विधवा और ब्रह्मचारो दोनो 
आमिष नंहों खाते। किन्तु तन्बके मतानुसार जो 
ब्रह्मचये रखता, वइ आमिष खा सकता है । 
झासिषकर (स'० ह्ली) शोणित, खन्‌, गोश्त 
बनानेवालो चोज्‌ । 

आमिषगन्धिनो ( सं० स्त्रो० ) पूतनो, पुदोना, गोश्तको 
तरक महकनेवालो चोज्‌ । 

आसिषप्रिय ( सं० पु० ) १ काकपक्षी, कोवा । (त्रि०) 
२ मांसभक्षक, गोश्तखोर । 

आंसिषसुक (.सं० त्रि’) मत्स्य-मांस-भक्षक, मछलो 
और गोश्त खानेवाला । 

न आसिषसुज्‌, चामिषभुक्‌ देखो । 

आसिषाशिन्‌, भामिषश्॒क्‌ देखो। (पु०) आसिषाशो। 
(खो०) ) आमिषाशिनो। 

आसिषरनेद् (स॑° पु०) वसा, चरबो, गोशतका रोगन। 
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६०८ 


आमिषो ( सं० खो० ) आमिष-अच्‌-डोष्‌। जथे आदिन 
ऽच्‌। पा ४२१२७। मिषो, जटामांसो, बालळड़ । 

आमिस्‌ (वे० पु०) १ सांस, गोश्त। “न वर्दतत्यानिषि 
ग्टभीवा ।? (ऋक ६४६१४ ॥) “भामिषि आमिषे भांसे।? ( सायण) 
२ शव, सुर्दा। इस शब्दका प्रयोग केवल वेदको 
प्राचोन संइितामें मिलता है । 


आसो ( ईं« स्रो) १ क्ष॒ुद्र एवं अपक्ष स्त्र, छोटा 
ओर कच्चा आम, केरी, अंबिया। २ वक्ष विशेष, एक 
पेड़। इसे तुङ्ा या भान भो कदत हैं। परिमाणमें 
यामो छोटो होतो और प्रतिवर्ष आशिन-कातिक मास 
पत्ते झआाड़तो है। आन्तरिक काष्ठ किश्चित श्यामता 
लिये पोत, ढ़ और कठोर निकलता है। सज्जाके 
कितने हो वसु इससे बनते हैं। दिसालयके वेणव 
इसके नालसे पेटक प्रसुत करते हैं। शिमले, इजारे, 
कुमायू' आदिके पर्दतपर आमो ख्‌_ब उपजतो है। 
३ यव अथवा गोधूमको दग्ध मञ्ञरो। 

आसी ( ० श्रव्य) १ ओम्‌, भवतु, एवमस्तु, 
तथास्तु, एसा हो चो, तेरे मुह घो-खांड ! २ ईश्वर 
बचाये ! 

आसोच्ञा, आमिचा देखो। 

आमोन्‌-थानेश रके दक्षिण-पूवका एक बड़ा जङ्गल। 
इसे अभिमन्युखेड़ा या चक्रग्यूद भो कहते हैं। यच्षों 
जयद्रथने अभिमन्युको सार डाला था । इस जङ्गलमँ 
आमोन्‌ नामक ग्राम भो बसा, जिसमें अदिति और 
सूर्य देवका मन्दिर खड़ा है। यहां सुयंकुण्ड विद्यमान 
है। गोड़ ब्राह्मण अधिक रते हैं। स्त्रियां पत्रः 
प्रासिको कामनासे अदितिको पूजतों और सुयंकुण्ड 
नहातो हैं। (अ० अव्य० ) आमो देखो। 

झ्रामोलन (स० क्लो० ) नेत्नोंका विराम, आंखोंका 
बन्द करना । 

आमोवत्‌, घामोवतृक देखो। ( पु०) आमोवान्‌। (स्रो०); 
झामोवन्तो । 

भामौवत्‌क (वे° त्रिः) सम्मुख प्रापक, सामना 
पकड्नेवाला। ( ख्ो०) आमोवत्‌्का। 

(सं०ब्रि०) १ अबद्द, जो खोल दिया गया 


आसुत्ता ६ 
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हो। २ विमुक्त, इटा इभा। २ चिस, फेंका इभा 
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आसुक्ति--आमोखू ता पढ़ना 


४ घारण किया या पहना इभा। १ प्रसाधित, जो | आसुरि ( वे० पु०) मारयिता, नाशक, बरबाद- 


क.तारमें हो। 
आसुक्ति ( स्‌ ० स्त्रो० ) १ निष्ठ त्ति, हारा । 
२ सोच, निजञात। ( भव्य० ) ३३ जोवनके अन्त्‌ पयन्त, 
कथामके भखोरतक। 
सआसुख (स'० क्रो० ) १ आर्य, आगाज । २ प्रस्ता 
वना, उनवान्‌। ( भव्य० ) ३ सुख पय॑न्तः सु इतक । 
भ्रासुप (सं० पु०) कण्टकयुहा वंशविशेष, बोहड़ 
बांस। 20707४४ ४0080. यद्द सन्ट्राज प्रान्तके 
उत्तर-पूर्व विभाग, बङ्गाल, आसाम और ब्रह्मदेशमें 
स्वतः उत्पन्न होता है। युक्तप्रान्तमें इसे लगाया 
करते हैं। आसुपका रङ्ग पोला होता और 
सूच्झ सत्रवत्‌ रेखाका चिन्न पड़ जाता है। बकला 
चसडे-जसा कड़ा रहता है। फूल कस आता है। 
पत्तो छोटो तथा नोचेको भीर बालदार होतो चौर 
पंदोमें उभरो इई टद्दनो रइती है। बोहड़ बांस 
बइत मोटा नहीं होता, किन्तु अपर जातिको अपेक्षा 
इढ़ ठहरता है। लम्बाई २०से ५० फीटतक बेठतो 
भर लकड़ो साफ़ सुथरो निकलतो है। यह दूसरे 
बांसको तरह कितने हो काम देता है। 
आसुर्‌ (वे० पु०) वाधक, बरबाद करनेवाला। 
“नहि पा ते शतं चन राधो वरन्त आमुरः ।?? (ऋक्‌ ४।३१।९।) सायणा- 
चायने ऋग्भाथमें इस शब्दका वाधक, राक्षस, असि- 
सारक शौर चासूद्‌ प्रति अनेक अथे लगाया है। 
आमुरा--क्षविशेष, एक पेड | Amoora cucullata, 
इसे लतमी या नतमो भौ कहते हैं। यइ बङ्गाल, 
नेपाल, अन्दामान एवं ब्रह्मदेशमें उपजता, मध्यम 
सानका होता और सदा इराभरा रहता है। आमुरा 
घोरे-घोरे बढ़ता है। बकला खाकी होता डे] 
पत्तियां नौचेको भोर चिकनी, तिरछा लग्बो-चोडो, 
दोनो किनारे चपटो और नोकपर ढको देख पड़ती 
हैं। फूल फाड़ोदार निकलता है, किन्तु कौल नहीं 
छोड़ता। लकड़ो लाल, दानेदार परन्तु चटख 
जानेवाली होतो और वजनमें प्रति घनफट २२२३ 
सेर वठतो है। निल्न वङ्ञालमें इससे खे टे, खस्बे वग - 


रह बनाते चौर सुन्द्रवनमें जलीमेका कषमि संते | 


करनेवाला । “कला वरिषं वर आचरित !” (साम १।४।२।४।१।) 
“आसुरि शव नाभाभिमुख्यन मारयितारसिन्द्रं  ( सायण ) 
आसुष्यकुलक (सं० क्वी०) पाणिनोक्त गण 
अआसुष्यपुत्रक, भामुष्यकुलक देखो। 

आसुष्यायण ( सं० पु० ) असुष्य-फक्‌। भा्चप्यायणाद्ष्- 
पविकामुष्पकुलिकेति च। पा ६३२१ वार्विक। झअसुष्यपुत्र, बड़े 
आददमोका वैटा । 

आसून (स० अव्य० ) सूल पयेन्त, माइ तक, सस- 
दरसे, एक-क,लम, तमाम । 

आमच्य (स'० अव्य० ) प्रचालनपूवंका, पोंछ यो 
मोंड़कर । 

आर्ण (सं० त्रिश) भेद्य, काविल-मजरूहो, जिसे 
नुकसान्‌ लग सके | 

आसत (सं० त्रिश) मत्यं, काबिल-सौत, मरने- 
वाला। 

झार्त्योस्‌ (स'० अव्य°) खत्यु पन्त, मरनेतक । 

आम्रृष्ट (स*० त्रिश) मर्दित, सला या मोडा इरा । 

आमेजू करना ( डि० क्रिश) सिलाना, भर देना। 
इसमें आसेज, शब्द फारसोका पड़ता, जो मिलानेका 
अथ रखता और सदा दूसरे शब्दके साथ लगता है। 

आसेजना, भामैज,करना देखो । 

आमेजिश (फा० स्त्रो० ) सिखण, सिलौनो, मेल । 

झामेन्य ( वे० त्रि० वाण वा शक्तिद्वारा गम्य, सम्पण 
परिसेय, तोरसे हाथ आनेवाला, जो सब तफ से नापा 
जाता हो । “रामैन्यस्य रजसो यदथ ऑ अपो हाना वितनोति |” 
( चक्‌ ५३८१ ) “भरामैन्यस्य समन्तान्मातब्यख |? ( सायण ) 

आसेर--अस्बर नगर एक शहर। यह राजपूतानेमें 
जयएुरके समीप अवस्थित है। प्रथम जयपुर राज्यकी 
राजधानो यहीं रहो। असर देखो। 

आसोचण (स ० क्वो० ) आ-मोच भावे ल्युट्‌ । धारण, 
परिधान, कसने या बांधनेका काम । 

आसोख ता ( फा० पु०) परिणत पाठ 
सबक । न 

आसोखता पढ़ना (हिं० क्रि.) पुनदेशेन करना, 
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विशेष । 


पुराना 


आमोख ता फेरना-आ्ाय 


आसो खू_ता फेरना, तामोख्‌ता पढ़ना देखो । 

क्रामोचन (स'° क्लो० ) आ-सुच्‌-ल्युट्‌। १ शिथिलो 
करण, छोड़ देनेका काम । २ परिधान, संयोग, लगाव, 
पइनाव । 

आमोद (स'० पु०) आ-सुढ्लुगट्‌। १ प्रमोद, 
झादसानो, सोज। प्रमदोमुत्‌प्रीत्यामोद; । (इम) २ ट्र 
गासी गन्ध, तेज॒ महका। '“बानोदों गइषंयोः।? ( सेद्नी ) 
३ परिमल, इत्रियात। 8 शतावरो। 

५ बस्बई प्रान्तके भडोच जिलेकी तद्दसोल । अवि- 
रल प्रान्त बायस लस्बा तथा तेरह मोल चौड़ा है। 
उत्तर ढाढर नदो, पूर्व बड़ोदा राज्य और दक्षिण तथा 
पश्चिम सडोंच एवं वागरा तहसील अवस्थित है। 
-्ेत्रफल १७६ वगेमोल है। विशिष्ट ग्राम क्षों 
नहीं देख पड़ते। ढाढर नदोके समीप जङ्गल है। 
पानोकी कसो रहतो है। कूप थोड़े ओर तालाब 
छोटे हैं। भूमि कालो होते भो!पश्चिमको शोर सूरो 
पडतो है, जो जोती-बोयो जा नहाँ सकतो। 
पूवमें पैदावार अच्छो होतो है। (त्रिश) & प्रीति- 
प्रद, मसरूर या खुश करनेवाला । 

आसोदक (स'° पु०) यमानिका, अजवायन। 

आमोदजननो ( सं० खो» ) नागवलो, पान । 

आमोदन ( सं० क्लो>) आ-सुदु-लुगद। आमोदः 
करण, प्रइषेजनन, सहज्‌ जो, मसरूरो, रिक्रानेका 
काम । 

आलोद-प्रसोद (सं० पु० ) चइषे-सन्तोष, खुशो-खुरमो, 
राग रङ्ग। 

'झामोदा ( स'० स्त्रो० ) १ शतावरो, सतावर । २ केसूर- 
गिरि शिखरस्य ग्राम विशेष, कीसूर पद्दाइको चोटो- 
पर बसनेवाला गांव। यह वोरो बन्दरसे साढ़े तोन 
कोस दक्षिण-पूर्व है। गोंड़ राजत्व करते हैं। यहां 
सासोके मरनेसे पल्लो सद्दगामो होतो है। सतोका 
बड़ा आदर स्मान और स्मरणार्थ स्तम्भस्थापन 
किया जाता है। सन्‌ १५६४ ई०को गोंड़राज प्रेमः 
नारायणके राजत्वकाल एक खरो सहब्दता हुई, 
'जिसके स्मरणस्तस्भमें सब बात सुदो है । (Gun. Arch. 
Reports IX. 39) 
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आमोदित (सं° त्रिश) १ प्रीत, यादमान्‌, खुश । 
२ सौरभित, सुवत्तर, सोंधा । ड 
आमोदिन्‌ (सं° त्रिः) आसोद-इनि। १ इणेयुक्त, 
शादसान्‌, खुश। २ गन्धयुत्त, सुवत्तर, सोंघा। 
ससासान्तमें यह शब्द 'गन्धयुक्तःका अथे रखता है; 
जेसे-कदस्बामोदिन्‌, कदम्बके गन्धसे युक्त । ( स्क्ो० ) 
आमोदिनो। 

आमोदो (सं० पु० ) १ सुखवासन, सु'इको मइकाने- 
वाला। २ कपूरादिवटिकाकृतत सुखगन्ध, काफ रको 
डलौसे बना इआ सु'ह महकानेका मसाला । वतमान 
समयके ताम्बुल-विद्ारादिको भ्रामोदो हो ससझना 
चाहिये। | 

आमोष (सं० पु०) आ-सुष्‌ भाषे घञ्‌। इरण, 
सरका, चोरो। “धया विभ्यदामोषमतोयादेवनेव यो$ख खगे लोको 
जितो भवति ।? ( शतपथ-ब्राह्मण १२।५।२।८ ) 

आसोषिन्‌ (सं० त्रि» ) इरणकर्त्ता, चोर, सूसने- 
वाला। ( पु०) आमोषी । ( स्थो० ) आमोषिणौ । 

आसोइनिका ( सं° ख्रोश) पूवं सुगन्ध, निरालो 
मदक । 

आस्तरात (स ० त्रि’) आ-ब्ना-त्ता। १ सुन्दर अभ्यस्त, 
सम्यगधोत, नाम लिया इआ, जो भूला नहो। 
(क्लो०) ग्ा-स्तरा भावेत्ा। २ सम्यगभ्यास, अच्छी 
सहारत। 

आरनातिन्‌ ( स'० त्रिः) आस्त्रातसनेन, इनि। अभ्यास 
रखनेवाला, जिसे मद्दारत रहे । ( पु०) आब्ातो । 
(खो०) आग्नातिनो। 

आश्त्ान (सं० क्ली० ) आ-मा-लुप्रट । १ वेदादिपाठ, 
वेदादिका अभ्यास । बान पठनम्‌!! अथ्ेप्रातिशस्यमाषय 
४।१०१। २ आवेदन, नासग्रहण, तजूकिरा ॥ 

आस्त्राय (स'० पु०) आस्ताय्यते सस्यगभ्यस्यते, 
आशम्ता कमेणि घञ्‌। १ वेद, झुति। “तिः जी वेद भावा- 
यखयी।' (अमर) २ आगसप्रधान तकंशास्त्र। भावे 
घज्‌। २ सम्यगभ्यास, सम्यक्‌ पाठः अच्छा महावरा, 
खासा सवक । ४ सम्प्रदाय । “भघाबायः सखदाय; |" (चमर) 
५ उपदेश, नसोददत । 'आाबाबी निगमैऽपि च उपदधे (भेदिनी) 


0. Jangamwadi Math (८ ९०३ कुल Digiti पु कुलपरस्परा, te रस्म | 
कुल न्दर ००७ कुलपरस्परा, खान्दान ¦ रसर? 
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८ ग्रिचादान, तालोम देनेका काम। ९ तन्तशाख । 
महादेवने खयं कहा है-- 

“धमम प्चमुखेभाय पञ्चाचाया विनिगता; । 


पूवथ पशथ्चिमय व दचिणयोत्तरखथा । 
दर्ध्वांखायय पञ्चे ते मोचमार्गा: प्रकीतिता; ।? (तन्त) 


झास्रायसारिन्‌ (स० त्रिः) १ वेदानुयायी, धारि क, 
पाक-साफ। २ वेदतत्त्वयुक्त। ( पु० ) आसायसारो । 
(खो०) आग्त्रायसारणो । 

गस्य (सं° त्रिश) भाम्'परत्यथयुत्त, लफ जको 
आखिर अलामत आम्‌को रखनेवाला । 
सास्र (सं० पु०) धान्य विशेष, आसन धान! 
“«उुद्यायास्वायां चर वरुणाय धसपतये।” ( सैत्तिरोयसंहिता १८१० ) 
“र्ब; चान्वविशेषा ? ( साबण) यह धान्य शोत कालमें 
उपजता है। कृषक वेशाख मास खेतको मट्टो इलसे 
बना रखते हैं। वर्षा आनेसे वोज पड़ता है। खेतको 
तोन बार जोता करते हैं। शिखा कुछ बढ़नेपर अच्छा 
झस्ब टूसरे खेतमें उखाड़ कर लगाया जाता है। 
पहले खेतको पानोसे. भर कृषक पुनः पुनः इल 
चलाते रहते हैं। उस समय खेतमें कीचड़ भरा 
रहता है। फिर शिखायुक्ता धान्य चाथ-डेठ़ हाथके 
अन्तर जमा देते हैं। जुमोन्‌ ज्यादा नर्म रहनेसे 
वर्षाके जलमें आस्व बिगड़ सकता है। यह धान्य 
बङ्गालमें अधिक उपजता और वङ्गवासियोंका जोवन- 
स्वरूप होता है। राजनिघण्ट, भावप्रकाश और 
मदनविनोदमें आस्बके निम्नलिखित पर्याय सिलते 
हैं, गालि, मधुर, रुच, प्रौ दिसे, नृपप्रिय, घान्योत्तस, 
केदार, सुकुमारक, रक्तशाल, कलम, पाण्डक, 
शक्षुनाह्त, सुगन्धक, कदेमक, महाशालि, दूषक, 
इप्पाण्इका, पुण्डरोक, महिष-सस्तक, दीघंशुक, 
काञचनक, चायन, खोधपुष्पक, कलामक, पुरु, 
लोहित, गरुङ, शकनोइत, सुगन्धिक, पूर्ण चन्द्र, 
ग्रसादक, शोतभोरु, काञ्चन, पाण्डगौर, शारिवा, 
रोध्रपष्प, दोघलात और सहादूषक | 

देदगास्त्रके सतसे यह मधुर, सर्प, 
मलको कठिन एवं अल्प बनानेवाला, 
रुचिकर, 


बलकारक, 


| कषाय, लघुपाको, 
कण्ठ-खर-परिष्कार्‌क,, . एका स्िrकरु, 


आम्नायसारिन्‌--अआस्व 


अल्प वायु तथा कफकर, शोत, पित्तनाशक, और सूवः 
कर होता है। 

खेतमें वोज पड़ने पोछे पीदा फूटता है। पीदा 
उखाड़ कर दूसरे खेतमें न लगानेसे जो धान उपजता, 
वह अल्प गुणविशिष्ट होता है। किन्तु पौदेको उखाड़: 
दूसरो जगद लगा देनेसे आस्ब धान्य नूतन अवस्थामें 
शुक्रवर्धक और पुराना पड़ने पर परिपाक-लघु एवं 
उपकारो है। इससे अधिक मल नहीं बढ़ता। 
बे-जोते खेसका धान्य अल्पतिक्त, मधुर, कषाय, पित्त- 
तथा कफनाशक और वायु एवं अग्निवर्धक्ष है। 
जोते खेतमें उपजनेसे यह बलकर, मेधाजनक, गुरु, 
कफ तथा शुक्रवधेक एवं कषाय होता, अल्प मल 
लाता और वायु-पित्तको नाश करता है। खेत जल 
जानेसे उपजनेवाला आव्य कषाय, लघु, रुक्ष, सल- 
सूत्रकर और कफनाशक है। 

रक्तशालिको हिन्होमें दावदखानो या मिहो 
चावल कहते हैं। वेद्यणाखके सतसे यह बलकर,. 
ब्रिदोषनाशक, चक्षुके पक्षमें उपकारो, सूत्र-शक्र- 
अग्नि-वर्धक भौर पुष्टिकर है। इससे वण एवं 
स्वर परिष्कार पड़ता और पिपासा, ज्वर, विष, 
व्रण, श्वास, कास तथा दाइका नाश होता है। 

( मददविनोदनिघण्ट )* 

आजकल आस्व धान्य एथिवौपर प्रायः शकल 
स्थानम उपजा करता है। भारतवषके अतिरिक्त 
जापान, चोन, सिंहल, भारत-सहासागरके दोपसमूइ, 
ब्रह्म श्याम, लोदितसागर-तोरस्थ स्थान, मिस्र: 
(इजिप्ट), मादागास्कर, पूव अफ्रोका, दक्षिण-यूरोप, 
अमेरिकान्तगंत न्रेजिल ओर ऊरुगुया पराना प्रथति- 
प्रदेशने इसको खेतो को जातो है। नेपालो बंगलेसे 
नहों मिलता, आकारमें कुछ प्रसेद पड़ता है। अमे- 
रिकामे अब उत्कष्ट आस्व होने लगा है। किन्तु. 
सकल स्थानको अपेचा बङ्गालम हो वह अधिक उपजता 
है। हटिश सरकार भमेरिकासे आस्व संगा मन्द्राज 
प्रदेशके स्थान-स्थानमें खेतो करातो है। हिमालय 


प्रदेशका पोज आजकल अवध ओर बह्कालमें ख्‌,ब 
ol ध्द्योया सत्त! eGangotri . 


आम्बता--आम्र 


झाग्बता--युक्तप्रान्तके सहारनपुर जिलेका एक नगर । 
यह अचा० २८” ५१ १५० ओर ट्राधि० ७७" 
२२ ३५ के मध्य अवस्थित है। पदले सुग़ल-फौजकी 
यहां चौको रहो । शाह अवुलमालोका सुन्दर 
समाधि-मन्दिर बना है। .पोरजादे निष्कर भूमि 
भोगते हैं। इस नगरमें इंटके बड़े-बड़े मकान्‌ 
'खड़े हैं । 


आउव्यरोषपुलक (स'« पु०) अस्बरोषपुत्र चतुरघ्या 


बुज्‌। गोबोच इत्यादि। पा.४२।३९। १ अस्बरोष ऋषिके 


पुत्र। २ देशविशेष । 

गरब (स ० पु० ) अस्ब्ठस्यापत्यमु. अण्‌ । 
शिवादिश्योषण। पा ४।१।११२। . १ अस्बष्ठका पुत्र वा कन्या- 
रूप अपत्य। २ थस्बछ देशका रद्दनेवाला । 


झ्ास्बात - विचार : प्रदेशके कृषकोंको एक. सेणो। 
आस्बात दो प्रकारके होते हे,- घरवायत चौर बद्द- 
रायत। घरवायत अनेक दिनसे प्रतिष्ठित भर 
लरवार, नरइन, पटवार तथा परवार येणोमें विभक्त 
हैं। ब्रायतोँमें खवास, चिवष्दार, रुघार भ्रादि 
उपाधि प्रचलित -है। पटने, तिइँत, दरभङ्गे, सुजफफर- 
पुर, सारन, चम्यारन, सुकर, भागलपुर, राजशाहो, 
दोनाजपुर, सन्थाल परगने वगरहमें यह देख पड़ते 
अर प्रायः बड़े झआदमियोंकी नोकरी करते हैं। 
आस्बातोने वाल्यःविवाइकी प्रथा है। शेशव 
अवस्थामें पुत्र वा कन्याका विवाह कर सकनेपर यह 
अपनेको मानो समभते हैं। पेसा कम रदनेसे विवा 
होना कठिन है। बहु विवाइको रोति भो देख 
पड़तो है। खासी मर जाने पर सिवा ज्येष्ठ-सकोद्रके 
दूसरे देवरसे स्त्रोका पुनविवाइ होता है। सतोका 
बड़ा आदर है। प्राय; सकल हो शाक्त हैं। 
कालोके निकट बकरेका वलिदान देते हैं। उपास्य 
देवता पांच है--भवानो, गोरेया, सोखा, बंदो चौर 
पेकूराम। पान, सुपारो, मोठे भात और केलेसे 
भवानोको पूजते हैं। गोरेयेपर सरका छोना चढ़ता 
है। सोखाको रोटो प्यारो है। बंदोके लिये मिठाई 
आतो है। पेकूराम सर्वप्राचोन देवता हैं। बहुत 


नश. आस्दातोंके पूरुष उनकी पूजी" बत साचै" 


Vo. ता, ]54 
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हैं। आखिन मास पिळपुरुषोंके उद्देश्यसे तर्पण 
होता है। ब्राह्मण इनके हाथका जल पो लेते हैं। 
भास्वाद--दक्षिण हैदराबादका एक ताज्लकु। इसका 
परिमाण ८६० वर्गमोल है। २४१ ग्राम बसते हैं। 
मद्दाराष्ट्रोंके अधोनता खौकार करनेपर आग्बादसेँ 
अंगरेजोंका अधिकार इुआ था। कुछ दिन बाद यह 
निजामके राज्यमें मिला और सन्‌ १८६२ ई०को 
स्रतन््र जिला बना। उस समय पथंरो, पुरभानो, 
जलनापुर, नरसो, पंठन भौर आस्बादमें तहसोलदारो 
रहो। चार वत्सर पोछे अनेक परिवतेन पड़ा था। | 
जिलेको बडी अदालत आरङ्गाबाद उठ जानेपर 
यह फिर तालुक इुआ। छषकोका हो अधिक 
वास है । 

आम्बिकेय (स'० पु० ) अग्बिकाया अपत्यम्‌, ढक्‌ । 
यचादिमाय । पा »११९१। १ छतराष्ट्र। विचित्रवोयकी 
अ्रकालख्त्यु होनेपर सत्यवतोके आदेशसे व्यासदेवने 
अस्बिकागर्भमे छतराष्ट्रको उत्पादन किया था। 
यह बात सहाभारत-आदिपवेके १०६ठे अध्यायमें 
विद्वत है । ) 

अग्बिकाया दुर्गाया अपत्यम्‌। २ कातिकेय। 
३ पवेत विशेष,एक पहाड़ । यह शाकद्दोपके मध्य अव- 
स्थित है। इसी पर्वेतपर दिरण्याच मारा गया था । 
( मत्स्यपुराण ) 

भास्योलो-रत्ताकुरुण्टक भेद, किसो किस्मको भाडो । 
यह प्राक्त शब्द ठरता भौर कोइण देशमें चलता 
हा 

आग्थस ( स'० त्रि’) जलात्मक, आवो, पनोला। 
आग्धसिक ( सं० पु० ) अस्भसा वतते, ठक्‌। १ मत्स्य, 
सछलो। (त्रि) ` २ जल-सम्बन्धौय, दरयायो। 
आम्भि (सं° त्रि० ) अ्र्भसो, जातादि, इञ्‌ सलोपः। 
वाह्वादिभाय् । पा ४॥९६॥ जलजात, आबो, पानोसे 
पेदा । ५ 
आग्भूणो (स स्त्रो० ) वाक्‌, अन्भूण ऋषिको कन्या ।- 
आय्य ( हि० पु० ) प्राणोविशेष, एक जानवर। यह 
नकुल सदृश होता है। 


| दिन २" श्रु} अस गत्य[दिषु रन्‌ दोघेख + 


६१४ 
असितखोदेधिय। उण्‌ ९१६। १ खनामख्यात हचविश्रेष, 
आासका पेड़। '“्ाबयूतो रसालोऽसौ।? (अमर ) (क्लो०) 
आस्त्रस्य फलम्‌, अण । २ आम्नरफल, खानेका चाम । 
आस, अस, कोशाल, महाराजाम, रसालाम, राजाम्‌ और साधारणाम्‌ 
शब्द देखो । 
आस्त्रकवि--धादित्यनागकै पुत्र। उदयपुरमें गुहिल 

बाइनका जो ट्टा-फूटा शिलालेख मिला, उसे इन्होंने 
हो वनोया थां। 
आस्त्रकूट (स'० पु०) पर्वेतविशेष, एक पहाड़। 
हिन्दोमें इसे असर-कण्टक कहते हें । भमरकण्टक देखो। 
आस्त्रमथक (स'० पु०) आस्त्रस्थेव गन्धो यस्य, 
बचुत्रो० कप्‌। १ समछिलक्षुप, किसो कि.स्मका भाड़ । 
२ आमाइहरुदो । आपाइर्दी देखो। 
आस्त्रगखा (स ० स्त्रो) १ सूलकाण्डप्रसिद हच्च- 
विशेष, कपूरहरुदी । 
झास्त्रगन्धि, भामगसा देखो । 
आम्रगन्धिह रिद्रा (स'० खो०) आस्त्रहरिद्रा,आमाइल्दो । 
आस्त्रगुप्त (स'० पु० ) गोत्रप्रवतेक ऋषि-विशेष। 
आासत्रतेल (स ० क्वो०) आस्त्रस्थित तेल, भ्रामको 
तेल । यद ईषत्‌ तिज्न, मधुर, नातिपित्तक्षत्‌, 
वातकफइर, रुक्ष, सुगन्ध, और दिंशद होता है। 
(भदनपाल) सहकोर तेल ईषत्‌ तिता, भतिसुगन्धि, कफ- 
इर, सूच्म, मधुर, कषाय और नाति-रक्त-पित्तकर है। 
ट ( भविसंडिता ) 
कच्चे धामको टुकड़े टुकड़े कर अथवा बोचसे फार 
नमक, सिचे मसाला भरते भोर सरसोंके तेलमें डाल 
देते हैं। दो-चार दिन बाद तेलको धप देखायौ 
जातो है। जब आस नमकके कारण पक्ता, तब 
यद तेल बनता है। 
भास्नलचा (ए० खो०) आस्त्रवल्कल, आमकी 
छाल। यह कषाय होतो है। ( राजनिषण्ट ) 
भास्ननिशा (स० खो०) आस्त्रहरिद्रा, अआमाइर्दो । 
आस्त्रपल्ञव ( सं० पु०-क्तो० ) आस्त्रकिसलय, आमका 
पत्ता। यह रुच्य और कफ-पित्तन्न होता हे 
९ भावाय ) आमका पत्ता अच्छोतरदद चवाकर रगड्नेसे 
` दांत खु,व मजबूत पड़ते चौर चसकने ज्यात हे), 


आम्रकवि--आमपेशी 


आस्त्रपालो (स ० स्त्रो०) स्त्रो विशेष, किसो मशहूर 
औरतका नाम । यह एक बोदरमणो रहों। बुदके 
वेशालोमें ठद्दरते समय इन्होंने वियामाथ वाग भेट 
किया और स्मरणार्थ मन्दिर बनवाया था । फा-हियान 
और हियोनसियाङ्ग ध्वसावशेष देख गये। कहते, 
कि वैशालोमें महानामन्‌ नामक एक लिच्छवि नृपति 
रहते थे। उनके उद्यानमें कदलिहक्षसे इन्होंने जन्म 
लिया। यह अत्यन्त सुन्दर और सुगठित रहीं। 
महानामन्‌ने आस्त्रपालो नाम रखा। किन्तु वंशालो- 
को व्यवस्थाके भ्रनुसार उतृक्कष्ट स्त्रो विवाह न करने 
भौर लोकप्रोतिके लिये रक्षित रइनेको वाध्य थो। 
इसोसे यह वेश्या बन गयों। मगध नरेश विस्बिसार 
गोपाल द्वारा समाचार पा वेशालो पहु चे और लिच्छि 
विसे युद्ध चलते भो सात दिन इनके पास रह थे। 
गास्त्रपालो विस्बिसरके सचवाससे गर्भवतो इयीं। 
` इन्होंने पुत्रो बड़ा छोनेपर पिताके पास भेज दिया 
था। वह राजाके पास पहुंचते हो निर्भय भावें 
छातोसे जा चिपटा। उसपर राजाने निरूपण किया, 
बालक भयका नाम भो जानता न था। इसोसे उसे 
लोग अभय कहने लगे। 
बुके व्शालो पहुंचने पर आस्त्रपालोने जाकर 
साक्षात्‌ किया और दूसरे दिन अपने घरमें भोजन 
करनेको निमन्त्रण दिया था। बुद्दने इनका निमन्त्रण 
अङ्गीकार किया। किन्तु उसो दिन थोड़ी देर बाद 
वेशालो पति लिच्छविस भी बुद्धसे मिलने गये। 
बुदने राजाका निमन्त्रण इस लिये स्वोकार न किया, 
कि ग्रास्त्रपालोके पास जाना ठहर चुका था । 
आस्त्रपुष्ण (स'० क्ली) च्रास्त्रसुकुल, आसका बौर। 
यह रुच और दौपन होता है। ( राजनिषण, ) इसमें 
अतोसार, कफ, पित्त, प्रमेह एवं रहादुष्टि दूर करने 
ओर शोत तथा वात बढ़ानेका गुण विद्यमान है। 
(भावप्रकाश) आमका बोर पद्दलेपपद्दल वसन्तमें विष्णु 
भगवान्‌पर चढ़ता है। खुशबू बहुत मोठो दोतो है । 
यह पच्चवाणका एक अङ्ग है । 
आस्त्रपेशिका, आमुपशी देखो । 


Math 0 'व्वयस्िपे्थी<*("*& की? ) यस्त्य पेशोव । शुष्कास्त्र- 
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खण्ड, असचुर। यहद अस्ल-मधुर, कषायरस, भेदक आस्त्रवितस ( स ० पु० ) अस्त्रवेतस, चूक । 


आस्त्रदरिद्रा (स० स्त्रो० ) आस्त्रनिशा, त्रामाइल्दो । 


और वात-कफच्न होतो है। (मावप्रकाश) अस र अक- 
सर लोग सुखाकर रख छोड़ते और दालमें डालते 
या चटनो बनाते हैं। असचूरको चटनो इरौ धनिया 
मिला देनेसे वहुत अच्छो लगतो है। 

आस्त्रप्रसाट--ब्द्पति विशेष । भावनगरके शिलालेखमें 
इनका उल्लेख है। 

आस्त्रफल (सं० क्वो») शास्त्र, आस। आम देखो। 

झस्त्रफलपानक (स०क्लो०) आास्त्रफल-क्ात पानक 
विशेष, आमका पना। कच्चे धामको पानोमें फुला 
हाथसे खूब मले और चोनो, कपूर, मिच मिला दे। 
यह प्रपाणक श्रेष्ठ, सद्य रुचिकर, बल्य और शोघ 
इन्द्रिय तपण है। भोमसेनने अपने लिये इसे 
बनाया था। ( भावप्रकाश ) 

-आस्त्रमय (स ० त्रि») आसम्रस्य विकारः अवयवो वा, 
घद्धित्वात्‌ मयट्‌ । आस्त्रकत, आमसे बना हुझ्ना। 

-आस्त्रसूल (सं० क्वो०) आस्त्रशिफा, आसको जड़ । यद्द 
सुगन्ध, रुच, संग्राहि और शोतल होता है । (राजनिषण्ट,) 

-आस्त्ररसाळाति (सं० पु०-खो०) प्रास्रस्येवाक्ततिः 
स्वाटो यस्य, बइव्रोश। पोताख्य रसाल विशेष, किसो 
किस्मका आम । 

आम्नलेह ( स'० पु० ) आस्त्रकत ले, आसको चटनो । 
तरुण आम्त्रको भून गुड़ या चोनोके साथ मले और 
सेन्धव, मरिच, तथा भजित इिङ् मिला दे। यद 
रुचिक्कत्‌, मधुर, ढप्तिकारक, दद्य, सिध और गुरु 
होता है। (पैदकनिघण्ण ) 

“आस्त्रवण (सं० क्लो० ) आाम्त्रस्य वनम्‌, ६-तत्‌, नित्य 
णत्वम्‌ । प्रनिरन्तः शरेत्प्नचामुकाप्यंखदिरपोयूचाभ्योइस'ज्ञायामपि । पा 
प४।५। झस्त्रघक्त-ससूदात्मक वन, आमका जङ्गल । 

आस्त्रवन्द्‌ ( स० पु०) ध्रास्त्रवन्दा, आमका बंदा। 
इसके पड़नेसे ह्च सूखने लगता है । 

"आस्त्रवट, आमसातक देखो। 

आस्त्रवाट, भामातक देखो। 

आस्त्रवोज ( सं० क्ली) आस्त्रास्थि, आसको गुठलो । 
यद कषाय, छदिं-भतोसार-प्न, ईषत्‌ अस्त, मधुर और 


आस्त्रात ( सं० पु० ) आस्त्रं आस्त्ररसं अतति, आस्व- 
अत-पचाद्यच्‌। १ खनाम-प्रसिद्द ठक्ष विशेष, अमड़ेका 
पेड़। अमड़ा देखो। (क्लो०) आस्त्रातस्य फलम्‌, अण। 
फले लुक! पा 8११६३! २ असडंका फल। यह अल्प 
वातन्न, शुरु, उष्ण एवं रुचिक्तत्‌ होता, पक्रनेपर 
तुवर, खादुरसपाक, डिम, तप ण. ससल, स्िग्ध, उच्य, 
विष्टम्भि, वृण, गुरु तथा बल्य रहता और वात 
पित्त, चत, दाइ, क्षय, अस्त्रको जोत लेता है। आम 
फल कषायार्ल भर पक्क मधुर अस्त, खिग्ध एवं 
पित्त-कंफन्न है। (रजनिषण्ट,) ३ आस्त्रावते, अमावट। 
आस्तात (सं०्पु०) आस्त्र इव अतति, आस्त्र-अत- 
खिलू। १ आस्त्रात, असड़ेका पेड़ । “पथ दो पोतनकपोतनौ 
भाग्रातकी।। (अमर) आश्त्रातकस्य फलम्‌ । २ अमड़ा। 
आस्त्रेण तत्‌्फलरसेन तकते प्रकाशते तद्रसं सहते वा, 
आस्त्र-आ-तक पचाद्यच्‌ । ३ अमरस, अमावट। 
४ पवेतविशेष । 
थास्त्रातकेश्वर (स० पु० ) आस्त्रातक इव इश्वर- 
लिङ्गमत्र, शाक० बचुत्रोण । तोथेस्थान विशेष । यह 
नमंदाके उत्तरकूलमें अवस्थित है। यहां महादेवका 
दर्शन होता और नहानेसे सहस्र गोदानका फल 
मिलता है। ( मत्खपुराण ) 
आस्त्रावतो (४० खो०) आस्त्र आस्त्ररसोःख्यस्याम, 
मतुप्‌ मस्य व; दोघे; । शरदोनाच । पा ६३१२० । १ नदी 
विशेष। इसका जल श्रास्त्ररस-जेसा मोठा होता है । 
२ नगर विशेष, एक पुराना मशहूर शहर । 
आस्त्रावते (स'« पु० ) आम्त्रउच इव आस्त्रस्य आ- 
वतेते, आस्त्र-आ-हत पचाद्यच्‌। १ आस्त्रातकठक्ष, 
असड़ेका पेइ। ( क्लो०) २ अमइेका फल। आस्त्रेन 
झस्त्ररसेन भावत्यते निष्पाद्यते, आस्तर-आ-हत-णिच्‌ 
कमणि घज_। ३ अमावट। पके आमका रस कपड़े 
या किसो बरतन पर निचोड़ घूपमें सुखानेसे यह 
बनता; सारक, रुच्य तथा लघु होता थोर ढप्णा, 
छदि, वात एवं पित्तको मिटाता है । 


(भावप्रकाश) | रर व 
'इृदय-दाहस्न डे च) CC-0. Jangamwadi Math वासि सक्षी 8१) आस्त्-वोज-ग्रस्य, आमको क का 
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गुठलोका दाना। इसे इिन्दोमें बिजलो कहते हैं। 
आस्त्रास्थि बहुत चिकना होता है। डिन्दुस्थानो 
बच्चे आपसमें वेठ इसे निकालते और दाइने हाथसे 
कनिष्ठा तथा अङ्ग छके बोच दबा ऊपरको सरका देते 
हैं। यइ जिस झोर जाकर गिरता, उसो ओर निर्वा- 
{चत बालकका विवाह होना समभा जाता है। 


आस्त्रिमन्‌ ( स॑° क्लौ० ) अस्हरसो$ख्यस्थ, यज्ञादि- 


त्वात्‌ अण्‌; हृठ़ादिगणे आस्त्र इति पाठसामर्थ्यात्‌ 
रलयोरमैट्लेन लस्य रत्वमू, तत शस्त्रस्य भावः इमः 
निच.। १ अस्तत्व, खटाई । २ पाणिनोक्त गणविशेष | 
आस्त्रेडन ( सं° क्लो० ) पौनरुक्त्य, तकरार-अलफाज्‌। 
झास्रेड़त ( स'० त्रि’) आ-स्त्रेड़ उन्मादे त-इटू, चाङ 
पूर्वीःसमकत्‌भाषणे। १ पुनरुक्ष, दोहराया या) बार 
बार कदा हुआ | “आसे डितं दिखिरक्तम्‌ ? (अमर) (क्ली०) 
आमु ङितं भरेसने ।. पा पाशर५। २ पौनरुकात्य, दोइराव, 
तकरार। 
आम्त (सपु) १ तिन्तिड़ो, इमलोका -पेड़। 
२ अस्लवेतस, अमलवेत। २ अस्त्तरस, खटाई। यह 
पाचन, रुच्य, लघु, पित्त-कफ-प्रद, लेखन, उष्ण, क्लेदन, 
वाह्य शोतलताकर एवं वात-नाशकर होता और 
अत्यन्त सेवनसे तिमिर, दाइ, ढप्णा,: भ्रम, ज्वर, 
-कण्ड, पाण्डुरोग, विसपे, स्फोट तथा कुष्ठ उपजाता है। 
( देदाकनिघरट्‌, ) 
आस्तका ( स'० स्त्रो) नागरदेश-प्रसिद्द पलाक्षो 
. लता, एक बेल । 
आस्तटक (सं° पु० ) चुक्रच्नुप, चूक, तुश का भाड़ । 
आस्तपक्षक ( स'० क्लो०) अस्लरसयुक्त फलपच्क, 
“पाँच खट्टे फलॉका जुखोरा। कोल, दाडिम, वचास्ल, 
चुक्रिका एवं बम्वेतस अथवा जस्बोर, नारङ्ग, अस्त- 
-वैतस, तिन्तिडौ तथा वोजपूरक नामक पांच खट्टे 
फलोंको आग्हपच्चक कहते हैं। .(राजनिघण्ट ) 
आस्लपत्क ( सं ए०) चुक्रा, चुक, तुरी । 
आब्हपतर ( सं° स्त्रौ० ) पलाशो लता। यह नागर- 
देगें पलायो और काश्मोरमें शटी कद्दाती है। 
आस्तपित्त (सं० क्तो ० ) 'खनामख्यात रोग विशेष 
मेदेका खुट्टापन। अद्नप्रित्त देखे३-0. ५292३५ Math Col 


आस्निमनू--आय 


आस्लफल (सं० क्वो०) कपित्थ फल, कैथा। 

आस्तलोटिका ( सं" स्वो ) चुद्र चिद्चा, छोटो 
इसलो | 

आस्ललोशणिका 
चलमोरोः। 

गर््वकात्रत्व ( सं° ्ली० ) पित्त-जन्ध रोग-विशेष, 
जुद-आबसे पेदा होनेवालो वोमारो । इससे सुद खट्टा 
पड़ जाता है। 

आस्तवतो ( स स्त्रो ) अञ्तलोणिका, अमलोनिया। 

'ास्त्रवगे, अच्तवग देखो । 

आस्व्वज्नो (स'० स्त्रो० ) लता विशेष्‌, एक खुट्टो बैल । 
सददराष्ट्रमें आंवटवेल नाम प्रसिद्द है। यह दोपन,. 
तोक््णासह्न एवं रुचिंद होतो भौर कफ, शूल, गुल्म, 
वात तथा प्लोहाको खो देतो है। ( वेद्यकनिघण्‌ ) 

आस्ज्वासुक (स'० पु०) चुन्निका, तुथो, चक। 

भास्झवेतस (सं० पु०) आर्त्नो अल्क्वरसयुक्तो वेतसः, 
शाक०. तत्‌। १ भ्रस्ह्वेतस च्ञ, अमलवेतका पेड़ । 
अस्तरवेतस और अमलवेत देखो । 

आस्लवेतसक ( सं० पु०) खा स'ज्ञायां वा कन्‌। 
तिन्तिडीदच, इसलोका पेड़ । 

आर्ता (स० स्त्रो० ) आ सस्यक्‌ अस्तो रसो यस्याः। 
१ तिन्तिड़ो दच, इमलोका पेड़। २ लिङ्गिनो लता, 
एक बैल। ३ स्रोवल्लो, एक कंटोलो बेल | 

अआस्लातक ( स ० पु० ) ऑआस्त्रातक, आसड़ा । 

आसतातको ( स'० स्त्रो, ) पलाशो लता, किमंदाना, 
किमिज्‌-फरङ्गौ । 
आस्तानोक (सं 
- भाड़ । 
आर्हिका (सं० स्त्रो०) आस्लमनोज्ञादित्वाद्रावे वुज्‌। 
१ अस्तोहार, मेदेको खटाई। २ तिन्तिडी इच 
इमलोका पेड़ 'तिन्तिड़ी लाखिका चिच्चा तित्तिड़ोका कापि 
प्रिया ।' ( वाचस्पति) 
आहो, अन्निका देखो । ४ 

आय ( स० पु०) आ-इण-अच्‌ वा अय-घज | 
१ लाभ, फायदा। २ धनागम, आसद। ३ ज्योतिषोक 


tion. Digitizeq by eGango 
लग्न एव राशिसे एकादश खान, ग्यारहां कमरो 


( सं० स्त्रो) अस्ललोणिका, सेइ, 


७ पोतभोण्टो कुप, पोले फलका 


आयःशूलिक---आयतन 


ससकन | ४ वनितागार-पालक, जनानेका नाज्र। 
कर्मणि अच-घज। ५ जुसौन्दारौसे खामिप्राप्त 
घनादि, जमोन्दारोको आमदनो। 
“'कृतरचः सदोत्याय पश्ये दायव्ययौ खयम्‌ ।? ( याज्ञवल्का ) 
“यामैदु खामियाह्यों भाग आय: / ( सिद्दान्तकौमुदौ ) 
आयःशूलिक (सं० त्रिश) अयः शूलेनार्थान्‌ अन्वि- 
च्छति;, अयः-शूल-ठक्‌ । अयः शलदण्डाजिनाभ्यां ठक्ठजौ। 
पा ५/२.७६। 'ौद्य उपायोऽयःगूलं तेनान्विच्छति आयःशूलिकः साह 
{सकः ( सिद्धान्तकौसुदौ) “आयःशूलिकः यो खट्नोपाथैनान्वेष्ट- 
ब्यानर्थान्‌ भयैनान्विच्छति।' ( महाभाष्य) १ तो'च्श कमें दारा 
अथकर, लठके जोरसे रुपया लानेवाला। (पु०) 
२ साहसिक पुरुष, रुपया पंदा करनेके लिये सर 
फोडुनवाला आदमो । ( स्त्रो० ) आयःशूलिको । 
आय जाना (68० क्रिश) आ जाना, पड चना। 


“द्याय गये बगमेल धरइ धरइ घावहु सुभट। 
यथा विलोकि अकेल,बाल रविहिं घेरत दनुज ॥? (तुलसी ) 


आयजि (३० त्रिः) अभिसुखेन इज्यते, आ-यज 
दौणादिक इ प्रत्ययः । आयष्टव्य, सवतो यज्ञ- 
दाऽ न,चारो ओरसे यज्ञ करनेवाला। “आयली वाजसातमा ।” 


(चरक १।२८।६ ) 
आयजिष्ट ( दे० त्रिः) देवताके सन्मूख यागका 
विषयो नूत । “होढयामखायजि्ः।?? (ऋक्‌ १।२८।७।) “आायजिट 


आभिसुख्ये न देवानां यष्टूतमः।? ( सायण ) 

आयज्य (६० त्रि’) १ लाभ उठानेकी चेष्टा करने- 
वाला, जो हासिल करनेम लगा हो। २ यज्ञ करनेको 
तत्पर, जो यज्ञ करना चाहता हो। 

आयत्‌ (सं० त्रि») आगमन करनेवाला, जो श्वा 
रहा हो। (खो०) आयतो। 

आयत (स'० त्रि») आ-यम-क्त, अनुनासिक लोपः । 
१ विस्तृत, दोघे, तवौल, दराजू, लब्वा। अयम 
कर्मोण क्त। २ आहट, खिंचा इुआ। ३ दृढ़, मजबूत । 
४ नियमित, बकायदा। (पु०) १ ज्यामितिका 
दोघ-चतुरस्त्र आकार, तच्रोर-उक्त दसको ह्न 
सुस्ततील। (अ० छौ०) ६ इच्चोल या कुरान्‌को 

` बात | » 

आयतच्छदा ( सं० खो०) आयतो दोघेच्छदः पत्र" 


यस्याः, बडुब्रो' । कदलीक्षप, वकी भेह” “= 0००शुभो खर धको" भीरः जहुशुरसमाराधक। 
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आयतन (स'० क्तो०) आयतन्ते घर्माथं साधवोऽत्र, 


आ-यत आधारे लुगट्‌। १ अधिष्ठान, बुनियाद्‌। 
२ आय्य, सहारा । २ हेतु, सवव । 8 विश्वासस्थान, 
आरासगाइ । ५ मठ, मन्दिर । ६ चबूतरा। ७ धान्य- 
संग्रहस्थान, खिरसन, खलियान। ८ रोगनिदान, 
बौमारोका सबब। ८ यज्ञस्थान। वेदमें आयतन दो 
प्रकारका होता है,-एथिवो और अन्तरोच । शरत्‌, 
अनुष्टुप, एकविंशतिस्तोम एवं वेराजसाम, एथिवो 


ओर: हेमन्त, पंक्ति, व्रिणवस्तोम तथा शाकर- 
साम अन्तरोचका आयतन है। १० अवच्छेदक, 
मुच्ददस। ११ प्रतिमा, शक्त। १२ बौदड-सतोक्त 


षड़ेन्द्रियस्थान, छः अन्द्रूनो निशस्तगाइ। चच्छु, 
कणे,. नासिका, जिह्वा, समस्त शरोर और मनको 
भोट देशके बौद आयतन कहते हैं। किसो-किसोनेः 
पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मन्ट्रि, मन और बुदिको 
मिलाकर दादश आयतन माने हैं, 

«बर्धानुपाज्य बहशो दादशायतनानि वे। 

परितः पूजनौयानि किमन्धेरिइ पूजितैः ॥ 

जरानेन्द्रियाणि पचै व तथा कसै न्द्रियाणि च। 

सनो बुद्धिरिति प्रोत्ता' दादशायतनं बुधे; ॥?” ( बोधिचित्तविवरण ) 

फिर दूसरे सतमें-- 

“दुःख स'सारिण; खन्धास्ते च प्च प्रकौतिता; । 

विज्ञानं वेदनास चा स'स्कारो रुपसेद च॥ 


पञ्चे न्द्रियाणि शब्दाद्या विषयाः पञ्चमानसम्‌ । 
घर्मायतनसैतानि दादशायततानि तु ॥? ( विवेकविलास ) 


जेनशास्त्रानु सार “सम्प छादिगुणानासायवनग्टहमावास आग्रय 
अआधारकरणं निसित्तमायतनं भव्यते” (ठ हद्द्र्वस'यह ) अर्थात्‌ 
आत्माको संसारसे सुल्क करनेवाले सम्यग्दशन 
( वास्तविक पदार्थों में अद्या न करना ), सम्यगज्ञान 
(समस्त पदार्धोको विपरीतता, अनध्यवसाय ओर 
संशयरद्दित ज्ञान होना ), सस्यकचारित्र ( संसारके 
दुः से भयभीत हो सांसारिक कार्यों के परित्यागपूवक 
सुतपका तपना ) ये तोन कारण हैं। इनके आययभूत 
जो पदाथ हैं, उन्हं आयतन कहते हैं। भौर ऐसे 


आयतन छ, हैं--सुदेव, सुशास्त्र, सुगुरु, सुदेवाराधक, 
सवेन्ञ, वोत- 


राग, सोचसार्गोपदेशा निर्दोष देवको सच्चा देव, 

सञ्चेदेव दारा उपदिष्ट वादियोंदारा अखंडनाय मोच- 
सार्गके वतलानेवाले शास्त्रको सुशास्त्र, सुशाखकै 
अनुसार सोच्तमागेकै ऊपर चलानेवाले तपखौको 
सुगुरु और इन तोनोंके साननेवालेको भाराधक 

कहते हैं। त. 

आ्रायतनत्व ( स'० क्वो०) वैदो वा संस्थान होनेका 
भाव, मजुबा या निशस्तगाद होनेका तौर । 
आयतनवत्‌ ( स ० ति०) संस्थानयुक्त, निशस्तगाइ 
रखनेवाला। ( पु०) भ्रायतनवान्‌।. ( स्त्रो० ) आय- 
तनवतो । 
आयतनवान्‌ ( स० पु०) न्रह्माका चतुथ पाद । 
्रायतपत्रा (सं° स्द्वो०) कदलोष्ठच्, केलेको झाडी । 
श्रायतपत्नो, आायवपद देखो। 

आयतस्त ( स'° पु०) भायतं स्तौति, भायत-स्तु 
दोषः ॥ क्िववचिप्रच्छायतल कटम्‌ लगौणां दौर्घो$सम्मसारणद । पा 
शश१७८ वातिक। आयतस्तावक, सनाखान्‌, लस्बो- 
चौड़ो तारोफ करनेवाला शख्स । 

आयताच (सं० त्रिश) विस्तृत नेत्र वा दोघं नयन- 
च्छद रखनेवाला, जिसके बडो आंख या लम्बा पपोटा 
रहे। | 

-आयतापाङ्क ( सं० त्विः) दोघे कोण-युलल नयन रखने- 
वाला, जिसके लख्बे गोशेका चश्स रह । 

'आयतायति (स'° खौ०) विस्तृत सातत्य, तवोल 
सबात, दूर-द्राज्‌ आखिरत। 

'आयताधे ( सं” पु०) च्यासितिके दोघे चतुरस्त् 
भाकारका अर्घ भाग, तहरोर उल्लोदसको शक्त- 
सुस्ततोलका आधा हिस्सा। 

आपति (सं०्खो०्) आ-या-डति। १ उत्तरकाल, 
भायन्दा जसाना। २ थागमन, आमद । ३ प्रभाव, 
अजूसत। ४ फलदानकाल, नतोजा देनेका व्नु। 
a ळी पन्ना ॥ द्‌ संयम, दिलको इस्तिना 
(की) द द वा व मी 
नेरुको एक बेटो । ( विद्धपुराय ) थि हिर 
आयतिमत्‌ ( सं, त्रिऽ ). १ .विस्तत, तोन 


गालो, अजोस। ३ संयसशोल, अपने दिलपर जबल 
रखनवाला। ( घु० ) आयतिमान्‌ । ( स्त्रो ) आयति- 
मतो । 

आयतो ( वे° खरो०) आ-यतो प्रयत्न इन्‌ । वाह, 
बाजु । 

आयतोगव (वे० अव्य० ) आयन्ति गावो$त्र, तिष्ठढ्गु 
प्रर अव्ययो०। तिष्ठदगुप्रश्‍तौनि च। पा २।१।१७। गोष्ठसै 
गोके आगमनकाल, हारसे सवेशियोंके घर आते वक्त । 

आयतोसम (सं० अव्य०) आयन्ति समा अत्न, 
तिष्ठद्गु प्र भ्रव्ययो० । वत्सके भ्रागमनकाल, बछड़ेके 
आते वक्त । 
आयत्त ( सं० त्रिशः) आ-यत-क्ष । अधोन, वशोभूत, 
सातद्दत; “अधीनो निध्न आयत्तोऽखच्छन्दो ग्दहको5प्यसौ ।? (अमर) 
आयत्तता (स'० खरो») अधीनता, इतायत । 
आयत्तल (सं० क्वो०) भायत्तता देखो । 

आयत्ति (स० स्रो?) आ-यत-क्तिन्‌। १ स्नेह, 
मुहब्बत । २ वशित्व, इतायत । २ सामथ्ये, ताकत । 
४ प्रभाव, अजूसत। ५ सोमा, हद्द। ६ शयन, खाव । 
७ उपाय, तदबोर। द इन्द्र । “धायभिस्तु स्त्रियां खे है वगिले ` 
वासवे बले।' (मेदिनी) « दिन, रोज. । १० अविष्यत्‌- 
काल, आयन्दा जुमाना। ११ सन्मागेका सातत्य, | 
चालचलनको मजुबूतो । 

आयधथातथ्य (स० ल्लो०) न यथातथं तस्य भावः, 
नजू-तत्‌, ष्यञ्‌ वा पूडेपदस्व दः । अनोचित्य, नासु 
नासिबत । 

आयद (अ° विश) १ अवतोण, उतरा इभ्रा। 
२ योग्य, काबिल । 

आयद होना (हि० क्रिश) १ उतरना, था बेठना, 
पड़ना। २ अधीन बनना, तावैमें आना । 

भायढ्वसु ( व'० त्रि० ) वसु प्राप्त करनेवाला, जिसके 
पास सामान्‌ पज चे। 

आयन (६० क्वो०) अयनमेव, खाथं भरण; भा 
अयनम्‌, प्रादि समा० वा। १ सम्यक आगमन, खासी 
आमद । “बायने ते परायणे दूवा रोइन्त॒ एथियौ; ।? (ऋक्‌ १० १४२८)" 
“चायने आगमने !” (स्यथ) ( त्रि» ) अयनस्येदम्‌, भरण! 


॥०0॥ग्रभावक ८ tiog “अनसन, “त-मोतद्लिलनदार ओर रासुल 
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सरतानूसे ताज्लक रखनेवाला। (६० पु० ) ३ गवा- 
दिका स्तन, वाख्‌ । 
आयनवलना (स'" खो०) क्रान्तिमण्डलको साम- 
यिक परिद्वक्तिवलना, भ्रयन-सम्बन्धो विचलन, खूत- 
मोतदिलुल-नहार और रासुल-सरतान्‌का टेढापन । 
बलना दो प्रकार है, चाच ओर आयन। ग्रहइणगणनामें 
दोनो प्रकारको वलनाजांच लेना चाहिये । नतज्याको 
अच्चज्या दारा गुणन ओर फलको त्रिज्यासे इरण कर- 
नेपर जो श्रङ्क आता, वो भ्राक्षवलनाज्या कद्दाता है । 
चूस ज्यासे सम्बन्ध रखनेवाले चाप भागके निकल आने- 
पर आक्षवलनांश ठोक दाता अर्थात्‌ वहो चापभाग 
अआचवलनांश ठरता है । इसो प्रकार जिस ज्योतिष्क- 
को ग्रहण-गणना आवश्यक आतो,उसोके स्थानको जांच 
हो आतो है। फिर निणोत स्यानमें तोन राशि अर्थात्‌ 
.&.० अंश मिलाकर गिनो जानेवालो क्रान्ति हो भ्रायन- 
वलना है। ( सुवेसिद्धान्त ) 
पायात्य ज्योतिर्विद कहता, कि ज्योतिष्कगणकी 
क्रान्तिगणना दारा समानुक्रमणिका बनानेसे लस्बके 
अनुसार कायं करनेपर सुभोता बेठता ; क्योंकि उसमें 
उत्तर एवं दक्षिण भेदका प्रयोजन नहं पड़ता। 
चलना शब्दमें विस्तारित विवरण देखो । 
-अायन्ता, भावन्तु देखों। 
आयन्तो-पायन्तो ( हिं० सत्रो०) १ सरहाना-पाय- 
ताना, ऊंचा-नोचा, ऐताना-पेताना। (क्रि वि० ) 
२ ऊपर-नोचे, चढ़-उतरकर । 
-आयन्तू ( वे० घुः) बांधने या उठानेवाला । सायणने 
इसका अर्थ आनेवाला लगाया है। 
-्ायमन (सं° क्लोश) आ-यम-लुगरट्‌। १ विस्तार, 
फेलाव। णिच्‌-लुगट्‌। २ नियमन, पाबन्दो। ३ ठ्‌ 
. एव सङ्कुचित वसुका भआकषंण-पूवेक दौरधीकरण, 
. खेंचतान। “यथा इढ्ख धतुष आयमनम्‌।” (छान्दोग्य उ० १५४ ) 
“आयमा ( अ० स्थो० ) निष्करभूमि, माफी जमोन्‌। 
यह इमाम या सुल्लाको मिलतो और मालशुजारोसे 
बरो रइतो है। 
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२ संयमयांग्य, रोका जानेवाला । (अव्य०) ३ विस्तार 
वा संयमपूटेक, फल्ता या रोककर । 
आयलंण्ड--एक युरोपोय दोप। यह चचा० ५१° २६ चे 
५५° २१९ उ° और द्राघि० ५'२५ से १०° ३० पूर 
तक विस्तृत है। उत्तर, दक्षिण एवं पञ्चिम आट- 
लार्टिक महासागर ओर पूर्वमें नाथ चानेछ, 
आयिरिस सागर तथा सेण्ड जाज चानेल है। चेव फ़ल 
३२५३१ वर्गमोल पड़ता है। चार प्रदेय और वत्तोस 
जिला है। बड़ा पहाड़ देखनेमें नहों आता । प्रधान 
नगर और बन्द्रका नाम डबलिन है। मध्यको सम्र- 
तलभूमि उत्तर ओर पूवंके पर्वतको विभाग करतो 
है। नदो पूवं और पश्चिम वहतो है। छट 
बहुत ओर जलवायु अच्छा है। भूमि अधिक उतरा 
है। खनिज द्र्य बहुत कम निकलता है। अन, 
नेन्‌, रेशम और रूईका काम वनता है। आयलख्ह 
ग्रेठब्टेनके संयुक्त राज्यका एक भाग है। भाषा 
प्रधानतः अंगरेजी है। प्राय; सन्‌ १४५० ई०के समय 
लोगोंने तांबेक्ञ काममें लाना सोखा था। पहले 
अग्नि, सूये, कूप तया हचको पूजा होते रहो । अब 
इशाई धर्मे फेल गया हे । कोई-कोई पायात्य पण्डित 
आयलंण्डको पुराणोक्त “स्रणप्रस्थ' ठहराता है। पहले 
सोने ओर चांदोको यहां खानि रहो । * - 
इविहास-आयलेण्हके आदिम अधिवासियोंळा हाल 
जानना कठिन है। ऐतिहासिकोने जो कुछ लिखा, 
वह कथा-कद्ानोके हो आधारपर खड़ा दै । 
कीन बता सका, सन्‌ १८५२३ ई०से पहले आय- 
लण्डका क्या भाव रहा! लोग कहते, सन्‌ ईश्से 
पांच-छ; शताब्द पहले ख्िडेल नामक घाक्रमणक्रारो 
आये थे । भाषा केलटिक रहो। वते मान समय कोनारों 
धोर मनध्टेरियोमें केलटिक भिर आकार सिलनेसे 
ग्विडिलोंका आदिम अधिवासियोंके साथ विवाहादि 
सम्बन्ध रखना प्रमाणित होता है। आदिम भ्रधि- 
वासियोंको भाषाका सन्धान नहो लगता) स्रवतः ` 
ग्विडेलॉने हो प्लष्टर, लोन्टर, कोनाट, पूव मन्छटर 
ओर पश्चिस सनष्टर विभाग बताया खा। फिर अन्‌ 


चार प्रादुस मनडर तला क क क 
आयस्य- ( सं० त्रिश) १ विस्तः’ फैलने "को विले £ पमन, एन. पग्र. !.20.) 6 
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ई०से तीन और पांच शताब्दके बोच दक्तिण-पूथे 
आयलेण्डमें ग्रेटछटेनसे ब्रेलजिक लोगोंका आकर 
बसना जाना जाता है। वेलजिक लोहेका काम 
बनाते तथा गाल-प्रान्ततक व्यापार चलाते थे। स्काट- 
लेण्डसे पिकटि लोगोंने भो धावा मार अन्तोस और 
दौन पर अधिकार जमा लिया। भाक्रमणक्रा समय 
निद्दौरित नहीं होता।. ग्रोक भौर रोमक लेखकों ने 
सी कथा-कहानीकौ हो बात टोइरायो है। ट्रे बोके 
मतसे आयलेण्डके लोग जङ्गलौ और राक्षस रहे, 
विवाहादि सम्बन्ध समभते नथे। सोलिनस सुन्दर 
गोचरोंको सराहत, किन्तु अधिवासियोंको असभ्य 
क्ोरा-रणप्रिय बताते हैं। विजेता अपने शत्रू का रक्त 
पोकर सु इमें लपेट लेते और भला बुरा जानते न थे। 
किन्तु टोलेमोने मनापो कासो, इवेरनो, वैज्ञबोरो, 
-गङ्गनो, ओतिनो, नागनातो, भदिनो, वेनिनो, रोबोगदो, 


दारिनो, वोलन्तो, कोरोंदी आदि सोलह प्रकारकेः र 


लोगोंको बात. कद्दो ह्है। ड्वेरनो विदेशियोंके' साथ 
व्यापार करते थे। उन्होंके इवेरियो नामसे चायलण्ड 
शब्द बना है। 
कथधा-कडानियांमें सन्‌ ई०के त्वे शताब्द कितने 
“हो लोगोंका आयलेंण्ड आना-जाना सुनते हैं। 
प्रथमतः मध्य यूनानसे पारथोलनके अधोन बइतसे 
लोग आकर डबलिन प्रान्तमें बसे थे। किन्तु 
तोन सौ वष बाद सबके सव महामारोमे सर 
मिटे। तन्नघूत स्थानमें पुरानो लाश मिलो हैं। पिछे 
सोदियाके नेमेंद नौ सो बोर ले आ पहुचे और 
फोसोरियन नामक ससुद्रदस्युवोसे खु,ब लड़े-भिड़े। 
टोरो दोपमँ उनका किला बना था। बड़े कष्टे 
बाद नभेद्योंने शत्रको जोता और किला तोड़ा। 
किन्तु फोमोरिनोंको चफरोकास सेनासामग्रो सिल 
गयौ। दूसरे युद्धमें दोनो दल! प्राय! नष्ट इये धे। 
तोस ह 0940 बचे, जिनमें तोन नेसेदके 
अपत्य रहे । सि न 
_यनान जा पहुचे 00 व । ह याव 
, युब् नका वंश इतना बढ़ा 
कि 'यनानियोने निर्भय हो सबको गुलाम पा 
डाला घा। 'प्रधिक दशा विगडनेफर८खन्होन थर 
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से भाग आयलेंण्डमें आ आख्य लिया। श्वतः- 
पर वद्दो इतिहासमें बोला कहाते हैं। उनमें 
पांच स्राता नेता रहे, जिन्होंने अलग अलग पांचो 
प्रान्त अधिकार किये। कोटिङ्ग, साकफिरबिस- 
प्रति ग्रन्यकारोंने अपने समय बोलोंका रहना 
बताया, किन्तु जन्पक, कापटिक, पेशुन्य, मुखर, 
निन्द्य, तुच्छ, जघन्य, अधीर, कठोर और आतिष्य- 
विसुख लिखा हैं। फिर बोल्गाँके बसते-बसते त्वाथ 
दे दानन नामक दूसरे आक्रामक आ पहुंचे थे। 
उन्हे भो लोग नेमेंदका हो वंशज बताते हैं। 
वहन यनानसे आये, प्रेतसिदिविद्यामे अभ्यास 
बढ़ाये और अपने साथ सुप्रसिद्ध प्रस्तर-सूत्ति 
लियाफायलके अतिरिक्त दगदेका मुकुट एवं लुगेद 
लाम्फाइका कृपाण तथा शूल लाये थे। लिया- 
फायल तारामें प्रतिष्ठित किया गया। फिर--बोरूग 
नृपति योच्छदके राज्य सोंपनेसे इनकार करनेपर 
मोयतुरके मेदानमें घोर युद्ध हुआ था। बोला 
बहुत सरे और जो बचे, वह भागकर अरन, 
इसले, राथलिन तथा इैव्रायिडसमें जा छिपे। बोस 
वषे बाद बाध देको फोमोरियनॉंका सामना पकड़ना 
पड़ा था। किन्तु मोयतूरके युडमें व बिलकुल 
हारे ओर मिलेसियनोंके आनेतक बाथ दे शान्ति: 
पूर्वक शासन करते रहे। अन्तको मिलेडके आठ 
पुत्र सोदियासे आयलण्ड जोतने चले थे। त्वाथ 
देने बइतोंको मारा-काटा। किन्तु दो बार युव 
होने बाद मिलोसयन जोते और एवेरफिन्द एवं 
एरेमोन नामक दो भाई आाध्रे-चाधे आयलण्डके 
स्वामी बने । 

मिलेडके भाई लुगेड दक्षिण-पश्चिम मनष्टरमें 
राज्य करते थे। कहते, देशोय पति रोडेरिकके 
समयतक मिलेसिय शासन चलाते रहे। एबैरफिण्ड 
ओर एरेमोनमें युद होनेसे एबेरफिण्ड मारे गये 
थे। एरेमोनके हो समय सोदियासे पिक आ पइ चे। 
केवर किनचेटने सन्‌ «० ई०को मिलेसियनोंको 
निकाल बाहर किया था। परन्तु त्वाथलके सिंहाः 


यंनीन? "नश होरनेपर उन्हे फिर अधिकार मिला। सन. 
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२४४-२६६ ६० समय कलाकौशल बढ़ानेवाले कोर- | 


साकका राज्य रहा । अलष्टरके आदिम भ्रधिवासियॉको 
उलिडियन कहते हैं । योचेद सुयिगमडोयिनके 
पुत्र नियल नोयिगियलाके शासन करते ताराका 
मिलेसिमन राज्य प्रतिडित इआ था! नियलने 
विदेशियोंपर चढ़ सेण्ट पाद्रिकको कद किया। वेल्स, 
डङ्गलेण्ड ओर आयिल-अव-मानमें मिले शिला- 
लेखोंसे उपरोक्त विषय प्रमाणित है। 

किन्तु अब लोग नहीं मानते, कि आयलेण्डवासो 
प्रधानतः मिलेसोय हैं। सूर्तिपूजकॉका हत्तान्त 
प्राय, अविदित है। हां, कितने हो महापुरुषोंके 
उपाख्यान सुननेमें आते हैं। किन्तु पवित्र हच- 
युक्त कूपो, प्रस्तर-स्तन्भों भोर भस्तर-शस्त्रोपर ऐसे 
बहुतसे चिकू मिलते, जिनसे जोव पूजा प्रमा- 
णित छोतो है। सूर्य और अग्नि भो पूजे जाते 


धे। अप्सराओंको आयलेण्डवासो बड़े आद्रको | 
आज भौ उनकी कथा-वार्ता | 


इृष्टिसे देखते रहे। 
देहातो लोगॉमें हुआ कारतो है। कितने हो मनुष्य 
अप्सराधोंके साथ व्याहे गये थे। हजिट कला-कौशल 
और सीभाग्यकी देवो रहों। किलडारमें उनके 
नामपर सदा अग्नि जलता और हैत्रायिडस 
तथा डोनेगालमें सुभिच्च होनेके लिये पूजन किया 
जाता था। क्लिडना और एवेज अप्सराओंको रानो 
है । आना, बोडब और माचा नामक तीन युद्दविषयक 
देवियोंको बात प्रायः होते रचतो है। क्रोम क्रौच 


देवको सूति सोने-चांदो को बनो थो। उनकी चारो | 
ओर बारइ सूर्तियां पोतलकी रहों । किसो पुराणमें | 
क्रोम क्रौच भायलेण्डोय दस्युस्ूति कहे गये हैं। | 


सेण्ट पाटिकने उक्त सूतिंको उखाड़ कर फेंक 
दिया था। उनको गदाका चिछ आज भी सूतिपर 
अङ्कित है। लोग अधिक धान्य, सष्ठ और दुग्ध 
पानेके लिये अपने लड़के क्रोम क्रौचके सामने. 
वलि चढ़ाते थे। एक समय दुभिंक्त पड़ा। पाद- 
रियाँने कहा, किसो निरपराध दम्मतोके पत्रको 
लाकर तारा देवोपर चढ़ाया और उसका रक्त यत्ति 
कामें मिलाया जाता! डूयिड़ षदरियोंचसबडा'सनः 
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रहा। वद्द अभिचारसे मुखपर ढण मार लोगोंको 
विक्षिप्त बना और अग्नि तथा रक्ष आकाशसे बरसा 
सकते थे। उन्ह बादलोंकों देख आर पवित्र काष्ठ 
खण्डको उठा आगामो विषय बता देनेका अभिमान 
रद्दा। सन्त मारनेसे लोग अडश्य हो जाते थे। 
आयलेण्डवासियोंको वेकुण्ठ होनेका विश्वास था। 
कोण्डला कायम जोते-जो नावपर चढ़ ब्रान और 
फेवालके साथ वेकुण्ड पहुंचे। दलरियादा ठृपति 
सोनगनने मरनेके बाद भैड़िये, हिरण, इंस आदि कई 
जोवोंका आकार धारण किया था। बूड़ा आनेपर 
फिनतान भो कितने को जोवॉके रूपमें बहुत दिन 
विद्यमान रहे और अन्तको सन्‌ ई०के &ठें शताब्द 
फिर त्वान-माक-केरिलके रूपमें उत्पन्न इये। किन्तु 
सन्‌ ई०से ४०० वर्ष पहले आयले ण्डमें वेल्स प्रान्तके 
ईसायो धमंको चर्चा आ फेलो थो। ४३१ इ*को 
पेलाज्य सने इईसायो धमंका भाण्डा आ उड़ाया। 
उनके मरनेपर सेण्ट-पाटिक-विकलो पइचे थे। 
उन्होंने लोगोंको समभा-बुझा गिरजे बनवाये और 
ईसायो धम सिखानेको स्कल खोलवाये। न्हृपति 
लोयिगायर और डृयिड्‌ पुरोदितने उनका बड़ा 
विरोध किया । अपना धमं छोड़ना अखोकार 
करते भो, लोयिगायरके कितने को सम्बन्धी इसायो 
हो गये। आरमाघमें गिरजा सेण्ट-पादिकने बनवा 
दिया। पहले आयलण्डमें कोई शद्दर न था। सेण्ट 
पादिकके मरनेपर ईसायो धमे ढोला पड़ा और साधु 
ससाजका प्रभाव बढ़ा। साइुगण भ्रायलण्हमें चसा 
करते और बड़े आदसियोंके दरवाजे डेरा डालते धे । 
सन्‌ ७०५ ई०्को नार्थमेनोंने आक्रमण कर 
लामवेका गिरजा लटा भौर जलाया। उस समय 
प्रान्तिक राज्य आपसमें लड़-फगड़ रहे थे! 
लोगोंको युदविद्या विदित नथो। सम्भवतः पहले 
पल नारवोजियनोंने आक्रमण किया। उन्ह माल 
सारने ओर आदसियोंको गुलाम बनानेकी झ्रावश्य- 
कता रहो। ८०१ ई०को वह नावपर चढ़ यानोन 
पड'च गये थे। ई्के नवें शताब्द मध्य इस 
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` ८ई० ईण्को समग्र आयलण्डमें नारवोजियन पहुंच 
` डवलिन, सोथ, किलडेर, विकलो, क्वान्सको, 
_क्तिलकेनो और टिपेरेरो प्रान्तमें बस गये । ८३० ईको 
टरीसियस शाहो जहाजोंका बेड़ा ले भांपट पड़े थे। 
उन्होंने लाफरोमे किला बनाया और कोब्राट तथा 
सोचको विध्वंस किया। अरमाघका मठ दश बार 
उठाया और गिराया गया था। - मइन्त भोर छात्र 
आक्रमणके भयसे वइसूल्य अन्ध बगलमे दाब भाग 
खड़े इुये। टरगेसियसने भायलंण्डमें कितने षी नगर 
बनवाये थे। ८४० ईको डबलिन, वाटरफोड 
तथा लायिमरिक तेयार इआ भौर इङ्गलेण्ड, फान्स 
एवं नारवेके साथ व्यापार चला। ८४४ डण्में 
टरमेसियसको मायलसेकलेनने कंद कर डुबा दिया 
और दो वधै बाद उनके साथो डोमरायरको भो 
वध किया था। ८श्श्‍्से ८४५ ई०तक सनुष्टरके 
नरपति तथा काशेलके पादरो फेडिलमिडने आय- 
लॅण्डका कितना हो भाग लूटा चौर कुछ 
दिन आरमाघके पादरोका अधिकार अपने छाथमें 
लिया। ८४८ ई०को दक्षिण इङ्गलेण्डसे एक डेनिश 
जद्दाजो वेडा डवलिनमें आ पहुंचा था। पचले 
तो नारवोजियनों ओर डेन्‌सांसै मेल रहा, किन्तु दो 
वषं बाद डेनूसोंने डबलिनपर आक्रमण सारा। 
८५१ इको कारलिङ्गफोडे लोफमें ३ दिन युद 
होने बाद डेन्सॉको विकिङ्कसाॉंने डबलिनसे भगा 
दिया । ८ दे शताब्दके आरब्भसे मध्यतक अनेक स्त्रो 
केद हो जानेपर {आयलण्डके अधिवासियों और 
श्राक्रमणकारियोंमे विवाहादि सम्बन्ध बढ़ गया था। 
इससे वर्षसङ्कर जाति उत्पन्न इई। इस जातिके 
लोग गालोवे कद्दाते और ससुदट्र्में लटमार किया 
करते थे। इन्होंने ईसायो धसं छोड़ 
आखय लिया। ढला दुभ्रा सिक्का न रहनेसे विदेशोय 
व्यापार बढ़ न सका धा । स्यान-स्थान पर सामयिक 
सेला. होते और उसमें वस्त्र, आभूषणादि खरोदा 
जाते रहा । परन्तु शोघ्र हो स्काण्डिनेविय नगरोंमें 
सिक्का ढलने लगा, व्यापार बढ़ा और फेसिङ्ग, इटा- 
लय भादि व्यवसायियोंका दच चा बसा। इन्हीं 


-0. Jangamwadi Mat 


आयल ण्ड 


- स्काण्डिनेविय व्यवसायियों दारा -११वे - एवं १२वें 
'शताब्द अवशिष्ट युरोपको साथ आयलण्डका सम्बन्ध 


जुड़ गया था। उपरोक्त विषयका प्रमाण कितने 
हो नगर भौर खर्य इस दीपके अआयलण्ड नाझमें 
सिला, जो स्क्राण्डिनेविय शब्दसे निकला हे) आय- 
रिश लोग स्त्राण्डिनेविय फौजमें भरतो होते थे। 

मनष्टरको बड़ो जाति एलिल ओलम, काशेल 
इवोगन और क्लोयरकी डालकेसिय कोरमाक-काससे 
उत्पन्न हुई है। १०१४ ईण्के शुडफायिडेको 
ह्लोण्टाफेका भोषण युद्द बढ़ा था । कुछ देर घमासान 
होने बाद नासं दलके पेर उखड़ गये। मायेल- 
सेकलेन डबलिनको भागे थे। दोनों ओरके कितने 
हो सरदार काम आये। ब्रियन अपने सूरचद और 
मायेलमोदा पुत्रके साथ सर सिटे थे। चार करभो 
नासमेनोंने अपने अधिक्तत नगर न छोड़े और धीरे- 
धीरे आयलेंण्डवासो बन गये। डालकेसिय फीजके 
अधिक निबेल हो जानेसे मायेलसेकलेनको फिर 
झआयलेण्डका सिंहासन मिला था। 

सन्‌ १०२२ ई०को मावेलसेकलेनको सत्यु इई। 
१०६४ ३० समय न्रियनके पुत्र डोनचदका प्रभाव 
बहुत बढ़ा था। उन्होंने आधे आयलेंण्डको जोत 
अपने पिताका पद पाया । ११०२ इ०को मागनस 
बारेफूटने पश्चिमको ओर इस दीपको जोतनेके 
लिये धावा मारा था। किन्तु स्यरचेरटाकने बड़ी 
फौजके साथ उनका विरोध किया। अन्तको सन्धि 
होनेपर सागनसका विवाह आयिरिश-राजकुमारो 
बियाडस्युनके साध इषा था। 

लोनष्टर-न्ट्रपति डियारमायिटका जन्म-सम्बन्ध 
विदेशियोंसे बहुत मिलते रहा। सन्‌ ११५२ ई०को 
टोरडेलवाक ओकोनोरने ब्रेयिकन नृपति टिगेरननको 
सिंहासनसे उतार ओरोरकको पल्लो डेरबफो रगायिलको 


. पकड़ ले गये। 


ईसायो धमे प्रतिष्ठित होते भो विवाहादि सम्बन्धमें 
बड़ा गड़बड़ रहा । लोग धन देकर खो व्याह लेते थे! 
साधारण खो भो लड़का होनेसे पत्नोके समान खामोपर 


०८. तिल, रखते रहो... -ब्॒णेसञ्कर पुत्र खजातोयोंसे अलग 


यायले णड 


:-ससभा जाता न्न था। टिरोनके राजा चश्ग-ओनोल 
: “उपरोक्त विषयका उदाहरण हं। 

सन ११५५ ई०को सालिसबरोके जोडन :श्य 
-हेनरो नृपतिका सन्देश ले ४थ पोप एडियनके पास 
आयलेंण्ड आये थे। पोपने उत्तरमें यहांका पेटक 
अधिकार उन्हे सॉपने कडा और प्रतिष्ठापनका चिज 
स्वरूप अङ्गरोयक भो साथ हो भेज दिया। ११५६ 
इ०को डियारमायिट-माक-मुरछद प्रजापोड़नके कारण 
'लोन्ष्टरसे सिंदासनच्युत इये और अपना पद 
फिर पानेके लिये हेनरोके पास पहुचे थे। फ्रान्सो 
सियोंसे लड़ते भो राजाने अवसर पा डेरमोडको 
इन्नलेण्डमें फौज तेयार करनेको भ्राज्ञा दो। - 
तरह लोनष्ट में सज धज भौर अपनो प्रजासे घन ले 
-डेरमोड बृष्टोल रिचाडं-डो-क्लारसे साइाव्य मांगने 
गये। वेल्समें भी उन्होंने राबटे-फिटज-टेफेन और 
'मौरिस-फिटजुजराल्डसे आयलेंण्डपर चढ़ायो करने- 
का वचन लिया। ११६८ ई*को श्लो मईको 
“फिटजष्टे फेन कुछ सेना ले वेक्सफोडमें आ उतरे और 
दूसरे दिन मोरिसडेप्रेनडेरगा्ट भो सदलवल उसो 
-जगद्द पहुंच गये। डेरमोडके उनके साथ रहने पर 
वेक्सफोडके डेन्‌ साँने शोघु हो वश्यताको खोकार किया । 
प्रायः एक वतूसर पोछे रेसोण्ड-ले-ग्रोसको अल 
रिचाड ने अपनो अग्रगामो सेनाकै साथ भेजा था। 
११७० ईण्की २३वीं अगस्तको खयं अले रिचाड 
२०० वोर और १००० दूसरे सिपाही ले वाटरफोड 
पहुंच गये। अन्त समय उन्होने ईरिनमें डेरमोडके 
{संहासनच्युत किये जानेका बदला लेनेको युद्द ठाना 
और विजय पानेपर डेरमोडने अपनो कन्याका छाथ 
उन्हें पकड़ा दिया । नमान नेताओँमें अधिक सम्बन्ध 
-सूत्रसे ग्रथित थे। कितने हो दक्षिण वेल्स ट॒पति 
रिस-आय-टडोरकी कन्या और १म हैनरोको पत्नी 
नेष्टाके वंशज रहे । नेष्टाको कन्या घङ्गारेथ विलियस- 
डे-बाशेको व्याही थीं। उन्हीसे आयलेण्डके बारोस 
उत्पन्न इये । रेमोण्ड-ले-ग्रोस, हैरवो-डे-मो ण्टमो रेन्‌ 
सो और कोजान्स भी नेष्टाके वंशज रहे। वह उनके 


| 
| 


ं 
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'सन्‌ ११८५ ई०को प्रिन्स जोन वाटरफोडेमें जहाजसे 
आ उतरे और संरदार उनका सम्मान करनेको आरी 
आये । २य हैनरोने इघ डेलासोको ८००००० एकर 
भूमि दे डालो थो। अपने. स्राता शम रिचाडेके 
समय जानकै प्रधान कसंचारो पेमन्नोब-भधिपति 
विलियम मारशालाने अले-रिचाई या ट्रोइवोको 
कन्याको व्याइ लोनट्टर पर अपना खत्व जसाया। 
१२१० ई०को जोड्न न्ृपतिने कौनौटराज काथाल 
क्रोवडेगं ओकोनोरके साथ वाटरफोडेसे डवलिनको 
राह कारिकफेरगुस पर धावा मारा, किन्तु ट्रिमसे 
आगे कदम न बढ़ाया। १२१३ इनको उन्होंने 
अपना अधिकार पोपको सौंप दिया था । 

सन्‌ १२१७ इ०को १४वीं जनवरीको रय इेनरोने 
आओक्सफोडेसे अपने कम चारो जिवोफरे-डो-मारिंसकोको 
लिख भेजा, कोई आायलंण्डवासो गिरजेमें रखा न 
जाता। किन्तु १२२४ इ०को र्य होनोरियसने 
उपरोक्त आज्ञा अनुचित बताकर उठा दो। फिर 
१२२२ ई°में अलष्टरके नद अधिपति विलियम-डे- 
बुधकों माण्डेविलेस आदिने वध किया । 

शय एडवाडेंके विदेशोय युद्दरमें लगे रदनेसे 
अआयलंण्डवासो लिसाट ओमोरने लोक्सपर फिर अपना 
अधिकार जमा लिया था। मारिस फिटजरीराल्ड 
डेसमोण्डके अधिपति बने और उन्होके तोन भाइयाँसे 
ह्वाइट, रिलिन और केरो नाइटोंके वंश चले । 

६छ हैनरोके प्रधान कमंचारो सर जोइन टालबोटने 
ट्रिमने पारलियामेण्ट बेठा आयलण्डमें रहनेवाले 
सब अंगरेजोंको सूळ रखनेको आज्ञा दो। इससे 
आयिरिश जाति बिभिन्न मालूम पडतो थो । 

सन्‌ १४४८ ई०को योकाराज रिचाडके आयलेण्डमें 
प्रधान कमेंचारीका पद पाते समय आयलण्डवासी 
जाक-काडमे विद्रोह बढ़ाया । १४५० ई०को रिचाडं 
इङ्गलेण्ड वापस और ओरसोण्ड तथा व्योफोटेके 
अधिपति जेम्‌सको राज्य सौंप गये। जैम्‌स भौर 
किलडार कुलमें पोढ़ियों झगड़ा चला था! रिचाडंने 
फिर डबलिनमें आ खातन्त्र पाया, नया सिक्का ढाला 


दितोय पति टेफेन-दो का्ेलानस्षे हवपन्न इवि, पे, ९ «ग्रीस, क गरे ज्यो, ८ पार लियामिण्टको अङ्गभङ्ग किया। 


७. छु 
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विलियम आवेरो रिचाडंको बन्दो करने आये थे। 
किन्तु वद्द खयं शत्रुके दाथ पड़ फांसो पर चढ़ाये गये। 
टोटोनके भोषण युदक्षेत्रमं ओरमोण्डको अंगरेजोने 
बन्दो बना लिया था। उनका मस्तक बहत दिनतक 
लण्डनके पुलपर लटकते रहा। डेसमोण्डने एलिजा- 
देथको प्रसन्न करनेके लिये उपद्रव उठानेपर प्राणदण्ड 
पाया था । 
इय रिचाडंके शासनकाल आयिरिश योरकिषटोंके 
प्रधान किलडार-अधिपतिका प्रभाव बढ़ा। किन्तु 
छोकके युडमें एङ्कलो'आयिरिश सिपाहियोंके सरदार 
खेत आये थे। $म हेनरोके राजत्वकाल वाटरफोड- 
वाले नागरिक क्लोनमेल, कालान, फेथाडं और 
बुटलरके सस्बन्धियोंसे मिल इथियार बांधनेको 
तयार इये। ड्रोगहेडाको पारलियाभेण्टसे अंगरेजो 
कौन्सिलने आयसे ण्डके कानून्‌ बनानेका काम 
पाया था। षम हेनरोने भोगविलास झौर विदेशोय 
साइसमें निमग्न रहनेसे आयलेण्डपर ध्यान न दिया । 
राजकीय प्रभाव पेल नामक प्रान्तमें हो सोमाबद्द 
रहा। कोलडार-अधिपतिका राजासे भी अधिक 
बल बढ़ गया था। एङ्गलो-नारमन सरदार नोच- 
वणी के राजा इये । इन्हे लोग आयिरिश 
जातिकै मनुष्य कहने लगे थे। सन्‌ १५२४ ईको 
हेनरोने राज्यका भार. अपने हाथ उठाया चौर 
डबलिनको किलडारवालॉके आवेष्टनसे छोड़ाया। 
किन्तु उनका राज्य १० कोससे अधिक विस्तृत न था। 
टूसरो जगइ अंगरेजु भी आयिरिश भाषा कौर 
रोतिनोतिका अवलम्बन करते रहे। साकसुरोघ 
कावानाघ वा्षिक-ध्वत्ति राजधनागारसे पाते, जिन्हे 
आयलेंण्डवासी “राजा डेरमोडका प्रतिनिधि बताते 
थे। किन्तु हेनरोने आयलेंण्डके उपतिकी चाल ढाल 
पकड़ी और पोपके लिये राज्य करनेकी बात उठ 
गयो। सेलरिक और विरोधी दोनो दलके लोग 
दरबार करने लगे थे। उस समय कितने ही साधा- 
रण लोग प्रधानघुरुष बन बेठे। इन्हींसे स्केफिट्ट- 
टन, ब्राबाजोन, सेण्ट लेजर, फिटज विलियम, विङ्ग- 
फोल्ड, वेलिनघाम कारू, बिनघाम, लोफटस 


आयंल शड 


अन्यान्य आयलेण्डके व'श चले हें । केल्टॉमें भोनील 
और ओव्रोन क्रमागत टिरोन एवं थोमोण्डके अधिपतिः 
लण्डनसे जाकर बन आये थे। आओडोनोलके वंशज 
टिरोनेलके सरदार कहाये। मिध्यावणेवाले प्रधान 
साकवि लियम, क्वानरोका्डके नायक माने गये। 

सन्‌ १५६० ई०के आरम्भमें एक पारलियामेण्ट: 
लगा था। उसने हेनरो और एडवडंकी पोरोहित्य- 
सम्बन्धी आज्ञा बहाल कर दो। एलिजावेथका राज्य 
रहा। उनके पिताने टिरोनका आधिपत्य श्रपने 
कल्पित पुत्र मेथुको सौंपा, जो डनगेनोनका वालो 
बना और कारोगरको औरतका लड़का रहा। माता 
पतिके जोते उसे डनडाल्कसे कोन अपने-लड़के-जेसा 
लायो थो। किन्तु राजपुत्र शानने बालिग होनेपर 
यह प्रबन्ध अखौकार किया और पिताको उससे 
अनभिज्ञ बताया। टिरोनके मरनेपर डनगेनन 
अधिपति एवं सेथूपुत्र त्रियान ओनोलने उनको सम्पत्ति 
पानेका खल्ल देखाया। परन्तु शान चुने गये थे। 
ओनोल खजातियोंके बोच प्रधान एव' अधिपति और 
शानके घमपुच निर्वाचित इये। लाड लेफटोनेण्ट- 
ने दो बार शानको वध करनेकी ठानी थो। 
१५६६ ई°को विप्नव बढ़नेपर रानीने वीर सिड़नीको 
तलवार पकड़ायो और शानने पोळे इटते-इटते 
साकडोनेल्सोंके हाथ अपनो जान गंवायो थो। शोध 
हो दक्षिणमें उपद्रव उठनेपर फिर हलचल पड़ गयो। 
डेसमोण्डके अधिपति बलवेका वोज बोनेसे छ; वर्ष 
लण्डनमें नजरबन्द रहे। उन्होंने निकल भागनेकी 
चेष्टा लगायी थो। पकड़े जानेपर एलिजावेथने उनको 
सूमि स्राधिकार-भुक्ता को । . अवसर देखकर अंगरेज- 
साइसिकोने पश्चिम-सन्टरके अर्धभागमें अंगरेजी जड़े 
अड्डा शेनोनसे कोको बन्दरतक लगाना चाहा। 
थोरमोरडके भाइयोंको उखाड़ पखाड़ ओर उनको 
सम्पूणं सस्मत्ति छोन सर पेटेरने बटलरोंको बलवा 
करनेपर भड़का दिया था। अन्तको बुटलर शान्त 


इथे, किन्तु कारलोके अंगरेजो नायक कारूका बिरोध. 


करते रहे। दोनो भरसे बड़ा अत्याचार चला । सर 


CC-0. Jangamwadi “र, अच्छोतरह खत्व प्राप्त न था।' 
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सर जोन पेरोट मनष्टारके प्रेसिडेण्ट बने थे। उन्होंने 
जेसस फिट्जगेरालडको पवतोंपर इटाया, सब जगह 
किला तोड़ा और बलवायियोंको साह्ाय्य देनेवालो 
फोजका काम तमाम किया । अलष्टारमें भो इसोतरद 
विज्ञव बढ़ा था । एसेक्स -अधिपति वालटेयार-डेवेरे- 
उक्सने धोकेसे सर यान ओनोलको पकड़ लिया और 
उनके साथियोंकों बध किया । राथलिनमें समग्र स्कच 
मार डाले गये थे। किन्तु ऐसेक्स अत्यन्त गद्दित 
भावसे मरे। तोन वर्षे लड़ने-भिड़ने बाद साथियों ने 
उन्हें छोड़ दिया था। 

१५७५ ई०के अन्त सिड्नेत्र फिर प्रधान राज" 
प्रतिनिधि बने और धड़ाघड़ एक जगइसे दूसरो जगह 
पहुंचने लगे। मनष्टारमें एक वर्षके बोच सर विलिथम- 


डू रोने ४०० आादसियोंको फांसी दो थो। फिर सर | 


निकोलास-मालबोयने कोनाट-बारकेसोंको मारते समय 
लड्के-बड़े किसौको न छोड़ा और सब मकान एवं 
सामान जला दिया। डेसमोण्ड्सोंने बड़ा उद्योग 
लगानेको विचारा था। घसंयुदको घोषणा इई। 
फिट. जसरिस थोड़े साथो ले केरोमें आ उतरे थे। 
साथमें सुप्रसिद॒ निकोलास-सनडासं भी रहे। उन्हे 
पोपने दूत बना भीर आशोर्वादात्मक ध्वज पकड़ा 
भेजा था । काष्टलेकोनेलके समीप युद होनेपर फिट ज- 
सरिस, खेत आये, किन्तु सनडासं भौर डेसमोण्डसके 
भाई लड़ते रहे। अन्तको डेसमोख्डने तलवार 
उठायो थो। रातको उन्होंने अंगरेजो नगर योघल पर 


“- कोकेसे उनका अनुयायो दल सगाया गया। फिर | 


आक्रसणकर लोगोंको सार डाला । सचेत छोनेपर | 


एलिजावेथने ओरमोण्डको मनद्टारका सेनापति बना 
युद्ध करने भेजा था। वाटलर गेरालडिनों अर 
राजभक्त विद्तवकारियोसे लड़ते रहे। १५८० इई०को 
विकलॉमें लाडे बालटिन्ग्लासने उपद्रव उठाया। 
ग्लेनमारूरमें लाडं ग्रे-डॉ-विलटोन पूर्ण रोतिसे परास्त 
इये थे। स्मेरविकमे इटालियों और स्पानियार्डीका 
एक दल आ उतरा। ग्रे उधरको जा पडे थे। युद्में 
विदेशियोंने आव्मसम५ण किया, ८किन्द्र सबको तन) 
वारका पानो पोना पड़ा। स्मेन्‍्सर और राइ 
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विद्यमान रद्धे। १५८१ ई०को सण्डास गुप्त रोतिसे 
विनष्ट इये भौर १५८३ ई०को केरो पवेतके युच्चमें 
डेसमोण्ड भो मारे गये। इसके उपलच्षमें पांच लाख 
एकर भायिरिश भूमि सरकारने सवंखद्ण्ड को 
थो। युददको भोषणताका वर्णन हो नचो सकता। 
अरमोण्डने कुछ छो मासमें ५००० मनुव्योंको प्राण- 
दण्ड दिया था। ठुर्मिचने कृपाणसे अधिक काम 
किया । अतिजोवो चल न सकते थे। वह जङ्गलो 
और घाटियोंसे चिसट-घिसट कर बाहर निकले। 

१५८४ ईण्को इघ-च्ो'नोलने टिरोनके कुछ 
भागका आधिपत्य पाया था। १५८७ ई०को वह 
समग्र टिरोनके अधिपति और १४०३ दै०को सभो 
जातिकै प्रधान बने । सरकारसे उनका झगडा किसो 
तरह रंक न सकता था। इघ'रो ओडोनेलके योग 
देनेपर अलष्टर सरकारकै विपक्तमें खड़ा हो गया। 
१५८८ ईको फिट ज-टमास-फिट जगैराल्‌डने डेस- 
मोख्डका उपाधि ग्रहण किया था। भ्रायलंण्डके दोनो 
सिरे शोघ्र छो विज्नवसे भभकने लगे भोर डेसमोण्ड 
प्रान्तमें सेक्सनोंके सु'इ देखनेको न मिले । एडम ण्ड- 
स्प्रे नूसरने अपना सवख खोया और भागकर लण्डनको 
दुगेप्राकारमें प्राणपरित्याग किया। टिरोनने अपना 
अधिकार बढ़ाया, येलोफोडंके युद्धमें सर देनरो-वाग- 
लालको इराया, सनष्टारपर धावा लगाया और लाडे 
बेरोमोरका प्रान्त जा ढहाया था। टिरोनके मित्र 
इच-रो-ओडोनेलने कोनोटःप्रेसिडेण्ट सर कोनयसं- 
क्विफोडेको जा उखाड़ा। १५८८ ई०को ऐेसेक्स- 
अधिपति रबाठ डेवेरेठक्‌स बडी सेनाके साथ आये, 
किन्तु टिरोन उन्हें कर-बल-छलसे नोचे लाये थे। 
उन्होंने सेनापतिका पद छोड़ पागलकी चाल 
पकडी और अन्तको फांसी पायो। १६०० ई०को 
सर जाञ॑-केरूके मन्टारका प्रे सिडेण्ट बननेपर बलवा 
शौप्र दब गया था। चालंस-वाउण्ड ऐसेकसका 
उत्तराधिकार पाकर केरूके साथ इये और किन- 
सेलमें उतरनेवाले स्मानियार्ड इारकर सरकारको 
भ्रष्ट चोमसे प्रजा भो दब गयो 


वात लगे, by ना angotri 
। इसोतरद्द एलिजावैथने आयलेण्ड जोत लिया। 


आयले ण्ड 


सहाराजीने डबलिनमें जो विश्वविद्यालय प्रतिष्ठित | उपनिवैशकोंके साथ रहे। शान्ति फिर प्रतिष्ठित इः 
कराया था, उससे लोगोंने भ्रच्छा फल पाया । 


१६०३ ई०को श्म जेम्सकै सिंहासनारूढ होने- 
पर लोगोंने सोचा था,--इनसे आयल्ण्डका उप- 
कार होगा । यह दोनो भायलंण्डवासी और स्कच 
हैं। किन्तु अधिपतियोंके उपद्रव उठानेसे केलूटोंको 


बात बिगड़ गयो । 


१६३५ ई०को श्म चालंसके राजलकाल लाडे 


डेपुटी ट्राफोड लोगोंसे जूबरदस्तो रुपया वसूल 
करने लगे। कोनाट ओर मनष्टरके जुसोन्दार 
अधिक धन देनेपर वाध्य इये। आयिरिश जातिसे 
रुपया वसूल कर स्कच और इङ्रेज लोगोंके 
दबानेको फौज रखनेमें खच किया जाता था। रोमन 
काथोलिकोंको दुःख वा सुख कुछ भो न मिला। प्रधान 
उसइरके साथ बारह पादरियोंने विपक्षमं आन्दोलन 


कर कहा था--दारिंद्राका भार सइना महापाप है । 
स्ट्राफोडको फांसो दो भौर फौजको तलवार छोन लो 


गयो। १६४१ इको काथोलिक राजद्रोहियोंने 


सारा देश अपने हाथ किया, केवल 


गया । उनका विचार प्रोटे्टाण्डोंको निर्वासित 


डबलिन बच 


करनेका था। कितने हो प्रोटेष्टाण्ट बड़े निदेय भावसे 
वध किये गये। १६४२ ई०को अंगरेजोंने जेनेराल 


रवाटं मोनरोके अधोन अलष्टार फौज भेज इसका 
बदला लिया था। किन्तु मोनरोके हारते भो कोई 
फल न इआ। १६४५ ई०को रेनुसिनो पोपको 


झोरसै आयलेण्डके खत्वाधिकारों बनकर आये धे । 


उन्होंने केल्टोंको साथ दिया। १६४७ ई०के जुलाई, 
मास पारलियामेण्टवालॉने अरसोण्डसे डबलिन 


छीन लिया था। १६४८ ई०को क्रोमबेल अपनी 
सेना ले रणचेत्रमें उतरे। उन्होंने इरे-भरे खेत काट 


छिपकर लड्नेवाचोको भूखों मार 


डाला था। 


४ क हजार लोग निर्वासित किये और शानोनमे कृषि- 
कमं करनेको जुबरदस्ती भायिरिश काथोलिक कृषक 
जे गये । सड़नेवाले सिपाहियोंकी लटका कितना 


हो माल मिला। सिपाहियोंक्षे अपनी 


०. 
जायदाद बेच 


गयौ थो। १७७८. ई०को ग्राट्टानने आयलेंण्डकी 
जातोयता मान लो | 

१७८८ ई०को धिवोबाल्‌ड-ओलफे-टोनने फिर 
विप्तव बढ़ाया धा । उसके शान्त होते हो आयलेंण्ड 
ग्रेटघटेनमें मिलाया गया। १८०३ ईण्को रवाई 
एभेटने शिर उठाया, किन्तु कोई फल पाया न 
था। इसके बाद काथोलिकोंके करसे निस्तार पानेक्ा 
विवाद बढ़ा। रोमन काथॉलिक बिशप चोनेको 
लोगोंने आन्दोलन किया था। सबके खोकत होने- 
पर भी डानोयेल-ओकोलने वितिघ मिंया। अन्तको 
१८३८ इनमें करको व्यवस्था पास हो गयो। कर 
उठा देनेका आन्दोलन भो चला न था। 

१८५८ ई०को विदित इआ्रा,--जोद्दून ओोमा- 
होनोने अभेरिकामें फोनिक्स-ट्रोह दकाया था। 
इङ्लेण्डमें इससे लोगोंपर अत्याचार होने लगे। 
१८६९. ई°को आयिरिश चचे तोड़ा और १८७० ई०को 
भूमिप्र्न सरोड़ा गया। किन्तु इससे आयलेख्डका 
आन्दोलन दब न सका। १८७४ इई०को चोम- 
रुसका पन्न भो प्रबल पड़ा। १८८१ ई०्को छषि- 
पर बइतसे भोषण अत्याचार इये थे। प्रायः! 
सवेशियोके निदेय भावसे मारे जानेपर इडलेण्डमं 
हाहाकार छा गया, परन्तु सरकारने ध्यान देना 
अनुचित समभा । सन्देइजनक लोगोंके कोयेसन- 
कानुन्‌से पकड़े जानेपर कोई फल निकला न था। 
अमेरिकासे लगातार रुपया मिलनेपर अत्याचार 
चलते रहा। ग्लाडष्टोनने पूणे रूपसे नोति बदल 
देनेको ठानो थो। १८८२ ई०को २रो मईको आयिः 
रिश सरदारवी इच्छाके विरुद पारलियामेण्डके 
पारनेल, डिलटोन और ओकेलो नामक सभासद 
वन्धनसे सुक्त किये गये। बेदखुलो पोळा डिसाब 
पानेसे छूटो थो। इसे किलमेनच्ास-सन्धि कहते थें। 
लाड कोयेर धार फोरष्टरने उसी समय पदत्याग 
किया। उनका उत्तराधिकार पा &ठीं मईको 


A ९ 
नस “लाड स्म नृसर भर लाड फेडेरिक कावेण्डिस डबलिन 
-() wadi Na Igction. Di उ? eGangotr 4 
'कैलनेसे भ्रफसर राजा बने थे आहि चे थे। 


कमजोवा 


पइ उसो सन्ध्याको फीनिक्स उद्मानमै 


आयले ण्ड--आयस्कार 


-लाड फंडेरिक और उपसमन्त्रो टमास-हेनरो-बरके , 
मार डाले गये। बधके लिये अङ्ग काटनेवालो छुरियां 
'चलो थौं । घातकोंको छाया भो कोई देख न 
'सका। फिर अभियोगमें साच्य देनेका शपथ 
उठानेवाले फोल्ड नामक व्यवसायो पर भी उसी 
'घातकदलने आक्रमण किया था। उनके कई 
आघात आये, किन्तु उन्होंने भागकर अपने प्राण 
वचाये। उन्होंने घातकोंके गाड़ोबानुकों पहंचान 
लिया था। इसोसे राजद्रोइका पता लगा। डब- 
'लिन-कारपोरेशनके सभ्य और घातकदलके प्रधान 
'डपायज्ञ जेम्स केरिने कहा,-'फीमानूस जार्नाल' 
नामक समाचारपत्रमें एक लेख निकलते हो “मुझे 
डबलिन किलेके अफुसरोंको एक सिरेसे वध करनेको 
आज्ञा मिलो थो। साच्यसे विदित इम्मा, कि 
'फोरष्टरको वध करनेको भो कई बार पहले चेष्टा 
चलो रहो। बोस अभियुत्नोमें पांचको फांसो और 
वाकीको दोघ वन्धनका दण्ड मिला। जुलाई 
सास केरि जच्दाजुपर चढ़ दक्षिण अफरोकाको 
रवाना इये थे। किन्तु राइस हो पाड्िक ओडो- 
-नेलने उन्हें मार डाला । घातक अभियुक्ता बन लण्डन 
आया चौर सन्‌ १८८३ ई०को १७वो दिसम्बरको 
प्राणदण्ड पाया था । 

राजनोतिसे काम निकलते न देख १८८७ ई०को 
फिर राजद्रोइका डङ्का बजा। लोगोंको इच्छा 
'थो, कि मालगुजारी कृषकोंके अनुमति-अनुसार दो 
जातो। सन्‌ १८८७६०को सर एम-दिक्‌स-बोचके पद- 
'त्यागने और मिष्टर घार्थार बालफोरके प्रधान मन्त्र 
बननेपर “क्रायिस्स एक' अर्थात्‌ अपराध करनेसे दण्ड 
सिलनेका कानन्‌ पास हुआ चोर उपद्रव उठाने- 
वालोंका कार्य ढोला पड़ा। अन्तको नाशनाल-लोग 
अर्थात्‌ जातोय-दल तोड़ा गया था। धीरे-धीरे 
आयलूंण्डमें शान्ति विराजने लगो। किन्तु सन्‌ 
१८८७ ईण्के सितस्बर सास फिर शिंचेल्स रीनमें 
विश्र्व बढ़ा था। पुलिसने गोलोसे दो सनुष्यांको 


मारा। सिष्टर हेनरो लाबोयर और मिष्टर, वगर, 


पालियाभैण्टके दोनो सदस्य पुलिसके विरुद और 
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होमरूलके पत्षमें थे। सन्‌ १८०३ ई०को 'होमरूल- 
बिल कानून्‌ चला, जिससे इम्पो रियल पारलियामेण्टमें 
एकसौ तोनके स्थान आयिरिश सदस्यगण अस्मो छो 
रह गया। किन्तु ग्रेटचटेनके सम्बन्धमे किसीको मत 
प्रकाश करनेका अधिकार मिला न था। जातोयदलने 
आक्षेपकर कहा,--यद कानन्‌ आयर्लेण्डको बन्धनमें 
रखना चाइता है। गत १८१६ ई०को सिनफीन दने 
बड़े वेगसे विद्रो्च बढाया था । किन्तु अंगरेज-सरकार- 
को दूरदृष्टि और उद्योगितासे शोध शान्त हो गया। 

आयज्ञक (सं० पु०) आ-या-शढ आयत्‌ तं आयन्तं 
आगच्छनत लाति स्टह्वाति, आयत्‌'ला-क संज्ञायां 
कन्‌। उत्कण्ठा, इजतिराब, वेकलो। 

अआयवन (वे० क्ली) चलानेका चसस, चमचा। 
आयवस ( ३० पु० ) १ गोचरभूमि, चरागाह। २ वेदोक्त 
एक राजा । "भियोराश्र आयवसख निणोः।” (कटक १।१२२।१५) 
“याबवसस्थ संतः प्राप्ताजनख एतन्नावो राज्ञः? ( सायण ) 

आयस ( स० ब्रि ) अयसो विकारः, अण्‌। १ लौइ- 
मय, अआइनो। २ लोहमय अश्र वा कवचसे 
सल्जित, आइनो इथियार बांधने या लोहेका बख्तर 
पहननेवाला । “भायच्छया वाष्ठोवचमायसमधारयो।? (चक्‌ १।५२।८) 
“आयसः अयोमयकवचयुक्तरेह: |! (सायण) अय एव, खाथ 
अण। ३तोच्ण लौह, इस पात । ४ सामान्य लोड, 
मासूलो लोहा। ५ भायुध, इथियार। ६ लोइ- 
निर्मित वलुमात्र, लोहेको चोजु। ७ वायुयन्त्र, 
ओजार-हवा । 

अायसमल (सं° लो) १ मखर लोइ, जह । 
२ लोहमल, लोहेका कोट । 

आयप्तो (स'० स्त्रो०) अङ्गरचिणो, बदनका बखूतर, 
छातोका तवा। 'जालिक्षा लक़रचिणों। जालप्रायायसो।? (डेमो 

आयस (द्वि घु० ) आज्ञा, इजाजत, हुका। 

“बायत दोन्‌ह सखो हर्वानों। 
निज समाज लै गयो सयानी ॥? ( तुलसी ) 
यह शब्द आदेश'का अ्रपश्चंण मालम होता है। 
आयस्कार (सं० पुश) अयस्कार एव, खा्थ अण । 


स्तो पि 
“दीह लोहार], २ धस्तौकौ जका जब्बं 
भाग, दाथोको रान्‌का ऊपरो हिस्सा। 
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आयस्त (स० त्रिश) आप्यसुक्त। १ चिप, फेंका 

हुता । २ दुःखित, तंकलोफजदा । ३ प्रतिइत, चोट 

खाये इुआ। ३ तोच्गौक्षत, पनाया हुआ। ५ आयास- 
युक्त, कोशिश करनेवाला। ६ क्रुदा नाराज। 
“यल; को शिते तेजिते इते। क्रुद्ध दिशेषपि।! (हेन) 

आयस्थान (स'० ्लो० ) ६-तत्‌। लाभखान, राजाके 
शल्क ग्रहणका स्थान, मणि प्रतिका आकरस्थान, 
आमदनोको जगह । 

झायस्थ ण (सं० त्रि० ) अयोमयो ख.णा लौहप्रतिमा 
गटइस्तो वा यस्य स अयस्थुण: तस्यापत्यम्‌, अण । 
शिवादिको$्य! पा ॥१११९। आयस्य णसे उत्पन्न, जो 
अयस्थ नसे पैदा हो। (खौ०) आयस्थ णो। 
“(बस्य णायान्तेवासिन उक्तोवाचापि।” ( इहदारण्यक-उ० ) 
आयस्यत्‌ ( सं° त्रि ) था दिवा० घसु यत्न श । यत्न 
विशिष्ट,तदबोर लड़ानेवाला । “अघायखन्‌ कषायाच; ।?(भहि) 
आया (हिं० क्रि’) १ उपस्थित हुआ, जो पहुचा 
हो। यह शब्द आना! क्रियाका भूतकाल है। 
( पोतंगौज खो०) २ धात्री, धाय, बालकोंको दुग्ध 
पिलाने और खेलानेवालो स्त्रो। (फा० अव्य०) ३ वा, 
कोई, जौनसा, क्या । 

आयाकोट--मलबार प्रदेशका एक नगर। यह अक्षा० 
१०" ३६ १५ उ० भौर ट्राधि० ७६९ ३१ १५ पूर 
पर अवस्थित है। यहां सेण्ट-टमास आकर उतरे 
थे। नगर अतिप्राचोन है। 

अयाचित (सं०त्वि०) आश निवेदित, ताकीदन्‌ 
मांगा हुआ । 

आयात (स० त्रिश) १ आगत, 
(क्वो० ) २ आधिक्य, बहुतायत । 
आयाति (स० ए०) घा-या-किच्‌। १ इरिवंशोज्ञ 
नइष राजाके चतुर्थं पत्र, सुप्रसिद्ध ययातिके सहोदर । 


(खो०) भा-या भावे क्विन) २ आगमन, आमद, 
पहुंच, आवायो। 


दयान ( सं० क्ली ) भआ-या-स्थुट्‌। १ आगमन, आसद्‌ । 
“अश्विन्नावामायाने वाजिनौवसु ।?? ऋक्‌ ८।२९।१८। “यायाने गई प्रति 


आगमने । (सायण) «२ स्वभाव, आदत । जिसका जो 


आया इुआ। 


स्वभाव होता,वह उससे आजोवननष छतः egress हँ 


आायस्त--आयाम 


स्वभावको आयान कहते हैं। (अव्य°) ३ यान- 
पर्यन्त, रवानगोतक । ४ वाइनपर्यन्त, सवारोतक | 
आयापन (स० क्ली० ) चामन्त्रण, तलब, बुलावा। 
आयापन्यो--सम्प्रदाय विशेष । इसका विशेष प्रमाण 
न पाया, किस व्यक्तिने आयापन्यो सम्प्रदाय चलाया 
था। ब्राह्मणसे अति नोच जाति पयंन्त इसमें मिले 
हैं। आयापन्यो आया माताको पूजत हैं। पहले 
केवल राजपूतानेके असभ्य जाति हो आया साताको 
पूजा करते थे। इसका कुछ ढौर-ठौक नहीं, कितने 
दिनसे आया माताको पूजा होते आयो है। सन्‌ 
इ०के १६वें शताब्द यद्द सम्प्रदाय बहुत बढ़ गया 
था। राजस्थानमें लिखा है,--१६२५ इ०को राणा 
उदयसिंद किसो आयापन्थो ब्राह्मणको कन्याके प्रति 
अनुरक्ष हुये। ब्राह्मणने सुना, कि कन्याका धर्म 
बिगड़ा था। उस ससय वच कन्याको मारनेके लिये 
यज्ञकुण्ड बना होस करने लगे। कन्याका देह खण्ड- 
खण्ड उड़ा अपने गात्रके मांस साथ आायामातापर 
चढ़ाया था। उन्होंने फिर अभिशाप दिया,--तोन 
प्रहर, तीन दिन या तोन वत्सरके मध्य उदयसिं 
इस पापका प्रतिफल पायें। अन्तको ब्राह्मण ज्वलन्त 
अर्निमें कूद पड़े थे। अभिशाप विफल न इरा, 
निर्धारित समय उदयसिंइका प्राण छट गया। (005: 
Rajasthan, Vol. I. 9. 3].) आयापन्थी ब्राह्मण 
मद्यमांसादि ग्रहण करते हैं। 
आयापाना-हक्षविशेष, किसी किस्मका पेड़ । ॥ए०- 
torium ayapana. अभेरिकासे यह इच्च भारतवषे 
आया है। सुखा पत्ता धीर डण्ठल शौषधमें पड़ता 
है। गुण घसेजनक ओर बलकर है। मरिच शहरमें 
यह चायको पत्तोके बदले काम देता और अभे रिकामे 
पुरातन ज्वरपर चलता हे । 
आयास ( स० पु० ) आ-यस-घञ्‌। १ देघ्य, लस्बान। 
ष्यं भायाम आरोह! |? (अमर) “बद्चतुदपरङ्ग, लायामविस्तारोन्नति- 
शालिनी ।” ( शारदाति० ) ख॒ एवं दोघे मचत्तत्तके अन्त- 
भूत रइनेसे सांख्यवादो अण तथा सदत्‌ दो प्रकारका 
आयाम मानते हैं। वेशेषिकोंके मतमें चार आयाम 


angotri 


“स्थ,ल, अण, हुस चौर दोघं। यह अण. 


आयामकांझिक--आंयिसलेण्ड 


सइदादिको तरह गुण एवं गुणो उभय वाचो नहीं, 
'केवल गुणमात्रवाचो होते हैं। आ-यम-णिच्‌-श्च्‌। 
यख चायामः। पा २।१।१६। २ नियम, कायदा । “प्राणयामवर्य 
छाला कल्यसुत्याब वे दिज: ।” (गढ) ३ वातरोगभेद, बावको 
एक बोमारो। यह दो - प्रकारका होता है,-- 
झभ्यन्तरायाम और वाद्यान्तरायाम । ४ चसङ्घ चिताग्र- 
देश व्रणक्का दोघकरण, जखमके मुःइका बढ़ाया 
जाना । 
आयामकास्तिक (स'० क्लो०) काञ्ज्िकभेढ्‌, .किसो 
किस्मको कांजो।' निस्तुष दर-दलित यव ८ शरावक 
६४ शरावक जलमें उबाल १६ शरावक रइनेसे मण्ड 
निकाल ले। फिर यह मण्ड, ८ शरावक यवशक्त 
अर ६४ 'मध्यविध मूलक ६४ शरावक जलमें डाल 
एकत्र करे। उसे यवचक्षारादिक प्रत्येक पलद्दय और 
पिप्पल्यादि प्रत्येक पलमित छोड़ विशुद्ध घटमें पञ्चदश 
दिन यावत्‌ रखनेसे चायासकाब्ज्ञिक बनता है। 


इसे ग्रहणो अधिकारपर देनेसे उपकार होता है। 
; ( सैषज्यरब्रावली ) 


आयास (स'० पु०) आ-यस-घञ। १ अतियल, 
कोशिश, दौड-घुप। 
“आ्रायासशतलमस प्राणेभ्योऽपि गरीयसः । 
एकेव गतिरयंख दानमन्या विपत्तयः ॥? (ख,ति) 
२ सान्ति, स॒स्तो, मांदगो। 
आयासक (स ० त्रि’) आ-यस-खल्‌ । १ अआयासथुक्त, 
कोशिश करनेवाला । आ-यस-णिच-खल्‌ । २ आयास- 
जनक, सुस्तो लानेवाला, जां थका डालता छो। 
आयासिन्‌ ( सं० त्रिः) आयस्यति, आ-यस्‌-णिनि 
१ यत्नवान्‌, मशक्क,तो। २ शान्त, सुस्त, थका-मांदा। 
( पु० ) आयासो। ( खो०) आयासिनो। 
आयिन्‌ (सं० त्रिशः) आ-योऽख्यस्य, इनि। लाभः 
युक्त, आसदनोवाला। (पुः) भयो । (स्तरो) आयिनो। 
आयिन्दां (:फा० वि०) १ आगामो, आानेवाला। 
(क्रि० वि०) ..२ भविष्यत्में, आगे। फारसोमें, 
भविष्यत्‌ कालको जुमाना-आयिन्दा कच्दते हैं । . 
आयिन्दा-रविन्दा ( फ़ा० पु० ). प्राय, अध्वनोन, सुसा- 
फ्रि, राहो | CC-0. Jangamwadi Math 
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आयिये (किंग क्रि) पधारिये, तशरोफ लाविये। 
य शब्द आना क्रियाको आज्ञाका सम्मान-सूचक 
रूप है। साधारण रोतिसे कहनेमें “रावो” होता है। 
आयिसलेण्ड--अर्थात्‌ तुषारदोप । आटलाण्टिक 
मदासागंरके उत्तरांशमें अवस्थित एक दोप। झाय- 
तन ४०४३७ वंग मोल है। सेकड़े पोछे. ०३ 
अंश अधित्यका और अवशिष्ट निस्नभूमि है। यह 
होप पश्चिम और दक्षिण भागमें हो विस्तृत है। 
उच्च भूमिका अधिकांश आग्नेय-गिरि और डिम- 
भूमिसे पूणं है। उद्चिट्का चिहु्तक नहीं, जलंका 
वाहां ठिकाना हे! किन्तु उसमें जो हद आदि 
पड़ा, वह मत्स्य भरा है। ५१७० वर्ग मोल भूमि 
चिरतुषारसे सण्डित है। समुद्र जलपर १३००से 
४००० फोट चढ़नेमें बफ को सोमा मिलतो है। 
मरकर फ जोट, ्जरसा,आयलङुसा और छोटो- 
छोटो दूसरो नदोसे आयिसलेण्डका जल बहकर 
समुद्रमें पइंचता है। निमन्त्र भूमि और पवतमालाके 
मध्यवतों नोचे प्रदेशपर आंधोमे विकोण वालुकाकणा 
एवं कुद्ध-क्षुद्र प्रस्तरखण्डसे आकाश छा जाता है । 
उस समय अधिवासियोंको बड़ा कष्ट होता है। 
१०७ श्राम्नेयगिरि है। अश्कजा आग्नेय-गिरि 
सर्वापेच्चा हृत्‌ है। १८७५ ईण०को अन्न्युत्पातसे 
उसका भस्म दूरवर्ती टकहल्म शहरतक पहुंचा था। 
यइ भस्म शस्यादिके पक्षमें बहुत हो अनिष्टकर होता 
है। १७८३ -इई०को स्केपटरलको आाग्नेयगिरिके 
प्रथम णवं शेष उतृपातसे सेकड़े पोछे ५३ ग्टइपालित 
पशु, ७७ घोड़े, ८२ मेड और २० आदमो मरे थे। 
१८४५ ई० तक चकला भ्राग्नेयगिरिके सबेसमेत भट्टा- 
रद्द बार अग्नय हिरणका समाचार मिला है। भूमिकम्प 
प्रायः इत्रा करता है। उससे भी समय-समय अत्यन्त 
क्षति पहुचतो है। आयिसलेण्डके प्रत्येकांशमें उष्ण 
जलके निकर वत्त मान हें । किन्तु दक्चिण-पश्चिमत. 
भागमें उनको संख्या अधिक है। फिर उसी स्थानपंर 
विख्यात पैसार प्रस्तवण'है।. गन्धक, रेग, मझे और 
कार्बालिक एसिड.के करने भ्रास्नेयगिरि-प्रदेशमें खान- 


॥«संान-पर-वदेश विते?" हें। मेकंसिको उपसागरका 


क 
३३० . ` आयिसलेण्ड 


उष्णप्रवाइ आने भोर शोत कुछ कम पड़नेसे दचिण | प्रचलित सुट्रा, वजन भीर नाप डेनमाकंको तरह है। 
तथा पश्चिस प्रदेश वासयोग्य बना है। जातोय बाङ्ग प्रतिष्ठित है। बड़ो सड़क, रेलपथ चौर 
समभा नहीं सकते, एकान्त दारुण शोत, | वेद्युतिक आलोकको व्यवस्था कहीं नहीों। घोड़ेको 
बालुकाद्ठष्ठि, भाग्न यगिरिके भीषण उत्‌पात और पोठपर चो माल-असबाब ठोया जाता और लोगोंका 
प्रचण्ड भूमिकम्पसे जो कष्ट पाते, वह लोग केसे | आना-जाना होता है। १०११ ई०के अक्तोबर सास 
रहते है। भारतवर्षमें प्रकतिको दयाका शेष नहीं । | एक जातोय विश्वविद्यालय खुला है। 
` दस जगन्माताको साचात्‌ अन्नपूर्ण सूतिं मानो आजकल अनेक विषयको उन्नति होने लगो है। 
जन्मभूमिमें प्रत्यक्ष देखते हैं। इम माताके प्यारे टेलिफोन द्वारा संवाद चलता है। कई पक्क मागे 
बालक हें । सुखमें पालन-पोषण होता है। दुःखम | ओर सेतु बने हैं। खनिजका अनुसन्धान होता है। 
पलनेसे आयिसलेण्डके लोगोंको इड्डो कडी पड़ | राजधानोमें कलके पानी भौर नालेका काम लगा 
जाती है। वह उद्यमशोल और शक्तिसम्पत्न हैं । है। दक्षिण एवं पश्चिम २२" फारिन छौटसे ४०९ 
इतना विशाल होप होते सो आयिसलेण्डको | पन्त तापसानयन्त्रमें उत्ताप चढ़ता है। इसो अच- 
लोकसंख्या केवल ८४००० भ्रर्थात्‌ मध्यमावस्थाने प्रति | रेखापर स्थित सायिवेरिया प्रदेशके मध्यवर्तों याकूटस्क 
वप सोल दो चादसीके दिसावसे पड़ती है। किन्तु | नगरमें वायुका उत्ताप ४०" से ६८° तक चढता अर्थात्‌ 
अुरुषोंको अपेक्षा स्त्रियां कुछ भ्रधिक हैं। पहले | ग्रोभके दिन और शोतकालको रात्रिमें १०८" का 
अधिवासो प्रधानतः पशुपालन द्वारा हो जोविका | पाथक्य पड़ता है। किन्तु ससुट्र-वेष्टित आयिसलेण्डमें 
चलाते थे। पोछे वह मत्स्यके व्यवसायसे उन्नत होने | १८" मात्र विभिन्नता देखते हैं। इसका प्रधान कारण 
लगे। किन्तु शोतकालमें तूफान . आनेसे अनेक पूर्वोक्त सेक्सिको-उपसागरके उष्ण जलस्त्रोतका 
धीवर नाव डबनेपर मर जाते हैं। इस व्यवसायमें | आयिसलेण्डके किनारे आना है । 
'सकड़े पोछे तोस अधिवासो नियुक्त हैं। प्रत्येक वत्सर दक्षिण-पश्चिमत प्रदेशने प्रति वत्सर २४ से ४९०४ 
'विदेशको लाखों मन सत्स्य-तेल, लवणाक्त मांस, | इञ्च पर्यन्त दृष्टि होतो है। परन्तु सायिवेरियामें 
ऊन और चसड़ा भेजा जाता है। भेड़ और घोडेको | इसी अक्षरेखा पर ८ इञ्च मात्र पानी बरसता है। 
भो खूब रफतनो होतो है। १८०८ ई०के हिसाब- | आयिसलेण्डमें सबसे छोटे दिनको ३ घण्टे ४८ 
में यहां ७३५४४२ अर्थात्‌ सध्यमावस्यामें आदसो | मिनट सूथेका प्रकाश रहता है । 
पोछे 2 भेड़ रईे। १८८८ ई*्को ४४००० अर्थात्‌ दो आयिसलेण्डमें ४३५ प्रकारके पुष्प और बहुविध 
आदमोमें १ घोडा निकला। बनमें बड़ा पेड़ नहीं | उद्बिद्का अस्तित्व मिला है। अनेक स्थलमें वेत्रवन 
होता । चेत्र भ्रक्ृष्ट हैं। जोवनधारणके लिये | है। इसे १० फीट पर्यन्त बेत बढ़ता है। मकोय 
विदेशौय शस्यका सु'इ देखना पड़ता है। आटा, | जातिकै दो प्रकार फल व्यतोत दूसरे फलका हत्त नहीं 
चौनौ, कहवा, शराब, तस्वाकू, नमक, लकड़ोका | ोता। सुभौतेकी जगह राई और उड़दको खेती 
न हे लोहा और धातुको दूसरो चोज | करते हैं। बारह सिंगा, लोमड़ो, चुहा, तरइ-तरचः 
रथ ड म हैं शा आल चौर | का हंस, कोई सौ किस्मको समुद्रो चिडिया भौर 
ताकत पद र । फलधन्षके लिये | समोपवर्त्तो ससुद्रमे सोल नामका जानवर तथा 
कषिसमिति चोर उसकी गाणार कषिविद्यालय, एक | काड, इवेल वगेरह मछली देख पडतो ह 
काषः ९ उसका याजासभासे खेतोकौ उन्नति | उत्तरमेरुसे तुषारके साथ श्वेत भल्लक कभी क 


को जातो हे। राजघानो रेकजिफिकने कितने छो द 
साहिल बोसा-घाकिस घर /हिसालकतिचमागै हक घाणी जी ` 


९, _”... 


` आयिसलेण्ड 
ई०को स्काण्डिनेवियाके अधिवासियोंने 


८५० 
आयिसलेण्ड आविष्कार किया था। उसो समय 
'नरवेवासो कतिपय सग्भान्त व्यक्ति एवं अनुचरगण 
और आवलेण्डकी रानो आउड़ने आत्मोय खजन 
'सद्दित स्वदेश छोड़ यहां चा उपनिवेश लगाया 
'उसके बाद जनसंख्या बढ़ने चार साधारणतन्त्र चलने 
पर ८३० ई०को महासभा वनो थो। तदवधि 
४०० वतूसर पर्यन्त आयिसलेण्डका अभ्युदयकाल 
ठद्दराया जाता है। उस समय यह दोप विभिन्न 
नायज्ञोंके अधिकारमें विभक्त रहा। ईसायो घमं 
ग्रणकर लोग याजक-सम्मदाय दारा विभिन्न खण्डमें 
शिक्षा पाते थे। तथापि ख्ायत्त-श्ासन ओर 
साधारण-तन्द्रमें सम्मिलित रहे । ई०के ११वें शताब्द 
जब गाडमण्ड नामक व्यक्तिने याजकोंके अधि- 
-कार-सस्बन्धपर विवाद बढ़ाया, तब ग्टक्धयुद होने 
लगा और बड़े-बड़े सरदारोंका वंश बिलकुल 
“मिट गया । कुरुक्षेत्र-युद्धमें ज्ञातिविरोधपर महा 
वोर सकल और ओआत्मोय कुटुस्बगणके दंशनाशप्त 
-भारत दुबेल बना था। सवत्र ऐसा हो व्यापार 
है। १२६७ इई०के सध्यमाग थायिसलेण्ड नरवेक 
अधीन हुआ । . खायत्त-शासनकाल लोग कितने 
हो दुर्दान्त,, अराजक और खेच्छाचार-परायण रहे 
सहो, किन्तु मनुष्योचित काये और उन्नति को 
'चेष्टामें किसो प्रकार न्यून न थे। ग्य्दविवाढ्से 
शक्तिहोन बन वह परसुखापेक्षो एवं परप्रसादप्रत्याशो 
और पूवका सद्गुण सकल निकल जानेसे शिल्प, 
वाणिज्य तथा युद्दकाय सूल निरोह कषकदलमें 
परिणत हो गये। उद्यमहोन जनोंके पच्चमें अल्प 
` परिश्रम हो जोवनका लच्य बना। १२८० ई०को 
नरवे राज्य हाथ आनेसे आयिसलेण्ड भौ डेन- 
'माकके अधोन इत्या था। तदवधि यह होप अधिक 
पराधीन बन गया। डेनमाकके लोग नरवेसे 
भ्रायिसलेण्डको सन्धिका नियम समस्त न मान 
'नतन-नतन कर लगाने लगे। १६०२ ई०को राजा 
ध्यं खुष्टियानने डेनसाकमें व्ययके लिये धनका 
प्रयोजनः पड्नेसे यद्दांका सम” व्यवेर्सीयेरैज्यक 
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एकाधिकारपर खोंच लिया था। फिर उससे उत्पन्न 
राजस्व डेनमाक जाने लगा। खाद्य भोर प्रयोजनोय 
द्रव्यजात अग्निसूल्य हो गया था। यदि उस समय 
हृष्टलके अंगरेजुवणिक्‌ नदियोंमें नावें न लटते चौर 
गन्धक, चमड़ा, मछलो तथा जनके बदले खाद्यद्रव्य 
न देते, तो कितने हो लोग अनाहार मर जाते। 
क्रमशः अधिवासियोंको अवस्था इतनो विगड़ो, कि 
१७८७ ई०में डेनमार्कका सरकारको वाध्य हो डेन- 
साक और आयिसलेण्डके मध्य वेमइसूल वाणिज्य 
होनेको व्यवस्था करनो पड़ो थो । 

१७८२ ई०्को फरासॉ-राष्ट्रविज्ञवमें फान्स- 
नृपति १६श लूईका शिर काटा गया। फरासो 
पण्डितोंने उससे पदले हो लेखनो उठा युरोपमें 
मनुष्यमात्रके अधिकारपर तुमुल आन्दोलन उप- 
स्थित किया था। आयिसलेण्ड के वाणिज्य-नोति- 
परिवतंनमें वह भो कुछ कायेकारो इआ। 

१८४८ ई०को फरासी राष्ट्र-विज्ञवसे फिर युरोप- 
में प्रजादिके अधिकार-पम्बन्धपर तोव्र आन्दोलन 
उठा था। फरासियोंने उसपे राजा लई फिलिपको 
भगा दिया। इङ्गलेण्डमें कानेला। सस्बन्धोय विद्वो इते 
बाद १८५६ ई०को मिष्टर कबडेनको प्ररोचनासे 
खाधोन वाणिज्य-नोति बनो थो। किन्तु डेनमार्क 
उसका प्रचलन न रहा। अवस्थाका विशेषत्व देख 
१८५४ इको आयिसलेण्डमें समस्त देशोंसे विना- 
शुल्क वाणिव्य करनेकी व्यवस्था इयो । व्यवस्थापत्र- 
पर लिखा गया, प्रकत पच्चसे जब आयिसलेण्डमें 
मेष घोटक एवं मतृस्यके अतिरिक्त अन्य वसु न उपजे, 
तब खान-पानके लिये समो कुछ क्दिगसे आयेगा । 

ई०के १६वें शताव्दान्त और १७ शताब्दारम्में 
जलदस्युके अत्याचारसे भ्रघिवासियाँको अवस्था 
बहुत शोचनोय इड थो। १७६५ चौर १७८३ 
ईन्को शोतला, दुभिच, मेषो स्तु एवं आग्नेय- 
गिरिके उत्‌पातसे अधिवासियोंको दुर्दशा असोम 
रहो। ई०के १८वें शताब्द आयिसले ण्डमें सर्वापेक्षा 
दुःसमय पड़ा। खाधोन व्यवसाय पाकर हो अधिवासो. 

॥भ्रक्षिशेसिंनीधिकीरिक लिये चोल्कार करन लगे थे। 
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१८०० इसे आयिसलेण्डमे ण्थलिङ्गका अधिवेशन 
रोका गया। १८४५ ई०को राजा पम खुष्टानने उसे 
केवल परामश करनेका अधिकार दे फ़िर जमाया था । 
नतन. आयिसलेण्डके जन्मदाता कइलानेवाले जोन 
सिगर्डसन खायत्तशासन-आन्दोलनके नेता रद । 
१८७४ इ*को उपनिवेशके दशशत सांवत्सरिक उत्सव 
दिन हो उदारद्ददय डेनमार्कराजके आयिसलेण्डको 
महासमाको आईन-कानन्‌ बनानेकी क्षमता. देनसे 


खायत्तशासन पानेके लिये भो घुसघास कर सके। 


उत्सवके बाद भी राजाके अधोनस्य एकजन शासनः 
“क्ती कुछ दिन अआयिसलेण्डपर शासन चलाते रच । 
१७०४ इण्को आयिसलेण्डका. विधिसस्रू सम्पूण 
सुधार, शासनकर्ता एक दायिल्व-सम्पन्न मन्वोके अधीन 
बनाये गये। महासभा चालोस सभ्यांसे गठित हुई। 
आभिजात्य-सम्पन्न अंशमें चौदह और निन्न-साधारण 
अंशमें छव्बोस लोग रहे। 
नोकर-चाकरों और २५ वर्षसे कम उस्त्रवालोको 
मत देनेको क्षमता उस. समय भो मिलो न थो । महा- 
सभाके चौदह सभ्यॉमें आठ महासभा और छः राज- 
कतंक सनोनोत इये। १०११ ई०को महासभा 


कतुंक विधिससूइका संशोधन होनेपर ठहराया गया, | 


कि राजाको मद्दासभाके सदस्य नियुक्त करनेका 
अधिकार. न रहा। निस्त्रयेणोके. व्यक्तियों और 
खियाँको भो मत देनेका खल मिला था.। बिना 
रतापात केवल शिक्षाविस्तार, तथा देशकायके उद्यम 
अर संयत आन्दोलनसे आयिसलेण्डने स्वाधीन व्यव- 
साय, खायत्त-शासन ओर स्त्रो-खाधोनतादि प्राप्त 
कियां। पराधीन'जाति होते भो अधिवासो खाधी- 
नताका पूणे सुख उठाने लगे। जो जिस अवस्थाके 
उपयुक्त रहता, भगवान्‌ उसे उसो.अवस्थापर पहुचा 
देता है। ४ 

"इस स्थलपर - यह -कइना. आवश्यक. है, कि 
आयिसलेण्डके लोग डेनमाककी पारलियामेण्टमें 


प्रतिनिधि मंज न सके थे। : यरोपोय राजनेतिक चेत्रमें 
उनका खाथ विजडित नहौँ । 


_आयिसलेणंड 


वोट दारा आयिसलेण्डके आयव्ययका हिसाब बनाया 


जाता है। ८४ इंजार लोगोंके राज्यमें काम ज्यादा 
नहीं होता। इसोसे दो वत्सरमें. केवल एक बार 
भ्रधिवेशन..होनेपर दोनो वर्षका हिसाब साथ हो 
लगता है। जातोय धनागारमें प्रति वर्ष साढ़े चारं 
लाख सुद्रा जमा होता है। देशपर किसी प्रकारका 
क्ण नक्तीं। सेनिक वा युदपोत-सस्बन्धोय कोई 


' कर देना नहीं पड़ता। अधिवासो खेच्छासे धायपर 
सामान्य परिमाण शुल्क लगा धनियोंसे विलासकेः 


ट्रव्यजात शराब, तस्बाकू, कृइवा दोनो इत्यादिकके 
व्यवद्ारोपलच्यमें कुछ राजख . वसूल कर लिया 
करते हैं। 

१८११ ई०को जोन सिगाडंसनने. आयिसलेण्डके 
पच्चिस भाग प्राचोन वंशमें जन्म लिया था। सुशिक्षा 


पाकर १८३० ई०को वह आयिसलेण्ड-विशपके मन्दी 


इये। १८३३ ईको डेनसाव पहुंच कोपनहेगन _ 


` विश्वविद्यालयमें इस दोपके इतिहास और भाषाको 


गवेषणा दारा शोघ युरोपोय शिक्चित समाजमें उन्होंने 
ख्याति पायो। प्राचीन आयिसलेण्डके इतिहास और 
व्यवस्था-संग्रद्वमें उन्होंने विस्तर परिस्रम किया था। 
उन जेसा विद्दान्‌ और राजनोतिज्ञ व्यक्ति अद्यापि 
दूसरा व्यक्ति आयिसलेण्इमें उत्पन्न नहीं इआ। 
उम्नतह्नदय, ढ़ चरित्र, अध्यवसाय और खदेशानुरागके 
प्रभावसे समग्र. श्रधिवासो. उनके अनुगामो बने। 
डेनमाके-सरकारके सर्वदा दृढ़ भावसे प्रतिबन्धकता- 
चरण करते भो लोगोंने खाधोन बाणिज्य और स्वायत्त 
शासन पाया है। किसो एक सनुव्यके भो एथिवी- 
विख्यात छोनेपर देशका गौरव बढ़ जाता है। उन्होंने 


' आयिसलेण्डको बिलकुल डेनमाकसे मिला देनेके ` 


प्रस्तावका तोत्र प्रतिवाद किया था। एक संवादपत्रके 
सम्पादक .रूपसे छो वे ख़देशवासियोंको सभ्यता और 
उन्रतिके प्रधान पोषक बने। १८७४ ई०को डेन 
माक राज :७म खुशियानके खयं आयिसलेण्ड जाकर 
सायत्तशासन .देनेसे खदेशवासियोंने जोन छघिगाडे- 


सनको सवप्रकार. सम्मान . चौर -उपाधि दिया था। 


१८७४ इनके प्रवंतित विधि अनुशार" |° जेन दिकः ससय.. कोपनईगनमे दो रे 


आयिसंलेण्ड 


वहां सरनेपर उनका शव रेजविक लाया और समग्र 
देशवासियोंके उद्योगसे ससम्मान गाडा गया था। 
समाधिक्रे स्मारकपर लिखा, The beloved son of 
Iceland, his honour sword & shield. आयिस 
लेण्डके प्रियपुत्र, इनका गौरव खड्ग और चर्म था। 
१००० इं०को इस दोपमें इसाईंघर्म फेला रहा। 
आजकल आयिसलेण्डवासी मार्टिन-लूथर-प्रवतित 
प्रोटेट्टाण्ट मतके अवलस्बो हे। धमंकायंको सुविधाके 
लिये इहोप २० उपाचार्याके अधिकार और १४२ 
गिरजोंके उपचक्रमें विभक्त हे। फिर गिरजासे सम्बन्ध 
रखनेवाले प्रत्येक पश्लोके धमकायको व्यवस्था कमिटोसे 
सम्पन्न होतो है। उपाचार्यगणका कार्यपरिदशेन 
प्रादेशिक कमिटोके चाथ न्यस्त है। गिरजाका 
कोई पद खालो होनेपर गवरनर-जनरल बहादुर 
बिशपसे परामश ले तोन मनुष्य चुन देते हैं। धम 
मण्डलोके तोनमें एकको मनोनीत करनेपर गवरनर- 
जनरल बहादुर उसे काम सॉपते हैं। साधारण 
राजकार्यका विशेष उच्चपद अधिकार-शून्य होनेपर 
आज भो डेनमाकंके राजा लोक-निर्वाचन करते हैं। 
सन्‌ १८४७ ई०को रेकजाविक नगरमें एक घम- 
शिक्षाका विद्यालय खुला था। वहां अधिकांश 
पुरोदित शिक्षा पाते.हैं। उनमें कोपनहेगन-विश्व- 
विद्यालयकै उपाधिधारो भौ कोई-कोई रहते हैं। 
जनसाधारणके खाखप्रने अधिक उन्नति लाभ को 
है। विशेषतः बालक-वालिकाको रूत्युस ख्या बहुत 
घट गयो है। परिच्छन्नता, अपेक्षाकृत उतक्ृष्ट आवास- 
भूमि, खाद्यद्रव्यको उत्‌कषता और विद्या तथा 
धात्रियोंको संख्या वषि हो इस उन्नतिका कारण 
है। १८७६ ई०्से एक मेडिकल-स्क,ल ( चिकित्सा- 
विद्याशिक्षालय ) भो खुला है। इस समय दोपके 
प्रत्येक स्थानमें दो-चार डाक्टर .और . धात्रो विद्यमान 
हैं। पहले समस्त दोप ढं,ढ़नेसे भो एक डाक्टर वा 
घात्रोका पता लगना कठिन था। अब एक प्रधान 
चिकित्सकके दाथ दोपके खाख्य, मेडिकल-स्क ल 
और डाक्टरगणके तत्त्वावधानका भार न्यस्त है। 
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एक नेव्रवेद्य रहते हैं। ४ छोटे इस्मताल और 
8 औषधालय प्रतिष्ठित हैं। धात्रियॉको मेडिकल- 
स्क॒लमें कुळ दिन वल्लृता सुनना चौर रोतिमत शिक्षा 
देना पड़ता है। 

अधिक परिमाणसे उच्च शिक्षाके विद्यालय न खुलते 
भो मत्स्योपजोवियॉके ग्राम और लोकपूण स्थानमें 
विद्याचर्चा उत्तम रूपसे फेल गयो है। अनेक समय 
बालक निज-निज आवासमें हो पढ़-लिख लेते हैं | 
किसो-किसो खल्पप्रज स्थलमें भ्रमणकारो शिक्षक 
विद्यादान देते हैं। घर्मयाजक सदा संवाद रखनेको 
वाध्य होते, सकल बालक पढ़-लिख और दिसाब- 
किताब कर सकते हैं या नहों। शिक्षा-विस्तारके 
लिये हो लोकसंख्याको देखते पुस्तक और सामयिक 
पत्रका प्रचार अत्यन्त अधिक है। मासिकपत्रॉको 
छोड़ १८. साप्ताहिक संवादपत्र निकलते हैं। रेक- 
जाविकके जातोय पुस्तकागारमें ४०००० सुद्रित 
पुस्तिका और ३०० इस्तलिपि रचित हैं। राज- 
घानोको लोकसंख्या ६७०० मात्र है। प्राच्य गिल्प- 
विज्ञानको कितनो हो बइसूल्य सामग्रो संग्रह इडे 
है। शिक्षित लोगोंको समितियोंमें साहित्य, प्रजाबन्धु 
ओर. प्राच्यविज्ञान-ससितिका नाम विशेष उल्लेख- 
योग्य है। युरोप-विख्यात भास्कर थारवर्डसेनकी 
सूति राजधानोमें शोभित है । 

भाषाका नास आयिसलेण्डिक हे । किन्तु ८७४ 
ई०को नरवेसे आनेवाले उपनिवेशियोंके वंशधर अद्यापि 
अपनो प्राचोन भाषा चो बोलते हैं। वर्तमान काल 
नरवे देशमें भाषाका अनेक परिवर्तन भौर संशोधन 
हुआ है। विदेशमै रइनेसे लोगोंको अपनो भाषा 
बहुत प्यारो लगतो है। इसोसे उपनिवेशो पिढ- 
पितामहको भाषाको अक्षुस रख सके हैं। ऐसो 
अवस्थापर आयिसलेण्डको भाषा और साहित्यचर्चा 
भाषातत्त्वविदोंके अनुसन्धानपक्षमं विशेष सहायक है । 
स्थानोय भाषा तथा साईित्यचर्चासे इस बातके 
समझनेको बड़ो सुविधा पडो, उत्तर-युरोपके दुदोन्त 
योदावोंकी भाषा कैसे बनौ और किस परिवतंनखे 


१६ सचकारो, २० प्रादेशिक अस््रचि्विर्पूसिकी भरे ऱ्य भाषा निकलो थो । 
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यहां सङ्गोतचंचीका प्रावल्य है। उतृक्कष्ट गायकः 
(गायिका बत हैं। किन्तु अच्छा कवि कहीं नहीं 
` सिलता। आयिसलेण्डके गौतका खर कण में गूजा 
करता है। आता भनेक चण पयंन्त उसे मूल नहीं 
. सकता। अन्यान्य देशमे जिस गुणके लिये कविताका 
` आदर होता, वह सभो चायिसलेण्डकै गद्य महा- 
काव्यमें देख पड़ता है। वाल्मोकिके रामायण, 
, होमरके टुय वर्णन, एवं राजस्थानोय चारणोंके 
. गोतकों तरह सभ्यताके प्रारग्भकाल (११४०-१२२० 
- इ० ) यहांकी गाथामें अपने वोरहन्दका वोरत्व भौर 
. नरवे तथा डेनमार्वके नरपतिगणका साइसिक काय 
भाटों द्वारा रचित चो साधारणके भआमाद-आह्वाद, 
समाज और नायकके प्रकोष्ठमें सुनाया जाता था। 
प्रथम कडे एक पुरुष लोगोंके मुइ-मुइ चलने 
-बाद वह लिखा गया। भ्राजकल प्रायः तोन भाग 
नष्ट होनेसे सोनें चालोस गोत बाको बचे हैं। 
सम्प्रति आयिसलेण्डमें जलप्रपातसे तंडित्‌ निकाल 
रेलगाड़ो ओर कलकारखाना चलानेकी कल्पना लगा 
रहे हैं। लकड़ो अर कोयला न मिलनेपर गेसको 
आगसे खाना पकाते ओर शरसे रोशनो करते है। 
साचात्‌ सम्बन्धमें डेनसाक भिन्न अन्य किसी 
«देशको आयिसलेण्डसे डाक नहीं जातो। निर्धारित 
समय डेनमाकंस जहाज भा और हरेक बन्द्रमें ठहर 
-चिट्ठी-पत्नो इकट्टा करता है। डेनमाकेसे फिर उपे 
डाक विभाग द्वारा एथिवोमें अन्यत्र भेजते हैं । 
आयो (6० क्रिश) उपस्थित दुई, आ पहुचो। 
यइ शब्द्‌ 'आना क्रियाका एकवचन सामान्य-भूतका 
स्दरोलिङ्ग है। (स्त्रो० ). चाई देखो। 
आयो-गयो ( हिं० खो० ) हानि-लाभ, नफा-नुकसान्‌ । 
आयु (व० त्रि) एति गच्छति, इण गतौ झ्न्‌ । 
. इन्द्सौणः। उण्‌ १२। १ जोवित, गमनशोल, जिन्दा, 
चल्तता-फिरता। (पु ) २ सनुष्य, आदसी । ३ चन्न, 
अनाज । ४ जोव, जानवर। ५ सनुष्यज्ञाति, भादसोकी 
'कोम। ६ प्रथम मनुष्य, पडला आदमो | ७ जोवित- 
“काल, जिन्द्गो । “पा जौवितकालो बा। (अमर) ८ वायु, 


इवा। . < अपत्य, अला} ८50० भिजुच्चारघुत्र ० "oq Riess केक 


पिघला हुआ, जो पसोजा हो। 


आयो--आयुध 


( हरिवंश ३७) ११ सण्डकराज । ( महाभारत--वनपवे १९२३८) 
१२ छष्णके एक पुत्र । (भागवत १०६१/१७) १३ उवेशो 
और पुरुरवाके पुत्र। नदुषराज इन्होंके पुत्र थे। 
( रामायण ७।५६ अध्याय) १४ औषध, दवा । ; 
घो। १६ वसा, चर्बी । आशस्‌ शब्द देखो। 
आयुःशेष (स'० पु०) ६-तत्‌। जौवित कालको 
समाप्ति, मत्यु, मौत, जिन्दगोका खातिमा । 
आयुःशेषता (स स्री) जोवनके अतिरिक्त अन्य 
वस्तु न रहनेको दशा, सिफ जिन्दगो बाको बचनेको 
हालत । ७ 
आयुक्त ( सं० त्रि) आ-बुज्‌ कमेणि क्ञ। भायुत- 
कुशलाभ्यां चासेवायाम्‌। पा २३४०। १ सस्यग्‌ व्यापारित, 
मुक्रर। 'आयुक्तः व्यापारित:।” ( सिद्धान्तकौसुदी ) २ ईषद्‌- 
युक्त, मिला या लगा हुआ । “आयुका गीः शकटे इंषदयुक्त; ? 
(छिद्वालकौमुदी ) ( छो० ) आ-युज्‌ भावे क्ष। ३ सम्यग्‌ 
नियोजन, तकरुरो, तेनातो। (पु०) ४ सचिव, 
प्रतिनिधि वा नियोगो, वजोर, गुमाशता या नायब। 
आयुक्तिन्‌ ( सं० त्रि०) चायुक्वमनेन, आ-युज-क्त इष्टादि- 
लात्‌ इनि। सम्यकनियोगकर्ता, तेनात करनेवाला । 
आयुज्‌ (वे० त्रि) नियोग करनेवाला, जो जोड़ता 
या मिलाता हो । 
आयुत (सं०क्वि०) आ-युक्त। १ आद्रोभूत, गलित, 
(क्लो०) भावेक्त। 
२ आद्रोभूत घृत, पिघला इत्ना घौ। 
आयुध (स॑° पु०) आयुध्यतेऽनेन, आयुध करणे 
चजरथं क। १ शस्त्रमात्र, कोयो इथियार। आयुध 
तोन प्रकार होता है,--प्रहरण, इस्तयुक्त और यन्त" 
युक्ष। खडूगको तरह चलनेवाला प्रइरण--चक्रवत्‌ 
छूटनेवाला हस्तयुक्त और वाण सट्टस यन्वसे निकलने- 
वाला यन्त्रथुत्ता कहाता हे । 
शस्त्रकों भांति प्रहरण काये .साधनेवाले वसुका 
भो नाम आयुध है। जेसे,--नखायुध, दण्डायुध 
इत्यादि । “नखतुर्डायुष; खगः। (महि ५१०५) इसका प्रमाण 
नोचे लिखते, कि अति पूर्वकालसे भारतवासो भध 
धारण करते हैं,-'ररा वः स'त्वायुधा पराणदे डो 


G tri 
क्‌ ९श्शर उस समय ऋषि यज्ञरचाथ 


१५ घृत, 


आयुंधजौविनु--आयुद्र व्य 


आयुध रखते थे,--“कषोणमस्थायधम्‌।”? अथवे ९।१३३।२ 
- वेदिक समयमें सूर्मो, इष॒ भोर धनुः कयो आयुध चलते 
रहे। ( क्ण्यजुः १४६७, ऐव्रेबब्राह्मण ७१९ ) सी लोइसे 
बनता, अभ्यन्तरमें छेद रहता, भौर वर्तमान छोटो 
_तोप-जेसा देख पड़ता था । एकके छोड़नेसे सौ आदमो 
सर जाते। | 
अथव बेदके समय सोसको गोलो भरकर भो अस्त 
"चलाते थे,— 
“सीसायाध्यह्ठ वरुणः सौसायाभिरुपावति। 
सीस' म इन्द्र; प्रायच्छत्‌ तदङ्ग यातु चातनम्‌ ॥ 
यदि नो गां इंसिं यदाश यदि पूरुषम्‌ । 
ल' ला सोसेन विध्यानो यथा नोऽसो अवीरहा ॥?(अथवे १।१६।२,४) 
रामायण. महाभारत और ततृपरवर्ती समय 
भारतवासी नानाप्रकार आयुध बनाते रहे। उनमें 
कयो नाम नोचे लिखते हैं,--शक्ति, तोमर, नालिक, 
छुघण, भिन्दिपाल, लगुड़, पाथ, चक्र, गदा, मुहर, 
_पिनाक, दन्सकण्टक्, भूषण्डी, परश, गोशोषं, लवित्र, 
स्थण, असि, प्रास, सोर, सुषल, पडिश, परिघ, मय्खो 
शतन्नो, दण्ड, दण्डचक्र, घमंचक्र, कालचक्र, ऐन्द्रचक्र, 
शूल, ब्रह्मशिर, कौमोदकी, वरुणपाश, वायवास्त्र, 
क्रीच्चास्त, शोषण, वर्षण, नन्दन, गान्धद, अविद्या, 
विद्या, इयशिर, गारुड़ास्त्र, नागाख, विलापन, 
सन्तापन, प्रशमन, प्रखापन, जुम्भण, नारच, वज्‌, 
-तुल्लागुड़ा, इलो, खड्ग पत्रिका, लघित्र, आस्तर, कुम्भ, 
सौष्टिक इत्यादि! प्रत्येक शब्दर्म त्तदिवरण देखो। ` 
(वे० ) २ पात्र, बरतन। (सं० क्वो०) २ अल- 
हारम लगनेवाला सुवणं जो सोना जेवर तेयार 
करनेमें काम आता छो । . 
आयुधजोविनू (स'० त्रि’) शस्त्र दारा जोविका 
चलानेवाला । 
गयुधजोवो (स ० पु०) भट, योदा, सुजादिद, सिपाहो। 
'आयुघ-दोघेएछ ( स'० एु०) सप, सांप! तलवार- 
"जेसी लस्बो पोठ रखनेसे सांपका यह नाम पड़ा है। 


आयुधधर्मिणो ( सं० स्रो ) आयुधस्येव धर्मो$ख्यस्या, 


इनि ङोए। जयन्तो इच, घनढेनका पेड़ । - 


स्य 


अङ्गन्थासविशेष। इस न्यासमें : चक्र, गदा प्र॒ति 
भागोके नामपर अपने-अपने स्थान सन्त्र दारा हाथ 
लगाना पड़ता है। वष्णवपूजनसे पूव वाह्मशदिके 
लिये आयुधन्यास करते हैं। तन्त्रसारके सविद्या- 
पूजा-प्रकरणमें विवरण लिखा है। 

आयुधागार (स'० क्लो०) ६-तत्‌। शस्तग्टह, सिला- 
खाना, राजाके हथियार रखनेका घर । 

आयुधागारिक ( सं० त्रिश) आयुधागारे नियुक्षम्‌, 
ठन्‌ । अगारान्ताद्‌ठन्‌। पा ४४७० | राजाके अस्त्रागारमें 
नियुक्त, सिलाखानेका मुद्दाफिज्‌ । जो व्यक्ति प्रत्येक 
अस्त्र रखने एवं पहंचाननेका तत्त्व समझता और सवेदा 
सतक रहता तथा कायंदच चोता;वच्चो राजाके आयुधा- 
गारमें नियुक्त किया जा सकता दै । ( कौटिलीय अरयंशास्र) 

आयुधिक (स'० पु०) आयुधेन तद्व्यवद्दारेण 
जोवति, ठन्‌। १ शस्त्राजोव, सिपाहो। (त्रि०) 
२ शख्रसम्बन्धोय, इथियारसे निखत रखनेवाला । 

आयुधिन्‌ (स'० त्रिः) आयुधमख्यस्य, इनि । शस्त्र- 
घारो, इथियारबन्द । ( स्त्रो, ) आयुधिनो । 

आयुधौ (स'० पु० ) योद्दा, सिपादो । 

आयुधोय (सं ० पु०) आयुघ-छ । चयुघाच्छ च। पा डश१४ 
आयुधिक टखो। 

आयुददु, जुदा देखो। 

आयुदा ( वे० त्रि० ) आयुदोता, जिन्दगो बखुशनेवाला। . 
“आयुर्दा आयुषो दाता ।? ( शक्तयजुर्भापष्ये महौधर ३१७ ) 

आयुदोय (सं० पु०) आयुषो दायः दानम्‌, ६-तत्‌। 
बल विशेषमें स्थिति और योग प्रस्धति द्वारा रव्यादि 
कळक आयुर्दान, थायगंणन, उस्रको बख शिश । 
ज्योतिषश्रास्त्रक अनुसार नवग्रहके बलाबलपर सनुष्य- 
का जोवनकाल घटता-बढ़ता हैं। इसोसे उन्हे भयु 
देनेवाले मानते हैं । 

आयर्दावन्‌, बुदा देखो। 

आयद्रंव्य (सं० क्वो०) आयुः साधने ट्रव्यम्‌, याक” 
तत्‌ । १ औषध, दवा। २ घृत, घो। चार्वाकोंने आयु 
बढ्निक्षा गुण रइनेसे ऋण लेकर भो छत पोनेकों 


आयुधन्यास ( सं० पु० ) आयधानीः ब्यास खोवूञ्ञाका-“०८दम केषा) है ०7५: बला एवं पित i 


| 
€ 


सायुबेल ( सं० पु०) आयुष्यका बल, उस्त्रका जोर। 
ज्योतिषले नवग्रहके बलाबलपर आयुका घटना-बढ़ना 
साना है। 
आयर्यंध (वे० त्रिः) आजोवन युद्कर, उम्त्रभर 
लडनेवाला । “थे पथां पथिरचस ऐल हदा चायुयु धः।” वाजसनेय 
संहिता १६६०॥ “आयुषा जौवनेन युध्यन्ते ते यावज्जीवयुद्धकराः यदा 
आयुजी'वनं पयौहत्य युध्यन्ति ते आयुर्य धः।› ( महोधर ) 
अआययाँग ( स'० पु०) उचितस्याथुषो ज्ञापको योगः, 
शाक-तत्‌। १ ज्योतिषोक्त ग्रहयोगविशेष। इससे 
उचित आयु मिलता है। २ औषध, दवा | 
आयुद्देदि (स'० स्तरो?) आयुषो इदिः, 
द्रव्य विशेषके सेवन द्वारा झायुको हडि, किसो खास 
चोजके इस्त मालसे उस्त्रका बढ़ना। शिवने दुर्गासे 
कद्दा है, हे देवि! अश्क तुम्हारा ओर पारद इमारा 
वोज हे । इसोसे जो दोनोको मिलाकर सेवन करता, 
वह सत्य भौर दारिद्रगके भयसे छट जाता है। 
“<अन्वक॑ तव वौजन्तु मम बीजन्तु पारद; । 
अनयोभलनं देवि यत्य दारिट्रानाशनन्‌ ॥? 
( सदेदर्शनस'गष्टत तन्नवचन ) 
प्राणायामसे भो सवेव्याधि' छुटता और परमायु 
बढ्ता हे । पूदसुक्तवसु जोण होनेपर भोजन करना 
और मलमूत्रादिका वेग न रोकना परमायुद्॒द्दिका 
एक छपाय है। सुझुतके मतमें ब्रह्मचये, अहिंसा, 
दुःसाइस-परित्याग, सद्योमांस एवं अन्न भक्षण, बाला 
स्त्रोसेवन और दुग्ध-छत तथा उष्णजलपान आयुवद्धि- 
कर होता है। 
आयुवद (स पु० ) भ्रायुव्यिते ज्ञायते लभ्यते वा 
अनेन, विद्‌ करणे घञ्‌। त्ररग्वेट्का उपवेदविशेष, 
अथववेदका उपाङ्ग, शल्यादि स्थानाष्टक-सम्पत्न 
धन्वन्तर्योदि-प्रणोत चिकित्सागाख, इल्स-श्रदविया। 
आयुका हिताहित और व्याधिका निदान तथा शमन 
जिस शास्त्रमे रद्दता, वच्दो आयुब्द कद्दाता है। | 
हित, अहित, सुख, दुःख, और आयु तथा उसका 
हितादित एवं मान बतानेवाले शास्त्रका नाम 
आयुवद है। (चरक) 


भावुवददे हश इन्र य विषयों 0. Jangam 


दे-तत्‌। | 


आयुर्बल--आयुर्वेट ` 


आयुके लिये क्या हितकर एवं क्या अनिष्टकर होता 
कौर उसका कितना परिमाण तथा केसा खरूप रहता 
है। महषिं सुख्नुतके मतमै जिससे आयु बढ़ता किंवा 
मालूम पड़ता, व शास्त्र आयु्ंद कद्दाता है। 
““अ्नेन पुरुषो यस्रादायुपिन्दति वेत्ति वा। 
तत्मान्म्‌ निवरेरेष आयुवेद इति खतः ॥” ( भावभिय ) 
अर्थात्‌ रोगाक्नान्त व्यक्तिका रोगनिवारण और सुख 

व्यक्तिको स्राख्यरचा हो आयुर्वेदका प्रयोजन है। 

इस विषयमें कुछ मतभेद पड़ता, आयुवेद किस 
वेदके अन्तर्गत आता और किस वेदका उपाङ्ग ठरता 
द्े,--“सदषाभेव वेदानासुपवेदा भवन्ति। ऋग्वे दखायुषेद उपवेदः । 
अथवेवेदख शखशाख्राणि।” ( चरणब्यू ) 

सकल वेदका एक-एक उपवेद दता है। 
ऋरगवे दका उपवेद आयुवद है। अथवेवेदके उपवेदको 
शस्त्रास्त्र अर्थात्‌ शल्यतन्त्न कहते हे । 

किन्तु सुञ्रुतके मतमें आयुवेद अथववेदका उपाङ्ग है,. 

«ह्‌ खरूवायुवेदी नास यदुपाइसमथवंवेदस्य ।?? (सुश्नुत सूव० १ अ): 

किसो-किसो पुराणमें लिखा, कि ब्रह्माने ऋक, 
यज्ञः; सास और अथवेवेदका सार निकाल आयुवेद 
बनाया था। असलो बात यह, कि आयुवेदका वीज 
सकल वेदमें हो मिलता है। उसके सध्य ऋग्वे दमे 
कुछ अधिक है। किन्तु देद्यकगणके अथववेदपर हो 
अधिक. निर्भर करनेका क्या कारण है १ “तव चैत्‌ प्रषारः 
स॒ यतुणासकसामयजुरयदेवेदानां कं वेदसुपदिशत्त्यायुदेदविदः ? तव 
भिषजा पछ नेवं चतुर्णा' चऋकसामयनुरथःवेदानामात्मनोऽथ्वेदै भतिं 
रादेशा। वेदोचपाथबेणः। खस्त्रयन-वलि-मङ्गल-होमप्राययित्तोपवासः 
सन्तादि-परिग्रहाशिकित्सा प्राइ।” ( चरक सूत्रस्थान ३० अध्याय ) 

यदि कोई पूछे--आायुर्वेदवेत्ता ऋक-यज्ञः-साम- 
अथव चारमें किस वेदके अवलस्बनसे उपदेश दे, तो. 
चिकित्सक ऋक्‌, यज्ञः, साम, अथवे चारोमें अथर्व 
वेदपर अपनो भक्ति देखाये। क्योंकि अथवं प्रोत वेद- 
दो स्वस्तप्रयन, वलि, मडल, होम, नियम, प्रायखित्त, 
उपवास और सन्त्रादिको खोकारकर चिकित्सा” 
तत्तका उपदेश देता है। 

सुञ्चतमें लिखा, पक्षले ब्रह्माने सहस्त्र अध्याय भ्रोर 


वितरक ढब चाक्लोक्राकुक०व्यायुबद प्रकाश किया था। नह्मास 


आयुवेद 


प्रजापति, प्रजापतिसे अश्विनोकुमारदय, अश्विनो- | 


कुमारइयसे इन्द्रदेव, इन्ट्रदेवसे धन्वन्तरि और धन्व- 
न्तरिसे सुःयुतने आयुर्वेद पढ़ा। लोकोंके मङ्गलाथं 
सुझुत सुनिन आयुग्द रचा है। ब्रह्माने आयुवेद 
निल्नलिखित आठ भागमें बांटा था,--१ शल्यतन्त, 
२ शालाक्यतन्त्र, २ कायचिकित्सातन्त्र, ४ भूतविद्या- 
तन्ब, ५ कौमारञ्चत्यतन्ब, ६ अगदतन्त, ७ रसायनतन्त 
और ८ वाजोकरणतन्त्न 

१' शल्यतन्त्र-ज्राष्तो या चौर-फाड़को कहते 
हैं। ळण, काष्ठ, पाषाण, पांश, घातु, उष्टक, अस्थि, 
केश, नख आदि कारणवश शरोरमें घुस और मल- 
सूत्रको रोक पोड़ादायक होते हैं। उन्ह निकालनेके 
लिये यन्त्र, चार एवं अग्नि बनाने तथा लगाने और 
नानाप्रकार रोगनिणंय करनेका -उपाय इस तन्त्रमें 
लिखा ई । 

२। शानलाक्यतन्तरमें स्क्रन्धसन्धिके उपरिस्थ चक्ष, 
कणे, सुख, नासिका, जिह्वा, दन्त, ओष्ठ, अधर, गण्ड, 
तालु, अलिजिद्वा प्रति स्थानके सकल रोग मिटानेको 
बात हे । 

३। कायचिकित्सातन्तरमे ज्वर, अतोसार, रक्तपित्त, 
शोष. उन्माद, अपस्मार, कुष्ठ, मे इत्यादि सर्वाइव्यापो 
रोगको शान्ति कह्चो है । 

४। भूतविद्यातन्व्रमे देव, असुर, गन्धव, यक्ष, 
रक्ष, पिढलोक, पिगाच, नाग, ग्रहादि दारा आक्रान्त 
व्यक्तिके आरोग्यपर उपायखरूप शान्तिकर्म और 
वलिदान विद्वत है । 

५। कोमारसत्यम बालकका प्रतिपालन, धात्रोके 
दुग्धका दोष-संशाधन थोर स्तन्यदोष एव ग्रहदोषसे 
उतपन्न रोगको चिकित्सा है । 

६। अगदतन्त्र सपं, कोट, लूता, हथिक, सूषः 
कादिके दंशजनित विषको दूर करनेका उपाय बताता 
है। सिवा इसके अपरापर विषका लक्षण भो 
उसमें विद्यमान हे । 

७। रसायनतन्त्में युवावत्‌ बलिष्ठ वनने, परमायु, 


मेघा एवं बल प्रति बढ़ने ओर द्ेहके रोगसे बनेका ction. 


विषय वर्णित है । 


चूत हू TY बली 
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द। वाजोकरणतन्त्रमें अल्प अथवा शुष्कको 
बढ़ाने, विक्ृतको खाभाविक अवस्थापर लाने और 


' क्षयप्राप्त शक्रको उपज्ञानेका विधान है। चोण 


शरोरको सबल करने भौर मनको सदेदा प्रफुल्ल रखने 
का विषय भौ वणित है। 
इस भ्रष्टाङ्गमें आजकलका देइतत््त (?)8।०।०Y), 
शारोरविज्ञान (420०), शस्त्रविद्या (3080), 
भंषज्य एवं द्व॒व्यगुणतत्त ( \[ateria-medicn ), 
चिकित्सातत्त्व (Practice of medicine), रोगनिदान 
(Pathol०¢$) और धाव्रोविद्या वर) प्रति 
विषय विद्यमान है। सिवा इसके सदृश-चिकित्सा- 
प्रणाली ( H००९०१४।१ ), विरोधि-चिकित्सा- 
प्रणालो ( 4।।०१४१५ ) जल, चिकित्सा-प्रणालो 
( Hydrop2tो/ ) और तन्वशास्त्रमे वण चिकित्सा 
( Chromopathy ) भी मिलतो है। 
आयुवेंदका चिकित्सा-तत्त वेदिककालसे प्रचलित 
है। इसमें किसो वातकी कमो देख नहीं यड़तो। 
शारोर-विज्ञान और अस्त्रचिकित्‌सा प्रथम अङ्के 
अन्तगंत है। यजुवेंदमें अस्त्रचिकित्साका आभास 
मिलता है-- “इदयासायेऽवद्यत्यथ जिद्राया अथ वचस; ।”? 
उपरोक्त सन्तद्दारा यज्ञाथं निइत पशका दछदय, 
वचः, यक्षत्‌, दक्ष (इक्क), वामदस्त, उभय पाश्वं, 
अणि, गुदनाल-सध्य-भाग, अन्त-चमे (वपा) और 
सेदः ( वसा ) प्रति अस्त-विशेषसे बाहर निकाल 
आग्निमें आइति देनेको विधि विद्यमान है। शस्त- 
विद्या ज्ञात न रइनेसे यह सकल कार्य होना कसे 
सम्भव था? बेदमें शारोरतत्त्वरहनेका विलक्षण 
प्रमाण मिला है,-- 
“था हचो वनस्यतिलयेव पुरुषोइरुषा । 
तस्र लोमानि पर्णानि लगस्तोतृपाटिका बहिः । 
लच एवास्य रुधिरं प्रस्यन्दि वच उत्‌पटः । 
तद्यात्‌ तदा दयात्‌ प्रैति रसो हचादिवाहतातू । 
मांसान्यस्य शकराणि किनाटं खाव तत्‌ खिरम्‌ । 


अस्थोन्यन्तरतो दारुणि सध्या मञ्चोपमाह्नता । 
यत्‌ हतो हकणो रोहति सूलाद्रवतरः पुनः ?'(उहदारणखक यर) 


gS b रे गिरा-प्रशिरा नामादि मो हैर 


“व्य एषोऽन्तद्वं दये लोितपिग्छः। अेनयोरितत्‌ प्रावरणम्‌ । 
यदेतदन्तद दये जालकमिइ। अधैनयोरेषा रुतिः सन्धरणी रेषा। 


द्यादूष्व नाड़ी उच्चरति यथा वेशः सइखघा । 
2) 


क क्ष + 


भिन्न एवेत्यख हिता नाम नाद्यो$नद्व दवे प्रतिष्ठिताः ।” 
सिवा इसक अथः्वेदोय गर्भ और ारोरोपनिषत्में 


आरोरविज्ञान विशेष रूपसे कथित है । यजुर्ददीय हदा- 


रण्यकका १स और ६७ अध्याय देखो । 


उद्गिदिद्या मौ आयुर्वेदमें पायो जातो है। उद्दिदु- | 


तत्र न समभनसे ओषधिका गुणागुण ठइराना 
कठिन है । प्राचीन वेदिक ऋणि ओषधिका विषय 
अच्छोतरद्द जानते थे! कऋगवेदमे प्रमाण है,-- 
~ “रुच व्राक्ृखन्ननयंत सिनन्धन्वातिठत्नीषधीनिघमापः ।” (ऋक्‌ ४२३७) 
अर्थात्‌ ( वद ) चेत्र सकल शस्यसम्मत्न चौर नदो 
सकल प्रेरित करें। जलविहोन खान झोषधियुक्क 
और निम्नस्थान जलमय हो । फिर देखिये, 
“«षुमतौरोषधीद्याव आपो” ( ऋक्‌ ४।५७।३ ) 
प्रयोजन यह, कि भ्रोषधि सकल दुलोकससूइ भोर 
जलसमूह मध्चयुक्त बन। ऋषियोंका षाध विषय 
जानना निम्नलिखत वचन द्वारा भो प्रमाणित दै, 
“या ब्रोषधि: पूषा जाता देवेभ्णख्युगं पुरा। 
मनैनु वघ णामहं शते घासानि सप्त च |? ( ऋक, १०९७१) 
सहाभारतमें रोगहर, विषइर, शल्यहर और 
छत्याइर कयो प्रकारके आयुवंदवित्‌ चिकत्सकोंका 
नाम मिलता है। देइतत्त, शारोरविज्ञान, शखविद्या, चिकितूसा- 
तत्त, रोगनिदान, धाव्रीविद्या प्रथति शब्दर्म विस्तारित विवरण देखो | 
अश्वायुवेंद, गजायुवंद और ठछत्षायुटु द नाससे आयुः 
वंदके कयो विभाग होते हैं । (अभ्निएराण २८१-२९१ अध्याय) 
सघुसूट्न-सरखतोने अपने बनाये 'प्रस्थानभेद! 
ग्रन्यमें कासशाखको भो आयुर्वेदका अङ माना है। 
आयुवंदकी चिकित्साप्रणालो यनानो, ईरानो और 
अरबी चिकित्साशास्त्र चलनेसे पह ले चोबनी रहो । 
बकाल पूव भारतवषमें सबप्रथस सूल खुला था, 
पोछे अपर जातिने सादर उसे अपना लिया । 
"डयुन-उल्‌-अस्बा फितुल-कातुल-अतबा' नामक 
अरबो ग्रम्यमें लिखते,कि सन्‌ ई०के दम शताब्द भारत- 


आयुर्वे ₹-आयुष्क त्‌ 


| ज्योतिष और आयुर्वेद पढ़ते थे। सरक्‌, सद्‌ भौर 
येदान नामक तोन आायुर्वेद्क ग्रन्य भारतवषेसे लोग 
अरबदेश ले गये | तोनो ग्रन्थ चरक, सुद्युत और निदान 
नामके अपभ्व श-जसे हैं। इससे स्पष्ट समभमें आता, 
कि पाश्चात्य चिकित्सकॉने भारतवासियोंसे आयुवेद 
पाया था । 

आयुवेदद्टक, 

आयुदेदद्दश (सं० पु०) देव्य, चिकित्सक, तबोब, 
इकीस। 

घ्रायुवदमय ( सं० पु०) आयुवद प्रचुरः, आयुवद 
प्राचुयें मयट्‌। १ घन्चन्तरि। प्रचुर आयुवद 
जाननेसे धन्वन्तरिको यह उपाधि सिला है। (त्रि०) 
२ आयुव दाभिज्ञ, इल्म-अदवियासे वाकिफ । 

आयुव दिक, आयुवदहश्‌ देखो । 

आयुर्वेदिन्‌ (स'० त्रिश) शायुव दो वेद्यतयाख्यस्य, 
इनि। १ औषधीय, तिब्बी, दवादारूसे तान्नुक्‌ रखने- 
वाला। २ वैद्य, तबोच ( खो० ) आयुवं दिनो । 
आयूर्वेदो (स०पु०) वद्य, इकोस, दवा-दारू 
देनेवाला । 

आयुषक्‌, आयुषज्‌ देखो। 

आयुषक--जैनशास्तानुसार देह अथवा पुरुषका संयोग। 
आयुको घोषणा करनेवाला । 

आयुषज्‌ (वे० त्रिः) आयुना सजते, आयु-सच्च-क्षिप्‌ 
षत्वम्‌ । १ आयुःसम्बन्धो, उस्त्रसे सरोकार रखनैवाला । 
२ मानवयुक्त, सनुव्योंक योगका, आदमियोंका सदारा 
पक्ड़नेवाला। (अव्य) ३ सनुष्योके संयोगसे, 
आदमियोंके मेलमें । 

आयुष्क (४० त्रि’) आयुषा कायति, आयुष -की-क । 
आयु दारा प्रकाशमान, उस्त्रसे भ्हलकनेवाला । 
आयुष्कर (सं० त्रिश) परमायुजेनक, उस्त्र बढ़ानेवाला ! 
आयुष्काम (स० त्रिश) आयुः कामयते, आदु 
कम्‌-णिङ्‌'अण्‌। आयुरभिलाषुक, उस्त्रको खाहिश 
रखनेवाला। 

आयुष्कुत्‌ (स० त्रिः) आय॒ः- करोति, आयुस्‌ 


आयुवदहथ, देखो । 


| 


वर्षीय पण्डितोंके अधोन बगदाङक्री उषिता, ॥,, (पायूदू विकर, उस्त्र बढानेवाला।, अस्ते 


पारदादि आयुष्कृत्‌ होता है। आगढंदि देखो! 


आयष्टोम--आयेशा 


आयुष्टोम ( स० पु०) आयुःसाधनं स्तोमः, शाक० 

तत्‌ षत्वम्‌ । १ ्रायःसाधन कक समुढाययुक्ष स्तोम- 

विशष। २ आयुष्टोस स्तोमयुक्त अतिरात्रविशेष। 

आयुष्टोमयज्ञ करनेसे उस्त्र बढ्तो है। ४ 

-आयुष्पा (व° त्रिशः) आयुको रचा करनेवाला, जो 
उस्त्रको हिफाजुत रखता हो । 

आयुष्पुतरण (व ०) इषत्‌ देखो। 
आयुष्य तरणी । ` 

आयुप्तत्‌ (सं० त्रि’) प्रशस्तमायुरख्यस्य, आयुस- 
मतुप्‌ षत्वम्‌ । १ प्रशस्तायुष्क, उस्त्रवाला, तनदुरुस्त । 
२ जोवित, जिन्दा । ३ अक्षय, कायम, चाल । ४ हद्द, 
उस्त्ररसोदा । ( पु० ) आयुष्मान्‌ । (स्त्रो) भायुसतो । 

-आयुप्मान्‌ (सं ° घः) १ प्रशस्तायुः व्य्ति। २ ज्योतिषोक्त 
विष्क असे ढतीय योग विशेष । यधा--विष्क्‌ न्भ, प्रोति, 
आयुस्मान्‌ इत्यादि । श्रायुरिति शब्दो$ख्यस्य, मतुप्‌ ! 
३ आयुस्‌ शब्दयुक्त सन्त्रविशिष। ४ उत्तानपादके 
एक पुत्र । ५ संछादके एक पुत्र । ६ जोवक महा क्षुप, 
दोपइरिया । 

-झायुष्य (स'० त्वि’) आयुःप्रयोजनमस्य, यत्‌। 
खर्गादिभ्यो बत्‌ । ( महाभाष्य ) १ आयुर््ितकर, इयातबखश । 
२ पथ्य, बोमारके खाने लायक । अन्न पारदादि द्रव्य 
ओर प्राणायामादि कमं ग्रायुव्य होता है। “पवे जातेऽरणिं 
मधिल! तक्षनायुष्य होमान्‌ जुद्ोति ।” (श्रुति) (क्तो०) २ आयु- 
तकर बल, हयातबखश ताकृत। ४ सजोवोकरण 
संस्कार। यद पुत्नजन्सके बाद किया जाता है । 

-झायुव्यसक्त (स'० क्लो०) कर्सधा०। 'आयुझानिति 
शान्त्यथं जप्मा तत्र समाहित”. छान्दोगपरिशिष्टोक्त 
आभ्युदयिक आद्दादिमें पाठ्य सूक्त विशेष । 

-आयुस्‌ (सं० छो०) एति गच्छति अहरहः, इण 
गतो उसि, णित्वाइ दिः। रतेषिं। उय्‌२११९। १ जोवित 
काल, जोस्त । “बायु जोवितावधौ ? ( उणादिकोष) 

“आयुरौवनम्‌।? ( उच्चलदत्त ) 
सत्ययुगके लोग नोरोग रहते,इससे उनके सकल काये 
` बन जाते थे। परमायु चार सो वषें रहा । व्रेताद्युगमें 
पादक्रससे परमायु घटता अर्थात्‌ तेत्रामं तोन, दापरमें 


(खौ०) 
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“दारोगा: सवंसिददार्थायतुदषं शवायुषः । 
छते ते तादिषु हाषामायुहु खति पादशः ॥? (ननु १८३). . 
पुराणान्तरमें सत्यादि युगमें लक्ष वतूसर प्रति 
परमायु छोनेकी बात . लिखो है। प्राणो प्रत्य 
२१६०० श्वास ओर उच्छाससे प्राणक्रिया चलाता है । 
२६०दिनसे २१६००संख्याको गुण करनेपर ७७७६००० 
आता, जो एक वत्सरका संख्यान होता है । ऱ्ुत्यादिमिं 
पुरुषका खाभाविक परमायु एकशत वतसर निरूपित 
है। शत दारा ७७७६००० को गुण करनेपर 
७७७६००००० निकलता है। भ्रतएव मनुष्यके जोवन- 
कालमें ७७७६००००० संख्यञ्ष प्राणक्रिया हो सकतो 
है। प्राणायामादि द्वारा वायुको रोकनेपर क्रियाको 
अनुत्‌पत्तिके अनुसार परमायु बढ़ता है। पूर्वोक्त 
प्राणक्रिया सुख व्यक्तिके लिये हो कहो है। रोगादि 
उपसर्ग भीर शोध यातायातमें अधिक प्राणक्रिया 
होनेसे परमायु घटता है। पुरुषका एकशत वतूघर 
परमायु खाभाविक ठइरता, किन्तु कम भोर 
कुपध्याद्विश न्यन भो निकल जाता है। 
वेदादिमें सनुष्यक्षा परमायु शत वत्सर लिखित 
दै,“ समिधा वन्त भआइतिं निशितिं सत्यो नशत्‌ । 
वरारम्मं स पुष्यति चयमग्ने तायुषः ॥'? ( ऋक संहिता ९।२।५ ) 
अर्थात्‌ हे अग्नि! जो मत्यं समिध्‌ काष्ठ-दारा 
तुम्हे मन्त्र-संस्षत आइतिसे परिपुष्ट करता, वह 
पुत्रपोत्रादिसस्मन्न गटे शत वत्सर जोवित रहता है। 
२ यज्ञविशेष। प्रायः इसे आयुष्टोस कहते हैं। 
यह दोघेजोवन प्राप्त होनेके लिये किया जाता है। 
फिर इसमें अभिक्षव यज्ञके 'गो' ओर “ज्योतिः'का भाग 
भो लगता है। २ खाद्य, खुराक। 
आयुसुस्‌ (स'० पु० ) पुरुरवा और उवेशोके पुत्र! 
आयुस्कर, आयुष्कर देखो! - 
आयुस्तेजस्‌ (स'० पु०) बुद्द विशेष । 
आये (स० अव्य०) प्यारे, थ्रोजो। प्रोतिके साथ 
किसोको पुकारनेम यह व्यवद्धत होता है । 
आयिद्या--इसलाम धमंप्रचारक सुइग्भदको श्य पद्लो । 
यह आवू-बक्रको कन्धा थीं। सात वत्सर .वथसमें 


दो चौर कलिमें एक सी वर्ष मनु जता है“ सुदि दके साधे दनक विवाइ इभा था। सुननेमें भाया, 


६४० - 


कि वाल्यावस्थाने विवाह होनेसे हो इनके बाप अब- 
दुज्लाका नाम बदलकर अबू बक्क अर्थात्‌ अक्षताके 


आयोग---आर 


वंशका मनुष्य । ( खो० ) जातिल्वात्‌ झोप, 
भ्रायोगवो । 


पिता पड़ा था। कोई सन्तान न होते भी मुचच्मद इन्हें | आयोजन (स ० ल्ली) आ सस्यक्‌ युज्यते कम 


बहुत चाहते थे। किसो अरयो लेखकने कहा है, 
अबूबक़ इतनो तरुण कन्या मुहच्यदको देनेके विरोधो 
रह। किन्तु मुहस्मदने विवाहके लिये ईश्वरोय आज्ञा 
होनेका बहाना किया। दसपर उन्होंने अपनो कन्या 
एक मच्छषषा खजूरकै साथ भेज दो थो। आये- 
शाको एकान्तमें पा सुहब्मदने अमर्याद वस्त्र पकड़ 
लिया. उसपर यह सक्रोध बोल उठी, लोगोंके 
विश्वव्य बताते भो आप व्यवद्दारसे सुते वञ्चक 
मालम पड़ते हैं” अपने पतिके मरनेपर इन्होंने 
अलोके उत्तराधिकार पर आपत्ति डालो थो। कयो 
बार इन्हें प्रलाके शाथ घोर युद्द करना पड़ा। साहसिक 
होते भो इनके आचरणका बड़ा आदर रहा। भलोने 


| 
इन्हे केद कर विना पोडा दिये छोड़ा था! आयेशा 


भविष्यद्दादनो भौर सत्यसन्थोको माता कहातो रद्दी । 
सन्‌ ५८ डि० या ६७८ ई०को इनको सृत्य इई । लोग 
कहते हैं,--भायेशाने सनिञ्चय और सावमान यजोदके 
साथ भ्रनुरक्त होना अस्रोकार किया था। इसपर 
सुवावियाने उन्हे विनोदनके लिये बुला भेजा । आये- 
शाके खागत-ग्टहमें एक बड़ा गडा खोद और मु 
पत्तोस ढांक दिया गया था। प्राणनाशक स्थानपर 
कुरसो बिछो। यह उस पर बेठते हो गहंमें जा 
पडो थों। उसे समय गड़ेका सुद्द पत्यरसे गरा 
अर चुनसे भरा गया । | 
आयाग (स पु०) आयुज्यते सब्त्र मज्ूलादी आ- 
इन-घञ। १ गन्धमाच्यापार, फूल फुलेल वग्रहकी 
भट। २ व्यापार, हादसा। ३ रोध, रोक । 'बाबोगे 
गखनाच्यो पहारे व्याषतिरोधयी; (ईन) ४ नियुक्ति, तेनाती । 
धू तट, किनारा । 
आयोगव (सं० पु०) आयोगं अप्रशस्तयोगं वाति 
गच्छति, अयोग-वा-क खाथ अण । १ वेश्याके गर 
ओर शूद्रके चरससे उत्पन्न जाति विशेष । (नरा 
दाबोगवः” (मन १५१२) काठका कामः करते-करते अब 
सुतार या बढ्चौ नाम हो Cययाव्छै१" ३५? 


येन, आ-टज-लुगट्‌ । १ उद्योग, जांफि सानो । २ आई-. 
रण, भापटा-भापटी, धरपकड़। ३ संग्रहकाय, जोड़- 
तोड़। नेयायिक-सतमें कमे और व्याख्यानको आयोः 
जन कहते हैं । 

आयोजित (सं° त्रिश) आ-युज-णिच्‌-क्ष लोपः, 
आयोजनमस्य जातम्‌, तारकादित्वादितच्‌ वा। सम्यक्‌ 
सम्पादित, बना-चुना। 

आयोद (स० पु०) आयोदस्यापत्यम्‌, बाइलकातू 
अण । धीस्यसुनि। 

आयोधन (स ० क्वो०) आ सम्यक्‌ युध्यन्ति योदारो- 


. ऽस्मिन्‌, आ-युध आधारे लुप्रद। १ रणच्षेत्र, लड़ाईका 


मेदान्‌। भावे लुट्‌ । २ युद्रक्रिया, जङ्ग-जदल, 
लड़ाई-भिड़ाई । ३ संहार, खू'रेजी । पुदमायोधन॑” 
जन्य प्रध नं प्रविदारणम्‌।! ( अमर २।८,१०३ ) 

आर (स'० पु०) आ सस्यक चर गच्छति कालवशात्‌, 
भआ-ऋर कतरि घञ्‌। १ मङ्गलग्रह, सिररोख । यूनानि- 
योंके होराशास्त्रमे भौ मङ्गल ग्रहको आरस्‌ कहते हैं। 
२ शनिग्रह, जोहल, कवान्‌। ३ मधुरास्त्ष्ठ्, एक 
पेड़। गोड़ देशमें इसे रेफल कहते हैं। ४ प्रान्तभाग, 
कुं, नजुदोको । भावे घञ्‌ । ५ गमन, रविश, चाल ।' 
आ अभिव्याप्तौ अयते गस्यते यत्र, आ-क आधारे घज्‌। 
६ दूर, फाक्षा। (ल्ली) ७ सुण्डलीह, लोहेका 
लुब्ब-लुलाब। ८ पित्तल, बिरच्ज्ष । अरा-चक्तमिव, 
खारे अण्‌। ` 2 कोण, जाविया। बार; दितिपतिऽंनै।' 
(विश्व) “बारो रोतिः शनिसीमः? ( इस २३०५ ) १० एक भोल। 
११ सक्थि, पष्ठौयेका अरा। १२ रिताल। 

( डि० पु.) १३ कलहुला। इससे इक्षुरस 

निकालते हैं। १४ मशेका लोंदा । यह पात्रनिर्माणमँ 


लगता है। १५ आग्रह, इसरार । (स्त्रो०) १६ लोहैको 


कोल । यह पतलो होतो भ्रौर सांटेमें लगतो है! 
गाड़ोका बेल या संसा जब नहीं चलता, तब चाकन 
वाला इसे उसके पोछे चुभो देता है। १७ पादकण्टक, - 


| "पुव का काटा by eGangotri 
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। यह सुर्गेके होता और लड़निमें चलता 


आर.आना--आरज 


है। १८ दंश, नेश, डइ। १८. चमेप्रमेदिका, सुवा, 

सजा, सुतारो । (अ० स्त्रो०) २० हो, शमं । (अ० क्वो०) 

३१ अंगरेजो वणमालाका १८्वां अक्षर। यह 
संस्कृतके रकार, हिंदोके 'ए और फारसौ या उदू के 
"२" से उच्चारणमें मिलता है। 

आर आना ( हिं० क्रिश) लज्जा लगना, शर्साना। 

आरक (स ०) आर देखो। 

आरकात्‌ (वे० भव्य») अतिदूर, अलग। 

आरकूट ( स'० घु०-ल्ली० ) आरस्य पित्तलस्थ कूट इव। 
`१ पित्तताभरण,पोतलका गहना । आरमयः कूटोऽस्य। 
२ पित्तल,बिरच्छ । “रोतिखियामारकूटो। न स्त्रियां "(अमर २२२७) 

आरक्ता ( सं० पु०) आ-ईषत्‌ रक्त), प्रादिसमासः। 
१ ईषद्‌ रक्तवण, मायल ब-सुखीं, लालसा रङ्ग। 
(त्रि) २ सम्यक्‌ रक्त, अद्मर, खुब लाल | ३ ईषद्‌ 
रक्ष, सुख्‌ सा। ४ सम्यक्‌ अनुरक्त, खूब रंगा हुआ | 
(क्ली०) भावेत्ता। ५ अनुराग, रङ्ग। ६ रक्तचन्दन | 
आारत्तापुष्पी ( स'° स्वो) बन्चुजोवकहच, दौ पह- 
"रियाका पेड़ । 
आरक्ष (सं० पु० ) भा सम्यक्‌ रचति, आ-रच-अच्‌। 
१ चस्तोके सस्तकख कुन्भका अधःस्थल, चाथोकी 
तेशानीके शिगाफुका जोड । २ इस्तोके मस्तकका चम, 
'हाधोकी पेशानोका चमड़ा। ३ सन्धि, वक्त, जोड़। 
भावे घञ्‌। ४ रचोक्रिया, छिफाज॒त। 'आरचो रचके 
इलिकुन्माधय। अणेः।› ( हैम २७२९) ( त्रि’) आ सम्यक 
रच्यते, आ-रच कसेणि घञ्‌। ५ रचणोय, दिफाञृत 
किये जाने काबिल। . 

“आरचो रचणोये खाच्छीष मणि दन्तिनाम्‌? ( विश्व) 

आरक्षक ( स'० त्रि० ) १ रचा करनेवाला, जो हिफा- 
जूत रखता चो। (पु०) २ रचो, मुद्दाफिज्‌, चौकीदार। 
आरक्ता (सं° स्त्रोश) आ-रक्ष भावे आ-टाप्‌ । सम्यक्‌ 
रचा, हिफाजत | 

आरक्षिक (सं० पु०) १ प्रहरो, सुद्दाफिज्‌, चौकी 
दार। २ दण्डाधिकारो, पुलिसका छाकिम। 
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रोगभयं इन्ति, आरग्‌ इन्‌-अचं वघादेशच । १ राज- 
व्च, अमलतास। अमलतास देखो। २ सुवर्णालुपत्र। 


३ सुवर्णालुफल। ४ अरग्वध पत्र। ५ अरग्वध फल। 
आरग्वधपञ्चक ( सं० क्वो) कषायविशेष, एक जो 
शांदा। आरम्वध, तित्राकरोडिणो, इरोतको, पिप्पलि- 
सूल और सुस्तक पांच द्रव्य डालनेसे यइ बनता और 
वातकफज्वरमे लाभदायक होता है। (भविईझिवा २२ अर) 
आरग्वधादि ( सं० पु०) गण विशेष, अमलतास- 
वगरद चोजोंका जुखोरा। इसमें आरग्वध, इन्द्रयव, 
पाटल, काक, तित्ता, निस्वा, असता, मधुरसा, खुव, 
इचत, पाठा, भूनिस्व, संयक, पटोल, करच्ञ्ञयुरम, सप्त- 
च्छद, अग्निसुषवोफल ओर वाणघोण्टा द्रव्य पड़ता 
हैं। यद छदि, कुष्ठ, विषमज्वर, कफ, काण्ड, 
प्रभे एवं दुष्त्रणको टूर करता और विशेषतः बलासच्न 
होता है। ( वाग्भट सूवखान १५ अ० ) 
अआरग्वधाद्यतेल ( स'० क्लो० ) १ योनिव्यापत्‌के अधि- 
कारका तेल। चार शरावक सर्षप तेल, ४ शरावक 
गदेभसूत्र, ४ श्रावक आरग्वध-सूल-्वक्‌, १ पल 
शहचण और २ पल चइरिताल एकत्र पकानेसे यह 
बनता है। ( चक्रपाणि-दचकृतस'ग्रह ) २ कुछरोगका तल । 
आरग्वधत्वक्‌, वटत्वक्‌, कुछ, इरिताल, मनःशिला, 
इरिद्रा और दारुद्दरिद्राके मिलित पादिक-कल्कसे 
४ सेर तेलकी पकानेपर यहद तेयार होता है। 
टब ( सेषज्यरबावलौ ) 
अआरडू ( अरङ्ग )--मध्यप्रदेशके रायपुर जिलेका एक 
नगर। यह महानढीके तोर अवस्थित है । सत्‌नामो, 
कबोरपन्यो, हिन्दू, मुसलमान भौर असभ्य जातिकै 
लोग रहते हैं। पूवेकाल इस नगरमें हेइयवशो 
राजपूर्तोका राजल था। आजकल उनके बनवाये 
आस्त्रतक्त-वेष्टित बड़े बड़े भवन, मन्दिर और तड़ाग 
मग्नावस्थाने पड़े हैं। घातु-निर्मित पात्रादिका व्यव- 
साय चलता है। न 
झारड़र (वे० पु० ) सुकर, नहल। 


आरच्य (सं० त्रि») रक्षा किये जाने योग्य, जो | आरचित (सं« त्रि०) विन्यसित, सुरत्तव, सजा या 


डिफाजत रखे जानेकै काबिल हो । 
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आरजा, भारिजादेखो। ` 
झारज ( फा" खो०) १ आकाह्वा, चाइ। २ पूजा, 
अरदास । ३ प्रत्याशा, उम्मोद । ४ अनुराग, प्यार। 
आरज करना ( डि» क्रिश) १ आकाङ्का लगाना, 
चाइना। २ अधिक अभिलाष रखना, ललचाना। 
३ प्रयोजन देखाना, मांगना। 8 प्राथना सुनाना, 
दरखास्त देना। 
आरजु कराना . (हिं० क्रिः) अधिक अभ्यर्थना 
चाइना, ज्यादा मित्रतका खादिशमन्द होना। 
“बोडा देना, वहत आर-ज कराना।” ( लोकोति ) 
आरज मन्द्‌ ( फा० वि०) १ निबेन्धशोल, सुतकाजो, 
लागू। . २ वाच्छी, सुशताक, चाह । 
आरट (स० त्वि) आ सम्यक रटति अब्दायते, 
आ-रट-भच्‌ ) १ सम्यक्‌ शब्दकर्ता, अच्छीतरइ आवाक 
लगानेवाला । (पु) २ नट, बाजोगर । ३ मांस,गोश्त । 
आरटो (स'° खो०) गीरादित्वात्‌ डोष्‌ । १ नटो, 
बाजोगरनो। २ गब्ट्कर्ती, आवाज, लगानेवालो । 
आरह (सं° पु०) आ-रदू-टच्‌। १ ययाति-वंशोय सेतुपुत्र 
इनके लड़केका नाम गान्धार था । (मत्खपुराण) २ जनपद- 
विशेष,पष्त्ञाबसे आगेका देश। मझाभारतमें लिखा है,-- 
५ “पञचनद्यी वहन्त्गरता यव पीलुवनान्युत । 
शतहुद्य विपाशा च ढतौयेरावती तथा ॥ 
चन्द्रभागा वितस्ता च सिन्धः षष्ठा वहिगिरे; । 
' भारधे नान ते देगा नटघर्मा न तान्‌ ्रजेत्‌ ॥?? (कयेपदै ४५ अ) 
. अर्थात्‌-दिसालयसे बाहर जिस स्थानमें पोलुवन 
देखायो देता और शतहु, विपाशा, इरावतो, चन्द्रभागा 
एवं वितस्ता नदौका प्रवाह पड़ता, वह आरह देश 
बहुत घसंदौन ठच्दरता है । वहां जाना उचित नही । 
आरह देशका आचार-व्यवह्ार बहुत जघन्ध है। 
लोग रूण्मय पात्रमें उष, गर्दभ एवं भेषका दुग्ध 
और तज्जात दघि प्रभति खाते हैं। अन्नग्रहण किसी 
प्रकारका विचार नहों रखते। पहले आरह्देशोय 
दस्युगणने चोरोसे किसो पतित्रता रमणोका सतोत्व 
“बिगाड़ डाला था । इसपर उसने अभिशाप दिया,-- 
“तुमने अधर्माचरणपूवंक मेरा सतोत्व बिगाड़ा हे | 


आरजा--आरणि 


.जायेंगो। फिर तुम कभी इस घोरतर :पापसे न: 
छूटोगे। इसोसे पत्रके बदले भागिनेय धनाधिकाशे 
होता है। इस देशकै लोगोंको वाहोक काइते हें | वह 
प्रायः सकल हो तस्कर,कासुक एवं मद्यपायो छोते,पर- 
वसुके उपभोगको अपना धम समझते और संस्कार- 
होन रहते हैं। स्त्रियां मनःथिला-जेसा उज्ज्वल अपाह 
देश रखती, ललाट, कपोल एव' चिकुरमें अन्न 
लगाती और गदंभ, उष्ट तथा अश्वके शब्दतुल्य 
खढ्ड्रगढि उठा केलि-प्रसङ्घ करतो हैं। सभी गुड़को 
सुरा पोतो और कस्बलाजिन पइनतो हैं। वह सद्य- 
पानसे निलंच्ज बन और नग्न हो नगरके बाहर जा 
अपर पुरुषको कामना कारतो हें । ( कर्णपवं ४५-४६ अ०) 
यनान ग्रौसके प्राचोन भूगोलवेत्ताओने इस देशका 
नास आड़े टि ( Adraisiae ), सुद्रकि ( Sudrakee ) 
और आरेशो (4०४००) लिखा है। वाहोकोंके समय 
तक्षशिला नगरमें राज्ञधानो प्रतिष्ठित थो । वाद्रीक देखो। 
आरइज (स० त्रिश) आरइदेशे जायते, आरह्ट-जन- 
ड। १ आरइ देशोद्वव, आरइ सुल्कमें पेदा होनेवाला । 
(घु) २ आरट्टदेशवासो, आरहका बाशिन्दा। 
३ आरइ देशोय घोटक, टट्ट । 
आरडा--बङ्गालदेशान्तगत मेदिनोपुर जिलेका एक 
ब्राह्मणप्रधान स्थान । यहां बांकुड़ारायके समय 
कविकङ्कणने अपना चण्डो बनायो थो । 
आरण (वे० क्वो०) आड पूर्वादतंल्य ट्‌ । १ गाग्यौय, 
उसक,गहरायो । २ अन्धकूपादि, अन्धा कूवां वगृ रह । 


“अन्तकं जसमानमारणे? ऋक्‌ १।१११।६। | 
“आारणमन्यक्षूपादि तवासुरै; । ( सायण ) 
आरणज (स'°० पु०) देवविशेष, एक देवता। यह 
कल्पनवका भाग पूरा करते हैं । 
आरणाल (सं० क्वो०) काक्षिक, कांओो। निसुषी- 
छत आस _गोधूससे बननेवाला काज्चिक थारणाल 
कहाता है। ( परिभाषाप्रदौप ३य खण्ड ) 
आरणालक, आरणाल देखो । 


अरणि (स० पु०) आ-कह-अनि। घतिस्पन्यश्षवितझोर 


$निः। उय्‌ २१०३॥ आवतं, जलका चर्णन, गिर्दाब, भंवर, 
अच्छा! तुन्हारो कुलकांमनो औ.व्यसिच्ताऱि बन: jie बाज 
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अआरणेय (स'० पु० ) अरण्यां भवः, अरणो-ढक्‌। ¦ 


१ शुकदेव । भरयौसुत देखो। ( ह्ली) भ्ररणिमरणि- 
'इरणमधिक्कत्य कतो ग्रन्यः। २ मदाभारतके वन- 
-परवेमें अरणिक्षरण-अधिकारपर व्यासक्त अवान्तर 
पर्व विशेष। वनपव में ३११से ३१४ अध्याय पर्यन्त 
आरणेयपव वर्णित है। ( त्रि») ३ अरणि-सस्बन्धीय । 
अरणि देखो । 
आरणेयपव ( स'० क्वी०) आरणेब देखो । 
“आर्णेयपर्वन्‌ (स० क्वो०) भारणेय देखो। 
आरण्य ( सं० त्रिशः) अरण्ये भवः, ण। १ वनजात, 
सहरायो, जङ्गलो। (पु०) २ वनजात पशु प्रद्धति, 
जङ्गलो जानवर। पेठोनसिने वनज पशु सात प्रकारके 
कहे हैं,-महिष, वानर, भज्लूक, सपं, रुरु, गषत 
और मझरूग। ३ अक्कष्टपच्य धान्य विशेष, जडली धान । 
इसका पर्याय ळण-धान्य वा नोवार है । ४ ज्योतिषोक्त 
मकर राशिसे प्रथम अध-दिवसोय सिंद्दराशि । ५ मेष- 
राशि। द घषराशि। ७ अरण्यजात गोमय । अरण्यं 
अरण्यवाससधिक्तत्य छतो ग्रन्यः । ८ युधिष्ठिरादिके 
वनवास अधिकारपर व्यासक्षत भारतान्तगेत पव - 
विशेष । प्रायः इसे वनपर्वे कचते हें । ८ रामके 
वनवास अधिकारपर वाल्मोकि-कृत आरण्य काण्ड । 
“आरण्यक ( सं० त्रि’) अरण्ये भवः, वुञ्‌। अरण्यान्मनष्ये । 
पा शर१९९। १ वनजात, सचरायो, जङ्कलो । २ अरण्य 
शेय, जङ्कलमें गाने लायकृ। (ह्ली) ३ वेदका 
अंश विशेष। संसार छोड़ अरण्यमें जा अभ्यास 
करनेसे वेदके इस अंशको आरण्यक कहते हैं । वेदके 
प्रत्येक ब्राह्मणका खतन्त्न आरणक रचता है। ऐत- 
'रेयका ऐतरेय, तेत्तिरोयका तत्तिरोय, शतपथका इद्‌ 
और कौषोतको-ब्राह्मणका कौषीतकी आरण्यक है। 
यच्च. उपनिषत्‌का मूल होता है। उपनिषत्में जो 
ब्रद्मतक्त विशेष रूपसे कहते, आरण्स कमें उसका सूल- 
सूत्र देखते हैं। . समस्त विषय खोलकर लिखते-- 
"वानप्रस्थ लेनेसे मानव किस प्रकार आचार-सम्पन्न 
होते, कौन पथ पकड़नेसे ब्रह्मज्ञान लाभ करते भोर 
केसे ब्रह्मको पहंचानते हैं। वेदको संहिता शेष 


“पेदखाधीत्य वाप्यन्तमारण्यकमधीत्य च |? ( सनु ४।१२४ ) 
योगाभिलाषो पुरुषको .योगशास्त्र भोर भ्रारण्यक 
अध्ययन करना चाहिये,-- 
“ज्ञेयं चारण्यकमहं यदादिव्यादवाप्तवान्‌ । 
योयशाख्रच्च सतप्रोत्ना' जेयं योगमभौसता ॥” ( याच्वन्त्य ) 
४ भारतान्तगेत वनपव । ५ रामायणके अन्तरगत 
. आरण्यकाण्ड । 
आरण्यककाण्ड (स० क्वो०) १ रामायणका शय काण्ड। 
२ शतपथब्राह्मणका १४श भाग । 
झारस्कुक्कुट (सं० पु० ) अरण्ये भवः आरण्यसासौ 
कुकुटचेंति, कमंधा०। वनकुक्कट, जङ्गलो सुर्गा। 
सांस स्रिग्ध, पुष्टिकर, स्षेष्सवधे क, गुरु और वात, पित्त, 
क्षय, वमि एव विषम ज्वरको सिटानेवाला है। 
(खो) जातित्वात्‌ डौप्‌। भआरण्यकुकटी । 
आरण्यगान ( सं० क्वो० ) आरण्यं वनगेयं गानम्‌, शाक० 
तत्‌ । सामवेदात्मक गानग्रन्य विशेष । सामगान 
चार प्रकारका होता है,--गेय, आरण्य, अह आर 
उद्या। छन्दोगब्रह्मचारियोंकों कयौ वत्सर यह गान 
सोखना ओर भिन्न भिन्न अवस्थामें रहना पड़ता था । 
अरण्यमें ठर एक वत्सरके सध्य वह आरण्यगान 
अभ्यास करते रहे । इसोसे आरण्थगान नाम इत्ना है । 
यह प्रथम तोन पव में विभक्त है,--अक, इन्द्र और 
_ब्रतपर्व । अकॉमें दो, इन्दमें एक और ब्रतपव में तोन 
प्रपाठक पड़ता है। सब मिलाकर आरण्य गानमें 
छ; प्रपाठक हैं। प्रत्येक प्रपाठक दो भागमें विभक्त 
.है। एक-एक भागमें १०से ३४ पर्यन्त गान होते हे । 
अन्यान्य गानकी तरह आरण्यगान भो ऋहझ लक है । 
किन्तु कयो गानका न तो कटझन्त मिलता और न 
सायणाचार्यको व्याख्याका हो ठिकाना लगता है। 
कोई-कोई भारण्सगानको गेयगानका अन्छ्यभाग सस- 
भाता, किन्तु य विषय सम्प्रदायसिद्द नहों है। _ 
श्रारण्यकसंदिता (स'० स्त्रो० ) छन्द आचिकका षष्ठ- 
प्रपाठक। इसे अरण्समें पढ़ना पड़ता है । 
आरस्थकाचिक (स'० क्लो०) आएखस हिता देखो । 
आरण्यगोमय (स'० पु०) वन्य गोमय, जङ्गलो गोवर, 


करने पर आरण्यक पढना पडता हैं] ?9१70५87 Math © bGangotri 
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आरख्यपद, भारख देखो। 


आरपण्ठ८ळछ (सं० पुर) कसंघा०। त्युक्त महिषादि | - 


सप्तप्रकार पशु । आरण्य शब्दनें बति 
आरण्दमच्चिका (स ० खो) दंशक, सच्छर, डात 
~ 


आरस्दरुद (स एः ) वनसुइः जङ्गल च्दूग । 
आरख्सुडा ( सं० खो ) आरखरुइस्थेवाकार खेवाकारे 


७०००" 


प = आाटलाद क्ट चड टाप सङग 
एण्णेऽख्वस्याः; अर झआादिहाद्‌ अच टाप रुहपणा, 
अगमान 
दुभाना । 
आरण्धराशि (स एः) निपातनात्‌ कनंधा< ! 
१ ्रदसाऽ [रराद पट ई हसन? र झथसाध (टङ टाय 
पम्प? इरया : 
सतर चन्म! रे रघराए॥ $ इमरान! 
fl II ६ श्लो रस पिक न्न “ण्डका स 5 नि 
कारण डसद ३ ह° स्म) दुष्ख्का, दरएदा।! 


> _ - > चचचा S 
ऋष्एणशेए्ूरूच (४२ कोन) दनकरोघरुच्छ, जङ्ग 


गोदरजो साक: 


(स >. २. इन्त देइ रकल. ">: 0 हिन YN 
झःरत (ख२ द्वि० ) शान्त, बेइरक्षत, रुषा ! (डि 


T= 
अप्र? 


डू ~ न्य ठर 
आरति (यंश स्कोर) इ्रस-ङ्गित्‌। १ इपर 


शक Eo 
3४8, र्ड, उधर! २ नरोराञन, ऋार- 
ङ, रतो कु इेइताओं प्रत्दराते से प्राण 
७ परता सञ्च! जात दा दसाय द्राकर 
डूचान्दरें — ङ्ङ - आरि = >. 
२८४०७ 5३३ जरर कार उतारर हूँ॥ एष्डाज 
[इराखि खे आइक छ न क्के 
कोष का शाइइक रहती, काँ उचले दोएताला. 


'डाणिरणे SN = च्होछे 
ङूल्रे दरिद्र एक, तोतरे चाषे चास 


अश बिल्ड एक ओर छशांचदें प्ररिणिहदे 
सोलो है। बिसो- किले रङ दोएसालावे द रद 
इल्डलित कमूर झारा लो घारति करते हे, साइा- 
रणतः रच्च बॉतिकाबिशिश्ट रहलेंले आरति उतार- 
केको दैएसालाको ए्प्ररोप कहते है। कती- 
ककसी रुक, रात या उसके सो धिक शिखादिशिए 
अदोएंल अरति सोलो हैः) डुल, कपू र, अशुरू-दन्ट्न 
अछि उच्तर उक्तस द्व्य दारा हो दोपको इतिक 
बनाना प्रशस्त है। लेलले आरति करना निकर ससा 
खाता है। चरति उतारते ससय परतिमा पदललपर 
चार, नासिरेशपर दो, सुरूसर्लपर एक दोर सरसरत 
अक्कपर सात बार दोपसाला घुसाना पहले & 
घण्टा, शङ चीर वाध्यादि हाते... 


WE क. न” 


आरण्यपर्व --आरखकर्म 


साधारणके सनमें अभिनव उत्साइ और भक्तिभावका 
आविर्भाव होनेपर अनिवंचनोय आनन्द आता है।. . 
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तारत ईं। ढब्चा-कद् यूजा द्म आचाय को भो 
< ~ ५. र. ~ 

आरती होती डै। ३ भारति उतारनेका पात्र 


४ आरतिका स्तोत्र । 
(हिं) आरतपि देखो! 


वक =-= 
| ब ता रछ ५ चका च ए ए न ` करको 
रगत दाचा गन्शाः 


न 


छारणार (६ ईहेरनक२ ३२) तोरान्तर; दार, शरण 
इस किलारेंसे उस किनारे दक दाइ शब्द हंच्ङतकै 
“रर के तदनुदाओो “छार” 'सिलानेले कना है! 

खारणार करना ( 68० क्कः) देइल, लालदा। 


घारदल (65) उरेल रो, 
घारब्द (सं तिः) चा-रतक्। १ तारस्य 
प्रादित, शरू किया छुछा। (जो) साई क। 
२ धारक, एश्तिदा, उठान । 
“अशथक्षयिभारेध शाई होमेज्येने अये । 
आरे स्तयो अश्याइमारक्े सु सूतकस्‌ 7? ( विथिवछछ बिए J 
“अर्थ परिसभामिकियाकालो बतेभान: ? (दुर्गा) 
घारथकले ( से को» ) न्यायसतमे--१ कडासद्ौ 
जिन जिन दसुदोसे कार्य सस्मादन होता 


आरध्यि---आ रमेनिया ६४५, 


: उनका संग्रह करना आरब्यकर्म कच्दाता है। जेसे 
घटादि प्रस्तुत करनेको दण्ड, चक्र ( चाक ) प्रति 

- सामग्रीका एकत्र किया जाना और ग्रन्यस्थलमें मङ्ग- 
लाचरण लगाना। वेदान्तो, फल देनेके लिये सम्म खोन 
पुण्थपापान्यतरात्मक अदृष्ट विशेष समभते हैं। 

गारव्यि (स'० स्त्रो० ) रम्भ, इबतिदा, शरू। 

आरभट (स*« पु० ) शूर, वोर, दिलावर शख्स, 
बद्दादुर आदमी । २ शौय, बह्ादुरो । 

आरभटी ( सं० खो० ) आरस्यते ऽनया, आ-रभ-अटि- 
डौप । १ अथविशेषयुक्त नाव्यरचना, अखाड़ेमें अजोब 
अर मुह्ोव केफियतका डजुहार। माया, इन्द्रजाल, 
युद, क्रोध, उद्भ्वान्ति, वघ, वन्धन, नानाप्रकार छलना, 
प्रवञ्चना, दस्भ, सिष्यावाक्य आदिसे युक्त बत्तिको 
आरभटो कहते हैं। परित्याग, अधःपतन, वस्तु उत्या- 
पन और सम्फेट चार अङ्ग हैं। २ सरखतोकण्ठाभर- 
णोक्त शब्दालङ्काररूप हत्तिविशेष। ३ छष्टता, 
दिलावरो। 

आरभमाण (स ० त्रिश) आरन्म करनेवाला, जो 
पूरे उतारनेके इरादेसे शरू करता हो | 

आरण्य ( सं० त्रि’) श्रारभ्यते, आ-रभ कमणि काप्‌ । 
१ आरस्भणाइ, शुरू होने काबिल । ( अव्य० ) ल्यप्‌। 
२ आरन्भ करके, उठाकर । 

“«द्वारभर कृतपे याद्ध' कर्यादारीहिणं बधः।” (सति) 
बौद्ध इस शब्दका अथं “सम्बन्धीय' लगाते हैं। 

आरश्यमाण (स'° त्रिश) आरस्म होनेवाला, जो 
शरू किया जाता हो। 

आरमण ( सं° क्तो० ) आ-रस भावे लुगट्‌। १ आराम, 
विश्राम, अमन, इतमोनान्‌। आरभ्यतेऽनेन, करणे 
लुगरट्‌। २ आरति-साधन, आरामगाइ। ३ आल्हाद- 
ग्रहण, अखुज्‌-खुरमो। 

आरमेनिया-काकेशस पवेत चौर छष्णसांगरका उत्तर- 

` वक्ती एक देश । यह अक्षा० ३७" २०से ४१" ३० उ° 
और द्राघि० ३७० से ४०“ पूवं तक विस्तृत है । आरमे- 
नियामें ईरान्‌, रूस और तुक स्थानका अधिकार है। 

भूगोलको देखते आरमेनिया ईरान्‌को बड़ी 


अणे उत्तर-पूवेसे दक्षिण-पश्चिमको दौड़ो और आरा- 
रातमें धरातलसे १७००० फीट ऊपर चढ़ो है। 
शेलमालाके बोच दोघे एवं उन्नत दरो पडतो, जिसमें 
निल्न सूमिको जल ले जानेवाले विषम गिरिकन्दर 
मिलनेप्ते पहले नदो बद्दतो है। आरमेनिया 
कहीं आकंयिक और कहीं पालेश्रोजोयिक शिलाव्मक 
है। दक्षिणको ओर वान-हुदको बढ़नेवाले आग्नेय- 
गिरिके भड़कनेसे शिला विच्छिन्न हो गयो है। 
अराससे उत्तर अलगेउज-दाघ और अरजरुमसे दक्षिण 
बिङ्गल-ढाघ बहुत उच्च पवेत है। यूफु तिस, तिग्रिस, 
अरास, चुरुकस्‌ चौर केलकिट-इर्माक नदो प्रधान है । 
वान ५१०० और उरसिया ४००० फोट दोघं चार दद 
है। सेवान (५८७० फोट) तथा चलदोर हद क्रमशः 
अरास एवं कासंचाई नदोमें गिरता है। अधित्यकाका 
आकार निजन और एकरूप देख पड़ता है। दरोमें 
प्रशस्त क्षषियोग्य भूमि. विद्यमान है। पर्वतपर ढण 
तो बइत है, किन्तु वाचका नाम नद्दो । यफ्रेतिस और 
तिग्रिसका गिरिकन्दर वन्यता तथा ये्ठतामें अदितोय 
है। जलवायुमें भेद रहता है। उच्च स्थानमें इसन्त- 
काल दोघे लगता, अधिक शोत पड़ता और ग्रोझ 
अल्प, शुष्क एवं उष्ण ठद्दरता है। अरजुरूममें कभो- 
कभी जुन मास बफ गिरता है। अरास दरो और 
पश्चिम तथा दक्षिण प्रान्तका जलवायु अधिक संयत 
है। अधिकांश नगर ४०००से ६००० फोट ऊंचे वसा 
डवे साधारणतः गिरिनितस्बपर ग्राम बसाते और 
शौतातपकी तोब्रतासे बचनेके लिये पवेतगात्र कुळ 
कुछ खोदकर भवन बनाते हैं। अधिकांश प्राचोन 
नगर अरक्सेसके निकट प्रतिष्ठित थे। आरमेनिया 
खनिज द्रव्यसे सम्पन्न है। अनेक उष्ण एवं शोतल 
निर्भर विद्यमान है। स्थानानुसार उद्विदुर्मे परि- 
वर्तन पड़ता है। धान्य तथा कठिन फल उच्च भूमि- 
पर उपजता और अरक्छेसको उष्ण एव जलसिक्त 
उपत्यकाने चावल बोया जाता है । ग्रोझमे उष्णताका 
अधिक प्रावलर रइनेसे भङ्ग र बत जंचे पव तपर 
जगता चोर कार्पास तथा दक्षिणके अन्य फलका 


अधित्यकासे पश्चिम एकखणड डै। अमोत | ० कषचिक गभीर दीम लगता है। कुदे-ससुदायका 
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इवत, 
पालन करनेवाले गोप्रचरमें प्राचोन सुप्रसिंद घोटक 
और अश्वतर चराया जाता था। नदोमें घेंटो और 
वान हुदमें एक निस्की छोटो मछलो मिलतो है। 
इस देशने आसर्वभूत छात्रिमरचनाका आधिक्य है। 
झारारातके दृश्यकी प्रशंसा कोरेनेके सूसा भोर 
फार्वके लाजेरस-जेसे खदेशानुरागौ ऐतिहासिकने 
बइत लिखो है। 
गरमेनियामें ग्रिगोरोय, रोमनकाथोलिक, प्रोटे- 
दाण्ट अरमनो, अन्य ईसायो, यहूदी, जिप्सो और 
सुसलमान लोग रहते हैं। भरजूरुस, वान, बिटलिस, 
खुरपुट, दयारवकर, सिवास, अलेपो, अदान और 
द्रेविजाण्ड नामक सात तुकी विलायतमें प्रायः 
: ३०००००० सनुष्योंका निवास है। एथिवोपर कुल 
` २०००००० झरसनियोंका होना अनुमान किया जाता 
है। किन्तु वतेमान युरोपौय युद्द बढ़नेपर तुका ने 
अपनो विलायतके कितने हो अरमनो मार डाले हैं। 
इतिहास--विषम पर्वतमँ कठोर पाव त्यजाति रददतो 


है, जो किसोको अधोनता खोकार नहीं करतो। 


आक्रमण होते समय निम्नभूसिके रहनेवाले पव तों- 
' पर भाग जाते थे। यह देश पश्चिम और पूव के बोच 
उद्दाटित द्वार्माग सदृश विद्यमान है । बहुत प्राचोन 
समयसे ईरानो अधित्यकाको एशिया-मायिनरके 
उवर स्थान तथा रक्षित पोताश्रयसे मिलानेवाला 
मागे अधिकार करनेके लिये लोग लड़ते-फगड़ते 
आये हैं। | 
आरमेनियाके आदिम अधिवासो अज्ञात हें । 
किन्तु ई०के थवे शताब्द मध्य यहां वह लोग बसते, 
जो सामान्य रूपसे अनार्यं भाषा बोलते थे। इन 
पूवे अरमनियोमे प्रसोरोय और यहद जातिके 
कुछ सेमेटिक आ सिले। ६४० और ६०० ईं०के 
पहले आर्यो ने आरभेनियाको अधिकार किया था। 
उन्होने अपनो भाषाका प्रचार बढ़ाया। ईरान और 
यारथियाके लोग फौजमें भरतो किये जाते थे व 
` नैतिक इष्टिसे जेता चोर विजेता पिलर. 
गये। किन्तु नगरके अतिरिक्त अन्य कहो 
स्थानमें विवाह 


आरमेनिया 


मण करने बाद कुसुनतुनिये तथा सिलसियेमें अनेक 
आये एवं सेमेटिक अरमनो जा बसे। सुगलों और 


- तातारियोंने अभिजात राज्य बिगाड़ डाला था। 


इसोसे समभा जा सकता, वतेमान अरमनियोंके 
आकार प्रकार और आचारःव्यवदारमें क्यों विभेद 
पड़ता है। टारस पव तके निखतस्थानवासी' कषक 
दोघकाये एव' सुन्दर निकलते, यद्यपि कच्चित्‌ तोच्ण 
वट्नाक्कति-युक्न, चपल और वलिष्ठ लगते हैं। आर- 
सेनिया और एशिया-मायिनरके लोग मांसल, संहत 
एव' स्थूल आक्कतिविशिष्ट हैं । केश सरल एव' झाष्शवण 
ओर प्राण विशाल तथा वक्र रहता है। वह सूमि- 
कर्षेण भलो भांति करते, किन्तु निधन, सूढ़, अनभिज्ञ 
एव' निरुत्साह होते और ई०से ८०० वषं पहलेके 
अपने पूव पुरुषोंको तरह आघो-सुरङ्गकै घरमें बसते हैं। 
नगरवासियोंकी आकृति ईरानो आदश-जेसो देख 
पड़तो है। वह शिल्प, धनागारपतित्व तथा व्यवसाय 
करते और अपने अम, सूच्झन्नान, कायं एवं घोर 
चित्तके लिये बड़ो योग्यता रखते हैं। रोमक समयमें 
स्कोदिया,चौन और भारतके साथ उनके पूव पुरुष भलो 
भांति व्यापार चलाते थे। उत्तम श्रेणोके पुरुष सम्यक्‌ 
परिष्क्‌ त, शिक्षित तथा तुर्कस्थान, रूस, ईरान चौर 
मिसमें उच्च पदपर प्रतिष्ठित हैं। सूलतः भरमनो 
पूव के लोग होते भौर यह्दियोंकी तरह जिस दशामें 
पड़ जाते, उसोके अनुसार अपना कार्य चला लेते हैं। 

वह मितव्ययो, गन्भोर, उद्यमशोल आर मेधावी हैं। 
आचरणको इढ़तासे उन्होंने कठिनसे कठिन परोक्षामे 
अपने धमं और सदेशासिसानको बचाया है! 
ग्राचोन रोति-नोतिके पूरे पक्षपाती होते भो उन्नति 
करनेका अभिलाष रखते हैं। किन्तु उन्हें लाभगे 
लिये बड़ो लिसा रहतो है। तुच्छ विषयपर विवाद 
बढ़ाते, खाथंपर और अखिरचित्त होते हैं। अति 
शयोक्ति और कूटप्रबन्धको प्रद्धत्तेति अरमनियोके 
इतिहासपर अभद्र प्रभाव पड़ा है। धार्मिक खर्घा 

उनमे गभौर पार्थका आ गया है। अनियत दभ, 


द्दा 
'सम्बन्ध चला न था । . ० गीर, बुददिचाप्य , जातोय उन्नतिमें वाधा डाल द्‌ 


है। निर्देव शासनके अधीन बहुत दिन रहनेसे लोगाँमै 


आरमेनिया 


निःसन्देहँ साहस, खावलम्बन, सत्य भौर आजेवका 
अभाव बढ़ा है । 

आरसेनियाका भ्रादि इतिहास काल्पनिक और 
बियायिनोय न्हपतियोंके पारम्पयेपर धाख्रित है। 
असोरोय और बाबिलोनोय सम्त्रटोंने जिन यहूदि- 
योंको कैद कर यहां वसाया था, उन्होंने हो अनेक 
उत्तान्त बताया । सेमिरामिस और आरा नरेशको 
कथा वेनस (४०१०७) तथा आदोनिस्‌को कल्पनासे 
मिलतो है। टिग्रेनेसका गुण बहुत गाया और उनके शत्रु 
'लुकुललुसका भी वेभव देखाया गया है। सम्भवतः 
बियायिनोय राज्यको कायचरेसने उखाड़ा था । उसके 
बाद हो आये और अरमनियोंके पूवेपुरुष इस देशमें 
आबसे। किन्तु उनके फेलनेमें विलम्ब हुना था। 
इ०्से ४०१ वत्सर पूर्व जब दश हजार आय अधित्यका 
पार कर ट्रेबिजाण्ड गये, तब उन्हे कहीं अरमनो 
न सिले। मेद और इरानियाँने आरमेनियाको 
मण्डल-राज्य बनाया था। ई«०से ३३१ वषे पचले 
अरवेलाका युद्ध समाप्त छोनेपर अलेक्सन्दर और 
उनके उत्तराधिकारो, शासक नियुक्त कर इस देशका 
राज्य चलाते रहे। इसे ३१७-२८४ वर्ष पदले 
अदेवतेसने सेलौकोव'शको अधोनतासे अपनेको 
-छोड़ाया और ई०से १८० वतूसर पूवे जब रोमकोंने 
अन्तिओकस्‌को इराया, तब बड़ो आरभेनिया तथा 
छोटी आरमेनियाके शासक भ्रतेक्सियास एवं जट्रिया- 
देसने रोमको अनुसतिसे अपनेको खतन्त्र न्टपति 
बनाया। इसे 2४-५६ वष . पले अतक्सि 
यासने अरक्सेसपर अतेक्सता नगरको राजधानो 
किया और उनका सुप्रसिद्ध उत्तराधिकारो पञ्चम 
मिथदातेसका जामाता तिग्रनेंस इुआ। तिग्रनेसने 
उत्तर मेसोपोटेसियामें तिग्रनोसता नामक नवोन 
राजधानी निनेवेइ तथा बाविलनके आदशपर प्रतिष्ठित 
कर यनानो और दूसरे केदो बसाथे थे। अपने 
शसुरको राज्य न सॉपनेसे तिग्रनेसको रोमके साथ 
लड़ना पड़ा। ई०से ६० वष पहले लुकुल्लुसने तिंग्र- 
नेसको तिग्रनोसर्ताके दारपर हो जोत लिया था। 
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सौंप दिया। पोम्पेने मिंथदातसको फोसिसके पार 
खदेर भगाया था। उन्ह रोमके करद राज्यको भांति 
अआरमेनियापर शासन करनेको आज्ञा सिलो। 
लकुललुस और पोम्पेमें युद ोनेसे पाथियाके साथ 
रोमका सम्बन्ध विरल पड़ गया था। रोसके अघौन 
रहते भौ आरमेनिया भौगोलिक स्थिति, सामान्य 
भाषा, धम, विवाइव्यवहार और अस्तशस्त एवं परि- 
च्छदादिको समतामें पाथियासे एथक्‌ न रहा। फिर 
एशिया-मायिनरको तरह रोमका प्रभाव भी इस देग- 
पर अधिक बढ़ा नथा। बइत दिनतक पूर्व भौर 
पस्चिमके न्टपति अपना अधिकार जमानेको लड़े- 
भगड़े। ३८७ ईको रोम और ईरानने आरमे- 
निया आपसमें बांट लिया था। रोसका विभाग शोच 
हो दिवोसेसिस-पोणिटक्ञामें मिलाया गया। इरानो 
हिस्से पर ४२८ ई०्तक एक असंकिवंशोय नृपति 
करद्‌ राज्यको तरह शासन चलाते रहे। पोछे सस्त्राट्के 
निर्वाचनानुसार ईरानो ओर अरमनो शिष्टजनॉको इस 
प्रान्तका अधिकार सोंपा गया । विभाग चोनेसे पहले 
सेण्ट-ग्रिगोरोने तिरिदातसको ईसायो धमंको दोचा 
दो थो। उन्होंने इंसायो धमंको राज्यका घमं 
बनाया, जिसे कनस्तन्ताइनने आदश को भांति व्यवहार 
किया । वंटवारेके बाद अरसनी वणंमालाका भावि- 
व्कार हुआ था। ४१० ई०को बायिबिलका अनुवाद 
देशमाषामें बना । इससे अरमनो परस्पर मिल गये 
अर यनानियोंका धर्मोधिकार रुकनेपर कुसुन्तु- 
नियाका पौरोहित्य-सम्बन्धो आश्रय छोड़ बठे । ४०१ 
ई०्को पाटियाकने चालपेदोनकी मन्वणासभाका 
आदेश बिलकुल सुना न था। निर्वाचित शासकोंके 
ससय उँसायियॉपर अनेक अभियोग आया। वह 
बलपूर्वक मगो धर्म ग्रहण करनेपर वाध्य इये थे! 
अराजकताका प्रभाव भो बहुत बढ़ा। असोरोयों 
पार्थियों, इरानियों, सोरोयों एवं यहदियों और 
कहीं कहीं असकोवशके अधोनस्थ शासकोंके 
वंशका अभ्यदय हुआ था। निर्वाचित शासकॉमें 
यहूदी बग्रतिद चौर इरानो ममेगोनोय रहे। 
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वतीन बेलन्तायिनको सहायतासे खतन्त बन बेठे। 
३३२ ३०को हेराक्षियसके विजयसे आरमेनिया 
फिर बैजन्तायिनोंके चाथ पड़ गया था। किन्तु 
६३६ इ*को अरबौ आक्रमणके बाद जो युद्द इभा, 
उससे खुलोफाआंको इस देशका अधिकार मिला। 
उन्होंने अरनी और अरमनो शासक नियुक्त किये थे। 
श्म बग्नतिद-अशोद नामक शासकको ८८५ ई० 
समय खलोफा मोतमिदने आरमेनियाके सिंहासनपर 
बैठाया। उन्होंने जो वंश प्रतिष्ठित किया, वच 
१०७८ ई०को २य कगोगके साथ समाप्त हो गया था। 
९०८ इ०को ख.लोफा मोकतदिरने वानके शासक 
अर््जनियन-कगोगको उसी प्रान्तका राजा बना दिया । 
वान और सिवास प्रान्तमे १०८० ई०तक उनके 
वंशजोंने राजल चलाया था। ८६२से १०८० ई०- 
तक कासे और जाजियामें बग्रतिदोंने अपना वंश 
बढ़ाया। उपरोक्त प्रान्तमँ इस वंशके लोग 
१८०१ ई०तक राज्य करते रहे, पोछे रूसके पेर 
जसे। ८८४ से १०८५ ईइ०्तक दियारबक्र एव 
मेलासगेदंके बोचका देश अरबों, बेजन्तायिनों 
तथा सेलजुकों और सेरवानोव शक अधोन रहा। 
अरबोंका आक्रमण होनेसे कितने हो सभ्य अरमनो 
कुसुन्तुनिया भाग गये थे। वहां उन्होंने प्राचोन 
रोसकोंके साथ विवाइ-व्यवद्दार बढ़ाया और सिपाही 
बन बइतसा धन कसाया। अस कि वंशज अत- 
वासदेसने बलपूर्वक दो वषेतक बैजन्तायिन सिंद्दा- 
सनको अपने अधिकारमें रखा था। आरदव्व शेय 
पम लिवो भौर जोइन जिमोसेस सस्त्राट्‌ बने । नेने- 
गोनोय सानुयेल और दूसरे लोग सा्ताज्यके 
सर्वोत्तम सेनापति रहे। ००१ और १०२१ इई०को 
रय बासिलने आरभेनियापर आक्रमण किया था। 
अन्तको वासपुरागान न्टपति सेनेकइरिमने अपना 
राज्य सिवास और उसको सोसाक साथ उन्हें सोंप 


दिया। वच कितने हो अरमनियोंके साथ फिर सिवास- 


में जाकर रहने लगे । बासिल भारभेनियामें बड़े बड़े 


दुगे बनाना और उनमें सेना रण पूर्व सोमाप्रदेशकी 


रक्षा करना चाहते थे। किन्तु ci 
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कारण यह बात हो न सको। उन्‍होंने प्रान्त रक्षाको 
न देख नास्तिक लोगोंकों धार्मिक बनानेपर ध्यान 
दिया था। अनो-लुपति कगिग २य कप्पादोक्याके 
बदले अपना राज्य छोड़नेपर वाध्य इथे । सेलजकोंके 
आक्रमण और बेजन्तायिन सिपादियोंके उपञ्चावनसे 
लोक त्राचि त्ाहि पुकारने लगे थे। सन्‌ १०७१ 
ई०को आल्पय-असंलान दारा थं रोमनसके हारने 
ओर पकड़े जाने बाद आरमेनिया सेलजक सास्राज्यका 
एक अंश हो गया। किन्तु सन्‌ ११५७ ईं०को इस 
देशमै फिर अरबों, कुदो और सेलजकोंके छोटे- 
छोटे राज्य प्रतिष्ठित इये । अन्तको सन्‌ १२३५ के. 
समय सुगुलोंने आक्रमणकर सबको मार भगाया था। 
सेलजकोंके आनेसे तोन शताब्द बाद आरमेनियामें 
पश्चारणोपजोवी लोग घुमते रहे। उनका प्रधान 
उद्देश्य एशिया-मायिनरको जाते समय राहमें पशवोंके : 
लिये गोचरभूमि दुंढ़ुना था। किन्तु तसूरन इस 
देशको बहुत नष्ट किया। छाषक समभूमिसे भगाये 
ओर चेत्र मद्टेमे मिलाये गयेथे। अनेक धरमनो 
पर्वतले जा छिपे। उन्होंने मुसलमानों धमे ग्रहण और 
कुर्दों के साथ विवाह व्यवहार स्थापन किया था। 
कितनों होने कुद सरदारॉंको चौथ दे अपना प्राण 
बचाया और कितनों होने काप्पादोकिया या सिलि 
शियामें जा घर बनाया। उस स्थानमें १०८० 
ईको बग्रतिड रूफेनने एक राज्य जमाया, जो 
छोटो आरमेनियाको राजधानी काया था। तोन 
शताब्दतक इस राज्यमें उपद्रव होते रहा। चारो 
ओर सुसलमान वसते और ईसाइयोंको धूसधामसे 
इटालोके साथ व्यापार करते देख जलते थे.।- 
१२७५ ईको भियने इसे श्रधिकार किया। क्योंकि 
स्टइविवाद बढ़ा और लसोगन नरिशोंका प्रजामे 
रोसन-चचेको प्रतिष्ठा करनेंको दांत लगा था।' 
सिलिशियाकी प्रशंसा सार्वजनिक गौतोंमें सुन पड़ती 
है। टारसपवतके जोटन प्रान्तमें अरमनियोंकी एक 
छोटो येणे अपनो खतन्त्रता आजतक अछख रख 
सको है। तेसूरके सरनेपर भाक तथा काराकुयुन- 
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थॉधिपत्य मिला और कोमल शासभके कारण 
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केथोलिकस्‌का अधिष्ठान १४४१. ई*को एचमियाड- 
जिनमें फिर प्रतिष्ठित हुआ। पहले वह सेलजुक 
आक्रमणके समय सिवास और वहांसे छोटे आर- 
मेनियामें उठ गया था । 

१५१४ इई०को श्म सलोमके इरानो अभियानसे 
यह देश उसूमानो तुर्कोंके हाथ लगा। इदरिस 
नामक बिटलिसके कुद ऐतिदासिकपर वन्दोवस्तका 
भार पड़ा। उन्होंने देखा, कि कृषियोग्य खान प्रायः 
शून्य पड़ा और पव तम खाघोन कुदो, अरब, तथा 
अरमनो दुर्गाधिपोंका परस्पर विग्रह बढ़ा था। रित्ता 
स्थानमें कुछ बसाये और आरमेनियाके छोटे-छोटे 
विभाग बनाये गये। समतलभूमिमें तुर्की अफसर 
और पव तपर स्थानोय नृपति शासन करते थे। इस 
नोतिसे देशको अशान्ति मिटो, किन्तु कुदो को उन्नति 
अधिक इई। १५३४ ई०के समय पश्चिमको ओर 
अङ्गोरातक कुदं फेल पड़े थे। १५७५ चौर १६०४ 
इको ईरानियोंने आक्रमण किया। शाह अब्बास 
कयो इजार अरमनो ज्ञुलफेसे अपनो नवोन राजधांनो 
इस्फृष्ठान ले गये थे। १६३० ई*को सन्धिके अनुसार 
एरिवान प्रान्त इरानको मिला। १८२८-२९ ईको रूस 
अर तुकस्थानमें युद्द होने तथा आर्पा-चायोतक रूसो 
सोमा बढ़ आनेपर अनेक अरमनो तुको राज्य छोड़ 
रूसो प्रान्तमें जा बसे थे। १८७७-७८ ई०के युडमें भो 
कुछ लोगोंने वसा हो काम किया। १८३४ ई०की 
कुद का खातन्त्र शिथिल पड़ा और १८४३ को 
वेदरखान्‌ वे तथा १८८० को शेख आबिदुल्लका भड़- 
काया बलवा अच्छी तरह दबाया गया था। 

१४५३ ई०्को य सुद्दस्मदने कुस्तुन्तुनिया अधि 
कार कर सुसलमान-भिन्र प्रजाको मुन्ना या प्रधान 
धर्मयाजकोंको साधारण दोवानो, फोजदारो और धरम 
सम्बन्धीय यावतोय शासनको पूण चसता दो। इस 
नियमानुसार ब्रूसाके .अरमनो सुल्लाको कुसुन्तुनियामें 


` प्रधान आचार्यका और सन्त्ोका पद मिला । अरमनो | 


अपना. घमं. खतन्त्ततापूवंक निर्वाह और सन्तानको 
.- धार्मिक. शिक्षा दे सकते थे। . किन्तु पादरोका 
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बननेसे प्रधान धर्माचाय तो अपने पदपर प्रतिडित 
रहे, किन्तु उनके प्रात अधिकार १४० सभ्यॉका 
समितिके हाथ जा पड़े । यह लोग ग्रिगोरोय अर- 
सनो कद्दाते थे । 

१३३५ ३०को छोटे आरभेनियाका पास्चात्य शक्ति- 
योंके साथ सम्बन्ध बढ़नेपर एक अरमनो समाज 
बना, जिसने रोमक-चचेका सत ग्रहण किया। 
१४३० ई०को फोरेन्सको मन्वि-सभामें इस समाजको 
संयुक्त अरमनो चच’ उपाधि मिला था। किन्तु 
प्रधान घर्माचाय प्रायः इस समाजके लोगोंपर अभियोग 
लगा बेठते थे। १८३० ई०को फान्सके इस्तक्षेप करने- 
पर अरमनियाने खतन्त समाज बनाया और अपना 
धर्माचाय नियुक्ष कर लिया। इन्होंने शिक्षा और 
साहित्यमें बड़ो उन्नति को थो । झुस्तुन्तुनिया, अङ्गोरा 
ओर स्मिरनामें अनेक रोमन-काथलिक अरमनो 
विद्यमान हैं । 

१८३१ ई०को ङुसुन्तुनियामें अमेरिकाकी धर्म- 
प्रचारक पादरियोंने प्रोटेटटाण्ट प्रथाको नोव डालो 
थो। किन्तु प्रधान घर्माचायं और रूसने बड़ा विरोध 
किया। १८४६ ई०को प्रधान धर्माचाय ने प्राटेटाण्ट 
घमं माननेवाले अरमनियोंको जातिसे निकाल दिया 
था। इस कायंसे उन्होंने अपना चर्च फान्स और 
रूसके आपत्ति उठाते भो अलग बना लिया। घमे- 
प्रचारक व्यंक्तियोंने खरपुत, मासिवान और एण्टाबमें 
कालेज और स्कुल खोले थे। लोग सुन्दर साहित्य 
पढ़ने लगे। उन्नति और धार्मिक खतन्त्रता फूट 
पड़ो थो । 

१८७६ ई०को अब्दुल इमोदके तुको सिंहासनारूढ 
डोनेपर अरमनियांकी दशा पइलेसे सुधर गथो। 
किन्तु १८७७-७८ ईश्को युद्द बन्द दोनेपर अरमनो 
प्रश्न उठ खड़ा इुआ। सानष्टेफानोंको सन्धि्ञे प्रनु- 
सार तुकस्थानने रूसको अरसनियोंक्रा सुधार करने 
और कुदीं तथा सरकेसोयोंका उपद्रव शोकनेका 
वचन दिया था। १८७८ ई०को १श्वों जुलाईको 
बरलिनक्रे सन्धिपत्रानुसार भो रूस हो अरसनियोंका | 


` अभाव : घट गया.।-. १८६२ .ई१वी “भवन व्यर्थ: ०साधक्षे/शह!// "१८७या ईं०को ४थो जनको सुलतानुने 
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; द 
. अंगरेजोंका पोर्टके ईसायियों और दूसरे लोगोंको । 
, रक्षा रखनेका वचन दिया था। चङ्गरोजोँने सुधार | 
.-द्ोनिसे पहले रुसते अधिकृत स्थान. छोड़ देनेको 
कहा। १८८० ई*को यूरोपौय शक्षियॉने सिलजुल- 
- कर जो आवेदनपत्र पोटेको भेजा, उसका कोई फल 
` न हुआ। किन्तु भंगरेज सुलतान्‌का ध्यान बर लिनकै 
सन्विपत्रकी और खौंचते हो रहे। 
१८०१ ई०में जजिया अधिकार करनेपर 
: रूसको अरमनियोंको चिन्ता लगो थो। १८२८-२८ 
ई०्को अनेक अरमनो रूसो राज्यको प्रज्ञा बने। 
- उसने अरसनियोंको अपने नये देशका उन्नति", 
साधन समझ खाधोनता दो थो । बइतसे लोग 
- सरकारो नौकरो पाने और काम-काज बढ़ानेसे 
धनो बन बेंठे। किन्तु १८८१ इ०को २य अलेक- 
सेन्द्रका वध चोनेपर रूस अरमनियोंसे बिगड़ पड़ा 
था। स्कूल बन्द किये गये। चरमनौ भाषाका 
प्रभाव घटा। रूसने अपने चचमे उन्ह मिलाना 
चाहा। किन्तु रूसके अधोन खराज्य पानेको आशा 
' न रहनसे अरसनियोंका ध्यान तुको आरमेनियाको 
: और खिचा था। १८०० $०को रूसने तुको आार- 
सेनियामें रेलवे बनानेका अधिकार पाया । 
बरलिनका सन्धिपत्र देख ग्रिगोरोय अरमनो 
` इताश इये थे। उन्ह अभिलाष रहा, कि ईसायियोंके 
* अधोन रमेनिया और सिलिशिया सिलंकर स्वाधीन 
: प्रान्त बन जाता। वच्च सास्त्राज्यमें इधर-उधर फेले 
`थ्े। है अधिक-संख्या कहीं न रद्दो। दक्तिणके तुर्कों 
बोलनेवाले उत्तरके! अरमनो भाषा बरतनेवालोंसे 
` कष्टपूवक सग्भाषे कर सकते भौर पूरके अज्ञ 
। वासी कुसुन्तुनिया तथा स्मिरनाके सुशिच्षित नागरिकों पे 
` धस भिन्न विषयमे सिलते-जुलते न थे। किन्तु सुधार 
_ होते न देख य्रोपमें शिक्षा-पाये लोग विद्रोह बढ़ा 
र अपना अभिप्राय सिद्द करनेको उद्यत इए। टिफलिस 
को अनेक यूरोपीय नगरमें राजद्रोइके पुस्तक तथा 
` पत्र फलानेको गुप्त सभा (9००४०॥४४४४७ बनो थो। 
2 तुर्की आरमेनियासे दूत अस्त्रशस्त्र और विदारणशोल 
.  “-दाटा पहुंचाते रहे। अनेक, बुदकीते,.प्राजञकता 
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सम्पादन करनेको समिति बनायो थो । किन्तु पादरी 
और भ्रमेरिकाके धर्मप्रचारक व्यक्ति उक्त कायको न तो 
उचित समझते और न उससे साफल्य होते देखते 
थे। अधिकांश लोग विद्रोइके विरोधो रहे। १८०३ 
ई०को शवों जनवरोको अपने वेफलप्रसे संक्ष॒ब्ध हो 
ढूतोंने भयप्रद पत्र लिखे और बुजगात तथा मार्सि- 
वानके अमेरिकन कालेजको भित्तिपर विद्रोहा- 
त्क घोषणापत्र लगाये। विद्रोहो अमेरिकाके धर्म- 
प्रचारकोंको अपने दलमें मिलाना चाहते थे। 
और इस कार्यमें वह सफलमनोरथ भो इये। 
अमेरिकनोंपर घोषणापत्र निकालनेका अभियोग 
उपस्थित इुआ था। दो अरमनो शिक्षक बन्दो 
बने । वालिका-विद्यालय जला डाला गया था। 
विद्रोह सरलतापूर्वक दबते भो केसार्यि और दूसरे 
स्थानमें भड़क उठा । 
विट्टोदो पुरातन डारोनको नवोन आरमेनियाका 
केन्द्र बनाना चाहते थे। किन्तु सुश भौर सासुनके 
धनो लोगोंने इस आन्दोलनको उत्साइ न दिया। 
१८2३ इे०के ग्रोष्काल सुशके समोप एक ठूत 
पकड़ा गया था। शासकने कुदे सवारोंको पावेत्य 
प्रान्तपर आक्रमण करनेको आज्ञा दो। किन्तु अरः 
मनियोंने कुर्दो'को सार भगाया भौर १८८४ ई०को 
भो युद्द होनेपर अपना स्थान नछोड़ा। इसके बाद 
शासकने सुशिक्षित सेनाको बुलाया और सुलतानने 
विद्रोह दबानेके लिये राजसत्ता प्रजा एकत्र होनेका 
आदेश निकाला था। निर्दय भावसे भ्रनेक लोगोंका 
वध इोनेपर यरोपमें हलचल पड़ गया। सुल. 
तानने विद्रोइकी दशा जांचनेके लिये कितने द्द 
व्यक्ति नियुक्त किये । १८८.४-८.५ इको अंगरेजोने 
फान्स एवं रुसके सहारे अरजरूम, वान, बिटलिस, 
सिवास, खरपुत और दियारबकरमें प्रबन्ध करनेपर 
दवाव डाला था। किन्तु तुका ने एक न सुनौ। 
सासुनमें इत्याका ण्ड करनेवालोंको ” उपहार और 
उपाधि सिला था। १८८५ ई०को ११वीं मईको 
हटेन, फ्रान्स और रूसने मिलकर एक शोधन-व्यवस्था 
(०सुलतानके” श्रो । सुलतानने उत्तर देगेमे 
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'-बिलस्ब लगाया था। घटेन नियन्त्रणके पक्ष और 
'फान्‌स तथा रूस विपच्ञमें रहा। थगस्त मास अंग- 
श्ज्ञॉने फिर सन्धिक्रम चलाया। टारसुसमें उपद्रव 
-उठ़ा। जातो य आन्दोलनका समथन न करनेवाले 
अंरमनियोंका वघ किया गया। प्रधान धर्माचायके प्राण 
जानेका भी संशय था। लोगोंने कहा, कि अंगरेजी 
राजदूत अरमनियोंका वध करा जद्दाजो वेडा कुसुन्तु- 
निया ले जाना चाइता था। १लो अक्तोबरको कुछ 
सशस्त्र अरमनो आवेदनपत्र ले तुर्की सरकारकै पास 
पहु'चे, किन्तु पुलिस दारा चटावे गये। गोलो 
चलनेसे बहुतसे अरमनो ओर थोड़े सुसलमान मरे 
थे। उसके बाद अंगरेजो राजदूतको प्रेरणासे १७वीं 
अल्लोबरको सुलतानने स'स्कार-व्यवस्था खोकार को। 
और षवीं अत्लोबरको कुस्तुन्तुनियासे सशस्त्र व्यक्ति- 
योने टु बिजाण्ड पडु'च अरमनियॉका संहार किया 
था। सुलतान स'स्कार-व्यवस्थाको प्रकाश न किया 
और १८०६ ई०के जनवरी मास तक संहार 
यर संहार होते गया । यूरोपोय शक्तियां चुपचाप 
तमाशा देखतो रहों। १४वीं से २२वों जूनतक फिर 
वान, एगिन और निकसरमें बइतसे अरमनियोंका 
-संक्ार हुआ । २६वों अगस्तको राजद्रोदियोंने 
कुसुन्तुनियाका सरकारो बह छोन लिया था । सुल- 
तान्‌को अभिप्राय विदित रहा । शोघ्र हो पहलेसे 
समाये और शस्त्र बंधाये इये नोचजन सड्कोपर 
छोड़े गये। उन्होंने छः-सात इजार ग्रिगोरोय 
'अरसनियोंको मार डाला था! जिस प्रान्ते लिये 
-संस्क्रार व्यवस्था बनो, उसोपर आपत्ति अधिक पड़ो 
धो। विदेशियोंकी रक्षा रहों। राजादेश न माननेसे 

` खरपुतमें अमेरिकन भवनोंको चति पहुंचो थो। 
"एकाएक सेन देन समय बजरपर आक्रमण इत्रा | 
पुरुष पण्यशालमें रहे । स्त्रियां घरपर बढी थों। 
शिक्षित, धनो आर मानो अरमसनो मारे गये। सम्पत्ति 
नष्ट होनेसे उनके वंश मद्टेमे मिले थे। जहां रचाका 
उद्योग किया गया, वहां संहार बहुत अधिक इधा। 
बदल जोटनमें तीन मास लड़ लोगोंने अपना मान 
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भो संदारमें उत्साइके साथ योग दिया । खरपुत- 
पर तोप चलो थो । कड्दो-कददों मेरे बजते 
संहार आरम्भ और समाप्त इत्रा। कुळ अरमनो 
निरस्त्र करके भो मारे गये थे। शासकों और पदाधि- 
कारियोंने जहां इत्याकाण्डमें वाघा डालो, वहां 
शान्ति रहो। स्थानोय सुसलमानोंने लाजियों, कुदो 
झौर सरकासोयोंने इत्याकाण्डमें योग दिया । किन्तु 
अनेक सुसलमानोंने अपने मित्र अरमनियाँको बचा 
लिया था। किसोक्नो दण्ड न मिला। अनेकोंने 
इत्याकाण्डमें योग देनेसे उपहार पाया था! 
काराग्टहों और गिरजाघरोंमें खो-पुदष निदेय भावसे 
मारे गये। गिरजाघर, मठ, स्कूल तथा भवन लुटे 
और सद्रीमें मिले। पचास इजारसे अधिक अरमनो 
मरे थे। अनेकोको सुपलमान बनना चौर अनेकॉको 
दारिद्य का दुःख भोगना पड़ा। सम्पत्ति अधिक विनष्ट 
इई। ग्टहखामोके मारे जानेसे स्त्रो-पुत्र निरायय 
हो गये थे। ग्रेटदटेन और अमैरिक्राने दुःख-निर्वा- 
पणका उद्योग लगाया। पदाधिकारियॉके विरोध 
बढ़ाते भो कुल सफलता मिलो थो। १००४ को सुय 
और १८०८ इई०को वानमें फिर इत्याकाण्ड इप्रा । 
१००८ ई०को अरसनियोंक्रा अभाव दूर करनेके लिये 
सुलतानने नवीन व्यवस्था प्रदान को । _ 

भाषा एवं साहित्य--स्तू अरमनो भाषाले अनेक ईरानो 
शब्द आ मिले हैं। अश, भाखेट, युद्द, सेना, परि 
च्छद, व्यवसाय, मुद्रा, पत्जिका, मान, न्यायालय 
सङ्घोत, भषध, पाठशाला, शिचा, साहित्य और 
कलाकौगल सस्बन्धोय शहद प्रायं ईरानो हैं। 
विशुद्द भ्ररमनो शब्दोंमें बिडिङ्गवाचो ईरानो प्रत्यय 
लगाते हैं । 

सूल अरमनो माषाके खरशास्त्रमें आयंप्रणालो नहो 
चलती | संज्ञा, सवनाम, प्रथम एवं दितोय पुरुष 
झर क्रियाका बइवचन 'क' लगानेसे बनता है। 
इन्ते ७०० और ८०० वषे पहले आरमेनि- 
यानें सवतः यिनग्रेलिय और जजिय भाषाका 
अधिक प्रचार रहा। सेमेटिकाका भो खासा प्रभाव 


बचाया था। कुछ नगरौँ पर यु लिस”"घोर पसडवने००४०पहुए हिः ०५ ०००५० 


आजकल अरमनो दो प्रकारको देख पड़तो, एक 
आरारात एवं टिफलिस और दूसरो स्तम्बूल तथा 
एशिया-सायिनरके प्रादेशिक नगरमे चलतो है। 
पिछलो तुर्की शब्दोंसे भरो है। किन्तु सष्ठ भाषा 
पश्चिम प्रारमेनियाको अपेक्षा वानके नवोन वाग्‌- 
व्यवद्दारसे अधिक मिलतो है। ई०के ५वें शताब्द 
पोछे भाषान्तर करनेवालॉनं केवल शब्द अनुवाद 
बना युनानीका नियम सुरक्षित रखा है। ऐसा हो 
शब्दार्थं सिरोयकके अनुवादमें भो देख पड़ता है| 
अरमनियोंका देवालय-सम्बन्धी साहित्य खतन्त् 
रहा। किन्तु ४थे और ५वें शताब्द इसायो धर्मा- 
ध्यापकवगेने उसे समूल नष्ठकर डाला। खोरेनवासो 
सूसाके इतिहासमें उसको केवल बोस पंक्ति अवशिष्ट 
है। ४०० इई०के समय मेसरोप नामक ईसायोने 
: अऋरसनो वणेमाला निकालो थो। सम्भवतः वह 


अधिक प्राचौन थो। मेसरोपने केवल उसमें खर अपनो | 


भरसे मिलाये। किन्तु उनानो धर्माध्यापक और 
सम्त्राट थिवोडोसियसको प्रसन्न करनेके लिये अरमनि- 
योने भ्राख्यान उठाया, कि दिव्यरूपसे उसका प्रकाशन 


हुआ था।  वणंमालाके पूर्ण होनेपर 
न्य ४७७ ॥ | 


चच्के प्रधान धर्माध्यापक साहाकने णडेस्सा, रधिन्‌से; 
कुखुन्तुनिया, अलेक्सन्द्रिया, अन्तिभोक, कायस रिया 
और दूसरे स्थान कितने हो खोगोंको यनानो तथा 
` सिरीय धर्सा अनुवाद करनेको भेजा .था। 
नवटेशमेण्ट, यूसेवियस-इतिहासका पाठभेद गदि 
उससे प्रस्तुत हुआ। बे शताब्द सोलिक युनानोरे 
भौ अनेक ग्रन्थ अनुवाद किये गये। ३ठें तथा 
अवे शताब्दके पुस्तक बहत अल्प अवशिष्ट हैं। 
पाठान्तरपर किसोका नाम नहीं मिलता। व्ये 
थताष्ट्‌ साहित्यसस्बन्धी उद्योगको बडो धूम रहो। 
१०५ तथा ११३ शताब्द भो अनेक ऐतिहासिक 
अका अनुवाद हुआ था। श्श्व, १३३, १४वें और 
व शताब्द सुप्रसिद अन्यकारोंने लेखनी उठायो । 
. १६4 शताब्द प्रथमतः अरमनो भाषामे पुस्तक छपे। 
१५६५ {णको वेनिसमें मुट्रायन्त् 


खुला था। १७ 
शताब्द लेम्बग, सिलन, पारि, 2 


० ह, हिगहोने;० ०० रत्क्षू४ अश्विनः इसदाद, सहारा । 


यारमेनिया---आरस्बण 


आसमष्टेरडास, मासंयिज्ञेस, कुस्तुन्तुनिया, लिपजिग 
और पाठ्वानेंमें सुद्रणकाय झारन्भ हुआ । 

वेद्यक, ज्योतिष, भाषाविज्ञान, कोष, इतिहास 
सादि विद्यासम्बन्वीय ग्रन्योंका अनुवाद अरमनोमें 
इभा है। अब स्थान-स्थानपर अरमनो सुट्रायन्वः 
चलते और नये-पुराने यन्य छपते हैं। अंगरेजो, 
फरासो, रूसो और जसन ग्रन्थोंका पाठान्तर किया 
जाता है। वालार्शापाट, स्तस्बूल, वेनिस, वोयन्ना,. 
पारि, रोलाण्डस, पेटोग्राड, मोस्को और जोयुरुफाके- 
पुस्तकागारमें.अरमनो भाषाके पुरातनग्रन्थ रखे हैं। 

पाञ्चात्य पर्डितोंके कथनानुसार आरमेनिया शे 
आयेजातिका आदिम वासस्थान है। जमेन जातिकै 
पूर्व पुरुष यहींसे जाकर यूरोपमें रहे थे। यहदियोंके 
घमंशाख्रमें इस देशका नाम मिलता है। भूतत्त्व 
देख समभा गया, कि मारे पुराणशास्तमें ग्रारसे- 
नियाका नाम हिरण्मयव्ष लिखा है। अध्यापक 
विलसन संस्कृत संज्ञा पारक्षेत्र बताते हैं। ( 47i8na 
Antiqua, ७. 47. ) पेरेङ्गापवेत पतङ्कगिरि है ।. 
( ब्रद्माडपुराण ४२ अध्या) किसो-किसोके मतमें अरक्षस_ 
नदोको पुराणोक्त अरुणोदा समझना चाहिये। 

पुरातन ग्टहादिका ध्व' सावशेष, कोणाकार शिला- 
लेख और मन्दिर प्रति देख समभते, कि अति 
पूर्वकाल आरभेनियामें नानाजातिके लोग आकर 
रहते थे) भारतवासो हिन्दुवोंके पह'चनेका भो. 
प्रमाण सिला है। सिरोय देशके किसो पादरोने 
लिखा,--हिन्दुवोंका एक दल यहां आ बसा है। 
वइ देमितर ओर किसनलो नामक देवताको पूजते 
थे। सिवा इसके दूसरो भी अनेक देवसूति स्थापन 
को । भाषिषट नगरमें वह देवतापर वलि चढ़ाते रदे।” 
(Journal of the Asiatic Society of Bengal, 
४०. ४. 38]) प्राचीन चरमनी आयेजाति-सम्भ,त हैं। 
अपरापर जातिको भांति लोग नाना प्रकार उपासक 


और सम्प्रदायभ्ुक्ष थे। आजकाल अधिकांश ईसायो 
घम फल गया हे | 


आरस्बवण (वे० क्लो० ) भा-लवि-लुप्रट, वेदे लख 


जक 
,* 


आरभब्भ--आरा : 


आरग्भ (स० पु०) भ्रा-रभ-घञ्‌-नुम्‌। रभेरशविरोः 
पा ७१॥६३। १ उद्यम, सुद्दोम । २ त्वरा, तुन्दो, तेजो। 
३ ग्टहादि सम्पादन व्यापार, मकान्‌ वगरद्द बनानेका 
काम। ४ उपक्रम, उनवान, शुरू। ५ प्रथमकाव्य, 
ओऔवल मसनवो। € प्रस्तावना, तमद्दोद। ७ वध, 
मकातला। ८ दपं, खुदबोनो । “भारत्मस्तु वधदपेयो:। लराया- 
सदा च ? (इस) क्रियाससूहात्मक पाकाद्में प्रथम 
उपक्रमको आरन्भ कहते हैं। शत वा स्मार्त कायके 
आरम्भ होने बाद अशोच लगनेसे कोई वाधा नहीं 
पड़तो । यज्ञके आदिमे 'साधुभवान्‌ आस्ताम्‌' प्रद्धति 
वाक्य दारा वरण, व्रत एवं जपका सङ्कल्प, संस्कारका 
नान्दोखाद, साग्निक साद्दका पाक और निरग्नि 
आइमें भोक्ता ब्राह्मणका निमन्त्रण भो आरम्भ है। 
द्रव्यान्तरसे द्रव्य और शुणान्तरसे गुणक उतृपादन- 
व्यापारको वेशेषिक भारन्भ मानते हें । क्रमः खादुपक्रम: | 
स्यादभ्यदानसुद्घात आरम्भ, ( अमर ३॥२२६ ) 

० आद्यप्रषठत्ति, पहला काम, शुरू। जसे यह 
आर्म करता इं। १० अप्रहत्तको आद्यप्रद्तत्ति, 
जिसका उलट फेर न हो उसका पहला झारम्म। जेसे 
सष्यारम्भ। ११ कर्तव्य कमेकी इच्छा मीमांसक 
तथा नाटकालङ्कारज्ञ इसे ओत्सुक्यारन्भ कहते हैं। 

आरन्भक (सं० त्रि) आरभते, आ-रभ-ख लू-नुम्‌ । 
आरम्भकारक, सुब्तरो, शरू करनेवाला । वेशेषिकमत- 
सिद्ध मइत््तादिजनक अवयव सकलका विजातीय 
संयोग भआरण्भक होता है। ( स्रो) आरसको। 
आरन्भण (स'० क्वो० ) आ-रभ-लुगट्‌-नुम्‌। १ ग्रहण, 
धारण, अमल, मश्कु। कर्मणि लुट । २ सुष्ट, 
गिरिफत, पकड़। आरभ्यते ऽनेन, करणे लुप्रट्‌ । 
३ उपादान कारण, तक्रोबो बानो। 
आरस्भणोय (सं० त्रिश) आ-रभ शक्याथे धनोयर्‌- 
नुम्‌। आरम्भ कियेजाने योग्य, शरु हो सकनेवाला। 
आरम्मता ( सं° खो०) उपक्रम, इब्‌तिदा, उठान । 
आरस्मना ( हि० क्रि) आरण होना, उठना। 
आरम्भवाद (स'० पु०) आरन्भस्य वादः परोक्षापूवक 
कथाविशेषः। देशेषिकादिके अभिमत परमाणसे जगत्‌- 


Ja wadi Ma 
को छतृपत्तिका वाद, जूररेसे दुनिया बननेको बात। 
Vol. वा, 764 


ईइश३ 


“द्रव्याणि द्रव्यान्तरमारभरन्त गुणाय गुणान्वरन्‌ ।? ( देशेषिकसूत ) 

अर्थात्‌ द्रव्य द्रव्यान्तर चौर गुण गुणान्तरको 
आरन्भ करता है। कुलाल, दण्ड, चक्र, सलिल एवं 
सूत्र नेसे घटका, वेसे हो अव्माकाथ तथा परमाण 
ब्रह्माण्डका कारण है । फिर घटको तरह ब्रह्माण्ड भो 
बनता-बिगड़ता है। एथिवी, जल, भग्नि और 
वायुके केसे संयोजित परमाणु दोके क्रमपर महत्‌ 
ब्रह्माण्डको आरम्भ करता है। 

आरव ( सं० पु० ) आ-रु-अप्‌। १ सम्यक्‌ शब्द, 
नारा, शोर, पुकार । २ देशवासो विशेष । अरव दैखो। 
आरष, आरषो (हछिं०) आष देखो। 
आरस ( ३०) आलस चौर आदश शब्द देखो । 
“बारस निंद्रा ओर जन्हायी । 
यह तौनो हैं कालके भावी ॥” (लोकोक्ति ) 
आरसा (हिं० पु०) रज्ज, रस्सा। 
आरसी (हिं० खो») १ दपण, शोशा । 
“पारसी बोली आयो-ना। तुको 'ढो पायी ना॥ 
हिन्दी वोलू' भारसी आये । खुरो कडे को न बताये ॥” ( कूटप्रश्न ) 
इस प्रश्नके दो अर्थ हैं,--१, जिस चोजको फारसी 
नहों आतो, जो तुकॉमें टूटे नहों मिलतो और 
जिसको हिन्दो बोलते शर्म लगती है, उसका नाम 
खुशरो-कइता, लेकिन कोयो नहों समभता। २, जो 
फारसोमें आयोना, तुरकॉमें पायोना और दिन्दोमें 
आरसो काता, उसका नास खुशरो बताता है, 
लेकिन कोई नहीं समभता । पहरलेमें प्रश्न भौर दूसरे 
अर्थमें उत्तर विद्यमान है। 

२ ऊमिका, अफ्गश्तरो, छल्ला । इसे स्त्रियां अपने 
दाइने द्वाथके अंगूठेमें छोटासा शोथा जड़ाकर 
पहनतो हैं। 

“हार कङनको भारसो क्या है।? ( लोकोक्ति) 
आरस्य (सं० ली) न रस, नजू-तत्‌ ; अरसस्य 
भावः, अचतुरादित्वात्‌ व्यञ्‌। १ रसभित्रल, लब्जृतका 
फक । नास्ति रसो यस्य, वाइलकात्‌ तु त्वतलौ न 
ष्यञ्‌ । २ अरसत्व, वेलज्जुतो, फौकापन । 
झारा (स'° स्त्रो) अ-ऋ-अच्‌-टाप्‌। १ चमंग्रमेदक 


स्विति * by डा कदमको सुतारो | “धारा चमंप्रभेदिका । 


| 
६४४ 
(अमर ९१०५४) २ प्रतोद, कोडा, पेना। ३ आरासुखी 
जलपचो। ( हिं पु०) ४ क्रकच, करौत। ` यह 
लोहेको पटरोते बनता और चार-पांच हाथ लस्ना तथा 
छः-सात अङ्खल चौड़ा रहता है। आकार चाप-जसा 
. चक्र होता डे । पटशेमें सामनेकी ओर दांत काटते 
जोर दोनो सिरॉपर पकड़नेको खूठ लगाते हैं। 
- इससे लकड़ी चौरनेका काम निकलता है। पहले 
लट्टेको दो कड़ियोंके सहारे एक सिरा जुमोन्‌से मिला 
. और दूसरा ऊपरको उठा खड़ा करते हैं। फिर 
आरा उसपर रख दो आदमी नोचे-ऊपर खींचने 
लगते हैं। दांतके जोरसे लकड़ोका बुरादा उड़ 
उड़कर इधर-उधर गिरता और तख्ता उतरते चला 
जाता है। ५ आर, पड्थिका फेरा। ६ आडा, 
दासा। यइ लकड़ो या पल्रसे बनता भीर घोड्या 
रखनेके काम लगता है। इससे घोड़िया ठोक बेठ 
जातो और नापजोख बराबर उतरतो है। 

७ विहार प्रान्तके शाहाबाद जिलेको आरा तइ" 
सौल। यह झचा० २५९ १० १५” एवं २५° ४७ उ० 
ओर ट्राधि० ८४' १८: तथा ८४" ४४ पू०पर अवस्थित 
है। चेत्रफल ०१५ वगेमोल है। हिन्दू, सुसलमान 
और ईसायो बहतसे लोग रहते हैं। इसमें | 

` बेलौतो और पोरूका थाना लगता है । 

८ शाहाबाद जिलेका प्रधान नगर । यह अक्षा० 

. २९० ३३ ४६” उ० और ट्राधि० ८४ ४२ ४२” 

यू पर अवस्थित है। स्यूनिसपलिटोको इजारों 
रुपये सालकी आमदनो है। नगर बचुत अच्छा 
बना है। जेल, अस्पताल और इेट्ट-इण्डिया-रेलवेका 
टेशन है। 

१८५७ इं०को बलवा होनेपर आरा प्रसिद्द 
इभा। बलवायौ सिपाद्दो दानापुरसे नदौ पार कर 

पारि पर भपटे थे) उन्होंने राजकोष लूट जेलके 
| ततन Me ठि 
जो अंगरेजो फीज चायो, 


उसने घातको जगह चार खायो। फिर सी कोई 
बारह अंगरेज्‌, तोन-चार ईसायो और पचास : 


अ्राराकान--ब्रह्मदेशका एक विभाग। 


आरा--आराकान 


गोलाबारूद सब कुछ इकट्टा था। २७वीं जुलाईको 
सिपाइियोने जोरसे धावा सारा; किन्तु भीषण अस्ति- 
दृष्टि दोनेसे उनका दल टूट गया। भके उड़ जाने- 
वाली चोज जलाकर सिर्चका थूवां देने, आदसियों 
तथा घोड़ोॉंकी लाशें इकड्टाकर बदबू फेलाने और 
सकानतक सुरङ्ग लगानेसे भो रचकोंके पेर उखडे 
नथे। इसी प्रकार एक सप्ताह बीतनेपर नेजर- 
विनसेण्ट ईयर ४ तोप लेकर आ पहुचे। राइमे 
उन्हें भी कयो जगह लड़ना पड़ा था। इंयरके तोप 
चलानेपर बलबायी जङ्गलमें जा छिपे और दनादन 
गोलो बरसाने लगे। अंगरेजो फोजके सङ्गोन निकाल 
आगे बढ़नेसे लोग प्राण छोड़कर भागे थे। इस 
युद्वमें कु वरसिंह प्रधान रहे। 

झोन नदोकी बडो नहरसे एक छोटो. शाखा 
आरेको आयो है । यह ` देहरोमें शोनभद्रसे निकल 
गङ्ग नदोमें जा गिरो है। सरकार व्यापारके जहाज 
चलातो चोर खेतीमें पानो पडु चातो है। 


आराकश ( हिं० पु०) क्राकचिंक, करोतिया, आरा 


खोंचनेवाला। यह शब्द हिन्दी आरा और फारसी 
“कश' मिलाकर बना है। 

ग्रामोण नाम 
रखेङ्गप्य है। संस्कत भाषामें. रसाङ्ग और रभा भो 


` कहते हैं। आराकानके इतिहासमें देखा जिन प्रथम 


रूपतिने बनारसमें राज्य चलाया उन्हींके पुत्रने यह देश 
अपने भागमें पाया । दूसरोंके कथनानुसार एक वन्य 
स्गगोने कुलदान नदोके प्रान्तमे चरष्य्ङ्ग जेसा साग 
वोय शिश उत्पन्न किया था। मैरु या स्तर नृपति 
आखेट करने निकले। नवजात शिक्षको वनमें देख 
वह घर उठा लाये थे। ज्ञोगोंके मध्य उसका पालन 
पोषण इभा और मारयो (सौ ) नाम पड़ा। बहे 
होनेपर बालकने एक स्त्र-सरदारको कन्यासे विवाह 
किया और अन्तको आराकानका राज्य लिया था | 
इसो बालकसे आराकानी वंश चला । 

मारथोके राज्य-पानेका समय ई०से २६६६ 


: एक सकानसे लड़ते रहे। ० निवास ५ र n. वषे पूव, बताते हे. मारयोके वंशजोंने १८२२ वतूसर 


राज्य किया था। उसके बाद विप्नव बढ़ा । . अत्तिस 


आराकान--आाराज्ञौ 
-न्हपतिको रानोने अपनो दो कन्याओ्रोंके साथ पवेतमें 


जाकर भ्राथय लिया था। छोटे भाईको टागोङ्गका 


-राज्य सोंपनेपर वाध्य छोनेवाले कान-राजगयो नामक 


णक चत्रिय उत्तर आराकान आ पहुंचे और अपने 


-साथियाँके साथ क्योकपानडोछ् पवेतपर जम बेठे। 


सारयोवंशकी अन्तिम रानोके मिल जानेसे उन्होंने 


-उनकी दोनो कन्या व्याइ लोथीं। कुछ वषं पोळे 


कानराजगयो पर्वतसे उतर निन्त्रभूमिमें वसे तथा 


धान नगरके अधिपति बने। आराकानो ऐति- 


हासिकोंके कथनानुसार १७८२ वषे उनके वंशजोंने 
राजत्र चलाया । १४६ इको चन्द्रसथे नामक 


-नुपति सिंहासनपर बेठेथे। उन्होंके समय बुदको 


धातुमय एक प्रतिमा बनी, जो बहत, प्रसिद्द इई। 
उसकी अलौकिक शत्तिका उपाख्यान पोळे वर्षी चला 
था.।. १७८४ ईको आराकान जोतनेपर ब्रह्मदेश- 
वासी प्रतिमा उठा ले गये। अमरपुरसे उत्तर एक 


-मठमें आज भौ उसको पूजा धूसधाससे होतो है। 


इ०्के ववे शताब्दतक इस प््रान्तमें बोददधसका 


"प्राबल्य रहा । कानराजगयो-वंशज ५३वें नुपतिकै 


राज्यससय पुरातन राजधानो गुप्तभावसे नष्ट होनेपर 
विप्लव बढ़ा। ज्योतिषियोंने स्यानपरिवतनकी आव- 


.श्यकता देखायी थो। इसोसे महातेङ्चन्द्र पति 
-सदल-बल अपना प्रासाद छोड़ नयो राजधानो वेथालोमें 


जाकर रहने लगी। चन्द्र-कुलनामधारो नो. नरेशोंने 
उस नगरस उत्तरोत्तर राज्य किया। इन राजावोंके 
सिक्के देखनेसे विदित होता, कि उस समय सम्भवतः 
हिन्टूघम चलता था। किन्तु आराकानो इतिहास- 


“में उक्त नरेशोंका आदि खान नहीं लिखा । 


इस वंशके बाद स्त्रो जातोय एक नृपति और 
उनके स्त्रागणने २६ वतसर राजत्व किया था। एक 
चन्द्रवंशज नरेशके फिर सिंहासनारूढ़ छोनेपर राज- 
सानो बदलो, किन्तु शोघ्र हो उपद्रव उठनेसे छोड़ 


-दो गयो । 


उसके बाद उच्च इरावदोके शानोंने आराकान- 


इश्श 


'लुटाया। ८.८५ ई०में उनके चले जानेसे पुगान नरेश 
आनत्ते या अनोयरइत बुद्दको सुप्रसिद सूतिं पानेको 
आराकानपर झपटे। किन्तु देवो व्यवधानसे विना 
सूति पाये हो उन्हे पोछे पेरों हटना पड़ा था। कुछ 
वर्ष बाद अनोयरदतके साहाय्यसे चन्द्रवंशोय एक 
नुपति फिर सिंहासनपर बेठे। पिङ्कतसामें. राजधानो 
प्रतिष्ठित इई थो । आराकान पुगान ुपतिके भ्रधोन 
६० वषेतक करद राज्य रहा। पोछे एक उत्कट- 
पदस्थ, मेङ्गबिलू नामक नरशको मार खयं राजा 
बना। सिंदासनके उत्तराधिकारी मैङ्गरौवय अपनो 
रानोको ले पुगान भाग गये थे। वहां क्यनसिल्या 
न्टपतिने उनका खागत किया। २४ वर्षतक राज- 
कोय परिवार निर्वासित रहा। सेङ्करोबयके पुत्रका 
नाम लेत्यमेङ्गनान था। पिताके मरनेपर पुगानके 
वर्तमान न्टपति चलौङ्गसौथुने उसे आराकानके सिंहा- 
_सनपर बेठाना चाहा। वर्षा ऋतुके अन्त भूमि 
और समुद्रमागंसे उन्होने एक-एक लाख प्यूस तथा 
तालेङ्ग सेना मेजो। घोर युद्द होने बाद दूसरे वष 
उनको प्रतिज्ञा पूरो इई! बुद्गयामे ब्रह्मदेशको 
भाषाका जो शिलालेख मिला, उसमें लिखा,--एक 
लाख प्यूसोंके अधोशर लेत्याभेङ्गनाने पुगान नरेशे 
प्रति अपनो प्रतिज्ञाके अनुसार इस मन्दिरका जोणाँदार 
कराया है। भराकान देखो । | 
आराग (स० पु०) प्रलयान्तके सातमें एक सूये। 
आराग्र (स'० क्वो०) आराया अग्रम्‌, इतत! 
१ चमंभेदिकाका अग्रभाग, सुतारोकी नोक। 
१ लोहेका तस्मा। यद चाबुकके सिरेपर लगता है। 
३ अधचन्द्राद्यस्तमुख, चकरदार तोरको नोकका 
किनारा। (त्रिश) ४ तोच्णोक्तत, तेजु किया या 
घेनाया इग्रा, सुतारोको तरह जो सिरेपर पेना भौर 
पंदेमें चौड़ा हो । े 
झाराजो (अ° स्त्रो) भूमि, क्षेत्र, जमोन्‌, खेत, 
मुतफुररिक जुमोन॒के दिस्से। यह शब्द बरज'का 
बडुवचन हे । कडु 


-पर आक्रमण कर १८ वर्ष राज्य चलाया था। | धाराज्ञो (सं० खौ० ) सम्यक्‌ राजते, भाःरालः 
उन्हे निर्दय भावसे लोगोंकी सतीथी चीर 'भेठोंकों (० कमिन्‌छोप्‌ १०० विशेष, एक - सुल्क । यनानो 


६५६ 


इतिचास-वेत्तावोने इसका. नाम आरेष्टो (300870) 
और चाड टो (^raistae) लिखा है। आरह देखो । 

आराड ( सं० पु० ) शाक्य सुनिके एक शिक्षक । 

आराठि (स'० पु०) सोजात नामक एक कर्ष, 
अराढ़के पुत्र। ऐतरेय-ब्राह्मणमें इनका उल्लेख विद्य- 
मान है। ( १।४।४) 

आरात्‌ (स'० अव्य०) आ-रा-वाइलकात्‌ आति। 


AE झन्तर्व्ती खानसे, जुदा जगइसे। २ असन्तिक्तष्ट, 


दूर, फू्केसे । ३ विप्रकृष्ट देशके प्रति, बायद सुकामको। 
४ वाह्य प्रदेशपर, बाहर। ५ समोप, नजुदौक । 
“बाराइ स्सनौपयो; ! (अमर) ६ शोधु, अव्यवद्धितकाल । 


आराति (स० पु० ) आ-रा-क्तिच। शत्र, अदू, दुश्मन । 


“परारातिप्रत्यथिं परपन्यिन; ? (अमर) 

आरातोय (स'° त्रिः) आराङ्भवः जातः आगतो वा, 
छ चाराच्छब्ट्वजनात्‌ नाव्ययस्य टिलोपः। इडाष्छः। 
पा ॥२।११४। १ दूरख, टूर-टराज्‌ । २ आसन्न, तक्रोबो, 
लगा हुआ। 

आरात्तात्‌ (व° अव्य०) दूरस्थ देशसे, हूर“दराज 
सुकामसे। 

आरात्रिक (सं० ल्ली?) आ रात्रि रात्रः पूईसोमा 


तत्र नि ततम्‌, उञ्‌ मर्यादाथे ऽव्ययीभावः । भाड सयांदाभि- | : 


विष्योः। पा २११३। १ नोराजनकर्स, आरति। भारति 
ईडो। २ संस्कार विशेष, एक रस्म । 

आराधक (स'« त्रि०) अचेक, आविद, पूजा-पाठ 
करनेवाला) 


आराधन (स'° क्वौ०) धा-राध-लुपगट। १ साधन, 


फजोलत, काम। २ प्राप्ति, याफूत, पच । ३ तोषण, 
रजाजोयो, मनौनो। ४ पचन, तब्बादी, रसोईका 
कास। ४ अचेन, इबादत, पूजा-पाठ । 

“आराधनञच पचने प्राप्तौ सम्तोषणेऽपि च ? . ( सेदिनो ) 
आराधना (स'० खस्रो) भा-राध-णिच्‌-युच-टाप | 
१ सेवा, खिदमत, नौकरी । “ययूाराचनोपाति ।' (डन छ २) 

( हिं० क्रि०) २ आराधन करना इबादत देना, 
पूजना । To 
आराघनी ( सः खो० ) पूजा, इबादत, बन्दगी | 


आशाधनोय: ( सं त्लि० ).. भारायित अकाल जरा ००६ कोसिस सश” कसे नीहार, तेईससे मन्दर, 


'आरोड--आरास 


राध-णिच्‌ शरकार्थ अनोयर्‌, णिच्‌ लोपः। आराधन: 
किये जाने योग्य, जिसे कोई पूजे । 

आराधय (स'० पु० ) आ-राधःणिच्‌ बाइलकात्‌ श । 
आराधनकारक, इबादत करनेवाला, जो पूजता हो |: 
आराधयिड (स० त्रिः) आ-राघ-णिच्‌-छच्‌। परि- 
चारक, रजाजोईको कोशिश करनेवाला, जो मनानेमें 

लगा हो। ( घु’) आराधयिता। (खौ०) धारा- 
घयित्रो। 

चाराधयिष्णु (सं० त्रिश) १ आराधनशोल, कफाराबखश, 
मन्नतका। २ परिचारक, रजाजो, सनानेवाला। 
आराधय्य (स'० ल्ली० ) आ-दराध-प्यज्‌। ग्रणवचनब्राह्मणा- 
दिख: कर्मणि च। पा ५१।१२३। आराधनकढ् त्व, आबिदका 
काम, पुजारोपन । 

आराधित (सं० ब्ि०) आ-राध-णिच-इट्‌, णिच्‌ 


` लोपः। १ सेवित, मनाया इच्आ। २ सिद्ध, सस्मन्न, 


कामिल, पूरा। ३ अचिंत, इबादत पाये इभा, जो 


' पूजा गया हो। “ाराधितो यदि हरिक्तपसा ततः किम्‌!” (उाट) 
आराध्य, 


आराधनीय देखो । 
आराध्यमान ( सं० त्रश) १ पूणं होनेवाला, जो पूरा. 
किया जाता हो। २ पूजा जानेवाला। 
आराम (सं० पु०) झ्रारस्यतेऽत्र, अ्ा-रम-घञ्‌। 
१ उपवन, रोजा, फुलवाड़ो ।  “भाराम;: खादुपवन कृविस वन-- 
मेव यंत” (अमर) २ पञ्चदश रगणयुक्त दण्डक वत्त 
विशेष । - 
“यदिच नयुगलं ततः सप्त रेफासदा चखइष्टिप्रयातो भवेद्दस्डक:। 
प्रतिचरणविद॥द्धिरफाः रुर॒याएंवव्यालजीमृतलीलाक रोद्दामशडादय: ॥” 
0 ( इत्तरब्राकर ) 
प्रथम दो नगण और ततूपर सात रगण रहनेसे 
दण्डक चण्डष्ठष्टिप्रयात कद्दाता है। फिर प्रथम दो 


' नगण और तत्पर क्रमशः आठसे रगण बढ़नेपर अणे 
` भादि नाम होता है। अर्थात्‌ दो नगणके बाद आठसे : 


अणे, नीसे अर्व, दसे व्याल, ग्यारइसे जोसूत, बारइसे 
लोलाकर, तेरइसे उद्दाम, चौदहसे .शक्ष, पन्ट्रहसे 


. आराम, सोलहसे संग्राम, सत्नहसे सुरामवेकुण्छ,- 


भइारचसे सार, उल्लोससे. कासार, बोससे विसार,: 


आराम करना---आरारात 


चौबोससे केदार, पच्चोससे आसार; छब्बोससे सत्कार, 
सत्ताईससे संस्कार, अड्डाईससे माकन्द, उन्तोससे 
गोविन्द, तोससे सानन्द, इकतोससे : सन्दोह और 
बत्तोस रगण लगनेसे दण्डकको आनन्द कहते हैं। 

( फा० पु० ) ३ विश्राम, करार। 8 निर्वापण, 
फ्रागुत, सुबोता। ५ उद्दार, छुटकारा । ६ सामध्ये, 
इख्तियार। ब्टइपुखको 'रोटो टुकड़ेका आराम' 
कचदते हैं। 

आराम करना ( चिं० क्रिश) १ विश्राम लेना, सुस- 
ताना। २ निद्रागत होना, सोना। ३ ऐ'ड़ना, खालो 
बेठना। ४ सुखसे निर्वाद्द करना, मजेमें रहना। 
५ स्वस्थ॒ बनाना, अच्छा कर देना । यह शब्द फारसोका 
“ग्रामः और इिन्दोका 'करना' मिलाकर बना है। 

आरासगाह ( फा० खो०) विश्रामखल्लो, सुसताने या 
सोनेको जगह । 

आरामघोलि, आरामघोलिका देखो। 

झारामघोलिका (स॑ ० स्त्रो ) पत्रशाक विशेष, एक 
सली। यच्च अन्त, रुक्ष, रुच्य; अनिलापद और पित्त- 
सकर होतो है। छोटो आरामघोलिका जोणेज्वरको 
दूर करतो है। (राजनिवख्‌ ) 

आराम चाइना (हिं० क्रि०) विश्राम अथवा निद्राका 
अभिलाषो होना, सुसताने या सोनेको खाहिश रखना। 

आरासतलब ( फा? वि०) १ विलासासक्त, नफस- 
परस्त, चानन्दी । २ आलस्यशोल, सुस्त, कामचोर । 

आरामदान (चिं° घु०) १ ताब्बुलपिटक, पानका 
डब्बा । २ सङ्गारसम्पट, साजुका सन्दूक । 

श्राराम देना (ईिं० क्रि०) १ शान्तिप्रदान करना, 
तसल्लो बखशना। २ रोगोपशम करना, अला-चङ्गा 
बनाना । .३ सन्तोषण करना, आंसू पोछना । 

आरास पहुंचाना, आराम दैना देखो । 

आरासपायो ( हिं« स्त्रो०) पादुका विशेष, किसो 
किस्मको जतो । इससे पेरको बहुत आरास मिलता हे । 

सखाराम पाना, आराम करना देखो । 

आराम लेना, आरामकरना देखो । 

पारामवज्िका ( सं० खो०) मलिका विशेष, किसो 
वि.स्मको चमेलो । 
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्रारासवाला, भारामतलब देखो । 
आरामवालो ( हिं० खो० ) १ वलभा, बोवो, जोड़। 
२ आलस्यशोल खो, निकस्मो भौरत। 
आरामशाइ--सुलतान्‌ कुतबुद्दोन्‌ ऐबकके पुत्र भौर 
दिल्लोके सस्त्राट्‌। १२१० ई०को यह पिढसिंहासन 
पर बेठेधे। कुछ दिन बाद बदावू'के शासनकर्ता 
अलतमास इन्हे राज्यच्युत कर स्वयं सस्त्राट्‌ बने | 
आरामशोतला (संर खो” ) आरामे उद्याने शोतला, 
७-तत्‌। सुयन्धिपत्रयुत्त शाकविशेष, एक खुशवूदार 
सबजो। ववर्यादि गणमें इसका पाठ है। धारास- 
शोतला तिक्त, . शोतल, पित्तन्न, दाइ-शोषहर और 
ब्रण-विस्फोटप्न होतो है । ( राजनिषष्ट्‌, ) यद कटु लगतो 
और पित्त, कफ तथा अशको दूर करतो है। (मदनपाल) 
आरामसे ( हिं० क्रि०-वि० ) यथा सुंख, खु शोते । 
आराम होना (हिं० क्रि) १ खास्थ्यलास करना, 
बद्दालो पाना । २ सुखप्राप्ति करना, आसूदगो भाना, 
खूश रहना । ३ लक्षणानुसार-प्राणत्याग करना, 
मरता । 
आरामिक (सं० त्रि० ) आरामे उद्यानरचणे नियुक्त, 
ठक्‌। उद्यानपाल, बागवान्‌, सालो । 
आरासुख (स'० पु०) व्यधनाथ शस्त्र विशेष, छेदनेका 
एक झौजार । 
आरायश ( फा० खौ०) १ अलङ्कार, अलछ्षिया, 
आरास्तगो, संवार। २ शोभाकर दक्ष और पुष्प, 
खुशनुमा पेड़ और फूल। यइ आाँडल तथा फिल- 
मिलसे वनतो और वारातके जुलूसमें निकलतो है। 
आरायश करना (हिं० क्रिश) अलङ्कार पइनाना, 
सजाना । 
आसरात-पावतोय आरमेनियाका स्ूसभाग। यह 
३८” ४२ उ० और द्राधि० ४४९ ३४ पू०पर अवस्थित 
है। प्राचोव अरमनो इसे 'ऐराट? (्रायोट) अर्थात्‌ 
गर्यो का चेत कद्दते थे। इसका कुछ तुको भौर 
कुछ अंश रूसियोंके अधिकारसें है। प्राचीन बाग्रि- 
बिलके मतसे इभो प्रदेशमे आरारात गिरिसाला है। 
जलप्नावनके बाद यद्दां नका पोत चा लया क 
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स्थान मासिस-स्यसर बताते हैं। तुक इस पवत. 


खुङ्गको आधिदाघ ( भातंगिरि ) भौर ईरानी कोइ- 

नइ ( नहका पर्वत) कहते हैं। आरारात भाग्नेय- 

शलसन्धत भौर समुद्रतलसे प्रायः १७२६० फोट ऊंचा 
है। स्थानीय लोग आज भो गिरिशद्गपर नके 
पोतका रहना मानते हैं। उनके विश्वासानुसार 
पहले वन था, अब पहाड़ हो गया।. अरमनियोंके 
कथनानुसार एरिवान नामक स्यानमें न्‌इने द्राचालता 
लगायो और पोतसे उतर नखजोवन नगर (अवतरण- 
भूमि)में प्रथम रहनेकी कुटो बनायो थो। पाञ्चात्य 
पण्डित इमारे मनुके साथ नका ऐक्य ठहराते 
हैं। किन्तु दिन्दुवोंके शास्त्रमे कहे इये मनु इस जगह 
नहों, दिमालयके निकट नोबन्धन नामक स्यानपर 
उतरे थे। मनु और नौबन्धन शब्दमें विस्तारित विवरण देखो । 
आराल (सः° त्रिश) इषदरालम्‌, प्रादि-समा०। 
अल्पकुटिल, किसी कदर टेढ़ा । 

भ्रारालिक (सं° त्रिश) अरालं कुटिलं चरति, ठक्‌। 
पाचक, बावरचो, नानवायो। पाचक देखो। धनलोभसे 
` शत्र -प्रेरित पाचक भोजनमें विषादि सिला देता, 
इसोसे कुटिल आचरणकारो समभा और इस नाससे 
पुकारा जाता है। “तकारः सूपकार;: सूदारालिकवज्ञवा: ।” 
(डन ३।३८७ ) 

आराव, आरव देखों। 

ग्रारावलो (स'° स्त्राश) विख्यनख, विख्याचल 
पहाडको एक शाखा । अरावली देखो। 

आराविन्‌ ( सं० त्रि) आरोति, आ-रु-णिनि। १ सम्यक 
शब्दकारक, ज'चो आवाज देनेवाला । (पुश) आरावो । 
जयसेनका उपाधि। ( खो०) डोप्‌। आराविनो। 

भारास्ता ( फा० वि० ) १ निष्पन्न, तेयार । २ भलङ्घत, 
सला हुआ । 

आरास्ता-करना (€ क्रि.) १ विधान वरती. 
तरतोब देना। २ नियत करना, ठोकठाक लगाना | 
३ संग्रह करना, बटोरना। ४ निष्पन्न करना, तेयारी- 
पर लाना। ५ अलदुःत करना, सजाना। 

आरास्ता-परास्ता ( फा० वि०) १ समलहुःत, सजा- 


सार, कात्या, खर । 


स़राराल--आरोहणक : 


आरि ( सं० पु०) १ कण्टकद्ठक्ष, एक पेड़ । २ खदिर- 

( हि ) आर देखो। 

आरिजा. ( भ्र पु० ) १ हत्तान्त, वाकिया, माजरा | 
२ भाकुलत्व, बोमारो । 

चारिजा कानूनो (आ० पु० ) न्याय्य विकार, शरवी 
नुकस। 

आरिजा जिस्मानो ( झ० पु०) तन-दौ॑ल्य, काठीका 
बोदापन | 


आरिजा दमाग़ो (अ० पु०) बोधव्याधि, दिलको 
बोमारो । 

आरित्रिक (स“०त्रि०) अरित्र नौकादण्डः! तत्र 
भवः, ठञ्‌ जिठ्‌ वा। काश्यादिभ्यष्ठजूजिठौ। पा 8२११६ 
झरित्रभव, नावके डण्डेमँ छोनेवात्ता। (स्त्रो, ) इञि 
डौष्‌ । आरित्रिको। जिठि-टाप्‌। आरित्रिका। 


आरिन्दस (स० पु०) सनआझुत राजाके पिता । 
( ऐतरेयब्राह्मण ७३४ ) 


आरिन्द्मिक (सं? त्रिश) अरिन्दमे भवादिः, काश्यां 
उञ्‌ जिठ्‌ वा। अरिन्दससे होनेवाला, जो दुश्मन्‌के 
मारनेवालेस हो। 
आरिया (हिं० स्त्रो०) एक पतलो ककडै । यह वितस्ति- 
परिमित बढ़तो शर अत्यन्त शोतल लगतो है। 
आरिश्मोय (स'« त्रि») रिशति, रिश हिंसे मनिन्‌ 
अरिश्मः तस्य सन्निक्ष्टटेशादिः, कशादित्वात्‌ छन्‌। 
अरिश्मके निकटस्य, अरिश्मके पास छोनेवाला । 
आरी (हिं० खो०) १ चुद्र क्रकच, छोटा आरा। 
इसमें एक हो ओर पकड़ रहती है। बढ्यो दोनो 
पर अडा और बांये हाथ पकड़ लकड़ी आरोसे 
चोरते हैं। २ लोहेको कौल। यह गाड़ी हांकनेके 
पनेमें लगतो है। ३ चमडा छेदनेकी सुतारो। 


. 8 किनारा, छोर। (अ० वि० ) ५ परिखान्त, यका- 


सांदा। ६ निराश्रय, वेचारा। 


आरो आना ( चिं‘ क्रिश) परिखान्त होना,. थक 
जाना । 


आरोहणक (सं० त्रि ) अरोइणेन निष्ठ त्तम्‌, भरो 


वजा। २ सल्जोकत, सुसक्षइ, इणादित्वात्‌ बुज्‌।. शत्‌ घातक दारा सम्प, दुश्मन्‌ः 
सुसक्षड, इथियारवन्द। Math 0 ०० ग्राबनेव लेक पै थी किया छुआ | ४ हा 


आरो. होना--आरुणेय 


आरो होना, पारौ चागा देखो। 

“अरु (सं० पु०) ऋ-उण्‌। १ हत्तविणेष, क्‍ 
पेड़। यद वङ्गदेशके उत्तर-पूर्वाच्चलस्थ पवत, जयन्तो- 
गिरि, कोयस्वातूर, कनाड़े, सुन्दे, सिंहल, पेगू और 
तेनसेरिम प्रष्ट॒ति स्थानमें होता है। हच बइत बड़ा 
है। बङड्गालमें इसको लकड़ोके तखते और सिंइलमें 
'पोपे तथा बरंगे बनते हैं। वस्बईका आरु बहुत 
अच्छा होता और नावका पेंदा तयार करनेमें लगता 
है। किन्तु सिलहट, कछाड़ और चटगांवको लकड़ी 
-सबसे बढ़िया और कोमतो निकलतो है। आजकल 
बन्नालमें इससे कितनो हो चोज बनायो जातो है । 

२ ककेट, सरतान्‌, केकड़ा। ३ शूकर, सूधर। 
“बार; पु'सि तरोभेंदे तथा ककटदंटि णो: ।? ( भेदिनी ) 
४ कुप्माण्डलता, कुम्हड़ेकोी वेल। 

आरुक, अरुज्‌ शौर आर इ देखो । 

झारुक (सं० क्वो०) १ इच्च विशेष। यद हिमालय- 
पवंतपर होता और गुणमें शोतल रहता है । दिन्दोमें 
इसे आड़ कहते हैं। पत्रणुष्पादि सेदसे चातुर्जात्य है। 
“सभी गुण समान रहते हैं। आरुक जारक होता और 
चात, मेद, अर्श तथा कफको मिटाता है। (मदनपाल ) 
यह मधुर एवं हिम होता और अशे, प्रमे, गुल्म तथा 
रत्तादोषको दूर करता है । ( राजनिषण्ट, ) (पु०) २ आल्‌ 
-बोखारा । यद ग्राहो, तुवर, हृदय, शोतल, सलावष्टन्भक, 
उष्ण, मधुर, सुखप्रिय, पाचक, अन्त एवं सुखसच्छकर 
-होता और कफ, पित्त, मेद, गुल्म, अशे एवं रक्तवात- 
रोगको मिटाता है। आरुक पकनेपर मधुर, गुरु, 
कफपित्तकर, उष्ण, रुच्य और घातुविव्धंक निकलता है। 
( वैद्यकनिघण्ट, ) 

-आरुज्‌ ( स'० त्रिश) भक्चन करनेवाला, जो तोड़ 
डालता हो । 

'झआरुज (वे० त्रि’) अरुजति, आ-रुज-क । १ सम्यक्‌ 
पोड़क, तोड़ डालनेवाला । “विदा हिला घनघयमिन्द्रदढा चि 
दारज॑ ॥ ऋक्‌ २४५।१३। 'आरुज' आभिमुस्य न भड क्ारम्‌।' (सायण) 
-(सं० पु०) २.रावणपच्चोय राचसविशेष । .(महामारत वनपवे) 

-आरुजन्तु ( वे० त्वि’) रुजो भङ्ग इत्यीयादिक-कन्तुच्‌ 


६५८. 
डालनेवाला। “वौलु चिदारजतुनि: (” कक ११५ । बरारजतुमिः 
भञ्नद्िः।' ( सायण) 


भआरुणक (सं० त्रिश) अरुण-वुञ्‌। अरुण देशभव, 
अरुण सुल्ककमें पेदा छोनेवाला। 


_आरुणडांगो-मन्द्राजञ प्रदेशके तव्ञञोर जिलेका एक 


भूभाग। पहले यहां चोल राजाओंका राजत्व रहा । 
ई०को १४वें शताब्द पाण्डयराजक्रे सैनाध्यत् सेतु- 
पतिने इसे अधिकार किया था। (१५वें शताब्द 
आरुणडांगो तन्लोर राज्यमें मिलायी गयो। (१८वें 
शताब्द रासनादका एक व्यक्ति किलावनके शासनमें 
पहुंचा था। १७४८ ई०्को फिर तञ्जोरके राजाने 
इसपर अपना अधिकार जमाया । 

आरुणपराजिन्‌ ( सं० पु० ) प्राचोन कल्पग्रम्य विशेष । 
इसमें ब्राद्वा्णांका क्रियासंस्कार वणित है । 

आरुणपराजो, आरुणपराजिन्‌ देखो । | 

आरुणि (स० पु०) अरुणस्यापत्यम्‌, इञ्‌। अव शन्‌! 
पा ४१२४। १ उद्दालक गोतम मुनि। यह वेशम्पायनके 
नोमें एक शिष्य रहे। दूसरोंके नास डैं,-आलस्व, ' 
लता, कमल, रुचाभ, ताण्ड, ज्यासायन, कठ और 
कलापो। २ औद्दालकि, अरुण उपवेशोके पुत्र और 
शवे तकेतुके पिता । ( शतपथ तथा ऐतरेय-बराह्मय ८७) ३ प्रजा- 
पतिके पुत्र सुपणंय । ( तेचिरोब भारस्यक्ष १००९) ४ पन्द्रइवें 
द्वापरके व्यास । ( दैवी भागवत ११२९) ५ विनताके पुत्र 
वेनतेय । ६ आयोदधौस्यशिष्य सुनिविशेष। ७ सूये 
तनय। ८ सामवेदका एक ब्राह्मण । ( पु» स्त्रो० ) 
० गरुडाग्रजके पुत्र वा कन्यारूप अपत्य। (स्त्रो) ङोप्‌ । 
आरुणो । 

आरुणिन्‌ (स० पु०) आरुणिना वेशम्पायनान्ते- 
वासिना प्रोक्तमधीयते, णिनि। वे शम्पायनशिष्य आरुणि- 
प्रोक्त ग्रन्य भध्ययनकारो छात्र सकल | | 

आरुणो ( वे० स्त्रो० ) अरुणवर्णा बडवा, लाल रङ्गवालो 
घोड़ो। “बदारुणोद, तविषोरयुगक्रम्‌ । चक १।९४।७। “धारणो 
अरुणवर्णांस वडवास !! ( सायण ) वायु देवको घोड़ियाँ लाल 
घहोलेसे आरुणो कच्दातो हैं। न 

आरुणेय (स'० पु० ) प्रारणेरह्दलकस्यापत्यम्‌, ढञ्‌ । 


प्रत्ययः, कित्वाहू,णाभावः ।. भनक? मदकीरी, तोड़े” “उदीयर पुत ऽके । 


३९० 


आरूण्--अआरोगना 


अरण्य (सं° को०) राग, सुर्खा। ( भागवते बौषर ११२११०) | आरूढ़यौवना (स० खौ०) नायिका विशेष । यह एक 


आरुत (सं० ह्वो०) आ-र भावे क्त। १ आरांव; शोरः 
गुल, इजड़। (त्रिश) आ-रू कतेरि ह्वा। २ आरावः 
युक्त, पुरशोर, आवाजसे भरा इञ्रा। टु 
झारुद (स'० त्रिश) आरुध्यतेऽस्य, चा-रघ कमणि 
ह्ा। प्रतिरुद, बद, मसदूद, रुका इआ । 
आररुक्षु (स'त्वि० ) आरोढ्मिच्छुः, आ-रूह-सन्‌- 
उ। आरोहण करनेका इच्छुक, चढ़ने या बढ़नेको 
खाडिश रखनेवाला । 
आरुरुत्तुमाण .( सं० त्रि’) आरोहणको इच्छा करता 
छुआ, जो चढ्नेको खादिश कर रहा हो । 
आरुषाय (सं० त्रिः) अरुषः सन्रिक्ष्टदेशादिः, 
कशादित्वात्‌ छएण। अरुषसन्निक्ष्ट, अरुषसे नजुदोक । 
प्रारणे (स° स्त्रो, ) सनुकौ एक कन्या। यह 
च्यवनको पढ्यो रद्दीं। चयवनोत्पादित पुत्र ओोवे 
इनका उरुदेश फाइकर भूमिष्ठ इये थे। . 
( महामारत आदिपव ६६ अध्याय ) 
आएरुष्कर (स क्ली० ) भज्ञातक, भैलावां । 
आरुद्द (वे° त्रि’) १ आरोइण करनेवाला, जो चढ़ 
रहा हो। (स्त्रो?) आरुक्‌। हचप्ररोक्, कुरा, 
टेइनो । : 
आरुह ( सं० त्वि०) आरोइति, झा-रुइ-क । १ आरो- 
इणकतो, सोपानादि पर चढ़नेवाला । (पु०) २ आरो- 
इण, उभार, चढाव.। 
आरुह्य (स० अव्य०) आरोहण करके, चढ़कर। 
आरू (स० पु०) ऋच्छति, ऋ-ऊ-णित्‌। छित॒कशि- 
पाठ; । उण्‌ १६७। १ पिङ्गलवणं, भूरा रङ्ग। ( त्रि ) 
२ पिङ्गलवणयुक्त, भूरा । 
आरूक, भाइक देखो। 
आरूटषक ( सं° पु० ) दसा, चरबो । 
आरुढ़ ( सिः ) आ-रुह कतेरि क्त । १ | आरो- 
इणकर्ता, चढ्नंवाला, चढ़ा इुआ। “प्रफहकमलाइडाम्‌ छू 
( जनदाबीघ्यान) यद्ध शब्द प्रायः समासमे लगता हे, 
जेसे--भख्वारट्रादि। कर्मणि ज्ञ। २ आरोहय 
किया जानेवाला, जो चढ्नेके काम आता को 
(क्तो० ) आवेक्ष। ३ आरोहण, | 


0वम्ादभ।//०० Math (८ “०एज्षेप्ति' ही by भारौगिन gotri 


प्रकारको सध्या नायिका होतो भौर खासिसहवाससे 
प्रसन्न रतो है। 

भारूढवतू (स० त्रि») आरोइणमें प्रदत्त, जो चढ़ 
रहा हो। (पु०) आरूढ़वान्‌। ( खो० ) झारूढ़- 
वतो। र 

आरुढ़ि (स'० स्त्रो०) 
चढ्यो । 

आरे (वे० अव्य० ) १ दूर, दूर-दराज। २ समीप, 
अनक्रोव । “आरे खाम दुरितख सूरे।” ऋक्‌ ३९८ । हिन्दीमें 
यह शब्द 'आरा' का बहुवचन है । 

भ्रारेअघ (वे० त्रि) निष्पाप, इजाबको दूर किये 
हुग्रा। “आरे दूरे अघं पापं यख ताहशो ? ( सायण ) 

आरेभ्रवद्य (वे० त्रि’) निष्कलङ्क, .दिकारतको टूर 
किये इआ। 

आरेक (स० पु० ) आ-रिच्‌-घञ्‌_। सन्दे, एइति- 
माल, युमान्‌। 

“सन्द इद्दापरारेकाविचिकित्सा तु संशय: ।? (हेन १११) 

आरेचित (सं० त्रि) आ-रिद्‌-णिच्‌-त्न-इट्‌, णिचः 
लोपः। ईषत्‌ आङ्ुञ्चित, सन्द चचयुत्त, गरसुतमेया, 
गोल । 

आरेवत ( सं० घु०) आ सम्यक्‌ रेवयति अधो गस- 
यति मलम्‌, आ-रेव-णिच्‌-अतचू । १ स्थूलारवधतच,. 
बड़े असलतासका पेड़ । मलको अच्छोतरद्द निकाल 
-डालनेका गुण रखनेसे चमलतास  “आरेवत' 
'कदाता हे । 

आरेइण ( वे० क्लो० ) सेइन, चुम्बन, चूमचाट। 
आरो (हिं०) आरव चौर आरा देखो । 

भआरोक (स'° पु०) १ सूचिरता, चमाचमो, भला” 
सलो। २ जालसूत्र सध्य प्रकाशका छुद्र विन्दु 


आ-सइ-ल्तिन्‌। आरोहण, 


| बाफतेके घागेमें रोशनोका छोटा चुकुता। ३ शिखा,- 


चोटो। 
भरोग ( सं० पु० ) सूये विशेष। ( हिं ) चारोग्य देखो। 
अरोगना ( हि क्रि० ) भक्षण करना, नोग पुर” 
साना, जोमना। भोजन करनेसे शरीर आरोग्य रहता 


ना आरोगना कहाता हे । 


आरोग्य--आरोप ६६१ 


आरोग्य (सं० क्लो०) अरोगस्य भावः, ष्यञ्‌ । रोगः | दातव्य भरोषधालय और राजनियुज्ञ प्रवीण चिकित्सक 
शून्यत्व, आराम, तन्दुरुस्तो। इिन्दोमें यच्च शब्द | रहते थे। युरोपम सर्वप्रथम ई-के धे शताब्द 


विश्लेषणको तरद भो व्यवहृत होता है। आरोग्यशाला ( ०५७४] ) खुलो थो। आजकल 
“राहणं कुशलं प्रच्छ त्‌ चववन्धुमनामयस्‌ । वहां जितने अस्पताल देखते, उनमें सेर्ट-वाथलस्यरको 
देश्य चमं समागम्य शद्रभारोग्यमेव च ॥” (मनु २१२७) | सव्प्राचोन पाते हैं। वह ११२२६०मे बनाया गया था । 


परस्पर साक्षात्‌ दोनेपर ब्राह्मणसे कुशल, चत्रियसे | आरोग्यशिस्बो (स०' स्रो) आरगवधहच, असरः 

श्रनामय, देश्यसे क्षेम अर्थात्‌ घनःधान्य-निरापद्‌ और | लतासका पेड़। 

शूद्रसे आरोग्य पूछना चाहिये । आरोग्यस्रान (सं० क्तो०) आरोग्ये रोगराहित्ये सति 
झारोग्यता ( हिं० स्त्रो> ) आरोग्य देखो। तब्चिमित्तकं खानम्‌, शाक० तत्‌ । रोगसे छुटनेका 
आरोग्यपच्चक ( सं० क्वो०) खाख्यञ्चा पञ्च द्रव्य, | खान, बोमारो रफा होनेपर किया जानेवाला युख्र। - 
तन्दुरुस्तोकी पांच चौज। इसमें पथ्या, आरग्वध, तिक्ता, | भारोग्याम्बु ( सं° क्वो०) पादशेषोष्ण जल, गर्म 
त्रि्ठत्‌ भीर आमलक डालते हैं। भारोग्यपञ्चकका | करनेसे चौथाई बचा इन पानो। जो तोय पादशेष 
काथ पोनेसे साम जोणज्वर छूट जाता है। ( भावप्रकाश) | होता, वह आरोग्यास्व॒ कदाता है। ( भावपकाण ) 
आरोग्यश्रत (स० क्वो०) आरोग्याथ व्रतम्‌, शाक० | इसे सेवन करनेसे सव रोग दूर होता है। 

तत्‌। ब्रत विशेष। यइ ब्रत सूर्यका होता भोर | आरोचन (स० व्रि) तेजसो, रोशन, चसकोला। 
माघ मासको शक्कसंप्तमोसे लगाकर प्रति शक्कसप्तमोको | ( वे० ) अरुषो। (निर १२७) 

एक वत्सर पयेन्त किया जाता है। ष्रष्टोको संयम | आारोढ़व्य (सं० त्रिश) भारोहणका काम देनेवाला, 
रखते और ससमोके दिन उपवासकर यथाविधि भोजन | जिसपर चढ़ा जाये। े 

करते हैं। ( वराहपुराण ) आरोढू (स'० त्रिश) आरोहण करनेवाला, जो 
आरोग्यशाला ( सं० स्व्ो० ) आरोग्यार्था शाला, शाक० | चढ़ता हो। (पु०) आरोढ़ा। ( खो०) आरोढ़ो 
तत्‌। चिकित्सालय, दारुल-शफा, घस्पताल। | चारोधक ( सं० त्रि’) आ-रध्‌ कतंरि दुञ,। आवरक, 
चिकितृसाके निमित्त राजादि इसे उपयुक्त खानपर | रोकनेवाला। 

बनवा देते हैं। वेद्यकशाखमें लिखते-भारोग्य दान | आरोधन (4० क्वौ०) आ-रुध भावे लुरद्‌। १ अक 
करनेसे चतुवेगे देनेका फल पाते, क्योंकि उसे धमे, | रोधन, निरोध, रोक। २ गुप्तखान, पोशोदा जगद । 
अर्थ, काम, और सोच सकलका साधन ठदराते हैं। | “मध्ये आरोधने दिवः।” ऋक्‌ ११०४११। “बारोधने सबखावरके।? 
आरोग्यशालामें महोषध और उत्तम उपकरणको | (सायण) 

सामग्रो रहना आवश्यक है। रोगोके आछारीय बह | घारोधना (हिं० क्रि०) अवरोधन करना, रोकना। 
अन्न, सरस व्यच्चन और दुग्धादि रखनेको भो व्यवस्था | आरोधनोय (सं० त्रि ) आारध्यत, कमंणि ल्युट्‌ । 
होना चाहिये। शास्त्रज्ञ, प्राज्ञ औषध .सकलका | १ अवरोधन किया जानेवाला, जिसे रोका जाये। 
बलवोयेदशी, ओषधि एवं सूलका ययाथ गुणज्ञ भोर | करणे त्यूट.। २ आरोधन साधन, रोक टेनेवाला। | 
-आहरणकालवित्‌ देद्य नियुक्त करे। जो व्यक्ति शालि, | आरोप ( सं» पु० ) ग्रा-रुद-णिच-लाट, इस्य प 
मांस एव' औषधका बलवोये नहीं जानता, प्रियस्बद | णिच्‌ लोपः। रुहः पोञ्चवरखाम्‌। पा ७७३ १ न्यास, 
नहीं होता और सरे-गले द्रव्यके परित्यागका कारण | स्थापन, निवेशन, तकुरुरो, लगाव, जोड़। २ प्रदेश, 
नहीं समझता, वच्च था चो वेद्य कद्दाता है। सूरत। ३ अन्य पदाथमें अन्य धर्मका भ्रवभासरूप 

आरोग्ययालाका क्रम एव देद्यका लक्षण देखनेसे | . सिव्याज्ञान। जिसमें जो धम नहीं रहता, उसमें 

समते, पदले भो हिन्टू राजाभाके अधिकेरि ससैय | ॥०छ ही पेर्मकों लगेस“देनीयें बुदिका नाम आरोप-ज्राक 
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पड़ता है। जैसे शत्तिने रजतज्ञान । देदान्तिक | -० आरोइणकर्ता, सवार । १० दपे, ग़रूर। ११ अव- 


` इसे अध्यास कहते हें । 


आरोप आहायं और अनाहाये भैदसे दो प्रकारका 
होता है। जहां बोध निश्चय रहते भो न्यास करनैको 
जो चाहता, वहां आहाये आरोप भ्राता है । असे, 
-न होनेका नियय रहते भो सुखको चन्द्र काइते हैं। 
अपरोक्ष ज्ञानका नाम अनाहाये आरोप है। वेदान्त- 


सतसे वसुमें अवखुका भ्रम दौड़ना अध्यारोप 


ठरता है । भध्यारोप दैखो। 

आरोपक (स'० त्रिश) धा-रुइ-ण्चि-खुल्‌ । आरो- 
पणकर्ता, लगानेवाला । 

आरोपण ( सं० क्वो०) आ-रुद्-णिच्‌-ल्यू ट_। १ न्यास, 
तकरुरो, लगाव। २ ऊपर उठा देनेका काम। 
३ पेड़का लगाना । ४ विश्वास, सुपुदे गो। ५ तन्तुप्रयोग, 
तार चढायो । 

आरोपणोय (सं ० त्रिश) भआ-रुइ-णिच-अनोयर्‌। 
१ चढ़ाया जानेवाला, जिसे उपरको उठाया जाये। 
२ खापनौय, रखा जानेवाला । 

आरोपना ( ६० क्रिश) १ निवेशन करना, लगाना, 
बेठाना। २ चढ़ाना, ऊपरको उठाना । 

आरोपित (स० त्रि) चा-रुह-णिच्‌-हा-इट । 
१ आरोइण कराया इभा, जो चढ़ाया गया हो। 
-२ स्थापन किया इुआ, जो लगाया गया हो | ३ आक- 
र्मिक, इत्तिफाकिया । 

आरोप्य (स'० त्वि० ) आ-रुद 'णिच्‌-यत्‌ । १ आरो- 
पणोय, लगाया जानेवाला। (अव्य०) २ आरोप- 
करके, लगाकर । 

आरोप्यमाण ( स द्विश) चढ़ाया जाता हुआ, जो 
खिंच रहा छो। 

आरोह ( सं० पु) झा 


-सच-घञ्‌। १ आक्रमण 
इमलो। २ नोच खजसे 


उध्वं खानको गमन, नीचेसे 
| ऊपरको उठान। ३ अछरादिका प्रादुर्भाव, कॉपल 
वगरइका फटना। ४ इस्तो या घोटकके ऊपरको 
बंढक, इाथो या घोड़ेकी सवारी । ५ रोघेख, लस्बान । 
“बै उच्च, बुलन्दो । ७ नितस्व, चतड़। ८ सान 
.येमायश । ) 


“भरोषो दोष मानयोः लाहोभग्रे तिने कचा | ction. 0? चो 


तरण, उतार। १२ आकर, खान | 

आरोहक (स° त्रिः) आ-रुह-खुल्‌ । १ आरोइण- 
कर्ता, चढ़नेवाला। २ उन्नतशील, उठनेवाला। 
२ उठा देनेवाला। ( पु०) ४ अश्वारूढ, सवार। 
५ वच, दरखूत । 


। आरोहण ( स'० क्वो०) आ-रुइ-ल्य ट्‌। १ नोच- 


स्थलसे ऊध्व स्थानको गमन, नोचेसे ऊपरका जाना | 
२ भछुरादिका प्रादुर्भाव, कोंपल वग्रहका फूटना। 
आरुह्यतेऽनेन, करणे ल्यट। २ सोपान, सिद्ढो। 
४ अभिक्रम, इसला। “ारोइणं त्वसिक्रम: (हेम) 
“बारोहणं खात्‌ सोपाने समारोहे प्ररोइणे ।? (मेदिनी) (वे०) ५ शकट, 
गाड़ो। ६ ऱ्टत्यस्यलो, नाचनेको जगह । 

आरोहणिक ( सं° त्रि’) आरोइणसस्बन्धोय, चढ़नेके 
मुतालिक, । (खो०) आरोइणिको । 

आरोहणोय ( स० त्रि’) आरुह्मते, अआ-रह कमंणि 
अनोयर्‌। १ आरोइणके योग्य, चढा जानेवाला। 
आरोइण प्रयोजनमस्य, छ । अणप्रवचनादिभयत्छः । पा ५१।१११। 
२ आरोइण-साधन, चढनेमें काम देनेवाला । 

आरोचवत्‌ (स'० त्रि) आरोहः प्रशस्त-नितस्बः 
स्थानमस्य, मतुप्‌ सस्य व पन्चे इनि। प्रशस्त नितस्ब- 
युक्त, चौड़े चृतड़ रखनेवाला। (स्त्रो०) डोप्‌। 
आरोहवतो, आरोहिणो । ( पु० ) आरोइवान्‌। 

आरोहिणो ( सं० स्त्रो० ) ग्रहके नक्षत्रको एक दशा | 
ज्योतिषमें ग्रइविशेषको आरोहिणो दाका फल 
इसतरइ लिखा है, गः 

सूयेकौ आरोहिणो दशा आनेपर नर महत्व, सख, 
परोपकारित्व, स्त्रो, पुत्र, खुसि, गो, अश्व, इस्तौ चौर 
कृषिकायेसे सम्पन्न रहता है। 
चन्द्रको आरोहिणो दशामें खो, पुत्र, धन, वस्त, 

सुख, कान्ति, राज्य, सुखभोग, देवार्चन और ब्राह्मण 
ढप्ति सभो चाथ आ जाता है। 
हि कुजको आरोहिणो दशा सुख, राजपूजा, प्राधान्य, 
पे, मनोभिलाष, सौभागा, गो, इस्तो और अस 
प्रदान करतो है। 


णो दशा लगनेसे यज्ञोत्सव, गो! 


आरोहिन्‌--झागंयन ददश 


इष, अश्वसस्तूदद, भूषण, वस्त, पान, वाणिज्य, भूमि, | आकलष ( सं० प°) भ्रकलषस्य ऋषिभेदस्थापत्यम्‌ 

अर्थं और परोपकार बढता है। | अज। अद्यानन्तय विदादिभ्योऽञ्‌। पा ५१।१०९। अर्वालषके 
हददस्पतिको आरोहिणो दाका फल महत्त्व, अथे, | पुत्र। (खी०) छीप। चार्वलवी 
भूमि, गानक्रिया, खो, पुत्र, राजपूजा और खवो्य हेतु | श्रार्व/लघायण ( स'° पु०) अकलषस्यापत्यम्‌, यनि 
-यशःप्रतापको हृदि है। | अपत्ये फक्‌। अकल षके युवापत्य। 
शक्रको आरोहणे दशाको प्रताप, वस्त्र, अलइगर, | आकलषि ( स° प०-खो० ) अर्कलुषस्थापत्यस्‌, वाद्वा- 

कान्ति, पूजा, प्रहत्तिसिचि, खजनके साथ विरोध, देराक्कतिगणत्वात्‌ इज । अकलषके पुत्र वा कन्या- 
साढविनाश और परस्ोप्रसङ्क देनेवालो समझना | रूप अपत्य । 

चाहिये। | आर्कायण (सं त्रि० ) र्स्य गोत्रम्‌, इरितादित्वात्‌ 

. गनिकौ आरोहिणो दशासे विपाक अवस्थामें छप- | अञ । अकके गोत्रसे सम्बन्ध रखनेवाला । 

लब्ध भागय, वाणिज्य, कृषि, भूमि, गो, अश्व और | आर्कायणि (स'० त्रि’) अर्क कर्णादित्वात्‌ फिञ्‌ । 
पुत्र पाते हैं । | १ अकके निकटस्य, अकके पासवाला। आर्कायणि 

"आरोहिन्‌ (सं° त्रिः) आरोहति, आ-रहणिनि। | देश प्लिनि-कथित 'आराकोटस मालम पड़ता है। 
आरोइणकर्ता, चढ्नेवाला। (पु०) आरोहो। | उनके मतसे रानो सेमिरामिसने इस देशमें एक 
(स्त्रो ) आरोहिणो। | नगर बसाया था। (०) शा. 25) अर्कास्याय- 

“आरोहो (सं° पु० ) उद्विद्का जातिभेद, किसी | नाय सूयलोकस्य प्रापतये डितम्‌, अण। २ सूयंलोक- 
किसका पौदा। आरोहो अपना भार संभाल नहीं | साधन, सूय॑लोकको पइ'चा देनेवाला । 
सकता । यह कभो-कभो अपने-आप टहनियोंमें लिपट | झार्कायन (स'० पु०) यज्ञविशेष। भगोरथने सोलह बार 
जाया करता, जसे गुड चो आदि ह्ै। ; यह यज्ञ किया था। ( महाभारत--भनुशासनपर्व १०३ अध्याय ) 

| आकि (स'° सु०) अकस्यापत्यम्‌, इञ्‌ । सूर्वपु्र । 
यम, शनि, वेवखत मनु, सुग्रोव और कणं थाकिं 
कहाते हैं । न 

चे (सं० त्रि») ऋक्षस्येदम्‌, अण। १. नत्तत्र- 
सम्बन्धीय, कवाकिबदार, तारोंसे भरा इुआ। २ भन्नक- 
सम्बन्धीय, भालके सुताल्िक । (पु०) ३ ऋन्नके अपत्य । 
यह शब्द अश्वमेध,ञ्युतवन्‌ और संवरणका विशेषण है। 
आवर्षं ( सं० त्रिः) तारकित वतूसर वा राशिचक्र, 
कवाकिवदार साल या दौर। 

ह > | आर्चोद (स'° °) ऋचोदः पवेतोऽभिननोऽस्य, झण्‌ । 

किसी-किसी में केवल सूल निकलता, जो काण्डको अभिजन । पा ४२९० | क्चोद पवतपर पिब्रादि क्रससे 
पकड़ लेता है। १ चिव देखो। कोई काण्ड अपने | वासकारो दिज विशेष, ऋचोद पहाडका पश्तेनो 


पत्तेके आगे दूसरे वखुसे मिल बेठता है। जसे, | वाशिन्दा। 
-करिहारो। २ चिव देखो। अपर वसु पकड़नेके लिये | आच्य (स ° पु०) ऋचे भवम्‌, यञ्‌। गर्गारिभ्यों यन । 
आरोहो जातिकै हचकायडसै धागे-जेसा: अदूर फटता, | पा ४११०५। नचषत्रभव, तारेसे पेदा। 


जो कलिका वा पत्रका रूपान्तरसात्र होता है। आगयण, भागेयन देखो । 
आको ( स'० त्रि० ) अक-अभिश्यिग्यि अमित” श्वाय (४९% क्विं) कृगयनस्य छतो ग्रन्थः तब भवः 
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आगेल--आजु नायनक 


वा अण। परगयनके व्याख्यानग्रन्यसे निकला ह्या। | आजव ( स'° क्ली) ऋजोर्भावः, अण १ सारख्य,, 


आगेल ( स'० घु०) अगेलमेव, खाधे भरण । द्वारः 
रोधक काष्ठविणेष, आगल, चटखुनो। | | 
आग्वंध, भारखघ देखो । 
ग्रार्घा (सं० खो०) आए-भ्र्घ-अच्‌। पौतवण, दोघंसुख 
-और स्त्रसरवत्‌ मधुमक्षिका विशेष, नहल। मालव 
-देशमें यद्द देख पडतो है। 
आघ्यं (सं० क्वो० ) आधेया नित त्तं यत्‌ । १ भ्रार्घाख्य 
मक्षिका द्वारा निष्पादित मधु, . आर्घाका शहदद। 
जरत्‌काराय्रममें मधुक छत्तसे निकलनेवाला श्वेतवण 
निर्यात भाष्य कद्दाता है। आघा नामक सच्चिकाका 
आध्य हो श्रेष्ठ और सेवनसे चाक्षुष्प, अस्लदोषज्न तथा 
कफ एवं पित्तको नाश करनेवाला है। इसका 
रस कषाय एवं कटु होता ओर पक जानेपर तिक्त, 
बलवधक तथा पुष्टिकर निकलता है। (भावप्रकाश ) 

( त्रि’ ) २ आर्घो-सस्बन्धीय, नहलके मुतालिक । 

आघ्यं शकरा (सं° स्रो) आध्यं मधु छत शर्कारा, 
आध्यं शहद को शकर । यह गुणने आध्यं मधु-जेसी 
हो होतो है। ( राजनिषण्ट, ) 

आध्यो (स'° स्त्रो सधुमच्चिका विशेष, एक नहल। 
यह पोततुण्ड भौर खमर-सहृश होतो है। (राजनिषण्ट) 

आच (स° त्रिश) अर्चा अस्यस्य, ण। प्रजञात्रडाचांयो यः। 

"आ ४९१०१। १ अर्चायुक्त, पूजा जानेवाला। २ अर्चक, 

- परस्तिश करनेवाला) ३ जऋरक-सस्बन्धीय, ऋणवेदसे 
सस्बन्ध रखनेवाला। 

EN स० पु० ) ऋचत्‌कके पुत्र । (कक १११९/२२) 

आदभिन्‌ (सं० पु० ) बइवचनम्‌, ऋचाप्ेन चेश- 
म्पायनस्य शिष्यविशेषेण प्रोक्ममधोते, णिनि। ऋचासके 
शिष्यका बनाया ग्रन्थ पदूनेवाला । _ 

ज 24 तट) ऋचि भवं चटचो व्याख्यानो 
व्या! वा; मवेदोय ग्रन्यविशेष । जस्त लक 
होनेसे सामको चार्जिक कहते ह| ० 

भार्चीक (स'° त्रि०) ऋचोके पदेते भवम्‌, अण। 
१ चरचौक पतसे उतृपञ्च। ( पु०) सार्थं अर 
२ ऋचोक पवत। यच्च परत नोव क 

: पुष्कर तोथके निकट 
: अवस्थित है। ( सहाभारत, वनपथ २४ अध्याय) . 
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रास्तो, सोधापन। २ सदाचार, रास्त किरदारो,. 
सचायो। आजे व देहिक और मानसिक दो प्रकारका: 
होता है। देहमें जो अंश वक्र नहों, वषो सरल हे | 
इसोतरह व्यवद्दाय वस्तु यष्टि प्रद्धतिम भो आडव: 
और वक्रल रहता है। मानसिक सारख्यमे वाह्य 
श्रौर आन्तरिक दोनोका प्रकाश भावसे झलकता हे । 
कोटिव्यपूवेक जो आजव बाहर देखाते हैं, उसे 
मानसिक कह नहीं सकते! 
२ भावशुद्धि, ईमान्दारो | ४ निष्कापद्य,रास्तबाजो |; 
आर्जोक् (वे० पु०) कटजोकस्थेदम्‌, अण । ऋजोक 
देश-सम्बन्धो । 
“सुषोसे शयंणावत्याजॉक पस्यावति।?? ( ऋक्‌ ८५७२२ ) 
“बाजोँके ऋजो कानामदेशाः ततृरुत्वन्धि!! ( सायण ) 
सूलतः कदाचित्‌ दुग्धपात्रको आजोक कहते हैं।: 
सम्भवत; यह शब्द देवो पात्रका द्योतक होता, जिसमें 
सोमरस परिष्कार किया जाता, अथवा उससे बनो 
अआकाशनदौको बताता है। सायण आर्जीकका अथं 
ऋरजोक देशका हुद लगाते हैं। - 
आजींकोय (4० पु०) वेदोक्त देश विशेष। “चबं ते 
ययेनावति सुषोमायामधिमियः । आजौ कीये शण॒ध्यामदिन्तमः ।” ( षः 
-संहिता १०।७५।५ ) “अर्जोकीये एतन्नामके देशे ।? (सायण) 
आजोकोया ( वे० खो० ) ार्जीकीय-टाप्‌। १ वेदोक्त 
न दोविशेष। “भाजों कोवे शणुच्या रुषोमया ।' (कक) बाज कौयां 


विपाड्व्याइ ऋ जीकप्रभवावज्ञ गामिनो वा ( याख ९।३।५) ` 
२ विपाशा नदो । (977५४ ), वतमान नास 
वियस है। 


आजनायन ( स० पुः) अजनस्य गोत्रापत्यम्‌, फञ्‌।' 
भश्वादिभ्यः फज । पा ४।१।११०। १ अजनके गोत्रापत्य। 
२ भारतका उत्तरपाच्चम-सीमास्थित एक जनपद ।: 
वराइसिहिरने पांच-छः बार यह शब्द देय विशेष” 
भोर तहेशदासोके लिये लिखा है। काबुल भर 
पेशावरका मध्यवर्तीस्यान पुरा “अजन” नामसे भभिः 
हित था, संप्रति 'नगरहार? नामसे प्रसि है। (स्त्रो ०) 
टाप्‌। आाजनायना। 
"घाजनायनक (संश्च ) आजनायनस्यःविषयो देश: - 


आरजु नावक--आतंता 


वु । राजन्यादिभ्यो बुल । पा ४२।१२। आजनायनाकोौर्ण, 
आजुनायनसे भरा इ्ा। 
आरझुनावक ( स'० त्रि० ) अजुनावदेशे भवम्‌, दज. 
ब पा य I अजुनाव नामक देशभव, 
अज नाव सुल्कका पेदा । 
आजनि (स'° पु) अजंनस्यापत्यम्‌, इज. । वाह्ादिम्यय! 
पा श१४५। १ अर्जनके पुत्र अभिसन्धु। २ अजुनके 
अरस और द्रौपदोके गभ॑से उत्पन्न आुतकर्मा। 
“'पाञ्चाल्यपि तु पञ्चमः पविभः ग्रभलचणा । 
खेभे पञ्चमतान्‌ वौरान्‌ खे हान्‌ पच्चाचलामिव॥ ६५ 
युधिष्ठिरात्‌ प्रतिवन्धः सुतसोमं हकोदरात्‌ । 
अजु नाद्च्छुतकर्माणं शतानोकञ्च नाकुलिम्‌ ॥ ७६ 
सइदैवाच्छ तसेनम्‌ ।?? ( महाभारत--भादिपवे २२२ अध्याय ) 
आजुनेय (स० पु०) अर्जन्या गाथ्या बपत्यम्‌। 
अजु नोके अपत्य कोतूस ऋषि। कुत्‌स ऋषिको गाभो 
अजु नो द्वारा प्रतिपालित होनेसे कुत्सके पुत्रका यह 
नाम पड़ा है। 
आर्ट (अ० क्वो० 47६.) १ कला, शिल्प, कारोगरो। 
२ विद्या, इनर। ३ युक्ति, हिसत। ४ कपट, ऐयारो, 
चालाकी। जिस पाठशालामें शिल्प सिखाते, उसे 
“बाट स्कुल' कहते हैं। 
भ्रार्टिकिल (अ० क्वी० 57४०७ ) १ द्रव्य, जिन्स, 
चौज्‌। २ लेख, मजुसुन्‌ । २ पद, दफा । 
आटिक्युलेटा ( अ० ह्लो० *"५०प]॥६८ ) जन्तुविशेष, 
किसी विके जानवर। इसका शरोर और अङ्ग 
ग्रथित रद्दता है । किन्तु अन्तर्गत कङ्काल अस्थिमय 
नहीं भौर प्रधान मज्जातन्तुगत सूत्र उन्मुख होता है। 
इनमें स्थलचर एवं जलचर सम्दन्धीय दो विभेद भीर 
कमि, जालिक, बइपाद, कवचो तथा कोटक पांच 
मण हैं। कामि, जालिक तथा बइपाद स्थल ओर 
कवची एव' कोटक जलमें रहते हैं। स्थलचर देहसें 
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जालिकका शोषे एव॑ वक्त:स्थल एक चो खण्डने 
मिला ओर उदरसे जुदा होता है। पादसंख्या 
घ्राठ है। 
बइपाद उद्रसे एथक वचःखल नहीं रखते भौर 
कोटक-जेसे देख पड़ते है। पाद बइत होत हैं। 
शतपदो इन्होंमें परिग्टक्षोत है। 
कवचोके देइमें दो भाग कोते हैं। शोषं एवं 
वक्षःस्थल एकच्चोमें मिला और उद्रसे जुदा रहता 
है। पाद प्रधानतः दश या चौदद्द, कभो कभो अधिक 
भौर कित्‌ न्यून भो होते हैं। केकड़ा और भोंगा 
मछलो वग रह इन्हों जानवरोंमें शामिल है। 
कोटकका वचःखल उदरसे भिन्न नद्दो होता और 
पावका अभाव रद्दता है। कमो-कभो पादके स्थानमें 
फूलोइई गांठे निकल आतो हैं। कछुवा, जोक, 
चकरदार और अन्तड़ियांका कोड़ा कोटक होता है । 
आर्डर (अ° क्लो० 074०7) १ आदेश, इर्थाद्‌, इक्म। 
२ विधान, दस्तूर, ढइ। २ चानुपूव्य, दस्तूर। 
8 आचार, जाविता। ५ वर्ग, मतंबा । ६ आसम, 
इलका। ७ अवस्था, दुरुस्तो। ८ घे०णे, असन। 
० उपचार, तदवोर । १० पत्र, रुका, मांग ११ समा- 
हार, द्रजा । 
ग्राडिनेरो (अं० वि० 07०2८) १ आचारिक, 
मासूलो । २ सामान्य, आम दरजेवाला । ३ निभू षण, 
बेरौनकु। ४ प्रसिदध, वाजारो। ५ भप्रधान, अदना, 


कम-कदर । 
आते (स० त्रि.) आ-ऋःत्ता। १ पौडित, बेजार, 
दिक। २ दुःखित, सुसोबतजृदा। ३ भाइत, 


सजरूह । 
आत॑ंगल (स'० पु०) आते: पोड़ा गलति चरति, 


आ-कऋह भावे क्त गल अच्‌। १ नोलमिण्टो, कटसरेया। 
( Barleria 0८८ ) यइ उष्ण, तिन्न एव कटु 


~ ९ 
आाखा-प्रतिश्माखा-रूपसे विस्तो्ण वायुनाड़ो और | होता है और वातकफ, शोय, करडू, शू, कुछ तथा 


जलचर अधोगण्ड द्वारा श्वास लेते हँ । 3 
कामिका शरोर तोन भागमें विभक्त है। शोष 


एव॑ वच;ःखल उदरसे एयक रहता है। पाद छः होते 


ब्रणपर चलता है । (९ देद्यकनिघय्ट, ) हे 
आतेतर (स'० ब्रि०) अत्यन्त पोडित, निहायत 


बेजार, घवराया हुआ। 


ता र तती 2 ७ 
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और प्रायः दो या चार पक्ष निकलते हैं । 
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आतंना (वे० स््रोश) १ चयकर समर, सुजिर जङ्ग, 
उजाड, झगडा। २ अक्ृष्ट वन्य भूमि, गुं र-मजरूवा, 
जङ्गलो जृमोन्‌। 
आतेनाद ( सं० घु०) करुणखन, दर्दनाक झवाज। 
आत्पणि (स'० पु० ) नऋतपणस्यापत्यम्‌, इज. । 
ऋरतपण राजाके पुत्र सुदास । 
आतंबन्धु ( सं० पु० ) दुःखित व्यक्तिका मित्र, ग्रोवोंका 
दोस्त । 
आर्तभाग (स'० पु०) ऋतभागस्य ऋषेगेत्नापत्यम्‌, 
झळ | भानृष्यानन्वय विदादिभ्पोऽञ। पा ४।१।१०३। ऋतभाग 
ऋणिके एत्र जरत॒कारु । 
आतेव (स'० ह्लो०) ऋतुरस्य प्राप्त, भरण । १ ऋतु- 
भव पुष्पादि, सौसमो फल। २ ऋतु, हैज। ३ ऋतु- 
मतो खोका रक्त, हैजो आलायश । 
“भावेवन्तृतुसब्ूते खौरज; पुष्योरपि।? ( विश्व) fs 
सुख भवस्यामें नियमित समयपर युवती“ स्त्नोक 
जराबुसे जो शोणित बता, वह आतंव कहता हे । 
अंगरेजोमें इसका नास काटामेनिया (Catamanin) या 
` मैनसेस (०४९६) हे) सचराचर भारतवधेमें बारइसे 
यचास वषतक मास-मास आतव निकलता है,-- 
“हादशाइत्‌सरादू्ध्व मापद्याशत्सम॑ खियः | 
सासि मासि भगदारा प्रक्ृतेवातवं खवेत्‌ ॥? ( भावप्रकाश ) 
इकलेण्ड देशको स्वियां सोल वर्धसे ऋतुमतो होने 
लगती है। प्रायः ४५।५० वर्ष वोतनेपर उनका 
आतेव रुक जाता है। लापलेण्डने २०२५ वर्षतक 
खोका आतंव प्राय; बन्द रहता चौर उसके बाद ६० 
वत्सर पर्यन्त यथारोति निकला करता है। उपरोक्त 
ममाय द्वारा जान पड़ता, कि शौत-प्रधानकी अपेक्षा 
ओक्म-प्रधान देशमें शोघर-शीप्र घातव आता है। कमी- 


कभो चाट या नौ वत्तर बयसमें भौ खो ऋतुसतो छो 
जातो है। 


ह चक्षुकी चारो 
भोर विवणता और ईषत्‌ असित रेखा, घ्ष्ठदेश एवं 
वाके इषत्‌ चन्धिमें व्यथा, करि, उरुद्दय तथा वस्तिके 


श्रधोभागमें यातना चौर भार“ ,आमन्ध० स्वर 


आतंना--अतंव 


| प्रति लक्षण देख पड़ता है। शोणित गिर जानेसे 
फिर उतना कष्ट नहो रहता। केवल शरीर दुवेल 
और सुखका भाव कुछ मलिन हो जाता हे । रज; 
निकलते समय स्त्रोके देहमें एक प्रकारका गन्ध आता 
है। किसो-किसोके पूर्व लक्षण देख पड़नेपर शुद्द 
जल-जेसा कुछ तरल पदार्थं निकलता है। ऐसो 
अवस्थामें पुष्टिकर भ्राहार घौर औषध खिलानेसे 
खाभाविक आतंव आने लगता है। फिर स्तनमें 
वेदना बोध या दुग्ध सञ्चार होता है। ऋतुमतो 
स्थोके शारोरिक और मानसिक परिवर्तन पड़ता है। 
देह पुष्ट एवं लावण्ययुक्ष, गठन सुगोल, स्तनद्दय वर्धित 
और नितस्ब प्रसारित होता है। खभाव लब्ना तथा 
विनोत भावसे दब जाता और स्त्रोजातिका काये एवं 
आचरण चलने लगता है। 
देहिक और आतव शोणितमें अनेक प्रभेद है। 
आतेव शोणितमें सूच अंश (707९) रहते सो 
साधारण रोतिसे रक्त निकलकर जमता या गलता 
नहों। | 
अण्डाधार हो आतंव निःरूत करनेका प्रधान उद्दो- 
पक है। उसके अभावमें ऋतु नहीं होता। अण्डाधार 
रहनेसे जरायुके अभावमे भी चरतुका सकल लक्षण 
देख पड़ता है। अण्डाधारसे अण्ड निकलना हो 
नऋटतुका प्रधान कारण है। प्रत्येक कटतुकाल अण्डा- 
धारका ( Graafian vesicles ) कोष फटता और 
भरड आगे बढ़कर अण्डप्रणालोके बोचसे जरायुमें 
पुसता तथा आतंवके साथ निकल पड़ता है। अण्ड 
गिरनेपर जो स्थान चक्रट्ण्डवत्‌ पोतवण भौर शष्क 
हो जाता, वद्ध कर्षोरा-लटिया ( Corpora Lute ) 
कहाता है। स्त्नोके सरनेपर झण्डाधारका समुदय 
कर्पारा-लूटिया गिननेसे उत्पन्न इये सन्तानकी संख्या 
बतायौ जा सकती हे | अन्तःसत्वा देखो । 
ऋतुके समय रक्षाधिक्यसे जरायुकी धमनी तथा 
शिरा फूल जाती और अल्प अरुण बननेपर क्ल दोत्‌ 
पादक (Mucus membrane ) भिल्लोमें विन्दु-विन्दु 


नरी हो । पोछे कारका लात 


आर्तव 


गर्भावस्थासे ऋतुका होना और ऋतु आनेसे पहले 
“या सन्तानको स्तन्य पिलाते समय गभं धारण 
आदि सकल लक्षण अखाभाविक है । 
आतंववाहिनो नाड़ोका सुख गर्भसे रुक जाने- 
पर आतंव देख नहों पड़ता। उस समय यह भ्रधो- 
'भागसै निकल न सकनेपर उध्वे दिकको गमन करता 
है। आतंव आग्नेय है। इसके आधिक्यसे कन्धा 
'उतृपन्न होतो है। ( सख्त शारीर ३ अध्याय ) 
शशक-शोणित अथवा लाचा-रस जेसा होने और 
वस्त्र रच्ज्ित कर न सकनेसे आतंवको निर्दोष समझना 
चाहिये, 
““गशासरकप्रतिमं यच्च यद्दा लाचारसोपसम्‌ । 
तदातं वंप्रश'सन्ति यद्दासो न विरज्ञयेत्‌ ।? 
(सु झुत शारीर २ अध्याय ) 
वात, पित्त, कफ भौर शोणित चारो अलग-अलग 
-या मिल-जुलकर आर्तवको बिगाड़ देते हैं। इसमें 
दूषण आनेसे भो सन्तान उत्पन्न नहीं छोता। 
आतेवका दोष वणे और वेदना दारा समझ पड़ता है। 
-विगलित वास आने और पूय वा मल-जेसा बन 
लानेसे इसका दोष नहीं छूटता, दूसरा लक्षण रइनेसे 
चिकित्सा-साध्य होता है। आर्तव बिगड़नेसे नाना- 
प्रकारकी पोड़ा उठतो है। 
डेनमान, इामिलटन, चाच्िल प्रति पायात्य- 
चिकित्सकोंके सतसे आतव रोग तोन प्रकारका होता 
है,--१ आतंवरोध वा आतंवाभाव (4९००००१), 
:२ आतंवक्केश (Dysmenorrhoea) और २ अस्रगद्र 
अथवा अधिक शोणित-स्त्राव (3[९००पr!१४१) | 
आतेवरोध--कौमारावस्था वौतते ऋतुका न होना है। 
*सह्षि सुझुतने इस रोगका नास आतंवविनाश लिखा 
'है। दो अण्डाधार पड़ने, अण्डाधारको उपरिस्थ 
कोषससूह तथा जरायु न होने अथवा पोड़ा उठने, 
जरायुसुखक्षा निल्न वद्दिर्भाग (05 0४४४) दच्च रहने, 
-योनिका अभाव आने, उभयपाश मिल जाने, दार 
रुकने किंवा सतोदेवी (97०००) न चुसनेसे आतंव 
रोध होता है। चण्डाघार भर 'जरायुकभरवमे 
न्यज्ञ रोग नहीं डटता, किन्तु योनिद्दारं रुकनेपर चौषध 
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वा अस्त्रचिकितूसा द्वारा आरोग्यलाभ हो सकता हे । 
पुनर्वार रुक्त न जानेके लिये मुक्त खानको तेलयुक्त 
चौमबन्ध (६), वस्त्र भ्रथवा सत्ञसे दवा देते हैं। 
जननेन्ट्रिय खाभाविक अवस्थापर रहते मी किसोके 
आतंवरोध पड़ता है। उसमें कोई अत्यन्त द्व्ट्पुषट 
और कोई चोण, कोमलाङ्ग वा विवर्ण बन जातो है। 
कऋतुका सकल लक्षण कलकते भी तेव नहीं 
निकलता। कहीौं-कह्दीं मासान्तरमें ऋतुशोणितके 
वदले कितना हो शक्षवणे तरल पदाथे टपकता है। 

रोगको अवस्था और ऋतुका कालाकाल मेद देख 
भिन्न भिन्न उपायसे चिकित्सा करना चाहिये। दृष्टपुष्ट 
स्त्रोको विरेवकक ऑषध खिला भाहार घटा देते हैं, 
पुष्टिकर खाद्यादि बिलकुल व्यवद्दारमें नहीं लाते। 
क्टतुके चार दिन पूवेसे सात दिन तक उष्ण जलमें 
नाभि पर्यन्त डुबोया रखे और प्रत्य तोन बार पांच- 
पाँच ग्रेन पिलरियाईको खिलाया करे। दुबंल खोको 
पुष्टिकर आदार देना आवश्यक है। एलोस, गेड़'का 
मांड, होंग तथा उलटकस्बलको जड़का बकला एक- 
एक ग्रेन एवं सलफेट-अव-झायरन आघा ग्रेन मिलाकर 
गोलो बनाते चौर दिनमें तोन वार खिलाते हैं । 

२ आतंवक्के श-दुवल अवस्थामें इठात्‌ स्रायुसम्बन्धीय वा 
मानसिक पोड़ा किंवा यातना चोनेसे उपजता हे । 
अधिक वा नियमित आतव निकलते.भो जरायुसें 
व्यथा उठतो और दो-तीन सास किंवा अधिककाल 
तक र्‌इतो है। य रोग स्नायुसम्बन्धोय (\०८८३।४।८), 
प्रदाहयुक्त ([nflamm2t0ry) और रोधक ()[echa- 
०9] ) सेदसे तोनप्रकार है । 

स्रायुसम्बन्धोय आतंवक्केश प्रायः तोस वत्सर 
वयसके बाद होता है। इस भ्रवस्यामें १५॥२० ग्रेन 
ब्रोसायिड-अफ्‌-पोटासियम भौर १०।१२ बू द ल्लोरोफामे 
आध छटांक पानोके साथ देनेसे व्यथा सिट जातो है। 

प्रदाइयुह्वा आतं व्ण शमे प्रथमतः ज्वर तथा शिरः- 
पोड़ाका सञ्चार होता, सुखपण्डल तथा चक्षुदय 
रक्षवण पड़ता और नाड़ोक्षा बेग बढ़ता है। ऋतु 


।= दने फ'्यातन्प्रका००डिक्षानं नहों लंगता। इस 


रोगमें रेचक और त्रटतुनि;सारक भौषघ देना चाहिये। 
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ऋतुके साथ अधिक यातना उठनेपर रक्षमोचणादिको 
चिकित्सा. चलाये। कोई-कोई जरायु-सुखके निम्न 
वहिभोगर्म जोंक लगाते हैं। टिङचर एकोनायिट 
यवं टिङ्कचर बेलेडोना पांच पांच बू'द, वायिनस 
एण्टिमनो दश बूँद चौर जल आध छटांक एकमें 
मिलाकर दो-तीन घण्टेके अन्तर पिलानेसे भो उपकार 
होता है। 
'जन्मावधि हो या प्रदाहरोगके पोछे रोधक आतव- 
केश जरायुके निम्रमुखका (0९४2 ९१) कोटर 
अप्रशस्त. पड़नेदे उपजता है। जरायुके निस्नसुखमें 
एक पतलो बुजि प्रवेश करे। ग्रन्यि-वेदना होनेसे 
दो-तोन दिनके अन्तर बजि चलाते हैं। इस उपायसे 
रोधक दब जाता है। 
३ अछग्दर-शोणितमें भिन्न प्रकारका लक्षण लाता 
और अछ्मदे एव' वेदना बढ़ाता है। अतिशय 
शोणित निकलनेसे दोवेष्य, भ्रम, मूर्च्छा, तिमिरदृष्टि, 
ढप्णा, दाइ, प्रलाप, पाण्डु, तन्द्रा और वायुजन्य 
अन्यान्य उपद्रव को उत्पत्ति होतो है। दो-तीन 
ग्रेन मात्रामें अफीमसको गोलो बनाकर खिलाना 
चाहिये। इससे उपकार न होनेपर पांच ग्रेन आगेट- 
अफ-रायोको ५ ग्रन सोहागैके साथ मिलाकर देते 
हैं। कोई चिकित्सक उदरके अधोभाग एव' योनि- 
दारमें ठण्डा पानो या बरफ रखने और कोई शूगर- 
अफ्‌लेड तथा लडेनम जलमें सिला योनिके मध्य 
पिचकारी लगानेको कचता है। किसी तरह रक्त 
न रुकनसे योनिके मध्य सखच्छ भर देना चाहिये। 
होमिभ्रोपाधिक--डाकर अल्यवयस्क युवतोके झातैव- 
रोधमें सुख रहावर्ण, मस्तिष्क भार वा मस्तिष्क व्यथा 
प्रत लक्षण देख पड़नेपर एकोनायिट, सुख-विवण ता 
अधिक ढष्णा, आशङ्का आदिकी अवस्थामै आसेनिक, 
ऋतुकाल नासिका रक्ष गिरते ब्रायिभोनिया और 
उट्र फूलने तथा दुगल चोनेसे चायना वगु रह व्यवहार 
- करते हैं। आतवक्लोशमें असित रक्त-जसा स्त्राव 
दोनेपे भासकाब ? भव्य स्राव पड़नैसे एपिन मेल; 
इष्टिविखरम.मर्तिष्क-घण न एवं व्ययाके साथ शोणितः 
स्राव होनेसे बेलेडोना भोर स्त्रोत "व्योत्‌कपरपूर्वक्ष 


आतंव--आर्ति 


रोने तथा शोणितके अल्प आने या रुक जानेसे क्याक-. 
टास प्रति दिया जाता है। असरूगदरपर सचराचर 
एकोनायिट, वैनेडोना, ब्रायिभोनिया वगे्‌रह चलता 
है। शोणितस्राव न रुकने तथा अधिकचण होते 
रहनेसे सलफर या प्वाटिना और अल्प समयके मध्य 
अधिक स्त्राव आनेसे नक्सवोसिका, फसफरस आदिः 
प्रयोग किया जाता है। 
अतिरिक्त स्त्राव छोनेसे जरायुकां सङ्घोचन-शक्ञिः 
खोलने भौर रक्त रोकनेके लिये निम्नलिखित ओषध 
तथा उद्धिदु व्यवहारमें आते हैं,--अशोकत्वक्‌, कछ्ोल 
(काबाबचोनो), केशराज, रक्तोतूपलसूल, आयापाना, 
तयडुलौयसूल (चौलायो), दूर्वा, दाड़िमपुष्प, अलक्त,. 
कांजड़ाशाक, नन्दोइठच्, शाल्मलो पुष्प, अश्वत्थ झा बल्कल 
एव' फल, त्रिसन्धया, ओड़पत्र, वन््रदन्तो (कुलेखाड़ा),. 
रत्तचन्दन, पद्मका्ठ, पोत अगुरु, लक्षणासूल, 
कमलोत्तरपुष्ण, नागदमनोसूल, वोरतरु, लज्जालु, 
राजयोग, नागपुष्पी, कारवल्लोलतासूल, सुरसुरिया, 
आउकगाछ, रत्तकाच्चनपुष्ण, स्यलपझ, वट, सच, कडू, 
शालद्दच् और पाषाणभेदो । 
आतंव निकालनेके द्रव्य यह हैं,-अग्निशिखा,. 
रसशोधन, सद्दा, विटकरच्छ, रेणक, उलटकस्बल, 
स्राविका, चरतुपर्णी, गोरोचना, निशादल, सिद्धि,. 
शिश, और दारुगन्ध-तेल । 
ऋतुसती शन्दमें अपर विवरण देखी! ` 
२ मासिकधमं, माइवारी ऐयाम । ३ सदके समय . 
पशुको योषा द्वारा निकाला हुआ रस, जो रुतूबत्‌ ` 
जुफूतोके वक्ष जानवरकी मादा निकालतो हो। 
४ पुष्प, तुरा। (त्रिश) ४ समयोचित, बरवत्तू।' 
६ चरतुज, मासिक, माइवारो, दैजुके सुताज़िक, । 
भातंवी (सं० खो० ) घाटको, मादियान, घाडी । 
आतवेयो ( सः० स्त्रो० ) ऋतुमतो स्त्रो, इँजो जन्‌, 
जो औरत कपडोसे हो । 
आतर, आनाद देखो । 
आति ( सः° स्रो० ) भा-ऋट-तिन्‌। १ पोड़ा, बौमारौ। 
२ मनोश्चथा, अजोयत। ३ धनुष्कोटि, कमान्‌का- 
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आतिमत्‌ ( सं० वि०) पोडित, बोमार, आजुर्दा । 
(पु०) आरतिमान्‌। (स्थो०) आतिमतो। . 
आतिडन्‌ (स'० त्रिः) पोड़ानिवारक, ददे दूर 


करनेवाला । (पु०) आतिहा। 
आतिहर, आतिंहन्‌ देखो । 
शार्लि, भावों देखो। 


आली (३० स्त्रो०) चा-क्र बाइलकात्‌ नि, छदि 
कारान्ताद्दा ङोप्‌ १ गतिकत्री. चलनेवालो स्त्रो। 
२ धनुष्कोटि, कमान्‌का अखोर | 

आत्विज (स'० त्रि) ऋत्विज इदम्‌, अण । ऋत्विज- 
सम्बन्धी. पुरोितसे सरोकार रखनेवाला। 


'्विंगोन (स'० पु०) ऋत्विजं ततूकरु अति | 


खज । यन्नतविमम्यां चखजी । पा ५।१।७१। क्टत्विक्‌, पुरो- 
हित। ( खो०) आत्विंजोनो । 

आत्वि ज्य ( स'० क्वो० ) ऋत्विजो भावः कम वा, व्यञ्‌। 
क्त्वि रकमे, याजन। 

आत्व॑यी (स'° खो०) आतेवयुक्त खो, जो औरत 
कपड़ोंसे हो । 

आत्व्य (स'० पु०) अथववेदोक्त दिसूदो नामक 
असुरके पिता । ( अथडंस'हिता १०२२) 

ग्राध' (स'० त्रि’) अर्थादागतम्‌, भ्रण । १ वसु- 
सम्बन्धी, शयके सुताल्रिक्‌ । २ वाक्याथको मर्यादा 
द्वारा प्राप्त, मादो, पुरमतलब। यह पद 'शाब्द'के 
विरुद्ध है । 

आर्थ पत्य (सं० क्वो०) ट्रव्यका अधिकार, चोजपर कबजा । 

आर्थी ( सं० खो० ) आर्थ-ऊीप। अलङ्कार शास्त्रोक्त अथः 

सम्भव व्यच्चना, उपमालङ्कार विशेष । “रथौ त॒ल्यसमानादा- 
स्तुल्याथ यव वा वतिः ? ( साहित्यदपैण ) तुल्य एवं समानादि 
शब्द रहने और सददशार्थर्में वति प्रत्यय लगनेसे आर्थो 
उपमा होतो है। भट्ट मतसे भावनाविशेष अर्थात्‌ भाव- 
यिताके किसी व्यापारका नाम आर्धी है। 

आर्थिक (सं० त्रि’) अर्थ ग्यह्वाति, ठक्‌ । १ भ्रथंग्राइक, 
पुरमानो | २ धनसस्बन्धो, जरदार। ३ ससार, माहो। 

आदे (स'*० वि०) आ-भढे-अचु। सम्यक्‌ पोड़क, 
पुरढ्दे, दुःखदायी । 

आद्दकंसिक ( स० त्रि०) कंसः परिमाणभदः, 
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यासौ कंस्येति तेन क्रीतम्‌, ठक्‌। भर्दै कंस .परिः 
मित वस्तु दारा क्रीत, एक मनमें खरोदा। दो मनका 
एक कंस होता है। इसीप्रकार चाद्देप्रखक, आई- 
कोडविक और आदद्रीणिक शब्द भी बनता है । 


आइईधातुक ( स'° क्ली० ) भाद्च घातुक शष: पा ३।४।११३॥ 


सुत्रविशेष-परिभाषित तिङ्‌ एवं शित्‌ भिन्न घातुके 
उत्तर विहित प्रत्यय विशेष । 

द्द पुरस्य, एकदेशि-तत्‌ ततः 
स्वाथ श्रण । घुरका समानाधे। 


भाइरात्रिक (स० त्रिश) अद्वरात्रे भवम्‌, ठञ.। 


१ अधरात्र-प्रभव, आधीरातका पैदा । (पुः) २ ज्योतिषः 
शास्त्रका शाखामेद। 


आदेवाइनिक (सं० त्रिश) अधंवाहनेन जोवति, 


ठक्‌ । वैतनादिभयों। पा ४४१२ अघं वेतनसे जोनेवाला, 
जो आधी तनख़ाइसे जिन्दगी काटता हो । 
भ्राडिक (सं० बि०) १ ब्राह्मणविवाहित वेश्यकन्धोत्‌पन्न 
जातिविशेष । 
“९देश्कन्याससुत्पन्नो ब्राह्मणेन तु स'छत: । 
आद्धि कं स तु विज्ञेयो भोज्यो विप्रे ने सशयः |? ( पराशर ) 
(पु०) भ्रधे चेत्रथस्याधमइति, ठक्‌ । खामोके 
निकट चेत्रजात-श्स्यका वेतनरूप अधंग्रहोत कृषक- 
विशेष, जो किसान मालिकसे उजरतके तौरपर खेतमें 
पेदा दोनेवाले अनाजका आधा हिस्सा पाता छो । 
“शहि कं कु्लाभवच्च गोपालो दासनापिती । 
एते शद्ठ पु भोज्यान्ना यदात्मानं निवेदयेत्‌ ॥” ( सनु) 
अर्थात्‌ कृषि चलाने, पुरुषानुक्रमसे अपने वंशको 
मित्र रच्ने, गो पालने, दास बनने भौर चौरकमं 
एवं आत्मससपंण करनेवाले शूद्रका अन्न खा सकते हैं । 
(स'० त्रिश) अदं गतो रक्‌ दोघंच घातो; । 
र दीष! उण्‌ रा१ १ लिख्र, तर-व-तर, भोगा। 
“याट्र' साद्र किन्न निमितं लिमितं ससुन्नसुक्तच ।' ( अमर ) २ नतन, 
सरसब्‌ज्‌, इरा । ३ काठिन्यशून्य, नस। ४ नुगुण 
युक्त, आजाद, खुला । (क्तो०) ५ अखिनोसे ष्ठ नचत्र । 
आर्द्रा देखो। ( पु०) ६ एथुके एक पौत। 
) अदेयति रोगान्‌, भढं न्तस तः 
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जातं वा वन्‌, आदेयति जिइवाम्‌, भाटे छत्यथं णिच्‌ 
कोन्‌ वा। बहलमन्यवापि। उय्‌ २३७ १ शृङ्गवेर, अदरक । 
ट्रेक शहवेरं खात? (अमर) यह श्ण्डौकै समान गुण 
रखनेवाला एवं कटु होता भौर पकनेसे मधुर पड़ 
: जाता है) सोजनसे पहले लवणके साथ खानेपर 
सादरी क भग्निदोपन, रुचिकर और जिद्दा-कण्ठ-शोधन 
है। इसे रोझ भोर शरत्‌ ऋतुमें खाना न चाहिये। 
( भावप्रकाश) आद्रक नागरशुण, भेट्न, दौपन भौर 
शुरु है (मदनपाल) अदरक देखो। 
(पु) २ शुङ्गवंशोय वसुभित्र न्ृपतिके पुत्र। 
.` (विश्वपुराण ४२४१०) घुराणान्तरमें अन्द्रक, अन्भक चीर 
सट्रक नाम भो लिखा है। 
(त्रिश) ३ आद्रोनचत्रजात । 
झडू कस्वरस ( सं० पु०) आठ कका खरस; अदरकका 
अक्‌ । 
. आद्र काष्ट (सं० क्लो० ) हरिद्दण दारु, सबज्‌ हेजुम, 
इरो लकड़ो। | 
आटू चिकण (स'० क्लो०) आस-चिक्कण-गुवाक, कच्ची 
` चिकनी सुपारो। ॒ 
आद्रज . (स० क्ली० ) शण्ठो, सोंठ। . 
आद्रता (सं° खो०) १ क्वेद, तरो, सील। वैद्यक- 
मतने सरस ओर नीरस भेदसे आद्रता दा प्रकारको 
होतो है। वास्तुक एवं संप शाक, निर्गो, 
एरण्ह, धत्त्रादिमें सरस ` भौर -वट, अश्व, 
॥ करौर प्रतिमं नौरस आद्रता रहतो है। नीरस 
आद्रता भो सदुग्ध ओर 'गुप्तरस भेदसे दो प्रकारको 
| दै की फिर सढुग्ध पदाथंमें कोई सदु और कोई 
' तोरण होता है। शातला, ( पोला सेइंड ) वच्च, 
| ra पळ हः दुग्धिका, अक, चोरिका 
२ नवौनता, ताजुगी । ३ कोम स 
- चाट्रेल (स'० ज्लौ० ) बाहवा दद लता, नसा । 
भाट दाडिमनिर्यास (स'० प०) दः | | 
वह करा बक पु०) भटू दाड्सिका स्वरस, 
. आद्रदानु (वे० त्रि. न्स : र 
वक बखशता न | En हा ना तरी 


आद्र कसरस--आरद्रा 


आदर नयन (सं० लि‘) अश्ुलोचन, अश्कवार, 
डबडबाये हुआ । 

आद्र पदौ ( स० स्त्रो० ) आद्रो पादो यस्या;; निपा- 
तनात्‌ पादस्थान्तलोप ङोप्‌ पदादेख । जत्पदोपु च। प 
४४१३०॥ आद्र चरण स्त्रो, भोगे पेरवालो ओरत । 

चार्ट्रापवि (8० त्रि० ) क्षित्रप्रान्तयुक्त, बाहरो किनारा 
तर रखनेवानो । यह शब्द शकटांदिका विशेषण है । 

आद्रौपवित्र (वे० ब्वि०) १ क्लित्रशोधनी, तरसाफौ- 
वालो। (पु० ) २ सोम । शोधनो सदा क्लिन्न रहनेसे 
सामका यह नास पड़ा है । 

आद्रोमरिच (स'० क्वो०) आममरिच, कच्चा मिच । 
यह किञ्चित्‌ उष्ण, पाक एवं रसमें लघु, अपिच्छल, 
कटुक, गुरु, अग्निप्रदोपन, तिक्त, रुक, सादु. स्तन्य- 
कर, कफ-वात-हर और हृद्रोग तथा क्म्रिका दूर 
करनेवाला है; ( दैद्यकानघण्ट ) ु 

आदू सासा (स'० ख०) नित्यकर्म-घा०।' वनमुद्द, 
ससवन । । 

आद्रवटक (स'० पु० ) प्रसिद्द भोज्यद्रव्य, मशहूर 
खानेको चोज्‌। लाग इसे आदा बड़ा कहते हैं। 
साषपिष्टक्ना वटक बना तंलमें पकाये ग्रौर हाथसे चूर 
कर डाले। फिर ख्ृ्टडिङ्ग. सरिच, आद्रक एवं 
जोरकचूण, निस्बूरस तथा यवानो मिला, गोल-गोल 
बना, और तेलसे तल वटकको क्वथिता जलमें ड़बो 
देते हैं। यह पाचक होता है| (भावप्रकाश) 
चादर ह्च (स'० पु०) कसंघा० । सरस कवच, तर दरंखूत। 
आद्र वक्षीय (सं० त्रिश) सरस ््च-सम्बन्धो, ताने 
पेड़के सुताल्लिक। 

भाद् शाक (स'° क्वो०) आंद्रशाकमस्य। सरस 
आद क, ताजा अदरक । 

आद्र इस्त ( वे° त्रिः) क्वि्रपाणि; तर दस्त रखने 
वाला, जिसके भोगा हाथ रहे ।- 


आंखें 


' आदर ( सं० खो० ) नच्त्रविशेष । पूर्ण चक्रमें २८ यां 


२७ नचत्र होते हैं। सूला वा ज्येष्ठा नत्तत्रको प्रथम 
रखनेपर उभय मतसे चाट्रो षोड़श स्थानीय है । इसो 
प्रकार अविष्ठा नक्षत्रको प्रथम-स्थानोय माननेसे आर्द्रा 
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एकादश भता है। “फिर मेषराधिगत अशिनो 


॥ १ 


आद्र लुखक-_यर्य 
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"नक्षत्रको प्रथमस्य ठडरानेसे आद्रा षष्ठस्थानोय है । | आर्धधातुक, राई घातुक देखो । 


'यद्दो मत आजकल प्रचलित है। आर्द्राका पतकीय 
( Tabular Celestial. latitude ) ११° एवं स्फट 
: विक्षेप १०० ५०८ उत्तर और पतकोय घ्र वक ( 2- 
bular Celestial longitude) ६७९" तथा स्फ्ट 
( True Celestial longitude) ६४९ ५” है। 
पाञ्चात्य ज्योतिरि दोंमें किसो-किसोके अनुमानसे एतद्‌ 
नचत्र-स्थानौय १३३ संख्यक तारा (एप) है। 
२०० वतूसर पूर्व थुरोपोय पतकमें इस नच्ञत्रके उत्त 
योग ताराका भ्रुवक ८२° ८ ४४ रहा। सूर्य 
सिददान्तके मतसे विक्षेप ८° और भ्र वक ६७" २० कला 
निकलता है। इसमें पाद्यात्य ज्योतिदेत्तावोंके अनु- 
मानसे १३७ योगतारा (।2०7। ) हे । 
गाद्वा नचबम जन्म लेनेसे मनुष्य अधिक 'क्षुधायुक्त, 
रुक्मथरोर, कलिप्रिय, क्रोधो, अश्रान्त और शरणा- 
गतके प्रति निदेय होता है। ( कोटप्रदीप) 
इसो नक्षत्रपर सूये आनेसे वर्षा होने लगतो है । 
कषक आद्रीमें धान्य बोते हैं। 
२ कष्णातिविषा, कालो सिङ्किया, तेलियाविष। 
३ आद क, अद्रक ! 

आद्रलुबधक ( सं० पु० ) केतुग्रह. नुकाता-रास-जस्ब ' 

-पार्द्राीवोर (स'० प°) शक्तिको उपासना करनेवाला, 

वाममागों । 

-आरट्राशनि (स'०खो०) १ तड़ित्‌, सेका, गाज । 
२ अस्त्रविशेष, एक हथियार । 
श्राद्वास्य ( स'० क्वो० ) आद्रक, अदरक । 

-झाद्रिका (स'० स्त्रो०) १ च्ुद्राद्र क, छोटो अदरक । 
२ आद्रधनिका, इरो धनियां। यह तिक्त, मधुर 
मूत्रल, पित्तको न बढ़ानेवालो, मेदो, गुरु, तेचच, 
उष्ण, दोपन, कटु, पाकमें रुच और वात-काफापइ 
होतो है। (वाग्सट) 
अधे (सं० त्रिश) सामि, नोम, आधा। यह शब्द 
समासान्त पदक आदिमें आता है। 

: आर्धद्रोणक (सं° त्रिः) सामि-द्रोण-क्रोत, भाचे 
. द्रोणमें ख्रोदा इभ्रा, “जो चार सन रखता द्दो। 

( स्त्रो० ) आध द्रोणिको । 


आधंप्रस्थिक (स० त्रिः) सामि-प्रख-क्रीत, 
सेरसे खरोदा इग्रा। (स्त्रौ० ) आधप्रस्थिको । 
आधंमासिक ( सं० त्रिः) १ अ्धमास टिकनेवाला, 
जो आधमहोने रडता छो। २ एक पक्ष अभ्यास- 
करनेवाला, जो पन्द्रह दिन गौर करता छो। - 
आधंरात्रिक, चाईराविक देखो । 
आधिक, चाहि क देखो । 
आधुक ( वे० त्रि’ ) हितकर, कारामद, फायदेमन्द । 
( खो०) आघंकी । 
आपयिता आपंयिढ देखो । 
आपेयि ( व° पु० ) हानिकारक व्यक्ति नुकसान्‌ 
पडु चाने या चोट देनेवाला शखस | 
आभव ( सं० पु० ) ऋशभुणा षट साम ऋशभुद वतास्य 
वा, अण। १ ढतोय सावनमें गेय पद्चसूत्रामक सप्त- 
सामाव्मक पवमान विशेष । (ब्वि०) २ कभु-सम्बन्धोय । 
(खो०) आभवो। 
आये (स'० पु०) आयते गम्यते पूजा, ऋ-ण्थत्‌। 
१ महाकुल, कुलोन, सभ्य, सज्जन, साधु, फरसांवरदार 
या वफादार शखस। "महाकुलकुलोना्थसप्यसज्ञनसाधवः। 
(चमर) २ पूज्य, श्रेष्ठ, सङ्घत, नाव्योज्ञिमें मान्य, उदार- : 
चरित, शान्तचित्त, इव्जतदार शख स। - ३ खासो, 
हकदार, वारिस । 8 मित्र, यार ! ५ वेश्य, बनिया । 
& वुद्ध, वोददसतके चार सिद्दान्त समभने और उनके 
अनुसार चलनेवाला। ७ मनु सावणंके एक पुत्र। 
८ अपने देशके देवताका भक्त, सुल्कको उलहियतका 
पाबन्ट्‌ । 2 वेदोज्ञ प्राचोन जाति विशेष । | 
पायात्य पण्डित “अर? धातुसे अये शब्द बनाते 
हें, अर्‌ धातुका अथं भूमिकषेण है। लेटिन, ग्रौक 
( यनानो ), एङ्गलो-सेचन, अंगरेजी, रूसो, आयरिश, 
करणिंश, वेलूसो, प्राचीन णसं, लिथुयेनिक प्रति 
अनेक युरोपोय भाषामें इल वा कृषिवाचक शब्द इसो | 
अर्‌ घातुसे निकलते हैं। उनके मतानुसार छषिकायं 
करनेसे हो इस जातिका नाम भाय पड़ा है। उल्ल 
युरोपोय जाति भी घायंवंसे समुद्गत हें । रेमरेण्ड 


ट्श 


(0-0. Jangamwadi Math Colle मतसे असोरियाको शिल्पः 


+ 


. ६७२ 


|] 


लिपिका अरि शब्द 'हलवाचक ठच्दरता, जो 
प्रतिश्य हो सकता है। 'अतण्व पायात्य पण्डिताँके 
मतसे झाये नामको प्राचोन कषक जातिका द्योतक 
मानना पड़ता है । : 
क्या आये कृषक थे ? प्राचीन जातिकै मध्य छषि- 
काये प्रधान जोवनोपाय रहनेसे क्या आये शब्द 
कृषिपद-वाच्य हो सकता है १ वेदिक और लौकिक 
उभय विध प्रयोगमें आय शब्ट शत शत बार आया है। 
किन्तु आये शब्द अथवा इसके सूल धातु चरसे कहीं 
भूमिकषणका अर्थ नहीं निकलता। ` जडां आये शब्द 
यड़ा, वों ये छ' और 'विज्ञ' प्रसूति अर्थसे जड़ा है। 
इसोसे सायणका 'अरणोय' अथे हो आयं शब्दका सूल 
अथ है। इस समते, कि वेदिक समय इस जातिके 
लोग नाना स्थानॉमे जाकर रहते थे। इसोसे आये 
नास निकला होगा। 
पारसियोंक अवस्ता , नामक प्राचोन घर्म शास्त्रम 
'ऐय' शब्द चदाखढ्‌ चौर साधारण दोनो अर्धपर 
लगा है। कावशजो एदलजो कांगेने बन्दोदादका 
अनुवाद जो गुजरातोमें किया, उसके शेष अभिधानमें 
ऐये शब्दका प्रकत अर्थ अर्य ओर आई लिया है। 
अरमनो भाषामें 'अरि' इंगानो और साइसिकको 
कहते हैं। अतएव बेद व्यतोत एशियारूण्डकी अपर 
भाषाओंमें भो जब विक्कताकारप्राप्त धार शब्दका अर्ध 
इल वा सूमिकषेण लगना कठिन पड़ता, तब 
समपर नहों चढ़ता, पाञ्चात्य परिडतों दारा कथित 
'आयं शब्दके सूल अथवा अर्‌ धातुके अर्थ से कहांतक 
इल अथवा भूमिकर्षणका भाव कढ़ता है | 


सायणाचायन ऋणगभ/प्यमें आये शब्दका अथं नाना- 

अकार लगाया ३, बिढ्योष्नुष्ठाबौन्‌ ( १।५१।८ ) २ विद्वांस; 

खोवार; ५ ५१०६३), ३ विदुषे (१११७२१ ) ४ अरणोयं सर्वे- 

'गन्तब्यम्‌ ( १२६०८), ५ उत्तम वणे ते वरणिकम्‌ ( ३३४९ ) ६ मनवे 
(अरदार), ७ .कमेयुशानि (दार्रा१०), ८ स्व वो 

` हानि ( ९।३३।१० ) ।? 

अर्थात्‌ १ विज्ञ यज्ञानुष्ठाता, २ 

४ अरणोय वा सवं गन्तब्य, ५ 


ई मनु, ७ कमंयुक्न भौर ८ 


विज्ञ स्तोता, ३ बिज्ञ, 
उत्तम वर्ण तेर्वार्णक, 
करमातुषटानसे च)... ॥॥॥॥ ८० 
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` शक्षयजुःस'डिता ( १४।३० )के भाव्यमे महोधरने 
आये शब्दका अथे “खामी? और "वबैश्यः लिखा है। 
किन्तु वेदके प्रयोग एवं: यास्क्रके अथेसे राइ शब्द 
सानवका द्योतक है। सायणके भाष्यसे भो यज्ञादि 
कर्भानुष्ठान द्वारा मानवजातिका खर छठ बनना प्रमाणित 
होता है । 

इस प्रकार आये शब्दसे मानवजातिका भाव- 


निकलता है। किन्तु आर्य नाम पड़नेका कारण 


क्या है! वतमान पर्डितोंके सतमें 'कट' और 'खत्‌' 
से आये शब्द बनता :है। कर धातुका अथ चलना 
और फेलना है। अतएव आये शब्दका सूल अथ 
सायणोक्ष “अरणौय वा गन्तव्य ठहरता है। इस 
जातिने सवंत्र गमन करनेसे आये नाम पाया होगा |! 
आये शब्दका दूसरा रूप 'भर्य' है। मच्चौधरके मतसे 
वेश्यको आयं कहते हैं। इस मतको माननेपर वेश्य 
होन या सववत्र व्यवसाय करनेको जानेसे यह जातिः 
आये कहायो है। वेदमें आये जातिका परिचय जो 
पाते, उसको विस्तृत भावसे नोचे देखाते है,- 

आयंजातिका उद्भव, पुरातत्त्व, इतिहास चौर 
सस्बन्ध-निणंय अत्यन्त ग्रयोजनोय है। क्योंकि 
उसोपर सभ्य जगतका प्राचीन सम्पूर्ण इतिक्त्त निर्भर 
है। पहले देखना चाहिये--भ्रात प्राचीनकाल आर्य 
शब्द केसे व्यवद्दत होता था | जगत्‌के आदिग्रन्य ऋक्‌ 
संडितादिमें आर्यशव्द बहधा स्थान-स्थानपर मिलता 
है। इससे प्रतोति इको, कि उस समय एथिवोपर 
सेठ जाति हो राय नामसे प्रसिद्द रही । यथा,-- 

“बिनानी हान्‌ ये च दसो बिते रखया शासद्रवान्‌ ।? 

( ऋक स'हिता १।५१।८ )* 
है इन्द्र! पंचानो, कौन आर्य और कोन द्स्यु 


है। कुशयज्ञके हिंसाकारियोंको शासन कर अपने 
वशमें लावो ।? 


“विददान्‌ वञिन्दखवे इतिमस्याई' सहो वर्ष या दुचमिन्द ।” 
(ऋक्‌ ११०३३ ) 
है वखिन्‌। चमारी प्रार्थना समभा दस्युवोंके 


अति अखन निक्षेप करो और ई इन्द्र ! आरयंगणकाः 
सासव्य संधा न अदी ! 


आये 


“बलि दसु' वकुरेया घमन्तोरु ज्योतियकष्राबांय।” (शक १।१ 
हे अश्विदय ! वच्वसे दस्युको मार आके प्रति 
ख्योतिःप्रकाश करो। 
इन्द्र; समतृसु यजसानमाये'।” ( ऋक्‌ १२१०।८) 


इन्द्र मुदके समय आय यजमानको बचावें। 
“हरखयसुत भोगं समान इलो दखुन्‌ प्राये' वरमावत्‌।? 
( ऋक्‌ २३८० ) 
इन्द्रने हिरणमय धन दिया और दस्य मार 
आयवण को बचा लिया है। 
भए सूनिमददामार्यायाहं हटि' दाग्षे मर्त्याय ।» (ऋक्‌ ४२६२ ) 
मैं ( इन्द्र )-ने आयको सूसि दो है। मैंने मर्त्य 
( इव्यदाता )को धृष्टि पइ'चायो है । 


“बया दाडान्यार्याग्यि हवा करो बव्विनृतूसतुका नाहुषाणि ।7 
( ऋक्‌ ६२२१० ) 
“साह्याम दास माय' लया युजा सहस्कृतेन सहसा सहता ।?? 
(ऋक्‌ १०८३१२) 
“नवद्शभिरस्तुवत्‌ यूदार्यावखञ्येताम्‌।” ( गक्वयजु: १४।१० ) 
“«तयाइ' सव' पश्यामि यय शूद्र उतार; |? (रघदस'० 8२०४ ) 
“व्यूदराबी चसंणि व्यायच्छेते ।? ( तारा ब्रा० ५।५।१४ ) 
तेत्तिरोयरुंदितामें आये और. शुद्रका चमेनिमित्त 
कलद्द लिखा है। (०१९८ ) ऐतरिय-ब्राह्मणमें भो 
आयशब्द आस्नतात है। “बयुव मायेख राइ सबति। (८५२) 
निरुक्तकार यास्क्रने जातिवचनमें एकत्र आय शब्द 
व्यवद्दार किया है। “वृवकारमखादघु? (२१४) 
उन्होंने अन्यत्र आथे-शब्दके व्याख्यानमें लिखा 
है,--*भाये: ईश्वरपुतः 7? (६४१३ ) 
अर्थात्‌ ईश्वरके पुत्रका नाम भाय है। _ 
निघण्ट (३।२२) में ईशवरनामपर 'अ८? शब्द परि 
पठित है। उरोसे अपत्याथ प्रत्ययमे भाय शब्द बनता 
है। जेसे सुसलमानोंके घमंप्रवतंक मुहब्मद साचात्‌ 
इश्वरदूत चौर ईसायियोंके ईसा ईशराक्मज, देसे हो 
पहले चइमारे भो .पूव पुरुष . रूपवत्व, वलवत्व, 
विइख, सत्यवादिता भ्रादि बड सद्गुण एवं पवित्र 
आचारोंस इंशरपुत्र माने गये हैं। इसोसे ईश्वरपुत 


ब्यप गः इभा ओर य ngamwa athfCollection है | वेदि नर 
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महासुनि पाणिनिने भो एक खानपर आवेशब्दका 
उल्लेख किया है,--भ्ायोब्राध्रवकमारयो:। ६२४८ 

आय जाति भति प्राचोन है। पूवं समय यह 
आदश-विज्ञानादि ब्रह्मविज्ञानान्तवित्तम और अति 
सभ्य रहे। ब्राह्मण, क्षत्रिय भोर वेश सेदसे भाय 
ब्रिविध होते हैं। दस्य और दास दिविध शूद्रोंसे 
भिन्न ठहरनेपर इन्हे इश्वरपुत्र कहा है। किन्तु 
अद्य कालचक्रके परिभ्रमण-नियमसे, वेदविज्ञान, 
ऐक्यवल भीर पन्तवाणिज्य तथा वहिबाणिन्य खो 
सुसु दशामें पड़े बारबार श्वास-लेते, इसोसे जोवित 
समभे जाते हें । चार्यावत शब्दमे प्राचोन आर्यावासका परिचय देखो। 

जातिनिषंय-जगत्‌के भ्रादिग्रन्य ऋकसंहितासे विज्ञप्ति 
होतो--अति पूवं काख चायंजाति खतन्त्र समझी 
जातो थो। उस समय वर्तमान कालको तरह जातिः 
भेद वा वण विभागको प्रथा प्रचलित न रहो। 
जातिके ऋषि, राजा भोर ग्टइख साधारण भराय 
नामसे हो परिचित थे। विजित अनाय द्स्यसे इथक 
रखनेके लिये “भ्रायवण” शब्द दारा अपना परिः 


. चय देते रहे। प्राचोन ऋक संहितामें उस समय 


आय और शूद्र केवल, दो हो वणं विभागका प्रसङ्ग 
पड़ता था। शूद्र कइनसे प्रध.नतः दस्य वा दास 
जातिका बोध होते रहा। क्रम-क्रम श्रार्या को संख्या 
जितनो बढो, नाना विषयमें उतनो हो उन्नति देख 
पड़ी। उसी समय विशेष-विशेष व्यक्लिको निर्धारित 
कायम लगानेके लिये वणे विभागको आवश्यकता 
आयो थो। ऋक्संहितामें वर्ण विभाग-सम्बन्धपर 
निदिष्ट है 
“द्राह्णऽख सुखमासोदाइ राजन्यः कृत: । 
ऊरु तदख यद स॑ परभ्यां गटो भजाप्त ॥” (नसू १०९०२) 
इस (पुरुष)के सुखसे ब्रह्मण, वाइसे राजन्य, 
से वश्य भोर पदसे शूद्र निकला है।? «सिवा 
इसके यजुर्वेद ( वाजसनेयसं० ६८।४८, तेत्तिरोयँ 


५।१।१०।३ ', अथव वेट (५ १७८) और ऐतरेय-ब्राह्मण | 
(3१०) प्र॒ति प्राचोन ग्रन्यमे भो वण विभागको कथा 
गके भायाँम ऋत्विज वा पुरोहित, . 


angotri 


"६२५ ६ 
णो लिन्न भित्र रहो। उस समय तोनो श्रेणोके । 
' मध्य आहारादि वा विवाहादि काय निषिद् न था! 


क 
| 


ब्राह्मण, चविय चौर वश्य शब्दमें विस्तारित विवरण देखो । 
घरेविदास चौर उपास देवगब-यज्ञानुष्टान हो वेदिक 


आार्यों का श्रेष्ठ धस परिगणित रहा। प्राचोन क्षि 


ससधिक प्रभाव-सम्पन्न भिन्न भिन्न प्राकृतिक पदाथ 
समुदायको पूजते थे.। भगवान्‌को सत्ता समायो समक 
अग्नि, वायु, ज्योतिष्क प्रति नसगिक वस्तुके 
उपासक रहे। मानसिक स्फ तिका पूण विकाश 
बुधा था। ऋकसंडितामें आर्याराध्य देवताभरोके 
नास यड लिखे हैं, भं, अग्नि, अदिति, अनुमति, 
अरण्यानी, अयेसन्‌, अश्विन्‌, आग्नेयो, इन्द्र, इन्द्राणो 

उच्छिष्ट,'उषस्‌, ऋतु, ऋसु, काम, काल, गुङ्ग, 
लुङ, त्रित, त्रेतन, त्वष्ट, दत्त, दक्षिणा, दिति, द्यौस 
'चिषणा, नक्त, निएिग्रोश पिढ-पुरुष, पूषा, एसि, 
'गृथिवो, प्रजापति, प्राण, ब्रह्मा, ब्रह्मचारो, म्ह्मणस्रति 
भग, भारतो, अरुहण, महो, मित्र, राका, रुद्रगण, 
रोदसो, रोहित, लक्ष्मो, वनस्पति, वरुण, वर्दुणानो 
वरुत्रो, वायु, विश्वकमेन्‌, धृचदस्पति, झन, अददा 


,अरखत्‌, सरखतो प्रथृति नदो, सिनिवालो, सव, - सुर्या, 


सोम, स्कम्भ, दिरण्यगभे, होता । 

पाञ्चात्य पश्डितोंने शब्दशास्त्रके प्रभावसे प्राचोन 
पारसिक (ईरानियो) और भ्रायॉ' का एकत्र रहना 
ठहराया है। सगर राजाने प्राचोन पारसिकोंको 
वेद और देवको उपाएनका अनधिकारे. बनाया 
और शमश्च मुण्डन न करामैका आदेश सुनाया था। 


६ विद्रपराण २७) जवतक पारसिक थायाँसे मिलित थे 


तबतक वेदिक देवताऑके उपासक क्षो रहे। तत्‌- 


काकोन वेळ्कि देवताभ्रों चौर क्षियॉके नाम अवस्ता 
“अन्यम लिखे हैं, 


दिक गान | > आवत्तिक् नाम 
; . अहिर) द 
`= अ्रथवेनू- ` -«४ Re 
a ग्न्त iy 4 को >” युवम्‌.. ड 
कामात ० `+ `. असयिति ` 
यमन्‌ विध... भयिवेमन्‌ ` 


८ ८ नेय, 


समार्य 


2. «वैदिक मास ,  आवस्तिक नाम 
° काव्य उशनस्‌ कव उस 
त्रित थित 
ते तन थयेतन 
नराशंस नरियैसंइ 
नासत्य नावोंइ यिष्य 
मित्र सिथु 
यम यिम 
“वरुण (असुर) अहुर मज्द - 
वायु वयु 
सोम होस 


वेदसंहिताके अनेक .स्थल ( न्क ७२३, ६१, 
१३।१, २०३, २६।२, ६६।२, 2९।५)में .देवताओंको 
असुर शब्द्से सस्बोधन किया हे । अवस्ता-शास्त्रमें भो 
देवता अशुर कहे गये हैं । पारसिक शब्दमें अपर विवरण देखो! 

फिर पासात्य परिडितोंने ग्रोक (यनानो) प्रसृति 
यरोपोय प्राचोन सभ्य जातिको आय-सब्धत माना है। 


. उक्त सतसे प्राचोन आयो के साथ एकत्र बसते यनानि- 


योंका विश्वास चोर धम जो रहा, उसे उन्होंने एथक्‌ 
होते भो न छोड़ा। मचमुलर प्रति पायात्य 
शाब्दिकोंको कुछ वेदोक्त देवताओंके नाम ग्रोक शास्त्रमें 


करते धे-- 


* .* भा भाद्या प्रिन्निरिकादगेरिह देवेसियोंत मधपेयसखिना । 
mwadi Math | ८५०7. 0फावसारिष्ट है ६५2] बचत ॥” ( काक १।१४।११ ) 


मिले हैं,-- 


वैदिक नाम ग्रौक नाम 
अचिवान्‌ इक्सिवोन्‌ 
अरुषा इरस्‌ 

अना डाफनो 

गन्धर्व केण्टौरस्‌ 
. पणि पारिस 

'हत्र अरथस्‌ 

सरण्यु ऐरिन्न,स्‌ 
सरमा इेलना 

इरित्‌ खारिद | 
प्राचौन प्राय तेतीस देवताको उपासना 


PS] 


९ 
आय 


_ है नासत्य अखिद्दय! य॒द्दां तेतीस देवताद्मॉके 
साथ सधु पौने आवो, हमारा आयुः बढावी सौर 
"पाप छोडावो । २९२४ चक्‌ देखो। 

_  अटकसंडितामे डन तंतोस उपास्य देवताभ्रोके नाम 
नहीं दिये। अन्यत्र कहते हैं,-- 

हे “ये देवा दिव्येकादशस्थ एचिन्यामध्येकादश 

स्थापसु सदो महिनैकादशर्थ 7? ` ( कृणयनु००सं० ११४१० ) 
आकाश, एथिवो और अन्तरिच्तमें ग्यारइ- 
व्यारह देवता रहते हैं। याज, अनुयाज और उप- 
याज ग्यारइ-ग्यारइ रइनेसे तंतोस देवता होते हैं। 
“( ऐक्रेयड्रा० २१८) अष्टवसु, एकादश रुद्र ओर दादश 
आदित्यसे तंतोस देवता गिने जाते हैं। (गतपयत्रा० ४४०२) 
उस समय चायंक्रषि अधिक देवताभॉका अस्तित्व 
-ओ मानते थे,-- 
“रोष शतावौसइक्ाय्याथ्र' वि अ देवा नव चासपर्यन्‌ ।? 
॥ ( छक १०४२६ ) 
तीन इजार तोन सौ उन्तालोस ( ३२२८ ) 
देवताओंने अस्निको उपासना को है। किन्तु अति 
प्राचीन कालसे आये एक ईश्वरको खोकार करते 
आये हैं, 
“ब[चिकिलाचिकितषयिद्व कवोन्एच्छानि विश्वने बिद्दान्‌। 
वियस्त सन्म षडिमा रजांखजख रुपे किमपि खिदेक ।” 
(चक्‌ (१६०६ ) 
इम ज्ञानहोन हैं। कुछ न जानकर ज्ञानियोंसे 
-समकतनेके लिये पूछते-जो छदो लोक स्तम्भन करते, 
यह क्या एक अजरूपमें रते हैं ? 
सिवा इसके २।१२।१, २।५५।२१-२२, ४८५२. 
इत्यादि अटक पढ़नेसे एक इश्वरको बात झापहो सनमें 
उठ थाती है। निम्नलिखित मन्तमें इसका भाभास 
है, कि आयो के दृदयमे कसे ईश्वरवाद प्रवेश इया, 
“(र सु स्तोमं भरत वाजयन्त इन्द्राय सत्य यदि सत्यमस्ति । 
नेन्रो भस्तौति भम उ ल भाए क ई द्द्श कमभि षटवाम ॥ १ 
(सक ११००१) 


ह युद्धाभिलाषिन्‌ ! इन्द्रका रहना यदि सत्य हो, |; 


तो तुस उनके उहेश्यसे सत्य बोलो । नेम ( ऋषि ) 
कहते, इन्द्र नासके कोई नहों। 


हे? किसको स्तुति करेगे ! 


- ( चरक १०२७१२ )। 


किसने उव्ह देखा |. 


६७४ 


उसो अति प्राचौनकाल यज्ञकाय सुसम्पन्न करनेके 
लिये विभिन्न ऋत्विक नियुक्त होते थे, यथा--देव 
गंणको भ्राद्वान करनेके लिये “होता” इव्यदान करनेके 
लिये 'चाव या, अग्नि सज्वलित करनेके लिये 
'अम्निसिन्ध, पस्थरसे सोमको कूट रस निकालनेके 
लिये “प्रावग्राभ', नियमानुसार कर्मका अनुडान 
करनेके लिये “भ्रास्पा' वा 'प्रशास्ता' और समस्त यच्च 
सम्पादन करने लिये 'मेघावो' वा ब्रह्मा । (१।१६२।५) 

आर्य ऋषिगणने ठहराया, कि भिन्र-मिच् देवता 
पंरमामाका नाम मात्र है। १०।११४।५ ऋक, 
सायणक्कत उसके भाष्य और ७।४ निर्ममे उल्ल विषय 
वणित है। 

- थ्यो कौ रोति चौर चदखा--आायं पुत्रपोत्रादिके साथ एकव 
रहते तथा खाते (ऋक्‌ १।११३।६), घोर तत्कालमें 
सकल पुत्र पिढघनके अधिकारों होते थे (१७३८) । 
पिढग्ट हमें अवस्थित अविवाहित कन्धा पिढकुलसे 
घन पाते रझे ( ऋक्‌ २१७७ )। पुत्र तथा कन्या 
उभयके वतमान रहते, पुत्र पिताको * क्रियाका अधि- 
कार पाता भौर कन्याका सम्मान किया जाता था 
( कटक २ ५१२) । पुत्र न रहनेसे दोहित्रको अपना 
पुत्र बना लेते रहे ( ऋक्‌ ३३११ )। स्त्रियां पतिके 
साथ यज्ञ करतो ( कटक १।३१।३) भोर रथपर बंठ 
अपर स्थान घमती फिरतो थौं। इसो प्रकार अविवा- 
(हित भवस्थामें अधिक वयसतक रहनेसे पिता किंवा 
गुरुजन कोई आपत्ति उठाते न थे। विवाइके समय 


वर सुवर्णालइगरसे भूषित होते रहे (चक्‌ ५६०४)। 


वघ वख्रा्ठत रइतो थो ( ऋक ८।२६।१२ )॥ योवन 
घानैदे स्त्रियोंका विवाद होते रहा (नक्‌ १०८५१२२) 
सुन्दरो सद्र स्त्रियॉके सनोसत पतिको वरण करतो यों, ` 
विवाइके बाद स्त्रियोंको 
पतिग्ट जाते समय उपढोकन सिलते रहा ( ऋक 
१०८५२०) । पतिके ग्ड पइंच पद्धो कर्वो दनतो . 
(चक्‌ १०८५२७) भोर श्दशरपर प्रसुत्व, स्वचपर 
वाशित एवं ननान्दा तथा देवरेपर जद त्व रखतो थो । 
पुर (नगरादि) चोर ग्राम खतम रहे (१४४२० 
--४८॥8,--११७११३ तर्क) । सोइसय सगर 


(५-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri न, । 
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(०३७, १५१४); प्रस्तरमय शतसंख्यक परो 
(४३ ०२१) भौर सहस्तदार तथा सहख स्तम्भ-विशिष्ट 
अट्टालिका बनाते थे (१११३४, २४१।५१ ७८०१ )। 
उत्कृष्ट रह तथा सामान्य कुटीर (११०१ (८) भौर 
शतद्दार-विशिष्ट यन्द्यइ प्रथतिका निर्माणकायं 
अवगत रहा (१।५१।३)। इष्टकादि द्वारा ग्ड्ह प्रति 
(वाजसनेय १३।३१) तथा यातायातका सुन्दर माग 
( ऋक्‌ ११८१ ) एवं दुगम पावेत्य-देशमें सुगम पथ 


बनाते (१।११६।२०) चोर वियासस्थानमें खादयद्रव्यका 


प्रबन्ध लगाते थे (१।१६६।२)। शकट ( १३०१४ ) 
खद्र वा शिशुकाठसे ( ४।५३।१०. ) वनता और 
सारथिके बेठनेको खान रहता था। अश्द्दय योजित 
रथ (१।८४।१०) भो तयार होता था। त्रिवन्धयुक्त 
तथा त्रिकोण रथमें (१।४७।२) बठनेको तोन खान 
भोर तोन चक्र रहते थे। घातुव्रय-विथिष्ट (१।१८३।१) 
“ओर युद्दाथे सुवणंमण्डिंत रथ (५।६२ ५) प्रद्धति भी 
व्यवद्दत होता था। युदकाल योद्द सुवर्णमय कवच 
तथा उप्णोष्र ( १।२५।१२, ५।५४।११ ), लोइवर्म 
(११६२), तनुव्राण, वम, अंसत्रा, द्रापि, सुवणं 
वचःच्छादन ( ४।५२।४ ) प्रद्धति पइनते रहे। युद- 
यात्रामे ध्वज उड़ता (१।१०३।११), दुन्दुभि बजता 
(१२८३) और सेनापति संशस्त्र सैन्य ले आगे बढ़ता 
था (१३३३ )। युद्दका सन्देशवह सी रहता था 
(५।८३।२) । युदय होनेपर गत्र का द्रव्य जो लुटता, 
वद सकल योदाद्मोंको बंटते रद्दा । 
आदि वेदिक युगमें रमणियोंको अलङ्कार पहनना 
बहुत अच्छा लगता था (१।५।१)। निष्क (२।३३।१०), 
। घव, वासो, खक, रका, खादि (५५२४), हिरण्य- 
कण मणि प्रति अलइगरका नाम सुनते हैं 
(२।१२२।१४)। सुक्तादिका व्यवहार भी चलता था 
_ (१०६४११)। | निष्ककोरो (सोनार) भङ्कार बनाते 
, (८४७१४) । वाण ( १८५१०), चोणो 
(१४४१९) कबौरि प्रसूति सोषा बाय घे 
गतेको रत्य-गोत करते रहो (१८२।४ )॥ रङ्गमच्चपर 
लिका (तसो) का: इत्य मो होता या (३३२२३) | 
भाय जणे, सेषलोम, चर्न भोर वल्कलः पर; 


समभते थे (2।८४। ११८) । 


| यजुःसे इितामें छत, त्रेता 


हे CE 
आय 


रहे। स्त्रियां व इनतो थीं (२।३८।४)। वयन 
कार्ये रातिको होते चौर ताना-बानाः दो. स्त्रियो. . 
द्वारा चलते रहा (२।३।६)। ह 
रमणो 'रन्धनकाय॑में नियुक्त थीं। चाये--दघि- 
सिञ्चित सक्त, खष्टयव, पिष्टक (२।५२।६), छत, दुग्ध, 
दघि, मधु, अपूप, पक्कफन्, शाकादि ओर चौरपक्षः 
अन्न खाते रहे । समय-समय मांसा भोजन भो होता 
था (५।२८।७, «७७१०, १०।७९।६, १०।८६।१४ )। 


. अतिथियोंको सुख देनके लिये पशवलिको प्रथामी 


रहो (१३११४) । 
शोत-प्रधान. देशमें रहनेते कुछ लोग सुराप्रिय भो 
थे (२।११६।७)। सोमरस-प्रसुत आर्यो'के घर्म-कर्ममें 
परिगणित है । | 
'वाणिव्यके लिये देशभ्रसण और समुद्र गएन करते 
रहे (४।५५।६)। क्रयविक्रयका नियम जो ठइरता, 
वच टूटता न था (४।२४ ८) । सुद्राका प्रचलन रहा 


* (५।२०।२) । . पणि देखो। 


आजकलको तरद्द उस समय भी पत्निग्राममें 
कषिकाये होता था। कृषक खेतो करते रहे (१०११: 
सूक्त) । ङुशून (खत्तो) में यव रखते थे (१०।६८।३)। 
पशुकै मध्य अश्व, बड़वा, इस्तो, उष्ट, मेष और बइन- 
कारो कुक्कुरको प्राचीन आये पालते रहे । 

वेदिक युगके आर्यो'को सूर्यकी दैनिक गतिः 
(११२३४), सौर दादश अर (राशि), उत्तरायण तथा 
दक्षिणायन, प्राचीन मास और कऋतुका विषय अवगत 
था ( ११६४ सुत्त)। आकर्षण-शक्तिका विषय भो 


. ज्योतिष शब्दम विलारित विवरण देखो ।' 

भोषधिका गुणागुण जानते और रोगादिकीः 
चिकित्सा .चत्षाते रहे। भायुदद देखो । 

ऋक्‌संइितामें युगादिका नाम नहीं निकलता। 

भौर चापर शब्द आया हे । 

वाजचनेयसंहिता ( ३ ०१८) में यह विषय विद्यः 


: सान है। 'क्टक्संहितामें नरकका नाम भ्रविदित 


रदा । . अथवसंहितामें ( १ २।४।३६ )में, “नारक” शब्द 
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आर्य" 


प्रथिवोके सवे प्राचोन ग्रन्थ ऋकसंहितासे इम चार्यी- | 


को रोति और अवस्थाका वणन पडले हो लिख चुके 
हैं। अपर वेद ओर ब्राह्मणमें आयोको रोतिनोति-पड- 


तिका हत्तान्त जो दिया,वह नोचे प्रकाशित किया है,-- 


ब्राह्मणोंमें प्रतिग्रहादिसे जोविका चलाना, 
' दानादिसे धनादिको त्यागना, विद्याबलसे सर्व तच्च 
ठच्दराना और राज्यरक्षणाथ युद्दके लिये राजाज्नासे 
प्रसन्रतापूवक आगेको पर बढ़ाना चार घमं 


विशेषतः देख पड़ते थे (ऐतरेयब्रा० ७।५।३) । चत्रिय | 


बलवान्‌, प्रतिष्ठित, आश्वित-रक्षक, सर्वॉपकारो, 
तेजखो और यशसी रहे। वेश्य अन्यको कर देते 
ओर अन्यका धान्यादि तथा यथाकास जायत्व रखतेथे। 
शूद्रोंमें धावकत्व, कसेकारत्व और प्रसन्नतापूवंक शरोर 
प्रदत्व विद्यमान रहा। ( ऐतरियब्रा० ७।५।५-६ ) 

ब्राह्मणोंका बलकर भच्य सोम, चत्रियोंका न्यग्रोध, 
उटुस्बर, अश्वत्थ. तथा ञ्ञक्ञ फल, वेश्योंका दधि भौर 
शूद्रोंका पानोय था (७।५।३-६, ७।४।१) । 


ब्राह्मणोंके आयुध यज्ञ रहा। स्मरसे 


चलाते, कपालसे पुरोडास चढ़ाते, अग्नि्ोत्र-इवनो से 
देवताको उदक पिलाते, शूप से धान्य उड़ाते, छष्णा- 
_ जिनपर आसन जमाते, शस्यामें विः बनाते, उलू- 
ख़लमें सुशलसे अन्न कुटाते और दृषद एव उपलमें 
उपस्कर पिसाते थे। ( तेत्तिरोयसं० १।६।८।२-३) 
क्षत्रिय श्र तथा रथपर चढ़ते ओर इषु एवं धनुः से 
लड़तेधे। 
ब्राह्मणोंको पंल्तिमें शूद्रोंका उपवेशन भो दोषावद 
रहा ( ऐतरेयब्रा० २।३।१)। यपज्ञकाण्ड और गो- 
दोइनादिमें उन्हे कोई अधिकार न था (तेत्तिरोयन्रा० 
१।२।३) । यज्ञदोक्तित और देवभावापन्न यजमान 
अयज्निय शूद्रोंसे बोल न सकते रहे। ( शतपथन्ना० 
३।१।१।१० ) सूख का सामोप्य भो क्क शकर समभा 
जाता था ( ऐतरेयब्रा० ३३६ )। किन्तु उनसे 
दुव्येवद्वार करनेवालेक लिये प्रायश्चित्त शासन विहित 
था (शक्कयज्ञ/सं० २०१७१) | -उन्नतिके अथं शद्रोंको 
` यथायोग्य उपदेश देना पड़ता था ( ऐतरेयन्रा० 
२६।२।१ )॥ 


Volk II. 
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चारो वर्णो'के हितप्राथेनमे साम्य. ( यज्ञुः- 
संहिता १८॥४८॥१ ), किन्तु भाद्टानप्रयोगमें पाथ क्य 
रहा। ब्राह्मणको 'एहि', क्षत्रियको “थागडि”, 
वेश्यको 'आदरव' और शूद्रको ‘आधाव? कहकर बोलाते 
थे ( शतपथन्रा० १।१।४।१२ ) । 

वाग्व्यवदारपर भो बहुत उपदेश दिया गया 
है। वाक्‌ सरखतो है ( ऐतरयब्रा० २।१।१,२।१।२, 
३।२।१३ )। वाकके सत्य ओर श्रत दो स्तन होते 


हैं (४।।१) कौन मनुष्य पूर्ण रोतिदे सत्य कह 
' सकता.है ! देव सत्य और मनुष्य अन्त बोलते हैं 


( ११६ )। विद्दानोंको सत्य दो .बोलना चाहिये 


-( ५।२८) । मनुष्योंमें सत्य निइत रहता है। 


आंखको देखो कइना उचित है। सूखं वेदेखो कइतै 
ओर सुनते हैं (१।१।६) । सत्य नहौों-अनृत लोगोंको 
मार डालता हे (४११ )। सच बोलना उचित है 
(१॥१॥६) । इतर वाक्य असुय होता हे (₹।५।५) । 
मनसे वाक्‌ निकलतो भौर अन्यमना होनेपर- सुय 
लगती है (२।१।५, ४।४)। ट्टप्त और उन्मत्तको कक्षो 
वाक्‌ राचसो ठरतो है (२।१।७)। वाक्‌ और मनः 
दोनो वत नो हैं । वाक्‌ और मनसे हो यज्ञ होता 
है (५५८) । अदा पत्नी और सत्य यजमान है। 
अदा और सत्यका अत्युत्तम मिथुन बना है। सच्चा 
और सत्यके मिथुनसे सब लोक जोते जाते हैं 
(७२।८)। झूट बोलनेवाले पापो होते हें । सच 
कइनेवालोंको परमेश्वर आशोवांद देता है (५।१।१)। 
आर्या'का विवाह हितके लिये होता था। विना 
पुत्रके संसार शून्य रइता है । पिता हो अपनो पत्नोके 
गभमें प्रवेशकर पुत्ररूपसे पुनः प्रकाशित होता हे 
(७३॥१)॥ उत्पादित पुत्र वंशपरम्परासे पिताके | 
लिये अख्रतरूप उपहार है । ब्राह्मण, वैश्य या शूद्रके 
खभावका पुत्र क्षत्रिय नहों चाइते (७५॥३)। एक 
वा. तदघिक जायाके जोते भो जायान्तरःपरिग्रहण 
दोषावह न रहा । किन्तु जोवतूप्नोक पुरषका क्रमः 


युगपत्‌ वा बइविवाह समाजमें अमान्य होता था 
| (३॥३॥३) । जोवतूपतिका, पत्यन्तर-ग्रहण कर न सक़ते 


रहो। खतपतिक्ञा वा त्यक्तपतिकाका. पत्यन्तर-्रहर 
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अाचारविरुद न था। किन्तु पुराण-इतिहासादिके 
` झाख्यानसे विदित होता, कि पत्थन्तर-ग्रहण नोच- 
जातिमें हो चलता था। खयम्बर-सभाके समागत 
शाणिग्रहणाथियोंम|ं पणजयकारोको कन्या दो जाते 
रहो (४।२।१) । स्त्रियां भो साधारण पण्डित होतो 
थों (५।५।४) । 
खर षा (बह) खशरसे लच्जा रखते रहो (३।२।११) । 
सोदय भगनी स्राह़जायाके अनुगत थो (३।३।१३) । 


सोदये भगिनोका भ्रनाव्मोयत्व भौर अन्यकुलसे लब्ध. 


जायाका आत्मोयत्र पारम्पर्यागत है । 

अपल्लोक भो अग्निहोत्र कर सकता था (७।२।९) । 
'अस्निहोत्रका इष्ट और अदृष्ट फल मिल जानेसे 
भग्निहदोत्रियोंको अपने अपने ग्टहमें अग्निरक्षण 
कतव्य है ( ऋक्‌ १०१११११)। हिसमें रहनेवाले 
प्राचोन आयो को इमपातका क्लेश छोड़ानेके लिये 
ख-ख ग्टहमें भग्निरक्षणसे सुख मिलता था (वाजसनेय- 
सं० २२।१०)। झरस्निमे विविध सुगन्ध्यादि द्रव्य 
डालनेका विधान रहा (ऐतरेयन्रा० १।५।२ ) | 
सुगख्यादि द्रव्यसे . .ग्ट्हजात वायुरोष दब जाता 
है। अग्नि आल्य, अशिरपयः, अन्न, पुरोडास, 
रोमादिको आइति छोडनेसे तद्ाष्प-प्रसूत धारा 
. गुणयुक्ष हो जातो है। खर्गादि अदृष्ट युति-गस्य 
है। इससे स्मुट प्रतीत इभ, कि भयो का नित्य 
अग्नि दोत्रानुान इष्टादृष्ट फलकी सिद्धिके लिये हो 
तदा रहा। अस्निहोत्नानुष्ठानमें प्रातःस्रान कर्तव्य डे 
(9।२।८) । आग्रयणसे विना यज्ञ किये नवान्नप्राशन 
होने, पाकपात्र टूटने, पवित्र बिगड़ने, हिरण्य खो या 
चोरा जाने,किसी जोते-जागते भ्राव्मोयके मरनेका समा- 
उर भाड'सूठ सुनने और जाया वा खगोत्रके यम- 
Fr प 
4 | बोमाडिई दा प्रायश्चित्त विदित 
मादिरूप प्रायसित्तसे हो तथाविध पाप छ्ट 
| जाते हे । अग्निहोत्रादि अनुछानसें प्राकख्रान विहित 

होते भो किञ्चित्‌ भोजन निषिद्द नहीं, प्रत्यत 
खाकर हो कम करना चाहिये (३।२।१) का 


अत देह न मिलनेसे प्रपंशरोरके. 


९ 
आय 


रइो। क्योंकि उसके अभावमें निन्दाभाजनत्व अवश्य- 
न्यावी था (७२८) । देवों, पितरों और मनुष्यां 
अचना न कारनेसे पुरुष अनद्दा वा असत्य समका 
जाता रहा। अजाके गलस्तनको तरह उसका ज्य 
निरथंक जाता है। इसोसे तादृश पुरुषको निन्दा 
होतो है । 
भावका उपास दैव--निघण्टुमें द्यस्थानके भाजनपर 
षडूविंश पद है। प्रधानतः उनका स्थान द्युलोक 
है। देवराजने भाष्यमें रश्मिको देव कहा है 
(१३।११२)। ऋहक्‌ (१।८०।२), निघण्टु (५ ३।२६) 
और निरुक्त (१२।४।५, १२।१।११)में उक्ला विषय स्पष्ट 
रुपसे बताया है। रश्मि जन्य-जनक भावसमें पार्थिव 
अग्नि, विद्युत्‌ और सूयंसे अभिन्न है (निरुक्त 
१२.२।६,७८)। यास्क्राचाये व्यक्षरूपसे कहते, कि 
पाथिव अग्नि, विद्युत्‌ चोर सथंके भज्निसाइचर्यसे 
भनेक देवोंको बचना करते हैं ( ७।२।१, ३१०)। 
पितर--निघण्ट्में अन्तरिक्ष-स्थानके भाजनपर दादश 
पद है। प्रधानतः श्न्तरिक्ष लोक हो उनका खान 
है (8३५) । पितर तोन प्रकारके होते हैं,--अवर, 
परास और सध्यम। परास दुप्रख अन्तरिक्षचारों 
इये और देवयान मागेसे खगे गये हैं (ळान्दोग्य उप» 
२१॥१४२ ) । मध्यम द्यावाएथिवोके अन्तर ठहरै 
भौर पिढ्यान सागेसे चन्द्रलोक पहुचे हैं ( छान्दोग्य 
५११२-६ )। अवर सूश्ष्ठस्थ अन्तरिक्षने रहते भोर 
निरन्तर एथिवोपर हो चला-फिरा करते हैं (५१०८)! 
विविध पितरॉमें अवर क्रप्राप्तमामै हैं। असक्तत्‌ 
झआावतित्वभें कच्तीं दोघ काल ठद्दर न सकनेसे उनका 
पिढलोकमें रहना असब्भत्र है। फिर परासोंको 
अवस्था भो ऐसो हो है। चन्द्रलोक वा पिढलोक 
जा पह चनेसे मध्यम हो प्रधान कहे हैं। अतएव 
अन्तरिक्ष खानम हो पितर पद पठित है। यार 
मुनिने भो उक्त विषयको हो पुष्ट किया है (११२५५) 


यस पितरोंके राजा हैं (कटक १०१४।१५) । 


तत्त्वत; अन्नरसके साहाय्य खजनक देहपर प्रवि : 
जोव रेतःके अन्तःस्थ प्रथम गर्भमै पड'चता भर 
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,फिर वहो रेतः माढयोनिमें दितोय गर्भाकारसे 
परिणत होता और गमके भूमिपर गिरनेसे पुरुष 
"दितोय बार उपजता है । मरनेपर पित्रादि अन्यतम 
'शरोर पाना हो ढतोय जन्म है ( ऐतरेय-आा० २।५।१) । 
शतपथब्राह्मणमें भो रतपुरुषका पित्रादि देह पाना 
कहा है (१४।७।२।१-५) । पित्र एवं गान्धवे गुणकर्मा- 
दिसे परस्पर किञ्चित्‌ मैदयुक्त ्रन्तरिक्तलोकग रूप है। 
इसोप्रकार ब्राह्म तथा प्राजापत्य द्युलोकग और टेव 
"एवं मानुष ऐक रूप है। 

मनप्व-सनुष्य शब्द एऐतरेयमें निवंचन कहा है 
'(३।२।८) । यास्क मनुके अपत्योंको सनुष्य समझते हैं 
( निरुक्त २।२।१ )। शतपथदब्राह्मणमें देवों, पितरों और 
मनुष्योंका एकत्र हो विशेष परिचय तथा उपासना- 
प्रकार दिया है (२।४।२।१-२-२)। ऐतरेय देवों, 
पितरों तथा मनुष्योंका अचन कतव्य सममता है । 
अग्निहोत्रादि सीत तथा विश्वदेवादि ग्टह्मसे देवों, 
यदा एवं अन्न-जलादि-प्रदानात्मक सादादिसे पितरों 
और निष्कपट भाव-प्रदश न, आज्ञापालन, समाद्र, 

. पक्कापक्क अन्नादि आहार प्रदानसे मनुष्योंका अच न 
होता है । 

अतिथिसत्कार न करनेवाला बड़ा पापो समभा 
जाता था (ऐतरैयब्रा० ५।५।५)। अतिथिसत्‌कारमें 
पशुघात प्रचलित रहा (१।३।४) । मांसभक्तणका विधि 
भो अन्यत्र निकलता है (२।१।३)। अमेध्य सांसके भक्षण- 

. में दोष और मेध्यमांस भच्तणमें अदोष था (२।१।८) । 
'पुरुष, किस्मुरुष, गौर, गवय, उष्ट्‌ तथा शरभ छः 
अमेध्य और अश, गो, मेषादि एवं एधिवोभव 
यांच मेध्य हैं। प्रथिवोभवसे ब्रोह्यादिका ग्रहण 
“होता है (२।१।८)। अजके. मांसका प्रचलन बइत 
रहा। था पशघातको निन्दा है ( ७११ )। 

` अतिथि-सत्‌कारको भांति अन्ध-भन्ध उपदेश भो 

मिलता है। स्यानःविशेषमें द्रव्यविशेषको दानच्चिप्रता 

विदित है (६।२।५) । .सव विचायं कम में शुर्वादि 
-वा खामोकी अनुज्ञा ग्रहणोय हे ( २५६ ) । 

_: ऋच्खिज्यका प्राग्रख्य भौर अयाज्य याजनका 
निषेध रहा (६।४।८)। पाप पुरुषके.याजनका निषेध 
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अन्यत्र भो मिलता है (४।४।३)। जसै प्राप-पुरुष- 
का अयाज्यत्व विहित, देसे हो झ्ात्विज्यके लिये 
पापपुरुषका वरण निषि है ( ७।५।१)। फिर 
आत्विज्यके लिये लोमादिसे आइतचित्त, तेजःशून्य, 
सात्सर्य-पूण, तमःप्रकृति, पापानुषठाता ध्रौर दुमेति- 
को भो वरण करना न चाहिये ( ३।५।२ )। मूखका 
आत्विज्य दूषण कहा है ( ८।२।७) । घनके लोमसे 
जो आलिज्य करता और यजमानको चाटु कमसे 
रिफा भ्रात्विज्य पाता उसका कृतकम भक्तित 
अर्थात्‌ मुखमध्यमें प्रविष्टजंसा दूषित ठरता है। 
जो समाजकै आधिपत्य, ग्रामके प्रभुत्व अथवा किसो 
दूसरे इंतुसं यजमानको डरा आलि ज्य लेता, उसका 
छतकस गौण अर्थात्‌ गलाधःक्कत जसा दूषित 
होता है। फिर पापकर्मा विद्दानूका छतकस 
वान्त अर्थात्‌ छदित-जेसा देवताओंके लिये ष्टण्य 
है। ऐसे त्रिविध ऋत्रिगकी वरण करनेको भाशा 
भो यजमान न रखे। ८।२।७ 

राजाको पुरोहितको आवश्यकता बहत पड़तो थो। 
केउल व्राह्मण हो पुरोहित हो सकते रहे ( ८।५।१ ) । 
क्षत्रिय और वेश्यको पुरोहित चो दौचा देता था 
( ७४७ )। वुद्दिमान्‌ आया में पुरोहित रहनेका 
विषयः कहां, पृथिव्यादि अडॉके भो पुरोहित थे 
(८।५।४) । वेदविद्‌ ब्राह्मणोंका हो पौरोहित्य व्यव- 
स्थापित है ( ८।५।३)। पुरोदित यजसानका सङ्गल 
मनाते थे ( ४५०७,८,८ ) । वायादि देवों के इस्ति 
पुरोहित-जेसे राजपुरोदित भो परः खित, ग्राधान्यभाक्‌ 
और उपकारो रद्दे। पुरोहितोंका कोपनत्व संवरण 
कर यजमानोंको उसके उपशसनक्रा यत्न लगाना 
पड़ता था ( ४५०५, ८।५।१)। राजपुरोडित 
असाधारण सम्मान पाते, राजगहमें प्रबल रहते और 
विशेष शक्ति रखते धे। 

कम कारयिताश्रोंको द्चिणा देनेको भ्रतिकतेव्यता 
रहो (६१।८)। किसो हेतु परित्यक्ष दोनेपर फिर 
द्चिणा लो न जातो घो। यशोलिप्सा भो अति प्रवल 
रहो (५।४।४)। किसो दानादि कर्ममें अपनो 
ये छताका अभिमान रखनेसे पाप लगता था (१।२।२)। 
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८० 
` . इस्तो, अश्व, गंवादि धनके दानको प्रशंसा होते 


.- रक्षे (८।४।८)। आत्रेय और चङ्गराजको गाथामें दासो- 


दानको बात भो लिखो है (८।४।८)। इरिथन्द्रक 
पुत्र रोहितने शतसुद्रामक धन दे शनःशेपको मोल 
लिया था ( ७३३) । पृत्रोंका पिढदायभाक्‌त भो 
सूचित है ( ५२८.) । 
वाणिल्याथ॑ समुट्र्यानपर चढ़ महासमुद्रमें परिः 
झवन. मो प्रचलित था (६।४।५)। वनदस्थु उपद्रव 
उठाते रहे (८।२।७)। नागरिक | 
विषय इष्टान्त-विधिसे कहा है (८।२।७)। चोरोंकी 
निन्दा होतो थो (५।५।५) । 
एकराट्‌ सावभौम संविज्ञात रहा (८।४।१) । सावं- 
भोस नरपति सवे मित्रराज्योंसे उपठोकन लेते थे 
(७५।८)। महाराजको प्रियतम भार्यासे प्रजा आवेदन 
करते रहो ( २।२।११)। राजस्त्राताञ्रोका राज-सह- 
चरत्व व्यवहार था (१।३।२)। राजधानोके परिरचणको 
ग्राकारनिर्माणकी प्रथा रहौ (१।४।६)। असुरोंके 
उपट्रवसे यज्ञ वचानेको देवाने अग्निप्राकार बनाया 
था ( २।३।१ ) । प्रबलतर शत्र वोके राज्यपर आक्रमण 
करनेसे प्रजा परस्पर मन्त्रणा लगातो, खतः लड्नेको 
तेयार हो जातो, एकमतिसे प्रतिज्ञा करतो और राज- 
रचि-रचित ग्टइमे ुत्रकलत्रादि रख युदसँ आगे 
बढ़तों थो (१।४।७)। प्रियवसुके दानादिरूप साम 
कौशलसे .रक्षपात बचा खकार्यके उद्दारको चेष्टा भो 
चलते रहो ( १।५।१)। परस्पर एकसत्य रइनेको 
आज्य छु लोग प्रतिज्ञा करते थे ( ऐतरेयन्ना० १।४।७, 
शतपधन्रा० २।४।२, तेत्तिरौयसं० १।२।११, ३।२।२-३) । 
सेनापतिकै भागसे शत्र को सेनापर आक्रमण 
करनेका उपाय निकालते रहे ( २४१ )। युद्दकालमें 
राजसादाय्यकारी प्रजा और सामन्तको प्रसादलाभ 
होता था (३२) । दुसे जय होनेपर राजाको 
' मर्यादा बढ़ते रहो (३२।१०)। पराजितका बहसूत्य- 
रत्नादि धन ससुद्रतोर प्रोथित होता था (३।२।६) । 
` इससे स्फट प्रतोत इभा, कि वेदिक समय बहु- 
सूख होरकादिका व्यवहार रहा। . . 
खबर 'सम्यदेशों में विद्यमान उपविमोक व्य 


' आर्य 


भौ प्रचलित .था ( ४।४।५)। दूराध्वगसनमें उपवि- 
मोकको आवश्यकता पडतो रही (३॥४७) | न 
स्कन्धसे भारवइनको वोवधे (बंइगो)का व्यवहार 
था (८।१।१)। वौवर्धका दण्ड प्रायः बांससे बनते 
रहा (१।२।५)। सिया इश्रा सभ्यजनोचित अङ्रच्षा- 
दिका (अंगरखा कुरता वगेरछ का) व्यवहार चलता था 
(२।२।७) । कंठ, अमकारो तथा उद्योगीकी प्रशंसा 
और अलस, अमकातर एवं उद्योग-होनको निन्दा 
सुनते हैं (७।३।२) । 
एथिवौ, द्यावाएथिवी, इष्टि, उदकके अतिह्ञासः 
हृद्धिका-अभाव और द्यावापृथिवो उभयके प्रतिष्ठाके 
सस्बन्धमें विज्ञान था ( ४।४।५ )। विवाइ-सस्बन्ध-युङ्ञ. 
खरो-ुरुषको भांति व्यावपुथिवो उभय लोक परस्पर 
सस्बदद रहे । सूर्य हो दृष्टि और तापका हेतु समका 
जाता था (४।४।५)। पृथिवोके भ्रमण, सूर्वक 
उदयास्त और अहोरात्नके विज्ञानको बात भी सुन 
पडतो है (२।४।६)। सूयं एथिवीको घूमानेवाला 
साने जाते रहे ( २।४।१० )। सूर्यको अचल समभते 
थे ( ५।११।१-२) । छःवो लोकके मध्य ईश्वरनेः 


` सेको ताप देनेके लिये रखा है। चन्द्र एथिवोका 


उपग्रह होनेसे पृथक्‌ माना नहीं गया। सर्व लोकोंपर 
रइनेसे सूय का उत्तरत्व विदित होता है (४।२।४ ) ।. 
ऋक्‌ चोर यजञुःमें सूर्यको उथिवीका धारण वारने- 
वाला कहा है ( टक ७।९०।३, शुक्वयञ्च; ५१६ )। 
ताप देनेसे सूयं जोवनका चेतु है ( शतपथब्रा० 
=।9२।११ ) । चन्द्रको देवसोम कहते*थे (ऐतरेयब्रा०- 
9२।१०)। कारण सूय अपने किरणसे उसका 
अरत पोता है। चन्द्रमें मर्त्यलोककी छायासे कलइ 
देख पड़ता है ( ३।३।५ )। 

वायु हो प्राण है (३२।१)। वह सूर्यसे उत्पन 
है (।२।१)। अग्नि देवोंका अवस है ( १।९।१)। 
उसोको विज्ञानपर समझना चाहिये ( ३।१।४ ) ।, 
घग्निहो भोषधि है (१।२।१)। जलसे अभिषेक ओर 
दौचा दोनोका काम चलता है (१११३) इस लोकमें 
जल हो अस्त हे (८।४।३)। सोम चौर अग्निके 


८८-७0. Jangamwad Ce माग, जुल एवित महे ( क््य्क्‌ १।२२।२० ) ।. जन्मे 


':आंय आयक. 


ज्योति: ` प्रतिष्ठित है ( तेत्तिरोय आरण्यक 2८ ) 
“विष्णु परम 'होते हैं। उनका त्रिविक्रमणादिक स्पष्ट 
आब्नात है ( शतपथब्रा० १।८।३।७-१२ ) |: विष्णु 
'सूयेको कदत हैं ( तेत्तिरोबसं० १।२।१३।२)। . 
आर्यो'को गर्भादिका विज्ञान भो अच्छा रहा। 


खत जन्तुका आतिवाहिक देइधारण और पुनजन्म | . 


' आस्तात है (१४७२४ )। ब्राह्मणको मैषज्यका 
निषेध है ( तेत्तिरोयसं० ६।४।८।२)। भेषजकरण 
कालमें ब्राह्मणको बेठे रहना चाहिये। (ऋक 
१०८५।४६) । ब्राह्मणेतर साधारण जातिको स्त्रियां 
देवरसे कामना करतो रहों (ऋक्‌ १०४०२)। 
उस समय बहु विवाह प्रचलित रहते ( १॥१०५८ ) 
मो प्राय; पुरुष एक हो बार व्याहे जाते थे ( ऋक 
११०५।२ ) । 

करग्वेदके समय आय राजा ( १।४०।८, १।१६।१ 
इत्यांदि), पूरपति (११७३।१०), ग्रामणो (१०।६२।११) 
भिन्न भिन्न उच्चपदपर प्रतिष्ठित थे। राजा साधारण- 
पर कर लगाते (१।७० ५), शासनप्रणालो सुनियमसे 
चलाते ( १।१७३।२ ) और गमन करते समय अमात्यः 
वेष्टित हो गजरून्धपर. आसन जमाते रहे (४।४।१)। 
सुवर्ण सज्जाविशिष्ट अश्व (४।२।८) भौर युष्मे युद्दाश्व, 
अश्वारोचो सेन्य प्रद्धतिका व्यवहार भी था (४।३८।५) । 
प्रधान व्यक्तियोको सुति सुनना अच्छा लगता रहा 
(१२७ १२)। युददकालमें राजा एकत्र होते थे 
(१०।८७।६) । ` शान्ति रहते ऋषि संसारो, किन्तु युद- 
काल योदा रहे (१।२०।१)। राजकन्धावोंसे ऋषियोंके 
विवाद होते थे (५।६१।८) । वोर पुरुषका आदर बहुत 
रहा (१३१६) । 

आजकलको भांति उस समय भो उत्कृष्ट, निकृष्ट 
और सध्यवित्त तीन अणोके लोग रहे ( ४।२५।८ ) । 
कोई धनके गोरवमें मत्त रइता और कोई पेटके 
लिये अन्न मांगते फिरता था (१०११७ सूक्त) । मध्यः 
वित्‌ मनुष्य दाणिज्य-व्यवसाय दारा सुखसे जोविका 
चलाते रहे ( १।७८।१)। लोग नानाप्रकार कम 
करते--को दै -पुरोहित, .कोई-स्तोता :( कविः), कोई 
देय; कोईःतचक (-वढ़यो ), कोई लौईकार की 
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' नापित,: कोई काडिकः ( लकड़ो काटनेवाले ), कोई 
' रथप्रस्तुतकारो, कोई धातु वा अखादि निर्माणकारी 
कोई नौकाकारो, कोई मांसिक चौर कोई अश्वके 
गात्रधोतकारो थे (१।१३५।५. ४२॥१४,--१६२० 
४॥१०२८ )। . 

माचौन ऋषियोंसे परवतो आर्यो के आचार, व्यवहार, और धनको 
प्रणाचौ-त्राह्ण, चविय, वेख, वेद, उपनिषद्‌, जाति, सम्यरता प्रवर्तिमै 
द्रव्य है। | 

निश्चित रूपसे कहा जा नद्दो सकता, कितने' 
दिनसे आये नामके बदले “हिन्टू” शब्द इस देशमें 
चलता है। किन्तु त्रिसप्त नदो प्रवाहित सिस्ु-प्रदेशमें 
वेदिक आर्यो'का रहना प्रथम हो प्रमाणित हो चुका 
'है। वहो सुप्राचोन आयेवास रहा। आर्योबतै देखो। 
पारसिकॉके “वस्ता” ग्रन्यमें उसोको “इफत हिन्दु 
लिखा है। इसलिये प्राचौन पारसिकोंके 'हिन्दु॑ 
शब्दसे वतमान 'हिन्टू नाम निकला मालम देता 
है। हिन्दू देखो। 

(पु०) २ श्‍वशर, जोड़ का बाप । ३ खामो,मालिक' 
षष्ठ परिच्छेदर्मं लिखते, किसे-किसे आय कइ सकते 
हैं, ही 

“राजन्निद्यषिभिर्वाच्यः सो$पत्यप्रत्यवेन च । 

खे च्छया नाममिर्दिम विप्र आयति चेतरे: ॥ 
वयखे त्यथवा नाथा वाच्ये राज्ञा विटूषकः । 

वाच्यौ नटोसूवधारवार्यानाबा परस्परम्‌ ॥” ( साहित्यदपण ) 

ऋषि राजासे राजन्‌ अथवा अपत्य प्रत्ययान्त 

दाशरथे, पौरव, पाण्डव प्रभुति-जसे शब्द द्वारा सन्भाषण 
करे। विप्र विप्रसे नाम अथवा अपत्य प्रत्ययान्तः 
कौशिक, कुथिकनन्दन सदृश पदद्दारा बोले। डूसरे 
लोग ब्राह्मणको आये कहें। राजा विदूषकको वयस्य 
वा विदूषक पुकारें। नट वा सूत्रधार नटोसे चायो 
और नटो, नट वा सत्रधारसे आय वाक्य दारा वताये। 
कमंधारय समासमें “ब्राह्मण” और 'प॒व' भागे 
आनेसे आयं शब्द प्रकतिखर होता है। “बाग आधण 
ङुमारयोः। पा ९।२।५८। “आयब्राप्ण;। आरंकमार: ।? (सिहान्तकौ०) 
आयक (स ० ति» ) अयः एव, साथ कन्‌ ।. ९ पूज्य 
। त्रिरु 3 यां. कन्‌। :२ पितांमङ, 


ष्प्र 


'दादा। ३ नागविशेष। ४ न्हपति विशेष। यह 
'गड्रियेसे राजा बन गये थे। (क्लो०) ५ पिण्ड- 
पाठाद्‌ पिढकाय । ( स्त्ौ० ) भयका, भायिका। 
आायेग्टह्ा (सं० त्रिश) आयः पच्छाथे क्यप्‌, 
इ-तत्‌ । पदाखे रिवाह्यापचेषु च। पा ११।११९। “पच्च भवः 
सच्चा, दिगादिभयी यत्‌, आयेग्टहा ततृपचाश्रित इत्यः 7? (सिद्चान्तकौधरी) 
१ आरयपचाखित, जिसे इज्जृतदार आदमी खातिरके 
साथ ले। २ विनोत, खुश-असलब, लायक । 
आर्यता (स॑° स्रो) माननोय आचरण, खुश-अस- 
लूबो, भला बरताव । 
आयतारादेवी (सं० स्त्रो, ) वौददतन्तोत्ता शक्तिविशेष । 
महायान सम्प्रदाय इन्हें सर्वप्रथम ओर येष्ठ शक्ति 


बताते हैं। बुद्दगया, नासिक, चजण्टा, भरङ्गाबाद, 


'नेपाल और कांड़ेरोमें आयंतारादेवोको सूतिं प्रस्तर- 
मय विद्यमान है । नेपाल घौर कांड़े रोके गुामन्द्रमें 
यह अवलोकितेखरके पाखपर प्रतिष्ठित हैं। दक्षिण 
इस्तमे पुष्प भौर वाम इस्तमें सुकुल है। बौद्द इन्हें 
मानवको सुल्लिविधायिनो मानते हैं। 


{ Vassilief Bouddhisme, 9. I25 ) 
आयेत्व (सं° क्तो० ) आयंता देखो। 
आयदेव (सं० पुः) नागाजनके एक शिष्य। इ*के 
रम शताब्द इन्होंने दक्षिणात्यमें किसो ब्राह्मणके 
घर जन्म लिया था। शतसमाधि एवं चतुःशतो गाथा 
. नामक ग्रन्थ इन्होंने बनाया। किसो तोथिकने पेट 
फाड़कर आयेदेवको मार डाला। दूसरा नाम 
'कानादेव था । 
आयंदेश (स'० पुः) चार्यभूमि, आयो के रद्दनेका सुल्क । 
आयेदेश्य (स'« ब्रि’) आयेदेश-जात, जो भयो के 
सुस्कसे निकला हो। 
आयघम (सं० घुः आर्याणां मः, ६-तत्‌। सदा- 
चार, दुरुस्त अतवार, अच्छा चलन। सरखती भौर 
दशइतोनदोके बोच लोग जिस आचारपर चलते, उसे 
“आयधम कहते हैं। (नह २१८) 
आयपथ (स'* यु०) श्रायोणां पन्या:, अनन्त इ-तत्‌। 
उमर, पयामानचे । पा ३४७४ । सदाचार, अच्छा चलन ॥ 


-आयंमार्गादि शब्द सो इस अर्थमे प्रधुक्ष होतो हेर ०" 


आय रहा--आय भट 


घायेपुत्र (सं० पु०) आयस्य पत्रः, ६-तत्‌। १ उपा- 
ध्यायका पुत्र, सुशेदका पिसर। नाव्यभाषामें खामोको 
चार्यपुत्र कहते हैं। सब्मानाथ ज्येष्ठस्वाताके तथा 
अपने पुत्र ओर साधारणतः युवराजको इस नामसे 
सम्बोधन करते हैं । 
आयभट ( स॑० घु० ) १ प्रसिद्द ज्योतिष-ग्रन्य-रचयिता । 
इन्होंने कुसुसपुरसँ अपने वासस्थानको निढंश किया है, 
“ब्रह्मकुशशिवुधदूगुरविकुजगुरुकी एभगयात्न मरक्तत्य । 
आयेभटलिह निगदति झसुमपरेऽभ्यचितं ज्ञानम्‌ ॥? (गणितपाद १) 
अपने बनाये आयेसिद्दान्त ग्रन्थमें लिखा है,-- 
““बच्यब्दानां यषियैदा व्यदीवाखयय युगपादा; । 
वधिका विंशविरव्दासतदिह मम जन्मनोऽतोताः ॥?? 
( कालक्षियापाद १० ) 
अर्थात्‌ तोन युगके बाद ६०६०२०३६०० वषे 
बोतनेपर हमारे जन्मके २३ वतसर इये थे। 
उक्त वचनानुसार ( ३६००-२३ ) कलिके २५७७ 
'वत्‌सर वौतनेपर आयेभटका जन्म हुआ था। ऐसी 
अवस्थामें इनका जन्मकाल ४७५ ३० आता है। 
आयंभट इस प्रकार संख्या गणना करते थे,-- 
क= १, ख=२, ङं= ५, अ=१० 25-११, 
न=२०, प=२१, म=२५। य=नतस। सिवा 
इसके अपर व्यच्लनवण प्रत्येक १० अर्थात्‌ र कहनेसे 
य+१०=८० होते रहा। इसो 'प्रकार च= ७०, 
ष= ८०, स=९० और हर-१००के ठइरता था। 
प्रत्येक हसखर दशगुणके हिसावसे बढ़ता है। 
जेसे--ह = १००, गि = ३००, चि< ६००, ड़ = १००००, 
गुर ३०००० इत्यादि। इसो प्रकार ४४ लिखनेसे घर 
वा प्र होता है। वोजगणितको आ्ंभटने हो आवि- 
ष्कार किया है। 
ज्योतिष-गणना ऐसो रद्दो,--रविका ४२२००००, 
चन्ड्रका ५७७५२२२६, एथिवोका १५८२२२७५००, 
शनिका १४६५६४, गुरुका २६४२२४ और कुजका 
भगण २२८३८२४ है। खर्या ओर बुधका भगण.रविके 
समान लगता छे । 
चन्द्रोच्च ४८८२१८, खगुका. १७०३७०२० और 


oll बुक [nh डी itized by 6७ ड 
“७०२२ 


(१०० हे। . चन्द्रका पात.२३२२३६-हे । 


आथभाव--आय समाज 


न ङ्‌ 


२ अ्न्यकारविशेष। यह द्वादश ३० शताब्दमें | थायंसङ्घ ( स० पु०) .१ आर्याका अखण्ड समूह, 


वर्तमान रहे। पूर्वोक्त आयेभट प्रखतिका मत पकड़ 
अन्य बनाये हैं। विस्तारित विवरण 9०:०३! ० 807७ 43200 
. Society of Great Britain and Ireland, N. 8, Vol. गने 
देखो । 

आयेभाव, यंधनं देखो। 

आ-यमहावोर--जेन-शास्त्रोत्न सिद्पुरुष विशेष। यह 
शत वतृसर जिये और जेन संवत्‌ २४० के बाद सर 
गये । 

आयेसाग, भायेपथ देखो । 

आयेसिश्व (सं० पु०) १ साधुजन, महानुभाव, 

-शशराफ, भलामानस । ( त्रि ) २ प्रसिद, सर-फ्राज,, 
मशहूर । बइवचनमें यह शब्द साधुजन-सण्डलोका 

' द्योतक है। 

आययुवन्‌, भायेय॒वा देखो। 

आयेयुवा (सं० पु०) आयंकुमार, आय कौमका 
गुवरू या पट्टा । व 

द्यार्यराज (सं० पु०) न्टपतिविशेष। . 

-ग्रायैरूप (स'० त्रिश) १ केवल आयका आकार 
दखनेवाला । २ दस्भो, कपटो, रियाकार, मक्कार। 
आवैलिङ्गिन्‌ .( स'० त्रि’) दमो, कपटो, दगाबाज, 
जो भले आदमोओ सूरत बनाये हो। (पु?) आय” 
लिङ्गी । ( खौ० ) आयेलिक्रिनो। . 

आवेदसन्‌, झारयवर्मा (सं° पु०) ढपतिविशेष । ` 

आरयद्त्त (स'० क्वो०) १ सदाचार, भला चलन। 
(त्रिः) २ साधुजनको भांति व्यवहार करनेवाला, 
जो भलेमानसको तरह पैश्र आता हो। २ घामिं क, 
-नेक, पारसा । 

आवेश (सं० त्रि’) सुन्दर वख धारण किये इभा, 
.जो अच्छे कपड़े पढने हो । 

आयंत्रत (सं० क्वो) आर्याणां ब्रतम्‌, ६वत्‌। 
१ साधुका कतेव्य नियम, भले झदमोका काम | 
-( त्रि०) आर्यस्येव व्रतसस्थ। २ साधक नियमपर 
. चलनेवाला, जो भले भ्रादमौको चाल पकड़ता च्दो। 
“कार्यरत (स० पु०) आये अेष्ठं श्वत चरितं यस्य । 
श्ेष्चरित, नेकचलन। 


भलेमानसोंको पूरो जमात। २ सुप्रसिद्ध दशनज्न, एक 
सञ्चहर मुहकिक्‌ । इन्होंने योगाकार सम्प्रदाय प्रति- 
डित किया था । 
आयसत्य ( सं० क्वो०) अभिजात तथ्य, हकोकृत- 
शरोफ । ऐसे हो चार तथ्योंसे बौद्धमके चार प्रधान 
अङ्ग बने हैं। 
आयेससमाज--सम्प्रदायविशेष । आयसमाज, जेसा कि 
उसके नामसे छो प्रकट है, भार्यो (वंदिकधर्मियों)का 
समाज है। इसे च्रोखामौ दयानन्द सरखतोने 
१८७५ इमे वेदिकिधमंके प्रचाराथं स्थापित किया 
था। आयेससाजके दश नियम इस प्रकार हैं-- 

१ सब सत्यविद्या और विद्यासे समभे जानेवाले 
पदाथ सबका आदि सूल परमेश्वर है। २ इश्वर 
सचिदानन्दसरूप, निराकार, सवेशक्षिमान्‌, न्यायः 
कारो, दयालु, अजन्मा, अनन्त, निर्विकार, अनादि, 
अनुपम, सर्वाधार, सवेश्वर, सवेव्यापक, सर्वान्तर्यामो, . 
अजर, असर, अभय, नित्य, पवित्र ओर रुष्टि- 
कर्ता है। उसोको उपासना करना योग्य है। 
३ वेद सत्य विद्याथ्रॉका पुस्तक है, वेदका पढ़ना, 
पढ़ाना सुनना और सुनाना आर्यो'का परम धमं 
है। ४ सत्य ग्रहण करने ओर असत्यको छोड़ने 
में सर्वदा उद्यत रहना चाचिये। ५ सब काम 
धर्मानुसार अर्थात्‌ सत्य और असत्यको विचार करना 
चाहिये। ६ संसारका उपकार अर्थात्‌ शारोरिक, 
आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना इस समाजका 
मुख्य उद्देश्य है। ७ सबसे प्रोतिपूवक, धर्मानुसार, 
यथायोग्य वतना चाहिये। ८ भविद्याका नाश और 
विद्याका वर्धन करना चाहिये। 2 प्रत्येकको 
अपनो हो उत्रतिसे सन्तुष्ट न रहना, किन्तु सबकी 
उन्नतिमें अपनो उन्नति समझना चाहिये। १० सब 
मनुथ्योको सामाजिक सव इितकारो नियम पालनेमें 
परतन्त्न और प्रत्येक हितकारो नियममें खतन्त्र रहना 


चाहिये। 
आर्यसमाजके संस्थापक बोखामो दयानन्द सरः 


CC-0. Jangamwadi Math ८०० सै तो का जन्म विक्रमोय सवत्‌ १८२४को गुजरात देशके 
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सोरवो राज्यकै अवदोच्य ब्राह्मणकुलमें हुआ था। 
उनके पिता शेव थे। दयानन्द आरम्मसे हो बड़े 
_तौजबुदि थे। बाल्यकालने हो उन्होंने यजुवेंदका 
रुद्राध्याय और अनेक अन्यभाग कण्ठस्थ कर 
लिया था। किसौ शिवरात्रिको वह अपने 
पिताके साथ नगरके बाहर एक शिवालयमें 
शिवको उपासना करने गये। वहां एक घटनाको 
देखकर उन्हें झूत्ति-पूजाके विषयमै शङ्का उत्पन्न 
और सूतिपूजा न करनेकी वात उनके दृदयपर 

` अङ्कित डुयो। वे अपने चचे तथा बच्नको 
सत्यसे विरक्ष हो चौर अपनेको विवाह जालमें 
फंसता देखकर १८४५ ई०को योगविद्या सोखनेके 
अभिप्राय घरसे निकल खड़े इथे। विचरण तथा 

) [वद्या्ययन करनेके उपरान्त १८४७ $०को महात्मा 
पूर्णानन्द नामक एक स'न्यासोसे स'न्यास ग्रहण 

किया । ततृपदयात्‌ खामोजो योगियोंको तलाशमें 

` वर्षो' पवतों भोर जङ्गलॉमें घमते. रहे। १८१७ 
को वे मथुरा आकर खोखामौ . विरजानन्दजो प्रज्ञा 
चक्षुके शिष्य बने और चार वषे तक उनसे वेदिक 
शिचा प्राप्त करते रह्े। तदुपरान्त खामी जो अपने 
'पूजनोय गुरुके समच्ष,आदवतेको बिगड़ो दशा सुधार- 
नेको प्रितज्ञा कर गुरुकुलसे बिदा ले उपदेशार्था 
भ्रमण करने लगे। संवत्‌ १८२०से १८२४ तक 
यत्रतत्र एक इशवरको उपासनाका उपदेश करते 
इये इरिद्दार कुम्के सेलेपर जा पइचे। वहांपर 
प्रबल रूपसे वद्किधमका मण्डन और अवेद्क 
वातोंका खण्डन करते रहे। काशो आदि बडे बडे 
नगरोंमें पण्छितोंसे शास्त्राथ किये। वेद भाव्यादि 
अनेक उपयोगो ग्रन्योंकी संस्कृत तथा आर्दभाषामें 
रचना को। सत्या्थप्रकाथ नामक पुस्तक बनाया, 
जिसमें संसार अरके सतोका समीचण धोर बेदोल 
घमका प्रतिपादन बड़ी युक्ति तथा उत्तमतासे लिया) 
खासो जो रजवाड्रॉमें उपदेश करते करते उदयपुर 


पहुचे। वहांके राणा सज्जनसिंहजी पर खामोजोको 


बज्नता और विइत्ताका ऐसा प्रभाव पड़ा, कि वे उनके 


शिष्य बन गयें। खामोजोने बेदॉके अक्षर" ते १३५ 


आर्यसमाज ` `` 


अपने ग्रव्यांको सुरक्षित रखने और छपानेकेः उह श्यसें 
-परोपकारिणो सभा” स्थापन को।. उक्त मडाराणो 


' जोने समाते प्रधान बन अपने राज्यमें सभाको प्रथम 


रजिष्टरो करायो। कुछकाल पोछे जोधपुराधोश 
शोमहाराज यशवन्तसिंदके आग्रहपर, खामी 
जो जोधपुर पघारे चौर निभयतापूर्वक वेदिक 
घमेंका प्रचार करने लगे। स्रामोजोके सद्पदेशोंसे' 
भयभीत होकर जोधपुर नरेशको एक यवन. वेश्याने 
खामोजोको विष दिलवा दिया। इससे वे बोमार 
होकर अजमेर आ गये और सवत्‌ १०४१ को दोपा- 
वलोको इश्वरोपासना करते करते हमसे सवेदाको 
बिदा इये । 
_ आयसमाज, ईश्वर, जोव और प्रक्षतिको अनादि, 
मानता है। उसके सिद्दान्तानुसार रृष्टि प्रवाहरूपसे 
अनादि है। अर्थात्‌ प्रथम खट्टिका रचा जाना, फिर 
प्रलय होना सदेवसे चला आता है । । 

आयसमाज एकं इशरको मानता, जो अनादि, 
अनन्त, सत्‌. चित्‌ और आनन्द स्वरूप है। सदेव 
एक रस रहता है। उसके गुण आयंसमाजके 
नियम संख्या रमे. वणित हैं। आर्यसमाज केवल 
इसो एक ईश्वरको उपासना करनेका उपदेश देता. 
भीर सूतिपूजा, खाइ, स्त पितरोंके साद, यज्ञमे 
पशुवोंके बलि को अवदिक मानता है। 

वेद ईश्वरोय ज्ञान होता, जिसे ईश्वर रूष्टिके भदिमें 
अपनो अपार दयासे मनुष्योंको प्रदान करता है। 
उसोके दारा लोग सब कुछ समभनेके लिये समर्थ 
होते हैं। वेद समस्त सत्‌ विद्यावांका पुस्तक है। 
वेद चार हैं-ऋक्‌, यज्ञ, साम, अथव। खामो दयां- 
नन्ट्से पूव आर्यावतंमें वेदोंका लोप सा हो गया 
था। संहितायें भो कहीं कही मिलतो थों। उस 
समय यदि किसौको वेदका कुछ भाग कण्ठस्थ 
भो था, तो वह उसका अर्थ न जानता था। 
सदषि द्यानन्द्का सबसे सहान्‌ कायं वेदॉको सच्चा 
गौरव प्रकट कर प्रतिष्ठाके उच्च आसनपर. विराज- 
लामोजोके - मतमें वेदक 


~ ~ 
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खामोजोने अपने वेदभाष्यको एक अत्यत्तम 
'सूमिका संम्कतमें लिखो है। उसमें वेदोंका गौरव 
वा महत्व बडो उत्तमतामे दर्शाया है।  चरग्वेटका 


'देहपात हो गया। खामोजो केवल संडिता भागको 
वेद मानते और उसका स्वतः प्रमाण होना स्वोकार 
करते थै। वैद केवल एक निराकार, निर्विकार 
सर्वव्यापक, सवेज्ञ सच्चिदानन्द खरूप रूष्टिकतो 
परमात्माकी उपासनाका उपर्रेश देते हैं। खोपरिडत 
तुलसोदास खामोने सामवेदका उत्तम भाष्य शौखामो- 
जौको शेनोपर किया है। पयागनिवामो ज्ो० प० 
ज्ञेमकर्ण त्रिविदो भो अश्रग्वेदका भाष्य उमो श्लोपर 
करनेका प्रयत्न कर रहे हैं । 

पच्च यज्ञ अर्यात्‌ १ सार, प्रातः दोनोंकान सन्ध्या, 
२ अग्निदो, ३ जोवित साता पितादिका यद्दा- 
पूरक सत्कार, ४ अतिथि सत्कार और ५ बलि- 
वैश्वदेव करना रर्यो का प्रधान कतव्य है। 

गर्भाधान, प॒ सवन, सीमन्तोन्नयन, जातके, नाम 
करग, निष्कृमण, अद्रपाशन, चडाकमं, कणवेध, 
उपनयन, वैदारस्म, समावतेन, विवाद, वानप्रस्थ, 
संन्यास भोर अन्तेष्टि संस्कार भो कर्तव्य है। 

आर्रसमाजको दृढ़ विश्वास है, जो कम मन, 
वचन अथवा कर्मद्दारा किया जाता है, वह भपना 
प्रभाव पैदा किये बिना नें रहता। कर्ताको 
अवश्य फल भोगना पड़ता है। खगे और नरक 
कोई विशेष स्थान नहीं, किन्तु इसो संसारमें दोनो 
मौजूद हैं। सुखका नाम खग और दुःखका नाम 


नरक दै। 


नी ९ 
तथा यलुध्दका सम्पण भाष्य रचते हो उनका 


मानता है। वहेमान रूष्टिको रचना इये लग भग 
८ अरब ८.६ करोड़ वर्ष बोत चुके हैं। निवतं अव- 
चिके शेष समय तक वद्द अभो भौर स्थित रहे गो। 
चन्द्र तथा तारालोक एथिवो को तरह गोलाकार 


हैं। इन लोकोंमें भो प्राणो बसते हैं। 


ह 
गार्य ससाज खटिका आयु ४ अरब ३२ करोड़ वष 
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विभक्त करनेके लिये आयंसमाज वर्णी का आवश्यक 
होना मानता है। जो विद्वान लोभ तथा मोहको 
त्यागकर परोपकारमँ अपना जोवन बिताते, वै 
ब्राह्मण कडाते हैं। जो वीर दुष्टॉसे जातिको रचा 
करते तथा यज्ञानुष्ठानका क्रम जारो रखते, वे 
चत्रिय है, जो लोग धर्म खेल शिल्प वाणिज्यक्ो 
उन्रतिमें लगे रहते, वे वेश्य हैं। मस्तिःक सम्बन्धी 
कायाँ'में असमर्थं हो सेवा करनेवालोंको संच्ा 
शूद्र है। वदिक धर्मानुसार चारो वणं पार- 
स्ररिक सहायक हैं। आयसमाज यह भो मानता, 
कि गुण कर्मानुसार एक वणका मनुष्य अपनेसे 
ऊपरके वर्णका अधिकारो बन सकता है। शूळ 
उन्नति ओर सद्गुण धारण करनेमे ब्राह्मण बन और 
निकृष्ट कमे करनेसे ब्राह्मण पतित हो जाता है । 
आर्यसमाज आजकलको जातिपांतिका, जिसका भ्राधार 
केवल जन्म पर रडता, विरोधी है । 

मनुष्यका कार्य-भार बांटने तथा उसके जोवनको 
अधिक उपयोगो एवं उत्तम बनानके लिये वेद- 
भगवान्‌ चार चाख्रमांञ्चा विधान करते हैं। 
वेदाध्ययनकाल शरोरको पुष्ट तथा विद्याको उपलब्ध 
करनेके लिये न्यनसे न्यन २५ वर्ष पर्यन्त अविवाहित 
रहना, 'ब्रह्मचय” कहाता है। तत्पखात्‌ धर्मानु- 
सार विवाह तथा सन्तान उत्पन्न करके पिढ- 
कऋरणसे उक्रटण होना .ग्रदस्थाशम' है। पचास 
वर्षका आयु होनेपर ब्रह्मको प्राप्ति तथा संसारका 
उपकार करनेके लिये योग्यता बढ़ानेका नाम 
“वानप्रख' है। फिर शेष जोवनको सदंथा जगतको 
भलाईमें लगा देना सन्यास कद्दाता हे । 

आर्यसमाज विद्दान्‌ पुरुषों, वेदों और शास्त्रॉको 
तोथे समभता है। क्योंकि 'तोथे'का अथं हो 
तारनेवाला है। जिसके द्वारा सनुष्य भवसागरसे 
तर जाता, वहो तोथ है। नदो नाले पवंतादिको 
तोथे मानना भ्रायेसमाज वेदिक नहों संम्रकता। - 

अपने इन्टद्रियॉको वशमें रखते इथे भअस्नि- 
होत्राद अनुष्ठान भौर विद्दानोंका सतूसङ्घ करना 


मनुष्यजातिमें गुणकर्मोनुसार:० मंखाह का, ८पकाश, ०ब्ताडि- कन तता, । जो लोग पशवॉके वलि- 
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दानका नास यज्ञ समझे इये हैं, वे आयेसमाजके 
सतमें सरासर वेद भगवानको आज्ञाका विरोध 
कर रहे हैं। 
आयेससाज विद्दानोंको देवता मानता है । | 
विशेष तथा ग्रह विशेषके सकाशसे किमो फल 
विशेषको प्राप्ति तथा फलित ज्योतिषको ख्यातिपर 
उसको विश्वास नदौँ। 
घसं वद्दो, जो वेद विहित है। सूच्झतया आये- 
समाज घधम्के दश लक्षण मानता है। तदनुसार हो 
अपना जोवन बनाना मनुष्य मात्रका परम कतेव्य है। 
“इति: चमा दमोःखेयं शौचमिन्द्रियनिग्रह: । 
धौविद्या सत्यमक्रोचो दशकं धसंलचणम्‌ |? ( मनु ६९२ ) 
अर्थात्‌ १ उतिः-सदा घेय रखना, २ चमा--माना- 
पसान, तथा सुखढुःखमे सहन शोलता,२ दम--मनको 
ममे प्रवत्त कर अधमंसे रोकना आदि, 8 अस्तेय-- 
चोरीका त्याग, ५ शौच--रागद्देष पच्चपातशून्ध शारो- 
' रिक वा मानसिक पवित्रता, $ इन्द्रियनिग्नह--इन्द्रि- 
' यॉको अधर्माचरणसे रोककर धर्माचरणमें लगाना, 
७ घोः-वुद्धि बढ़ाना, ८ विद्या-प्रथिवोसे लेकर 
` परमाक्मा पर्यन्त को ज्ञानोपलब्धि करना, ८. सत्य-- 
लेसे पदार्थ को तेसा हो समझना तथा कहना, 
` १० अक्रोध- क्रोध त्यागना । 


न 


आयसमाजका सङ्गठन । 
प्रत्येक मनुष्य वेदिक घर्मके शरण आकर ध्राये- 
समाजकै दश नियमोंको मानता इुआ समाजका 
सभासद बन सकता है। प्रविष्ट होनेकी तिथिसे 
एक वर्षतक सदाचार रखने तथा अपने आयका 
शतांश देनेपर वह आयसभासद कह्ानेके योग्य होता 


है। आये सभासद प्रतिवर्ष अपनेमसे प्रधानादि | 


अधिकारिवय तथा एक प्रबन्ध-कारिणो-समितिका 
(निर्वाचन करते हैं। यह समिति भन्तरङ्गसमा कहाती 
है। एक वर्ष पयन्त समस्त सामाजिक कार्यो'का 
यथोचित प्रवन्ध करना इसका कर्तव्य होता है। गत 
मनुष्य गणनाके अनुसार भारत भरके समस्त भ्रार्यो'को 
` संख्या ढाई लचके लगभग धो । 


So सयुक्त मान्तीय, 


आय समाज 


आर्यांको संख्या एक लाख बोस सहस्वके इधर 
उधर है। 
प्रत्येक समाज अपन साप्ताहिक अधिवेशन करता 
है। ये भ्रधिकतर रविवारको होते हैं। इन अघि- 
वेशनॉमें हवन, ईश्वर-प्राथना, वेदपाठ, ओर भजन- 
गानके अतिरिक्त अन्य उपयोगो पुस्तक पढ़े जाते 
हैं। कभी कभो धार्मिक और सामाजिक विषयॉपर 
व्याख्यान तथा संवाद भो चलते हैं। 
एकप्रान्तके समाज मिलकर अपनो सदृशक्ति 
हारा 'आरयेप्रतिनिधिसभा'की स्थापना करते हैं। वह 
विविध समाजोंको प्रतिनिधि-सभावों दवारा संगठित 
होतो और अपने प्रान्तमें उपदेशों तथा अन्य धार्मिक 
कार्यो का प्रबन्ध रखतो है । 
उपरोक्त समस्त प्रतिनिधि-सभाओं दवारा चार्या- 
वर्तीय साव देशिक सभाकी स्थापना हुईं। इसके 
वर्तमान प्रधान कांगड़ी गुरुकुलके सुखाधिष्ठाता 
खोमान्‌ महात्मा सुन्शो रामजो तथा मन्यो हन्दा- 
वन गुरुकुलके सुखाधिष्ठाता शोमान्‌ सुन्शो नारा- 
यण-प्रसादजो हैं । 
उपरोक्त सभा-ससाजके अतिरिक्त परोपकारिणो 
सभा खासो दयानन्दने अपने ग्रन्थोंको. सुरक्षित 
रखने, वेदोंको प्रचलित करने आदि कायौ के विचार- 
से संस्थापित कौ थो। इस समय उसके प्रधान पदपर 
आयंभूषण शोसह्ाराज जनरल सर प्रतापसिंद्द जो 
महोदय तथा मसन्बोपद पर शाहपुराधोश राजा- 
घिराज खोनाइर सिंडजो वर्मा सुशोभित हैं। परोप- 
कारिणेसभा खासोजोके वेदिक प्रेसका प्रबन्ध रखती 
तथा उनके रचे समस्त पुस्तकोंको छपाकर प्रकाशित 
करतो है। 
अछूत भाइयोंको हिन्दुबँसे अलग रहते देख- 
कर भायंसमाजको दया आयो थी। उसने उनके 
-संस्कारके लिये प्रबल प्रयत्न किया। स्वालकोट 
(पव्ज्ञाव)मे विशेषतः थोलाला गज्ञारामजोके पुरुषाथसे 
जगभर २६००० भछतोंका उद्दार इत्रा हे । 
भायससाजने गुरुकुलोंको स्थापना द्वारा बच्चा- 
८जर्याधमका-युनबचार” कर वास्तवमें बड़े महत्वका 


न ८२.४, 
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“कार्य किया है। उसने लोगोंका ध्यान वोय॑ रच्चाक्रो 
ओर खींच कर बतलाया, कि विवाहका अभिप्राय 


“विषय भोग नहीं--बलिष्ठ उत्तम सन्तानको उत्पत्ति, 


करना है। भार्यसमाजके सिद्दान्तानुसार प्रत्येक 
“पुरुष ऋतुगामो होते दो पष्ट और बलिष्ठ सन्तान 
प्राप्त कर सकता है। बालविवाइके विरोधमें समाजने 
घोर आन्दोलन किया नव युवकोंमें खदेशो और 
विदेशो खेल चलाने, सदाचार बढ़ाने, सेवाभाव 
उपजाने और वेदिक धर्म फलानेके लिये आय- 
- कुमार सभाओंको स्थापना इई। वह इस सस्बन्धमें 
उत्तम और सराइनोय कार्य कर रहो हैं। 
आयसमाजने बतलाया, कि भारतवषं जेसे क्षि- 
प्रधान देशमें-जहांके निवासो घी दूधके सेवनसे 
हो खस्थ और बलिष्ठ हो सकते हैं, और आजकल 
जिसके न मिलनसे छो उनकी शारीरिक भौर मान- 
सिक डुदेशा हो रहो है-गो को रक्षा करना प्रत्यक 
-भारतवासोका परस कर्तव्य होना चाहिये। मांसाहार 
न केवल वेदविरुद्द पापमय है, प्रत्यत खाख्यके 
“लिये अत्यन्त हानिकारक भो है। यदि मांस- 
-भक्तण करनेवाले हिन्दू मांसाहार त्यागढें तो गो 
रचामें बहुत बढी सहायता दे सकते हैं। क्योंकि 
उनके सांसाकार छोड़ देनेपर अन्य पशवॉके न 
-मिलनेते गोघात करनेवाले लोग गोइत्या से रुक 
- जायेंगे । 
यर्यसमाज तो यह भो नहीं चाहता, कोई 
मनुष्य अपने उदर-पोषणाथ किसो पशका बध 
करे। परन्तु आशा नहीं होतो, कि सांस-भचणको 
पाप न समभनेवाले अन्य मताबलस्बो उसे सवदा 
छोड़ देंगे। 
अनाथोको रक्षाके लिये ग्रायेसमाजने बड़ा काम 
किया है। समाजसे पूर्व इस देशमें ईसाइयोंके सिवा 
दूसरे लोगोंके अनाथालय न थे। परन्तु आयससाजन 
अजमेर, आगरा, फौरोजुपुर, बरेली आदि बड़े बड़ 
नगरोमें अपने अनाथालयांको स्थापना करके इस 
अभावको बचत कुछ पूर्ति कर दो है। इन भाय 


अनाथालयांमें संकड़ों झनाथोंका तात पोषण वण चौर, ८०००भायेसमा by eGangotri 


क 


शिक्षण हाता है। समाजकै अनाथालयोंके पदात 
हिन्टूवोंके अन्य अनाथालयोंको स्थापना हुईं। सवत्‌ 
१८५६ के द्भिचमें तथा उसके पश्चात्‌ आयसमाज्रके 
भूषण खनामघन्य लाला लाजपतिरायजोने अनाथोंको 
रक्षाके लिये बड़ा उद्योग किया था । 

आयंसमाजने वेदिक विवाहको प्रथा प्रचलित 
की। न्यनसे न्यून २५ वर्षका वर तथा १६ वषको 
वध होना आवश्यकोय एवम्‌ अनिवाय है। जाति- 
पांतिके बखेंडोंमें न पड़ गुणकर्मानुसार विवाह 
करनेका उपदेश आयंममाजने दिया है । 

स्वर्गोय पण्डित ईशरचन्द्र विद्यासागरने १८५्‌ह्‌ ` 
ई०को सरकारसे हिन्टूविधवाओंके पुनविंवाइका 
कानुन पास कराया था। परन्तु आयंसम्राजके प्रादुः 
भावतक उसका उपयुक्त प्रचार न इुआ। आयंसमाजने 
अच्ततयोनि विघवाके विवाइको वेदानुकूल मानकर 


| - प्रचार किया है। 


आयंसमाजने विधवाओंके लिये आश्रम खोले, 
जिनमें उपयोगो कायो को सोखकर वे अपने आयुको 
भले प्रकार विता सकें। ये आश्रम आगरे और 
जालन्धरमें अच्छा कायं कर रहे हैं । 

नाचको दुष्ट ओर सदाचार नष्ट करनेवालो 
प्रथाको दूर करनेके लिये भो आयंसमाजने बड़ा 
प्रय्न लगाया है। इसमें उसे वड़ो सफलता छुई। 
जो जातियां इस दुव्यंसनमें फसों थो, उन्होंने सवथा 
त्याग दिया। इस कायंमें अन्य सुधारकॉसे भो 
आयेससाजको बड़ो सहायता पहुचो है। 

आयेसमाजने बतलाया, कि जोवनको शुद्द, उच्च 
आर सस्तिव्कको शक्तिसम्पन्न बनानेके लिये मांस 
मदिरा तथा भन्य मादक द्रभ्यॉका सेवन सढेव वर्जित 
है। आयेसमाजके उपदेशसे सचस्तों सनुष्योंने सांस 
भक्षण आदि दुव्येसनोंसे छुटकारा पाया है। 

सवसाधारणमें शिक्षा फेलानेके महत्व पूर्ण 
कार्यको आयेससमाजने अपने दाथमें लिया है। 


इसको ऐसी सफलतासे सम्पादित किया, किं विदेथो | 


लोग भो सुक्त कण्ठसे सराइना करतें | 
येसमाज दारा आयंभाषाका जितना प्रचि 


toe ५2 
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दप्ट 


प्रचार इच्चा, उतना किसो अन्ध सभा वा संस्थासे 

नहों । आयेसमाजके उपनियमाने प्रत्येक भ्रारको 

{इन्दोभाषा सोखनेके लिये वाध्य किया । पच्छाबमें 

चहा कोई उदू के सिवा िन्टोभाषाका नामतक न 

जानता था, आयेसमाजने चायंभाषाका भरपूर 
क्या। अकेला दयानन्द कालेज? २५००से अधिक 
विद्याथियोंको प्रतिवर्ष दिग्दौभाषाको शिक्षा टेता 
है। इसके अतिरिक्त पुत्र पुत्रियोंको अन्य स्कूल- 
पाठशालाओंमें चिन्दोभाषाको शिक्षा अनिवार्य है। 

' आयसमाजके गुर्कुलॉमें हिन्दोभाषाका जो 
अ्रतिष्ठा प्राप्त इई है, दद अन्यत्र कह्ों नहों। क्योंकि ' 
इन विद्यालयोंमें संस्कृत अर अंगरेजोके साहित्यको 
छोड़कर शेष सच शिक्छाश्रोंका माध्यम (0600 ० 
Instructi००) इन्दोभाषा हो है। आयेसमाजके 
मुख्य गुरुकुल कांगड़ी तथा हन्दावनमें इिन्दोभाषा द्वारा 
छो भूगोल, इतिहास, गणित, विज्ञान आदि विषयोंको 
शिक्षा दो जाती है। भारंसमाजने आयंभाषाके 
अनेक साप्ताहिक एव' मासिक पत्र जारो किये, जिन से 
वेदिक धर्म और हिन्दो भाषाका बड़ा प्रचार 
छुआ है। 

कन्याओंके लिये झायसमाजने अथवा आई- 
सामाजिकोने जालन्धर, प्रयाग, देहराटूनू आदि 
नगरोंमें बड़ बड़े विद्यालय स्थापित किथे। छोटो | 
छोटो पुत्र पाठशालायें तो प्रायः प्रत्येक नगरमें आये- 
समाजने खापित को हैं। 

मोचपद्‌ प्राप्त करनेके पस्चात्‌ खामो दयानन्द्की 
स्मूतिमें १८८६ ईण्को “व्यानन्द्‌ एङ्गलो वेदिक 
कालेज” लाहोरमें स्थापित किया गया । योमहाव्मा 
इंसराजजोने एतदथ अपना जोवन अहण किया, 
और २५ वषे पर॑न्त डेडमाष्टर तथा प्रिंसिपल 
रहकर उसको भ्रसूल्य सेवायें करते रहे। आपरीने 
अपने प्रशंसनोय पुरुषाथ से एक साधारण 


स्कलको 
इतना बड़ा विद्यालय कर दिखाया | अन्न दयानन्द 
कालेजमें अनुमानसे उत्तरभारते सब विद्याः 


 खयोंको अपेक्षा अधिक विद्यार्थी शिचा याते हें । 
अकेले कालेज विभागमें पढ़नद्ाले।,विद्याधियोंत्ी ८॥॥ 


आर्यसमाज--आयं हृद्य 


संख्या ०५०से अधिक है। अन्ध सामाजिक स्कल भीः 
बड़ा काय कर रहे हैं । संयुक्तप्रान्तमे भो देहराटून्‌, 
अजमेर, अलोगढ़, काशो आदि स्थानोंके दयानन्द्‌ 
स्कल शिक्षा प्रचारमें अच्छो सहायता देते हे । 
वेदिक गिचाका पुनरुद्दार तथा ब्रह्मचर्यायम 
फिर स्थापन करनके अभिप्रायसे आर्यसमाजने ऋषि 
दयानन्द निर्धारित प्राचोन शिक्षापद्धतिका प्रचार 
आरम्भ किया है। 
पष्ज्ञावको आर्यप्रतिनिधि सभाने संयुक्तप्रान्तमे 
चइरिद्दारके समोप एक गुरुकुल स्थापित किया है। 
वहां ३००के लगभग ब्रह्मचारो पढ़ते हैं। इसके 
संस्थापक भौर संचालक महात्मा मुन्शो रामजोने 
अपना जोवन अर्पण करके इसे इस अवस्थाको पहुंचा 
दिया है, कि स्रातक्य (0720२९) निकलना आरस्म 
हो गये हैं। 
संयुक्ञप्रान्तको आयप्रतिनिधिसभान भो वन्दावनमें 
एक गुरुकुल स्थापित किया है। ब्रह्मचारियोंओ संख्या 
१२०के लगभग है। यह “कुल” ओमान्‌ मुनशो 
नारायणप्रसादजो महोदयके सुप्रबन्धमें प्रतिष्ठा प्राप्तः 
कर रहा है। 
आायसिंह-बोद्ध घर्माचायं। यह सिंहालाके पुत्र और. 
मध्यप्रदेशके अधिवासो रहे। काबुलमें बोदधर्मा 
फेलाने गये थे। किन्तु अमोरने प्राणवधका आदेश 
दिया। (Indian Antiquary, Vol. Ix, 9. 36.) 
आयंसुस्यित-भयंसुददस्तिके प्रधान शिष्य । यह व्याम्न- 
पद्मगोत्रोय रहे। इन्हीं व्यक्षिसे जेनॉंका कोटिकगच्छ- 
वंश चला है। वोरनिर्वाणके ३१३ वत्सर बाद ८ 
वर्ष को अवस्थामें इनको सत्य, इर । 
आर सुइस्ति--जेनॉके एक सिद्पुरुष। यह वशिष्ठ- 
गोवोय रडे। अपने समयके राजाको इन्होंने जेन- 
घमंको दोचा दो थो। 
आयहल॑ (स'० अव्य०) आये इलति विदोयेति,.. - 
अनुस्तारादि पाठादस्याव्ययत्वम्‌ | बलात्‌ झार, जुवर- 
दस्तो, जोरसे। 


आयहदय (स'० त्रिश) साध-प्रिय, जो अशराफकोः 
०एकार/?जझ्ञों+० by eGangotri 


आर्या--आर्यावत 


आर्या (स'० खो०) १ दुर्गा, पावतो। २ खख, 
सास । ३ येछस्रो, वुलुगे औरत। ४ पितामहो, 
दादो। ५ मात्राहत्तविशेष। “भार्यामावहचमेद्यो; ' (वि) 
इसका लक्षण यों लिखा है,-- 
“ढच्या तत्‌ सप्तगणागोपेता भवति नेइ विषने ज: । 
षछोजय न लघर्वा प्रथसे$ध' नियतमार्याया: । 
ष्ठ दितीयलातृपरकेज्ञी सुखलाच्च सयति पदनियम:। 
ववरसे$ध' पञ्चसके तस्मादिह भवति ष्ठो लः ।” (इृत्तरबाकर) 
इस त॒त्तमें दो पंल्लि रहती हैं। प्रत्येक पंत्तिमें 
साढ़े सात चरण पड़ते हैं। चरण-चरणमें चार मात्रा 
लगती हैं। किन्तु दूसरो पंक्षिके ष्ठ चरणमें एक हो 
मात्रा रतो है । इसप्रकार पइलोमें तोस भौर दूसरो 
पंज्ञिमें सत्ताईस मात्रा आतो हैं। 
आर्या नो प्रकार होतो है,--१ पथ्या, २ विपुला, 
३ चपला, ४ मुखचपला, ५ जघनचपला, ६ गोति, 
७ उपगोति, ८ उदगीति, 2 आर्यगोति । 
आर्यागीति (सं° स्वो) आर्या गोतिरिव। दत्त 
रक्नाकरोक्त मात्राह्ठत्तवशेष। यद दत्त दो पंक्षिका 
होता है। प्रत्येक पंक्षिमं आठ समान चरण अथवा 
बत्तोसं मात्रा एक भ्रचरको लगाते हे । 
आर्याणक- देश विशेष! यच्च तुषार-देशके निकट 
अवस्थित है । 


““तुषारवषे बेहले ससकाण्ड निपातिभिः । 
आर्याणकामिधे दैशे विपन्न' केचिटूचिर॥” (राजतरङ्गिणी 8३६७) 


यह देश यनानो (ग्रोक) ऐतिहासिकोंका कहा 
अआरियाना (422) सालस होता है। उनको 


वणेनाके अनुसार इसे भारतवषका उत्तर-पर्चिम 


प्रान्त, वतमान अफगानस्थानका अधिकांश और 
इरानका कुछ भाग समभाना चाहिये । 
भ्रार्यावते (स'० पु०) आर्याः सेष्ठा आवतन्ते पण्यः 
भूमित्वेन वसन्त्प्रव, आ-हत आधारे. घञ्‌। आर्यावास, 
भारतवर्षका एक विभाग, इिन्दुस्थानका एक हिस्सा । 
कक्सं दिताके “अनप्रबखोकसो इवे’ (१३०९) प्रमाणः 
पर युरोपौय पुरातत्तविद सारखत भ्रायॉके आदि” 
घरुषांका पूर्ववास एशियाखण्डके मध्यभाग स्थित बेलुर्ताग 
कौर सुशतागकी पश्चिम पाश्वंगत अधित्यका भूमि 
va I, 


६८९ 


बताते हैं। किन्तु वस्तुतः पदले आर्यावास सससिन्छु 
प्रदेशमें रहा । फिर क्या अनुप्रत्नस्योकसों इवे क्टकके 
अवणसात्रसे सवं आर्यो का आदिवास अन्यत्र कचित्‌ 
अनुमान करना सङ्गत है! 
पुराण मोक; सख्य' शिवं वां य॒वोनेरा द्रविणं जहञाब्याम्‌। 
पुन; काना: सख्या शिवानि मध्वा मदेम सह न्‌ समानाः |? 
( ऋक्‌ शपपाद ) 

उत्ता मन्त्रसे शनःशेपका पुराणओक वा पूववास 
जङ्कावोके सूल, जहूुवोंके आधिपत्य और जहु मुनिके 
आश्रम कान्तारमें बताया है। ( शेवरेयत्रा० ७२६ ) 
इरिसन्द्रपुन्न रोहित वहसे उन्हे खरोद सारखत 
प्रदेशको ले गये थे। जहुका वह आखमारण्य गङ्गा- 
प्रभव हिमवत्एष्ठमें आज भो प्रसिद्द है। जाइवळ 
प्रदेशसे प्रकाश देख पड़नेपर हो गङ्गाका अपर नास 
जावो इआ है। अथवा हिमवत्एठस्य ओको नाम 
नदोतोरकी समि छो 'प्रत्नोकस! है। वहां आयां का 
पले वास”रइना भो ठोक ठइरता है । 

शरार्यावतेका प्रहत अवस्थान । 


मनुटीकामें कुज्लूकभडने लिखा है-- 

“गाया अवावतेन्ते पुनः पुनरुङ्गवन्तौत्यार्यावतेः।' (२।२२) 

अर्थात्‌ जिस स्थानमें आयोँका पुनः पुनः जन्म 
होता, वषो आर्यावत कहाता है। किन्तु इमारे 
सतमें जन्मान्तर मानते भो आये अर्थात्‌ इश्वरपुत्र- 
व्यपदिष्ट मनुष्योंके प्रधान रूपसे रइनेका खान आर्या- 


वतं है। पहले दिमवत्‌एष्ठके पश्चिम भाग सुवास्तु 


प्रदेशमें आर्यावतको स्थिति रक्षो । 
“धनुवास्दा अघि तुख्नि।” ( चटक प्यए०३७ ) 
यास्कने उपरोक्त ऋगंशको व्याख्या इस प्रकार 
को है, 


सुवास्तुनेदी तुग्व तौथे' भवतिं तूणमेतदायन्ति।'? ( 8२७ ) 


+ जज्ञादौ वा जाइवदेश-माकण्डेयपराणमतसे (४७४०) खन्पक 
और औरस जनपदके मध्य रहा । लम्पकका वर्तमान नाम लमघन है । 
टलमौने लस्वटे (८2७१४०) ककर पुकारा है । औरस टलमोका 4753 
(अर्सा) वा 3978० (बसा) है । आजकल “रस' कहते हैं। वह काश्मोरके 
चन्तवारमें अवस्थित है। सुतरां काश्मीरस सुदूर उत्तर जहावो वा जाइुब 
यूनाय पडता है 
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६२० 


जिसके तोर सुष्टु भायेको वासभूमि रहतो, वह 


` नदो सुवासु बनतो हे। सुवास नदोतोरके 


b ~. 


नास भो सुवासु हो है। “सुवास्तादिभ्योऽण” सूत्र 
देखनेसे समक पड़ता, कि पाणिनिको भो उक्त प्रदेश 
विदित रहा। कनिङ्कडाम सहोदयके मतसे आजकल 
सुप्रसिद्ध “खात' (सुवात) नदो प्रवाहित खात उपत्यका 
: हो प्राचौन सुवास्तु है। 
अ “नावो रसानितभा कुभा क्रू सुरमा वः सिखुनिरौरमत्‌। 
“भाव: परिष्ठात्‌ सरयूः पुरौषिस्यक्ष इत्‌ सुख मस्तु व: ।” 
(ऋक्‌ ४॥४३।८ ) 
हे मरण! रसा, अनितभा तथा कुभा १' और 
क्रमुफ नदी एवं सववत्र गमनशोल सिस्थुनद तुम्हें विलम्ब 
. उत्पादन न करे चौर न जलमयो सरय एव पुरोषिणो 
(परुष्णो)## तुम्हे रोक रखे, जिससे हमें तुम्हारा 
दर्शनसुख सिले। 
उपरोक्त ऋजन्वसे पूवेतन आर्यवासको चतुःसीसा 
भो निकलतो है। सुवास नदोतोरस्थ जनपदसे बहु 
उत्तरस्थ अतिप्रभावा रसा नदो उत्तर, आजकल 
'कावुल' कडलानेवालो होनप्रभावा कुभा पश्चिम, 
भारतप्रसिद्द सरयू पूवं और कुभाखे नोचे क्रसु-सिन्ध- 
सङ्गम दक्षिण सोमा है। ८“ 
“युयोप नामिरुपरखायो; प्र पूर्वासितिरते राष्टि शूर: । 
अश्नसों कुलिशे वौरपबौ पयो हिन्वाना उट्भिभैरन्ते ।” 
हु | (चक्‌ ११०४४) 
उपल पवतको जो प्रधान नगर है, उसको रक्षा 
'विक्रान्त मतुष्यराज करता है। अभिप्राय--वद्द नगर 
कभो-कभो प्राग्वाहिनी नदियोंमें बाढ़ आनेसे डव 
जाता घौर राजा उसे बचाता था। सुवाखुसे इशान 


चौर दक्षिणाभिमुख बहनेवालो भ्रक्षसो, सुवास्तुसे 


छ सुवास्तु--9088(03 of /8+त४० तथा Suastene of Ptolemy 
` होता भोर आजकल “सुवात' काता डे । 


पै अन्त-बतेसान वरम, काइल नदोमें मिलित इयो8। 
.. ** पुरोषिणो वा परुणोन्न्‍्द्रावतो | वतेमान समर 
'कहातो है । वर योती 


: सानचिवने भौ 
९३ | उल्लेख ह। 
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आर्यावते 


वायव्यको. भोर दक्षिणाभिमुखः बहनेवालो कुलिशो 
और सुवास्तुसे आग्नेयकी ओर. दच्षिणाभिसुख बहने- 
वालो वोरपत्नो नदो है । हो 

ऋटक्संहितामें 'गोरो' शब्द दो बार आया है, 

“गौरौनिमाय सलिलानि तचत्ये कपदी दिपदी सा चतुष्पदो । 

अष्टापदौ नवपदौ वसूदषी सदखाचरा परमे व्योमन्‌” (१।१६४।४१) 

अर्थात्‌ गौरो सलिलरृष्टि करतो हैं। वह एकपदो, 
दिपदो, चतुष्पदो, अष्टापदो तथा कभी नवपदो बन 
जातो और कभी व्योममें (आकाशमे) सचस्ताचर 
परिमिंत शब्द निकालतो हैं । र 

उपरोक्त मन्त्रमें सायणने “गोरो” अर्थात्‌ मेघगजेन- 
रूप वाक्‌ वा शब्द लिखा है। किन्तु कुछ मनोयोग- 
पूवक यह ऋक्‌ पढ़नेपर सइज हो किसो नदोको 
वर्णना समभ पड़तो है। “योममें सचस्त्ाक्षर परिमित 
शब्द' नदोको कल-कल ध्वनिका वर्णन मात्र है। 
विशेषतः इसके आगे ऋकमें “समुद्र' शब्दका प्रयोग 
पड्नेसे गौरौका नदो होना स्पष्ट है । 

“मदच्य्‌त्‌ चेति सादने सिखोदर्साविपयित्‌। 
सोमो गोरी अधिश्रितः ॥” ( ऋक्‌ ११२३) 

मदस्त्रावो सोम सिन्धुतरङ्ग स्थानमें वास करते हैं। 
विद्दान्‌ सोम गोरोका आश्रय लेते हैं । 

अथवेवेदादि और महाभारतमें सो गोरो नदीको 
बात लिखो है। ब्रह्माण्डपुराणमें केलाससे उत्तर 
“गोरः पदत बताया है और पर्वतका खाननिर्णय 
करनेसे गौरो# नदोका गोरपवेतसे निकलना स्पष्ट हो 
समक पड़ता है। गौरोसे हो पूव सुअस्तिन नदो है। 


क गौरी-47rin कथित Gura6uऽ है। इस नदीके प्रवाहित 
सूसागका नाम साकण्छेयपुराणमें गौरग्रोव लिखा है। (१०८) टलमोके 
ग्रयमें 007४४ मिला एवं आरियनने 7202 कहा है। वसमान 
खात प्रदेशका उचराञ्चल लण्डइ नदौका तौरवर्ती स्थान है। खसड 
नदो ऋग्वद और महाभारतमें गोरो बतायो गयी है। ब्रह्माष्छपुराणमें 
कैलाश पवेतसै उत्तर किसी गौरगिरिका उल्लेख है। अध्यापक लासेनहत 
टलमोके मतानुयायी प्राचीन भारत (D8 4 Indian) नामक 
सुभतिनसै दचिण गौरौयद्रध ( 0०:8 ) देशा 


hos का (क $ 


यावत 


“गौरो और सुवास या सुभ्रस्तिन्‌ दोनो मिलकर काबुल | 
जदोमें जा गिरो हे । १ 
आर्यावास सुवास्तुसे प्राकृदक्षिण बइटूरस्थ, भोकण्ठ- 
झल-सन्रूत और जल्न सुनिके आय्म-तल-वाहो 
जह्लावोी नदोतक फेला था। 
“पुराणमोकः सख्य' शिवं वां युवोनेरा द्रविणं जड्ञाव्यां । 
पुनः छखानाः सख शिवानि मध्या सटेस सहन्‌ समानाः | 
(चक्‌ पाद्‌ ) 


हे अश्विय ! तुम्हारा पुरातन सख्य वाच्छनोय 
और सङ्गलकर है। है नेळइय ! जह्लावोमें तुम्हारा 
धन इता है। भवदोय सुखकर सख्य पुनः-पुनः 
पाकर इस तुम्हारे समान बने हैं। इस इषकर सोम 
द्वारा तुम्हे शोच भौर युगपत्‌ षष्ट करेंगे। 

जङ्कावो नदो भागोरथोको शाखा ठद्दरतो, जो 
काज भी उत्तराखण्डमें बहतो है। इससे समभ 
पड़ा, कि आर्यावास सारखत प्रदेशमे फला है। 
यहीं बहुतसे कक, यजु; सामगान और आधवेण 
मन्त्र प्रकाशित इये। यागविधि यहीं ससुडूत णवं 
-परिपुष्ट पड़ा और आये-सास्त्राज्य भो यहीं प्रथम 
विद्युत था । 

सवेवेदिक ग्रन्योमें सरखतो नामका आख्यानादि 
बहुतसे स्थानोंपर विद्यमान है। यागस्रूमि होनेसे 
सारखत प्रदेशको प्रशंसा अनेकत्र सुननेमें आतो है। 


“तून ला दधे वर भा प्रथिव्या इलायास्पदे सुदिनतले. अङ्ाम्‌ । 

उषदत्यां सानुष आपयायां सरखत्या रेवदग्न दिदीहि ॥? (३।२३।४ ) 

शस्थबडुल और उत्कट प्रदेशमे हे अग्नि! इस 
तुम्हे स्थापन करते हैं। इषद्दतो तोरसे आपया 
सरखतीतक फेले इस प्रदेशमे तुम लोगॉपर अपनो 
प्रमा डालो । 

“व्सरखतोदषदत्योद वनदोयंदन्तरम्‌ । 
. ते देवनिमित देश बरह्मावते मचच्ते॥” ( मन्‌ २१७ ) 

सरस्वती और हषद्दतो देवनदोके अन्तरगत देव- 
निर्मित देशको ब्रह्मावते कहते दैं। 
“८६इस से गङ्ग यमुने सरखति शुतुद्रि सोमं रचता परुण्या । 
-असिल्त्या सरुदू घे वितस्तयाजॉकोये शरणोच्या सुषोमया ।?? (नक्‌ १०७४४) 


गङ्का, यमुना, सरखतो, शतुद्रो (तदु), परुष्णौ 
“(इरावतो), असिक्नो (चन्द्रभागा) 


६्‌टर्‌ 


इरावती, चन्द्रभागा घौर वितस्ता इन तोनोके 
सब्यिलनसे सब्भूत मरुद,घा, शतहुके पश्चिम . पाश्डसे 
सङ्कत प्राचोनतम आर्जीकीया ( उरुव्निस वा विपाट्‌ 
जो इस समय विपाशा नामसे ख्यात है) और 
तक्षशिला नामक प्रदेशसे निन्नगामो :सिन्धु-सङ्घत 
सुघोसा-सात नदो जिस सूसागमें बद्दतो, उसको संज्ञा 
सप्तनद वा सप्तसिन्धु है। गङ्गा-यमुनाको छोड़ जिस 
भूभागमें उपरोक्त पच्च नदोका प्रवाह चलता, वहच्चो 
पञ्चनद वा सारखतप्रदेश बजता हे । 

वर्णित सप्तनद प्रदेश सिन्धुके पूवेपार पड़ता है । 


सिन्ुके पस्चिम-पार भो अपर ससनद-प्रदेश विद्यमान 


है। आजकल वह आर्यावतसे अलग होते मो पदले 
उसके अन्तरगत रहा | 
“हृष्टामया प्रथमं यातवे सजुः सुसल्ा रसया चेत्या त्या। 
त्व' सिन्धो कमया गोमतौं क्र सु' मेहत्न्वा सरथं याभिरोयसे ।?? 
७ (१०७शर ) 
डे सिन्धु! प्रथम तुम ढष्टामा नदोसे मिलकर 
चले थे। पोळे सुसत्त, रसा चौर खेतोसे सिले। 
तुम्हींने क्रसु तथा गोमतोको कुभा और भैद्वत्नुसे 
सिलाया। इन सकल नदोके साथ तुस एक रथ 
अर्थात्‌ एकत्र चला करते हो । 
इस मन्चन रूष्टामा प्रथम, सुसत्त दितोय, 
रसा* ढतोय, खेती चतुर्थ, कुभा पव्ज्ञम, गोमतो 
षष्ठ चौर मेद्तत्नुयुता क्रसु नदो सप्तम है । सातो नदो 
पश्चिम-दिमालयसे उत्पन्न पूर्वपञ्चिसामिसुखगामी 
पञ्चात्‌ दक्षिणप्रवाहो ससुद्रगासो सिन्धुनट्के पचिम 
पूवेट्चिणाभिसुख बहतो चार अन्य नामसे पकारो 
जातो हैं। आजकल चित्रलदेशसे प्राग्‌ बहमान पञ्चः 
कोरप्रदेशोय बप्रवयवा ढुष्टामा', डेराइस्माइल खां 


प्रदेश-तल-वाहो अजनौ “ससत? 'रसा*', स्वतो वा 
सेवेत, काब॒ल “कुभा', वण-प्रदेश-वाहो कुरस “क्रसु' 


और गोसल प्रसिद्द नदो 'गोमतो' है। रृष्टामा आदि 


: सातो नदौ साचात्‌ वा परम्परासे सिन्धु-सक्गत है। 


चित्रल देशसे प्राक्‌ ओर बलूचिस्यानादिसे ऊध्य 


.._ * . रसा-जन्द अवस्तामें रंहा नामसे वर्षित है। यह ख रासानमें छ 
एवं वितस्ता, इन्होंमें बइतौ१। हि 
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तक पश्चिसोत्तर सुविस्तोण पुरातन जो चरर्थावर्ता'श 
पड़ता, वद्ध पखिस-सप्तनट्‌ प्रदेश. कक्षा सकता है 
किन्तु पूद-सप्तनदके चन्तगेत यद्मनद-प्रदेशको तरह 
पखिम-सप्तनद्सँ पञ्चकोर प्रदेश (भफग्रानस्थान) भो 
लगता है। अतः गान्धारका# आर्यावर्तान्तर्गतत्व 
सम्पन्न होता, जिसका प्रमाण वेद, ब्राह्मण शोर 
परवत्तो शास्त्रमें मिलता है, “गन्धारोणा सिवाविका ।” 
(चक्‌ ११२६७) “नग्नजिते यान्धाराय 7? ( ऐतरियब्राह्मण ७।५।८) 
“साल्वेयगारारिग्याच ।? (पा ४११६९) 
कुरुराज ४तराष्ट्रको पल्लो टुयीँधनाढि बहुपुत्न- 
ग्रसविनो गान्धारो भारत-प्रसिद्च हो हैं। वर्ण 
प्रतिके आयुध-जोवित्रका वणन पाणिनिने लिख 
दिया है। पूवं एवं पर सप्तनद प्रदेशके बीच 
डिसवत्‌-समुद्वव अधःप्रवण ससुद्रान्त प्राचोन आर्या- 
वतको दिधा करनेवाला सोमादण्ड-जेसा सिन्धु नामक 
नद आज भौ वतमान है। इस सिख॒से उत्तर दूसरी 
सात नदोको विद्यमानता भी सुन पड़ती है। 
“ऋजौत्ये नौ रशती महिला परि चयांसि भरते रजांसि। 
अरथा सिन्धूर पसभपलमाद्वा न चित्रा वपुषीव दश'ता | ७ 
खद्रा सिन्धु; सुरथा सुवासा हिरखयी सुकता वाजिनोवती । 
ऊर्णावती युवतिः सौलमावत्य्‌ ताधि वसते सुभगा सघुइघ' ॥?? 
हर ( ऋक्‌ १०॥७५[८) 
“इसमें कलाश निम्नस्थ जर्णाप्रदेशोय ऊर्णावता 
भोर छिरण्मयो, वाजिनोवतो एवं सोलमावतोः 
उत्तरस्य है। निम्न बल्‌चिस्थानमें “एनो? नदीको कौन 
नहो जानता! चित्रा वा चिचलनदौ चित्रल देशसे 
निकल कुभामे मिलो भौर ऋजोतो सम्वत; उसोके 
समीप वही है। उक्त त्रि-सप्तनदोको अपेक्षा सिस 
नरका प्राधान्ध वर्णित है,--- 
“अ सप्त-सप्त बे धा हि चकरुः प्र खुवरीया मति सिखुरोजसा ।?(१०।७५। —— = So ln 


क गर्भारी--७४॥0शश ०0 of एना 


: plus, हिन्द्कुशका दिण 
भाग वतमान भाफगान-स्यान है| ड्सौ गन्धारसे अफृगुानराजधानो 
कन्धारका नामकरण इत्ना ३ | 


| _ रौलमावतौ--ग्रौक ऐवतिहासिकगणके निकट 88 नामसे 
कदित हा. (ए०६ Geographic der Griechen und Romer 
Vol. गा, 2. ?. 288) ऋग्वेद सौरा (११७७२) चौर सौता 
(8५७७) नाम भो मिलता | > 


शार्यावर्त 


नदो. सप्त-सप्त होकर तोन अेणोसे चार्यावतम- 
बदतो हें । सिन्धुत पूव, पश्चिम भौर उत्तर सात-सात 
नरो विद्यमान हैं। इकोसो नदोके बलसे अतिशयित 
सिन्धुनद बना, जिसे उनका पुत्र वा राजा कहा है, 

“बनि ला सिन्धो शिश मित्रमातरो वाख्रा अष न्ति पयसेव धे नव: । 

राजेव युध्वा नयसि त्व मित्‌ सिचौ यदासा सन्न' प्रवता मिनचसि ।? ` 

( १०।७५।५ ) 

है सिन्धो ! पयःसे युक्त धेनुकी भांति यह नदी: 
आपको शिश समभ दुग्ध पिलाने चलो तो हैं।- 
आप इन्हें राजाको तरह युडसे दांकते हैं। क्योंकि. 
आप इन बइनेवालो नदोसे आगे बढ़ रहे हैं। 

अन्यत्न भो त्रि-सस-नदोका विषय विद्यमान है,-- 

“त सप्त सखा नद्यः।” ( ऋक्‌ १०६४८ ) 

वस्तुतः इन त्रि-सप्त-नदोसे परिद्ठत सिन्धुके मध्य 
हो पूर्वकालिक आर्यावत देश है। ऐतरैयब्राह्मणमें-- 

“यख जो ब्रह्मवचंस मिच्छे त्‌०--०प्राङ. स इयात्‌, योऽन्नाद्य 
मिच्छ त्‌०--०ढचिणा स इयात्‌, स सोमपीथ मिच्छे त्‌-०उद्ङ स॒ 
इयात्‌ ।” ( ऐतरियक १।२।२ ) 

प्रागादि दिक्‌ शब्द किसो अवधिको अपेक्षा 
रखता है। क्योंकि प्राक्‌ इत्यादि आकाषङ्घासे सवंत्न 
उपजायमानत्व आता है । यहां भार्यावतीय सिन्धुका 
सध्य हो अवधि है। सिन्धुसे प्राक्‌ इत्यादि मानते. 
हो तेजस प्रतिको सिद्दि निकलती है। फिर 
सिन्ध॒के प्राग्‌ सरखतो आदिको तौरभूमिमें यज्ञानु- 
छानके बाइल्यसे तेजस्तु तथा ब्रह्मवचेस्तृ मिलता, 
शतइु-सङ्गमके दक्षिण िम-प्राचुयेके अभाव तथा 
तापके प्राबल्यसे प्रचुर शस्य उपजता, पश्चिस आरण्यके 
प्राचुयेसे पश्‌ बहुत होता, शतहु-सिश्चु-सङ्गसके 
उत्तर अति शेत्यसे वज्लोसोम लगता और शारोर-सोम 
बढ़ता है। श्वतिप्राक्षन आर्योवतेका यह सिन्धुः 
मेरुदण्ड रहा। पाञ्चात्य लोग सिन्धुखानको “सि? 
को जगह “हि” रख हिन्दुस्थान कहते हैं। सससिन्धु- 
प्रदेश अवस्तामें “इफ्‌तहिन्द् हो गया। 

रसा नदो सिन्चु-सङ्घत और अति विक्रान्त रहो। 
द्वितीय तथा ढतीय नदो-सप्तकमें वणन विद्यमान 
है। तदानोन्तन आर्यावासकी उत्तर-सोमा वद्दो 


विदित होती है 
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` सुवास्तु प्रदेशको जो उत्तर-सोमा कह्को, वद्दो 
-“प्रचुरोदक एवं प्रभूतवेग नदो पहले आय और अनार्य 
'देशको सोमा थो | 

रसाका वणेन भो बहुत मिलता है,-- 

“यिरेरिव प्ररसा अस्य पिन्विरे दवाणि पुरुमीजस; ।” (चक्‌ ८४२२) 

वह सगव चलतो, शत सेनापति-जेसो देख पड़तो 
शर इव्यदायोके लिये इत्रवध करतो हैं। वह बइ- 
-लोकको पालक हें । उनके उद्देश्यसे प्रदत्त रस पर्व तके 
रसको तरह प्रोत वारता है । 

गिरिको रसा नदोके न्याय पुरुभोजका घन भो 
वद्चि त हुआ | इससे समझ पड़ता, कि रसाका समुद्गव 
किसो गिरिसे हुआ.था। जिस प्रकार सिन्धुको पूव- 
-देशोय सप्त-नदोमें ग्ला एक रहते भो दूसरो सरितोंको 
गङ्घाष्छो प्रसिदि है। तथा सरखतो भो एक चो अनेक 


नट्याँको वाचिका है। उसो प्रकार रसा एक होते | 


भो घ्न्य निस्नगाओको वाचिका है। जेसे गङ्गा 
यमुना प्रति नट्याँका साधारण नाम है वसा हो 
रसा भो। गङ्गाको गसन करने, सरखतोको उदक 
रखने और रसाको शब्द कमंसे कोलाइल उठाने- 
चालो वुद्रत्पन्नाथं है। ससुद्रमें सिलनेवालो रसा 
` आजकल आर्यावतेसे बांहर खुरासान राज्यकै अन्तगत 
है। “झवस्ता' ग्रन्यमे 'रंहाः नाम लिखा है। पडले 
रसा हो तदानोन्तन आर्यावासको पश्चिम सोमा थो। 

अंशुमतो आदि नदोका भआर्यावतमें रहना दम 
मण्डल ८.६ सूक्तके १३,१४ चौर १५ ऋकमें लिखा 
-हे॥ यह यमुना-मिलो और दृषद्दतो पूर्वेखित थो। 
अश्मन्वतोका वणन १०।५३।८ ऋषकमें विद्यमान है। यह 
-घघेरासे प्रत्यक्‌, शतहुसे बहुपूब, उत्तर नोचे वदतो 
विनशनप्रदेशमँ रहो । 

शले, ररे चौर ३रे ऋकमें वणित शिफा नाम 
नरो निषद-देशोय हो विदित होतो है । क्योंकि प्रथम 
निषद्‌» नामका उल्लेख विद्यमान है। “थो निष्ट इनर 
* निषदे अकारि” (११०४१) -६।२७के ठे और वें ऋककों 

+ निषद--प्राचोन यौक ऐतिहासिकोंने ?४०ए०73४प४ वा 

Paropami05 नामसे इस पावेत्य ननपदको उल्ल ख किया है। वतेसान 
पाद्यात्य पस्छितगणके मतसे इसे आजकल ककेसस कहते हैं। 
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इरियूपौया और यव्यावतो नदो सम्भवतः अफगान- 
स्थानमें रहो। कोई-कोई इजारा प्रदेशको इरिरूळू 
या हिरातकी नदोको वेदिक चइरियपोया कता है । 
“पौवान' मेष मपचन्त वोरा न्युप्ता अचा अनु दौव चासन्‌। 
दा धन हतौ मपूख १न्तः पविववन्ता चरतः पुनन्ता ।” 
( चक्‌ १०२७.१७ ) 
इस मन्वमें ओर अन्यत्र भो जो 'अच्ा'® शब्द 
आता, वह अफगानस्थानके उत्तर प्रवहमान अचस' 
(05०७) नदोको बताता है । 
पडले हो शवेतो नदोका वतमान नाम सेवेत 
बता चुके हैं। श्वेतपवेतसे निकलनेपर हो यह नाम 
पड़ा है। दूसरे प्रमाणोंसे भो उपरोक्त विषय प्रमाणित 
होता है। 
“प्राच्योऽन्या नद्यः खन्दन्ते खे तेम्य: पवेतेम्यः प्रतौचयोऽन्याः ।” 
( शतपथ १४६८० ) 
“अआव्यात्या।? ( ऋक्‌ १००७५६ ) ) 
शवे तयावरो† नदो मौ शे तगिरिप्रभव है। 
“उत स्या श्चतयावरो ।” ( ऋक्‌ ८।२६।१८) 
>> (२११८) में 'काम्पिल्यवासिनोंका 
नाम लिखा है। पाञ्चालमँ आज मौ कम्पिला हो 
कहते हैं। हइदारण्यकोक्क ( २।३।१, ७१६) 
कपिप्रदेश भो निरुत्तोत्ता ( ४१४ ) कपिछल# है। 
शयणावत्‌सर निय्य थार्यावर्तीय था । 
“रयणावद्ध वे नाम कुरुच वख जघनाधें सरः खन्दते।' ( सायण ) 
शयेणावत्सरके समोप हो पाणिनि-सूत्र-ग्रथित. 
कापिशनगर»# विद्यमान रदा । कपिशायन मञ्ज ओर 
द्राचा प्रसिद्ध हे । 


* अचा (025) च्टकस हिवामें यज्ञ (७१८१८) नास मो लिखा एवं 
पुराणमें इच्च, वंच प्रति पाठान्तर देख पड़ा ह। इस नदोको आजकल 
असू-दरया कहते हैं| 

† तयावरी वा दे तो--वतमान सफ दको पवेतनिःखत सेवेत 


नदौ है। 

३ कपिछल--वतमान पच्नावप्रदेशके कुरुचेवका मध्यवर्तों प्रसिह 
वौध है। आजकल केथल कहते हैं। - 

कक कापिग--टलनौने 04353, पायिनिने (8२९०) कापिशे एवं 
चोनपरिव्राजक युभनचुचङ्गने कि-ए-पि-सि गाम {लिखा इ। यह वतबाब 
कोडिखानका उत्तराखल इं: ८ Fe 
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“प्रावेपा सा डतो सादयन्ति प्रवातिजा इरिणे वढ ताना; । 
सोमखेव सौजवतस्थ भचो विभोदको जाग्टवि मेह्य मच्छान्‌ ॥” 
: ( ऋक्‌ १०३४१ ) 
सतत कम्पनशोल पत्रवान्‌ अपर वनस्पत्यादिशून्य 
बहुवायुयुक्त प्रदेशमे उत्पन्न छोनेवाला तथा इरिण 
देशमे वतमान विभोतक इच्च, सूजवान्‌ नामक पर्वत- 
पर उत्पन्न होनेवालो सोमलताका रस पोनेसे जसे 
हष बढ्ता, वसे हो इमारे पच्चमें प्रोतिकर और 
उत्साइ देनेवाला ठइरता है । 
सूजवान्‌* पर्वत भाज भो केलाश गिरिसे उत्तर- 
पश्चिस विद्यमान है। इसोसे घेदिक युगमें इरिण वा 
ईरान नामक जनपदका झायावतोंयत्व मानना पड़ेगा । 
अथवेःसंडिता ५।१४।२२ सत्ताको श्य सन््रमें 
परुष जनपद, ४थमें शकस्भर और महाद्वष, पस 
एवं खसे सूजवान्‌ तथा बल्हिक$ दमै पुनः 
मझाहष और सूजवान्‌, ८में फिर भी बद्धोक चौर 


* सूजवान्‌-पुराणमतमें केलाश पवंतसे भो उत्तर सूजवान्‌ वा 
सूचवान्‌ पवेत है 
“सूजवान्‌ सूमहादिध्यो अध्व येलो हिमाचितः। 
वखिन्‌ गिरौ निवसति गिरिशो ध,खली हितः ॥ 
वस पादात्‌ प्रभवति शेषो दं नाम तत्‌ सरः। 
तद्यात्‌ प्रभवते पण्या नदौ शेलोदका गरमा । 
सा बड सीतयोलेध्ये प्रविष्टा पिमो द्धिम्‌ ॥” 
( सतख १९०।१९-२० ) 
अर्थात्‌ सूजवान्‌ सुमहान्‌, दिव्य, ऊध्वंशेच चौर म-मग्डित ह्वा 
उस गिरिमें ध सलोहित महादेव वास करते €। उनके पाददेणते 
गैचोट्‌ नामक हद इं । उसी हदसे शेलोदका (ह्टोदा) नाथो एक नदी 
निकली इं । यह नदौ वह, (0:03) चौर सीता (27६९३) नदौके मञ्च 
निलित हो पयिम सागरम जा गिरो हो । 

इ,त प्रमाणसे समक पड़ता, कि झुनवान्‌ कैलाशसे उत्तर मान 
तुकेस्थान वा इरानके मध्य और बलखसे उत्तर हे । महामाप्यके प्रमाणते 
कहा जाता, कि आयेजातिके संखारका प्रधान चि मौच्चोद्रव्य इसत मूझवान्‌ 
यदेतसै प्रथमतः उतृपत्न होता था। पतचलि-महामाथमें लिखा दुभा--- 

““सौच्चो नाम वाहोकेयु यानसखिन्‌ भवो मौञ्चीयः ।?? (३२१२): 

† परुष--पुराणमें परुषक . का गया है। (ब्र्ाण्पुराप्ण ३३०) 

“चौनुपरित्राजकने पो-तु-शो-लो नाम लिखा इ. । इसका यदेमान नाम्न 

- देथाबर हो। SR 9 
4 वल्हेक--वतमाग नाम बलख इ ।: .. 
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अन्तको १४श मन्त्ें अङ्ग, .मगध, सूजवान्‌ और 
गन्धारोका वर्णन है। किन्तु चार्यावर्तान्तर्गत रहने- 
पर भी उक्त स्थान में बहु अनाये रहते थे। | 
“गान्वारिस्यो सूजवश्ो$ई भ्यो मगघे भा, । 
रे प्यं जनसिव शेवधि' तक्मान' परिदह्मसि ?? (थड ५।२२।१४ ) 
अथवंसंहितामें गन्धारो और सूजवानृके साथ जिस 
अङ्ग ओर मगधका उल्लेख मिलता, वह पूर्वभारतका 
प्रसिद्द अङ्ग और मगध राज्य नहों। वेदिक काल 
उक्त दोनो खान आर्यावर्तसे अलग रहे। मगधका 
वेदिक नाम कोकट है। अनार्यवसतिसे कौकटकी 
निन्दा सुनते हैं । 
“किं कृप्वन्ति कौकटेषु गावो नाशिरं दुद न तपन्ति चसम्‌ ।? 


(ऋक्‌ ३४३१७ ) 
कौकटो नाम देशो अनायेनिवासः ।? ( निस्त ६।६।३ ) 


कोकट वर्तमान मगध देशको कहते, जिसमें 
घनाय रहते धे। मगध और गया.देखो। 

किन्तु अथवेसंहितामें गन्धारो और मूजवान्‌ दोनो 
जब आर्यावतळे अन्तर्गत आते, तब.दोनोके पास अव- 
स्थित भङ्ग और मगध भो आर्यावतंमे हो पड़ते हैं। 
उभय स्थान सूजवान्‌ वा केलास पवेतसे उत्तर 
पौराणिक शाकद्दोपके दक्षिणांश और प्राचीन ग्रोक- 
वर्णित स्क्रोदिया राज्यके मध्य रहे। भविष्यपुराणमें 
उक्त स्थानके वासो मगब्राह्मण “आयदेशसमुद्न” कहे 
गये हैं। (भविष ब्राह्मपर्व १९६४९) सगब्राह्वाण परवति-. 
काल वतेमान विद्दार प्रदेशके जिस अशमे आकर 
रहा, उसो स्थानका नाम मगध इभ्रा। पाञ्चात्य 
ग्रोक भोगालिकों और ऐतिहासिकोंका विवरण 
पढ्नेसे समभा पड़ा, कि वतमान तुकेस्थान चौर 
उसके उत्तरवर्ती तुखारस्थानसे उत्तर-पञ्चिम )[0559- 
8९२० नामक शाकराज्य रहा। उसमें Augasii 
ओऔर Sogdiana सूभाग था। कइनसे क्या, उक्त. 
दोनो जनपद्वासी 4४६०८ अर Madi वा 
दध नामसे प्रसिद्द धे।#. दीनो हो. जनपद 
अथववेदे अङ्ग ( उत्तर ) और मगध नामसे परिचित - 
डे । उत्ता ॥१५६१४९६००-वासी भविष्य, मत्र्य प्रथति 
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आर्यावत ` 


पुराणमें शाकद्दोपोबय मशग-च्षत्रिय कहाये हॅ । 
पायात्य ग्रोक ऐतिहासिकगणने उक्त स्थानको 00000 
नामक जिस जातिका [उल्लेख किया, अथव संद्वितामे 
(५।२२।४) वह शकम्भर नामसे मचह्दाहष, वल्होक, 
सूजवत्‌ प्रतिके साथ उक्त है। सुतरां पौराणिक 
शाकद्दोपीयगणकी उत्ता ग्रधिष्ठानभूमिके वइपूबेकाल 
आयदेशमें गण्य होनेका प्रमाण मिलता है। 
कटक्संचहिता (१०३४।१)में सूजवान्‌ नाम मिलता 
है सहो,. किन्तु उसमें झोनेवाले सोमका भौत्‌कर्ष 
लिखा हे । 
“उद्ड' जातो हिसवत: स प्राचयां नोयसे जनस्‌ ।” (अथवे ५।३।८) 
उपरोक्त सन्त्रसे तत्रत्य कुछका भौतृकषमसात्र 
विदित होता है । 
“बद्डीक! प्रातिपीयः श्याव ।?” ( शतपथत्राह्मण १२।३।३।१) 
उक्त मन्त्रमं शव तपव तसे प्रतोच्य और बल्होकका 
जो आर्यवासत्व झलकता है, कालमेदसे उसको भो 
व्यवस्था ही खोौकार्य है। अथवा उसके आर्यासि- 
जनत्वमें कोई वाधा नहीं देख पडतो । 
तत्त्वतः दिमवत्ृणएठके उत्तर-पश्चिसस्थ सूजवान्‌ 
नामक पवेत हां आर्यवास चौर भअनायंवास या 
यार्यावर्वको उत्तर सोमा मानना उचित है । 
“एतत्‌ ते रुद्रावसम्‌ तेन परो सूजवतो$ती हि ।”? (वाजसनेयसं० २६१) 
इसी यजुःका व्याख्यान अन्यत्र भो वणित दै। 
«बसन वा अध्वानं यन्ति तदेन ओं सावस सैवान्ववा जति यव यबास्य- 
चरणं तट्न्वव इवा अस्य पुरो सूजवतोऽतौहि।” (शतपचत्राह्मण २।६।२।७) 
उपरोक्त मन्त्रमे रुद्रनाम सत्यु देवतासे सूजवान्‌के* 
परपार अर्थात्‌ भ्रार्यावतेसे दूर जानेको प्राथना को 
गयो है। इससे विदित होता, कि अद्यतन पारसिक 
राज्यकै पश्चिमोत्तरस्थ एशिया-मायिनरसे पूव, चनुगङ्ग 
, प्रदेशसे पचिम, सिन्धु-सागर-सङ्गससे उत्तर तथा सूज- 
वानूसे दक्तिण संडिताकालौन आर्यावते है। किन्तु 
आयंसास्त्राज्य और अधिक विस्तृत था । 
>“व्यावदिन्द्रे यसुना दत्‌सवय प्रात सैद :सवैताता सुषायत्‌ । 
अजास: यवो यचवय वलिं शौर्षायि जब रशानि।? (नक्‌ ७१८१० ) 
. इस युदमें इन्द्रने मेदको मार डाला था। यसुनाने 
उन्हे सभ्तुट “किया ।' ˆ टत्स॒गणने भो उन्हे” सन्तोष 
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दिया । अज, शिग्रु और यक्ष. तोन जनपद इन्द्रके 
उद्द श्यसे भ्रश्वके मस्तकने उपहार दिये थे । 

जो इन्द्र सम्त्राट इस राज्यमें सव कमका भेद 
लेते, उन्ह यामुनप्रदेशवासो सामन्त यसुन, . ढत्‌सव, 
अजास, शिग्रव भौर यक्व वलि देते हैं। 

फिर ऐतरेयब्राह्मण-कालमें आर्यावतंका हृगायतन 
होना भो ग्रन्यत्ते चो सभक पड़ता है। अभिषेक 
प्रकरणमें लिखा है,-- 

“प्राचा! दिशि ये के च प्राच्यानां राजानः ०--० 

प्रतीच्यां दिशि ये के च नीचानां राजानो थेऽपाच्य़ानां०-० 
उदीच्यां दिशि थे के च परेण डिसवन्त' जनपदा उत्तरकुरु उत्तरमद्रा!०--० 

भ वायां मध्यमायां प्रतिायां दिशि ये के च कुरुपचालाना राजानः 

सवशोशोनराणां राजामैव तेऽभिषिच्यन्ते।” ( ऐतरियत्रा० प्य॥३३ ) 

उपरोक्त मन््रमें प्राच्यानां राजानः से प्राथके किसो 
प्रवल नरपतिका नहं, प्रत्यत क्षुद्र राजाका बोघ 
होता है। इसोसे अन्यत्र कदा है, 

“धप्राचयो यामता वहलाविष्टा: ।?? ( ऐतरेयब्रा० ३४६ ) 

उस समय प्राग्देगोय जनपद तथा संहिताकालोन 
किरातनगरादिक प्रसिद्द रद्दा। वहीँ सोमवज्लोका 
क्रय होता था 

“याच्या वे दिशि देवाः सोमं राजान सक्रीयन्‌ ।? (एवरेयब्रा० १३१) 

पाणिनिके आगममें कान्यकुनाडिच्छबादिको 
विद्यमानता प्राच्यभूमिमें विदित होतो है। एतरिय- 


_ कालमें उन नगरोंके होने या न चोनेमें सन्दे है। 


दक्षिणमे उस समय एक सत्वत्‌ राज्य हो वल- 
वत्तस रहा । आजकल उसे छत्रपर कहते हैं। 
“वदाद्त्त यत्र काशीनां भरतः सत्ता निव ।?? (थवपथत्राह्मण १३१४।५।२१)' 
गाथाके वचनआुतिमें ऐतरेयसे सो छत्रपुर बह 
प्राचोनतर भरतका अधिकृत विदित होता है। उसे 
'दौष्मन्ति-भरतने बसाया था। उनके वेशज चिरकालसे 
भरत कद्दाते हैं । 
«तखाद्वाष्ये तहिं भरताः सत्वनां वित्ति प्रयन्ति २ (ऐतरेयब्रा> २श१) 
“ब्याह द' भरतानां पथवः साङ्गाः सन्तो मध्यन्दिने सब्र विगो 
स समन र सायन्ति ।? ( शरद) 
... सक्त दोनो.झुतिवचनमे “भ्रायन्ति' और प्रयन्ति 
वर्तमान कालिक प्रयोगसे विदित इुआ,. कि ऐतरेयने 
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भरतवंशोय शासनाखित राज्य खयं देखा था । दौझन्त 
भरत नरेशको कोतिकथा बइप्राचोन है, 


“हिरण्य न परौहतान्‌ कृषणान्छ क्रतो खगान्‌। 
सणारे भरतोऽद्दाच्छतं बद्धानि सप्त च। 
भरतस ष दौप्मन्ते रग्निः साचोगुणे चितः । 
यसिन्त्सइख' ब्राह्मणा बहशो गा विभेजिरे । 
अष्टासप्ततिं भरता दोझMन्तियञ्चना मनु । 
गङ्गाया इवन्न ऽबन्नात्‌ पञ्चपञ्चागत इयान्‌। 
वयखि शच्छतं राजाश्वान्‌ वध्वाय मैध्यात्‌ । 
दौपन्तिरत्यगाद्राज्ञो मायां मायवत्तर: । 
महाकम भरतख न पूर्व नापरे जना; । 
दिवे सत्य इव इसाग्याँ नोदापु: पद्धनानवा: ।? (छेतरेयब्रा० ५४२) 


शतपथ-ब्राह्मणमें भो प्रायः यक्षो लिखा है.।.आर्या- 
“वतेवद्विभूंत प्रतोचो दिक्‌ कोई सुसरूद्ध राज्य न रहा। 
-उत्तरभागके. पवेत-पाढ्ख कितने हो अप्रसिद्द नरेश 
रहे | दक्षिण-भागमें भो अनेक छोटे छोटे राजा धे। 
मध्यभागको भरखसूमि इन्हों नोच्य ग्रपाच्योंके धधि- 
स्ञारमें रहो । र 


“अधि दीर्घारण्यानि भवन्ति।” ( ऐतरेय ३।४।६्‌ ) 
“प्रतोच्योऽप्यायो बढ्दा; खन्दन्ते ।? ( ऐतरेय १।२।१ ) 


उदोचोमें दिसवत्शष्ठ-दण्डके उत्तर-भाग आर्या- 
बतं से . वविं यमान रहते भी उत्तरसद्र भौर उत्तर- 
“कसको आयसित्रका जनपद सुनते हैं। हिमवान्‌के 
दच्षिण-सरूभाग आयोवतंको तरह पडले उसका उत्तर- 
-भूसाग भो मद्रदेश भौर कुरुदेशमें विसक्ष था। आर्या- 
क वर्तोय मदरदेशसे उत्तर उत्तरमद्र और भआर्यावतोय 
. कस देशसे उत्तर उत्तरकुरु रहा। थायाोवर्तीय प्रत्यन्त 
. देशसे आगे जो देश वा महादेश था, उसे सन्वाद्नि 
चाय वा अनाय नहीं कहा। फिर तह शवासो का 
“घायल वा चनार्यल भी विचा नहीं। 
कुरुदेश नेसगिक सौन्दर्य, खाख्यकरल 
'देशवासोके शान्तिप्रियत्व तथा तपःपरायणत्व आदि देव- 
खभावसे पृस्थमय-एव' अजेय. देवच्ेत्र समभा गया-- 
' “देवच व' वे तत्र वेतना जेतु सेति ।” ( ऐवरेयब्रा« ४२) 
' खोगोंका शान्तिप्रियत्व ग्रादि खभाव हो अजेषत्वने 


१ ९ 
' आयावत 


“तांस्तु सान्ले.न निजि व्य मानसं सर उत्तमम्‌ । 
ऋषिकल्पांसथा सर्वान्‌ ददशे कुरुनन्दन:॥ ० & 
तत एवं सहावोये' महाकाया महाला । 
दारपालाः समासादा च्ृष्टावचनमह्ुवन्‌ ॥ 
पाये नेद' त्वया शक्यं पुरं ने तु' कथञ्चन । 
उपावतंख कल्याण पर्याप्तमिदमचुयत | « ७ 
न चापि किचिज्ज तव्यमजु नाव प्रहश्यते । 
उत्तराः कुरवो च्य ते नात युद्च' प्रवतते ॥?? 
( महाभारत सभापवै २८०० ) 
उत्तरकुरु वा कुरुषष अवश्य मेरुके समीप 'शान्त- 
पिढवर्ग” प्रखृति 'सुवोय” देशान्तमें था। आजकल 
वह सायिबेरियाके दक्षियांश हैं। उसके स्र्मत्वका 
-वणेन अनेक ग्रमयमें मिलता है,-- 
“बहो सह शरीरेण ग्राप्तोऽख्ि परमां गतिम्‌ । 
उत्तरान्‌ वा कुन्‌ पुण्यानथवाप्यमराववीम्‌ ॥? ( अजुशासनपव ५४। श्र ) 
फिर लिखा है,-- 
“नवेशिक सवेगुणोपपन्न' दढाति वे यस्तु नरो दिजाय । 
- खाध्यायचारिच्य्रगुणान्विताय तस्यापि लोका; करप त्रेषुः |?” 
( महाभारत अनशासनपर्ं ७५।३३ ) 


प्राचोन ग्रोक भौगोलिकों और ऐतिहासिकॉने 


8४४० वा Ariana नासका.जनपढ्का उल्लेख किया है। 


इसकी पूवसौमा सिख्ुन॒द, दक्षिणसौसा . भारत-सहा- 
सागर अर्थात्‌ सिखुमुखसे पारसिक उपसागर पर्यन्त 
जलभाग, पद्चिमसोमा कास््रोयसागरसे कार्मेनिय 
अर्थात्‌ फार भिन्न समस्त येजद ओर किरमानप्रदेश, 
डत्तरसोमा परोपनोशस पवेत अर्थात्‌ भारतको उत्तर- 


: सोमा स्थित हिमालय-संलग्न ककेसस्‌ गिरिमाला 
- पर्यन्त हे ।% 


सुप्रसिद्ध फरासौपण्डित सूर्सो बर्नाफके मतानुसार 


ग्रोक 80७ वा 47००१ और पारसी ईरान संस्कृत 
- आये शब्दका हो रूपान्तर है। बअवस्तामें ऐजनवैजो 


अर्थात्‌ भार्यावास संस्कत आर्यदेश नामसे . परिचित 
है। सुतरां पायात्य- ग्रोक एतिहासिकगणका . मत 
मानते भो कद्दना- पड़ा, किसी समय दच्षिणमें सिखु- 
नदके पश्चिमकूलसे उत्तर कास्मोयसागर पर्यन्त, चार्य 


a 


28 Ariana Antiqua 
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१०१० ५ \ 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGaryom*™ 9, ३२० 


आर्यावर्त 


देश फेला था। ग्रोक-अभ्युदयकाल इसके अन्तगत 
बकत्रियाप्रदेश प्रधान जनपद और बल्चिक वा बलखु 
उसको राजधानो रहा। पतचलिके महाभाष्यमें भो 
बल्चिकका विशेष उल्लेख मिलता है । 

ईरान वा वकत्रिया व्यतोत प्राचोन पाञ्चात्य ऐति- 
हासिकगणने उक्त आरियाना देशके मध्य कतिपय 
जनपद्का उल्लेख किया, वह सबका नाम और 
संस्क्ततरूप निस्तर उडत है-- 

Paropamisadae = वेदिक निषद और पौराणिक 
निषध, Dn = धूस्त्रानोक, Zarangai = शारङ्ग, 
Come = कुसुद्‌ वा कुसुमोद,)४०८॥००० = सौदाकि, 
Anएuttणपi= अड्डगेत्तर वा उत्तर-भड़,, Uःणं वा 
Urni=ऊणीवतो, Dariii5= दारद, Comari= 
कुमार, (७९7८ = कट्टु, Arachoti= चोद, 
Sogdiani= शाकद्दोपो । 
` राजतरङ्गिणोमें काश्मोरके सुदूर उत्तर शोतप्रधान 
ग्रार्याणक नामक किसो जनपदका उल्लेख है। (४।२६७) 
पाश्चात्य पण्डित लासेन और राजतरङ्क्णिके फरासो 
अनुवादक ड्र्यारके मतसे पाय्रात्य ग्रोक ऐतिहासिक- 
वर्णित 477% प्रदेश हो राजतरङ्किणोमें आयीणक 
नामसे उक्त है। राजतरङ्किणेके अंगरेजो अनुवादक 
टेइन साहब दूसरे स्थानपर वसे शब्दके उल्लेखाभावसे 
उक्त पाय्रात्य पण्डितके मतमें आस्थावान्‌ नहीं हैं। 
किन्तु हिमप्रधान आर्याणक प्रदेशका हैरान होना 
क्या कुछ विचित्र है! राजतरङ्कियौमै आयावत-भिन्न 
आयेदेश नामक किसो ब्राह्मण-प्रदेशका उल्लेख है। 
( ६८७ ) मिहिर-कुलके इस्त यहांके जनगणका 
निग्रह (१३१२) एवं काश्मोरपति गोपादित्य कतुक 
आदेदेशसे ब्राह्मण बुला काश्मोरमें प्रतिष्ठा करनेका 
प्रमाण सो मिलता है ( १३२४१) । राजतरक्षिण्णोमें 
जैसे आयेदेशके ब्राह्मणों की चे्ठताका आभास मिलता, 

. हमारे भविष्यपुराणमें भो वेसे हो आयदेशसमुद्भव 
शाकद्दोपी ब्राह्मणोंको ख्रेष्ठताका वर्णन है (ब्राह्मपव 
१३६।१८. )। भविष्यपुराणसे समभा पड़ा, कि उत्त 
आर्वदेश शाकदोपका चो एकांश रहा। कइनेसे क्या, 
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स्ताका ऐयेनवेजो ओर भविष्यपुराणोक्ष आयदेश 
अभिन्न है। 

आर्यावतेके मध्य-भूभागमें कुरु,पाञ्चाल आदि चार 
प्रदेश रहे। दर्चिण वङ्ग, अङ्ग एवं प्राच्य मगधको छव्णसार 
सग न मिलने ओर अयज्ञियत्वसे म्लेच्छदेश कहते हैं। 

पाणिनोय “शद्रायाननिरवसितानामः ( २११० ) सूत्र 
व्याख्यानपर पतच्ञलिके महाभाष्यमें लिखा है-- 

“अनिरवसितानाभित्यू चते । कुतो$निरबसितानाम्‌। भायाँचताद- 

निरवसितानास्‌। कः पुनरायांवतें:। प्रागोदर्शत्‌ प्रयक्षालथकवनाइचिणेन 
हिमवन्तसुत्तरेण पारिपावस्‌ । यदोवं किष्किन्धयन्धिकशकयवनः' शोयक्रौञ्चमिति 
न सिध्यति। एवं तह्यायंनिवासादनिरवसितानाम्‌ । कः पुनरायनिवासः। 
ग्रामी घोषो नगर स'वाइ इति। एवमपि य एते महान्तः संख्यायास्ते प्वभ्य* 
न्तरायण्डाला छतपाञ्च वसन्ति तत चण्डालसतपा इति न सिध्यति। एवं 
तहिं याज्ञातृकमंणोऽनिरवसितानाम्‌। एवमपि तचायस्कार' रजकतन्तुवायः 
सिति न सिध्यति। एवं तहिं पावादनिरवसितानाम्‌ । येभु क्त पाब' संस्कारेण 
शुध्यति तेऽनिरवसिताः। ये सुक्त पात्र सर्तारेणापि न शुध्यति ते 


. निरवसिता इति॥' 


उक्त मद्दाभाव्यको टोक्ञामें केयटने कहा है, 
“निरवसिता वडिखता उचाते। * * आदर्थादयः पवेतविशेषा: । 


: ५ * एततृपवेतचतुट्यमध्य आर्याववा देश इत्यथः । यद्येवमिति एतेषामार्या- 


वतांदर वाह्मल्रादिति भावः। याम इति एतेष्वार्या निवसन्तोति भावः ।? 

महाभाष्यप्रदोपोद्योतमें नागेशमइजोने विद्वत 
किया है--“गद्रयव्दोऽव वैवर्षिकैतरः न तु शद्त्वनातिपरः। अनिरव- 
सितानामिति प्रतिषे धात्‌।' 

महाभाष्य और तत्तत्‌ टोकाकारगणकी उक्तिसे 
आता, कि आदश पर्व तसे पूव, कालकवनसे पश्चिम, 
हिमवत्से दक्षिण ओर पारिपात्र पवतसे उत्तर, | 
घोष, नगर तथा संवाह वा बणिक्प्रधान स्थानमें 
जहां आय अर्थात्‌ त्रेवणिक और अवाह्य त्र वणि- 
केतर शूद्रभावापन्न जनगण रहता, वहीं भार्यावत 
पड़ता है । किष्किन्ध-गन्धिक, शक, यवन, शौय चौर 
क्ौच्च प्रथति जनपद उक्त आार्यावतेको सोमासे बाहर है। 

वराहमिहिरको वहत्संडितामें भारतवर्ष की 
उत्तर-सोमाके कैकय, आजनायन प्रच्धति जनपदके 
साथ आदशेका% उल्लेख सिलता है। शतहु नदोका 
उत्तरतटख् पृदेश केकय वा केकय और काबुल तथा 


= “क कायवसातियास्तन-सोयप्रस्याज नायनाय़ोप्रा; | 
पि-वियते-तुरयाननाब्रस्ुखाः ॥' (१४२५) 


; धपायांत्य ऐतिहासिकगणका आररियाना,.जन्द, १ Collection. Digitized (वि 
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0 ९ 
पेशावरका सध्यवर्ती स्थान चाजनायन नामसे. पूव - 
कानसें पुसिद्ध रहा। वहांके लोग नगरहार नामक 
यावं त्य नगरका प्राचोन नाम 'अलुन' बताया करते हैं। 


| 


आर्यावत 


“असमुद्रात्तु वै पूर्वादाससुदात्त पश्चिमात्‌ । 
तयोरेवान्तरं गिर्योरार्यावर्त: विद्व घा: ॥? (२२२) 


पूव॑ससुद्र पर्यन्त एवं पश्चिम भी समुद्र-पर्यन्त 


उक्त आजनायन प्रदेशके अतिरिक्त ककेसस पर्वतकै : विस्तृत देशके अन्तराल प्रटेशमँ (उत्तर-दक्षिण) गिरिके 


निकट साकिदनवोर अलेक्सन्दरके ऐतिहासिक 
आरियानने “आाट्रेप्‌्सा' ( 40९१४१ ) नामक किसो 
पाव त्य भूभागको बात भी कद्दो है। यह ग्रादशेक 
शब्दका विकृत पाठ समझ पड़ता है। आजकल इस 
स्थानको अन्दराब कहते हैं। महाभाष्योज्ष कालक- 
वन महाभारत और पुराणादिमें कालतोयक नामसे 
आभोर तथा अपरान्तादि देशके साथ एवं वराइ- 
'मिहिरको हच्तूसं हितामें भारतवष के नेऋत कोणपर 
रवतक, सराष्ट्रादिके साथ कालकजनपद लिखा है। 
पायात्य भौगोलिक टलमोने कोलक (०४८४) एवं 
आरियनने क्रोकल (र7०६०।०) नामसे भारतके दक्षिण- 
पचिम प्रान्तमें कोई जनपद बताया है। कराची 
उपसागरके कूलमें कालकल्ल नामक एक जिला 
विद्यमान है। यद्दो खान प्राचीन भारतीय पुराण- 


Q ७ | 
वणित कालक वा कालतोयक एवं प्राचीन पाद्यात्य 


भूगोल-वणित कोलक या क्रोकल मालूम देता है। 
पारिपात्र खुष्टौय ७म शताब्दोय चौनपरिब्राजक- 
को पो-लो-ये-तो-लो नामसे परिचित रहा। यह 
शलसाला विश्यके पश्चिम और उत्तरांशमें राज- 
पूतानोके निकट पथर नामसे आजकल पुकारी 
जातो हे। काश्मोरते नेपालतक हिसालयको अंश 
हो स्कन्दपुराणमें हिसवत्खण्ड नाससे अभिडित 
हे, सुतरां मदाभाषकै मतसे आर्यावर्त उत्तरमें 
काकेसस पव तसे नेपालको पश्चिम सोमा तथा 
रचणे सिखुप्रदेशके दच्षिणांश-स्थित कराची उप- 
कूलसे विन्ध्य पव तको उत्तर-पखिम सोमा पयेन्त 
विस्तृत रहा। . अटक्संहिताके प्रमाणसे विसप्त 
मदो-प्रवाहित सप्त सिखुप्रदेय एवं सारखत तथा 
भलुगाङ्ग प्रदेशका जो परिचय उद्दत हुआ, 


| वह महा- 
भायके प्रमाणसे प्राचीन आर्यावतेका वर्न मालुम 
पड़ता है। इधर मलुसंहितामें आर्यावतेको सोसा 


इसप्रकार निर्धारित है, . 


~ 


मध्यवती स्थानको परिडतोंने आर्यावत निर्देश किया 
है । मनु-भाष्यकार मेधातिथिने उक्त झोकके व्याख्या नमें 
लिखा है,--ापू्वसमद्रादापचिमसमुद्राद्योऽन्तरालवतो देशलथा। 
तयोरेव पूर्वश्ञोको ऽपदिषटयोगिर्थोः परतयोरि मवदिन्ध्योयदन्तरं सध्यं स 
आर्यावतो देशो बुधौ: शिट रुचाते ।? 

सेधातिथिकी तरह अमरसिंह. और कुलू कभ 
दोनोने हो हिमालय तथा विन्ध्यके मध्यतो स्थानो 
आर्यावत कहा है । हि 

“बार्योवत; पुण्थधूमिमंध्य' विश्यहिमालयो: ।? ( अमर २।१।८) 

“शरावत्यास्त योऽवधे; । 

देश: प्रागदक्षिण: प्राचा उदोचाः पश्चिमोत्तर: । 

ग्रत्यन्तो चे च्छदेश: खान्‌ मध्यदेशस्तु मध्यम: ।' ( अमर र १।६-७ ) 

प्राग सहित दक्षिण देशको 'प्राग दक्षिण, पश्चिम- 
सहित उत्तर देशको “पश्चिमोत्तरः और अन्तके प्रति- 
गतको प्रत्यन्त’ भर्थात्‌ सोमान्तप्रदेश कहते हैं। 

किन्तु पूर्वोदुत महाभाष्य और सूल मनुसंदिताका 
वचन पढ़नेसे आर्यावते इतना सह्गेण सोमाबद् मालूम 
नहों पड़ता । सूल मनुसंहिताने लिखा है, 

“'हिमवदविन्ययोमंध्यं यतृप्रागविनशनादपि । 
प्रतयगेव प्रयागा सध्यदेशः प्रकौतित; ॥? (२२१) 


उल्ल सनुवचनकै अनुसार उत्तरमें हिमालय, 
दक्षिणमें विन्ध्य, पूवेमें विनशन और पञ्चिममें प्रयाग 
चतुःसोमावच्छिन्न स्थान मध्यदेश होता है । सुतरां 
मेधातिथि, कुलू कमइ और अमरसिंदने हिमवत्‌ ओर 
विन्ध्यके मध्य जिस स्थानको भ्रार्यावत' बताया, भग- 
वान्‌ मनुके सतसे वहो मध्यदेश ठरा है। मनुके 
सतसे ब्रह्मावत ब्रह्मषि देश और मध्यदेश आर्यावर्त 
हो अन्तत. प्रधान स्थान है। इन कयौ प्रधान 
भूभागोंके व्यतीत पूवेमें समुद्र और पश्चिममें भो समुद्र 
पर्यन्त भ्रायेवास आर्यावर्के अन्तर्गत पड़ता था।. 
भूतत्तविदॉने आलोचनासे प्रमाण दिया, कि अति. 


९ 
पूव काल यूसिन,युगमें सागरतरङ्ग दिसालयतट पर्यन्त 


" ""८0-0. Jangamwadi Math गितका; ०वहो/ स्वाभाविक नियमसे हिसाचल- डवर 


आयावर्त 


पृष्ठ छोड़ सिंघल दोपको ओर सरक गया। उस 
समय प्राकृतिक नियम तथा जलप्रवाइकौ परिवतेन- 
गतिसे एथिवोके डिमिन्न अंगमें जनपद और चोप फिर 
बने। इसोके फलसे निस्रवङ्गको क्रमशः उत्पत्ति 
होतो रहो। भूतत्त्वविदोंने यह भो प्रमाणित किया 
कि झिउसिंन और परवती युगमें राजमहलके निकट 
पयन्त समुद्रतरङ्ग आया था । सहाभारतका वनपर्व 
पठ़नेसे समझ पड़ा, कि युधिष्ठिरके तोथयात्रा-काल 
कोशिकोतोथेसे कुछ दूर पञ्चशत नदो-युक्ष गङ्गा सागरः 
सङ्कम रद्दा। बर्तमान वङ्गालके इगलो जिलेमें तार- 
केश्‍्वरके निकट कौशिकोका प्राचोन गर्भ देखनेमें आता 
है। डुष्टपूवं ढतौय शताब्द ग्रोक-राजदूत मेगस्धेनिस ने 
पटनेसे २०३ मोल टूर गङ्ासागर-सङ्गमको बात कहो 
है। उत्ता प्रमाणसे समभ पड़ता, कि उत्तर 
राढ़के निकट पर्यन्त किसो-किसी स्थानमें ससुद्रतरङ्ग 
आता, तब इसमें सन्दे इ नद्दो, कि उससे बहुत पदले 
वेदिक युगमें . और भी सौ मोल उत्तर समुद्र-तरङ्ग 
पहु'चता था। इसोप्रकार भूतक्षविदोंने यह भो 
प्रमाणित किया, कि. भारतकै पस्चिम-प्रान्त स्थित 
'वतंसान बलूचिस्थानसे सिन्धुप्रटेशतक कराचोका अधि- 
काश समुद्र-गर्भमं रहा । सुतरां मनुवणित घार्या- 
-बतको पूर्व श्रौर पचिम सोमा समुद्र हो ठइरतो है। 
स्मृतिमें देखते हैं, र 
“«चातुवेणंव्यवस्थानं यडिन्दे शे न विद्यते । 
स्न च्छदेश स विज्ञेयः भरर्यावतेसतःपरम्‌ ॥? 
अर्थात्‌ जिस देगमे चारो वर्णी'के वणंगत आश्रम- 
-घसेकी व्यवस्था नहीं, वद्दो खान स्त च्छदेश होता है। 
आरयावते उससे भिन्न है। सनुसंदितामें निदिष्ट 


जुआ है, 
“«चृरति कृष्णसारस्तु रगी यव खभावतः । 


स ज्ञेयो यज्ञियो देशो खे च्छदेशस्ततःपरम्‌ ॥ (२२३ ) 
अर्थात्‌ जिस देशमें कृष्णसार खग खभावतः 
-चमता, वदो यज्ञिय देश ठद्दरता ; उससे भिन्न अपर 


स्थान म्हेच्छं देश होता है। 
उद्दत उभय वचनसे आर्यावत यज्निय देश प्रमाणित 


है। इसका आभास मिलता, 


६८८. 


शतपथब्राह्मणमें वेदिक काल भारतके पूर्वापर कितने 
हो स्थान पर्यन्त यज्ञिय देश कहाता था। शतपथ- 
ब्राह्मणमें इस बातपर एक गल्प लिखा है,--विदेध 
माथवने सुखमें अग्निको रखा था। गोतम-राह्गण 
नामक उनके एक पुरोहित रहे। गोतमने माथवको 
पुकारा, किन्तु उन्होंने सुखे अग्नि निकल पड़नेके 
भयसे कोई उत्तर न दिया। पुरोहितके 'वोति 
होत्र” (५।२६।३) इत्यादि ऋरडमन्त्र पढ़कर प्रथम 
बुलानेपर माधव कुछ न बोले । उन्होने फिर 
“उद्ग्ने (८।४४।१७) इत्यादि चरङमन्त्रसे सम्बोधन 
किया, किन्तु फिर भो कोई उत्तर न मिला। अन्तको 
'तं त्वा छतस्रवो मह! (५।२६।२) इत्यादि पढ्नेपर अग्नि 
“छत शब्द सुनते हो सुखते बाहर निकले ओर जलने 
लगे थे। माथव अग्निको सुखमें रोक न सके । अग्नि 
माथवके सुखते निकल एथिवोपर अवतोण डुये। 
उस समय विदेघमाथव सरखतोके तोर रहते थे। 
फिर अग्नि ददन करते-करते पूर्वाभिमुख एथिवोपर 
घूमने लगे। गोतम राह्गण और विढेघमाथव दोनोने 
दाइवान्‌ अग्निका अनुगसन किया। वेश्वानरने ससु- 
दय नदो जला डालो थो। केवल उत्तर-गिरिसे 
विनिर्गत सदानोरा नदोका परपार बच गया! 
इसोसे वह ग्रोझान्तमँ भो शोतल रहतो है। 
पूवेकाल ब्राह्मण उस नदोके पार उतरते न थे। 
अब अनेक ब्राह्मण पूवदिक्‌ रहते हैं। अग्नि वेश्वा- 
नरके स्वाद न लेनेसे वह वासके अयोग्य ओर जल- ' 
सिक्त हे । अब ब्राह्मणांके यज्ञानुडान करनेसे वास- 
योग्य बनो है। विदेधसाथवने पूळा,--“इम कहां 
रहेंगे! ? अग्निने कहा,-इस नदोका पूव -प्रदेश 
तुम्हारो वासभूमि होगा ! उसी समयसे वह नदो 
कोशल भौर विढेइके सध्य अवस्थित है। वद्दांके 
लोग माथवसन्तान हैं ।” ( शतपयन्रा० १॥४१॥१०--१७) 
शतपथब्राह्मणसे अच्छो तरह समझ पड़ता, पूव. 
काल सदानोराके पश्चिम उपकूल अर्थात्‌ कोशलराज्य 
पयंन्त यज्ञोय देश लगता था। उसके बाद सदा- 
नोराका पूवेतटस्थ प्रदेश भषिकार करनेपर आय- 
विदेघमाथवके नामानुसार यह स्थान विदेह 
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वा मिथिला कहाया। इसो प्रकार उनके गोतम- अनुशासनको उल्लङ्वनकर ऋषियोंका कहा इरा 
गोलोय पुरोडितसे यहां यज्ञकाण्ड चला। ब्राह्मण , असाष्च प्रयोग। (क्वो०) ऋषोणां ससूइः प्रवरगण= 
युगमें सिथिला यज्ञिय देशकै अन्तरगत रहते भो | मेदः। ५ प्रवर क्टषि-ससूह । दै विवाइविशेष। 
मगध, अङ्ग. और सिथिलासे पूव अवस्थित समस्त “यज्ञस्यायलिजे दे व आदायाष न्तु गोइयम्‌ ।” ( याजवल्यय ) 
देश अयज्ञिय गिना जाता था। इसोसे ऐतरेय | ` यज्ञस्य ऋत्विंक्से कन्याके विवाह होनेको देव 
आरण्यकमें यह अयज्ञिय और निन्दित देश कहा | कहते हैं। वरके पचसे दो गो लेकर कन्धा-व्याइ 
गया। ब्राह्मण और आरण्यकसे मगध तथा अङ्ग | देना आष कहाता है। 


पर्यन्त स्ल्ेच्छ देश माना जाते भी उसके बचुत “एकं गो मिथ्‌ ने इ वा वरादादाय धमतः । 
पोछे महाभारतके प्रचारकाल वह सकल स्थान कन्याप्रदानं विधिवदाषों धर्म: स उच्यते |? ( मनु ३२९) 
° बोध ~ ९ 
आर्यावास एव' बह भ्नायंतोथे-समाच्छत्न हुआ था। अर्थात्‌ वरपक्षसे धमतः एक गाय और एक बेल 


वनपर्व तोथ यात्राके पर्वाध्यायसे आभास मिलता, | अथवा गोसिधुनदइय ले विधानक्रमसे कन्याप्रदान आप 
कि उस समय उन सकल स्थानाँसे सुदूर दक्षिणमें | कहाता, जो धर्मजनक होता है। इस स्थलपर धर्म 
अवस्थित वतरणे नदौतौरख कलिङ्ग (वतमान | पद रहनेसे गोइयका ग्रहण शल्कके सध्य परिगणित 


उड़ोसा ) यज्निय देश काता था,-- नच्छों। 
“एते कलिङ्गाः कोन्तेय यवर वैतरणी नदी। “मेत: धर्मार्थ' यागादिसिद्धयै कन्याये वा दातु' न तु शरल्कवध्या ।” 
यवाऽ यनत धनो ऽपि देवान्करणमेत्य दे ॥ ( इन्ञ,कभइ-): 
ऋषिसिः समपायुज्ञ' यज्ञिरं गिरिशोमितम्‌। आषेक्रस ( सः० पु०) आणे परिपाटो, ऋषियोंको 


उत्तर तौरमैतद्धि सतत' दिजसैवितम्‌॥” (महाभारत वनपव' ११४अ:) | चाल। 


आजकल आर्यावते भूमि पश्चिम एव' उत्तरसे | आषेधर्म ( स'० पु०) कमंधा०। १ मन्वादि-प्रोक्ष 
सिकुड़ी, दक्षिणमें प्राय: पूव वत्‌ पड़ो और पूर्व पर बढ़ी | ' धर्म, मनु आदि सम तिकारोंका कहा हुआ घर्म। 
है। पष्लावके पखिमप्रान्त आजकल आर्यावतसे | २आपे विवाह, पुरानी चालकी शादी । आव ३खो। 
वाइर गिना जाता, क्योंकि उत्कल, राद, गौड़, वङ्ग | चार्षप्रयोग (स'० पु०) ऋषिसय्बन्धि सन्धि, पुराना 
भोर प्रागज्योतिष ( कामरूप) प्रदेश आयावतके | महावरा। वाक्यमें व्याकरणके नियमसे विरुद्द पड़ने- 


झन्तगेत पुण्यभूमि लगता है । वाला शब्द आषेप्रयोग कहाता है। ऋषियोंने व्याक- 

आर्यावर्तोय (सं० त्रि) आर्यावते-सम्बधीय, आर्या- रणपर विशेष इष्टि न रख अनेक स्थलमें उलट-पलट 
वतेके मुतालिक । किया है। किन्तु उसे अशद्द सान नहीं सकते। 
अर्वाक्‌ (स'० अव्य० ) पञ्चात्‌, अनन्तर, बाद, | छन्ट्मँ भो व्याकरणका नियम चलना कठिन है। 
ताकुबमें, पोछे । इसोसे जो शब्द योजना मनमानी रहती, वह आहे- 
आश (वेः त्रिश) कुरक्ष-सब्बन्धीय, छल्ने दार सींग | प्रयोग बजती है। यह विषय संस्कतसे हो सम्बन्ध 
वाले आइके सुतालिक । रखता है। 


आष (सं० लि’) ऋषेरिदम, अण । १ ऋषिसम्बन्धी, 
पुराना। २ ऋषिकतत, ऋषियोंका बनाया छुआ | 
( पु० ): २ ऋषि-सेवित वेद । 
““बार्ष ' चर्मीपदैशच वेदशास्राविरोधिन: | 
बक्तकणानुसन्थत्त स धर्म' वेद नेतरः ।” (मनु १९२०६) 


आषभ (सं० त्रिश) ऋषभस्य हषस्येदमू, अण। 
१ ठषसस्बन्धो, नर-गावके सुताज्ञिक्‌ । (क्ली०) २ ऋषभ- 
देव-चरित। 

आषभि (सं० पु०) ऋषभस्यापत्यम्‌, इञ्‌ । १ प्रथम 


तौथेक्षत्‌ ऋषभके पुत्र। २ भारतवर्षके प्रथम चक्रवर्ती 
र ढ क्रवर्ती 
„ संस्कारचोनले;पि ऋषिया सहल; । 8 व्यावो 
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आषंभो ( सः« खौ०,) ,ऋषभस्पेय प्रिया, थण्‌-ङीप्‌। ¦ 
१ कपिकच्छुलता, केवांचको . बैल । . ऋषभस्येयम्‌, 
तुल्याकारत्वात्‌. .अण-डोप । २ मध्य-पथस्थ वोथि- 
त्रयथके मध्य वोधिविशेष,, राइके बोचको तोनमे एक 
गलो । 

आाष॑स्य . (स'० पु० ) ऋषभस्य प्रतिः, जप्र | षण्डोप- 
युक्त वष, बधिया बनाने लायक, बल । 'ब्राष॑ म्य: षस्खता- 
योग्यः? (अमर ) 

आषविवाह .( स'० पु०) विवाह-विशेष, किसो किस्मको 
शादो । आप देखो । _ 

आर्षिक्य ( स'० क्लो० ) ऋषिरेव ऋणिकः, चरषिकस्य 
भावः,.पुरो० यक्‌ । ऋषिघम । - 

आषिषेण ( सं० पु० ) ऋषिषेणस्थ गोत्रापत्यम्‌, चज्‌। 
१ ऋषिषेण मुनिके गोबापत्य, देवापिका .गोत्रनामः। 
(त्रिः) २ कऋषिषेण ,सुनिसे सम्बन्ध रखनेवाला। 
(खो०) डोण॥ आषिषेणो। 3 
श्राव्य (सं° ्लो० ) ऋषीणां समूह, ढक्‌ । १ ऋषि 
गणरूप प्रवर-विशेष। . २ मन्बदर्शो ऋषिविशेष्। 
(स्त्रो) , ङोप्‌ । . आषेयो। 
आर्थिषिण (स'० पु) ऋष्टिषेणस्यापत्यम्‌, . अञ्‌ 
चन्द्रवंशोय शल नुपतिके एक पुत्र। . यह प्रथम राजा 
रहे। पर णि हुआ.। ( हरिवंश २०१ च° ) २ गोत्न-प्रवर 
विशेष । 

अष्टिषेणाखस ( स° क्लो० ) . तोथं विशेष । 

आदत (स'० त्रिः) अहत इदम्‌, अण्‌। १ जेन- 
सम्बन्धौ, जिन मजूइबके मुतालिक । (पु०) २ जेन, 
जिन मजहबको माननेवाला शखस । 'खाहादवायरंतः।' 
(इम १४२५ ) जैन देखो। ( स्त्रो) आहतो। 

आइंत्य (सं० क्वो) अच्त्‌ वा जेन साष्ठुका साधन | 
आइन्ती (सं० खो०) अक्षेतो भावः. व्यज्‌ नुमूच, 
षित्वात्‌ ङोप्‌ यलोपः ।., योग्यता, काबिलियत।. . „ 
आचडन्तय (-स ० क्लो० ) आहइन्तो देखो ।. . . 

आहायण (स'० पु० ). 'आइस्यापत्यम्‌, फाञ्‌ः। अः 
नामक ऋषिक गोव्रापत्य । (खो०) डौप । आहायण 
आउीय (स ० पु०) अच्मभिव्याप्य. अण अाइम्‌ 
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( ५॥१८..) - 'श्रार्हादगोपुच्छसंख्यापरिमाणाट्ठक?से 
(५।१।६३) 'तदइति? सूत्र पर्यन्त विहित प्रत्ययविशेष । 
२ उपरोक्त सकल-सूत्र-विदित अथं । “राइेयेवथः।” 
( सिद्धान्तकौमुदौ ) । १ 
आल - (स'० ल्लोश) आलति भूषयति, ध्ा-अल 
भूषादी अच्‌। १ इरिताल, जुरनोख। इरिताल 
जिस. स्थानमें रहता, उसे भूषित करता है। इसोसे. 
आल कहते हैं। 
__ 'पच्चर पितकं तालमालख हरितालक ।? ( अमर २।९१०४) 

२ अण्ड, सोनाण्ड, भेकाण्ड आदि, मछलो या 
मंडकका अण्डा। (त्रिश) आ-अल पर्याप्तो भच्‌। 
३ अनल्प, अधिक, ज्यादा । ४ श्रेष्ठ, बड़ा। 

(हिं० स्वो) ५ अच्यत इच्छ, एक पौघा। 
(Morinda citrif0]ia) यकु भारतवष के नाना स्थानम्ें 
उपजतो है। बु देलखण्ड, कोठे, बू टो मति स्थानमें 
इसको खेतो होतो हे । महिसुरको आल सर्वोतृक्ष् 
निकलती है। टूसरे-टूसरे वष इसे बोते हैं। पौदा 
दो फीट ऊंचा होता है। डण्ठलसे लाल रङ्ग बनता 
है। छाल और जड़को काट दोजूमें सड़ानेस कुछ. - 
दिनमें रङ्ग उतरता, जो कपड़े रंगनेके काम आता; 
है। रङ्ग पक्षा होता ओर शोघ नहीं उड़ता। आलके 
रङ्गसे दोमक भो दूर रहतो है, ६ भालका रङ्ग, 
७ माहो, सरसोंके पेड़में लगनेवाला कोडा । ८ पण्डा-: 
लुका, इरित नाल। ९ लोको, कह । (पु०) १० उप- 
द्रव, भगड़ा। ११ आद्रोभाव, सोल। १२ अस, 
आंसू। १३ प्रान्तभाग, गांवका हिस्सा। भगडाः 
बखेडा आल-जच्ज्ञाल कहाता है । 

( अ० खो०) १४ कन्याको सन्तति, वेटोको 
औलाद । बालबच्चोंको भाल-ओलाद कहते डैं। 

झालंग (छिं० पु०) आतप, कामानल, सरगमो, 
भल, चुल, सस्तै । 


आलंगपर आना (हिं० क्रि०) चोड़ोका सरगसं 

होना या सस्त पड़ना । . 

आलंगपर होना, . भालंगपर आना देडो। . र 

लक. ( स० को? ) इरिताल, पोलो सङ्या। - 
हिं आलस्य, सुस्तो। / 
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'आालकसो ( हिं० वि०) प्रलस, सुस्त, काहिल । 
अलक्षण्य ( स० क्वी० ) अलक्षण, मन्दभाग्य, पातक, 
` जुवाल, गुनाइ। 
आलक्षि (सं° त्रिशः) पभालक्षते, आ-लच-इन्‌। 
“जाता, जानकार, समभदार। ( ख्रो०) छोप। 
-आलच्षो। 
शालचित (सं° त्रिश) आलक्ष-क्त-इट्‌। सम्यक्‌ 
प्रात, चिह्क द्वारा प्रदित, अच्छोतरह समभा हुआ, 
जो झलक पड़ा हो। 
श्रालक्ष (स° त्रिश) आलच्यते, भालक्ष-यत्‌। 
१ सम्यक ज्ञेय, लक्षण दारा ज्ञातव्य, जाहिर, आश- 
कारा, झलकनेवाला। २ टुज्ञय, ब-मुश्कल नसूदार, 
लो ज्यादा जाहिर न हो। ( अव्य० ) ख्यप्‌। ३ सम्यक्‌ 
ससभकर, देख-भालके साध । 
आलगद (स'० पु०) अलगद एव, खायौ अण्‌। 
जलसप, पानोमें रहनेवाला सांप । छि 
भालजि (स० त्रिश) आ-लज-इनू। आमाषक, 
बोलनेवाला । रद क 
आलजिक्षा, अलिजिद्वा देखो। 
आलथी पालथो ( हिं० खो० ) भासनभेद, एक बेठक। 
दाइने परको ए'डो बायीं भर बाये पेरकी एड़ी 
दाइनो जांघपर रखनेसे यह आसन जमता हे । 
आलदूषक (स० पु० ) प्रतुद्‌ पक्षो विशेष, ठोंग 
मारनेवांलो एक चिड़िया। 
आलन ( चिं° पु० ) १ पलाल, नाल, भूषा, बिचालो । 
यह मकान्‌ बनानेके लिये सद्टोमें मिलाया. जाता है। 
२ व्यव्छ्नननें पड़नेवाला पिष्टक, जो खुमोर तरकारीमे 
पड़ता इहो । 
भालना ( इ० पु० ) पच्चिखान, आशयाना, घोंसला । 
'अआलपाका, अलपाका देखो। १ 
भालपोन (६ खो») शलाका, घुण्डोदार सूयौ। 
यह शब्द पोत गोज “आलफिनेट'का अपक्'श च्है। 
इससे प्रायः कागुजुको नखो करते है। 
आलब्य (स० त्रि ) भा-लम-हा। १ संदष्ट, संयुक्त, 
स्म, लगा या मिला इुआ। २ हिंसित, चोट खाये 
इुआ। .. 


आलकसौ---आलमगोर 


आलब्धि ; ( सं० स्त्रो० ) .१ स्पर्श, छत, 
२ हिंसा, चोट, नुकसान्‌ । 

आलभन (सं० क्वो०) चआ-लभलल्यूट्। १ हिंसा, 
नुकुसान्‌। २ स्प, पकड़। 

आलभनौय ( स० त्रि० ) आ-लभ-अनोयर्‌ । ९ स्पुश्य', 
पकड़ने काबिल। २ हिंसनोय, नुक्सान पह चाये 
जाने लायक । 
आलभ्य (स० ति») ग्रा-लभ-यत्‌ । पोरदुपधात्‌। पा 
श१र८। . १ स्रुश्य, छुवा जाने काबिल। २ हिंस्य, 
मारा जानं लायक्‌। जो नुकसान्‌ झेल सकता छो। 
( अव्य० ) ल्यप्‌ । ३ सर्श पूर्वक, छकर। 

चालस ( ० पु०) १ लोक, टुनिया। २ प्रजा, 
जन, खुल्क लोग । ३ आलोक, नकल, तमाशा । 
४ काल, वेला, जूसाना। ४ अवस्था, हालत । 

आलम कवि--एक प्रसिद्ध कवि। पहले यह सनाव्य 
ब्राह्मण रहे। किन्तु किसो सुसलमान-रमणोके 
प्रणयमें पड़नेसे इन्हे इसलासको दोचा दो गयो । 
दिल्लो-सस्त्राट्‌ ओरडू*जेबके पुत्र सुवच्जिम शाहके निकट 
आलम काम करते घे । इनको कविता अति उत्कछ 
समभो जातो है। 


लगाव. । 


आलमगीर (अ० घु०) १ देशपति, दुनियाको 
जोतनेवाला शख्स । २ वादशाह झोरङ्गजेव। 
औरडनेब देखो । 


आलमगीर प्रथम, जौरङ्गजेव दखो। 

भ्रालमगोर दितोय-दिक्लोके एक सस्त्राट्‌ । इनका नास 
आजिजुद्दोन्‌ रहा। सस्त्राट्‌ जहांदार शाहके भोरस 
ओर अनप बाईके गभेसे इन्होंने १६८८ ईण्को जन्म 
लिया था। १७४४ ईण्की र्री: जनको वजोर इमा- 
इुल्सुरुक ग्राजी-उहोन्‌ खांके सहारे यह सिं हासनपर 
बेठे। मुहच्यद शाहके लड़के भहमद कंद कर लिये 
गये थे। इन्होंने पांच वर्षसे भी कम राज्य चलाया । 
१७५० ई०को २०वीं नवस्बरको वजौर इसाडुङ्मुन्क 
गाजो उद्दोन्‌ खाने इन्हें मार डाला था। सस्त्राद्‌ 
'इमायू के रोजेके सामने भालसगोर गाडे गये । इनके 

. पुनका अलोगौहर ( शाह आलम ) और पौव्का नाम 
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आलम-ग ब--आलम्बन € «के 


आलम-गब (अ० पु०) परलोक, देख न पड़नेवालो 


दुनिया । 

आलमजानो ( अ० पु०) इइलोक, मोजदा दुनिया । 

आलम जिन्नात (अर पु०) पेशाच लोक, भूतोंके 
रइनेकी दुनिया 

आलमडांगा-वङ्काल प्रान्तके नदिया जिलेका एक 
गांव । यइ पङ्गासौ नदोके तोर अवस्थित है। यहां 
चावलका व्यवसाय अधिक होता है। 

आलमनक, अलमनक देखो। 

आलमनगर--१ अवध प्रान्तके सोतापुर जिलेका एक 
नगर। आजकल इसे टमसनगच्छ भो वाहते हैं। 
प्रायः आठ इजार लोगोंका वास है। २ अवध प्रान्तके 
शाहाबादका एक परगना। पौराणिक समय यह 
स्थान कारुष राजाओंके अधिकारमें रहा। कान्य- 
कुलका अधःपतन होनेपर निकुस्भगणने आकर इसपर 
अपना अधिकार जमाया था। अकबर बादशाहके 
राजत्वकाल वह विद्रोहो इआ,किन्तु नवाब सदर-जहां 
द्वारा ताडित किया गया । धन-सम्पत्ति संयदोंके 
हाथ लगो थो। प्रथम आलमगोर औरङ्कभेंब बाद- 
शाहके राजत्वकाल सेयदोंने आलमनगर नाम रखा । 
नवाब आसफ-उदु-दौलाके समयसे निकुम्भ फिर यहां 
र्ने लगे थे। लोकसंख्या प्राय; अट्टारह इजार है। 
३ विहार प्रान्तके भागलपुर जिलेका एक ग्राम। यह 
कष्णगत्लसे सात मोल दक्षिण-पश्चिम पड़ता है। 
पले यहां चंदेल राजाओंका अधिकार रहा। स्थानः 
स्थानमें अट्टालिकाच्रोंका ध्व'सावशेष देखनेसे प्राचोन 
समदि समझ पडतो है। आजकल राजपूत भोर 
ब्राह्मण अधिक रहते हैं। 

-आलमपरे-मन्द्राज प्रान्तके चेङ्कलपट जिलेका एक 
ग्राम। यह पुद्चिरौ भौर चेङ्गलपट नगरके 
बोचोबोच सागरकूलपर अवस्थित है। १७५० 
ई०को सुजफफरजङ्कन यह स्थान फान्सोसो सेनाकै 
नायक दुञ्लेको दे दिया था। अनेक बार यहां 
अंगरेजों और फान्सोतियोंमं युद्ध इभा। १७५८ 
इं०को इस ग्रामके निकट भीषण जलयुद चला 


अधिकार किया। पहले यहां कस्तूरो बहुंत 
मिलता था। ; 
आलमपुर--१ मध्य भारतकै इन्दोर राज्यका एक पर- 
गना । इसका प्रधान नगर आलमपुर हो है। प्रायः 
सत्र. हजार लोग रहते हैं। २ बम्बई प्रदेशके 
काठिवाड़का एक ग्राम । 

आलमफानो ( अ० पु० ) नश्वर जगत्‌, मिट जानेवालो 
दुनिया । 

आलमबाला ( अ० पु०) वेकुण्ठ, बिद्िश्त, ऊ'चो 
दुनिया । 

आलममस्तो ( प० प्रु०) इन्द्रिय-निरति, ऐयाशो, 
रङ्गरस । 

आलम-सिफ्लो (अ० पु० ) सद्दो, मेट्नो, जुसोन्‌, 
जद्दान्‌ । 

आलसारो, अलमारी देखो। 
आलब्प्रा--ब्रह्म देशके नृपति विशेष । ब्रमदैश भोर फायर देखो । 
आलम्ब (स'० त्रि’) १ नोचेको ओर लटकनेवाला, 
जो नोचेको कुका हो। (पु०) २ टेक, सहारा 
लेनेको चौज्‌। ३ आखय, सहारा। ४ झाधार, मस- 
कन, जगइ। ५ अवछस्भ, थनो, अन्धेको लकड़ो। 
दे भायस, दारुल-अमान्‌ । ७ निबन्धन, फरमांवर- 
दारो। ८ लस्ब, उमूद, सोधे खड़ो लकोर । 

आलस्बन (सं० क्तो० ) आलस्बाते, आ-लबि कमणि 
ल्यूट.। १ निबन्धन, अधोनता। २ आखय, सहारा। 
२ भाधार, बनियाद । ४ कारण, सबब। ५ अलङ्कार” 
शास्त्रके अनुशार उपादान कारणसे मनोद्ृत्तिका 
प्रकत तथा आवश्यक सम्बन्ध, बढ़ानंवाले सबबसे , 
रिक्क तका कुदरतो भर ज़रूरो ताक्षकु। “बाललनं 
नावका दिस्तमालख्य रसोइमात्‌ ।? (साहिलदपण ) रस विशेषमें 
आलस्बन विशेष कहा है। उदार रसमें अनुः 
रागिणो परविवाहिता वेश्या-छोड़ अन्य नायिका- 
को अवलस्बन करना पड़ता है। हास्यरसमें जो 
विकत आकार, वाक्य, चेष्टा प्रति देख लोगोंको 
इंसो आ सकतो, वहो आलस्बन है। करुणरसमें 
शोचनोय काये आलम्बन होता है। रोद्ररसमें अरि हो 


-था। १७६० इईण्को सर ८॑आयासकूटने।।|डस्ते-||०प्रालब्यन-है॥ ०जवोडबसमें विजेतव्यादिको भालम्बन 


२०४ 


कहते हें । वोभत्सरसमें ठुगेन्ध, मांस, रक्त और मेद 
आलस्बन हे । भद्भुतरसमें अलौकिक वस्तु आलस्बन 
- होता है। शान्तरसमें अनित्यलादि द्वारा अशेष 
वस्तुका जो असारत्व र्‌इता, वहो आलम्बन बजता है। 
भयानक रसमें जिससे भय उपजता, वद्दो आलस्बन 
आता है। ६ अनुष्ठान, अमल। निर्वाणप्रासिके लिये 
योगियोंद्वारा किये जानेवाले मानसिक साधनको 
आलग्बन कहते हैं। ७ स्तोत्रको सूक आहत्ति, 
दुवाका . खुमोश एयादा। .८ बोद्दर्‍मतानुसार- पच्च 
ज्ानेन्द्रिय सदृ द्रव्यके पांच गुण, पांचो . हिसके 
मुतालिक शेको पांच सिफतें। 
झालस्बा ( स'० खो०) विषाक्त पत्रयुक्त इच्तविशेष, 
जुडरोलो पत्तियाँकौ एक भाड़ । 
आलस्वायन (स'० पु०) आलम्ब इजन्तात्‌ फञ्‌। 
उपदेष्टा विशेष, एक सुवल्िम। यह आलस्बके 
युवापृत्य रहै। (खो०) डौप्‌। थालम्बायनौ । 
अआलस्बायनिषुत्र, . भाबन्तायन देखो। . 
आलस्वि ( सं०.पु० ) आलस्बस्यापत्यम्‌, इज्‌। वेश- 
म्पायनके शिष्य और भ्रालस्बके पुत्र। ( खो» ) छोपू। 
आलम्बो । कः 
आलस्बित ( स० त्रिश.) आ-लवि-त्त-इट्‌। १ छत, 
ग्य्होत, पकड़ा इभ्रा। २ रचित, बचाया इद्या। 
२ आश्रित, झुका या लटका इभ्रा। | 
आलब्बितविन्दु (स ० पु० ) आखित चिन्न, सद्दारेका 
नुकता। सेतुको दोनो ओर जिस जगइ जच्छोर स्तन्भसे 
लगतो, वह आलब्बित-विन्दु बजतो है । 
 आलब्बिनू (स० त्रिः) आलस्बते, आ-लबि-णिनि। 
१ चाखयौ, सहारा पकड़नेवाला | २ अधोन, मातदत । 
३ आद्य देनेवाला, जो टेक लगाता हो। ४ धारण 
करनेवाला, जा चढ़ाता हो । ) उ १ 
आलस ( सं० अव्य०) १ आश्रय देकर, सहारा 
लगाके। २ हस्त द्वारा ग्रहणकर, दाथसे पकडके । 
आलम्भ ( स० पु०) आ-लभ-घज-नुम्‌। .१ संस्पश, 
आलिङ्गन, इमागोशो | 


.  खीणाख प्रे वयालम्ममपघात परख च।? ( मनु २। ११२) 
. २:हिंसन, मारकाट। 
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आलस्बा--आल्विष. 


““द्ालम्ापिञ्चविशरधातीन्मन्यवधा अपि! (अमर) . . 


आलन्भर ( सं° त्रिश) आलभ्यते, आ-लभ-यत्‌-नुम्‌ः। 


आङो यि। पा 9१।६५। हिंस्य, सारा. जाने काबिल, ' 
“आलक्यो गौ ।? ( सिद्धान्तकौस्॒दौ ) . 


आलय (स० पु० ) आलोयतेऽस्मिन्‌, आ-लो आधारे 


अच्‌ । .१ व्ह, इवेलो, घर । इस अर्थसे यह शब्द 
प्रायः समासान्तमें आता है, जेसे--हिमालय, कार्या- 
लय, औषधालय । 

“हा: पुसि च सून्ये व निकार्यनिलयालया: ।? ( असर ) 


२ आधार, टेक। भावे अच्‌। ३ संश्चेष, बग्रल- 


गोरो, अंकवारो। ( अव्य० ) ` सर्वाढा्थ अव्ययो० । 
४ लय पर्यन्त, कयामतक । बौद मतम आत्माकी 


आलय कहते है । 


आलंयविज्ञान ( स'० ह्लो० ) झालयं लयपयंन्तव्यापि- 
'विज्ञानंमू, कमंधा० । बौद्ध मत-सिंद्द अहमांस्मद विज्ञान 


विशेष । विज्ञानसे अतिरिक्त वाह्मवस्तुको बोद नहीं 
मानते। | 


आलांयंश ( फर स्त्रो० ) १ मालिन्य, मल, नजासतं,. 


आलुदगो, गन्दापन। २ पूय, दृष्य, पोप, मवाद । 


ग्रालकं (सं०क्वो०) अलंकस्येदम्‌, अण । १ चिप 


कुक्कर विष, पागल कुत्तेका जुइर। ( त्रि° ) २ चिप्त- 
कुक र-सम्बन्धोय, पागल कुत्तेके मुतालिक । 


आलवण्य (स० क्ली) नं लंवणम्‌ं, नज -तंत्‌ ;- 


अलवणस्य भावः, ष्यञ्‌ । 


लवणंरस-भिन्नत्व, बेनमको 
वेलव्जृतो, फोकापन। ` ` 


आलवाल (सं० क्वो० ) खर शीघ्र वलते वेते 


तरुरनेन, एषोदरादित्वात्‌ घञ्‌; यद्दा आ समन्तात्‌ 
लवं जललवं आलाति रल्लाति, आलंव॑-आ-ला-क। 
इ्तसूलमें जलसेंकके निमित्त खनित और झत्तिकां 
द्वारा निमित जलाधार, थाला । 


खादालवालमादालमावाप; |! (अमर ) 


आलविष. (सं० पु०) .आलमें विष रखनेवाला जोक,. 


जुइरोले कांटेका जानवर । दसिक, विश्वम्भर, राजोव, 
मत्स्य, उच्चिटिङ्ग और समुद्र-ह्िकके झालमें विष 


च 


आलविषा--आलापवत्‌ 


आलविषा (सं० खो) कछच्छ-साध्य ल॒ताभेद, 
सुश्कलसे अच्छी होनेवालो मकड़ोको बोमारो । 

आलस (सं० त्रिश) आलसति ईषढ्‌ व्याप्रियते, 
अच्‌। १ अलस, काईइिल, सुस्त, जो काम करना 
चाहता न हो। (इि० पु०) २ आलस, सुस्तो। 
आलसायन ( स ० पु०) आलस-यनि-फक। आलसका 
युवापत्य, काहिलका नोजवान्‌ बेटा । 

आलसो (६० वि०) अलस, सुस्त, काहिल। 
आलस्य (सं० क्वो०) न लसति, अच नञ्‌-तत्‌; 


अलसः तस्य भावः, ष्यञ्‌ । न नज, पूर्वात्त्परुषादचतरसङ्ग- | आलाप ( सं० पु०) आ-लप भावे घञ्‌। 


तलवणवटयुधकतरसलसेभ्यः । पा ५।१।१२१। १ विहित क्रिया- 
करणमें अनुत्साह, काहिलो, सुस्तो । 
स्योऽख्यस्य, अश आदि अच्‌ । २ आलस्ययुक्त, काहिल। 
“मन्दस्तुन्दपरिडज आलस्यः शोतकोऽलसोऽनुष्णः।' ( अमर) 
आला (हिं० वि०) १ आद्र, ल्लिन, तर, गोला । 
“आला इ'घन -अ'चा चल्हा तवा निपुत्तो मारौ रे। 
सूलन नगिया जलती नाहीं फकत फ कत हारी रे ॥”” (यात्यगौत) 
२ सपूय, पूयस्त्रावो, ज॒ख्मो, पोप देनेवाला। 
( पु० ) ३ विविक्क स्थान, ताक, मोखा, सूराख । 
“होवाल खोयौ आलोंने । 
घर खोया सालोंने ॥” ( लोकोक्ति ) 
४ आलात, कुम्हारका आंवा । ५ आल्हा देखो। 
(अ० विश) ६ आलो, ऊंचा, औवल। (पु०) 
` ७ यन्त्र, हथियार । 
भ्रालाक्त ( वे० त्रि’) विषाक्त, जहर-बुक्का। 
या रुरुशोष्ण [खो यस्या अयोसुख' ° ( ऋक्‌ ६।७५।१५ ) 
आलेन विष णाक्ा।' ( सायण) 
आलाव्य ( दे० त्रिश) समुद्रको लइरामें रहनेवाला। 
आलात (सं० क्वो० ) अलातमेव, खाथं अण । अलात, 
अड्गर, कोयला । २ पजावा, कुम्हारका भ्रांवा। 
अआलातचक्र (स° क्वो०) लुकका चक्कर। किसो 
जलतो चौजुको घुमानेसे आगका चक्कर जो बंधता, 
बच्चो आलातचक्र बनता है । 
आलान ( सं० क्लो० ) आ-लोयतेऽत्र, आ-लो आधारे 
ल्यट । १ गजबन्धनस्तन्भ, हाथोके बांधनेका खू'टा । 


“आलाक्षा 
“ब्रालाक्ता 


(त्रिः) अ्राल- | 


|) 


पण + +++ “० टर. 


| 
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गांठ। ४ रज्जु, रस्सा । भावे लुग्रट्‌। ५ बन्धन, बांध, 


` जकड़। (प°) ६ शिवके एक मन्द्रो । 


“बालान करियां वरू नसन्भे रव्वीच न स्रियाम। ( मेदिनी ) 
ग्रालानिक (सं० त्रिश) पालाने बन्धनं प्रयोजन- 
मस्तोति, ठक्‌ । विनवादिम्यष्ठक्‌। पा ५७४३॥ १ आलान- 
सम्बन्धीय, हाथो बांधनेके ख'टेका काम देनेवाला । 
(क्वो०) खा ठक। २ आलान, हाथोकी बांधनेका 
खूटा। 
“सोदु' न तत्‌ यूवेमवर्णमीश आलानिकं स्थाणमिव दिपेन्द्र।?(रघ १४३८) 
१ कथन, 
परस्मरकथन, कलाम, गुफतार, बोलो । २ अङ्कगणित 
वा वोजगणितके प्रश्नका निर्देश, इल्महिन्दसा य जव- 
रुल सुकाबिलेके सवालका तखमोना । ३ प्रश्न, सवाल । 
“आलाप इव अयते।” ( शकुन्तला ) 

४ खरसाधनाजर सा-त्र-गम इत्यादि । अनुलोम, 
विलोम, गमक, मूच्छेना, तान, लय “भर प्रक्ृत खर 
आदिके संयोग रागादिको प्रक्कष्ट रूपसे देखाना आलाप 
कहाता है। आलाप शब्दका अर्थ रागके साथ बोलना 
अर्थात्‌ किसो रागको यथा-निदिष्ट खरादि दारा 
प्रतिपन्न करना है। इसमें तालके विशेष समावेशका 
प्रयोजन नहीं पड़ता । आलाप कण्ठ और वोणादि यन्त्र 
दोनोमें देखाया जा सकता है। किन्तु वणसंयोगसे 
बनने कारण गान, कण्ठ-भिन्न यन्त्रमें नहों उतरता। 

“रागालापनमालधि: प्रकटोकरणं मतम्‌ ।? ( सङ्गोतदपंण ) 

आलापक, आलापवत्‌ देखो। 

आलापचारो ( स'० पु० ) खरसाधन, तान लड़ानेका 
काम । र 

आलापन (स'« क्लो० ) आ-लप्‌ णिच्‌-लुप्रट । १ पर- 
स्यरकथन, खस्तिवाचन, वातचोत, बालचाल। (त्रि०) 
२ आलाप करानेवाला, जो बात कराता हो । 

आलापना ( हि० क्रि० ) आलाप छोड़ना, तान लड़ाना, 
स्वर खोंचकर गाना । 

आलापनोय, आलाप देखो । 

आलापवत्‌ (स°०त्रि’) परस्पर कथन करनेवाला, 
जो आपसमें बातचोत करता हो । (पु०) आलापवान । 


करणे लुप्रट्‌। २ बन्धनरव्ज, बाध्निकी रंस्ती)/2ई "अम्य; स्ज्री०2)० '्याध्लापकलो । 
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आलापित ( सं० त्रि) १ परस्पर कथित, आपसमें 
कहा हुआ। २ खरसाघन-पूर्वक उच्चारित, गाया 
हुआ । 
आलापिन्‌ ( सं० त्वि) परस्पर कथन करनेवाला, 
जो आपसमें बातचोत करता हो। (पु०) आलापो। 
आतन्तापिनो (स'० खो०) अलाबु-निर्मित सुरलो, 
चोयेको वंशो, मोहर । इसे प्रायः सपेरे बजाया करते 
हैं। सपं इसका शब्द सुनकर मोहित हो जाता है । 
भ्रालापुर-युक्तप्रान्वके बढावू जिलेका एक नगर। 
संयदवंशोय सुलतान्‌ भलाउद्दोनुक अनुसार इसका 
नास आलापुर पड़ा है। यह स्थान बढाव नगरसे 
११ मौल दक्षिणपूव अवस्थित है । सारखत ब्राह्मणोंका 
वास अधिक है। उनके कथनानुसार अला-उद्दोनूने 
यह खान उन्ह दिया था। 
आलाप्य (सं० व्रि’) आ-लप्यते, आ-लप्‌-खत्‌। 
कथनोय, कहने लायक । 
श्रालावाला ( डि० पु० ) १ छल, कपट, टालमटोल । 
२ आरोप, घोका। ३ चालस्य, सुस्तो, काहिलो। 
“दिन खोया आलेवाले । 
कातन बंठो दिया उजाले!” (लोकोछि ) 
आालाबु (स० खौ०) पूर्वपद्‌; दोघेः वा जछः। 
अलाबु, कइ, लोको । 
आलाबू, भलाइ देखो । 
आलारासो, भारही देडो। 
आलारेसो (हिं० स्त्रो० ) १ प्रमत्तता, अनवधानता, 
बेपरवायौ । ( वि० ) २ प्रमत्त, अनवघान, बेपरवा | 
आलावत ( स'« क्वो०) आलं पर्याप्त भावते, 
आलः आ-उत-णिच्‌ कमेणि भष्‌ । वस्त्र-निमित व्यजन, 
कपड़ेका पक्का । 
,चालावते तु वखख ( व्यजनम्‌ )।? (हेन ४।३।४) 
आलाख (सं पु.) चालं पर्याप्त भास्यं मुख यस्य, 
बहत्रो०। १ कुन्भोर, घड्याल, निह सगरसच्छ। 
“नक्रः छुर आलखः।' (हेम 88१४ ) : 
(कोश) भा सम्यक्‌ लास्यम्‌, प्रादि समा ः 
-' २ सस्यक्‌ न्टत्य, खासा नाच | 


आलि (सं० पु०) भा-भल पर्याप्तो इन्‌ 


आलापित--आलिङ्गितवत्‌ 


बिच्छू। २ भ्रमर, भॉरा। (स्रो) २ सखो, वयस्यां, 
सहेलो। ४ आवलो, कतार, सतर। ५ अल्यकाल 
स्थायो चेव्रस्थ जलका निवारक सेतु, बांध । ६ कूलक, 
नाला । ७ सन्तति, खर णो, खान्दान, जात । 
“बालि; पंक्ती च संख्यायां सेतौ च परिकीतिते ।' (वित्र) 
(त्रि) ८ अनर्थ, वेफायदा, जो किसो मसरफुका 
न हो। ८ शुद्दान्तःकरण, साफ्‌-दिल, इमान्दार, सच्चा । 
अआलिखत्‌ (स'० पु°) १ उल्ले खन, विदारण, खुरा, 
खोंच। २ राक्षसविशेष, किसो इमजादका नास । 
आलिख्य ( सं० अव्य० ) पाण्डुचित्र उतारते दुयै, 
नकुशा खींचकर । 
आलिगां ( वे° खो०) सपंविशेष, किसी नागनका 
नास । 
आलिगव्य (सं० त्रिश) अलिगोरपत्यम्‌, यञ्‌। 
दालिगु सुनिसे उत्पन्न, 
अलिगुसे पेदा। ( स्त्रो ) यजञतन्त्वात्‌ ष्फः षित्वात्‌ 
छोप्‌। प्राचांससदित:। पा ४११७। आलिगव्यायनो । 
आलिङ्क ( स° पु०) १ आलिङ्गन, इमागोशो, बगुल- 
गोरो, अंकवारो। २ दुन्दुभि-विशेष, किसो किस्मका 
ढोल । 
चालिङ्खन (सं° क्ली?) आ-लिगि-लुगट्‌ । आशक्षेषण, 
बगुलगोरो, इमागोशो, अंकवारो, गल-बदचियां। 
आलिङ्गन सात प्रकारका होता है,--१ आमो दालिङ्गन, 
२ सुदितालिङ्गन, ३ प्रेमालिङ्गन, ४ सद्नालिङ्गन, 
- 4 सानसालिङ्गन, ३ रुच्यालिङ्गन और ७ विनोदा- 
लिङ्गन । 
आलिङ्ना ( चिं० क्रिश) आलिङ्गन करना, बग़ल- 
गोर या इमकिनार होना, गले लगाना, गलबहियां 
डालना, चिमटना, लिपटना, भ्रागोशमे लेना, कौलो 
भरना | - 
आलिङ्गित (सं० त्रिश) आ-लिगि-कमेणि क्त-इटू । 
१ अक्षि, बग़लगोर, इसकिनार, गले लगा भ्रा । 
(क्ली) २ आलिङ्गन, वग़लगोरो, चिमट, लपट । 
( घु० ) ३ तन्त्रसारोक्त विंशति अवधि त्रिंशत्‌ अक्षर 
पयन्त सन्त विशेष । 


|] लिङ्गितर्वत्‌ Digitized by 808५0० व 
[ (संन विश) भालिङ्गन करनेवाला, जो 


गर्गादिभ्यो यञ्‌। पा ४।१।१०५ | 
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-किसोको गले लगा चुका हो। ( पु०) आलिड्वित- “आलिम'का बहुवचन 'उलमा है। 

वान्‌। (खो०) आलिङ्कितवतो। अआलिम-उल्‌-गंब (अ० वि) सर्वज्ञ, अन्तर्यामो, 
अआलिङ्गिन्‌ (सं० त्रिः) आलिङ्गति, आ-लिगि-णिनि। | इमादान, छिपा हाल जान लेनेवाला । 

आलिङ्गनकर्ता, गले लगानेवाला। (स्त्रो०) आलिङ्गिनो। | आलिसाना (अ० वि०) ज्ञानवान्‌, पढ़ा-लिखा, 
आलिङ्गो (स'० प°) १ आलिङ्गनकर्ता, गले लगाने- | समभदार। 

वाला। २ चुटू दुन्टुभि विशेष, छोटे ढोलकी एक | आलिमाना गुफ्तगू ( अ० स्रो० ) विद्या-सम्पन्न वार्ता- 
किस्स। यइ यवाकार बनाया और छातोपर रखकर | लाप वा विवाद, इलमियतको बातचोत या बहस । 
बजाया जाता है। । आलिम्मन (सं० क्वो०) आ-लिप-लुगट, एषोट्रा- 
आलिज्ञा (स'० त्रि’) चालिङ्गप्रत, आ-लिगि कमणि | दित्वात्‌ नुम्‌। उत्‌सवके समय लोप-पोत । 

ख्यत्‌। १ चालिङ्गनोय, गले लगाने लायक,। (पु०) | आलिस्मना (स? स्रो० ) ढसि, आखूदगो, छकाइट। 


२ वादनोय यढङ्ग विशेष, किसो क्स्मका ढोल । | आलिवह्ग (सं० खरो») हालिस। गुजरातमें इसे 
“अड्यालिड्पोध कारखय: ।' (अमर ) । आशालवोज कहते हैं। 

( अव्य० ) आल-लिगि-ल्यप्‌ । २ चालिङ्गन करके, । आलिसपायिस (4!5।०९)द्वक्षविशेष, एक दरखत। 

गले लगाकर । | (Pimenta एप) यजु दृक्ष अमेरिकासे भारतवष 


आलिड्प्रायन ( स'० पु० ) आलिङ्कस्य सट्ङ्गमेट्खायन | आया है। पत्र इरित और सुकुल खेत रहता है। 
यत्न, बचब्रो० । १ ग्रामविशेष, जिस गांवमें ढोल बनं। | सुकुल निकलते समय प्रतिको शोभा फूट पड़तो है! 
तस्यादूरमवं नगरम्‌, अण्‌ वरणादित्वात्‌ तस्य लुप्‌ । | सौरभसे चारो दिक्‌ गन्धमय छो जातो है । प्रत्येक पत्र 
लुपियुज्ञवदव्यक्षिचचने। पा १२५१। आलिङग्यायन ग्रामसे | तथा प्रत्येक कोष परिमल प्रदान करता है। फलमें 
अदूरभव नगर, जो शहर भालिड्ग्यायन यांवसे | दालचोनो, जायफल और तवङ्गका गख रहता है । 
नजूदोक हो । | पत्रसे सुगन्धि तेल खोंचते हैं। यह तल कभो-कभो 
आलिज्ञर (सं० पु०) अलिव्ज्र एव, खाथे भ्रण्‌। | बाजारमें लवङ्तेलके नामसे भौ विक जाता है। 
स्गण्मय हइत्‌ पात्र, पानी भरनेको मदोका बड़ा व्यवसायो अपक्क फलको तोड़ धपमें सुखाते और 
व्यवद्दारमे लाते हैं । 


बरतन। 
आलिन्‌ ( सं० प०) हश्चिक, बिच्छू । आलो (स स्त्रो०) १ सखो, सहेलो। २ पंक्ति, 
खलिनो, भाविन्‌ देखो। कतार । ट 
-आलिन्द (स'० पु०) अलिन्द एव, साथ अण । ( हिं० खो०) ३ आद्र) भोगो, गोलों। ४ चार 
वडिद्दीरका प्रकोष्ठ मकान्‌के सामनेका चबूतरा। । विश्वेकी नाप । 


( ग्र» वि० ) ५ वरेण्य, बुलन्द, बड़ा । 
बङ्गाल और उड़ोसेमें एक सछलोको भो आलो 
कडवे हैं। 
| आलोकदर ( अ० स्त्रो० ) उच्च पद, ऊंचा दरजा। 
आलिपत (स'० त्रि) चालिपऱक्षा कतालेपन,. आलोखान्दान ( अ° वि०) कुलोन, जो अच्छे बड़े 
लोपा-पोता । | घरका हो। 
आलिसम ( भ्र० घुः) विद्वान्‌ पुरुष, पढ़-लिखा अआलोजनाव ( झ० पु० ) महाशय, इजू,र, सरकार । 
आट्सो। | आलोजुफे ( अ° वि० ) योग्य, लायक, । 
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“प्रचायप्रचणालिन्दावहि्द[रप्रकोष्ठके ।! ( अमर ) 


आलिन्दक, भाहिन्द देखो। | 
-आलिप (खं० बि») भा-लिप-क। आलेपनकारो, | 


तिला करनेवाला, जो चुपड़ता ह्ो। 


९७०८ 


आलोद (स० त्रि») आ-लिह-ज्। १ आखादित, 
चाटा या खाया इद्रा। २ चत, चोथा इच्चा । (क्वो०) 
३ युदाथं स्थिति विशेष, लड़ायोको एक बेठक। 
दक्षिण चरण अग्रसर और वाम चरण पोछेको कुछ 
टेढाकर बेठनेको आलोढ़ कहते हैं। यइ स्थिति 
वाण मारने या गोलो चलानेमें रइतो है। ४ लेन, 
चाट। ५ अशित, भोजन। (पु०) ६ पुरुषविशेष, 
किसो आदमोका नास। 
आलोठक (सं° क्वो०) आलोढ़ संज्ञायां कन्‌। वत्सका 
विहार, बछड़ेका खेल। 
आलोदिमाग्र ( झ० पु० ) विशाल बुद्धि, वड़ो समभ । 
आलोन (स'० त्रिः) आ-लो कतेरि क्त ओदित्वात्‌ 
तस्य न। १ आ€झिष्ठ, पिंगला या गला हुआ । 
भालोनक (स क्लो०) आलोन संज्ञायां कन्‌। रङ्ग, 
रांगा। अन्य घातुके साथ संस्रिष्ट हो जानेसे रङ्ग को 
आलोनक कहते हैं। है 
आलोमतंबा ( अ० पु०) बआलीकृदर देखो। 
आलोशान्‌ (अ० वि) १ उच्चल, अतिशोभन, नुमायशी । 
२ उत्तम, प्रधान, उम्दा, बड़ा । 
आालोडिखात (अ० वि०) आका, अभिलाषो, 
बलन्द-नऽर, भारजु या तमन्ना रखनेवाला, जो बहुत 
चाहता हो | 
_ भालौहिषयत सदा मुफूलिस।” ( लोकोक्ति) 
आलोहिब्मतो ( अ« स्त्रो.) १ मदामनस्कता, सिजाज- 
. दारो। २ ख. हा, भाकाङ्का, गुराख-होसलगी । 
भानु ( स ० पु०) १ पेचक, चुग़द, बूम, उल, घुग्ग । 
२ जमोंकन्द, सूरण । ३ कोविदार, भावनूस। (क्ौ०) 
आइुड्‌। ४ मेलक, बेडा, चौघडा। ५ सूल, जड़। 
(खो०) भा-ला-डु। ६ गलन्तिका, मशेका छोटा 
चड़ा। इसके पेदेमे छेद रहता, जिससे शिवलिङ्ग: या 


तुलसौ ह'चपर जल टपकता है। “मालुगेलन्तिकायां खी करीव 
मूले च भेलक |? ( भेदिनी) आणु देडो। 


भालुक ( स'° क्वो०) चालु ख़ाथे कन्‌। १ कन्द्विशेव, 
काष्ठालु, शक्वालु, इस्यालु, पिण्डालु, मध्वालु भौर 
रह्लालु भैदसे यद्द बहुत प्रकारका होता है। काष्ठालु 
काष्ठसद्टय कठिन, शालु श्वे त ताल, ह्याच दोघे: 


| 


आलौड़--आलू 


तथा महाशरोर, रक्तालु रक्तवण, पिण्डालु गोल और 
मध्वालु मधु-ञसा मिष्ट रचता है। आलुक मल-म॒त्र- 
निःसारक, रुक्ष, दुजर, रक्ता-पित्तन्न, वात-कफन्न, 
बल्य, हथ और स्तन्य-वर्धन हे । (भावप्रकाश ) 
( पु० ) २ कोविदार, आबनूस। २ शेषनाग | 
8 जमोंकन्द | 
“शेषो नागाधिपोऽनन्तो दिसहखाच भालुकः ।? ( इम ) 

आलुकी ( सं० स्त्रो० ) रक्षालुभेद, घुयिया। यह 
बलकारो, स्निग्ध, गुरु, हृदय-कफघ्च तथा विषय 
होतो और तेलमें तलकर खानेसे अत्यन्त रुचिकर 
निकलतो है। ( भावप्रकाश ) 

आलुख्न (सं० क्तो० ) आ-लुचि-ल्य.ट्‌ । उत्पाटन, 
नोच-खसोट, चोर-फाड । 

आालुञ्चत (स त्रिश) आ-लुचि-जक्ष। उत्पाटित, 
नोचा-खसोटा, जो चोर या फाड़ डाला गया हो । 
आलुण्टन ( स'° क्लौ०) आ-लुटि-ल्थूट्‌। बलहेतु. 
अपहरण, लट-पाट, छोना-छोनो । 

आलुल (संर त्रिश) आ-लल-क। १ उन्मुक्त, चञ्चलो- 
भूत, छुटा इआ। 

आलुलायित ( सं० त्रिश) आ-लुल खशादित्वात्‌ क्यङ्‌- 
बा। असंयत, हिलने डुलनेवाला, जो रुका न हो। 
आलू ( डि० पु०) आल, कन्दशाकविशेष। (80४- 

num पए9श'०80॥) पहले भारतवर्षं आलू न रहा,. 
१७०२ इ०को विलायतसे आया था। महाराष्ट्र और 
मारवाड़ी इसे बटाटा कते, जिसे अंगरेजो 'पोटेटो” 
( P2० ) शब्दका अपभ्बंश समभते हैं । 

वास्तवे आल दचिण-अभेरिकाका पौदा हे ।. 

“आज भो चिली ग्रान्तमें आप हो श्राप उपजता डे । 
लिमा और नव ग्रेनाडामें भो वन्ध अवस्थापर सिला 
है। अमेरिकाकै आविष्कारकाल यह [चलीसे नव 
ग्रेनाडातक बोया जाता था। किन्तु दच्षिण- 
अमेरिकाके पूर्व प्रान्त और भेक्सिकोमें इसे कोई 
जानते न रहा। १ ५३५ और १५८५ ई०के बोच 
युरोपोय, आलुको स्पेन ले गये थे। वहोंसे इसकी 
खतो पोतंगाल, इटलो, फ्रान्स, वेनजियम आर 

“चसन छु १ ५८६ ई०को सर वाल्टर 


. भालू-आल चा 


रालेने कारोलिनासे खतन्त्र भावमें आल आयलण्ड | 


पहुंचाया था। पदले इङ्गलेण्ड, स्कटलेण्ड ओर 
फ्रान्सके लोग कुसंस्कारसै आल्‌ बोते न रहे। इसके 
साथ उन्हे विषद्बक्त उत्पन्न होनेका ध्यान था । १७२८ 
ई०को स्कटलेण्ड-निवासो टमास प्रेरिटस नामक 
किसी व्यक्तिने पदले-पद्दल आलू बोया। उसके बाद 
क्रम-क्रम य अफ्रोका, एशिया और अष्ट्रेलियामें 
चल निकला। 
आजकल भारतवषेमें सब जगह आलू बोतें हैं। 
बङ्ालमें इगलो और वर्धमान जिला इसकी क्षिका 
प्रधान स्थान है। प्रायः जहां नदोका पानो सखा, 
वहा आल बो दिया जाता है। मड्टो रेतोलो रहनेसे 
यह बहुत उपजता है। क॑ंकड़दार जुमोन्‌ ठोक नहीं 
पड़ती। सौंचनेको भी अधिक आवश्यकता रइतो 
है। वोजक लिये प्रायः छोटा-छोटा आलू चुनकर 
निकालते और मचानपर फैलाकर छायामें सुखाते हैं। 
किन्तु सफेंदी चा जानेसे यह बिगड़ जाता और वोजके 
योग्य नहीं रहता। एक हो खेतमै प्रति वर्ष लोग 
आल्‌ लगाया करते हैं। किन्तु पानोको कड़ पड़नेसे 
फसल सड़ जातो है। देशोको पहले और पहाड़ोको 
पीछे बोते हैं। खेतको अच्छी तरह जोत जात ४० 
फौटके अन्तर दो बढी और १७ फोटके अन्तर छोटो 
छोटो सींचनेको नालो रइतो हैं। खलोको खाद 
पड़ती है। फिर कुदालसे भूमिको गहरे खोद भालू 
' जमाते हैं। कोपल २।३ इञ्च बढ़ आनेसे पौदेको 
उखाड़ कार दूसरे स्थानमें सात-सात इच्च डूर लगा 
दते हैं। देशो आलमें कोपल शोघ्र धाता, किन्तु 
बस्ैयामें देरसे निकलता है । ऊगनेमें विलम्ब लगनेसे 
सींचना पड़ता है। पीदा छः-सात इच्च बढ़नेपर सात 
या दश दिनके बाद पानो दिया जाता हे! | बोघे 
पीछे २० मन गोबर और दश मन खलोको खाद 
लगती है। पौदा सखनसे आल खोदते हैं। अधिक 
दृष्टि होनेसे सड़नेको बोमारो दौड़तो भौर फसल मारे 
पडतो है। पत्ती टेढी हो जानेसे भो पौदा सूखता है । 
सालमै दौसक लगनेसे बडी दान पडचतो है। 


७०४ 


है। किन्तु कृषिकाय सुचारुरूपसे न चलनेपर सात- 
आठ दिनमें ग्रालू सड़ जाता है। 

युक्षप्रान्तके नेनोताल, अलमोड़े, पावरो, लोइघाट 
भौर समतल स्थानमें यह बहुत होता है। पहाड़ो 
चालु आकारमें बड़ा चौर खादमें अच्छा निकलता है। 
१८४३ #०को मेजर वेल्स मेन इसे युताप्रान्तमें लाये 
थे। वोजके लिये आलू समय-समयपर विलायतसे 
मंगाया जाता है। पौष मास फसल छोतो है। एक 
पोदेमें कोई पाव भर आल बठता है। 

पत्नाबमें बड़े-बड़े नगरोंके पास इसको कवि होतो 
है। मध्यप्रदेशका आलू कुछ बिगड़ गया है। प्रायः 
अक्तोबरमे बोते ओर फवररो या साच में खोदते हैं। 

बस्बई प्रान्तमें पूना, अद्दमदनगर, सतारा, अइ- 
मदाबाद और केड़ा इसके बोनको खास जगह है। 
सहावालेखरका आलू सुप्रसिद है। खानेदेशका 
पाचोरा स्थान भालको मण्डो है। 

मन्द्राज प्रान्तके नोलगिरि पदेतपर अच्छा आलू 
उपजता है । किन्तु प्रतिवर्ष एक हो खेतमें क्षि 
होनेसे आलूमें अब रोग लग गया है। 

ब्रह्मदेशमें आल कम होता है। कितनो हो चेष्टा 
लगाते भो लोग इसको क्षिसे लाभ उठा न सके । 

ओषधर्मे आलूको सुखाकर सालब मिसरोको जगद 
व्यवहार करते हें । प्रायः समग्र भारतवासो इसे 
खाते हैं। किन्तु लोग इसे अजोण ओर बात बढ़ाने- 
वाला समभते हैं। व्रतके दिन अन्न न खानेसे प्राय; 
आल व्यवद्धत होता है। पहले हिन्टू इसे अशद 
मानते थे। किन्तु अब यह प्रथम येणोके शाकमें 
परिगणित है। 

( खौ०) २ चुद्रजलपात्र, पानो पोनेको छोटा 


वरतन । 


आलुक (स० क्वो०) था लूनाति, आ-ल-क्किप्‌ खाये 


कन्‌ । १ एलबालुक, एक खुशबूदार चौजु। २ आलुक, 
किसो किस्मको गठोलो जड़ । 


अआलूका सालन ( हिं० पु०) आलुकयूष, भालूका 


भ्होर। 
फा० पु०) फेनिलविशेष, किसो किसका 
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आल ढा--आलेया 


बेर । पोले रङ्गका आलचा युरोप, सिलिशिया, और | उसका दांव उतरता और वह उ'गलो देखानेवाले 
०. 


>] ५ ७ 
चारसेनियासँ तथा काकेसस पवतसे उत्तर एवं 


लड़केपर चढता है । 


डिसालयपर गढ़वालसे काश्मोरतक वन्धस्थानपर | भालेख (स० पु०) आ-तलिख-घज्‌। १ सम्यक्‌ लेखन, 


मिलता है। अलसोड़ेके समीप जो घच लगता, 
उसमें गहरे इरे ओर नारङ्गो जेसे रङ्गका फल उतरता 
इ समतल सूसिको अपेक्षा पवत-प्रान्त हो इसको 
इदिकें लिये उपयुक्त है। आलचेका गोंद कुछ-कुछ 
अरचो-जसा होता है। शुठलोके तेलसे रौशनो करते 
हैं। किन्तु वह किसो कामका नहीं होता और शोघ्र 
` ढुगेन्ध देने लगता है। 
लकड़ी कुछ-कुछ लाल तथा सूरो और दानेदार 
निकलतो, किन्तु घाडे डोसे मुड और फट जातो है । 
काश्मोरमें इसके सन्दूक, तेयार होते हैं। 
फल पकनेपर बड़ा, पोला, मोठा और रसोला 


होता है। लोग प्रसब्रतापूवंक खाया करते हैं। 
| 


अफ़गानस्थानसे सूखा फल बुत आता और आल- 
बोखारेके नामसे बाजारमें बिकता है। नर्स आगसे 
पकाकर लोग इसे बहुत खाते हैं। 
चटनी खाटु चौर लाभदायक होतो है। 
कुछ-कुछ खट्टा, ठण्डा और तर रहता है। खालो 


खासो लिखावट। २ लेखन-पत्र, 
लिखनेका कागज । 

आलेखन ( स'० क्लो०) आ-लिख भावे ल्यूट्‌। 
१ सम्यक्‌ लिखन, खासो लिखावट। (पु०) २ आचार्य, 
जब्सपत्रादि प्रद्धति लिखनेवाला। करणे व्य द्‌। 
२ लिखन-साधन पत्र प्रति,लिखनेका कागज वगर ह। 
(त्रिश) ४ सेखनकर्ता, लिखनेवाला। आलिखन 
प्रयोग भो होता है। 


श्राधारे घज्‌। 


आलेखनी ( स'० स्त्रो०) आघषणा, वर्तिका, बालोंका 


कुलम, सोसे या सुरभेका कुलम | 


आलेख्य (सं० क्ली) था जिख्यते, भ-लिख करणि 


सत्‌ । १ पटस्थ चित्र, तस्वीर, नक्शा । “चित्रमादेख्यम्‌ 7 
(इम ३४८३) २ लेख्य देवादि प्रतिविव्व । ( त्रि० ) 
३ सेखनोय, लिखने या उतारने काबिल। आधारे 


आलूवोखारेकी | खत्‌। ४ चित्रसस्बन्धोय, तस्‌वोरके सुताल्लिक्‌ । 
यह | झालेख्य लेखा 


( स'° स्त्रो० ) चित्रविद्या, रङ्गसाजो, 
नककाशो । 


पेट खानेते पाचक भौर रेचक निकलता हे, पित्त आलेख्यशेष ( सं० त्रि० ) आलेख्य' चित्रमेव शेवो यस्य, 


बढ़ने ओर दाह उठने पर यह बहुत उपकार करता 
है। सूल सङ्घोचक होता है। 
आलदा (फ़ा० विश) दूषित, गन्दा, लिथड़ा इआ । 
खालुन (स० त्रिश) झा-लु-क्त तस्य न। १ इषत्‌ 


छिन्न, कुछ कुछ कटा इभा। २ सम्यक, छिन्न, खब | आलेप ( स'० पु० ) 


कटा इआ। 

आलू बालू ( हिं० पु० ) फेनिल विशेष, किसी किसका 
आलूचा \ आलचा देखो। 

भालूवुखारा ( फा पु०) शुष्क फेनिल विशेष, बखारे 
प्रान्तका सूखा आलूचा। बाजूचा देखो । 

भालूशफंतालू ( डि० पु०) क्रोड़ा विशेष, एक खेल। 
तोन लड़के मिलकर यह खेल करते ह| 
दूसरेको पोठपर चढ़ अपने हाथसे उसको आंखे सूद 
देता चौर तोसरा उ'गलो देखाकर घोड़े बने लड़केसे 


एक लड़का | आलेया ( सं० खो» 


बहुत्रो०। सत, सरा दुखा। प्रतिविस्बमाब्न चित्रपर 
शेष रइनेसे सत व्यक्तिको आलख्य-शेष कहते हे । 
“बाष्पायमानों वलिसन्रिज्ेतमालेस्यशेषस पितुविवेश ।? 
(रघ १४१५) 
१ आ-लिप-घञज_। उपलेप, 


। तिला, सरइम, तेल। शरोरमें उत्पन्न होनेवाले 


शोथब्रणपर जो यथोक्त भौषध चुपड़ा जाता, वह 
आलेप काता है। २ वौद्दशाख्रके सतानुसार-- 
अंश, खण्ड, टुकड़ा। 

भालेपन (सं° ्लो०) कर्सणि ल्यूटू। चाप दैखो। 
आलेय ( सं० ह्वो० ) पञ्चका, एक खुशबूदार लकड़ो । 


च्छे 


) १ रागिणो विशेष। २ श्मशान 
वा पुला खानसे उलित वाष्प विशेष, मरघट या 
दलदलको इवा। पल्िग्रामके लोग इसे भूत समभते 


उनको संख्या पूछता है संख्या, ठोक बता, देतह, oltibn. 'गलन्वपयुक्के०षपेक्षा हलकी होतो है। 


आल श--आलोष्टी 


आलेश (सं० पु०) अश्व-मुख-रोग, घोड़ेके सुइको 
वोमारो। इनुदेश ( जबड़े )के अभ्यन्तर ग्राश्यपर | 
दन्त निकलनेसे भ्रश्वको आलेश रोग होता हैं। यह 
सस और रक्तसे उपजता है। अश्व दुसंन तथा जजर 
पड़ जाता, धीरे-धीरे खाता-पोता, खांसते रहता और 
बलको गवा देता है । (जयदत्त) 

आलोक (सं० पु०) श्रालोकतेऽनेन, आ-लोक करणे 


नेयायिझ आलोकको हो ट्रञ्यके चाक्षुष प्रत्यक्षका 
कारण बताते हैं। भावे ल्यट्‌। २ दर्शन, दोद, 
नजारा। ३ जयशब्द, सना, तारोफ, । 
“आलोकशब्द' वयसां विराद;।” (रघ २८) 
“द्यालोको जयशब्दः स्यात्‌ ¦ ( विश्व) 
४ उल्लास, फल्न । ५ दोप, कन्दोल, चिराग । 
आलोकन (सं० ह्ली) झआ-लोक भावे ख्य.ट्‌। | 
१ दशन, नजारा । २ दोप, कन्दल, चिंराग। - 
आलोकनोस ( सं° त्रि’) आ-लोक कमंणि अनोयर्‌। | 
१ दशेनोय, नसूदार, देखने काबिल । २ ध्यान दिया 
जानेवाला, जो खयाल किये जानेको हो । 
आलोकनोयता ( सं° खो०) दशनीयता, नमूदारो, 
जिस हालतमें देख सके । 
आलोकित (स'° त्रि’) आलोक कमणि ज्ञा। १ दृष्ट, 
नजुरमें पड़ा इआ, जो देखा गया हो। भावे क्क। 
२ दशन, नजारा । 
झ्रालोकिन्‌ ( सं° त्रि’) आलोकते, आ-लोक-णिनि। 
दरष्टा, देखनेवाला । ( पु० ) आलोको । (स्त्रो) ङोप्‌। 
आलोकिनो । 
अलोक्य ( सं० त्रिश) आलोक्यते, आ-लोक कर्मणि 
ण्यत्‌। १ दर्शनोय, देखने काबिल। (अव्य०) ब्यप्‌ । 
२ आलोकन करके, देखकर । 


चञ्‌। १ सूर्यादि जन्य प्रकाश, रोशनो, उजाला । | 
|| 
| 


७१९ 
प्रकारका अग्नि होता भौर नेत्रमें रहता है। इसोसे 
रूपादिका दर्शन पाते हैं। 8 तन्नामक पित्त, किसो 
क्स्मका जुढद-आब । 

आलोचन ( स'° क्लो० ) आालोच भावे ल्य ट। १ विशेष 
धरूइ्ारा विवेचनाका करना, खुयालका लड़ाना। 
२ दशन, नजारा। २ अन्तःकरणको एक ब्वत्ति। 
सांख्य सतसे यइ सामान्य, विशेषशून्य, इन्द्रियजन्य 
भौर निव्किल्प-स्थानोय है। (अव्य० ) मर्यादा 
श्रव्थयो०। ४ लोचनपरय॑न्त, नज्रतक। ( खो”) 
णिच्‌-सुच्‌-टाप्‌। आलोचना। 

अशणोचनोय, आलोच देखी 


| आलोचित ( स'० त्रि’) आ-लोच-क्न-इट । आलो- 


चनाके विषयोभूत, देखा या समझा इआ। 


| आलोच्य (स० त्रि» ) आ-लोच-ण्यत्‌ । १ आलोचना 


करने योग्य, जो देखे या सममे जाने काबिल छो। 
( अव्य० ) ब्यप। २ आलोचना कारके, देखभाल 
या समभ-बूकर । 

आलोड़न (सं० ल्ो०) आा-लुड़ सन्ये सावे लुट । 
१ विलोइन, मथायो। २ मिश्रण, सिलावट। 

अआलोड़ना ( हिं० क्रि) मथन करना, मथना। 
आलोडित (स० व्रि) आ-लुड़-त्-इट। १ मथित, 
सदिति, सथा या मला इुआ। (क्लो० ) भावेक्त। 
२ सन्यन, सथायो । 

आलोल (सं° त्रिश) इषत्‌ लोलः, प्रादि-समा० । 
१ ईषत्‌ चञ्चल, चुलवुला सा। २ विचलित, कम्पित, 
दिला या सरका हुआ। 


५“क्रोडालोला; श्रवणपदष गजितैर्भाववन्पः ।?? 
( मेघदूत ६२ ) 


३ लस्बमान, बढ़ा हुआ। (पु०) ४ चाज्नल्य, 
कम्म, कंपकंपो, बेकलो । 


आलोच ( हिं० पु०) शोला, काटनेसे खेतमें गिरो | चालोलित (सं० बि») आ-लल-ल्ल-इट। वा किला- 


दुद बाल । 
आलोचक ( सं० व्रि») आलोचते, आ-लोच्ख ल्‌ । 


१ आलोचनकारो, देखनेवाला। २ विवेचक, देखाने- 
वाला । (क्वो० ) २ दृष्टिका गुण वा दृश्यका कारण, 


भावाइण:। पा १॥२२१॥ १ इषत्‌ चच्चलोक्तत, हिलाया 
या घबराया हुआ। भावे क्त। ३ ईषत्‌ चञ्चल, 


चुलब॒लासा। 
आलोटो ( सं० अव्य० ) इषत्‌ लोडसिंव करोत्यनेन, 


-नजुरकौ सिफ्त या नजारेका cख्बवः।५०यह० कक) ८0झाळो छउकसोत्यक कीएब।बाडुलकात्‌ ड। हिंसासे। 
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आलोहायन---आवन्ता 


आलोहायन ( सं० त्रिश) झलोहे भवः, फक्‌। | बाजा। यह ताशे-जेसा होता ओर चसारोंमें खु दः. 


अलोदभव, लोहेसे न निकलनेवाला । 
आणलक ( सं० क्वो० ) आल क, आल्‌बो खारा । 
०९ 
आल्हा (हिं० पु०) १ छन्दोविशेष, एक बहर। 
इसमें ३१ सात्रा लगतो हैं। १६ मात्रापर विरास 
पड़ता है। जेसै--राम समुन्द्रको मथि डारो चौदह रतन लौन्‌ह 
क्सा । आल्हा पिरथिवौको मधिडारों घर घर शूर लौन्ह व घवाय | 
२ एक विख्यात वोर। एधोराजके समय यह महो- 
बेमें विद्यमान रहे। इनको माताका देवला, पिताका 
दस्मराज, भ्वाताका उदयचन्द्र (ऊदल ) भौर पुत्रका 
नाम ई दल रहा |. सुना, कि आल्हाने देवोका अचेन 
बइत किया था। भगवतोने एक दिन प्रसन्न हो 
वरदान दिया,-तुम अजर-असर रहो और क्पाण 
खोंचते हो जगत्‌को नाश करोगे। मह्दोबैमँ यह 
परमाल न्हपतिको सेनाकै नायक रहे। बावन युद्द 
करते भो भाल्हाने कभी क्षपाण न खींचा। क्योंकि 
उससे देवोके वचनानुसार जगत्‌ नाश होनेका डर घा | 
लोग इन्हे वनाफर जातिकै ठाकुर बताते हैं। कहते, 
आज भो आल्हा कजरो वनमें रहते हैं। इनकी 
माता देवलाके वोरत्वका वर्णन इस प्रकार सुनते हैं,-- 
दस्सराज किसो वनमें आखेट मारने गये थे। 
उन्होंने दो जङ्गलो भेसे लड़ते देखे। कितनी हो चेष्टा 
करते भौ वह उन्ह लड़नेसे छोड़ा न सके। अन्तको 
एक स्त्रो ग्रा पइ'चो थो। उसने छाथसे भेंसोंको 
पकड़ भलग-भ्रलग कर दिया। दस्मराज खोकी 
सुन्दरता और वौरता देख मोह गये थे। अन्तको 
घर ला उससे विवाह किया। उसो रोका नाम 
देवला था । 
आल्हा और ऊदल दोनो भाई बड़े बोर रहे। 
इन्होंने कयो वार प॒धौराजका सु'इ मोड़ दिया था। 
भाव (हिं० पु०) आयुः, इयात, जिन्दगी। 
आव-आदर (ह्िं० पु०) आदर-सत्कार, 
तवाजा, मान-पान । 
आवक ( सं० त्रिश) अवतोति, अव रक्षणे 
रक्षक, मुहाफिज, बचानेवाला। 


खातिर- 


ख्‌ल्‌। 
च्ञे 


चलता है । 

आवक, आवज देखो। 

आवटना ( हिं० पु० ) आवर्तन, अदल-बदल, चल- 
फिर, घुमघास। (क्रि० ) २ औटना, आगपर चढ़ा 
गाढा करना । 

आवइज ( सं० पु०) १ उत्तम अश, बढ़िया घोड़ा ।' 
२ पारसिक अश्व, अरबो घोड़ा । 

आवद्य ( सं० पु० ) अवटस्य ऋषिविशेषस्य गोत्रापत्यम्‌, 
गर्यादि० यञ्‌। अवट ऋषिका अपत्य । 

अवद्या. (सं० स्त्रो०) आवटद्य-चाप्‌ | आवदव्याच । पा ४१७५. 
आवद्यक्ते खो । 

आवत्‌ . (१८ स्त्री? ) सामोप्य, पड़ोस । 

श्रावन (हिं० पु० ) आगमन, आमद, अवायो। 

झार्वान ( हिं० स्त्रो० ) आवन देखो। 

आवनेय ( सं० पु० ) अवन्या अपत्यम्‌, ढक ।. 
खीम्यो ढक्‌। पा 8११२० । अवनोसुत, मद्गलग्रह । कहते, 
पूवेकाल शिव दाक्षायणोके वियोगमें तपस्या करते थे। 
उसो समय ललाटसे एक विन्दु घमं गिरा और उससे 
लोहिताङ्ग एक कुमार उत्पन्न डुधा। प्रथिवोको 
दर्शनसे स्रेह लगा था। उसने कुमारका पालन-पोषण 
किया। इसोसे मङ्गल ग्रद्वको माहेय, आवनेय आदि: 
नामसे पुकारते हैं। 

आवन्त ( सं० पु० ) अवन्तेरयं राजा, अवन्तो-अण ।- 
अवन्तो देशके अधिप चन्द्रवंशोय न्टपति-विशेष ।- 
कुन्तीके किसो रण-विशारद-पुत्र॒का नाम धृष्ट रहा। 
एके आवन्त, दशाह और विषहर नामक तीन वीर: 
पुत्र इये थे। (इरिवंश ३६ अ० ) ट 

धावन्तिक (सं० त्रिश) अवन्ति देश-जात, उच्जेनक्षः 
सुताल्लिक्‌। 

भ्रावन्त्य ( सं° त्रिः) अवन्तिषु भवः तस्या राजा वा, - 
जङ । १ अवन्तिदेशभव, उच्जे नका पेदा। २ अवन्ति 
देशका राजा, उज्जे नका मालिक। ३ व्रात्य ब्राह्मणकी- 
सवण स्त्रोसे उत्पन्न एक जाति। 


आवज ( हि (पुर ) प्राचोन वाद्च विगेषःऐक पुरी ॥8७0॥. बात त जायते निषा पापात्मा भूज कण्टकः ॥ - 


भावन्यवाटघानौ च पुष्पघ; शेख एव च ॥ ( मनु,१ ०२१) 


आवपन---आवते 


व्रात्य ब्राह्मणको सवण स्त्रोसे उत्पन्न सन्तानका नाम 
सूजेकण्टक होता है। किन्तु देश विशेषमें उंसोको 
आवन्द्य, वाटधान और पुष्यध भो कहते हैं । त्राय देखो। 
आवपन (सं० क्लो०) आध्यते स्थाप्यते धानाद्यत्र, 
आ-वप आधारे .ल्यू ट। १ पात्र, जुफ, जगह । “गोणी 
आवपनञ्चे त्‌।? ( सिद्धान्तकौसुदौ ) भावे लुग्रट्‌। २ भूमिमें 
वोजादिका निधान, बोना। अन्तभू तख्थथ लुप्रट, । 
३ केशादि सवंसुण्डन, बाल वर्ग्रह सबका सुडा 
डालना । ( त्रि’) करणे ल्य ट्‌ । ४ वपनसाधन, बौनोमें 
लगनेवाला । 
आवपनिष्किरा ( सं० स्त्रो) आवपनिष्किर इत्युच्यते 
यस्यां क्रियायाम्‌, मयुरव्यंस० समा०। वौजवपनादि 
क्रिया, वीज बोने वग रहका काम | 
आवपनी (वे० खो०) झावपन-डीप्‌ । पात्र, जफ्‌ं,जगइ। 
आवपन्तिक ( वै० त्रिश) विकोण, विकि, फेलाया 
या डाला जानेवाला । 
आव-भ्रगत, भाव-आदर देखो। 
आव-भाव, आव-आदर देखो। 
आवय ( सं० पु०) आ-अज-अच्‌ वोभावः। १ आग- 
मन, आमद, अवायो। कर्तरि भ्रच्‌ । २ आगमनकतों, 
ग्रानेवाला। र देशविशेष, एक मुल्क | ४ जल, आव, 
यानी। (4० क्वो० ) ५ वैयथ्ये, शुष्कता, लाहासिलो। 
आवया ( सं० खी० ) जल, आव, पानो। 
आवयाज्‌ (वे० त्रिः) अवयान्‌, यज्ञानुठठान दारा 
प्रायस्चित्त करनेवाला । 
आवरक ( सं० क्लो०) आहणाति अनेन, आ-ह-करणे 
अप ततः संज्ञायां कन्‌। १ आच्छादन वस्त्रादि,ढांकने का 
कपडा वगु रद्द । (त्रिः) २ आच्छादक, ढांकनेवाला । 
श विरय ( सं° ह्ली० ) आब्रियते देह: चेतन्यं वा अनेन, 
आ-ह कारणे ल्य्‌.ट्‌। १ चरफलक, ढाल ) २ वेदान्तः 
'सत-सिद्द दैतन्यका आवरक अज्ञान। आवरणशक्ति देखो । 
३ आच्छादन-साधनमात, ढांकनेकी इरेक चोज। 


४ प्राचौरादि, चहारदौवारो वर्ग रह। ४ वेष्टन, बैड़ा। |. 


भावे लुगद। दै भआाद्वति, लपेट ।. 
आवरण-पत्र॒ (सं० को० ) भ्राच्छादनपत्र, लपेटका 


` कागज । 
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आवरणशक्ति ( सं° स्रो) आवरणे शक्ति, >-तकु, 
आद्वणोति, आ-व्ठ. कतरि जुगट्‌,आवरण' त्तः कसं घा० 
वा०। वेदान्त-मतसिदड अज्ञान-शत्ति, आत्मा या 
चेतन्यको छिपानेवालो ताकत । वेदान्तमतमें जसे 
अल्प होते भो मेघ बहुयोजन विस्तृत सूयंमण्डलको 
दशेकोंके नयनपथसे अन्तभूंत करता, वसे चो तुच्छ 
अज्ञान अपरिमित असंसारो आत्माको बुद्चिविपययसे 
छिपा रखता है! इस शक्तिसे आद्वत व्यक्तिको ठथा 
अभिमान आता और प्रमत्तादि अवस्थामे रज्ज देखनेसे 
सर्प समझनेको तरह वद्द अपनेको कर्ता, भोक्षा, सुखी 
और दुःखो माना करता है। 
आवरसमक ( सं०क्वो०) अवर समानम्‌, एकदेशो 
समा०, निपातनात्‌ हुस्न: । ग्रीप्ावरसमात्‌ इज । पा 8.२५२ 
१ अवरसम वर्षका आद्यकाल। तत्र देयं णम्‌ दुञ्‌। 
२ वर्षके आद्य समय दत्त ऋण। ( त्रि’) ३ आगामो 
वषे दिया जानेवाला । 
आवजिंत (सं० त्रिश) घा चुरा० छज-णिच्‌क्त । दत्त, 
त्यक्त, निस्त्रोछत, आहत, संयमित, दिया, छोड़ा, 
सुकाया या बाया इुआ। 
आवल्ये ( सं० अव्य० ) तियेक्‌, तिरछे तौरपर। 
झावते (सं० पु०) आदत भावे घञ्‌ । १ घुर्णाय- 
मान जल, गिर्दाव, भंवर । 'ादावर्ाऽस्भसां खन: ! (अमर) 
२ रोमसंस्थान विशेष, बालको भंवरो। कितने हो 
मनुष्यॉके बाल फेरदार होते हैं। अश्वका रोमावतं 
शुभाशुभ फल-सूचक है। यह छानवे प्रकारका होता 
है। बोस प्रकारका शभ और छिइत्तर प्रकारका 
आवते भ्रशुभ है। उत्तर ओछ प्रपाण पड़नेसे यह 
शुभावह और खक्कण सवंकास-फलप्रद ठइरता है। 
ललाटमें दो, तोन या चार आवत आनेसे अश घन्यतस 
निकलता है। ललाटके ऊध्वं आनुपूत्रेस्ित तोन 
आवतेका नास निःसरणे पड़ता, जिससे खामोका 
सवार्थे सघता है। शिरःके केशान्तमध्य अवप्रर भ्रावतँ 
उठनेसे अश्वके खामोका जय होता है। घण्टावन्यके 
समीप निगालमें लगनेवाला देवमणि शभक्तत्‌ है। 
कार्ण सूल, वाइ, केगान्त भर सस्तकका आवतं पूजित 


कप 
(७-0. Jangamwadi Math ००।०० हीति]; ऽज, अशखके वचः रर 2 चार पावत, पड़ताः 
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और करठसें एक देखायो देता, वह धन्य तथा सर्व- 
कासद रहता है। रन्धका खामौकी ईप्सित अथंप्रद 
और उपरन्धका आवत अतिपूजित है। शभदेशका 
आवते गङ्ग, चक्र, गदा, वच्च, शक्ति और पञ्च जेसा 
निकलनेसे अत्यन्त शुभ काता है। किन्तु दूसरा 
आवते अति निन्दित, खासीको क्केशावह भौर धन 
तथा प्राणका अपहारक है । नासिकापुटके मध्य प्रोथ 
प्रदेशपर उठनेवाला आवत खामोको नाश करता है । 
नासिकाके छिद्रसे ऊध्वका आवर्त क्लेशकारक है। 
अश्वके गण्डका आवते दुरासद होनेसे स्रामोको सार 
डालता है। चक्षुसे नोचे अश्ुपातके ससुहिष्ठ प्रदेशपर 
पड़नेवाला आवतं खामोके कुलको नाश करता है। 
अपाइसे टो अङ्ग ल शहप्रदेशका आवत खामोके लिये 
विनाशक है। सनूप्रदेशसे ससुडूत चावते पूजित नहीं, 
वह सुद्धतृका वियोग लाता और खामोके अर्थका 
अवसादक होता है। मन्या, ग्रोवा और शिरःका 
आवतं कुत्सित है। कचका आवरत भी संग्राममे 
खामोको शोध मार डालता है। वाम-दक्षिण भागसे 
चिवुकके समोपस्थ इनुःका आवतं दारुण है। अधः 
रोके नोचे चिवुकके प्रसिदक तथा कर्णका आवर्त 
खामोको पापका भागो बनाता है। कण्ठ और 
निगालके मध्य गलका आवर्त स्कन्धकौ सन्धिमे 
होनेसे पाप है। जङ्घासे नोचे कूचं यन्धिपर भ्रानेवाला 
'आवतं संग्रासमें खामोका जोवन ले लेता है। कूचसे 
अष्ट थङ्गल ऊध्व पाशवेको कलापर भवरत पड्नेसे 
खामोका प्राण शराघातसे जाता हे । अधश्वके 
कङुट्का आवते खामीको नाश करता है। ककुद्‌ 
सुरोभागके समीप बांइका आवर्त खानीको सुत समेत 
सार डालता है। कीकस भावतं दारुण और रणमें 
स्रामोका घातक होता है। करोड़, भसन, दय भौर 
जानुका आवतं भो खामोका नाशक है। पाञ्बपर 
भावत रखनेवाला अश्व खासोको वैसे हो चय करता, 
` जसे रवि नोदाराब्ब्‌ को सुखा देता हे | कूचेके भधः 
प्रदेश कुष्ठिक जहा भौर जातुपर पड्नेवाला आवत 
अधन्य होता हे । नाभि, सुष्क, त्रिक और पुच्छसूलका 
“आवत भी पुछे घ नदौं। कुचिकाश्रा्नत/व्ाधिव्वकाता 
* वु 


आवर्त 


है। पायु और सोवनिके मध्यका आवते अधन्य है। 
स्फिकंपिण्ड और स्थूरकमें वाजिके जो यवते आता, 
वह लिङ्घावतं काता ओर खामोका सर्वाथं मिटाता 
है। अपर आवतेका नाम शतपदो, सुकुल, सङ्घात, 
पादुक, अधंपादुक, शक्ति और अवलोढ़ पड़ता और 
वाकिक देहमें आनेसे शभाशभ बताता है। शतपदो- 
जेसा शतपदो, जातीमुकुल जेसा सुकुल, स्त्रमितकेश- 
जसा सङ्घात, शक्षिसंस्थानका शक्ति, वत्सके अवलोढ़क- 
जेसा अवलोढ़, पादुकाकार पादुक और अर्धपाट्का- 
जैसा अर्घेपादुक कहाता है। सतिमान्‌ सिषक्‌को बालके 
विशेष संस्थानसे विचक्षणोंके प्रोक्त शास्त्र मार्गानुसार 
आवतका निर्देश करना चाहिये। तपोधनोंने वाजि- 
लक्षण समझकर आवत को रोमज बताया है। जहां 
शुभ और अशुभ दो आवत आता, वहां एक भो फलप्रद 
नहीं होता। काकुदो आवतं खुराब है। खरो, 
रोचमान, अङ्गदो, और सुषलो राज्य तथा रत्नप्रद होता 
है। घअश्वके प्रपाणमें मारुत, ललाटमें हुताशन, उरःका 
अश्विद्दय, सूर्धाका चन्द्रं, रन्धुका स्कन्दविशाख और 
उपरन्धुका आवरत इर तथा इरिको तरच पूजित है। 
किन्तु इनमें एकके भो न रहनेसे सब आवत' अशुभ 
ठइरता है। ( अग्ववैद्यक ) 

३ राजावत नामक मणि, लाजवद। ४ सेघक्षे 
अधिप विशेष । “बावतों मैघनायक: ।? ( पश्चिका) प्‌ माचिक 
धातु, सोनामाखो । ६ सोम। ७ भवतं नामक 
समेखान विशेष, भोंहोंके ऊपरका गड़ा। ८ वेकल्य- 
कार सभद्दय। यह दोनो भौंहोंके ऊपर रहता है। 
णिच्‌ भावे भच्‌। ८. पुन:-पुनयालन, चक्कर, गर्दिश, 
घुमाव। १० परिघट्न, घोंटायो । ११ धातुका द्रावण, 
गलायो। १२ चिन्ता, फिक्र । बारस्बार चित्त चलनेसे 
चिन्ताको चावत कहते हैं। आवत्यते समन्तात्‌ अनेक 
कोटिश, आ-्ठत-णिच्‌ कर्मणि चच्‌ । १३ बहुविषयक 
संशय, बहुत सो बातोंका शक । १४ खी जातिको 
योनि । -शङ्घको नामि जेसो चोनेसे स्व्रो-योनि अवतं 
कातो भौर उसके ढतोय भावत में गर्भशय्या रती 


200: । खोदेदकै मध्यस्थित आवतंकाकार नाड़ी सब्रिवेश 
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आवर्तक--आवहित 


आवल क ( सं० पु० ) ग्रावत एव, खार्थे कनृ। १ मेघा- 
'घिप विशेष । २ कीटविशेष, एक जदरोला कोड़ा। 
इसके काटनेसे वायुजन्य रोग बढ़ता है। (स्नुत) 
३ राजावत मणि, लाजव । आवते इव कायति, 
आवते-के-क । 8 श्रश्वादिका रोमचिह्ल विशेष, बालको 
भ'वरो। वर्त देखो। ५ स्ूइयोपरिके निस्नदेशका 
मसस्थान विशेष, भोंडोके ऊपर गढा। ६ घर्णायमान 
जल, गिर्दाब, भवर । ७ घण न, घुमाव । ८ चिन्ता 
फिक्र। (त्रिश) आवतयति, आ-छत-णिच-ख ल्‌। 
2. पुनः पुनः आघइक, बार-बार घोंटने, अटने या 
चलानेबाला। (ल्ली) १० स्थलपद्य, शुलाब। 
११ रौप्यमाचिक, रूपामाखो । 

झावतेको ( सं° स्रो ) आवतते वायुना अध्वाधसलति, 
आ-द्त-खल_। १ भगवतवज्लो नामक खता विशेष। 
यच कषाय, उष्ण, सर, तितत, रसायन एवं ब्व्य होतो 
अर वात, आमवात, रक्तशोध तथा प्रमेहको नाश 


कारतो है। (मदनपाल) आवतंकी कषाय, अस्त, 
शोतल और पित्तन्न है। ( राजनिषण्ट, ) २ भद्रदन्तो, 
घद्ददन्तो । 


आवर्तन ( सं० क्वो०) आवतते ग्टद्दादेः पसिमदिग- 
वस्थितछाया पूवंदिशं प्रत्यावतंते यस्मिन्‌, आ-हत 
आधारे च्यट्‌। १ स्टद्दादिसे पचचिमद्व् अवस्थित 
- छायाका पूर्वेदिक्‌ गमनारस्भरूप मध्याह्काल, आफः 
ताबके सशरिकको ओर साया डालनेका वक्ता, दोपहर 
लोटनेका समय । “आवतेने यदा सन्धिः प्प्रतिपदोः भवेत्‌ ।” 
(गोभिल) “आवरतेनात पूर्वाश्व:; ” ( अभ्निप्राण) भावे लुप्रट्‌। 
२ आलोड़न, चलाव, मथायो। २ युणन, जुषे । 
४ घातुका द्रावण, गलायो। कतेरि लुगद्‌। ५ विष्णु 
भगवान्‌ । ६ जम्बुद्दोपका उपद्दोप विशेष । ७ वेष्टन, 
घेरा। ८ प्राचोरादि, चहार दौवारौ। ८ अभ्यास, मदाः 
रत। १० पुनः विधान, दोइराव । ११ घूणंन, घुसाव । 

(१० क्वि० १२ घूर्णायमान, घमनेवाला । 

आवतेनसणि, आवतंमणि दैखो । 

आवर्तनो (सं० क्वो०) थावर्तत अनया, झा-हत-णिच्‌ 
करणे ल्य ट गौरादित्वात्‌ डोष्‌ । १ मूषो, कलकुलो । 


आवतिन्‌ (सं० त्रि’) 
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कमंणि च्युट,। ३ सूषा, साजू। ४ द्वव्यविशेष, मोर- 
फलो, जोंकफल, भेंटू । 


आवतेनोय (सं० त्रि’) प्ा-हत-णिच्‌ कमणि अनो- 


यर्‌ । १ द्रवणोय, गलने काबिल। २ आलोड़नोय, 
मथने लायक । ३ गुण्य, जूब दिये जाने काबिल। 
४ पुनः पुनः पाठ्य, बार-बार पढ़ने लायक । 


आवतंपूलिका (सं० खौ०) पूलिका भेद, किसो 


किस्मोको कचौड़ो या मठरो । 


आवतेमणि (सं० पु०) आवर्ताकारो मणिः, शाक० 


तत्‌ । राजावत मणि, लाजवदं । 


आवतंसान ( सं० त्रि०) १ घूर्णायमान, चक्कर देनेवाला। 


२ अग्रगामो, जो आगे बढ़ रहा द्दो। 


आवतिक (सं० त्रिश) आवतः प्रयोजनमस्य, उक्‌ । 


आवतोकार धूम-साधन, चक्करदार घूवां छोड़नेवाला। 


आवतित (सं० त्रि») आ-क्ठत-णिच्‌-क्-इट्‌, णिच्‌ 


लोप; १ १ छतावत न, औटा या मथा इभा। २ द्रावित, 
गलाया छुआ । ३ गुणित, जूब दिया इभा । 8 अभ्यस्त, 
फेरा या पढ़ा इआ। आवतः सब्जातोऽस्य+ तारकाः 
दित्वात्‌ इतच्‌। ५ जातावत, भंवर पड़ा इआ, जो 
चक्कर खा गया हो। 

आ-ष्ठतःकत रि णिनि। 
१ वत नशोल, घूम पड़नेवाला। णिच्‌णिनि । २ प्रत्याः 
वतन करनेवाला, जो वापस आ रहा दो । 


आवतिनो ( सं° स्रोः) आवतते अनया, आ-हत- 


णिच, करणे ल्य्‌ट-डोप,। १ आवतसान स्त्रो, वापस 
आनेवालो ओरत। २ सुषा, कुठालो । भवतेः मेषः 
अृद्गाकारफलमख्यस्याः, इनि-ङोप्‌ । ३ भजस्रङ्गो उच्च, 
भ्रमलायो । 


आवर्तो (सं० पु० ) रोमसंस्थान-विशेषयुत्ता अश्व, 


जिस घोड़े के भंबरो रहे । 


आवर्दा ( फा० वि० ) १ चानौत, अनुग्टहोत, मकबूल, 


रियायती, लाया या दस्तगोरो किया इभा । 
(हिं० स्रोश) २ अयुः, उस्त्र । 


आवह्ित ( सं° त्रिश) आ-वठह उद्यमे णिच-क्त, आवडे 


दिँसायां क्त वा। उत्पाटित, उन्सूलित, उखाड़ा 


आधारे ल्यट । २ घातु गलानैक्रा प्रत्न०५घरियरा००८८ह श्र, को -जड़सै-नोच, कर फेक दिया गया हो। 
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आवलदाभो--एकः प्रसिदध डाकू ।. . इसके नासानुसार 
सन्द्राज प्रान्तके कड़प्पा जिलेमें एक ग्राम स्थापित है। 
आवलदाभोके डाकेका हाल ट्चिणापथसै बनास नदो 
तोर पयेन्त सकल स्थानमें सुन पड़ता है। 
आवसति, आवलौ देखो। 
आवलित ( सं० त्रिश) आ-वल चलने क्त-इठ्‌। 
१ देषच्चलित, कुछ सरका हुआ। २ सम्यक चलित, 
जो खूब बढ़ा द्दो। 
आवलो (सं० खो० ) आ-वल-इन्‌, कृदिकारान्तादा 
डोप_। १ अणो, कृतार। २ एक जातोय वसुद्दारा 
कृत पंक्ति। “ोध्यालियावली पंक्षिः? ( अमर) ३ परम्परा, 
पुरानो चाल। ४ विधि विशेष, एक कायदा। इससे 
चेत्रोतृपन्न शस्यका अनुमान बंधता है। एक बिखेमें 
जितने सेर माल उतरता भीर उसका अङ्क जो आधा 
आता, उतने हो मन बोधे पोछे बेठता है । 
श्रावलोकन्द ( सं° पु०) मालाकन्द | 
आवल्य (सं० क्ली?) अवलस्य भावः, अवल-व्यञ्‌। 
दुब्लता, लाग्रो, कमजोरो। 
आवशोर (सं० पु०) जनपद विशेष। सहावोर 


करने मगध, ककेखण्ड प्रति जनपद जोत इस | 


स्थानको अधिकार किया था । ( महाभारत वनप० २५२ अ०) 

आवश्य ( सं० क्वो०) अनन्यगतित्व, नियतत्व, आवश्य- 
कल, वजुब, फू । 

आवश्यक ( सं०क्वो०) अवश्यम्भावः, मनोज्ञादित्वात्‌ 
वृञ्‌ । १ अनन्यगतित्व, वजु ब, फृज्‌। ( त्वि‘) 
२ नियत, वानिव, जरुरी । 

आवश्यकता ( सं० खो०) घवश्यन्भाविता, ज्रूरत। 
घावश्सकोय ( सं० त्रि० ) आवश्यक, जरुरी । 
आवसति (० ख्रो०) वसत्यत्र गृहे वसतिः राचः, 
आ सम्यक्‌ वसतिः, प्रादि-समा०। निशोथ, अर्धरात्र, 
सोनेका समय, आधीरात, आरामका वक्त, । 

आवसथ ( सं० पु०) आ वसत्यत्र, आ-वस- भथच । 
उपसग वसे; । उण्‌ २।११४३। -१ स्ट, इवेलो । “लोक 
सवा ।” (उद्यादिको०) २ वियामस्थान,आरामगाह। ३ ग्राम, 


गांव । ३ ब्रतविशेष। ५ आर्याळन्दोरचित कोषविशेष। 
< होमंस्थान । . 


GC-0. Jangamwadi Math (८ यातं Di ञी} eGango 
पाता ॥ 


आवलदाभो--आवहत्‌ 


आवसथिक ( सं० त्रि०) आवसथे ग्टहे वसति, ठण |- 
आवसथात्‌ ठण्‌। पा ४४७३। १ ग्टहस्थ, खुनानशोन्‌ || 
२ ग्टहमें होमाग्नि रखनेवाला। (खो०) आवसथिको । 
आवसथ्य ( सं० पु० ) आवसथस्यायम्‌, जप्र। १ ग्टह- 
सस्बन्धोय लौकिक अग्नि, घरमें रहनेवालो पाक आग। . 
(क्लो०) २ विद्याम-स्थान, आरामगाच, चेलों और 
साधुवोंके रइनेकी जगह। ३ य्ददमें होमाग्निको 
प्रतिष्ठा । ( त्रि») ४ ग्यहस्थ, घरकै मुताल्लिक्‌ । 
आवसान ( स ० त्रि) अवसानमभिजनोऽस्य, अण। 
ग्रामको सोमापर वास करने- 
वाला, जो गांवको इदपर रहता हो। (स्त्रो०) छोप्‌। 
आवसानो। 
आवसानिक ( स ० त्वि’) अवसाने अन्ते भवम्‌, ठञ्‌, ।” 
शेषकाल भव, आखूरो वक्त, होनेवाला। (खो०) ङोप्‌ । 
आवसानिको। 
आवसायिन्‌ ( व० त्रि ) १ जोविकाके पोळे दोड़नेवाला, 
जो रोजुगारकै पोछे लगा हो। ( घु०.) आवसायो। 
आवसित (ल्ली०) आ-अव-सो-क्न, इकारोऽन्तादेशः। 
द्यतिखतिमास्थामितिकिति। पा ७।४।४०। १ पक्षधान्य, पक्का 
अनाज | २ नितृषोक्कत धान्य, साफ़ किया हुआ अनाज 
(ल्वि०') ३ निर्णोत, ठइराया हुआ। ४. समाप्त, 
जो खुत्‌म्‌ हो। ५ निष्तुषोकतत, साफू किया डुचा, 
जिसके भूसो निकाल डालो जाये। ५ पक्क, पक्का । 
आवस्थिक (स'« त्रि) अवस्थायां भवम्‌, ठञ्‌ । 
कालात, अवस्या-भव, समय-सच्भव, वल्ता,के सुवाफिक, 
दुरुस्त । (स्त्रीश) आवस्थिको। 
आवद्द ( स ० पु० ) आवहति, झा-वह-अच्‌। १ सप्त- 
सन्ययुक्त वायुका प्रथम स्कन्ध, भूवायु, जुमोनको- 
इवा। आवई, प्रवह, विवह, परावह, संवइ, 
उद्दह और परिवह वायुका स्कन्ध है। ( इरिवंश ) 
आवह सखूर्लीक और खर्लोकके बोच रहता है। 
२ अग्निको सातमें एक जिद्वा । (त्रिः) अवः 
इति प्रापयति छद्देश्यस्थानम्‌। ३ ग्रापक, से जाने 
वाला। ४ उत्पादक, निकालने या पैदा करनेवाला । 
अवहत्‌ ( स० त्रिश ) आनयन करनेवाला, जो लाता: 


अभिजनय | पा ४।३।२०। 


आवडहन---आवाजाहो 


आवहन .( स० क्वो०) आनयन, पेशो, लवायो। 
आवहसान (स० चि?) आ-वह-शानच्‌। क्रमागत, 
घारावाहो, उठा लेने या पहुचा देनेवाला । 
आवा (हिं० पु०) कुम्भकारका आपाक, कुम्हारका 
पजावा । “माका पेट कुन्हारका आवा कोयौ काला कोयी गोरा रे।” 
( लोकोक्ति.) 
आवां (हिं० पु०) १ आवाहन, पुकार, बुलावा। 
अति तप्त एवं रक्षवण लोइको कूटने-पोटनेके लिये 
अन्य कर्सकारका बोलाया जाना आवां है 
२ आवा। 
आवागमन (स ० छो० ) आगमन एवं गमन, आसट- 
रफत, आना-जाना। जन्समरणको भो भ्रावागमन 
कहते हैं। क्यांकि जन्म लेनेसे जोव इहलोक आता 
और मरण छोनेसे परलोक जाता है। 
आवागवन ( हिं० ) आवागमन देखो! 
आवागोन (हिं० ) आवागमन देखो! 
आवाज, ( फा० खो०) १ शब्द, सदा । २ आह्वान, 
युकार। ३ चौत्‌कार, चोख । ४ खर, तान । ५ कोला- 
इल, शोर । ६ ख्याति, शोइरत । 
आवाज कयो तरहको होतो है, इकद्दरो (सादो), 
बुलन्द (ऊ'चो), धोमो -(नोचो), बंधो (एक-जेसो), 
भाशे (बेटी), महोन (बारोक) और मोठी ( अच्छी 
लगनेवाल्तो )। 
आवाज आना ( हिं० क्रिश) कणंगोचर होना, सुन 


पड़ना । 
आवाज उठाना (हिं० क्रिश) ऊ चे शब्दसे बोलना, 


चिल्लाना । 

्रावाज्‌ ऊ चो करना, आवाज उठाना देखी! 

आवाज करना ( हिं० क्रिः) १ थाह्वान करना, 
पुकारना। २ शब्द निकालना, बोल सुनाना। 

आवाजुका कडी चोजमें चलना ( डि० पु०) घनमें 
शब्दका वेग, सुक्षमिद शं में सदाको, रफ्तार । 

आवाजूका घूमना (छिं° प°) शब्दका आवजंन, 
सदाको कजो । 

क्ावाजुका टप्पा (° पु० ) शब्दका गोचर, सदाको 
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आवाजुका पतलो चोजुमँ चलना (हिं० पु० ) ट्रव- 
वस्तुमें शब्दका वेग, रको कमै सदाको रफतार । 

आवाजू का पल्ला, आवाज,का टप्पा देखो | 

आवाज,का लड़ मिटना ( डि० पु० ) शब्दका परस्पर 
सङ्घ, सदाका मुकाबिला। 

आवाजुका लौटना (हिं० पु०) प्रतिशब्द, बाजुगश्त, 
गू'ज । 

आवाजका इवासी चोजुमें चलना ( छिं० पु० ) वायुम 
शब्दका वेग, बादमें सदाकी रफूतार। 

आवाजको गमक (हिं ख्रो० ) शब्दको पराकाष्ठा, 
सदाको तुन्द । 

आवाजुको चाल (हिं० स्त्रो०) शब्दवेग, सदाको 
रफ्तार । 

आवाजदिहन्द ( फा० पु०) शब्द सुनानेवाला, जो 
सदा लगाता हो। | 

आवाज देना (हिं० क्रि’) १ आज्ञान करना, पुकारना। 
२ शब्द करना, सदा निकालना । 

आवाज निकालना ( हिं० क्रि० ) शब्द करना, बोलना। 
आवाज्‌ पर कान लगाना, सवण करना, सुनना । 

आवाजपे लगना ( हिं० क्रि) आह्वानका उत्तर देना . 
या आज्ञा मानना । 

आवाज वेठना ( हिं० क्रि) शब्दक्षय छोना, सदाका 
मारे पड़ना । 

आवाजू भरराना (हिं० क्रि० ) शब्द ककश एवं रूच 
निकलना, सदा भारो और रुखो पड़ना । 

आवाजमें आवाज मिलाना (ह्िं० क्रि०) एकतालसे 
गान करना, मेलसे गाना । 

आवाज लहर ( हिं° खो) शब्दका तरङ्ग, सदाको 

_ मोज । 

आवाजा (फा० पु०) कोलाइल, शोर। सोल- 
णठनोक्ति ( बोलोठोल! ) को अवाजा-तवाजा कहते 
हैँ । 

आवाजा कसना ( हिं० क्रि० ) सोल ण्ठनोल्ि करना 
ताना सारना। इसो अथमें “आवाजा फेना? और 
“आवाजा मारना? क्रिया भो प्रातो है। 
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'आवात्‌ ( स० त्रि’) वहन करते हुआ, जो बच रहा 
हो। ( पु०) आवान्‌। ( खो० ) आवातो, भ्रावान्तो । 
आवादानों, आबादानी देखो। 
आवाधा ( डि० स्त्रो० ) आ सम्यक वाधा। १ दुःख, 
पौडा, ददे, तकलोफ। २ भूमिखण्ड, त्रिकोणके 
- आधारका विच्छेद, सुसल्लसके कायदेका टुकड़ा । 
आवाप (स ० पु०) आ-वप आधारे घञ्‌ । १ आल- 
वाल, थाला। 'सादालवालमावापः? (अमर ) २ धान्यादि 
रखनेका पात्र विशेष, बतेन। भावे घञ्‌। ३ सकल 
दिक्‌ बपन, चारो चोरको बौनो। ४ धान्यादिका 
स्थापन, अनाज वगेरहको रखायो। ५ शत्रुचिन्ता, 
दुश्मनको फ़िक्र। ६ परराच्धचिन्ता,टूसरेको रियासतका 
खुयाल। ७ प्रधान होस । “प्राक्सिष्टिङृतेरावापः ।?? (गोभिल) 
८ आक्षेप, फेंकफांक । कमेणि घञ्‌ । 2. वलय, चड़ो । 
१० निन्नोन्रत भूमि, नोचो ऊंचो जुमोन्‌। ११ कल्क, 
दवाका मसाला । १२ मिश्रण, मिलावट । १३ पानोय 
द्रव्यविशेष, किसो किस्मका शबंत। (त्रिश) १४ आवप- 
नोय, प्रद्ेपणोय, फेलाया या चलाया जानेवाला। 
आवापक (सपु) आ उप्यते, आ-वप कर्सणि 
- घन. संज्ञायां कन्‌। प्रकोष्ठामरण वलयादि, सोनेकी 
चूड़ी वग रह। खल्‌। २ आावपनकर्ता, चच्छौतरइ 
वोनेवाला। 
आवापन (स॑° क्वौ०) आ-वप-णिच्‌ करणे लुट्‌ । 
` १ यत्रयन्त्र, तांतका चरखा। २ सूत्रसम्एटोकरणका 
कोश, धागा लपेटनेका ढांचा। भावे ल्थ्‌.ट्‌। ३ केशा- 
:दिका सम्यक्‌ मुण्डन, बाल वग रहको खासी सु'डायौ । 
आवापिक ( सं° क्ली ) आवापाय सा्चः, ठक्‌। 
'अधिक, निवेशित, जियादा, शामिल । 
भावारगी ( फा० खो०) १ परिस्तरण, 
२ खेच्छाचार, बदमाशो । 
भावारा ( फा० वि०) १ परिभ्रमणशोल, भटकते 
फिरनेवाला। २ ख्रष्टचरित, वेइया, बढ्साश । 
आवारा करना (हिं० क्रि०) खेच्छाचारी बनाना, 
:बदमाशी सिखाना, खरावोमें डालना । 
आवारागदे, आवारा देखो। 
` आवारागर्दी, आवारगो देखो। - . 


घूमफिर । 
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आवारा फिरना (हिं० क्रिश) परिभ्वमण करना, 
कू'चागदी करना, बेमतलब घूमना । 
आवारा होना (हिं० क्रि) परिस्रमणशोल बनना, 
भटकते फिरना, वेहयायो लादना । 

आवारि (सं° ल्लो०) अआ-ब्रियते आच्छाद्यते, आ-दठ 
बाइलकात्‌ इन्‌। १ डग्टइ, बाजारू मकान्‌। 
(त्रिश) आ सम्यक्‌ वारि यत्र, बइत्रो?। २ सम्यक्‌ 
जलयुक्त, पानोसे खू ब अरा दुखा। 

आवाल ( सं० क्वो) आवाल्यते सञ्चायेते जलसनेन, 
भ्रावल-णिच्‌ करणे अच्‌। १ आलवाल, पानो 
देनेको पोदेको चारो ओर मन्टोका घेरा। भावे घञ्‌। 
२ सञ्चार, चलाव। ( अव्य०) मर्यादां अव्ययो०। 
३ वालक पयंन्त, लड़केतक । 

आवाल्य (सं° अव्य०) वाव्यात्‌ आ, पयंन्तार्थं अव्ययो० । 
वाल्यावस्था पयन्त, लड़कपनतक । 

आवास (स० पु०) झा सम्यक वसत्यत्र, आ-वस 
आधारे घञ्‌। १ वासस्थान, स्टहादि, मकान, घर । 
भावे चञ्‌। २ सस्यक्‌-वास, वूदबाश, रह्ञास। 

आवासो (हिं० स्लो» ) समय-समयपर खानेके लिये 
तोड़ो जानेवालो कच्चे अनाजको बाल। 

आवाहन ( स°० क्को० ) आ-वह-णिच्‌-लुगट्‌ 4 निकट 
आनेके लिये देवताका. आद्वान, निमन्त्रण, पुकार, 
बुलावा। 

आवाइनो (सं° खो०) आवाह्यतेऽनया, आ-वद्द- 
णिच्‌ करणे च्य ट्‌ ङोप्‌ वा । देवताके आद्वानाध मुद्रा 
विशेष | दोनो हाथ अच्चलिवदकर दोनो भ्रनामिकाके 
मूलपवपर दोनो चङ्गष्ठ लगानेसे आवाहनो सुद्रा 
बनतो है। 

आवि (सं० पु०) पक्षो, चिड़िया। अ 
आविक ( स'० क्तो०) अविना तज्ञोसना निर्मितम्‌, ठक। 
१ कस्बल, गुदमा, लोयो। (ब्रिश) २ मेषसब्बन्धी, 
मेडके सुताल्िक्‌। ३ छर्णसय, पथमो, ऊनो। 
भाविकघौर (स०क्वो०) मेषोदुग्ध, सेड़का द्ध! 
यह जाई, अस्तपाक, स्निग्धोष्णा, गुरु, पित्तकफोल्वण 
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लोमश, गुरु, कफपित्तइर, स्थोल्यन्न, मेहनाशन, वात- 
प्रकोपमें पथ्य और अनिलज कासमें हित है। (राजनिघण्ट) 
्आविकष्ठत (सं० क्ली) मेषोनवनोत-जात एत, 
भेड़का घो। यच लघु पाक, पित्त-कोपन और योनि- 
दोष, कफ, वात, शोफ एवं कम्पके लिये दित होता है। 
( राजनिषण्ट्‌,) आविकसर्पि सर्वरोगका विष, कफवात, 
कु तथा गुल्मोदर दूर करता और दोपन रहता है। 
( चविसंहिता ) 
आविकद्धि (अ० क्लो०) मैेषो-दुग्ध-क्तत दधि, 
भेड़का दहो। यह शुरु, सुस्तिध, कफ-पित्तकर, 
रक्तवात तथा वातमें पथ्य और शोफ-ब्रणन्न है। 
(राजनिषण्टू ) आविकदधि सुखरोगके लिये परम हित 
और दृष्टफल होता है। इससे पित्त बढ़ता, वात घटता 
और कफ चढ़ता है। किन्तु गुल्म, अश, कुष्ठरोग 
और रक्तपित्तमें यह ठोक नहीं लगता । ( अविसंहिता ) 
-आविक-नवनीत (स'० क्लो० ) मेषो-दुग्ध-जात नवनोत, 
भेडका मसका या नोनो घो। यह पाकमें डिम, लघु 
तथा सारक और कफ, वात एवं अशःके लिये सदा 
हित है। किन्तु एड़क'नवनोत क्विष्-गन्ध, शोतल 
मेधाहत्‌, गुरु और एषिःस्यौल्य-मन्दाग्निदोपन होता 
है। (राजनिषण्ट ) 
आविकमांस (सं० क्वी०) मैषमांस, मेड़का गोश्त । 
यह मधुर, देषद्गुरु तथा वलकर चोता, अजामांससे 
विपरोतगुण पड़ता और चत्य प्ण, खिग, गुरु, सदोष 
_ एवं अभिस्वन्दि रहता है । ( वाग्भट) 
-झविकसूत्र ( सं° हलो? ) भेषोसूत्र, भेड़का पेशाब । 
यह तिक्ष, कट एवं उष्ण होता और कुष्ठ, अथः, 
शूलोदर, रक्तगोफ तथा मेइका विष दूर कर देता है। 
(राजनिघण्ट ) 
आविकसोत्रिक ( स'० त्रि ) सूवमेव, खाथंऽण्‌ सोत्रम्‌; 
झाविकच्च तत्‌ रीबच्चेति, कमंधा०; तेन निसितम्‌, 
ठक । मेषसत्रनिर्मित, मेड्कै सतसे तेयार, जो जनो 
घागेसे बना हो । 
-आविकौ ( स'« स्तो? ) १ कम्बल, गुदसा। २ शल्लको 
खारपुश्त, सेद । र 
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पत्यन्तपुरोहितादिस्यो यक्‌। पा ५।१।१२८। 
भेड़का लगाव । 

आवित्षित (स'० पु० ) अविक्षित, मरुत्तका गोत्र- 
नाम । 

आविग्न (स'० पु०) आ-विज कतरिक्त, तस्य न। 
करमदे इच्‌, करोंदेका पेड़ । 

आविज्ञान्य (० त्वि) भविज्ञानमेव, चातुरध्यो' 
खा व्यज्‌ । अपरिस्फुट, नामुसकिन-तमौज्‌, पडंचान 
न पड़नेवाला । 

आविद्‌ ( वे० स्त्रं) १ विद्या, इल्म, समभ, जान- 
कारो। २ आविस्‌ और आवित्तसे घारक्ष होनेवालो 
वेदिकं व्यवस्था । 

आविदूथ (स० क्वो०) अवि-दूरस्थ मावः, व्यञ्‌। 
सन्निकष, नकव्य, कुब, पड़ोस । 

आविद (सं० त्रिश) आ-व्यध-त्त। १ ताड़ित, मारा 
डुझा। २ विड, भेदा इच्चा। ३ डछिद्रोक्षत, छेदा 
हुआ। 8 ज्षिप्त, फेंका इुआ । (पु०) ५ असिप्रहार 
विशेष, तलवारका एक हाथ। असिप्रहार बत्तोस 
प्रकार करते हैं। असिका घुमाकर शब्रका आघात 
वचाना “आविद्द' कद्दाता है। 

आाविद्वकर्णी ( सं" स्त्रो’) अविद्दो कर्णाविव पत्नमस्या:, 
ङोप्‌। पाठा, इरज्योरो। पाढाइल्नठाविदकर्यों?! ( अमर) 

आविध (स'° पु°) भ्राविध्यते काष्ठादनेन, आ-व्यघ 
घजथ क। १ काष्ठादि वेघनसाधन सूच्याकाराय अस्त 
विशेष, साल, बरमा । २ खमर, भोंरा । 

आविर (सं० पु०) प्रसववेदना, हैजुका ढ्ढे। 
आविर्भाव (स० पु०) आविस-भू-घञ । १ प्रकाश, 
जहर, रोशनो। २ सांख्यप्रतसरे-उतृपत्ति-स्थानोय 
अभिव्यक्ति-खरूप भावधमं विशेष। जेसे-आत्मामें 
क्रियानिरोध बदिके व्यपदेशसे क्रियाका व्यवस्थाभेद 
नियतसेद साधनमें शक्त नहीं पड़ता । क्योंकि एकमें 
उस उस विषयके प्रकाश भर अनुदयसे विरोध बढ़ता 
है। जेसे-कूमशरोरमें निवियमान इस्त शण्डादिका 
कभो प्रकाश और कभी लय होना भाविभाव वा तिरो- 
भाव नहीं कद्दाता। कारण, कूमंसे वह सकल नहों 


-आ्राविका (सं० कलो) भविकता.नतः० ०८०५.५, नूत}, इस भो उससे मिव, उरत 
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' आविभू त--आहत्‌ 


है। सुतरां सत्‌ वस्तुका तिरोभाव वा आविर्भाव नहीं | आविस्‌ (स ० अव्य० ) आ-अव-इसि। “बाइलकादवतेरप्याड 


होता। फिर भो किसो अवस्थाभेदको हो आविर्भाव 


अर तिरोभाव कहते हैं। ३ मनुष्यादि रुप | 


अवतार रु पसे देवताको उत्पत्ति । 
आविभक्रेत (स'० त्रिश) आविस-भू कतरि क्त) 
१ प्रकटित, जाइर। २ अभिव्यक्त, पेदा । 
आविल (स'० त्रिश) आविलति दृष्टि वारयत, 
आविल स्तुतौ क। १ कल्ष, अपरिष्क त, गन्दा, मेला! 
“कलुषोऽनच्छ आविलः १ (अभर) 
“द्ग्वारणमदाविलः।? ( कुमार २३४) 

(क्वो०) २ कावेल-देशोय फलविशेष. सेब । 
आवदिलकन्द ( सं० पु० ) मालाकन्द, किसो किस्मको 
जड़ । 
आविलमत्स्य ( सं० पु०) सत्स्यविशेष, एक मछलो। 


यह श्र तथा स्थल होता और पक्ष तास्रवर्ण रहता | 


है। आविलमतृस्य अतिरुआ मधुर, बला, वोये- 
पुष्टिवर्धन और गुणाव्य है। (राजनिघरट ) 
भ्राविला ( सं० खौ०) १ मत्स्य, मछलो। २ चाङ्गेरो, 
` चौपतिया, अमलोनिया। 
आविद्दक्त (सं० ए०) सेषशङ्गो, मेढ़ासींगी। 
आविशत्‌ (सं० त्रिः) उपस्थित होनेवाला, जो 
दाखिल छो । 
आविष्करण (सं० क्लौ०) आ-विस-छ भावे खुट्‌ षत्वम्‌ । 
१ प्रकाश, जहर, देखाव। “अस्या गुद्षेष दोपाविष्करणम ? 
(किच्चान्तकौधुदी) करणे च्युट्‌। २ प्रकाशसाधन । 
झाविष्कर्ता, चाविषर्ट देखों। 


आविष्कळ (सं० त्रि.) थाविस्‌-छ-ढच्‌। प्रकाशक, | 


जुद्रमें जानेवाला, जो ईजाद करता हो । 
आविष्कार (स'० पु० ) आदिस्‌. क-घञ_। आविष्करण देखो। 
» भाविष्कढ देखो। 

आविष्कृत (सं० तिश) आविस-क कर्मणि ज्ञ। 
अकाशित, जाहिर, जो ईजाद किया या ढंढा गया हो] 
आविष्कया (सं स्त्रो० ) चाविकरण देखो। 
आविष्ट (सं० त्रि ) आ-विष-ह्न । 
वर्ग रहके फन्द में फंसा हुआ । 


पूर्वादिसिः आ-अव-इसि। ( उच्चलदत्त ) प्रकाश्य, प्रस्फ टत्व,, 
खुले तौरपर आांखके सासने। - छा, भू और अस्‌ 
धातुके साथ इसको प्रतिसंज्ञा होतो है । 

आविस्तराम्‌ ( सं” अव्य० ) आविस्‌ तरप्‌-आम्‌। 
अतिशय प्रकाश, खू ब खुले तोरपर । 


आवो (स० खो०) अविरेव, खार्थे अण्-छौप्‌। 


१ प्रसववेदना, जाऐका दर्द, व्यांतकी तकलोफ। 
२ रजखला, जो औरत कपड़ोंसे हो। ३ गर्भवती, 
जिस औरतके पेटमें बच्चा रहे। ४ प्रसवलिङ्गका 
सूत्रकफप्रसेकादि, जापेसे पेशाब वग रहका बद्दाव । 
आवोत (स'० त्रिश) आव्ये-त्त। १ सकलप्रकार 
ग्रथित, सब तरइसे गरू'था हुआ। २ उत्क्षेपणपूर्वक 
छत, उठाकर लगाया या लटकाया हुआ । (क्लो० ) 
३ सम्यक्‌ ग्रन्यन, खासो गू'थगांथ । ४ उत्क्षेपणपूवक 
धारण. लटकाव। (पु०) प्‌ दक्षिण स्कन्वपर धारण 
किया जानेवाला यज्ञोपवोत ! 
आवोतिन्‌ ( स'° पु० ) आवोतसस्त्यस्य, इनि। अत इनि- 
ठनी। पा ४११५! दक्षिण स्कन्धके ऊपर यज्ञोपचोत 
रखनेवाला ब्राह्मण । १ 
उद्द ते दक्षिणे पाणादुपवीत्य च्यते दिजः । 
सब्ये प्राचीन आवोती निवीती करहसञ्चने ॥? ( मनु २६७ ) 


आवोतो, भावीतन्‌ देखो। 
धावक (सं० पु०) अवति रक्षति पालयति वा, अव 
रक्षपालनयो: -उण्‌-कन्‌ । जनक, पिता, बाप । “अथावकः . 
जनकः! (अमर) यह शब्द नाव्योक्षिमें चलता है। 
अहत्‌ (व० खरो.) था-व्वत सम्पदादित्वात्‌ किप्‌ ।. 
१ आवरण, लपेट। “नासा बा बिह्ुच' नाइतम्‌ ।” ( ऋक्‌, 
५।३६।१) “याहत आवरणं पारणम्‌? ( सायण) २ आवतन, 
फेर। ३ पुन:पुनथालन, बार बारकी गर्दिश। “खा. 
' इतमन्वावतेँ।”? ( गक्षयजुव द्‌ ९९६) “भ्राहतमावतनस्‌ ।? ( महोघर ) 
| ४ वारस्वार एक जातोय क्रियाकरण, बार-बार एक 


| हो-जेसे कामआ करना! ४ परिपाटो, रिवाज। 
भूता दिग्रस्त, श तान्‌. 


द अनुक्रम, चाला । ७ तूष्णोग्भाव, खमोशो । ८ जात- 


“आविद्य (व० त्रि’) प्रकाशित, जाहि, मिम्े देख सक्ष ।०कमन) धून पड़ नेवीली 
मुल पड़ेनेवील| 


आद्वत---आवेश _ 


,आध्वत (स ० त्रिश) आ-ह-क्त । १ छतावरण, अप्रका- 
शित, आच्छादित, ढका हुआ, जो लपेट लिया गया 
हो। २ परिहृत, घिरा इआ। ३ स'सृष्ट, लगा 
हुआ । 8 विस्तृत, फेला हुआ। ५ व्याप्त, भरा डुथा। 
(पु?) ब्राह्मणके औरस और उग्र जातिको स्त्रोके 
गभ से उत्पन्न मनुष्य । “ब्राक्मणेदुयकन्यायामाहतो नाम जायते।” 
(सनु १०१५ ) 

आहति (स*० स्त्रो० ) आ-द्ठ-क्तिन्‌। आवरण, पर्दा, घेर । 

आहइत्त (स° त्रि ) आ-द्वत-क्त। १ पुनःपुनरभ्यस्त, 
बारबार मद्दावरा डाला इआ। २ झावतंसान, घमा 
या वापस आया हुआ । २ पलायित, भागा इआ। 

आह्ठत्ति (स° खो०) आ-हठत-ल्ञिन्‌। १ प्रत्याहत्ति, 
वापसी । २ वारम्वार अभ्यास, पुनःपुनः एक जातोय 
क्रियाकरण, फिर फिर एक हो कामका करना। 
३ पुनराव्ात्त, दोहराव। ४ मार्गपरिवर्तन, मोड़। 
प हत्तान्त, वाकिया। 
रिक स्थिति, पेदायशका चकर । ८ नियुक्ति, इस्तेमाल, 
लगाव । 


आहद्वत्तिदोपक ( स'० क्लो० ) आहच्त्या दोपकम्‌, ३-तत्‌ । 


१ दोपकाद्वत्तिरूप अर्थालङ्कारविशेष । इसमें दोहराकर 
किसो शब्दपर जोर देते हैं। २ मस्तिष्क, दमाग्‌। 
आहत्य (स'० अव्य० ) प्रत्यावतनपूवक, घमकर। 
आध्ष्टि (स'° स्तरो०) आ-हणष-ज्िनू । १ सम्यक्‌ वषण, 
खासा बारिश । “बाहष्टे: प्राणघारक: 7? ( चरी ) ( अव्य० ) 
मर्यादार्थ अव्ययो०। २ इष्टपर्यन्स, बारिशतक । 
आवेग (स'० पु०) आ-विज-घज_। .१ उत्कण्ठा- 
जनक वा त्वरान्वित मानसिक वेग, इजतिराबो, 
शिताबो, इड़बड़ो । २ व्यभिचारो भावविशेष, हाल, 
डलाव। यथा,--निवेंद, आवेग, देन्ध, श्रम, सद, 
जडता, भोग्य, मोद इत्यादि । 
आवेगो ( स'० खो०) आ-वेगोऽख्यस्याः अश धादित्वात्‌ 
अच गौरादित्वात्‌ डोष्‌ । छद्ददारकलता,बधारको बेल । 
“लाडचगन्या छगलान्यावेगो ठदददारक: ।' ( अमर ) 
झावेजा (फा० पु० ) कुण्डल, बाला, बालो, सुरको, 
गोखरू, भमका। 
बिजिक ( सं० त्रिश) १ खाधोन, आजाद। २ अपर 
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६ परिवर्तन, घुमाव। ७ सांसा-. 
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अन्य द्वव्यसे सम्बन्ध न रखनेवाला, जो किसो दूसरो | 
चोजसे लगा न हो। “भबुडधर्मा आवेणिकादयः ।? (अभिधमंकोव- 
व्याख्या १२ ) ४ 

आवेदक ( स० त्रिश) आा-विद-णिच-खुल्‌ । १ विज्ञा- 
पक, चविद्नकारो, जाहिर करनेवाला, जो हाल बता 
रहा हो। (पु०) २ प्राथंक, उस्मेद्वार, मुराफा 
करनेवाला। ३ सूचक, पिशुन, मुखबिर | 

आवेदन ( स० क्वो०) आ-विद-चुरादित्वात्‌ णिच- 
लुपद। १ विज्ञापन, व्यवष्दारात्थापन, नालिश-फर्याद । 
करणे ब्यट्‌। व्यवद्दारोत्यापक भाषापत्र, अर्जी । 

आवेदनोय (सं० त्रिश) आ-विद-णिच्‌-अनोयर | 
विज्ञापनोय, ख,बर देने या नालिश करने काबिल | 
आवेदित (सं० त्रिः) आ-विद-णिच-क्ष-इट, णिच 
लोपः । विज्ञापित,जाहिर किया या खबर दिया इत्रा। 

आवेदिन्‌ (सं० त्रिशः) आवेदयति, आ चुरादित्वात्‌. 
विद-णिच्‌-णिनि। १ विज्ञापक, नालिश करनेवाला । 
२ आज्ञाकारो, फरमांबरदार। (प°) आवेदो ।, 
(खो०) ) आवेदिनो। 

भावेद्य ( सं० त्रि’) आ-विद-णिच-यतू। १ विज्ञाप्य,. 
बताने काबिल । ( अव्य० ) ल्यप्‌। २ आवेदन करके,. 
बताकर । 

आवेद्यमान (सं० त्रि० ) प्रकाशित किया नानेवाला,. 
जो जाहिर किया जाता तो । 

वेध्य (स० त्रिश) आ-विध-ण्यत्‌। विद किया 
जानेवाला, जो छेदने लायक हो। 

झावेल तेल ( चिं० पु) नारिकेल तेल, नारियलक 
तेल। यहद ताजो गरोसे निकाला जाता है। सूखी 
गरोसे निकलनेवाला नारियलका तेल सुठेल काता है।- 

आवेश (स'° पु°) भ्-विश-घज । १ अइङ्कार- 
विशेष, फ॒खूर, घसण्ड। २ संरम्भ, क्रोध, गुस्सा। 
२ अभिनिवेश, दाखिला, दखल। ४ आसङ्ग, बांघ॥ 
५ अणुप्रवेश, पहुंच । ६ ग्रहभय, भूतसच्छार, थे तान्‌का 
दोर। ७ अपस्मार रोग, झगोका आजार। ८ अधिः 
छान, दौर। ० गर्वे, गुरूर। १० मनोभाव आपत्तो 
करण, दिलको डालतका जमाव । ११ आन्तरिक यक. 
भोतरो तदबोर। 
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आवेशन (सं क्वो०) आ विश्यते यत्र, आ-विश 
“आधारे लुगट्‌। १ शिल्पशाला, कारखाना। “आवेशनं 
शिष्यशाला !! (अमर) भूतादि वाधा, शेतान्‌का साया। 
३ सूर्य एवं चन्द्रका परिधि, आफताब और चांदका 
चक्कर। ४ क्रोधादि, गुस्सा । भ्राधारे लाट. । ५ प्रवेश 
'सम्पाद्न-व्यापार, रसायी,पैठ । ६ मन्वसे भूतको बुला 
शिरःमें सन्चिवेशन,शेतान्‌को सरपर चढ़ा देनेका काम । 
आवेशनमसन्त॒ ( स'० पु०) मन्त्रविशेष, एक जादू। 
आवेशनमन्त पढ्नेसे दूसरेके शरोरपर भूत चढ 
जाता है। 
आवेशिक ( सं० पु० ) आवेशो-ग्टहे भवं तत झागत$ 
वा, ठज्‌। १ अतिथि, मेइमान्‌। (क्वो०) २ प्रवेश, 
पहुंच। ३ आतिष्य, मेइसांदारौ। ( त्रि ) असाधा- 
रण, खास । ५ खभावज, पेदायशो । 
आवेशित .(स० ब्रि०) आा-विश-णिच-क्ञ-इट_, णिच्‌ 
लोपः। निवेशित, भ्ावेशयुक्त, मनोयोगयुक्त, पहु'चा 
इभ्या, जो दाखिल हो | 
भ्रावेष्ट (सं ० पु० ) परिवेष्टन, स'वलन, घेर, अहाता। 
आवेष्टकः ( सं० पु०) आविष्टयति, आ-विष्ट-णिच - 
खवुल्‌। आवरणकारक प्राचोरादि, वेष्टक, दोदार, 
` खुन्ट्क, अद्दाता । > 
आवेष्टन (स° क्लो० ) आा-बेष्ट-भावे लुट. । १ झाव- 
रण, लपेट। करणे लुप्रट। २ आवरणसाधन प्राची- 
रादि, चारदौवारौ। ३ प्रावार, कोष, 'लिफाफा, 
बस्ता, वुकचा, बंधना । 
आवेष्टित ( स० त्रि’) आवरणयुज्न, घिरा छुआ, जो 
“लिपटा या बंधा हो । 
आव्य (वे त्रि ) अवेमेंषस्य विकारः, व्यज्‌ । १ मेष- 
सब्बन्धौय, भेड्के सुताजिक, । २ चौण, पश्मी, ऊनी । 
आव्याधिन्‌ (० त्रिः ) भ्रा-व्यघ-णिनि। आघात वा 
भाक्रमण करते इये, जुम पइ'चाने या इमला 
मारनेवाला ।.. ( पु० ) आव्याधी | 
आव्याधिनो ( वे० खो०) आव्याधिन्‌-ङीप्‌। १.पौडा- 
'दायकः खो। ` २ तस्कर णो, रइजुनांको जमात। 
“था सेना अभोलरीरा व्याधिगौरुगणा उत |” ( ग्र्ययजुबेंद ११७७ ) 
“बाव्याधिनौ चा समन्तादिध्यन्चि ता; सेतोऽबालाङ्यन्तयः ।! ( भद्दौघर 


खाण स्‌ ड 
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आवेशन--आशंसु 


आव्युष (वे० अव्य० ) उषः पर्यन्त, सवेरेतक । 

आत्रथ्चन (वे० क्वो०) इषद्व्रथनं छेदनम्‌, प्रादि-समा ० | 
१ इषच्छदन, थोड़ी काट-छांट। आधारे च्युट्‌। 
२ छेद्य हत्चप्रटेश, दरखतका काटा जानेवाला हिस्मा। 
यह पूपादि बनानेके लिये दचसे काटा जाता है। 

आव्रस्क (वे० घु) आ-ब्रस-घञ्‌; चस्य कत्वम्‌, 
शस्य सत्वम्‌ । यजोः छ घिरास्यतो। पा »३४२। १ .इषच्छेदन, 
थोड़ी काटछांट। २ झपादि बनानेके लिये काटा 
जानेवाला हचका स्थानविशेष, दरखतको शाख । 
ब्रीडा (सं० पु०) आत्रोड़ानां निलेज्ञानां विषयो 
देशः, वुअ। निलेज्जदेश, वेश्मं मुल्क । 

आश (स ० पु० ) अश भोजने घज्‌। १ भोजन, खाना | 
कमंण्थपस्चिति भण, उप० समा०। २ भोजन करने- 
वाला, जो खाता हो। इस अर्थमें आश शब्द प्रायः 
समासान्तमें आता है। यथा,--इताश, आश्रपाश, 
सांसाश, पलाश, इविष्याश इत्यादि । 

( हिं० स्त्रो० ) २ आशा, उस्मेद । 

आशंसन (सं० क्वौ०) १ उदोक्षग, प्रतोक्षण, इन्ति- 
जार, शौक। .२ वणन, कद्दावत । 

आशंसा (स० खौ०) झा-शन्‌स्‌-घङ्‌-टाप्‌॥ भा स' गया 
सतत । . पा ४६३१६३२ चाशसा ` वयनेलिङ,। पा ` ३।३।१३४। 
१ अप्राप्त वस्तुको प्रासिके लिये इच्छा, ्रारजृः, उम्म द- 
वारो। : २ भाषा, वर्णन, बोलो, के फियत। 

आशंसित (स'० त्रि०) आ-शन्‌स_क्त-इट्‌। १ कथित, 
इसरार किया इत्रा। २ इच्छा-विषयोभूत, सुतरस्सिद्‌, 
ख़ादिश-किया इद्रा।- ( क्लो० ) भावे क्त। ३ मनो- 
रथ, इश्‍ितयाक,, आसरा, भरोसा । 

भाशसिड (सं० त्रिश) आश'सति, धा-शन्‌स-ढच । 
१ भाश सायुक्त, सुन्तज्र, उम्मेदवार, .उस्मेद ` रखने- 
वाला । २ कथन करनेवाला, जो इसरार- करता या 
कहता हो। (पु०) आशसिता। ( स्त्रो०) ङीप । 
आश सित्रो । “चाय सुराश सितरि।' ( अमर ) ध 
घाग सिन (सं० त्रि० ) आ-शन्‌स -णिनि । आशञ्च- 
साकारो, मुन्तजिर, उम्मेद रखनेवाला। २ ज्ञापक, 
निवेदक ; बोलने, कहने या इजुद्दार करनेवाला | 


सन्ताश समिच उ; । 


* आशक-आशय 


“या २२१७८। इच्छाकारक, भाविशभाकाइगे, 
खाहिशमन्द, जो चाइना रखता हो | 

धाशक (स'० त्रि ) अश्नाति, अश-ख ल्‌ । १ भक्षक, 
खानेवाला । २ भोगयुक्त, खानेको चोजूसे भरा इआ। 
आशयति, आश-णिच्‌-ख ल्‌ । २ भोगसाधन, खानेके 
काम आनेवाला। ४ भोजनकारक, खाना बनानेवाला । 

आाशज्ञष (स'० त्रि’) आ सम्यक्‌ शक्तम्‌; आ-गक्‌-क, 
प्रादि-समा० । सम्यक्‌ शक्तियुक्क, ताकतवर, गइजोर, 
जबरदस्त । 

-आशक्षि (स'० खो०) सम्यक शक्ति, ताकत, कुव्वत, 
डुखतियार, इस्त दाद । 

आशइनोय (स'० त्रि) आ-शक्षि-भनोयर्‌। शङ्का- 
किये जाने योग्य, जो शक किये जाने काबिल हो। 
३ ग्रहणोय, मानने काबिल । . ३ विचाय, समभने 
लायक्‌। 

'आशइसान (स'० त्रि’) शङ्कित, सभय, डरा इरा, 
जिसे शक रहे । 

-आशङ्का (सं० खो०) आ-शक्ति-अछ-टाप। १ भय, 
त्रास, खौफ, डर।. २ सन्दे, शक। ३ भ्रविश्वास, 

, नायेतबारी। 
-झाशडगन्वित (स० त्रि’): १ भयभीत, खौफजदा, 
डरा हुआ। २ सन्देह रखनेवाला, जिसे शक रहे। 

-आगशङ्कित ` (सं° त्रिः) पक्रा-शक्ति कतेरि ज्ञ-इट्‌। 
१ मीत, खौफजदा, डरा इभ्ना। २ सन्दे हयुक्त, जिसे 
शक आ चुकै। 

आशछ्विन्‌ (स० त्रिः) आशङ्कते आ-शकि-णिनि। 
आग्रङ्कायुक्; शक करनेवाला) ( पु०) आङो | 
(खो?) ङोप्‌। आगछ्किनौ । 
इय (स० चि०) आ शङ्कयते, भ्रा शकि कमणि 
ण्यत्‌। ` १ आशइगके योग्य, शाक किये जाने काबिल, 
जिससे डर लगे। ( अव्य° ) ल्यप. । २ सन्द इ करके 


शक लाते हुये । |, 


आशनः (स'० घु०) भशन यव, खां ऽण्‌। १ अशन | 
हत्त, पोतशालका पेड़ | अण्न दैडो। २ वच्व। २ इन्द्र । 
(त्रिः) अश भोजने णिच्‌-लुः।' ४ भोजन कराने 
“बाला, जो खिंलाता चो । 


शर्‌ 


आशना ( फा० पु-्रो०) १ मित्र, सुद्ददू, दोस्त। 
२ प्राणग, आशिक्‌। “रोक लाखों आशना।?? ( लोकोलि) 
२ वेश्या, रण्डो, रखो इुयो ओरत!। “जिनशो भागना उनको 
बगलमें । ( लोकोक्ति) ( विश) ४ परिचित, जान-पद्ध- 
चानवाला। ५ आसक्त, प्यार करनेवाला । विद्यारन्भ 
करनेवालेको “हफ्‌-आशना', सित्रको 'दोस्त-भागना” 
या 'यार-आशना' और परिचित व्यक्तिको 'सूरत- 
आशना' कहते हैं। 

आशनायो (फु स्त्रो०) १ मित्रता, दोस्तो। २ विवाइ- 
सम्वन्ध, रिशतेदारो। ३ अघस्य खरे, नाजयज प्यार । 

आशनायो करना ( छिं० क्रि० ) १ मित्र बनाना, दोस्तो 
लगाना । “भाशनायो करना आसान्‌ निभाना मुश्किल? (लोकोळि) 
२ भाषस्य खेइ या नाजायजु प्यार बढ़ाना। 

आशनायो जोड़ना, आशनायौ करना देखो । 

अआशनायो लगना (६० क्रि० ).: मेत्रो बढ़ना, दोस्तो 
होना। 

आशनायो लगाना, भाशनायों करना देखो। 

अशनायो छोना, - आशनायो लगना देखो। 

आशफल ( छिं० पु०) हक्षविशेष, एक पेड़। यह बङ्गगल, 
विद्दार और मान्ट्राज प्रान्तमें अधिक उपज्ञता है। काष्ठ 
सुदृढ़ होता और सज्जाद्रव्य प्रस्तुत करनेमें लगता है। 

आशय (स० पु०) आ-शो-अच । एरच्‌। पा (१४६ 
१ अभिप्राय, सकुसट्‌, सन्या, ग्रज्‌। २ आधार, 
ससकन्‌, जगह । २ विभव, असवाब । ४ पनसहच, 
कटइलका पेड़। ५ वेद्यगास्त्रोक्त स्थानविशेष, जिस्मका 


' जूफू । आशय सात होते हैं,--वाताशय, पित्ताशय, 


कफाशय, रक्ताशय, पक्काशय, सूबाथय, और आसा- 
शय। स्त्रियोंके आठवां गर्भाशय अतिरिक्त रहता है। 
( सुस्त) उरःमें रक्ताशय, उससे नोचे सझेपमाशय,. से सा- 
शयसे नोचे आसागय और उससे नोचे पक्वाशय है। 
पक्काशयसे ऊपर ग्रहणी नास्नो जो कला. होतो, वही 
पाचकाशय कहातो है। नाभिसे ऊपर अम्त्याशय 
मध्यभागमें स्थित है। उसपर तिल. पड़ता, जिससे 
नोचे वाताशय आता है। वाताशयसे नोचे पक्ताशयको 


. सलाशय भो कहते हैं। मलाशयसे नोचे: वस्ति वा 


मूत्राशय है। (भावप्रकाश) ` 


त्र 
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७२४ 
..  आश्यः खादनिप्राये मानसाधारयोरपि।? ( विश्व ) 
आ फलविपाकात्‌ चित्तसूमौ शेते, कतेरि अच्‌। 
६ कसेजन्य वासंनारूप संस्कार, भलायी-बुरायो। 
७ घर्सोघसेरुप अष्ट, मशोयत, दोनो । आधारे अच । 
८ आशय-विशिष्ट चित्त, इदराक, पाददाइत, दिल। 
'भावे अच्‌. । ८ शयन, नोंद। १० स्थान, जगह। 
११ कोष्ठागार, आरासगाह। १२ विचारको रोति, 
खुयालका तरोक्‌। १३ इच्छा, ख,हिश, खुशो। 
१४ छपण, बखोल । १५ बौद्दमत-सिद्द आलय-विज्ञान- 
रूप विज्ञानसमूह । १६ आख्य, टेक) १७ किंपाचन 
नामक पशुधारणारथं मर्तविशेष। १८ खात विशेष, 
गड़ा। र 
आशयफल ( स० क्वो०) पनस, कटइल। 
अआशयाश ( सं० पु० ) आशय आय्यमण्ाति ; झ्ाशय- 
अश-झण, उप° समा*। १ अग्नि, आग। अपने 
आयय काष्ठादिको भच्यरूपसे खानेपर अग्निको आश- 
याश कहते हैं। २ वायु, इवा। . Ps 
अशर ( स० पु०) झाशणाति, आ-शु-अच.। १ अग्नि, 
आग। २ राक्षस, आसेब, भूत। | 
: “अच्यादोऽखय आशरः ? (अमर) - . 
झाशरोक (० पु० रोग विशेष, अजामें सख्त भौर 
शदोद दर्द ऐदा करनेवाला आजार । | 
“आरोक विशरोकं बलासः प्ृष्यामयम्‌।? ( अधवेसंहिता ) 
अशल (स० घु०) जोवकहच, एक पेड़ । 
आशव (सं० क्लो०) आशोर्भावः, अज । पादय इम- 
निव्वा। पा ५१।१२५। शिताबो, उतावलो। ` २ गुड्सदा, 
गुड़को शराब। टर 
भागस्‌ (३० त्रिश) आशन्स्‌-क्षिए। १ भावि शमे- 
च्छाकारो, आगेके लिये अच्छो उन्मोद रखनेवाला। 
( को» ) भावे किप्‌। २ भाविशभेच्छा, मलो खाहिश। 
हें कथन, सुतिसाधन, कहावत । ु र 
“वष्छमानरावाशसा नावबेद यदौदम्‌ |” (कक. श४६ ) 
. ` - भवागसा लवत्‌ स्वृत्या साषनेन।' ( सायण 02 Ss 
आशसन (६० क्लो० ) तुषाधान, वध किये इथे-यज्नोय 
पके भङ्गका छेदन ।. :'बाशसन विशसनमयो अधिविकवनम्‌ |” 
( जक १०८४१४ ) “बाशसन तुषाधानम्‌ ।? . ( सायण ) 
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आशयफंल--अशाधर 


आशस्त - (वै०. त्रि’) श्ा-शन्स-क्ञ। सुत, तारोफू 
किया गया । 
आशा (स'° खौ०) आ समन्तात्‌ .अश्नते व्याप्नोति,. 
आ-अश्‌ व्याप्ती अच_। १ दिक्‌, फासिला । २ प्रत्याशा,. 
इश्तियाक, उम्मेद । ३ वसुकी भार्या । 8 न्यायमतसे--. 
'संख्यापरिमित एथक्त्र-संयोग-विभागाशय द्वव्य- 
'विशेष। देशिक परत्व और अपरत्वके अससवायि- 
कारणका सयोगाखय छोनेसे हो नेयायिक इसको 
स्थोौकार करते हैं। ५ सांख्यतक््त-कोसुटोके मतसे-- 
पूर्वापरत्वके , व्यवहारका उपाधि। इसो उपाधिको 
दिक्‌. कइते हैं। इसके आयश्रयस्े अतिरिक्त दिक्‌- 
कल्पना करना ठोक नहीं पड्ता। ६ ळष्णा, लालच, . 
न मिलनेवालो चोज़ हासिल करनेकी खाहिश। 
आशाक्रित ( स'० त्रि’ ) .प्रत्याशा-परिद्वत, उच्यदसे- 
लगा इुआ। | | 
अआशागज (स'° पु०) दिक्इस्तो, दौरके नुकतेका.. 
हाथो। यच्च शथिवोके एक विभागको साघे है। 
चागाठू (स० पुः) १ आषाढ, एक महोना । २ ब्रतोका 
'पलाशदण्ड, ब्रत करनेवालेको छड़ो। (५ 
आशाढ़ा, आशाड़ा (स० खौ०) १ आषाढा नचत्र ।. 
'आशाड़ा प्रयोजनमस्य, अण्‌ । २ बह्मचारोका पलाश- 
दण्ड। , 
आशाढ़ो ( सं० खो० ) भाषाढ़ा नचत्नेणा युक्तः कालः, 
अण्‌-ङीप्‌ । १ चन्द्राषाढ़ पौणेमासो । 
आशादामन्‌ (स'« क्लौ० ) “भाशा दामेव, उपमिति ` 
'समा०। १ आशारुप वन्धनसाधन रज्ज, उन्म दका: 
जाल।  ( पुऽ ) .२ न्टपतिविशेष, एक पुराने राजा ।. 
आशादासा, भागादामन्‌ देखो। 
आशांदित्य, ` जाके देखो। 
भायाधर -एकजन प्रसिद्द जैनग्रन्यकार । निजक्कत - 
(धर्माझत' ग्रन्यमें इन्होंने शाकन्धरोके निकट अपना 
जयासान लिखा है। वसुत; जयपुरके निकट किसी: 
डुग ग्रह उत्पन्न इये थे। चोरतो और सरखती 
नाल्रो दो पत्नो रहीं। सरखतोके गर्भसे वाइल नामक 
सत इभा था। 'शहाबुह्दोनके आक्रमण सारनेपर यह र 
(चुक, क्षा, भौर पोछे घारामें, विन्ध्यराज: 


आशानन्द-आशिक्‌ : .:- 


विंजयवर्माके निकट जा छिपे। उसी खानपर राज- 

कवि विल्हनने इनका यथेष्ट समादर किया था। 
€ ~ 

अज नके मालवका राजा बननेपर यह मालकच्छमे 


७२५ 


बन्ध-अच_। १ मकटजाल, मकड़ोका जाला। २ ढष्या- 
बन्ध, तमन्नाका फन्दा, उम्म दको जकड। ३-टिगबन्ध, 
सिम्तको बन्दिश । ४ अश्वास, शफा, बद्दालो.। 


अवस्थित और भिक्षुकके कायपर नियुक्त रहे। संवत्‌ | भाशाभङ्ग ( स'° पु० ) नेराश्य, नाउमा दो, भरोतेका 


१२८६ में आशाधर वतमान थे। इन्होंने अनेक 
संस्कृत ग्रन्य बनाये, जिनमें कुछ हाथ आये हैं,-- 
१ रुद्रटक्षत काव्यालइगरको टोका, २ सटीक धर्मास्त, 
३ असरकोषको टोका; ४ आराधनासार, ५ अष्टाङ्ग- 
छूदयटोका, ६ इष्टोपदेश, ७ जिन-यज्ञकल्य, ८ निव- 
न्धके साथ त्रिषष्टिस्म तिशास्त्र, 2. नित्यमहोद्योतशास्त्र, 
१° प्रसेयरत्नाकर, ११ भारतेशवराभ्य॒दयकाव्य,१२ | 
चतुदिशति, १३ सहस्त्रनामस्तवन और १४ सूला- 
राधनटोका । 
अआशानन्द-- रामानन्द्के बारहमें एक शिष्य । 
. नन्द्के मरनेपर यक्षो उनको! गहोपर बेठे थे। 
आशान्वित (स“ त्रि’) आशायुक्त, उन्म दवार, जिसे 
भरोसा रहे । 
आाशापाल (स'० पु०) आशां दिशं ` पालयति'; 
आशा-पा-णिच-अण, उप० समा०। 
शद वाविक। १ पूर्वादि दिक्‌पाल, इन्द्रादि । 
“इन्द्र ] वहिः पिढपति नैऋ तो वरूणो मरुत्‌। 
कुवेर ईशः पतयः पूर्वादीनां दिशां क्रमात्‌ ॥? 
२ वेदोक्त राजकुमार। यद अश्वमेध यज्ञके पशको 
रखा करते थे। ( वाजसनेयस' २२।१९ ) 
भ्राशापिशाचिका ( सं° स्रो) अट्ताशा, नारास्त 
तमन्ना, झूठो उस्मे द। 
आशापुर ' ( स॑ ° क्वो०)' पुरविशेष, एक शहर। इस 
नगरमें उत्तम गुगगुनु मिलता और उससे धप 
बनता है । 


साशापुरगयुगगुलु, भाशापरसभअत देखो । 
आशापुरसस्भव (स पु० ) आशापुरे सम्थवति, आशा- 


पुर-सं-भू-अच | गुगगुलुविशेष, आशापुरसे निकलने- 
वाला गूगल । 


भाशाप्राप्त ( सं° त्रिश) छतकाय, कामयाब, जिसके 
उम्म द पूरे पड़। 


रामा- 


( अमर) 


आझाशावन्ध (स'० पु०) आशां दिशं बन्नाति, अयाः ` 


पेते णौलुग्‌ः वज्ञव्यः । 


| घ्रागरिक्‌ ( अ० पु० 


टट जाना । 
आशार (स० पु० ) शरण, पनाच । 
आशारगिन्‌ (व° त्रि’) शरण ठू'ढनेवाला, जो पनाइको 
खोजता हो । 
आशाक--कात्यायन-रचित कमंप्रदोपके' टीकाकार । . 
आशावत्‌ ( स'° त्रि») विश्वासशोल; उस्म द्‌ रखने- 
वाला, जिसे भरोसा रहे। | 
आशावरो ( सं° खो”) सङ्गोतको एक. स'पूणं रागिणो-। 
इसमें निषाद, ऋषभ, गन्धार और घेवत कोमल लगता. 
है। गानेका समय दितोय याम है। देशो, गाखार 
गौर टोड़ो मिलनेसे यह वनतो है। आशावरोका 
ध्यान इसप्रकार करते हैं, 
“शोख शेलणिखरे थिखिपुच्छव्रा मातङ्गमौक्तिकमनोइरहारवल्लौ। 
आकृष्य चन्दनतरोरुरगं वइन्तौ भायावरो वलयसुञ्चबनोलकान्तिः 8? 
( सङ्गौवदपब )' 
आशावह ( सं० त्रिः) आयां वति, आशा-वह- 
अच्‌, ६-तत्‌। १ आयाधारो, उम्मेद्‌ पेदा करनेवाला, 
(घुः) २ वपविशेष। ३ आकाशपुत्र। वइद्वानु, 
चक्तु, आत्मा, विभावसु, सविता, ऋचीक, अक, 
भानु, आशावद अर रवि आकाशके पुत्र दश हैं। 
8 इष्णिपुत्र । | | 
आशाविभिन्न ( सं० त्रिश) हताश, गाउग्येद, जिसे 
भरोसा न रहे। 
आशास्य ( स ० त्रि० ) ग्रा शिव्यते, भ्रा-यास-ण्यत्‌ । 
१ भाश सनोय, प्राथनोय, पसन्दोदा, जो चाहे जाने 
काबिल हो। ( भ्रव्य० ) २ कथन करके, कहके। . 
आशाहोन ( सं० त्रिश) आशाशून्य, नाउस्ये द, जिसे 
उस्मेद न रहे । र 
अशि ( सं० क्लो० ) आ-अश-कि । १ भोजन, खाना। 
( स्त्रौ० २ भआाशोवोद दान, टुवा-गोयौ । 
१ कामुक, -चाइनेबाला, जो 
शख्स प्यार करता हो 4 : | 
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७२६ 
` “आशिक चुडा भेस पिनो मंडक ताल लगावे। 
चोलो पहरे गदहा नाचे ऊ'ट दिएनपद गावे॥” ( कबीर) 
२ आवेदक, प्राथेक, खाहां, सायल, उसमे दवार । 
३ अनवधान साइसो पुरुष, जो शख्स बेपरवा और 
वेफिक्र हो। 
आशिक-साशूक (अ०्यु०) १ नायक-नायिका, 
प्यार करने ओर किया जानेवाला। २ भुजगमेखला, 
मार या सांपका पट्टा । 
आशिकमिजाज ( अ० वि०) क्रौड़ाशौल, खुशदिल। 
आशिक होना. ( हिं० क्रि० ) कामुक बनना, चाइना, 
प्यार करना । 
अआशिकाना (अ० विः) रसिक, रसोला, आशिक जैसा । 
'आशिकाना अशार (अ० पु० ) प्रोतिकाब्य, प्यारको 
कविता । 
आशिकाना खत ( अ० पु० ) प्रोतिपत्र, प्यारको चिट्ठी । 
आशिकाना गोत ( चिं० पु०) अृङ्कारगात, प्यारका 
'गाना। ३, 
भ्राशिको (अ खो०) प्रोति, प्यार, चाइ । 
'भागिचा (4° खौ०) घा शिच-घङ -लुपट। शिक्षा- 
भिलाष, तालोम हासिल करनेको खाहिश। 
'आशिष्तित ( सं० त्रिः) क्वणित ; सनसनाने, ठन- 
ठनाने, भनकनाने या छनकारनेवाला । 
“चाथित ' (सं० त्रि’) आ-अश-ज्ञ। ` १ भुक्त, खाया 
' 'हुवा। २ भोजन द्वारा ढप्तियुज्ञ, भासूटा, छका इवा। 
, (क्षो०) भावे क्ृ। ३ समप्रक्‌ भोजन, खासा खाना। 
भाशितमख्यस्य, अशे आदित्वात्‌ चच्‌ । ४ द्वि, आसः 
दग, छकायां । “नाविप्रगे नातिसाय' न साय' प्रातराशितः । (मनु) 
आशितङ्गवोन ( सं° त्रिः) आशिता अशनेन ढप्ता 
` गावो यत्न, निपातनात्‌ मुम्‌। गो द्वारा भक्षण किया 
इवा, जो गायने पहले हो खाया हो। कट 
आगि यवाशिता; पुरा । ( अमर) 
व ० विश > 
' त्यनेन ; ln ल 
र ° ससा०। ` आशिते 
DR 
«| २ अन्रादि, अनाज 
वगृरह। ३ ढसि, आसूदगो । 


आशिक-साशूक्‌-्ाषिष्ट 


आशि (स० त्रि) आ-षश-ढच्‌-इट्‌। अतिशय 
भोक्ता, इदसे ज्यादा खानेवाला । ( पु०) आशिता । 

` (खो०) डोप्‌। भाशित्रो। 

आशिन्‌ (सं° त्रिः) अश-णिनि। भोक्ता, खाने- 
वाला। ( पु० )आशो। स्को० डौप्‌। धाशिनो । 
आशिन (व° त्रि) आशिन्‌ खाथ भण, वदे निपा- 
तनात्‌ न टिलोपः। १ भक्षक, अतिशय भोक्ता, पेटू, 
बहुत खानेवाला । २ धड, बड़ा, जो बहुत वर्षका हो। 
आशिसन्‌ (स० घु) आशोर्भावः इसनिच डिइ- 
हाव: । शोघ्रल, जल्दो । 

आशियां ( फा० पु०) आशय, पचिस्थान, खोता; 
घोंसला । 

आशियाना, ाशियां देखो। 

आशिर्‌ (व° त्रिः) आशोयते पच्यते, आ-शो-क्रिप्‌ 
निपातनात्‌ साष्ठु । १ पाकके योग्य, पकाने काबिल । 
( खो०).२ विशुद्ध करनेके लिये सोमरसमें मिला 
इवा दुग्ध । 


'आशिर ( सं° त्रि’) आशीरेव, खाथेऽण । १ पाकके 


योगय, पकाने लायक । (पु०) आ-अश व्याप्तौ भोजने 
वा किरच्‌, णिल्ादुपधाद्ठद्धिः। २ अग्नि, आग। 
३ सूय, आफताब । ४ राक्षस । 
“आशिरो वङ्किरचसोः ।? . ( उळ्वलदत्त.) 
आशिरःपाद (सं० अव्य ० ) शिरःसे पाद पयेन्त, सरसे 
पेर तक । 
आशिर्वाद, भाशौर्वाद देखो। 
आशिविष, भआशोविष देखो । 
आशिष ( स० खौ०) १ आशोर्वाद, टुवा । २ काव्या- 
लहार विशेष। इसमें न मिलो चोजु पानेके . लिये 
प्राथेना करते हैं। 


आशिषाक्षेप ( स'० पु० ) काव्य [लङ्कारविशेष,। इसमें 


अन्यके उपकारपर ऐसा कार्य करनेका उपदेश देत, 


जिससे अपना कलश छोड़ाते हैं। 


आशिषिक ( सं० त्रि०) आशिषा चरति, ढक्‌। 
भाशोर्वादक, दुवा देनेवाला । 


आशिष्ट ( सं° त्रिः) आाःशास-क्ल। आशोर्वाद दिया 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGang 


` गया, जिसके लिये दुवा सांगो जा चुके | 


4३ =k ॥ 0 


७ 
७ 


आशिष्ट--झशुग 


आशिष्ठ (स ० त्रि’) अतिशयेन आश, इछन्‌ डिदृद्भावः । 


अतिशायने तमविडनो । पा ५३।५५। अत्यन्त शोध, निदायत 


जल्दबाज्‌ । 
आशिस्‌ (सं० खो० ) आ-शास-क्षिप्‌, उपधाया इत्वम्‌ । 
` शास इदङ इलोः। पा ६४३४ । दष्टाथाविष्करण, सतलब को 
बातका जुहर। २ प्राथना, दुवा। ३ आशोर्वाद, 
-दुवागोयो । ४ सपका दन्त, सांपका जृहरोला दांत। 
“बाशोद न्ते मरु जाम्‌ । हितखाशंसने खो स्यात्‌  ( भेदिनी ) 
आशो (सं० खनो) था शोयेतेऽनया, धा-श्र-क्किप 
एषोदरादित्वात्‌ । १ सप दद्रा, सांपका जृहरोला दांत। 
“बाजी तालुगता द'द्वा तया विद्धो न जीवति? (विषविद्या) २ सपे- 
विष, सांपका जइर। ३ आशोर्वाद, दुवागोयो। 
४ हृदि नामक औषध । यह जड़ो दवामें पड्तो है । 
आशोत (स'० पु०) पुष्प्ठच-विश्येष, किसो किस्मके 
फलका दरखूत। इसे अद्विज्लक कद्दत हैं। 

ह साशोतक, भाशोत देखी । 

"आशोय (स'० त्रि») अतिशयेनाश, इयसुन्‌ डिद्दत्‌ । 
दिवचनविस ज्योपपरदेतरवीयसुनो । पा ५।३।५७। अत्यन्त शोघ्र, 
निहायत जल्दवाजू । 

आशोर्गेय ( सं° क्वो०) ३-तत्‌। नान्दोपाठ, स्ततिवाद, 
टुवागोयोके साथ गाया जानेवाला गोत। _ 

आशोत ( वे० त्रिश) भ्रा-खो-क्त वेदे निपातनात्‌ । पक्क 
दुग्धादि, पक्का दूध वग रह । 

आशभोर्दा ( वे° खो” ) घाशिस्‌-दा-क-आप्‌। १ देवता, 
पूज्य व्यक्षि। २ स्तुतिवाद ।. 

'आशोवेचन ( सं० क्ली० ) आशीर्वाद देखो! 
अआशीर्वत्‌ (वे० त्रि’) दूग्धयुत्त, दुधसे मिला इ। 
( पु० ) आश्चीर्वान्‌। ( खो०) भ्राशोवतो । 
आशीर्वाद ( सं° पु० ) आशिषो वादः, दतत्‌ । इष्टां 
आविष्करण वाक्य, दुवागोयो। 
आशोविष (सं० पुर) आशोः सपंदष्टा तत्र विषमस्य, 
एषोदरादित्वात्‌ सलोपः; यद्दा आश्यां विषमस्य। 
१ सपे, सांप । . “बाशीविषो विषधरयक्री व्याल: सरीछपः । ( अमर ) 
२ दर्वीकर सर्प, बड़े फनका सांप। 

आश ( सं० त्रि’) अशू व्याप्ता उण. णित्वादुपधादचिः । 
ज्ञ वा पानि मि खदि साध्यशश्य उण। चण ११। १ शोध, .सत्वर, 


SRS 


तेज, जल्दवाज़, जो फुरतोसे चलता हो। “बरं चपलं 
तूणमविलम्बितमाड च ।” (अमर) ( अव्य० ) २ शोघ्रतासे, 
तेजोके सांथ, फोरन्‌। ( स० क्लो० ) २ वर्षाभव धान्य 
विशेष, चावस । “बाग्ब्रोंहों च सलरे।? (बि) अन्य धान्यको 
अपेक्षा शोध पकनेसे आश नाम पड़ा है। यह मधुर, 
पाकमें अस्त, पित्तकर ओर गुरु होता है। ( राजनिषण्ट, ) 


'आशकचु-शोघ्र उत्पन्न छोनेवालो घुयिया । (0०।०- 


casia Antiquorum) यह वच ब्रह्म देश ओर भारत- 
वषेमें उत्पन्न होता है। सात माघके बाद सूलको 
निकाल लेते.हें। यह भअरवो उत्कष्ट और हितकर 
है। घुयियेका रस रक्तस््नावरोधो होता और चतको 
लाभ पइ'चाता है। पत्तोको मो अच्छो तरइ उबाल 
कर खा सकते हैं। जड़को प्रायः तरकारो बनतो है ! 
त्रिवाङ्कोडकै लोग इसे बहुत खाते और मलयवाले 
खादको सराइते हैं। घुयिया बहुत पृष्ट होतो और 
त्योखरको मिठायोमें पड़तो है । 

आशुकवि (स० पु०) शोध कविता बनानेवाला 
व्यक्ति, जो शख स जल्द शायरो तयार करता हो । 
आशकारिन्‌ (स० त्रि’) आश शोघ' करोति, आश- 
छ-णिनि। शोघु कार्यकारो, जल्द काम करनेवाला । 

आशुकारो ( स'० पु० ) पित्तोल्वण सब्निपातज्वर । इसमें 


_ अतिसार, स्त्म, सूर्च्छा, मुखपाक तथा दाइ प्रति 


होता और गात्रमे.रक्तविन्द पड़ जाता हे । ( भाषप्रकाथ ) 

आशुकोपित (स० पु० ) मध्यदेश-जात वक्तक गालि, 
किसो. किस्मका चावल । 

आशुकोपिनू (स० त्रि’) चण्डखभाव, जु दरच्जञ, 
तुनकमिजाज, जिसे जल्द गुस्सा आ.जाये। ( पु०) 
आशकोपो। (स्व्रो०) आशकोपिनो। 

आशक्रिया (सं० खो०) आश यथा तथा क्रिया, कसंघा०! 
अविलस्बित व्यवहार, फुरतोका काम । 

आशुग (सं० पु०) आश शोघ गच्छति, आश-गम- 
ड। १ वायु, इवा। २वाण, तोर। ३ यय, अाफ- 
ताव । '“भाउयोऽक गरे वायो ' ( इम.) भागवतके पञ्चस 
स्कन्धवाले २१वें अध्यायमें लिखते, कि सयं पन्द्रह 
दण्डमें २३७७५००० योजन चलते हैं। उपरोक्त 
अङ्कको चारसे गुण करनेपर ०५१००००० आता है । 
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अतएव षटिदण्डाव्मक भच्दोरात्रमें ८५१००००२ 
चलनेसे सूवेका नाम आशुग पड़ा हे । किन्तु भास्करा- 
` चाये पुथिकैको यह गति बताते हैं। एथिवोके 
चलनेसे सूयं चलते बोध होता है। ४ शाक्य सुनिके 
पांचमें एक शिष्य। (त्रिश) ५ शोघंगामो, जल्द 
चलनेवाला। `` 
आशगामिन्‌ (स० ति») आश गच्छति, भआश-गम- 
णिनि। १ योघृगामो, जल्द चलनेवाला। (पु०) 
आशगामो। २ सथे। ३ वायु। ४ शर। ( खो०) 
अआशुगामिनो। - 


आशक (६० पु०) आश गच्छति, चाशःगम वेदे. 


निपातनात्‌ खच्‌ मुम्‌। १ पक्षिविशेष. एक चिड़िया । 
: (द्रि) २ शोघुगामो; जल्द चलनेवाला । 
आशतोच्छक (सं°ळ्ो०) तास्त्र, तांबा। 


भाशतोष (स० पु०) आश शोध तोषस्तुद्टियंस्य, . 


वइब्रो। १ शिव। खल्यकाल भ्रचेना करनैसे हो 
तु होनेपर शिवका नाम आशतोष पड़ा है। (त्रिश) 
२ शोघृतोषो, जलद खुश होनेवाला। . 


आशतोष सुखोपाध्याय,9-कलकत्ता-भवानोपुर-निवासो 


स्रगोय डाक्टर - गङ्काप्रसाद सुखोपाध्यायके पुत्र । 
१८६४ ई०को इनका जन्म इवा था। १८८५ ई०को 
यह गाणतको एम ७० परीचामें उत्तीण इथे । दूसरे 


वषे रायचन्द-प्र सचन्द इत्ति पायी । १८८८ ई०को 


“हाईकोटलें वकालत: करना आरन कियाः। . 'पर 


वत्सर कलकत्ता जनिवासिंटोके अन्यतम सदस्य सनो-. 


नोत. इये। १८०० और १८०१ इनको कलकत्ता 
विश्वविद्यालयके प्रतिनिधि बन दङ्गीय व्यवस्थापक 


सभामें इन्होंने प्रवेश किया। फिर १८० २ इ०को उक्त. 


` समाके प्रतिनिधिखर पसे बड़ेलाटको व्यवस्थापकसभामें 
प्रवेशका अधिकार पाया। १८९४ $०को इन्हें डि० 

' एल० उपाधि मिला था। १८०४ इन्को यह 
कलकत्ता इाईकोटंके विचारपति पदपर . अधिष्ठित 
` -इये। आज भो उसो पदपर प्रतिष्ठाके साथ आप 
: कास करते हैं। १८०५ १०से १८१४६० अठ वर्ष 
' शक कलकत्ता विश्वविद्यालयको वाईस चान्सलर 
* (Vice-Chancellor) पदपर बेठ इन्हॉन गिचा-संस्कार 


' भाशरथ (३० त्रि.) 


आशुगासिन्‌--आश्रघ 


' सस्बन्धमें . अनेक काये किये। १००८ इेण्को यह. 
एशियाटिक सोसायिटोके - सभापति रहे। . इनको 
प्रतिमा सवतोसुखो है। नवद्योपके पण्डितोने इन्हे 
“सरखतो'उपाधि एवं सरकारने संस्कत-परीचा बोडके. . 
सभापतिका आसन दिवा . है।. भारत-सञ्त्राट्ने. 
भो इन्हे ,'सर? ( 9” ) उपाधि प्रदानकर सब्यानित 
किया है। वङ्गोय साचित्यपर इन्हें विशेष अनुराग 
रहता है। एक वर्षतक यह कलकत्ता साहित्य- 
सभाके सभापति.और वङ्गोय-साित्यपरिषत्के अन्ध- 
तम सहकारी सभापतिके .पदपर अधिष्ठित थे। 
१८०५ ई०को यदद उत्तरवङ्घ: ..साहित्य-सम्मे लनकैः 
सभापति और. १८१६ ई०को वङ्गोय साहित्य-सब्मेलनके 


|` समापति 'बने। वतमान १८१७ ई०को सिंइलकी ` 


महास्यविरमण्डलोने . इन्हे 'समस्बुदागमचक्रवर्ती”ः 
उपाधि प्रदान किया है।. . कप 
आशत्व (स ० क्लो० ) शोघता, जलदो, फुरतो, वेगी । 


'आशुप ( स'० पु० ) .वंशविशेष, किसो-किस्मका बांस). 
आशपत्री -( सं ° स्त्रो० ). आश. पत्न' यस्याः, बहुन्रो०. 


गोरादित्ात्‌ छोष। शक्षको लता, कुदरूकों बेल ।. 
आशुपत्व, . याग्रपलन्‌ देखो। ! 
आशपत्वन्‌ ( व०.पु० ) आशु.पतति, घाश-पत्‌-वनिप्‌ ।- 
शौघुगामो, जलद चलनेवाला। ( स्त्रो०) डौप्‌।. 
आशपत्वरो । i | 
आशफल : ( स० पु०) . १ शाक प्रति, सब्को वग्रे- 
रह। २ इठयोग। ३ अस्त्र विशेष; किसो किस्मका 
इथियार। ग्य 
आशमण्ड ( स० पु० ) आशु-भज्ञमण्ड, भावस चावलका 
सांड। . यह ग्राह, मक्चर, कफकर, तर्पण, चयदोषत्र 
और शक्रवधन होता है। चअविसंहिता ) 
भाशसत्‌ (वे त्रि) आश शोध विद्यते स्य, आशुः 
मतुप_ । १ शोघतायुक्त, जलदबाज। ( अव्य०) 


: २ शोदुतापूव्क, जर्द। (पु०) आशमान्‌। 


भाशया (° व्रि ) १ शोघगामो, जल्‌द चलनेवाला ।. 


गी 


( अव्य° ) २ शोघ्रतापूर्वक, जल्द । हिली, 


शोघरगामो रथ रखनेवाला, जिसके. 
पास जलद चलनेवालो गाड़ो रहे। कुर 
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आशुव्रौहि--आश्मरध्य . - 


आशव्ोहि (स'« पु०) कर्मंधा०। आशधान्य, आवुस 
बरसातम पदा होनेवाला चावल | 

धाशुश्चणि ( वे० युः) आ-शुष-सन्‌-भ्रनि । १ अग्नि। 
रोहिताशो वायुसखा शिखावानाशशचणि:।? (अमर) २ वायु । 
( त्रि’ ) २ दोसिमान्‌, चमकदार | | 

आशुधाण ( स'० चि०) आ-शुष बाइलकात्‌ कानच्‌। 
सस्यक्‌ शुष्क होनेवाला, जो अच्छोतरच सूख जाता हो। | 

आशषण ( व° त्रिश) शोघ्रगामी वाण रखनेवाला | 
जिसके पास जलूद चलनेवाला तीर रहे । | 

आश्हेसन्‌ ( व० पु० ) शोघ्रगामो अग्नि। 

आशुहंसा, आशहेसन्‌ देखो। 

आशहषस्‌ (०० त्रि’) आशु हेषते, आश-हेष-भसुन्‌ । 
सवधातुभयोऽसुन्‌। उण्‌ ४१८८ १ शोघ्र शब्दायसान, जर्द 
आवाज देनेवाला । २ शब्दकारो अश्वयुक्न, जिसके | 
हिनहिनानेवाला घोडा रहे। 

आर (व° त्रिः) आश वेदे एषोदरादित्वात्‌ दीर्घ; 
शोघ्र, जंलदबाजू, तेज । 

आशेकुटिन्‌ (स'० पु० ) अशेतेऽस्मिन्‌, 
स इव कुटति णिनि। . पर्वत, पहाड़। ` 


आशेकुटो, आशेकटिन्‌ देखो । 
आशोकेय ( सं० चि० ) अशोक संख्यादित्वात्‌ 
ठज्‌। १ अशोक दहक्षके निकटख, अशोक पेड़के 


पास होनेवाला । अशोकाया अपत्यम्‌, ढक्‌। 
२ शोकरहित खोसे उत््‌पन्र। (स्त्रो,) डोन्‌। 
शाई रवादाजो डौन्‌। पा ४।१।७३। आशोकैेयो । 
आशोब (फा० पु०) नेत्रपौडा, आंखका ट्दे। 
आशोषण ( सं० क्वो०) शोषणकाय, सूखनेका काम, 
सुखायो । 
अशौच ( सः क्लो० ) अशचेभावः, अण । नज: शचौव्यादि। 
पा ७३३०  अमैध्यता, कालुष्य, नापाको, गन्ट्गो । 
आशयं (स'० क्ली) आ-चर-यत्‌-सुट्‌ । आद्रयंमनित्ये । 
पा ६१॥१४७॥ १ अद्भुत, ताव्नुब। २ विस्मयरस, तसः 
रुफ, परच। ३. अद्भत रूप, अनोखो सूरत । 'बिखयीग्रुत 
साथयंम्‌?” (अमर) ( त्रि’) ४ आख्र्योन्वित, ताज्ज,ब- 


७२८. 


आययंता ( सं० खो०) विस्मय, ताव्जव, अनोखापन। 
अआखयत्व (सं० क्लो० ) भायवंवा देखो । 

आखयभूत -( सं० त्रि’ ) अङ्ग त, अजोब, अनोखा । 
अआचयमय, 


भाययसूत देखो । 2 
भाखयित ( सं० ब्रि’) विस्मयाकुल, सुताज्जिव । 
आश्योतन, त्राश्योतन देखो । 
आश्योतन (स'"० त्रि०) सम्यक्‌ खोतति, शच्योततिः 
वा, आ-सुत सुरत वा लु । १ सम्यक्‌ चरणशोल, 
खूब टपकनेवाला। .( क्लो० ) भावे लुप्रट। २ सम्यक्‌ 
चरण, खासा छोंटा। ३ नेव्रसेचन, आंखको पलकपर 
घो व रहका लगाव। ४ चक्षुपूरण, आंखमें दवा 
वगृरहका डालना। आय्ग्रोतन काये कभी निशाने 
नहों होता । नेत्रमे काथ, चौट्, आसव और स्रेइके 
विन्दुका डाला जाना भायप्रोतन कद्चाता है। लेखनमें 
आठ, स इनमें दश और रोपणमें बारह विन्दु मात्रा 
पड़तो है।. ( वेद्यकनिघण्ट ) दा 
आशम ( सं० पु० ) अश्मनो विकारः, अण वा टिलोपः 
१ प्रस्तरविकार, पत्रका बतंन, खिलौना वग्रह। 
(त्रिः ) २ प्रस्तरमय, सङ्गोन्‌ परेला । 
भाश्यक्ष ( सं० पु०) अश्मना कायति, अश्मन्‌-की-क | 
“साल्व देशका ग्राम विशेष। 
आश्मकि ( सं० त्रि’) आश्मके भवम्‌, इञ्‌ । सालावयव- 
मत्ययथकलकूटारमकादिज । पा ३।१।१७३। . आशम क आसजात, 
आश्मक गांवका पेदा । 
आश्मन ( सं० पु) अश्मनः सूयसारधेरपत्यम्‌, अण। 
१ सूय॑सारथिके पुत्र। अश्मनो विकारः, अण वा 
टिलोपाभावः। २ प्रस्तरविकार, पत्थरको चौज। 
(त्रिः ) ३ प्रस्तरमय, सङ्गोन्‌, पथरोला । 
आश्मन्य , (सं० क्लो० ) प्रस्तरके निकटस्थ देशादि, 
पहाड़ो सुल्क । 
आश्मभारिक (स० त्रि° ) अश्मभारं इरबि वहति 
आवइति वा, ठञ्‌ । तद्वरति वहत्यावहति साराइयादिम्यः। पा ` 
५१५० प्रस्तरद्दारक, प्रस्तरवाइक, पत्थरका डेर 
रखनेवाला । 


अङ्गज, अनोखा। ( अव्य°) ५ अहत, अजोब | आश्मरध्य ( सं० पु०) अश्सरशजस्य सुनेरपत्यम्‌, यञ्‌। 


तरसे, निराले ढङ्पर । 
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आश्सरिक ( स'० पु०) अश्मयेव, खाध बाइलकात्‌ 
ठज। अश्मरोरोग, सङ्कमसाना, पथरो । अग्रो दैखो । 
आश्सायन ( स० पु० ) अश्मनो गोत्रापत्यम्‌, फञ्‌ । 
अचाद्र्; फज.। पा ४१११०। अश्मन्‌ नामक ऋषिके 
गोत्रापत्य । ( खो») छोप्‌ । आश्मायनो । 
आश्सिक ( स'० त्रि’ ) भारतसूतमश्मानं इरति वति 
शावयति वा, ठन्‌। प्रस्तरका . भारद्दारक, वाहक वा 
आवाइक ; सङ्घोन्‌, पथरोला । 
आश्मेय ( स'° घु० ) अश्मनोऽपत्यम्‌, ढक्‌। अश्मन्‌ 
नामक ऋषिके अपत्य । 
आशयान (स० त्रि.) आ-श्ये-क। १ घनोभूत, जो 
गढ़ा पड़ गया हो। २ शुष्कप्राय, जो कुछ कुछ 
सूखा हो । 
आस्र (सल्लो) अमेव, खाथंऽण्‌। चन्नुःका 
नल, आंसू, आंखका पानो । 
आश्रपण (स'° क्लो०) भा-श्रा-ण्चि-पुक्‌ खरे लुग्ट्‌। 
पाककरण, वैपरवायोसे खाना पकानेका काम । . 

. आश्रम ( सं०-पु-ल्लो० ) भ्रा सम्यक्‌ यमो यत्र, आ-चम 
आधारे घञ । १ सुनिमणका वासस्थान। २ मठ। 
“आनो ब्रतौनां मटे । ब्रश्नचर्यादिचतुष्क ऽपि।' (इस) ३ तपोवन । 
8 सुत्त व्यक्षि। परमेश्‍वरमें लोन दोनेपर अम न 


रइनेसे सुत्त व्यक्तिको भौ आयस कहते हैं। ५ परमे- | 


ख़र। ६ पाठशाला, मदरसा । ७ ब्रह्मचारी प्रशतिका 
'शास्त्रोक्त चार प्रकार ध्विशेष । 
अहाचारी ग्टहौ वानप्रस्थो भिच्चयतुष्टये। आश्रसोऽस्रो ।? (अमर ) 
“'अनाश्रमो न तिहेत्त चणमावमपि दिजः। 
आश्रमेण विना तिन्‌ प्रायचिचीयते लसी ॥” ( दच ) 
“याइखो सैक्यं व आयमी दौ कलौ युगे।” ( महानिर्वाणतन्त्र ) 
““चल्वायेब्द्सहसखाणि चल्वायेब्दशतानि च । 
कलेबदा गमिष्यन्ति तदा वेतापरिग्रह, ।” ( व्यास ) 


महानिर्वाणतन्त्रके कथनानुसार कलिमें गाइंस्थ चोर 


भिन्न दो भिन्न अन्य अअम नहीं होता। 
मतमै ४४०० वर्ष कलियुग बोतनेपर तोन हो 
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‘a 


व्यासके | कतो ग्रन्थः, 


तमे ४ आश्रम 
रह जायेंगे। भ्रवशेषको लोग चौणवल एव' अल्यायु ! 


` तथा अशेष रोगसे आक्रान्त होनेपर वानप्रस्थ किंवा | 

सञ्चास आखम रख न सकेंगे, दिजको एकचण भी 

आश्रमहोन न रहना चाहिये। आयम न रखने 
80॥ 


आश्मरिक---आश्रमवासिक 


प्रायथित्त करना पड़ता है। ब्रह्मचय, गाहेस्थ, वान- 
प्रस्य और सन्यास चार आस्म होते हैं। 

आयश्रमगुरु (सं० पु०) आअमाणां ब्रह्मचर्यादोनां 
गुरुनियन्ता, ६-तत्‌। १ चाख्रमनियन्ता, राजा । आख- 
सस्य मठस्य तपोवनस्य वा गुरु; खामो तत्रस्य छात्राणा- 
मुपदेश वा, ६-तत्‌। २ तपोवनखामी। ३ सठस्थ 
किंवा तपोवनस्य छात्रगणका उपदेष्टा । 

आखमधमं ( सं० पु०) आखमविहितो धर्मः, शाक०- 
तत्‌। ब्रह्मचर्यादि विहित धमं। धमं छः प्रकारका 
होता है,--१ वणंधम, २ आश्रमधम, २ वर्णायमधर्म, 
8 गुणधम, ५ निमित्तथस और ६ साधारणधमे । 
ब्राह्मणका कभी मद्यपान न करना इत्यादि वणंघर्म ; 
यज्ञके अग्निको रक्षा, तज्जन्य काष्ाइरण तथा भिचान्न 
द्वारा जौवनधारण ब्रह्मचर्यादि भ्रायसघम ; ब्राह्मणे 
प्रशतिका भी पलाशदण्ड ग्रहण वर्णाश्रम धमे; 
बिडित कार्यके अकरण एव निषिद्द कायंके आच- 
रणको प्रायचित्तादि निमित्तः धमं और अहिंसादि 
साधारण-घमं है। 

अआअ्रमपद (सं० की०) आश्रम एव पद' स्थान- 
रूपम्‌, कसेधा०। १ सुनिगणका आअमरूप स्थान । 

“परिक्तन्यावलोक्य च । इदमाश्रमपद' तावत्‌ प्रविशामि ।? (शकुन्तला) 
२ ब्राह्मणके धार्मिक जोवनका समयविशेष । 

भायमपदेन्‌ ( सं० क्लो० ) सद्दाभारतके पन्ट्रदव पवे का 
प्रथमांश । 

आयसर ( सं° त्रि’) आअमसे गिरा इवा, जो 
अपने ग्रायमको छोड़ बैठा हो । 

अआअमसण्डल (सं° क्लो० ) सुनिगणके वासस्थानका 
हत्त, साइ्जसन्तके रइनेकी जगह । 

'आससवास ( सं० पु०) आश्रमे वासः, 


७-तत्‌ । 
१ सुनिका तपोवनादिमें वास । 


अआखमवासमघिक्कत्य 
अण २ छतराष्ट्रिदिकि आअसवास अधि- 
कारपर व्यास-रचित भारतान्तगंत. पवेविशेष । 

आजसवासिक ( सं० क्ली०) ्रायसवासः प्रतिपाद्यतया- 
स्थस्य, ठन्‌। १ भारतान्तगेत व्यासरचित इतराष्ट्रा- 
दिके वनवासका प्रतिपादक पबंविधेष । ( व्रि’) 


००३८ निहाएएमे 'वासखानये सम्बन्ध रखनेवाला। 


आश्रमवासिन--आश्राव ७३२ 


“आखसवासिन्‌, आश्रमवासो आत्रमसद देखो। आअ्यत्व ( सं० ल्ली) आखयता, आधारत्व, सहारा 
“आश्रमसद्‌ ( सं० त्रिशः) आमे सोदति तद्दासित्रोन | लेनेका काम | 
तभैवाअयति, आश्र॒म-सद-क्षिप। आय्मवासो, तपो- साखयमुज्‌, आययाश देखो । 


वनवास-रत वानप्रस्थादि । आखयसूत (सं० त्रिश) आसयदाता, सहारा देने- 
' आखसस्थान (सं° क्ली) सुनिगणका वासस्थान, | वाला। 

साधुसन्तके रहनेको जगह । आश्रयलिड़ (स'°० त्री) अपने सम्बन्धी शब्दसे 
अआाखमालय (सं० पु० ) तपोवनवासो, साधु । लिङमें समान रहनेवाला, जो अपने हवालेके लफ जसे 


अआससिक (स'० त्रि») आअ्मे नियुक्तः साधुः | जिन्समे मिलता हो । 

अस्तस्य वा, ठनू। भ्राश्रमयुक्न, तपोवन-सस्बन्धौय । | आययवत्‌ (सं० त्रिश) आययोःस्तास्य, मतुप्‌ सस्य 
(खो ) आखमिको । वत्वम्‌। आयययुक्ष, सहारेपर टिका हवा ( पु० ) 

आअसिन्‌ (स'०त्रि०) श्रायमो$स्य अस्ति, इनि। | आश्रयवान्‌। ( स्त्रो०) ङोप्‌ । आययवतो । 
आश्रमयुक्ष । ( पु० ) आय्रमो। (स्त्रौ०) आयमिणो। | भाअयाथ (सं० पु०) श्राययं काष्ठादिक' अग्राति ; 

` आ्राश्वमोपनिषत्‌ ( सं० स्त्रो० ) आथवेणोपनिषद्‌ विशेष। | आश्य-अश-अण्‌, उप० समा० । १ अग्नि, आग, अपने 

"आश्रय (सं० पु० ) आाखौयतै इति, आ-यि. कर्मण | आश्रय काष्ठादिको दइनरूपसे खानेपर अग्निका नास 
अच्‌। १ आश्रयणोय द्रव्य, सहारा लेने लायक चोजु। | आशुयाश पड़ा है । 

२ अवलम्बन, सहारा । ३ रक्षाकर्ता, हिफाजत रखने- “बात्रयाशो हहड्वानु: कशान; पावकोऽनलः।? ( अमर ) 

' वाला। आयोयते$स्मिनु, आधारे अच्‌। ४ आधार, | २ चित्रकहच्ष, चोतका पेड़। २ कत्तिकानचत्र । (त्रि०) 
जुफ बरतन । ५ ग्य, मकान्‌ । ६ विषय, मामला || ४ आश्यनाशथक, सद्दारेको तोड़नेवाला । 

-७ शत्र से पोडित होनेपर बलवानके आसयरूप | आश्रयासिद्ध ( स'० पु०) आखयोऽसिद्दो यस्य । न्यायोक्त 
छ्‌! प्रकारमें राजाका गुणविशेष । भावे अच्‌। | हेत्वाभास, सुगालता, कठो दलोल । 

'८ शरण, पनाह। ०८. अधिकार, इखूतियार। | आशुयासिद्धि ( सं० खो” ) आाशयस्यासिदि;, ६-तत्‌ । 
१० आयत्ति, बहाना। ११ सम्यक, लगाव । १२ ग्रहण, | न्यायोक्ष हेतुका दोषविशेष, दलोलका ऐव। 
लेनेका काम। १३ संयोग, मेल। १४ सम्बन्ध, | आशयिन्‌ (सं० त्रिश) आशयति, चा-खि-इनि । 
ताजक । १५ उचित काय, मुनासिब काम। | आशय लेनेवाला, जो सहारा पकडता हो। (पु०) 

.-१६ व्याकरणानुसार क्रियाका कर्ता, फेलका फायल। | आशव (सं° त्रिश) आशणोति वाक्य, आन्यु-अच । 
१७ सूल, जड़ । १८ बौद्द मतानुसार पच्च ज्ञानेन्द्रिय। | १ आज्ञानुवर्तो, फ्रमांवरदार, वातको माननेवाला । 
समासान्तमें यह शब्द ्राधारका बोधक है। यथा- | (क्वो०) भावै अप्‌। २ अङ्गोकार, इक्रार, वादा। 
अष्टगुणाख्रय, आठ गुणपर टिका इवा। ३ क्लेश, भ्राफुत, थक्राइट । “भायवो वचनस्थिते । प्रतिज्रायाञ्च 

आखयण (सं० क्तो* ) आा-ख-ब्य ट्‌। १ सम्यक्‌ सेवा, | कॅशच? (हेम) 8 नदी, धारा, द्रया, बद्दाव। 
खासी खिदमत। .२ भ्रवलम्बन, सहारा। (त्रिश) | ५ दोष, कु.सूर । ६ जेनसतसै पण्याशुव ओर पापाशव 
कतरि व्यट। आश्रयकर्ता, सच्दारा पकड़नेवाला। |. नामक संस्कार विशेष! इससे जोव वद्ध हो जाता 
( खो) डोप । आश्रयण । है। ७ वोददसतानुसार कायाशव, भवाशव, दृष्टाशव 
चाययणीय ( स'० त्रिश) आश्रोयते, आखि कर्मणि | र भविद्याशव नासक विषय विशेष। इसमें पड़नेसे 
अनोयर । आश्रय लेने योग्य, जिसके सहारे रहना | मनुष्य मुक्ति नहों पाता । द 
आस्राव ( सं० पुश) आ-दु-णिच्-अच्‌। १ आवण, 


ठइरे। 
न ( सं० अव्य० ) आखयसे,०अडास' परक हत ५०॥०अनालेशाजाम॥ &अडयकार, इकरार, वादा। ' 


` 
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आयखश्रावण ( सं० क्तो० ) आराव देखो। 
आखि (सं० स्त्री० ) आ-सस्यक्‌ अथि, प्राटि० ससा० 
१ सस्यक्‌ कोण, खासा कोना। २ धारा, तलवारका 
किनारा। ः 
आखित ( स० त्रिश) आओयदते, थ्ा-खि-हा । आखय- 
प्राप्त टिका हुवा । २ अवलम्बित, पकड़े इवा । ३ अनु- 
खत, इस्तेमाल करनेवाला। ४ शरणागत, पनाइ 
पाये इवा। ६ वशोभूत, अधोन, ताबेदार, मातदत । 
आखितत्व ( स'० क्लो० ) वश्यता, प्रधोनता, मातइती । 
आशित्य ( सं० अव्य० ) आ-सि-ल्यप्‌। आशय लेकर, 
सहारा पकड़के। 
आशिन्‌ ( सं० त्रिः) असं नेत्रजलमस्तास्य, इनि। 
, सखादिभ्यय। षा ५२।१२१। नेत्रजलयुक्त, आंख भरे इवा। 
(खोर ) डौप्‌। आशिणो। 
आञ्चुत्‌ ( स० चि० ) आयु भावे क्षिप | १ अङ्गोकार, 


इक्रार। (व्रि०) कतरि क्षिप। २ अक्लोकारकर्ता, ` 


इक्रार करनेवाला । 

आञ्त (स० त्रि») आ-यु-क्ा। १ अरक्ोक्तत, साना 
इवा। २ सम्यक्‌ चुत, खुब सुना इवा। (क्वो०) 
३ सुनानेको पुकार। 

आद्युति ( वे० खो० ) झा-यु-क्तिन्‌। १ शवण, सुनायौ । 
२ अङ्गोकार, इक्रार । 

भाद्ुतकणं (वे० त्रिः) चारो और कान लगाने- 
वाला, जो इर तर्फ कान देता हो। 

आश्चेय ( सं° त्रि’) आ-खि-यत्‌। आशितव्य, सहारा 
दिये जाने काबिल । 


आशेख (१० घु०) आलिङ्गन करनेवाला व्यक्ति, जो 


शख स गले लगाता हो । २ प्रेत, शेतान्‌। ३ अञ्चेषा 
नचत्र । 

आसि (स त्रि‘) आ-सिष्‌-्त। १ आलिङ्गित, 
इसागोश, गलेसे खगा इवा। २ सम्बद्द मिला इवा। 
२ भालिङ्गन करनेवाला,जो गले लगाता हो। ४ संस्कत, 
फेला हुवा। ५ प्रतिपादित, साबित किया इवा । 

' आाश्चेष -(स'० पु०) आ-सिष-घज, आ सम्यक 
इषः सस्बन्धः, प्रादिसमा० । १ हार्दिक सम्बन्ध, दिलो 
लगाव। “सानौजाश्षविषयेव्याग्पाधारयतुविष: 4२ ( सग्धबोष ) 


अआश्रावण-आशवपेजिन्‌ 


२ आलिङ्गन, इमागोशो, सोनेसे सोना लगाकर 
मिलनेकी हालत। ३ दृश्यविशेष, किसी समासेकाः 
नजारा । वेद्में 'आशेष' बोलते हैं । 8 अझ्ेषा नक्षत्र । 
यास्लेषण (स० क्वो०) आश्तेषेव खाथंऽण्‌। अन्नेषा 
नक्षत्र । 

गाश ( स° क्वो०) अशानां ससूइ;, अण्‌ । १ अश्व- 
समूह, घोडोंका झुण्ड । २ अश्वत्व, घोड़ेका काम या 
हाल। ( त्रि’ ) अश्व रुछ्यते शेषिकः, अण । अश्वस्येद' 
वाह्यम्‌ भञ्‌ वा। ३ अके वहनोय, जिसे घोड़ा ले 
जा सके। ४ अश्वसम्बन्धी, घोड़ेके सुतालिक्‌। अश्व-- 
सूत्रसे ससा, कमि भौर दट नष्ट होता है। 

आश्वतर (स० पु०) १ वुड़िलका गोत्रनास। 
"२ अश्वतरका अपत्य, अश्वका लड़का। 

आशतराश्बि (स'° पु०) अश्वतरस्यापत्यम्‌, इञ्‌ ।. 
बुड़िल सुनि। 

भाश (स'° जल्लोश) अश्वत्यस्थ फलम्‌, अण । 
इचादिम्योऽण्‌। पा ॥३।१६४। १ अश्वत्यफल, पोपलका मेवा ।- 
( त्रि’ ) अश्वस्यस्येदम्‌। २ अश्वत्य सम्बन्धी, पोपलके. 
सुता्लिक्‌। 

आश्वत्थिक (सं० पु०) अश्वत्येन युक्ता पोणेमासो, 
अण्‌ निपातनात्‌ तस्य ठक्‌। १ चान्द्र आश्विनमास । 
( त्रि’ ) २ अश्व्यसस्बन्धीय, पीपलके सुताल्लिक्‌ । 
आश्वत्यो ( सं० खो०) आखल्य-ङोप्‌ । १ शाखा विशेष ।. 
अश्व इव तिष्ठति, भअश्व-स्था-क एषोदरादित्वात्‌,. 
अश्वत्यो अश्िनोनचत्रः तस्य अश्वसस्तकाकारत्वात्‌ तेन 
युक्त, कालः। २ अश्विनो नक्षत्रयुक्त रात्रि । 

आशलीय (सं° त्रिश) अश-स्था-छ। गहादिम्यय । 
ता ४२१९१। अश्बत्यसस्बन्धोय, पोपलके सुताल्षिक । 
आपत ( सं०_त्रि० ) अश्वपतेरिदम्‌, अण । अन्पत्य-- 
दिभ्यय। पा ४।१।८७। अश्वपति-सस्बन्धीय, घोड़ेके मालिक- 
से ताल्लुक रखनेवाला । | 

आशपस्‌ (३० द्वि० ) शोधू कर्मचारो, जल्द काम 
करनेवाला। ' "विमना चिदाश्पत्तरेस्य: |? ( ऋक्‌ १०७६५ ) 
आशपालिक ( स पु०) भशपालस्यापत्यम्‌, ठक । 
रवत्यादिस्यष्ठक्‌। पा 3११४६। अशवपालोका पुत्र) ै 


भाशपेजिन 
(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digi (स हि. 0, प्शपेजेन, प्रोक्षमधोत, णिनि ।- 
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८ शौनकादिब्यश्छन्दसि । पा ३१०६ . १ अशपेज ऋषिप्रोक्न 


ग्रन्याध्यायो, अश्वपेजकी बनायो किताव . पढ़नेवाला । 


(पु०.) २ अश्वपेज ऋषिके शिष्य । 
घाश्वबल (सं° व्रि.) अश्वबला दारा उत्पादित, 
“जिसे अबला पैदा करे। ( खी० ) भआशवकी । 
आशवाल .(सं० त्रिः) अश्ववालाया ओषधेयम्‌, 
अश्ववाला-अण । अश्ववाल निर्मित, अश्ववाल बेंतका 
बना डुवा। 
भाश्चभारिक ( स'० बि०) अश्ववाह्य॑ं भारमशभूत' 
भार वा इरति वइति भावइति वा, वंशादित्वात्‌ ठञ्‌ । 
अश्ववाह्म वा अश्वरूप भारका इरणकर्ता । 
आश्वमेधिक ( स० त्रिश) अश्वमेधाय चितम्‌, अश्व- 
मेघ-ठन्‌। १ अश्वमेधयज्ञ-साधन, अश्वमेध यज्ञमें 
लगनेवाला। ( क्ली०) अश्वमेधमधिक्ठत्य छतो ग्रन्य', 
.उञ्‌ । २ शतपथन्नाह्मणान्तगेत ढतोय प्रपाठक पञ्चा- 
` ध्यायिरुप ग्रन्यविशेष। इस ग्रन्थके पांच | 
अश्वमेधका. उत्पत्तिफल, घर्मविषय, भध्वयु, उद्‌- 
. गाता,. ब्रह्मा और यजमानको बात कहो है । तोन 
अध्यायमें मन्त्रव्याख्याके. साथ विशेष धमं भौर शेष 
- दो. अध्यायमें .धर्मान्तरके. साथ. पूर्वो्ल विषय सकल 
सन्निवेशित है। ३ युधििरके अशमेध अधिकारपर 
. व्यासक्त भारतान्तगेत पव विशेष । 
अश्वयुज्‌ . ( स'° पु० ) आश्वयुज़ो अखिनोयुक्का पौणे- 
मासो यस्मिन्‌ अण । १ शुक्षप्रतिपदादि अमावस्या 


पर्यन्त, चान्द्र आशिनसास। (त्रिश) २ अश्वयुज्‌ 


नच्षत्रमें उतपन्न । 
आश्वयुज, . आश्वगुज, देखो। 
अशश्‍वथुजक .( सं° पु० ) आश्वयुज्यासुप्ता साषः, बुल! 
, आश्चयुज्या बुज । पा ४३४५ । .१ चान्ट्र. ध्राशिन पूण्माको 
. उप्त माष। कहा जाता, कि चान्द्र आश्विन पूणि मा- 


. को बोनेसे उड़द. खूब ऊगता है। (ब्रि०) २ चान्द्र | 


- आश्‍विन. पूर्णि साको बोया. जानेवाला। (स्त्रो० ) 


. आश्वयुज़को । क ८ कक 
आश्वयुजो .( स'? स्तो० ). .अश्वयु्ञा अखिनोनचत्रेण 


-. युक्ता पौण मासो, श्रण-डोप्‌ । नचवे ण युक्तषः कालः । पा ४.२३ 


' झाशिनमासको पोण मासो | 
Vo. UL. I84 


आशख़रथ (स० त्रिश) अश्वेन युल्लो रयः अशरथ- 
स्तस्येदम्‌, पत्रपूदेकत्वादञ्‌। अश्क रथसे सम्बन्ध 
रखनेवाला, जो घोड़ागाड़ोमें लगता हो । 
भाखलचणिक . ( सं° द्रि) अश्वलचण' वेत्ति तज- 
तज्ञापकशास्त्रमघोते वा, ठक्‌। १ अश्वलचणाभिन्न, 
घोड़ेके भलेबुरे निशान्‌ पहंचाननेवाला। २ अश्व- 
लचणवोधक शास्त्र अध्ययनकारो, जो घोड़ेके मले- 
बुरे निशान्‌ बतानेवालो किताब पढ़ता हो। (पु०) 
३ अश्वपाल, सायोस । 

आश्वलायन (स० पु०) अं लाति ग्टह्वाति, अश्व- 
ला-क; अश्वलो मुनिभेदः तस्यापत्यम्‌, फक्‌ । 
१ ऋगवेदोय चौत भौर व्यच्यसत्र॒कारक एक ऋषि। 
यह शोनकके शिष्य रहे। शोनक इन्हे बहत चाहते 
थे। इसोसे उन्होंने अपना बनाया सदस्तकाण्ड़ात्मक 
ब्राह्मण-सबन्रिभ्त योगसूत्र भाखलायनके नामसे हो चला 
दिया। उसो समयसे ग्रन्यका नाम आशखलायन पड़ा 
है। (वि०) २ आश्वलायन सस्बन्धी। (स्त्रो० ) 
आश्वलायनो । | 

आश्वश्व (३० त्रिश) द्याश-अश्व । शोप्रगामी अश्वः 
युक्त, जिसमें जल्द दौड़नेवाले घोड़े लगे'। “4 वदा 
अमवइहन्त उते शिते ।? (टक्‌ 99४१) “बाख्रा; _श्गैन्नगाम्य- 
आोपेता; । ( सायण ) 

आश्वश्व्य (वे० क्वो०) शोघ्रगामी अशवाव्सक बल, 
जल्द जानेवाले घोंडोंको ताकत । 

“उतल्यदात्रच्य यद्द्र |? ( ऋक्‌ ८६२४ ) 

“आश्व शोत्रगाप्यञ्च संघत्मक बलम्‌ ।? ( सायण ) 
आश्वसत्‌ ( सं° त्रिः) १ खास ग्रहण करनेवाला, 
जो सांस सेता हो । २ प्रद, जो उठनेवाला। 
२ आरोगग्र पानेवाला, जो आराम हो रहा हो। 
आसित ( सं° त्रि ) प्रोत्साहित, हौसलेसन्द, जिसे 
भरोसा दिया जा चुके। अ 
आधश्वायन (स ° पु) अश्वस्य गोत्रापत्यम्‌, फञ्‌ । 
अशनामक ऋषिके गोत्रापत्य। .(खौ०) ङोप्‌। 
आश्वायनो । Pe 
आश्वावतान (स० घु०) अश्वावताननामषरपत्यम्‌, 


अज भृरषयानन्तयविदादिभ्योऽ् । पा8२१०४। अश्वावतान 
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नामक ऋषिके पुत्र। ( खो०) डोप्‌। आशाव- 

तानो। 

“श्वास (सं० पु०) ओआ-शस-घज। १ निष्ठेति 
ओर आअ्यदान, तसल्लोदिहो । २ सान्व॒ना, दिलासा । 
२ आख्यायिका, किस्सा । ४ परिच्छे द, बाब । . “धाद्वासः 
स्यात्तु निती । आख्यायिका परिच्छे रे. (हेन) 

आश्‍वासक ( सं० त्रिश) आश्वासयति, आ-श्वस-णिच्‌- 
खल्‌ । १ आश्वासकारक, सान्त्वनाकारो, तसल्लो देने- 
वाला। (पु० ) २ वस्त्र, पोशाक । . 

आश्वासन (स”०. क्वो ) आ-श्वस्‌-णिच्‌-लुगरट्‌ । 
सान्लना, भरोसा । ( व्रि’ ) कतेरि लुप्रट्‌। २ आशवास- 
कारक, तसल्नो देनेवाला। _ 

आाशासनोय (स°० त्रि’) सान्तना देनेयोग्य, जिसे 
तसल्ली दो जा सके। 

आश्वासयत्‌ (सं० त्रिश) सान्त्वनाकारक, तसल्लो 
देनेवाला । 

आश्वासित ( स० त्रि.) . सान्त्वना पाये . इवा, 
जिसे तसझो दो जा चुके । ॒ 

आश्वासिनू (स'० त्रिश) आ-खस-णांन। १ प्रत्याशा 
युक्त, तसन्लो रखनेवाला। २ प्रसन्न करनेवाला, 
जो खुश करता हो | (पु०) आश्वासो । ( ख्री० ) 
आश्वासिनो । 

आश्वास्य ( स० त्रि) आ-शस -णिच्‌-यत्‌ । १ सान्त्व- 
नोय, तसल्नो दिये जाने काबिल । ( अव्य ० ) ल्य । 
२ सान्तना देकर, तसझोके साथ । 

आशिक (स० चि०) अश्वान्‌ भारभूतान्‌ इरति 
वेति आवहति वा, ठञ्‌ । १ अश्वक्तो इरण वा वहन 
करनेवाला, जां घोड़ा चुराता या ले जाता हो। (पः) 
अश्दनिमित्तं संयोगः उत्पातो वा, उक्‌ । १ अश्वलाभ- 
सूचक संयोग, घोड़ेका फायदा देखानेवाला मौका । 
आश्‍विन (व० ति०) प्राशु व्याप्त अऔणादिको विनि, 
ततो थ्रण्‌ । १ व्याप्त, सामूर, भरा इवा । 
“खत आय्रिनी; पवमान Pe ऋक्‌ ९८९।३ ) 
“धाचिनौब्या्ा;। ( सायण ) 

. २ अश्विदेवता-सञ्बन्यीय । “मारवाह पादिनः 
ज्योवः॥? ( वाजसनेयस'० २४३ ) “धारिना; चनिदेवया; । (नोषर) 


आएवास- चाषाढ्‌ 


(पु?) ३ चान्द्र आशिनसास, क्वारका मद्दोना। 
इस मासको अमावस्याको हिन्टू पिढलोकके उद्देश्यसे 
खाइ करते हैं। शक्तपक्षमें देवोपूजा और विजया- 
दशमो होतो है, जिसको अपेक्षा दूसरा पर्व नहीं। 
न्टत्य, गोत और वाद्यके उद्यमसे भारत. थ्रामो- 
दित रहता है । आवाल-द्वद-वनिता सकलके 
मनमें जो आनन्द आता है, वह कहा जा नहीं 
सकता। पूर्णिमाको कांजागर लक्ष्मो जगाते हैं। 
४ यज्ञाय कपाल, एक बरतन। .५ अश्विनोकुसार 
देवता-सस्बन्धौय यज्ष्टतादि द्रव्य विशेष। ६ अस्त्र, 
हथियार । 
आश्विनो ( सं० स्त्रो,) अश्विनो अश्वाकारवता नक्ष- 
त्रेण युक्ता पूणिसा, अण-डोप। १ आंख्िन 
मासको पूणि मा। २ इष्टकाविशेष। ३ चिता। 
आशिनेय ( सं० षु०) अशिन्याः घोटकाकारवत्याः 
संज्ञायाः अपत्यम्‌, ढक्‌। 
१ अश्विनोकुमारइय ।.. तयोरैकेकस्यापत्यम्‌, अण। 
२ नकुल। ३ सहदेव।- अश्विन्‌के पाण्डुराजपत्नो 
साट्रौसे उत्पादन करनेपर दोनो पुत्रोंका नाम आश्वि- 
नेय पड़ा है। अश्वस्थेका5गमः पन्याः। ४ अश्वके 
जाने योग्य पथ, जिस राइसे घोड़ा निकल सके । 
आश्वोन (सं० पु०) अश्वस्येकाऽगसः पन्थाः, खञ्‌_। 
अश्वखे काऽगमः। पा ५९।१९। अश्वक एक दिनमें जाने योग्य 
पथ, जिस राइसे घोड़ा एक रोजमें निकल सके । 
भाश्यौय ( सं० क्वो०) अश्वसमूह, घोड़ोंका झुण्ड। 
आश्वेय ( सं० पु० ) अश्वो दवता अस्य, ढक्‌। १ अश्वो 
देवता सस्बन्धीय छतादि। २ अश्वीके अपत्य । 
आषाढ़ ( सं० घु० ) आषाढ़ा-नचत्रुक्ला पोण मासो 
आषाढो सा अस्मिन्‌ मासे, अण, । साऽबिन्‌ पीरंभासीति 
श गबर पा ०२११। १ स्वनामस्थात चान््रमास विशेष । 
ऊषिशास्त्रमें ठहराया जाता, कि आषाठ़ मासमें किस 
समय धान्य बोनसे शस्यका शभाशभ आता है। कृषि- 
पराशरके मतानुसार आषाढ़ मासकी पूणि माको 
पूव दिक्से वायु चलनेपर अधिक दष्ट होतो है । 
किन्तु उसके अस्निकोणको सरक जानेसे शस्य मारे 


खोस्गरोढक्‌। पा ४।१।१२०। 


पड़ता है। दक्षिण दि नहों 
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आतो। फिर नेऋ त कोणमें वायु जानेसे भो घान्यादि 

'शस्यथको हानि होतो है। पश्चिम दिक्से वायुचलने- 

“पर जल पड़ता है । वायुकोणमें वायुके आनेसे कड 
लगतो है। यदि उत्तरको ओरसे वायु चलता, तो 
सकल एथिवोमें धान्यादि शस्य भर जाता है। इशान 

-कोणमें भो वायुके आनेसे प्रचर शस्य उपजता है। 

'चाषाढ़ मालको शुद नवसोको वायुवर्षण ( तूफान ): 
बढ़नेसे पानो पड़ता है और वायु बन्द रहनेसे बूद 
नहों टपकता। इस नवमोको उदयाचल निमेल 

' रहनेसे सूर्यदेव अपना समय विधान करते हैं। 
समय सूथेका मण्डल देखते हैं। सूये यदि मेघसे 
आहत रहता, तो तुला राशिमें अस्त होनेतक मेघ 
गरजता है। “शचिस्तय' आषाढ |? ( अमर ) 

आषाढ़ो पूणि मा प्रयोजनमस्य, अण । २ ब्रतियों- 
के लेने योग्य पलाश दण्ड । 'पलाशो दस्ड भाषादो ब्रते । (अमर) 
शे सलयपवेत । आषादी मलयगिरो ब्रतिदर्छे च मासि च।' (इम) 

'आषाढ़क (सं० पु) आषाढ़ एव, खाथे कन्‌। 
१ आषाढ्मास। २ पलाश वोज्ञ। 

“आषाढ्भव (सं० पु) आपषाढ़ायां नक्षत्रे भवति, 
गषाढ़ा-सू-अच्‌ । १ सङ्घलग्रह, मिरोख, जज्लाद- 
फलक । २ आषाढ्मासजात और आषादाभू शब्द 
भी इसो अर्थमें आता है। 

आषाढा ( सं° स्रो) १ राशिचक्रस्थित विंशतितम 
नक्षत्र, पूर्वाषाढा । २ एकविंशतितम नचत्र, उत्तरा 
षाढा । उत्तराषाढा नक्षत्नमें जन्म होनेसे मनुष्य दाता, 
दयावान्‌, संतूकर्मी और पुत्रभार्यादि सुखसम्प 
रहता है। 

-आषाढ़ासू ( सं० पु० ) आषाढ़ायां भवतोति, भाषाढ़ा- 
भू-क्षिप्‌ । मङ्गलग्रहठ। “ङ्गलोऽक्कारकः कुज: । आषाढासूनेवाचिय ।? 
(इम) (त्रि) २ आषाढ़ानचत्र जात। 

आषाढ़ि (स'० खो”) आ-सह-क्षिन्‌; एषोद्रादिः 
त्वात्‌ षत्वम्‌, ओोकारत्वामावख । १ सम्यक्‌ सहन, 
खासी बरदाश्त । २ रतिदेवो । 

आपषाढ़िका (स'० खो”) राचसो विशेष । 
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मासको पूणि मा। आषां़ोको कुळ चान्य तोलकर 
वायुमें स्थापन करते हैं। वायुको भ्राद्रतासे घान्यका 
परिमाण किञ्चित्‌ बदनेपर सुद्ृष्टि होने भौर सुभिक्ष 
पड़नेका योग समभा जाता है। २ यज्ञोय इष्टका- 

विशेष । 

श्राषाढ़ोय (सं° त्रिश) आपाढ़ायां भव' तस्वेद' 
हचलादा, छ। १ आपषाढ़ानन्नत्रमें उतृपन्न। २ ्राषाढ़- 

सस्बन्धीय । 


आष्टम (स० पु०) अष्टमो भागः, ज। षहादबामर्या 


जच। पा शश१र। अट्टमभाग, आठवां हिस्मा। 


आष्टमातुर ( सं० ब्रि०) अष्टानां मातृणां अपत्यम्‌ ; 


अडन्‌ माढ-अण्‌ , माढ्यब्द्स्य उकारान्तादेथः । माढ- 
रुतृस य्यास'भद्रपूर्वाया। पा ॥११५। आठ साताका लड़का । 


प्राष्टा (8० स्त्रा० ) श्रा ति्तेः घञ-क षल्लम्‌। 


दुषामादिलात्‌। पा पशर८। दक्‌, जानिब, तफ । 


आष्टि (स० पु० ) अष्टानामपत्यम्‌, अष्टन्‌-इज। 


वाद्वाद्भियेति। पा ३ १२५। आठजनका अपत्य विशेष | 


आष्ट (सं०क्लो०) अश्नू ते व्याग्रोति, अशू व्याक्तौ 


टन्‌ घदिख । बस जि-गनि-ननि-इनिविदरशां हदिय । उण्‌ 8१५८ । 
आकाश, चासमान्‌ । भपाइमाकाशम्‌ ? ( उञ्चलट्च ) 


आए्टी (वे० खो०) १ सुटोघेवन, लम्बा जङ्गल t, 


“हेतिः पचियो न ददालयक्ादनाझाम्‌ ।? ( ऋक्‌ १०१६५।३ ) “आह्यां 
व्याप्तायामरण्यान्याम्‌ ? ( सायण) २ भोजनग्टह, बावरचो- 
खाना । 


आषा (स° स्त्रो) देश, प्रान्त, सुल्क । 


परास्‌ (स० अध्य) आ-अस-क्षिप्‌, आस्‌-क्षिप वा | 
१ स्मरणसे, याद करके। २ आपेचापूवेक, बनिखत । 
३ समन्तात्‌, चारो ओर । ४ कोप, गुस्से से । “बा: सम- 
न्तात्‌ प्रकोपयो: । ( हेस) | पोड़ासे गवके साथ गरजके, 
ददेसे युरूरके साथ जोरमें चिज्ञाकर । ६ खेद, अफू- 
सोस। (१० घु० ) सुख, सु इ, चेहरा । 


आस (स° पु०) आस-घज्‌। १ आसन, बिछोना। 


२ स्थिति, हालत । ३ उपवेशन, बेठक । अस्ते चिफाते 
अनेन, अस करणे घञ्‌ । ४ धनुः, कमान्‌। अल हेपे 


७ ७ 
आवादी (स'० खो”) भाषाढ़या यचत्रेण युक्ता | भावे घन्‌। ५ निक्षेप, म । ९ वेठनेका खा। | 
« ७ घलि, खाक । हिं» सो» ) र चाया, छेद ह्। ` ट 
पूणि सा, अण ठिड्ढाणित्यादिना डोपू॥ १ आषाढ़ Collectidh. Digitized by so क, "वर्क र कक परर व है 
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“८ कामना, चाइ। १० आधार, 'टेक। ११ 


तफ, । 


आस सार ( सं० त्रिश) १ नित्य परिवतेनशोल, बरा- 
वर बदलते रइनेवाला । ( अव्यः ):२ संसारकै नाश- 


तक, जबतक दुनिया रहे। 


आसकत (० पु०) आलस्य, सुस्तो, ताकृतका न रहना। 
आसकतो (:हिं० वि०) अलस, सुस्त, ताकत न 


रखनेवाला । 


आसक्त (सं० त्रि) आ-सनृज-क्ष। १ आसङ्कयुक्, 
खगा इवा। २ अन्ध विषय परित्यागकर एक हो 
:नियममें निविष्ट, मुश्ताक, चाइनेवाला। ( अव्य० ) 
` २ अनवरत, लगातार, इमेशा। ( क्लो०) ४ सम्यक्‌ 


सम्बन्ध, खासा लगाव । *तत्परे प्रसिवासक्तो।' ( अमर ) 


आसक्तचित्त (स'० त्रिश) अनुरक्त, मुश्ताक्‌ दिलको 


लगाये इवा । 
आसह चेतस्‌ ( स'० त्रि०) किसी विषयपर हृदयको 
लगाये इवा, जिसका दिल किसी बातपर अटका रहे । 
आसत्ामनसू, चासङचैतस्‌ देखी। 
भासल्लि (स० खौ०) आ-सनूजक्तिन्‌| १ अन्य 
विषयको छोड़ एक हो विषयका : अवलम्बन, लगाव । 
( वे’ खो०) २ पथस्थापन, राइ डालनेका काम । 
' ( अव्य० ) ३ चभिप्रायपूर्घक, मतलबसे । 
आस्क (स० पु०) झा-सन्‌ज-घज्‌। १ अभिनिवेश, 
लगाव । २ प्राप्त वा उपस्थित विनाशि-वस्तुका रच- 
णाभिलाष, मिट जानेवालो मिलो या हाजिर चोजके 
_बचानेका इरादा । ३ भोगामिलाष; ऐशकी खाहिश। 


४ कढ त्वाभिमान, कारगुजारौका घमण्ड। ५ अन्य. 


“ विषयको छोड़ एक हो विषयपर चित्तका अभिनिवेश, 
` दूसरी बातको इटा एक चो वातपर दिलका जमाव। 
९ सस्यक्‌ सम्बन्ध, खासा ताल्षक॒ । ७ लगाने योग्य 
सौराष्ट्ररात्तका। (० पु० ) ८. पथस्थापन, . राइ- 
बन्दो। (त्रिः) ८ अनवरत, 'सुदामो। ( अव्य०) 
१० सदा, हमेशा, लगातार। . 
आसङ्गत्य (स० क्ली) न सङ्गतं . असङ्गतम्‌ - तस्थ 
"भावः, ष्यम्‌ नोत्तरपद्ददिय। .सङ्घताभाव, असस्बन्ध, 
“अफारकत, जुदायो। *. हु रर 


आसंसार--आसत्ति 


चासङ्घा (स०.खो०) सौराष्रखत्तिका, सौराष्र देशको 
ती | 
आसक्लिनी (सं० स्त्रो० ) आसङ्गः सातत्यमस्या अस्ति, 
वनि-डोप्‌। वात्याससूइ, चक्रवायु, गढेबाट्‌, बगूला,. 
डॉडा। 

धासङ्गिम (सं० पु०) आसङ्गे भवः, डिमच्‌ । कर्ण- 

` बन्धनाकृति विशेष, किसो किस्मको पञ्चे । कर्ण वन्धन- 
को आजति पन्द्र् प्रकार होतो है। उसमे जिसका 
मध्यभाग लस्वा चौर एक कोणयुक्ष रहता, वह झास-. 
ङ्किमि बजता है। .( सुच्चुत) , 

आसच्छन (सं० ल्ली) झा-सन्‌ज-लुप्रट । १ आसङ्ग. 
सोहबत। २ सम्यक्‌ सम्बन्ध, खासा लगाव । 
३ योजना, जोड़ । 

आसञ्चित (स० त्रि’) आ-सनूज-णिच्‌-ज्ञ-इट्‌ ।' 
संयोजित, लगा इवा । 

भासड़--यक प्रसिड जेन ग्रन्यक्षार। . बालचन्द्रक्त : 

' विवेकसन्जरोको टोकामें लिखा है,-- 

भासड़ प्रसिद् जनाचायं अभयदेव. सूरिके शिष्यने 

भिज्ञमालवंशौय कटुकराजके धौरस चौर अनलदेवीके 

-गभेसे जन्म लिया था। . इन्हे. लोग .कविशोभाखुङ्घार 

` कते थे। इनके श्रथिवोदेवो और जेतज्ञेवी दोः 
खो रहीं। इन्हांने मेघडूतको टोका,. कितने शो- 
जिनस्तोत्र तथा, स्तुति, धमंग्रन्य उपदेशकुण्डली और 

*विवेकमच्नरो बनायो है। . 

आसते ( छि० क्रि०.वि०) १ आहिस्ता, : आहिस्ता, 

' धोरे-धीरे, जोर न देकर। : २ होकर । 

आसत्ति ( स'° खरो») आ-सद्-ल्लिन्‌। १ सङ्गम, 
'सैलं। २.लाभ, फायदा ।: “भासति; सङ्गमे लाने ?.:( इस ) 
२ नेकव्य-सस्बन्ध, पासका मेल । 8 -न्यायमतसे प्रत्यक्ष- 
जनक सन्निकष, दो लफज. थौर उनके,सानेके बोचका 

` ताज्लू क्‌ । | > 

“वाक्य! खाद योग्यताकाइगसत्तियुक्त; पदोच्चयः २२, (.साहित्यदपैण ) 

योग्यता, भाकाङ्का और आसत्तियुक्त: पदसप्ूहको 

पा कहते हैं। बुद्धिका विच्छेद न.पड़ना हो आसत्तिः 

«व्हत :“चासत्तिव घ्यविच्छे द: । ० ( साहित्यदष्ण ) 


१ ` "आसत्ति ब्यताः भौ आकाहइमसे- (न बट 
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आसथा---आसन 


पड़ता है। सन्निधान कारणको पद्दको आसत्ति | 
'हें । “आसत्तियोंग्यताकाहग तात्‌पर ज्ञानमिष्यते । 
कारण सन्निधानन्तु पदखासत्ति रुअते ॥” ( भाषापरिच्छेद) 
जिस पदा्थक साथ जिस पदार्थका अन्वय आव- 
श्यक आता, उन्हीं दोनोके अव्यधानको उपस्थिति 
का नाम कारण पड़ता है । इसोसे 'देवदत्तने आग- 
वाले पवेतो खाया! इत्यादि स्थानमें शब्दबोध नहीं 
होता । क्योंकि पवत, आगवाले और खाया 
शब्द्के साथ 'देवदत्तने? पदके अव्यवधानसे अन्वय 
केसे लगेगा! जिस पदाेके साथ जिस पदाधेका 
अन्वय लगता, उसो पदार्थका अव्यवधानको उप- 
स्थितिका बोध होना आसत्ति कहाता है! 
आसथा ( िं० ) आख्या देखो। 
आसान, आख्यान देखो! 
आसदन (,स० क्लोौ०) आ-सद-लुअट्‌। १ प्राप्ति, 
याफूत। २ नकव्य सम्बन्ध, पासका.ताल्लुक। ३ स्थान, 
बेठक। ४ उपवेशनकाये, बेठ जानेको बात । 
आसन (सं० को० ) आस भावे लुद। १ स्थिति, 
बेठक। २ खदस्थानमें खितिरुप राजाके छः प्रकार 
गुणक अन्तगंत गुण-विशेष, ठद्दराव। उभय पचचके 
सेन्यका सासध्य घटनेपर आसन ( अपने-अपने 
, शिविरमें विख्रामके निमित्त स्थिति ) आवश्यक आता 
है। ३ जयैच्छु राजाका यात्रानिवतक व्यापार विशेष, 
दुश्मन्से किसो जगइका बचाव। मन्त्रोको परपक्ष 
ओऔर खखामोके सन्यको शक्ति तथा संख्या समान देख 
अपने राजास आसन ( एकत्रावस्थान ) लेनको बोलना 
चाहचिये। क्योंकि पोळे सेन्यरुख्या बढ़ा सङनसे हो 
जयको सम्भावना होतो है। आस्यते उपविश्यत$त्र, 
आस आधारे लुप्रट्‌। ४ उपवेशनका आधार कस्व- 
लादि, बेठनेशी चोज, कुरसो, सोढ़ा, कस्बल वगु रह । 


“सहासन' गोब्रभिदाध्यवातसौत्‌।” (भड) ५ देवपूजाका उप- 


चार विशेष | “भासनः खागत' पादासध्यं माचमनोयकम्‌ ।? ( वन्न ) 


६ जोववकहुम। ७ गजस्कन्ध, हाथोका कन्ा। 


र योगाङ्क विशेष। 


पचेरण्डसइताके मतसे जोवजन्तुको संख्या जितनो | 
होती, प्रासनकी गणना भी उतनो हो निकलतो है। ' 
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 सिददासन बनता है । 
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पहले शिवने ८४ लक्ष आसन कहे थे। उनमें ८४ 
प्रकारके आसन प्रधान हें । किन्तु मत्यलोकके लिये 
बत्तोस हो आसन शुभप्रद होते हे । 
“सिद्ध पद्म' तथा मद्र' सुक्त वच सस्तिकम्‌ । 
छिहस्च गोमुख' वौर' धनुरासनसेव च ॥ 
खत गुप्त तथा मातृख' सत्‌खे न्द्रासनमिव च । 
गोरच पश्चिमोत्तानमुतृकट' सङ्ट' तथा ॥ 
मबूर' कुछ ट' कूम' तथा चोचानकूनंकम्‌ । 
छत्तानमण्डक इच' मण्डूकं गरुड़" हवम्‌ 
शलभ' सकरञ्चोट ' मुजङ्गख योगासनम्‌ । 
दावि शदासनानि « * सत्य लोके च सिद्धिदम्‌ ॥ 
१ सिद्द, २ पञ्च, ३ भद्र, ४ मुक्त, ५ वच्च, ६ खस्तिक, 
७ सिंह, ८ गोमुख, ८ वोर, १० धनु, ११ सत, 
१२ गुस, १३ मत्स्य, १४ मत्स्येन्द्र, १५ गोरक्ष, 
१६ पश्चिमोत्तान, १७ उत्‌कट, १८ सङ्कट, १० सयर, 
कुक्कुट, २१ कूम, २२ उत्तानकूम, २३ उत्तानसण्डक, 
२४ ठच, २५ सण्डुक, २६ गरुड़, २७ दष, २८ शलभ, 
२०. मकर, २० उष्ट्‌, २१ भुजङ्ग और ३२ योग आसन 
होता है। 
शिवसंहिताके मतमें ८४ प्रकार आसन हैं। उनमें 
१ सिद्द, २ पञ, २ उग्र और ४ खस्तिक हो प्रधान 
पड़ता है। घेरण्ड्संहितामें बत्तोसो आसन लगा- 
नेका विधि लिखा है,-- 
१ सिद्धासन। 
खिरसति योगिगणके एक गुल्फ दारा योनिस्थान- 
को दबाने, दूसरेको लिङ्गपर जमाने, छातोमें चिबुक 
अड़ाने और स्रूके मध्यस्थानपर स्थिरहाष्ट लड़ानेसे 
इस आसनसे स्थिरमति योगि- 
गण मोक्ष पाता है। शिवसंहिताके मतानुसार एक 
परको एड़ी लिङ्गपर लगाने, उसोपर दूसरे पेरको भो 
एड़ो जमाने और निश्चल, सरल एव निर्साद्दग्न बन 
ऊध्व दृष्टि उभय खूज सध्यपर लड़ानेसे सिद्दासन 
सघता है। इस आसनको लगानेसे योगीको अभोष्ट- 
लाभ होता है। अन्य सकल आसनको अपेक्षा 


सिद्दासन हो येष है। 
२ पद्मासन । 


वास उरुपर दक्षिय तथा दक्षिण उरुपर वाम - 
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> चरण रख पोठको ओर घुमाकर दक्षिण हाथसे दक्षिण 
` एव' वास हाथसे वास पेरका बद्दाइ्नल ( अंगूठा ) 
- जोरसे पकड़ छातोपर ठुडडो अड़ाने और नाकको 
नोकपर दृष्टि लगानेसे पझासन गंठता है। इससे 
समस्त रोग मिटता और पेटका अग्नि बढ़ता है। 
यह आसन वद आर सुक्त भेदसे दो प्रकारका | 
हे जो उपर कहा, वह बद्द है। केवल वाम 
उरुपर दक्षिण और दक्षिण उरुपर वाम चरण रख 
दोनो चरण पर दोनो हाथका तालु लगानेसे सुक्त 
पद्मासन पड़ता है। शिवस हिताके मतानुसार दोनो 
पैर चितकर दोनो उरुपर लगाने, दोनो हाथ चितकर 
दक्षिण उरुपर वास तथा वाम उरुपर दक्षिण हाथ 
बेठाने, नाकको नोकपर दृष्टि जमाने, दन्तमूलपर 
, जिद्धा अड़ान, चिवुक तथा वक्ष; उठा क्रमशः साध्यमत 
, नाकसे वायु खोंच पेटमें ठहराने ओर पोछे धोर-धीरे 
वायुको नाअसे हो निकालनेपर पद्मासन सजता है। 
इससे रोग इट जाता है। फिर दोनो उरुपर लिङ्गके 
नोचेसे दोनों पादतल मिलानेपर भो पद्मासन लगता 
है। पद्मासनसे योगोका समस्त काये सिद्द होता 
, और बन्धन छुटता है। 
४ भद्रासन । 
अण्डकोषके नोचे दोनो पेरको एड़ो उलटी लगाने, 
दोनो पेरके अंगूठे पोछेसे पकड़ जालन्धर बांधने और 
नाकको नोकपर दृष्टि जमानेसे भद्रासन बेठता है। 
इससे भौ सकल रोग नष्ट होता है। 
४ सक्तासन | 
मलद्दारपर वामपदको एड़ो रख उसपर दक्षिण 
यदको एड़ो जमाने और मत्यां तथा धड़ बिलकुल 
सोधा लगानेसे सुक्तासन बनता है। इससे कार्द सिचि 
होतो है। 
४ वचासन। 
दोनो जङ्घा वच्व-जैसो बनाने और दोनो पैर मल- 
. दारको दोनो भार लगानेसे वस्दासन होता है। यह; 
योगियोंको [सदि देता है। | 
६ ससिकासन। 
उभय जानु तथा उरुके मध्य उभयपदका तल रख 


आसन 


त्रिकोणाकार आसन बांधने और सोधे तोरपर खच्छन्ट्‌ 
बेठनेसे स्वस्तिक सजता हैं। शिवसंद्विताके मतानु- 
सार जानु तथा उरुके मध्य दोनो पदतल भलो सांति 
रख समान भावमें सुखसे वेठनेपर भी यह आसन 
लग जाता है। खस्तिकासनसे योगोका प्राणायामादि 
सकल काये सिद्द होता हैं। 
७ सिंहासन । 
पेरको दोनो एड़ी अण्डकोषके नोचे परस्पर विप- 
रोत भावमें पिछलो ओर अध्व मुख निकालने, दोनो 
घुटने मद्टोपर रख उनपर व्यक्त भावसे मुख उठाने 
और जालन्धरबन्ध बना नाकको नोकपर इष्टि जमा- 
नेसे सिंहासन लगता है | यद आसन रोगनाशन है । 
८ गोमुखासन | 
दोनो पेर मशेपर रख पोटझो दोनो ओर मिलाने 
और शरोर सीधा जमा गोपु जेसा उपरको मुख 
उठानेसे गोमुखासन गंठता है । 
र वीरासन। 
एक पेरको उरुपर और दूसरे पेरको पीछेको ओर 
रखनेके वोरासन बनता हे । 
१० धनु आसुन | 
दोनो पेर लट-जसे सोधे फंलाने श्रौर दोनो हाथसे 
पोठको घोर दोनो पेर पकड़ समस्त शरीर धनुःको- 
तरह टेढ़ा बनानेसे घनु आसन होता है। 
११ गवासन। 
सुदेको तरह चित हो मञ्घोपर लोटनेसे हो शवासन 
बन जाता है। इससे अम मिटता आर मन शान्त 
होता है। अन्य नाम स्तासन हे । 
१२ गुप्तासन। 
_ दनो घुट्नोके मध्य दोनो पेर खुब छिपा दोनो 
पर ऊपर रखनेसे गुप्तासन गंठता है। 
१३ सत्खासन। | 
सुत्त पद्मासन लगा दोनो कुइनौसे मत्या दबाने 
भौर चित हो पड़ जानेपर सत्स्या्न लगता है। 
१४ पयिमोत्तानासन। 
मशेपर दण्डाकार सोध्ने फेला दोनो पर दोनो 


~ a 
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आसन 


"भाग मध्य मल्या रखनेसे पश्चिमोत्तानासन पड़ता है। 
दोनो पेर परस्पर असंलग्न रुपसे फेला और इस्तद्दय 
"दारा भ्च्छोतरह पकड़ दोनो घुटनॉपर मल्या रखनेसे 
भी यद आसन जम जाता है। अपर नाम उग्रासन है। 
१५ गोरचासन | 2 
उभय जानु और उरुके मध्य दोनो पेर चित कर 
अप्रकाशित रूपसे जमाने, दोनो हाथ चितकर दोनो 
'शुलफ छिपाने और कण्ठको सिकोड़ नाककी नोकपर 
दृष्टि लड़ानेसे गोरक्षासन बनता है। इससे समस्त 
काये सिद होता है! 
१६ सत्स न्द्रासन । 
उदरको पोठकी तरह सीधा कर वाम पद 
: दाइने घुटनेपर जमाने, उसपर दाइनी कुइनौ लगाने 
और दाइने हाथपर सुख रख दोनो स्नूके मध्यभाग 


“पर इष्टि बढानेसे मत्स्येन्द्रासन ठइरता है। 
१७ उतृक्षटासन । 


दोनो पादको दद्दाङ्ग,लौ द्वारा यत्तिका पकड़ते 
“हये दोनो गुढफ शून्यमें ठहराने और दोनो गुन्‌फपर 
गुच्यदेश जमानेसे उत्‌कटासन लगता है । 
१८ सड़टासन । 
वास पद तथा वाम घुटना मट्टोपर रख और वाम 
“यढ्को दक्षिण पदसे लपेट दोनो घुटनोपर हाथ 
-बेठानेसे यह आसन जसता है। 
१९ मयुरासन। 
दोनो हाथके तालुसे भूमिको पकड़, दोनो कुद्दनो 
“पर नाभिका पाव लगा और सुक्तपद्मासनके न्याय 
'पाददय पोछिको भ्रोर उठा शून्यमें दण्डाकार सम- 
“भावसे खड़े डोनेपर मयरासन बंधता है। 
२० कुक्क टासन । 
किसो मब्चपर सुक्कपञ्चासन लगा दोनो घुटने और 
.उरुके मध्य दोनो. हाथ रख दोनो कुइनौपर टिकनेसे 
यह आसन सिद्द होता है। 
२१ कूर्मासन । 
अण्डकोषके नोचे दोनो गुलूफ परस्पर विपरीत 
. .भावमें रख गर्दन, मत्या चौर देह सोधाकर बठनेसे 


: कूर्मासन कहाता है। 


७३८ 


२२ उत्तानकूर्मासना 
कुकुटासन लगा और दोनो छाथसे गर्दनको 
पिछाड़ी पकड़ कच्छपको तरह चित हो जानेपर यह. 
द्रासन जमता है। 
२३ मर्ट्ुकासन। 
पदतलइयसे पोठके पर दोनो पदको हद्द अकूलि 
परस्पर मिलाने और दोनो घुटने सब्यख जमानेपर 
मण्डुकासन लगता है। टर 
२४ उत्तानमखण्ट््‌कासन | 
मण्डकासन लगा और दोनो कुइनोसे मल्या 
पकड़ मेंड़कको तरह चित हो पड़नेपर यह आसन 
निकलता है। 
२५ हक्तासन | 
. वाम उरुपर दक्षिण पद रख पेड़को तरह भूमि- 
पर सोधे तौरसे खड़े होनेपर दच्चासन बंधता ठै । 
२६ गरुड़ासन। 
उभय जक्घा तथा उरुद्दारा भूमि स्मशंपूईक सुस्थिर 
हो दोनो घुटनॉपर दोनों हाथ रखनेसे गरुडासन 
गंठता है। 
२७ इउवासन। 
दक्षिण गुल्फपर गुइप्रदेश लगा भौर उसको वाम 
ओर वामपद उलटे तोरपर रख भूमि छूनेसे ठषासन 
बेठता है। 
२८ शलभासन । 
अधोसुख लेट तथा इस्तदय छातोपर रख उभय 
इस्तके तालु दारा भूमि छुने और दोनो पद शुन्यमें 
आध दात ऊपर उठानेसे शलभासन सजता है। 
२९ मकरासन | 
अधोसुख लेट मझेपर छातो रख और पद्इय फेला 
दोनो हाथसे सत्था पकड़नेपर मकरासन पड़ता है। 
इससे अग्नि वद्धि होतो हे । 
३० उष्टासन। 
अधोमुख लेट दोनो पेर पोठपर ले जाने तथा दोनो 
हाथसे पकड़ने ओर उदर एव' सुख गाढ़ रुपसे 
आकुस्चित करनेपर उद्टासन जमता हे । 
३१ सजङ्गासन। 
पेरकै अंगूठेसे नाभि पर्यन्त भूमिपर रख दोनो | 
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हाथके तालु द्वारा भूमि स्मशेपूवेक सप के न्याय ऊपर 
को भोर मत्या उठानेसे भ्ुजड्रासन लगता हे। इससे 
भूख बढ़तो चौर बोमारो घटतो है। कुण्डलिनो शक्ति 
सो सुजङ्गासन सारनेसे प्रसन्न होतो है । 
३२ योगासन | 
दोनो पेर चितकर घुटने तथा दोनो दाथ चित 
कर इस आसन पर रखने ओर पूरक द्वारा वायु खंच 
कुम्षक करते इये नाकको नोक देखनेसे योगासन 
बनता है । इससे अच्छोतरह योगसाधन होता है । 
शास्त्रोक्त आसन दान करनके मन्त्र यह हैं, 
“पुरुष एवेद सबे' यङ्ग,त' यञ्च भाव्यम्‌ । उतारतेखशानो यदन्नं नाति- 
रोइति। (च्वि) ( पहले हाथमे पानो ले) “भासनमन्रस 
मैरुपृष्ठ ऋषि: सुतल इन्दः कुर्मों देवता आसनपरिंग्रहे विनियोगः ।”? 
( पात्रमें हाथका पानो डाल ओर क्ताच्ञजलि हो) 
“पधि लया एता लोका देवि ल' विष्छुना एता । 
तञ्च धारय नां नित्य पवित्र कुरु चासमम्‌ ॥? ( तन्त्र ) 
“षम महादिव्य' फणामणिसहस्रकम्‌। 
को टितयप्रतीकाश' रूहायासनमीश्वर ॥?? ( पुराण ) 
अआसनपरणो ( सं० स्त्रो० ) अपराजिता, किसो किस्मको 
जड़ो। 
अआसनसोल-वङ्काल प्रान्तके वसान जिलेका ग्राम। 
यह प्रक्षा’ २३" ४२ उ० ओर द्वाघि० ८७° १ पूः 
पर अवस्थित है। यहां इष्ट-इण्खियन-रेलवेका बड़ा 
शेशन बना है। आसनसोलसे कितना हो कोयला 
रानोगच्छ जाता है। 
आसना (सं० स्त्रो०) आस-युच्‌ अण-टाप्‌। स्थास- 
अन्यो यच । पा ॥३१०७। १ स्थिति, उपवेशन, कयास, 
रास, बेठक। ( हिं० क्रिश) २ उपस्थित रहना, 
होना। ( पु० ) ३ जोवकह्ुम, दोपहरियाका पेड़ । 
आसनादि (सं० पु०) आसनसादिण्स्थ, बचबो०। 
तन्द्रोक्त पूजाङ्ग उपचार | यथा,--१ आसन, २ स्वागत, 
३ पाद्य, ४ अर्घ्य ५ आचमनोय, ६ मधुपक ७ आचमन, 
८ खान, ८ वचन, १० धाभरण, ११ गन्ध, १२ पुष्प, 
१३ धप, १४ दोप, १५ नवेद्य और १६ वन्द्न । 
आसनो ( स० खो०) भास आधारे लुप्ट्न्ङोप्‌। 
१ विर्पाण, दुकान्‌ । 


२ स्थिति, गरा स), उडा ८0॥05 छ राहन ०५ नक बास आसपास वगरे रहे |?” 


आसनपण्ो--अआसपास 


“आसनी विपणौ स्थित्याम्‌।! (मेदिनो) ३ छोटा आसन, दुलोचो, ५ 
तिपायो वगु रद्द । 

आसन्द (स'० पु० ) आसोदत्यस्मिन्‌, आ-सद आधारे 
घञ्‌। १ वासुदेव, परब्रह्म। २ खट्टाभेद, किसो 
किस्मका पलंग । “भासन्दो वासुदेवे खात्‌ खझ़भेदे च योषिति। ` 
( सेदिनो ) 

आसन्दिका (सं° स्त्रो० ) छुट्र खट्टा, पलंगड़ो। | 
सासन्दो ( स ० स्त्रो० ) आसद्यतःस्याम्‌, आ-सद्‌ 
निपातनात्‌ गारादित्वात्‌ ङौप्‌ । १ लघुखड्टिका, छोटा 
पलंग । २ कुरसो, आराम कुसी । 

अआसन्दोवत्‌ (सं त्रिः) आसन्द अस्यथ मतुप्‌, 
सस्य वत्रम्‌। १ आसन्दोयुक्त, जिसके पलंग रहे। 
( पु० ) आसन्दोमान्‌ ! ग्रामविशेष। ( खो०) ङोप्‌। 
आसन्दोवतो । 

आसन्न (सं° त्रिश) आ-सद-क्ष । १ निकटस्थ, नजूदोक, 
लगा हुवा। “समीपे निकटासन्नसन्निक्नट्सनौड़वत्‌।१ ( अमर )- 
(पु० ) २ अस्तगत सूय, गुरूब होनेवाला आफताब। 

आसन्नकाल ( स० पु०) आ सम्यक्‌ सोदति यत्न; 
झआ-सद-क्त, प्रादिसमा० । १ स्त्य्‌ काल, मोतका वक्त । : 
( त्वि’) २ प्राष्त-समय, जिसके त्राख्रो वक्त आये। 

आसत्रतरता (सं० क्यो० ) अधिकतर नेकय्य, ज्यादा 
नजुदोको । 

आस्ता (सं० स्तो० ) सामीप्य, नजुदोको । 

आसन्नप्रसवा (सं० स्तो० ) प्राप्त-प्रसव-वेदना, बच्चा, 
देने या जननेवालो औरत। 

आसन्नभूत “(स० पु०) वर्तमान भूतकाल, माजो- 
क्रोब, हालका गुजुरा हुवा जुमाना। जैसे,-पैंने 
कविता बनायो है, आपने लेखनो उठायो है, उसने 
बात चलायो है। सामान्य भूतको क्रियाके भागे हूं, 
हो, है वा हैं लगानेसे भासनरसूत बनता है। 

आफ ( वे ° त्रिः) आस्ये भवः यत्‌। सुखभव, 
सु'इमें रइनेवाला । 

भासन्वत्‌ (६० त्विः) उपस्थित, सौज, हाज़िर। 
(पु०) आसन्वान्‌ ( स्त्रो० ) चासन्वतो | 

आसपास ( चिं० क्रिश वि०) १ समीप नजदोक, 


( ग्रोपति ) « 


आसफ्‌ उद्‌-दौला--आसफ खान्‌ ७४१ 


(वि० ) २ निकटख, करोब, लगा इवा। (पु०) 


: ३ प्रतिवेश हससाया, प्रडोसो । “बाप गये और भासपास |” 


( लोकोक्ति ) 
आसफ्‌ उदु-दौला--१ अवध-नवाब शुजा-उद्‌-दौलाके 
ज्येष्ठ पुत्र। १७७१ ई०के जनवरी मास इन्होंने अपने 
पिताका उत्तराधिकार पाया और फेजाबाद्के बदले 
लखनऊको अपने राज्यको राजधानी बनाया । १७८८ 
ई०को सन्धिके अनुसार यह पांच लाख रुपये ईष्ट- 
इण्डिया कम्पनोको प्रतिवतूसर देनेपर राजो इये थे। 
उपरोक्त प्रबन्धके बाद अयोध्या प्रदेश शान्त पड़ा और 
राज्य दिन-द्नि बढ़ने लगा। कुछ समयके उपरान्त 
सर जोन शोर गवरनर इये थे। उन्होंने छल-बलमें 


नवाबसे अधिक घन पानेकी चेष्टा को । सहज रीतिसे 


कुछ मिलते न देख सर्‌ जोन शोर साइवने नवाबकी 
विना अनुमति मन्त्रो महाराज झावूलालको पकड़ 
लिया। झावूलाल हो भ्रथेलामके पथमें कण्टक समझे 
गये थे। आसपुद्दोला रङ्ग-वेरङ्ग देख साढ़े पांच लाख 
रुपये नकद अधिक प्रति वर्ष देनेपर राजो इये । कुछ 
दिन बाद किसो कारण वश यह्ट विशेष रूपसे भ्राइत 
किये गये थे। १७८७ ई०को २१वीं सितम्बरको 
आसफुद्दौला मरे ओर अपने बनाये लखनऊके इमाम- 
बाड़ेमें गड़े। इन्होंने उदू और फारसो भाषाम एक 
दोवान्‌ बनाया है। आसफुद्दीला बड़े दानो रहे। 
अभोतक लोग कहा करते हैं,--“जिसे न दे मीला, उसे दे 
- आसफुद्दौला।” (लोकोक्ति ) 

२ नवाब असद खान्‌ । सिवा आसफुदहौलाके इनका 
दूसरा उपाधि जुसुलतुलसुल्क रहा । तुको में इनका 
व'श प्रसिद्द है। असद खान्के पिता इरान-सस्बाट 
शाह बअब्बासके अत्याचारसे भारत भाग आये थे। 
जहांगोर बादशाइने उन्ह ऊ'चे पदपर बठाया, जु.ल- 
फिकार खानुका उपाधि प्रदान किया और अपनो 
बेगम नरजहान्‌के सम्बन्धोको किसो लड़को व्याइ 
दिया। असद खान्‌को पहले इब्राहीम काइते थे। 


शाहजहांने शीघ्र हो ध्यान दे अपने वजीर आसफ | 
खानकी लड़कीसे इनका विवाद करा दिया। १६७१ । 
इ ° अर्थात्‌ आलमगोरक १५ वें वषतक यह वख शोके 
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पदपर प्रतिष्ठित रह । फिर इनका अधिक सम्मान 
बढ़ा था। पहले 8००० और पोछे ७००० सवार 
असद खानको खिदमतमें रहने लगे। मन्वो तथा 
ऊचे दरजेके भ्रमोरका पद भो मिल गयाथा। बहादुर 
शाइके समय -यह वकील-सुतलक घौर इनके लड़के 


इस्माईल अमोर-उल्‌-उमरा जु.लफिकार उपाधिके 


साथ मोर बखूशो बने। किन्तु फरुखुसियारके 
सिंहासनारूढ़ होनेपर असद्खान्‌ अपमानित इये 
थे। इनको जायदाद जब्त कर लो गयो। इस्माईल- 
का वध इवा था । उस समयसे असदखान्‌ नजुरबन्द्को 
तरह थोड़े भत्तेपर अपना जोवन बिताने लगे। १७१५ 
ई०को इनको सत्यु हो गयो । 
अआसफ्‌ खानू--१ अकबरके समयवाले एक सम्धान्त 
व्यक्ति। इनका उपाधि अबदुल मजोद रहा। १५६५ 
ई०को इन्होंने बु'देलखण्डके प्रान्तभागमें नमंदा-तीर 
गढकोटपर आक्रमण मारा था। उस समय रानी 
दुर्गावती गढ़कोटको अधोश्वरों रहों । उन्होंने ससेन्ध 
आसफख,न्‌के विरुद्ध अस्त्र उठाया। किन्तु इनकी 
गूढ़ नोतिसे वह हार गर्यो थों। आसफख,नुने उन्हे 
पकड़ेनेकी चेष्टा चलायो। दुर्गावतोने सम्मान बना 
रखनेको खड्टाघातसे अपना शिर काट डाला था। इन्हे 
दुर्गावतौको अतुल सम्पत्ति मिल गयो। सम्मत्तिके 
अधिकांशको आत्मसात्‌ करनेके लिये चेष्टा चलो । 
किन्तु गुप्तकाण्ड पकड़ जानेसे यह विद्रोचो बन गये 
थे। फिर भो चित्तोर जोतनेपर वहां इन्हे जागोर मिलो। 
२ मिला बदो उज्जसान्‌के पुत्र । लोग इन्हें मिर्जा जाफर 
वेग कद्दा करते थे। काजवोन्‌ नामक स्थानमें इन्होंने 
जन्म लिया। १५७७ ई०को आसफूखान्‌ भारत आये 
थे। इनके मामा अकबर बाद्शाइके अमात्य रहे। 
उन्होंके अनुरोधसे यह वख्शोगोरोके कायम नियुक्ष 
इये थे। इनके मासाका उपाधि भो आसफुखान्‌ रहा। 
उनके मरनेपर इन्हें वक्षो उपाधि सिल गया। पहले 
इन्हें अलिफुखान्‌ कहते थे। यह कवि भीर सुपण्डित 
रहे। सुला अहसदके मरनेपर इन्होंने अकबरके 
आदेशसे “तारोख्‌-अलफौ' नामक ऐतिहासिक ग्रन्थ 
लिखा। १४०८ इको अकबरने इन्हे प्रधान मन्यो 
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७३२ आसबन्द--आसंमांनो फ्रमानौ 


बनाया था। जहांगीर बादशाइके राजत्वकाल “्ासमान्‌का थूका सु'हपर आवे i” (लोकोक्ति) 
झासफखान्‌को सहासबस्मान मिला। इनका बनाया | आसमान्‌ पै अत जतक ( हिं» क्रिश) अभिमान 
“शौरौन्‌ या खुशरो' नामक एक उतृक्षष्ट काव्य विद्यः | देखाना, अपनो बड़ायीका डङ्का बजाना। 
मान ढे १६ १२ ई०कों आसफखान्‌ मर गये । असमान्‌ पे खंचना, आसमान पे चदन रखना देखो । हु 
३ नरजद्दान्‌ वेगमके भाई चौर सप्रसिद्द सन्दौ | आसमान्‌ पे दिमाग़ होना ( हिं० क्रिश) अभिमानमें 
एतमादु-उद्‌-दौलाके बेटे। ` नाम अबदुल हसन रहा। | चर I सनमानौ हा । क 
' सिवा झासफखान्‌कै एतक,द खान्‌, एमोनुद्दौला प्रति MU SRT) 
इन्हें कई उपाधि मिले थे। १६२१ ई०को एतमाद- | घासमानमें छेद होना ( हिं० क्रि० ) अतिदृष्टि पड़ना, 
उहोलाके मरनेपर बादशाह जहांगोरने इन्हें मन्त्रो | शदौद बारिश आना, खू ब जोरसे बरसना । 
` बनाया। इनको कन्धा अज्‌ मन्द वानो वेगम या | झसमान्में थेगलो लगाना ( हिं० क्रि० ) अपने कांये- 
. मुमताज महल थाइजहांको व्याही थों। सिवा | को अति निपुणतासे करना, बादल फाड़ना । 
मुमताज सहलके शायस्ता खान्‌, सिजी मसोड, मिर्जा आसमसान्‌से गिरना (हिं० क्रि) १ आकाशसे आना, 
` डुसेन और शाइनवाजखान्‌ चार लड़के रहे। १६४१ | फलकसै ट्ट पड़ना। २ विना खम प्राप्त होना, अचा- 
इ०को १०वीं नवस्बरको आसफखान्‌ मरे ओर लाहोर | नक पा जाना। २ तुच्छ समना, कटू न करना । 
नगरके सम्मुख रावो किनारे गड़े। आससान्‌से टकर खाना ( हिं० क्रि० ) अत्यन्त विशाल 
४ भाएफखान्‌ जाफर वेगके चचे और आका | दोना,वुलन्दोमें सबक्‌त ले जाना, आकाशको चूसना । 
सुल्लांदके वेट। अकबर बादशाहके समय यह बख शो | आससान्‌से बातें करना, आसमानूसे टक्कर खाना देखो । 
' रहे। १५७३ ईण्को गुजरातसे जोतकर आनेपर | ्रासमानो ( फा० विश) १ आकाशोय, फलकी । 
 आसफूने अव्यास खान्‌ उपाधि पाया था। १५८१ | २ आकाशवण, नोलगू, आवो । २ आकस्मिक, नागहां, 


इई०को गुजरातमें इन्होंने शरोर छोड़ा। प्रचानक। ( खरो») ४ छनो इयो भांग या ताड़ो। 
आसबन्द ( हिं० पु० ) सूत्रविशेष, एक धागा | पटवे | ५ कार्पासभेद्‌, मित्रकी एक कपास । 

टून्‌'में बांध इसके सहारे आभूषण गू थते हैं। भससानो गुंजुब (फा० पु०) देवो अनथं, फलकसे 
आसमान्‌ ( फा० पु० ) १ आकाश, फलक । २ वैकुण्ठ, | ट्टो इयो बला । 
 बिहिश्त । “लंगड़ी कशे आसमान्‌ पे चोंसला ।? ( लोकोक्ति) असमानो गोला, आरसमानौ गृज,ब देखो । 


आाससानुके तारे तोड़ना, थासमानून देगबो लगाना देछो। | आसमानो तोर ( फा० पु०) १ व्यधै कार्य, बेफायढा 
आसमानु-खोंचा ( डि० पु०) उत्थ च पदाथेविशेष, | काम। २ द्यापटू, नागहां गुजुब । 
कोयो बहुत ऊंची चोज्‌। लम्बे लग्ग या धरहरे, ऊंचे | आासमानी थपेड़ा, आसमानो ग॒ज.ब देखो । 
` आदमो घोर बइत बड़ी नेवाले इक को भासमान्‌- | आसमानी पिलाना (हि० क्रिश) ताड़ो या छनो 
खोंचा क्त हैं । भांग पिलाकर मत्त बनाना, सबजोके नशेसे उर 
आससान्‌ ताकना (हिं० क्रिश) भाकाशको ओर | कर देना । है 
देखना, फुलकपर निगाह लड़ाना। आसमानो फ्रमानो ( फा० खो») १ अतिवष्टि भ्रथवा 
आससान्‌ पर चढ़ाना ( हिं० क्रि०) १ उत्‌कषे देना, | अनाव्वष्टिके कारण आयो 'हयो आपद्‌, जो मुसोबत 


'बढ़ाना। २ व्याजस्तुति करना, चापलूसो देखाना, । ज्यादा बारिश होने या पानो न बरसनेसे पडो त 
पुसलाना । ) दु 


२ लेखप्रमाण और पइका एक पद दस्तावेज चौर 
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आससुट्र--आसाद्य 


"वसूल करनेस जमोन्दारोंको जो नुकसान्‌ उठाना 
पड़ता, उसे काशतकारोंसे वसूल करनेके लिये यह 
लफज दस्तावेजों ओर पट्टोंमें खिखा जाता था। 
३ भूमि करके अंश-जेसा निरूपित अधंदण्ड तथा 

अपहार, तखुसोना किया इवा जु. मांना भौर जबतो। 
यइ गढ़बालमें चलतो है । 

-आससुद, आसमुद्रात्‌ देखो । 

आससुद्रात्‌ (स० अव्य० ) समुद्र पर्यन्त, बइरके 
फैलाव तक। ; 

आसस्बाध ( सं० बि०) आ समन्तात्‌ सस्वाधा अत्र। 
निरुड, घिरा इवा । 

असय ( हिं० ) आशव देखो । 

आसया (६० अव्य० ) सङ्घतिमें, निकट, उपस्थित 
होकर, साथ-साथ, मिल-जुलके । 

आसर ( हिं० पु) १ आशर, राक्षस, आदसखोर। 
२ दशसुद्रा, अशर, दश रुपये। उत्ता अर्थमें प्रायः 
कसाई इस शब्दको व्यवहार करते हैं। 

आसरना (ईहिं« क्रिश) आश्रय ग्रहण करना, सहारा 
०कड़ना। 

“आसरा (8० क्रि’) १ विश्वास, एतबार, भरोसा । 
२ आशा, उम्म । “अपने पास पेसा तो पराया आसरा केसा !” 
(लोकोक्ति) ३ रचा, छिफ़ाजृत। 8 शरण, पनाह। 
५ आय्यदाता, सहारा देनेवाला । ६ साहाय्य, मदद । 
७ काका इरिंत्‌ तथा छदुस्तर, होर। यह संस्कृत- 
के ग्रायय शब्दका अपस्त्रंश है। 

- आसरा तकना ( हिं० क्रि’) प्रतीचा करना, राइ 
देखना । “शेज फ.लोंकी मे विळा रक्त । 

जौर पड़ी उसका आसरा तक्क,' ॥” ( विरह ) 

- आसव ( सं० पु०) आसूयते, आ-स्‌ कमेणि घण । 
१ अभिषव, अकं कशो, चुवाव । “चासबोऽभिषवः। (ईन) 
२ अभिंषवणोय मद्य, चोनो या युड़को ताजो शराब । 

“बेश्यसासवः सौधमे दको जगलः समौ।' ( अमर ) 
“द्यचरच:पिशाचात़्' सदा' मांस सुरासवम्‌ | 
तदब्राह्मणेन नाचव्यं देवानामत्रता इविः॥” ( मनु ११२६ ) 
३ भरिष्ट, जौशांदा, झोंटो । भरिष्ट देखो। (वे०) 


--8 उत्तेजन, जोश । 
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आसवदु ( स० पु०) १ असनहक्ष, असनेका पेड़। 
२ तालहच्ष । 

आसवद्ुस, भासवद्व देखो! 

आसवो ( स'० त्वि’) आसवपान करनेवाला, शराब- 
खोर। 

खासा (स० स्त्रो०) आ-सो-अडः। १ अन्तिका, 
निकट, कु.बं, नजुटोको। ( हिं० ) २ आशा, उन्मेद। 
२ असा, साँटा, डण्डा । ` 

आसा अहोर--दाचिणात्यके एक ग्वाला-सरदार। सन्‌ 
ई०्के १४वें शताब्द इन्होंने टाचिणात्यमँ असोरगढ 
नामक एक दुग बनाया था । प्रायः दो सस्र अनुः 
चर आसाके साथ रहे। असोरगढ़ भारतोयोंके 
हाथका बना सबसे अच्छा और मजबूत किला है । 
पशरक्षाके लिये पर्वत सुट्टढ भित्तिसे वेष्टित है। 
खानृदेशके सुसलमान-सरदार मालिक नसोरने इन्हें 
धोकेसे मार असोरगढ़को अधिक्रार किया और 
किलेका बाकी काम तमान बनाया। दो शताब्द बाद 
अकबरने असोरगढ़ और कुल नोमारको जोत लिया 
था। १८१७ ई०को यह खान अंगरेजों के हाथ लगा । 

आसाढ़ ( हिं० ) आषाढ़ देखो । 

झासात्‌ (स ० अव्य०) निकट, समोप, नजदीक, 
पास । 

आसाद (वे० पु०) पोठोपधान, मसनद, गहो । 

आसादन ( सं० क्वो०) आ-सदु-णिच-लुप्द। १ सन्नि- 
धापन, स्थापन, रखायो। २ आसन्नता-सम्पादन, मेल- 
मिलाप। ३ मदन, इसला। ४ प्राप्ति, हासिल । 
५ पूरणकरण, कमालियत । 

आसादयितव्य ( स० त्रि) १ भ्राक्रमण किये जाने 
योग्य, जिसपे हमला पड़े । 

आसादित (सं० ब्रि’) भ-सद्-णिच्‌-ह्-इट । १ निकटो- 
छत, नजुदोक लाया इवा । २ प्राप्त, हासिल किया 
डुवा। २ आयोजित, लगाया इवा । ४ सन्निधापित, 
रखा इवा । ५ सम्पादित, पूरे तोरपर किया इवा। 
दै कामकेलि आसक्त, जो ऐयो-इशरतमें डूबा हो। 

“लब्ध प्रास' विन्नः भावितमासादिवच सूतस ।? (अमर ) 


CC-0. Jangamwadi Math ००भासावा (स. ब्रि), आ-सदू-णिच्‌-यत्‌ ॥ १ प्राप्य, 
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इडासिल होने काबिल। ( अव्य० ) च्यए। २ प्राप्त 
करके, पाकर । “ ससुद्रलासादा भवत्यपेया।” ( रघ ) 
आसाधन (स'० क्वो०) प्राप्ति, पूणता, हासिल, कमाल । 
आसान ( फा० वि०) १ सरल, सोधा। “नियत साबित 
मन्निल आसान!” (छोकोक्ति) २ अबाधित, अप्रतिबद, 
बेमुवाखजा, बेसुतालबा, जो रोका न गया हो । 
आसान सरना (हिं क्रिः) १ सरल बनाना, 
चिकनाना, युल बांध देना । २ खतन््रता देना, आजादो 
बखूशना। ३ छोड़ाना, बोझ उतारना। 
आसान होना ( हिं« क्रिश) सरल लगना, सुशकल 
न देख पड़ना । -२ बहना, धारके साथ तेरना। 
आसानो (फा० खौ०) १ सरलता, सुशकल न 
पड्नेकी हालत, बच्चोंका खेल। २ साध्यता, उप- 
पादाता, उ कूपिकोरो, इमकान्‌। २ खतन्त्ता,चाजादी, 
चिकनापन। ४ सुख, आराम, चेन । 
आसापाला (ईहिं० पु०) ठच्चविशेष, एक दरखूत। 
आसाम--भारतवर्षका एक सीमान्त प्रदेश। यच 
बङ्गालसै उत्तर-पूव, अक्ता० २४° ० एवं २७" १७ उ० 
' और द्राधि० ८०" ४५ तथा ८७" ४ पूरके बोच अव- 
स्थित है। चेत्रफल कोई ४६२४१ वगेसोल लगता 
है। खासो पहाड़के शिलांग नगरमें चोफ-कमिशनर 
रहते हैं। यद्दांके अधिवासो आहोम कहाते हैं। 
उन्होंके नामसे इस प्रान्तका नाम आसाम पड़ा है। 
आसामसे उत्तर हिसालय, उत्तरपूथ मिशमो 
पहाड़, पूर्व ब्रह्मदेशका पर्वत, ट्चिण लुशाई पहाड़ 
तथा बङ्गालका टिपरा जिला और पश्चिम मेमनसिंड, 
रङ्गपुर, कोचविद्दारराच्य और जलपाईगुड़ो ज़िला है। 
'सुख्य आसाम अथवा ब्रह्मपुत्रको अधित्यका ४५० 
मोल लस्बो और ५० मोल चौड़ी समतलभूमि है। 
सिवा पखिमके बाकी तोनो घोर ऊ'चे-ऊंचे पहाड़ 
खड़ हैं। ब्रह्मपुत्रनद पूवेसे पश्चिमकों बहता है। 
जापसो पर्वतको शिखा १२००० फोट ऊंची है । 
- आसामके पवतॉमें कोयला, लोहा और चनेका 
कछड़ खूब होता है। पहले पहल १८८४ ड््को 
रेल चलो थो । माकूममें मद्टोका तेल भी निकलता है। 


 गकतनो हो पहाड़ी नदियोंमे सोना पया ररा, है ४ ८०मैयण्बायबार 


आसाधन--अआसास 


वन्ध पशवॉमे दाथो, गेंडा, चोता, बघेरा, भालू,. 
इरिण, भेंसा और गो प्रधान है। आसामको सेस 
बहुत भच्छो होतो है। हाथो पकड़नेका ठेका सर-- 
कार उठातो है । 

आसासमें आहोम, चूटिया, नागा, खासो, गारो, 
मिकिर, कछाड़ो, लालुङ्ग, राभा, चाजोङ्ग, खामतो, 
मोरो, डफला, अबर, मणिपुरो, मदद्दो और कुको लोग 
रहते है। तत्तत्‌ गब्द्मै विवरण देखो। वतेमान आसाम 


' भाषा सेथिल और बंगलासे बनो है। पहाड़ियोंमें 


रहनेवालो जातियां अपनो हो बोलो बोलतो और 
चाल चलतो हैं। विभिन्न जातियोंके साथ विवाइ- 
प्रथा प्रचलित हे । 

सबसे पहले ब्रह्मपुत्र अधित्यकापर ब्राह्मणों, चत्रियों 
तथा कायस्थोंका वास इवा। $०को १३ वें ओर १४वें: 


. शताब्द कमतापुरके राजावोंने गोड़से ब्राह्मणों और 


कायस्थोके ले जाकर कामरूपमें वसाया था। कमतापुर 
तथा कोचविहार देखो! १६वें शताव्दके प्रारम्भकाल कोच- 


. नुपति विश्वसिंह और ततूपुत्र नरनारायण दारा 


प्रतिष्ठित ब्राह्मण कामरूपो कहाते हैं। ऊपरो 
आसामके ब्राह्मणादि उच्चजाति विष्णुपूजक और 


„ महापुरुष शझहरदेव, दामोदरदेव तथा हरिदेव प्रव- 
. तित सम्प्रढायुक्व हैं। शइरदेव चोर दामोदरदेव देखो । 


१७वें शताब्द आाइोम भो गोविन्द ठाकुरको पूजते 
थे।. निल्नप्रान्तमें शिवपूजक तान्त्रिक रहते, जो 
अपनेको नदोयेके ब्राह्मणोंका वंशज कहते हैं। १७वें 
शताब्दके समय आहोम-न्टपति रुद्रसिंहने उन्हें लाकर 
बसाया था। सुरसा अधित्यका और सिलइटम 
मुसलमान बहुत हैं। 


आसास -प्रान्त कृषिप्रधान स्थान है, वाणिज्यव्यव- 
सायका अधिक प्रसार नहीं। मारवाड़ो यहांका माल 
बाहर भेजते भौर बाइरका माल यहां संगाते हैं 

भासाममें चावल और सरिसों अधिक उपजता है। 
सिलइट तथा ग्वालपाड़ेमें सन. और पहाड़ो प्रान्तमें 
रुयोको खेती होतो है। खासी एव' जयन्तिया पहाड़ो- 
के नोचे भालू, नारङ्गी.भौर तेजपात लगाते है। युरो- 
कास*कॅश्से'हें । १८२३ ई०को सिष्टर 


आसाम 


राबट ब्रूसने-ऊपरो आसामके वनमें चायके पेड़ पाये 
थे। अन्तको लाट अकलेण्डने चोनसे कृषकादि बोला 
चायकी खेतो कराना आरब्म किया। १८३८ ईको 
पहले पहल लखोमपुरमें चायका बागु लगा था। 
चाय देखो । 


गोहाटोसे शिल ग और ब्रह्मपुत्रके दक्षिण किनारे 
किनारे पक्की सड़क गयो है । १८७२ ई०को शिल'गसे 
चेरापूजोको नयो सड़क निकलो। १८८३ ईन्को 
जोरहाट और कोकिलासुखके बोच ड्रामवे चलो थो । 
१८८४ इको डिबरूगढ़ और दमदमेके बोच रेलवे 
निकलो। इसको शाखा माकुमको गयो थो। किन्तु 
आसामका प्रधान साग ब्रह्मपुत्रनद हो है। प्रति 
सप्ताह कलकत्ते से डिवरूगढ़ जहाज जाता-आता है । 

आसामका जलवायु आदर है। आधे मयो माससे 
ग्रक्षोबर तक वष्टि होतो है । जाड़ेमें दिसम्बर भर 
जनवरो मास सवेरे कुइरा बहुत पड़ता है । वांयु 
प्राय: उत्तर-पूर्वसे चंलता है। सूकम्पर अधिक आता 
है। चेरापूजोमें जितनो दि होतो, उतनो एथिवो- 
पर दूसरे स्थान नहों पड़तो। खाख्यकी दशा अस- 
न्तोषजनक है। ब्रह्मपुत्र अधित्यकामें मलेरियेका 
प्रकोप रहता है। 

१८७४ ईण्को आसाम बङ्गालसे निकाल चोफ 
कमिशनरके अधीन नया प्रान्त बनाया गया था। ब्रह्म- 
पुत्र एव' सूरमा अधित्यका और मध्यस्थ पावेत्य प्रान्त 
तीन प्रधान विभाग हैं। बोचमें पूवेवड़ और आसाम 
बज़ालसे प्रथक्‌ और एक छोटे लाटके अधोन हो 
गया था। किन्तु दो वर्ष बाद फिर पूर्ववडू पहल 
की तरह बङ्गालमे मिला ओर सिलहट शहरके 
साथ आसाम चोफ कमिशनरके अधोन पडा । 


प्राचोन काल कामरूपमें भगदत्तव श, वाणव श्च तथा 


अपरापर इहिन्दुवॉका राज्य रछा । प्रागज्यो तिषपुर 
वा गौडाटी राजधानी थो। योगिनोतन्त्र्म इसका 
विशेष विवरण लिखा है। कोचबिहारु काग तजा 
प्रागृष्योतिष गब्द्मै विसुत विवरण द्रव्य है। गौद्दाटोसे तेज- 


पुरतक प्रासादों और मन्ट्राँका जो ध्व सावशेष 
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लताका सुइढ़ प्रमाण है। इनके १२वें शताब्द 
तक भगदत्तव'शोय वर्माराजका प्रताप अक्ष॒ुस था। 
इ०्के १४व शताब्दमें मेचव'शका अभुग्रदय इवा। 
कोचविह्ठार तथा बिजनो और सिद्लोके राजा मेच- 

वंशज मालम पड़ते हैं। कोचविहार शब्दमें इतिहास देखो । 
पोछे पूवेसे आहोम और पश्चिमसे मुसलमान 
कासरूपपर कपटे थे। आहोम सम्पूणं अघित्यकाके 
बाहर भोतर अपना राज्य प्रतिष्ठित करनेमें सफल . 
इथे । सम्भवतः वह ब्रह्मदेशके मोमियट खानसे ई०के 
७म शतकमें आये थे। ई०के १३ व शताब्द पहले 
पहल आइोम अघित्यकामें अधिकार जमाया। यह 
वड़े वोर रहे। १२२८ ई०को उन्होंने आसाम आक्र- 
मण किया। १४०७ ई०को चुनइमफा नृपतिने सिहा- 
सन पर बेठ इिन्दूधमंको दोक्षा लो। उनके बाद 
चुचेङ्गफाने १६११स-१६४९ ई*्तक राज्य किया। 
उन्होंने शिवसागरमें शिवमन्दिर बनवा इिन्दुधमंको 
अपने राज्यमें फला दिया था। १६५० ई०को राजा 
चुतुमलेके सिंहासनारूढ होनेपर भोरङ्गजेबके चतुरं 
सेनापति सोर-जुमलेने आसामको आक्रमण किया । 
किन्तु आहोम झुसलमानोंको मारते-मारते ग्बालपाड़े 
तक खटेर लाये थे। आइोस राजावॉमें सबसे बड़े रुद्र- 
सिंह रहे, जो १६०५ ई०को गद्दोपर बेठे। द्रङ्कके 
सेच-न्पतियों और मोवामारियोंने जव गोरोनाथ 
सिंहको गहोसे उतारा, तब १७८२ ई०को कुछ सिपा- 
हियोंके साथ कप्तान वेल्‌शका यहां आगमन इवा । 
तव ब्रह्मदेशवासो कठोर शासन करते थे। अन्तको 
१७०४ इ०के समय अंगरेजो तथा ब्रह्मदेशवासियोंके 
बोच युद्द चला और १८२६ ई०को २४वो फरवरोको 
यन्दवूको सन्धिके अनुसार आसाम अंगरेजोंके हाथ 
पड़ा। निल्न विभागमे अंगरेजो प्रबन्ध किया, किन्तु 
अघित्यकाका ऊपरो अंश १८३२ ई०में पुरन्दर सिंहको 
सौंपा गया था । आहोम शब्दम आहोमराजव थका परिचय द्रव्य है । 
पुरन्द्र सिंहके राज्यका प्रवन्ध ठोक तौरसे कर न 
सकनेपर १८३८ ई०को वह अंश भो अंगरेजोंने अपने 
राज्यमें सिला लिया । १८६५ ई०को हो इष्ट इण्डिया 
बङ्गालके साथ सिल्ट झौर म्वालपाड़ा 


देखनेमें आता, वो प्राचीन डिल्ळू हातरी, विः ०कस्मनोने बह by eGangotri 
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दोवानो बस्‌ शिशके मुताबिक पाया था। १८२० इ०- 
_ को राजा गोविन्दचन्द्रके मरने ओर कोई उत्तराधि- 
कारो न रहनेसे कछाड़का समंतल भाग भो अंगरेजोंके 
हाथ लगा। १८५४ ई०को तुलाराम सेनापतिके देश- 
पर अंगरेजो अधिकार जमा। १८६६ ईको समा- 
गुटिङ्ग नागा पर्वतका हैंड क्वाटर बनाया गया था। 
. १८७९-८० ई०्को सामरिक अभियान भेजने और 
काटिसा अधिकार करनेपर अङ्गामी प्रान्तके सध्य 
_. हेड काटेर प्रतिष्ठित किया और उत्तर कछाड़ तथा 
. नवगामूपर दुर्दान्त लोगोंका आक्रमण करना रोका 
. गया। १८८२ ई०को सोमा निद्दारित कर अंगरेजोंने 
सदाके लिये नागा पर्वत अपने राज्यमें मिलाया 
अआसामो ( हिं० वि० ) १ आसामदेशसे सम्बन्ध रखने- 
वाला, जो आसामसे ताजक रखता हो। (पु०) 
२ आसामका भ्रधिवासो, आसाममें रहनेवाला 
शख स। ( खो”.) ३ आसाम प्रान्तको भाषा, आसाम- 
. को बोलो । भासान तथा असामी देखो। 
आसायश ( फा० खो०) सुख, आराम, सुबोता । 
आसार ( स० पु०) आ-स्-घञ्‌। १ धारासम्पात, 
० गइरो बारिश । 'ारासस्पात आसार: |? ( अमर )२ प्रसरण, 
“दौड़। २ सेन्यको सकल दिक्‌ व्याप्ति, फोजका चारो 
: भोर जमाव। आस्रियतेऽनेन, करणे घज्‌। ४ सुद्ददु- 
. वल, दोस्तको फौज । ५ द्वादश राजमण्डलके मध्यस्थ 
. राजविशेष। “आसारो वेगवद्दष* सुदठदवलप्रसारयोः।? (हम ) 
दादशमण्डलमें युद्दक समय आत्मसण्डल, रिपुमण्डल, 
- सुद्वट्मण्डल, शत्र मित्रमण्डल, मित्रमित्रमण्डल तथा 
मित्ररिपुसण्डल आगे और पाष्णि गराइ, आक्रन्द, 
आसार, आक्रन्दासार, निग्रहशज्ञमध्यस्थ, अनुग्रहशक्त- 
` मध्यस्थ एव निग्महानुग्रह्रशक्ष उदासोन पोछे रहता 
_ है। ६ षडूविशति रगण दारा रचित दण्डक छन्दो- 
: विशेष । भारा देखो। ७ मोजन, खाना, रसद। (झ० 
' ८ चिह्न, निशान्‌। 2 आयाम, चोड़ायो। 
'आसारण (सं० पु०) हक्षमेद, एक दरखत । 
आसारित (सं० क्लो« ) वेदिक गान विशेष । 
आसाव (व० शु) स्तोता, तारीफ़ करनेवाला 
, खस । (सायण) 


आसामौ--आसिनासि 


आसावरो (हिं० स्त्रो) १ कपोत विशेष, किसी 
किस्मको कबूतरो । २ रागिणो विशेष । चागावरी देखो। 
३ वस्त्रविशेष, किसो किस्मका रेशमो कपड़ा। इसपर 
चांदोके तारका काम रहता है। 

आसाव्य ( व० त्रिश) अभिषवणोय, दवाने काबिल । 
आसिक ( सं० पु० ) असिः प्रहरणसस्य, ठक्‌। १ खडूग 
दवारा युदकारक, बरकान्दाज्‌, तलवरया। ( हि० पु० ) 
२ आशिक, चाहनेवाला । 

आखसिका ( सं० स्त्रो०) पर्यायेण आसनस्‌, आस पर्याये 
ख्‌ चू-टाप्‌। पर्यायाईणोतृपत्तिपु खूच्‌। पा ३।३।१११। १ पर्याय- 
क्रमका उपवेशन, बेठनेको बारो । २ उपवेशन, बेठक । 

आसिक्ष ( स'० त्रिश) इषत्‌ सम्यग्वा सिक्कम्‌, आ- 
सिच्‌-क्ष। १ इेषद्सिक्त, कुछ-कुछ सोंचा हुवा। 
२ सस्यक्‌ सिक्त, अच्छोतरह सींचा इवा । 

आसिख ( हिं० ) भाशिस, देखो। 

आसिच्‌ (व° स्त्रो०) १ आहति, होम। २ पात्र, 
बरतन। ३ स्रानविशेष । 

आसित ( सं० क्वो०) आस्‌ भावे ज्ञ। क्षोईधिकरणे च 
प्नौव्यगतिप्रत्यवसानाथे स्व: । पा ३।४।७६ । १ उपवेशन, बेठक। 
आधारे क्ष। २ उपवेशनका आधार, बेठनेको जगह। 
( पु० खो° ) असितस्य सुनेरपत्यम्‌, शिवादिगणस्या- 
छातिगणत्वात्‌ अण्‌। ३ असित मुनिका सुत्र वा कन्या- 
रूप अपत्य। असित सुनिके अपत्य शाणिडल्यगोत्रका 
प्रवर रखते हैं । 

आसिद्द (स'« त्रि) आ-सिघ-त्ता। राजाज्ञासे वादौ 
दारा वद किया इवा, जिसे सरकारो इकासे मुहयो 
कंद कराये। २ सम्पन्न, पूरा किया इवा । 

भासिधार ( सं० क्वो०) असिधारा इवास्त्यत्र, अण । 
कासुक भाव परित्याग-पूव क आचरण, जो बरताव 
इश्क मजाजोसे अलग हो। यदि युवा कासुकभाव 


छोड़ युवतोके साथ सुन्दर भर्ताकी तरह व्यवहार 
करता, 


तो वद आचरण आसिधारत्रत कहाता है। 
आसिन ( हिं० पु० ) आखिनमास, कारका 
महोना। 


आसिनासि (स'« पु०) असि, खडू ग: स इव तोच्याग्रा 
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: 'असिनास सुनिके अपत्य । असिनास सुनिके पौत्रको | आसुर (स त्रि० ) असुरस्येंदम्‌, अण्‌ । १ असुरः 


. आसिनासायन कहते हैं । 
आसीन (स'० त्रिश) आस-शानच्‌ इत्वम्‌ । इंदासः। 
पा 9२।८३। शानच्‌ । उपविष्ट, बढा इवा । 
आसोन-प्रचलायिन (सं० क्ली) आसीनेन उपविष्टे- 
नेव प्रचलवत्‌ आचरितम्‌, आासोन-प्रचल-क्यच्‌ भावे 
हा। निद्राके आवेशसे उपवेशनकर दोलन, नींदमें बेठ 
कोका लेनेका कास । 
आसोस ( हि० पु.) १ मसनद, तकिया, उसोसे 
रखनेकी चोज्‌। २ आशोवांद। 
आसु (हिं० सवं०) १ इसका, इससे सम्बन्ध रखने- 
वाला । (क्रि० वि० ) २ शोघ्र, जल्द । 
सासुग ( डि०) चाएग देखो। 
आसुत्‌ (स'० त्वि’) आ-सु-क्षिप_तुक्‌। 
मिषव, झत्रान, नहाया-धोया । 
आसुत ( स'° क्लो० ) चिरकालस्थित तथा कन्दादि- 
युत्त अर्ल, बहुत दिनको रखो और जड़ो वम्‌ रहसे 
मिलो इयो खटायो । 
आसुति (वं ० स्त्रो) आ-सु-त्तिन्‌। १ सोमलतादि 


छता- 


निष्योडन। २ अभिषव, मद्यनिष्पादन, भभकेसे 
-शराबका चुवाना । “डेयमासुतियादमादाय ।? ( चरक प्यश२६ ) 
:३ चोरादि पेय । “यो नाविन््रचुध्यद्गो वय आसुतिः 


दाः ।? ( ऋक्‌ ११०४१ ) “द्वासुति' पयः चौरादिकन्‌ र 
(सायण) आ-सु प्रसवे क्षिप.। 8 प्रसव, बच्चेका पढा 
करना | 

आसुतिसत्‌ (सं ० व्रि’) आसुतेः सब्निक्तष्ट देशादिः, 
चतुरष्या' सतुप,। मध्वादिभाव। पा 8४श८६। १ आसुः 
तिके निकट्ख। २ आसुतिविशिष्ठ । 

-आसुतोय (स० त्रिश) भासुत्‌ तस्येदम्‌, छ । गहादिग्य्य। 
पा शश१३८। खानकारौ वा मद्यकारो सस्बन्धीय, नहाने 
या शराब बनानेवालेके सुतालिक, । ; 

आसुतोवल ( स'० पु० ) झरासुतिरस्तास्य, वलच, दोघ: । 
रज; क्षष्यासुतिपरिषदी वखच.।. पा १!रा११२। १ शौण्डिक, कल- 
वार, शराब बनानेवाला शखूस। २ सोमलताका रस 
निकाल सकनेवाला याज्ञिक । 

आसुतोख ( डिं० ) भाशवोष देखी। 


सम्बन्धो, शे तानुके मुतालिक, । 
“कुलालचक्रनिप्पन्नमासुर' खण्सय' ख तम्‌ । 
तदेव इस्तचटित' स्थाश््यादि वे दिक' भवेत्‌ ।? ( काव्यायन ) 

( पु० ) २ असुरके न्याय आचारयुक्त व्यक्ति, जो 
शखूस शेतानको चाल पकड़े हो। आसुर शौच, 
आचार तथा सत्यको प्रतिपालन नहीं करता और 
कामचारो, दास्मिक एवं मदयुत्ञ होता है। यह 
इश्वरको नहीँ मानता। मनमें सोचा करता है, 
मैं हो इश्वर, योगो, सिद, सुखो, बलवान्‌, घनाव्य 
और अभिजनशालो इ; मेरो बराबर अन्य नच्छौं। 
३ असुरके न्याय कतेव्य विवाह विशेष । 

“राह्मी दे वसथ वाष; प्राजापत्यस्तथासुर: । 
गान्धवो' राचसञ्चे व पेशाचययाधमो5घम: ॥? ( मनु ३२१ ) 
सनुने आठ प्रकारका विवाह वणन किया है। 

कन्या और उसके पित्रादिको यथाशक्ति शल्क देनेसे 
वरके इच्छानुसार होनेवाला विवाह आसुर कहाता 
है। ४ कमविन्नकारो असुरदन्ता। (सायण) साथ 
अण्‌। ५ असुर । (क्तो०) ६ विड्लवण | ७ समुद्रलव ण ! 
ग्रासुरख ( स'० क्वो० ) नञ्‌, ६-तत्‌। यजनहोन व्यक्तिका 
घन, शेतान्‌ुको दौलत। “ अपज्वनान्त यढ्ट्रव्यमासुरख' 
तदुच्यते।? (मनु) 

आसुरायण (स'० पु०) आसुरेऽपत्य युवा, फक्‌ । 
गोवाइयून्यखियाम्‌। पा ३१।९४। असुरका युवा गोत्रापत्य । 
(स्त्रो, ) ङोप्‌ । आसुरायण । 

आसुरि ( सं० पु) अस्यति ज्षिपति पापानि तत्त्व- 
ज्ञानेन, असु चेपणे उरण ; असुरः कपिलस्तस्य छात्रः, 
इज न लुक्‌ । भएेरुरण्‌। च्ण्‌१३१। कपिल सुनिके छात्र, 
सांख्यमतप्रवत्तं क जनक सुनि । 

झासुरिक ( सं० त्रिश) असुर-ठञ्‌। असुर-सस्बन्धोय, 
शेतान्‌के सुताजिक, । 

आसुरिवासिन्‌ ( सं° पु० ) आसुरो आसुर सुनिसमोपे 
वसति णिनि। आसुरि मुनिके समोप रहनेवाले शिष्य 
प्रशोपुत । आसुरिवासी यजुवे दो एक ऋषि रहे। 

आसुरी (स'० स्व्रो०) आसुर-डोप्‌ । १ राजसषप, सफेद 
संरसों। “वरः इघामिजननो राजिका छषिकासुरौ? (असर ) 
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२ चायासकाब्ज्िक, किसो किस्मको कांजो। ३ रत्त- 
. ऋूष्प, राई। ४ छेदभेदामक चिकितसाविशेष, 
चिर-फाड। चिकित्सा आसुरो, मानुषी और देवो 

त्रिविध होतो है। 
आसुरोय (सं० पु०) असुरेण ग्रोत्ताम्‌, असुर-छ। १ असुर- 

कथित कल्यशास्त्र। ( त्रि’) २ आसरिसस्बन्धीय । 
आसूत्रित ( स० त्रि» ) प्रतिबद्द, बंधा इवा, जो हार 
डाले हो | 

आसूदगो ( फा" खो०) १ शान्ति, अमन, खुसोशो । 

२ सुख, चेन, खुशो। २ ढप्ति, छकाइट। 
आसूदा (फा० वि०) १ सुखो, खतन्त्, खुश। 

२ ठप, छका इवा। (क्रि० वि०) ३ सुखपूवंक, 

आरामसे, छककर । 

आसेक (स ० पु०) आ-सिच-घञ्‌। १ जलादि द्वारा 

छच्तादिका ध्रल्य सेचन, हलकी सिंचायो। २ सम्यक्‌ 

सचेन, खासी सोंच । 

आसेक्य (स० पु०) आसेकमहेति, आ-सेक-यत्‌, 

आ-सिच्‌-स्थद्दा। नपु'सक विशेष, किसो किस्मका 

नामदं। पिताके खल्प वोटंसे पुरुष आसेक्य होता, 
किन्तु सुशक्त पोनेसे असंशय ध्वजोन्नति पाता है। (सुस्व) 
आसेचन ( स'० त्रि’) न सिच्यते ढप्यति सनोऽस्मात्‌, 
अपादाने लुट्‌ ख्राथं अण) १ प्रिय, दिलफ्रेब, 
प्यारा। (क्ली) २ सम्यक सेचन, खासी सींच। 

( वे०) ३ सेचनसाधन पात्र, सींचनेका बरतन। 
आसेचनक, आसेचन देखो। 
आसेचनवत्‌ ( स० त्वि० ) उदराकार, उत्तान, मुजब्बफ्‌, 

खोकला, गइरा। ( पु०) आसेचनवान्‌। (खो०) 

आसेचनवतो। 

आसेदिवस्‌ (सं० त्रि० ) था-सढ्‌्-क्कस्‌ । १ निकटागत, 

नजदीक श्राया इवा। २ प्राप्त, मिला इवा । 

आसेदुषी (सं० खो०) आ-सद-कसु ङोप्‌ वस्योत्व॑ 

इटो निव्वत्तिध्। १ आगता, आयो इयो श्वोरत। 

२ उपस्थिता, जो भोरत हाजिर हो। 
आसेद्द (स० पु०) आ-सिध-छच्‌। विवाद विषयमे 
'राजाज्ञासे प्रतिवादोको गति प्रश्नत्तिका रोधकर्ता वादो, 
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झासेध ( सं० पु० ) आ-सिध भावे घज्‌। विवाद विषयमै 
राजाज्ञासे वादिकढ क प्रतिवादोका खानान्तरको गसन 
निवारण, हिरासत, इवालात, नजुरबन्दौ, केद ।- 
आसेध चार प्रकारका होता है,--कालासेघ, स्थाना- 
सेच, प्रवेशासेध भोर कर्मासेध। समयको मर्यादाके 
निरुपणको कालासेध, किसो स्थानके प्रति निरोधको 
स्थानासेध, अपसरणके प्रतिकूल निषेधको प्रवेशासेध 
और कार्योद्योगके निबन्धको कर्मासेध कहते हैं। 
आसेधक ( सं० त्रिश) नियन्ता, निग्रहोता, केदः 
करने या हिरासतमें रखनेवाला। 

आसेधनोय ( सं° त्रिश) निग्रहके योग्य, जो हिदा-. 
सतमें रखे जाने काबिल छो । 

आसेध्य, आसेधनौय देखो । 

आसेब ( फा० पु० ) १ प्रेतवाधा, दोष, फितना,. 
बिगाड़। २ नुकसान, हानि। ३ भय, खौफ, डर। 

आसेव उतारना (हिं० क्रि०) १ प्रेतवाधा छुड़ाना, 
शेतान्‌के साया पड्नेसे पेदा इयो बोमारोको टूर 
करना। २ भूतापसरण करना, शेतान्‌को निकाल देना। 

आसेब दूर करना, चासैब उतारना देखो। 

आसेब पह चना (हिं० क्रिश) आघात आना, चोट 
लगना । 

आसेब पहुंचाना (हिं० क्रिश) आघात देना, चोट. 
मारना । 

आसेर ( चिं० पु० ) आश्रय, पन, किला। 
आसेवन (स क्ली) सम्यक सेवनम्‌, प्रादिसमा०। 
निसलपतावनासेवने। पा पश१०९। कार्यविशेषका प्रसक्तः 
अभ्यास, किसो कामका मेहनतो मद्दावरा । २ पौनः- 
पुन्य, बार-बारका करना । 

“आसेवन' पौनःपन्यम्‌। ( सिद्चान्वकौमुदी ) 

आसेवा ( स० खो० ) आत-सेव-अङ्‌-टाप्‌ । १ सम्यक. 
सेवा, खासो खिदमत। २ राक्षसी । 
आसेवित (स० त्रिः) आ-सेव-क्-इट्‌। १ सम्यक 
सेवित, अच्छोतरह खिदमत किया गया। २ पुनः 
पुन; सेवित, बार-बार खिदमत किया गया । ( ज्ञो ) 
भावे क्ष। ३ सम्यक सेवा, खासो खिद्मत। | 


अ्थेविन्‌ः igiti ससिविर्दिन्‌ 9 बी otri, 
i 


आसेवितिन--आस्तरणो 


आसेवितिन्‌ (सं० त्रिः) आसेवित-इनि। 
सेवाकारो, खासी खिदमत करनेबाला । 
आसेवितो । ( खो० ) ङोप्‌। आसेवितिंनो । 


( पु० ) 


आसोज ( हिं० पु०--स'स्कत आश्वयुज्‌ शब्दका अप- | 


स्र'ण ) आशिनमास, क्वार। 

` आसों ( हिं० क्रि० वि० ) इस वत्सर, इमसाल । 

आस्कन्द ( स० पु० ) आ-स्कन्द-घज्‌। १ उतूप्ववन, 
उछाल, चढायो। २ आक्रमण, हमला। ३ तिरस्कार, 
सिडको । ४ अश्व प्रंछतिको आस्कन्दित नामक गति- 
विशेष, घोड़ेका उड़ान । ५ आक्रासक, इमला मारने- 
वाला शखस । 

आस्कनदन (सं० क्वो०) आस्कन्दते$त्र, आ-स्कन्द 
आधारे जुप्रद। १ युद्द, जङ्ग, लड़ायो। भावे लुप्रट्‌। 
२ तिरस्कार, बेइज्जुतो। ३ आक्रमण, हमला, धावा । 
४ उत्‌प्नवन, उछाल। ५ अश्वको गति विशेष, घोड़ेका 
उड़ान । ६ संशोषण, खासो सुखायो। ७ विनाश, 
बरबादी । 

झास्कान्टित (सल्लो) ओआ-स्कन्द-णिच्‌ ज्ञ-इट्‌। 
१ अश्वको गतिविशेष, घोड़ेको कुदोटो । “बाखन्दित घीरि- 
तक' रेचितः वल्गित' इतम्‌ (अमर ), आस्कन्दित अश्वको 
गतिका पञ्चम भेद है। इैमचन्द्रने तियंक्‌ काण्छमें 
लिखा है,--अश्वकौ गति घोरित, वल्गित, पुत, उत्ते 
जित और उत्तेरित पांच प्रकार होतो है। गाड़ोमें 
जोतनेसे घोड़ा जो चाल चलता, उसका नास घोरि- 
तक; धये, धोरण वा घोरित पड़ता है। लगाम 
खींचनेपर क्रोड़को ओर घोरे-घोरे आगेके पैर उठाने, 
अग्निशिखा अथवा कङ्गपचौकै न्याय शिखाधारो हो 
अर्थात्‌ चोटोका अग्रभाग ऊपरको निकाल उल्लास 

इको नोचेको तफ सिकोड़नेय 
पक्षो वा रूगको गतिके न्याय 

स्थान लांघते-लांघते जानेको जुति 
बेगर दोड़ना छी उत्तेजित वा 


गला चढ़ाने और सु 
वल्गित बनता है । 

उछल-उछल कुछ स्थ 
अथवा झत कहते हैं। 


रेचित है। कभो क 
एकायेक उछलने और उसीतरद आगे बढ़नेसे त, 


उपकण्ठ,: आस्कन्दित अथवा झास्कन्दितक आता है 
| 20 0 


आस्कन्दितक, भात दैखौ। : 
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आस्तरणवत्‌ (सं० त्रि०) 


_कभी कोपसे चारो पर उठा ऊपरः | 


७४८ 


सुन्दर | आस्कन्दिन्‌ (स ० त्रिश) आस्कन्दति हिनस्ति, आ- 


स्कन्ट-इन्‌ । १ हिंसक, इसलावर, कपट पड़नेवाला। 
२ बद्वानेवाला। ३ दाता, वख शनेवाला । ( पु० > 


आस्कन्दो । (स्त्रो० ) आस्कन्द्नो । 


आस्क्र (व० त्रिश) आ-क्रम-ड वेदे एषोदरादित्वात्‌ 


सुट्‌ । १ आक्रामक, हमलावर । भावे ड। २ आक्रमण, 
इमला । 


आस्त (सं० पु० ) आ-अस विचेपे क्ष। १ सम्यक्‌ 


चिप्त, अच्छोतरद्द फेका इवा | 
““य॒यी प्रास्ताइतिः सन्यगादित्यमुपतिष्ठते ।? ( मनु श७६ ) 


आस्तर (सं० पु० ) प्रा-स्त-अप्‌ । १ इस्तोके प्रका 


कस्वल, झून। २ बिछोना, चटाई। भावे अप्‌ । 
३ सुविस्तार, खासा फेलाव। 8 अस्त्रविणेष, एक 
हथियार । वशस्पायनोक्त धनुवेंदमे लिखा है,--आस्तर 
नामक असरका पाददेश ग्रन्थियुक्त, मस्तक दोघे, हाथ 
बड़ा, उद्र तथा मत्या टेढ़ा और वणं काला होता 
है। परिमाण दो हाथ .रइता है। इसके द्वारा 
घुमायो, सिंचायो ओर कटायो कयो क्रियाये सम्पन्न- 
को जातो हैं। युबकालमें आस्तर गन वाँको मार 
डालता डै। अश्वारोहों ओर पदाति इसे धारण 
करते हैं। ५ कुते वगेरहके भोतरका कापड़ा । 


आस्तरण ( सं° क्वौ० ) आस्तोयते यत्‌, कमणि लुगट्‌ ॥ 


१ आस्तोरयंसान कटादि, फेलाकर बिछाया जानेवाला 
कालोन वगरह । भावे ल्यट्‌ । २ विस्तार, फेलाव। 
३ पलंग, विछौना। ४ यज्ञमें कुशका फलक। 
५ हस्ति-शछस्थ-विचित्र कस्बल, ाथोको पौठपर 
पड्नेवालो कूल । 

वस्त्रसे आच्छादित, 
कालोन या कपड़ेसे ढका हुवा। ( पु० ) आस्तरण- 
वान्‌ । ( स््रो० ) आस्तरणवतो । 


झास्तरणिक (स० त्रिश) आस्तरण प्रयोजनमस्य, 


अआस्तरण-ढक्‌ । १ कटादिपर विश्राम लेनेवाला, जो 
कालोन वर्ग रहपर आराम करता छो। २ आस्तरण- 
साधन, बिछौनेके काम आनेवाला । 


आस्तरण ( सं० स्त्रो ) भास्तरण-ङोप्‌ । आस्तरणपट, 


कालोन वगेरह। 
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आस्तरणोय--आस्तोन्‌ चढ़ाना 


आस्तरणोय ( सं० चि०) आस्तरणस्येटम्‌, धदत्वात्‌ | उक्त शाप छोड़नेके लिये महातपा जरत्कारुको 


छ। आस्तरण-सस्बन्धो, बिछोनेके सुताज्लिक्‌ । 
आस्तायन (स० त्रिः) अस्ति इति अव्ययम्‌ अस्ति 
विद्यमानस्य सन्निक्वष्टदेशादि; पचादिल्ात्‌ फक्‌, 
सव्यस्य टिलोपः। वर्तमान निकटवर्ती देशादि । 
आस्तार ( स'० पु० ) अ-स्तु-घञ्‌। विस्तार, फेलाव । 
आस्तारपंक्षि ( स० स्रो) आस्तारो नास पंक्ति, 
शाक० तत्‌। वेदिक छन्दोविशेष। इसमें दो पंक्ति 
होतो हैं। पहलो पक्तिके दोनो पादमं आठ- 
आठ भोर डूसरोके दोनो पादमें बारह-बारह वणे 
रहते है। 
आस्ताव (वे० पु०) भ्रा-स्तुवस्यत्र, आ-स्तु आधारे 
घज,। १ यज्ञमें स्तोढगणके स्तव करनेका स्थान। 
भावे घज_। २ सम्यक स्तव, खासो तारोफू। 
आस्तिक (स० त्रिश) अस्ति परलोक इति मति- 
य॑स्य, ढक्‌ । असिनालिदिष्ट' मतिः । पा ४०४६० | १ ईश्वर और 
यरलोकका भरस्तित्ववादो, कुयामतको माननेवाला। 
' २ पुराणादि पर विश्वास रखनेवाला। ३ धार्मिक, 


यारसा। ( पु० ) ४ जरत्कारु सुनिके पुत्र निरुक्ष। 


'परलोक होनेको बात प्रथम कइनेसे उक्त सुनिका 
नाम आस्तिक पड़ा है। आासौक देखो । 
आस्तिकजननी (स ० खौ०) आस्तिकस्य जननो ६-तत्‌। 
वासुकिकी भगिनो और जरत्‌कारुको पत्नो मनसा । 
आस्तिकता ( स'° स्त्रो) इशरमें विश्वास । 
आस्तिकल ( स'० क्वो०) शिकता देखो। 
“आस्तिकपन ( हिं० पु०) भालिकता देखो 
आस्तिकमति (सं० पु०) उत्तमवेद्य, बढ़िया तबीब। 
'आस्तिका्थंद (सं० एु०) आस्तिकाय अर्थं ददाति, 
आस्तिक-भ्र्थ-टा-क। जनभेनय। इन्होंने आस्तिक 
सुनिके कचनेसे तक्षकको विनाशसे बचाया था | 
आस्तिक्य (सं० क्वो०) चास्तिकस्य भावः, यक्‌ । 
` पबन्तपुरोहितादिश्यो यक्‌। पा ५१।१२८। आस्तिकता, परलोक 
सरोकार, उबूदियत, पारसायी । 
“आस्तोक (सं० पु०) वासुकिको भगिनी मनसाके 


- गर्भसे उत्पन्न जरत्कारु सुनिके पुत्र। वासुकिका. 


ज्रातिवग माढशापसे अभिभूत (हुवा ,,।,, हहोत 


अपनो भगिनी प्रदान को । सम्प्रदानसे पूव दो जरत्‌- 
कारु सुनिने कहा था,-दे दोजिये, किन्तु उनके 
भरण-पोषणका भार इम उठा नहों सकते; फिर 
तुम्हारो भगिनो यदि हमारे अमत कार्य करेंगो, तो 
उसी समय छोड़ दो जायेंगो। वासुकिने सब बात 
मानकर भगिनोको सुनिके साथ व्याइ दिया। अन- 
न्तर सुनिके सदववाससे उनके गर्भ रह गया। एकदा 
सषि निद्रित थे। नागभगिनोने देखा, कि सूयं अस्त 
होता और खासोकी सायं क्रियाका समय वोता जाता 
था। ऋषि भयानक रागो रहे । जगानेसें कों छोड़ 
कर चले जानेका डर था। किन्तु उन्होंने धर्मलोपको 
अपेक्षा अन्य दुःखको तुच्छ समझ जरत्‌कारुको जगा 
दिया। ऋषिने उठकर कचा था,-भद्रे ! तुमने 
अप्रिय कार्य किया है, सुतरां यहां भेरा रहना अब 
किसी प्रकार हो नहों सकता; तुम्हे और तुम्हारे 
भाईको मेरे जानेसे दुःखित न होना चाहिये। 


“ जरत्कारु सुनि यह कहकर चलते बने। वासुकिको 


भगिनोने जाते ससय पूछा था-आप तो चल दिये, 
वासुकिने जिसके लिये सुके आपको सोंपा था, उसका 
क्या इवा । सुनिने उत्तर दिया, अस्ति अथात्‌ हमारे 
औरससे तुमने गर्भधारण किया है। कुछ दिनके 
बाद उनके पुत्र उत्पन्न इवा। यह पुत्र सर्पभवनमें 
सपकढ क प्रतिपालित किया और अपने बुद्धि बलसे 
सुपुत्र च्यवनके निकट समस्त शास्त्र पढ़ गया । गर्भमें 
रहते हो पिताके “अस्ति कहकर चले जानेसे आस्तीक 
नास पड़ा है। इन्होंने जनभेजयके सर्पध्व'सयज्ञसे सप - 
गणको बचा लिया था । आस्तोकमधिक्षत्य छतो ग्रन्थ, 


अण्‌। २ आस्तोक सुनिके जोवनचरित पर सहाभार- 
तान्तगत पर्व विशेष । 


आस्तोक्य, भातिका देखो । 

आस्तोन्‌ ( फा० खो०) परिच्छदका पिप्पल, पौशाक- 
का खरोता, बां । 

आस्तौन्‌का सांप ( डि०.पु०) ग्यहशत्र, भोतरो दुशमन्‌। 

आस्तोन्‌ चढ़ाना (हिं० क्रि ) १ भय देखाना, घम- 


१प्ना१५५-लपसित कोना, तेयारी करना। - 


५ 


आस्तोर्ण--आस्थायो 


'आस्तोण (स'« त्रिः) आ-स्तु-क। विस्तोण, विस्ता- 

` रित, फेला इवा । 

आस्तृत, आसोणं देखो । 

अस्तेय (स० त्रिश) अस्तोत्यव्यय' तत्र विद्यमाने 
भवम्‌, ठञ । इविकुश्विकलशिवस्तास्यहैदज_ । पा 8श५६ 
१ विद्यमान पदार्थजात, मौजदा चोजूसे पेदा । (क्ली °) 

' अस्तेय सस्तेय' तस्य भावः, अण । २ अचौये, 'साइ- 
कारो, चोरो न करनेको बात। 

शाख ( सं° त्वि’) अस्त्रस्येदम्‌, अण्‌ । अ्वसस्बन्धी, 
इथियारके सुताल्लिक । 

आस्ह्वाबु्न ( वे० पु० ) बअस्त्रवुन्नके पुत्र । 

“त्व नामिन्द्रमत्य साखवुधाय ।” ( ऋक्‌ १०१७१॥३ ) 
आस्था (सं० स्त्रो०) आ-स्या-्ङ-टाप्‌। १ आल- 
खन, सहारा । २ अपेक्षा, निखत । ३ सदा, एतकाद। 
४ स्थिति, हालत । ५ यत्न, तदबोर। ६ आदर, 
इज्जुत। आस्थोयतेऽत्र, आधारे अडः-टाप्‌। ७ सभा, 
मजलिस | '“भास्था यब्रालस्वनयोरास्यानापचयोरपि।? (हेम) 
आस्थागस (स'० प°) जल, पानो। 

` आस्थाढ्द (वे० त्रिश) स्थितिकारो, खड़ा रहने या 

चढ़ जानेवाला । “बास्थाता ते जयत॒ जेलानि 7? (नक्‌ ६ ।४७२६) 

“ग्ास्थाता अवस्थितो रथौ।' ( सायण) 

- आख्यान (सं° क्वो) आस्थोयतेऽत्र, आ-स्था आधारे 
लुग्रट्‌। १ सभा, मजलिस । २ विश्रामस्यान, आराम- 
गाइ, बेठनेकी जगच । भावे लुट्‌ । २ स्था, एत- 
क्यद । 8 सदा, इश्तियाक, । 

आस्थानग्टह ( सं० क्ली) सभाभवन, मजसिलका 
सकान्‌ । । 

- आस्थानसिह--कलत्नौजस्थ सुप्रसिद्ध नरेश जयचन्द्र वंशज 
शिवाजोके पुत्र। यह अपने भाई सोनिङ्गजो और 
अजयदेवन्ञोके साथ अन्हलवाड़े पाटनको भोर कुछ 
राज्य पानेके लिये कन्नौजसे निकल पड़े थे। पालोमें 
जाकर पञ्चौवाल ब्राह्मणोंका राज्य देखा। किन्तु 
अरवली पर्वतके सील उन्हें बहुत सताया करते थे! 
लोगॉके प्राथना करनेपर इन्होंने रक्षा करनेका वचन 
दिया । आस्थानसिंदने भोलोंके राजा कान्हाको मार 


चल देनेका विचार किया था। किन्तु लोगोंने कचा, . 
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आप यहों रहें, आपके चले जानेसे भोल इमे फिर 
सतायेंगे। इन्हें दुगं बनानेको बहुत भूमि मिलो थो । 
पल्लोवालॉको निर्बल देख आस्थानसि इने राज्य अपने 
हाथ लेना चाहा | एक दिन हॉलोको कितने हो पल्लो- 
वाल बधकर इन्होंने राज्यपर अपना आधिपत्य जमाया 
था। फिर थोड़े दिन वाद आस्थानसि इजो खेडे विवाह 
करने गये। वहां गोदिल वंशज विचित्रसेन नृपति 
और डाबो जातिके भगवन्तराय नामक राजपूत मन्त्री 
रहे। सन्वोने राज्य अधिकार करनेके लिये आस्थान- 
सिंहजोसे साहाय्य सांगा और आधा भाग देनेको वादा 
किया । प्रास्थानसिंहका विवाह होते समय गोहिलों 
ओर डाबियों दोनोंको राठोरॉने अधिक मदिरा 
पिलायो थो । जब लोग अचेतन इये, तब सबके मस्तक 
काटे गये। खेड़का राज्य पाने पोछे इन्होंने कोडणे- 
राज्यके भो १४० ग्राम छोन लिये थे। अन्तको इनको 
सत्य, हो गयो । 

आस्थानो (सं० खो०) आतस्था-लुयट्‌, आस्यान-ङोप्‌। 
सभा, मजलिस । “भास्थानो ह्कोवमास्थानम्‌ ।? ( अमर ) 

आस्थापन (स'० क्वो) आस्था-णिच-प॒क-लुगट । 
१ सम्यक्‌ स्थापन,खासो रखायो । करणे लुट्‌ । २सुख्नु- 
तोक ब्रणोपक्लमणोय निरूद्ववस्ति, घो तेल वगरडको 
पिचकारो। निड देखो । 

आस्थापनोपवग (स'० पु० ) आस्थापनयोग्य पच्च 
विश मदाकषायका वग, पिचकारो देने लायक, पचोस 


. कसेलो चोजोंका ज॒खोरा। त्रिइत्‌, विल्व, पिप्पलो, 


कुष्ठ, सर्प, वचा, इन्द्रयव, शतपुष्पा, यष्टि और 
मदनफल आस्थापनोपवग में गिना जाता है । ( चरक) 
श्रास्यापित (स॑° त्रिश) आऱ-स्थाणिच्‌-युक्‌-क्तइट । 
सम्यक्‌ स्थापित, अच्छोतरह रखा इवा । 

आस्थाय (सं० अव्य) १ आखयपूव क, सहारेसे। 
२ आरोहण करके, चढ़कर। ३ खड़े होते । 
आस्थायिका (सं० स्त्रो) आ-स्था धात्र्थनिदेशे 
खल्‌, स्त्रोत्वात्‌ ठाप्‌ अतः इत्वम्‌। आस्थान, समा, 
मजलिस । 
आस्थायो-सज्कोतमें किसो रागालाप किंवा गौतका 
प्रथम चरण वा मुखवन्ध, सुखड़ा, टेक । प्रास्थायो, 
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स्पूर 


अन्तरा, सञ्चारो और आभोग चार चरण रहनेसे 
आलाप वा गोत सम्प्रण समभा जाता है । 
आस्थित (स'० चि०) आ-स्था-क्त, इकारोऽन्ता्शः 
दा ति किति। पा ७४३० १ अवस्थित, ठहरा 
हुवा । २ प्राप्त, हासिल किया इवा। ३ आरूढ, चढ़ा 
इवा । ४ आश्रित, चिपटा या लिपटा इवा। ५ विस्तृत, 
फेला इवा। ६ अभ्यास डालनेवाला, जो महारत 
बढा रहा हो | 
अस्यति ( सं° खरो) आ-स्था'क्षिन्‌ । १ सम्यक स्थिति 
खासा ठहराव । २ निवास, रहास । 
आख्ेय (सं० त्रि ) आ-स्था-कमेणि यत्‌ । आअयणोय, 
सहारा लिये जाने काबिल, जो काम दे सकता हो । 
अआस्रात (वे° त्रिश) 'आ-स्ना-त्ा। छतस्नान, शु.सल 
किये इवा, जो नहा चुका हो । 
आस्रान (स० क्वो’) भा-स्रा-त्यूट.। १ प्रचालन 
दवारा शद्दि,धोनेसे होनेवालो सफायो। २ सम्यक्‌ स्नान, 
खासा गुसल। ३ खानग्टइ, 'इंग्माम, नहानेका घर। 
झास्मद (सं० क्ो० ) आ-पद-अच-सुट्‌। आस्पदप्रतिदायाम्‌। 
पा ६११०६ | १ प्रतिष्ठा, इज्जुत। २ पद, दरजा। २ स्थान, 
जगह । ४ कत्य, काम । ५ प्रमुख, सलकयो। ६ अव- 
लस्बन, सहारा। ७ विषय, बात। ८ अवस्थान, ठइ- 
_ राव। ० लग्नसे दशम स्थान) यह शब्द प्राय: समा- 
` सान्तमें आता है, जेसे-अचहइारास्सद। “चासदन्त 
पदे कृत्ये  ( विय) 
आस्मन्द्न' (स० छो०) आ-सन्द-त्यूट । १ ईषत्‌- 
कम्पन, थोड़ो कंपकंपो। २ भ्रतिकस्य,गद्दरो कपकंपी । 
आस्पधा ( सं" स्त्रो) अइसइसिका, विजिगोषा, 
_ हिस, हॉंस। 
आस्मधिन्‌ (स'० त्रि०) विजिगीषु, प्रतिस्पर्धी, इस- 
सरो-जो, होड़ लगानेवाला। 
आस्मश (स० पु०) सम्यक, संयोग, लम्स, लगाव । 
आस्मशतः ( स० अव्य) सम्पक द्वारा, संयोग वश, 
लगावसे । 
आख्यात्र ( वै” क्वो०) आस्यरूप' पाचम्‌। मुखरूप 
पात्र, सु इ-जेसा बरतन । . 
आस्फाल ( सं० पु° ) भा, साल चाले सिन, सु) 


आस्थित-आस्फोत 


चञ स्फालादेशो वा। १ आघात, .प्रहार, फटकार,. 
रगड़ । २ उत्देपण, फड़फड़ाइट। २ करिकर्णा-: 
स्फालन, हाथोके कानकी फड्फड़ाइट। . | 
झस्फालन (स'० क्लो” ) आ-स्फल चाले णिच्‌-स्युट्‌ः। +` ` 
१ ताड़न, मार, फटकार। २ चालनं; फड्फ़ड़ांइट। - 
३ आटोप, सूजन । ४ दग्ध, गुस्ताखी, घमण्ड । | 
आस्फालित (सं० त्रि० ) श्राःस्फल-णिच-क्ता । १ चालित, - 

फड़फड़ाया इवा। २ आघट्ित, रगड़ा हुवा। 


३ ताडित, झाडा या फटकारा इवा । 


आस्फुजित्‌ (स'० पु०) आस्फुलति, आ-स्फुल-डु ; तं र 
जयति, जि-क्रिप-तुक्‌.। शक्राचाय, जोरा, . नाहोद, 
लोलो-फलक । १ 

आस्फ्रोटे (स० पु०) आए-स्फुट-णिच्‌ कतरि अच। 
१ अकंध्क्ष, मदारका पेड़। २ गिरिज पोलु, किसो 
कि्स्मका अखरोट । २ सङ्घका बाइशव्द, पहलवानोंके 
ताल ठोंकनेकी आवाज । ४ संघषेजात शब्द सकल, 
रगड़को आवाज । 

आस्फोटक (सं० क्वो०) झ-स्फुट-णिच्‌-खुल्‌। १ पर्वतका 
पोलु विशेष, जङ्गली अखरोट। (त्ि०) २ वाइ 
शब्दकारो, ताल ठोंकनेवाला । > 
आस्फोटन (सं० क्लो० ) आ-स्फुट-णिच्‌ भावे लुप्रट्‌। 
१ प्रकाश, शिगुफ़गो, फेलाव। २ बाइशब्द, ताल 
: ढोंकनेको आवाज । : ३ शूर्पादि द्वारा धान्यादिका 
वितुषोकरण; फटकार, झाड़ । ४ चालन, फड़फड़ाइट । 
५ कम्पन, कंपकंपो। ६ नियमकरण, सोइरबन्दौ । 
आस्फोटनो (स० खो०) आस्फोव्यसे छिद्रोक्रियते 
अनया, करणे ल्य ट्-ङौप्‌ । वेघनिका, मसकब, बरसी ।. 
आस्फोटा ( स'० स्त्रो०) नवमल्लिका, नेवारका फल। 
आस्फोटित ( सं० ब्रि’ ) आ-स्फट-णिच कर्सणि ज्ञ। 


१ विदलित, रगडा दुवा। भावे क्ष। २ वाइ प्रद्धतिके 


ताल ठोंकनेका शब्द प्रकाश, जो आवाज ताल बजानेसे 
आतो हो। 

आस्फोत (स'० पु० ) आ-म्फुट-अच ग्रषोदरादित्वातू. 
ट्ख तलम्‌। १ रक्ताकडक्ष, लाल .मदारका पेड़ । 


२ कोविदार वक्ष, कचनारका दरखत। २ सूपलाश 
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*.. “टाप। 


आास्फोतक--आसखाव 


वि ७५३ 
____ आस्फ़ोतक, = आर्लात देखो । भूविदारकं यस्य, बइत्रो, । १ शूकर, सूवर। २ वन्य 
. ` आस्फोतंका, आंसोता देखो । शूकर, जङ्खलो सूवर। 
आस्फोता ( स'० खोर ) झा-स्फट-अच् | आस्यलोम, आखलोमन्‌ देखो। 
१ अपराजिता कालोजोर। भाता गिरिकर्णो | आस्थलोमन्‌ ( सं क्लो० ) आस्यभव॑ लोम, शाक० तत्‌। 


.  -विशक्वान्ताष्प्राजिता |? (भावषकाण) २ लताविशेष, हापरमालो 
बेल। २ शारिवा, अनन्तसूल। ४ काइमक्षिका, 
_ जङ्गलो चमेलो। ५ खेत शारिवा, सफेद अनन्तसूल । 

दै नवसल्लिका, नेवार । 
आस्माक (स० त्रि’) अस्माकमिदम्‌.; अस्मदु-अण 

अस्मकादेशः, णित्वादाद्यचो धृद्धि। तमक्षिन्नणि च बुझा- 
काद्याकौ । पा »श९। अस्मत्‌ सम्बन्धी, इसारा । 
आस्माकोन (स° त्रिश) अस्माकमिदम्‌, खञ्‌; 
अस्माकादेशः जित्वादाद्यचो छद्धि। य॒भदवादीरन्धतरखाँ 
खच्च। पा ४११। अस्मरत्‌ सम्बन्धी, इसारा । 
आस्य ( स'२ ल्लो० ) अस्यते क्षिप्यते भच्यां यत्र अनेन 
वा, अस आधारे वा करणे खत्‌। १ सुख, सुइ। 
' ब्ला वदनं तुरमाननं लपनं झ॒खम्‌। (अमर) २ झ्राक्तति, 
चेहरा । ३ सुखांशविशेष, सुइका एक हिस्मसा। 
इससे अक्षरोच्वारण होता है। ४ छिद्र, दराज्‌। 
(त्रिः) आस्ये भवम्‌। ५ मुखसब्बन्धो, सुकै 
सुताल्लिक्‌ । 
आस्यदेश ( स'० पु०) सुखमध्य, सु इका बिचड़ । 
आस्यन्दन ( स'० क्ली ) आ-स्वन्द भावे व्य्‌ ट्‌। १ ईषत्‌ 
चरण, थोड़ा बहाव । २ अल्प गलन, इलको गलायो। 
आस्यन्दनवत्‌ ( स*० त्रि’) बह चलनेवाला, जो गलते 
जा रहा हो। ( प") आश्यन्द्नवान्‌। ( खौ०) 
आस्यन्दनवतो । 
आस्यन्धय ( सं० त्रि’ ) सुखास्ट॒ताखादक, सुखचुस्बक, 
चुस्बनकारो, बोसा मिठ्ठी या बब्बो लेनेवाला, जो 
किसोका सु इ च्मता च्ठो। 

आस्यपच्र (स क्ली) आस्थेत्वेनोपमित पत्रमस्य, 


बइव्रो०। ' पञ्च, सु इ-जेसे पत्ते रखनेवाला कमल। 


आस्यपुष्य .( स °° श्वेतकिणिडी हच्च, सफेद 


लटजोरा। ' 

आस्यफल (स» 

आास्यलाङ्गल ( सं०.. पु? 
Volk I. 


पु०) ज्वे तछुस्त्रवच, सफेद-घतूरा । 
) -आस्यं 'मुखं- लाङ्गलमिव 


शमस, टाढो-मू'छ्‌ । 

आस्यवेरस्य (सं० क्वो०) मुखविखाद, सु इका फोकापन। 

आस्यशाखोट ( सं० पु० ) गुल्मविशेष, किसो किस्मका 
भाड़ । यद्द वातको बढ़ाता और पित्त, कफ, कमि, 
पाण्डुता, ज्वर तथा कामलको घटाता है | ( अविरुद्दिवा ) 

शास्या ( सं० स्त्रो० ) आस भावे क्यप्‌-टाप्‌ । १ स्थिति, 
गतिरादित्य, सुकूनत, रहास। २ विलक्षण, हालत- 
अबतर। ३ उपवेशन, बेठक। ४ निरुद्योगोपवेशन, 
वेकाम-बेठनेको हालत । 

झास्यासव (स० पु०) आस्यासव इव। 
नुवाब-ढ्इन, तुफ्‌, राख, थक । 

आस्तर (स० क्वो० ) अस्रमेव, खाथ अण । रुधिर, रक्त, 


लाला, 


- खन्‌, लहू । 


आसत्रप ( सं० पु०) आस्त्र रुधिरं पिवति, उपसमा० । 
१ राक्षस. ख न्‌ पौनेवाला शखस। सूलानचत्रका 
देवता भो राक्षस होता है। २ जोक । 

आस्तव (सं० पु० ) आस्रवति मनोऽनेन, करणे अप । 
१ क्लेश, आफुत, तकलोफ्‌। २ प्रस्ताव, बहाव। . 
३ पचत्‌ तण्डुलका फेन, गमे चावलका उबाल। 
४ जैन मतसिद्द पदाथ विशेष । इससे जोव सुक्तिलाम 
करता है। इन्द्रियको संयमसे रखना और सतृकदोमें 
लगाना शुभाख्नव कद्दाता है। भ्राद्रव देखो। 

आस्तस्त (स॑°० त्रिः) पतित, गिरा-पडा, जो छुट 
“गया हो। 

आखाय्‌ ( सं० त्रिश) आस्तं वेदयति, धाख-क्यङ- 
क्किप्‌ । सुखादिभ्यः कढ वेदनायाम्‌। पा ३११८ । आरस्त्रज्ञापक, 
खुन्‌ बद्दनेका हाल बता देनेवाला । 

आस्तायण ( सं० पु० ) आस्ताय-फक्‌ । आस्च्चापकका 
पुत्र वा कन्यारूप अपत्य । ० 

आर्ताव (सं० पुः) ब्रा-स्रवति रुधिरमस्मात्‌, आ-खु 
अपादाने घञ । १ चत, जखम । भावे चज, 
'२ सम्यक्‌ चरण, खासा बद्दाव । २ सुखलाला, लुबाब 
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ददन, राल, थक। ४ क्वंश, तकलोफ्‌। (त्रि०) 


आत्तावो:स्यस्य, अश आदित्वात्‌ अच्‌। ४ सम्यक्‌ 
चरणयुक्त, खुब बदनेवाला । 


शास्द्ाविन्‌ (स'० त्रिशः) भ्राखवति, आ-खु-णिनि। 


१ मदादि चरणशोल, जिससे शराब वगरह टपके । 

झाखावोःस्यास्तोति, अस्यथ इनि । २ 'चरणयुक्त, बहने- 

` वाला । ( खो०) भआसाविनो। 

आसावी ( सं० पु० ) १ अश्वके पादरोगका भेद, घोड़ेके 
घेरकी एक बोमारो। क्वोदखवतल अर्थात्‌ पेरके 
तलवेमें जुख्‌ म रखनेवाले अश्वको आखावो समभना 
चाहिये । (नयदच) २ इस्तो, मस्त ाथो। 

झाखनित (सं० त्रि») आ-स्वन-त्त इट्‌ । रुप्यमलरः 
संघषाखनाम्‌। पा ७२।२८। शब्दित, पुरशोर, आवाज 

८ देनेवाला । 

'आखाद ( सं० पु० ) आ-खद्‌ कणि घञ्‌ । १ मधुरादि 
रस, मोठा वरग रड जायका। २ शङ्गारादि रस, इश्क 
वर्ग रहका मजा। भावे घञ्‌। ३ रसका अनुभव, 

' जायक का लेना। सष्रारादिसे मनमें भ्रानन्द्‌ वा 
दुःख उपजनेको आस्वाद कहते हैं। (त्रिश) ४ रस 
लेनेवाला, जिसे जायका आये । 

अआस्रादक (स० त्रि’) आ-सखद-ख ल्‌। आस्ादन- 
कर्ता, जायका लेनेवाला। ( खो») आस्राद्का। 

आखादन (सं० क्वो० ) आ-खद भावे लुगरट्‌ । आखाद, 

. जायक का लेना । 

भ्राखादनौय ( स'० त्रि’) आखादा, चखने काबिल। 

आखादवत्‌ ( सं० त्रिश) आस्वाद चातुरथिको सतुए। 

आखादयुन्त, रसोला, जायक दार। 


आखादित ( सं० त्रि० ) आ-सद-णिच्‌-ज्-इट्‌। ग्टहोत- 
आखादन, जायका लिया गया। २ भुक्त, खाया गया। 


आस्वाद्य ( सं° त्रि) आ-सत्रद-णिच-यत्‌। १ भ्राखाद- 
योग्य, चख जाने लायक । (अव्य०) ल्यप्‌ । २ आखा- 
दन करके, जायका लेकर। 
आखान्त ( सं° त्रिश) आ-खन-ह्ा दोघं । शब्दित 
` युरशोर, जिससे आवाज निकले। | 
(स० अव्य) भा-इनःड। . १ क्षेपपूर्वक, 
प्फेककर।. -२ नियोग द्वारा, लगावसे 


आख़ाविनू--आइहति 


वनामें, पक्की उस्मोदपर। ४ विषादपर, रच्चके 
साथ । न 

“आह चेपे नियोग च डढसन्मावने$व्यबम्‌ । ( ञब्दाखि ) 

( हइिं० अव्यः) ५ हाय, अफ्सोस। ( खो०) 
३ दोधेश्वास, ठण्डौ सांस । 

“तुलसौ आह ग्रीवकी हरिसों नहीं सहाय। 

सुयौ खालकौ फक सो सार भसम हो जाय ।” ( तुलसौ ) 


७ साइस, हिम्मत । 

आइक (स'० पु० ) आइन्ति; आ-इन-ड, ततः 
संज्ञायां कन्‌। नासाञ्वर, नाक सूजनेसे भ्रानेवाला 
वुखार। 

आइ करना ( हिं० क्रिश) टौधेशखास लेना, उसास 
छोड़ना, गुमगोन छोना। 

आह खे'चना, भाह करना देखो । 

आइङ्वार्य, चइदार देखो। 

आइट ( ईिं« स्त्रो) पाट्न्यासका शब्द, पेरको 
खुटक । 

आहट लेना ( हिं० क्रि०) सचेत रहना, खुबरगोरां 
' रखना। 

आहत ( सं० त्रिश) आ-हन-क्ष। १ ताडित, मार 
खाये इवा। २ इत, ज॒खूमो, जो मार डाला गया 
हो। २ शुणित, ज़रब दिया इवा।. 8 ज्ञात, जाना 
इवा। ५ खषाथक, झठ कहा इवा। ( पु० ) ६ ढक्का, 
ढोल । ( क्तो० ) ७ वस्त्रबिशेष, नया कपड़ा । वशिष्ठ के 
सतसे अल्प प्रचाशित, नतन और न पहने इये 
वस्त्रको आइत कहते हैं। यह वस्त्र सकल कार्यमें 
लग सकता.है। ८ पुरातन वस्त्र, पुराना कपडा | 


` वारस्वार रजकका आघात प्राप्त होनेसे पुरातन वस्त्रका 
` नाम आइत पड़ा है।  .: 


“आईइत' गुणिते चापि ताडिते च दषायके । 
खात्‌ उरातनवस्रे ऽपि नववख च नाऽइने ॥?” ( मेदिनी ) 
इतलक्षण , ( सं० त्रि० ) आइतमभ्यस्त लक्षण 


यस्य, बइुत्रो० | शौयोदि गुण द्वारा सित 
*(सिफृतके लिये मगहर। `: , हलक 
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आहन--आहरनिष्किरा 


“आघात, चोट। २ ताड़न, मारपोट। ३ ; 
आमद । ४ गुणन, जुरव। ५ मदन, मालिश, मलायी । 
"आइन ( फा० पु० ) १ आयस, लोहा। ( छिं० पु० ) 
२ भित्तिनिर्माणाथे ऋत्तिका तथा ढणका सब्मिलित 
द्वव्य, दोवार उठानेको पेरा कौर मञ्च मिलाकर 
बनायौ इयो चोल । 
“आहनन (सं० क्वो’) भआ-इन्यतेऽनेन; आ-हन करणे 
लुट्‌ । १ ताड़न, सारपोट। २ पशवध, जानवरका 
कत्ल । _₹े ताड़न-साधन दण्डादि, मारने-पोटनेको 
“डण्डा वर्ग रह । 
स़ाहननवत्‌ (३० त्वि’) 
वत्‌, सक्कार, दग्राबाज । 
'आइनन्य (वे० त्रि’) ढक्का वजाकर अपनो ख्याति 


आइनन-मतुप्‌। वञ्चन- 


करनेवाला,जो अपनो तारौफ ठोल बजाकर सुनाता हो। 


“आदनस्‌ (वे० त्रिशः) आहइन्यते, आ-इन-असुन्‌। 
-१ आइननोय, मारा जाने काबिल। २ निष्पोद्य, 
' निचोड़ा जाने लायक-। ३ स्फौत, थाध्मात, सूना या 
फा इवा । 

“आइनस्य ( वे° क्वो०) आइनसे साधु), यत्‌ । १ इनन 
“साधन द्रव्यादि, मारकाटमें काम देनेवालो चोज। 
-२ स्फोतता, सूजन, मोठायो । 

-शाइनस्यवादिन्‌ ( वे त्रि’ ) कामुक शब्द निकालने- 
वाला, जो मस्ताना बात करता हो । 

“खाइ निकालना, भइ करना देखो। १. >> 


-आइनी ( फा० वि०) प्रयोमय; लोहेसे बना हुवा। |. 


आह पड़ना ( हिं० क्रि०) १ अन्यके दोघश्वास निकाल- 


-नेसे मारे जाना, टूसरेके अफ्सोस करनेसे तकलोफू में . 


आना। २ साइस होना, हिन्मत बढ़ना। « 
आह भरना, आह करना देखो! . 
आइ मारना, भाहकरनादेखो। * 
आदर : ( सं० पु०) आ-हअच्‌। १ उच्छास,. आहः 
-स्द, ठण्डौ सांस। २ अन्तसु खनिश्वास, मु'इके भोतर 

.भोतर चलनेवाली सांस। (त्रिश) ३ सच्चयकारक, 


छरे ०६८ 


“विशेष। इस जातिके लोग शग्भल, राजपुर, अहमद- 
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और रुहेलखण्डके भो किसो-किसो. स्थानमें देख पड़ते 
हैं। यह अपनेको यदुव'योय और काण्णसे उत्पन्न 
बताते हैं। किन्तु आहोर अपनेको हो कृष्णवशोय 
कहते और इनको उत्पत्ति गोपसे मानते हैं। आहर 
मत्स्य, गोमांस प्रद्धति खाते हैं। युक्तप्रदेशमे नगावत, 
सहि, नोगरो, रुकर, वासोपरा, बकियायिन, भूसायिन, 
दिशवार प्रति कयो येणोके आहर रहते हैं। 
( हिं० पु० ) ५ समय, वक्ष, । ६ युद्द, जड़ । ७ जल- 
स्थान, हौजु। यह तालाबसे छोटा और सारूसे बड़ा 
पड़ता है । 
अआइरकरटा ( सं° स्रो) आइरकरट इत्य च्यते 
यस्यां क्रियायाम्‌, मयूरव्यं । करटको आहरण करनेका 
उपदेश टेनेको बात, कोवेसे उठा ले जानेको सिखा- 
नेको बोलो । 
आइरचेटा ( स'° खौ०) आष्ठर चेट इत्य्‌ च्यते यस्यां 
क्रियायाम्‌, मयरव्यं० । चेटके प्रति आहरणाथ निदेण- 
क्रिया, नोकरसे उठा ले जानेको इक्य देनेको बात। 
आहरण ( सं० क्वौ० ) अछ भावे लुगट्‌। १ आनयन, 
लवायो। २ आयोजन, जुगाइ। कमणि लुगट्‌। 
२ चाड्रियमाण द्रव्य, इकट्टा को या लायो इयो चोज। 
४ विवाह्ादिका उपढोकन द्रव्य, थादोमें दिया जाने- 
वाला सामान। ४ ग्रहण, लेवायो। ५ अपहरण, 


छोन-छान । 


| आइहरणोय (सं० त्रिः) आ-'हृ-भनोयर्‌। १ आयो- 


जनोय, आनयनके योग्य, इकड करने काबिल, जो , 
लाने लायक, हो। २ उपढोकनके योग्य, दिये जाने 
काबिल । २ अपहरणयोग्य, छोन लिये जाने काबिल । 
भाहरन ( हिं० खौ० ) खणो, निदायो। 

आहरनिवपा (स० स्त्रो,) आईरनिवप इत्य आअते 


. यस्यां क्रियायाम्‌, मयूरव्य०। “हरण करो और 


बोवो? कइनेको आदेश क्रिया, जिस इकमो काममें 
ले भाने भौर वोज डालनेकी बात सुने । 


' आहरनिष्किरा ( सं" स्वो० ) भाहरनिव्किर इताच्यते 


-डूकट्टा करनेवाला, जो जोड़ता हो । ४ निकृष्ट जाति | यस्यां क्रियायाम्‌, मयुरव्यं०। 'आहरणकर डालो” 


कहनेको आदेश क्रिया, लाकर छोड़ दो” डुका देनेको 


भयुर, उभालो, मंहेशान तथा रामगहगके, तौर रहते ह+ बुत _ बूसो प्रकारं आाइरविताना, भाहर भोर 
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आइरसेना शब्दसे सो तत्तदस्तुके आषरणार्थं आदेश 
आता है। 


आाइरो ( हिं० स्त्रौ०) १ लघु तड़ाग, छोटा तालाव। | आहार ( सं० प०) आ“हृघज । 


२ आलबाल, थाला। ३ कूपके समोपका जलाशय, 
कुयेके पासका हौज्‌ | इसमें पश पानो पोते हैं। 
आइळ (सं० व्रि) चा-द्वढच्‌। १ उपाजेक, पैदा 
करनेवाला। २ आयोजक, इकट्ठा करनेवाला। 
३ आनयनकता, लानेवाला। ४ द्रनु्ठानकर्ता, काम 
शुरू करनेवाला । ५ इरण करनेवाला, जो छीन लेता 
हो। ( पु० ) आइर्ता। ( खो०) आइत्रो । 
आहलक (वे० अव्य० ) भास्फोटन शब्दके साथ, फट- 
कारकर। 
अआइला ( हिं० पु०) जलञ्चावन, सेलाब, पानोको बाढ़ । 
आइलोव (स'० क्ली) द्र्व्यविशेष, एक चोज़। 
गुजरातमें इसे आसालवोज कहते हैं। धाइलोव उष्ण 
एव॑ तिक्त होता भीर त्वग्दोष, वात तथा गुल्मको नाश 
करता है। (वैद्यक निघण्ट, ) 
आइव (स'० पु०) आह्कयन्ते परस्मर' युद्दाथमरयो 
यत्र, आ-दवे आधारे अप्‌ सम्प्रसारण गुणस । आडि युद्ध । 
पा.॥३७३। १ युद्द, लड़ाई। २ समराद्वान, ललकार । 
` आह्यन्ते यज्ञद्रव्याण्यत्र, आ-हु आधारे अप। २ यज्ञ, 
नियाज्‌। चाइवः समदे यज्ञे ।? ( इस ) 
आइवन ( स'० क्वो०) आह्यते चवनोय छताद्यत्न, 
आ-इ आधारे लुट्‌ । १ यज्ञ, कुरबानो । भावे लुगट। 
, २ सम्यक चोम, अच्छोतरच नयाज देनेका काम । 
आइवनोय ( सं° पु०) आहृयते प्रचिप्यते इविरत्र, 
आइ आधारे भ्रनोयर्‌ ; आइवन-मचेति छ वा। 
१ यज्ञका अग्निविशेष, नयाजुकी आग । यह गाइंपत्य 
अस्निसे लिया और होमादिके निमित्त प्रसुत किया 
जाता है। २ यज्में जलनेवालासे पूर्वीय अस्नि। 
“दर्चिणाध्रिर्गाहेपत्याइवनौबी बयोऽग्रयः ? ( अमर) ( त्वि० ) 'कसेणि 
अनोयर्‌। ३ इोतव्य, नयाज़में लगने लायक्‌। 
आइवनोयक, भ्राइवनोय देखो। 
आइसदं ( फा० खो०) ठण्डौ सांस, अफसोसके साथ 
सांसका लेना । 


आहा (सुर स्त्रो० ) 7 वणिक्‌ दव्यमेद/ ०-० भोका ecten 


आहरो--आहार 


( हिं०-अव्य*) २ आश्चयं, ताल्जुब, अरे। २ इफ: 
क्या खू ब! 

रै १ आहरण, 
सेवायो। २ नियुक्ति, लगायौ । २ द्रव्यगलाधःकरण, 
खवायो । “आहारनिद्रा भयमैद्नख सामान्यमेतत्‌ पण्मिनेराणाम्‌ ?' 
( हितोपदेश) ४ भोजनद्रव्य, खानेको चौज्‌ । भोजन- 
द्रव्य द्रव भीर अद्रवसेदसे दिविध होता हे । फिर इसमें 
भी प्रत्येक खभावयुरु,मात्रागुरु और संस्कारगुरु भेदसे 
त्रिविध है। प्राणियोंका मूल आहार हो ठइरता 
है। क्योंकि इससे बल, वणे और ओजःको इद्धि: 
होतो है। आहार षट्‌ रसमें आयत्त रहता है। 
स्थिति, उत्पत्ति और विनाशसे ब्रह्मादि भौ आहार 
करते हैं। इससे चो अतिष्ठचि, बल, भ्रारोग्य, वर्ण 
ओर इन्द्रिय-प्रसादादि मिलता है। फिर आहारके 
वेषस्यसे अस्वास्थ्य आता है । (स्त ) आदार बलछत्‌, 
सदा; प्रोतिप्रद तथा देहधारक होता भौर ओजः, तेजः, 
खरोत्साइ, . ति, स्मृति एवं मतिको बढ़ाता है। 
( मदनपाल ) प्राणानिलसे ईरित हो आइर पहले आसा- 
शयमें पह'चता और माघुये, फेनभार तथा षट रसको 
प्राप्त करता है। पाचक पित्तसे विदग्ध होनेपर 
यह अन्त पड़ जाता और पोळे समान मरुत्‌ चारा 


. ग्रहणोमे पडु चता है। ग्रडणोमें आहार पकता और 


कोष्ठवळिसे कट पड़ता है। सम्पक्क रहनेसे रस और 
अपक्त रइनेसे य आम बनता है। फिर वझ्िबलसे 
झादारमें माधुये और खिग्धताटि गुण आता है। 
सम्यक्‌ पक्त होनेसे आहार अखिल धातुको परिष्कार 
करता और अस्तोपम ठद्दरता है। किन्तु रस सन्द- 
वह्हिसे विदग्ध, कटु .तथा अन्त छोनेसे विषभावको 
पहुंचता और रोगसङ्कर उपजाता है। ( चङ्गघर ) 
५ अन्न, भनाजं। ६ अर्धाहार, आधा खाना) ७ 
शब्दादि विषयक ज्ञान, आवाज वगेरहका 'इल्म ।, 
८ भाइरणकारो, उठा ले जानेवाला । ८. राजपूतानेका 
एक प्राचोन नगर । पहले आहार नगरमें बड़ी ससझदि 
रहो। ळू किन्तु अब उसका ध्व सावशेष मात्र अवशिष्ट 
है। रा जनोंके भति प्राचौन मन्दिर आज भो पडे हें । 
के बलॅन्देशर जिलेको एक पुरानो बस्तो.। 


आडारक--आहिक : 


यहां अनेक देवालय विद्यमान हैं। ..पास हो गङ्गानदी 
बइतौ है।. -कितने-दो लोग खान: करने आते हैं। 
. भौरक्ृजेबके- समय आदारके नागर-ब्राह्मणोंने वाध्य 
हो इसलाम घमेको ग्रहण किया था । 
आहारक (सं० त्वि०) आइरणकारो, .लानेवाला। 
` झआदारपाक (.स'« पु०) आहारस्य सुकतद्वव्यस्य पाकः 
रसादिभावेन परिणामः । वे द्यशास्त्रोक्त भुक्त अन्नादिका 
रसादिके रूपमें परिणामसे पाकविशेष, खानेका 
हाज्िमा। आहार देखो । CT 
आहारविरह ( स० पु०) भोजनको न्यनता, खानेको 
तकलोफं, रोटोका लाला । 
आहार-विहार (स० पु°) भोजन-भाव, खाना- 
' खेलना । आहार-विहार .बिगड़नेसे कोडाग्नि बुझ 
जाता और ज्वर उतपन्न होता है । न 
झअादवारशुद्दि (स'० खो० ) आहारस्य भच्याब्रादेःशएदिः, 
६-तत्‌।. १ भच्य भ्रत्रादिकास्मृत्युक्त शोधन, खानेको 
सफ़ायो। २ दुष्ट-आहार-जन्य दोषनिवारणाथ शुद्दि- 
रूप प्रायसित्त, बुरे खानसे पेदा इये ऐबको मिटानेके 
! लिये किया जानेवाला प्रायसित्त। 
आह्ारशोषण (स'० पु० ) छष्णजोरक, काला जोरा। 
आहारसम्भव .(स'० पु०) . आहारात्‌. अुक्कान्नादेः 
:सन्भवति, आहार-सं-भू-अच्‌। आहार-पाकज रस- 
धातु, खानेके डाजमेसे बना. इवा जिस्मका कीलस। 
आइारखान . ( स'० क्वो०) निञनादि देश, सन्नाटेको 
जगह । मले आदीको आहार, निर्छार और विह्ार- 
योग विजनमें करना चाहिये | (भावप्रकाश ) 
आहारार्थिन्‌ू ( स'० त्रि) आहारार्थं भिच्षाटन वा 
_अन्वेषण . करनेवाला, .जो खानेको भज या तलाशने 
छो। ( पु०) आहारार्धी ।: ( खो? ) आइाराथिनो । 
आहारिक--जेनसतानुसार जोवके पांचमें एक शरोर। 
इसका रूप अति सूच है। आइहारिक समाधिस्थ 
- साधुके. शिर:से निकलता, त्रिकालज्ञ दिसे व्यवस्था 
लेने जाता और अभोट समाचार पा लौट पड़ता है। 
आद्दारिंन्‌ ( सं० त्रिश) आहार करनेवाला, जो खाता 
पीता हो ।.(.प*) भाइारो। (खौ” ) आाहारिणो ! 
सता ..( सं» विः) . भाःह-स्थत्‌। - १ भाहरणेय, 
Vol IL. I90 
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लेने या छीनने लायक । २ व्याप्य, इत्तिफाकी। 
२ कृत्रिम, मसनयो। ४ भच्य, खाया जानेवाला। 
५ आनयनयोग्य, लाने काबिल । ६ ज्ञेय, समभा 
जाने लायक । ( पु० ) ७ बन्धनभेद, किसो किस्मको 
पट्टो। ८ लोकिंकाग्नि, दुनियावो आग । 2 श्रौपा- 
सनिक अग्नि, घरमें पूजो जानेवालो आग । ( क्लो० ) 
१० निष्कर्षण द्वारा चिकित्सा कियां'जानेवाला रोग, 
जो बोमारो निकाससे अच्छो हो। ११ निष्कर्षण, 
निकास। १२ पात्र, वरतन। १३ नाटकका सुन्दर 
अभिनय, तमाशेका बढ़िया हिस्मा। ॥ 
आहायशोभा (स'० खो०) छत्रम कान्ति, ससन्‌यो 
खु बसूरतो । i 
आइार्याभिनय ( सं० पु०) अभिनय विशेष, किसो 
किस्मका खेल। इसमें पात्र न कुछ कइता-सुनता 
और न भङ्गचालन हो करता है। एकसात्र वेशभूषासे 
हो उसका काम निकल जाता है। | 
आहाव ( स'° पु०) आ-दवे-घज., सम्मरसारणं तदिय। 
निपानमाहार:। पा ३३७४॥ १ निपानजलाशय, हौज्‌॥ 
कूप निकट गो प्रखतिके जल पोनेको प्रस्तरादि दारा 
निर्मित क्षुद्र जलाशय आहाव कद्दाता है । “भाहावस्त 
निपानं खादुपजरूपजलाशये । ( अमर ) २ पात्र, बरतन । आह- 
यन्ते परस्पर युद्दाथमरयों यत्र, भाधारे घञ. एषो- 
द्रांदित्वात्‌ साधुः। ३ युद, जङ्ग । भावे घञ १ 
४ आद्हान, ललकार । आ-इ आधारे घज। ५ अग्नि, 
आग। आ-ह्ले भावे आधारे वा घज_। ६ सन््रविशेष 
द्वारा आह्वान, आइज्वान-साधन मन्वविशेष। ४ 
आहि (हछिं० क्रिश) है। यह आसना क्रियाका 
वतेमानकाल और अन्य पुरुषका एकवचन है। | 
आहिंसि (स० पु०-स्त्रो० ) अडिंसस्यापत्यम्‌, इज । 
अहिंसका अपत्य, हिंसारहित व्यक्तिका पुत्र वा कन्या- 
रूप अपत्य । अहिंसके गोब्रापत्यको आईिंसायंन 
कइते हं । | | हू 
| आहिक (स'० पुं० ) :धडिरिव, इवार्थ कन्‌ ततः 
स्वार्थ. आअण_। . १ केतुग्रइ, नुकता रास-जम्ब । “चाडिक; 
अञ्च षासू: शिखो केतु: ( इम) सपे-जसा होनेसे केतुग्रहका 
: नाम भाहिक पड़ा है। २पाणिनियुनि। > 


a 
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आईडिच्छत्र ( स'० त्रि०) भअदिच्छत्रदेशे भवम्‌, अण । | 
अईिच्छत्रदेशभव, भदिच्छत्र सुल्‌कका पेदा। : | 


आहिच्छव--आइक . 


१ स्थापन, रखायो। २ आधान, संस्कारपूवक प्रतिष्ठा । 
३ सन्वद्वारा अग्नग्रादिको संस्काररूप आइति। 


आहिण्डिक (स'० पु० ) निषादके औरस चौर वेदेहोके | आहितुण्डिक ( स'० पु० ) अहितुण्ड्रेन दोव्यति, ठक्‌ । 


. गभेसे उत्पन्न अन्त्यज सङ्कर जाति। 
“दाहिण्डिको निषादेन पैदेह्यामेव जायते ।” (मनु १०३७ ) 


पडले आहिण्डिक कारावाससे बाहर चौकीदारो करते थे। 

आहित (सं० त्रिश) आ-धा-क्त ह्यादेशः । १ न्यस्त, 
तिप्त, रखा इवा, डाला गया। २ स्थापित, रचित, 
बेठाया या महफ ज किया इवा। ३ अपित, नजर 
किया इवा। ४ छत, किया इवा । ५ आधान-संस्क्ार- 
छत। ६ जनित, पेदा किया इवा। अपने खासो 
एक साथ अधिक धन लेक़र काय सम्पादन करनेवाला 
सत्य भ्रादित कहाता है। 

आझाहितक्तम ( स० त्रि० ) यान्त, थका-मांदा । 
भाहितलक्षण ( स'० तरिश) आहितं लक्षण यस्य । 
१ गुणादि दवारा विख्यात, अच्छे ओसाफके लिये मश- 
हृर। २ न्यस्तचिक्ञ, टागुटार, निशान्‌ रखनेवाला। 

आाहितव्यय ( स० त्रि’) दुःखित, तकलोफजदा, 
दद के आसार रखमेवाला। 

आहितखन (स'° त्रिश) कोलाइलकारो, पुरशोर, 
गुल सचानेवाला । 

आाहिताग्नि ( स० पु०) आहितः आधानोक्कतोऽग्नि- 

न, बचुश्नो०। १ साग्निक, वेदसन्तादि दारा छत 
संस्कारा्नियुक्त । जन्मसे मरण पयंन्त उत्पन्न होनेवाले 
ग्टहसें अग्निको बनाये रखनेवाला ब्राह्मण आहि- 
तास्नि कहाता है। भाज भो काशो प्रशत तीर्धनञे 
साञ्निक ब्राह्मण मिलते हैं। २ याज्ञिक, वेरीपर | 
यक्षका अस्नि रखनेवाला पुरुष । 

भरिता स्निगण--पाणिन्धु्त परनिपाताथे शब्दससू। 
यघा,--धाहितास्नि, जातपुत्र, जातदण्छ, जातश्मस्चु, 
तेसपोत, इतपोत, सद्यपोत, ऊट्भाई, गताथे । 


“दाहतियष; हेवा" ( सिदातशौसदी ) 


साहिता ( सं० तिश) चिह्नित, दागदार, धब्बे 
` रखतेवाला । 
 आहिति (संर स्हो०) आस्सा-लछिनू, 


झादेशः । ५ च न 
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ते आहिस्ता 


तेन दौव्यति खनति जयति जितम्‌ । पा. 8|»४९। व्यालग्रा हो, सपेरा, 
सांपको पकड़नेवाला । 0 

आहिसत (स० त्रि५) अहिसतो दूरभवम्‌, अण्‌ 

सपेविशिष्ट देशके निकट उत्पन्न, जो सांपॉसे भरे 
मुल्कमे पेदा हो । | 

भाहिस्तगो ( फा० स्रोः) १ मन्दता, दोघसत्रता, 
धोमापन । | 

( फा० वि० ) १ मन्द्‌, घोमा। २ अलस, 
काहिल, सुस्त । ३ सटु, नमे । (क्रि० वि०) ४ अशोत्र, 
चीरेःधोरे। ५ शनेः शनेः, बारो-बारो, थोड़ा-थोड़ा । 
६ सुखपूवक, आरामसे, फुरसतमें । 


| आहोर--गोपजाति. विशेष, घहोर। महाभावतादि 


प्राचीन ग्रत्यमें आभोर नाम लिखा है। मनुके. मतमें 
ब्राह्मणक भरस और अस्बष्ठ स्त्रोके गभ अहोरका 
जन्म इवा है। किन्तु ब्रह्मपुराण चत्रियके औरस 
ओर वश्य स्त्रोके गभसे इसको उत्पत्ति बताता है। 
अहोर अपनेको यदुव'शौय कहते हैं। पूवं काल यह 
जाति भारतवर्ष के पचिम रइतो थो। उस समय 
अहोरोंके रइनेका स्थान भो थाभोर हो कहाया | 
पाञ्चात्य ऐतिहासिक टलेमिने आबिरिया ( 4७५७ ) 
नास दिया है। इ०के प्रथम शताब्द आषीरोंको 
नेपालका आधिपत्य मिल गया था। नैपालके 'पाव॑- 
तोय व'शावलो' नामक ग्रन्थमें इस जातिके तोन राजा- 
वोंका नास विद्यमान है। $०के अष्टम शताब्द गुजरात 
पइ चनेपर काठी लोगोंने अधिकांश अहोरोंका राज्य 
देखा था। आजकल युक्तप्रदेश और सध्यप्र देथके 
नानास्थानमें यह जाति बसतो है। प्रधानतः नन्द्‌- 
व'श, यदुव'श चौर गोपालव'श ( खाला ) तोन भागमें 
अहोर विभक्ष हैं। गङ्गाको चन्तरवे दो उत्तर नन्द्‌- 
वश, अन्तवे दौके सध्य यदुवंश धोर काशो, विहार 
मरति स्थानमें गोपालव श रहता चहै। 
भाहोरणो (स० पु०) दो शिरःका सप, टुसु झा सांप । 


वसु- 


बे 


आहको--आहो 


देव। महाभारतोय सभापव के २रे और इरिव शके 

रेप्वे अध्यायमें वसुदेवको आइक कहा है| 

'आइको (सं० खो०) आहकको भगिनो | 

आइड़ (हिं० पु०) आहव, जङ्ग, लडायो । 

आहत (सं« क्लो०) उद्द श्यस्याभिसुख्येन साक्षादेव 

इतं दत्तम्‌, आ-इ-क्त । १ ग्टइखद्दारा कर्तव्य पञ्च सद्दा 
यज्ञके चन्तगत मनुष्ययज्ञ । २ आतिथ्य, मेहमांदारी । 
२ सम्मुख इत देवादि। 8 सम्यक यज्ञ । 

'आइहति (स० खौ०) आ-इ-क्तिन्‌। १ मन्त्रदारा 
देवोह श्यसे अग्निमें एतादिका निक्षेप, देवताके लिये 
आगमें घो वर्ग रहका डालना । 

“अग्नौ गराप्ताइतिः सस्यगादित्यन्तुपतिते । ( मनु ३३६ ) 
. आइयते, कमंणि हा । २ अग्नि, भाग । ३ होमका 
द्रव्य घृतादि । 

` आहुतो .( हिं० ) आइति देखो। 

आहलो (स'० स्त्रो० ) आहल्य देखो। 

` आइल्य (स'० क्लो०) चाद्दल वाइलकात्‌ क्यप्‌ 
सम्प्रसारणञ्च। कश्मोरादि देशमें उत्पन्न होनेवाला 
तरवट नामक काञ्चनवणं पुष्पविशेष, किसो झाडका 
पौला फूल । यइ तक्षा शोत तथा चच्चुष्य होता और 
पित्तटाइ, सुखरांग, कुष्ठ, कण्ड एव शूलब्रणको टूर 
करता है। ( राजनिषय्ट, ) 

आहुव (वे० त्रिः) चाद घजथै कमेणि क सम्पू- 
सारणं उवञ्च। भ्राह्मानक योग्य, बोलाये जाने लायक, । 

- आह (स'० ति») आद्दयाति, आ-च्ने-क्षिप्‌ सम्प्र॒सा- 
रणम्‌ । १ आद्दयक, बोलानेवाला। २ आह्ृयमसान, 
जो बोलाया गया हो। ( फा० पु० ) ३ हरिण, सग, 
हिरना। 

` आहत (सं० त्रिश) आ-हे-त्त। १ बोलाया या 
पुकारा इवा। ( भव्य०) २ आर्खूत, प्रलय पर्यन्त, 
कृयासत तक। र 

- आहतप्रपलायिन्‌ ( सं० त्रि ) आइतः विवादनिणयाय 

राज्ञा कताङ्गानोऽपि प्रपलायते, प्र-परा-अयःणिनि 
रस्य लत्वम्‌ । व्यवष्ठारमें होनवादो विशेष; बोलाये 


: जाते भो माग खड़ा होनेवाला सुहदयो या यवा । 
T 
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उत्तर देने, प्रतिवादौके साचो प्रश्‍तिसे इष रखने; 
विचारके समय न पहुंचने, पूछनेपर चुप रद्द जाने 
और वोलानेसे भो भाग खड़ा होनेवाला। [ 
आह्तसंज्नवत ( सं० पु) आइतस्य संश्चवः, ६-तत्‌. 
एषोदरादित्वात्‌ तस्य इ: |. १ एथिवो पयेन्तका जलमें 
डूब जाना । आइतस्य तततन्नान्ना छतसङ्कतस्य विश्वस्य 
संञ्चवो यत्र, बइब्रो। २ प्रलयकाल, कयामत । 
प्रलयके समय तत्तब्रामसे छतसङ्कत विश्वका आद्वान- 
रूप व्यवहार नों चलता । 
आइति (सं° खो) आए-ष्व-ल्लिन्‌। आद्वानकार्य, 
सकार, बुलाइट। घृत, समिध; तिल प्रति द्वारा 
जो होम होता, वह आइति काता है। आइति 
पानेसे देवता उपस्थित हो जाते हैं। सुतरां इसे 
भो पुकार कहना पड़ता है । 
आहय ( सं० अव्य०) आ-द्व"ल्यप। आह्वान करके, 
बुलाकर, प॒कारनेपर । 
“बाहय दान' कन्याया ब्राह्मी घम: प्रकोर्तितः ।” ( मनु २,२७ ) 
आइरफेन (सं० क्ली) अहिफेन, भ्रफोम । 5 
आह्ये (वे० त्रिः) १ नोचे सुकाया या नज॒दोक 
लाया जानेवाला। २ अनुकूल बनाया जानेवाला, 
जिससे सुकना यड़े। ३ पुकारा जानेवाला, जिसे 
बुलाना पड़े । 
थ्राह्भत (सं०त्वि०) आ्रा-दद-क। भनोत, आहरण 
किया इवा, जो लाया गया हो। 
(वे० व्रि’) निष्पन्न यज्ञ करनेका 
अभिलाषो । 
आहति ( सं° स्त्रो० ) आ-ष्र-तिन्‌। आरण, आन- 
यन, लवायो । 
आहत्य ( सं० अव्य० ) आ-इ-ल्यप तुगागमः । चाइ- 
रण करके, लाकर । 
आहेय ( सं० त्रि» ) अहेरिदम्‌, ढक्‌ । १ सपेसम्बन्धो, 
सांपसे तालुक रखनेवाला। ( क्वो० ) २ विष, सांपका 
जुइर । 
आहे (हिं० क्रिश) आहि, है। यह 'आसना' 
क्रियाका वतमान काल है। े 
(सं० भव्य ० ) जु, उत, आहोसित्‌, ..भन्यया, 


प्रकारका छका कुछ 
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, अथवा, नोचेत्‌, वरना, खाइ, या, ना, कि, नहीं तो । 


इस शब्दसे प्रश्न, विकल्प और विचार प्रकट होता है। 
“दाहो उताहो दावेतौ परि प्रत्रविचारयो; ।। ( विश्व) 
-पादोपुरुषिका (सं० स्तो?) अहो अहसेव पुरुषः 
पुरूषपद्वाच्यः शूर इत्यथः, सयरव्यं ; निपातनात्‌ 
अच्दो पुरुषः तस्थ भावः, वुज स्त्रोत्वात्‌ ठाप,। 
१ आत्मज्ञाघा, खु.दसितायो, अपनो बड़ायोकी बात। 
२ अपने बलका गर्व, अपनी ताकतकी शेखी । 
“याहोपुरुषिका दर्पाद्या सात्‌ सन्भावनात्मनि। ' ( अमर ) 
आइहोस--आसामका एक प्राचीन राजवंश | इई०के 
१श्वें गताब्द ब्रह्मपुत्र उपत्यकाको पूवेसोमापर आहोम 
वंशके पूवज इधर-उधर घूमते फिरते थे। यह ताई 
अथवा शान जातिके लोग रहे। आहोम अपनेको 
इेश्वरसे उत्पन्न बताते. हैं।. ५६४ ई°को खुनलङ्ग 
और खुनलाई सुवण अङ्कलाके सहारे वेकुण्ठसे सुङ्गरो- 
सुङ्गराम देशपर आ उतरे थे। वहांके ताई या शान 
राइटविहोन रहे। इनके साथो लङ्गो भूलसे छूटे 
इये शकुनसूचक कुकुट भोर दूसरे सुसिद्द द्रव्य 
खानेको वेकुण्ठ वापस पइंचे। इसके उपहारमें चोन 
तथा इेङडानका राज्य उन्ह मिला था। खुनलङ्ग 
और खुन्लाईने सुङ्गरो-सुङ्कराममें एक नगर बनाया। 
खुनलाईने अपने बड़े भाई खुनलङ्गको इतना दबाया, 
कि उन्होंने 'सोसदेव”को उठा मङ्गखु-सुङ्जाउमें अपना 
राज्य प्रतिष्ठित किया था। . खुनलङ्गके सात पुत्र रहे। 
कनिष्ठ पुत्र खुदछ्ुको सिंहासन प्राप्त हुवा'था। दूसरे 
भाई अन्य राच्योंके करद्‌. न्यपति बने। सुङ्गकङ्ग- 
नरेश ज्यछ पुत्रके पास 'सोमदेव” रहे) _खुनलाईने 
सत्तर और उनके पुत्र त्याउ घाई-जेपत्याफाने 'चालोसं 
वषे सुङ्करोमुक्कराममें दाजल किया । उन्होंने नारावों 
और ब्रह्मदेशवासियोंमें आज भो. चलनेवाला एजेयो 
संवत्‌ निकाला था। खुनलाईके कोयो उत्तराधिकारो 
-नरहनेसे खुनलुङ्ग-भोर खुझ८शके त्याडखुच्चनने अपने 
एक पुत्रको सिंहासनपर बेठाया, जिन्होंने :पञ्चोस 


* वर्षतक राज्य किया। उनके मरनेपर पुत्नोंने राज्यको 
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कार जमाया था। सुङ्करोसुङ्गरामक्रा राज़दंग्र, ३० वर्ष ०ब्केखच) बह कयो वह 
म "बे कोत पो कयो वषे रहे थे।.. १३४० ` 


'झआाहोपुरुषिका--आहोम 


राज्य चला नष्ट इवा ओर खुचूका एक वंशज राजा 
बना। उन्होके एक पोत्रका नाम सुकाफा रहा, 
जिन्होंने आसाममें आहोम राज्य प्रतिष्ठित किया । 
किन्तु योगिनोतन्त्रके प्रमाणमें आहोम . वंशकाः 
परिचय अन्य प्रकार देते हैं। उसके लेखानुसार 
सौशारपोठसे. पूवे किसो पद्दाड़ोपर वशिष्ठ मुनिका 
अआयम रहा। एक दिन सुनिने अपने उद्यानमें 
सचोके साथ इन्द्रको क्रोड़ा करते देखा था। उन्होंने 
क्रोधनें ग्राकर शाप ट्या,--इन्ट्र ! तुम्हे किसो नोच 
जातिकी खोके प्रेममें फंसना पड़ेगा । सुनिका वाक्यः 
सच्चा निकला। विद्याधरोने किसो नोचके घर अव- 
तार लिया था। इन्द्रसे उनका प्रेम बढ़ा और एक 
पुत्र उत्पन्न इवा। . इन्द्र उस लड़केको बहुत प्यार 
करते थे। उसके कितने छो पुत्र इये, जिनमें खुनलुङ्ग 
एवं खुनलाई बड़े और सुङ्करोसुङ्गरामके राजा थे । 
आहोस बुराच्छि देखने और दूसरे प्रमाण पानेसे 
सुकाफा हो आसाममें थ्ाहोम राज्यके प्रतिष्ठाता 
मालूम पड़ते हैं। वह शानके मौलङ्ग राज्यसे आसाम 
आये थे। सम्भवतः आहोसोंका आदिवास पोङ्गमें रहा।* 
भोस आकार-प्रकार और भाषाभावमें प्रकत शान 
हे ॥. शानोंके वोद्दधमं ग्रहण करनेसे पडले हो आइोम 
आसास आ गये थे। न 
लोगोंके कथनानुसार १२१५ ई०को आठ 
सभ्यों और ८०० मनुष्यों, स्त्रियों और बच्चोंके साथ 
सुकाफाने मोलङ्ळग छोड़ा । सवारोके लिये दो 
हाथो और ३०० घोड़े भौ रहे। तेरद्द वषे तक वह 
पाटकाईके पावत्य प्रदेशपर घूमते घूमते और नागा 
ग्रामपर आक्रमण मारते मारते १२२८ ई०क्रो खास- 
जाङ्ग पइचे। नाङ्घन्याङ्ग हुदपर आनेसे पहले 
सकाफाने बरंगोंके सहारे खामनामजाङ्ग नदी पार 
को थी। नागावोंको मारकाट और अपने एक सभ्यको 
राजा बना वह डङ्गका ओ रङ्ग, खामपाङ्गपङ्ग अर 
नासरूपको चोर रवाना.इये। सुकाफा सेसा नदोपर . 
पुल बांध डिदिक्गपर चढ़े, किन्तु उस खानको उपयुक्षा : 
१२९६ इको . सुत्र 


. आहोम-राजवंश 


| 


इ०को जलप्लावन होनेसे सुकाफा हावड़ा आये भोर 
दो वर्षतक वहां ठइरे। १२४४ ६*को इहावङ्गमें भो 
जलज्ञावन पड्नेसे उन्ह दोखके सु'हानेपर जाकर 
ठइरना 'पड़ा। वहांसे सुकाफा .लिगिरीगांव गये 
थे। १२४६ ईको वह सिमलुगुड़ो पहुंचे। १२५३ 
ई०को सुकाफाने सिमजुगुड़ो छोड़ चराइईदेवमें आकर 
एक नगर बनाया था। उपरोक्त उत्सवके उपलच्षमें 
भगवानूके प्रोत्यथ दो घशवका वलि दिया और. ब्रह्मा 
दारके नोचे देवाधाईका शान्तिपाठ किया गया । 

प्रत प्रसावसै सुकाफा हो आसाममें इन्द्र वा | 
प्रतिष्ठाता रहे । आहोम व'शके जिन-जिन राजावोंने आसाममें शासन 
किया, उनका नाम नीचे दिया है,-- 


१। सुकाफा' १२९८ ई०से १२६८ ई०तक 
२॥ सुतेउफा ( (लेका बेटा) १रद८ १२८१ 
३। सुविन्‌फा (ररे ,, ) १२८१ १२२३ 
४। सुखांफा (ररे ,, ) “१२२१ ११३२. 
५। सुख्रांफा १३३२ ११६४ 
ई । सुतुफा १२६४ १२७६ 


( राजहौन--वड़गोंहाई और वृढ़ागोंहाईका शासन 8 वर्ष ) 


७॥ त्याच्रोखासृति ( सुखांफाका इरा बेटा ) १३८० २३८९ 
( राजहौन--८ वर्ष ) 

८। सुदांफा वा ब्रह्मराज ( ७मका बेटा ) १३२७ १४०७ 
€। सुजांफा १४०७ १४२२ 
१०। सुफाकफा १४२२ 3 
११ । सुसेन्‌फा र्व ण 
१२। सुडेन्‌फा १४ Hs 
१३ सुर्मिफा 4 उ 
१४। सुह स वा खग्नारायण १४८ १ हट 
१५. । सुक्न न्‌सु' वा गढ़गांवा राजा १५३२ प 
१६। सुकाम्‌फा वा खोड़ा राजा १५५२ प 
१७। सुठंफा वा बुड्ढे राजा प्रतापसि'इ १६०२ दी 
१८। सुराम्‌फा वा मगा राजा के त 
१९। सुत्यिन्‌फा वा नरिया राजा स प 
२०। सुताम्‌ला वा जयष्वजसि इ (र 
२१। सुपु'सु' वा चक्रध्वज सिह रा त मा 
२२। सुन्धातृफा वा उदयादित्य सिं ह नं 
२३॥ सुकलाम्‌फा वा रामध्यज सिह रा 
a १६७५ 

२५॥ गोबर क 
२६ । सुजिन्‌फा र पा 
क पा १६०९ १६८१ 
२८। सुलिक्‌फा वा लड़ा राजा रद ररर 
२९। सुपातृफा वा ग़दाघरसि इ rs 
३० । स्‌ क्रु'फा.वा रुद्रसिंह १०१४ १७४४ 
३१। स्‌ तानूफा वा शिवसि छ १७७४ १०११ 


३२। स॒ नेन्‌फा वा प्रमत्तसि'ह 


va: Lu: 


१७४१ १७६९ 


७६१ 
३४॥ सून्यओफा वा लझोसि'इ १७६९ईन्से २७८० 
३५ ! स्‌ हितृपांफा वा गौरोनाथसि'ह १७८० १७९५ 
२६। सक्किफा वा कमलेन्वरसि इ {७९५ १८१० 
३७। स दिन्‌फा वा चन्द्रकान्त सिं'इ १८१० शव 
३८। पुरन्द्र सिह १८१८ २१८१९ 
२९। योगेश्वर सिह १८१९ 
( ब्रह्मदेशीयका शासन १८१९ १८२३) 
( इटोश्-अधिकार १८२३ ) 
पुरन्दर सिह ( उपर आसाममें ) १८३२ १८३८ 


उपरोक्त राजावोंमें जिनके समय विशेष-विशेष 
घटना इयो, अति संचेपसे उनको बात लिखी है-- 


'४थे नृपति सुखांफा आसपासके राजावोंको हरा समग्र 


ब्रह्मपुत्र उपत्यकाकै अधोश्वर बने। कामताके राजाने 
युद्‌ को भोषणतासे घबरा अपनो कन्या रजनी 
आहोमराजको व्याह दो थो। एम राजा त्याचो- 
खामतिको अमात्योंने मारवा डाला था। खाम्‌तिको 
छोटो रानो दाबुङ्ग पलायनके एक पुत्र इवा, जिसका 
नास सुदांफा पड़ा। बुढ़ा गोंहाईने यह समाचार 
पा सुदांफा बालकको बोलाया और १३2८ इ*को 
सिंहासनपर बेठाया। ब्राह्मणको घर लालन-पालनं 
होनेसे लोग प्रायः उन्हे ब्रह्मराजः कहते थे। उन्होंने 
धोलामें एक नगर बनाया । किन्तु पोछे अपनो 
राजधानी दिदिष्ट नदोके समीप चारगुयाको ले गये 
थे। उन्हॉके समय सबसे पहले आहोमो्म ब्राह्म- 
णोंका प्रभाव फेला। राजाने अपने पालनेवाले 
ब्राह्मण भौर उसके पुत्रादिको साथ ला अच्छे-अच्छे 
पदॉपर प्रतिष्ठित किया था। १४०७ ई०को राजा 
सुहुमु' चारगुयामें बड़ो धमधामसे गहोपर बेठे। 


` ब्राह्मणोंने राजाका नास “खगंनारायण' रख दिया था। 


दिहिंङ्गमें अपनो राजधानो बकटा बनाने और कितने 
हो आहोम बसानेसे अधिकतर लोग उन्हें 'दिहिक्नियाँ 
कहते रहे। अतःपर चाइ्ोमराज खर्गदेव नामसे 
भो ख्यात इवे। ११२७ इश्को मुसलमान्‌ भो 
आसामपर चढ़े थे। किन्तु आहोमोने उन्हे हराया 
और ४० घोड़ों तथा २०से ४० तक तोपॉको छोना ॥ 
१५२१ ई०को तेमाईमें सुसलमानोसे पुनः युद इवा । 
सुसलमान-सेनापति अपने जहाजू छोड़ भाग गये 
थे। १५३२ ई°को सुसलमानोंने फिर बड़े 
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१५३२ इ०को जो जनयुद्द इवा, उसमें आहोमोंने घुम- 
घाससे विजय पाया था। इस विजयके उपलच्यमें 


उक्त नदोपर आदोस-सेनापतिने एक सन्द्रि और | 


तड़ाग बनवाया। १४३८० को सुकलेन्‌सुने अपन 
पिता आछोसराज सुडुमुको मरवा डाला था। उक्त 
न्टुर्पातके ससय आहोमोंने ताञ्रोसिङ्गा' वा षष्टि संवत्‌- 
सरके बदले हिन्दुवोंका शक चलाया और शङ्कर देवके 
सहारे देष्णवमागका प्रभाव बढ़ाया। अपने पिताको 
मार सुकालेन्‌सु' राजा बने थे। उन्होंने अपनो राजधानी 
गढ्गांवमें प्रतिष्ठित को। १५६३ ई०को ढेकेरोराजने 


आहोम-राज वंश--अआझ्िक 


ग्राहोमो ने छोड़ दिया ।. कोलियाबरके युदमें आहो- 
मो के तोन सो जहाज सुसलमानो के हाथ लगे थे। 
१६६३ ई°को सन्धि इयौ और सीर-जुमलाको फौज 
बङ्गाल वापस गयो। अपर विलत घटनावली आसाम, कोच- 
विहार, खगेदेव, रुट्रसि'इ, नागा, छुटिया,कछाड़ी प्रडति शब्दमें द्रष्टव्य हे । 

आहोखित्‌ (स॑° अव्य’) आइोच स्त्रिच, इन्दम्‌। 
१ विकल्प! शक! २ प्रश्न! सवाल! क्या! 

आळू (सं० क्वो०) अह्लां समूह), अच । १ दिन- 
समूह, नहारका जुखोरा। ( त्रि» ) २ दिनमें कतंव्य, 
नहारमें होनेवाला । 


भौ चढ़ायो को थो। सुराभगाके युद्धमें आहोसोंने | आह्लिक (सं० त्रिश) भह्किभवं अज्ञा निष्ठ त्त' साध्य' 


उन्हें भगाया और हाथियों तथा इथियाराँको लट 
लिया। सन्‌ १६१५ ३०को सुसलमानोंन कोचनरेश 
वलितनारायणको परास्त किया और उन्होंने आकर 


आहोसन्टपति प्रतापसिँइकै निकट आश्रय लिया। | 
इसपर मुसलमानोंने आछोम राज्यपर आक्रमण मारा 


था। भरलोम जो युद्द इवा, उसमें पहले तो सुसल- 
मानोंन विजय पाया; किन्तु पोछे पराजय हाथ लगा। 
१६१७ ईको प्रतापसिंह हाजोको भोर आगे बढ़े थे। 
इन्होंने सुसलसानोंपर आक्रमणकर पाण्डु जोता। 

किन्तु हानोका आक्रमण सफल न हुवा, और आहो 

मोंको पोछे हटना पड़ा था। १६१०. ई०को सुसल- 
मानॉने धमनारायणको ब्रह्मपुत्रके दक्षिण किनारे 
चेर लिया। आहोमोंने वहां पहु'च सुसलमानोंको 
इराया था। १६१५ ई०को भरलो नदोकी लड़ायीमें 
भो आाडोम जोते। १६३८ ६ई०को अन्ततः सुसलमानके 
साथ सन्धि इयौ और ब्रह्मपुत्रके उत्तर किनारे बड- 
जदो और दक्षिण किनारे असुरारभ्रलो मुसलमानों 
भर आहोमेंके राज्यको सोमा ठइरी। १६५८ 
देशको आहोसोने कोचॉको भो दो बार सङ्घोश- 
नदोके पास खदेर मारा था। कहते, कि उस समय 


: ,आहोमोंने ढाके तक लूट-मार सचायी । १६६२ ई०को 


मोर-जुमला आहोम राब्यपर चढे धे। आहोम 
जोगोगोफाका किला छोड़ ओघाट चौर पाण्डको 
भाग गये। ४थौ फरवरोको मुसलमानों ने गौदारी 


नगर छोना था। : अन्तको शिमलागढ पष्यादिका 
गढ़का, किला, २ Math Collection (नया हहला डे । ढृतीय यामाधमें 


र 


वा ठञ। १ दिनमें उत्पन्न, नारका पेढा । २ दिन- 
साध्य, नहारमें हो जान वाला, रोजाना। ३ सात्विक 
हिन्दुवॉका दिनकतव्य काये सकल । स्मतिमे इस 
तरह लिखा है,-ब्राह्मम्रुह्डतमें जाग ब्रह्मा, विष्णु, 
शिव. एवं नवग्रहके स्मरणपूर्वक गुरुको प्रणाम 
करे। फिर आत्माको ब्रच्झरुप भावना कर दिनके" 
कतव्य धमकमं और अर्थापाज नको, चिन्ता लगाना 
चाहिये। उसके अनन्तर सज्जासे उठ रात्रिवास 
छोड़ एथिवोको नमस्कार कर और दक्तिण चरण 
भूमिपर रख कर्कोटकनाग, दमयन्तो, नल. ऋतुपण 


“तथा कातवोर्याजन राजाका स्मरण कर चक्षु: एव सुख 


घो दो बार अचमन लेना उचित है। (फर नैत 
कोण वा दक्षिण दिक्‌ मलमूत्र छोड़ और जलरूत्ति- 
कासे शौच एव दो बार आचमन कर हरिस्मरण- 
पूवक दिनको स्यं तथा रात्रिको : चन्द्र-तारा देखे । ` 
सूये और चन्द्रताराके अभावमें अरिनज्ञा दशन ` 
विहित है। पोछे ' दन्तधावन करे। दन्तकाष्ठ ` 
न मिलने वा निषिच्य दिन पडनेसे द्वादश गण्डंष जल 
वा पत्र. दारा मुख शोध दो वार आचमन करना 
चाहिये। उसके बाद प्रात ख्रान, तिलक, सन्धया; 
तपण कर सूर्योदय पर्यन्त गायत्रीं जपे। स्रान 
करनेमें असमर्थ होनेसे आद वस्त्र दवारा गात्र माजन- . 
कर मन्द्रस्रानपूवक सन्ध्रोपासनादि करे। इितीय : : 
यामाइमें वेदविद्यादिका अभ्यास और समिध्‌ तंथा. ' 


शह 


अआझ्िक 


शुरु, देवता, धार्मिक, और कुटस्व भरणाथे ईश्वर- 
को उपासना करते हैं। चतुर्थं याभाघेमें मध्याहृ- 
स्नान किया जाता है। उसके बाद स्रानके वस्त्र 
ओर हस्त भिन्न टूसरो चौजूसे गात्र पोंछ तिलक भोर 
तपंण करना उचित हे, फिर अष्टम सुझ्तमें मध्या 
सन्धा समापन, ब्रह्मयज्ञ चोर देवपूजाकर यथा- 
काल पादोदक तथो नेवेद्य ले। पञ्चम यामार्थमे 
वलि, वेश्‍बदेव, कास्यवलिकर्म और वासदेवगान करना 
चाहिये। गानेसें असमर्थ होनेप्ते तोन बार वामदेवका 
मन्त्र पढ़ते हैं। पाण ग्ाद्यादिज्े दिन पार्वण यादके 
बाद वलिव्श्वदेव करना उचित है। वलिकर्मज्जे बाद 
अतिथि लाभाथ भोजन न कर राह देखना चाहिये | 
'अतिथिभोजन करा न सकनेसे भिक्षा देना योग्य है । 
अतिथि न मिलनेसे ब्राह्मणको दान देते हैं । व्राह्मण- 
को कुछ दे.न सकनेपर अग्नि वा जलमें किञ्चित्‌ 
अन्न छोड़े। उसके वाद नित्य साद करे। नित्य खाइ 
करनेमें असमर्थं होनेसे वलि घोर तपेणानुष्ठान दारा 
'हो पिढयज्ञ बन जाता है। उसके वाद गोग्रास दान 
ओर गोप्रणाम करे । फिर यथाविध मोजन करते हैं । 
पोछे खानान्तर न जा रत्तिकाधर्षण' हारा सुख एव' 
` इस्त परिष्कार कर ढणाट्सि दन्तलग्न रसद्रव्य 
निकाल जलगरू षसे सुखका मध्यभाग प्रच्चालनपूवक 
हाथप्र धोते हैं। फिर आसनपर बेठ भूसिपर पद- 
द्वय रख दो वार आचमन ले तुलसोपत्रसे मुखशोधन 
कर मन्वपाठपूवेक दक्षिण इस्तसे जल देना चाहिये । 
अन्नको जोणताके निमित्त मन्वपाठपूवेक वामहस्त 
उदरपर फेर शतपद चलकर वामपाश किच्चित्‌्ाल 
विद्याम करे। षष्ठ और सप्तमः यामाधका कृत्य 
इतिहास-पुराणादि. अवण है। अष्टम यामाधेमें 
लोकिकचिन्ता, साय॑सन्धगोपासना और इष्टदेवताका 
` -“स्मरण आदि होता है। रातिको सन्धयाके अनन्तर 
- इछटद्ेवताका स्मरण, मन्त्रजप, त्रिकालपाव्यस्तव शोर 
नारायणका स्मरण करना चाहिये । फिर मुल्त द्रव्यादि 
पचनेपर पूववत्‌ वलिव्शदेव कमकर अतिथिको 
अन्नादि दे अवश्य भरणोयोंके साथ साधंप्रहर रात्रिके 


मध्य अनतिढप्त भावसे भोजन करे। अन्न भोजन ।.. 
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न करते भो तास्बलादि खा लेना चाहिये। प्रथम 
प्रहरके मध्य विद्याभ्यास करते हैं। उसञ्च बाद 
सोना चाहिये। परिष्कत स्थानमें खट्टापर सब्जा 
लगा मस्तकको ओर एक जलपूणे कुम्भ रख रात्रिवास 
पइन हाथ-पेर घो दा बार आचमन ले पूव वा दक्षिण 
शिरा हो पद्मनाभका स्मरण कर दिप्रडरके मध्य 
शयन करते हैं। फिर दारोपगमन होता है । 
दारोपगमनके अनन्तर एक सज्जापर दम्पती नहं 
सोते। सहवास देखो । 

तन्त्में प्रतिदिनका कर्तव्य कसे इस. प्रकार लिखा 
है,-व्राह्मसुइतंमें उठ भूतशदि तथा इष्टदेवताका 
ध्यानादि कर शुरुका स्मरण रखते इये पचचभूताव्मक 
पद्चोपचार द्वारा गुरुको मानस पूजा करना चाहिये । 
उसके अनन्तर सद्गुरुका ध्यान लगा. कुलवचको 
प्रणाम करे। फिर पादुका और सम्प्रदायक्रमसे 
गुरुका मन्न अष्टोत्तर शत वा ब्रष्टोत्तर सहस जप, 
युरुस्तोत्र-कवच पढ़ते इथे शुरुप्रणाम, सद्गुरु 
नमस्कार और ब्राह्मणादि प्रणाम करना चादिये। 
पोछे योगुसध्यान, पूजा, स्तव, कवच ओर गोतापाठ 


करे। उसके बांद कुण्डलिनो ध्यान घर, कुण्डलिनी 


स्तोव्रकवच पढ़ गोरगणेश मन्त्र जप ओर अजपा 
मन्व समपंण एव" अपजा जप कर हंस. स्मरण 
और 'ब्रेलोक्य चतन्यमयाधिदेव? इत्यादि प्राथना करना 
चाहिये। पोछे उठ भूमिको प्रणासकर वामपद 
युरःसर ग्टइसे निकल सूत्रपुरोषोत्सग एव' दन्त- 
धावनकर सुख, नासा तथा नासारन्धृद्दय घो डाले । 
फिर स्मृत्यक्त विधानसे शोचादि ओर देहशुद्रिकर 
रात्रिवास उतार प्रन्य वस्त्र पहन सन्त्रत्रान कर देव-. 
र्टहदमें पड च सन्य़ाजनोय लेपनादि लगा देवतानिर्माल्य 
निकाल पूवदिनावशिष्ट पत्रादिसे, अभ्यचनाकर, क्रस- 
स्तोत्र पढ़ें। उसके बाद यथोक्त विधानसे नहा तर्पण 
करना उचित है। फिर वस्त्र बदल यज्ञोपवोत- घो 
तिलक त्रिपुण्ड कादि लगाये। पोछे वेदोज् सन्यश्राकर 
तान्द्रिको सखया करना चाहिये। फिर यथोक्नकालमें 


अनादि शोध दष्टदेवताको निवेदनकर खाते हा 


शाह्ञनन्दतरङ्गियोमें चपरापर विषय द्र्य हे सात रघुनन्ट्नञ्जत | 
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आह्लिकतक्त एवं आङ्किकक्षत्यप्रदोपमे स्मात और 
0 
तन्दसारमें तान्त्रिक दिनछत्य विस्तृतरूपसे वर्णित 


आजहक्लिकाचार--आह.ति 


आह्न (सं० त्रिः) आह्वयति, आ-ह्वे-ड। आाद्धान-- 
कारो, पुकारने या बोलानेवाला। 


दै । दिनक्नल देडो। ( क्वो० ) ३ धार्मिक संस्कार विशेष । | आहूय (स'० त्रिश) आहयते खसमोपमानयनाधं- 
यह प्रतिदिन नियत समय पर किया जाता है। ४ एक | मुच्चः सभ्भाष्यतेऽने न, बाइलकात्‌ करणे शः। १ नाम, 


दिनका कार्य, रोजाना काम । ५ सत्रा्मक शास्त्रभाष्यके 


इस्म। पुकारन में काम आने से नामको ग्राह्य कहते 


पदांशको व्याख्या। यह एक दिनमें होतो है। ६ एक | हैं। २ मेषादि प्राणो द्वारा पणपूवक क्रोड़ा विशेष; 


दिनमें अध्यापकके निकट अध्ययन किया इवा पाठ, 


मनुने इसे अष्टादश विवादके मध्य गिना है। 


रोजाना सबक । ७ एक दिन वैतनसे क्रीत दासादि,एक | आहृयत्‌ (स'० त्रिः) आह्वानकारो, पुकारनवाला, . 


रोजुको मजुटूरौसे खरौदा इवा नौकर वगरह। ८ ख- 


जो ललकार रहा हो । 


सत्तासे एक दिन व्याप्त ज्वर प्रति, एकातरा, रोज-रोज | आद्दयन (स'० क्वो» ) आह्वयं करोत्यनेन, आ-द्वय- 


आनेवाला बखार। ० एक दिनका भोजन, रोजाना 


_ JNANASINHASAN JNANAMANDIR 


खुराक । 


आाड्रिकाचार (स'° पु०) देनिक व्यवहार, रोजुना 


दस्त्र । दिनङृय देखो। 
आज्य (सं० पु० ) सौचके गोत्रापत्य। 


णिच्‌ करणे ख्य॒ट्‌। नासादेश-साधन शब्दविशेष । 
अआह्वयितव्य ( सः ० चि० ) आह्वयं करोति, आह्वय-णिच्‌ 
कर्मणि तव्य। आइह्वयनोय,पुकारा या बुलाया जानेवाला। 
आह्वर ( सं° त्रि’ ) आह्वरति, आ छ, -अच्‌। १ कुटिल, 

टेढ़ा । २ उशोनरदेशोत्‌पन्न । (पु०) ३ उशोनरका दुगं । 


आहुत ( स'° त्रि’) ्राइत, जखमो, चोट खाये इवा । | आह्वरक (सं० त्रि) आह्वर स््राथंकन्‌। १ निन्दः 


आह तमेषज ( वे० व्रि°) आहतको अच्छा करनेवाला 


पदाथ, जो चोज जुखमीको आराम कर देतो हो । 
.भाद्धाद ( सं० पु०) आ-ल्हाद-ल्यट्‌। आनन्द, शादो, 
खुशी । 
धाद्धादक, भाडादइष देखो । 
आहाददुघ (स० त्रिश) आनन्दप्रद, खुशो बख- 
आने वाला । | 
आह्वादन ( स० क्ली० ) आ ल्हाद-ल्यूट। १ झानन्द- 
सम्पादन, खुगौको बदशिश। (त्रिं० ) कतरि च्यट्‌। 
२ आनन्द-सम्पादक, खुशो बख शनेवाला। करणे 
ल्युट्‌। ३ आनन्द्साधन, जिससे सजा सिले। 
आइ्वादि (स'° पु० ) बस्नुकै एक पुत्र । 
आह्वादित (सं० त्रि.) आज्वाद-णिच-इटू, णिच्‌ 
खोपः ॥ आानन्द्युक्त, मसरुर, खुश होन वाला । 
आह्वादिन्‌ (सं° त्रिश) आ-दहाद-णिनि। १ आनन्द्‌- 


वाला । 
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नोय, हिकारत किये जाने काबिल। ( पु० ) २ पित- 
राँको पिण्डदान दे खयं उसे खा जानेवाला नोच व्यक्ति । 
आह्वा (स° खो» ) आ-ह्वे-अङ -टाप्‌। १ आह्वान; 
पुकार। करणे अङ । २ संज्ञा, इस्म, नाम । 
आह्वान ( सं० क्वौ०) आ-ह्ने-ल्यूट। १ निमन्त्रण, 
तलबो, पुकार, बुलावा। आहयते येन, करणे च्यूट्‌। 
२ संज्ञा, इसम, नाम। ३ आज्ञासाधन राजकीय पत्र, 
तलबनामा, समन, वारण्ट । भावे ल्य ट्‌। ४ विचारमें 
विवाद-निणयके निमित्त राजाकळूक बुलावा। 
५ देवताका निमन््रण। ६ अभिग्रह, ललकार । 
आह्वाय (स० पु° ) संज्ञा, नाम, तलबनामा, प॒कार। - 
आहायक (स° त्रि») आ-च्ञे-खुल्‌-युङ्‌। . अ।द्वानः 
कारक, बोलानेवाला। (पु०) २ दूत, हरकारा । 
चाद्वारक ( सं० त्रिः ) आ-हृ.-णखुल्‌ । १ कुटिल, टेढ़ा। 
(पु० बइव० ) २ कृष्णयजुवदका एक संस्करण । 


युक्त, मंसरूर, खुग। २ आनन्दकारो, खूश करने- | भाहु ति (स० खो०) आ-च-ल्ञिन्‌। १ कौटिल्य । (घुः) - 


२ जारुथो नगरके अधिपति। (महाभारत बन० १३९३०) 
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